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8 ज्ञानमण्डल डिमिटेड 
प्रकाशक-शानमण्डछ दि 
मुद्रक--ओमप्रकाश कपूर, 


मटड बाराणसी-९ है हि 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ६०२९-२६ 


आमुख 


वेद, पुराण, रामायण, मद्भारत आदि ग्रंथ अनन्तकालसे इस देशके निवासियोंके जीवनको अपने 
आदझ्श पुरुषोंके चरित्रोंसे प्रभावित करते आ रहे हैं। हिन्दी साहित्यमें हमारे धार्मिक ग्रंथोंके पात्रों तथा 
कथाअंका सत्र उल्लेख मिलता है | ऐसे स्थलोंकों समझनेमें पाठकोंको बढ़ी कठिनाई पड़ती है । उन्हें 
यथार्थ अथ्थं जाननेके लिए विद्वानोंकी शरण लेनी पड़ती है, फिर भी प्रायः निराश ही होना पड़ता है । 
क्योंकि प्रकाण्ड विद्वानंके लिए भी यह सम्भव नहीं हे कि उन्हें सारी कथाएँ सदा याद रहें । ऐसी स्थिति 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्राचीन पात्रों और कथाओंका वर्णानुक्रमिक संग्रह कोशके रूपमें पाठकों के 
समक्ष उपस्थित किया जाय । उसी आवश्यकताकी पूतिके लिए प्रस्तुत कोशकी रचना 'पोराणिक कोश के 
नामसे की गयी है | मराठी, गुजराती तथा बंग साहित्यर्में इस अभावकी पूत्ति बहुत पहले की जा चुकी 
है। हिन्दी जगतमें भी कतिपय साहित्यानुरागियोंने इसकी पूर्तिके लिए प्रयास किया है; तथापि प्रस्तुत 
कोशकी नितान्त आवश्यकता थी, इसका अनुभव पाठकगण अवइय करेंगे। 

इस कोशमें पुराणादिके पात्रों, स्थानों तथा कथाओंका परिचय दिया गया है। प्रसुख पात्रोंका 
परिचय विस्तृत रूपसे तथा साधारण पात्रोंका परिचय संक्षिप्त रूपसे देनेका प्रयास किया गया हे । इस 
बातका पूरा ध्यान रखा गया है कि ग्रंथका कलेवर इतना अधिक न बढ़ जाय कि पाठकोंके लिए उसे क्रय 
करना दुरूह हो जाय । पात्रोंका विस्तृत परिचय जाननेके लिए ग्रंथका नाम, अध्याय तथा इलोक संख्याका 
उल्लेख कर दिया गया है। कौनसी कथा कहाँ-कहाँ किन-किन ग्रंथोंमें है, इसका भी उद्धरण दे दिया गया 
हैं। इस कोशसे पाठकगण हिन्दी साहित्य अथवा संस्कृत साहित्यमें वरणित कोई भी अन्तकंथा सरलतासे 
जान-समझ सकेंगे | परिशिष्टमें दी गयी अप्रचलित भौगोलिक नामोंकी अकारादि क्रमसे व्याख्या सहित 
सूची, संक्षिप्त व्याख्या सहित बौद्ध धर्म, जेन धर्म, इस्काम धर्म, ईसाई और पारसी धर्मके कुछ ऐसे प्रच- 
लित शब्द जिनके प्रयोग हिन्दी साहित्यमें किये गये हैं, कौरवों-पाण्डवोंका वंशबृक्ष, चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका 
वंशबृक्ष, सूर्यवंशी क्षत्रियोंका वंशवृक्ष, कालिदासके वर्णनानुसार श्री रामचन्द्रका वंशबृक्ष आदि सामग्री 
कह्ीं-कह्दीं उत्पन्न होनेवाली उलझनोंकों सुलझानेम सहायक होगी । 

अन्तमें में पं० श्रीकृष्ण पंतके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । पंतजीने इस कोशकी पूरी पाण्डुलिपि- 
का संशोधन-परिवर्द्धन बड़े परिश्रम और निष्ठाके साथ किया हे । आपने उद्धरणोंकी त्रुटियाँ दूर करनेमें 
ग्रंथोंको छान डालनेका कष्ट उठाया है। ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसीके प्रबन्धकारी संचालक श्री सत्येन्द्र 
कुमार गुप्तने इस कोशका संशोधन तथा सुन्दर प्रकाशन करानेमें जिस घैर्यसे काम लिया है, उसके लिए 
में उनका कृतज्ञ हूँ । यदि इस ग्रंथकी सहायतासे पुस्तकोंमें बिखरे हुए पुराण-पात्रों, कथाओंका स्पष्टी- 
करण सन्तोषज्ञनक हो सका तो में अपना कई वर्षोका किया हुआ परिश्रम सफल समझूँगा । 


पटना 
आघाढ़ झुक्ल २ ( रथयात्रा ) राणाप्रसाद शर्मा 
संबत्‌ २०२८ वि० 


2कक५-कपनन-+ “>जनारमन->+> नमक, 


+.. 4०३ +४+3 वदामसका+ से. 


पौराणिक कोश 


अ-कंठसे उत्पन्न होनेवाला प्रथम स्वर, एकाश्षरी कोशके 
अनुमार वासुद्दिव, अक्षरोंमें यह सर्वश्रेष्ठ तथा सब अक्षरोंका 


अ 
| 


उत्स माना गया है, उपनिषदोंमें इसकी बड़ी महिमा गायी ' 


गयी है, अकार अह्माजीका रूप है और त्ह्मा ही इसके देवता 
है, गातामें श्रीकृष्णने कहा है--अक्षराणामकारोप्सि' । 
तंत्रशाखानुसार इस अक्षरसे सष्टिके पहले सृष्टिकर्ताकी अकुल 
अवस्थाका बोध होता हैं. (वायु० २०.८; २६. २८. २९) । 

अंकधारी-वि० [सं०] बिष्णु के कुछ उपासक तप्तमुद्रा अर्थात्‌ 
अंख, चक्र, गठा, पद्मकके चिह्न दरीरपर छपवाते हैं। दक्षिणमे 
शंकरके सी भक्त तजिशुल या शिवलिगके चिह छपवाते है । 
उस प्रथाका महत्त्व रामानुज-संप्रदायमें अधिक है और द्वारका 
इसका केन्द्र माना गया हैं (भाग०) | 

अंकपादतीर्थ-पु० [मं०] उब्जयिनीमें मिप्रा नदी तथा महा- 
कालका क्षेत्र | अबंतीमें यह तीर्थ है, जहाँ श्रीकृष्णके युगल 
पदनिह है । यहाँ मरनेवालेकी यमराजका भय नहीं रहता 
(स्व पु० आवंत्य खंड--अवंनी क्षेत्र माहात्म्यो । 

अंकिल-८० (सं०) वृषोत्सर्गम दागवर छोड गया सॉड या 


। 
| 


४.४४) । स्वायंभुव मनुके वंशके यह एक प्रजापति थे 
(वायु० ६२.१०७; मत्स्य० १०.३-४) । (२) बलिके क्षेत्रज 
पुत्रका नाम जो वलिपत्नी सुदेष्णामे दीर्घतमासे उत्पन्न हुआ 
था। यह खनपानका (वायुपुराणानु सार अनापनका) पिता 
था (भाग० ९.२३.०,६;: मत्स्य ० ४८.२०.९; बायु० ९९, 
२८.८७; ब्रह्मां० ३.७४.२७,८७)। अंग देशका नामकरण 
इसीके नामपर हुआ (विष्णु० ४-१८. १३.१४) । दधिवाहन, 
जिसे अपान (गुठा) ही नहीं था, के पिताका नाम (अलह्यां० 
३.७४.१०२; वायु० ९१९.१००) । इस वंशका अंतिम राजा 
वृषसेन था (विष्णु० ४.१८.२०)। (३) भागलपुरके निकटका 
बंगाल देश--दे ० कर्ण । (४) पूर्वमें स्थित एक राज्य, जहॉके 
गाजाको वेवताओंसे हाथी प्राप्त हुए थे (अह्मां० २.१६.७१; 
१८.७१; २.७. ३४०: ७४.२१३; मत्स्य० ११४.४४;१२१. 
००; वायु० ४७.४८; ९९.४०२)। (७) हृविर्धानके एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ४.४०) । (६) विश्वजित्‌ जन्मेजयके पुत्र तथा 
कर्णके पिताका नाम (मत्स्य० ४८.१०२; वायु० ९९.११२)। 


| अंगज-पएु० [सं०] कामदेवका एक नाम । स््री-पुरुष संयोग- 


छड।, यह झुभ माना गया है। (शिव पु०: क्ाझी खंड) ! | 


अंकुशा-म्त्री० [सं०] द्राबिणिका मुठ्राकी एक झक्तिका नाम 
िद्यां? ४.३६-७६) । 

अंकुशेश्रर-पु० [सं० नर्मदा क्षेत्रके एक तीर्थका नाम (मत्स्य० 
११३.३०) । 

अंकोल-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम (मत्य० १००. ११८- 
| 

अंग-पु०[सं०)(/१) बेनके पिताका नाम, जिन्हें कृष्णकी योग- 
गक्तिका जान था (भाग० २.७.४३; विष्णु० १.१३.६.) । 
उन्मुक (कुक और आग्नेयी) का पुत्र | सृत्युकी कूर आकइृ 
तिवाली पुत्री सुनीथा इनकी पत्नी थी । पुत्रके निर्दयतापूर्ण 
व्यवहार तथा अयोग्यतासे दुखी हो यह नगर छोड चले गये 
थ (भाग० ४.१३.१७-१८) । इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर 
देवताओंने हृव्य स्वीकार नहीं किया। पूछे जानेपर विद्वानों ने 
कहा कि आप निःसन्‍्तान है इसलिए देवताओंने आपका हृव्य 
ग्रहए नहीं किया। आप हरिकी उपासना करें उससे आपको 
पत्रप्राप्ति होगी। तद नुसार पुत्र-प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र इतना 
उपग्रवी था कि उसके कारण इन्हे नगरतक छोड़ना पच्ष । 
चोज करनेपर भी इनका पता नहीं चला (भाग० ४-१३. 
२४-४०) । विष्णुकी भक्तिने जोर पकश और यह उनकी 
शगण्मे चले गये (भाग० ४.२१.२८;१०-६०.४१) । ब्ह्मां० 


मत्न्य० और वायु पुरणोंके अनुसार यह उरु और आग्नेयाके | अंगति-पु० िं०] दे० अह्मा) विष्णु, 
पत्र थेिद्यां० २.३६.१०८, १२६; वायु० ६२.९२-३; मत्स्य० अंगद्‌-पु० [मं०। (१) एक बन्दरका नाम, 


की प्रेरणा करनेवाला एक पौराणिक देवता ! 'रति” इसकी 
स्त्री, बसन्‍्त' इसका साथी तथा 'कोकिल! वाहन है । इसका 
शस्त्र धनुषवाण (फूलोंका बना) हैं। “उन्मादन', शोषण, 
पतापन, संमोहन' और स्तसन!ं इसके पाँच वाण कहे 
गये है | देवताओंने इसे शंकरकी समाधि भंग करनेके लिए 
भेजा था। मना करनेपर भी जब इसने नहीं माना, तब 
योगिराज शंकरने इसे जलाकर भस्म कर दिया। तबसे 
बामदेवका नाम अनंग पद भाग० ३.१२.२९; मत्स्य० 
७.२३; २३.३०; १०४.श७छ२; २ ९१,३2२; बायु० १ ०४.४८) ॥ 
तदुपरान्त रतिके विलाप तथा ग्रार्थनासे प्रसन्न हुए झंकरके 
बरदानसे इसका जन्म श्रीक्ृष्णके पुत्र प्रथुम्नके घर द्वारकामें 
हुआ | प्रचुम्न-सुत अनिरुद्धको कामदेवका अवतार कहा 
गया है जहयपु० कामदेवका दाह; दे० मन्मथ ) । 
नोट विशेष-अंग्रेजी साहित्यका 'क्यूपिड' यही कामदेव 

है | वहा इसे ओंखोंपर पट्टी बाँधे तथा दो डेनोंसे युक्त बत- 
लाया गया है, जो अपने शख धनुप-बाणके साथ आकाशमें 
उड़ता रहता है और आँखोंपर पट्टी बेंधी रहनेके कारण पात्रको 
समझे बिना उसपर अपना वाण चला देता है। इसीके इस 
खेलवाड़के कारण संसारमें लेला और मजनूके मदश बेजोड़ 
प्रेमी भी दीखते हैं । 

अंगजा-खी० [सं०] अह्याकी पुत्रीका नाम (मत्त्य०३.१२) । 

अग्नि 

जो रामायणके 


अंगदीया-अंगिरस 


र्‌ 





अनुसार दालिका पुत्र था । इसका विवाह मेदकी दर्डी पुत्रीसे 
हुआ था, उसने उसका महावली पुत्र हुआ, जिसका नाम 


था भ्रव जद्यां० ३.७. २१९-२०)। श्रोरामके अभिषेकके , 


समय यह उपस्थित था (विष्णु० ४.४.१००) । यह रामका 
सेनामें था (रामायण--विष्किधाक[० ४१-४) । राम-रावण 
युद्धमें इसने रामकी बडी सहायता की थी (भाग० ९.१०. 
१९-२०) । श्री रामजीके वनवाससे अयोध्या छौटनेपर मरत 
आदि जब रामकी पादुका आदि लेकर चले तव यह तलवार 


अंगिरस्‌ू-१० [सं०] (१) दस प्रजापतियोंमेसे एकका नाम | 


लेकर चला था (भाग० ९.१०.४४) । (२) लद्ष्मणके दो पुत्रों- ; 


मेंसे एकका नाम (भाग० ९.११.१२; विष्णु० ४.४-१०४) । 
अंगद राज्यकी राजधानी अंगदा, जो कारयन या कारापथर्म 
थी (द्यां० ३.६३.१८८; वायु० ८८. १८७-८) । (३) बृह- 
दुक्थदा पुत्री बृहतीके गर्भसे उत्पन्न पुरुके एक पुनत्रका नाम 
(बह्यां० ३.७१.२०६: वायु० ९६.२४७)। (४) एक राज्यका 
नाम जहॉँकी राजधानी कारयन थी (अह्यां० ३.६३.१८९) । 

अंगदीया-ख्री० [सं०) एक नगरी, जो लक्ष्मणके पुत्र अंगदकी 
मिली थी । यह कारापथ देशमें है (वायु० <८.१८८) । 

अंगदेब्यन्तर-पु० [लं० हृठय देवी आदि शक्तियोंका निवास 
स्थान (अह्यां० ४.३७.४०) । 


अंगद्वीप-पु० [सं०] जम्बू दीपका विविध रत्नोंका आकर , 


एक खंड, जहाँ म्लेच्छ लोग निवास करते हैं (वायु० ४८.१४- 
१८) । 

अंगना-स््री० [सं०] वामन नामक दिग्गज पत्नी (अह्मां० 
३.७.३३९) । 


५. 
4 


अंगभूत-५० (सं०] एक तीर्थ स्थान, जो पितृगणके आडके * 


लिए अति प्रच्मस्त माना गया है (मत्स्य० २२.०१) । 


अंगराज-पु० [स०| ५?) कुन्तीका मब्मे ब्श पुत्र कर्ण, जो | 


अंग देशका गजा था | यद महाभारत युद्धमे अजुनके द्वारा 
मारा गया (महाभारत कर्ण पं ११. ०१: विष्णु० ४.३८. 
४७) । (२) राजा लोमपाद, जो महाराज दराग्थके मित्र थे 
(वा०्याथ्वा०्का? १ +-४) | 
अंगलोकवर-पु० [सं?] एकजानिका नाम (वायु० ४७-४३)। 
अंगलोक्य-पु० [सं०) एक राज्यका नाम (मत्स्य० १२१, 
४४) । 
अंगलोहिक-पु० मं०] उत्तरी प्रदेशका एक राज्य (अह्यां० 
२.१६.४९) । 


अंगहीन-वि० [सं०! कामदेवका एक नाम । शंकर द्वारा 


जला देनके पश्चात्‌ दर्गस्‍्का विनाश हो जानेके कारण यह 


नाम पढ़ा। दे० अंगज: ब्रह्म पु० कामदेव दाह । 

अंगारकचतुर्थी - रही ० (5०) एक बत, जो माघ शु० «४ वो 
मनाया जाता हैं। इसमे मगल्वारको 'अंगारकाय भौमाय 
नमः का जप किया जाता है (मत्स्य० छ२, १-४७) । 

अंगारपातन-पु० [सं०] एक नरकका नाम (क्यां० ४.३३. 
६5१) | 

अंगारवाहिका-स्त्री० [सं०] यह नठी पितृतीर्थ है, यहाँ स्नान 
और दान करना उत्तम हे तथा पितरोके लिए किया गया 
श्राद्ध अनन्तफल और अति प्रशस्त माना गया हैं (मत्स्य० 
२२,३५०) । 

अंगारवाहिनी-खी० [मं०] भद्राश्व महादेशकी एक नदी 
(बायु० ४३.२६) । 


इन्हे अथर्ववेदका, प्रादुर्भाववर्ज़ा कहा जाता है, अतः इन्हें 
“अथर्वा' भी कहते है । एक मतसे यह उरु और आग्नेयीके 
पुत्र 5हरते हैं, पर अन्य मतसे यह ब्रह्मके मानस पुत्र हैं, 
जिनका जन्म जह्यके मुखसे हुआ था (भाग० ३.१२. २२- 
२४; ब्रह्मां० २.३२.९६; मत्स्य ० ३.६;७.१४.१०;१६) । कद्ध म 
ऋषिकी पुत्री श्रद्धासे इनका विवाह हुआ था (भाग० ३.२४. 
२२; विष्णु० १.७.७-७; १५.१३६) । इनकी चार पृत्रियाँ थीं 
ओर उतथ्य तथा बृहस्पति नामके दो पुत्र थे (भाग० ४.१. 
३४-३०; मत्स्य०१०२.१”;१०६.१७) । कहते है--इन्‍्हे इस 
समयतक बह्नज्ञानवी प्राप्ति नही हुई थी (भाग० ४.२९.४३)। 
भीष्म पितामह जब शरण्य्यापर थे, यह अपने शिष्यों सहित 
उनसे भेंद करने गये (भाग० १.९.८) । राजा परीक्षितके 
प्रायोपवेशके समय यह उनसे मिलने गये थे (भाग० १. 
१९,८)। स्वया आर सती नामवा ठक्षकी दो पुत्रियोसे इन्होंने 
विवाह किया । इनके पितृगण और अधर्वागिरसत पुत्र हुए। 
अंगिरसकों प्रजापति कहते है. (भाग० ६.६.२,१९; ज्ह्मां० 
२.३७.४०; मत्स्य १६७.४३; १७१.२७; वायु० १.१३७; 
३,३:२७.८२; ३०.४८; ६०.९७-१०१) । एक वार यह शौर- 
सेन नरेश चित्रकेतुके पास आये जो निःसंतान थे । इनके 
आशीर्वाठसे पहली रानीको एक पुत्र हुआ जिसे चित्रकेतुकी 
अन्य रानियोंने विष देकर मार डाला । इनका विलाप सुन 
अंगिरस्‌ और नारद अवधूतके रूपमें आये और अंगिरसने 
भोजराजकी कथा चित्रकेतुवी सुनायी (भाग० ६.१४.१ ४-३०, 
३७-६१; १०.१०-१२, १७-२६; १-४) । फिर नारद के साथ 
बरह्मलोक चले गये (भाग० ६.१६.२६) । इनसे राजा एपदख- 
के पुत्र राजा रथीतर, जो निःसनन्‍्तान थे, की रानीमें पुत्र 
उत्पन्न करनेके लिए प्रार्थना की गयी (भाग० ९.६.२) | 
श्रावण महीनेमें सूयंरथपर रहनेवाले सोर गणके यह 
एक ऋषि हें (भाग० १२.११.३७; मत्स्य ० १२६.१०) । 
वामनके संस्कारके समय यह उपस्थित थे (भाग० ८.२३. 
२०) । स्यमं तपंचकम यह अक्ृष्णन मिलने आये थे (भाग० 
१०.८४.०) । द्वारका जाकर इन्होने श्रीकृष्णसे स्वर्ग लोट 
जानेवों कहा (साग० ११.६.२.) | संबर्त नामका इनका 
एक ओर पुत्र था (भाग० ९.२.२६) । इनका उपहास करनेके 
फलस्वरूप विद्याधर सुदर्शनको शाप दे इन्होने सप॑ बना दिया 
(भाग० १०.३४.१३-१७) | इन्होने अन्य ऋषि और देवताओं - 
के साथ आकाजणको त्रिपुरारिके रथके रक्षार्थ आवरण (खोल) 
बनाया एवं उसके पहियेके रक्षार्थ खड़े रहे । यह काशी, 
प्रयाग आदि स्थानोंम रहे | यह महा तथा मंत्रद्रष्ट थे 
(मत्सय० १३३.२०,६१,६७; १४०.९०.१०१; १४६३-१७; 
१८४.१०; १९२.१०; वायु० ४९.९८) । (२) बृहस्पतिका 
एक नाम । (१) उल्मुकके एक पुत्रका नाम (भाग० ४-१३.- 
१७) । (४) अंगिरस वल्पके ग्रंथकार और अथव संहिताके 
प्रादुर्भावकर्ता (भाग० १२.७.४) । (७) पिंडारक जानेवाले 
ऋषियोमेले एक (भाग० ११.१.१२) । (६) वारुण यश्ञमें 
हविष्य देंते समय अंगारसे इनको उत्पत्ति हुई थी इसीसे यह 
नाम पड़ा। अग्निने इन्हे अपना पुत्र माना और इनके वंशज 
“आग्नेया कहलाये। भारद्वाज और गौतम इसी कुलके थे । 
इन्होंने अमरक्ंटकम तप किया, सोमकी स्तुति को तथा दारु- 
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अंगिरस- अंतर 





बनमें अपने पुत्र संयु या शंयुसे श्राइ्कल्पकी व्याख्या कही 
(तह्यां० २.९.१८,२३; ३.१.२१, ३९-४२, १०१; १३.०; 
२०.१९; ४.२.३३,४७; वायु० ६४.२; ७३.६१; ७५,५६; 
७७.०; ८८.७; ब्ह्यां० २.२७.१०३)। मरीचिकोी पुत्रीसुरूषा- 
के गर्भसे इनके दस पुत्र हुए (वायु० ६०७.१०५-८; मत्स्य 
१९०,९; १९६,१; २४०.८६) । (७) कश्यपके एक पुत्रका 
नाम। इनका विवाह स्मृतिसे हुआ जिससे दो पुत्र और चार 
युत्रियाँ हुई (अह्यां० २.९.४५; ११.१७; वायु० १८-१४) । 
स्वायंभुुव मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक (वायु० ३१.१६; ३०.- 
८६; ब्रह्मां० २.११.१७; १३.५३) । (८) चोथे द्वापरके व्यास- 
का नाम जब कि भगवान्‌का मुहोत्र अवतार हुआ (वायु० 
२३.१२६) । (९) रैवत अंतरके ऋषियोंमेसे एक जो जद्याके 
हवन करने समय जलते अंगारसे उत्पन्न हुए, अतः अग्निके 
पुत्र कहलाये तथा इनके वंशज आग्नेय कहलाये (अंग्रिरस्‌ 
&; बह्यां० २.३६.६२; ३.१.४०-४२) । (१०) नवें द्वापरमें 
भगवानूके अवतार ऋषभके एक पुत्रका 'नाम (वायु० २३.- 
१७४४) । (११) अथर्वाके एक पुत्र (वायु० २९.९) जिसे 
अथवंण कहते है (वायु० ६५.९८; ब्रह्मां० १.०.७०) । 

अंगिरस-पु० [सं०] (१) आग्नेयी तथा उरु (कुरु-विष्णु पु०) 
के एक पुत्र॒का नाम (मत्स्य ४-४३; विष्णु० १.१३.६) । 
(२) अथर्ववेदके चौथे खण्डका नाम (विष्णु० २.६.१४) । 
(३) एक देवगणका नाम (जअह्यां० ३.१.७०) । (४) ततीस 
ऋषियोंका समूह जिसमें प्रत्येक मंत्रद्र॒ष् था (वायु० पु० 
५९,१०२) । 

अंग्रिस-पु० [सं०] रथीकरकी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न अंगिरस्‌ 
के पुत्रगण जो ब्ाह्म-क्षत्रिय रक्तके थे (भाग० ९.६.३) । 
अंगिरसकट्प-पु० [सं०] अथर्ववेदके कुछ हिस्मेका नाम 
(वायु ६१.०४; अह्यां० २.१०.६२,८२) । 

अंगुलीय-पु० [सं०] सामवेदकी २४ शाखाओके प्रवर्तक 
क्रृतके २४ शिष्योमें एक्का नाम धज्ह्मां० २.१०.०३; वायु० 
६१.४६) । 

अंगुलीय-पु० [सं०] वृक्षोत्सतके समय उपद्यार स्वरूप दी 
जानेवाली अगूठियोँ (मत्स्य० ५९.१४) । 

अंगुष्ठ-पु० [सं०] आ्राद्धमें उपहार देना, उपहार लेना, होम, 


भोजन कराना, बलि देना आदि सब कृत्य अंगुष्ठ सहित करने | 


चाहिये ताकि राक्षसोंको प्राप्त न हों । (वायु० ७९-८८) । 
अंजन-पु० [सं०] (१) एक सर्पका नाम जो पुगण्णनुसार 
कृश्यपकी ख्री कद्र॒से उत्पन्न हुआ था-दे० कद, । (३) 
बामदेव सामके वर्गका एक हाथी जो दक्षिण-पश्चिम कोणका 
डिग्गज कहा गया है। यह श्रावतीका पुत्र और सुनहले 
स्गका हैं धअब्यां० ३.७.२९२, ३२७,३२९) | (१) एक 
सामन्‌ जह्यां० ३.७.३४३)। (४) एक पहाहीका नाम 
जो सितोद सरके पश्चिमम स्थित है (वायु० ३६.२८) । 


यहाँ उरगौंका निवास कहा गया है (वायु० ३९.७९) | यह | 


हाथियोंके जंगलके नामसे विख्यात है (वायु० ६९.२३८) । 


(७) कृतिके एक पुत्र॒का नाम जो कुरुजितका पिता था , 


(विष्णु० ४.७५.३१) । 
अंजनसिद्धि-खरी० [सं०] एक्योगलिडिका नाम (जह्मां० 
४.३६.७५२) । 
अंजना-ख्री० [सं०)] राममक्त हनुमानकी माताका नाम | 


कहीं-कहीं अंजनाकी गौतम ऋषिकी पुत्री लिखा हैं, पर यह 
कुंजर नामक बन्दरकी पुत्री और केसरी नामक बन्दरकी पत्नी 
ठहरती हैं (ह्यां० ३.७.२२४-०७) | कुंजरको कहीं विरज भी 
नाम दिया गया है। पुराणानुसार अंजना और केसरीको 
कथा इस प्रकार हेः--एक दिन महेन्द्रकी सभामें जहाँ पुझि- 
कस्थली अप्सरा भी थी, महर्षि दुर्वासा पघारे थे (भाग० 
१२.८.२६: ११.३४; बअह्यां० २.२३.४; ३.७.१४:४-३३.१९; 
वायु ० ५२.४; ६९.४९) । पुलिकस्थली ऋषिके सामने ही 
कई वार सभासे वाहर गयी और फिर चली आयी । उसकी 
इस चंचलतासे रुष्ट होकर दुर्वासाने उसे शाप दिया-तू 
वंदरियोंके समान चंचल हे, अतः वानरी हो जा ।” इस 
शापसे घवड़ाकर पुज्िकस्थलीके बहुत विनय करनेपर ऋषिने 
उसे स्वेच्छापूवेक रूप धारण करने तथा तीनों लोकोंमें जाने 
आनेका वर दिया। वरदानके अनुसार विरज बंदरकी पत्नी- 
के गर्भसे पुज्ञिकस्थली अप्सराका जन्म हुआ जिसका नाम 
अंजना रखा गया | इसका विवाह केसरी बानरसे हुआ था। 
एक समय प्रभास तीर्थमें शंखशवल नामक हाथी आकर 
यज्ञादिमें विष्न डालने लगा। उसने वहुतसे ऋषियोंकी मार 
भी डाला । संयोगसे केसरी घूमते फिरते वहाँ पहुँचे और 
गजका उपद्रव देख इन्होंने उसके दोनों बड़े दाँत उखाड़ उसे 
मार डाला। इससे प्रसन्न हो ऋषियोंने केसरीको उसके 
इच्छानुसार 'मनके अनुकूल रूप धारण करनेवाला, पवनके 
ऐसा पराक्रमी तथा रुद्रके समान शब्चुके लिए असप्य पुत्र 
होनेका' वरदान डिया। इसी वरदानके अनुसार रुद्रके सह- 
योगसे तथा पवनके अंशसे अंजनाके गर्भसे श्री हनुमानका 
जन्म हुआ-दे० हनुमान, केसरी, कुंजर | भूमिवाराह- 
खंडके वेंकटआाचल माहात्म्यके अनुसार मतंग ऋषिके कहनेसे 
गंगातीथं में अंजनाने तपस्यासे वायु देवताको प्रसन्न कर 
महावीर नामक पुत्र प्राप्त किया-दे ० पेशाचतीथ्थ । 

अंजनानंदन-पु० [सं०] अंजना तथा केसरीके पुत्र पवनसुत 
हनुमानका नाम-+दे० अंजना । 

अंजनावती-खी० [सं०] अंजन हाथीसे उत्पन्न । इसके प्रधि- 
तायु ओर अज दो सुन्दर पुत्र थे (वायु० ६१.२२७२८; 
ब्रह्मां० ३.७.३४३-४) । 

अंजनी-सी० [सं०] रामभक्त हनुमानकी माताका नाम 
(वायु० ६० 9३) । 

अंजिष्ट-१० [सं०) सुतारवर्गके शक देवताका नाम (जक्मां० 
४.१.८९) । 

अंड-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम--वि० दे० कामदेव । 

अंतक-पु० [सं०] (१) यमकी एक उपाधि । पितृगणों द्वारा 
पृथ्वीका दोहन होनेपर ये दोग्धा थे (भाग० 5.१०.१५; 
ब्रह्मां० २.१६.२०९; मत्स्य०१०.१९;२१३.६)। (२) प्रलय- 
के समय सारी सृश्टिका अन्त करनेवाले शंकरका एक नाम 
(अद्यां० ३.३.८१)। (३) वसुमित्रका एक पुत्र जिसने केवल 
दो वर्ष राज्य किया (मत्स्य० २७१.२८) । 

अंतकारी-ख्री ० [सं०] स्वयंभू्की तामसिक तनु (वायु० 
६६.१०३) । 

अंतकृतू-पु० (सं०। धर्मराजका एक नाम (स्कन्द पु०) 
स्वयम्भूके तीन रूपोंमें एक (वायु० ६६.१०२) । 

अंतर-पु० [सं०] पृशुश्रवाके पुत्रका नाम, जो पूर्वजन्ममें 


अंतरअयन- अंधक 


है 








यज्ञके पुत्र थे । इन्हे उद्यना भी कहते है । इन्होंने ३०० 
अश्वमेध यज्ञ किये थे (वायु० ९०.२२-२३) । 

अंतरअयन-ए० [सं०] रं।बकी एक विशेष प्रकारकी परि- 
क्रमा जिसे अन्तगृह भी कहते हैं (हि.झ.मा; काशीखण्ड) । 

अंतरसंक्षय-पु० [मं०] चाक्षुप अन्तरवा ग्रल्य जब किसारा 
जगत्‌ एकार्णव हो जाता है (मत्स्य० २.१-१४) । 

अंतरा-सख्त्री० [मं०] ४४ अप्मगर्ओमेसे एकका नाम वायु० 
६९.४ ) । 

अंतराय-पु० [सं०] (१) व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्ध-भूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व-योगके उपयुक्त नो विप्नोंके नाम-योगद इं न- 
समीक्षा । (२) कही ये दस कहे गये है---आलपस्य, व्याधि, 
प्रमाद, संशय, चित्तानवस्थिति, अश्रद्धा, आन्तिदर्शन, 
त्रिविध दुःख-आध्यात्मिक, आधिभोौतिक ओर आधिदेविक 
दुःख-, दोर्मनस्य तथा योग्यायोग्यका अविवेक-योगके १० 
विन्न (लि० पु० ९) | जेनोंके अनुसार दर्शनावरणीय मूल 
कर्मका एक भेद । ये अन्तराय कर्म ५ प्रकारके बतलाये गये 
हँ--वि० दे० परिशिष्ट । 

अंतरिक्ष-पु० [मं०] (१) जयन्तीके गर्भसे उत्पन्न ऋषभके 
भो पुत्रोंमेंसे एक पुन्रका नाम जो भरतका भाई था। यह 
विष्णुभक्त तथा ऋषि था (भा? ५.४-११; ११.२.२१) । 
इन्होंने निमिकी माया! की व्याख्या समझायी थी तथा 
विशुद्ध ज्ञानके महत्तकों बतलाया था (साग० ११.३.३ 
(१-४)-१६) । (२) मुरके एक पुत्रका नाम | श्रीक्रष्ण द्वारा 
पिताके मारे जानेपर यह उनसे युद्ध करने गया था (भाग० 
१०.७?.१२। (३) पुृष्कस्के पत्र तथा सुतपा (सुतपस्‌ ) के 
पिताका नाम (भाग० ९.१२.१२) । (४) वेवस्वत मन्वन्तर- 
के तरहवें द्वापसके वेदब्यासका नाम (ह्यां० २.३०,१२०; 
विष्णु० ३.३.१४) । इन्होने त्रिविष्टसे पुराण सुनकर चैंय्या- 
रुणिकी सुनाया (चरपि० वायु०) । (७) एक आद्यदेव, एक 
देवगणका नाम (्रह्मां० २.३६. ६९; वायु० ६२.५०)। (5) 
किन्नराश्व (किन्नर वायु०) के पुत्रका नाम यह सुपर्ण (सुपेण- 
मत्स्य०) के पिता थे (मत्स्य० २७१.९, बायु० ९९,२८०; 
विष्णु० ४.२२.०) । 

अंतरिक्ष-१० [सं०] भुवर्लोक अथवा स्वर्ग और पृथ्वीके बीच- 
का स्थान (वायु? २३.१०७५ २४-१८; ३०.९८; ४७.२९; 
६४.१०; १०१.१९; ११०.४९) । कहते हे-स्वर्गसे लोटाये 
जानेपर महाराज ययवातिने यहाँ अपना निवासस्थान इनाया 
था (मत्स्य० ३०.४; ३८.२०; ३९.११; ४१.८,१०) | गज- 
महलों के निर्माणके पूथ्र इसे सनन्‍्तुष्ट कग्नेके लिए पृजा होती 
है (मत्स्य ० २६८.१२) । ः 
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4 ७ / रा ] 2 ने 5 है 
अन्तग हो-स्त्रो? [सं०; ती्थंकी एक विशेष परिक्रमा । इस ' 
घैरेम पड़नेवाले सव स्थान पवित्र समझे जाते है (भाग०) । * 


अंतर्दशाह-१० [सं०] हिन्दू शाखानुसार मृत्युके पश्चात्‌ दस 
दिनोनक सूतव.की आत्मा प्रेतरूपमे रहती हैँ । इन उस 
दिनोमे इसदी शान्तिके लिए जो कर्म बिये जाते है उन्हें 
अन्तठ शाह कहते हे--कृत्यकस्पतरु-शराद्ध स्रण्ड । 

अंतर्धान-६० (सं०। (१) विजिताश्की एक उपाधि। इन्द्रके 
वरदानम यह जिना देखे विचरण कर सकते थे (भाग० 


२४.७) । (०) अन्तद्धि-पृथके एक पुत्रका नाम | इनदी 





पत्नाका नाम शिखण्डिनी था, उसके गर्भसे इनके हविर्धान 
और मारीच दो पुत्र हुए (अह्यां० २.१७.२३; मत्स्य० ४.४०; 
वायु० ६३.२२. विष्णु० १.१४.१) । 

अंतरनमंद-पु० [सं०] पश्चिमका एक देश; नर्मद जाति 
विशेष (ब्रह्मां० २.१६.६१; मत्स्य १४०.७०) । 

अंतविदारण-पु० [सं०] सर्य और चन्द्र ग्रहणके दस मोश्षों- 
मेंसे एकका नाम । वाराहमिहिरके मतानुसार यह मध्य 
देशकी हानि और आखिनको खेतीका नाश करनेवाला होता 
हे--वाराहमिहिर । 

अंतशिला-खी० [सं०] विन्ध्याचल पर्वतस निकलनेवाली 
एक नदीवा नाम (वायु० ४०.१०३) । 

अंतावसायी-पु० [सं०! अछूतोंका एक नाम-दे० अन्त्या- 
वबसायी । 

अंतिक-पु० [मं०] यदुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य ४३.७)। 

अंतिनार-पु० [रू०] (१) ज्यलना और औचेयुके पुत्नका 
नाम | मनस्विनी इनदी पत्नी थी जिनसे दो पुत्र आर एक 
पुत्री गारी हुई, जो मानधातृवी माता थी (मत्स्य ४९.७.८)। 
(२) ऋतपुके पुत्र तथा सुमलि आहठि तीन पुन्नोके पिताका 
नाम (विष्णु० ४.१९.३-४) । 

अंत्य-पु० [रं०) (१) भृगुके एक पुत्र तथा एक देवका नाम 
(बह्मां० ३.१.८९) । (२) जन्मना--च्तुर्थ वर्णके मनुष्य 
(मत्स्य० २०७.१९; २२७.७४; २००.१४) । 

अंत्यज्-पु० [सं०] पूर्वजोंको दृत्ति बरनेवाला अन्त्य योनि । 

अंत्यायन-पु० [सं०) भृगुके १२ पुत्रोमिसे एक पुत्र । भूगुके 
दारहों पुत्र यज्देव थे (ब्रह्मां० ३.१.८९) । 

अंत्यावसायी-पु० [सं०] चाण्डाल-मनुके अनुसार निषाद 
स्त्री ओर चाण्डाल पुरुषसे उत्पन्न, »गिराके मतानुमार 
चाण्डाल, श्रपच्र, क्षत्ता, सूत, वेदेहक, मागध और योगव- 
ये सात जातियाँ भी इसीके अन्तर्गत है (ब्रह्मां० ३.१४,८८; 
वायु० ७९.२४) । 

अंध-प० [सं०] भारतवर्षके एक नद॒दत नाम (भाग० ४.- 
१९.१८) । 

अंधक-पु० [सं०] (१) दिलिके गर्भसे उत्पन्न कश्यप ऋषिका 
पुत्र एक सहख्र सिरवाला देत्य | नेत्र रहते हुए भी यह मदान्ध 
होनेके कारण अन्धोंबी तरह छलता था। इसीसे इसका यह 
नाम पश | आदि और ब्क इसके पुत्र थे अर्वान्दिके महा- 
काल्वनमें यह शिवके सामने ही देवीवा के भागना अआाहता 
था। इंकरके पाशुपताखसे घायल होनेपर इसके रक्तसे अनेक 
अन्धक, उत्पन्न हुए ।शिवने घः जकर अनेक मातृवाएँ उत्पन्न 
का पर छाम न चला। अन्तमे वासुदेवने एक शुष्करेवती 
उत्पन्न को जिसने अन्धकका सारा रक्त पी लिया। अब अन्धक 
ढवा और शिवका गण बन गया (मत्स्य० ५०.१६; १७६. 
११-१२;१७९,२-२०; २०२.०-१९; मत्स्य० १७९,७-३७) । 
(२) युधाजितके पुत्र तथा क्रोष्ट नामक यादवके पौत्रवा नाम । 
अंधक नामक यादवोंवं) शाखा इन्होसे चली (मत्स्य० ४४. 
६१-८०; ४७.३३) । इनके भाशवा नाम दृष्णि था जिनके 
वंशज वृष्णिवशी कहलाये । श्री कृष्णचन्द्र इन्हीवो शाखाके 
थे। इसने अक्ररको लौटा लानेवी सलाह दी थी जिसे सब 
सदस्योंने मान लिया था (विष्णु ० ४.१३.११४-१३७) । 
(३) महातया नामके एक ऋषि । यह बृहस्पतिके+ज्येष्ठ भ्रात 
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उतशथ्य ऋषिके पुत्र थे। इनकी माताका नाम ममता था 
द्वे० ममता) । (४) अनुके पुत्रका नाम तथा कपोतरोमाके 
पौच्र (भाग० ९.२४.२०)--दे० अनु । (७) दुंद्ि इसका 
पुत्र था। (६) सात्वत सात््वती और कौशल्याके पुत्र॒का नाम । 
इसने स्यमंतक मणि चुरानेका सन्देह कृष्णपर किया था-- 
(भाग० ९.२४.६; विष्णु ४.१३.१; ब्रह्मां० ३.७१.१-२६,५३; 


वायु० ९६.२) । यह बड़ा खानेवाला था, इसका विवाह . 
कंककी पुत्रीसे हुआ जिससे इसे कुकुर आदि चार पुत्र हुए 
(मत्स्य० ४४.४८-६१; विष्णु० ४-१४.-१२) । (७) विलोम- * 


का एक पुत्र जो तुम्बुरुका मित्र था । इसे चन्दनोदक'दुंदमि 
भी कहते हैं (अह्यां. ३.७१.११८) । (८) भण्डके एक सेना- 
पतिका नाम (अह्यां० ४.,२१.८२) । (९) अन्धक युद्धके पश्चात्‌ 
आठवाँ संग्राम जिसमें च्यम्बकने हजारों असुरोंका वध किया 


(मत्स्य ० ४७.४४-५०) । यह वराहकल्पमें हुआ था (वायु० , 


९७.७७; ब्रह्मां० ३.७२.-७५-८२) । 
अंधकगण-पु० [सं०] (१) यादव जातिकी वीर जनता जिसने 


द्वारकाकी रक्षा की थी । द्वारावतीमें इनके नायक उग्मसेन थे ' 


(भाग० १.११.११, १४.२५; 


२.४.२०; वायु० ८६.२८; * 


भाग० १०.१.६? ; ३९.२०; ४०.१७) । इन लोगोंने कृष्णकी ' 


बड़ी प्रशंसा की थी (भाग० ९.२४.६३) | कंसकी झृत्युके 
पश्चात्‌ इन्हें शान्ति मिली (भाग० (१०.४७-१७५) । आपसमें 
युद्धकर ये सब मर गये (भाग० ११.२९.३९; ३०.१८) | 
श्रीक्षण्ण भी अन्धक-वंशके थे--दे० अन्धक २; बअह्यां० ३.- 
६१.२३; ७१.८०, १४३-४४ । ये श्रीकृष्ण और बलरामको 
द्वारका ले आये थे (वायु० ९६.८४) | (२) शंकरके पाशु- 
पताख्रसे विदीर्ण अन्धक्र असुरके रक्तसे उत्पन्न असुरोका समूह, 
जो शंकरसे लड़ा धा--दे० अन्धक १; मत्स्य० १७९.७-३७। 

अंधकरिपु-पु० [सं०] अन्धक नामक दैत्यके शत्रु 5 शंकर- 
का एक नाम दे ० अंधक १ । 

अंधकार-पु० [सं०] (१) क्रोघद्वीपेश्वर ब्ुतिमान्‌के पुत्रका 
नाम जिसके नामपर इसके राज्यका:नामकरण हुआ आन्च- 
कार (द्यां० २.१४-२२-२५) । (२) देवों और असुरोंके आठवें 
संग्रामका नाम (ब्रह्मा? ३.७२.७५-८२; वायु० ९७.७५; दे० 
अन्चक ८) ॥ 

अंधकारक-प(० [सं०]) (१) क्राच द्वीपके एक राज्यका नाम । 
इस नामका एक पहाड़ भी इसी द्वीपमें है अह्मां० २.१४.- 
२७५; १९,६७.७२; मत्स्य० १२२.८१.८७; वायु० ४५.६१.- 
६७) । (२) ऋंच द्वीपके एक पर्वतका नाम (मत्स्य० १२२.- 
<१; विष्णु ० २.४.५०) । (३) चुतिमानके एक पुत्रका नाम 
जिनके नामपर एक जनपद भी हे (वायु० ३३.२१,२३; 
विष्णु ० २.४-४८) । 

अंधकासुरमर्दिन्‌-पु० [सं०] शिवकी एक उपाधि 'ह्मां० 
३,२५.१२; अन्धकरिपु, अन्धक १) । 

अंधकूप-पु० [सं०]२८ नरकोंमेंसे एक | अनियमित आचार- 
विचार भ्रष्ट व्यक्ति जिनमें दयाका सवेदा अभाव रहता हैं, 
वे ही इसके भागी होते हैं. (भाग० 5५-२६.७,१७) ! 

अंधतामित्न-पु० [सं०] २१ बड़े नरकॉमेंने दूसरेका नाम । 
सांख्यके अनुसार इच्छित बातके करनेक अशक्तितो) विपयय 
कहते हैं । इसके पॉच भेद दताये गये ह और अन्चतामिसतर 
या अभिनिवेश अन्तिम है । पतिकों धोखा दे किसीकी स्त्री 
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तथा सम्पत्ति हरण करनेवाला इसका भागी होता है (भाग० 
३.३०.२८; २३; वायु० २६.७.४) । 

अंधतामिश्र-पु० [सं०| एक नरकका नाम-दै० विष्णु० 
१.६.०१; अन्धतामिस्र । 

अंधिनी-खी० [सं०] ललिताके किरिचक्ररभेन्द्रके तीसरे पर्व॑- 
पर स्थित पाँच देवियोंमेंसे एकका नाम (ज्ह्मां० ४.२०.९, 
८३) । 

अंध्र-पु० [सं०] (१) बलिकी पलीके गर्भसे उत्पन्न दौघ॑ तमस्‌- 
के पुत्रका नाम (ओड़)--भाग० ९.२३.७५। (२) वृषदश्व 
(वृषद श्र० वायु०) के पुत्रका नाम (अह्यां० ३.६३.२७; वायु ० 
८८.२६) । (३) देवरक्षितके अधीन एक जनपदका नाम-- 
(वायु ० ९९,३८७; विष्णु ० ४.२४.६४) । 

अंध्रगण-पु० [सं०] एक दुष्ट तथा पापात्मा जातिके लोग जो 
विष्णु की उपासना कर शुद्ध हुए थे (भा० २.४-१८)। दक्षिण 
देशपर इनका ३०० वर्षोतक राज्य था (भाग० १२-१.३२; 
वबायु० ४०,१२७; ४७-४४, ७८.६९; ९९.२६८, ३६१) । 
भरतने इन्हें युद्धमें पराजित किया था (भाग० ९.२०.३०)। 

अंध्रवाक-पु० [सं०] एक पूर्वीय राज्य देश) का नाम (ह्मां० 
२.१६.७३; वायु० ४०.१.२२) । 

अंब-स्रीं० [सं०] दे० अंबा । 

अंबर-पु० [मं०] (१) यह देवासुर संग्राममें वृत्रासरकी ओरसे 
लडा था (भाग० ६.१०.१९) । (२) विश्वकाय देवीसे सम्ब- 
न्वित एक पवित्र स्थान (मत्स्य० १३.२७) । 

अंबरनदी-स््री० [सं०] मेरु पर्वतसे निकली एक नदी जो 
देवश्राज, महाआराज तथा वैश्राज महावनको सौंचती हुई सितो- 
दक झीलमें गिरती है। तदुपरान्त सुपक्ष पहाड़ी, शिखि 
पर्वत, कंक, वेदूर्यपर्वत, कपिल, गन्धमादन, पिंजर, सरस, 
कुमुदाचल, मधुमन्त, मुकुट, कृष्ण, श्रेत, सहस्नशिखर और 
पारिजात पर्वतोसे होती केतुमाल महाद्वीपको प्लावित करती 
हुई पश्चिम सागरमें गिरती है (वायु० ४२.४४-७५७) । 

अंबरीप-१५० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम। (२) शिव तथा 
सूर्यका एक नाम । (३) एक नरक विशेषका नाम! (४) 
सूर्ववंशी प्रशुश्रकके पुत्र तथा अयोध्याक्रे एक राजा। यह 
इक्ष्वाकुसे २८ वीं पीढीमें हुए थे । इन्हीके कारण भगवान्‌ 
विष्णु के चक्रने दुर्वासा ऋषिका पीछा किया था। महाभारत, 
भागवत ओर हरिवंशके अनुसार यह नाभागके पुत्र थे, पर 
रामायणका मत इसके विरुद्ध है (भाग० ९.४.३५-७१; ९.- 
७५,१-२२, महाभारत, हरिवंश ओर रामायण) । यद्यपि यह 
सात महादेशोंके राजा थे, पर इन्हें यह पता था कि संसार- 
के वैभव नश्वर है, अतः यह विष्णु भक्त हो गये थे । इन्होंने 
मरुभूमिमें अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें सरस्वती वहाँ वहने 
लगें। एक वर्ष द्वादशी ब्त भी किया था । तदुपरान्त आह्य- 
णभोजनकी तैयारी हो रही थी। दुर्वासा क्र भी आमत्रित 
थे, पर जब यमुना स्नान करने गये तव वहीं ध्यानमग्न बैठ 
रहे । अम्दगीपने इनकी प्रतीक्षामें केवल जल ग्रहण किया ! 
दुर्वासा आये और क्रोधमें अम्बरीपका नाग करनेपर तुल 
गये | विष्णुके चनक्नने दुर्वासा द्वारा उत्पन्न कृत्याकी नष्ट कर 
ऋषिका पीछा किया । दुर्वासा इधर उधर भागते फिरे ओर 
अन्तमें त्रिमूति की शरणमें गये, पर वेकार (भाग० ९.४.१३- 
७१; २.७.४ ८४; बह्मां ० ३.२४.३६९: वायु० ८६ -१७१)। अन्त- 
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में ऋषिको राजासे क्षमा माँगनी पड़ी तब प्राण बचा । उसके 
बाद दुर्वासाने भोजन किया और आश्ीवांद दे ब्रह्मलोक चले 
गये । इसके पश्चात्‌ राज्य पुत्रोंकों दे अम्वरीष तपस्या करने 
बनमें चले गये (भाग० ९.०.२६) | इनके विरूप आदि तीन 
पुत्र थे । यह मन्रद्रश थे और इन्होंने १६ महादान किये थे 
(भास० ९.६. १; ब्ह्मयां० ३.६३.६, १७०-१७२; विष्णु ० ४-.- 
२.६.७; ४.३६; मत्स्य ०१२.२०-४०; १४०.१०२;२७४.११)। 
(७) विन्दुमतीके गर्भसे उत्पन्न मानधातृके पुत्र तथा युवनाश्व 
(मानधातृके पिता युवनाश्र नहीं) के पिता (भाग० ९,६.- 
३८; ७.१; ब्रह्मां० ३.६३.७२; वायु० ८८.७२; विष्णु ० ४.२.- 
६७; ३.२) । (६) एक अंगिरस ओर मत्रक्ृत्‌ (अह्यां० २.३२.- 
१०८; वायु० ५५.९९) । (७) एक काद्रवेयनाग (ह्मां? ३.- 
७.३६; वायु० ६५.७३) | (४) क्षमाके गर्भसे उत्पन्न पुलह- 
का पुत्र धायु० २८-२६) । 
अंबष्ठ-पु० [सं०) (?) कुवलूयापीड़के महावतका नाम जो 
श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था (भाग० १०.४३.२.४) | (२) 
सुब्रत गज्यकी गजधानी। यहाँका गजा लक्ष्मणाके स्वयम्बर- 
में मत्स्य-सेदन करनेमें असमर्थ रहा था (भाग? १०.८३.- 
२३; ब्रह्मां० ३.७४.२२; मत्स्य० ४८-२१; वायु० ९९,२२) । 
(३) अम्बष्ठ देशके निवासी (भाग० १०.८३.२३; विष्णु० 
२.३.१८) । 
अंबा-स्त्री० [सं०। (१) काशीनरेश इन्द्रयुम्नकी सबसे वड़ी 
युत्नी । महाभारतके अनुसार भीष्मपितामह इसे अपने भाई 
विचिन्रवीयंके लिए हर लाये थे (भाग० १०.६०.४७, विष्णु ० 
४.२०.३६) । अम्बा राजा शाल्वसे विवाह करना चाहती थी, 
अतः भाष्मने उसके इच्छानुकूल उसे वहीं भेज दिया। पर 
जब जञाल्वने उसे ग्रहण करनेसे इनकार किया तब हताश 
होकर वह लौट आयी ओर तप करने रगी । चंकरने प्रसन्न 
हो वरदान दिया कि तू दूसरे जन्ममें भीष्मसे वदला लेगी । 
यही दूसरे जन्ममें शिखण्डी हुई जिसके कारण भीष्म मारे 
गये--महाभारत आठि पर्व। (२) “ससुरखेदरी” नदी। यह 
यमुनाकी सहायक नदी हैं जो फतहपुरके पाससे निकली है। 
ऐसा कहा जाता है कि यह इन्द्रयुम्तकी कन्या अम्वा हैं जो 
गंगाके झापके डरसे भागी थी (स्कंद० यु० मा० कु० खण्ड) । 
(३) संसारकी रक्षा करनेवाल्ली देवी । इनके पुरुष सदाशिव 
इनके सहायक है. (हां० ४.८.३३, १९.८१, ३३.१७) । 
(४) वर्षाऋतुकी रानी (ब्रह्मां० ४.३२.२९) । 
अंबालिका-म्त्री० [मं०) काशीराज इंद्रयुम्नकी तीसरी और 
सबसे छोटी कन्या। भीष्म इसे अपने भाई विचित्रवीयके 
लिए हर लाये थ। यह पाण्डुकी माता थी ्वे० विचिन्न- 
बीय, महाभारत आदिपर्व, भीष्मका पराक्रम) । 
अंबिका-स्तो० [सं०] (१) देवी भगवती, पार्वती या दुगां। 
शिवकी पत्नी (भाग० ३.१२,१३) । यह दश्षवा पुत्री थी जो 
मेनकाके गर्भले उत्पन्न हुई थी (भाग० ४.७.७५८) । चित्र- 
केतुने इन्हे शान्त किया था (भाग० ६.१७.१७) । पाती 
ओर योगमायाकी उपाधि, अम्पिदा हैं (भाग० १०.२.१२)। 
इन्होने वामनको भिक्षा दी थी (भाग० ८.१८-१७) । इनकी 
प्रतिष्ठाके उपलक्ष्यमें एक पर्व जिस स्थानपर मनाया गया 
था उसे अम्बिकावन कहते हैं (भाग० १०.३४.१-३) । जिव 
अन्नि है और यह सोम है (द्यां० २.२७.११२, ४. १४.६, 


१५.७२, ४४.८६) । सरोवर वनवानेसे पूर्व इनकी पूजा होती 
है (मत्स्य० ५८.२६) । (२) काशीके राजा इन्द्रयुम्नकी 
मँझली पुत्री जो अम्बालिकासे बड़ी और अम्बासे छोटी थी । 
भीष्म पितामह इसे अपने छोटे भाई विचित्रवीयके लिए हर 
लाये थे (भाग० ९.२२.२४, विष्णु ० ४,२०.३६) । व्यासजी- 
के नियोग करनेपर इनके गर्भसे घृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे (माग० 
१०.४८.३४, विचित्रवीर्य) । 

अंबिकावन-पु० [सं०] (१) पुराणअसिद्ध एक स्थान जहाँ 
जानेसे पुरुष स्त्री हो जाते है । यह इलाबृत्तखण्डमें स्थित 
कहा गया हैं। (२) ब्रजके अन्तर्गत एक वन। सरस्वती 
नदीके किनारेका वन जहाँ अम्बिकाके उपलक्ष्यमें एक पर्व 
मनाया गया था जिसमे नन्‍्द आदि सम्मिलित हुए थे। वहाँ 
नन्दरजीकी एक भारी सपने पकड़ लिया था जिससे ओकृष्ण- 
ने छुडया था। (भाग० १०.३४-१-१८) । विवाहसे पूर्व 
रुक्मिणी इनका पूजन करने गयी थी (भाग० १०.७५३.३९) । 

अंबिकेय-पु० [सं०] (१) शाकद्वीपका एक पहाड़ी किला 
्रह्मां० २.१९.८९५) । (२) अम्बिकाके पुत्रका नाम (क) 
गणेश, (ख्र) कात्तिकेय | (३) ध्ृतराष्ट्र-दै० अम्बिका और 
विचित्रवीर्य । 

अंबुक-पु० [सं०] अह्मयवानका एक पुत्र (अह्यां० ३.७.९८) | 

अंबुजेक्षण-पु० [सं०] विष्णुका एक विशेषण (ह्यां० ४.- 
३४.८४) । 

अंबुधारा-र्त्री० [सं०] आयुष्मतकी पली और ऋषभ (हरि) 
की माता (भाग० ८.१३.२०) । 

अंभारि-पु० [सं०] अप्नविका नामतःअंगारि अमन (अक्यां० 
२.१२.३ ०) । 

अंश-पु० [सं०) (१) एक तुषित देवता (ह्यां० २.२३. १६, 
३६.११) । (२) एक आइित्य (बायु० ६६.५६, विष्णु ० १.- 
१०,१३०) । (४) एक राश्षल जो मार्गशीषमे सूर्यके रथपर 
रहता है (विष्णु० २.१०.१३) । 

अंद्यु-प० [सं०] (१) अ्रीक्षष्णका एक वालसखा (भाग० १०.- 
२२.३१) । (२) मार्गशीर्षके महीनेमें सर्यकरा नाम (भाग० 
१२.११.४१) । चन्रके आउठित्यका नाम जिसकी ७००० किरणें 
है । एक आदित्य--(अह्मां? २.२४.३४, ३८; ब्रह्मां० ३.३.- 
६७; विष्णु० १.१०.१३१) । (३) हरितगणके १० देकोंमेंसे 
एक (वायु० १००.८९) । (४) पुरुमित्रके पुत्र ओर सत्वतके 
पिताका नाम (विष्णु० ४.१२.४३) । 

अंशुमत्‌-पु० [मं०] (१) डिलीपके पिता (भाग० ९.९.१-२; 
बह्मां० ३.७६.३०; ६३,१६०; विष्णु० ४.४-३४) तथा भगी- 
रथके दादा और अममंजसके पुत्र | यह अपने दाठा सगरके 

बड़े भक्त थे (माग० ९.८.१४८: ब्रह्मां० ३.७१. ५१; ५२.१ प 

मत्स्य ० १२.४३: वायु० <८-१६६; विष्णु० ४.४.७-३२) । 

यह समगरके मंत्रामिषिक्त घोड़ेकी खोजमे जब गये थे तब 

कपिल मुनिसे मिले (भाग० ९.८.१९-२७; बअह्यां० ३.५४.- 

१७.०१) । इनकी स्तुतिसे प्रमन्न हो कपिलने घोड़ा छोड़ 

जिया और कहा था कि गंगासे ही भस्म हुए राजकुमारोंका 

उद्धार होगा (भाग० ९.८.२८-२९; जह्या० ३.७६.२९) । 

सगरके पश्चात्‌ यह राजा हुए थे (भाग० ९.८.२८.३१) | 

अपने चाचा आदिकी मुक्तिके लिए तपस्था करते करते फल- 

प्राप्तिके पहले ही यह मर गये । (२) एक यादवका नाम जो 
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आकृष्णके यज्ञके घोड़ेके साथ रक्षार्थ भेजा गया था (भाग० 
१०.०९.२२;३) । (३) एक आदित्यका नाम (मत्स्य० 
६.४.) । (४) पंचजनके पुत्रका नाम जिसका विवाह हवि- 
घ्मंत पितृकी मानस-पुत्रीसे हुआ था। (७५) कैशिकके एक 
पुत्रका नाम । पूर्व॑जन्ममें यह मानसमें चक्रवाक था (मत्स्य० 
२०.१८) । 

अंशुमान-पु० [सं०] (१) सूयेका एक नाम । (२) अस- 
मंजसके पुत्र तथा राजा सगरके पौत्रका नाम । राजा सगरके 
अश्वमेध यज्ञका धोड़ा यही हँड़कर लाये थे | महाराज सगरके 
६०,००० पुत्रोंके शवकी इन्होंने पाया था। (नारदपुराण- 
पूर्व भाग, प्रथम पाद तथा विष्णुपुराण चतुर्थ अंश) । 

अकंपन-(० [मं०] एक राक्षस जो रावणका अनुचर था और 
खरके वधका समाचार रावणसे इसीने कहा था (रामायण- 
बालका० दो० १८०)। कुमुद नामक वान रने इसका वध किया 
था (स्फंद० ब्ाह्मयखंड, सेतुमाहात्म्य) ! 

अकम्पन-पु० [सं०] हिरण्यक्शिपुकी सभाके एक असुरका 
नाम (मत्स्य० १६१-८१) | यह खशाके गर्भसे उत्पन्न एक 
गक्षसका पुत्र था (ब्रह्मा० ३.७.१३६; वायु ०--६%-१६७) । 

अकल्मघ-पु० [मं०] तामस मनुके एक पुत्रका नाम जो 
चौथे मनु थे--मत्स्य० ९.१७ । 

अकोप-पु० [सं०] अयोध्यापति दह्चवरथके ८ 
एक--रामायण । 

अक्रिय-पु० [सं०] गंभीरके पुत्रका नाम । आाह्मण नामक 
इनका एक पुत्र था (भाग०--९.१७.१०) । 

अक्रर-प० [सं०] (१) एक यादवका नाम जो श्रीकृष्णके चाचा 
लगते थे । यह श्रफलक और गांदिनीके पुत्र थे । स्कंद- 
पुराणानुसार पूर्व जन्ममें यह चंद्र नामक आह्मण थे। हरिद्वार- 
निवासी देवशर्मा नामक अन्रिकुलोत्पन्न ब्राह्मणके यह शिष्य 
तथा जामाता थे जिनकी गुणवत्ती नामक पुत्री ब्याही थी। 
श्रीकृष्ण और बलदेव इन्ही ( अक्रर) के साथ मधुर गये थे । 
सनत्राजितकी स्वमंतक मणि लेकर यह काशी चले गये थे! 
उपदेव नामक इनका एक पुत्र था (स्कंद० वेष्णबखंड 
कात्तिक-मा०) । 

(२) एक यादव राजकुमारका नाम जो क्रृष्ण आर बलदेवके 
हस्तिनापुरसे छोटनेपर वसुदेव आदिके साथ नगरके बाहर 
स्वागतार्थ उपस्थित थे और उनको बाजेगाजेके साथ द्वारका 
ले गये थे (भाग० १.११.१६; १४.२८) | उग्मसेनकी एक 
पुत्रीसे इनका विवाह हुआ था जिसके गर्भसे देववान ओर 
उपदेव नामक-इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ९. २४.- 
१७,१७.१८; ब्रह्मां० ३.७१.११३; विष्णु० ४.१३.१२६: 
१४.७.१०; वायु० ९६.११२) । कंसके उत्पीड़नसे यादवोंके 
अन्यान्य देशोकी चले जानेपर यह मथुरामें ही रह गये थे 
(भांग० १०.२.४) | कहते है यह एक वार 'अहाहद” (प्रथम 
बर्गके १९ नक्षत्रोंमेंने एक जिसे अँगरेजीमें केपेल्ला कहते है) 
गये थे (माग० १०-२८.१६) । कसने श्रीकृष्ण और बलराम- 
को भधनुर्वज्ञके अवसरपर मथुरा बुला छानेका भार इन्ही पर 
सौपा था (भाग० १०.३६.२७-४०) । गोपियोंको जब यह 
पता चला तो वे अक्रूरको ऋर कहने रूगी थी क्योंकि कृष्ण- 
बलदेववा वियोग उनके लिए असच्य था (भाग० १०.३९.- 
२१-२६) । ओ्रीकृष्ण तथा बलराम को लेकर अक्ररने प्रातः- 
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काल मथुराके लिए प्रस्थान क्रिया था। यमुनाके किनारे 
पहुँचनेपर अक्रर कृष्ण तथा बलराम को रथपर बैठनेका आदेश 
दे स्वयम्‌ स्नान करने गये। पर जब जलूमें, रथपर सर्वत्र 
कृष्ण ही कृष्ण दिखलायी पड़े तब अक्रूरके आश्चर्यकी सीमा 
न रही (भाग० १०.३९, ३२-५७; विष्णु० ५.१८-११-१९) | 
भगवान्‌ विष्णुके दर्शन पाकर वे कृतकृत्य हो स्तुति करते हुए 
सबको लेकर सर्यास्तके पहले मथुरा पहुँच गये (भाग० १०.- 
४१.४-६) । कंसको कृष्णके आनेकी सतना देकर अक्र,र 
अपने घर चले गये । धनुर्यज्ञके समय यह यज्ञ स्थरूपर थे । 
कंस वधके पश्चात्‌ कृष्ण, वलराम और उद्धव इनके घर गये । 
इन्होंने उनका राजसी स्वागत किया (भाग० १०.४८.१२- 
२८) । श्रीकृष्ण इन्हें अपना गुरु मानते थे तथा संकट्कालमें 
इनके आदेशोंकी प्रतीक्षा करते थे । पाण्डबोंकी स्थितिका पूर्ण- 
रूपेण अध्ययन करनेके लिए श्री क्ृष्णकी प्रार्थनापर वह 
हस्तिनापुर गये थे (भाग० १०.४८.२९-३५) । कुन्तीसे भेंट 
कर तथा धृतराष्ट्रकी कूटनीति समझकर यह लौट आये थे 
(भाग० १०.४९.१-३१) । जरासन्धके युद्धके समय ओ्री कृष्ण- 
ने इनसे परामर्श किया था । यह यादव सभाके सभासद थे। 
स्यमंतक मणिके सम्बन्धमें झगड़ा होनेपर शतधन्वाने कृष्ण 
के विरुद्ध इनकी सहायता चाही थी पर यही सहमत नहीं 
हुण। शतधन्वाने सन्राजितका वधकर स्यमंतक मणि प्राप्त 
किया पर उसे अक्ररके ही पास सुरक्षित छोड़ दिया था 
(भाग० १०.५७.१४-१८) । श्रीकृष्ण तथा बलरामके हाथों 
जव झतधन्वा मारा गया तब यह बहुत डर गये और द्वारका 
छोड़ स्थमंतक मणि ले काशी चले गये थे। अक्रके चले 
जानेपर अनाबवृष्टि तथा अनेक उपद्रव होने लगे । श्रीकृष्ण 
की प्रार्थनापर यह पुनः द्वारका लौट आये और अपने 
पासकी स्यमंतक मणि शंका निवारणार्थ इन्होंने भगवान्‌ 
क्ृष्णकी दी । भगवानूने वन्धु-वान्धवोंकी भरी सभामें सबको 
दिखलाकर अपना अयश्ञ मिठक्र मणि अक्ररको लौटा दी 
(भाग० १०.७.७.३३-४१)। राजसय यज्ञके समय यह द्वारका- 
में थे (भाग० १०.७६.१४) । योदवोंकी आपसी लड़ाईमें यह्‌ 
प्रभास नामक स्थानपर मारे गये थे (भाग० ११.३०.१६) । 
(३) एक काद्रवेय नागका नाम (त्र्मां० ३.७.३६) । (४) 
महासेन एक वरमूत्ति (हां? ४.४४.७०)। (०) अनमित्र- 
वंशज जयंतके एक पुत्रका नाम जिसका विवाह शैव्याकी 
पुत्री रत्नासे हुआ था। उससे इसके ग्यारह पुत्र हुए (मत्स्य० 
४०५.२७-८) । 

अक्रोधन-पु०[सं०) (१) त्वरितायु या आयुके पुत्रका नाम 
(मत्स्य० ५०.३७) । (२) अयुतायुके पुत्रका नाम। यह 
देवातिथिके पिता थे (वायु० ९९.२३२) । 

अक्ष-पु० [सं०] (१) लंकापति रावणका पुत्र अक्षयकुमार 
जिसका बध लंका उजाइते समय हनुमानने किया था (रामा- 
यण सुन्दरक्ाण्ड दो० १७.१८) (२) विष्णुवाइहन गरुड़का 
एक नाम (भाग०)। (३) पातेका खेल जिसे ऋतुपर्णसे 
राजा नलने सीखा था (मत्स्य० १७४.७२०; २२०.८)। 
ऋतुपर्ण इस खेलमें दक्ष थे। (४) दनु दानवका एक पुत्र 
(ब्यां० ३.६.११) । (५) सत्यमामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण- 
के एक पुत्रका नाम जक्यां० ३.७१-२४७; वायु० ९६.२३८)। 

अक्षयकुमार-पु० [सं०] -दे० अक्ष १ । 


अक्षपाद- अगस्त्य 


८ 





अक्षपाद-ए० [सं०] (१) गौतमऋषिका एक नाम जिन्होंने 
न्यायशासत्रकी रचना की । व्यासजोने इनके मतका खण्डन 
किया था । कहते है इससे रुष्ट होकर इन्होंने व्यासजीका 
मुख न देखनेकी प्रतिज्ञा को थी। यह विदित होनेपर'व्यास- 
जीने इन्हे प्रसन्न कर लिया, तव गौतमने अपने चरणोंमें नेत्र 
करके व्यासको देखा था । इसीसे गोतमकों “अक्षपाद” कहने 
है--गौतम न्यायदर्शन । (२) सोमझर्माक्रे पुत्रका नाम | 
इन्हें विष्णुक्ञा अवतार माना जाता हे जो प्रभास क्षेत्रमें हुआ 
द्वापग्के व्यास जातृकरण्यके समकालीन थे 
(वायु? २१.२१६) । 
अक्षमाला-म्त्री० [सं०] (१) वशिष्ठ ऋषिकी पत्नीका एक 
नाम | इनका प्रनिद्ध नाम अरुंधती था (मनुस्मृ० ९.२२- 
२३) । (२) शेपकी अश्षमाला जपमाला (वायु० ४० 
अश्षसृत्र) । 
अक्षयकुमार-पु० [सं०) -दे० अक्ष १ । 
अक्षयतृतीया-खी० [सं०] वैज्ञाख शुक्न तृतीया । सतयुग- 
का आरम्भ इसी तिथिसे माना जाता हैं। यदि इस दिन 
गारीजत भी हो तो गणेश चतुथाक्रा सहयाग अधिक दाभ 
होता है. (गोरी विनायकोपेता) । यदि इस तिथिको सोम- 
वार, क्ृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र पड़े तो इस तिथिका महत्त्व 
और अधिक दद जाता है। इस तिथिमें सक्त भाण्डोंका दान- 
कल्प विशेष फलदायक हैं । अक्षयतृतीया अति पवित्र और 
महान्‌ फल देनेवाली है (मत्स्य ० ६०.१-७)। “व्रतपरिचय! । 
इस ठिन ब्दरीनाथमें दडा उत्सव मनाया जाना है । 
धयत्किज्निद दीयते दानम्‌ स्वल्प॑ वा यदियवा बह । 
तत्‌ स्वमश्षय यस्मात्‌ तनयमशक्षया स्मृता ॥ >-पभत्रिष्य ०। 
अक्षयनवमी-खत्री० [सं०] वात्तिक शुक्वा नवमी । इसमे पूर्वा- 
हव्यापिनी तिथि छी जाती है । इस दिनका किया पूजा-पाठ 
ओर दान-पृण्य अक्षय होता है। इस निभिने त्रेतायुगकी 
उत्पत्ति मानी गयी ह। इसे थात्रीनवर्मी या क्षष्माण्ड 
नवमी भी कहते है। इस दिन ऑवलेके वृक्षके नीचे भोजन 
करनेका दडा माहात्म्य हैं। इससे एक वर्ष तक अन्न संसर्गसे 
उत्पन्न पापका नातज्ञ होता हेनदे? स्कंढ० कात्तिक-मा०; 
द्मादरि; देवी पुराण: सत्य्य० १७.४ । 
अक्षयबट-प० [सं०। प्रयाग ओर गयाम एक दस्वृश्ष है । 
पोराणिकोके मतानुसार प्रल्यक्षालम भी इसका नाश नही 


था यह २७४ 


होता इसलिए इसे अश्षयब्द कहने है ायु० १००४०; | 


४०९.,१६; बायु० १११.,७"-८ इ्)। 
अक्षयवृक्ष-7० [सं०] दो० अक्षयबंद । 
अक्षया-र,० [सं५: एक बहाराक्षमीका नाम धवायु० ६ 

श्श्४) । 

अक्षय्यो दक-पु० [स०] थ्ाद्धम ड््न पिद्दान आइिके पश्चात 

बराह्मगक हाथपर “अक्षय हो बहकर छोड जानेवाल्ग 

जल (श्राडज॑द्रियया) । 
अक्षर-पु० [स०] (१) सुयहते पुत्रका नाम सुयक्ष; अद्यां० 

६.७०.२३। । (०) मत्स्य० २५८.३९ के जनुसार इससे 

हरि का बोध होता है और वायु० ३२.१ के अनुसार स्वयम्‌ 

अद्याका अर्थ देता है। (३) सृष्टि करते समय ध्यानमन्न जह्या- 

4 कण्ठस नकला स्वर (वायु4 २६.११) | जागवत १२ 

४४,४४४ के अनुसार समाधिस्थ ब्रह्माके छयाकाणसे नाठका 











आविर्भाव हुआ जिसकी उपासनासे अश्ययोगी आत्ममलका 
नाशकर मुक्तिकओ ग्राप्त होते हैं । उससे ओंक्ार हुआ उससे 
जअ्याने अक्षर समाम्नाय रचा इस प्रकार ब्रह्माद्वारा रचित 
अक्षरोंका समाम्नाय । 
अक्षरी-पु० [सं०] वायु० १९.४३; २०.४ के अनुसार ओंकार- 
मय सबसे बड़े योगीको अक्षरी कहते है । 
अक्षसूत्र-पु० [सं०] यह पुलह द्वारा वामनकों मिला । इससे 
अगस्त्य ऋषिकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी (मत्स्य० ६१.३६; २४५,- 
८७; दे० अक्षमाला) । 
अक्षसेन-पु० [सं०] भारतवर्षके एक प्राचीन राजाका नाम 
जिसका उल्लेख मैन्युपनिषदरम मिलता है--मैश््युपनिषद। 
अक्षी-स््रो० [सं०] रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न आनकदुंदर्मि की 
एक पुत्रीका नाम (मत्स्य पुराण ४६.१२) । 
अखती-खी० अखयतीज--द० अक्षयनृतीया । 
अखतीज -स््री० दे० अश्वयतृतीया । 
अखेबर-पु० [सं० अक्षयवट] दे० अक्षयबट । 
अगज-पु० [सं०] मृग नामक हाथीके एक पुत्रदा नाम 
(बह्यां? ३.७.३३२) । 
अगरु-पु० [मं०] कुरु देशके एक वन विशेषका नाम जो 
चन्द्रकांत और सूर्यकांत नामक दो पहाडोंके बीच स्थित हैं 
(वायु० ४५.३१) । 
अगस्त्य-पु० [सं०] (१) यह एक बड़े प्रभावशाली ऋषि थे 
ओर इनके पिताका नाम मित्रवरुण था । ऋग्वेदके अनुसार 
उवंशी अप्सराक्ो देख मित्रवरुण कामपीड़ित हो गये जिससे 
वीरयपात हुआ । अगस्त्यका जन्म इसीसे हुआ था। श्री 
सायणाचार्यके माष्यके अनुसार अगस्त्यकी उत्पत्ति एक घड़े- 
से हुई, इसीसे इन्हें मेत्रावरुणि, ओवं शेय, कुम्मसम्मव, घड्े- 
हुव, कुम्मज आदि नामसे पुकारते है। पुराणानुसार इन्होंने 
एक बार बढ़ते हुए विन्ध्याचलपबंतको लिया दिया था जिसमे 
इन्हे विन्ध्यगुरु भी कहते है। तारक तथा दूसरे असरें दारा 
पीड़ित संसारका कष्ट देखकर एक बार यह समुद्रवा चुल्लूम 
भरकर पी गये थे जिससे इनका नाम “समुद्रचलक और 
प्रीवाब्धि भी पड़ गया। पुराणोम इन्हे कही-कहा पुलस्त्य- 
का पुत्र भी कहा गया हें-दे० अगस्य ३। यह दडुत 
प्रसिद्ध गोत्रकार ऋषि हो गये ह जिनकी ऋग्वेठम कड़े 
ऋचाएँ मिलती है । 
दक्षिणके तामिल साहित्यमें अगस्त्यका एक ग्रधान स्थान 
हैं। डाक्टर कॉइवेल्के अनुसार और भाग० ६.१ ८.०; बह्यां ० 
४.०.३2८ नथां मत्य्य० ६१,२१-३१८ २०१.२९: २०२ »्के 
अनुसार यह वरच्षिष्ठ ऋषिके भाई होते थे। कहते है इन्द्र 
लंकामें अपना घर बनवाया था। अपनी स्त लोपामद्राके 
साथ मल्यगिरियर वहुत दिनोनक इन्होंने घोर तपस्या की 
थी। इनका रंगश्वेत तथा हाथ चार थे। अक्षमाला और 
कुमण्डलसे युक्त ही घटसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अजामिल- 
के। कथा कही थी (भाग० ६.३.३०; मत्स्य० ६१.१७; ३६.- 
४१: ब्ब्दयां० ३.०६.०३) । पुराणाननुसार यह ओ रामके 
अभिषेक्के समय वहाँ उपस्थित थे (विष्णु० ४.४.९९) । 
नागरगज झोपसे इन्होंने “क्रष्णप्रमामृतम” स्तोन्न सुना था 
जिसवो दीक्षा इन्होंने परशुरामको दी थी । भक्तिके तीनों रूप 
तथा उसकी विज्येषताओंका उपदेश भी परशुगमकों दिया 


>>; का मिल्करेयो बह फरकाबे:वाक  बयुक: 
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अगस्त्यकुंड- अग्नि 





था (अह्मां० २.३२. ११९; ३.३४.५०; ३७५.३४,४१-४८; 
३६.१-७५९, ३७.२; ५३.२३)। वेखानसमें दक्ष, अद्धिप्ठ, तथा 
वैदिक ज्ञानके पूर्ण पण्डित यह एक देवकषि थे (मत्स्य० 
१४०,९३,११४) । अगस्त्य एक वार इल्वलके अतिथि हुए 
जिसने इन्हें अपने भाई वातापिका मांस खिलाया-- द्वे० 
इल्वछ, आतापि, वातापि); भाग० ६.१८,१५ | देशाटन 
करते जब यह काँची पहुँचे, वहाँ इन्होंने कामाक्षी तथा एका- 
म्रशिवकी स्तुति की । यहाँ चिर काल तपस्या कर इन्हें हय- 
ग्रीव विष्णुके दर्शन हुए जिनसे जनताकी अज्ञानता दूर 
करनेके उपाय मिले । हयग्रीवसे ये शक्तिके रहस्यका भेद 
जान सके ब्रह्मा ०४.०.३-२९; ६.१; ३९.७ त्रिपुरका नाभ 
करनेके लिए शिवकी प्रशंसा को । मत्स्य० ११३.६७ तथा 
मत्स्य० ६१.४४-५७ के अनुसार जो अगस्त्यको उपासना 
करता है वह सातों लोकका स्वामी होता है । (२) भादोके 
महीनेमें सिंहके सूयेपर उदय होनेवाला एक प्रसिद्ध तारा । 
यह दक्षिणमें निकलदा है और उत्तरके निवासी इसे नहीं 
देख पाते । इसके उदय होनेके पश्चात्‌ वर्षा ऋतुका अंत 
समझा जाता है--'उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा-- 
तुलसी रामायण किष्किधा का० दो० १५ (चो० २)। यह 
लब्धक तारासे ३५० दक्षिणपर उदित होता है । यह जब 
तक अस्त रहता है तब तक विवाह आदि शुभ कर्म स्थगित 
रहते हैं । इसे अँगरेजीमें कनोपस कहते है (जह्मयां० २.२१.- 
१०१; वायु० ५०.१७७) । (३) पुलूरत्य तथा ह॒विभूंके पुत्र। 
ये पूर्व जन्मम दहर--अप्नि तथा महातपस्वी विश्रवस्‌ थे 
(भाग० ४.१.३६) । (४) श्रीकृष्ण और श्री बलरामके सम- 
कालीन एक ऋषि जो मलयगिरिपर रहते थे। ॥लराम इनसे 
भेंट करने गये थे (भाग० १०.७९.१७) | यह कृष्णसे मिलने 
स्यमंतपं चक आये थे भांग० १०.८४.७। (७) मलयध्वज 
पाण्ड्यकी प्रथम पुत्री ध्तवृता इन्हे व्याही थी जिससे ह- 
च्युत नामका इनका एक्र पुत्र था (भाग० ४-२८.३२)। 
पाण्ड्यवंशोत्पन्न राजा इन्द्रयुन्नकी शाप दे इन्होंने हाथी बना 
दिया था (माग० ८.४-%-१०) । (5) एक पह़ाडइ विद्येषका 
नाम (मत्स्य० ११२४-९६) । (७) भर्भके पुत्र; तत्पश्चात्‌ 
दत्तालि नामसे जन्म (बायु० २८-२२: विष्णु० १.१०.९) | 
इनका निवास महामलयपर लिखा है । (वायु० ४८.२३) । 
यह उदयन्तक पहाड़ ले आये थे, इस कार्यमें इनकी पत्नीने 
इनकी सहायता की थी (वायु० १०८-४४,०३) । 

अगस्त्यकुंड-पु० [सं०) यद उदयंतक पर्बतमालाके बीच 
स्थित है जहों आठ ऋषियोनें कठिन तपस्या कर मोशन 
प्राप्त किया था (वायु० १०८-४०) | 

अगस्त्यकूट-पु० [मं०] दक्षिण मद्रासका एक पत्रत जिससे 
ताम्रप्णी नदी निकली हें-दे० मानचित्र 

अगस्त्यमृह- [सं०] कुज्र नामका पहाड़ जिसे हिरण्य- 
करिपुने नष्ट-श्रष्ट कर डाला था (मत्स्य १६२-७८) । 

अगस्त्यपद- १० [स०] गयाजामें स्थित एक तीर्थ स्थान 
जिसका उल्लेख पुराणोंमें हे (वायु० १०९.१९;१११.७३; 
विष्णु ० २,८.८७) । 

अगस्त्यमवन-पु० [सं०] दे० अगस्त्यमुनि--(मत्स्य० 
१६३.,७४) । 

अगस्त्यमुनि-पु० [मं०] केदारनाथके मार्गमे समुद्रसे ३००० 


फुटकी ऊँचाईपर स्थित एक स्थान जहाँ अगस्त्य ऋषिका एक 
आश्रम था। यहाँ हवाई जद्दाजका एक अड्डा भी है--वि० 
दे० (मत्स्य० १६२.७४) । 

अगस्त्येश्वर-पु० [सं०] नर्मदा क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जहाँ 
स्नान, दान तथा जिवलिड्डको शतस्नान करानेका बड़ा 
माहात्म्य हे (मत्स्य० १९०.१५-१८) । 

अगिया-पु० [मं०] महाराज विक्रमादित्यके दो बेतालोमेंसे 
एक बेतालका नाम | दे० अगिया-कोशलिया, कथासरित- 
सागर तथा बेतालपचीसी | 

अगिया-कोइलिया-पु० [सं०] महाराज विक्रमाठित्यके दो 
प्रसिद्ध वेताल जिन्हें महाराजने मंत्र द्वारा मिद्ध किया था 
ओर स्मरण करते ही उनकी सेवामें उपस्थित हो जाते थ्रेन- 
दे० बेतालपच्नीसी तथा कथासरित्सागर । 

अगियाबेतारलू-पु० [सं० अग्नि] [संस्वृत अग्नि प्राक्ृत 
अग्गि+-वेताल] विक्रमाठित्यके दो बेतालोंमेले एक । ढे० 
अगिया । 

अग्नायी -स्त्री० [सं०) अग्निकों स्रीका नाम । स्वाहाका 
नाम । 

अग्नि-स्त्र० [सं०] (१) पंच महामूतोमेंसे एक । क्षिति 
जल पावक गगन समीरा' ये पंचमहाभूतोंके नाम है। इसे 
हुताशन, हृव्यवाहन और वह्ि भी कहते हैँ (भाग० १.- 
१०,८; अह्या० ३.१०.२४-१०) । सरस्वती क्षेत्रमे अग्निका 
एक विद्येष पवित्र स्थान है जहाँ विदुरजी गये थे (भाग० 
३.१.२२), संसारको वरदान तथा जाप देनेवाले देवताओ- 
मेसे एक (भाग० ४-१४.२६-२७) तथा (जह्मां० ३.७.३४०२)। 
शिश्षुमारको पूँछपर इनका निवास माना गया है (भाग० 
०.२३.०; ब्रह्यां० २.३.१०४) । यह सत्त्वप्रधान हैं, रजोग्रण 
और तमोगरुणका इनमें स्पर्श नहीं हे फिर भी भगवानूकी 
मायासे स्पृष्ट होनेके कारण हरि भगवानूकी इच्छा तथा कार्य 
का सही भसान॑ नहीं हो पाता (साग० ६.३.१४-१०) । यह 
संसारके अभिभावक्र यानी लोकपाल कहे गये है (भाग० 
८.१०.२६) । इन्हें सर्वदेवमय हरिका मुख कहा गया हे 
(भाग० <-१६.९) । ब्राह्मणके अन्यायपूर्वक लिये गये धनको 
अति तेजस्वी अग्नि भी प्रा नहीं सकते (नाग० १०.६४.- 
३२) । उमाझंकर संबंधर्मं विव्व डालनेके कारण इन्होंने एक 
दार गंगा द्वारा बहन किया झंकरका वीरये निगल लिया था, 
पर उसे हज़म न कर सके और एक सरकाननमें उगलू दिया 
जहाॉँसे कुमार कात्तिकेयका जन्म हुआ (भाग० ४७.६४; 
55.१४; ब्रह्मा. ४.१०,२१; २०.४६; २६.०३) । इन्होंने 
महाराज पृथुकी “आजगव ” धनुष प्रदान क्रिया था (माग० 
४.१ ७.१८) । दक्ष प्रजापतिकी एक कन्यासे इनका विवाह 
हुआ था (भाग० ४-१.४८)-दे० 'स्वाह्य । कुशद्वीप मे 
इनकी उपासना होती है (भाग० ०,२१.१६) । स्वारोचिष 
मनु (दूसरे मनुका नाम) इनके पुत्र कहे गये है (भाग० 
८.१.१९) | देवासुर संग्राम यह पुलोमास लड़े थे (भाग० 
८.१०.३१) । श्रीकृष्ण जब स्वर्गसे पारिजात ले आये थे, तद 
इन्द्रकी सेनाके साथ यह भी थे, पर कृष्ण द्वारा परास्त होने- 
पर यह रणक्षेत्रसे भाग निकले थे (विष्णु० ५.३०.६२;६६ 
(७).२७.२३) । द्वारकाके एक आह्वणके मृत पुत्रकों हूँदने 
हुए इन्द्र इनकी नगरीमें गये थे (भाग० १०.८९.४४) । 


अग्निका- अग्निपरीक्षा 


(२) वेदोक्त अग्नि, वायु और सूर्य इन तीन देवताओंमिंसे 
एक। ऋग्वेदका प्रादुर्भाव अग्निसे ही माना गया हे । 
अग्निकी सात जिहाएँ मानी गयी है जिनके नाम ये हैं-- 
“काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूमवर्णो, उग्मा ऑर 
प्रदीप्ता (बृहत्संदिता) | हर मंथर्में नाम भिन्न-भिन्न मिलते 
हैं, पर संख्यामें मेद नहीं मिलता-मुंडेकीपनिषद तथा 
बृहत्संहिता-दे० अग्निजिहा १। इस देवताको हिन्दू 
लोग दक्षिण-पूर्व कोण (अग्निकोण) का अधिपति मानते है। 
यह आठ लोकपालोंमेंसे एक है । पुराणानुसार यह वसुसे 
उत्पन्न धर्मका पुत्र है। स्वाहा इसको पली हे जिससे 
पावक, पवरमान और शुचि अज्निके तीन पुत्र हुए (भाग० 
४.१.६०) | इन तीनोंके चौवालीस पुत्र माने गये हे (मत्स्य 
०१,६) । वायु पुराणानुसतार ४९ अश्नि माने गये है। (३) 
त्रिपुरमें बच्चों तथा ख््रियोंकी जला इन्होंने भस्म कर दिया 
(मत्स्य० १८८.२९-५७) । मत्स्यपुराणके “वें अध्यायमें 
अप्निक्की बंशावली दी हुई है द्वे” महाभारत) । भागवत 
पुराणानुसार भी ४९ अज्नि ह-दे० अश्नि २ यज्ञोंमें इन 
सबकी पूजा होतो है । अह्यां० २.२४.६; २१.७३.५६ तथा 
वायु० ५३.० के अनुसार अन्निके ये भेद माने गये ह-- 
दिव्य, भौतिक या अब्योनि और पार्थिव । (5) यह वसुओं- 
में एक हैं तथा इनकी पल्लीका नाम वसोर्धारा लिखा हे। 
द्रविणक आदि इनके पुत्र कहे गये हैं (भाग० ६.६-११-१३)। 
अप्रिकी हरिका ही रूप माना गया है (भाग० ११.१६.१३; 
मत्स्य० ८.४) । (७) इनका विवाह विकेशीसे हुआ था। ये 
ऊर्ज जातिकी अप्सराओंके पिता कह्दे गये है । वलवान्‌ नल 
बानरश्रेष्ठ कनकविन्दुके क्षेत्रमें उत्पन्न इन्होके पुत्र थे जो बाद- 
में नक्षत्र बन गये (अह्यां० २.२४.%१; ३.७.२१.२२९)। 
(६) तामस नामके चौथे मन्वन्तरके सात प्रसिद्ध ऋषियों में- 
से एक (ह्यां० २.१६.४७; मत्स्य ० ९.१०; वायु ० ६२.४१)। 
(७) आग्नेय| और ऊरुके एक पुत्र, इनकी पुत्री सुच्छायाका 
विवाह शिष्टसे हुआ था जो ध्रुत्रका लड़का था (मत्स्य० ४.- 
३८.४३; १९६,९) । (८) अशप्नि उफ ऋतु (ह्मयां० २.१३.- 
२३) के अनुसार यह संबत्सरके पुत्र थे । दक्ष प्रजापतिकी 
स्वाहा नामक पुत्रीसे इनका विवाह हुआ था (वायु? १.७६; 
बह्मां० २.९.७६; १२.१) । (९) ४९ मरुतोंमेंसे एकका नाम 
(मत्स्य० १ ०.७२) । (१०) स्वायंभुव अन्तरमें उत्पन्न 
अह्याके सबसे बड़े मानसपुत्र (बायु० २९.१; विष्णु० १.- 
१०.१४) | महादेवक्रे आठ तनुओंमेंसे एक (वायु० २७.- 
३७) । इनसे ४९ अश्निकी उत्पत्ति हुई (विष्णु० १.१०.- 
१०-७)। (११) (भूतपति)--गंधवलोक प्राप्त करनेके हेतु 
त्रेता युगमें 'ऐल'ने अभ्निके तीन खण्ड किये। यज्ञ करनेके 
लिए गन्धर्वोके द्वारा इन्हें एक अश्निपात्र मिला । अरणिपर 
धरते ही इममेंसे एक अश्वत्य निकला | गन्धर्वोके आदेशा- 
नुसार इसमेसे अप्नि निकले | उनके तीन भाग कर उन्होने 
विविध यज्ञ किये और गन्वर्वछोक पाया (वायु० ९१-४८; 
१०१.२१)। (१२) दे० अनिल (विष्णु० १.१५.११४) । 
(१३) एक महापुराणका नाम (आग्नेय) (विष्णु० ३.६.२२)। 
अग्निका-ख्ं। ० [सं०] विक्रान्तकी तीन कन्याओंमेंसे एकका 
नाम । गन्धवोंके आग्नेयगर्णोंकी उत्पत्ति इसीसे हुई (वायु० 
६९,२१-२३) । 
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अग्निकुंड-पु० [सं०] (१) अश्निका वह कुण्ड जिसमेंसे निर्गत 
होकर भगवान्‌ शिवने दक्षको दर्शन दिया था (वायु० ३०.- 
१७२) । (२) जद्याका अश्विकुण्ड जिससे तिलोत्तमा प्रकट हुई 
थी (वायु० ६५.०९; दे० तिलोत्तमा) । 

अग्निकुमार-प० [सं०] कात्तिकेय | पड़ाननका एक नाम-- 
दे० कात्तिकेय । 

अग्निकुल-पु० [२०] ऋषियोंके तपमें देत्य लोग स्वभावा- 
नुमार विप्न डालने लहूगे जिसके निवारणार्थ इन छोगोंने 
वशिष्ठजीकी अध्यक्षतामें आबू पर्वतपर एक यज्ञ किया। 
यज्ञकुण्डसे एक-एक करके चार पुरुष उत्पन्न हुए जिनसे 
प्रमार, परिहार, चालक्य या सोलंकी और चौहान ये चार 
वंश चले और इन क्षत्रियोंका कुल अग्निकुल माना गया । 

अग्निकेतु-पु० [सं०) (१) शिवका छक नाम । (२) रावण- 
की सेनाका एक राक्षस विशेष--रामायण । 

अग्निकोण-पु० [सं०] दश दिशाओंमेंसे एक जो दक्षिण- 
पूर्वका कोण माना गया है। इसका अधिपति अग्नि है, 
अतः यह नाम पड़ा-दे० अग्नि २। 

अग्निक्षेत्र-पु० [सं०] जनकपुरका वह स्थान जहोंसे सीता 
प्रकर हुई थी (वायु० ८९.१७) । 

अग्निचक्र-पु० [सं०] योगशास्त्रानुतार शरीरके भीतर छः 
चक्र माने गये हैं। यह चक्र दोनों भकुरियोंके मध्यमें स्थित 
हैं । इसका रंग विजलीके सदच्श्य है और परमात्मा इसके 
देवता हैं । इस चक्रमें स्थित कमल केवल दो दलोंका है और 
“ह” और “क्ष” इसके दो अक्षर हैं-योग-दर्शन । 

अग्निजिह्ला-खरी० [सं०] (१) अग्निदेवकी सात जिहाएँ। 
मुण्डकोर्पानधदके अनुसार इनके नाम ये है :--काली , कराला, 
मनोजवा, लोहिता, धूम्रवणो, स्फुलिगिनी और विश्वरूपिणी | 
परन्तु बृहत्संहितामें स्फुलिगिनी और विश्वरूपिणीके स्थान- 
पर क्रमशः उद्मा और प्रदी्ता नाम दिया है । (२) महातलूू 
(नीचेके लोकोमें पाँचवॉ) मे निवास करनेवाला एक देत्य 
(अग्निजिह) (अह्यां० २.२०.३६; वायु० ००.३०) । (३) 
एक व्यार्षेय प्रवर विशेष (मत्स्य० १९६.४३) । 

अग्निज्वाल-पु० [मं०] एक नरकका नाम जहाँ ऋषियोंके 
आश्रमदी शान्ति मंग करनेवाले जाते है (बह्मां० ४.२. 
१४९, १७४) जो ऋषि आश्रमोंके नियम तोइते है या अनि- 
यमित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी यहीं जाना पड़ता है 
(वायु? १०१.१४८, १७१) । 

अग्नितीर्थ-पु० [सं०) (१) यमुना न्दीके दक्षिण तटठपर 
स्थित एक तीर्थ (मत्स्य” १०८.२७) । (२) स्कन्द्पुराणानु- 
सार गन्धमादन पर्वतपर स्थित एक तीर्थ जहाँ श्री रामने 
रावणकों मार कर विभीषणकी राजा बना अग्निका आवाहन 
किया था। यही अग्निदेव प्रकट हुए थे (स्वन्द० ब्राह्म- 
खण्ड, सेतु-माहा०) । 

अग्नितेजस्‌-ए० [+०] बर्मसावर्णि नामक ग्यारहवें मन्व- 
न्तरके समयके सप्तषियोमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० 
३.२.३१) । 

अग्निपरीक्षा-स्त्री० [सं०] पुराणोमें अग्निपरीक्षके कई उदा- 
हरण मिलते है । प्राचीन कालमे किसी अपराधीको आगपर 
चला कर परीक्षा लेते थे । निर्दोष व्यक्तिका आगसे कुछ नहीं 
बिगड़ता था और वह निष्करंक घोषित होता था | जानकी- 
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जीकी भी अग्निपरीक्षा इसी विश्वासके कारण हुईं थी--दे० 
सीतासरोवर, रामायण, स्कन्द० ज्राह्मखण्ड सेतु-मा० । 
विशेष ::उड़ीसामें कटकसे ३० मील दूर महानदीके 

किनारे चचिका देवीके मन्दिरमें प्रत्येक वर्ष वैशाखके पहले 
दिन एक मेला लगता है जिसे झामून्यात्रा या अग्निनउत्सव 
कहते हैं । इसमें अनेक साधारण मनुष्य दहकते हुए अंगारों- 
पर नंगे पैर सौ-सौ गजतक चलते हैं। चलनेसे उनके पेरमें 
न तो फफोले हो पड़ते हैं और न किसी प्रकारके जलनेके 
चिह्न ही दीखते हैं । आगपर चलनेवालोंका मन्दिरसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता तथा तत्र-मत्रादिसि भी वे अनभिज्ञ ही 
रहते हैं । आजकलके वस्तुवादी युगमें अंगारोंपर चलना 
वह भी नंगे पैर विस्मयकारी नहीं तो और कया है। जिस 
व्यक्तिकी इच्छा देवीकी कृपासे पूर्ण होती है वही मनौतीको 
पूर्ण करनेके हेतु आगपर चल सीधे देवी (चचिका देवी) के 
समं'प जा प्रण पूर्ण होनेकी सूचना देवीको दे आशीर्वाद 
माँगता है । भक्त लोग इसे चच्चिका देवीकी महिमा कहते 
हैं, क्योंकि अंगारोंपर चलनेवाले झामुआ (जिस व्यक्तिकी 
इच्छा पूर्ण हुई है और जिसने अग्निपर चलनेकी प्रतिज्ञा 
की हो) के पैरोंकी डाक्टरी परीक्षा भी करायी जा चुकी है । 
और जलनेका कोई चिह्न नहीं मिल सका है । 

अग्निपुराण-पु० [सं०] अद्भारह पुराणोंमेंसे एक अथांत्‌ 
(विष्णुपु० के अनुसार) आठवों पुराण, जिसमें अग्निदेवने 
पहले-पहल महषिं वशिष्ठसे ईशान-कल्पका वर्णन किया है; 
इसीसे इसका यह नाम पड़ा (भाग० १२.७.३२) । इसमें 
लगभग १६००० इलोक है | इसमें शिवमाहात्म्यका वर्णन 
अधिक है (मत्स्य० ५३.२८-३०) | माग० १२.७.२३२; १३.५ 
के अनुसार इसमें १५४०० इलोक है--बि० दे० विष्णु० ३.- 
६.२२ । कर्मकाण्ड,राजनीति, धर्मशास्त्र तथा छन्दग्ासत्रादि 
अनेक फुटकर विषय भी इसमें दिये गये है । 

अग्निप्रवेश-प० [सं०]--अह्मयां० २.४७.८२ के अनुसार 
पतिके मरनेपर स्त्रीका चिताप्रवेश करना । 

अग्निप्रस्कंदन-पु० [रू०] एक प्रकारक उदररोग 'डायरिया' । 
महाराजा ययातिके शापसे उनके पुत्र अनु इसी रोगसे 
अमित हुए थे (मत्स्य० ३३.२४) । 

अग्निबाण-पु० [सं०] यह मत्रकी सहायतासे चलाया जाता 
है, जिससे अग्निकी वर्षा होती है । राम-रावण युद्ध तथा 
लव-कुश युद्धमें इस बाणका प्रयोग हुआ था-रामायण- 
लंकाकाण्ड--दो ० ४६, चो० २ । 

अग्निबाहु-पु० [मं०] (१) स्वायंभुव मनुके दस पुत्रोमेसे 
एकका नाम (अद्यां० २.१३२.१०४; मत्स्य० ९.४)। (२) प्रजा- 
पतिके दम पुत्रोंमेंसे एक (अह्या० २.१४.९) । (३) भार्गव 
भौत्य मनु (चौदहवें मनु) के पुत्र । भौत्व मन्वन्तरके एक 
प्रसिद्ध ऋषिका नाम (द्यां० 3-१.११३; वायु० १००.- 
११६) । (४) प्रियत्रतके पुत्रका नाम (विष्णु० २.१.७)। 
इन्हें राजनीतिमें अरुचि थी, अनः योग-साथन करने लगें 
(विष्णु० २.१.९) । चौदहवें मन्वन्तरके ये एक प्रसिद्ध ऋषि 
थे (विष्णु० ३.२.४४) । 

अग्निभाव-पु० [सं०] एक अमिताम देवका नाम &ल्यां० 
२.३६.०३) । 

अग्निभास-पु० [सं०] चारिष्णव अन्तरके अन्तर्गत वशिष्ठ 
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प्रजापतिके चौदह पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६२-४६) । 

अग्निभू-पु० [सं०] स्वामी कारक्तिकेयका एक नाम>-दे० 
कार्तिकेय । 

अग्निमंत्र-पु० [सं०] राज्यपर आनेवाली विपत्तियोंके निवा- 
रणार्थ हवन, यज्ञादिमें उच्चारण किये जानेवाले मन्नविशेष 
(मत्स्य ० २३०.११) । 

अग्निमाढ़क या अग्निमाठर-9० [सं०] वाष्कलके एक 
शिष्यका नाम, जिन्हें ऋग्वेदकी द्वितीय शाखाकी शिक्षा 
मिली थी--वायु० ६०.२६; विष्णु० ३.४-१८ । 

अग्निमातृ-स्त्री० [सं०] वाष्कूल आचार्यके एक दूसरे शिष्य- 
का नाम । यह भी ऋर्वेदकी एक शाखाके अधिकारी थे 
(बह्मां० २.३४.२७) । 

अग्निमारुति-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम-- हिं० 
श० सा०; अगस्त्य । 

अग्निमिन्न-पु० [सं०) (१) पुष्यमित्र, जो बृहद्रथका सेना- 
पति था और अपने स्वामीको मार कर स्वयं राजा बन बैठा, 
का एक पुत्र तथा सुज्येष्ठका पिता (भाग० १२.१.१६ विष्णु ० 
४.२४.३४-३७५) । इसने आठ वर्षोतक राज्य किया (जअज्मां० 
३.७४.१७५१) । (२) वाष्कक ऋषिके एक शिष्यका नाम 
(भाग० १२.६.७५४) । 

अग्निमुख-पु० [सं०) एक असुरका नाम, जिसका निवास 
नीचेके लोकोंमें तीसरे लोकमें (तृतीय तलमें) है (अह्यां० 
२.२०.२६) । 

अग्निर्बाहु-१० [सं०) चौदहवें मनुके मन्वन्तरके एक ऋषि- 
का नाम अग्निवाहु (भाग० ८. १३.३४) । 

अग्निलिंग-पु० [सं०] मत्स्य० ५३.३७-८ के अनुसार इसीके 
मध्यसे महेश्वग्ने लिगपुराण कहा था | 

अग्निवर्चसंस- १० [सं०) एक ऋषिका नाम ह्यां० २.३८. 
६४) । यह व्यासशिष्य गेोमदर्षणके शिष्य थे (विष्णु० 
३.६.१७) । 

अग्निवर्ण-पु० [सं०] इक्ष्वाकु वंशके एक राजाका नाम) 
जो सुदर्शनका पुत्र तथा ध्रुवसन्धिका पौन्र तथा पुष्पका प्रपौत्र 
था (विष्णु० सूर्यवंझी बंशाबृक्ष ४.४.१०८) । 

अग्निविद्या-पु० [मं०] मन्रोक्त अग्निकी उपासना विधि, 
जो प्रातः्काल और सायंकाल होती है | छांदोग्य उपनिषद्‌- 
के अनुसार सर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और सती सम्बन्धी 
विज्ञानकों ही पन्नाप्ि विद्या कहते है। छांदोग्य उपनिषद । 

अग्निविस्वरूप-पु० [सं०] केतुताराओंका एक भेद जो 
संख्यामें कुल १२० कहे गये है (बहत्संहिता) । 

अग्निवेष्य, अग्निवेश्य-ए० [सं०) (१) देवदत्तके पुत्र एक 
प्राचीन ऋषि जो अग्निके अवतार कहे गये है । यह आयु- 
बेंदके ज्ञाता थे और इसके आचार्य माने जाते है। इन्हे 
कानीन या जातुकर्ण्य भी कहते हैं । यह अग्निवेश्यायनके 
ब्राह्मण कुलके प्रवर्तक कहे गये है (भाग० ९.२.२१-२२; 
बह्मां? ३.४७.४५९); व््याषेय प्रव॒र विशेष (मत्स्य० १९७- 
१२) । (२) शूलाके पुत्र जो २ववें द्वापरमें थे वायु" २३.- 
२०७) । 

अग्निन्नव-प० [सं०) एक वेदिक ऋचाका नाम । 

अग्निशमं॑न्‌---प० [सं०) अह्माके यज्ञके एक मानस ऋत्विकू | 
अपने मुँहसे इन्होंने पाँच अग्नि निकाले थे (वायु० १०६.- 
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दिलीपके पुत्र॒का नाम (मत्स्य० १२.४८) । 

अजकर्ण-पु० [सं०] मय और रंभाक्े छह पुत्रोमेसे एकका 
नाम (ज्ह्मां० ३.६.२९) | 

अजगंधा-ख्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (ह्मयां० ३.७.८) | 

अजगव-पु० [सं०] शिव्के धनुषक्रा नाम (मत्स्य० २३. 
३७; वायु० ९०.३१) । 

अजगैबीनाथ-पु० [सं०] भागलूपुर जिलांतगंत सुरुतान- 
गंजमें गंगा नदीके बीचमें स्थित पहाइपरका एक शिव- 
मन्दिर। कहते दे जह्मषि जद्डका आश्रम यहाँ था जहाँ यह 
भगीरथकी लायी गंगाको पी गये थे | व्ि० दे० गंगा, जहु । 
अजतुंग-पु० [सं०] श्राद्ध करनेके लिए उपयुक्त स्थान जो 
विरजा वृक्षके कारण विख्यात हैं (ह्यां ३२.१३-४८) पर्रोमें 
यहाँ देवताओंकी छायाका दशन होता है। (वायु० ७७.४८) 
के अनुसार पाण्डवोंने यहाँ आद्ध किया था । 

अजन-पु० [सं०] श्रीकृष्ण, हरिका नाम (भाग० १०.३. 
१,७; ६.२३) । 

अजनाभ-7० [सं०] ऋषभदेवके राज्यका नाम जिसे बादकों 
भरतके शासनानन्तर सारत कहने लगे (भाग० ५.४.३; 
७.३) । 

अजबस्त-पु० [सं०] सामवेठके जाखाप्रवर्तक क्ृतके एक 
शिष्यका नाम जल्या० २.३०.८२) । 

अजभू:-7० [सं०] महाराज उद्ममेनके ९. पुत्रोमेसे एकका 
नाम (मन्स्य० ४४.७०) । 

अजमीढ़-7० [सं०] (१) हस्तिन्‌ राजाके एक पुत्रका नाम। 
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घूमिनी । प्रियमेधा तथा अन्य जाह्मग इन्हीके वच्षके कहे 

जाते है। कण्व तथा बृहठिपु इन्हीक्ने पुत्र थे (भाग० ९.२१.- 
२१-२२; बायु० ९९.१६६; विष्णु० ४.१९. २९-३०, ३३; 
मत्स्य० ४९५.४३-०) । नलिनीके गर्भसे उत्पन्न नील नामक 
इनका एक्क पुत्र था (भाग० ९.२१-३०; बायु० ९९,१९४; 
विष्णु० ४.१९.०६) । इनका एक पुत्र ऋक्ष भी था (भाग० 
५.२२.३; मत्स्य० ४०.१९; विष्णु ० १४.१९,७४) | (२) 
यह आंगिरस तथा मंत्रकृत्‌ कहे गये है । यह श्षत्रिय-द्विज 
थे--ये राजषि महती मिद्धिको प्राप्त थे तह्मयां० २.३२.१०९; 
३.६६.८७) । अंगिरस्‌ आदि ३३ जिनमे अजमोीद़ भी है । 
अंगिरसोंमे श्रेष्ठ तथा मन्रद्रष्टा थे. (मत्स्य० १४०.१०३; 
बायु० ९१.११६.७९, १००) । 

अजमुखिया- (अजमुखिका) स््री० [सं०] एक मानसपुन्नी 
मातृका (मत्स्य० १७९.२४) । 

अजय-पु० [सं०] दर्भकके पुत्र तथा नंदिवर्धनके परिताका 
नाम (भाग० १२.१.६,७) । 

अजवीधि-पु० [मं०] एक नक्षत्र विशेष जिसके दक्षिणमें 
पिलुयान मार्ग बताते है. अह्यां० २.२१.७६, १७०; ३.३.- 
५१; मत्स्य० १२३.७२-१ ; बायु० १.९३; 
२.८.८०७) । 

अजस्यथ-पु० [मं०)] मुरूपाके गर्भसे उत्पन्न अंगिरमके एक 
पुत्रका नाम जो गोतकार थे (मत्स्य० १९६.४) । 
अजांबिका-स््री० [सं०] भाद्पद क्रष्ण एकादशीका नाम 
जिसे जया एकादशी भी कहते हैं । इस दिन उपवास करके 
द्वादभीके: दिन विभिन्न उपचारोंसे भगवान्‌ उपेन्द्रकी पृत्रा 
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की जाती है। इससे इह लोकमें सम्पूर्ण उत्तम भोग भोगकर 
अन्तमें वैष्णव थाम मिलता है--नारढ पुराण, पूर्व भाग-- 
अचतुर्थपाद । 

अजा-खी० [मं०]) (१) भादपद एकादशीको 'अजा' कहते 
हैं--दे० अजांविका । (२) यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 'माया' 
का नाम (भाग० १०.३.४७; १३.४२) । सृष्टिकत्ताकी सारी 
वक्ति इसीमें निहित कही गयी हैं तथा हरिके नो रूप बत- 
लाये गये है (भाग० ११.९.२८; १२.११.३१) । 

अजाएकादशी-स्त्री० [सं०] भाद्गरपद कृष्णा एकादशी जिससे 
पूर्व जन्मकी वाधाएँ दूर होती हैं। महाराज हरिश्नन्द्रने इसी 
ब्रतसे उद्धार पाया था--जह्मवैवर्त पु० । 

अजाकर्ण-पु० [सं०] श्राद्धादि करनेके लिए उपयुक्त स्थान-- 
मत्स्य० १०-2३ । 

अजात-प० [सं०] यादव राजकुमार हृदीकके दस पुत्रोंमेंसे 
एकका नाम । इनके सुद्ंष्ट, सुनाभ और क्ृष्ण नामके तीन 
आति बलवान पुत्र थे (मत्स्य० ४४. ८२-४) । 

अजातशत्रु-पु० [मं०) (१) अर्भककके पिता तथा उदयनके 
ठादा (विष्णु ० ४-२४.१५-१६। (२) उपनिषदके अनुसार 
कात्नीका एक क्षत्रिय राजा जो बडा ज्ञानी था | इसने गाग्य- 
वालाकि ऋषिको वहुतसे उपदेश दिये थे । (३) मगधनरेश 
विम्बसारका पुत्र जो गौतम बुद्धका समकालीन था। (४) 
विविसारके पुत्र तथा दर्भक (विष्णु० अर्भक) के पिताका 
नाम (भाग० १२.१ .६; विष्णु ० ४.२४-१४१०) | (७) भूमि- 
मित्रके पुत्रकानाम (बायु० ९९,३१७) इसने रूगभग २७ 
वर्ष-मत्स्यक्रे अनुसार २७ वर्षतक राज किया 'जह्मां० ३.- 
७४१३१; मत्स्य० २७२.१०) । 

अजामिरू-प० [सं०] एक ब्ाह्मणका नाम जो पहले कडा 
कर्मनिष्ठ तथा शास्त्रोंके ज्ञाकके लिए प्रसिद्ध था। पुराणा- 
नुसार इसका प्रेम एक दासीसे अकस्मात हो गया था। यह 
कान्यकुब्ज देशमें रहता था और दासीसे प्रेम होनेके उपरांत 
इसने अपनी पहली पल्नीको छोड़ दिया था। दासीसे विवाहके 
पश्चात्‌ यह निंद्ित जीविकासे जीवन निर्वाह करने लग गया 
था। दासीसे इसके दस पुत्र थे जिनमें सबसे छोटेका नाम 
नारायण था। अजामिल इस वालकके लेहपाशमें जकड़ा 
हुआ था और अन्तमें मरनेके समय इसी बालकको पुकारनेके 
कारण मोक्ष प्राप्त कर सका । नारायणका नाम लेनेसे इसके 
सारे पाप धुरू गये । धर्मका वास्तविक रहस्य यही कहा 
जाता है जिससे धर्मराज भी सहमत हो गये। यमराजके 
दूत इसका कुछ बिगाड़ न सके और नारायण (भगवान्‌ 
डिष्णु) की कृपासे यह तर गया । कहते है इसने गंगाद्वारमे 
तप भी किया था जिससे इसे अन्तमें विष्णुलोक प्राप्त हुआ 
और यह पापमुक्त समझा गया (भाग० ६.१.२० से अन्त 
तक; भाग० ६ अध्याय २ और ३) । 

अजामुख-पु० [सं०] (१) दनुके एक पुत्रका नाम (वायु० 
६८९७) । (२) अजामुख या अधोमुख--पिशाचोंकी एक 
जाति (ज्ह्मयां० ३.७.३८१; वायु० ६९,२६३-२६७) । 

अजित-पु० [मं०] (१) चाक्षप मनुके समयमें हरिका एक 
अवतार । इसी समयमें क्षीरोद-मंथन हुआ जिससे अमृत 
मिला था (भाग० २.२.५; ८.०.९-१०) । विष्णुने असुरोंकी 
सहायतासे सम्मुद्र-मंथन कर अमृत प्राप्त किया जिससे देवता- 
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गण असुरोपर विजय पा सके थे (भाग० ८.६.१८-२०) । 
जब सबके प्रयाससे अमृत नहीं मिला तव विष्णुने अमृत- 
मंथनमें स्ववम्‌ भाग लिया (भाग० ८.७.१६; १०.२-२०; 
१०.४१-४८)। (२) एक पृथुक देव (जह्यां० २.१६.७४) । 
(३) स्वारोचिष मन्वंतरमें तुषिताके गर्भसे उत्पन्न विष्णुके 
एक अवतारका नाम (तद्यां० ३.३.११४) । 

अज़िता-ख्री० [सं०] (१) भादों बदी एकादशीका नाम 
दि० अजांबिका) । (२) भवमालिनीकी अनुगामिनी आठ 
देवियोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० १७९.७१)। (३) अजि- 
तबर्गके देवोंकी माताका नाम (वायु० ६७.३३) । 
अजितागण-पु० [मं०] (१) आयुष्मंतवर्गके देवतागण जिन्हें 
मिलाकर चौदह गण होते हैं। इनका निवास महलोंक 
(सात ऊध्व॑ लोकोमें चौथा) में है। यहींसे ये जनलोक- 
को जाते है (अह्यां० ३.४.२७;४.१.१२२) । (२) एक देव- 
गण जिनके नाम ये हैं--असम, उद्मर्ृष्टि, सुनय, शुचिश्रवा, 
केवल, विश्वरूप, सुदक्ष, मधुप, तुरीय, तथा इंद्रयुक (ब्रह्मां० 
२.९.४६; १३.९०) | वायु० ३१.४ के अनुसार ये ब्रह्मा 
तथा स्वायंभुवके मानस पुत्र है। (३) स्वायंभुव मन्वन्तरमे 
अजित और रुचिके पुत्रोंके नाम (वायु० ६७.३३) । 

अजिन-पु० [सं०] हृविर्धान और आज्नेयीका एक पुत्र जह्मां० 
२.३७.२४; वायु० ६३.२३; विष्णु० १.१४.२) । 

अजिर-पु० [मं०] शुक्रवर्गा एक देव (वायु० ३१.९) । 

अजिह्म-पु० [सं०] एक परावतवर्गका देव (ह्यां० २.३६.- 
१३; वायु० ६२.१२)। 

अजीगतं-पु० [सं०] इस नामके बआाह्यण हो गये है जो 
शुनःशेफके पिता थे। इन्होंने स्वपुत्र शुनःशेफवोी अपने 
स्थानपर बलि देनेके लिए रोहितके हाथ बेच दिया था 
(भाग० ९.७.२०-२१; ९.१६.३०) । 

अजेय-पु० [सं०] (१) एक परावतवर्गका देव। (२) एक 
विकुण्ठवर्गका देव (ह्यां० २.३६.१४, ७७) । 

अजेश-पु० [सं०] ग्यारह रुद्रोमेसे एकका नाम (मत्स्य० 
१७२.१९) । (२) १६ अक्षर पदोंमें न्‍्यसनीय शिवके ३६ 
नामोंमेंसे एक नाम (अह्यां० ४.४४.७२) । 

अजेकपाद-पु० [सं०] (१) भूत तथा सरूपासे उत्पन्न करेड़ों 
र्द्रोंमेंसे एक रुद्र तथा कश्यपसे सुरभिमें उत्पन्न ग्यारह रुद्रों- 
मेंसे एक | यह गणेश्वर थे (भाग० ६.६.१८; ब्ह्मां० ३.३.- 
७१; वायु० ६६.६५; मत्स्य० ५.२९) | (२) शारूासुखीयक 
(वायु० के अनुसार शालामुखीयक) अग्नि--अह्यां ० २.१२.- 
२७; वायु० २९.२४ तथा उपस्थेय अश्नि | (३) रात्रिके १ ० 
मुहूतोमिंसे एक महूत्त--ब्ह्यां० ३.३.४२ । 

अटमान-पु० [सं०] मेबस्वानिके पुत्र तथा अनिश्कर्माके 
पिता (भाग० १२.१.२२) । 

अट्ददासी-पु० [सं०] अद्वदसिन्‌ भण्डका एक सेनापति 
(अब्यां? ४.२१.८८) । 

अद्ृदास-पु० [सं०) (१) बीसवें द्वापरमें भगवानका एक 
अवतार । हिमालयकी “अद्गहयस' पहाड़ीमें जनतावोी अट्टहास 
हो जब रुचिकर होता है, तव उसपर सिद्ध, चारण तथा 
योगीगण उपस्थित रहते हैं (वायु० २३.१९०-१)। (२) 
हिमालयकी एक पहाड़ीका नाम जहाँ भगवान्‌का 'अद्गहास! 
अवतार हुआ (वायु० २३.१९१)। (३) अट्टहास' नामक 
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एक तीर्थस्थान जो पितृगणोंके श्राइ्धके लिए अति पवित्र 
समझा जाता हे-यहाँ श्राद्ध करनेवाले परम पद पाते हैं 
(मत्स्य० २२.६८; वायु० २३.१९१) । 

अणिमा-स्त्री० [सं०] (१) अष्ट सिद्धियोमें सर्वप्रथम | इसीकी 
सहायतासे योगी लोग अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं 
और अगोचर हो जाते हैं। (२) उत्तम सिद्धियोँमे से एक। 
चक्रराजरथेन्द्रके नवें पर्वेमें स्थित एक सिद्धि देवी (अह्मां० 
४.१९,४; २०.७९; ३५,१०४; ३६.५; ४४,१०८) । 

अणिमादिक-स्त्री० [सं०] अष्ट सिद्धियाँ--अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व तथा वशित्व (अह्मां ० 
१.२.३९; २.२९.८२; ३.३.६०; ३६.१७; ६७.१६; बायु० 
२.३९; १३.३,१०; "७.७६; ९२.१५) । 

अणु-पु० [सं०] (१) समयकी एक नाप--जिसमें दो पर- 
माणु होते हैं. (भाग० ३.११.५) | (२) शमिष्ठाके गर्भसे 
उत्पन्न ययातिके पुत्र--दे० अनु । 

अणुह-प० [सं०] (१) विश्राजके पुत्रका नाम । शुककी पुत्री 
कोति इनकी स्त्री तथा बह्मदत्त इनका पुत्र कहा गया है 
(विष्णु० ४-१९.४३-५) । (२) नीपका ज्येष्ठ पुत्र जिसका 
विवाह झुककी पुत्री कृत्वीसे हुआ था । यह बह्यदत्तके पिता 
थे (भाग० ९.२१.२४-२०) । (३) शुककी पुत्री वीत्तिमतीका 
पति जिससे बह्यदत्त नामक पुत्र हुआ (ह्मां० ३.८.९४; १०.- 
<२; वायु० ७३.११)। (४) विश्राजके पुत्र, शुक-पुत्री 
इत्वीके पति जिसकी दूसरी पल्ली (ऋची) थी (मत्स्य० ४९.- 
५६-७; वायु० ९९,१७९) । 

अण्ड-पु० [सं०] अण्डेके आकारकी ए्रथ्वी जिसे विष्णुका 
व्यक्त रूप कहा गया हे-दे० पुरुष। (विष्णु० १.२.४०- 
६०) । (२) यह आलोकान्त अर्थात्‌ लोकान्ततकको व्याप्त 
करके स्थित है । इसके अन्दर पृथ्वी आदि सातों लोक हैं, 
सातों द्वीप है जो बांदलेंके समुद्रसे घिरे हैं. (अह्यां० १.१.- 
ड३; २.१९,१०४-५, १६०; २१.२४; ३.७९,२७.४.२. 
२३०-१) । ईश्वरके वीयसे इस स्वर्ण अण्डकी उत्पत्ति हुई और 
प्रकृति (योनिमें) प्रवेश हुआ जिसे नारायणका ही स्वरूप 
कहा गया है। आगे चलकर यही स्वर्ग और प्रथ्वी बने जिनके 
मध्यमें आकाश है (मत्स्य० २.२९५-३२;२४७.४३; २४८.१) । 
इसका ऊपरी भाग अण्डके दसयुने जलसे घिरा है तदुपरांत 
वायु, आकाश और भूतादि है। इसके पश्चात्‌ महत्‌ और 
फिर अच्यक्त हे-अत्येक पहिलेका दस गुना है। अव्यक्त 
ही क्षेत्र हे और बह्यय क्षेत्रज्ष (वायु० १.५०-७२; ४,८२-५; 
१०१.२२७) । जह्मां० १.३.२६; वायु० ९,१२२ के अनुसार 
मह्मा इसीसे उत्पन्न हुए । (३) शुरू पक्षके आरम्भमें कुम्म 
राशिके चन्द्रमाकों तरह वहुतसे अण्ड हैं जिनमें प्रत्येक 
प्रकृतिको दस विशेषताओंसे घिरे है (वायु० ४९.१४७-५१) । 

अण्डकटाह-पु० [सं०] इसमें भूलोंक, भुवः, स्वर्‌ , महर्‌ , 
जन, तप और सत्य हैं--प्रत्येक छातेके आकारके हैं और 
प्रकृतिके दस रूपोंसे घिरे हैं (वायु० ५०.७८-८१॥ विष्णु० 
२४.९७; ७,२२-५)। 

अतलरू-पु० [सं०] पाताऊ सात है जिनमें यह दूसरा है । 
इसे पुरुषकी जाँ कहा है जो उनकी कमरपर आधारित है 
(भाग० २.१.२७; २.५.४०) । इस पातारूपर मायाबी मयके 
पुत्र असुर बलका राज्य है (भाग० ०.२४.७-१६) | जह्ां० 


अतिकपिछ-अत्रि 


२.२०.१२, १४, ३२-३४ के अनुसार यह पीत बण्जी मिट्टी- 
वालढा चोथा लोक कालनेमि आदि अनेक ठेत्योंका निवास 
स्थान कहा गया हैं। (२) एक पाताल जिसकी मिट्टी काली 
है। यहाँ नमुचि जिसे असुरोंका इन्द्र कहने है, रहता हैं । 
अंकुकर्ण, नागों तथा राक्षम्ोंका निगस हैं वायु० ५०.११. 
१३, १०-१९; विष्णु ० २.०.२-४ | 

अतिकपिल-१० [सं०] ज्योतिष्मतवा एक पुत्र जिसके नाम- 
पर इसका नामकरण हुआ (विष्णु ० २.४.३६) । 

अतिकाय-पु० [सं०] लुकापति रावणके एक पुत्रका नाम 
जिसे लंकाके युद्धमें श्री ग़मके अनुज लक्ष्मणने मारा था 
(भाग० ९.१०.१८; रामा० बालक्ा० ठोहा १८०) । 

अतिकृच्छू -पु० [मं०) इसमे ९ दिन एक-एक ग्रास भोजन 
करे तथा तीन दिन उपवासका विधान है । गोदठान आवश्यक 
है--धर्मशास्त्र, मनुस्मृति । 

अतिक्रांतभावनीय-पु० [मं०) योगढर्शनके अनुराग योगी 
चार प्रकारके माने गये हं--यह चारोंमेसे पक है । 

अतिग्ुल्म-पु० [सं०] वल्गमके एक पुत्र नाम (अह्यां० 
३,७१.१५७) | 

अलितान-पु० [०] एक्र देवनंगीत (गांधर्व) जो बाद्मलोक 
में “(हाहा ओर हूहू' द्वारा गाया जाता है (विष्णु० ४.१.५८)। 

अतितेजस-प० [सं०] (पीलढ) तीसरे सार्वाए मनुके काल- 
के एक ऋष (ब्ह्यां० ४.१.८०) । 





अतिथि-पृ० [सं] (१) आद्यवर्गके एक देवता (बद्यों० २.- | 


2६.६९। । (२) श्ाद्धांदिम आया 

ब्रह्मां० ३.१ ७५.,४-२ ०:२१ ,४५: 

७४, ७८, १०३-११०)। (5) अयोध्याके राजा जो कुझके 

पुत्र तथा आऔरामके पत्र थे । निपथर इनका पुत्र था (भाग० 

९,०२.,१ , ब्रह्मां० ३.६४,२०१, मन्स्य० वायु 

विष्णु५ ४.४.१ ००) । 

आतिथाश-प० [सं०| एक वरम त्ति अद्या० ४.४४.४९) । 

अतिनाभ-पु० [रं०] हदिग्ण्याक्ष नामके देत्यके नौ पुत्रोंमेसे 
एक (रामा०, भाग०) महानाम मिलता है. (भाग० ७.२.- 
१९, ब्रह्मां० >.३०, वायु० ६७-५७-८) । 

अतिनामा-7० [सं०] पोलस्त्य जो काश्षुपर मन्वन्तरके एक 

२ मत्स्य० 0.२३, विष्णु० £ 


व्याक्ति (वायु० ७९.७.१९, 
विष्णु८ ३.०,१०: ४9, ४ ८- 


9०,०२०, 


८८.२०१ 


ऋषि थे (्ह्यां० २.३६.७८, 
१.२८) । 

अतिपातक- पु० [सं८]) धर्मझास्रोक्त नो पातकोम सबसे बढ़ा- 
चढ़ा पातक | पुरुषक्े लिए माता, बेदी तथा पुत्रवधूके साथ 
प्रसंग करना और ज्जीके लिए बेटा, वाप और ठामाठके साथ 
गमन करना-टपप्रायश्त्षेन्दुशेखर-नागेश भट्ट तथा कुण्डाव, 
केशव विरचित । 

अतिबलरू-१० [सं०] गन्धर्वेकि एक राजाका नाम (वायु० 
६२,१९२) । 

अतिबल्ग-खी० [सं०] (१) एक अतिग्राचीन युद्ध-विद्याका 
नाम जिससे श्रम और ज्वरादिका भय नश्ट हो पराक्र 
बढ़ता है। ओऔरामने विश्वामित्रस इसे सोखा था--रामा- 
यण । (२) अन्धकासुर वधकें समय महादेव द्वाग सृष्ट 
एक मानस मातृकाका नाम (मत्स्य० १७८.१२)। (३) 
सहदेवी आदि अष्ट महोषधियोमेसे एक जिसका उपयोग 
महास्नानोम किया जाता हैं (मत्म्य? रह. १२-१४) । 
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अतिबाह-पु० [स०] स्वायंभव मनुके एक पत्र॒का नाम 
(वायु० ३१.१७) । 

अतिभानु-१० [सं०] सत्यभामाके गभसे उत्पन्न श्रीकृष्णका 
एक पुत्र (साग० १०.६१.१०) । 

अतिमान-प१० [सं०] पोलस्त्य चाक्षुप मन्वन्तरका एक ऋषि 
(ायु० ६२.६६) । 

अतिमाय-पु० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (क्मां० 
४.२१,८४; २६, ४९) । 

अतिरथ-१० [सं०] सत्यकर्मनके पुत्रका नाम । इथा द्वारा 
त्यागा हुआ एक बच्चा गंगाके किनारे इन्हे पियरीमें मिला 
था । यह कर्ण था--वि० दे० विष्णु० ४.१८.२७-८ । 

अतिरातच्र-पृ० [सं०] (१) ज्योतिशेम यज्ञका एक अंग । 
(२) नड॒वलाके गर्भसे उत्पन्न चाप्लुप मनुके १० पत्रोंमेसे 
एक पृत्रका नाम (भग० ४-१३.१६; ब्ह्मां० २.१६.७९, 
2०६; मत्स्य० ४.४२; किष्णु० १.१३.७) । (३) एक मश्र 
जो अनिरात्र यदके अन्तम पढ़ा जाता हैं। (४) सृष्टिकर्ता 
दाग पश्चिम मुखसे सृष्ट एक यज्य (भाग० ३.१२-४०; बायु० 
९.०१; ६२.६७.९१: ६७.००) । कहते है सर्वप्रथम इसे 
कर्यप ऋषिने किया था उसमे हिरण्यकशिपुने प्रथम 
ऋत्विकका आसन ग्रहण किया था, उसमें हिरण्यकशिपुने 
एक ऋतिकका आसन ग्रहण किया था, इसीसे उसका नाम 


हिग्ण्यकशिपु पा जचद्यां० ३.०.४; मत्म्य० ४४-६० 
०८.०३)। 








| अतिराष्ट्र-पु० [मं०] पराणानुमार एक नागका नाम । 


अतिविभूति-५० [मं०] खनिनेत्रके पुत्रका नाम जो 
करंधमके पिता थे विष्णु० ४.१.२८-०) । 
अतिसांतपनकृच्छु-पृ० [सं०] गाम्तरोक्त विभिके प्रायश्रित्त 
निमित्त एक अत विशेष जिसमे ठो दिन मोमूत्र, दो दिन 
गोवर, दो डिन दूध, दो दिन दहीँ।, ठो ठिन घी और दो 
दिन कुआअका जल पौनेका विधान हैं । तदुपरान्त ३ हिनों 
नक्र उपवास करना पडता हे--“याश्ववल्कय 
अन्वि-पु० [म०] अत्रि मुनि बद्यके पुत्र कहे जाते है जिनका 
जन्म अह्याका ऑोंमेस हुआ था। ये वेवस्वत मन्वन्तरके 
मदपियोमेसे एक थे (भाग० ३.१२.२१-२३; मत्स्थ० ३.६; 
९.२७) कर्दम तथा देग्हू तीतिकी पुत्री अनसूया अत्रिको ब्याहीं 
थी। इनसे दत्तात्रेय, दुबसा ओर सोम नामके तीन पुत्र 
(भाग० ९.१४.२-३; ब्रह्मां० २.९.७६; ३.६०,१,४७; 
वायु० ११३८; ३.३; ३०.४) । यह बहुत प्रतापी ऋषि थे 
और इनका नाम दस प्रजपनियोमे आता है । इनका आश्रम 
दण्डकवनमे था जहाँ चित्रकूटसे पश्चवटों जाते समय श्रीराम 
जानकी तथा लक्ष्मण सहित पधारे थे । अनसयाने सीता- 
जीको अनेक उपदेश दिये और कई प्रकारके लेप तथा अंग- 
गगादि लगा डिये जिससे राजकुमारीके शरीरपर जंगली 
हवाका कोई प्रभाव न पड्ें--रामायण : अरण्य का० ढो० 
६तक। इनके पुत्र दत्तात्रेयने अल तथा प्रह्लादादिको 
आन्वीक्षिका विद्या बतछायी थी (भाग० १.३.११; ३.२४.- 
अह्यों० २.८.०६)। भीष्म जद दाणोपर पड़े अन्तिम 
घरियों गिन रहे थे अन्रि उनसे मेट करने गये थे (भाग० 
१.९.७) । ग्रायोपवेशनके समय यह परीक्षितसे मिलने आये 
थे (मांग० १.१९.९)। ऋक्ष पर्वतपर अपनी पत्नी सहित 


हम की 


अश्रिधन-अदर्शना 





१७ 
पुत्रको प्राप्तिके देतु इन्होंने घोर तपस्या को थी। इनकी 
स्तुनिसे प्रसन्न हो त्रिमूति हा, विष्णु, महेश) इनके 


समक्ष आये और तीसोंने ३ पुत्रोंका बस्दान दिया जो 
उन्हीके अंशोंसे उत्पन्न हुए, अतः दत्तात्रय (विष्णु के), दुवोम्ग 
(शिवके) और सोम (ह्माके) अंशसे उत्पन्न हुए (माग० ४.१. 
१०-३३; विष्णु० ४.६.७-६) । इन्द्र जब यज्ञके अभिमच्रित 
घोडकी लेकर ठो वार भागनेकों थे तत्र इन्होंने महाराज 
प्थके पुत्रकों संकेत किया तथा मारनेको प्रोत्साहित क्रिया 
था (भाग० ४.१९.१२-१०, २१) । वेवस्वत मनुके मन्व- 
स्तरके यह सप्तपियोंमें एक ऋषि थे (भाग० <.१३.०; ब्रह्म॑० 
२.३८.२८) | यह श्रीकृष्णके साथ मिथिला गये थे (भाग० 
१०.८६.१८) । ज्येष्ठ मह्तीनेमें यह सर्यरथमे अशिप्ठित कहे 
गये है (भाग० १९.११.३७; ब्रह्मां० २.२३.०; वायु० ०२.६: 
विष्णु० २.१०.७; ३.१.३२) । यह एक मन्रद्रष्टा ऋषि थे । 
उत्तानपादपर इनका पुत्रबत्‌ प्रेम था (अह्मां० २.२७.१०४; 
३२.९६ ११३) । इनका एक पुत्री अ्रह्मवादिनी थी | इन्होंने 
तपस्यामें रत परशुरामसे भेंट को थी (ह्यां० ३.२३.४) । 
अपने पुत्र सोमका राजयद्ष्मा इन्होंने पित्तरोंकों श्राद्धादिसे 
प्रसन्नकर छुड़ा दिया था (ज्रह्मां० ३.१०.१११: वायु० 
७३.६३) । 

बअह्याने इनसे जब मसंसारढ। साष्टि करनेकों कहा तद 
यह अनुत्तम नामक तपस्या करने छगे। सोमदवे 
राजसय यज्ञम इन्होंने होताका काम क्रिया (मत्स्य० २३ 
२०) । इनके हिमालयवाले आश्रम पुरूग्वा गये थे 
(मत्स्य० १०१.१८; ११७.६२-७७: १२०,४०: १२०,७) | 
त्रिपुरका नाथ करनेके लिए इन्होने शिवत्री स्तुति कर उन्हें 
प्रमन्न किया मत्स्य० १३२.६७) । (२) अन्रि नामकाएक 


तारा जो सप्तपि-समुहमसे एक है । (३) पिण्डारद जानेवाले 


ऋषियोंमेंसे एकता नाम (भाग? ११.१.१२) । (४) स्व्राय 


म्मुव मन्वन्तरके सप्तषियोंसें तीसरे ऋषिका नाम जो अहं- ' 


तृतीय! (में तीसग) कहते हुए अब्या द्वारा अपने शुक्रके 
अम्लिमें हवन करनेपर उत्पन्न हुए थे, इसी लिए “अतच्रि' कहल।ये 
जद्यां० १.१.११७; ७.७०; २.९ १८.२३; वायु० ३१.१६; 
३४.६२; ६७.४०; विष्णु० ".१.१७) | (०) उत्तर दिश्ञार्मे 


स्थित एक राज्यविशेष (्रह्मां० २.१६.००) । (६) वारुण ' 


यज्ञ, जिसे वारुणी मूतिधारी भगवानूने किया था, दे। अन्नि- 


वा लपरोसे उत्पन्न एक ऋषि (त्रह्मां० 8.१.२१.४४,८,७३ : 


मत्स्य० १७१.२७; १९२.१०: १९७०,९: वायु० ६२,१७६ 
६४.२७; 'विष्णु० १.७.०.७) | इनवी ढस सुन्दर तथा 


पनिव्रता पत्नियां थी जो सत भद्राश्व ओर घताची (अप्मय) , 


स्त्त 
ह्गता 


की पुत्रियाँ थी । 
थे। उनमें ठत्तात्रेव स्पेष्ठ और दुर्कसा छोटे थे 
जायु० ७०.६७-७६) । यद् नहांपि तथा मन्नक्नत्‌ थे। इन्हे, 
बचिछठ और जातुकण्यको मिलाकर प्रसिद्ध “व्यापेंबयवर 
था। वृद्धगर्मके यह समकालीन थे (मत्यय० १४०.९०, 
१०७-5; १९५७.१-४८ २००.१९; २२९.२-३; दायु० ४९. 
१०४) । वास्तुआम्र स्थापत्यकला (स्थापत्यवेद) के 
उपदेशकोंमेसे एक (मत्स्य० २०२,२); २८०.६ मत्स्य० के 
अनुसार विश्वचक्रमे इनका स्थान हे । (७) द्वाग्हवे दापर- 
का एक किष्णु अवतार जो हँमक बनमे हुआ था (वायु० 
रे 


रे 
उनसे 


सके पुत्र आजेय नामसे विख्यात : 


अठारइ ;, 


२३.१७०) । (८) चादहवें द्ापरमें अभिरमश्रे छ गोतम, 
जिन्हें विष्णुका अवतार माना जाता है और जिनके सम्वन्ध- 
से गातम-वन विख्यात ओर पुण्य हुआ, के चार पुत्रोमिने 
एक पुत्र (वायु० २३.२६४) । 
अश्लविधन-पु० [सं०) अति ऋषिके नामपर किये जानेवाले 
यज्ञोमेंका एक्र कृत्यवशेष (वायु० ७०.७३) । 
अश्विनेन्नज-पु० [सं०] चन्द्रमाका जन्म अन्नि ऋषिके नेत्रसे 
हुआ था इसीसे यह अज़िनेत्रज कहलाये (भाग० ४.१. 
१५-३३: विष्णु ० ४.६.०-६) । 
अतन्रिप्रिया-स्त्री० [सं०] कर्दम ऋषिकी पुत्री अनमूयाका एक 
नाम | इनका विवाह अन्रि ऋषिसे हुआ था-द्वे० अबन्रि । 
अ्थर्वा-पु० [सं०] (१) सारे संसासमें यज्ञोंदी प्रथा चलाने- 
ले ऋषिका नाम (भाग० ३.२४.२४)। इनका ब्याह 
कर्दम ऋषिद पुत्री चित्तिसे हुआ था। दघ्यज्न इनका पुत्र 
था जिसका भिर घोड़ेका था (भाग० ४.१.४२) । (२) एक 
ब्राह्मण पुरोहितवात नाम जिसे महाराज युधिष्ठिरने अपने 
राजसय यज्ञमें बुलाया था (भाग० १०.७४.९) । (३) एक 
लोकिका्ि--भ्ृूगु । दर्पहाके पिता । यह दध्यडडथर्वणकी 
अश्रेणीका हैं. (वायु० २९.८.९: ब्रह्मा? २.१२.९) । 
अथर्ववेद-पु० [मं०] वेद ८।र है, अथर्व इनमें चौथा हे 
(भाग० १०.७३.१२; वा यु० ९.७१; ६०.१७,१९] । भृगु 
या अंगिर गोत्रवाले इसके ऋषि थे | इसमें बअह्माके कार्यका 
प्रधान उल्लेख दोनेके कारण, इसे कुछ लोग अहायवेद कहते 
है । पष्पल्थ, दाता; प्रदाता, स्रौता, भा, अह्दापलानओ, 
शोनवी, देवादओं और चारणबिद्या इसकी नो शाखाएं है 
उपयु क्त आाखाओमेस सात नहीं मिलती | केवल पैप्पला- 
शाखा आर शानकीय दो ही उपलब्ध है। इसके २० 
१११ अनुवाक, ७३१ सूक्त आर ४७९३ मन्न है। 
अथवंवा उपवेद धनुर्वेद है। इसके प्रधान उपनिषद प्रश्न, 
मुण्डक और माण्डूक्य है। इसका गोपथब्राह्मम आजकल 
प्राप्त हैं । कर्मफाण्डियोंके लिए इसद। ज्ञान आवश्यक हूँ । 
व्यासके निरीक्षणमें मुमन्तुने इसे पॉच भमागोमे ठीक कर 
विभक्त किया (भाग० १.४.२२; १२.७.१; अहयां० २.३४ 
१७; ब्रिष्णु० ३.४.९, १४, ६.८, १३-१४) । इसे विष्णुका 
रूप माना गया हैं (विष्णु० ०.१.३४-३६) । इसमे युद्ध- 
सम्दन [धक है (ब्रह्मॉ० ४.२०.१०४)। ब्रह्माक्े 
चनुय मुखते २१ अथर्वीकी सृष्टि हुई (जअह्यां० २.८.५३ )। 
अथरवंशिर-ख्री० सं०) (१) बेदव। एक ऋचाका नाम । 
(२) यह एक प्रकारणी इंट थी जो तेत्तिरीय-शाखाक्े समय- 
से यज्ञवेदी बनानेके काममें ली जाती थी । 
अथवागिरस-पु० [स०] प्रजापति अंगिग्स 
पुत्रके रूपमें वेदका साकार रूप (भाग० ६.६.१९; वायु० 
६०.९८) । सोमदी स्तुति है जह्यां० ३.६०.१२) । किसी 
मन्दिरके निर्माण करते समय पदना आवश्यक है 
(मत्स्य ० २६०.२८) । 


कंण्ड, 





आर सततीके 


लाजचपप 


>्ण] 


अथवांगिरसी-पु० [सं०] सामसंद्ििया, इसे. व्यासने 
सुमन्‍्तुका पटाया था भाग० १२.६.०३) । 

अदम“पु० [सं०| एक दानवका नाम (जह्यां० ३.६.१०)। 
अदशना-स््री? [सं०] एक जिवन्मानस-पुत्री मातृका 


(मत्स्य० १७९.२७) । 


अदिति-अधीष्ट 


१८ 





अदिति-स््री० [सं०] (१?) पुणणानुसार 
पुत्री जो मरीछिके पुत्र बृद्यप ऋषिको व्याही थी (भाग० 
९,१.१०, वि:णु ० १-१०,१२६: ब्रह्मां० २.३३.१७; ३.३ 
#, ११७; ७१. २००; 5 मस्णु० १.१०.१२६; ३.१.४२) । 
इनके गर्भस सूर्य आदि ३३ देवता उत्पन्न हुए थे; अर्थमा 
इन्हीके पुत्र थेलदे" अयमा (१*)। वामन भगगनूका 
अवतार भी इन्हीके गरूसे हुआ था (भाग० ६.६.३९; 
१८.९; ८.१३.६ हु 
१७२.६; १७८.२०; वायु० ९६.१९६: ९७. २३) । अदिति- 
माता कहते है (मत्स्य० १७९,१०) 
शुकोक्तिसधासागरमें इनके सम्बन्ध अनेक 
लेख दिये हुए है । अठितिसुतसे देववाओंका ही दोब होता 
। श्रीकृष्णकी माता देवकाकों इन्हीका अवतार माना गया 
(भाग० ३.१. ३३: ३.२.१२-१६; २.०.१८-०१ आडि) । 
देत्योके भयसे देवताओके अमरावती छोड़ द्ेनेसे इन्हे 
डी चिन्ता हुई थी। क्द्यपने इन्हे “परयोवत करनेवा 
कहा था। १२ दिन बत दरनेपर विष्णुके दर्शन हुए और 
ब्रह्मने का 


हारे इनके गर्भसे उत्पन्न हुए जिनकी स्तुनि 
5.7७) | भाजनादिको प्राप्तिके छिए इनकी 


(भाग० <.? 

उपासना करते हे तथा इनके पुत्रोंढी पूजा स्वर्गप्राप्िके 
लिए होती है (भाग० ८.१८.१३-१९; २.३.४; मत्स्य० 
१७१ .>०-८) | इनके दानोके कृण्डल मनग्कासर चुगा ले 
गया था जिन्हें श्रीकृष्ण आर सत्यभामाने छा डिया था 
(भाग० १०.०८.३८; [55 (०) ६-१०); विप्णु० ०.२९, 


११-३०: ३० पूरा)। ग्रृह-निर्माणके समय इनई। उपासन। 
श्र ञ्् 


बो देवनाओंको 
युराणोमें तथा झुरवे 


होती है (मत्स्य५ २०३.२७) । यह १२ आउित्योंकी माता 
है जिन्हें पहले जयदेव बहने थ 'अद्या० ३.४.३४; वायु० 
६५.००; 5०.६०) | (० ; 


(४) दक्ष पुत्री लथा विबस्तवानकी 


(| 


के पिता ओर दडे धर्मौन्‍्ना थे वायु॥ १३.१०; विष्णु ० ४ 
९.२७) । 


अचद्य्यन्ता-ग।० (८ 


4 गक्तका स्त्री तथा प्रराझरक। माता 
(ब्रद्मां० 2.२,१२५ ३,८.९ १ 


+ बायु० ९६.१२: ७०.८३) ।! 
अदह-प० (२५! 5८ 
कामरंवका नाम 
२०४ २७२: २९१ ,३२: 


ढारा एरीर भस्म हो जानेके कारण 

०» अनंग (मत्स्य० "१२३: २ 

वायु० १०४८.४८) । 

अद्भुत-१० [सं० (१) नत्रे रोहित मन्वन्तरके इन्द्रका नाम 
9 विष्णु ० ३.२. 


23,३० 


२०१ ब्रह्मों० ४.२.६१; 
(०) सवनाज्निके पुत्र तथा विविचिके (ह्माण्ड 
अनुसार विदिवि) प्रिताका नाम वायु० २०,३२८; ब्द्यां० 
१.१२,४१) | 


२२) । 


अधद्विका-रू।० [सं०)] (०) एक अप्सगका नाम जो अच्छोद 
झालम रहती थी। व्यास-्माता मत्स्यगन्धाका जन्म इ. 
गमल हुआ था (अद्यां० ३.७.७; १०.५७-६८; वबायु० ६ 


3.5 


३)। (२) पिद्ाचोके राजा अद्विदी माता एक आपम्रष्ट 
अप्दण जो केसरी वानरकोी अंजनाके अनिरिक्त दसरी पर्न 
थी | इमका मुंह दिल्लीका-सा था-दे० पद्माचनीथ । 
द्वितनया-स्त्री० [सं०]| पावतीजी या गंगाजीवा एक 
नाम, क्योंकि दोनो दिमालयको ही पुत्रियों है । 


ष् 


है ही हे 


ष्थ 


३; 
डर 


गटर 


श॑ प्रजावतकोा ; 


अद्विषेण-पु० [सं०| मन्नक्नतू २१ ऋषियोमेसे एछ७ ऋषिका 

नाम (बायु० 5९.९७) । 

अद्वेतवाद-पु० [लं०] एक सिद्धान्त विश्येप जिसके अनु 
हम अशानवज्ञ इखस्के स्वरूपकों नहीं पहचानते है 


और संसास्को ही सब कुछ मान लेते ज्ञान दूर 
होनेपर संत बह्ममय प्रतीत होत (अद् तासड्धान्त- 


विद्योतन ब्रह्मनन्दसरस्वती प्रणीत) । 

अधर्म-पृ० [सं०] (?) यह बह्याकी पीठसे उत्पन्न हुए थे 
फ्राग० ३.१२.२०)। इनका विवाह सूपासे हुआ था (भाग० 
<.८.२) । इनकी तीन मुख्य विशेषताएँ--अहं कार, मुखी 
जीवन और मंद्यपान (माग० १.१७.२४) । दम्भ इनका पुत्र 


तथा माया पुत्री है जिन्हे “नि ने गोद ले लिया 
(भाग० ४८.२) । इसकी ” झाखाएं ह--विधर्म, परधर्म, 
आभास मा आग छल (साग० ७.१०.१२-१४) | 


(२) दिसाके पतिका नाम (विष्णु०्के अनुसार) । पुत्र- 
निक्ृषति तथा अनूृत ह। दविष्णु० में निकृतिका पुत्री लिग्या 
हैं) जह्यां० २.०.६३; वायु० १०.३९; विष्णु० १.७.३२) । 
अधरिशर-पु० [सं०] एक नग्कका नाम जिसे अधोमुख 
भी कहते है (ज्ह्मां० ४.२.१४८: १६३; वायु० १०१.१४७, 
75? ; दिष्णु० २.६.४, १८) । 
अधिदांत-पु० [सं०] स्वयंभोजके पुत्र हृदिकके १० पत्रों- 
मेंस एक पुत्रका नाम (अह्यां० ३.७१.१४१) । 
अधिपति-पु० [सं०) एक भृयु देवका नाम जो भूगुके १२ 
पुत्रोमेसे एक पुत्र थे (बह्मां० ३.१.००; बायु० ६०.८७) । 
अधिपुरुष-पु० [सं ०) अपने निर्मल चरित्रक्रे बरए स्वरार्य- 
भुव मनुकी एक उपाधि (मत्स्य० ३.४०) । 
अधिमास-पु० [सं०] हर तीसरे वर्ष एक महीना बड़ जाता 
हैं जिसे मल्मास (अधिकार) कहते है। वहीन्‍्यद्दी इसे 
लॉन्द कहते इसमे गया तथा राजगृहमें पिण्डडानका 
त्व हैं वायु० ४०.६०१; ८३.४२: १००.१८) । 
अधिरथ-प० (सं०] सत्यक्मा (भाग०«के अनुसार सत्दर्मा) 
के पुत्र तथा धृनराष्ट्रके सागथिया नाम । इनवी म्तीका 
नाम राधा था। इन्होंने कुल्तीसुत क्थयों पाल। था दे ०-- 
का और सावा (साग? ९.२३.१२-१३: 
१०८) । 
अधिराज-पु० [सं०] महाराज पथ राज़सय यज्ञ इस्‍नेके 
कारण इसने अभिषिक्त हुए थे (ब्रह्मां० ३.८.२०) । 
अधिसामक्ृष्ण या अधिसीमकृष्ण-१० [सं5]) अश्वमेव- 
दत्तके पुत्रया नाम | इन्होंने कुमुक्षत्रम एक यज्ञ किया था 
जो तीन बषोतक चलता रहा | यह पोरव थे तथा निचकूनु 
वायु० के अनुसार निर्ववन्र) के पिता थे (वायु० ९९,२०८ 
२७८०: [वध्यु० ४.२१ .६-७) । 
अधिसोमकृष्ण-पु० [सं०]) झतानीकके पुत्र॒का नाम जिसने 
तीन बड़ यन्न किये--पहला पुष्करक्षेत्रमें जो तीन वर्षोत 


मत्स्य ४ ४८. 


चला; दूसरा कुरु&त्रम ज्वर तीसरा ध्पद्वतीम, ये दोनों 
दो ही सालतक चलते रहे । यह विव्श्॒के पिता थे (मत्स्य० 


७०.६६.७८) । 

अधीति-पु० [मं०] ब्रह्माके एक पुच्रका नाम 
शरीर थे धवायु० ६७.६) । 

अधीष्ट-पु० [८०] ब्रह्माके एक्र पुत्रवा नाम जो सम 


जो मन्त्र- 


५.अनंग-पु० [सं०] 





१९ 


अध्ति-अनंता 





इरीर थे (वायु० ६७.६) । 
अध्यति-पु० मं०] आमभूतरय वर्गके एक देवताका नाम 
(ह्मां० २.३६.५०) । 


(भाग० ९.१०.०४) । 

अधोमुख-५५९ [सं०] अपश्शिर तअकह्या० ४.२.१६३) । 

अध्यवसाय-पु० [सं०] महततत्तकी दो वृत्तियोंमेंसे एक 
(वायु० ४.४६) । 

अध्यनि (ध्वनि)-पु० [मं०] “आप”'का एक पुत्र (विष्णु ० 
१.१७.१११) । 


अनंगाधारमालिनी-खी ० [सं०] एक शक्ति 'ह्यां ० 


४.४४.१२०) । 


: अनंगारि-पु० [सं०] कामदेवका नाश करनेके कारण झंकर- 
अधोक्षज-पु० [सं०] क्िष्णु, राम या श्रीकृष्णका पक नाम ' 


अध्वचर--पु० [सं०] यज्ञोंके विविधनामोंमेंसे एक (वायु० 


२९,४१)। 


अध्वयु--पु० [सं०] यज्ञके १६ ऋत्विजोंमेंसे एक जो रामके 


यज्ञम नारायणकी भुजासे प्रकट हुआ था। इसे पश्चिम 
दिशाका आधिपत्य मिला (माग० ९.११.२; १६.२१; 


मत्स्य० १६७.७; २६०,२६) । सोमके राजसय यज्ञमें भृगु , 


अध्वयु थे (मत्स्य० २३.२०) । 

(१) एक्र मध्यमाध्वर्यु 
२.३३.१७) । (२) दे० अंगज । इसे इन्द्रने गन्धमादन 
पर्वतपर तप कर रहे धर्मपुत्र विष्णु की तपस्यामें विष्न डाल- 
कर मंग करनेके लिए वसनन्‍त तथा अनेक अप्सराओंके साथ 
भेजा था (मत्स्य० ७.२३; २३.३०; १७४४.२७२: २०१. 
३२; वायु ० १०४,४८) । 

अनंगदानब्रत-पु० [सं०] तेरह महीनोमे पूरा होनेवाल 
एक ब्रत विशेष जो हरिक्रो प्रिय हे। इसे इद्रने बताया 
था जो रविवारकी जब हस्त, पुष्य या पुनर्वसु उच्चका होता 
हैँ तव आरम्भ किया जाता ह (मविष्योत्तर०) । 

अनंगन्नयोदशी - री ० [सं०] मार्गभीष झ्ु० १३ को अन॑ग 

नमंदेश्वर महादेवका पूजन बरने तथा बत करनेका विधान 
हैं (भविष्योत्तर०) । 

अने गमदना- ली ० [सं०]) चक्ररथेन्द्रके सातवें पर्वपर स्थित 
एक शक्ति देवीका नाम ज्ह्मयां० ४.१९.२०; ४४,१२४) । 

अनंगमदनातुरा-ख््री० [सं०] चक्रराजरथके सातवे पर्वपर 
स्थित एक वक्तिदेवीका नाम जह्मयां० ४.१९.२७०;४४.१२४) । 

अनंगमालिनी-स्लरी ० [सं०] चअक्रगजरथके सातवें पर्वपर 


अनंगमेखला-ख्री० [सं०] एक शक्ति देवी का नाम (्रद्मां० 
४.४४.१२४) । 

अनंग रेखा-स्त्रं? [सं०] एक 

२०) । 

अनंगलेखा-स्वी० [मं०] अक्रराजस्थके सातवें पर्वपर स्थित 
एक शक्ति देवीका नाम (ब्रद्मां० ४-१९,२०) | 
अनंगवती-स््रौ० [सं०] (एक वेश्या) इसने विभूति द्वाद 
बत करके दूसरे जन्ममे कामदेवकी पत्नीका स्थान प्राप्त 
किया था | इसका नाम प्रति पा और यह गनिकी सोत 
बनी (मत्स्य० १००.१८, ३२)। 

अनंगवेगा-र्््रं,० (सं०] चक्रगजरथके सानवें पर्वपर स्थित 
एक शक्ति देवीका नाम 'ब्रह्मां० ४.१९,२०)। 

अनंगांकुशा-स्त्री० [सं०] उक्रराजस्थके सातवें पर्बपर स्थित 
एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.१९.२०; ४४,१२७) । 


देवी (त्रद्यां० ४.४४. 


(ह्यां ० 


का एक नाम (मत्स्य० ७.२३:२३.३०; १०४.२७२; २९१. 
३२) । 

अनंगी-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम-दै० अंगज । 

अनंत-प० [सं०] (१) शेषनागका एक नाम । (२) हरिको 
तामसी कला | सात्वततंत्रके अनुयायी इसे संकर्षण कहते 
है। इसके १००० फन हैं जिनमेंसे एकपर यह्द प्ृथ्वीको 
धारण किये हे। इसको क्रोधपूर्ण भकुरियोंके मध्यसे रुद्र 
अपने ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए । नागवंशके राजकुमार 
इसके आशोवादके लिए इसकी उपासना करते है। इसके 
गलेमें वेजयन्तीमाला है और नाग्द तथा तुम्बुरु दिष्णुके 
समक्ष इसका गुणगान करते है | इसे शेष भी कहते है 
(साग० ३.२६.२७; ४.९.१४; ५७.२०.१-११; ७.७.१०-११; 
विष्णु० २.०.१३-२७; मत्स्य० २७६.८) । देवकोके सातवें 
पुत्र बलराम इनके अवतार कहे गये है (भाग० १.१४.३७; 
१०.१.४२; २.७; विष्णु० ७.२०,३; ३५.३। महाप्रलुयके 
समय पृथ्वीको यह अपने पास खींच लेते है (भाग० १०.- 
६८.४६) । (३) वीनिहोत्रके या वीरहोत्रके पुत्र और दुर्जयके 
पिताका नाम (ह्यां० ३.६९.५३; बायु० ९४.७३) । 

अनंतचतुदंशी-स्त्री० [सं०) भाठोंके शुक्लपक्षकी चतुर्दशी 
जिस दिन अनन्त भगवानको पूजा तथा अत करते हैं । 
“उठये त्रिमुहूर्तापि ग्राह्मानन्तत्नने तिथि पूर्णिमाके 
सहयोगस फल कड़े जाता हैं। इस दिन चौदह सूतके 
अनंत सूृत्रकी जिसमे चादह ही गोंठें वेधी होती है विधिवत्‌ 
पूजन कर पुरुष दाहिनी भुजापर और स्त्रियों वॉई भुजापर 
>थती है तथा अलोना भोजन करनेवा विधान हैं। इस 
सूत्रकी १४ गोंढें सूचित करती है कि भगवान १४ भुवनों 
का मालिक हे और इससे छिपाकर बोई काम नहीं किया 
जा सकता । ईखर सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है (स्वैद-बह्य- 
भब्ष्यादि) । 

अनंततृतीयात्रत-पु० [सं०) ढे ० गिरितनयात्रत (मत्स्य० 
६२-३३) । 

अनंतदृष्टि-पु० (मं०] देवताओके राजा इन्द्रका एक नाम । 
एक समय इन्द्रने छलसे गौतमपत्नी अहल्याका सतीत्व 
नष्ट क्रिया था और चन्द्रमाने इस कार्यमें इन्द्रकी सहायता 
की थी। पता चलनेपर ग।तमने शाप दे इन्द्रके सारे शरीर- 
में योनि आकारके चिह्न बना दिये । इन्द्रके बहुत प्रार्थनापर 
ऋषिने योनि-चिह्ोंकोी नेन्रोंमे ददल दिया था। सारे शरीर- 
में नेत्र ही नेत्र दोनेक्के कारण इच्धका यह नाम पड़ा-- 
दे० अहल्या, गौतम । 

अनंतभागी-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार (मत्स्य० १९८, 
२०) । 

अनंतशयन-पु० [मं०] श्षेषज्ञा्य 
(मत्स्यण २७६.८)। 

अनंतविजय-पु० [सं०] 
मा०्-गीता २१-१६) । 

अनंता-स्त्री० [सं०] स्वायंभुव मनुकी पत्नीका 
( अनन्ती पाठ मिलता है ) (मत्स्य० ४.३३)! 


८ 


विष्णुका एक नाम 
युधिष्ठिरके छंखका नाम (महा- 


नाम 


अनध- अनारण्य 


२० 





अनघ-7० [सं०) (१) उपदानवीके पुत्र, पांचालके 
वेआज, जो जबहाठत्तके पिता थे (मत्स्व० २१.११)। ( 
एक सोनेय देवसन्थ्व (वायु० $९%.१)। (कश्यप मुनिव 
संतति गन्धव और अप्सगओ्ओंकी मोनेय कहते है) । (३ 
असुके एक पुत्रका नाम (वायु०%९.१३३) | मनुके ग्यारहवें 
मन्वंतरके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका नाम जो ऊजांके गमस 
उत्पन्न वशिष्ठके पुत्र थे (विष्णु० १.१०.१ ३: ३.२.३२) । 


ग्रे 


नल 6 
+ कल 


प्र 


अनघा-खी० [सं०] झाकद्ीपकी एक नदाका नाम (भाग० . 


»,२०,२६) । 
अनघावब्रत-पु० [सं०| मागशीर्ष क्रृष्णाष्टमीकी 
एक बत-हे माद्वि । 


अनन्यज-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम दे० दतमदेव, | 


अंगज । 


अनपान-प० [सं०] (१) दे० दविवाइन ज़ह्मां० ३.७4 । 
१०२) । (२) अंगकछा पुत्र और दिविस्थका पिता (किष्णु० ' 


४,१८,१० ब्रद्मयां० ३,७४.१०३॥) । 

अनपाया- स्त्री ० [सं० | एक अप्सराका नाम (्ह्मां० ३. 
अनमित्र-पु० [स०) (?) बुधाजितके पात्र झिनिके पुत्रका 
नाम जो निम्नके पिता थे 
३3,७१.२०: विष्णु० ४.१४,१-४) । 


माद्री और वृष्णिका कनिए पुत्र । 
गान्वारी आर माठ्री। गान्धारीसे एक पुत्र हुआ सुनित्र 
माद्रील पद पृत्र हायववाजनित, देवमभीडुप, 


्ः 
५ 


क्षत्र ” पुत्र थे! इनदी पतनीपत नाम पृथ्दी था । मत्स्य० 

८०,२-३: ए२, २०७१ दाय० ९५,००, ब्िष्ःयु० ४.१३.९: । 
१४.१। । ॥ हुं 

अनरक-पु० (सं०, नर्मठा नदी के एद्ाक्षत्रतवा नाम जहा 

स्तान वर छेनेपर नग्फद्ता भद्र रही रहता (मत्ख्य० 

१०९.२,१-४३; ४०3 ,9७। * 

अनरण्य-पु० (सं०| (१। चमसददस्युके पुत्रका नाम जो 

हय॑ख परृषदख-विष्णु० | का पिता था। दिव्विजय करते 

सभ्य रापएने इसे मार था। सिग० ९.७.४; विष्णु० 

४.३.१३-२०८) । (०। सम्भतक पुत्रता नाम जिसे रावणने 
मारा था ( बह्मयं० ३.5३२.७४; बायु० ८८७०-१६) । (३) 


कल्मापपाद के पत्र सबदनाया पुत्र (मत्स्य० १२.४७) । 


अनक-एु० [सं०' श्य्ाचांका १६ जातियोंमेसे एड. जाति 

बायु० 5? ,२५४। | 

अनर्वा-पु० (सं०, वृत्र-इन्द्र युड़में वृत्रके एक अनुवादाका | 
नाम (भाग८०८ 5.7 ०.१९,३११ | 

अनछ-पु० : 9) साली राक्षसका पुत्र तथा विभीषण- 

का नन्‍्त्री (4० रामायण) । अनेकजन्मजनन नामक इसका 

एक पुत्र था सत्स्य? २०३-६)। (२) उ्सुके आठ पुत्र 

वसुओमेसे एक वसुबा नाम । स्वाहासे कुमार नामक इसे 


द एत्र हुआ। जाल, व्शिल और नगमेय श्सके अन्य 
पत्र थे । हगिया पूर्त ने इन्हें दो पुत्र हुए जो अग्निके 
सनत्कुमारके पिता थे (जद्यां० 
२१; मत्स्य० "२१-७०: २०३,३- ४णु9 २.१५७.११० 

ब्रायु० 55.१०, २४) । (3) शाक्षसोंक्रे एद पदाइदा 


दिवर 
ध््वि 


क्सान थ। यह स्मंद ने 


हट: 


“। 


श | 
बहानवाला 
॥ 


७) 


(माग० ९.२४. १०: ब्रह्मां० । 
(२) निश्नके एक्रपुत्र | 
जो तव करने वन चले गये थे (मत्स्य० १२.४७-८) | (३) ; 


वृष्पिवा वो पात्नथाँ थी | 


जे, , अनसूय-पु० [सं०] 
छात्रि आर कृत | इनके निवत, शिनि, युवाजित्‌ , बृषन आर | 


की अनेक 


नाम ायु० ३९.०३) । (४) अग्नि-पुरूरवाके कहनेपर 
यह तीन खंडोंमे विभक्त हो गयी (विष्णु० ४.६.९४) यह 


स्वणका अधिपति है. (विष्णु० ७१.१४) अग्निके दिव्य, 
प्रेतिक, आप्य, पाथिव आड़े भेदोसे अनेक प्रकार है । 


वाणासुरनमसग्रामम श्राकृष्णन 
(विष्णु 9० “>,3३,२० वायु ० ऊऊ 


इसपर विजय प्राप्त को थी 

७) निप८के पृत्रका 
नाम जो नभसके पिता थ (विष्णु ० ४.४-१०६) | (६) 
किप्किन्धाधिपति दालीका सेनावति या सामन्‍्त एक महावली 
व्यूनर (ब्रह्मयां० 28.9७.२३४०) । 

अनछा-स्त्री० [सं०) (?] सुरभिपुत्री गोहिण।क। दो कन्याओं- 
मेस एक (महामा० समा? ६5.8०) । इसे इला भी कहते 
है। (२) ठक्ष प्रजापतिका साठ पुत्रियोमेले एक जो अपनी 
अन्य १३२ बहिनोके साथ कश्यप प्रजापतिकों व्याही थी। 
अनछा फल्वाले रुम्पृण वृक्षोंक। माता कही जानी हे 
(बह्मां० ३.७.४०९-६३, ४६८: मत्स्य० ६.२.४६; २४६. 
१८;बायु० ६९.३३९-८२; विष्णु० १,१७.१२०; २१.२४) | 
(३) माल्यवानकी एक्र पुत्री (रामायण सु० काण्ड) । 

अनवद्या-पु० [सं०| एक्र अप्सगदा नाम (वायु० ६९. 
४८) । 

अनव-पु० सं०) चद्नारके पुत्र तथा शिवस्वानिक्रे पिताया 
नाम साग० १२.१.२६) । 

अनवशा-सम्त्ं।० [रण] एक 
६९.४८) । 


अप्सराका नाम (वायु० 
ब्यापंय तथा वाच्यप मत्स्य० १९९, 
१२) । 

अनसूया-१० [सं० 
बायु० सथा विष्णु०) ऋषि 


हूनिके गर्भस उत्पन्न कस दक्षर 

। पुत्रीवत नाम | इनका विवाद 
अन्रि ऋषिसे हुआ था तथा यह अपने पातित्रत धर्मके लिए 
विख्यात है | चित्रकृ तिसमय श्रीगाम सपीक 
इनके आश्रमपर पथार थ तब इन्दाने जानकावा नारीधर्म- 
क्षाएं दी थी । अत्रि्यत्र ठत्तात्रय, दुर्वासा तथा 
सोम इन्हीके गरसे उत्पन्न हुए थे माग० 2.३.११: ३. 
१४.२२: ४.2.१०: विध्णु० ?.७.७.२०) । यह पोच “आज्रेय 
पुत्रों तथा अ्रुति' पुत्रीवा माता शव 
२१.२२) । 











वियु० १०.२८,३१; 
२८.१८,१९; ब्रह्मा? २.९.०२: 
अनाश्टष्ट (दृष्ट)-प० [सं०] (१) वसुद्देवके नो भाइयोंमेंसे 
एक भाई । (२) एक्क रातपिक्का नाम, इनके पुत्रका नाम 
गेेयु था (वायु० १६,१४८; %९.१२७) । 
अनाशष्टि (दृष्टि)-पु० [सं०) (१) उद्मसेनके पुत्र॒का नाम 
यादवाका सेनापति था। (२?) अस्मकाके प॒त्रका नाम 
(बायु० ९६,१८६) । (३) शूर और भोजावा पुत्र (ब्ह्मां० 
३,७१.१४९, १८९; मत्स्य० ४६.३) । 
अनायु-ख्री० [सं०॥ दक्षवी एक पुर्तन॑।का नाम जो कश्यपकी 
पत्नी तथा देग्ताओंदी माना थी ()। यह भोजन करनेके लिए 
प्रसिद्ध छनायुर्मक्षणेग्ता' था वत्रह्मां० ३.३.७६: ७.४६८ 
मत्स्य० १७१.२८) । 
अनायुपा-स्त्री० [सं०] यह रोगोहा माता कही गयी हे 
। (मत्स्य० १७१.०५)। अग्म आदि पाँच पत्र थे 
(ब्रह्मा? ३.३-३०)। 
अनारण्य (अन ?)-7० रं० इश््वाकुबंशोत्पन्न अयोध्याके एक 


जे | 


डम्स 


ड्स्क 


२१ 


अनाशकफरल-अनुत्तप्ा 





राजाका नाम। रामायणानुसार यह लंकापति रावणके हाथों | 


युद्धमें मारे गये थे। इन्होंने मरते समय रावणको अपने ही 
वंशके राम द्वारा मारे जानेका शाप दिया था । 
अनाशकफछर-ए0० [सं०] एक विशेष नियमानुसार प्रयागमे 
एक महीनेतक स्नानसे प्राप्त फल (मत्स्य० १०८.२,१४)। 
अनाहिताग्नि-पु० [मं०] वे जो अग्निहोत्री नहीं हैं । ये 
अग्निहोत्रियोंसे भिन्न अनग्निहोत्री होते हे (वायु० ३०.६) । 


अनिरुद्ध-पु० [मं०) (१) अनिरुद्ध रुक्मवतीके गर्भसे उत्पन्न , 
प्रयुम्नके पुत्र और श्रीकृष्णके पौत्र थे। यह कामदेवके समान , 


सुन्दर थे। राजा बलिके ज्येष्ठ पुत्र वाणासुरक्षो पुत्री ऊषा 
इन्हें ब्याही थी। ऊषाके कहनेपर ही उसकी सखी चित्रलेखा 
अनिरुद्धफों वायुयान द्वारा उसके महलमें ले गयी थी । 
पता चलनेपर वाणासुरने अनिरुद्धको बन्द्री कर लिया, अतः 
श्रीकृष्ण और बाणासुरमें घोर युद्ध हुआ जिसमें वाणासुर 
मारा गया | (शुक्रोक्तिसुधासागर दशम स्क्रंथ उत्तरार्ध) । 
रुक्मीकी पोती रोचनासे भोजकटमे इनका विवाह हुआ 
था जिसमें श्रीकृष्ण त्था बलरामादि गये थे (भाग० १०. 
६१.१८, २३, २७-२६, ४०) । ऊपाने अनिरुद्धको स्वप्नमें 


देखा और उसकी सर्खा चित्रलेखाने इनका चित्र अक्ित कर , 
दिया और अनिरुद्को शोणितपुर ऊषाके पास यही ले गयी ' 


थी । पता चलनेपर बाणने इन्हें बन्दी कर लिया (भाग० 
१०.६२.१२, २०-२७, ३०)। नारदने अनिरुद्धके बन्दी होने- 
की सूचना श्रीकृष्ण तथा वृष्णिकों दी थी। घोर युद्धोपरान्त 
ऊपाओ व्याह कर सब द्वारका आये (भाग० १०. ६३ अध्याय 
पूरा) बज इनका पुत्र था (भाग? १०-५०.३३, ३६-३७) । 
स॒र्यग्रहणमें यह भी स्थमंतपंचक गये थे (भाग० १० 
८२.७) | प्रभासमे सात्यकिले इनका युद्ध हुआ था (भाग० 
११.३०.१६) पांच वंशवीरोंमे एक यह भी थे (क्यों? ३ 
७२.२) | मृगकेतन इनके एक पुत्र थे जिनका स्थापत्य 
कल्यपर आधिपत्य था (मत्स्य० ४७.२३: ९३.७१; २४८. 
४९; २५२.३) । (२) एक वंशवीर (वायु? ९७.२; १११. 


२१)। (३) हरिके चार रूपोंमेंसे एक (माग० १.७.३७: ' 


१०.१६.४०७; ४०.२१; १२.११.२१; मत्स्य० २७६.०) । यह 
ब्दयोनि थे ओर चित्त, अहंकार, बुद्धि तथा मन रूपमे 
चार प्रकारके अन्तःकरणके वासुदेव, संकर्षण, प्रचुस्तमें चोये 
देवता कहे जाते है (भाग० ३.१.३४) । सब इानेन्द्रियोके 
यह एकमात्र अधिपति थे (भाग० ३.२६.२८: ४.२४.३६) । 
ललिना-भण्ड-्युड्धमें श्री ललितादेवीसे यह 
(ब्रह्मा ४:२९.१२८) । 
अनिलू-पु० [सं०]।१) वाथु देवता-वायव्य दिशाके अधि- 
पति (भाग० ३.६.१६) । वायुक्रा एक नाम (द्मां? २.२७.- 
2२) । यह भीमसेनके पिता थे (विष्णु० ४.१४.३७; भागू० 
९.२२.२७) । (२) इशान नामक शिवदो आ्थी वायुमृति 
जिसका विवाद जिवाल हुआ थ। । मनोजब और अविज्ञात- 
गति इनके दो पुत्र घे-दै० ईशान: जह्मां? २.१०.८०) । 
(३) अष्ट बसुओंमेसे एक बसुका नाम (द्यां० ३.३.२१: 


उत्पन्न 5 
उत्पन्न हुए 


मत्स्य० "०.२१: २०३.३ दायु० ६5.२० विष्णु०ण १. 
४०,११०, ११४) | (४) वायुपुगण जिसे पवनदेवने समास, 
बन्च, मात्रिकृगतिके साथ सुनाया था (वायु० ३९८) । इसमे 


२३००० पद्म 


(बायु० १०४.७) । (०) मित्रविाके गर्मसे 


उत्पन्न कृष्णके एक पुत्रका नाम (माग० १०.६१.१६) | 

अनिष्टकमा--प० [सं०] अट्मानके पुत्र तथा हालेयके 
पिताका नाम (माग० १२.१.२३) । 

अनीक--पु० [सं०] प्रथम सावर्णि मनुके नो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र॒का नाम (अह्यां० ४.१.६०)। 

अनीकवानू-पु० [सं०) अक मामक अग्निके एक्क पुत्रका 
नाम (वायु० २९.४०; अह्लो ० २.१२.४३) । 

अनीचक-पु० [सं०] इयाम पर्वतके आसपासके देशवा 
नाम | इसका आनन्दक नाम भी है (मत्स्य० १५२.२३) | 

अनीह-पु० [सं०) श्रीगमकी सातवी पीढीके वंशज देवा- 
नीकके पुत्र तथा पारियात्रके पिताका नाम (भाग० ९.१२.२)। 

अनु-पु० [सं०) (१) स्वायंभुव मनुके एक पुत्रका नाम जिसे 

रिकी योग-शक्तिका ज्ञान था (भाग० २.७.४४) । (२) 

अमिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न महाराज ययातिके एक पुत्रका नाम 
जिसने अपनी जवानी पिताक्ी देना अस्वीकार किया था 
(भाग० ९.१८.३३, ४१; ब्ह्मां० १.१.१३३; ३.६८.१६-१७, 
५१-७९, ८४; मत्स्य० २४.५४; ३२.१०; विष्णु० ४-१०. 
१०-१७) । यह राज्यके उत्तरी भागके अधिपति हुए (माग० 
९.१९,२२; ब्रह्मां० ३.६९.९०; ७३.१२६; वायु० १.१५६; 
९३.१७; विष्णु० ४-.१०.३२) । सभानर, चक्तु (मत्स्यके 
अनुसार चाक्षुप और परमेषु) और परोक्ष (्याण्डके अनुसार 
पराक्ष) इनके तीन पुत्र थे (भाग० ९.२३.१; ब्रह्मा? ३.७४. 
१२; मत्स्य ० ४८.१०) । पिताके शापसे यह आस्निप्रस्कन्द न 
(संग्रहणी) रोगसे पीड़ित हो मरे थे (मत्स्य० ३३.२४: 
ययाति) । इनसे म्लेच्छ वंश उत्पन्न हुए (मत्स्य ३३.२१- 
२४; ३४.३०) । (३) कुरुवंश (कुरूवद्) के पुत्र तथा पुरुह्ोत्र- 
के पिताका नाम (भाग० ९.२४.०-६) । (४) कपोतरोमाके 
पुत्र तथा अथकके पिता । तुम्बुरु इनके मित्र थे (भाग०.९. 
२४-२०) । (») कुमारवंशके पुत्र तथा पुरुमित्रके पिताका 
नाम (विष्णु० ४.१२.४२) । (६) बिलोमाके एक पुत्र तथा 
आनवदुंदुर्भिकि पिता और तुम्बुरके मित्र (विष्णु० ४.१४. 
१३-१४) । (७) यदुके पुत्रका नाम जिनके तीन पुत्र थे 
(दिष्णु० ४.१८.१) । 

अनुकृष्ण-पु० [सं०] एक चरकाध्लर्यु (यजुबंदी) अह्यचारी 
(ब्रह्मां० २.३३.१३) । 

अनुगंगप्रयाग-पु० [मं०) यह नागवंशके राजाओं (त््यां० 
३.७४.१९४) तथा गुप्तबंशके गाजाओंके अबीन (वा३० 
९९,३८३) कहा जाता हैं । 

अनुग्रहसर्ग -पु० [सं०) पांचवे सर्ग या सथ्कि नाम । यह 
भूतोम चार विभागोसे विभक्त ह--स्थावरोमें विपर्यय रूपसे, 
निर्यग्बानि प्चु आडिमे शक्ति रूपसे, देवताओम तुश्िरूपसे 
ओर मनुष्योम सिद्धि रूपसे । इससे बिवृत्त ओर वर्तमानका 
उन्हें झान होता हैं (वायु० ६-७७, ६७-६०: ९.११७) । 

अनुग्नहेश्वर-१० [सं०) (सद्योजात आउिमेसे) एक वरमूतिका 
नाम धब्यां० ४.४४.७०)। 

अनुचर-पु० [सं०) हरितदेवगणके एक देवता (जअक्या० 
ड.१.८४) | 

अनुतप्ता-्ली० [सं०| (१) शाकद्वीपका नदी सुकुमारीका एक 
दूसग भाम (वायु? ४९.९१) । (२) प्लक्षद्वीपकी सात 
नदियामेल एक नदी ध्ह्मयां० २.१९.१९; बायु० ४९.१७ 


अनुतापन- अनूरु 


श्र 





विष्णु ० २.४-११) । 

अनुतापन-पु० [मं०) कश्यपपत्नी इनुके ६१ पत्रोंमेंसे 
एक दानवका नाम (भाग० ६.६.३१) । 

अनुत्तम-पु० [सं०] तपस्याका एक प्रकार विशेष जिसे सू्टि 
चलानेके द्वेतु अत्रि ऋषिने किया था--दे० अन्रि; (मत्स्य० 
२३.२) । 

अनुदक्साम-पु० [म०| सात मरूद्ृणोमेसे ७वे गणके “वे 
एक मरुतका नाम (वायु० ६७.१२९) । 

अनुपदेब-पु० [सं०] उद्यसेनीके गर्भसे उत्पन्न अक्रस्के दो 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रवत नाम (वायु० ९६.११२) । 

अनुपवंत-7० [सं० | प्मवनका एक नाम जो लोहित्य और 
मिन्धुक्रे मध्य स्थित था जहाँ पद्महस्ती मिलते थे इसीसे 
यह इस नामने विख्यात था छद्मां० 


७,३७०: वायु० 
६९,२४१) | 
अनुपालिका [सुं०| ८ युत्रीका नाम । इसके 
त्रिशिरा, दृषण आर विद्वव्शिह् ये तीन भाई थे (अद्यां० 
३2,८,०६) । 


अनुभानु-7० स० दनुएच्र, एक दानवक्त नाम (ायु० 
६८.१४) । 
अनुभूमि-र.० सं०) पक चर्वाध्व््यु यजुर्वेदी) अद्य- 
चारी ब्रह्मां० २.३३,१ 
अनुमति- ) (१) श्रद्धाके गर्भस उत्पन्न अगिरा 
ऋषिकः' चार पुत्रियोमस एक पृश्नीका नाम जो थाना 
सथा पृष्मासकी माता थी भाग० ४.१ .३४: ६.१८. 
३)। (२) झान्मलद्वीपकं। एक नदीका नाम (भाग० 


३) । 
भर 


क्र 


प्न। 


० 2! (३) पोड्झपत्राब्जपरकी एक देंवीवा नाम 
ब्रह्मां० ४.३२,१२) । ( ४) एके पृणिमा, जिसमे एक 
चन्द्रकला हान रहती ह। प्रॉतिपदाकी सन्धिका एक समय 
जो केदल दो छवों बालक एक अत्यन्त अस्प मान) का 
होता है. (मत्स्य० ११३,१६, १४१.१३, ४०,७०१ वायु० 
०5,३२० विष्णु० २.८.८२) । (०) भार्गव गोत्रकारो- 
नेसे एक्बा नान (मत्म्य० १९०.२८)। (४) स्मृतिके 
गर्नसे उत्पन्न झगिग ऋषि चार पृत्रियोमें 


से एक पुत्रीका 
। यह प्ब- 


#0। किए 


नाम (वायु० 
चन्द्रक्ला्ह न पृष्टिमा३ 
अ्यां० २.११.१८) । 

अनुमता-१० [सं०] आध्यपरिवासके देवगण्के एक देवतप्का 
नाम जहा २.३५.६९०; ३.३.१६) वायु० ६६.१० के 
अनुसार चाक्षुप मन्वन्तरके बारह साध्योमेस एक साध्य । 
अनुमूझाचन्ती-स््री० [सं०] दस अप्माओोमेसे एक 
अप्पगढ्ा नाम वायु० ६०.००) । 

अचुसूछोचा-ख्वौ० [सं०) (9) एक अप्मसरा, जिसवा भाद- 
प्रठमें सूथके सथण्र निवास रहता हैं 
भाग० १२. 


२८,२०६ 


नाम ह दियु० 


५०.२०२१: 


(विष्णु० २.१०,१०: 


१.६८; ब्रद्यां० २.२३.१०: ३,७.१०) | 
अनुराधा-प० [२०) जारदबी दं,थी और मध्यम मार्गका 
के नक्षत्र | इसमे श्राद्ध करनेका उत्तम फल कहा गया 
हूं (वायु० 5६.००: ८२.९) | 
अनुरूपमाय-(० [सं० सुठ्ेवंके गर्भसे उत्पन्न धर्मके एक 
पुत्रका नाम । यद्द अष्ट वसुओमेंसे एक बसु हैं (मत्स्य० 
२9१ ,४७) । 


अनुवत्सर-पु० [सं०] सोर, दाइस्पत्य, सावन, चान्द्र और 
नाक्षत्र भठसे जो पॉच साल होते हैं, उनमेसे चोथा साल 
(भाग० ३.११.१४), पॉच सालके युगका चौथा साल 
विष्णु० २.८.७२) | यह वायु है (यज्जुससंहिता) (ज््मां० 
२.१३.११०,११९,१३४; २१.१३४; २८.२२; मत्स्य० 
१४१.१८; वायु० ३१.३१) । अहोरात्रकर जायु० ३१.२७; 
७६.२०: ४०.१८३; ब्रह्मां० २.१३. १३४) । 

अनुवंश-पु० [सं०] देवावृध और उनके पुत्र वश्नु आदि 
इसी बंशके थ (मत्स्य० ४४.०७) । 

अनुवह-ए० [मं०] सप्तपमण्डल और ग्रहोंके वीचमें स्थित 
छठे बातस्कन्धका प्रधान (ज्रह्मां० ३.७.८७) । 

अनुविद-पु० [सं०] अवन्तिके एक राजकुमारका नाम जो 
बदिन्द ओर मित्रविन्दाका भाई था। यह ओकृष्णके साथ 
अपनी दहिन मित्रविन्दाके विवाहके पक्षमे नहीं था। विन्द 
भी इससे सहमत था और इन्हे दुर्योधन अधिक उपयुक्त 
बर जेचता था (भाग० १०.७८.३०; जह्यां ० ३.७१. १७८) । 
जगसन्वने इसे मथुराके दक्षिण प्रवेश द्वारपर नियुक्त किया 
था (भाग० १०.७०.११ (३) । गोमन्तके घेरके समय भी इसे 
दक्षिणका ही भार मिला था। भागवतके अनुसार यह 
गजाधिदेवीका पुत्र था (भाग० १०. ७८.३१; वायु० ९६. 
१०७: विष्णु ० ४.१४.४३) । 

अनुवृत्ता-ख्त्री० [२० क्रपाक। एक कन्‍्याका नाम । ऐणेय, 
झम्बूक, मण्ड्कादिका जन्म इनसे हुआ (ह्यां० ३.७.११४.- 
४१८; वायु० ६९.२९१,२९०) । 

अनुब्नत-पु० [सं०) (१?) श्र और भोजाकी एक पुत्री 
अ्रुतकीत्तिके पुत्रका नाम (मत्म्यण ४६.०) । (२) शाक- 
द्वीपमें रहनेवाली एक पुरुष जाति (भाग० ०.२०.२७) । 

अनुषंग-पु० [मं०] प्रक्रियापाठके पश्चात्‌ यह आता हैं । 
पुगाणका द्वितीय पांद (द्यां० ?.१.३९; २.३१.१२७; 
३.१.१; ४.४.४३; वायु० ४-१३: ६०.१-२) । त्रेताका यह 
2००० बषपका है (ायु० १२.६१; ०८,१२६; १०३.४४) । 

अनुष्दुभ-पु० [सं०] (१) सर्यके रथके एक घोड़ेका नाम 

5 मत्स्य० १२०.४७; 


3४) बह्मां० २.२२.७२: 
विष्णु० २.८.७) । (०?) एक छन्‍्द। ब्रह्यके चाथे मुखसे 


बायु० ४१ 


इसकी उत्पत्ति हुई बह्यां० २.८.७३; विष्णु० १.०-७६ 
(भाग० ११.२१ .४१; वायु० ९.०२) । 
अनुह्वाद, अजुहाद-पु० सिं०) क्याथु आर हिरण्य- 


कछणिपुके एक पुत्रका नाम जिसका विवाह सम्योसे हुआ 
था। वाष्कूल और महिष इनके दो पुत्र हुए (भाग ६. 
१८.१३, १६; अद्यां० ३.७०.३३) । सिनीगली भी इनन्‍्हीके 
पुत्र कहे गये है, जिनसे हालाइलगण उत्पन्न छुए 
मत्स्य० 5.९; बाय० ६७.७०. ३०; विष्णु० १.१९ '. १४२) । 
इनका राज्य तीसरे पाता (वितल) में था। इनकी पुत्री 
भद्रा मणिवरा रजतनाभ यक्षकों व्याही थी अह्यां० २ 
२०.२६; ३.७.११९; वायु० ७०.२०) । 
अनुप-१० [स्त्री०] ण्क राज्यका नाम जो पृथुसे स्तुतिकतो 
सूतकी मिला था। यहांके निवासी विन्ध्य पर्वतपरको 
एक इसी नामकी जातिके थे (जह्मां० २.१६.१७२; वायु० 
६२,१४७) । 


अनूरू- १० [सं०) (अरुण) विनताके गर्भले उत्पन्न कश्यप 


श्३्‌ 


अनुत-अपर्णा 





एक पुत्रका नाम जो सूर्यका सारथि तथा गरुड़का अगश्नज 
हैं (भाग० ६.६.२२; तथा अरुण) । 

अनुत-पु० [सं०] (९) (सत्मका उलट) कहीं-कहीं असल भी 
ग्राह्म हैं (भाग० ८-१९.३८.४३) । दलि इससे विमुख था 
(भाग० ८.२०.२-७) । पाँच अवसरोंपर इसका कोई पातक 
नहीं होता :--हास-उपहासमें, ख्रियोंसे बोलनेमें, विवहमें, 
जब जीवन संकटमें हो, जब सर्वस्व हरा जाय (मत्स्य० 
३१.१६) । (२) हिला और अधर्मके पुत्रका नाम | यह भय 
और नंरकका पिता है. तअह्यां० २.९.६३; वायु० १०.३९) । 
अनेक-पु० [सं०] त्रयोदश मन्वन्तरके रौच्य मनुके एक 
पुत्र॒का नाम (वायु० १००.१०९%) | 
अनेकजन्मजनन-पु० [मं०] अष्ट वसुओंमेंसे छठे बसु 
अनलके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० २०३.६) । 
अनेना-पु० [मं०] (१) ककुत्स्थके (इनका नामान्‍्तर पुरंजय 
था) पुत्र तथा प्ृथुके पिताका नाम (भाग० ९.६.२०; बह्मां ० 
३.६३.२६; बायु० ८८.२७; विष्णु० ४२.३३) । (२) आयु- 
के एक पुत्रका नाम जो शुद्धके पिता थे (भाग० ५.१७.२; 
११; ब्रह्मां० ३.६७.२; विष्णु० ४.८.३) । 

अनेह-पु० [सं०] एक प्रवर (मत्स्य १९६.३१)। 

अनोवेन-संज्ञा० पु० [सं०] व्यासजीको सामवेदशिष्य- 
प्रम्परामें दिसण्यनामके शिष्य लोगाक्षिके शिष्यका नाम 
(ब्रह्मा? २.३०.,४१) । 

अनोपम्या-खी० [सं०] दाणासुखी पल्लीका नाम। सास 
तथा ननदसे निरस्कृत होनेपर नारदने इसे एक मंत्रकी दीक्षा 
दी, जिससे यह सदवा प्रसन्न कर सकी थी (मत्स्य० १८७.- 
२५--४५२) | 

अन्नकूट-पु० [मं०] द्ात्तिक शुद्ध प्रतिपदावा अथात्‌ 
दीपाव्लीके ठीक दूसरे दिन मनाया जानेवाला एक धामिक 
उत्सव । यह प्रतिपदासे पृणिमाके भीतर यथारुचि किसी 
दिन होता है | कहते है--पहले व्रजमें इसी तिथिक इन्द्रवी 
पूजा होती थी जिसे श्रीक्षष्णके आदेशानुमार दन्द कर 
ब्रजवासी गोवर्धन पर्वतदी पूजा करने लगे । इससे अप्रसन्न 
हो सारे श्जको इन्द्रने जलूमझ कर दिया, पर कृष्णन 
गोवर्धनकीं सात दिनोतक हाथपर उठाये रखा और ब्जवारो 
पर्वत-गर मे मुन्द्षित बेठे रहे । इस प्रकार इन्द्रका दप चू् 
कर केवल देवबादवदी शरण लेनेवाली तत्कालीन जनताको 
श्रीकृष्णने उद्योग तथा कर्मठतादत पाठ पढ़ाया था| 

इसी दिनसे यह पूजा होती चली आ रहा हैं, जिसम 

नाना प्रकारके पकवान तथा व्यंजनोंका भोग भगवानूकों 
लगता है। दाशीमें विश्वनाथ तथा अन्नपृाके मान्दरीम 
और विश्येपतया गोपालमन्दिरमें यह उत्सव देखने ही 
योग्य होता हैं । मथुरा, वृन्दावन तथा द्वारका इसके केन्द्र 
है (आ्रीमद्भागवत दाम स्वन्व पूर्वाके २४-२७ अध्याय; 
सनत् कुमासमं हिता, जतोत्सव आदि) । 

अज्नपूर्णा-ख्र० [मं०] (१) अन्नकी अधिष्ठात्री देवी दुगाका 
एक रूप | इनका काशीमें बड़ा माहात्म्य है। कहते है-- 
इनवी क्ृपाले वहाँ रात्रिमें के।ई मूखा नहों सोता। काशीम 
व्यासजीके भूखे रहनेकी कथा प्रसिद्ध है। (२) चिन्तामणि- 
गृहवी एक देवी (जह्मां० ४-३६.२३) ! 

अन्ञग्नाशन-पु० [स०) दर 


मनुष्यके १६ संस्कारोमेसे एक 





जिसमें बच्चेको सर्वप्रथम अन्न चटाया जाता हैं । रुड़केका 
छठे या आठवें महीने तथा लड़कीका पॉचवें या सातवें 
महीनेमें यह संस्कार करे (मनुस्मृति २.२४) । 

अन्नाद-पु० [सं०) (१) रिष्णुके सहस्न नामोंमेंसे एक | 
“विष्णुसहस्रनाम” (अन्थ विशेष) के पढ़ने तथा सुननेका 
बड़ा फल है (विष्णु०) । (२) मिन्रविन्दाके गर्भसे उत्पन्न 
श्रीकृष्णा एक पुत्र (भाग० १०.६१.१६)। (३) अक 
नामक अभिके एक पुत्रका नाम (जल्मयां० २.१२.४३)। 

अन्य-पु० [सं०] (१) भूगयुके १२ भृगुदेव पुत्रोमेसे छक 
पुत्रका नान (वायु० ६०.८७) । (२) एक राजपिका नाम, 
जो तपस्या द्वारा ऋषि हो गया था (ायु० ९१.११६) । 

अन्यादक-पु० [सं०) पाँचवे मरुतगणके सातमेंसे एक 
मरुतका नाम अल्यां० ३.०.५६; वायु० ६७.१२७) । 
अन्यादक्ष-पु० [सं०] छठे मरु्तगणमैसे एकका नाम वायु० 
६७.१२८) । 

अन्यायत-पु० [सं०) भझूगुके याह्षिक भगुदेव पुत्रोंमेसे एक 
पुत्रका नाम (वायु० ६७-८७) । 

अन्वता-ख्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८)। 

अन्वष्टका-पु० [सं०) अगहन (मार्गशीर्ष), पोष, माघ 
तथा फास्गुनकी पृर्णिमाके पश्चात्‌ क्ृष्णपक्षकी *मी तिथि। 
इसके नाम है--चित्री, प्राजापत्या और वेश्वद्‌विकी । इनमें 
पितरोका श्रा् करनेदा ब्ड़ा माहात्म्य हैं वायु० <१ 
४.७; मनुस्मृ? ४ १७५०] । 

अन्वाहारय-प० [सं०] पितरोंका मासिक आड़ (मनुसुसृ० 
१२३) । 

अन्वाहार्यपचन-प० [सं०) अश्नि विशेष जिससे बृत्र उत्पन्न 
हुआ (माग० ६.९.१२) । 

अन्वाधानक्रिया-ख्रौ० [सं०) पर्वोकी सन्धियोंपर अश्निकी 
सहायतासे किये जानेवाले कुछ धामिक कृत्य जह्मां० 
२.२८.३७) । 

अप-पु० [सं०] हरित देववर्गके १० देवोमेंने एक (ायु० 
१००,८९) । 

अपग-पु० [सं०] किरातोंकी एक जातिका नाम (वायु० 
४७,१२०) । 

अपचित्ति-खी० [सं०] संभूतिके गर्भसे उत्पन्न मरीचिको 
चार पुत्रियोमेले एक पुत्री । इनके भाईका नाम पूर्णमाल 

था (वायु० २८.०) । 

अपत्तनगण-प० [सं०| पर्वतेत्तम हेमकषपर स्थित विशाल 
गन्धर्वनगरी में रहनेवाले सिद्ध गन्धर्वोका नाम | राजगज 
कविजल इनके झासक है (वायु० ३९.५२) । 

अपथगण-पु० [सं०] एक पढाडीप्रदेशश जनता (मत्स्य० 
श्श्ध्5७) । 

अपप्रावरण-पु० [सं०] एक पहाई जाति प्ह्माँ० २.१६. 
६७) । 

अपर्णा-ख्री० [सं० अरूनही+पण०८ पत्ता) पार्वतीजीका 
एक नाम । पराणानुसार पार्वतीने शिवके लिए ब्र्षों तप 
किया और अन्न-जलूतक त्याग दिया था। इनको माताने 


ऐसा करनेसे इन्हे मना किया-- उ मा ऐसा मत कराो। 
इसीसे इनका नाम “उमर पड गया। पुनि परिहरेड 
सुखानेड परना। उम्रा नाम तव भय अपरना  ॥ 


अपरजलकृचछ-अप्रतिमोजा 


२४ 





(रामायण बालकाण्ड, दो० ७३॥७ तथा ब्रह्मां० ३.१०. 
८-१३; वायु० ७२.७, १ १-१२) | 
अपरजलकृच्छू-पु० [सं०] निराहार एक दिन ग्रातःकालसे 
दुसरे दिन प्रातःकालतक गलछेतक पहुँचे जलमें खड़ा रहे। 
यह एक प्रायश्रित्त विशेष ह-- प्राय श्रितेन्दुशेखर 


अपरांत-पु० [लं०) एक देखका नाम । विष्णुपुराणानुसार : 


उत्तर दिगाके देझोंके नामीके साथ इसदा भी नाम आया 
» पर बायुपुराणानुसार इसका नाम “अपरिन झहरता 
बंदके अनुसार इस देशको समुद्रसे परशुरामजीने 
हाग्के पश्चात्‌ जीता था। 
राज्यका नाम जन्मां० २-१६.४६: मत्स्य० 
पश्चिम ठिझ्ाके निवासी (विष्णु० २.३.१६) । 
अपरा-स्त्री० [सं०,; वसुदेवदा १३ पतन्नियोंमेंसे एकका नाम 
[वायु० १६,१६०) । 
अपराएकादशी-र्ख,? (रं०] ज्येठ्ठ कृ० ए३ढणी, जिससे 
अपार पाप दूर होते है । ढशमीको जो, गेहूं, मग एक वार 
भोजन करें तथा एकाठछकक्ों श्रन करें और दूसरे दिन 
पारणा वरे (अक्यां० तथा नाखपुराण-पूर्व भाग-चतुर्थ पाढो। 
इसमें हाठझीवों प्रातम्याल नित्यकर्मसे निवृत्त हो भगवान्‌ 
त्रिविक्रमकोीं पृजाका विधान है । 
अपराजित-पु० (मं) (१) देवासुरमग्रामम यह नमुचिसे 
लड़ा था भाग? <.१०.३ 
अक्षणणके एक पुत्रका नाम भाग० 
(2) कुरण्डने युद्ध करनेके हेतु ललिता जिस घोडेपर चह- 


कार गयी थी उल्का नाम (टब्रह्या॑८ 


99४.०१) | 


४,८२२ ,०९५ हे । (४४ 
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एयाडश ऊरद्राम 
दिष्णु० १.१५,१ २) । (७) उपर गक। सम्तुलन ठीक रखनेके 
हेतु चार प्रधान दिक्याओमेसे एकपर 

(भाग? "२० ३०) । 
अपराजिता-र्न।० [सं०! / 
एकओ संठीबा नाम भाग? ०.२ 
पानाथ महादेव द्वागा सष्ठ एक 
मानस-पुर्तका नाम जो मात्गण्मे अन्यतम है (मत्स्य० 


एक मरद्रता न्‍वम (मत्स्य० १७१,३८: 


< 
युद्धम अन्थवोके रुधर 


अपराहृुगए० (स०) छालचक्रस्थ पचकोएके अग्रमागम स्थित 
कालका पाँच शक्तियोमेल एक शक्ति (ब्रह्मा? ४<-३२.१०) । 
अपर्णा-र० (#०] पावर्ताजीबा एक नाम, जिनवी 
बहिनें और थी--एकऋपए। और एकणउल्ा। ये दो व 
केवल पत्ते खादटर 


५ ञ ४ हि, ह 





तप बरती थी । डदिन्‍तु अपर्ण शझिवदो प्राप्त 
करनेके “तु निराहार दुश्लर तप करती थी। माँमेना 
ले जसे यो निर्षेष करती थी इससे 


ल्गा। यह हिमवान तथा मनाका 





री श्व्लू (झचन ॥7 ग वर?  पत्ताक्क) खिद्मां ० 
३.१०,८-१ ३ बायु० ७४२,.७,११-१:)। मेनाऋ ये तीनों 
पुत्रयां क्रमछझ: छिठ, मित और ज्गाषव्यवा ब्याह्दी गया 
'नत्स्य० १३,८-०) । 

अपचवग-पु? [० ५. सुसृक्ष्म परमपद अपवर्ग हनल्वह 
द।/ दे 


इगनस प्रा ह हू दुःखसे अस्पृष्ट उच्च वोट्का 
परम सुख रुप है । इस सुसद्र्मका दोष ब्वनसे होता 
ह-- जानेन चापवर्ग:! । पुरुष ” जह्य- 


की प्राप्ति होती है, जो परमानन्द पद हैँ जायु० १३.२२) । 
अपसब्य-पु० [सं०] अंस्य नामक अश्निके दो पुत्रोंमेंले एक 
पुत्र ब्ह्मां० २.१२.१३) । 
अपस्मारगण-पु० [मं०| सृर्गी नामका ८क रोग, किसी- 
किसीके मतानुमार दुष्ट प्रतोंका रूमृह (भाग? १०. 
६.२८) । 
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' अपस्थति-पु० [मं०] सुनूताके ग्से उत्पन्न उत्तानपादके 


उत्तर दिच्ाके एक : 


०) । (२) माद्रीके गर्भसे उत्पन्न ' 
्र ०.६१.१०) छः 


तीन पुत्रोमेसे एक पृत्रका नाम (मत्स्य० ४.३-)। 
अपस्यंत-पु० [स०] उत्तानपाद और सुनूताका ऐक पुत्र 
(मत्स्य० ४.३०) । 
अपस्थवांत-प० [मं०] 
(वायु० ९६.०३) । 


गक्राजितके एक लोकप्रिय पुत्र॒का नाम 


' अपहारिणी-ख्री० [सं०] अद्यपधानावी पांच पुत्रियोमेसे एक 


ब्रह्मराशस्ीका नाम इसके नौ भाई थे | प्रथिवीमें अद्यराक्षसों- 
दी उत्पत्ति इन्ही पांच बहिनोंस हुई (अह्मां० ३.७.९५९) । 
अपांरस-पु० [सं०, भरताझिका एक पुत्र धवायु० २९.८) | 
अपांशु-पु० [सं०] हरितगणके दस देवताओमेंसे एक देवता 
ब्रद्यां? ४.१ ८४) । 
अपाझ य-पु० [सं०] एक व्यापय (मत्स्य० १९६.३९) । 
अपाण्डु-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.४०) । 
अपान-१० [सं०) (१) बारह साध्योमेसे एक साध्यदेवका 
नाम (ह्यां० ३.३.१६) । (२) एक तृषित देवताका नाम 
'बह्वां? ३.३.१९; बायु० 55.१८) | (३) एक अजित 
देवताका नाम (वायु० ६७.2४) । 
अपान्तरतम-पु० [सं०) एक महात्मा (सिद्ध) का नाम 
जो मायासे आवृत होनेके बारण (विष्णुणओ मायाका रहस्य 
समझनेमें असमर्थ रहे (भाग० 5.१०.१२; ९,४०७) । 
अपांगमं-पु० [सं०] अश्निकी एक विशेषता-अह्यां? २. 
२३.०३) | 


अपांपति-(० [सं ०| एक दिछा+८् श्रम डिझ्ञा--के अधिपति 
वरूणका एक विशेषता (त्रह्म॑ं० ३.७,३३१; वायु० ६९, 
२१०)। 


जे 


अपाय-पु० [सं०, पोइड्यावरएचक्र जिसके रुद्र अधिदेव 
बरणवे, रठ्रोंमले एक रुद्का नाम अच्यां? 


है) के आाददवे 
४.३४.४२) । 
अपास्य-पु० [सं०| यह कठिन 
ब्रद्यां? २.३२.९१) । 
अप-प० [सं०) जल जिसबी गमी या शीतता सयके उठय 
अस्तपर आधारित है ह्यां० २.२१.७९-६२) । 
अधोर्याम-१० [सं०) सोमसंस्थावाले सात यागोंमसे एक 
यागका नाम (दाययु० ९.०२), जिसद। उत्पत्ति बह्माके चौथे 
मुखसे हुई «। (ब्रद्दां० २.८.०३) । 
अग्रकाश-पएु० [सं०] यमक्के अर्षीन एक पितृगणका सास 
(ब्रद्मां7 2.2.2०२) । 
अग्नतापी-पु० [सं०) सददेबके बंचज़ श्र॒तश्रवाके पुत्रका 
नाम जिसने ३६ वर्षोतक राज्य किया (मत्स्य० २७१.२१) । 


दपरयासे ऋषि हुए थे 


: अप्रतिम-पु० (सं०] (१) ओत्तम मनुके तेरह पुत्रोंमेंसे एक 


पुत्रवा नाम (बह्मां० २.३६.३९; वायु० ६२.३४) । (२) दिति- 
वी एक पुत्र जिले आरिशटनेमि कदते है वायु० ६७,११२)। 
अग्रतिमोजा-पु० नं०) दक्षम मन्वन्तसके सप्रपियोंमेले एक 


रज 


अप्रतिरथ- अभया 





ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२.२७) । 
अप्रतिरथ-पु० [सं०] रंतिमार (अंतिनार-विष्णु पु०) के 
तीन पुत्रोमेंसे एक्र पुत्र॒ तथा कण्व और ऐंलीनके पिताका 
नाम (भाग० ९.२०.६; विष्णु० ४.१९.४, ४७, ८) । 
अशभ्रमाद-पु० [मं०] धर्म और बवुद्धिके दो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र॒का नाम (जह्मयां० २.९.६०; वायु० १०.३६) । 
अग्रतिष्ठ-पु० [मं०] प्रथ्वीके नीचेके एक नरकका नाम जो 
चौथा है । इसमें वरावर गति (अ्रमण) रहती है, स्थिति 
नहीं है (बअह्यां० ४-२.१००,१८२-४; वायु० १०१.१४५९, 
9७९,१८१) । 
अप्सरा-खी० [सं०] देवराज़ इन्द्रकाो सभाकी विख्यात 
नाचनेवाली देवांगनाएं । शब्दार्थके अनुसार इन्हे जलमे 
ही विचरण करनेवाली होना चाहिये । उर्वशी आदि कुछ 
अप्सराओंके नाम तो वेढोंमें भी मिलते है, पर मनुने इन्हे 
सप्त मनुओंके द्वारा रचित कहा है । रामायण और पुराणोके 
अनुसार ये अप्सराएं समुद्र-मंथनसे उदभूत हुई थी (भाग० 
८.८.७) । कहते हैं--इनकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ न तो देवता 
ही और न असुर ही इन्हें स््रीरूपमें ग्रहण करनेपर 
त्यार हुए, अतः ये सबके लिए सम रही। वायुपुराणा- 
नुसार इन्हें १४ और हरिवंशके अनुसार सात भिन्न 
क्क्षामें वाँटा गया है | इनके देविक और लोकिक ये दो 
रूप और कहे गये है । देविक संख्यामें १० और लोकिक 
३७ है जिनमें रम्मा, मेनका, उर्वशी आदि है । काशीखंड- 
के अनुसार इनके १०६० कुल प्रधान है, वेसे तो इनकी 
संख्या ३००००००० कह गयी है | 
इन देवांगनाओंकों मुनि और कश्यपसे उत्पन्न कहा गया 
हैं । पृथ्वीरूपी गौके दुहनेमें इन्होंने गन्धर्वोका साथ दिया 
था । ये बहिंपद पिवृगणोंकी उपासना करती है । हिमाचल- 
के ऊपर ये गन्पर्बेके साथ क्रीड़ामें रत रहती हैं (मत्स्य० 
5.४७; १०,२१४; १०.३; २२.५९; १२०.१)। ये प्रायः 
कैलाश पर्वतपर भी जाती है (भाग० २.१.३६; ४.६. 
०) । इनमेंसे ३४ इन्द्रकी सेंवामें रहती है (वायु० ६५. 
४; १०१.२८) और (भाग० ६.७.४) । हरिकी क्रीढ़ा 
(बिहार) से इनकी उत्पत्ति कही गयी है (भाग० ८.०. 
४०) । ओकृष्णके अवतार लेनेपर इन्होंने आनन्दविभोर 
हो नृत्य किया था (माग० १०.३.६; ४.११) । कहते है 
ये देवताओंके साथ द्वाग्या गयी थी जहाँ इन लोगोंने 
क्रष्णसे स्वर्ग लोट आनेंदी प्रार्थना को थी (भाग? ११. 
६.8) । इन्द्रने इन्हे मा<ण्डेयकी तपस्था भंग करनेका 
आदेश डिया था (भाग० १२.४.१६) | ये मेरू पर्वतपर 
गहती है और कामदेव इनका अधिपति कहा गया है 
(बह्मां० २.१७.४९; ३.८.१०; ७.२०.२६) । कृष्णावताग्के 
समय ये ही १६००० गोपियोंके रूपमें अवतीएं हुई थी 
ब्ह्मां? ३.७१.,२४३-४; ४-२-२६) । एव दार ये मान- 
मरोबर झीलमे जब क्रीद्य कर रही थी नारद वहाँ पहुंचे । 
विष्णुकी पति रुपमें पानेका मन्त्र तो पूछे जानेपर नारदने 
अप्सराओंको बतला दिया, पर अभिवादन न करनेके कारण 
उन्हें शाप दिया (मत्स्यपु० ७०.२१-७;-२४६.७४) के 
अनुसार ये वामन अवतारमें भगवान्‌ वामनके शरीरपर 
रेखा रूपमें थी । 


अप्सरोगण-स्री० [सं०] इन्हें अहल्याको मानसपुत्रियों 
तथा मनु आदिकी पुत्रियोँ कहा गया है । हजारों 
अप्सरोंगण है। इनमेंसे अधिकांश देवमाताएँ या ऋषिपलियाँ 
थी । इनके १४ गण इस प्रकार हैं“ (१) अह्याको मानसी 
कन्‍्याएँ, (२) मनुओो पृत्रियाँ, (१) अरिश्यमे उत्पन्न, (४) 
ऊर्जासे उत्पन्न, (०) अश्निसे उत्पन्न, (६) स्यरश्मियोंसे 
उत्पन्न, (७) मोमसे उत्पन्न, (८) यज्से उत्पन्न, (९) वेदोंसे 
उत्पन्न, (१०) वायुसे उत्पन्न, (११) भूमिसे उत्पन्न, (१२) 
विद्युत्कान्तिसे उत्पन्न, (१३) मृत्युकी कन्याएं, (१४) काम- 
गंणरूपा (गयु० ९.००: ३०.८७: ६९,०३-६२: ५९६. 
२३०) । 

अप्सरेश-पु० [मं०] नर्मदानक्षेत्रके एक तीर्थका नाम। 
वहाँ स्नानवा वडा माहात्म्य कहा गया है (मत्स्य० 
१९४.१६-१७) । 

अबला-खीं० [सं०] एक बअह्वादिनीका नाम जो अत्रिकी 
पुत्री तथा दत्तात्रेय और दुर्वासाकी बहिन थी (वायु० 
७०.७६) । 

अबाला-खस्त्री० [सं०) अन्धकासुर युद्धमें अन्धकोंका रुचिर 
पान करनेके लिए शिव द्वारा सष्ट एक देवमातृका जो 
मानस-पुत्री थीं (मत्स्य ० १७९.२७) । 

अबिन्ध्य-पु० [सं०] लंकापति रावणके एक वृद्ध मन्त्रीका 
नाम । यह वड़ा विद्वान्‌ तथा शीलवानू था। इसने रावण- 
को समझाया था कि जानकीकों लोग दो, व्यर्थमें संकट 
क्यों बुलाने हो, यह काम बुरा हैं (रामायण) । 

अब्ज-वि० [सं०] चन्द्रमा, कमल, शजह्ज | अब्ज शब्दके 
जोड़नेसे बहुतसे देवताओंके नाम बन जाते हैं-- 
अब्जज > ब्रह्मा । अब्जवान्धव >सूर्य । अब्जयोनि ८ 
ब्रह्मा । अब्जनाभ > विष्णु । अब्जाल्या या अब्जनिलया + 
लक्ष्मी । अव्जहस्त रू सूर्य । अब्जासन >अह्या ज़ह्यां? ४. 
७.३१) । 

अब्जयोनि-प० [सं०) बह्या, जिन्होंने दक्ष तथा अन्य 
ऋषियोंकों सर्वप्रथम विष्णुपुराण सुनाया था (विष्णु० १ 
२.८; ४.१.६७; ६.७) | 

अव्धिज-वि० पु० ्अब्धिजा [स्री०) पुराणानुसार 
अखिनीकुमार, चन्द्रमा, लक्ष्मी ये तीनों अब्धिज कहे 
जाते है । 

अब्धिप-वि० [सं०] समुद्रका पी जानेके कारण अगस्त्यका 
एक विशेषण (जह्यां० ४-३१.३६) । 

अभय-पु० सं०) (१) धर्म और दयाके पुत्र (मांग० 
४.१.७०) । (२) विश्वामित्र-वंशके एक ऋषि (मत्स्य० 
१९८.३) (३) पक्षद्वीषके सात महादेशोंमेंसे एक (माग० 
०,२०.३) । 

अभयद-पु० [सं०] पुरुवंशीय मनस्युके पुत्र और सुबुके 
प्िताका नाम (विष्णु० ४-१९.१) । 

अभया-ख्री० [सं०] (१) क्रॉचद्वीपकी एक नदीका नाम 
(भाग० ५-२०-२१) । (२) उष्णतीर्थकी एक देवी। सती 
देवीने दक्षते कहा में सर्वत्र हूँ कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ 
में न होऊंफिर भी विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न रूपमें मेग 
दर्शन और उपासना की जा सकती है। उष्णतीर्थका 
उनका रूप (मत्स्य० १३.४२) । 


अभारिष्ट-अमरप्रख्य 


२६ 





अभारिष्ट-पु० [सं०] एक दानवका नाम (्ह्मां० ३. 
६.१०) | 
अभिज-पु० [सं०]) एक नरकका नाम (्ह्मां पु० ४.२. 
१७०) । 
अभिजातको विद-१० [मं०]) ज्योतिष-शास्त्रविज्ञ परीक्षितके 
यश और दीत्तिकी भविष्यवाणी उनके जन्मके समयमें 
इन्होंने ही दो थी (भाग० १.१६.१) । 
अभिजित्‌-पु० [सं०] (१) मध्याहमें १ ओर २ बजेके 
बीचका समय जो झुभ माना जाता है (भाग० ३.१८. 
२७; ७.१०.६७; मत्स्य० २२.२)। (२) शिक्षुमारकी 
ठाहिनी नाकपरका २८वाँ नक्षत्र (भाग० ४.२२.११; 
२३.६) । वामन इसी नक्षत्र और मुहूर्तमे जन्मे थे 
(भाग० ८.१८,७); अआरीकृष्णाा आविर्भाव भी इसी नक्षत्र 
और मुहूर्तमें हुआ था (ब्रह्मां० ३.७१.२००) । (३) अंगिरस 
गोत्रका एक गोन्रकार ऋषि (मत्स्य० १९६.६)। (४) अन्धक, 
जिनका दूसरा नाम चन्दनोदकदुन्ब॒ुभि (आनवदुन्दुभि 
वि० पु०) था, के पुत्र तथा पुनवसुके पिताका नाम । पुन- 
बंसुने अश्वमेध यज्ञ क्रिया था, जिससे उनके आहुक और 
आहुकी (यमज) उत्पन्न हुए (बायु० ९६,११८, १२०) । 
(बह्मां० ३.७१.११९-१; ऊिष्णु० ४.१४.१४) । 
अभिमन्यु-पु० [सं०] (१) सुमद्राक्े गर्भसे उत्पन्न अर्जुन 
(पाण्डब) का पुत्र जिसका विवाह राजा विरारकी पुत्री 
उत्तरसे हुआ था (भाग० ९.२२.३१३; ब्रह्मां० ३.७१, 


१७८: मत्स्य ० ७०,०७६; विष्णु ० ४.२०.०१) । महाभारतके ; 


युद्धमे उक्रव्यूद भेदन करके यह भीतर प्रवेश कर गया था, 
पर बाहर आनेकी विद्या इसे मालूम नहीं थी। अतः यह 
चक्रव्यूहके भीतर ही अन्यायपूर्वक सात महारग्थियों द्वारा 
मारा गया। इसके मरनेके पश्चात्‌ इसथा स्त्री उत्तगके गर्भसे 
राजा परीक्षितका जन्म हुआ (भाग० १.४.५; विष्णु० ४. 


२०.७२) | यह (परीक्षित्‌) अश्वत्थामाक्े ब्रद्मास्छके प्रभावसे । 
भस्म हो गया था, पर अकृष्णशा कृपात जीवित हो उत्पन्न ' 
९-७; 3.३.१७; १०.१.४)। महाभारत- : 


हुआ (भाग० १.८. 
में इसकी ब.था विस्तारसे ठी हुई है। इसने मरुबंबय विश्व- 


कप 
बे 


भवके पुत्र बृहद्धलगों भारतयुछ्छें मारा था (वषणु० ढ. 


४-११२) । यह पाण्डबाडा देखने क्ृष्णके साथ उपघुब्य गया ' 


था (महामा० विराट॒पृू० ७२.२२; भाग० १०.७८ १६ 
(७) ४) । यह सेन्चब (जिन्‍्धु देशके अधिपति जयद्रथ) 
डारा मारा गया था (लाग० १०.७८ (३०) ) ओर बहुत 
बड़ा रथी था छायु० ९६.१७६; ९०,२४९) । (२) छठे 
मन्वन्तरके चाक्षुप ननुक्के दस पुत्रोंझने (जो नडवलासे 
उत्पन्न हुए) एक पुत्रला नाम (ब्रह्मां० २.३६.८०,१०७; 
मत्त्व० ४.४२; वायु० ६२.६८,९१; विष्णु० १.१३.७) | 
(३) सावणि मन्दन्तरके संप्तपियोमभेले एक ऋषिका नाम 
(जहां? ४.१.७१) । 

अभिमान-ए० [सं०] रुद्र, जिसका विराट पुरुषकी आत्मा 
(अहंकार) में प्रतेश हुआ (भाग० ३.६.२०) । 


अमिमित्र-पु० [सं०] मरुतोंके सात गणोमेसे द्वितीय मरूत- : 


गणके छठे मरुतका नाम (वायु० ६७.१२०)। 





अभियु-प० [मं०] चतुर्थ मस्तगणोंमेंका तीसरा मरुत- 


(वायु० ६७.१२५) । 


| 


ही 


अभियुक्तमण-पु० [मं०) कुशद्वीपके निवासियोंका एक 
वर्ग (भाग० ५.२०.१६) । 

अभियुक्ताक्षिक-पु० [नं०] चनुर्थ मरुदगणके पहले मरुत्‌- 
का नाम (ह्या० ३.०.९०) । 

अभिषेक-पु० [सं०] राज्या भप्रेक। महाराज ययातिने 
सदसे छोटे पुत्र पुरुका ही अभिषेक छझिया था, क्योंकि इसीने 
पिताका आज्ञा मान अपनी जवानी देकर विताआ बुढ़ापा 
लिया था (वायु० ९१३.७६-८७; ९९,४०१) | 
अभिषेक्रमंगल-पु० [सं०] श्री रामचन्द्रका (विष्णु० ४- 
४.९८-९९) | 

अभिषेचन-पु० [सं०) भद्ाराज प्थुका (मत्स्य० ८.२; 
१०.१०; वायु० ३२.४८) । 

अभीषाह-प० [मसं०] उत्तर दिशाका एक राज्य (ज्ह्मां० 
२.१६.४८) । 

अभूमि-पु० [सं०) (१) वृश्िपुत्र चित्रक (माग० ९.२४. 
१० चित्रर्थ) के गरह पुत्रोमेंस एक पुत्रका नाम (जल्यां० 
३.७१. ११०; वायु० ९६.१ १४) । (२) अश्विनी और अक्ररके 
एक पुत्रता नाम (मत्स्य० ४०.३३) । 

अभ्रम-7० [सं०) हाथियोंके गज़ाका नाम 
७,३७०) । 

अभ्रमु-पु० [सं०] एक हथिनीका नाम। दिग्गजोंको 
माता &ह्यां० ३.७.१२९५)। 

अश्रयंतती-ख्री० [सं०] वर्षाऋतुश बारह शक्तियोंमेले एक 
शक्तिका नाम (त्रह्मां ० ४.३२.२९) । 

अमर-१० [सं०) (१) एक पहाड़ी राज्यका नाम (मत्स्य० 
११५४-७६) । (२) मरुखतीसे उत्पन्न मरुठुणोंमिसे एक मरुत्‌- 
गणका नाम (मत्स्य० १७१.०२) । (३) शिवजीका एक अति 

पवित्र स्थान (मत्स्य० १८१.२६) । 

अमरकंटक-पु० [रूं०] विन्ध्याचलू पर्वतपर स्थित एक 
तीर्थस्थान जहाँ चिवकी एक प्रश्द्धि मृत्ति हैं। यहाँसे सोन 
ओर नर्मठा नदियों निकलती है । विशल्यकरणी नदी यही 
है जहाँ अंगिरा ऋषिने बहुत दिनोवद्ध कठिन तप क्रिया 
था | यह दिन्दुओंके प्रसिद्ध तीथोमेंस पक्र है, विशेषकर 
श्राइ्कके लिए प्रसिद्ध हैं। इत सिद्धक्षेत्र कहते है (अद्यां० 
३.१३.४-१६) । यहाँ प्रतिदर्ध दडी घृमधामते मेला 
लगता है । कोई-बोई इसे आम्रकूट भी कहते है। कहते है 
एक दिन अश्निदोत्रके पश्चात्‌ अंगिराकों स्वर्गककी सीटी यहाँ 
दिखायी दी ४ी | यह जलेखर नाम नर्मदाका प्रमिद्ध क्षेत्र 
है जिसके चारों ओर रुद्रतोरि पहाड़ है । इसका माहात्म्य 
कुम्क्षेत्रत भी अधिक हैं । इस पदाइड्ो चाट प्रल्यामिकी 
तरह चमकती है। कहते है यहाँ नर्मदाके तटपर सोनेके 
कुझ निकलते थे । ऋकलिंगड्ठी ओर यहाँ एक ताछाव है-- 
ज्वालासर । यह पश्चिममे है, इसकी प्रशंसा शुक्रने भी की 
है (मत्स्य० २२.२८; १८६.१२-३४; १८८.७०९,-८२; १९१, 
२७; २९३.७४; १९४.४४; वायु० ११२.३२) । 
अमरगण्डिक-पु० [सं०] गन्वमादनके निरट पश्चिममें ३२ 
हजार वर्ग योजनका समतल एक भूमाग, जिसके निवास 
केतुमाल नामसे प्रसिद्ध है (मत्स्य? ११३.४८) । 
अमरग्रख्य-पु० [सं०] तागरक्रामयन्संग्रामक्के योद्धा एक 
वलणाली दानवऊा नाम (मत्स्य० १७७.८) । 


जह्मां० ३. 


२७ 


अमरनाथ-अम्ूतदीधिति 





अमरनाथ-पु० [सं०] कश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे 
सात दिनोंके मार्गपर हिन्दुओंका एक तीर्थस्थान जहाँ बर्फ 
के शिवलिंगका दर्शन होता हैं। यह दर्शन आवण झशु० १५ 
पर्वको होता है । 

अमरपुर-पु० [सं०] यह देवताओंका नगर कहा जाता 
है > स्वर्ग जहाँका अधिपति इन्द्र है (अह्या० ४.६-११,३२)। 

अमरावती-खीो० [सं०] इन्द्रकी नगरी जो नन्दन वनसे 
विभूषित और प्रख्यात है। श्रेष्ठटम और विविध प्रकारके 
आमोद-प्रमोदों और उल्लासका एकमात्र स्थान हें। वहाँ 
अधामिकरोंका प्रवेश नहीं होता । कहते है देवगणकी हार 
होनेपर कुछ दिनोंतक वलि यहाँ बड़े ठाट-बारसे रहा था 
(भाग० ८.१५.११-२२.३३; वायु० ७७.२६) । यद्यपि यह 
इन्द्रकी नगरी है पर कुछ इसे श्रीकृष्ण नगर वतलाते 
हैं (भाग० १०.६७ (७) २६; विष्णु ० १.९.२०; ब्रह्मा? 
२,२१.३७; ३.१३.२६.३०; मत्स्यु० १२४२७) । 
अमरेश, अमरेश्वर-प० [सं०] देवताओंके राजा इन्द्रका 
नाम | 

अमर्क-१० [सं०] शुक्राचार्यके एक पुत्रका नाम (भाग० 
७.५.१,४८) । 

अमत्त-पु० [मं०] एक पितृगण जिनके अधिपति यम है 
(ब्रह्मा ० ३.१.७५२) । 

अमर्ष-पु० [सं०] सुसंपरिके पुत्र तथा सहस्वानके पिताका 
नाम (विष्णु० ४.४-१११) । 

अमर्पण-पु० [7०] सन्धिके पुत्र तथा महस्वानूके पिताका 
नाम (भाग० ९.१२.७) । 

अमा-ख्त्री० [सं०] (१) स्कन्‍्ठपुराणानुसार चन्द्रमाकी 
मोलहवीं वला, जिसका क्षय या उदय नहीं होता! (२) 
सूर्यकी एक किरण (विष्णु० (२.१२.८) । 

अमावसु-प१० [मं०] (१) ऐल (पुरूरवा ) के इन्द्रोपप छह 
पत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम । उ्बशीके गर्भसे उत्पन्न यह 
पुरुरवाका पुत्र तथा मीमका पिता था जह्या० ३.१०.७६, 
5८;६६.२२; मत्स्य० १४.०,७: वायु०९१.७१.२; विष्णु ० 
४.७.१,२) । (२) एक बसुका नाम जो आयुका पुत्र 
था जिसपर अच्छोदा मोहित हो गयी थी (वायु०७३.०)। 

अमावस्या-र्त्री० [स०] हिन्दुओंके हर महाीनेके कृष्ण 
पक्षदी अन्तिम तिथि जब कि सूर्य ओर चन्द्रमा पक ही 
साथ हो जाते है । यह वह समय हैं जब पितृगण चन्द्रमा- 
वा पूजा करते है और सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य नक्षत्र एक 
ही मण्डलमें एक साथ मिलते है । पितृगण चन्द्रमाका अमृत 
पान बरते है । जब १।१० दच्ता है अन्द्रमा दिखायी नहीं 
देता अल्ला० २.१०.६२-६७; २१,१५३; २३.७०-७०७; २८. 
६-७,२३: मत्स्य० १७.२; १२६.६६,७२; १४१.४२, 
४५; बायु० "२.६४; ०३.९२, ५६-१, ६, ४२, ४५) । 
चन्द्रमाव] जब केवल दो कलाएं दची रहती है तब चन्द्रमा 
सूर्यके मण्डल्में प्रवेश करता हे और “अमा” नामक 
सूर्यरश्मिमें उहरता है इसीसे इस समयको अमावस्या कहते 
है. (विष्णु० १.२०.३८; २.८-८०; १२.८३; १४.७-१०) । 
अमावस्यिका-ख्त्री० [सं०] पोडशपत्राब्जपरवी १६ शक्तियों- 
मेसे एक शाक्ति देवी (अह्यां० ४-.३२.१२) । 

अमित-पु० [सं०] (१) ऐलके छह पुन्नोंमेसे सबसे कनिष्ठ 


पुत्र जयके पुत्रका नाम (भाग० ९.१५.२) । (२) सुपमै- 
गणके बारह देवोंमेंसे पॉचवें देवका नाम (ज्ह्यां० ४.१- 
६०) । (३) अंगिरस शाखाके एक मन्त्रकृतका नाम (वायु० 
५९,९९८) । 

अमितध्वज-पु० [सं०] धर्मध्वम जनकके पुत्र तथा 
खाण्डिक्यके पिताका नाम (विष्णु ० ६.६.७-८) | 

अमिताम-ए० [सं०] (१) सा्वण मनुके युगके तीन 
२०२० की संख्यावाले देवग्णोंमेसे एक देवगण, जिसके 
अन्तर्गत प्रभु, विभु, विभास, जेता, हन्ता, हारिह्ठा आदि 
२० देव हैं, का नाम (त्रह्मा० ४-१.१२,१६-१८; विष्णु० 
३.२.१०; बायु० १००.१३-१७) । (२) रेबतमनु .युगके 
चार देवसमूहोंमेंसे एक देवसमूह जो संख्यामें १४ है 
(अह्या० २.३६.७१,०४; विष्णु० ३.१.२१) । 
अमिताश्र-१० [सं०] वकुत्स्थवंश्ी निकुम्भके पुत्र तथा 
कृशाश्वके पिताका नाम (विष्णु० ४.२.४५-४६) । 

अमित्र-पु० [सं०] मरुतोंके सात गणोंमेंसे द्वितीय गणके 
एक (छठे) मरुत्‌ तक्मा० ३.७.९३) । 

अमिश्रन्न-पु० [सं०] भण्डके ८ सभासदोमेंसे एकका नाम 
(ह्यां० ४-.१२.१२) । 

अमित्रजित्‌-१० [सं०] (१) सतपाके पुत्र तथा बृहद्राजके 
पिता (भाग० ९.१२.१२-१३) | (२) सुपर्णके पुत्र और 
बृहदराज (भरद्वाज वायु०) के पिता (विष्णु० ४.२२.०.६; 
वायु ० ९९,२८६) । 

अमिन्रहा-पु० [मं०] चोथे सावर्ण मनु (रुद्रसावण मनु) 
के एक पुत्रका नाम (अह्या० ४-१.९४; बायु० १००.५९) । 
अमीना-ख्री० [सं०] ऋषाक। पाँच पृत्रियोंमेंसे एक पुत्नीका 
नाम जिसके गर्भसे चार प्रकारके घड़ियालोका जन्म 
हुआ (ह्या० ३.७.४१४, ४१६) । 

अमूर्तहा-प० मं ०) (१) एक ऋषि जिन्हें भगवानकी मायाका 
ज्ञान था। बोर्नफने इसके दो खण्ड किये हे--अमून्ति और 
अय (भाग० २.७.४४) | (२) कुशके चार पुन्नोंमेंसे एक 
(अह्य।० ३.६६.३२; गयु० ९१-६२) । (३) अन्तिनार और 
मनस्विनीके दो प्त्रोंमेसे एक पुत्॒का नाम । इनकी वहनका 
नाम गौरी था जो मान्धाताकी माता थी (मत्स्य० ४९-८)। 

अम्ृत-पु० [सं०) (१) पुराणानुसार यह समुद्र-मंथनसे 
निकले हुए चौदह रलोंमेंसे एक हे । अमृत-घटको देत्य लोग 
ले भागे थे और अन्तमें विष्णुने मोहिनीरूप धारण कर 
उन्हे वच्चीभूत किया और उनसे अमृत-घट लेकर देवताओं- 
को अमृत पिलाया था । गहुने देवताओंकी पंक्तिमें बैठकर 
अमृत पिया, पर गलेके नीचे उतरनेके पूर्व ही वह मारा 
गया। उसका सिर अमर हो गया और अह्माने उसे 
एक ग्रह बना दिया (शुकोक्तिसुधासागर तथा मत्स्य० 
२४९.१४ से लेकर अध्याय २५०.२५१ पूरा; गयु० 
२३.९०; ४२.३७; ९२.५; विष्णु ०१.९.८०-१११)। (२) एक 
अमिताभ देवता (क्यां० २.३६.७३; वायु० ६२.४६) | 
(३) पुक्षद्ीयतों चन्द्र पहाड़ीपकी वनौषधियोंका रस 
(अल्या० २.१९,८; २४.२७.३१) । (४) भरतापिके एक 
पुत्रवा नाम (वायु० २९५.८)। (७) ज्॒क्षद्वीपके सात 
विभाजनोंमेंसे एकका नाम (भाग० ५.२०.३) । 

अम्ृतदीधिति-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नोम-दे० 





अमृतप्रभ- अयुतायु रे८द 
चन्द्रमा । ' अमोधाक्षी-खत्री० [सं०) विपाशामे स्थित एक देवीका 


अम्तृतप्रभ-पु० [सं०] सावर्णि युगके तीन देवगर्णोमसि एक 
देवगण (भाग० ८<.१३.१२)। 

अम्ृतबिंद-पु० [सं०)] अथववेदीय एक उपनिषदका नाम । 
अमृतमंथन-१० [मं०] (१) चोथा देवामुर-संग्राम जिसमें 


इन्द्रने प्रह्ददको हराया (तह्मां० ३.७२.७३,७९; ४.६.७) | ' 


यह १९ देवासुर-संग्रामोमें लथा हे (मत्स्य०४७.४३-४८ 
२४९.५१: वायु० ९७.७८,७९) । (२) देवासुर-रंग्राम 

जब देवता असुरोकों हरा न रूके तव हिप्णुने देव और 
असुरोको साथ ले क्षीर सागर मथा जिसमेंसे सोम, लक्ष्मी, 
कौस्तुभ, उच्चेःअबा घोदा, ऐराबत, अमृत आह़ि १४ 
रत्न निकले । धन्वन्तरि भी इससे प्रकट हुए थे। समुद्र- 
मनन्‍्थन अमृतके लिए हुआ था (मत्स्य० १.९; २४९.,१७४ 
से अन्त तक; वायु" २३.१०;७२.३७; ९२.०९, 
9.९,८०-११ १) । 


वेष्णु ० 


(ब्रह्मा? के अनु० झुक्त नामक मानस 
(वायु० ३१.८) । 
अम्ृता-स्त्री० [सं०] (१) एक शक्ति देवी जिनदो स्थापना 
विन्थ्यपर्वतके एक खोह (गुफा) में हं (्ह्यां० ४-४४.८४ 
मत्स्य० १३.४२) । (२) वेणास्थित एक देवीबा नाम 
(मत्स्य० १३.४९: १२२.३३) । (३) प्लक्षद्वीपवरा (मत्स्यृ० 
2४२१-३३ के अनुसार शावद्ीयका ७ नदियोमेंले छठी नदी) 
एक नदीका नाम (बद्या २.१९.१९; वायु० ४९.१७; विष्णु ० 
१४.११) । 
अम्रतागण-स्री ० [सं ०) (१) सहखरश्मि सर्वका वर्षा हे नेवाली 
४०० नाड़ियों (रश्मिया) का समूह (ह्यां० २.२४.२७ 
वायु० "३.२०) । (२) जलछसे उत्पन्न अप्सराओंदी १४ 
जातियोंमेंसे एक (्ह्मां? २.७.१९५; वायु० ६९.७६) । 
अम्ृताकपंणी-स्त्री० [मं०) /नित्या) १६ चन्द्रकला रूप 
शक्तियोंमेसे एक गुप्त शक्तिका नाम (जह्यां? ४.१९,२० 
३६.७१: ४४.१२०) । 
अम्रतेश्वरी -ख्री० [मं०] वारुणी देवादा एक नाम (ह्यां० 
४.३०.२९) । 
अम्ृतोत्पादन-१० [स०) दे० अमृत | दे 
कठिनाइयोंपर विजय पानेके हेतु बिष्णुने 
की राय ठी थी जो मन्दर पवत, वासुक्ति 
असुरोंकी सहायतासे पूरा हुआ । सर्वप्रथम हालाइल विष 
निकला जिसे शव रने ग्रहण किया। फिर वामपेनु गो 
निकली जिसे अग्निहोत्रके लिए ऋषियाने लिया | उच्च- 
अथवा घोड़ा वलिने लिया। ऐगवत तथा वॉस्तुम मणि 
विष्णु ने लिये। पारिज्ञात, अप्सण और लक्ष्मी प्राप्त 
हुई | वारुणदेवीकी असुरोंने लिया । अन्तम अमृत लिये 
धन्वन्तरिजी निकले । [रूप धारण कर बिष्णुने 
अमृत-वितरण किया (भाग० ८.६.२१-२०७, ३१-३२: ७-९ 
ध्याय ३ पूरे १०.१) । 
अम्ृताधा-स्त्री? [सं०] ऋराच्द्रीपकी लात नठियोमेले एक 
नठीका नाम (भाग० ".२०.२१) । 
अमोधा-खी० [सं०) झन्‍्तनु ऋषिदी भार्या, जिसके ग 
लोहित नामक त॑,शाधिपतिदा उत्पत्ति हुई (पद्म० सु० “०) 


सग्रामका 
राोठ-मथन 
नास वथा 


सु 
्ध् 


नाम (मत्स्य० १३.३) । 
अमोहक-पु० [म०] नर्मदातख्वतों ब्रह्मतीर्थका दूसरा नाम 
| हाथीके आकारवका एक पत्थर जलके मध्य स्थापित 
है, यहाँ पिण्डदानका बव्डा महत्त्व समझा जाता है 
विशेषकर वशाखी पूर्णिमाक्ी (मत्स्य० १९१.१०५-७) | 
अय-पु० [सं०] (१) बशिष्ठके खात पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो 
स्वारोदिष युगके प्रजापति थे ( मत्स्य ० ९.५) । 
अयन-पु० [सं०] (१) छः महीनोंका एक अयन होता है 
जिसके ठो विभाग हैं 5 दा ८ णायन ओर उत्तरायण जो स्यकी 
गतिपर आधारित हैं (भूमध्यरेखाके उत्तर और दक्षिण कक 


और मकर रेखा ठकी (भाग० ३.११.११; ब्रह्म ० २.२१ 
१२६; २२.१०; २८.१७; वायु० ३.१४; २३.१०६) 
हक्षिणायन देवताओकी रात ओर उत्तरायण दिन है 


(विष्णु० १.३.१०; २.८.३१,३१६) । तप (माघ), तपस्य 
(फाल्युन), मधु (चन्र), माधव ेशाख), शुक्र ज्येष्ठ) 
ओर झुचि (आपाढ) ये मास उत्तरायणके है और नभ 
(श्रावण), नभस्य (भाद्र), इप (आश्विन), ऊर्ज (कात्तिक), 
सह (मार्गशीर्ष) और सहस्य (पौष) ये मास दक्षिणायनके 
है (ब्रिष्णु० २.८.८१) | (२) दक्षपुत्री साध्याके गर्भसे 
उत्पन्न १९ साध्यगणमेस एकका नाम (मत्स्य० २०३. 
ह. 9) ॥ 

अयस्य-१० [२०] अगिरसव पन्द्रह झाखाओंमग एक 
शाखा वायु० ६०,१०६) । 

अयः्पान-0० (स०) छटद्भाइस नरकोमेसे पक्का नाम 
(भाग० ४.२६.७, २९) । 

अयःशंकु-पु० [मं०] हलिका 
(मत्स्यू० २४०.३१) । 

अयः्शिर-पु० [०] 
(मत्स्य० २४०.३१) । 

अयास्य-पु० [८०] (?) १३ श्रेष्ठ मन्न॒क्नत्‌ अंगिरसोंमेंसे एक 
(बरह्या० २.३२.११०) । (२) कृ्मपुत्री स्वराट् और 
अथवाका पुत्र ब्यां० ३.१.१००) । 

अयुग्मनेत्र-पु० (सं०] भगवान इंव 
तीरुग नेत्र कपालमें हैँ इसीसे उनवत यह 
दे० शिव । 

अयुग्मवाण-7० [०] व्ामदेवके ४ दाण कहे गये है 
इसोस यह नाम पदय--ंगज । 


अनुयायी एक राक्षस 


ब्लिका अनुयायी एक राक्षस 


ऊ 


तीन नंत्र हृ 
नाम पड़ा: 


अयुग्मवाह-0० [सं०] रथम ७ बाद (घोड़े) होनेके कारण 
सयदेवका एक नाम । 

अयुत-पु० [रं०) गाबबवा पुत्र तथा श्रोचनका पिता 
(भाग० ९.२२.१०-१ १) । 

अयुतहोम -7 ०) तीन प्रयारके ग्रहयश्चोंमेंसे एक। 
इसे विवाह, उत्सव तथा यद्ोंके निर्विन्नपर्ण होने हेतु 


तथा प्रतिष्ठा आदि वर्मक्रे सफल होने हेतु करने है 
(मत्स्य० ९३.०-८४) । 
अयुताजित्‌-पु० #०| (१) खात्वतपुत्र भजमानके ३ पुत्रों, 
जो रुजयपुद्री दाह्मवाके गर्भसे उत्पन्न हुए, मेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२४.८; विप्णु० ४.१३.२) (ब्रह्म० ३.७१.७) । 
अयुतायु- पु० [मं०, (१) जिन्धुद्वीपके पत्रदा नाम जो 


२५ 


अयोध्या-अरिजित्‌ 





ऋतुपर्णका पिता था (भाग० ९.९.१६-१७; ब्रह्मा० ३. 
६३.१७२; विष्णु० ४.४.३७) । (२) श्रुतश्रवाका पुत्र तथा 
निरमित्रका पिता (भाग० ९.२२.४६; ब्रह्मां० ३.७४. 


+े 
|] 


१११; विष्णु० ४.२३.४) । (३) आराधिके पुत्र तथा ! 


अक्रोधनके पिताका नाम इसने २६ वर्षोतक राज्य किया था 
(वायु० ९९.२३२,२९८; विष्णु ० ४.२०.४) | (४) पुरूरवाके 
छह पुत्रोमेंसि एकका नाम (विष्णु० ४.७.१) । 
अयोध्या-स्त्री० [सं०] संयुक्त प्रान्तमें सरयू तटपर बसी 
एक नगरी जो सूर्यवंशी राजाओंकों राजधानी थीं। 
वाल्मीकि रामायण्के अनुसार वंवस्वत मनुने इसे सरयू 
नदीके तटपर, जहाँ यह अब्तक वर्तमान है, बसाया था। 
उस समय यह बड़ा प्रभावशाली नगर था। कहते है राजा 
सगरके पुत्र असमंजसने अयोध्याके वच्चोंकोी सरयू नदीमें 
फेंक दिया था और अपने योगवलुसे सबको पुनः जीवित के 
दिया था (भाग० ९.८.१७-१९५) | श्री रामचन्द्रजीका 
जन्म यहीं महाराज दशरथके घर हुआ । इसे राम 
और सगरका नगर कहते है द्यां० ३.३७.३३; ४७.७५; 
४८.१; ४९.१००४५,८; ५३.०) | पुराणानुसार यह हिन्दुओं- 
की सप्तपुरियोंमें है (अहृ|ं० ४.४०.९१) । यहाँ छाखोंवो 
संख्यामें यात्री आते है । इसे साकेत भी कहते है (अह्या० 
३.५४.०४) । यहाँका मुख्य प+५ रामनवमी है जिस दिन 
यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता हं। प्रतिब्योमक्रे पत्र तथा 
सहदेवके पिता महाराज दिवाकरवा मध्यपग्रदेशमे यही 
राजधानी थीं तथा रामतीथके नामसे ब्हुन प्रसिद्ध थी 
(मत्स्य ० १९१.९३; २७१.०; विष्णु० ४.४.९७: वायु० ९.०, 
२८२; रामायण दालकाण्ड) । 
अयोनिसंभव-प० [सं०] नर्मदाके तठपर वन्य एक तीर्थ- 
स्थान जहाँ स्नानकर यात्री पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाते है 
(मत्स्य० १९१.५१) । 
अयोमुख-पु० [सं०) (१) कस्यपजीका दूसरी पत्नी दनुके 
६१ पुत्रोमेसे एक पुन्रदआ नाम (भाग० ६.६.३०; ब्रह्मां ० 
३.६.०; मत्स्य० ६.१७; विष्णु ० 9.२१,४) । यह वृत्रासुर- 
के साथ इन्द्रसे लड़ने गया था (भाग० ६.१०.१९) | इन्द्र 
और दलि देवासुर-संग्रामम भी यह लझ् था (भाग० 
८.2०.१९) । (२7) एक पहाइ जो आयुवदीय आपधब्रिओंके 
लिए प्रसिद्ध हैं (मत्स्य० १६३.७१) । 
अयोमुखी -रहू० [सं०] (१) अन्धवासु 
रुधिर पीनेके लिए महादेवजीसे सृष्ट व्छुत 
एक मातृकादा नाम (मत्स्य० १७९.२९) । (२) बलिके पुत्र 
विप्नकी पत्नीका नाम (हह्यां० ३.७९.१३; बायु० ८४-१३) । 
(३) एक राक्षस । जब राम और लक्ष्मण सीताको हूंढते 


पर 
र्‌ 
त 


युद्धमें अन्चकांका 
सी मावृकाओंमेंसे 
|; 


हुए मतंग ऋषिके आश्रमकी ओर गये तब उसने रूक्ष्मणके ' 
स्नेत् अभिलाषा व्यक्त : 
को | लए्ष्मणजीने शूप॑णखाके तुल्य उसदी नासिका आउदेके , 
' अरिज-पु० [सं०) भावन-पुत्र त्वष्ठाके एक पुत्र जिनके 


प्रति आक्ृष्ट होकर उनवा वरण व. 


छेदन द्वारा विकृत कर दिया ओर बह वहाँसे राग गयी 
(वा० रा० अ० का० ६९.१०-१८) । 


अरंघन-पु० [सं०] सिंहसंक्रान्ति और इडल्य।मंक्रान्तिके 
दिन मनाया जानेवाला एक प्रवारवा अत । इस दिन 


भोजन पकाना निपव माना गया हे--आचारमातंण्य 
अरजा-स्लरी०? [सं०) भागव ऋषिदी पुत्रीठा नाम | यह 


शुक्र उशनाको पुत्री थी। राजा दण्डने इसका कोमाय नष्ट 


कर दिया था इसलिए इसके पिताने इसे दण्डकारण्यमें 
भार्मवाश्ममके निकट सरोवरतटपर ही रहनेकी आज्ञा दी। 
तदुपरान्त वह पापमुक्त हुई (वा० रा० उ० ८०)। 

अरणि-स्त्री० [सं०] (१) यज्ञमें अग्नि उत्पन्न करनेके लिए 
अश्वत्थ और शमीके यज्ञीय काष्ठके दो डुकडे जो अधरारणि 
और उत्तरारणि कह्दे जाते हैं। (भाग० ३.२७.२३; विष्णु० 
४-६.८७-९०; दायु० ९१.४३) | (२) द्वेपायन (व्यास) 
को पत्नी तथा शुक्देवदी माताका नाम (अह्यां० ३.८. ९२; 
१०.७९-८०; वायु० ७०.८४) | 

अरणीसुत, अरणिसुत-पु० [सं०] शुकदेवजीका एक 
नाम | ऐसा लिखा हे कि व्यासजीका वीयपात अरणीपर 
हुआ था जिससे शुकदेवजीवो उत्पत्ति हुई | बह्याण्ड और 
वायुपुराणके ऊपर उद्धुत स्थलोके अनुसार अरणो या अरणि 
कृष्णद पायन (व्यास) जीको पत्नी थी उन्हींके गर्भले शुकदेव- 
जीव उत्पत्ति हुई, इसीलिए वे अरणीपुत्र कहे जाते है । 

अरण्य-पु० [सं०] रेवत मनु युगके उदक और वारुणके पिता 
का नाम | इनका पुत्र उदक वरुण हुआ था इससे इनको पुत्री 
वारुणी कही गयी भाईके रुम्बन्धसे। (अह्यां० २.३६.१०४) 

अरण्यदेवता-पु० [सं०) हिमालयपर निवास करनेवाले 
देवता (ब्रह्मां० ३.२२.२७) । 

अरण्यदेवी-स्री० [मं०) एक देवीकी मूत्ति जो शायद 
पाव्तीदा प्रतिमा है और आरा (शाहाबाद) के निकट है । 
कहते है रावण एक दार कैलाशसे रोयते समय आरामें, जो 
उस समय जंगल था, ठहर गया । वहाँ उसने शिव-पार्वती 
वी पूजाको थी | शिवलिंग तो लुप्त हो गया पर पार्वतीकी 
मृत्ति विद्यमान हैँ जिसे अरण्यदेवी बहते हैं । क्रहते हैं 
इसी देवीके वरसे राजा मोरध्वजबो, जो इस जंगलका 
राजा था, एक पुत्र हुआ। इस देवोदी आज्ञासे राजाने 
परल्लीी सहित इकलोते पुत्र॒कों देवाके सामने आरासे चीरा 
इलिके हेतु । देबी प्रसन्न हों गयी और लड़का जीवित हो 
गया। आरासे चीरनेके वारण ही इस स्थानका “आरा 
नामव रण हुआ--दे ० मोरध्वज (२) 

अरण्यपष्टी -््री० [सं०] स्वियोवा एक जब्त विशेष जो 
ज्येष्ठ महीनेके हु. झपछ्षमें प । इस दिन स्त्रियाँ अन्न 
नहीं खातो आर देवोड पूजा बसदी है। यह ब्त संतान- 
वृद्धिके लिए वि.या जाता ह। शासत्रोंके अनुसार इस 
तिथिकी उन्हें घरमें नहीं रहना चाहिये, वरन्‌ हाथमें बेना 
लेकर जंगलोंमें घृमना चाहिये (हिं० श० सा०)। 


' अररु-प५० [स०] अनायुषाके पाँच महाउली पन्नोंमेंसे एक 


एन तथा घुंधुका पिता जो महापराक्रमी असुर था अह्या० 

३.६.३१) । 

[यु ५ ५ द; 
आरि-9० [सं०] व्यापेंय प्रवरप्रवरतंक 

गोत्रकार (मत्स्य० १९३.१०) । 


अंभिग्स कुलका एक 


पुत्रथा नाम रज था (वायु० ३३.७८) । 
अरिक्ष-पु० [सं०] छह विन्ननायकॉोमेसे एक विप्लननायक, 
ये कान करोड़ हेसम्नेके अधीश्वर है (बह्मां० ४.२७.८२) । 


' अरिजित्‌-पु० [सं०] अंक्षप्ण ओर भद्गाके १० पुत्रोंमेंस एक 


पुन्नदा] नाम (भाग० १०.६१.१७) । 


अरिभक्षय- अरुण 


३० 





अरिज्य-पु० [स०] वृदद्रथ-वंशके एक राजाका नाम 
जिसने ५० वर्षोतक राज्य क्रिया। इस वंशमें २२, 
मतान्तग्से १२ राजा हुए और सबने मिलकर १००० वर्षो 
तक शासन किया जह्मां० ३.७४.१२१; वायु० ९९.३०८) । 

अरिदमन-पु० [सं०] ल्क्ष्मणजीके अनुज तथा सुमित्रा- 
नन्दन । यह शजुन्न नामसे ही अधिक विख्यात थे 
(रामायण-वालकाण्ड १९४.१) । 

आअरिन्दम-पु० [सं०] शिवस्वातिके पुत्र तथा गोमती पुत्रके 
पिता (माग० १२.१.२४) । 

अरिमर्दन-पु० [सं०] (१) इबफत्कके पुत्र उपमहुके १२ 
भाश्योंमं आठवें भाईका नाम । इनको सुतारा नामको एक 
वहन थी (विष्णु० ४.१४.५) । (२) कैकय नरेश भानुप्रतापका 
भाई तथा सत्यकेतुका पुत्र (रामा० बा० का० दो० १७२ 
चौ० ३)। यह जश्ापवश लंकापति रावणका भाई कुम्मकर्ण 
हुआ (रा० वा० का० दो० १७५ (चौ० २)। (३) श्रफल्क 
और गांदिनीके पुत्र अक्रूरके वैमात्र भाईका नाम भी 
अरिमर्दन था (भाग० ९.२४.१६; ब्रह्मां० ३.७१.१११) । 
(४) क्रतुपुत्न १२ तुषित देवोंमेसे एक (वायु० ६२.१२) । 
(७) कुरुके पुत्रका नाम (९५९.२१८) । 

आरमेजय-पु० [सं०) (१) गांदिनीके 
(वायु० ९६.११०) । 

अरिप्ट-पु० [सं०] (१) वृषभासुर नामक राक्षस जिसे 
श्रीकृष्णने मारा था। यह भयंकर सॉड़के रूपमें कृष्णदो। 
मारने आया था, पर स्वयं मारा गया (माग० १०.३६ 
१-१६; ४६.२६; २.७.३४; ब्रह्मां० ३.७३,१००; ४.२९, 
१२४; विष्णु ० ०.१४ पूरा: १०.१. २५.४) । (२) वलिका 
पुत्र एक देत्य जो तारकामयन्युद्धमें लडा था (मत्स्य० 
१७३.२०; १७७,७) | (३) दनुके ६१ पुत्रोंमेसे एक पुत्रका 
नाम (भाग० ६.६.३०) । यह वलिको ओगससे देवासुर- 
संग्राममें लड़ा था (भाग० ८.१०.२२)। यह एक दानव 
था, पर मानवधर्मका पालन करता था (वायु० ६८.१०) । 
(४) मित्र और रेबतीके एक पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.६)। 
(5) वेवस्वत मनुके महावक्ली दस पुत्रोंमेसे एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ११.४१: विष्णु० ३.१.१३)। (&) मनुके 
ना पुत्रोमसे एक (वायु० ८०.४; ५९८.१००) । 

आरंष्रकमा-पु० [मं०] (भाग० अनिश्कर्मा) अव्मान 
(पढ़मान >विष्णु०) के पुत्रक्रा नाम । यह हालेय 
(हालाहल + विष्णु) का पिता था (भाग० १२.१.२३; 
विष्णु० ४.२४.४६) । 

अरि्टनेमि-पु० [सं०] (७) हरिवंशके अनुसार (को 
विनतासे उत्पन्न कश्यप ऋषिका एक्र पुत्र | (ख) चित्रकका 
पुत्र व वृष्णिका ग्रपीत्न । (२) चित्रकके एक पुत्र तथा सुमति 
(जो सगरकों ब्याही गयी) के पिता और राजा सगरके अ्सुर 
का नाम (ब्रह्मां० ३.७१.११४७: 
5६.११४) । (३) कदययप आदि प्रजापतियोमेंसे एव 
दक्षकों चार पूत्रियों ब्यादी थी। इनसे उनके १६ 
थे अह्या० २-३७-४०; ३.१.०४: वायु० ६३.४२; 
>.१३: १४६.१६; विष्णु० १.१०.१०३, १३६) । (४) 
वलि-सेनापति त्रिपुरका निवासी एक असुर जिसने इन्द्रके 
मसमुद्रमन्धन प्रस्ताववा वलिके साथ अनुमोदन किया | दल 


एक पुत्रका नाम 


बायु० ८८.१४५६, १००; 





मत्स्य 


ओर इन्द्रके देवासुर-संग्राममे यह लड़ा था (भाग० ८.६.३१ 
१०-२२) । (०) पुरुजित्‌ (कुरुजित्ऋ विष्णु०) का पुत्र 
तथा श्रुतायुका पिता (भाग० ९.१३.२३; विष्णु० ४.५ 
३१) । (६) पौष मासमें कालरूपधारी भगवान्‌का अनुगमरू 
करनेवाले ७ मेसे एक (गंध) (भाग० १२.११.४२) । 
(७) एक (ऋषि) जिसने परीक्षितवे आयोपवेशके समय 
उनसे मेंट वी थी (भाग० १.१९.९)। (८) हेमन्त ऋतुमें 
सूर्यके साथ रहनेवाले ७ गणोंमेंसे एक (अह्यां० २.२३.१८; 
३७.४५; वायु० ४२.१८; ६०.११२) । (%) पौषमें सूर्यके 
रथपर रहनेवाला एक यक्ष (विष्णु० २.१०.१४) । 
अरिष्टनेमिद॒हिता-ख्री० [सं०] सुपर्णणी वहिन सुमति जो 
सगरवों ब्यादी थी (क्या? ३.६३,१००७; वायु० ८८.१७६., 
१०९) । 

अरिशिव-पु० [सं०] पृथ्वी रूपी गौको दुहनेमें जो वछड़ा 
बना (्रह्मां० २.३७.१७-१८) | 

अरिष्टसञ्ज्ञ-१० [सं०] मृग नामक हाथीके आठ पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (जह्या० ३.७.३३३) । 

अरिष्टा-ख्रौ० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री जो कश्यप- 
को ब्याही थी । यह गंधर्व तथा किन्नरोंकी माता थी, अतः 
गंधर्व-माता” के नाम से विख्यात हैं (भाग० ६.६.२८५ 
२९; मत्स्य० ६.४०; १४६.१८; वायु० ६६.७०; विष्णु० 
५.२१.२०)। (२) अनवच्या, अनवशा आदि आठ देवसत्कृत 
श्रेष्ठ अप्सराओोंकी माता (वायु० ६९.४८) । 

अरिहा-पु० [सं०)] (१) सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न दशरथके 
पुत्र जो लक्ष्मणव्रे सहोंदर तथा झजुच्न नामसे प्रख्यात थे 
(रामायण, बालकाण्ड, *९४.१) | (२) प्रभु आदि वीस 
अमिताभगर्णोमंसे एकका नाम (वायु० १००.१६) । 

अरुन्धती-स्त्री० [सं०) (१) दक्ष प्रजापतिकी कन्या जिसका 
विवाद धर्मसे हुआ था । इनसे पृथ्वी और संसारकी सब 
वस्तुएँ उत्पन्न हुई थी अह्यां० ३.३.२,१४ ७.२८; 
८.८६; मत्स्य० “.१०.१९.२०३.२; वायु० ६६.२.३५; 
विष्णु० ?.१०.१०७, १०८) । (२) वशिष्ठ ऋषिकी पत्नीका 
नाम जो पूर्व जन्ममे खंध्या थी (शिवपुराण, रुद्र- 
संहिता, द्वितीय खंड अध्याय ३-७) । कर्दमकी पुत्री तथा 
पर्वत और नारदकी वहिन जो वशिष्ठकों ब्याही थी। इनके 
शक्ति आदि १०० पुत्र हुए थे (भाग० ३.२४.२३; वायु० 
२.१०; १९.२; ३०.७३; ६०.६०; ७०.७९) | इन्हें ऊर्जा 
कहते थे तथा चित्रकेतु आदि इनके सात पुत्र थे जो सबके 
सब प्रसिद्ध ऋषि हुए (भाग० ४.?.४०)। यह शक्तिकी 
माता थी तथा सत्तियोंन देवी समझी जाती थी। देवीके 
१०८ नामका जप इन्होंने किया जिससे उत्तम योग इन्हें 
प्राप्त हुआ (मत्स्य ० १३.०३,६२; १८७.४०; २०१.३०) । 
(3) मप्रपि तागोंमे वशिष्ठ (पिछले तीन तारोमें बीचवाला) 
के समीप ही उगनेगला एक छोट-सा ताग । विवाहमें इसे 
पत्नीको दिखलाया जाता हैं । सुश्रुत तथा वायु १९.२ के 
अनुसार जिसकी मृत्यु निकट होती है उसे यह तारा 
टिखलायी नहीं देता है । 

अरुण-पु० (मं०] (१) वाक्ष्यकी विनता, कद्र, , पतज्ञी और 
यामिनी नामकी चार पत्नियों थी। अरुण सुपर्णा अर्थात्‌ 
बिनताके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। यह सर्यके सारथि 


३१ 


अरुणा-अचिष्ण 





तथा गरुड़के भाई थे (माग० ६६.२२) । (२) उद्दालक | 
ऋषिके पिताका नाम (आचार्य अरुण) । (३) एक प्रकारका * 
तारा जिसकी चेंबरके ऐसी पूँछ निकली होती हैँ। यहद्द 
अनिष्टकारक समझा जाता है और इनकी संख्या ७७ कही 
जाती है। रंग इनका कृष्ण तथा अरुण होता है। (४) 
हयश्वके पुत्र तथा त्रिबंधनके पिताका नाम (भाग० 
९.७.४) । (७) मुरके सात पुन्रोमेंसे एक पुत्रका नाम 
(भाग० १०.७९.१२)। (६) अ्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम 
(माग० १०.५०.३३) । (७) वायु पुराणानुसार कैलाइके 
दूसरी ओग्की एक पहाड़ी जहाँ गिरीशका निवास है और 
आयुर्वेदीय ओपधियों भरी पड़ी हैं। इसकी तलहटीमें 
शेलोद झील है जहॉसे शैलोंदा नदीका उद्गम है। इसके 
तटपर सुरभि वन है (बह्यां० २.१८.१८-२३; वायु० 
४७.१७-२२) । (८) रेवत मनुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
९.२१) । (५) एक साध्य (मत्स्य० १७१.४३) । 
नोट नं० १ के साथ--कहते है जब परीक्षित प्रायोप- 

वेश कर रहे थे अरुण उनसे मिलने आये थे (भाग० 
१.१९,११; वायु० ६९.६६) । इनका विवाह गे भ्री (इयेनी 
बायु०) से हुआ जिसके गर्भले सम्पाति और जदायु 
उत्पन्न हुए (ह्या० ३.७.४४६; वायु० ६९.३२६) | इनका 
सूर्य प्रतिमा-निर्माणमं उसके साथ अज्ञ रूपसे संनिवेश 
कहा गया हैं (मत्स्य० २६१.७) । 
अरुणा-स्त्रा० [सं०] (१) उ्क्षद्वीपणों सात महानदियोंमेंसे 
एक महानदीका नाम (माग० ४.२०.४)। (5) सोलह 
मौनेय देवगन्ववों दा चोटोस बहिनोंमिसे एक अप्परादा 
नाम (ह्यां० ३.७.७) । (३) एक देवी (बह्मयां० ४.१९,४८; 
४४.४१) । 
अरुणाचलक्षेत्र-पु० [सं०] अरुणाचलके आप्रपासकी भूमि 
जहाँ गौतम मुनिका आश्रम था। यहा पार्वतीने तप किया 
तथा दुर्गा देवीने शुम्म, निशुम्भ तथा महिषासुरका वध 


भी इसी छेत्रम किया था। कान्तिशाली तथा कलाधर 
विद्याधरका उद्धार यहाँ हुआ था (स्कन्द पुराण, माहेश्वर 


अरुणाचल-माहात्म्य खड उ० बे० प्र० १८-२९) । 
अरुणि-पु० [मसं०) (?) ब्रह्माके एक पुत्रका नाम जो ऋषि 
थे और आजन्म अविवाहित रहे (भाग० ४.८.१: ब्ह्मां० 
२.३६.६) । (२) यह आकृष्णके साथ मिथिका गये थे 
(भाग? १०.८६.१८) । 
अरुणोद-१५० [5०] मेरु पर्वतपर स्थित एक झलका नाम । 
वायुपुराणानुसार यह मेरुकरे पृर्वमें हे, पर विष्णुपुराणानुसार 
यह इलाबृतमे हैं (मत्स्य० ११३.४६; वायु० ३६.१६; 
विष्णु ० २.२.२०) । 
अरुणो दा-स्त्री० [सं०] मन्द्रराचरूद। उपत्यकासे आमोके 
रसकी एक नदी जो मन्दर पर्वतनसे निकलकर इलाबुनके पूर्वी 
भागको सीचती हैं । पार्वतीजीडा अप्यरा सेणिकाएँ और 
यक्ष-सेवक इसमें स्नान करते है (भाग० ०.१६.१७.१८) । 
अरुद्ध-पु० [मं०] रुंतुके पुत्र॒ तथा गांबारके पिवावा नाम 
(ब्रह्म० ३.७४.७,९ ; वायु ० ९९,४-९) | हे 
अरुन्तिज-पु० [नं०] हरितगणके दस देवताओंमेसे प्क 
देवताका नाम (वायु० १००.८८)। 
अरूप-पु० [सं०] मन्त्रकतू २१ ऋषियोमे एक (ायु० 


५९,९७) । 

अरूपगण-पु० [मं०] विन्ध्यपर्वतकी दूसरी ओरके निवा- 
सियोंका नाम । वायु० पुराणमें इन्हें अनूप कहा गया है 
(मत्स्य० ११४.७४; वायु० ४५.१३४) । 

अरूपा-ख्री ० [सं०] आठ अप्सराओंकी माता अरिश्टकी पुत्री 
एक अप्सराका नाम अद्यां० ३.७.१३; बायु० ६९.४८) । 

अरूरु-एपु० [सं०] दनायुषाके पुत्रका नाम। ये महापराक्रमी 
पॉच भाई थे। धुन्धु इसी (अरूरु) का पुत्र था जिसे कुबलाश- 
ने उत्तड़के कहनेसे मारा था (वायु० ६८.३०-३१) । 

अरोगा-ख््री० [सं०] एक देवी जिनका मन्दिर वैद्यनाथ धाम 
में हे (मत्स्य० १३.४१) । 

अके-पु० [सं०] (१) विविचि (अह्याण्डके अनुसार विविधि) 
अग्निका पुत्र | शुत्रि अग्निकी सन्‍्तति १४ अग्नियोंमेंसे एक 
अग्निका नाम । अनीकवान्‌ आदि इसीके पुत्र थे (वायु० 
२९,४०; ब्रह्मां० २.१२.४२)। (२) वसुके आउऊ पृत्रोंमेसे 
एक बसु । वासना इसकी सत्री थी जिससे तर्ष आदि पुत्र 
उत्पन्न हुए (भाग० ६-६-११, १३)। (३) पुरुजका पुत्र 
तथा भर्म्याश्रका पिता (भाग० ९.२१.३१) । 

अकंज--पु० [सं०] सूर्यके पृत्॒का नाम यमराज, शनि- 
देव, सु ग्रीव, अश्विनीकुमार और कर्ण ये ही " सूर्यपुत्र हैं 
(मत्स्य० ९३.१०) । 

अकंजा-ख्रीं० [मं०] सूर्यकी कन्याएँ * यमुना, तापती। 

अकंनंदन-पु० [सं०] कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यपुत्न कर्णका 
नाम (महा०्भा० आ० पर्व) । 

अकंपर्ण-पु० [सं ०] सोलद मेनेय देवगंधवमिंसे एक (बह्मां० 
३.७.२) । 

अकंपुरसप्तमी-ल्ली [सं०) फाल्युन शुक्ला ७मीकों सूर्यकी 
पूजा करे । पष्ठीकी एक्मुक्त रहे, सप्तमीको निराहार तथा 
अष्टमीकी आकके फ्त्तोंचा प्राशन करे। यह ब्रत सर्वव्याधि- 
नाशक कहा गया है (भविष्य पुराण) । 

अकंम्क-प० [सं०] पिशाचोके १६ गणोमेंसे एक गण जो 
बंदरोंकी आक्ृतिवाले तथा वृक्षोप्र निवास करते है एवं 
भात जिन्हें दहुत प्रिय है. (बह्मां० ३.७"३८२,३९०; वायु० 
६९,२७१) । 

अकसंक्रम-पु० [सं०] साधारण श्राड़के लिए युगादि 
(मत्स्य ० १७.२-०) । 

अर्चा-पु० [सं] हरिकी पूजा धन-धान्य देनेवाली समझी 
जाती है। विष्णुके पूजनका यह ढंग त्रेता युगमें भी था 
(साग० ७.१४.२८.४०) । अचा! (प्रॉतिमा) सुबर्ण, चोंदी 
आदिकी हो सकती थी (भाग० ४.४.०६) । इस प्रकारवी 
उपासनासे निराकार ईश्वर॒पर ध्यान जमता था। विष्णुकी 
मूर्तियोंकी स्थापना, विष्णुके आयुदोदी पूजा आदि इसके 
अंग बने (भाग० ११.२७.९-४३) । 

अर्चास्थापन-पु० [ससं०] विष्णुन सम्बन्धित मृत्ियों, 
मन्दिरों तथा नगरादि स्थानोंको स्थापना भी हरि-मक्तके 
अन्तर्गत है (भाग० ११.११.३८) । 

अचिर्माल्य-पु० [सं] रामायणानुसार इस नामका एक 
दन्‍्दर था जो महपि मर्रीचिक्ता मुत्र था। कही-कहीं इसका 
नाम अचिष्मान्‌ भी मिलता है | (ल्मीकि रामायण) । 


, अचिष्ण-पु० [सं०] एक मन्रकार और आत्रिय महषि 


अरचिष्मती-अर्थसिद्धि 


इ्र 





कर कि अर 


(बायु० ८९.१ ०४) | वायु० (मोर संस्करणम) अदिसना 
पाठ मिलता है । 
अचिप्मती-खा० [सं०] वमुदेवका ज्येप्ठ पत्नी रोदिणीके 
द्वितीय पुत्र सारणवी पॉच पुत्रियोमेले एक पुत्रीका नाम 
(अब्या २.७१.१६८: बायु० ९६.१६६) । 
अचिप्मान-प० [सं०] वेवस्वत मन्ठन्तरके दीस सुतप' 
नामक देवगणके एक देवतावा नाम लिद्यां० ४-१.१७: 
बायु० १००.१०) । 
अचि-स्त्री० [सं०] (?) वेनके दाथका मन्‍्धन करनेसे यह 
कन्या उत्पन्न हुई थी जिसे लष्षमीवत आ॑ ह 
पृथ॒का पत्नी थी जो सदा उनदवा सहचरी दनी रही। 
वृद्धावस्थामें उनके वनगमनपर उनके साथ बन गयी तथा 
उनके मरनेपर सती हुई (भाग० ४.१०.०-६: ४.२३.१९- 
२८) । (२) क्शाश्वकी पत्नी तथा धृम्रकेशवदा माताका 
नाम (भाग० ६.६.२०) । ञ 
अजुन-पु० [मं०] कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न इन्द्रके पुत्र तथा 
श्रुतकीत्तिके पिता । नागकन्या उल्यूप्रीसे इरावान्‌ू नामक 
इनका पुत्र था। मण्पपुर नरेशद पुत्री चित्रांगढावे गर्भसे 
इनका पुत्र वश्नवाइन उत्पन्न हुआ था और इनके प्रसिद्ध 
पुत्र अभमनन्‍्युक्ता माता मुभद्रा थी. (भाग० ९.२२.२९,३३; 
बद्या० ३.,७१,१०४,१७८ बरष्णु० ४ १४,३०: २०.४८: 
वादु० ५९.२४०-२४९: सत्स्यृ० ७०.००-०६)॥। द्रोपर्टी के सोये 
पुत्रोके मार्नके कारण रुष्ट हो यह अश्वत्थामादी मा छीनकर 
उसे छोड आये भाग० १.७.१५-०७) । इनका प्रसिद्ध ग५ 
कपिध्वज  था। खाण्डव वन जलानेके समय अ्ीक्ृप्ण 
इनके सारथि थ। अक्षण्ण इनके मित्र तथा संस्क्षवके 
समान ये (भाग० १.७.१७-४१; विष्णु ०.१२.१७-१८) । 


सख्ाण्ड्व वन जलानम इन्द्र इनसे प्राम्त हुए । क्रिगत-रूप | 


धारी शिवकों इन्होंने प्रसन्न या धभाग० १०.८९.३४) । 


श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात्‌ ,आभीरोंने इन्हे परास्त क्रिया | 


था (भाग० १.१०.८-२०) । 

यह पांच-पाण्डबोमेंस मझले थ तथा अपनी वीरताके 
लिए प्रसिद्ध थे। इनको पनुविद्याका पूर्ण विकसित रूप 
मसहाभारतमे डिखायी पदता हू। इनदवा स्मरण होते ही 
गाण्डीब धनु पका याद हो आती हे। अपने सम्बन्धियोसे 


युद्ध करनमे इन्हें छा करते देख अीक्ृष्णने इन्हें जो 
देश कुम्क्षेत्रम ठिये थे “गीता” में उनका संग्रह हें 


(भाग० १०.७०.०; ९,२४.६७) । द्रोपदीको स्वयंवरसे यही 
जीतवर लाये थे । जयद्रथने इनके पुत्र अभिमन्युका दथ 








क्रिया [जरक फलस्वरूप उसे दूसरे हो दिन मृत्युका आलि- ' 


गन करना पडा (भाग० १०.७८(३१-३७) । पर्याय-क्षन्तेय 
फाल्गुल, जिष्णु, किरीदी, खेतबाहन, बृहन्नल्तय, धन्ख्य, 
पार्थ, कपिष्वज, सव्यसाची, गाण्डीवबन्दा . गाए्डीड! , ढ, मत 
पाण्डुनन्द्रलन, गुडाकेश, मध्यम पाप्डढ. + जद, साक्मद 
ऐन्द्र आदि (वायु० ९४.४०: ५९०९ २८०: 
(२) क्ृतवीर्यका पुत्र (क्ार्चद 

गणका अधिपति था | द 
बर्षतक उम्र तप कर 5 
धना वी । उनका कृपासे चार वर मिले जिनसे इस 
१००० जता: थी डोर अष्ट ऐश्वर्योद्रो यद भोगता था। 


कह ०, हि है! 









| अर्णवक-पु० [स०]| थे न्ग्हेक्पृ 


इत्तात्रेयसे इसने योग सीखा, <”००० वर्षोतक व्डी खूबीके 
साथ राज्य किया एवं सान द्वीपोंमें ७०० बच्च किये; कई 
युद्ध जीते (भाग० ९.१०.१७-१९: २३.२४-२७; अह्लां? 
3,3३० .४-७० किष्णु० ५४,११,०१-२५: 
मत्स्यू० ४३.2०: वायु० ०४.१०) | इसने अपनी राजधानी 
माहिष्मताम रावणकों वन्दी कर लिया था आर पुल्स्त्यके 
कहनेपर छोड था (नाग० ९.२०.२१-२२; अहायां० 
३,३७-४०) । पक बार यह सेना और 
अमात्यके साथ जमठग्निके आश्रमपर आगय्रे और उनके 
अभूतपूतं आनिशथ्य-सत्वाग्से विस्तित हो उनका कामपेनु 
गो! दलपूर्वक हर ले गये (भाग० ९.१०,२३.२६; बद्यां० 

२६.७ पूरा, २७, २८; ३०.४)। ऋषिपुत्र परशुराम 
अकेले घोर युद्ध कर कारत्तबीर्यस गो दापस ले आये (भाग० 
९,१०,२७-३६: ब्रह्मां० ३.३०."७-१०३ ३२.६१: ३८.८-२७: 
४०,१०९: 


: 5०,९-४९, “०६: 


३.१३.००: मत्स्य ४ 


४१.३७,३८; ४४.१४; ४७. ६३, ८८) । कात्त- 
बार्यके ४ लडकाने जमदग्निका मार दिया, क्‍्योंक्रि अन्य 
परशुरामसे मारे गये थे। इसने हजारों यज्ञ किये। यह 
गजपि, पश्चुपाल तथा क्षेत्रपाल था (मत्स्य० ४३.१३-२०) । 
इसने करवीट्व के पुत्रकी माहिध्मतीमें हराया और नर्मदा 
तट्पर राज्य स्थापित किया । पातालके अमुर इससे डरते 
2 । आपवदा निव्मस स्थान हेमतालवन इसने जला डाला 
५. अतः इसे उसने छाप डिया कि एक भागव ब्ाहमग 
इस्बी। १००० भुजाएं बार डाछेगा (मत्स्य० ४३,२०-४३: 
यु ९८.९-२४)। इसने स्वभाग्यशयन जब्त किया तथा १६ 
महादान नी 5िये थे। प्रातखशयल इसवा नाम लेनेवालेक 
श्रन नष्ट नहीं होता । यदि धन चला गया हो तो वापस 
»आ जाता है| (मत्स्य? ६०.४९: दे० दात्तवर्य) । चन्द्र 
सुप्त इसका मन्त्री तथा गर्ग इसके पुगेहित थे ज्ल्या० 
३.२८. ३१-६३) । हेहयवंशोत्पन्न राजा सहस्रार्जुन यही 
थ। (३) रबत मनुका एक पुत्र (भाग० ८.०.२)। (४, 
एक तीर्थ जहाँ श्राद्ध कर्नेका बच्य माहात्म्य हैँ (मत्स्य? 
१२.४२) । 
अर्जुनपाल-पु० [रं०) 
पुत्र (भाग० ९.२४.४४) । 
अर्णव-एपु० [सं०] (अबृंढ 
(विष्णु ० ६.८.२५) । 


कक तथा खझाटामनाव[ ए 


दिव्सन) एक पवित्र स्थान 


| अन्तरिक्ष, डिव्य 
और मह (वायु० १०१ 
थ-पु० (सं०] यह धर्म और बुद्धिसे होता है (भाग० 
४-१.०१) । मत्स्यपुराप्में इसके दोप दिये है। इस न तो 
अनियमतद दंगसे अर्जन करना चाहिये और न अनुपयुक्त 
हर ( ० 727२०,१०५ 


दान ही देना उचित 


श्ड् 





(ब्रह्मा ० २.३१ 
; ् ) ' डिनिके गर्भ नष्ट 
करनेके पक्ष तथा समधनमे इब्द्रने इसका आश्रय लिया था 
वि 


(त्म्य9 ७.६३: १०,३२६ प्ए० ३.६,२९) । पृथुकरे 
राज्यमे इसकी अवहेलना हुई पर ब॒ध (तारागर्भंज चन्द्रपत्रो 


अश् ता शो स्द्री गा! १ मर पर 
थंसिद्धि-र्ी० २०) साध्यगणवा पत्र (भाग? ६.६.७) । 


हे. टेक, मलेनलल्ल+ 75रन 


डे 


अर्थाकर्षणिका- अलकटंकरा 





अर्थाकर्षणिका- स्री ० [मं ०]त्रिपुरेशीचक्रद्ी सुप्त योगिनियें में 
से एक शुप्तयोगिनी देदीका नाम । ये अमृत-प्रवाहसे सब 
दिशाओंके निवासियोंको तृप्त करती हैं (बरह्मां० ४-३१६.७१)। 

अद्धोंदिय- पु० [सं०) एक पर्वका नाम | मावकी अमावस्या 
रखिवारको पड़े तो श्रवण नक्षत्र और ज्यतीपात योग भी हो 
तब अडद्धोंदय योग होता है । इस दिन स्नान करनेसे सूर्य 
ग्रहणमें स्नान करनेका फल होता है। स्फंदपुराणानुसार 
इस योगमें सभी स्थानोंका जल गंगाजल तुल्य हो जाता हे 
और सभी ब्राह्मण ब्हमसे शुद्धात्मा हो जाने हैं. बनपरिचय 
२१८ तथा महाभारत) । 

अर्धजल-पु० [सं०) इमशानमें पहुँचानेके पश्चात्‌ शवकों 
स्नान कराके आधा जलमें और आधा जलके बाहर डाल 
दिया जाता है। इस क्रियाकों ही “अधजल” कहते है-- 
दे० अन्त्येष्टिकमंपद्धति तथा अन्त्यक््मंदीपक । 
अरध्धनयन-पु० [सं०] स्वाभाविक दो नेत्रोंके अतिरिक्त 
देवताओंके ललाटमें एक तीसरी ऑख होती है. जिसे अर्ध- 
नयन कहते है। झंकरकी इसी तीसरी ओऑँखसे प्रल्यके 
समय सारी सृष्टि भस्म होंगी । कामदेव्की जलाकर भस्म 
करनेबाली शंकरकी यही तीसरी आँख थी >दे० अंगज । 
अधंनारीनरवपु-१० [सं०] इसकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भसे 
हुई जिसके ठों खण्ड पुरुष और नारी। अर्थ पुरुष 
(पुल्लिग) ग्यारह भागोंमे वेश जिसे रुद्र कहते है और 
प्रत्येक गणेश्वर हो गया | अर्धनारी (खत्री)के शुक्ल हाहिने) 
और कृष्ण (डॉये) दो खण्ड हुए । इसमे प्रज्ञा और 
को उत्पत्ति हुई जो संसारमे सहस्रों रूपमे फेल गयी 
(वायु० ९.७०-९८; ४१.३६) । 

अध॑नारीश्वर-पु० [सं०] शक्तिक। उपासना करनेसे शिव- 
का यह रूप हो गया (बरह्मा० २.२७.९८; ४.७.३०: 
४४.४८) । मत्य्य० ६०.२७; १९२,२८; २६०.१-१० में 
इस मृत्तिके दम्ब्र ओर आभूषणों आदिया पृण०. विवरण 
द्रिया है । 

अधेंपण्य-पु० [सं०] आत्रेय (अत्रि बंशमें उत्पन्नो एक 
गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.३) । 

अधेबाहु-पु० [मं०] ऊर्जा और वशिष्ठके सात पुन्रोंमेंसे 
एकका नाम (बायु० २८.३६) । 

अध॑मुण्ड-पु० [सं०] ३३वें विश्वरूप कब्पमें महादेवके 
पाश्वसे उत्पन्न चार पुत्नोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६३.७५) 

अधशशि-पु० [सं०]- (अर्धचन्द्र) मूत्तियोंढ्री स्थापनाके 
लिए दस पीठोंमेंसे एक! यह पुत्रदाता कहा गया है 
(मत्स्य ० २६२.७,११,१७) । 

अबंदसरस्वती-स्ी० [सं०] एक नदीका नाम जो प्रद्म 
पितृतीर्थ है। इसमें श्राद्ध करनेका बचा माहात्म्य कहा गया 
हृ (मत्स्य० २२,३८१) । 

अबुंद-पु० [मं०] (?) ये द्विज थे पर पुरक्षयके पश्चात्‌ ब्ात्य 
हो गये । (+) एक पश्चिमी राज्य जो रूलिताके पचास 
पीठोंमें एक पवित्र पीठ स्थान हैं (भाग० १२.१.३८: 
ब्रह्मा० २.१६.६२; ४.४४.९४) | 

अभेक-पु० [सं०] अजातझजुके पुत्र तथा उद 
नाम (विष्णु० ४.२४.१५-१६) । 

अर्थमन-पु० [सं०] (१) कश्यपसे अदितिके बारह पुत्रोंमेंसे 

डे 


यनके पिताका 


| 


एक पुत्र आदित्य जिसकी पत्नीका नाम मातृका था। 
इसके पुत्रोंकी चर्षणि कहते है (भाग० ६.६.३९-४२; 
बअह्वया० ३.३.६७; २.२४.३३,४०; मत्स्य० १२६.३; 
१२७.२३; १७१.७६;: २२०५.१२: बायु० ६२.१९०: 
६६.६६; ११०.१०; विष्णु ० १.१५.१३०) । १०० वर्षोतक 
यमराज शापवश जब झुद्व हो गये थे तव अर्यमन्‌ ही 
यमका कार्य करते थे (भाग० १.१३-१५) | यह विष्णुके 
समकक्ष माने गये हैं तथा इनकी उपासना भी सर्वत्र होती 
है। शिशुमार नक्षत्रके पिछले पैरकी जंघाओंकों इनका 
और वरुणका निवासस्थान मानते हैं (विष्णु० २.१२. 
३२) । (२) माधव (वैश्ञाख) मासमें सूयेका नाम (भाग० 
१२.११.३४; वायु० ५२.२.९४; विष्णु० २.१०.०) । (३) 
एक प्रधान पितृ जो हिरण्यमय वर्षमें विष्णु (कूमेहरि) को 
उपासना करते हँ--"दे० भाग० ५.१८.२९। (४) शिश्ञु 
मार नक्षत्रों जॉँघ जिसके दक्षिणमें पितयान है (अह्यां० 
२.२३.१०३:३५.१११)। 

अवन्‌ , अवा-पु० [सं०]) चन्द्रदेका एक घोड़ा-दे० 
चन्द्रमा । 

अवेरीवान-पु० [सं०] स्वारोचिष युगके सप्तपियोंमेंसे 
एकका नाम (ह्मां० २.१६.१८) । 

अवंसन-प० [सं०] एक आज्रेय (अन्रिवंशज) भन्त्रकार 
ऋषि (ह्या० २.३२.११३) । 

अर्वाक-१० [मं०) पचीसवें द्वापरके बेठव्यासका नाम 
'(बद्यां० २.३०.१२३) । 

अर्वाकस्रोतस-(०[सं०, ब्रह्मा द्वारा की गयी सृश्टियोंमेंसे एक 
तैजस सृष्टि । ब्रह्माकी प्रथम सृष्टिसे पत्नपर्ववाली अविद्या 
प्रादुर्भत हुई, तदनन्तर अब्याने द्वितीय तिय॑कस्नोतस्‌ सृष्टि 
की, तदुपरान्त तीसरी ऊर्घ्वस्नोतस्‌ सृष्टि का जिसके अन्तर्गत 
देवता आदि प्रादुभूंत हुए । उसके पश्चात्‌ चौथी सृष्टि जो 
उन्होंने का वह अवॉकस्रोतसू रही उसके अन्तर्गत मनुष्य 
प्रादुभू त हुए (वायु० ६."०३-६) । 

अवांवसु-ए० [सं०] (१) रैम्य ऋषिके दूसरे पुत्र॒का नाम । 
भरद्वाजके छापवच् इनके बड़े भाई परावसुने पिता रैभ्यका 
जंगली मं ग समझ वध कर दिया था, पर अवावसुने अपने 
तपोलसे उन्हें पुनः जीवित कर लिया था--दे० रैम्य, 
यवक्रीत । (२) सूर्यकोी हजार किरणोमेसे प्रधान सात 
किरणोंमें एक यह किरण बृहस्पतिको उत्पादक कही गयी 
है (अह्यां० २.२४.६७; वायु० ५३.४५.४९) । 

अहं-प० [सं०] (१) देवराज इन्द्रका नाम । (२ 
एक नाम (वायु० ९७.१७२; ब्रह्मां० ३.७२.१७३) । 

अहंगण-पु० [मं०] पाण्डवोंके सम्बन्धी कुछ लोग जिन्होंने 
द्वारकाकी रक्षा को थी (भाग? १.११.११; १४.२०) । 

अहंण-पु० [सं०) बिष्णुके एक्क सेबकका नाम (भाग० 
२.९.१४) । 

अहंत्‌ू-१० [सं०] (१) कोक, वेंक और कुटकके राजाका 
नाम जो ऋषभके उपदेशसे पथमश्रष्ट हो गये थे (भाग० 
७.६.९) । 

अलंकरटंकटा-ख्री [सं०। विद्युतकेश नामक राक्षमको पल्ी 
तथा सुकेशकोी माताक्रा नाम। रामायणानुसार इस 
राक्षसवंत्की उत्पत्ति सृश्टिके आदिकालमें हुईं थी--दै० 


शिवका 


अलंबाक्षी- अवतार 





(वाल्मी० रामायण 
अलंबाक्षी-स्री० [सं०] अन्वकासुर 
रुधिरपानके हेतु महादेव द्वारा सृष्ट एक्त मातृका देवी, 
जिन्हें मानस-पुत्री मानते है (मत्स्य० १७९.२२) । 
अलंबुष-१० [सं०] एक राक्षस जिसने महामारतके युद्धमें 
कोरवबोंकी सहायता को थी | यह मीमसेनके पुत्र घरोत्कच 
द्वारा मारा गया था (महाभारत द्रोणपर्व) । दे० ऋष्य- 
खूंग । 
अलंबुधा (अलुबुपा)-ख्री० [सं०) (१) स्तालह मौनेय देव- 


उ० झाण्ड) । 


संग्राममे अन्चकोंके 
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गन्धवोकों लोतमस वहनोमें एक्र अप्सराका नाम (ह्मा० ! 


२.७.६; ४.३३.१८; वायु० ६९.०) । (२) तृणबिन्दुकी 
रानी एक अप्सरा जो विज्ञाख (विष्णु० विश्वाल)की माता 
थी|। इनको एक पुत्री भी हुई जिसका नाम चेलविला या 
चेडविडा (विष्णु० इलविल) था--दे० ब्रह्मां० ३.८.३७; 
भाग० ९.२.३१; विष्णु० ४.१ .४८-९ । 
अलका-स्त्री० [सं०] कुबेरकी पुरीका नाम-+दे० वमु- 
धारा | 
अलक-पु० [मं०] (१) प्राचीनकालके एक राजाका नाम 
जिसने एक बाह्मषणके मॉगनेपर अपनी आँखें निकालकर 
उसे दे दी थीं। पूर्व कालमें अलकके अतिरिक्त और किसीने 
भी ६६००० वर्षोतक युवावस्थामं रहकर प्रथ्वीका भोग 
नहीं क्रिया (विष्णु? ४.८-१६-१८)। (२) दत्तात्रेयके 
एक जिष्य जो विष्णुकी मायाका रहस्य जानते थे 
पाग? १.३.११; २.७.४४) | (३) बुतमतके एक पुत्र 
तथा सन्नातिके 
राज्य क्रिया। अचद्याण्डपुराणानुसार यह वत्मका, विष्णु 


पुणगाणानुसार प्रतर्द्धनका पुत्र था। यह काजशीका राजपषि | 


था जिसने लोपामुद्राको कृपासे दीर्घ जीवन पाया था। श्षेमक 
राक्षसकी मार इसने काशीमें अपनी सुन्दर राजधानी वसायी 
थी (ब्ह्मां० ३.६७.६०-७२: वि०0 ० ४.८.१६-१८: भाग० 
९,१७,६-८) । 

अलाबु-स्त्री० [सं०) कोहझ एवरकारी) श्राद्ध लिए निषिद्ध 
हे (विष्णु० ३.१६.८) ] 

अलाबुपात्र-पु० [सं०] नुम्बी जिसमें नागोंने तक्षक्रको 
बल्छड़ा बनाकर प्रथ्वी रूपी गोका दूध (विप) दृह्ा । उसका 
दोहनकर्ता हुआ थधृतराष्ट्र नामका नाग (़द्यां० २.३६ 
२१३; मत्स्य? १०.१९) । 

अछायुश्र-पु० [सं०। एक राक्षस जिसे महामारत युद्धमे 
भीमसनके पुत्र घटोत्कचने मारा था-दे० अरूम्बुष, महा- 
भारत द्ोणपर्व । 

अलिपिण्डक-पु० (स०] हजार काद्रवेय नागोंमें अत्यन्त 
प्रधान नागका नाम (अह्यां० ३.७.३०) । 

अलिमान्‌-१० [सं०) गोमतिपुत्रका पुत्र॒ तथा आनन्‍्तक्के 
पिताहझ्ा नाम (विष्णु ० ४.२४.४८) । 

अलोक-पु० [सं०) लोकातीत अर्थात्‌ भगवान्‌का नाम | 
वृत्रने इन्द्रके साथ संग्राममें अन्तिम समय सबके देखते-देखत 
इन्हें प्राप्त किया था (भाग० ६.१२.३०; ब्रह्मां? २.१९, 
२५३) । 

अट्यसेघ-पु० [सं०] स॒ुमेव नामके देवगणमेंसे एक देवता 
(ह्यां० २.३६.७९) 


प्िताका नाम जिसने ६६००० वर्षोतक : 


अचंति, अवन्ती-खी० [सं०) (१) मध्यप्रदेशमें मालवाका 
एक प्रसिद्ध नगर । यह पुरी पापसे अवन' रक्षा 
करती है, अतः इसका अबंति नाम पड़। यह आज-कलछ 
उज्जैनके नामसे प्रसिद्ध हें। इसी क्षेत्रमे बल्मीकेश्वर' 
महादेव है जिनकी आराधना कर वास्मीकिने कवित्व 
शक्ति प्राप्त की थी (स्फ्द्र० आवन्त्यखण्ड-अवन्तो 
क्षेत्रमा०) । अयोध्याकी तगह यह भी सप्तपुरियेमिंसे एक 
हं। काश्षीके सांदीपन यहाँ रहते थे (भाग० १०.४०.३१ 
०८.३०; विष्णु० ".२१.१९) । इसे अवन्तिका भी कहते 
हैं (ब्रह्मां० ४.४०.९१)। यहाँके एक राजाने राजाधिदेबी- 
से विवाह किया था जिससे विन्द्र और अनुविन्द हुए 
(विष्णु ० ४-.१४.४३; भाग० १०.०८.३१; वायु० ९६. 
१५७) | यह कात्तंवरीयके पुत्रोंग्ो राजधानी थी (वायु० 
९४.७०) । इसे वेद-पुरुषकी नाभि माना गया है (वायु० 
१०४.७६) । (२) एक राज्यका नाम। यहाँ एक अति 
क्ृपण ब्राह्मण रहता था। इसका सारा धन नष्ट हो गया 
और इसके सम्बन्धी भी इससे विमुख हो गये, अतः यह 
साधु हो गया। इससे सब घणा करते थे, पर इसने विष्णुकी 
भक्तिसे मुक्ति पायी (भाग० ११.२३.६-६२) । पुरंजयके 
पश्चात्‌ यहांके द्विज ब्रात्य हो गये (भाग० १२.१.३८)। 
यहांके निवासी यदुके विरुद्ध लड़नेके लिए जरासन्धके 
यहाँ चले गये (भाग? १० [०० (०) ३); ११.२३.६) । 
महाकालवन यही था जहाँ अन्धकको, जो पाव॑तीकों 
हरना चाहता था, रुद्रने पराजित क्रिया था (मत्स्य० 
१७%,») । यहां बआत्यद्विजों, शूद्रों तथा आभीरोंका राज्य 
हैं (विष्णु० ४.२४.६८; भाग० १२.१.३६) । (३) भारत- 
वर्षके पारियात्र पर्व॑ेतले निकली एक नदी (ब्द्यां० २.१६.- 
२९; वायु० ४५.९८; मत्स्य० ११४.२४) । 
अवंतिका-खस्त्री० [सं०] पितरोके लिए प्रिय एक पवित्र 
तीथ । यहाँ आराड्ध. करनेका दशा फल कहा गया है (मत्स्य० 
२२.३३) । 
अवंति-१० [मं०] (१) कार्तंबीर्य अर्जुनका एक पुत्र (मत्स्य० 
४३.४६) । (२) विन्ध्याचल पर्वतकी दृसरी ओरका एक 
स्थान विशेष (वायु० ४५.१३४) । 
अवंध्य-पु० [सं०] अंगिरसका स्वराट नामकी पत्नीमें उत्पन्न 
पुत्रोमिसि एक पुत्र वायु० ६५.१००) । 
अवगाह-पु० [सं०) (१) वृकदेवी तथा वसुद्रेवका एक 
पुत्र (मत्स्य० ४६.१८) । (२) चित्रवेनदा एक पुत्र वायु? 
९६,२४८) । 
अवटनिरोधन-पु० (सं०] २८ नखोमेंस एकका नाम । 
जो किसी जीवको अंधेरी कोठरी या अन्नकी कोडियोंमें 
दन्द्र कर देते है वे लोग इसी नरकके भागी होते है (भाग? 
>.२६.७ ३८) । 
अवटोदा-स्त्री० [सं०| भारतवर्षफी एक महानदीका नाम 
(माग? 5.१९.१८) । 
अवतार-पु० [मं०] पुराणानुसार किसी देवताका मनुष्यादि 
या अन्य संसार प्राणियोंके अरीगरको थारण दरना। 
पुराणानुमार विष्णुके २४ अवतार हे-जह्या, वराह, 
नारठ, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, 
मत्स्य, कूम, धन्बन्तरि, मोहिनी, नूसिह, वामन, परशु- 
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राम, वेदव्यास, राम, दलराम, कृष्ण, बुद्ध, कटिकि, हंस 
और हयशीव । इनमेंसे जो दस प्रधान हैं वे ये हैं-- 
मत्स्य, कच्छप, वराह, नूर्सिह, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध और कल्कि (भाग० १.३.६-२६; २८,३१०, 
३९) । 

अवध-पु० [सं० अयोध्या] पहलेके संयुक्त प्रान्तमें अवध 
और रुहेलखण्ड दोनों देश सम्मिलित हैं । अवधकी प्रधान 
नगरी अयोध्या थी। श्रीरामका जन्म यहीं हुआ था 
(रामायण, बालकाण्ड १९०-१९१) । 

अवधूत-१० [सं०] पुरंजनका मित्र जो उसके साथ नलिनी 
और नालिनीसे होकर सौरभ राज्य गया था (भाग० 
४.२७.४८) । इसने यदुको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था 
(भाग० ११.७.२४-२९५) । 

अवध्य-पु० [सं०] उत्तम मन्वन्तरके पॉच देवगणोंमेसे 
प्रत्दनगणका एक देवता (अद्यां० २.३६.३०) । 
अवनेजन-पु० [सं०] आराड़का एक कृत्य विशेष (मत्स्य० 
१७.४७) । 

अवभ्तुथ-पु० [सं०] (१) वह अग्नि, जिसका वरणके साथ 
यजन-पूजन होता है, उसके पुत्रका नाम हच्छय है। 
(वायु० २९.३१; ब्रह्मां० २.१२.३३) । [२] यज्ञान्त स्नान 
(भाग० १०.७७०,८-९) । 

अवभति-ख्री० [सं०] आभीरोंकी एक नगरी (भाग० 
१२.१.२९) | अवभूति नगरीके राजा आवमभुृत्य कहे 
जाते है । 

अवरगातन्र-प० [सं०] एक बन्दर जो प्रधान वानरसेना- 
नायकोंमें अन्यतम था (ब्ह्मां० ३.७.२३७) । 
अवरति-पु० [सं०] उत्तम मन्वन्तरके पांच देवगणोंमेंसे 
प्रतइनगणका एक देवता (ब्रह्मां० २.१६.३०) । 
अवरीयान-पु० [सं०] सावर्णि मनुके ९ पुत्रोमेंसे एक 
(बायु० १००.२१) । 

अवरोधन-पु० [सं०) गय और गयन्तीके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ७.१७०.१४) । 

अवशाबध-पु० [सं०] वह॒वूच, भार्गव, पेल आदि 
छियासी श्रुतषियोंमेंसे एक श्रुतषि (ह्मयां० २.३३.०)। 
अवस्फूर्ज-(विवस्वत्‌ )-पु० [सं०] अग्निका एक रूप 
विश्येष जिसे आस्थ कहते है (बह्मयां० २.१२.३१) । 

अविकारा-ख्त्री० [सं०] अन्धकासुर-संग्राममें शिवजी द्वारा 
मनसे उत्पादित (मानसी) एक मातृका (मत्स्य० १७९, 
२६) । 

अविक्षित्‌-पु० [सं०] राजा कस्धमके पुत्र तथा चक्रवर्ती 
मरुत्तके पिताका नाम (भाग० ९.२.२६; विष्णु० ४.१. 
2०-३१) । 

अविक्षित-पु० [मं०] मरुत्त, जो तुर्वसुक्रे वंझमें उत्पन्न 
हुआ, का पिता । यह पूर्वोक्त चक्रवर्ती मरुत्त, जिसने अभृत- 
पूर्व यज्ञ किये थे, से भिन्न है वायु० ९९.२) । 

अविन्नकरब्रत-पु० [मं०] फाल्युन शुक्ल चतुर्थीकी गणेश 
पूजन करे। पूजा तथा पारणमें तिलका विशेष महत्त्व हैं। 
अश्वमेधके समय राजा सगरने, त्रिपुरासुर युद्धमें शिवने 
तथा समुद्रमंथनके समय विश्लन निवारणार्थ स्वयं भगवानने 
यह जब्त किया था--वाराह पुराण । 


अविजाति-पु० [सं०) रोहिणी (सुरभिदेवी)की चार पुत्रियो- 
मेंसे एक पुत्री भद्रासे उत्पन्न बकरियाँ और मेंड (्ह्मा० 
३.३.७०) । 

अविज्ञातगति-पु० [सं०] एक वसव (वसुवंशज) का नाम 
जो अनिल (८ वसुओंमें छठा वसु) और उसकी पत्नी 
झ्िवाका पुत्र है। इसके ज्येष्ठ आताका नाम मनोजव हैं, 
(मत्स्य० ७.२८; बायु० ६६.२०; ब्ह्मयां? २.१०.८०; 
विष्णु ० १.१५.११४) । 

अविज्ञात-पु० [सं०] शाल्मलद्बीपके सान खण्डोंमेंसे एक 
खण्डका नाम (भाग० ५.२०.९) | 

अविद्ध-पु० [सं०] जनमेजयके पुत्र तथा वीर मनस्युके 
पिताका नाम (वायु० ९९,१२०) । 

अविद्या-ख्री० [सं०] (१) तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम; 
मोह और महातम ये ही पाँच अविद्या हैं, इसका बह्याने 
छाया से सर्जन किया (भाग० ३.२०. १८) । (२) 
सश्टिके प्रारम्भमे पंच पर्वा अविद्या ही पहले उत्पन्न हुई । 
विधाताको प्रथम सृध्टि (वायु० ६.३७) । 

अविधेय-पु० [सं०] पृथ्वीके नीचेका सातवों नरक | इस 
नरकमें पत्र॒भूतरचित शरीर रहता है, अतः पीड़ा, बन्धन 
और वधसे इसमें बचनेका उपाय नहीं है। (वायु० 
१०१.१७९; ब्रह्मां० ४.२.१८२, १८६) । 

अविमुक्त-पु० [मं०) (१) बाराणसीका एक नाम जो झिव 
और पार्बतीके वहों निवास बना लेनेके बाद पड़ा । शिवजी- 
ने पार्वतीसे कहा इसे मे मुक्त नहीं करूँगा नहीं छोड़ँगा यह 
मेरा अविमुक्त थाम है | कहते है कलियुगमें उसका असली 
रूप लुप्त (अन्तहिंत) हो गया है (ह्यां० ३.६७.६०, 
६३)। (२) वनारसका नाम जहाँ शिव स्थायी रूपसे 
निवास करते हैं कभी उसे छोड़ते नहीं हैं। अन्य तीर्थोमे 
स्नान और वाससे मोक्ष नहीं होता किन्तु यहाँ वास 
मुक्ति देता है। क्षेत्रमाहात्मम तथा शंकरजीके प्रभावसे 
यहो वास करनेवालोंबोी उत्तम योगगति प्राप्त होती है 
(मत्स्य ० १८०,७५४,९४; १८१.१३-३२ १८२.४-७, १९- 
२०, २३-२७; १८३.१९-३९; १८४,१-११, २१-१४- 
३०, ४१-४७५९,७४; १८०४.१-२, १७-१८, ४६-७, “४, 
७१; वायु० १०६.६५; विष्णु ० ".१४.३०) । 

अवियोग-ब्रत-पु०[सं०] कल्किपुराणानुसार एक व्रत जिसका 
मान अगहन सुदी तृतीयाकों होता है। इन्द्र-दर्शनके 
पश्चात्‌ स्त्रियाँ दूध पीती है । यह व्रत सौभाग्य रक्षक समझा 
जाता है--दे० कल्कि पुराण । 

अवीक्षित-पु० [सं०] (१) क्िष्किन्धाके बानरगाज बालिकी 
पुत्री सुभद्राकं पतिका नाम--रामायण | (२) महाराज 
करन्थम तथा वौरा (वीर्यचन्द्रको पुत्री) के पुत्र॒का नाम | 
इसे बृहस्पति और बुध देखने है और सूर्य, झनेश्वर एवं 
मंगलसे यह अवीक्षित है (अद्ृष्ट हैं) इसलिए इनका नाम 
अवीक्षित हुआ । वैदिशके राजा विज्ञालको पुत्री वैशालिनी- 
के स्वयंवरमें यह गये थे जहाँ अन्य राजाओंसे युद्धमें हार 
गये और इउन्द्री बने । राजा करन्धम इन्हें बन्धनमुक्त 
करा लाये । परास्त होनेसे यह अत्ति लज्जित थे। इनकी 
माताने किमिइच्छक ज्त कर इनके हठकी जीता था-- 
माकण्डेय पु० । 





अवीचि-अश्व ३६ 
अवीचधि-पु० [सं०] पुराणानुसार सात प्रधान नरकोंमेंसे | पश्चात्‌ रखा था (गमा० सुं० कां० दो० ८-१८) । 
एक नरक (पॉचवो) जहाँ झूठे गवाह तथा अनुबित | अश्ोकब्रत-पु० [सं०] आश्विन शुक्ल १ को नवीन 


ढान देनेवाले जाते है (वायु० १०१.१७९; माग० ०-२६.७, 
२८: ब्रह्मां० ४-२.१८२, १८०) यह २८ नरकोंमें एक हू 
अवीचिक-पु० [म०] प्ृथ्वीके नीचे स्थित २८ नरकॉमिंसे 
एक्का नाम यह वेदनिन्दक, यज्ञमें विन्न करनेवाले तथा 
स्वर्म त्यागियोंका स्थान हैं (विष्णु० १.६.४१) । 
अवीचिमत्‌-१० [सं०) एक नरक॒का नाम (भाग० ४.२६.- 
२८) । 
अव्यय-पु० [सं०) (१) ब्ृशुक्के १ पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(११वें) का नाम (अह्यां० ३.१.९०; मत्स्य० १९०. 
१३) । (२) रौच्य मन्वन्तर कालके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि- 
का नाम (पोलस्त्य) तह्यां० ४.१.१०२)। (३) स्वायं- 
भुव मन्वन्तरके अज़ितामें रुचिसे उत्पन्न बारह अजित 
देवोमेंस एक (छठे) का नाम (वायु० ६७.३४) | (४) 
तरहवें गैच्य मन्वन्तरके मप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका नाम 
(विष्णु० ३.५ ४०) । 
अशना-स्त्री० [सं०) राजा बलिकी रानीका नाम जो वाण 
आठि १०० पुत्रोंको माता थी (भाग० ६.१८.१७) । 
अशनी-ख्री० (सं०] अन्वक्रासुर-संग्रा ममें अन्धकोंका रूधिर 
पान करनेके लिए सृष्ट बहुतन्सी मानस मावृकाओंमेंसे 
एक मातुकादेवीका नाम (मत्स्य० १७९,२९) | 
अशिरसू-प० [सं०, दनुके महावलशाली विख्यात पत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (हानव) का नाम छजह्यां? ३.६.०) | 
अशीतिमंडकशत-पु० स०| आठ हजार मण्डल 
(८००५) जिनका खरे पूरे एक वर्षमें श्रमण करता है 
(वायु० “२०4६) | 
अश्युन्यशयनव्रत-7० (सं०, भगवान्‌ विष्णुका एक बन 
जो श्रावण कृष्ण ह्वितीयातवओ मनाया जाता हैँ। इसमे 
शेप-शब्यापर लट्ष्मीसदित विष्णु सोते है इसीसे इसका 
यह नाम पश“-भद्तिष्य पु०। यह आवण क्ृष्ण २ से 
मार्गज्ीर्ष क्रष्ण ? पर्यन्त जाता है ज़िममें शोया, 
भोजन . दीप आदि दान देनका विधान हैं। इससे विष्णु- 
लोक मिलता है तथा बतीको अखण्ड दाम्पत्य-सुख भी 
(मत्स्यू० ७१,०-२०) । 
अशोक-पु० [सं०; क्रेतुमाल दीपके एक कुरूपर्वतका नाम 
(बायु० ४४.4) । 
अशोकवन-पु० [०] यद् त्िपुरमे हैं । इसका निर्माण और 
सजत्रा मबने ब। था (मत्स्य० १३०.१६; वायु० ३९.५८) । 
शोकवनिका-१० [सं०) ययातिपुरकी यद॒ वद्द वादिया 
हैं. जद नंदाराज़ यवातिने अपनी रानी देंवयानीवी 
अनुचरी अमिष्ठाके लिए एक घर बनवा टिया था 
दें० देवबान।, शमिष्ठा नथा मत्स्य७० ३१.२,१० । 
अशोकवनिकाती थ-पु० [ल०) यद था विश्योक्रा 
नर्दके संगमपर स्थित है। यहां अश्योकेश्वर लिग हैं जहा 
झापम्रष्ट आह्ययोता नाखने ज्यपमुक्त किया था। काज्ी- 
नरश चअन्द्वशोत्पन्न मदागज़ रविश्चन्द्रका यघ यहा 
सम्पन्न हुआ था (स्कन्द्र आवन्त्यखण्ड, रेबाखण्ड) । 
अशोकवाटिका-खरी० [सं०] लंकाधिपति रावणकी वह 
प्रसद्ध वाटिका जिसमे उसने सीताजीजो हर हल्नेके 
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पल्लवोंवाले अशोक वृक्षका विधिवत्‌ पूजन करनेसे ज्तवती 
सत्रीके सब शोक नष्ट हो जाते है। सीताजीने अशोक- 
वाटिकामें इसे किया था--भविष्योत्तर । 
अशोक-षष्टी -स्त्री० [सं०] चेत्र शुक्ल पष्ठी जिस दिन 
पष्ठी देवीकी पूजा होती है, जिसे सन्तानके लिए करते 
ह--कामाख्यातन्त्रानुसार । 
अशोकाष्टमी-ख्री० [सं०] चेत्र शुकक्‍्लाष््रमीकी अश्ोक- 
कलिकाप्राशन व्रत भी कहते हैं, यदि बुधवार या पुनर्वसु 
या दोनों हों तो अति उत्तम है। अज्ञोक वृक्षके आठ 
पक्व पानीमें डालकर उस जलको पीते है तथा अशोकके 
फूलोंसे विष्णुकी पूजा की जाती है! इस अतसे व्रती शोक- 
रहित रहता हे-दे० क्ृत्यरलावली, कूमपुराण तथा ब्त- 
परिचय । 
अद्मक-पु० [सं०]) सौदास, जो कल्मापपाद और मित्रसह 
नामसे ख्यात थे, के क्षेत्रज पुत्रका नाम, जो उनकी रानी 
मदयन्तीके गर्भसे वरिष्ठ द्वारा उत्पन्न हुआ था। यह सात 
वर्षोतक माताके गर्भमें रहा और वशिष्ठने रानीके पेटपर 
पत्थरका प्रह्मर किया तब्र यह उत्पन्न हुआ। यह मूलकका 
पिता था (माग० ९.९.३९,४०; ब्रह्मां० ३.६३.१७७; वायु० 
८८,१७७; विष्णु० ४.४.७२,७३) । 
अइ्मकशण-प१० [सं०॥| एक दक्षिणी राज्यके निवासियोंदत 
नाम (तह्यां० २.१६.७८; मत्स्य० २७२.१६) । 
अइमकी-ख्री० [सं०] वसुद्ेवके पिता शुरक्रो माताका 
नाम (ब्रह्मा० ३.७१ .१४७०, १८९) । 
अश्मदंशना-ख््री० [सं०] भवमालिनीका अनुयायिनी एक 
मातृकादेवीका नाम । अन्धकासुर-संग्राममे अन्धक्के रुधिर- 
से उत्पन्न हजारों अन्वकोंका रुधिर पान वर विनाश 
करनेके लिए शंकर द्वारा सष्ट मानसमातृकाएँ जब 
आंकरदी अनुमतिके विरुद्ध त्रेलोक्‍्यका भश्षण कर्नेंबों उद्यत 
हुई तब झंकरजीकी प्रार्थनापर न॒तिद्द भगवानने पृर्वोक्त 
मावकाओंसे त्रेंछोक्यकी रक्षा बग्नेके लिए अपने विभिन्न 
गोसे वार्गीश्वरी या बाणीखरी), माया, भत्रमालिनो 
(भगमालिनी) तथा काली-इन चार प्रधान देवियोंको 
सृष्टि दर फिर प्रत्येक्‍कों आठ-आठ अनुचरी देवियांव। 
साप्टि वा (मत्स्य० १७९,७१) । 
अश्मरथ्य-१० (सं०] एक व्यापय जिसका विश्वामित्र तथा 
बंजुलिस बाई वेबादिक सम्बन्ध नहीं होता था (मत्स्य० 
400 2-8 है ॥ 
अश्मसारिन- पु० (सं०) महाराज झान्तनुके मुख्य मन्त्रीका 
नाम ! इन्होने जान्तनुके बड़े भाई देवापिको नास्तिक 
विक्ारोंका उपदेश देनेके लिए कुछ ऋषियोंकी आदेश 
दिया था जिससे कि नास्तिक विचार आनेसे देवापि पतित 
हो जाय ओर इड़े भाईके रइते छोटे भाई शान्तनुको राज- 
गद्दीपर वैठनेका दोष न लगे (विष्णु० ४.२०.२१)। 
अश्व-पु० (सं०] (१) विष्णुका एक अवतार (भाग० 
१०.२.४०) । (२) तीसरे उत्तम मन्वन्तरमें बारह-वारह 
संख्याके पाँच देवगण हुए--सुधामन्‌ , वश्वत्तिन्‌ , प्रतर्दन, 
शिव आग सत्य । इनमेसे रुत्यगणका एक देव (त्रह्मां० 
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२.३६.३५) । (३) एक प्रजापतिका नाम जिनको देहसे भूमि- 
पर गिरे रोएँ काश बने (अह्मां० ३.११.७६) । (४) खशाके 
गर्भसे उत्पन्न वहुतसे मुख्य-मुख्य राक्षसोमेंसे एक (़ह्मां० 
३,७.१३६) | (७) चन्द्रमाके रथके दस घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका 
नाम (वायु० ५२.५३) । (६) प्रर्निके धज्क्माण्डके अनुसार 
वृष्णिके पुत्र चित्रकके बारद पुत्रोंमेंसे शक पुत्रका नाम 
(वायु० ९६.११४) । 

अश्वकर्ण-9० [सं०] अश्कर्ण श्राद्ध करनेके लिए एक अति 
पवित्र तथा उपयुक्त स्थान (मत्स्य० १५-३२) । 

अश्रक्रांता-पु० [सं०] वह संगीत (मूच्छेना) जिसके 
अधिष्ठाता अश्विनीकुमार कहे जाते हैं. (वायु० <६.६४) । 
(र) पृथ्वीकी एक विशेषता । 

अश्वग्नीव-पु० [मं०) (१) कर॑यप ऋषिकी दनु नामकों पल्ली- 
से उत्पन्न पुत्र। दक्ष-पुत्री दनुके महादली ६१ पुत्रोमें 
हयग्रीव या अश्वग्नीव भी एक थे। इनका विवरण भाग० 
&.६.२९-३ १; ब्रह्मां० ३.६-१० में विस्तारसे है। (२) बृष्णि- 
युत्न चित्रकके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम। इनकी 
श्रत्रेष्ठ और श्रवण दो बहनें थी धह्यां० ३.७१.११४; 
वायु० ९६-११३) । 

अश्वज्ित-पु० [सं०] जयद्रथके पुत्र तथा सेनजितके पिता 
का नाम (मत्स्य० ४९.४९) । 

अश्वतर-१० [मं०) (१) पाताछनिवासी एक नाग जो 
कम्बलका भाई था। तालकेतु नामक दानवके कपटसे 
मदालसाकओ मृत्यु होनेके पश्चात्‌ इन्हीने तपले मदालसा-सी 
बन्‍्या उत्पन्न कर ऋतध्यजकोी दी थी-दे० (मदालसा, 
माकण्डेयपुराण) । (२) बद्र, नागमाताके हजार फनवाले 
हजार नागोंमेसे पातारके एक प्रधान नागका नाम 
(भाग० ०.२४-३१)। यमुना तटपर प्रयागके प्रजायति-स्षेत्र- 
का निवासी एक सर्प (मत्स्य० ६.३५; १०४.३; १०६. 
२७; ११०.८) । यह त्रिपुरारिके सर्थमे जुतता है या छाया 
करता है (मत्स्य० १३३.२०) और कातिक मासमे स्यके 
साथ रथपर नसंचरण करनेवाले सप्तकगणमें से सक् नाग 
(भाग० १२.११.४४) । यह काद्रवेय (वद्र,.का पुत्र) नाग हैं 
तह्यां० २.२०.२३; २३.२१; ३.७.३३; विष्णु० १.२१.२१: 
बायु० ६०.७०) । यह सुतल छोकका नाग है (वायु 


५०.२३) जो फाल्युनमें स्वके रथपर रहता हे (विष्णु० | 


२.१०.१८) । (३) इसने वत्ससे विष्णुपुगण सुनकर 


कम्बलवो सुनाया (विष्णु० ६.८.४६) । इसकी सृष्टि अह्याके | 


पेरोस हुई (विष्णु० १.७-४९) । 

अश्वतीथे-पु० [सं०) नर्मद्ातट॒परका एक तोथे स्थान । 
यह पिनरोंबी अति प्रिय हैं। यहाँ श्राद्ध करनेका अनन्त 
फल कहा गया हे (मत्स्य० २२-७१) । 

अश्वव्थ-१० [लं०) (१) एक्र यक्षिय पत्न्रि वृक्ष जिस 
नीचे स्वर्ग जानेंते पहले अकृष्ण ध्यानमग्न हो वे 
गये थ (माग० ३.४.३-८; ब्रह्मा" ३-१२.३५७,१० 
५३,२०९; ४.४३.१७; वायु० ३०.३३; ९१.४४) । पुरूरवाने 
इससे छामी वृक्षतत लकड़ी रगइकर यज्ञके लिए अग्नि 
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उत्पन्न की थी (विष्णु० ४.६.८०,८६) । (२) वंदनीय , 


नामक देवीका एदा पवित्र तीथस्थान (मत्स्य० १३.०२) । 
(३) मायादी एक अनुयाबिनी देवी, जिसका सर्जन नसिद 


भगवानने शबह्ट्रसष्ट मातृकाओंसे त्रैलोक्यरक्षणार्थ किया 
(मत्स्य० १७९.६९) । 

अश्वत्थराज-पु० [सं०) वोधिवृक्षका एक नाम (वायु० 
१११,२७) । 

अश्वत्थच्नत-१० [सं०] बलवान वेधव्ययोगवाली कन्याकों 
यह ब्रत करना चाहिये--ज्ञानभास्कर । 

अश्वत्थामन्‌-ए० [सं०] (१) महात्मा भरद्वाजके पौत्र तथा 
गौतमीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यके पुत्र । महाभारत युडके 
समय यह दुर्योधनको ओरसे लड़े थे और युद्धके पश्चात्‌ भी 
जीवित थे (भाग० १०.७८; ९५ (०) १६; ८०। यह 
सावर्णमन्वन्तरके सप्तपियोर्मेसले एक सप्तपि थे (रादु० 
१००.१२; मत्स्य० ९.३२) । महाभारत युद्धके समय 
इन्होंने द्रौपदीके सोये हुए पॉच पुत्रोंका क्षिर काट लिया था 
जिसके कारण बड्य अपमान भोगना पद्म और सिरको 
मणि गँवाकर जीवन बचाया (भाग० १.७.१४-५२; विष्णु० 
४.१९,६८) । इन्हीके अह्याखकरे कारण उत्तरा (अभिमन्यु- 
पत्नी) के पुत्रकी मृत्यु गर्भभे ही हो गयी थी (विष्णु० 
४.२०.७५२) जिसे बादको श्रीकृष्णने जीवित किया और 
बच्चेका नाम परीक्षित्‌ रखा गया (भाग० १.४.१२-१६; 
१२.१; १५.१६; १६.१०) । (२) अबन्तिनरेश इन्द्रवर्माके 
एक हाथीका नाम जो महाभारत युद्धमे मारा गया था। 
इसीके मरनेपर ठोणने यह समझा था कि उनका पुत्र मारा 
गया और अख््र रख दिये और तभी थध्रृथ्थुम्नने तलवारस 
द्रोणका सिर काट लिया (महामारत, द्रोणपव) । (३) 
द्रोण-पुत्र॒ आठवें मन्वंतरके सप्रपियोंमेलि एक थे (भाग० 
८, १३.१७) । (४) अशिनीके गर्भवे उत्पन्न अक्र,र 
के ग्यारह पुत्रोंमेसि एक पुत्रका नान (मत्स्य० ४०.३२) । 

अश्वत्थोपनयनव्रत-पृ० [मं०] किसी शुभ दिन पुरुष 
पीपल वृक्षकी बोॉकर < ब्षोतक जलादि दे उसका पोषण 
तथा पूजन करे । उसका जनेऊ कर फिर पूजन करे तो 
नो लक्ष्नीकी ग्रामि हो-शानक । 

अश्वपति-प१० [मं०; मद्रासके एक निःसन्‍्तान राजाका 
नाम जिन्हे सावित्रीकी कृपासे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी 
सावित्रीप्रदत्त होने तथा तद्ग,पंणुण होनेसे जिसका नाम 
भी सावित्री ही रखा गया था मत्स्य? २०८.०.११) | 

अश्वप्र-पु० (सं० एक दानवका नाम 'जह्मां? ३.६.१०) । 

अश्वबाहु-पु० [सं०) द्रष्णिपुत्र चित्रव के एक पुत्रका नाम 
वायु? ९६.११३) । 

अश्वमित्र-५० [सं०] धर्मस मरत्वतीम उत्पन्न मरुदगणोंमे- 
से एक मरुतका नाम (मत्स्य० १७१.०७३) । 

अश्वमुख-१५० [सं?| कामदेवकी मूतिके समीप घोड़ेका 
मुखाकृतिक्ली प्रतिमा (मत्स्य७ २६१.७३) | किन्नर छोग 
इसी आक्ृतिक्रे होते है (बह्मां? ३.२२.०७६: मत्स्यृ० ४.०३; 
वबायु० 43.5७; ६९.३ १) । 

अश्वमेघ-पु० [सं०] एक प्रकारका यथ जो एक वर्षमे 
समाप्र होता है। इसमें घोड़के मस्तकपर 'जयपत्र” दाथकर 
संसारमें घृमनेके लिए छोड़ देते है, रक्षाकें लिए पीछे घोडे- 
के मालिकिकी सेना जाती थी। जिस घोड़ेके मालिकका 
आवधिपत्य स्वीवतर नहीं होता था बह घोडेलो दांव लेता था 
औए युद्ध करता था । सेना अश्व बॉचनेवालेदो युद्धमे हराकर 


अश्वमेघज- अष्टक 


३८ 





घोड़ा ले आगे बढती थी। इस प्रकार जब घोड़ा सारे 

भूमंडलमें जय प्राप्तकतर लौटता था तब उसी धोड़ेकी चर्बीसे 

हवन किया जाता था। औरामचन्द्रका अश्वमेध यज्ञ तथा 

युधिष्ठिकका यज्ञ प्रसिद्ध हैं। युधिष्ठिने तीन (भाग० 
१,८.६), बलिने सौ (भाग० ८.१०.३४), पराक्षितने 

तीन (भाग० १.१६.३), पृथुने सौ (५९) अश्वमेष 

किये थे (भाग० ४-१९-१-७३)। कलिमें शुद्ध राजा इस 

यज्ञकों करेगे &द्यां० २.३१.६७; मत्स्य० १४४.४३) । इस 

यज्ञके करनेसे गया जानेका फल, गंगा-यमुना स्नानका 
फल तथा कोरि होम तुल्य फल होता है (मत्स्य० २२.६; 

२८.६; “४३, १०.७०८.७४; १०६,.२९; १८३.७२) | 
काशोका एक घाट दर्माश्रमेघ भी कहा जाता हैँ। वह 

इसीके लिए प्रसिद्ध है। डाक्टर जायसवालके मतानुमार 
| दस(१०) अश्वमेष्र यज्ञ हुए थे, अतः यह नाम पड़ा । 

अश्वमेघज-पु० [सं०] सहखानीकके पुत्र तथा असीम क्ृष्ण- 
के पिताका नाम (भाग० ९.२२.३९) | 

अख्रमेधघदत्त-पु० [सं०) शतानीकके पुत्र तथा अधिसीम 
कृष्णके पिताका नाम (विष्णु० ४.२१.७-६; वायु० ९९, 
२०७) । 

अश्वमेढू-१० (मं०] भण्डका एक सेनानायक (द्यां० ४. 
२१.८९) । 

अश्वयुकशुक्रनवर्मी-५० [सं०] आखिन मामके शुक्ल पक्ष- 
की नवमी श्राद्धके लिए एक मन्वंतरादि । इनमे किये गये 
आडेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है (मत्म्य० १७.६) । 

अश्वल-पु० [सं०] एक गोतबकार ऋषिका नाम--डि० झ्ञ० 
सा०। 

अश्ववाह-पु० लं०| वृष्णिपुत्र जिनत्रकके एक पुत्रका नाम 
(ब्रह्मयां० ३,७१.११४) । 

अश्वविद्या -्री० [सं०) इस गजा नलने ऋतुपर्ण्की सिख- 
लाया था ध्मांग? ?.९.१७) । 

अश्वत्नत- ५० [सं०) इस बनवा करनेंवाला राजाधिराज 
होता हैं (मत्स्य० १०१.७१)। 

अश्वशिरर[-पु० [सं०) (१) दश्यड ऋषिने अश्विनीकुमार 
युगलकी जो मंत्र सिशलाया था उसका नाम (भाग० ६.०. 
४२) | (२) गज़ा बलिका एक अनुयायी उँत्य भी इस 
नामका था (मत्स्य० २४०.२०.) । 

अश्व-१० [सं०] ताम्राके वंशज घोड़े जिनकी उत्पत्ति विष्णु- 
के चग्णोंसे हुई (विष्णु ० १.७.४९; १.२१.१७) । 

अश्वसुत-५० [सं०] वजके पिता तथा सुतनुके पतिका 
नाम धवायु० ९६,२०१) । 

अश्वसेन-पु० [सं०] सत्या (नाप्निजिति) के गर्भसे उत्पन्न 
आ्रीकृष्णके उस पुत्रोंमेंस एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१. 
१३) | 

अश्वायु-9० [सं०] (४) उबंशीके गर्मसे उत्पन्न पुरूरवाके 
एक पुत्रका लाम (मत््य० २४.३३) । (०) एक ब््यापेय 
प्रवरकार ऋषि (मत्स्य० १९५.३७) । 

अश्वारूढ़ा-स्त्री० [मं०| ललितादेवीकी अनुगामिनी 

एक देवीका नाम जिसने उलूकजितका वध किया था 
त्रद्यां० ४.२८.३८, ९९) | 


अश्वाम्य-९० सं० बृग्गि-पुत्र चित्रक, जिनके बड़े माईका 





नाम स्वफल्क था, के बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (क्यों? 
३.७१.११७) । 
अश्विनी-स्त्री० [सं०] (१) यह अक्ररके पुत्र अभूमिकी माता 
थी (मत्स्य० ४५.३३)। इसके गर्भसे ११ पुत्र और दो 
पुत्रियों उत्पन्न हुई थीं। (२) एक नक्षत्र जो अश्वक्रांता 
संगीत (मूच्छेना) का अधिष्ठाता देव है. (बायु० ८६.६४) । 
अश्विनीकुमार-पु० [मं०) (१) सूर्यके दो पुत्रोंके नाम जो 
लवष्टाको कन्या संज्ञासे उत्पन्न हुए थे। सूर्यके तेजकी सहन 
न कर सकनेके कारण संज्ञा अपनी तीन संतति मनु, यम 
आर यमुना तथा अपनी छायाकी छोड़ बिना कुछ सूचना दिये 
भाग गयी । यह घोड़ीका रूप धारण कर उत्तर कुरुमें तप 
करने लगी | छायासे सूर्यको दो संतति हुई जिन्हें शनि और 
पतीत कहते है । छाया अपने बच्चोंको स्वभावतः अधिक 
चाहती थी। जब संज्ञाकी संततिका अनादर होने लूगा तब 
संज्ञाके भाग जानेका भेंद खुला । अब सूर्य घोड़ा बनकर 
अखरूपा संज्ञाके पास गये और इस संयोगसे दोनों अश्विनी 
कुमारोंका जन्म हुआ । ये देवताओंके वेद्य माने जाते है । 
(२) वैवस्वत युगके देवता युगल । ये बड़बा (संज्ञा) के 
गर्भसे उत्पन्न गर्भके पुत्र थे। इनका जन्म नाकसे हुआ था 
इसीसे इन्हें नासत्य युगल कहते है (भाग० ८.१३.४ 
ब्रह्मां० ३.५९ ,७४-७६; मत्स्य, ९.२९; ११.३५७-७ 
२०.४३; विष्णु० १.९.६४; ३.२.७; वायु० ८४.२३-२४) । 
देवासुर-संग्राममं यह वृषपर्वासे छड़े थे (भाग० ८.१०. 
३०) । दध्यझ ऋषिने इन्हें “अश्वद्िरस मंत्रकों दीक्षा ठी 
थी (भाग० ६.९.७५२; १०.१७)। दार्यातिके यज्ञमें इन 
दोनोंकोी सोमरस .पान करनेकीा मिल्ठा था (भाग० ९.३. 
२४-२६) । माद्रीके गर्मसे इनके नकुल और सहदेव दो 
पुत्र हुए थे (भाग० ९.२२.२८; मत्स्य० ४६.१०: ७०-०० 
विष्णु० ४.२०.४०) दीवायु होनेक्रे छिए इनछी पूजा होती 
हूं (भाग० २.३.७) | प्रक्षद्वीपकें चन्द्र पहाड़पर इन्होंने 
ओषाधियों इकट्ठी को अ्ह्यां० २.१९.८; वायु० ४९.९) । 
ये ललिता देवीका अंद्रशालाम रन्द्रमाके साथ ध्यान, 
जप, स्तोत्र और विविध ग्रकारकी पूजा करते रहते 
है (बह्यां० ४.३०.७७) | देवोंके पश्नस ये कालनेमिके 
विरुद्ध लड़े थे। ये चित्र युद्धमें प्रवीण है (मत्स्य० १४८ 
<६,९७) | ये ब्द्यसे उत्पन्न कहे जाते है (वायु० ६: 
७७) | भुवर्लोकरमें इनका निवास है (वादु० १०१.२९ 
बअह्यां ० ४<.२.२७) । अन्य देवताओंके साथ ये भी गयासुरपर 
वेठे (वायु० १०६.७०) । शिव और ललिताके विवाहे 
प्रलक्षम इन्दरोने उन्हें अपने अस्त्र ठिये थे जिससे लल्ताने 
मण्डपर विजय पायी (्रह्मां० ४.२०.०२) । 


9०: 


| अश्विषेण-पु० (सं०) एक भागंव गोज्कार ऋषि (वायु० 


६०.०६) । 


: अष्टक-प० [मं०] (१) दुपद्वतीके गर्भसे उत्पन्न विश्वामित्रके 


एक पुत्रका नाम जो ऋषि थे (भाग० ९.१६.३६; ब्ह्यां० 

३२.११८; ३.६६.३८-७४; विष्णु० ४-७.३८; वायु० 
९१.९६, १०३) | यह लोहिके पिता थे (ह्यां० ३.६६ 
७०) | (२) एक राजषिका नाम जो ययातिके स्वर्गसे 
गिरते समय उनसे मिले थे ! यह ययातिके दौहित्र थे तथा 
अहिप्ठ और ब्यार्पेय भी थ्रे--विश्वामित्र, छोहिन और 


अष्टका-असिज 





ञ्९्‌ 
अष्टक; मत्स्य० ३७.५; ३७.२ से ४१ सर्गतक; ४२-१४, 
२८ । (३) वसुदेवके एक भाईका नाम (विष्णु० ४-१४: 
३०) । 

अष्टका-प१० (सं०) (१) एक श्राद्ध विशेष जिसका प्रत्येक 
तिथि और प्रत्येक नक्षत्रमें करनेका पृथक्‌-ध्रथक्‌ उत्तम फल 
जास्त्रोमे वणित है, इसे इक्ष्वाकुने किया था। इध्टवाकुने 
अपने पुत्र विकुक्षिकी आड्ाहं म्रग मार लछानेके लिए वन 
भेजा | उसने उसमेंसे कुछ खा लिया जिससे क्रुद्ध होकर 
इक्ष्वाकुने पुत्र विकुक्षिको देशसे निकाल दिया था। पिताकी 
सृत्युके बाद वह पुनः स्वदेश लौय और राजा हुआ और 
शजशाद कहलाया (भाग० ९.६.६; ब्ह्मां० ३.१७.२-७; ६३. 
११; वायु० ८८.११-१९) यह काव्य-पितरोंके लिए अति 
पवित्र है (वायु० ५६.१९)। (२) अच्छोदाका एक नाम, जो 
उसके पृथ्वीसे पितृलोकमें जानेपर पड़ा । एक नदीका नाम- 
करण इन्हींपर हुआ (मत्स्य० १४१९-२०; १४१.१७) । 

अष्टकापति-पु० [सं०] काव्य' नामक पितरों जो पन्नाब्द 
भी कहे जाते हैं, का नाम (ह्यां" २.२८.२१; मत्स्य० 
१४१.१७) । 

अष्टकुल-पु० [सं०] पुराणोंके अनुसार सर्पोके आठ कुल 
हैं--शेष, चासुक्रि, कंवल, कर्कोटक, पद्म, महापन्म, शंख 
और कुलिक | अन्य मतानुसार--तक्षक, महापञ्म, शंख, 
कुलिक, कंवल, अश्वतर, घृतराष्ट्र और बलाहक । 
अष्टकृष्ण-पु० [सं०] बललभकुल्के अनुसार आठ कृष्ण 
माने गये है--श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विद्वुल- 
नाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुलचंद्रमा और मदन- 
मोहन । 

अष्टमूत्ति-१० [सं०) शिवकी आठ मूर्तियों मानी गयी है-- 
क्षिति, जल, तज, वायु, आकाश, यजमान, अर और चंद्र 
अथवा झर्ब, भव, रुद्र, उग्म, भीम, पशुपति, ईशान और 
महादेव (मत्स्य० २६४.३९-४२) । 


अष्टवान्‌-पु० [सं०] स्कंदका एक अंश (वायु? १०१. 


२८०) । 

अष्टसिड्धि-ख्री० [मं०] दे० सिद्धि । 

अष्टांगयोग-पु० [सं०) आसन; प्राणरोध, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम इन आठ अज्ञोंसे 
युक्त योग (वायु० १०४.२४.२०) । 

अश्टाद्श विद्या-स्त्री० [सं०] आयुर्वेद, धनुवंद, गाधव॑ और 
अर्थशासत्रके साथ १४ अन्य विद्याएँ जिनमे चार वेद, & 
वेदांग तथा मीमांसा, न्याय, धर्मशासत्र और पुराण है 
(वायु० ६१.७८-७९) । 

अष्टावक्र-पु० [सं०] उद्दालकको पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न एक 
ब्राह्मण ऋषिका नाम ! इनके पिता पठन-पाठनमें व्यस्त 
रहनेके कारण इनको माताका कुछ विश्येष ध्यान नही रखते 
थे। यह माताके गर्भमें थे और माताको यह अवहेलना 
देख दुःखी हो गये और गर्मस्थित अश्टवक्र पिताका तिरस्कार 
कर बैठे । पिता तिरस्कार सहन न सके और इन्हें “अष्टा- 
वक्र” होनेका शाप उन्होंने दे दिया [अष्ट # आठ, वक्र रू 
टेढ़ा) | फलस्वरूप इनके आठों अंग टेड़े थे, अतः यह नाम 
पढ़ा । मिथिलाके राजदरवारमें एक वार इनके पिता एक 
बौद्ध पण्डिलसे परास्त हो गये और झर्तके अनुसार नदीके 


जलमें फेंक दिये गये ओर मर गये । बारह वर्षकी अवस्थामें 
पिताकी मृत्युका हाल सुन अष्टावक्रने मिथिला जा उसी 
बौद्ध पण्डितको शास्ार्थमें परास्त किया । पिताके आशीवोद- 
से समेंगा नदीमें स्‍नानके पश्चात्‌ इनके आठो अंग सीधे 
और ठीक हो गये (विष्णु० ५.३८ .७-८४) । 
अष्टाहुतिहोम-पृ० सं०] “वैश्वेदेव होम-इसमें आठ 
आहुतियाँ होती है। हृदस्थ वेश्वानरको प्राणाय स्वाहा आदियसे 
पाँच आहुतियाँ, स्वाह्कारसे तीन आहुतियाँ दी जाती हैं, 
फिर मंत्र विशेषसे हृदय-स्पर्श करना और अन्‍न्तमें सर्वाग 
स्पर्श (वायु० १५.५-१६) । 

असकृत्‌-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (सत्स्य० 
१९७५,२८) । 

असंग-पु० [सं०] युयुधानके पुत्रका नाम (मत्स्य० ४५.२३)। 

असम-7० [सं०] एक अजित देव (जह्यां० २.१३.९३) । 

असमंजस-पु० [सं०] एक सूर्यवंशी राजा जो रानी केशिनी 
(मत्स्य० के अनुसार भानुमती) से उत्पन्न राजा सगरका 
बड़ा पुत्र था। इनके पुत्रका नाम अंशुमान था । पूर्वजन्ममें 
यह वेश्य थे तभी इन्हें बहुत धन मिला जिसका संरक्षक 
एक दैत्य था । बिना उसकी क्षुधा तृप्त किये यह धन ले 
आये थे, अतः केशिनीके यहाँ जन्म लेकर उक्त देत्यके 
आवेशवज् यह बड़े दुःखी और असचचरित्र हुए, अतः पिताने 
इन्हें देशसें निकाल दिया । इनका योग-बल सराहनीय था 
(भाग० ९,८.१५-१९; मत्स्य० १२.४२-४३; ब्रह्मा ० 
३,७१,३८-६९; ६३.१६०, १६०; वायु० <८.१६०, १६५ 
६६; विष्णु० ४.४.५-१ ०) । 

असमोजस-१० [सं०] कम्बलवहींके पुत्र तथा मुसमौजस्‌ 
(असमंजस्‌ मत्स्य०) के पिताका नाम (ब्रह्मा? ३.७१.१४२; 
बायु० ९६,१४१) । मत्स्यपुराणानुसार तमोजस्‌ इनका पुत्र 
था (मत्स्य० ४४.८३) | 

असंसृष्ट-पु० [सं०] एक अप्निका नाम (वरायु० २९.२२; 
ब्रह्मा? १.१२.२३) । 

असलिका-स्त्री० [सं०] माल्यवानकी पुत्री वाकाके गर्भसे 
उत्पन्न विश्रवाओं पुत्रीका नाम | यह त्रिशिरा, दूषण और 
विद्युव्जिहशों बहिन थी--दे० वायु० ७०.५० । 

असि-पु० [संज्ञा] शिवकी तलूवारका नाम (वायु० ३०. 
१२४; १०१.२७२) । 

असिक्नी-ख्री? [सं०] (१) पंचजन या विष्णुपुराणानुसार 
वीरण प्रजापतिको पुत्री जो दक्ष ग्रजापतिकों ब्याही 
थी (भान० ६.४-०१; विष्णु० १.१७०,८९)। यह १०००० 
हर्यश्रों (#ष्णु० के अनुसार ५०००) तथा १००० शब- 
लाखोंबी भाता थी (भाग० ६-५-१; बायु० ६७.१२८; 
१३४, हैडद-७२, १७४; विष्णु० १.१७.९०, ९७; 
बह्यां० ३.२.०, २१-२४)। इनकी 5० पुत्रियाँ भी थीं 
(भाग० ६.६.१; विष्णु० १.१७.१०२) । (२) भारतवर्षकी 
एक महानदीका नाम (भाग० ”.१९.१८) । 

असिज-५० [सं०] (१) एक आंगिरस मंत्रकृत्‌ ऋषि । 
आंगिरस मंत्रकृत्‌ ३३ ऋषि कहे गये है। उनमेंसे ये एक है 
जह्यां० २.३२.१११)। (२) अशिज, एक ऋषि जो 
बृहस्पतिके ब्ड़े भाई थे और ममतासे इनका विवाह हुआ 


ई थे 
था (वायु० ९९.३६) । (४) एक प्रकारका नरक्र (वायु० 


अखित-अख 


छछ 





१०१.१४९) । 
असित-प० [सं०] (१) एक सिद्ध महात्माका (महिका) 
नाम जो भीष्मकी मृत्युके समय उनसे मिलने गये ये 
(भाग० १.९.७) | युधिष्ठिरके यज्ञर्मे ये भी निमंत्रित थे । 
(भाग? १०.७४.७) | स्यमंतपंचकमें यह ओकृष्णसे मिले 
थे (भाग० १०.८४.३) । द्वारका छोड़ पिंडारक जानेवाले 
ऋषियोंमें यह भी एक थे (भाग० ११.१.१२)। ओकृष्णके 
कुरुक्षेत्रवाले यज्ञ्मं यह पुरोहित थे। सरस्वती तटपर एक 
स्थान इनको अति प्रिय तथा पवित्र है (भाग० ३.१.२२) । 
(२) कश्यपक्के पुत्र एक्र गोन्रवातर ऋषि जिनका विवाह 
हिमवानूकी पुत्री एकपर्णास हुआ था। ये बहायवादी तथा 
मन्त्रद्रश थे | यह देवलके पिता थे जो एकपर्णाके मानसपुत्र 
थे ब्ह्मां० २.३२.११२; ३.८.२९; १०-१८; मत्स्य० १४०, 
१०७; वायु० ५९,१०३; ७०,२७०; ७२.१७)। (३) एक 
पहाइ जहाँ अमित ऋषिका आश्रम था (वायु० ७७.३९)। 
यहाँ आड् करनेका अनन्त फल कहा गया ह छह्या० 
३.१३.३९) । (४) एक ऋषिका नाम जिससे पृथ्वीने 
संसारके राजाओंकी अज्ञानताका रहस्य कहा था और ऋषिने 
यह संवाद राजा जनकसे कहा था (विष्णु० ४.२४.१२७) । 
असिता-ज्ली० [मं०] एक अप्मराका नाम (्ह्यां०३.७.७) 
असिताड्भ-यु० [मं०] गीनिरथेन्द्रके छठे पर्बपरके आठ 
मैरवोंमेसे एक मेग्व (जह्मां० ४.१९.,७७.८) । 
असितोद-पु० [मं०] इलाबृत्तके एक दिव्य झीलका नाम 
(विष्णु० २.२०.२५) । 
असिप-पु० [सं०] दनुवंत्न्प्रधान एक ठानवका नाम 
(बह्मा|० ३.६ 
असिपत्रवन-पु० [सं०] पुराणानुसार एक योजन भूमिका 
यह एक नरक है जिसमें बदिक पथ छोड़ पाखंडी जीवन 
वितानवाले तथा पद्चु-्परक्षियोंकी हत्या करनेवाले जाते है 
'बायु० ०६.७९; ११०.४३) । इसकी भूमि जलती हुई हे । 


इ्सक * 


4 । 


समान नेज है जो पापियोंके शगेरके ट्कड़े-ठुछड़े कर डालते 
है (भाग० ७.२३.७,१०; अद्यां० २.२८-८४; ४.२.१७५९, 
१७३; ३३.६१; मत्स्य/७ १४१.७१;वायु० १०१.१७०: 
विष्णु० १.६.४१३ २.६.३) । 
असिपाणिनी-ख्त्री० [सं?| एक मौनेय अप्मगक़ा 
(बह्मां० ३.७.६) । 
असिलोमन्‌-पु० [सं०, (१) दनुके पुत्र, एक दानवका 
नान (ज्ह्मां० ३.६.९: मत्स्य० ६.२०: बायु० ६८.९) । 
(२) प्रह्मदके पात्र, विगेचनके पुत्र अंश्षुके 
एक पुत्रका नाम वायु? ६७.८१) | 


नाम 


ख़त 


असोा-म्ज्ी० [० | एक नदी जो बाच्चीमे गगासे मिली है । | 


व्‌ यह एक जलरहित नालेके रूपमे हे--5क्म-खंड । 

असीमकृष्ण-यु० [सं०] अश्वमेष जक्र। पुत्र तथा नेमिचक्रका 
पिता (भाग० ९.२२.३९) | वायुपुराण कहे जानेके समय 
यह राजा राज्य करदा था (वायु० १.१२) | 
असुस्वान्‌-पु० [सं०्| बनुके पुत्रोंका नाम जिससे वे 
विख्यात थे ख़द्मां० ३.६.१४) । 

असुर-पु० [नं०] बत्तीस आराध्यदेवोमेंसे एक जिसका पूजन 
४होनिर्माणके समय दाहरी मागमें करते है। इन्हें सग का 


चरम एक जंगल है जिमके वृक्षोंके प्त तलवाग्के 


पुत्रोमल | 


भोग लगता है (मत्स्य० २५३.२६; २६८.१६) । 
असुरगण-प० [सं०] देवताओके समकक्ष और शत्रु दोनों 
ही हैं (भाग० ६.७.१८; वायु० ३१.११; जह्यां? २.८. 
७५, ४.९.६७-८) । इनका जन्म प्रजापतिको जाँघसे हुआ 
(वायु० ९.४-७) । ये यज्ञादिका विरोध करते हैं (भाग० 
<.१.१७) | इनका निवास प्रथ्वीके नीचे कहा जाता है 
(भाग० ११.२४-१२)। ये दस युगतक तीनों लोकॉपर 
शासन करते रहे, परन्तु १२ युद्धोंके पश्चात्‌ शुक्रके शाप- 
बद्य यह (त्रिलोकी) देवताओंके अधीन चली गयी (ज्ह्यां० 
३.७२.६९-९३; बायु० ९७.६८-९३) । असुरगण बहिंषद 
पितृगणकी पूजा करते है (मत्स्य० १४.३) । हिरण्य- 
शिपु, वलि और प्रह्माद इनके ये ही तीन इन्द्र हुए 
(मत्स्य० ४७.५६) । वामन अवतारके पश्चात्‌ इनका पतन 
हो गया (मत्स्यण २४०.१)। देवोंके साथ युद्धमें जो 
अमुर मारे गये वे प्रथ्वीपर मनुष्यका जन्म पाते हैं और 
यहाँ उपद्रव मचाते हैं (अह्मां० ३.७१.२६३) । 
असुरथ-पु० [सं०] यह एक यादव था। क्ृष्णमाया- 
विमूढ़ यादवोंके विनाशकारी संघ में इसका सुमित्र नामके 
यादवसे युद्ध हुआ था। श्रीक्ृष्णसे विमोहित ये आपसमें 
ही लडकर पूर्णतया विनष्ट हुए (भाग० ११.३०.१६) । 
असुरसेन-पु० [सं०] एक राक्षमका नाम | कहते है इसी 
राक्षसके झरीरपर गया नामक नगर बसा हुआ हँ द्वे० 
गय और गया | 
असुरांतक-पु० [मं०] दस करोड़ हाथियोक्रे तुल्य वलवान्‌ 
वानरबूथपतियोंमें प्रधान वानरोमेसे एक बंदरका नाम 
(अह्यां ० ३.७,२३८) । 
असूथा-म्ज्री० [सं०] (पु०) मृत्युका पॉच सन्तानों-- 
व्याधि, जग, शोक आहउिमेंस एकका नाम (ायु० १०. 
४१) । 


असोम-प१० [सं०] एक यक्षका नाम, जो पुण्यजनी तथा 


मणिभद्रका पुत्र था। ये लादास भा ब्रह्मा? ३.७ 
श्न्८) | 
! पी कप के ० 
अम्तांगॉर-१० २०३ शावह्ापका एक पढहाड। दंबासुस- 


मंग्राममें दलि जब मूच्छित हो गिर गय्या था, तब संजी- 
वनी विद्यासे शुक्राचार्य द्वार उसी चिकित्सा यही बी 
गयी थी। यह गरजतमय कहा गया है (भाग० ८.११. 
अक्य[० २.१९,८०: वबायु० ४९.८३; कविष्णु० २. 


गधराज जरासन्धकों एक पुत्री जो 
मथुग-नरेज कंसको व्यादी थी। कंसवी झृत्युके पश्चात्‌ यह 
पिताके घर च्दी आयी थी पतिक्री सृत्युका पूरा विवरण 
इसीने जरासन्वक्ो ठिया था (भाग० १०.००.१-२; विष्णु० 
»,२२.,० 9 || 
ख-पु० [सं०] सावित्रास्त्र, आग्नेय, ऐन्द्र, ऐपीक, काल- 
मुद्रर आदि ४२ प्रकारके अख्लोंका प्रयोग हिरण्यकशणिपुने 
नरभसिहावतारमें उनके विरुद्ध किया था (मत्स्यू० १७०. 
११३, १६४, २००; १५७१.२४.३१; १७३.८३-८७, ९०, 
5७; १६२.२२-२७; १७१.६) । भण्डासुर संग्राममें भी 
उपर्युक्त अस्त्रोंका ही प्रयोग किया गया था जह्यां० ४. 
२९.६२-७४) । 


हि 
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अस्थिकृण्ड-अहोरात्र 





अस्थिकुण्ड-पु० [सं०] एक नरकका नाम जिसमें पुराणा- 
नुसार हड्डियाँ भरी हुई हैं । जो गयामें पिण्ड-दान नहीं 
करते, इसी नरकमें पड़ते हैं । पिण्ड-दानके लिए गयाका 
विष्णुपद विख्यात है (हावैवर्त पुराण) । 

अस्मकी-ख्जी० [सं०) (१) बसुदेव आदिके पिता, शूरकी 
पल्लीका नाम । इनसे शूरका देवमीद्‌वा पुत्र हुआ (वायु० 
९६,१४३) । (२) यशस्वी अनादृष्टिकी माताका नाम (वायु० 
९६.१८६) । 

अस्वहायै-पु० [सं०] ३२३ ओ्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक आंगिरस 
मंत्रकृत्‌ ऋषिका नाम (मत्स्य० १४७५.१०३) । 

अहंकारकर्षिणी-स्त्री० [सं०] चक्रराजरथेन्द्रके अष्टम पर्व- 
में स्थित गुप्तकला नामसे प्रसिद्ध १६ शक्तियोंमेंसे एक 
गुप्त-शक्ति (अह्मां० ४.१९.१७; ४४११७) | 
अहंयाति-१० [सं०] संयातिका पुत्र तथा रौद्राश्वके पिताका 
नाम (भाग० ९.२०.३; विष्णु० ४.१९.१) । 
अहल्या-ख्री० [सं०] (१) मुहलकी पुत्री, गौतम ऋषिको 
पली तथा शतानन्दकी माताका नाम । इनके भाईका नाम 


दिवोदास था (भाग० ९.२१.३४) । विष्णुपुराणानुसार 


मुद्कल पुत्र बृहदश्वकी पुत्रीका नाम। अहापुराणानुसार 
बह्याजीने अहल्याकी सृष्टि कर गौतमको युवती होनेतक 
पालन-पोषण करनेकोी दिया। अहल्याके युवती होनेपर 
इन्द्र, अभि ओर वरुण आदि देवता उसके इच्छुक हुए । 
सारी प्थ्वीकी परिक्रमा कर जो पहले आयेगा, ब्रह्माने उसे 
ही अहस्याको देनेका निश्चय किया | देवता लोग परिक्रमा 
करने गये, पर गौतमने कामथेनुकी और शिवकी ही परि- 
क्रमा की । अद्याने प्रसन्न हो गौतमको ही अहल्या देदी। 
इन्द्रने कामपीड़ित हो गौवमका रूप धर छलसे अहल्यासे 
रमण किया , जब गौतम आश्रममें अनुपस्थित थे । इसी 
वीच गौतम बाहरसे आ गये और सारा हाल जान गये। 
अतः गौतमने अहल्याकों सूखी नदी होनेका और इन्द्रको 
महसत्रयोनि-चिह्नोंसे युक्त होनेका शाप दिया था। बहुत 
विनयके पश्चात्‌ अहल्याकी गौतमी गंगा (गोदावरी) से 
मिलनेपर पुनः पूर्ववत्‌ हो जानेका वर दिया और इन्द्रके 
शरीरके योनि-चिह् नेत्रोंमें बदल दिये गये थे। यह 
गोदावरीमें स्नान करनेके पश्चात्‌ हुआ था और अहल्याने 
जहाँ स्नान किया था, वह “अहल्यामसंगम तीर्थ” हो 

अन्य मतसे पतिक्रे शापले अहस्या शिला हो गयी और 
श्री रामके पदरजले कठिन तपस्याके पश्चात्‌ उसका उद्धार 
हुआ और वहाँ एक तीर्थस्थान बन गया (मत्स्य० १९१. 
९०-१) । रामायणानुसार मिथिला-नरेश जनकके यहाँ 
धनुषयज्षमें जाते समय रामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीके 
बतलानेपर अहल्या-उद्धार किया था (तु० रामायण- 
बालकाण्ड दों० २१० तथा गीतावली १।5७७) । छपरा- 
बनारस रेलवे लाइनपरका रिविलगंज स्टेशन (जिसका 
पुराना नाम गोदना था) | यही वह स्थान है जहाँ गौतम 


आ 


हो गया। , 





आंगिरस-प० [सं०] (१) अंगिरा ऋषिके पुत्न--बृहस्पति, ! 


उतथ्य और संवर्त्त । (२) अथववेदका एक सक्त, जिसके द्रष्ट 


ऋषिका आश्रम था। अहल्या-उद्धार यहीं हुआ था-दै० 
गोदना | (२) विध्याश्र, धध्यश्व > वायु पु०, बृहदश्व 
(विष्णु पु०) और मेन्म्काकी पुत्री, दिवोदासकी बहिन, 
शरढतकी पली ओर सदानन्दकी माता । रामने इन्हें मुक्त 
किया था (मत्स्य० ५०.७-८; वायु० ९९.२०१; विष्णु ० 
४.१९,६२ तथा ४-४-९%१) । 

अहल्यातीर्थ-पु० [सं०] यह नर्मदा तट्पर स्थित है जहाँ 
अहल्याने तप करके पति-शापसे मुक्ति पायी थी (मत्स्य० 
१९१,८९-९३) । 

अहिंसा-सल्री? [सं०] सनातन धर्मका एक प्रधान अंग। 
त्रेतायुगमें इसका पालन अधिक होता था (ब्यां० २. 
२९.६९; ३०.३०; ३.२३.५१.६८.७२) । मनसा, वचसा 
तथा कर्मणा किसी भी जीवकों दुःख नहीं पहुँचाना ही 
अहिंसा है । हिंसा धर्म नहीं हे (वायु० १८-१५-१६; 
मत्स्य० ६१.१०; १०६.४८; १४३२.१२-१३ और ३०) । 
अहिक्षेत्र-पु० [सं०] दक्षिण पांचाल जो कम्पिलसे चम्ब॒ल- 
तक था, जिसे अर्जुनने राजा द्रुपदसे जीत कर गशुरु- 
दक्षिणामें द्रोणाचायकी दिया था । इसे अहिच्छत्न भी कहते 
हैं (महाभा० आदि० १३७.७३-७६) । 

अहित-पु० [सं०] देवजनी और मणिवरके तीस पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र, जो यक्ष था, का नाम | ये बादमें गुलद्यक कहे गये । 
इनको हजारों पुत्र और पौत्र हुए (बह्मां० ३.७. १२५) । 
अहिबुंध्न्य-पु० [सं०) भूत और सरूपाके करोड़ों रुद्र 
पुत्रोमेसे एक रुद्र (भाग० ६.६.१८); सुरभिने उम्र 
तपस्यासे भुवनोंके अधिपति एकादश रुद्रोंकी उत्पन्न किया, 
उनमेंसे एक (ह्यां० ३.३.७१; मत्स्य० ०.२९.३२, १७१. 
३९; वायु० ६६.६५) । 

अहीन-पु० [मं०] राजा हर्यश्वके पुत्र सहदेवका पुत्र तथा 
जयतमेनका पिता (ह्यां० ३.६८.१०) । 

अहीनगु-पु० [सं०) (विष्णु० के अनुसार अदहयीनक) एक 
सूर्यवंशी राजा, जो देवानीकका पुत्र और महायशस्वरी 
पारियात्रका पिता था (ह्मां? ३.६३.२०३-४; वायु० ८८. 
२०२) (त्रिष्णु० ४.४.१०६) । 

अहीश-१० [सं०] सॉर्पोका राजा शेषनाग । पुराणानुसार 
पृथ्वी इन्हींपर स्थित है । लक्ष्मणजी तथा वलरामादि शोष- 
नागके अवतार थे--दै० लक्ष्मण, बलराम । 

अहुत-१० [सं०] यज्ञ पॉच प्रकारके होते है जिनमें यह 
एक हे--“मनुस्मति  । 

अहोरान्न-पु० [सं०] एक दिन और रात"+२४ घण्टेकी 
अवधि--३० मुहूर्त्त। मनुष्यों का कृष्णपक्ष और शुह्व- 
पक्ष ८ १ महीना पितृगणों का अहोरात्र है । देवताओंका १ 
दिन १ वर्ष । १००० चतुयुग >अक्याका एक वर्ष हे। 
यह कालस्वरूप प्रजापतिका अवयव है (बह्मां० २.१३. 
११२; मत्स्य० १.१९; १४२.७-६, ९; वायु० एे८छ.७९; 
६६.३७) । 


अंगिरा ऋषि थे (भाग० १२.७.४) | (३) एक यज्ञ जिसे 
बूंदावनके निकट बाह्यर्णोने किया था (भाग० १०.२३.३) । 


आंगिरसी-आगम 


डर 





आंगिरसी-खी० [सं०) वसुकी पल्ी तथा विश्वकर्माकी 
माता (भाग० ६.६.१७) | 

आंगिरसी-खी [मं०] प्लक्ष द्वीप की एक नदी का 
(माग० ».२०.८) । 

आत्यायन-पु० [सं०) भगुके भुवन, भावन आदि 
पुत्रोमेस एक पुत्र देव (तह्यां० ३.१.८९) । 
आंधक-पु० [सं०] विप्रचित्ति और सिहिकाके अनेक महा- 
बली और क्र पुत्रोमेंले एक पुत्र | कही-कही इसका नाम 
अन्धक और अज्जक भी मिलता है (विष्णु० १.२१.१२) । 

आंधकार-प१० [सं०] अन्धकारके नामपर एक राज्य देश) 
का नाम &अह्यां० २.१४.२७) | जो पीवर वर्ष और वामन 
पहाड़के निकट है (अह्मां० २.१९.७२) । 

आंध्रगण-पु० [सं०] (१) एक अछूत जाति, जो हरि- 
भक्तोंकी उपासना कर शुद्ध हुई थी (भाग० २.४.१८) । 
ये जरासन्धकी ओरले यदुवंशियोंसे लड़े थे (भाग० १०- 
५०(०)३) । (३) एक दक्षिणी प्रदेश जहाँ श्राद्धादि करना 
वजित है (ह्यां? २.१६.७९; ३.१४.८०; ४.२९.१३१) । 

आंब-१० [सं०] श्रीक्षष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० 
१.१०.२९) । 

आंबिकेय-ख्री० [सं०] (१) एक पहाड़ जहाँ (विष्णु) 
वराहने हिरण्याक्षका वध किया था (मत्स्य० १२२. 
१६) । (२) शाकद्वीपका एक पहाड़ वायु० ४९.८४; 
विष्णु० २४.६२) । 

आ-प० [सं०] बह्या । 

आकर्णनी-ख्र० [सं०) रेवतीकी अनुयायिनी एक मातृका 
देवी (मत्स्य० १७९.७२) । 

आक्षिणी-स्री० [सं०) एक अंकुशाकार मुद्रा, जिसमे 
त्रेलोक्यके आकर्षणओ क्षमता है, का नाम (अह्यां० ४.४२.६)। 

आकार-पु० [सं०) १४ मुखबाले सर्ववर्ण प्रजापति अकार- 
रूप देवके दूसरे मुखन उत्पन्न मनु, जिनका नाम स्वारों 
चिष आर रंग खेत हैं (बायु० २६.३३) । 

आकाश-प० [सं०] (१) एक देवता जिनको पूजा गृह- 
निर्माणके समय गृहके बाहरी भागमें को जाती है (मत्स्य० 
२०३,२४; २६०.३९०) । (२) दिकके साथ; रुद्रका एक 
स्थान; पुत्रसर्ग (विष्णु० १.८.७-११) । (३) मित्रवमा तथा 
मनोरमाक्ा पुत्र जो नारायणपुरका राजा था । आरणी नदी 
के किनारे जब यह यज्ञकी भूमि-शोधन करा रहे थे तब इन्हे 


नाम 


वारह 


पृथ्वीमेंसे एक अति रूपवती कन्या मिली जो पूर्व जन्ममे ' 


राजा कुशध्वजवी पुत्री वेदवती थो--दे० वेदबती । इस 
कन्याका नाम पद्मावती था जिसका विवाह वेंकाचलके 
विष्णुसे हुआ था। शक वंशोत्पन्न धरणी नाम्नी कन्या 
इसकी धर्मपली थी, जिससे इनका वसुदान नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ददे० स्कन्द॒० पु० वेण्णव खंड, भूमि- 
वाराह खंड) । (४) यह रूप, रस, स्पर्श और गंधविद्दीन 
है और इसकी मुख्य विशेषता झब्द है धवायु० १०२. 
१७, १७; मत्स्य ० ३.२३) । 

आकाशगंगा-र्ी० [सं०] छोटे-छोटे तारोंका वह समूह जो 
उत्तरते ठक्षिणवी ओर फेला हुआ दीखना है। ये तारे 


दुरटोनसे 5 खायी देते ह | खाली ऑखोंसे उनका समूह | 
सफेद चाठरको तरह वहुत दूरतक दिखायी पडता है, जिसकी . 


चौड़ाई कहीं कम, कहीं अधिक रहती है । इसकी इधर- 
उधर शाखाएँ भी रहती हैं | इसे ही पुराणोमें आकाशगंगा 
कहा गया है, जो परिखाके रूपमें अमरावतीकों चारों 
ओर घेरे हैं (भाग० ८.१७.१४) । 
आकाशगंगातीर्थ-पु० [सं०] गयामें स्थित एक तीथे, 
जहाँ स्नान कर पिण्डदान करनेका बड़ा माहात्म्य वर्णित है 
(वायु० ११२.२०) । 
आकाशदीप-पु० [सं०] कात्तिकर्मे हिन्दू लोग जलते 
दीपकवो कण्डीलमें रखकर एक ऊंचे बाँसके सिरेपर बॉघ 
देते है । यह २१ हाथको ऊँचाईपर हो तो उत्तम, १४ हाथपर 
मध्यम और ७ हाथपर निक्ृष्ट माना गया है--“कात्तिक- 
माहात्म्य! । 
आकाशनदी -स्त्री० [सं०] दे” आकराशगंगा । 
आकूति-पु० [सं०] (१) सर्वतेजाडी रानी और मनु 
चाक्षुपकी माता (भाग० ४.१३.१०)। (२) पुराणानुसार 
मनु ऋषिकी तीन कन्याएँ थी जिनमेंसे एकका नाम 
आकृति था जो रुचि प्रजापतिको व्याही गयी थी--दै० 
आकृती । 
आकूती-स्री० [मं० आकूति] (१) परुषेणकी पली और 
नक्तकी माताका नाम (भाग० ५-१०.६) | (२) स्वयो- 
भुव मनुकी शतरूपा (पली) से प्रियत्रत, उत्तानपाद इन 
दो पुत्रोंके अतिरिक्त आकृति, देवहूति ओर प्रस[ति ये तीन 
पुत्रियाँ सी थी। पुत्रिकाधर्मका आश्रय ले मनुने आकूति 
का विवाह रुचि प्रजापतिसे कर दिया। मनुजीने पुत्रोंके 
रहते भी केवल शतरूपाके अनुरोधसे पुत्रिकाधर्मल विवाह 
किया था । रुचि प्रजापतिसे आक्ृतिकों दक्षिणा नामकी 
कन्या और यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु पुत्र उत्पन्न हुए 
(भाग० १.३.१२; ३.१२.७०-०६; ४.१.१-४; ८-१.७; २ 
७.२; ब्रह्मां० ३.३.११३; वायु० १०.१७-९; ब्रह्मां० १.१. 
७५८; २.९.४२-४३; विष्णु० १.७.१८-१९)। (३) बहा 
द्वारा मुखसे सृष्ट जया देवोंमेंसे एक्क जया देव, जो 
मन्त्रद्रीर कहे गये है (जह्वयां० ३.३.६; ४.२; वायु० 
६६.६) । (४) चौदोसवें कल्पका नाम (वायु० २१.५७)। 
(>) आकूनि कल्पमें यह यमज हो गये (वायु० २१. 
५०-०६) । (६) मंत्र शरीरवाला ब्राह्मण पुत्र (वायु० 
६७.४-०) । (७) मनुके प्रथम युगके मानस पुत्र यज्ञकी 
माता (विष्णु० <.१.३६) । 
आकृति-पु० [मं०] वश्रुके एक पृत्रका नाम जअब्यां० ३. 
७०.३८) । 
आखंडलरू-पु० [सं०) देवराज 
३.३३.२०; ) । 
आखुवाहन-पु० [सं०) गणेशर्जीका एक नाम ज़द्वां० ४० 
२७.१०१) । 
आख्यान-पु० [सं०] पुराणोंके अंश्रभूत कथाविश्येषोंका नाम 
(ह्यां० २.३४.२१; ३.१.६; 5.८,११३ १३.५४;७९,४; 
बायु० ४४.१; ६०.२१; ६७.०४, “८) । 
आख्यानकुशल-पु० (सं०] सृतका एक विशेषण (वायु 
८४.४) । 
आगम-पु० [मं०] कूप, सरोवर तथा वाटिका आदि बन- 
वानेके शास्त्रीय नियम । ज़िन यक्नोंमें पशु-वलि नहीं हो 


इन्द्रका एक नाम (भाग० 


४३ 


आगावह-आडि 





और बीजसे पशुका काम हो वहाँ इसका उपयोग होता 
है (्रह्मां" २.१०.१९, २७; ३२१५-४६; मत्स्य० ५८.५५; 
१४३.१३; वायु? 5३.१२२; ७७.१००) । 

आगावह-१० [सं०] एक महात्माका नाम जो बृकदेवीके 
गर्भसे उत्पन्न बसुदेवके पुत्र थे (अह्यां० ३.७१.१८०) । 

आगाही-खी० [सं०]) वसुदेवकी पल्ली वृकदेवीकी एक 
पुत्रीका नाम (वायु० ९६.१८०) । 

आग्नायी-ख्री० [सं०] एक देवी, अश्विदिकृपालकी पतली 
(मत्स्य ० २८६.७) । 

आग्निवर्त्त-पु० [सं० अग्निवर्त) पुराणानुसार मेघका एक 
भेद । 

आग्निश्रोमिक-५० [सं०] पहला गांधार-भञ्राम (वायु० 
८६.४१) । 

आग्नीध्र-पु० [सं०) (१) हरिवंशके अनुसार स्वायंभुव 
मनुके बारह लड़कोंमेंसे एक (वायु ३१.१७; ३३.५,११; 
ब्ह्मां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.४) । (२) वायु० १००. 
११६ के अनुसार भौत्य मनुके पुत्र (विष्णु० ३-२.४४; 
ब्रह्मां० ४.१.११२) । (३) विष्णुपुराणानुसार राजा प्रिय- 
ब्रतके दस पुत्रोंमेसे एकका नाम, जो बहहिष्मतीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे । पिता जब परमार्थ सिद्ध करने चले गये तव 
आग्नीध जम्बू द्वीपमें राज करने लगे (भाग० ११.२.१०) । 
घोर तप करनेके पश्चात्‌ अह्याजीकी देवसभाकी पूर्वचित्ति 
नामकी अप्सरासे इनका विवाह हुआ, जिससे नाभि, 
किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्वाश्व 
और केतुमाल नामके इनके नौ पुत्र हुए । पिताको मृत्युके 
- उपरान्त मेरुकी नो कन्याओंसे इनका विवाह हुआ (भाग० 
७,२.१-२३; अह्यां? २.१४.४४-०३; विष्णु० २.१.७.१२, 
१६-२४) । आग्नीभके जम्बू द्वीपके नो खंड किये, जिनका 
नामकरण इनके नौ पुत्रोंके नामपर डुआ। पूर्वचित्ति इन 
नौ पुत्रोंके जन्मके उपरान्त बह्याजीकों सेवामें चली गयी, 
अतः आग्नीधर तपोबलसे पितृलोकमें जाकर इस अप्मरासे 
मिले । आग्नीधके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह स्त्रियोंको 
प्रसन्न करनेमें बड़े निपुण थे । (४) प्रजापति कर्दमकी पुत्री 
तथा प्रियत्रतके १० पुत्रोमेंसे एक (द्यां० २.१४.५)। (७) 
यज्ञके १६ ऋत्विजोंमेंसे नारायणके हाथोंसे उत्पन्न एक 
ऋत्विक्‌ (मत्स्य० १६७.१०) । 

आग्नीध्रक-पु० [सं०) बारहवें मनुके कालके सप्तपियोंमेसे 
एक क्रषि (भाग० <.१३.२९%) । 

आग्नेय-१० [सं०] (१) अठारहवॉ कल्प (मत्स्य० २९०.७)। 
(२) रात्रिका एक विभाग अर्थात्‌ रात्रिके १५ मुहूर्तोरमिंसे एक 
(पॉचवॉ) मुहूर्त (वायु० ६६.४३) । 

आग्नेयगण-पु० [सं०(१) कुबेरके अनुयायी गंधव (वायु० 
४०.८) । मर्यादा पर्वतकी दक्षिणी सातों चोटियोंपर इनका 
निवास है. (वायु० ४०.७) । (२) वारुण यज्ञकी अग्निसे 
प्रकट हुए अंगिरस जिन्हें अग्निने अपना लिया था, इसलिए 
आग्नेय' कहलाये धायु० ६५.४२) । 

आग्नेयपुराण-पु० [सं०] दे० अग्निपुराण । 

आग्नेयासत्र-१० [सं०] औबं द्वारा सगरको दिये गये अख्रका 
नाम जिसके द्वारा उन्होंने हैहय, तालजंघ, शक आदिकों 





आग्नेयी-स्त्री० [सं०] (१) अग्निकी पत्नीका नाम (मत्स्य० 
४.४३, ४५ की दिशाका) ! (२) अग्निके (नगरका) नाम 
(भाग० १०.८९.४४) । (३) हविर्धानकी पत्नीका नाम जो 
& पुत्रोंकी माता थी । इन्हें धिषणा मी कहते हैं (ह्वां० 
२.३७.२३; वायु० ६३.२३; विष्णु ० १. १४-२; मत्स्य० 
४.४०) । (४) ऊरुकी पली, जो ७ पुत्रोंकी माता थी, का 
नाम (मत्स्य० ४.४३) । (७) कुरुकी पत्नी जो & पुत्नोंकी 
माता थी (विष्णु० १.१३.६) । 

आधार-पु० [सं०] यज्ञ और होमादिके आरंभमें वायु 
कोणसे अग्नि कोणतक और फिर नेऋ त्यसे ईशानतक जो 
आहुतियाँ दी जाती हैं उन्हें आधार कहते हैं। ऋग्वेदी 
इसे मौन होकर करते हैं, परन्तु यजुर्वेदी मंत्रोंका उच्चारण 
जोरसे करते हैं । 

आचमन-१० [स्त०] पूजा करनेके सोलह उपचारोंमेंसे 
एक । किसी धर्मसम्बन्धी कर्मके आरंभमें दाहिने हाथमें 
थोड़ा-सा जल लेकर पीया जाता है जिसके पहिले मंत्रोंका 
उच्चारण करना पड़ता है (वायु० ७९.४०.४७) । 

आचार-पु० [सं०) एक गंधवेका नाम। रिश्व नामक 
अप्सराके दस पुत्रोंमेंसे एक (जह्मां० ३.७.११) । 

आजगर-7० [सं०] (१) एक ब्रत विशेष जिसे साधु होने- 
पर ऋषभने किया था (भाग० ५.७.३३)। (२) एक 
ऋषिका नाम जिन्हें पहाड़पर पड़ा देख प्रह्मदने इनसे पूछा 
था कि शरीरको कष्ट देकर आप कैसे जीवित हैं। ऋषि 
बोले--“मधुमक्खीसे त्याग तथा सर्पोंसे संतोष सीख मैंने 
सारी इच्छाओंपर विजय प्राप्त कर ली हैं, अब ध्यान केवल 
हरिपर है (भाग० ७-१३.११-१८, २०-४५) । 
आजगव-पु० [मं०] पृथु तथा शिवके धनुषका नाम (जह्मां० 
२.३६.१४८; ३.६०-३२; वायु० ६२.१३०; विष्णु० १.१३. 
४०, ५९) । 

आजन-पु० (मं०) हिरण्यकशिपुके एक भांजेका नाम । 
हिरण्यकशिपुके तेरह भांजे थे, उनमें यह आठ्वाँ है 
(मत्स्य० ६.२७) । 

आजपाल-पु० [मं०] राजा अजके पुत्र तथा दशरथके 
पिताका नाम-+दे० मत्स्य० १२.४९ । 

आजानदेव-7० [सं०] देवता दो प्रकारके माने गये हैं । 

एक “कर्मदेव”” जो अपने कर्मले देवता हो जाते हैं और 
दूसरे “आजानदेव” जो स॒श्टिके आदिमें देवता ही उत्पन्न 
हुए । 

आजिवक-प० [सं०] 
पाखंड । 

आजीगत॑-पु० [मं०) अजीगत॑का पुत्र शुनस्शेफ (भाग० 
९.१६.३०) । 

आज्य-पु० [सं०) सावर्णिके नौ पुत्रोमेसे एकका नाम 
(वायु० १००.२२) । 

आज्ञा-स्त्री० [सं०] ललिताके बारह नामोंमेंसे, जो 
दादशपणब्जर नामसे ख्यात है, एक नाम (जल्यां? ४-१७. 
१९) । 

आटबी-पु० [सं०] (आटवि) शुक्ठ यजुर्वेदकी १५ 
मेंसे एक झाखाका नाम (वायु० ६१.२७) । 


नास्तिक  संग्रदाय--दे० 


छ्क 


शाखाओं- 


परास्त किया (वायु० ८८-१२४.१३७; विष्णु० ४.३.३७) | | आडि-पु० [सं०] अंधक असुरका एक पुत्र जो बद्याके वरसे 


आडीबक- आद्ू 


दो बार रूप वदल सकता था, पर दूसरी वारके बाद झुत्यु 
निश्चित थी । शिवने अंधकको मारा था, अतः बदला लेने 
यह सर्प बन शिवक्रे निवासमें घुसा और उमाका रूप धर 
उनके समक्ष आया । शिवने योगवलसे इसे पहचान लिया 
और बज़से इसका वध कर डाला (मत्स्य० १०६.१२-३७) । 

आडीबक-पु० [सं०] दारह देवासुर-संग्रामोंमसे छठा 
देवासुर-संग्राम (ह्यां० ३.७२.७४) | इसमें ककुत्स्थने 
इन्द्रदी सहायता की थी (वायु० <८.२०) । 

आण्डीर-१० [मं०) (१) सरूप्यके पुत्र तथा पाण्ड्य, केरल, 
चोल और कुल्यके पिता (अह्यां" ३.७४.५-६) | (२) 
बरूथका पुत्र (मत्स्य० ४८.४) । 

आतप-पु० [सं०] एक वसुका नाम जो उषा और विभा- 
बसुका पुत्र तथा पंचयामका पिता था (भाग० ६.६.१६) । 

आत्मभू-५० [सं०] (१) ब्रह्माका एक नाम (भाग० ३.१२. 
२०) । (२) कामदेवका नाम--दे० कामदेव, अंगज आदि | 

आत्मवत्‌-पु० [सं०] मंत्रकृत्‌ ऋषियोंमेसे एक इक्कीस भार्गव 
ऋषि (ब्रह्मां० २.३२. १०४; मत्स्य० १४०.९८; वायु० 
५९,९६) । 

आत्मवान-८प० [सं०] यह सुकन्या च्यवन भार्गवज्ा पुत्र, 
तथा राजा नहुपकी पुत्री रुचिका पति था (ायु० ६५. 
९०-९१) । 

आत्माकर्षणिका-ख्री० [सं०] एक 
(ब्रह्म ० ४.१९,२०) । 

आत्यंतिककलप-पु० [सं०] अहाकल्पदा एक विभाग (वायु० 
१० ०,१३४) ॥ 

आतापि-9० [सं०] एक राक्षसक्ता नाम। विग्रचित्ति 
दानवके पुत्र आतावि और वातापि दो भाई थे जो रामा- 
यणानुमार दण्डक वनमें रहते थे। ये दोनों भाई मिलकर 
ऋषियोंकी बडा दुःख देते थे | वातावे भेंड़ दन जाता और 
आतापि उसे मार ब्राह्मगोश्ा भोजन कराया करता। 
भोजनके पश्चात्‌ आवापि अपने भाईका नाम लेकर पुकारता 
था और बातापि आह्मणों ॥ पेट फाड़ कर बाहर चछा आता 
था। इस प्रकार बहुतोंका हत्या इन दोनोंने कर डाली । 
अगस्त्य ऋषिदनो भी ऐसे ही भोजन कराया गया, पर उन्हें 
सव रहस्य विदित था । अतः जब आतापि अपने भाईशजों 
पुकारने लगा तव ऋषिजी डकार छेकर बोले--“वबातापि 
तो पच गया, अब कहॉँले आयेगा। इसीसे अगस्त्यको 
इल्वलांतक कहते है. (ब्रह्मां० ४-३७.२७; ३८.८) । कुछ 
आतापि और वातापिकों हाद दानवका पुत्र कहते हैं । 

आतिवाहिक-पु० [सं०] झृत्युके पश्चात्‌ जीवकी यम- 
लोकादिमें श्रमण वरना पड़ता है। स्थूल शरीरको यहां 
छोड़कर जीव वायुमय शरीर धारण करता है। इसका 
दूसरा नाम भोगशरीर भी हैं। इसे आतिव्राहिक कहते 
हैं--हि० श० सा०। 

आत्रेय-पु० [सं०] (१) दीनाजपुर जिलेका वह देश जो 
आत्रियी नदीके तटपर बसा हे। (२) दत्त, दुर्वाला और 
चन्द्रमा अत्रि ऋषिके ये तीन पुत्र । (३) प्रुराणाध्ययनऊर्ता 
सूतविष्योंमेंसे एक शिष्य । (४) स्वारोजिष मन्वन्तरके 
सप्रषियोंमेंसे एक सप्रषिका नाम। (5) रैवत मन्वन्तरके 
सप्तषियेमिंसे एक | (६) तामस मन्वन्तरझा एक सपर्षि (वायु० 


गुप्त शक्तिद्ञा नाम 


डड 


६१.७६; ६२.१७, ४१,७५४; 
१०७) | 

आज्रेयी-ख्री० [सं०) (१) एक तपस्विनी जो वेदांत शाख- 
की बड़ी विशेषज्ञ थी । (२) दीनाजपुर जिलेको एक नदी, 
जिसके तटपर अआत्रिय देश बसा है । 

आदर्श-पु० [मं०] तीसरे सावर्ण मनुके नौ पुन्नोंमेंसे एक 
पुत्र तअह्यां? ४१.८१; वायु० १००.४४) । 
आदिगदाघर-9० [सं०] गद असुरकी हड्डियोंसे बनी 
गठाको सर्वप्रथम धारण करनेके कारण विष्णुका एक नाम 
(वायु० १०९. १३-१७, २७, २७, ३१, ४१-२५; 
१११.१६) । 

आदिकुम॑-१५० [सं०] भण्डके अर्गवास्रसे उत्पन्न जलकों 
पी जानेके लिए छलिताने इसकी सृष्टि को थी (ज्ह्मां० 
४.२९.९२) । 

आदित्य-पु० [सं०] (१) विधातृके पिताका (दोतक) 
नाम (भाग० ६.१८.३) । (२) सूर्यका नाम (ह्यां० 
२.२१.१) जिनसे सत्राजितको स्यमंतक मणि प्राप्त हुई 
थी (विष्णु० ४.१३.११)। (३) रातके १५ मुहूतोमिंसे 
एक मुहूर्त (वायु० ६६.४४) । 

आदिवत्यगण-पु० [मं०] देवमाता अदिति और कश्यपके 
पुत्रोंके नाम जो पहले चाक्षुष मन्वन्तरमें बेकुठ नामक 
साध्यगण हुए थे | वेवसस्‍्वत मन्वन्तर आनेपर अदिति द्वारा 
आराधित आदित्योंने एकमत होकर कहा-+हम योगवलमे 
आधे तेजवाले होकर इसीके पुत्र है ज़ह्मां" २.३८.३; 
३.१.६१; ३.०.७-६१, ६७-८; ४.३४; मत्स्य० १७१.७५०; 
वायु० ३०.८३,०९, १,१८७, २६८, विष्णु० १.१०. 
१२८-१३१) । प्रथम बैता ठुगारंभके ववस्व॒त कालके देवता 
जिन्हें जयदेव कहते हैं (भाग० ८-१३.४६ ६.७.२; १०. 
१७; मत्स्य० ९.२५) । चाक्षुप युगमें इन बारहोंकी “तुषित- 
गण कहते थे वायु" ६७.४४; मत्स्य० ६.३; विष्णु० 
१.१०.१३४) । इन १२ आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं 
इन्द्र, थातृ, भग, त्वष्ट, नित्र, वरुण, अर्यमन्‌, विवस्वत्‌ 
सबित, पूषन्‌, अंशुमत्‌ और विष्णु (भाग० १२-११.३०-४८; 
ब्रह्मा" २.२४.३३-४, ७४०७०; २६.४२; मत्स्य० १३२.३; 
२४७.१०; विष्णु० १९१७.१३०-३) | प्रथम मरुदगणोंमेने 
एक, ये सब मुवर्लोकके निवासी है (वायु० १०१.३०) । 
आदिव्यपुराण- ५० [सं०] एक उपपुराणका नाम (मत्स्य० 
७३.६३-४) । 

आदित्यवर्वत्म-पु० [सं०] इसी (मार्ग) से श्रीकृष्णके स्वर्गीय 
अख्त्रादि स्वर्ग वापस चले गये थे (विप्णु० ७. ३७.७२) । 
आदित्यशयन-(० (सं०] सर्यक्रे नामपर शंकरकी प्रतिष्ठामें 
एक प्रकारका श्रत जो हस्तनक्षत्रते युक्त सप्तरी और 
रविवारकी होता हं। इसे वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा 
इन्द्रने किया था । इस ब्तसे पुनर्जन्मसे छुटकारा मिलता 
ह (मत्स्य० ५०.३-३३) । 

आदित्येश-पु० [सं०] नमेंदा तयपरका एक तीर्थस्थान 
(मत्स्य० १९१.७५) । 

आदिलक्ष्मी-ली० [सं०] कामाक्षी देवी (्ह्यां० ४.४०. 
४६) । 

आद्धु-पु० सं०) छझ्ुकू यजुबेंठकी झाखाओंके प्रवर्त्तक 


१००.११,६७,८२, ९६, 


ह खान के 8७ कई के 


डज 


आयद्रमण-आपस्तंब 





याज्षवलक्यके १० शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (जह्मां० 
२.३५.२८) । 

आयद्रगण-पु० [सं०] चाश्षुष युगके पाँच देवग्णोमेंसे अन्त- 
रिक्ष, वसु आदि आठ देवताओँंका एक गण (ल्मां० २. 
३६.६६, ६९%) । 

आद्यग्रतिहारी-खी० [सं०] शंकरकी प्रथम सेविका विजया 
जिसके चार हाथ हैं और इवेत वस्त्र धारण करती है । 
मुक्तामय विशाल कवच विराजित उसके शरीरपर तलवार 
लटकी रहती है (वायु० १०१.२७४-७) । 
आयद्यश्राद्धू-१० [सं०] हिन्दू शाल्र विधानानुसार म्ृतकके 
लिए ग्यारहवें दिन सोलह श्राद्ध किये जाते हैं जिनमें यह 
पहला है । 

आधन-पए० [सं०] वशिष्ठ ऋषिके सान पुत्रोंमेंसे एक । 

आनंद-प१० [सं०] (१) उृक्षद्वीपके दुन्दुभि पहाड़से छगा 
एक राज्य (जरह्यां" २.१४-१९५; १९.१६; वायु० ४९. 
१४) | (२) उत्तम मन्वन्तरके तीसरे पर्यायके १२१२ 
संख्यावाले पाँच देवगर्णोमेसे सत्यगणका एक देव (त्रह्मां० 
३६.३७) । (३) प्रथम कल्प (जो १००,०००००० वर्षका 
है) का अधिष्ठाता वायु० २१.२८)। (४) मेबातियिके ७ 
पुत्नोमेसे एक पुत्र, जिसके नामपर पुक्षद्वीपमें एक वर्ष है 
(वायु ३३.३२; विष्णु० २.४.४,०५) । 

आनंदजलरू-५० [मं०] अनेक शिखरोंसे युक्त जातुधि देव- 
पर्व॑तपर स्थित एक शुद्ध तथा निर्मल जलकी झौलका नाम 
जहाँ हजार फणवाला नागोंका अधिपति चण्ड रहता है 
(वायु० ४१.६८-७३) । 

आनंदपीठ-पु० [सं०] परल्चाशन्पीठ रूप बविन्दुपीझदा 
एक नामान्तर (जह्यां० ४.३७.४७) । 

आनंदनवर्मी-स्री० [मं०] यह एक ब्रत हैं। यह ब्रत 
फाद्गुन छु० ० से प्रारंभ होता है । उस दिन एक भुक्त, 
षष्ठीकी नक्त, सप्रमीकों अयाचित तथा अष्टमीकों निराहार 
रहे तब नवमीको व्रत करे । इसमें सरस्वतीपूजन करनेका 
विधान हे--भविष्यपुराण । 

आनंदवन-पु० [सं०] हिन्दुओंके यहाँ सप्तपुरियोंका विशेष 
माहात्म्य है । इनमेसे चौथी पुरी बशशी या बाराणसीका 
नामान्तर । 

आनंदतन्रत-१५० [सं०] अह्याके प्रौत्यर्थ दिया 
एक ब्त | 

आनकदुंद्भि-पु० [सं०) आनकदुंदभि इड़े नगाड़ेको 
कहते है । कहते है जब श्रीकृष्णे पिता तथा अनुके पुत्र 
चसुद्देवजीका जन्म हुआ था तब देवताओंने नगाड़े बजाये 
थे इसीसे वसुदेववीं आनकदुंदरभि कहते हैं (विष्णु० ४. 
१४.१३-१४,२९; वायु ० ९६.१४४-७) । 

आनकाहम-एु० [सं०] उम्रसेनके एक पुत्रका नाम (विष्णु० 
४.१४.२०) । 

आनतं-पु० [सं०] (१) एक पश्चिमीय देश जो द्वारकासे 
इन्द्रप्रस्थ जानेके मार्गमें है (भाग० १०.७१.२१)। 
भाग० १.११.१ के अनुसार यहॉँके अधिपति श्रीकृष्ण थे । 
शर्यातिक्के ऊपर इसका नामकरण हुआ था और कुझस्थली 
इसवो राजधानी थी (वायु० ८६.२४; विष्णु०४.१.६४) | 
द्विविदने इसे नष्ट कर दिया था (भाग० १०.६७.४) । 


जानबाला 


(२) शर्यातिके तीन पुत्रोंमेंसे एक प्त्र तथा रेवतके पिताका 
नाम (भाग० ९.३.२७; ब्रह्मां० ३.६१.१८; बायु० ८६. 
२३.२४; विष्णु० ४-१.६३-४) । इनका पुत्र रौचमान 
कुशस्थलीसे आनत॑ राज्यपर शासन करता था (मत्स्य० 
१२.२१-२)। (३) वीतिहोतन्रके एक पुत्रका नाम जो 
अत्यन्त बलवानू तथा दुर्जेय था (मत्स्य० ४३.४९) । 
आनतंपुरी-ख्री० [सं] आनर्तकी राजधानी-दारका। 
यहाँसे विदर्भ श्रीकृष्ण एक रातमें घोड़ों द्वारा चले गये 
थे (भाग० १.१४.२०; १०.०३.६) । 

आनृहवानू-पु० [सं०] एक राजर्षि जो तपस्या सिद्धिसे 
ब्राह्मण हो गये थे (वायु० ९१.११६) । 
आन्वीक्षिकी-स्त्री० [सं०] आध्यात्मिकी विद्या जिसे दत्ता- 
त्रेयने अलकादिको सिखलाया (माग० १.३.११; मत्स्य० 
२१०.,७४; विष्णु० ५.१०.२७)। भाग० ३.१२-४४; 
२५.४ के अनुसार इसका सम्बन्ध अह्मसे सिद्ध होता हे 
अर्थात्‌ यह जह्मप्रतिपादक शास्त्र है। इसे वलराम और कृष्ण- 
ने भी सीखा था (भाग० १०,४७५.३४) | इसे देवीका 
प्रतिनिधि मानते हैं (विष्णु० १.९.१२१) । 

आप-पु० [सं०] (१) शरतकालके सूर्यके संग रहनेवाला 
एक राक्षस (अह्मां० २.२३.१५; वायु० ५२.१०) । (२) 
वशिष्ठके सात पुत्रोंमें एक पुत्रका नाम, जो स्वारोदिष- 
कालके प्रजापति थे (मत्स्य० ९.९)। (३) यह “भव! 
है, अतः इसे किसी प्रकारसे गंदा न करें धायु० ६५९, 
१९१) । 

आपनाप-प० [सं०] वाष्कलि (भारद्वाज) के वेदविद्या- 
निष्णात ३ शिष्योंमेंसे एक शिष्य, जो 'वहच” कहे जाते 
थे (ब्रह्मां० २.३५.६) । 

आपव-पु० [सं०) (१) इसका अर्थ भी नारायण शब्दके 
अर्थके ऐसा ही है। ब्रह्मपुरुण और हरिवंशके अनुसार 
“आपव” ब्ह्याका कार्य करते थे। इन्होंने सृष्टिका 
श्रीगणेश क्रिया । इससे विष्णु हुए जिन्होंने “विराज की 
सृष्टि को जिससे संसारका सर्वप्रथम पुरुष उत्पन्न हुआ। 
महाभारतके अनुसार “आपव” प्रजापति वशिष्ठका ही 
दूमरा नाम है। (२) दूसरे सावणि मनुके समयके सप्त- 
पियोमेंसे एक ऋषि (ब्रह्मं० ४.१.७०) । जब कात्तंवीयने 
इनका आश्रम जला दिया तब इन्होने परशुराम द्वारा 
मारे जानेका श्ञाप उसे दिया था (ज्ह्मां० ३.६९.४४-०; 
मत्य्य० ४४-१,१२-१४:) यह हेमतालवनके निवासी थे 
(मत्स्य० ४.३.४१) । (३) वरुणके पुनत्नका नाम । कात्त- 
वीर्याजुनने चित्रभानु (सूर्य) को इनका तपोवन जला 
डालनेकी आज्ञा दी थी जिसके लिए यह इनके शापका 
भाजन बना । इस तपोवनमें जल्के ऊपर यह बहुत दिलनों- 
तक तप करते रहे (बायु० ९४.४३; ९०.११-१३) । 
आपवत्स-(० [नं०] गृहनिर्माणमें इनकी पूजा होती है 
और दहीका भोग लगता है (मत्स्य० २०३.३१; २६८.- 
२०) । 

आपस्तंब-१० [सं०] क्ृष्ण यजुर्वेद अन्तर्गत औतसूत्र और 
गृद्य सत्रोंके रचयिता एक ऋषिका नाम जिनके सूत्रोंका 
अनुवाद बूलर साहबने अंगरेजीमें किया है । दितिके पुत्रेष्टि 
यज्ञके यह पुरोहित थे (मत्स्य० ७.३३-४; १९२.१०) । 


आपस्बि-आयति 


६ 





(आपस्तम्वगृद्यसत्र--श्री दरदत्त) । 

आपम्बि-पु० [सं०] भृय॒वंशके एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०७,३३; १९६.१८) । 

आपादबद्ध-५० [सं०] शातकणिका पुत्र इसने ठस वर्ष 
राज्य किया था (वायु० ९९.३०१) । 

आपिशलि-पु० [मं०] आपेय प्रवर (भार्गव) (मत्स्य० 
१९७,४१) । 

आपीतक-प(० [मं०] ज्ञातकणिके पुत्र लम्बोदर आंध्रका 
पुत्र, इसने दारह वर्ष राज्य किया था (मत्स्य०२७३.०) । 
आपूरण-पु० [सं०) (१) भाद्रपदके महाँनेमें सर्यके रधपर 
रहनेवाला एक यक्ष (विष्णु० २.१०.१०)। (२) नागमाता 
कृद्ुका पृत्र एक नाग (घृतराष्ट्र (वायु० (६९.७२) । 

आपोमयदेव-पु० [सं०] क्रौंचद्वीपमें इनकी जलपूर्ण 
अञ्जलिसे पूजा होती है (भाग० ५.२०.२२-२३) । 

आप्ोर्या-पु० [सं०)] एक यज्ञ (भाग०३.१२.४०) | जद्याके 
पश्चिमवाले मुखसे (विष्णुपुराणानुसार उत्तरीय मुखसे) इसकी 
उत्पत्ति हुई (विष्णु ० १.०.७६) । 

आम्रवान-पु० [सं०) भझगुके पौलोमीसे उत्पन्न एक पुत्र 
तथा गोत्रकार ऋषि थे। भार्गव गोत्रके पॉच प्रवरोंमें 
एक प्रवर । यह और्वके पिता थे (मत्स्य० १९०,१७ और 
२९) । 

आप्यायन-१० [सं०] दाब्मलिद्वीपके अधिपति यज्षवाहुने, 
जो प्रियत्रत-पुत्र थे, अपने पुत्रोंके नामसे दिये गये ७ 
विभागोमे एक विभाग, जो वर्ष (आप्यायन वर्ष) कहा 
जाता था (भाग० ४.२०.९) । 

आग्रवान-पु० [सं०] च्यवनके एक पुत्र जिनका विवाह 
नहुपकी पुत्री ऋचीसे हुआ था। यह ओवके पिता थे 
जिसका जन्म माताकों जॉबसे हुआ था छिह्मां? ३.१. 
५३-७५) । 

आभिचार-५० [सं०]) झब्चुओवों परास्त करनेक्के लिए पुरो- 
हितों तथा मज्रियों द्वारा किया गया मन्त्रोच्चार (भण्डासुरके 
पक्षसे) (बह्यां० ४.२१.९७) । गजीके पुत्रोंकी हरानेके लिए 
इन्द्रके पक्षस वृदस्पतिने भी यह किया था (विष्णु ० ४.९. 
१९) । 

आभिरू-पु० [सं०] भण्डकी सेनाका एक रणोद्धत सेना- 
पति जिसका रथ हजारों सिहों द्वारा खींचा जाता था 
(जह्यां० ४.२९,२१-२) । 

आशभीरकन्या-व्री० [सं०) इसने कल्याणिनीत्रत किया 
था जिसके फलस्वरूप यह उर्वशी अप्सरा हो गयी (मत्स्य० 
६९,७५१) । 

आभूतरजस्‌-१० [सं०] रेबत थुगके देवतागण (मत्स्य० 
९,२०) । 

आभूतसंछुव-यु० [सं०] महाप्रलूय (बायु० ७.२२; १०.३३; 
२८.३२: ४०.२०६, २२२; “२.४७; विष्णु ० २.८.९४ 
९७-९९, ब्रह्मां० २.६.२२; ४.१.२००, २०८, २३०-३ 
२४२; मत्स्य० २.१६-२०; ४.२०; ८०.११) । 

आभूतसंछुवस्थायी-पु० [सं०] (१) पर्न्यका मारीचीमें 
उत्पन्न पुत्र--प्र७, जो लोकपाल कहा गया है, की एक विज्येषता 
(वायु० २८.१६) । (२) ज्वरोत्पत्ति-कथाका एकाग्र मनसे 
चिन्तन कौतन करनेवाला पुरुष मृत्युके उपरान्त नन्‍दीके 


ट् 

है 
भर 

"है 


साथ विराजमान होता है और रुद्रका अनुचर होता हैं 
उसकी एक विशेषता (वायु० ३०-३१८, १०१.३५४) | 

आभूतसंछवावस्थ-५० [सं०] जल, अश्नि, पृथिवी, वायु, 
अन्तरिक्ष, दिशाएं, स्वर्ग, चुलोक, समुद्र, नद, शैल, वन-' 
स्पति, औषधियों तथा वृक्षछझत।ओंकी आत्मा, लव, काष्ठा, 
कला, मुहूर्त, रात्रि, दिन, अर्धभास, मास, अयन, वर्ष 
युग आदि (वायु० ६.७४) । 

आशभ्युदयिक-पु० [सं०] एक श्आद्धका नाम जिसे नांदी 
मुख कहते हैं। इसमें दही, बेर, द्राक्षा, चावलकी मिलाकर 
पिण्ड देते हैं । सर्वप्रथम माता, दादी और परदादीको 
तीन पिंड देकर तव वाप, दादा, परदादा, मातामह, 
प्रमातामह और बृद्धप्रमातामहको पिण्ड दिया जाता हैं । 
यह आड् झुभ अवसरोंपर ही विशेषतया होता है, क्योंकि 
इसे मंगल वा कल्याण सम्बन्धी समझते हैं । इसमें अपसब्य 
होनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । (आद्धरचंद्रिका-भारद्वाज 
दिवाकरभट्ट) । 

आम-१० [सं०] (१) प्रियब्रतात्मम राजा घछतपृष्ठके 
सात पुत्रोमेंसे (जनके नामसे क्रौश्नद्वीपफे ७ भाग किये 
गये थे) एक पुत्र (भाग० 5.२०.२१) । (२) नग्नजित- 
की पुत्री सत्याके गर्भसे उत्पन्न भीकृष्णका एक पुत्र (भाग० 
१०,६१.१३) । 

आमगमभं-पु० [सं०] अपने कुल गोज्रके वे पितू जिनका 
मृत्यु वाल्यकालमें हो गयी हो (वायु० ११०.७५३)। 

आमपान्न-५० [सं०] यक्षोंके दूध दुहनेका पात्र, एथ्वीरूपी 
गौका अन्‍्तर्धान रूप दूध रजतनाभने वेश्रवणको वछड़ा 
बनाकर जिसमें दुह्या (अह्यां० २.१६.२१०; वायु० ६२. 
१८.६) । 

आमलकी एकादशी-ख्री० [सं०] फाल्युन शु० ११ को 
आँवलेके समीप बैठकर मगवानका पूजन करे (जह्यां० तथा 
नृसिंदपगिचिया) । 

आमश्राद्धू-पु० [मं०] एक श्राद्ध विशेष जिसमे पिण्डदान न 
करके कन्चा अन्न हो ब्राह्मणोंको दे देते है। इसे प्रायः 
शुद्र ही करते है (मत्स्य० १८.२७; वायु? १८.२०) । 

आमोद-पु० [सं०) छह विप्लनविनायकोमे एक प्रथम विश्न- 
नायक &अद्यां० ४-२७.८१) । “१ गणेशोंमेंसे एक (ज्रद्मां० 
४.४४.६८) । 

आम्रकूट-पु० [सं] दे० अमगकटक । 

आम्रवन-(० [सं०] आमका ८क वन विशेष जो विशाख 
और पतंग पर्वतके बीच तथा ताम्रवर्ण सरके तटपर स्थित 
है (वायु० ३८.१८-२२) । 

आम्रासकेश्वर-५० [सं०] नमेदाके उत्तर तटपर एक तीथ्थ- 
स्थान जो शिवका परमप्रिय और पितरोंके लिए किये गये 
श्राड्धके निर्मित्त अति पवित्र माना गया है (मत्स्य० 
२२.०१; १८१.२८; १९०.०) । 

आय-पु० [मं०] द्वितीय स्वारोचिषमनुके मन्वन्तरके वारह 
तुषित देवोंमेंसे एक तुषित देवता (बह्यां० २.३६.११) | 
आयति-स््री० [सं०) (१) मेर और घरणीकी पुत्री जो 
भूगु और ख्यातिके पुत्र धाताकी पल्ली थी--यह माकण्डेयके 
पिता मृकण्डकी माता थी (भाग० ४.१.४३-४४; वायु० 
२८.४; ३०.३४; विष्णु० १.१०.३) । परन्तु विष्णु० , वायु० 
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तथा ब्ह्मांके अनुसार प्राण (ज्रह्मां० २.११.५-६;:१३.३७) 
की माता थी। (२) पुल्लिंग > नहुषके इन्द्रापमतेजस्वी 
छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१८.१; ब्ह्मां० 
३.६८.१२; बायु० ९३.१३ ; विष्णु० ४.१०.१७) । 
आयसपात्र-पु० [सं०]) लोहेका पात्र जो असुरोंकों बड़ा 
प्रिय तथा पवित्र है (ब्रह्मा ० २.१६.२१०; मत्स्य० १०.२०)। 
आयु-प० [सं०] (१) नहुष (अनेना) के पिता तथा यति 
या शुद्ध के दादाका नाम (भाग० ९.१७.१; ११, 
३,६७.२; विष्णु० ४.८३) । (२) प्राण और ऊर्जस्वतीका 
एक पुत्र जो बसु था (भाग० 5.६.१२)। यह वैत्ण्ड्यादि- 
का पिता था (ब्ह्मां० ३.३.२१.२४) । (३) पुरूरवा और 
उवशीके ६ पुत्रोंमेंसे एकका नाम । राहुकी पुत्री प्रभासे इसका 
विवाह हुआ जिससे नहुष, शन्रवृद्ध (मत्स्य० वृद्धशर्मा), 
रजि, रम्भ (मत्स्य० दम्भ), और अनेना (मत्स्य विपाष्मा) 
ये पाँच पुत्र हुए जो सबके सब प्रसिद्ध योद्धा थे (माग० 
5,१५,१; १७.१; ब्रह्मा० ३.६६.२२,९०; ६७.१; मत्स्य० 
२४.३३-५; वायु० ९१.५१; विष्णु० ४.६.७३: ७.१: ८. 
१-३) । (४) श्रीकृष्ण और रोहिणीके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० १०.६१.१७) । (५) पौष मासमें सूर्यके रथके साथ 
रहनेवाले गणके एक ऋषि (भाग० १२.११.४२)। (६) 
शुति अग्नि, यह महिषका पिता है (ह्यां० २.१२.३८- 
४०) । (७) एक चरका- धूवर्यु तह्यां० २.३३.१३)। (८) 
पशुयागमें होमार्थ संस्कृत अग्नि (वायु० २९.३७) । (९) 
अमावसुक्रा पिता जो अंगिरसका पुत्र था (वायु० ६०,१०५; 
७३,५) । 
आयुतायु-१० [सं०] सिन्धु द्वीपका पुत्र तथा ऋतुपर्णका 
पिता (मत्स्य० १२.४६; वायु० ८<८.१७३) । 
आयुधन्यास-१० [सं०] पूजन करनेके पहले वाह्य शुद्धि 
आवश्यक है। वैष्णवोंके यहाँ बाह्य शुद्धिवा यह एक 
विधान है जिसमें चक्र, गदा आदि बविष्णुके आयुधोंका 
नाम लेकर एक-एक अंग स्पर्श करते हैं (पुराणोक्त सर्व- 
देवापूजा, दुर्गाशझूर शास्त्री) । 
आयुर्दा-सख््री० [सं०)] शाकद्वीपको सात नदियोंमेंसे एक 
नदी (भाग० ५.२०.२६) । 
आयुर्दान-१० [सं०] स्वारोचिष मन्वन्तरके तुषित और 
पारावतदेव गणोंमेंसे पारावतगणका एक देवता (ह्यां० 
२.३६.१४) । 
आयुर्वेद-१० [सं०] आयुसम्बन्धी शास्त्र" आयुर्वेद | जो 
अठारह विद्याओमेमें एक है (बह्मां० २.३०,८८; विष्णु० 
३.६.२८; यायु० ६१.७९) । इसके आदि आचार्य अश्विनी- 
कुमार माने जाते है द्वे० आश्रिनीकुमार) जिन्होंने दक्ष 
प्रजापतिके धड़में बकरेका सिर जोड़ा था । इन्द्रने अश्विनी- 
कुमारोंसे यह विद्या सीखकर धन्वन्तरिको सिखायी 
(भाग० २.७.२१: ८.८.३५; ९.१७.४; ब्रह्मां० ३.६७.१८; 
वायु० ९२.१६; विष्णु० ४.८.१०) । काशीके राजा दिवो- 
दास धन्वन्तरिके अवतार माने जाते हैं | भाग० ३.१२.३८ 
के अनुसार आयुर्वेद ब्रह्माके पूर्वीय मुखसे उत्पन्न हुआ था । 
कुछ अन्यके मतानुसार अत्रि और भरद्वाज भी इस शाखतरके 
जन्मदाता माने गये है | इसे अथवेंदके अन्तर्गत माना 
गया है । यानी अथर्ववेढका उपवेद माना गया है। इस 


आयसपातन्र- आतव (गण) 


शाख्के आठ अंग निम्नांकित हैंन्‍नशल्य (चीरफाड), 
शालक्य (सिलाई), काय चिकित्सा बुखार आदि), भूत- 
विद्या (झाड़फूंक), कोमारतत्र (वच्चोंका इलाज); अगदतन्र 
(सांप, बच्छूके काटनेदो दवा), रसायन, बीजीकरण । 
उपयुक्त आठ अंग भरद्वाजके आठ शिष्योंकों मिले 
(वायु० ९२.२२; ब्रांह्म० ३.६७.२४) । 

आयुष्मत्‌-पु० [सं०) (१) अंबुधाराके गर्भसे उत्पन्न ऋषभ- 
हरिके पिताका नाम (भाग० ८.१३.२०)। (२) उत्तान- 
पादके चार पुन्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अद्यां० २.३६.८९)। 
(३) हिरण्यकशिपुके चारपुन्नोंमेंस संहादके एक पुत्र॒का नाम 
(विष्णु ० १.२१.१) । 

आयुष्मंत-पुन [सं०) देवताओंका एक गण (हां? ४-१. 
१२२) । 

आरण्य-पु० [सं०] एक मध्यमाध्वर्यु । चाह्षुपकाल (युग) 
के एक प्रजापति जो पॉच देवगर्णोके पिता थे (ज्ह्मां० 
२.३३.१५; ३६.६८) । यह अतन्रि ऋषिके पुत्र थे (वायु० 
६२.५८) । 

आरण्यक-पु० [सं०] (१) वेदके ब्राह्मणोंके अन्तर्गत वह 
भाग जिनकी रचना जंगलोंमें हुई या जिनका अरण्यमें 
मनन करना चाहिये । इसमें वानप्रस्थसम्बन्धी उपदेश हैं। 
“अरण्येइनूच्य मानत्वात्‌ आरण्यक्म्‌। आरण्येडध्ययनादेव 
आरण्यकमु दाह्तम्‌ ।”” (्ह्मां० ३.२१.५५)। (२) त्रेतायुगके 
रामावतारसे पहिले हो आरण्यक नामके मुनि तपसे भी 
परमात्मतत्व. जब जाननेमें असफल रहे तब महर्षि 
लछोमशके आदेशसे रेवा नदीके तटपर “राम” का मजन 
करने लगे । रामके अश्वमेध यज्ञके समय घोड़ेके साथ 
शजुप्नजी दशरथके कनिष्ठ पुत्र) यहाँ पधारे थे । आरण्यक 
मुनि उन्हीके साथ अयोध्या गये, जहाँ श्री रामसे पूजित हो 
उन्हींमें लीन हो गये । 

आरब्ध-पु० [सं०) सेतुका पुत्र तथा गांधारके पिताका 
नाम (भाग० ९.२३-१४; विष्णु० ४.१७.३-४) । 

आराधि-पु० [सं०] जयत्‌ सेनका पुत्र तथा अयुतायुके 
पिता। विष्णु०के अनुसार आराधित (वायु० ९९,२३१; 
(विष्णु० ४.२०-४) । 

आरुणि-पु० [सं०] (१) एक महान्‌ सिद्धका नाम 
(भाग० ६.१०.१३) । (२) तृतीय सावणे मनुके युगके 
सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि (ब्रह्मां० ४१.७९) । (३) धर्मते 
साध्यामें उत्पन्न एक साध्यदेवका नाम (मत्स्य० १७१. 
४३) । (४) मध्यदेशमें वेदशाखाप्रवर्तकमें पहला (वायु० 
६१.९) । (७) पन्द्रहवें द्वापरके व्यास जब वेदशिरा हुए थे 
जिन्हें विष्णुका अवतार माना जाता है (वायु० २३. 
१६६) । (६) म्यारवें धर्मसावर्णि मनुके युगके सप्तर्पियोंमेंसे 
एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३१) । 

आरोग्यब्रत-पु० [सं०] कात्तिक शु० ९ या किसी नवमी- 
को मनाया जानेवाला एक व्रत । इसमें मन, श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, जिह्वा, प्राण, प्राण तथा वृद्धिकी पूजा, तिलोंसे कमल 
बना स्थापितकर, करे (गरुड़पुराण) । 

आजव-पु० [सं०] बाष्कलि भरद्ाजके तीन शिष्योंमेंसे 
एक शिष्यका नाम (ह्यां० २.३५.६) । 

आतंव(गण)-पु० [सं०] (१) अक्वाके ५ पुत्र (द्यां० 
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(२) ऋतुके पाँच 
(मत्स्यू० १४१.,१४.०७; 


२,२१.१०७२; २३.७०-७७; २ 
पुत्न जो पितरोंके प्रतिनिधि 
वायु० ३०.१८.२२) । 

आद्रेक-पु० [सं०] धृतिके पिता तअह्या० ३.७१.१२४) | 

आद्वानन्‍न्दकरी-पु० [सं०]) तृतीयाब्रत-झंकरके साथ 
भवानीदी उपासना तथा ब्रत । पक्षमें एक दाग चार महीनों 
तक होता हैं (मत्स्य० ६४ पूरा) 

आये-१० (मं०। (१) म्लेच्छोंका उलग (वायु० ४०.९३ 
४७-४९; ९९,४०४) । (२) अंगिरसके पुत्रोंका सामूहिक 
नाम जो भारतवर्षके निवासी है, पर कलयुगमें म्लेच्छ भी 
पाथ-साथ रहेगे (माग० ९.४.२; अक्या० 
मत्स्य० १२१.४६-०१; २७३-२०; २७४.३७) | 
आयेक-पु० [सं०) (») बर्मसेतुके पिताका नाम (भाग० 
<.१३.२६) । (२) एक काद्वेय नाग (बह्मयां? ३.७.३३) । 

आयैका-स््री० [सं०] क्रॉचद्रीपकी सात नहियोंमेंसे एक 
नदीका नाम (भाग० ७५.२०.२१] । 

आरयब-प० [सं०] रथीतरके तीन शिष्योंमेंसे एक (बायु० 
६१.३) । 

आर्या-स्त्री० [मं०] गोकर्ण नामक शिवद्ठे 
(द्वेपायनी) एक नदी नाम जहाँ होने हुए 
शूपौरककों गये थे (भाग० १०.७९,२०) । 

आर्यावर्त-९० [सं०) “अमससमुद्रात्त वे पूर्वादासमुद्रात 
श्रिमात्‌ । तर गियों: आययबर्त विदुरवुधाः ॥-- 
मनुस्मति | मनुकके अनुसार हिन्दुस्तानका वह उत्तरी 
हिस्सा जो पृत्रसागर, पश्चिमसागर हिमालय तथा विन्ध्या- 
चलके मध्यवती है । वह अनि पविन्न माना गया है। इसे 
आरयोक्रा आवासस्थान माना गया है। इशक्ष्वाकुके २५ 
पुत्रोने परशुराम द्वारा उपद्रश्कोी दिये गये इस भूभागपर 
आसन किया (भाग० %.६.७; १६.२२) । 

आवेंत-3० [सं०) यह तपोबलसे ऋषित्वकों प्राप्त हुए थे। 
इसके समकक्ष काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन आदि थे । 
ये इश्वरपुत्र कहे गये हैं (जह्मां० २.३२.९५) 

आर्णि-पु० [सं०) एक प्रवर- (मत्स्य० १९३.३१) । 

आष्टिषेण-पु० [सं०) (१) किंपुरुषदर्ष मे रामका कीक्तिगान 
करनेवाला एक गंध जिसे विष्णुकी योगशक्ति मालूम 
थी। प्रायोपवेशन करते समय परीक्षितसें यह मिला था 
(भाग० ४.१९.२.१.१९.१०; .२.७.४०) । (२) सुनहोत्र- 
मुत शलके पुत्रका नाम (जह्मां० ३.६७.६; वायु०९२.५)। 
(३) राजपि जो क्षत्रिय होनेपर भी तपस्यासे ऋषि हो गये 
थे (वायु० ५१.११६) | (४) पद्चीस मन्रव्रादी भार्मबोंमेंसे 
एकर (मंत्रकृतू ऋषि तथा पाँच भार्गव प्रवरोंमे एक) (ब्रह्मां० 
२,३२.१००; मत्स्य० १४०५.९९; १९७५,३४) । 

आहंण-प० [सं०] विष्णुका एक प्रधान भक्त तथा सेवक 
(भाग० २.९.१४) । 

आहंत-१० [सं०] (१) ६ दर्शनोमेंसे एक (वायु० १०४. 
१६) । (२) वे असुर जो विष्णुके मायामोहसे अ्रममें 
पडकर प्रायश्रवित्त करना भूल अवेठिक कर्मोमें रत हो गये 
(विष्णु० ३.१८.१२) । 

आलम्बा-ख्री० [सं] खशा (क्षकी पुत्री कशु्यपकी पली) 
की सात पृत्रियोंमेंसे एक पुत्री जिससे आलम्बेयगण उत्पन्न 


१३) । 


है 


२,१६,२४: 


समीपवर्तिनी 
वलराम 


[ 
योरे 


हुए (ब्रह्मां० ३.७.१३८; वायु० ६९.१७०) । 
आलम्बि-पु० [सं०] ८६ श्रुतषियोमिंसे एक श्रुतर्षि, यह 
यजुर्वेदके प्रधान प्रवर्त्तवोमेंसे हैं (जह्मां० २.३३.६) । 

आलम्बेयगण-१० [मं०] राक्षसोंका एक वर्ग जो खशाकी 
पुत्री आल्म्दासे उत्पन्न हुआ था-ये लोगोंके विनाशक 
तथा तैयार युद्धदुर्मद थे (अह्मां० ३.७.१४०) । 

आलुकि-पु० [सं० एक भाग॑ब गोन्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७,२७०) । 

आलोक-पु० [सं०] लोकालोक पर्वतका इधरका हिस्सा 
जो प्रकाशयुक्त होनेसे आलोक कहलाता हैं। (जद्यॉ० 
२.१९,१०१-३, १८७; २१.१७०; मत्स्य० १२३.४७; 
१२४.९३) । 

आवटी-पु० [सं०] (१) शुछ्यजुवेदकी शाखाओंके प्रवर्तक 
याज्ञवस्क्थके १५ शिष्योंमें एक शिष्य (हां २.३०.२९)। 

आवंत्य-पु० [सं०] सामवेदश्ाखाप्रवतेक सुकर्माका एक 
ब्राह्मण शिष्य जिसने अपने शिष्योंकों साम संहिताको 
शिक्षा दी थी (भाग० १२.६.७७-८०)। (२) राजाधिदेवीमें 
उत्पन्न हुए जयसेनके ठो पुत्रोंका नाम (भाग० ९,२४.- 
३५०) । 

आवरण-प० [मं०] भरत और पच्नजनाकरे ” प॒त्रोंमेंसे एक 
जो चतुर्थ था (भाग० १.७.३) । 

आवरणशक्ति-र्ख,० [सं०] आत्माकी दिव्य-दृष्टिपर आवरण 
डाल देनेवाली शक्ति | 

आवर्तन-पु० [मं०] जम्बू द्वीपके स्वर्ण प्र आदि आठ 
उपयद्वीपोंमेसे एक्र उपद्वीपका नाम (माग० ».१९.३०) । 
आवसथ्य-पु० [मं०] शंस्यथ, जिसे आहबनीय भी कहते है, 
अग्निका एक्र पुत्र (बायु० २९.१२) । 

आवह-पए० [सं०) (१) आग्नेय वादलोंकों वर्षा करनेमें 
सहायता देनेवाली वायु (ह्यां० २.२२.३४; ३.७.८२) । 
यह आवह, प्रवह आदि सात मरुतोंमेले एक हैं. (मत्स्य० 
१६३.३२) । विजली राहित मृक घर्नोपर नियन्त्रण रखता 

वायु० ०१.३२,४०: ६७,११४) | 

आवाह-प० [सं०] काशिराजकी पुत्री गान्दिनी, जा 
स्व(श्)फल्फको व्याही गयी थी, के एक पृत्रका नाम 
(वायु० ९६.१११) | 

आवाहनी-खी०[सं०] यह एक महासुद्रा है । यह “त्रिखण्डा 
भी कही जाती हैं। मुद्राओंसे श्रीदेवी प्रसन्न होती हैं 
(ब्रह्मा ० ४.४२.२) । 

आविहेत्र-पु० [सं०] ऋषभक्रे एक सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, 
जो विष्णुभक्त तथा ऋषि था। जब निमिने कर्मयोगवी 
सत्ता पढ़ी तव इन्होंने निमिको कर्म, अकर्म और विकर्मका 
मद विस्तारसे समझाया। ये (कर्म, अकर्म, विकर्म) तीनों 
वेदवाद है लौकिक नहीं, इसलिए इनके विषयमें आान्ति 
होना स्वाभाविक है (भाग० ०४.११: ११.२.२१; ३.४१- 
णज७) । 

आवीचि-पु० [सं०] एक नरकका नाम (विष्णु० २.६.४) । 

आवेद-पु० [सं०] भार्गव गोत्रकार एक ऋषि (मत्स्य० 
१९७५,१८) । 

आवेशक-पु० [मं०] एक यक्ष-गण (वायु० ६९.४०) । 

आशादहमी-खी० [सं०] कात्तिक शझु० १० या किसी भी 
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दशमौको इंद्र और दिकृपालोंका पूजन करे तो सब आश्ाएँ 
पूर्ण हों--भविष्योत्तर' । 
आशी-खस्री० [सं०) लौकिकी अनेक (३४) अप्सराओं, जो 
गन्धवौंकी छोटी बहनें है, मेंसे एक अप्सरा (वायु० ६९.७) । 
आश्ञीः-ख्री० [सं०) भग और सिद्धिकी पुत्री । इसके तीन 
भाई थे--महिमा, विभु और प्रभु (भाग० ६-१८.२) | 
आश्युतोष-पु० [सं०] पुराणों तथा अन्य धामिक मंथोंमें ऐसे 
बहुतमे लेख मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता हैं कि भगवान्‌ 
शंकर सबसे शीघ्र संतुष्ट होनेवाले देवता हैं, अतः शंकरका 
यह नाम पड़ा । 
आश्ौचम्‌-पु० [सं०] किसी सपिण्डके मरनेके पश्चात्‌ होने- 
वाली अशुद्धिका विवरण--त्राक्षणोंके लिए सपिण्ड (जाति) 
वी सृत्युके बाद १० दिन, क्षत्रियोंके लिए १९ दिन, वेशयों 
को १७ दिन तथा शुद्वोंकों * महीना (मत्स्य० १८-१-३) । 
आश्रम-पु० [सं०] आश्रम चार हैं--अह्ृचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास (भिक्षुक)। पहलेमें गुरु और 
अश्निक्रो सेवा तथा अध्ययन और भिक्षाटनसे भोजन-प्राप्ति 
तथा मेखला, अजिनवख्र, जटा और कमण्डल धारण करे, 
ब्ह्मचयेत्रती रहे | दूसरा तीनों आश्रमोंकी जान हैं । इसमे 
जो अविवाहित रहते है वे तपस्या और यज्ञादिमें समय 
विताते हैं, जो विवाह वरते है वे बच्चोंके पिता बन वेदा- 
ध्ययन, यज्ञयाग तथा श्राद्धादि करते है। वानप्रस्थमें स्नान, 
पूजा, फल, कंदमूलूपर जीवन निर्वाह करते है तथा सबसे 
प्रेमपूर्वक व्यवहार करते है और भिश्षु दंडी बन कापाय वख् 
घारण करते तथा एथ्वीपर शयन करते है (भाग? ७.१२. 
१-३१; १३.१-१०; १४ से अन्तनक; मत्स्य० १४१. 
६१-२; २४८.१६; वायु० ८१७७-८८; २३.८२; ३३.२७; 
५६.६८; ६१,१६७; विष्णु० ३.८.२०; नवाँ अध्याय पूरा) । 
आश्वकायन-पु० [सं०] छब्बीसवें द्वापर युगमें जब पराशर 
व्यास हुए तव भगवान्‌का सहिष्णु अवतार हुआ । उक्त 
सहिष्णु अवतारके चार पुत्रोमेंले एक पुत्र (ायु० २३. 
२१३) । 
आश्वकायनि-५० [सं०] अंगिरसवर्गका एक गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९६.१३) । 
आघाद़ी-स््री० [सं०] आपाड़ मासको पूणिमा 
गुरुपूजा तथा व्यासपूजा होती है-दे० शंकराचार्य 
विरचित “्यासपूजा विधि। बृष्टि आदिके आगमनका 
निश्चय करनेके लिए वायु परीक्षा भी इसी दिन की जाती 
है इसीसे इसे वायुधारिणी पूर्णिमा! भी कहते हैं-- 
ज्योतिः शास्त्र । 
आपार्द्धां भास्कगरते मुरपतिनिलये यातते वात सुबृष्टि: 
मस्यार्ष सम्प्रकुर्याई यदि दहनठिशों मन्दरवृष्टियमेन । 
नेऋत्यामन्ननाशों वरुणदिशि जल वायुकोणे प्रवायुः 
कौवे्या सस्थपृर्णा सकलवसुमती तद्ददौशानवायों ॥ 
+ज्योतिःशास्त्र ! 
आपषाद्ीतीर्थ-पु० [सं०] यह तीर्थ नर्मठा तट॒पर है । वहाँ- 
पर स्नानका बड़ा माहात्म्य वर्णित है (मत्स्य० १९४.३०) । 
आसंग-पु० [सं०] ख्रफलक तथा गांदिनीके बारह पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ९.२४.१६) । 
आसारण-(८० [सिं०] भाद्रपद मासमें सूर्यके रथके साथ 
। 


जिस दिन 


रहनेवाले गणमेंसे एक्र यक्ष (भाग० १२.११.३८) । 

आसुर-पु० [सं०] विवाहका एक प्रकार (विष्णु० ३.१०. 
२४) । उसका विवरण मनु (३-३१) में इस प्रकार हँ-- 
कन्‍्याके जातियों और कन्याको यथा श्षक्ति घन देकर स्वेच्छा- 
से कन्याग्रहण आसुर विवाह हे । इसमें आर्ष आदि विवाहों- 
को तरह शास्त्रीय विधि नहीं होती । 

आसुरायण-पु० सं०) सामवेद-झाखाप्रवर्तक पाराशर्य 
कौथुमके छह शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम ज़ह्मां० २.३५. 
४६) । ये मरोचिपुत्र कश्यपके कुलमें उत्पन्न एक गोत्रकार 
ऋषि थे (मत्स्य० १९९.३) । 

आसुरि-आसुरी-पु० [सं०] (१) एक सुनिविशेषका नाम 
जो सांख्यके आचार्य कपिल मुनिके शिष्य थे। यह 
एक सिद्ध थे और युधिष्ठिककके राजसूथ यज्ञमें आमंत्रित थे 
(भाग० १.३.१०:)। (२) देवताजित॒को रानी जो देवद्युम्नकी 
माता थी (भाग० 5. १५.३) | (३) एक बह्मषि (मत्स्य० 
१०२.१७) तथा मध्यद्देशमें यजुर्वेदके प्रथम प्रवर्तक (ज्रह्मां० 
२.३०.१२) । (४) ब्ह्माके एक पुत्र (वायु० १०१.३३८) | 
(०) पुरंजन नगरके पश्चिम भागके प्रवेश द्वारका नाम 
(भाग० ४.२०.५२; २९.१४) । 

आसुरीवेला-पु० [सं०] राज्रिका वह समय जब नंद यमुना- 
में स्‍्नानार्थ प्रविष्ट हुए थे और उन्हें एक असुर वरुणके पास 
ले गया था (भाग० १०.२८.२) । 

आस्तीक-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जिन्होंने जनमेजय- 
के सर्पयज्ञमे पातालवासी तक्षककों भस्म होनेसे बचाया था | 
यह जरत्कारू ऋषि और वासुकि नागको ”दिन जरत्कारुबी 
सन्तान थे (महाभा० आडि० १६,१७) 

आहवनीयपद-पु० [सं०) यद् गयामें स्थित हे । इस पदमें 
श्राद्ध करनेसे अश्रमेघका फल प्राप्त होता है (बायु० 
१११.०१) | 

आहारय-प० [सं०] मंत्रकृत्‌ एक अंगिग्सश्रेष्ठ ऋषि (जह्मां० 
२.३२.१०९; वायु० ५९.१००) यह उरुक्षवके पिता थे 
(मत्स्य ० ४९.३८) । 

आहुक-पु० [सं०] पुनर्वसुके एक पुत्र तथा देवक, उम्रसेन 
और धृतिके पिता । यह एक महाप्रतापी, सत्यवादी और 
उठार राजा था (भाग० ९.२४.२०-२१; वायु० ९६. 
१२०-१२३; विष्णु० ४.१४-१७-१६; ब्रह्मां० ३.७१.१२०- 
१२१) | कंस इनसे छणा करता था (भाग० १०.३६.२४ 
(२८); १०(५७०(७) ८) । जरासंधपर आक्रमण करनेके समय 
श्रीकृष्णने इनसे सलाह की थी और जरासंधके तीसरे 
आक्रमणमे इनपर रक्षाका भार था (भाग० १०(७१(०) 
२६) | सूर्यग्रहणमें यह स्थमंतपंचक गये थे (भाग० १०- 
८२.०) । काशीराजदी पुत्रीसे इनका विवाह छुआ था| यह 
रथपर युद्ध करनेमें प्रवीण थे वायु० ९६.१२१-२; बह्यां० 
३.७१.१२२-३) । आहुकी इनकी बहिन थी जिसका ब्याह 
अवन्तीके आहुकांचसे हुआ था (वायु० ९६.१२७; मत्स्य० 
४४.६६-७०) । कहते हैं इनके पास <०००००००० घोड़े तथा 
२१००० हाथी थे। इनकी समता भोजसे की जाती हैं 
(बअह्यां० ३.७१.१२३-१२७; वायु० ९६.१२१-१२६; मत्स्य ० 
४४.६७-६८) । 

आइुकांध-५० [सं०) आहुकके बहनोई, जिनका विवाह 


आहुकी - इंदजित्‌ प 


० 





आहुकीसे हुआ था। इनके 
(वायु० ९६,१२७; ब्रद्यां० ३.७१,१२७; दे० 
आहुक) । 
आहकी -म्त्री? [सं०) पुनवंसुको पुत्री, आहुकका वेहिन तथा 
अवंतीनरेश आहुकांधकी पत्नीका नाम (सांग० ९.२४.२१: 
ब्रह्मां० १.७१.१२१,१२७; मत्स्यू० ४४-६३: वायु० “5. 
१२०, १२७; विष्णु० 4.१४.१०) | 


आहुका तथा 


इंदिरा स््री० मं०] (१) लक्ष्मीका एक नाम प्माग० 
१०.३१.१); (२) ललिता देवीकी अनुचरी एक शक्ति जो 


महापझायवीमें विविध कलाओके साथ क्रीडा करनेवाली 
१६ झक्तियोमिसे अन्यवम है. जक्मयां० ४.३०.९८) । (३) 


एक महानदीका नाम ठोमछझ ऋषिने अपने तपके प्रभाव 
से अनेक नठियोके साथ जिसका मुण्डप्रष्ठके शिखरपर 
आह्वान किया था (वायु० १०८.७९) | 

इंदिरा एकादशी -खी ९ [लं०) आखन कृ० ११ । इस ब्त- 
से सत्र प्रकारके पाप दूर होते है, यदि इस दिन बोई श्राद्ध 
हो तो अपना भोजन खझुँवकर गोतों खिला देना चाहिये 
(ब्रह्मववर्त्त पुराण) । 

इंदु-पु० [सं०) (१) चंद्रमाका एक्कष नाम--3 लकी वृद्धि और 
क्षयमे ममुठवी वृद्धि आर क्षय होता है। ठश्षने इंदुकों 


अपनी २७ मानस कन्‍्याएं दी थी ्रद्यां० २.१९.१३४: 
३७,४४८; ३.६०.२१: बायु० 5३,४१६ ६०.१०८; विष्णु० 
2,१०,७७) । (२) इश्टवाकुबंशी राजा विश्वगक्रा पुत्र तथा 


युवनाख का पिता (मत्स्य १२.२९) । 

इंदुमती-स्त्री० (स०) संर्यवशी राजा अजकी पत्नी तथा 
विदर्भके राजा भोजक। बहिन । यह अयोध्यापति महाराज 
ठशरथकी माता तथा आ्रीरामकी ठा्ी थी (अल्यां० ४.४०. 
१००, १३७)। कहने है एक बार इंदुमती राजमहलकी 
छतपर वेठी शी और उसी समय नाग्ठजी आकाश मार्गसे 
कहाँ जा रहे थे। संथोगसे नारद्जाको वीए।परके कुछ पुष्प 
इंदुमतीपर गिर पद जिनके आधानसे उसका मृत्यु हो गयी 
थी (ब्रह्मा ० पुराण) । 

इंद्र-पु० [सं०] (?) वेढिक देवता जिनका स्थान अतरिक्ष 
कहा जाता है। यह देवताओंके राजा तथा मेथके मालिक 
है जिनका एक नाम वासव भी हे जह्यां० २.१३. ९७; 
वायु० ६६.१४) । एक लोकपाल । इनका सथा तीन 
अन्य लोकपालोंका नगर पुष्कर ढीपक्रे मानसरोत्तर पहाइुपर 


है (भाग० ०.२०.३०: मत्स्य० २६०.१९; २६६.२०। । 
इंद्रियोकी पुश्कि हेतु इनको उपासना होती है. (भाग० २. 


३.२) । इनका वाहन ऐरावत हाथी तजा वज्ज अख् हैं: इंद्र 
धनुप इनका धनुष है और इनको तलवारका नाम परंज है । 
देवराजकी रानीका नाम शी और पुत्रका नाम जयन्त 
है । इनकी सभाकों “सुथर्मा कहते हैं जिसमें देव, गधर्त 
और अध्सरा्ं रहती है । इंद्रपुरीकी राजधानी अमरावती 
है और वही ननन्‍्द्रन वन हैं जिममें पारिजातके वृक्ष अधिक 
है। इसी उद्यानमें कल्पवृश्ष मी है। इनके घोड़ेका नाम 
उच्चैःश्रवा तथा इनके सारथिका नाम मातलि है। यह 


हो पुत्र तथा एक पुत्री थी * 


आह्ृति-पु० [सं०] रोमपाठके पुत्र वत्सुका एक पुत्र (बायु० 


९७,३७9) । 


' आहत्य-पु० (सं०) अप्सराओंके चौद॒ह गणोंमेसे प्रथम एक 


न्णध 


[ 


अधप्सगगण ज़िह्मां० ३.७.१८) । 

आहबव्य-पु० (सं०] मर्तोंके सात सातके सात गण कह्दे सये 
हैं। उनमें तीसरे गणके एक मरुतका नाम--मरूतोंकी कुल 
संख्या ४९ हैं (बायु० ६७.१२६) । 


ज्येष्ठा नक्षत्र आर पूर्व दिशाके स्वार्मी हैँ। बृत्र, त्वष्टा, 
नमुचि, शंवर बाण, हलि और विरोचन इनके प्रधान 
शब्ुओंमें है। पथुसे इसका झगड़ा हों गया था (साग० 
४.१६.२४: १९,१०-१७, १९-२२, २६-३८; २०.१८; दे ० 
विजिताश) । काकुत्स्थ, मानधाता पुरुषमेध यज्ञके पश्चात्‌ 
उन्होंने हरिश्वंद्रकों एक सोनेका रथ दिया था (भाग० ८. 
७.१७-२०,२३) । इंद्र-नमुचि युद्धके लिए दे० (भाग० 
८४.१०.२४.२८; ४१-०३; ११.१.४०; १०.२४.३२; मत्स्य० 
२२.६०,६१: २९.११; ३१.१२) । इंद्र-बृत्रासुर युद्ध प्रथम 
ब्रता युगमें नर्मदा तट॒पर हुआ था जिसमें इंद्रने द्धीचिको 
हद्ियोका बज बना दुृत्रका वध किया था (मत्स्य ० 
१७४.१११-१३१) । श्रीकृष्णने इंद्रकों पूजा रुकबा 
गोदधन-पूजा चलायी थी जिससे रुष्ट हो यह झंगढ़ पढे 
थे (बह्यां० ३२.६८.१७; ७१.२०१, २४४: बविष्णु० 
४०.१६-२६ तथा भाग० १०.२४ पूरा) । अपनी आज्नाक 
अवहेलनाके बदलेमें इन्होंने मारम्त और अग्नि प्र्॒थ्व।- 
पर जन्म लेनेका जाप दिया था (मत्स्य० ६१.३-१७) । 
पुगाणानुसार इंट्र, विश्वभ्ुुक्‌, विपश्चित, विज्वु, प्रभु, 
शिखी, मनोजव, तेजस्वी, बलि, अदमुन, त्िडिव, सुशांति, 
सुकीत्ति, ऋतघाता, ठिवस्पात ये च्यदह क्रमशः एक 
मन्वन्तरमे भोग करते है । आजकल नजस्वी इन्द्रका अधि- 
कार हैं। (२) विदर्भामें इंद्रका मंदिर (भाग० ६०.०३. 
४०९ [१)) । (३) वशिष्ठक्रे एक पुत्र जो स्वागे।च्िप युगके 
प्रजापति थे (मत्स्य० ९.०)। (४) सूर्य द्वारा बनाये गये 
डिनके विभागों (मुहूर्तों) मेंसे एक विभाग (वायु० ६६९८१) | 
(७) दनुके १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र वायु० 5८.८) । 
गणेशके साथ-साथ इंद्रका उपासना भी अमेरिका 
होती थी । 
इंद्रकील-पु० (सं०; (१) सारतवंषका एक पहाड़ (भाग० 
०.१०९,०5५) । (०) पितरेंका एक पवित्र तंर्थस्थान । श्राद्धके 
लिए. यह अनिप्रणस्त स्थान है (मत्स्य० २२. ७३) । 
इंद्रकेतु-पु० [सं०] रुक्मिणीके साथ श्रीक्षप्णके विवाहके 
समय द्वारकाका सड्कोंमें फहरानेवार्ली पताकाओंका नाम 
(भाग० १०.७४.७६) । 

इंद्रजितवु-प० [संग ७) लंकाधिपति रावणके पुत्र मेथ- 
नादका नाम | यह बड़ा बलवान्‌ था और राम-रावण 
युद्धम इसने श्री रमके सत्र सेनिकोंकी नागपाशमें बॉथ 
दिया था (लंकाकाण्ड लक्ष्मण-मेघनादयुद्ध-दों० ७२- 
७६; भाग० "..१०.१८; ज्ह्यां० ३.६.६)। (२) दनुका 
एक पूत्र (मत्स्य० ६.१९; वायु० ६८.६) । (३) नर्मदाके 
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इंद्रतापन- इंद्रशतञु 





उत्तर तट॒पर गर्जन नामक एक तीर्थस्थानमें उठा हुआ 
गर्जनशील मेघ जिसका तीर्थके प्रभावसे इन्द्रजित्‌ नाम पडा 
(मत्स्य० १९०.३) | 

इंद्रतापन-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुकी सभाके एक दानव 
(दनुपुत्र) का नाम (ब्रह्मां० ३.६.८; मत्स्य० १६१. ८१) । 
इंद्रतीथ-५० [सं०] वृत्रासरको मारनेके कारण इंद्रकों ब्रह्म- 
हत्याका पाप लूगा था और वह कमलनालमें छिप गये थे, 
अतः सब देवता विना इंद्रके हो गये। इसपर देकताओंने 
ब्रह्माकी रायसे द्मदृत्याकों दूसरा स्थान दिया और इंद्र- 
का प्रथम अभिषेक नर्मद्रा तटपर हुआ जहाँ उनके मलका 
जोधन हुआ, अतः देशका नाम “मालवा पडा । तदनन्तर 
गोदावरी तटपर सब देवताओंने इंद्रवा अभिषेक किया । इस 
प्रकार वहाँ 'पुण्या' ओर “सिक्ता' ठो नदियों बह चलों जो 
आगे चलकर गोदावरीमें आ मिलीं । तबसे उन दोनोंके 
संगमकी “पुण्यासंगम”” कहते हैं । सिक्तासंगमको इंद्रतीर्थ 
कहते हैं, वहाँ ७००० तीर्थ निवास करते हैं (अह्यपुराण- 
इंद्रतीथमाहा०) । 

इंद्रदत्त-पु० [मं०] मनुष्यके मुखवाले एक किन्नरका नाम 
(वायु० ६९.३५) । 

इंद्दमन-पु० [सं०] दाणासुरके एक पुत्रका नाम । 

इंद्रद्यम्न-पु० [सं०] (१) सर्ववंशोत्यन्न एक प्रसिद्ध राजा 
जो अयोध्याके राजा थे । यह सुमतिक्रे गर्भसे उत्पन्न भरत- 

पौत्र थे | दुर्वासाके आदेशसे तथा मार्कण्डेयर्जीकी अनु- 

मतिसे नमंदाक्षेत्रके कोटितीर्थमें इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ 
किया था जिससे प्रसन्न होकर शिव तथा विष्णुने इन्हे 
आश्ञीवाद दिया था (स्कंद० पु० आवन्त्यखंड रेवाखंड 
३४॥१९-२० आठ) । (२) तेजसका पुत्र जो एक द्राविड 
पाण्ड्य राजा था। यह बढ्य हरिनक्त था आर इसका 
तपस्यथाके समय अमरत्य इसके आश्रमपर आये थे । उनयत 
स्वागत नहीं करनेके कारण अगस्त्यके आपवज्य यह 
हाथियोंका अधिपति हो हाथी वन गया। इसकी पूरी कथा 
कृर्मपुराणमें ढी है (भाग० ८-४.७-१२; अह्यां० २. १४: 
६४; वायु० ३३.७४; विष्णु० २.१.३१६, मत्स्य० ५३. 
४७-८) । (३) अवंतीके राजाका नाम जिन्‍्दोंने पुरीमें जग- 
ज्ञाथका मंठिर बनवाया था । यह अपने पुण्योंक्े प्रतापसे 
संदेह ब्रह्मलोक चले गये थे जहॉसे आनेपर लोमसने इन्हे 
शान दिया था (स्कंद० मा० कृ० १०।०३-७००) । 

इंद्युप्नलसर-पु० [सं०] एक झील जहाँसे होती हुई पावनी 
(मत्स्यपुराणानुसार नलिनी) (सात भागोंमें विभक्त गंगाका 
एक ख्ोत) पूर्व दिशाकों बहती है (अह्यां० २.१८८६: मत्स्य० 
१२१,७५०: वायु ० ४७, ४४) । 

इंद्रह्वीप-पु० (सं०] भारतवर्षके नो खंडोंमेंसे एकका नाम 
(ब्रह्मां० २.१६.९; बायु० ४०.७९; विष्णु० २.३.६; मत्स्य० 
११.४.८) | इसी द्वीपके समीपमे नल्िनी नदी समुद्रमें गिरती 
है (मत्स्य० १२१.०७) । 

इंड्रह्ीपसमुद्र 7५० [सं०] वह स्थान जहाँ पावनी नदी 
भमुद्रमें गिरती है (अह्मां० २,१८.७८: वायु० ४७. ४८) ! 

इंद्रधनुष-पु० [सं०] इसको सृष्टि वामदेव करते हैं (मत्स्य० 
४.२९; वायु० ९.०२; १९,८; ब्रह्मा ० २. ८.५४) । 

इंद्रधन्चा-पु० [सं०] लोहिनीमें उत्पन्न वाणके एक पुत्रका 
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नाम (जह्मां? ३.७५.४०) | 

इंद्रध्वज-3० [सं०] एक उत्सव विशेष जो भाद्रपद झुद्धा 

इश्चीकों वर्षो ओर खेतीकी वृद्धिके लिए. मनाया जाता 

है। इसमें इंद्रकों घ्वजा चढ़ाते हैं-“-हि० श० सा० । 

इंद्रनदी-खी० [सं०) भद्राख देशकी ढक नदीका नाम 
(वायु० ४३.२६) । 

इंद्रपद-9५० [सं०) (१) भारतके पश्चिमका एक राज्य जहाँ- 
से होकर सिन्धु नदी बहती है (बह्मां० २.१८-४८) । (२) 
विष्णुपद, रुद्रपद आदिके साथ यह वीर्थ गयामें है (वायु० 
१०९,१९) । 

इंद्रप्रतिम-५० [मं०] एक वशिष्ठवंशोद्वव गोत्रकार ऋषि, 
जो अद्यवादी थे (मत्स्य* १४०-११०) | बशिष्ठका छताचीमें 
उत्पन्न कुझी नामसे विख्यात एक युत्र वायु० ७०-८८) । 

इंद्रश्ममति, इंद्रश्रमिति-पु० (सं०) एक क्रंपि, इन्होंने 
पैलते ऋग्वेदसंडिता सीख कर माण्ड्रकेय (माकण्डेय-- 
वायु०) को पढ़ायी थी (भाग० १२.६. "४-०६; ब्रह्मा? 
२.३२.११७; ३३.३; ३४.२०: वायु० ६०.२५.२७; विष्णु० 
३.४.१६.१९) । इन्हें कुण भी कहते थे (ब्रह्मां० ३.८-९६- 
७) | यह ब्रह्यक्षेत्रके निवासी थे (वायु० ५९,१०७) । 

इंद्रप्रमद-पु० [सं०) एक ऋषिका नाम जो मरणासन्न 
भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १-९५.७; १९.९) । 

इंद्रम्रस्थ-पु० [सं०] खांडव वनके जला देनेके पश्चात्‌ 
पाण्डवोने इस नगरको बसाया था। यह आधुनिक दिल्लीके 
निकट था । समुद्रमे डूबनेके मयसे द्वारकाके निवासियोंकी 
अर्जुन यहां ले आये थे (भाग० १०.५८.१२; ११.३०. 
४८; ३१.२७) । भण्डकों पराजित करनेके लिए इंद्रने यहाँ 
परगाशक्तिकी उपासना की थी, इसीसे इसका नाम इंद्रप्रस् 
हुआ धह्यां० ४.१२ नढड) । 

इंद्रबआधनकेशी-पु० [सं०] मनुष्योसे अवध्य दनुके पुत्रोके 
बंशजोंमेंसे एक दानव जह्यां० ३.६.१६; बायु० ६८.१०) । 

इंद्रबाहु-पु० [मं०] एक आगस्त्य और अद्मिष्ठऋषिका नाम 
(मत्स्य० १४०.११४) । 


इंद्रमनसू-खी० [सं०) दाणको पत्नी तथा लोहित्यका 
माताका नाम (वायु० ६७.८०) । 
इंद्रयाग-पु० [सं०] नंद अन्य गोपोंके साथ इंद्रप्नौत्यथ 


इसे हर साल करते थे, पर श्रीकृष्णने इसे बंद करा गीज॑ंघन- 
पूजा चलायी थी | अधिक वर्षा हुई जिसका कारण इंद्रक 
कोप था। अतः श्रीकृष्ण जनताके रक्षार्थ गोवर्धन पवं॑तका 
सात दिनोंतक उठाये रहे (भाग० १०.२४ पूरा; २०.१-२८) । 
इंद्रवाह-पु० [सं०] दे० पुरंजय (भाग० ९.६.१२) । 
इंद्रशब्रु-५० [सं०] (१) भण्डके आए मंत्रियोंमेंसे एक 
(ब्रह्मां० ४.१२.१२) । (२) बृत्रासरका एक नाम । मागवतके 
अनुसार देवपुरोहित विश्वरूपके तीन सिर थे, एकसे सोम- 
पान, दूसरेसे सुरापान और तीसरेते अन्न भोजन करते थे । 
यज्ञके समय विश्वरूप देवताओंकी हविका भाग दे देते थे, 
पर कभी-क्मी छिपा कर असुरोको भी दे दिया करते थे, 
जिमसे रुष्ट हो इंद्रने उनके तीनों सिर कार लिये। विश्व 
रूपके निहन होनेपर उनके पिता त्वष्टाने इंद्रकों मारनेकी 
कामनासे आमिचारिक यज्ञ रचा। थोड़ी देर बाद उस 
ढक्षिणाग्निसे एक ब्हुत बड़ा असुर प्रकट हुआ । त्वष्टासे 


इंद्रसम- इश्वाकु का 


उत्पन्न अमुरमूत्तिधारी तपने तीनों लोकॉको आदुत्त कर 
लिया जिससे इनका नाम “बृत्र पडा । देवताओंने आक्र- 
मण किया, पर इसने सबके अख्रोंको निगल लिया । अंतममें 
ऋषिश्रेष्ठ दधीचिकी हड्डियोसि वज्का निर्माण हुआ तव 
कही जाकर इंद्र बृत्रासुरका बंध कर सके थे (भाग० 5. 
3,२७-४०; अ० ८ ९, ४०, ११ तथा १२ पूरा) | 

इंद्रसम-पु० [मं०) व्यव-युत्र कृमिका महावलवान्‌ पुत्र 
(मत्स्य० 5०.२७) । 

इंद्रशैेल-पु० [सं०) महाभद्र अलके उत्तरके अनेक पहाडो- 
मेंसे एक पहाइका नाम (वायु० ३६.३१) । 

इंद्रसावणि-पु० [सं०] चोदहवें मनु जो उरू आदिके पिता 
थे । इनके समयमें झुचि इंद्र थे, पत्रित्र ओर चाश्ल॒ष देव थे 
और अग्नि, वाहु आदि ऋषि तथा “वृहदभानु” नामक 
विष्णुका अवतार हुआ था (माग० ८.१३. ३३-३०) । 

इंद्रसेन-१० [सं०) /?) राजा नलके पुत्रका नाम जिसका 
बहिन इंद्रसेना तथा पुत्र चंद्रांगद था (स्कंद० ब्राह्म० अहयो- 
त्तखंड) । (२?) राजा बालिका एक नाम, जिसने श्रीक्षष्ण 
ओर बलगमक्रा अपने लोक सुतलमे स्वागत किया था | 
कंसके द्वार मारे गये इनके माइयोंकी इसने छोटा दिया था 
(भाग० ८,१०,२३; २२.३३ १०.८०,७ ०-४६, २) । (३) 
प्रक्षद्वीपक सात पहाड़ोमेंस एक पहाड़ जो सीमा निर्धारित 
करता है (भांग० ०.२०. ४) । (४) धर्मसे भानुम उत्पन्न 
देव ऋषभका एक पुत्र (भाग० ६.5.०)। (०) मीढान्‌- 
के पुत्र कृचका पुत्र जो बतिहोन्रवा पिता था (माग० 
९.२.१९-२०)। ५६) नहाशति बह्िएसा पुत्र तथा विश्याश- 
वा पिता (मत्स्य० ४०८) । 

इंद्रसेना-सी० [सं०) १) राजा नलक पुत्रीकं नाम-+ 
महाभारत । (२) सोहल्य अक्विए का पर्नी तथा विध्याखका 
माताका नाम (वायु: ९०,२००) | 

इंद्रस्प्क-पु० [८०] ऋपभदेव और जय॑तीके ०० पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (भाग० 7,४१०) । 

इंद्राणी-सख्री० [सं०] देवराज इंद्रकों पर्ली शचीका 
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नाम जो जयत (पुत्र तश जयंती (पुत्री) का माता थी। ' 
इनक उल्लेख ऋग्वेदमें द। नैत्तिरीय आक्मण्के अनुसार , 
टी इन्हें भा ' इक्षुमालिनी-खीं? [सं०] ईंद्र पतसे निकलनेवाली एक 
रामायण तथा पुराणानुसार ये पुलोमा देत्यका पुत्री थी ' 


इंद्रने इनके रूपपर मोहित हो इन्हें ग्रहण किया था। 


जिसे इंद्रने मारा था। राजा नहुपसे अगस्त्थ ऋषिने इनका 
रक्षा बी थी-दे० नहुप, शची । नहुषकी उसके दर्पके 
लिए इन्होंने दंडित किया था यानी वह 
इन्द्राणीवी अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ब्ाद्वणेके 
द्वारा अजगरत्ववो प्राप्त हुआ (माग० ६.१३,१६:०..१८,३)। 
यह जयंत, ऋषभण और मीछुष ३ पुत्रोंकी माता थी (ाग 
६.१८.७) । इन्होंने श्रीकृष्ण और सत्यभामाका अमराव्तामे 
स्वागत किया था। सत्यमामा इनके अहं सावसे दःखी हो 
गयी थी (भाग० १०.७९.३८; [६५ (७)५), २८; (६७८०) 
१९)) । यह षोडइ्श शक्तियोंमं एक शक्ति थीं (द्यां० ४- 
ड४.८४.१११) । विदर्भम इनका एक मंदिर है जहाँ 
विवाहके एक दिन पूर्व रुक्मिणी पूजाके लिए गयो थी। 
विदर्भ निवासियोंके इंद्र तथा इंद्राणी कुछ देवता थे (माग० 
१०.७३ .४९(१, २)००) । 


इन्द्रपह पानेपर | 


। 
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इंद्रानुज-पु० [सं०) इद्रके छोटे भाई विष्णुका एक नाम 
जिन्होंने कश्यप ऋषियों पत्नी अदितिके गर्भसे वामन अव- 
तार लिया था (भाग० ८.२२.१९५; २३.१९) । 

इंद्रिय-खी० [मं०) (१) इंद्वियां दस हैं--पॉच बुद्धि 'झन) 
के अधीन है और प्रॉच कमेंद्रियां हैं जो कर्मके अधीन हैं 
और ११ वा मन झ्ानकर्म-उभ्यरूप इन्द्रिय है (मत्स्य० 
३.१८.२०; वायु० ३१.४३) । (२) तामस मन्वन्तरके देव- 
गण धायु० ६२.३९) । 

इंद्रोत-पु० [सं०) झौनक ऋषिका एक नाम जिन्होंने 
जनमेजयका अश्वमेघ यज्ञ कराया था (जल्मयां० ३.६८.२०; 
वायु० ९३.२०) । 

हू-पु० [सं०) कामदेव । 

इक्षलक-पु० [सं०] ब्यासकोी ऋकशिष्यपरम्परामें शाक्वैण 
रथीतरके चार शिष्योमेंसे एक शिष्य (अह्मयां० २. ३०.४) । 

इक्षु-पु० [सं०] (१) हरिवर्षका एक विचित्र दृक्ष। हरि 
बंषंवासी नर-नारी जिसके रसका पान करते हैं (बह्मां० 
२.१७.७) । (२) झाकद्वीपको ७ नददियोमेंसे एक नदी 
जिसका उद्गम हिमालयसे हैं (ह्यां० २.१९.९६; मत्स्य० 
१३२,३२; बायु० ४९.९३; विष्णु० २.४-६७) । (३) सात 
समुद्रोमेंस एब:--इश्लुस्सोद या इक्षरसाब्धि जल्मां० ४.३१. 
४८: मत्स्य० २.३४) । (४) हिमालयसे बहनेबाली भारत- 
वर्षदी एक नदी (मत्त्य० ११४२२; बायु० ४०.०5)। 
(७) नर्मठावी शाखा एक अलति पवित्र नदी जिसमें स्नान 
करनेवाला व्यक्ति एक देवगणका अधिपति होता है (मत्स्य० 
१९१ ४९-००) । 

इक्षुचाप-प० [सं०] इश्चु धनुष, जिले जह्याने कामेइवर्र 
कामेश्वस्के विवाहोपलद्ष्यम उन्हें उपहार दिया था (ज्रह्मो० 
४.६०,१९; १८.१; १९,२६३) । 

इक्कलुदा-स्ं० [०] ठक्षिणापथर। महेन्द्र पर्वतमे निकलने- 
वाली ब्हुत-सी नदियोमसि एक नदी (मत्म्य० ११४.३१) । 

इक्कुमती-ली० [सं०) (४) एक नी जिसके तटपर कं पिल- 
जीवा आश्रम था (भाग? ४.१०.१: विष्णु० २.१३,७३) । 
(२) पिनरोंके श्राद्ययोग्य एक परद्ित्र तीर्थका नाम (मत्स्य० 
२२.१७) । 


नदी (स्कृंढ० भाग०) । 


| इश्लुससोद-प० [सं०) पुराणेक्त सात समुद्रोमेसे एक जो 


इखके रसले मग कहा गया है। यह पुक्षद्वीपकी चारों ओर- 
से घेरे है (भाग० ७.१.३३; २०.७; विष्णु० २.४.२०)। 

इक्षुद्धा “री ० (सं०। महेन्द्र पता एक नदी ायु० ४०. 
१०६) । 

इक्ष्वाकु-पु० (सं०] सर्यवंशका एक प्रधान राजा। पुराणा- 
नुसार वेवस्वत मनुके दस पुत्रोंमेंले यह एक है जो उनकी 
पत्नी श्रद्धासे उत्पन्न हुआ था। वायु० ८<८-८ के अनुमार 
मनुके छीकनेसे इनकी उत्पत्ति हुई (भाग० ८१३२; ९.१.३, 
१२३ वायु० ६४.२९; ८०.४; ८८.८; विष्णु ० ४.१.७; ब्रह्मां ० 
२.३८.३०; ३.६०.२.२०; मत्स्य० ९.३०; ११.४१)। 
इछ्षबाकुके १०० पुत्र हुए थे जह्यां० ६३.८) । श्री राम इसी 
ंशके थे। इनके १०० पुत्रोमे विकुछ्षि बड़े थे और 
अयोध्याके राजबंशके मृल पुरुष थे। दूसरे पुत्र निमिसे 
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मिथिला वंश चला | इनकी पुत्रों सुवर्णा सुहोश्रको ज्याही 
थी। यह बड़े प्रभावशाली तथा प्रजावत्सल राजा थे जिनके 
शर्म रामचन्द्रके समान राजा हुए (भाग० २.७.२३, ४४; 
१२.२.३७) । इस बंशके अंतिम राजा सुमित्र हुए (द्यां० 
३.७४.२४४; मत्स्य० २७३.७२, बायु० ९९.२६६.४३१) । 
वशिष्ठसे इलाके खत्री होनेकी सूचना सुन इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ 
कर “इला”को क़िंपुरुष्मे बदल दिया (मत्स्य० १२-१-७) । 

इडबिड-प० [सं०) शतरथका पुत्र जिसका विवाह विश्व- 
सहस्रकी पुत्रीसे हुआ था (जह्मयां० ३.६३.१८०) । 

इडबिडा-स्त्री० [सं०] तृणविंदुकी पुत्री और विश्ववाकी रानी 
तथा कुबेरकी मात्ताका नाम (भाग० ४१.३७; १२.९) 
दे०--इलबिला--१ और ३ । 

इंडस्पति-पु० [सं०] (१) दक्षिणा और यजुपति देव रूचिके 
१२ पुन्नोंमेंसे, जो स्वायंभुव मन्वन्तरमें तुधित देव कहलाये, 
एक पुत्र (भाग० ४.१.७-८) | (२) हरिका एक नाम रू 
पुरुष (भाग० ९,२.३७) । 

इंडा-स््री० [सं०] इस नामकी कई स्त्रियाँ मिलती है। (१) 
ठक्ष प्रजापतिको पुत्री जो कश्यप ऋषिको व्याही थी । (२) 
चमुदेवकी एक पली । (३) मनु या इश्बाकुकी पुत्री जो 
बुघकत पली तथा पुरूरवाकी माता थी । (४) ऋतध्वज्र रुद्र- 
कं पत्नी । (७) मारुतनाथक्री तीन शक्तियोंमेंसे एक शक्ति 
(ब्रह्मां० ४.३१.७०) । 

इडावत्सर-पु० [सं०] पॉच वर्षवालें युगका तीसरा वर्ष 
(भाग० ३.११.१४; विष्णु० २.८.७२; बायु० ५०-१८३) | 

इडिविला-ख््री० [सं०] राजा तृणविन्दुकी पुत्री तथा पुलस्य- 
की पली | यही विश्रवाकी माता है (वायु० ७०.३१) । 

इड्थत्सर-[सं०] (१) पु० दे० इडावत्सर (विष०ु० २.८.७२)। 
(२) चन्‍न्द्रमाका एक नाम (वायु० ००.१८३:५६.२०) । 
(३) पॉच वर्षवाले युगका तीसरा वर्ष--पुराणानुसार सोम 
(बायु० ११.२७) । 

इद्धवालुक-पु० [सं०] एक प्रकारका नरक (मत्स्थ० १४१- 
७०) | 

इध्मवाह-पु० [सं०] (१) छछच्युतका पुत्र ओर अगस्त्य 
ऋषिका पोता, एक ऋषि (भसाग० ४-२८.३२: १.१९.९)। 
(२) अगस्त्यका पुत्र तथा ऋ्रतुका ठत्तक पुत्र (मत्स्य० २०२. 
<-९) | 

इध्मजिह्न-पु० [स०] प्रियत्रत तथा बहिष्मतीके दस पुत्रोम- 
से एक पुत्र | इनकी एक वेहिन थी--ऊर्जस्वती । प्क्षद्वीपके 
अधभिपति होनेपर इन्होंने उसे सात खण्डोंमें विभक्त कर 
अपने सात पुत्रोंमें बाँट दिया और स्वयम्‌ तपस्या करने चले 
गये (भाग० ७.१.२७) । 

इरा-स्त्री० [सं०] (१) कश्यप ऋषिकी एक पत्नीका नाम जो 
वनस्पतियों तथा उद्भिजोंकी माता थी। (२) सरस्व॒तीका 
एक नाम (भाग? १०.१३.०७) | (३) दक्षवी पुत्री तथा 
कश्यपकी पली जिनकी रूता, अलता (वायु० वली) और 
वोरुघा-- थे दक्ष जो काटनेके बाद पुनः बढ़ जाने है) तीन 
कन्याएं थीं। ये वृक्षों, पौधे तथा घासकी माताएं हुई । 
लतासे विना पुष्पके वनस्पति, अलता या वललीसे पुष्पोंसे 
फल्ग्रहण करनेवाले वृक्ष और विरुधासे झाड़ीदार पेड़, 
लताएँ और घास उत्पन्न हुए । (त्रह्मा० ३.७.४०९-६३, 
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४६८; मत्स्य० ६-२,४६; १४६-१९; वायु० ६९-३३९-४२; 
विष्णु० १.१०,१२५७; २१.२४) । 

इरागभंशिरस्‌-पु० [सं०) कद्यपजीका दलुमें उत्पन्न १०० 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.१८) । 

इरावान्‌-पु० [सं०] नागकन्या उल्पीके गर्भसे उत्पन्न अर्जुन 
पाण्डवके एक पुत्रका नाम (महाभारत; भाग० ९.२२.३२; 
विष्णु० ४.२०.४९) । 

इरावती-खी० [सं०) (१) कृहयप ऋषिकी पुत्नी जो इनकी 
पली भद्रमदाके गर्मसे उत्पन्न हुई थी तथा ऐराबत नामक 
महागजकी माता थी । यही ऐरावत इन्द्रका वाहन बना 
और अंजन (हाथी) इसीका पुत्र था (ह्यां० ३.७.२९२, 
३२७,३३९) । (२) उत्तरको पुत्री तथा परीक्षितकी पत्ीका 
नाम । उसके जनमेजय आदि चार पुत्र हुए (भाग? 
१.१६.२) । (३) एकादश रुद्रोंमेसे नवम रुद्रकी पत्नीका 
नाम (भाग० ३.१२.१२) | (४) हिमालयकी तलहरटीसे 
निकली एक नदी जो पितरोंके लिए अति पवित्र है 
(ब्रह्मां० २.१६.२५; वायु० ४५,९०७) । इसे हृव्यवाह 
(अग्नि) व पल्नी कहा है जो त्रिपुरारिके रथमें रहती है 
(मत्य्य० २२.१९; ५१.१३; १३३.२३; अह्यां० २.१२.१०; 
वायु० २९,१३) । (७) क्रोषवशाओो पुत्री तथा पुलहकी 
पल्ली, जिनके गर्भते ऐरावण, कुमुद, अंजन और वामन ये 
चार पुत्र हुए (अह्यां० ३.७.१७२, २९०-२९२)। (६) 
क्रोधाकी पुत्री तथा ऐरावतकी माता (वायु० ६९,२००, 
२११) । 

इल-पु० [सं०) (४) कदम प्रजापतिके एक पुत्रका नाम जो 
वाह्नीक देशका राजा था | यह बड़ा प्रतापी राजा हो गया 
है । (२) वेबस्वत मनुका ज्येष्ठ पुत्र जो पुत्रेश्टिसे उत्पन्न 
हुआ था | ठिग्विजयके समय यह शरण वाटिका पहुँचे 
जहाँ शिव और उमा क्रीद् करते हैं । पाव॑तीजीने पहलेसे 
ही ऐसा नियम बना रखा था कि जो इस उपबनमें 
प्रवेश करेगा वह स्त्री हों जायगा। राजाको यह नियम 
ज्ञात नहीं था । शापवश वाटिका प्रवेशके बाद “इल', 'इला' 
(सत्री) हो गये । राहमे सोमपुत्र बुचस भेट हुई और यह 
उनके साथ म्त्री रूपमें रहे। इध्वाकु तथा उनके भाई 
इलके खो जानेसे दुःखी थे तब वचशिष्ठले सारा रहस्य 
मालूम हुआ और वशिष्ठकी ही सलाहसे इध्वाकुके अश्व- 
मेबके बाद 'डल' किपुरुष हो गया । यह एक महीने पुरुष 
और दूसरे महीने “इला”? रहने लगा। इलाके गर्भसे 
पुरूरवा हुए जो पहिले ऋन्द्रवंशी थे (मत्स्य० ११.४०- 
६६: १२.१-१४) । 

इलबिला-ख्रौ० [सं०) (१) विश्रवार्की पन्ना तथा कुब्रेरकी 
माता-दे० इडंबिडा । (२) पुलस्त्यकी पलका नाम | (३) 
तण्विन्दुकी पुत्री (बह्मां० ३.८.३७; विष्णु० ४१.७७) । 

इला-स्ी० [सं०] (१) वेवस्वत मनुकी कन्या, बुधकी पत्नी 
तथा पुरूरवाकी माता+-दै० इल २; मत्स्य० ११.४०६६; 
१२.१-१४। (२) राजा इध्व्राकुकी एक पुत्रीका नाम! 
(३) कदम प्रजापतिके एक पुत्रका नाम जो पार्बतीके शाप- 
से खत्री हो गया था। (४) शझुकोक्ति सुधासागरके अनुसार 
दक्ष प्रजापतिको साठ कन्याओंमेंसे एकका नाम । यह 
कश्यप ऋषिको ब्याही थी और पृथ्वी फोड़ कर निकलने- 


इलातीर्थ-ईंड्य 


ण्छ 





वाली सब वृक्ष जातियाँ, इलाकी सन्‍्तान हैं. (अह्यां० ३.७. 
४०९-६३, ४६८; मत्स्य० ६.२,४६; १४६.१८; वायु० ६५९, 
३३९-४२; विष्णु० १.१०७.१२०७; २१.२४)। (७) पृथ्वी 
माता, जिसकी पृजा शारीरिक शक्तिके लिए होती हे 
(भाग० २.३.०) | मत्स्यावतारमें विष्णुने इसका उद्धार 
किया था (भाग० ११.४.१८)। (६) रुद्रको पल्नियोंमेंसे 
एक (भाग० ३.१२.१३)। (७) वायुक्रा एक्र पुत्री तथ्य 
प्रवकी एक रानी जो उत्कलकी माता थी (भाग० ४ 
2०.२) । (८) बंवस्वत मनुका एक्र पुत्र जो उनके अश्वमेघ 
यज्ञसें होताके संक्ल्प-व्यतिक्रमवश पुत्रके ददले उत्पन्न हुई 
थी! इनके पिताको इनके जन्मसे दुःखी देख वणिष्ठने 
इन्हें पुरुष वना सुद्रुन्न नाम रख दिया -दे० इड्ा | यह 
शिवके शरवणमें प्रवेश करनेसे वहाँ पाव॑ तीजी द्वारा दिये गये 
झापरूप नियमसे पुनः स्त्री वन गया और वुधके पुत्र 
पुरूरवाकी माता बना । इसके उपरान्त यह पुनः सुथ्ुम्न हो 
गया (भाग० ९.१.१६, २२: ब्रहद्यां० ४ विष्णु ० 
४.१.९-१२: ६.३४) । (९) बुधकी पत्नी तथा पुरूरवाकी 
माताका नाम ्ैे० इल २: भाग० ९.१४-१०; भत्स्य० 
२४.९-१ ०) | (१०) बसुदेवकी पत्नियोंमेले एक जो उरुवल्क 
आदि अनेक पुत्रोंका माता थी (भाग० ९,२४.४०,४९) । 
(११) (इड़ा) इन्द्र तथ। वरुणके प्रीत्यर्थ किये गये वेबस्वत 
मनुके यज्ञसे उत्पन्न इन्द्र और वरुणकी दत्तक पुत्री (वायु० 
८<“.७-१४) । (१२) विश्वसजोंके यध्में गृहपति (यजमान) 
तपसूका पत्नी बायु० २.६) । 
इलातीर्थ-पु० [सं ०] गोदावरी तटपरका वद् स्थान जहाँ 
शंकरके आदेशसे इलाने स्नान कर पुरुषका रूप धारण 
क्रिया था। जहाँ राजा इलको पुमुषत्ववा प्राप्ति हुई थी 
बहाँ गोतमी (गोदावरी) के दोनों तटोंपर १६००० तीर्थ 
निवास करते ह--दे ० ब्ह्मपुगण--इलातीर्थ-माहा? । 
इलापति-पु० [सं०] श्रीकृष्णके मुख्य-मुख्य “अशेत्तर) 
नामेमेंसे एक नाम (ज्ह्मयां० ३.१६.२९) । 
इलापर्ण, एलपर्ण-पु० [सं०] नमस्‌ (श्रावण) में सर्यके 
रथके साथ रहनेवाला एक नाग (वायु० "२.१०) | 
इलात-पु० [सं०] (१) जम्बूद्वीपके एक खण्दका नाम 
(साग० तथा स्कन्द ०) | (२) जयन्ती और ऋषभदेवक्के १०० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१०) । 
इलाबृत-पु० [सं०)] (१?) जम्बूद्वीपके नो खण्डोमेस एक 
जो जम्बूद्वीपका मध्य प्रदेश हू जिसके उत्तरमें नील, श्रेत 
ओर खंगवान्‌ पर्वत, दक्षिणमे निषव, हेमक़ट और दिमा- 
लय है । इसके पूवमें और पश्चिममें मल्यदत्‌ तथा गन्च- 
मादन (मन्दर>विष्णु पु०) है। यहा छशिवका स्थान है 
जिममें प्रवेश करनेवाला परार्वतीके भायसे र्री वन जाता 
है| यहांन सूर्य हे, न चांद और निवासी फल-बुन्द 
खाकर रहते है। दलिने यहाँ यध्य किया | यहाँ वह दावा 


3.६०.६ 


ई-खस्ली० (सं०) लक्ष्मी । 
इकार-१० [सं०] लाल रंगके मनु । क्षत्रके प्रवत्तक । इसी 
लिए क्षत्रिय रक्तवण कड़े गये है (वायु० २६.३०) । 
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नि 


गया (मत्स्य० ११३.१९.३०; ११४.६९; १३७.२) । 
यहाँ जम्बू खाने हैं। यह भद्राश्व और केतुमालके बीचर्मे हे, 
यहॉके प्रसिद्ध वन--चेत्ररथ, गन्धमादन, वेश्राज और 
नन्दन है तथा यहाँ चार झीलें मी हैं (विष्णु० २.२.१५२६)। 
(३) पूर्वचित्ति अप्सराके गर्भसे उत्पन्न अभ्नीध्रके नौ पुत्रोंमेंसे 
एक (चौथा) पुत्र जो इलाबृतका अधिपति था (भाग०७५.२. 
१९; ब्रह्मां? २.१४.४६; बायु० ३३.३९ ,४३; विष्णु ० रेइ१८ 
१६-२०) । 

इलिना-र्ख० [सं०] यमक पुत्री तथा अन्तिनारकी रानी- 
का नाम जो ऋकष्यन्त, दुष्यन्त आदि चार पुत्रोंकी माता थी 
ओर इन्हें ब्रह्मवाद प्रिय था (मत्स्य० ४९.९) । 

इलिविल-पु० [सं०] दशस्थके पुत्र तथा विश्वसहके पिता । 
इन्होंने देवासुर संग्राममें असुरोंका वध किया। प्रसन्न हुए. 
देवताओंने वर मॉगनेकी इनसे कहा । इन्होंने पूछा मेरी 
आयु कितनी शेष है । एक मुहूर्त शेष है, देवताओंने कहा 
(विष्णु ० ४.४.७०) । 

इल्चर-पु० [सं०] (१) एक देत्यका नाम जो सहिकेय 
असुर हाठ और धमनिका पुत्र था। वह बातापिका बड़ा 
भाई आतापि था ्वे० आतापि)। यह वल्वलका पिता 
था (भाग० १०.७८.३१८) । ब्रह्मांगण्के अनुसार यह 
निंडिक। और विप्रन्ित्तिका पुत्र कहा गया है । यह कृत्रा- 
सुरके पक्षमे इन्द्रसे लडा था (ब्रह्मां० ३.६.१९; भाग० 5. 
१८-१०) । यह देवासुससंग्राम लि और इन्द्र युद्ध) में 
लड़ा था । इसका युद्ध ब्रह्माके पुत्रोसें हुआ था एमाग० 
८.१०.२०,३२) । (२) सिहिका ओग विप्रचित्ति दानवका 
पुत्र (विष्ु० १.२१.११)। (३) हिग्ण्यकन्िपुका एक्र 
भानजा (मत्स्य? ६.२७) । 

इल्बलांतक-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषऊा नाम ब्रह्मा? 
४.३७.२०; २८.८) । 

इपघंघर-पु० [सं०) जझाल्मलीहीपके निवार्सी कुछ जन 
(भाग० ”.२०.११) । 

इप-पु० [सं०) (१) उत्कर पुत्र बल्सर और स्ववीथिके 
छड॒पुनत्रोमेंस एक पुत्र (भाग० ४-१३.१२; बायु० ४०- 

(२) एक सुधामाव (अक््या २.३६.२८)। (३) 
ओनानमनके दस पुत्रोमेसे एक पत्र (मत्स्य० ९.१२) । 

इषम्भर-१० (सं०) आखन मासमें सूर्वक्रे साथ रहनेवाने 
त्वष्टा आठिके गण, जो आखिन मासके अधिपति है (भा 
१२,११,४३) । 

इषश्री-स्त:० (सं०! घरतुझ दो रानियोमेसे एक रनीका 
नाम (द्रद्यां० ४. ३२.३४) | 

इपुमान-पु सं“! वसुदेवके भाई देवश्रवाका कंसावतीके 

गभस उत्पन्न पुत्र (भांग० ९.२४.४१) । 

इश्टक-पु० [सं०]) प्रतीत-पुत्र देवापिका एक पुत्र (बायु० 
९९,२३७) । 


२०२ 


इंजिक-पु० [सं०] उत्तर डिश्ञाका एक देश (अद्यां० २ 
६.००) । 


इंड्यू-पु० [सं०) सावणि मनुके ठस पुत्रोमेसे एक पुत्रका 


जज 


नाम (मत्स्य० ९.३३) । 

ईंहक-पु० [सं०) (१) चौथे मरुतगणमेंसे एक मरुतका 
नाम (वायु०६ ७१२७) । (२) पाँचवें मरुतगगमेंसे एक 
मरुतका नाम (वायु० ६७.१२८) | (३) ४९ मरुतोंके सात 
गणोंमेंसे पॉचवें और छठे गणके एक एक मरुत्‌ (जह्यां० 
३,५,९६-७) । 

इंरा-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम जिसे अन्यान्य श्रेष्ठ 
महानदियोंके साथ मुण्डपृष्ठ पवंतके शिखरपर लोमश ऋषि- 
ने बुलाया था (वायु० १०८.७९) । 

इंश-पु० [सं०] (१) शुकू यजुर्वेददी वाजसनेयि शाखाके 
अन्तर्गतका एक उपनिषद्‌ जिसवा प्रथम मन्त्र 'ईश' दब्दसे 
आरम्भ होता हैं । (२) शिव, जो ललिताकोी कृपासे रुद्र हो 
गये, का एक नाम (अह्मां० ४.६.७०; ३८.४०) । आदित्यके 
रक्षार्थ शिवकी यह (रुद्र>ुशिव) चोथी मूत्ति है (मत्स्य० 
२६७५.४१) । (३) कश्यप और साध्याके साध्य पुत्रोंमेंसे एक 
साध्य (एक प्रकारके गण देवता) (मत्स्य७ १७१.४३)। 
(४) विष्णुका एक नाम (विष्णु ६.८.७१९) । 

इंशचाप-पु० [सं०] शिवका धनुष जिसे श्री रामने तोड़ा 
था (तह्यां० ३.३७.३२) । 

ईंशान-पु० [सं०] (१) शंकरकी आठ मूत्तियोंमेंसे एकका 
नाम (ब्रह्मयां० ३.२४.४; ७३.१६ ४.२०.७१; ३४.९१, 
४१.६; विष्णु० १.८.६)। ईशान कोणके अधिपति 
(वायु० १०८.३२)। (२) ग्यारह रुद्रोमले एक। (३) 
जाक दीपको सीमा निर्धारित करनेवाला एक पर्वत 
(भाग० ".२०.२६) । (४) ठसवें कल्पका नाम (मत्स्य० 
२९०,०) । 

इंशानपुरी-स्त्री० [सं०] 


अजेकपात्‌ और अहिबुंध्न्य आदि ग्यारह रुद्र अधिपतिरूप- 
से हाथमें त्रिशुल लिये निवास करते है (स्कन्द्र० पु० 
काशीखण्ड पूवाध) | 
इंशानब्रत-पु० [सं०] पौष झु० १४ को ब्रत करे। पुष्य 
युक्त पूर्णिमाकी चारों दिल्याओंमें अक्षनोंकी चार ढेरी बना, 
पूवमें विष्णु, ठक्षिणमें सूर्य, पश्चिममें ब्रह्म तथा उत्तरमे 


उ 


अलकापुरीके पूर्वमें झंकरको ' 
इंशानपुरी हे, जहाँ शंकरके भक्त निवास करते है । इसमें 


| 
| 
| 
। 
। 


उ-पु० [सं०] ब्रह्मा जिनके चौथे मुखसे तोबेके रंगवाले मनु ! 


उत्पन्न हुए थे। उकार रूस्वरित, भुव (वायु० २६.३६) । 
उक्त-पु० [सं०] नेमिचक्रवा पुत्र तथा चित्ररथका पिता 
(भाग० ९.२२.४०) । 
उक्धथ-पु० [सं०] (१) अह्यके पूवीय मुखसे उत्पन्न हुआ 
एक यज्ञ (सोमयाग विश्येप) (भाग० ३.१२.४०)। (२) 
अब्याके दक्षिणीय मुखसे उत्पन्न एक यज्ञ (ायु० ९.५०; 
बह्मां० २.८.०१: विष्णु० १.७.७४) । 
उखीमर-पु० [सं०] “उषीमढठ” 
महन्तका निवासस्थान जिसका नामकरण श्रीकृष्णकी पोतन्र- 
वधू ऊषाके नामपर हुआ । मन्दिरमें ओमकारेश्व रकी मूत्तिके 


पीछे राजा मान्धाता और वशिष्ठकी मूत्तियों भी है। इन | 


दोनोंने यहाँ तप किया था | 


केदारनाथके प्रधान | 


इंहक-उम्र 





रुद्रकी स्थापना कर अन्तमें मध्यमें अक्षतोंके ढेरपर ईशानकों 
स्थापित करे | विधिवत्‌ पूजन कर गोमिथुन दान करे । इस 
प्रकार ५ वर्षोतक करनेसे यह ज्रत पूर्ण होता है और सुख 
तथा धन मिलता हे--“कालिका पुराण” । 

ईंशानी-स््री० [सं०] योगमाया तथा घोडश शाक्तियोंमेंसे 
एक शक्ति (भाग० १०.२.१२; ब्रह्मां० ४-४४.८४) । 

इंजश्विता-स्री० [सं०] आठ सिद्धियोमेंसे एक सिद्धि जिसके 
बलपर मनुष्य सब॒पर शासन कर सकता है। यह दस 
सिद्धिदेवियोंमेंसे एक सिद्धिदेवी हैं (अह्मां० ४.१९.४) । 

ईंशित्व-ख्री० [सं०) (१) उत्तम सिद्धियोंमेंसे एक (अह्यां० 
४-३६.५१) । (२) योगकी आठ सिद्धियोंमेंसे एक (वायु० 
१३,३.१ ७) | 

ईश्वर-पु० [सं०] महेश्वर आर शंकर। कश्यपमे सुरभिमे 
उत्पन्न ११ रुद्रोंमेसे एक रुद्र जिनका निवासस्थान अहालोक 
के सामने शिवपुर है । यह त्रिमूत्तिके अधिपति है । सूर्यके 
अधिदेवता (बह्मां० ३.३.७१; ४.३९.१२०; मत्स्य० ९३. 
१३; १७१.३९) | ईश्वरके १० प्रधान ग्रुण--शान, वेराग्य, 
ऐश्वर्य, तप, सत्य, थैय, क्षमा, द्र॒ष्टत्व, अपना सबसे सम्बन्ध 
तथा सर्वाधारता । यह मायी हैं (वायु० १०१.२१०, २१९; 
बह्मां० ४.२.२१७) | ईश्वर सारे संसारका अधिपति हें 
(वायु? ४.१६ ४२) । 

इंश्वरगोरी-पु० [सं०[ एक ब्त विशेष जो चेत्र झ्ु० ३ 
होता हैं| यह प्रतिवर्ष करनेसे नगर, ग्राम सवन्र आनन्द 
रहता हे-अवतोत्सव । 


ईश्वरप्रणिधान-पु० [सं०) योगशाख्ानुसार पाच नियम 


बनलाये गये हैं जिनमें यह अन्तिम है । इसमें ईश्वरमें अटल 
भक्ति रखनी पड़ती है और अपने कर्मोक्ा फल उसे ही 
अर्पित कर देना होता है । 

ईश्वरसख-पु० [सं०] शंकरके सखा कुबेरका एक नाम । 

इंहाशीकू-पु० [सं०) तामस और राजस इन दोनों विरोधी 
गुणोंवाले मिथुन (जोडे) ब्रह्माजीकी जंघाओंसे उत्पन्न हुए । 
इसका परिणाम यह छुआ कि पुछिंग और स्त्रीलिंगका संयोग 
हो गया । इनका भोजन प्रथ्वीका रस है वायु० ८ 
३९.४८) । 


उग्म-पु० [स०] (१) रुद्रका एक नाम-दऔै० रुद्र | भूत 
और सरूपाके पुत्र करेड़ों रुद्र, उनके पार्षद तथा भूतप्रेत 
विनायओं मेले एकादश रुद्र भी हुए, उनमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ६.६.१७; अह्ा० ४.३४.४१: विष्णु० १.८.६) । 
(२) च्ोदह अमिताभ देबोंमें एक अमिताभ देव (अह्यां० २. 
३६.५३) । (३) मरुतके सात गणोंमेंसे तीसरे गणवा एक 
मरुत्‌ 'ब्रह्मां० ३.७.९४; वायु० ६७.१२६)। (४) यातु- 
धानके दस राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र | इसके पुत्रका नाम 
वजहा था, जह्यां० ३.७.८९ ९२) | (०) शिवका 
अष्ट मृत्तियोंमेंसे एक सूत्ति, यजमानका अधिपाति, इसक 
स्थान दीक्षित ब्राह्मण हैं (मत्स्य० २६४५-४१; वायु० 
२७.१०) | दीक्षा इनको पत्ञी तथा शंतान इनका पुत्र 
है वायु० २७.७०; बद्यां? २.१०.८३) | महादेवका यह 


जग्नकर्मा-उड॒पति 


जद 





सातवों नाम है (अह्यां० २.१०.१६)। (६) ग्यारहवें 
द्वापरमें विष्णुका अवतार जो गंगाद्वारमें हुआ था। इनके 
लम्बोदर, लम्ब, लम्बाक्ष और लम्बकेश नामक चार पुत्र 
थे (वायु० २३.१०२) । (७) एक अमुरका नाम (अत्युग्न) 
(विष्णु० ०१.२३) । 

उगम्रकर्मा-पु० [सं०] भण्डके आठ सर्चिवोंमेंसे एक साचिव- 
का नाम (ह्यां० ४.१२.१२)। 

उग्रचंडा-ख्री० [सं०] भगवतीकी मृत्ति विशेष जिनकी पूजा 
आश्विन कृष्ण नवमीको होती है। कालिकापुराणानुसार 
दक्ष प्रजापतिने आषाढ़कों पूर्णिमाकी एक वारह वर्षोंका यज्ञ 
प्रारम्भ किया था जिसमें उन्होंने न तो अपनी पुत्री सतीकों 
और न अपने जामाता शिवको ही निमन्त्रण दिया | इसपर 
भी सती पुत्री होनेके नाते बिना बुलाये गयीं | इनके समक्ष 
ही दक्षने शिवकों निन्‍दा को जिसे सहन न करनेके कारण 
सतीने वहीं प्राण छोड़ दिये। समाचार पाते ही शंकर 
अपने गणों सहित वहाँ गये। सतीने उद्मचण्डीका रूप 
धारण कर पतिके अनुचरोंवी सहायतासे दक्षके यज्ञका 
विनाश किया था>दे० वतल्िकापुराण तथा अह्यपुराण-- 
४०,.२---१ ०० | 

उग्मनतपसू-पु० [सं०] योगवेत्ता गौतम, जिन्हे चोदहवे 
दापरका अबनार माना गया हैं, के एक पुत्र (वायु० 
२३,१६३) | 

उदग्रदंष्टी-ली० [सं०] मेरुका एक पुत्री तथा आग्नीध्र-पुत्र 
हरिवर्षकी पत्नी (भाग० ०.२.२३) । 

उग्रदष्टि-पु० [सं०) बारह अजित देवामेसे एक अजितदेव 
(वायु० ३१.७; ब्रह्मां० २.१३.०३) 

उग्रधन्वा-पु० [सं०! भण्डके एक 
४.१२.१२)। 

उमग्ररेतसू-प१० [सं०] रुद्रका एक नाम (भाग०३.१२.१२)। 

उमग्रश्नवस्‌-१० [सं०) रोमहर्षणके पुत्र तथा व्यासके शिष्य 
सूतकत उपाधि | इन्होंने नेमिषारण्यके ऋषियोंकी रुथ्िके 
रहस्यपर कथा सुनायी थी (स्फंद० भूमिवाराहखंड भाग० 
३,२०.७) । 

उमग्रशेखरा-ख्रो० [सं०] गंगाजीका एक नाम । आकाशसे 
जब गंगाजी चली तव शंकरने अपनी जसमें रोक 
लिया था। झंकर ८ “उग्र” और गंगा शिवमस्तकपर 
स्थित है, अतः यह नाम पथ (अह्य०; मातण्डेय० आदि) । 

उमग्रसेन-५० [सं०) (१) यदुवंशीय (कुकुरवंची) गजा 
आहुकके पुत्र तथा कंस आदि ९ पुत्रोंके पिता । उद्मसेनकी 


॥ 
सनिवद नाम (तह्यां० 


नमन 


्््ल्‌ 


माताका शिराजकाी पुत्री काइय। थी जिसके देवक और 
उग्मसेन दो पुत्र थे | उप्रसेनके नब पुत्र और पाँच 


कन्‍्याएँ थी (मत्स्य० ४४.७०) । कंस इनका क्षेत्रज 
पुत्र था और भाइयोंमें सब्ले क्या था। इनको पोचों 
पत्रियाँ वसुदेवके छोटे भाश्योवों व्याही थी (माग० 
९,२४.२१, २४-०: १०.१,३०: ब्रह्मां० 3.७१.१२९-१३४: 
२१२-३, २३०; मत्स्य० ४४.७१-७४: वायु० ९६,२०६; 
विष्णु० ४.१४.१६-२१) । कंस अपने श्रशुर जरामंथकी 
सहायनासे अपने पिता उद्यसेनकी बंदी बना स्वयम्‌ राजा 
बन बैठा था (“हरिबंग? तथा भाग० १०.१.६९; 
३६,३४: ४४.३३: विष्णु० "०.१७५.१८: १८.5)। दंसकी 


द्र्डा 





अंत्येध्ि क्रियाके पश्चात्‌ अ्रीकृष्णने उद्मसेनकी पुनः सिंहा- 

सनारूद किया (भाग० १०.४४५-१२; विष्णु० ५.२१.९- 

१२) | जब जरासंघने मथुरापर आक्रमण किया था तब 
उग्मसेन उत्तरीय ग्रवेश द्वारकी रक्षा करते थे । यह यादव 
सभाके सदस्य थे । वायुने इंद्रके यहाँसे छा इन्हें 'सुधर्मा 
सभा”? दी थी (विष्णु० ".२१.१३-१७,३२) । तीर्थाटन 
करके लौटे बलरामका इन्होंने स्वागत किया था (भाग० 
१०.७९,२९)। सूर्यग्रहणपर यह स्यमंतपंचक गये थे (भाग० 
१०.८०.२२) । हरिप्रयाणके वाद अग्निप्रवेश कर इनकी 
मृत्यु हुई थी (विष्णु० ".३८-४) । (२) राजा परीक्षितके 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.३७) । (३) एक गंबर्व 
जो नभस्य (भाद्रपद) मासमें सूर्यरथके साथ रहता हें 
(भाग० १२.११.३८; ब्रह्यां० २.२३.१०; विष्णु० २.१०. 
१०) । 

डग्नमसेना-खा० [सं०] उद्मसेनकी पुत्री अक्रूरको एक पत्नी 
जिसके गर्भसे देववान्‌ और उपदेव दो पुत्र हुए थे (मत्स्य० 
४०.३ १)। वायु पु० के अनुसार उग्ममेनी वायु" १६.११२)। 

उद्मा-ख्रौ० [मं०] (१) अड्तालीस शक्ति देवियेंमेंसे एक 
शक्ति देवी जक्यां/ ४.४४-७३)। (२) एक पिशाच- 
कन्याके दस पुत्रोंमेंसे पुत्रकःा नाम (उ्म पुं०) (वायु० ६५. 
१२७) । 

डग्मायुध-प० [सं०] (?) नीपका पुत्र जो क्षेम्यका पिता 
था (भाग० ९.२१.२९)। (२) क्रतका पुत्र जो पौरव 
राजबंशका था। यह क्षेमका पिता था। प्थकके पिता 
पांचालनीप इससे मारे गये थे । मल्लाठके पुत्र जनमेजयने 
इसकी सेवाकी थी । (मत्स्य० ४९.७९-७८; वायु० 
९९,१८२-१९१: विष्णु० ४.१९"०३-७०) । 

उच्चेःश्रवा-पु० [सं०) (१) सुरराज इंद्रके घोड़ेका नाम जो 
समुद्र मंथनने निकले १४ रलोंमेसे एक हैं। इसको रंग 
मफेद, कान खड़े तथा लम्बे आर सात मुह थें-ददे० 
स्कंदाडि पु० । (२) गांधवीके पुत्रोंमेले एक घोड़ा जो अन्य 
घोड़ोंका राजा कहा गया हैं (ब्रह्मा? ३.३.७६; ८.१०; 
मत्स्य० ८-८; वायु० ७०.१०) । वायुपुराण ६६.७३ के 
अनुसार भद्वासे उत्पन्न एक घोड़ेका नाम । 

उज्जंत-पु० [सं०) एक पहाड जिसपर योगेश्वरक। मन्दिर 
तथा वशिष्ठका आश्रम हैं (वायु० ७७.०२) । 
उज्जयिनी-खी (सं०) (१) प्रवित्र ललिता पीठ यहा 
स्थित कहा गया है यह पचास पवित्र ललितापीछोंमेसे एक 
हैं। (7) माल्यादेशकी प्रार्चन राजधानी जो सिप्रा नदीके 
तटपर स्थित हें । विक्रमाडित्य यहा के प्रसिद्ध राजा हों गये 
है। यहों महाकालका एक अत्यंत प्राचीन मन्दिर है । यह 
प्रसिद्ध मप्तपुरियोमेंसे एक है जिसका हिंदुओंके भूगोलमें 
वहीं स्थान है जो आधुनिक भूगोलमें ग्रीनविच है । इसका 
देशांतर ०० हैं (ब्रह्मां० ४.४४-९७) । 

उज्िहान-१० [सं०] एक देश विशेषक्रा नाम। इसका 
आधुनिक नाम उल्मैन हे--वाल्मीकीय रामायण । 

उडीरा-१० [सं०] पवित्र ललितापीठ (ब्रह्मां० ४.४४.९८) । 

डडुपति-पु० [सं०]) (१) एक आंगिरस प्रवरके ऋषि 
(मत्स्य० १९६.१४)। (२) सोमचन्द्रकी एक उपावि (विष्णु० 

४,६.३३) । 


२७ 


उद्चुराटू-उत्तमक 








उद्धरादू-पु० [सं०] सोमकी एक उपाधि अद्यां० ३.५१. 
३५) । 
उततक-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो वेदमुनिके 
शिष्य थे । उपाध्यायकी आज्ञासे वेदने गृहस्थाश्रम 
अहण किया जिसके लिए उनकी कठिन परीक्षा हुई थी। 
गुरुदक्षिणामें गुरुपलीने पौष्य राजाको महिषीके कुंडल 
मॉगे । जाते समय बैलपर सवार उन्हें एक मनुष्य मिला 
जिसने उतंकको बैलका गोबर खिलाया, आशा यह थी कि 
इससे उनका कल्याण होगा । बादको तक्षक द्वारा कुंडल 
हर लिये गये । इंद्रकी सहायतासे ये पातालसे पुनः प्राप्त 
किये गये। (महाभारत आदि पवे)। (२) एक ऋषि 
जिन्हें धुंधुको मारकर कुबलयाश्रने प्रसन्न किया था 
(भाग० ९.६.२२; महाभारत वन पर्)। (३) सौवीर नरेशके 
विष्णु-मन्दिरके पुजारी एक ऋषि जिनके उपदेशसे मगुलिक 
ऐसा पःतकी व्याघ भी मोक्ष पा सका (नारद० पूर्वा० 
३७.७५,१४,१६,३८,४२,४७,५१) । 
उतथ्य-पु० [सं०] (१) अंगिरस और सुरूपाके पुत्र जो 
स्वारोचिष युगके हैं। विचित्त और दरद्वान्‌ इनके दो 
पुत्र थे। ये मान्धाताके समकालीन थे (भाग० ४.१.३७; 
ब्रह्मां० २.३२.९९; ३.१.१०५; ७३.९०; वायु० ६५-१००. 
१०१) । (२) मरीजि वर्गका एक देवता (अह्यां? ४-१.७५९)। 
(३) एक मंत्रकृत्‌ , गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १४७५.९३) । 
(४) एक बुद्धिमान्‌ प्राचीन ऋषि जिनके छोटे भाई देवगुरु 
बृहस्पति तथा इनक पल्नीका नाम समता या ममता है । 
किसी कारणवश बृहस्पतिके शापके फलस्वरूप उतथ्यकुमार 
“दीर्घतमा” जन्मांघ हुए (विष्णु० ४-१९.१६) | (७) 
मनत्रहवें &परके ग्रुहागसीका पुत्र जो आंगरिस शाखाके 
मंत्रक्ृत्‌ थे वायु० २३.१७७;५९.९५०.१०१)। 
उत्क-पु० [सं०] इश्वाकुवंशीय एक राजा जो बच्चलका 
पुत्र तथा वज्नाभकरा पिता था (विष्णु० ४.४-१०६) । 
उत्कच-पु० [सं०] (१) भानुके गर्भसे उत्पन्न हिरण्याक्षके 
नो पुत्रोंमेसे एकका नाम (भाग० ७.२.१२) । (२) 
परावसु गंधर्वके अनेक पुत्रोंमेंसे एकका नाम । 
उत्कचा-स््री० [सं०] खशदा दक्ष-पुत्री, जो कश्यपसे व्याही 
गयी थी, की सात पृत्रियोंमिंसे एक पुत्रीका नाम जिससे 
युद्धदु मंद ऋर उत्कचेय नामक राक्षसगण पैदा हुआ (वायु० 
&९,१७०) । 
उत्कछ-१० [मं०] (१) एक देश विशेष जो मध्यदेशका 
एक राज्य है और एक्र सक-पुत्र वामन हस्तीके वनके 
रूपमे विख्यात हैं । इसे आजकल उड़ीसा कहते है। 
यह ग़जा सुयुम्रके पुत्र उत्कलवा बंसाया राज्य है 
(द्यां० २.१६.४२; ३.७.३०५०८; ६०.१८; मत्स्य" १२. 
१७) । यौं० उत्कलखंड रू स्वंदपुराणका एक भाग । (२) 
बायुपुत्री इलाके गर्भसे उत्पन्न श्रवके पुत्र॒ जिन्हें राजपाद 
पसंद नहीं था, अतः इन्होंने सारा जीवन तपस्यामें व्यतीत 
किया था, यह आत्माराम महायोगी थे। (माग० ४-१०. 
२; १३.६-१०) । (३) वृत्रामुरका अनुयायी एक असुर जो 
इंद्रने देवासुर संग्राममें लड़ा था। वलि:इंद्रयुद्धमें भी यह 
था और मातृकाओंसे लड़ा था (माग० ६-१०-२०; 
<.१०.२१,३३) । (४) सुद्रन्न। जो शरवणवारिकामें 


प्रवेश करनेसे वहा प्रवेश करनेवाले पुरुषोंके लिए प्रयुक्त 
शिवश्ाप वश इला हो गया था, का पुत्र | इनके दो भाई 
थे गय और विनत। उत्कलराज्यका राजा तथा एक मंत्रकृत्‌ 
अंगिरस ऋषि, (भाग० ९.१.४१$ बह्यां० ३.६०.१८: 
मत्स्य० १२.१७; वायु० ६९,२४०; ८७.१९; मत्स्य० 
१४७५.१०३) । 

उत्कला-र्ख्री० [सं०) सम्राटकी रानी तथा मरीचिकी माता 
का नाम (भाग० ५.१७५.१७) । 

उत्कुर-पु० [सं०] हिरण्याक्षके पॉच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (वायु० ६७.६७) । 

उत्कृष्टा-ख्री० [सं०] खशाकी सात पुनत्रियोंमेंसे एक पुत्री 
(ह्यां० ३.७.१३८) । औत्काष्टेय नामका राक्षसगण इन्ही- 
को सन्‍्तति थी। 

उत्कोश-पु० [मं०] श्रीतल (छठा पाताछतल) का एक 
असुरेन्द्र । श्रीतलमें इसका विशालपुर है (वायु० ५०.३८) । 
ऊत्तंक-पु० [सं०] (१) मेरु पर्वतपर निवास करनेवाले एक 
ब्रह्मषि ! इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न बृहदश्वसे इन्होंने मधुके 
(अररुके) पुत्र धुंधुको परास्त करनेकी प्रर्थना को थी, क्योंकि 
वह उन्हीके आश्रमके निकट रहता था और उनके यज्ञादि 
कामोंमें विन्न डाला करता था। बृहदश्वके पुत्र कुवलाश्वने 
पिताकी आज्ञा पाते ही उसका बध कर डाला। धुंधुके 
मारनेके कारण कुवलाश्र धुंधुमार कहलाये (ब्ह्मां ० ३.६.३२; 
६३.३४-६०; वायु० ६८-३१; ८८.३३-६०) । 

उत्तम-पु० [सं०) (१) स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र थे--प्रियत्रत 
और उत्तानपाद । उत्तानपादकी सुनीति और सुरुचि नाम- 
की दो ख्त्रियाँ थीं। सुनीति घुवकी माता थी और सुरुचिके 
गर्भसे “उत्तम” उत्पन्न हुए | भ्रुव विमातासे तिरस्कृत 
होनेके कारण वन चले गये और तपोबलसे अचल हों 
गये । उत्तमका विवाह नहीं हुआ। उनको जंगलमें एक 
यक्षने मार दिया और उनकी माता भी वही जाकर 
मर गयी (भाग० ४-८.९,१९; ९.२३,४८;१०.३; विष्णु० 
१.११.२)। (२) प्रियव्रतके एक पत्र जो मन्वंतर 
अधिपति थे । यह तीसरे मनु थे तथा जअह्यमां० 
के अनुसार उत्तम मनुके अज, परशु, दिव्य, दिव्यौ- 
पधि, नय, देवाम्बुज, अप्रतिम, महोत्साह, गज, विनीत 
सुकेतु सुमित्र ये १३ पुत्र थे। भागवतके अनुसार पवन, 
सञ्ञय, यज्ञहोत्र आदि पुत्र थे । इनके कालमें वशिष्ठके सात 
पुत्र (प्र आठि) सप्तषि थे। सत्य, वेदश्रुत तथा अरद्र 
देवता थे एवं सत्यजित्‌ इन्द्र थे (भाग० ५-१.२८; ८-१. 
२३-२४; विष्णु० ३.१.६,२४)। त्रह्मां० के अनुसार सुशांति 
इन्द्र थे जो पृथ्वी रूपी .गोका दूध दूहनेके लिए स्वयम्‌ 
वछड़ा बने (अह्यां? २.१६.३,२५, ३७;३७.१'५-१६; विष्णु० 
३.१.१३-१५) । (३) श्ाल्मलोद्ीपके सात पव॑तोंमें एक 
अद्यां० २.१९.३६) । (४) इक्कीसवें वेदब्यासका नाम 
तह्यां० २.३५.१२२) । (७) चाक्षुष युगके सप्तषियोंमेसे 
एक ऋषि (बद्यां० २.३६.७७) । (६) सत्य नामक देवगणों- 
के पिता धायु० ६७.३६) । (७) चाश्लुष युगके सप्तर्षियोमिंसे 
एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.१.२८) । 

उत्तमक-पु० [सं०] मरीचिगणके १२ देवताओंमेंसे एक 
देवता (ल्यां० ४१.७९) | 


उत्तम छोक-उत्तरापथ 


पट 


उत्तमछोक-पु० [सं०] विष्णुकी एक उपाधि (भाग० १०. | उत्तरकोशल-पु० [सं०] अयोध्याके पासका एक देश रू 


१.४;१२.३.१७) । 


उत्तमौजा-पु० [सं०] (१) मन्तु सावर्णि द्वितीयके दस * 


यत्रोंमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.७१)। (२) बह्यमसावर्णि- 


के दस पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ३.२.२८)। (३) 
पांचाल देशके राजाका पुत्र तथा युधामन्युका माई । महा- 
भारतके युद्धमें जिस डिन द्रोणाचार्यने जयद्रथकी रक्षा 
करनेवी और अर्जुनने उसे मारनेकी प्रतिज्ञा को थी उस 
दिन ये दोनों भाई अर्जुनके एष्ठरक्षक बने थे और दुर्योधन- 
से इनका घोर युद्ध हुआ था-महाभारत | (४) मथुराके 
पश्चिम फाय्ककी रक्षाका भार जरासंधने इन्हें दिया था 
(भाग० १०.००.११(७) । (०) मनुक्के दस पुत्रोंमेसे एकका 
नाम (हि० ज्व० सा०) । 
उत्तर-9० [सं०) (१) इरावतीके पिता नथा परैक्षितके 
खज्चुर (माग० १.१६.२) । (२) कद्यपवंदज ऋषियोंमेंसे 
एक पग्रवर ऋषि (मत्स्य० १९९०,१७) । (३) मत्स्य देशके 
राजा विशटका पुत्र दुर्योधनने विरादकों गोशालापर 
अक्रिमण करनेके लिए मुझर्माकी भेजा था जिसने विराटको 
बन्दी कर लिया था। युधिप्ठिर आठि अज्ञातवासमे विरास्के 
यहाँ थे, अतः विरादके उद्धारके लिए भीम भेजे गये जिन्होंने 
सुद्यर्माकों परास्त कर दिया दुर्योधनने पुनः आक्रमण 
किया तव विराटने अपने पुत्र उत्तरकों मेजा। बृहन्नला 
नामक छीवरूपधारी अर्जुन उत्तरके सारथि बने । उत्तर 
विपक्षकी सेना देख भागना ही चाहना था, पर अर्जुनने जब 
अपना परिचय उिया तो अर्जुन रथी बने और उत्तर 
सारथि | दुर्योधनकी सेना परास्त हुई तथा गोओंका उद्धार 
हुआ। इससे प्रसन्न हो विरादने अपनी पुत्री उत्तरा 
अजुनके पुत्र अभिमन्युक्री व्याह दी थीऋदे० महा- 
भारत विराइपर्व । 
उत्तरकाशी -खी० [सं०) हन्द्विस्से उत्तर बदरीनारायणके 
मार्गमें एक स्थान विशेष | यहाँ अर्थनारीख्वर तथा चन्द्र 
चेखरके मन्दिर है। यहॉसे तीन मीलपर कालीमठ हैं 
जहाँ कालीगंगा और मंदाकिनीके संगमपा 
तथा सरखतीके मन्दिर है--स्कंद० पु०। 
उत्तरकुरूटप० [सं०) एक महाठेश जो मेरू पव॑ंतसे छगा 
ही है । यह सुपार्श्व पहाड़ीमें शंगवतके उत्तर तथा समुद्रके 
दक्षिण है| भद्रा नदी जहॉसे बहती हुई उत्तर सागरमें 
गिरती है। मत्स्य० और विष्णु०्के अनुसार यहाँ विष्णुका 
वराह अवतार हुआ और प्रथ्वीमाताने उपनिषदका आश्रय 
ले इन्हें यज्ञ तथा क्रतु' कह स्तुति की थी (भाग० ०.१७. 
८; १८.३४, ३१९; ब्रह्मां? २.१७.७१,७१-८०; वायु० ३४. 
७५७; ३७.४४-४७; ४१.८७; ४२.७७; ४९,१२०; विष्णु ० 
२.२.१४,३८,७०) | परीक्षितने इसे जीता था (ाग० 
१.१६-१४) | यहाके निवासी जोड़ेमें (मिथुन) उत्पन्न 
होते हैं तथा आपसमें उनका प्रेम चक्रवाक पक्षीकी तरह 


अवध । 

उत्तरकोशला-ख्री० [सं०] अयोध्यानगरी जहाँ लवका 
राज्य था जायु० ८८,२००) । 

उत्तरखंड-५० [सं०] पुराणानुसार केदारखंडका एक आधघु- 
निक नाम जो टेहरी गदवाल गज्यमें स्थित है, जहाँके 
वंदररनाथजी आदिके मन्दिर मई महीनेसे नवम्बर महीनेतक 
ही खुले रहते हैं। यहाँ पॉच केदारेश्वर हैं केदारनाथ, 
मध्यमहेश्वर, तुँगनाथ, रुद्रनाथ और वक्ल्पेखवर | पॉच 
बद्रीनाथ भी है--विशालवद्री, ध्यानवद्री, योगबद्री, वृद्धबद्री 
तथा मविष्यवद्री । इस क्षेत्रमें प्रयाग भी पाँच है--देवप्रयाग, 
रूद्र॒प्रयाग, कण्प्रयाग, नन्‍्दगप्रयाग और विष्णुप्रयाग | इन 
तीर्थोंके अतिरिक्त यहों पॉच पवित्र शिला-खंड भी हैं-- 
नारद शिला, नरगसह शिला, वराह शिला, गणेश शिला 
ओर कुबेर शिला“दे० नागरढ० उत्तर भाग; स्क्ेंद० 
वेष्णवखंड बदरीकाश्रम-माहा० । 

ऊत्तरगांधारी-ख्री० [सं०] एक मूच्छंनाका नाम जिसका 
अधिदेव वसु है--मंगीत शास्त्रानुसार सात स्वर, तीन ग्राम, 
इक्तीस मूच्छंना और उनचास ताल कहे गये हैं। उन्हों 
इक्कीस मूर्छ॑नाओंमें यह एक मूच्छना हैं (वायु० ८६.६६) । 

उत्तरपंचाल-पु० [सं०] एक राज्य जहाँ पुरंजन अपनी 
पुरीके ठक्षिण द्वार देवहूके रास्ते गये थे (भाग० ४.२५.०१; 
२९.१३) । 

ऊत्तरपथ-५० [सं०) स््र्ग जानेका मार्ग जिसमें नाग- 
वीथि, गजवीधि और ऐरगवती वीथि सम्मिलत है. (अह्ां० 
२.७.१२४; ३०,११२; ३.३.४०) । 

उत्तरमानस-7० [सं०) एक पत्रित्र झलका नाम जो 
पुण्डरीक और पयोद सरोसे उत्पन्न हैं और इससे दृग्या 
और मृगकान्ता नडियां निकली है (मत्स्य० १२१.६०; 
बायु० १११.४) । 

उत्तरमालिका-सत्री० [सं] अन्धकासुर-मंग्राममें अन्धक- 


। गक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सष्ट देवी रेवतीकी अनुगामिनी 


दुर्गा, लक्ष्मी 


| उत्तरा-रस्त्ी० [सं०। मत्स्यगज विगट॥ पुर्त्।, अर्जुन (पांडब) 


! 
| 
। 
[ 


रहता है। यहाँ ऐल उर्वशीके साथ कुछ ठिनोंतक रहे थे * 


(ब्रह्मां० २.१९.१२४; ३ 2९,४५५ ६६.७; मत्स्य० ८३.३४, 
१००.२०; ११३ .४४; १२३.२०; वायु० ९१.७) यह पवित्र 
तीर्थ है। यहाँ औषधी रूयमें देवी स्थापित है (मत्स्य० 
93,७0०) ! 


एक्र देवी (मत्म्य० १७९,७२) । 


को पुत्रवधू तथा अभिमन्युकी पत्नीका नाम जो राजकुमार 
उत्तरकी वहिन थी । बृहन्नखका नामधारी अजुनने अज्ञात- 
वासकालमें इसे संगीत तथा नाख्य शास्त्राठिकों शिक्षादी 
थी | इसका विवाह अभिमन्यु (अर्जुन तथा सुभद्राका पुत्र) 
में हुआ था। महाभाग्तके युद्धमें अभिमन्युकी भृत्युके 
समय यह गर्भवती थी । अर्जुन दछारा मणि काटे जानेके 
कारण क्रूद होकर अश्वत्थामाने द्रोणाचार्यका पुत्र) अर्जुन- 
का वंशलोप बर्नेकी अभिलाषासे उत्तगके गर्भपर अहा- 
शिर अख्बका प्रयोग किया था जिससे गर्भस्थ बारूऊ 
परीक्षित्‌ मर गया था। तदंन्तर श्रीकृष्णने संजीवनी 
मन्त्र द्वारा उस इच्चेकों जीवित किया (महाभारत; वायु० 
०९,२४९; भाग २१.८.९-१०; ९.२२, ३३; ३.३.१७: 
१.१२.१) | 
ऊत्तरापध-पु० [सं०] विन्ध्याचल पवृंतसे उत्तरका देश 
जहाँ कारूपवंश राज्य करता था (भाग० ९.२.१६; ब्रह्मां ० 
३.६३.१०: बाबयु० ८८.१०) ) 


पद 


उत्तराक-उदयी 





उत्तराक-पु० [सं०] गयाका से (वायु० १०९.२१)। 

उत्तरारएणी-स््री० [सं०] अग्निमंथनकी दो अरणीकी लूक- 
डियॉमिंसे ऊपरकी लकडीका नाम । 

उत्तरेश्वर-पु० [सं०] पवनपुरमें स्थित एक तीर्थ जब वायु- 
पुत्र हनुमान अज्ञनीके गर्भसे उत्पन्न हुए तब वायुने इस 


तीर्थंका निर्माण किया इसमें स्नान तथा देवदर्शन करनेसे ' 


ब्रह्महत्या छूट जाती है । यहाँ पूजा बाड़व करते थे (वायु० 

६०.७१) । 
उत्तानपाद- पु० 

स्वायंभुव मनुका पुत्र था जिसकी माता शतरूपा थी आर 


प्रियवत इसका छोटा भाई। इनकी दो रानियाँ थीं-- ' 


सुनीति और सुरुचि । राजा सुरुचिकों अधिक चाहते थे । 


सुनीनिके गर्भले विख्यात “प्रवँ (भाग० ३.१२.४४; , 


१४.७; २१.२; ४.१९; बह्यां० १.१.७५७; २.९.४१; २९. 
मत्स्य० ४.३४; १४३.३८; वायु० १.६६, १२३) तथा 
सुरुचिके गर्भसे “उत्तम” उत्पन्न हुए थे। एक दिन भुव 
राजाकी गोदमें बैठ गये, पर सुरुचिने डॉटकर उतार दिया । 
भ्रुव दुःखी हो माता सहित वन चले गये। नारदसे यह 
समाचार सुन उत्तानपाद अपनी करनीपर पश्चात्ताप करने 
लगे, लेकिन नारदने बिश्वास दिलाया कि धुव बड़ी प्रतिष्ठा 
के साथ लोटेगा (भांग० ४.८.८-१३,६०-६९; मत्स्य० 
१२०,७; १२७.२२. वायु० ५१.६) । (२) चाश्लुष मनुक्रे 
बंझमें धर्मको पुत्री सुनृताके गर्भ से उत्पन्न अत्रिके एक पुत्र । 
इनके चार पुत्र ओर ढो पुत्रियों थीं (ब्रह्मां० २.३६.८४- 
5०; वायु० ६२.७२) । 

उत्तानबहिं-पु० [सं०] शर्यातिके तीन पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.३.२७) । 


उत्तालतालमभेत्ता-पु० [सं०] श्रीकृष्णा एक नाम (़ह्मां० । 


३.३६.२८) । 

उत्पन्नाएकादशी - स्त्री ० [सं०] मार्गशीषंकी कृष्ण ११ का 
नाम | इस दिन तिथिनि्ण्य तथा ब्रत-नियमके अनुसार 
बन ओर पूजन करे | विष्णुके शर्रीरसे उत्पन्न एक ख्लीने 
इसी तिथिकों 'मुर” दानवकों मारा था। केंटम देश निवासी 
सुदामाने इस अतको किया था-दें० भर्विष्योत्तर । 
उत्पलाक्षी-खत्री० [सं०) सहस्राक्षमें स्थापित एक देवीका 
नाम (मत्स्य० १३.३४) । 

उत्पलावती-खरी० [सं०) मलय पबतसे निकलनेवाली 
डक्षिणापथकाी एक नदीका नाम (तद्यां० २.१६.३६; मत्स्य० 
११४.३०; बायु० ४०,१००) । 

उन्पलकावतंक-पु० [मं०] एक पवित्र तीथ जहाँ 
देवी स्थापित है (मत्स्य० १३.४०) । 

उत्सर्ग-१० [सं०] मित्र और रेबतीका एक पुत्र (भाग० 
६.१८.६) । 

उत्साह-पु० [सं०] नारायण और श्रीक्रा पुत्र (वायु० 
२८.२) । 

उत्सुक-पु० [सं०] रबी और दलरामका एक पुत्र (वायु० 
९६,१६४) । 

उर्दंक-पु० [सं०] वसुमित्रका पुत्र तथा पुलिदकका ऐता 
(विष्णु० ४.२४.३०) । 

उद-पु० [सं०] चाक्ष॒पर मन्वन्तरके प्रसूत, भाव्य, एथक ओर 


॥]क्‍ लोल ग्र ५ 


[सं०) (१) विष्णु०के अनुसार यह , 


लेख इन पॉच देवगणोंमेंसे तीसरे देवगण भाव्यगणका 
एक देव (ह्मां० २.३६.७१) । 

उदक-पु० [सं०] (१) अरण्यके पुत्र तथा वारुणीके भाई । 
यह वरुण हो गया था, इसलिए इसकी बहन वारुणी 

हलायी (ह्यां० २.३६.१०४) । (२) एक प्रस्थका ७ वां 

भाग एक तौल। सात उदकोंका ः प्रस्थ--बायु० १०० 
२१०) । (३) एक ऋषि जिनका धुंधु असुरने अपकार किय। 
था और जिनकी प्रार्थनापर कुवलाश्ने धुंधुकी म।रकर धुधुमार 
उपाधि प्राप्त की (विष्णु ० ४.२.४०) । 

डदककृच्छू-पु० [सं०] एक ब्रतविशेष जिसमें एक महाने- 
तक केवल जौका सत्तु और जल पीनेका विधान है-- 
विष्णुस्मृति । 

| हदक्‍्या-ख्री० [सं०] ख्रियोंके रजोधर्मकी अवस्था जिसमें 
वे तीन दिनतक अशुद्ध रहती हैं (ह्यां० ३.१४-८७-८; 
वायु० ७९.२४) । 

उभ्क्षय-पु० [सं०]) महावीय-सुत भीमका पुत्र तथा 
विशालाका पति जिसके तीन पुत्र थे (वायु० ९९.१६२) । 

उदक्सेन-(०[सं०] विष्वकसेनका पुत्र तथा भल्लाट (विष्णु० 
के अनुसार मल्लाभ) का पिता (मत्स्य० ४९.५९; वायु० 
९९,१८१; विष्णु० ४.१९.४६-७) । 

उदकस्वन-५० [सं०] विष्वक्सेनका पुत्र तथा भल्‍्लादका 
पिता (भाग० ९.२१.२६) | 

उदय या उदयगिरि-पु० [सं०] शाकद्वीपके सात महा- 
पर्वतोंमेंसे एक पर्वत जिसका रंग सुनहला है। इसमें वृश्चिक 
लिए मेघ पेदा होते है और इधर-उधर जाते हैं । (मत्स्य० 
१२२.८; १६३.६९; वायु० ४९.७८; विष्णु० २.४.६२) । 

उदयन-पु० [सं०] (१) अवंती देशके एक राजा, जो शता- 
नीक पुत्र महाराज सहस्नानीकके पुत्र थे । यह पुरुके वंशके 
थ्रे तथा वत्मके राजा होनेके कारण इनकी उपाधि वत्स- 
राज़ थी। इनका विवाह उज्जयिनीकी राजकुमारी वासव- 
दत्तासे हुआ था ओर काशांबी इनकी राजधानी थी जिसे 
वत्सपत्तन भी कहते है (कथासरित्साग० २.६-८९) (२) 
अगस्त्य ऋषिक्रा एक नाम, (भाग०, जद्यां० मत्स्य० आदि)। 
(३) झतानीकका पुत्र तथा वहीनर (विष्णु० के अनुसार 
अद्दीनर) का पिता (मत्स्य> ५०.८६: विष्णु० ४.२१.१५७) । 
(४) अर्भकवा पुत्र तथा नंदिवर्धनका पिता (विष्णु० ४.२४. 
१६-१७) । 

उदयाचल-१० [सं०] पूर्व दिशाका एक पव॑त जहाँसे सूर्य- 
का उदय होना माना गया है, अतः इसे “उदयाद्रि' 
कहते है । यह शाकद्वौपमें है और महाराज पृथुके राज्यकी 
सीमा निर्धारित करता था (भाग० ४.१६.२०; ब्रह्मां० २. 
१९.८४-७५) । यह अगस्त्य ऋषिकी अति प्रिय था (बायु० 
१०८.४६) । 

डउदयाद्वि-पु० [सं०] दे० उदयाचल । 

ऊउदासी-१० [सं०) देवकीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र 
(मत्स्य० ४६.१३) । भागवतके अनुमार उद्बीथ (भाग० १०. 

| ८४.०१); अह्यां०के अनुसार उदर्षि तअह्यां० ३.७१.१७०); 

विष्णु ०के अनुसार उदायु (विष्णु० ४.१५.२६-७) । 
| उदयी-(० [मं०] दर्मकका पुत्र जिसने गंगाके दक्षिणी तट- 
| पर कुसुमपुर नामका ओेष नगर बसाया था और ३३ वर्ष 





रथ लि कस पक जप पर सनस लननर उद्धिज्ज 


नी रिया नमन 
राज्य किया जह्यां० ३.७४.१३२; वायु० ९९.३१८-५) । 

डदरेणु-5० [सं०] कुशिकबंशीय एक ऋषिका नाम 
(मत्स्य० १९८.१८) । 

उदश्नवा-पु० [सं०] चारिष्णव-मन्वन्तरम वशिष्ठ प्रजापतिके 
१८ पुत्र अम्ृताभ देवोमेंसे एक (बायु० ६२-४६) । 

उदान-पु० [सं०] (१) स्वायंभुव तथा स्वारोत्रिष मन्वन्तरके 
एक तुपषित देवका नाम (वायु० ६६.१८) । (३) नेरहवें 
कव्पका नाम (मत्स्य० २९०.६)। (३) पश्चम नामके 
इक्वीसवें कल्पमे बह्माके पाँच मानस पुत्रोंमेसे एक मानस 
पुत्र (वायु० २१.४७) । 

उदारधी-पु० [सं०) प्राचीनगर्भ तथा सुवर्चाका पुत्र जो 
पूर्वजन्ममें तपोदलसे इन्द्र हो गया था। यह भद्राका पति 
तथा दिवंजयका पिता था '़ह्यां" २.३६.९५९-१०१; 
वायु० ६२.८५) । 








उदावसु-१० [सं०) मिथिलाधिपति जनकका पुत्र तथा * 


नदिवर्धनका पिता (भाग० ९.१३.१४; ब्रह्मा? ३.६४-६; 
वायु० ८९.६,७; विष्णु ० ४.७०.२४,२०) । 
उदावह-पु० [सं०] आवह, ग्रवह आदि सात मरुतोंमेंसे 
एक | ये उत्पातसृच्ञक ग्रह है तथा सर्वेलोकक्षयके लिए प्रादु- 
भूंत होते है (मत्स्य ० १६३.३२)। 
उदावहि-पु० [सं०) कुशिकवंशीय एक ऋषिका नाम 
(मत्सय्य० १९८.१८) । 
उदित-प१० [मं०] दस सुपार देवोंमिंसे एकका नाम । 
उदीची-ख्री० [सं०] मुण्डपृष्ठ पर्वत (गया स्थित) के 
शिखरपर लोमश ऋषि द्वारा आहूत बहुत-सी नदियों एक 
नदीका नाम (वायु० १०८.८०) । 


डदीचीतीर्थ-१० [मं०] गयाके दक्षिणमानस नामके सरो- | 


बरके बाद इसीका महत्त्व है इसका उत्तरमानस भी नामो- 
न्तर है धायु० १११.६) । 

उदुस्बर-पु० [सं०] एक व्यापेंय (मत्स्य० १५८.२०)। 

उदुम्बरवन-3० [सं०) शिशिर और पतंग पर्वतोंके मध्यमें 
स्थित एक वन जहाँ कर्दम प्रजापतिका आश्रम था धायु० 
३८.३) । 

उद्गल--पु० [सं०] १३ घमिष्ठ बोशिकश्रे छोंमेसे एक के।शिक 
ऋषिका नाम जह्यां० २.३२.११७) | 

उद्भाता-१० [सं०] यज्ञमें ओद्वात्र कम॑ करनेवाले एक 
याशिक (क्रपि) जिनकी सृधश्टि पहले विष्णुने की थी । यह 
हंसनारायणके मुखमे उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.१६.२१; 
ब्ह्मयां? ३.७२.२९) । यह उ़ाता सामवेदके बढ़े ज्ञाता 
(सामग) होते हैं (मत्स्य० १६७.७; २४६.१२)। पहले 
एक यजुर्वेद ही था। भगवान्‌ विष्णुने वेदव्यासके रूपमें 





अवतीर्ण होकर उसको चार विभागोंमें विभक्त क्रिया-- ' 


ऋगू , यज्ु, साम और अथर्वके रूपमें । विभाग चार होता 
(याज्षिक) जिसमें आवश्यक हैं उस यज्ञकी निष्पत्तिके लिए 
करना पड़ा। यजुर्वेदसे आध्वयव (अध्ययु का कार्य), 
ऋग्वेदसे होत्र (होताऊा कार्य), सामवेदसे ओद्गात्र (उद्गाता 
कार्य) एवं अथर्ववेदसे अह्यत्व तल्याका कार्य) होता हैं । 
यज्ञमें अध्वयु, होता, उद्बाता और बह्या-ये चार ग्रकारके 


मुख्य ऋत्विगू होते हैं। ये अपने-अपने वेढके पारंगत | 


विद्वान्‌ होने चाहिये (वायु० ६०.१७) । 
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ऊद्घारी-पु० [सं०) बृहस्पतिकी गतिके अनुसार १२ युग 
माने गये हैं और वारहवें युगके दूसरे वर्षकों 'उद्ारी' 
कहते है जिसमें राजक्षय तथा असमान बृष्टि होती है। 
इसे रक्तोज्ञारी भी कहने है (हिं० श० सा०) । 
उद्बीथ-१० [सं०] (१) सामवेदकी पतन्नविध, सप्तविष, 
उपासनाओंमें एक उद्गीथोपासना भी है का भी उद्भीथ 
नाम है (छान्दोपनिषद्‌ प्रथम, द्वितीय अध्याय)। (२) 
भूमन्‌ और ऋषिकुलयाका पुत्र । देवकुल्याके गर्भसे प्रस्ताव 
नामक इनका पुत्र उत्पन्न हुआ था (माग० ५.१५-६५ 
ब्रह्मां० २.१४.६७; वायु० ३३.७६) । (३) देवकी तथा 
बसुद्देवका पुत्र जिसे कंसने मार डाला था (भाग० 
१०.८७.०७ १-५६) । 
डउद्दालक-पु० [सं०] (१) एक ऋषि जिनका आश्रम हिमा- 
लयके पूर्वतटपर था जिसे कलापग्राम कहते हैं। जिनके 
पुत्र श्वेतकेतु बढ़े प्रसिद्ध थे (बायु० ४१-४४) । (२) एक 
ब्रत विशेष जिसे सोलह वर्षकी अवस्था होनेपर भी 
गायत्रीकी दीक्षा न मिली हो उसे यहा जब्त करना 
पड़ता है । इसमें दो महीने जी, एक महीने दूध-दहीका 
शर्बत, आठ रात घी और ६ रात बिना माँगे पदार्थपर 
निर्भर करना पड़ता है, तदुपरानत तीन रात केवल जल 
पीकर २४ घण्टेका उपवास करनेका विधान है (प्रायश्रित्त- 
प्रदीप, कृत्यप्रदीप, शुद्धि प्रदोष न आचार्य क्ृष्णमिश्र) । 
उद्धव-पु० [सं०) (१) इदस्पतिके एक शिष्य, वृष्णियोंके 
मनत्री और श्रीकृष्णके एक सखा, एक यादव । श्रीक्ृष्णका 
सन्देश लेकर यह गोकुल आवबे थे और फिर मथुरा लौट 
गये । श्रीकृष्णतमान गोपियोंने श्रमस्के रूपमें इन्हें उपालंभ 
दिया था (भाग० १०.४६ और ४७ पूरा)। जरासन्धके 
युद्धमें तथा युथिष्िरके राजसथ यज्ञादिमे इनसे राय ली 
जाती थी। यह यादव सभाके समासद थे। जगसन्धके 
आक्रमणके समय यह मथ्राके पूर्वी द्वाग्की रक्षा करते थे । 
महाभारत युद्ध आढि देववायके पश्चात्‌ जब अह्या आदि 
देवता श्रीकृष्णको वेकुण्ठ ले जानेके लिए अत्यन्त उत्कण्डिन 
थे तब उद्धने भी साथ जानेको इच्छा प्रकट को थी। 
श्रीकृष्णने इन्हें बदरिकाश्रम जा, वब्कल वस्त्र पहन तथा 


बन्‍्द्र फल-फूल खाकर तपस्या करनेकी कहा, तदनन्तर 
अलकनन्दाक्े दर्शन करनेकी सलाह दी। पौण्ड्कको 


हरानेमें इन्होंने यदुका साथ दिया था। श्रीक्ृष्णके अनेक 
उपदेशोंकी सुनकर इन्होंने बठन्काश्रमकी अपना निवास- 
स्थान वनाया जहा इनके जीवनके शोष ठिन बीने थे (भाग० 
9१.६.४०-४९; ११,७.१-२९; ३०.१) सथा (भाग० ३ 
अध्याय १>४ पूरा, १९.१२.८; विष्णु० ४.३७.३१ 
(२) वसुदेवानुज देवभागके पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४६.२३) । 
उद्भधव-पु० [सं०] राजा नहुषके सात धामिक पुत्रोमिंते 
एक पुत्रका नाम (मत्स्य० २४.७०) । 
उद्धिज्ज-पु० [मं०) (१) कुशद्वीपके अधिपति ज्योतिध्मानके 
सात पुत्रोंमेसि एक पुत्र जिसके नामपर उद्धिज्ज वर्षका 
नामकरण हुआ था। कुशद्वीप सात पुत्रोंके नामप्र सात 
भागोंमें विभक्त हुआ था। ये विभाग वर्षके नामसे प्रसिद्ध 
हुए. (बह्यां? २.१४.२७-२८) । (२) कुशद्रीपके एक 
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उद्धिद-उपनंद 





राज्यका नाम जिते उद्धिद भी कहते हे जह्मां० २.१४: 
२८; १९,७५७; वायु० ३३.२८; विष्णु० २४-३६) । 

उद्धिद-पु० [सं०) कुशद्वीपके सात वर्षपर्वतोंमेंसे एक वष- 
पर्वत (वायु० ४९.५२) | 

उद्भ्रम-पु० [सं०) कुबेरके दो सेवकों (गणों) मेंसे एक 
सेवकगण (मत्स्य० १८०९८) । 

उद्यंतकगिरि-पु० [सं०] गयामें शिलाके बोंयें चरणके निकट 
लाकर अगरुत्यने इसे स्थापित किया। यहाँ ब्रह्मा और 
विष्णुने कठिन तप किया था। यहाँ पिण्डदान करनेसे 
पितृगण जहापुर जाते हैं. (वायु० १०८.३९५, ४३,४४) । 

उद्वह-पु० [सं०] तृतीय वातस्कन्ध, जो सूर्य ओर 
चन्द्रमाके मध्यमें है अर्थात्‌ सर्यने नीचे और चन्द्रमे ऊपर 
है (ह्यां० ३.५.८४; वायु० ६७.११६) । 

उद्वाह-१० [सं०] विवाह चार प्रकारके बतलाये गये 
हैं--कालक्रीता, क्रयक्रीता, पिदृदत्ता और स्यंयुता । इसमें 
प्रथम वेश्या है, दूसरी दासिका, तीसरी पत्नी और चौथी 
गान्धर्व विवाहसे सम्बद्ध (ह्मा० ४-१०.४) । 

डद्वाहघन-पु० [सं०] देश (यौतक आदि नामोंसे 
अभिहित होनेवाला), जिसे दुर्योधनने साम्बके साथ अपनी 
पुत्रीके विवाहमें तथा देवकने देवकीके विवाहमें दिया था 
(भाग० १०.१.३१-३२; विष्णु० ५-३०.३८) । 
उन्नत-पु० [सं०] (१) बुतिमानका एक पुत्र, इनके भाईका 
नाम स्वनवात था (अद्या० २.११.९)। (२) कुशद्वीपका 
एक मुनहल्य पर्वत (मत्स्य० १२२.७३) । (४) शाल्मलि 
दीपके सात महापर्वतोंमेंसे एक पर्वत (ाबु० ४५.३३; 
विष्णु० २.४.२६) । 

उन्नति-स्त्री० [सं०] दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी १३ पल्लियों- 
मेसे एक पत्नी जिसके गर्मसे दर्पका जन्म हुआ था (भाग० 
४.१ .४९५ और ५१) | 

उन्नेता-[सं०] (१) पु०इन्द्रदयुम्नवा उनव॑। सृत्युके बाद परमेष्ठी 
नामक्ा पुत्र हुआ जिसके नामसे उसका वंश प्रतीदार 
कहलाया । इसीलिए उमका पुत्र प्रतिहर्ता कहलाया | उत्त 
प्रतिहर्ता उसके पुत्रकाा नाम (जह्मा० २.१४-६६; वायु 
३३.५६) । (२) यश्षके १६ ऋत्विजोंमेंसे एक जिसका जन्म 
नागयणके चरणोंसे हुआ था (मत्स्य० १६७१०) । 

उन्मत्त-पु० [सं०] आठ भैखोंमेंसे एक भेरवंदेवका नाम 
जद्मां० ४.१९.७८) । 

उन्मत्तसरधी-स्त्री० [सं०] लल्तादेवीकी आज्ञापाठक एक 
शक्ति देवीका नाम (अक्षां० ४-३४-६४; ३६.२०) । 
उन्मत्तोदुम्बरी-सख्री० [सं०) अन्धकासुर-संग्राममे श्रीशिव- 
जी दारा अन्धक-नाश्ार्थ संष्ट मानस शक्तियोंमेंसे एक मानस 
पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१८) । 

उन्माद-पु० [सं०) नारायण और श्रीका एक पुत्र तथा 
संशयका पिता तह्या० २.११.३) । 

उन्मादगण-पु० [सं०] दैत्योंका एक वर्गविद्येष (भाग? 
२.१०.३५९) । दुष्ट भूत-प्रेतोंका एक वर्गविशेष (भाग० १०: 
६.२८) । 

उन्मादन-पु० [सं०] कामदेवके पाँच बाणोमेंसे एकदै? 
अंगज । 

उन्मादननाथ-पु० [सं०) समस्त भूत-पेतोंके अधिपति 


होनेके कारण भगवान्‌ शिवका एक नाम (भाग० ४.२. 
१६) । 

उन्मादिनी-खी० [सं०) श्रीललितादेवीके चक्ररवेन्द्रक 
तृतीय पर्वपर बैठी कामदेवकी बाणभूत पाँच शक्तियोंमेंसे 
एक शक्तिका नाम जह्यां० ४-१९.६६)। 


| डपकोज्ञा-ख््री० [सं०) उपवर्षकी पुत्री तथा वररुचिकी 


पत्नोका नाम (कथासरित्सा० १-४-४) । 

उपक्षत्र-पु० [सं०] श्रफल्कके अक्रूर आदि १४ पुत्रोमेंसे 
एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४-१४.८) । 

उपगुप्त-पु० सं०] उपगुरुका पुत्र तथा वस्वनंतका पिता । 
कहते है यह अग्निका अंश था (भाग० ९.१३.२४-७) । 

डउपगुरु-पु० [सं०] सत्यरथका पुत्र तथा उपसुप्तका पिता 
(साग० ९.१३.२४) । 

डपचिति-स््री० [सं०] मरीचि प्रजापति तथा संभूतिका 
चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री । इसका पूर्णणास नामक एक भाई 
था तअह्यां० २.११.१२) | 

उपचित्र-पु० [सं०] मदिराके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके दस 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७१.१७२)। वायु० ६९,१७० 
के अनु० चित्रा और उपचित्रा इनको दो कथाएँ थी। 

उपदात-पु० [सं०) चसु (तंसु?) के चार पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (वायु० ९९,१३२) । 

उपदानवी-खी० [सं०] (१) वेशानरकी चार पुत्रियों मेंसे 
एक पुत्री और हिरण्याक्षदी पल्ली (भाग० ६.६०३१-४) । 
(२) सद (ायु० के अनुसार यम) की एक पुत्री, ऐलीनको 
पत्नी तथा दुष्यन्तकी माताका नाम ज़ह्मा० ई -६-२३- 
२७; वायु० ६८-२३, २४) | (३) मयकों तीन पुत्रियों मेंसे 
एक पुत्री तथा इलिनापुत्रक्री पली जो ऋष्यन्त आदि चार 
पुत्रोंकी माता थी (मत्त्य० ६-२९; ४०,१०) । (४) 
द्ैत्यगज वृषपर्वाकी पुत्री ओर हिरण्याक्षकों पल्लीका नाम 
(विष्णु ० १-२१-७-६) । 

उपदेव-पु० [सं०) (१) देवकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । 
इनको सात बहनें थी, जो वसुदेवको व्याही थीं (साग० 
९,२४.२२; ब्रह्मां० ३.७१.१३०; मत्स्य० ४४.७२; विष्णु ० 
४.१४-१७) । (२) अक्रूर और औग्रलेनीका पुत्र (भाग० 
९,२४.१८; बह्मां० ३.७१.११३; मत्स्य० ४५.३१; विष्णु ० 
४.१४-१०) । (३) बारहवें मनु रुद्र॒सावर्णि (ऋतु सावए नर 
वायु० ), (रुद्रपुत्र सार्वाण * विष्णु ०) के दस पुन्नोंमेसे एक 
पुत्र (भाग० <-१३.२७; ब्रह्मा? ४१.९४; वायु० १००-९८; 
विष्णु० ३.२.३5) । 

डपदेवा-ख्री० [सं०। देवकको सात पुत्रियोमेसि एकका नाम 
जो वसुदेववी पल्ली तथा विजय, रोचेन, वर्धभान आदि १० 
पुत्नोंकी माता थी (माग० १.३४-२३.०१; ब्रह्मा? ३.७१. 
१३१ और १६२; वायु० ९६.१३०.१७०; मत्स्य ४६.१७; 
विष्णु० ४.१४.१८) । 

उपदेश-पु० [सं०] ब्राह्मगोंके दस लक्षणेमिंसे एक 
(वायु० ५९.१ ३९) । 

उपधघा-पु० [सं०] एक प्रकारका योग (या छल) जिसकी 
सहायतासे बृहस्पतिने असुरोंकी परास्त किया था (ब्रह्मा ० 
३.७३.४०; मत्स्य० २१५७९; २२७.३; वायु० ७९६७०) ! 

उपनंद-पु० [सं०] (१) वसुदेव और मदिराके एक पुत्रका 


उपनयन-उपवीर 


दर 





नाम (माग० ९.२४.४८; अह्यां? ३.७१.१७१; वायु० 
९६.१६९; विष्णु० ४.१०.२३) । यह अनिरुद्धको छुड़ानेके 
लिए दारह अक्षोहिणीके साथ बाणसे युद्ध करने बाणकी 
नगरी गये थे (भाग० १०.६३.३) | (२) एक वयोवृद्ध 
गोपका नाम जिसने अशुभ उत्पातोंके कारण बृहृद्वन 
छोड़कर गोपोंको वृन्द्रावन जानेक्ी राय ठी थी (भाग० 
१०.११,२०.२९) । 
उपनयन-(० [सं०] मनुष्यके सोलह संस्कारोंमेंसे एक । 
द्विजातियोंके अन्य मंस्फारोंमें यह विशेष महत्त्वका हें 
(विष्णु० ३.९.१) । इसमें य्योपवीत धारण किया जाता 
है जिसके वाद बाह्यण, क्षत्रिय और वेइय श॒द्रोंसे भिन्न हो 
जाते है। जनेऊके पश्चात्‌ ही इन तीन जातियोंका दूसरा 
जन्म समझा जाता है और ये (द्विज' कहे जाते है । वेढा- 
ध्ययनके अधिकारी होते है ! यह संस्कए ब्राह्मणका गर्भसे 
आठ वर्षकी अवस्थामें, क्षत्रियका ग्यारह वर्षक और वेश्यका 
बारह वर्षकी अवस्थामें कर देना उत्तम समझा जाता हे । 
सगर, कृष्ण तथा गरामके यज्ञोपवीनत संस्कार अधिक माहा- 
त्यके है (विष्णु० ४.३.३७; ५.२१.१९ तथा उपनयन- 
पद्धाति; म० म० विद्याधरजी गौड़ विरचित) । 
डपनिध्रि-१० [मं०] भद्गाके गर्नसे उत्पन्न वसुदेवका एक 
पुत्र (विष्णु० ४.१५.२४) । 
उपनिषद्‌-५० [सं०] बेदकी शाखाओंके ब्ाझ्मणोंके वें 
शीर्ष भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा आदि अध्यात्मका 
निरूपण किया गया हैं । इनकी संख्या अवतक उपलब्धिकरे 
अनुसार जिनपर श्री शंकराचाये आठि आचार्योके भाष्य 
है १५२ के लगभग पहुँच चुकी है। प्रधान उपनिषदोंके 
नाम--ईश वा वाजसनेय, केन वा तवल्कार, कठ, प्रइन, 
मुण्डक, मण्ट्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदा- 
रण्यक । अधिकले अधिक इनका रचनाकाल ईसासले ६ 
शताब्दि पूर्व माना गया है। यह कठिन विषयकी एक 
वेश्द व्याख्या हूँ । श्रुतिगीतामें इस ग्रंथका सार मिलता 
(भाग? १०.८.४ ५:३३; ८9.४३; १२.६.४१; अद्या० 
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३०,२३१; ९७,१७८) । 

डपपुराण-पु० [सं०] अठारद पुराणोंके अतिरिक्त तथा 
वेदब्याससे भिन्न ऋषियोंके रचित पुगण जिनकी संख्या भी 
अठारह कही जाती है। इनके नाम ये हँ--सनत्कुमार, 
नारसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, ओश- 
नस, वरुण, कालिका, सांब, नंदिकेश्वर, सौर, पराझर, 
आदित्य, माहेश्वर, भार्गव ओर वाशिष्ठ । 

उपबहंण-पु० [सं०] (१) नारद मुनि पूर्व जन्ममे इसी 
नामके गन्धव थे । सुन्दर होनेके कारण यह सदा स्त्रियोके 
समाजमें समय व्यतीत करते थे जिससे रुष्ट हो देवनाओंने 
इन्हें शूद्र होनेका शाप दिया जिसके फलस्वरूप यहन्द्ासी 
पुत्र हुए, पर बह्याज्ञानी सन्‍त महात्माओंकी सेवा तथा झुद्ध 
आचरणके बलपर अन्नमे अद्य-पुत्र हुए (भाग० ७.१८. 
8९-७३) । क्रोचद्वीपक्के सात प्रधान पर्वतोंमेसे एक पर्वतका 
नाम (भाग० “.२०.२१) । 

उपबिम्ब-१० [सं०] भद्रा और वसुदेवके चार पुत्रोमेसे एक 
पुत्र जह्मां० ३.७१ .१ ७३: बायु० ९६.१७१) । 


१.१७०; ४.४.७२; वायु? १,२००; 5.२२; २०.२०; | 


उपमदंगु-पु० [सं०] अक्ररके एक भाईका नाम, जिनके 
ई भाई तथा सुतारा नामक्ी एक वहन थी (विष्णु० 
४-१४.८-५९; वायु० ९६-११०) । 
डउपमन्यु-पु० [सं०। (१) इन्द्रप्रमितिमका शथपुत्रीसे उत्पन्न 
पुत्र बस इनके पिता थे | इनके वंशज सब “औपमन्यव' कहे 
जाते थे वायु» ७०.८९) । (२) छियासी श्रुतषियोंमेंसे 
एक अ्रतषि तथा मध्यमाध्चर्यु जो एक वसुके पुत्र तथा 
महषि आयोद धोम्यके शिष्य थे । यह अत्यन्त ग़रुरुभक्त थे 
जिनके आश्ञीव॑चनसे इन्हें समस्त वेद और धर्मशञाम्त्र 
कण्ठस्थ हो गये थे। इन्हींने श्रीकृष्णकी शिवमन्त्रकी दीक्षा 
दी थी तथा इनके अनुयायी औपमन्यव कहलाये (त्रह्मां० 
२.३३.३, १०; ३.८.९८) । 
उपमा-स्त्री० [सं०] अहाक्षेत्रकों देवीका नाम (वायु० 
७०,१३०) । 
डपमाय-पु० [सं०] भण्डासुरक। पुत्र जो उसका सेना नायक 
मी था तअह्यां० ४.२१,८४; २६.४९) । 
उपयाजि-पु० [सं०] यज्ञमें किये जानेवाले कुछ हवन 
विशेष जिसके देवता सुधर्मा हैं (यज्ञतत्त्व-प्रकाश न म० म० 
पं० चिन्नस्वामिशास्त्री प्रणित तथा यज्ञमीमांसा ८ वेणीराम- 
शर्मा प्रणीत) । 
| उपराग-पु० [सं०| ग्रहण, ग्रहणमें किये जानेवाले कृत्य, 
| पूजा, दानादि विशेषकर अमरकंटकर्मे (मत्स्य० १७.११: 
१८.२२; ६७.१-२०५; ८२.२७; ८2.८; १८८.८०,९० 
१९३,७०, "5; वायु० ७८.३-४) । 
उपरागा-खस्त्री० [सं०] कालचत्नके पोइशदल कमलमें स्थित 
महाकालदा पोड्णश शक्तियोंमले एक जअक्तिदेवीका नाम 
(बह्मयां० ४.३२.१३) । 
उपरिचर-पु० [सं०] एक चन्द्रवंशी राजा जो च्यवनके 
पीत्र और क्ृती (विष्णु पुराणानुसार कृतक) के पुत्र थे। 
यह एक वसु थे | बृहदरथ आदि इनके कई (सात विष्णु०के 
अनु०) पुत्र थ (माग० ९.२२.५; विष्णु० ४.१९,८०- 
८१) | यह चढ़े प्रदेशके राजा थे। इनके पॉँच पुत्र थे । 
पहले यह मृगयाप्रेमी थ, पर बादकों तप करने छगे। 
| इंद्रने प्रसन्न होकर एक माला और लाठी इनको दी । 
| मछलीरूपी अद्विका अप्सराके गर्भसे उत्पन्न इनका 
| मत्स्य नामक एक पुत्र तथा सत्यवती नामकी पुत्री थी। 
यही सत्यवर्ती व्यासन्माता बनी नथा झांतनुसे इसका 
ब्याह हुआ था (महामा० आड़े ६३.१-११) । 
डउपरिमंडरू-पु० [सं०) एक भागंव गोन्रकार ऋषिका 
नाम (मत्स्य० १९०.२०) । 
उपलम्भ-पु० (सं०| शेव्यक्की कन्या रत्ना और अक्ररके 
एकादश पुत्रोमेसे एक पुत्रफा नाम (मत्स्य० ४?.२९) । 
उपवर्ष-पु० [सं०] वेदान्तके अनेक आचार्यार्मेसे एक प्रधान 
आचार्यका नाम । इनकी उपकोशा नामकी पुत्रीका विवाह 
वररुखिसे हुआ था। (कथासरित्सा० १४-१७) तथा 
उपकोशा । 
डउपवाह्मका-स्त्री० [सं०) भजमानकी पत्नी तथा संजयको 
पुत्रीका नाम तअह्यां० ३.७१.३) । 
डपवीर-प० [सं०) (उपचार वायु०के अनु०) पिशाचोंका 
एक वर्ग विशेष जो इमजझान तथा कबरिस्तानोंमें रहते है 
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तथा पेड़की छाल या चर्म इनका परिधान हैं । इनकी 
आकृति अत्यन्त विकृृत होती है (द्यां० ३.७.३७८, 
३८२-३९२; वायु० ६९.२६४ और २७३) । 

उपवेद-पु० [सं०]) उन सव विद्याओंकी उपवेद कहते हैं 
जो वेढके ही अन्तर्गत हों। यह वेदके ही आश्रित तथा 
वेदोंसे ही निकले होते हैं जेसे--धनुवेंद ८ विश्वामित्रजीने 
इसे यजुर्वेदसे निकाला था। गन्धर्ववेद ८ भरतमुनिने इसे 
सामवेदसे निकाला था। आयुर्वेद > धन्वंतरिने ऋग्वेदसे 
इसे निकाला था। स्थापत्य ८ विश्वकर्माने अथर्ववेदसे इसे 
निकाला था। 

उपक्ोक-पु० [सं०] दह्षम मनु अह्यसावर्णिके पिताका 
नाम (भाग० ८.१३.२१) | 

उपसंग-पु० [सं०]) वसुदेव तथा देवकीका एक पुत्र जिसे 
कंसने मार डाला था (वायु० ९६.१७८)। 

उपस्कर-पु० [सं०) झाड़ू; स्त्रियोंकों गर्भावस्थामे इसपर 
वैठना निषेध कहा गया है (मत्स्य० ७.३८) । 
उपसु'द-पु० [सं०] सुन्द नामक देत्यका छोय भाई तथा 
निकुभ देत्यका एक पुत्र | महासुर हिरण्यकशिपुके वंझमें 
निकुभका जन्म हुआ था। त्रिलोक जीतनेको इच्छामे 
सुंद ओर उपसुंद विन्ध्याचल पर्वतपर तप करने लगे। 
बह्माने वर दिया कि यदि ये आपसमें न लड़े तो इन्हें 
काई नहीं मार सकेगा । वर प्राप्त कर इन दोनोंने अत्या- 
चार करना आरम्भ कर विया। अंत ब्रह्मानें तिलेत्तमा 
नामक एक अतिसुख्री रमणी भेज इन दोनोंकों लघ 
दिया और ये आपसमें लड़कर मर गये। उपसुंदका मूक 
नामक एक पुत्र था। एक मतानुसार उपसुंद निसुंदका 
पुत्र था (वायु० ६७.७१) । 

उपहारिणी-ख््री० [सं०] बह्यथाना नामकी बहाराक्षसीके 
दस पुत्र तथा चार कन्याओंमेसे एक क्या ब्रद्यराक्षसीका 
नाम (वायु० ६९.१३४) । 

उपांगललिताइत+-पु० [सं०] आश्रिन शु० ५ को किया 
जानेवाल्य एक व्रत जिसमें उपांगललिताका पूजन करते 
है। चन्द्रोदय होनेपर अर्ध्य दे नक्त ब्रत कर दूसरे दिन 
विमसजन करे । महाराष्ट्रमें इसका अधिक मान हैं (कृत्य- 
रत्नावरी) । 

उपासंग-पु० [सं०] (१) देवरक्षिताके गर्भसे उत्पन्न वसुदेव- 
के एक पुत्रका नाम। ये दो भाई थे। दूसरे भाईका नाम 
बसु था। (२) वज्ज नथा संक्षिप्त जद्यां०के अनु० वज्ार 
और क्षिप्र)के पिताका नाम ज़ल्मां० ३.७१.१८१,२०८; 
मत्स्य० ४६.१६: ४७.२१) । 

उपेंद्र-पु० [सं०] अदिति और क्श्यपके पुत्र तथा विष्णु 
या विष्णुके अवतार वामन भगवान्‌ (माग० १०-३-४२; 
६.६.३९: ८.१८-२२ वायु० ९८.८४; बद्यां० ३-३१.७५८; 
७३.८४) । पूतनाके उद्धारके पश्चात्‌ यशोदा आदि गोपियों 
ओर नन्‍्द्र आदि गोपोंने बालक भगवान्‌ श्रीकृष्णके बाल- 
ग्रहोंस रक्षार्थ जो भगवज्ञामोसे रक्षा की थी उनमे इनका 
भी नाम आया है (भाग० १०.६.२२,२३)। कीतिसे 
वृहच्छूलोक नामक इनका एक पुत्र था (माग० 5.१ <.८)। 
इन्हें उरुक्रम' भी कहते थे (मत्स्य० १४६.२१६ र४ड- 
२७-३२) । 


] 
॥ 
। 
॥ 


उपद्रदत्त-पु० [सं०]) शुकदेवकी एक उपाधि (भाग० 
२.७.४०) । 

डपोद्घात (पाद)-प० [सं०] पुराणके चार पादोमेंसे 
(प्रक्रिया, अनुषज्ञ, उपोदात और उपसंहारमेंसे) । तीसरा 
भाग (पाद) (ह्यां० १.१.३९; ३.१.१; ४.४.४३; वायु० 
४-१३; ६०.२; १०३.४४) । इससे दापर युगका बोध होता 
है और इसमें २००४ इलोक है (वायु० ३२.६२) । 
उभ्यजातक-पु० [सं०) भागबोंका एक प्रवर (मत्स्य० 
१९७,३१) । 

उभयसप्तमी-स्त्री० [सं०] इस ब्रतकी पौष शुक्ल ७ को 
कर तीनों सन्धियोंमें (प्रातः, मध्याह् तथा सायं) सूर्यका 
पूजन करे तो सकल कामना सिद्ध हो (आदित्य०) । 
डउमा-स्री० [सं०] (१) शिवजीकी अद्धांगिनी पार्वती, 
जिनका नाम सर्वप्रथम केनोपनिषद्‌में मिलता है (केन 
३.२७) । इन्हें अम्बिका तथा रुद्राणी भी कहते हैं (भाग० 
३.१२.१३; ८.१८.१७) । यह प्व॑तराज हिमालय तथा 
मेनाकी पुत्री कही गयी हैं जो पूर्वजन्ममें दक्ष प्रजापतिकी 
कन्या थीं और सती कहलाती थीं। दक्षसे यश्ञके समय 
पतिकी निन्‍्द्रा सुनकर इन्होंने शरीर त्याग दिया (बायु० 
३०.७१; ५४.२०; ५०.४२; ब्रह्मां० २.१३.७७) | मेनाके 
गर्भसे हिमाचलके घर उत्पन्न हुई। कालिकापुराणानुसार 
जब पार्वती शिवक्रे लिए तप कर रही थी तव उनको माता 
मेनाने उन्हे तप करनेसे रोका था इसीसे पारवतीका नाम 
उम्र पझ-उनच्हे, मान्मत। “अउमेति मात्रा तपसों 
निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखे जगाम । कालिदास 
कुमारसम्भव (अह्यां० ३.१०.८-१३; वायु० ७२.७१२) । 

शिवके लिए इनको कठिन तपसस्‍्थासे प्रसन्न हो इन्द्रने 

सप्तषियोंकी सहायतासे उमाका विवाह शिवसे सम्पन्न करा 
दिया। महागिरिनगरमें विवाहोत्सवके समय ब्रह्मा ही 
स्वयं पुरोहित बने थे | विवाहके पश्चात्‌ शिवजी मन्दरगिरि 
चले गये (मत्स्य० १४७४.२७६-४९६) | एक दिन 
वीरकपर प्रसन्न हो इन्होंने शिवसे वेसे ही पुत्रकी कामना 
की और शिवने वीरकवो बुला पावतीको दे दिया जिसका 
लालन-पालन उमा पुत्रवत्‌ करने लगी (मत्स्य० श८४. 
७२२-७७७) । एक वार यह तप करने चली गयीं और 
वीरकपर घरको रक्षाका भार था जिसमे कोई स्त्री उमाकी 
अनुपस्थितिम भीतर न आये। इसी दाच अन्धकासुरका 
पुत्र आई उमाका रूप घर आया था पर मारा गया 
दे० आईडी । वायुसे यह समाचार पा उमाने वीरकको 
पृथ्वीपर जन्म लेनेका शाप दे दिया । तपके पश्चात्‌ उमा 
“गोरी हो गयी और देवांगना बनी (मत्स्य० १७४४.०८८; 
१७५७-७८) । (२) विनायकम स्थापित एक देव (मत्स्य० 
१३.४१) । 

उमातुंग-पु० [सं०] श्राइके लिए एक विख्यात स्थान, 
यहाँ महालयम किये हुए श्राद्का फल अक्षय होता हैं 
(अब्यां० ३.१३.८७.८८; वायु० ७७.८२-८३) । 

डउमाधघव-पु० [सं०] उमाके पति भगवान्‌ महादेवका 
नाम (भाग० १०.७२.४३) । 

उमापति-पु० [सं०] पावंतीके पति भगवान्‌ झंकर 
जिन्होंने दक्षका यज्ञ विध्वंस किया था वायु" २५७-२; 


उमाबत्रह्माणी- उर्वशी 


दव्छ 





मत्स्य० १८५.२४; २७४.१५; विष्णु० »,३३,४०-४०) । 

उमाबह्माणी-ख्री० [सं०] खेतवर्णा पार्वतीका नाम। 
ज्येष्ठ शुक्ल नवमीकों उपवास करे तथा ब्रह्माणी नामको 
बेतवर्णा पार्वतीका पूजन करे और दूध-भात आआह्मण कन्या- 
को खिलाये और रातमें स्वयं खाये (भविष्योत्तर) । 

उमामहेश्वर-पु० [सं०] इनकी पूजा आदित्यशयनमें 
होती है। कही दो और कहीं चार भ्ुजाएं, कहों दस और 
१६ भुजाएँ, तीन ओंखें, हस्तिचर्म धारण किये तथा जय, 
विजय, कात्तिकेय और विनायक सहित इनकी मूर्िका उछेख 
मिलता है. (मत्त्य० ४५.७; ६०.४२; ६४.२२, २६०. 
११-२१) । 

उमामहेश्वरत्नत-पु० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ल नृतीयाकों 
यह ब्रत किया जाता है। इस ब्रतका बड़ा माहात्म्य कहा 
गया है (हेमाद्वि ब्रत-खण्ड) । 

उमावन-पु० [सं०] कैलाश पर्वतपर स्थित एक वन 
विशेष जहाँ शंकरने अर्धनारीश्वरका रूप धारण क्रिया 
था (वायु० ४१.१६) | उम्ताकी प्रार्थनापर शंकरके वर- 
ठानके फलस्वरूप यहाँ आनेवाले प्राणी स्री हो जाते हैं, 
अतः शिवको भी यही रूप धारण करना पड़ा । एक बार 
सुद्म्नका भी यहाँ आनेपर यही रूप हो गया था (वायु० 
८<5५.२५-८) । 

डउमाब्रत-५० [मं०] ब्ह्माके यज्ञके एक ऋत्विक्‌ विय्ु० 
१०६.३१९) । 

उरकाम-प० [मं०) अश्मकके पुत्र तथा मूलकके पिताका 
नाम (वायु० ८८,१७८) । 

डउरगगण-५० [सं०] सर्पोोकी एक जातिका नाम, जिन्हें 
नमंदाके भाई या मायाके सम्बन्धी कहते है (भाग० ९.७.२: 
१०.७०,२३; भाग० २.६.४३; १०.३८; ब्ह्यां? ४.१.१७०; 
४.२; मत्स्य” '"-१; ६.२९; २३.३९; बायु० ३१.१२; 
8४.५०; ३२८,०; ४७.४७; १०६.७५९; ११२, 
४३) । 

उरगारिकेतन-5० [सं०] सर्पोका अचचु गरुढ़ | श्रीक्षष्णकी 
पताकापर गरुडका चिह्न रहनेके कारण क्रृष्णका एक नाम 
(विष्णु० ४.१३.११३) । 

उरणक-प० [मं०] भेड़ोंका नाम जिन्हे उर्वशीने पुरूरवाके 
साथ रहनेके समय पाल रखा था (विष्णु० ४६.४४) । 

उरु-५० [सं०] (१) भौत्य मनुके नो पुत्रोंमेले एक पुत्रका 
नाम (ह्मां० ४.१.११४) । (२) इन्द्रसावणिका एक पुत्र 
(भाग० ८.१३.३३) । 

उरुक्रम-पु० (सं०] विष्णुका एक नाम (भाग० ८.२१.४)-- 
दे० उपेन्द्र | 

उरुक्षय-प० [सं०] (१) एक अंगिरस गोत्रकार ऋषि | (२) 
राजा वृहदबलका पुत्र और वत्मद्रोहका पिता (मत्स्व० 
१९६.,२९; २७१ .४) । 

उरुक्षवब-१० [सं०] आहार्यका पुत्र तथा विशालाका पति । 

वेशालाके गर्भसे इसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे--व्युषण 

पुष्करि ओर कवि (मत्स्य० ४९.३८-५) | 

उरुगाय-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम तथा उपाधि 
(भाग० १०.६.२३; ११.७५,२६) । 

उरुवल्क-पु० [सं०) इला और वसुदेवका पत्र (भाग० 


१००.१५९; 


९.२४.४९) । 

उरुश्रवा-पु० [सं०) सत्यश्नवाका पुत्र तथा देवदत्तका 
पिता (भाग० ९.२.२०) । 

उरुश्श ग-पु० [सं०) ज्ञाकद्वीपकी सीमा निर्धारित करने- 
बाल एक पर्वत (भाग० २०.२६) । 

डउममि-पु० [सं०] सोम (बस) के पॉच पुत्रोंमेंसे एकका 
नाम (ह्यां० ३.३.२३; वायु ० ६६.२३) । 

उर्मेछा-ख्री० [सं०] (१) जनकनन्दिनी सीताजीकी छोटी 
बहनका नाम जिनका विवाह लक्ष्मणजी (दशरथ तथा 
सुमित्नाके पुत्र) से हुआ था । अंगर और चन्द्रकेत नामके 
इनके दो पुत्र हुए थे तथा सोमदा नामकी गन्धर्वी इनकी 
पुत्री कही जाती है (रामायण) । 

उब्बे-पु० [सं०] रिपुंजयके पुत्र तथा तिग्मके पिताका 
नाम (मत्स्य ५०.८०) । 

उर्बरीवान्‌-पु० [सं०] (१) पुलह और क्षमाक्रे तीन पुत्रों- 
मैमें एक पुत्रका नाम (ह्यां? २-११.३१; विष्णु० १. 
१०.१०) । (२) सावर्णि मनुका एक पुत्र (विष्णु० ३ 
२.१९)। 

उर्बंस-पु० [सं०] एक राज्यका नाम, जहाँ सिन्धु नदी 
प्रवाहित होता हैं (मत्स्य? १२१.४७) । 

उर्वशी-ख्त्री० [सं०] (१) स्वर्गकी एक विख्यात अप्सरा 
जिसका जन्म नागायणक्ेे उरुसे हुआ था। (प्रेम-वार्ताकी 
सफलताके लिए इसको पृजा होती है) (क्या? ३.७. 
१६) । हर्विज्के अनुसार ब्ह्माके शापसे उबंशीने मनुष्य- 
योनिम जन्म ग्रदण दिया था। वदरिकाश्रमम पुष्प चुन 
रही उर्वज्ञीके मनोंद्रर रूपा देखकर मित्र और वरुणका 


थैरय जाता रहा। उनके रखलित वीर्यसे अगस्त्य और 
बशिष्ठ उत्पन्न हुए थ (भाग० ६.१ ८-६; ९.१३.६; मत्स्य० 


२०१.२०-२९; विष्णु० ४.०.११,१२)। सलृतिके पुत्र 
गरदानूका वीर्य लावण्यमयी उर्वशीके दर्शनमे शरस्तम्बमें 
गिरा । उससे कृृप और क्ृपीका जन्म हुआ (माग० ९. 
२१.३०) । भग्तके शापसे यह ५७ वर्षोतक अद्यय लताके 
रूपमें रही और पुरूरवा इस अवभियमें पिश्ाचयोनिमें थे 
(मत्स्य? २४.१२-३३) । 

यह तीन झर्तोपर--(१) उसके मेड सुरक्षित रहें, (२) 
पुरूरवाको वह संगमके सिवा कभी नग्न न देखे एवं (३) 
घृत ही उसका आहार हो--पुरूरवाकी पत्नी बनकर मर्त्य- 
लोकमें रहने लगी | इसके गर्भसे पुरूरवाके ६, (मत्स्यके 
अनुसार ८) पुत्र हुए थे (भाग० ९.१४.१६-४२; १७५-१; 
११.२६.४-०,२०; ब्रह्मां० ३.६०.४६; ६६.४-०; मत्स्य० 
२४.३३ बायु० २.१६: ९०,४०७: ९१.४ विष्णु० ४ ३७- 
७८) । कुछ वर्षोके उपरान्त गन्धर्वोकी चाल्मकीसे एक दिन 
पश्चात्‌ उवंच्ीने पुरूरवाकी नग्न देख लिया और वह शापमुक्त 
हो स्वर्ग चली गयी (माग० ९.१४.३१; ११.४.१०; अश्यां० 
४.३३.१८) । एक बार कामपीड़ित उर्वशीने अजुन द्वारा 
उपेक्षित हो उसको शाप दिया था जिसके कारण उन्हें 
विराट्राजके यहाँ छीवरूपमें रहना पड़ा था (महाभा०- 
आदि० ७४.६८; ७०.२४; वन० ४३.२९; ४६.१६, २२- 
३७) ! मत्स्य ० १६१.७४ के अनुमार यह अन्याय अप्सराओं 
के साथ हिरसण्यकशिपुकी सभामें भी रही | 


द्व्ज 


उ्शीतीर्थ-उद्यना 





यह मा्गशीष॑ मासमे सूर्यके रथमें गणके अन्यान्य 

संगियोंके साथ रहती है. (भाग० १२"११.४१; जअह्यां? 
१,२.१६; २.२३.१८; बायु० ५२.१८; मत्स्य० १२६.१९ 
विष्णु० २.१०.१३) | ब्रह्मा" २.३३.१८ के अनुसार यह 
बरह्मवादिनी मानी गयी है। यह पूर्वजन्ममें एक आभीर- 
कन्या थी, जो भीमद्वादक्षीत्रत करनेके कारण उर्वशी हों 
गयी थी (मत्स्य० ६९.५५) । 

उ्वशीतीर्थ-पु० [सं०) बदरिकाश्रमक्षेत्रमे. धर्मतीर्थसे 
दक्षिणमें यह तीर्थ स्थित है। यह सब पार्पोको हरता है 
(स्कन्द० पु० बे० बदरिकाश्रम-माहात्म्य०) । 

उर्वशीपुलिन-पु० [सं०] पितरोंके श्राद्धके लिए अतिप्रशस्त 
करनेका एक पवित्र तीथंस्थान (मत्स्य० २२.६६) । 

उवंशीरमण-पु० [मं०) (१) प्रयागक्ना एक क्षेत्र । यहाँ प्राण- 
त्याग करनेका बड़ा माहात्म्य कहा गया है (मत्स्य० १०६. 
३४) । (२) राजा पुरूरव। । 

उर्वीजञा-ख्री० [सं०] पृथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण सीता- 
जीका एक नाम+दे० सीता । 

उर्वीेश-पु० [सं०) शिवजीकी १६ वरमूर्तियोंमेंसे एक वरमूत्ति 
(ब्रह्मां० ४.४४.४९%) । 

उतकचा-स्त्री० [सं०] कश्यपसे उत्पन्न खशाकी एक पुत्री- 
का नाम । इसीसे ओत्कचेय नामका राक्षसोंक। गण उत्पन्न 
हुआ । ये ७ बहिनें थीं जह्या० ३.७.१३८) । 

उलक-पु० [मं०] (१) उल्ूक देशके राजा कितवका पुत्र । 
महाभारत युद्धके कुछ पहले कौरवोंके दूत बनकर यह 
युधिप्ठिरके समीप गये थे | महाभारत-युद्धके अठारहवें दिन 
महदेवने इनका मिर भालेसे विद्ध किया था (महामा० 
कण ० ६१.४३-४४) । (२) उत्तर पर्वतपरका एक्क प्राचीन 
देश जिसके राजा बृहन्तकों अर्जुनने परास्त किया था 
(महाभा०) । (३) कणाद मुनिका एक नाम | (४) राजा 
बलके पुत्र तथा बज़नाभके पिता जो बड़े धर्मात्मा थे 
(ह्मयां० ३.६३ .२०५) । (७) दहिरण्याक्षके चार पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.१४) | (६) छब्बीसवें द्वापरमें 
जव पराशर व्यास हुए भगवदवतार सहिष्णुके चार पुत्रों- 
मेसे एक पुत्र (वायु० २३.२१३)। (७) सत्ताइसवें द्वापरमें 
जब जातृकण्यं व्यास हुए, भगवान्‌ हरिके अवतार सोम- 
शर्माके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र हे (वायु० २३.२१६) । 
(८) वेणुमंत पर्व॑तपर स्थित तीन विद्याधर पुरोंमेसे एकका 
निवासी एक विद्याधरनायक (वायु० ३९.३८) । 

डल्कगण-पु० [सं० ] कइयप और ताम्राका पुत्री भासीके 
पुत्र, मतान्तरसे उल्लू धज्मयां० ३.७.४५०; मत्स्य० ६.३१; 
२३७.१२; २४०.१८ विष्णु० १.२१.१६) । 

उलकजित-पु० [सं०] मण्डकी वहन, धूमिनीके दस पुत्रों- 
मेसे एक पुत्र जो भण्डका सेनानायक भी था। लब्ताकी 
एक देवी (अश्वारूढा) से यह मारा गया था (्न्मां० 
4.२१,८४; २८.६, ३८, १००) । 

उलूकिका-खरी० [सं०]) एक राक्षसी जिसका वध श्रीक्ृष्णने 
बहुत बचपनमें किया था (भाग० २.७.२७) । 

उलकी-ख्री० [सं०] अन्धकासुरके विनाशार्थ शह्गर द्वारा 
सृष्ट बहुत मानस माठृकाओंमेंस एक मानस मातृका 
(मत्स्य ० १७९.१७०) । 

ज्‌ 


डल्खल-पु० [मं०] (१) वह ओखल जिसमें यशोद्राने 
कृष्णको बाधा था (विष्णु० “.६.१४,१६) । ओखलड 
जिसपर गर्भावस्‍थामें बैठना ठितिकों मना क्रिया गया था 
(मत्स्य० ७.३८) । (२) वायु पुराणनुसार लकड़ीके उस 
ओखलपरका लेख जिसका सम्बन्ध आदवालायनि श्राद्धसे 
हे (वायु० ७५.२८) । 

उल्खलक-पु० [सं०) साम-शाखा प्रवंतक कृतके कई 
शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम ह्यां० २.३०.५२; वायु० 
६१.४६) । 

उल्खलगण, उल्खली, उल्खलिकगण-पु० [सं०] ये 
एक वर्ग विशज्येषके पिशाच हैं जिनकी आँखें छिपी रहती 
हैं और लम्बी जिहा रहतो हैं। ये ओखलको आभूषणके 
ऐसा धारण करते है। इनके १६ कुल कहे गये हैं. (बह्मा० 
३.७.३७८, ३९३; वायु० ६९.२७४) । 

उलखलिक-पु० [सं०] दे० उलूखलगण । 

उल्त-पु० [मं०] उत्तरका एक राज्य देश) (अकह्मां? २. 
१६.४८) । 

उल्पी-ख्री० [सं०] ऐरावत वंझमें उत्पन्न कौरव्य नामक 
नागकी पुत्रीका नाम (विष्णु० ४.२०.४९)। अर्जुन 
युधिष्टिरकी आज्ञासे वारह वर्षोतक वनमे रहे | इसी समयमें 
अर्जुनने उल्पीले विवाह किया था जिसके गर्भसे अर्जु न- 
पुत्र इरावत (इरावान्‌ भाग०) उत्पन्न हुआ था (भाग? 
०९.२२.३२; महाभ।० आईि० २१३.१२,१३,३६) । 

उल्कामुख-पु० [सं०| (४) एक राक्षम जिसका नगर 
तीसरे तलमें ह॑ (बितल > वायु०) । दे० अगिया वंताल 
(अह्यां० २.२०.२९; वायु० ५०.२८) । (२) रामको वानरी 
सेनाका एक वानर । यह अंगदके साथ सीतान्वेषणके लिए 
दक्षिण दिशामें गया था (वा० रा० कि० ४१.४) । 

उलकामुखी-ख्री० [सं०) अन्धकासुरके विनाशके लिए 
शंकर सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० 
१७९,२४) । 

उल्मुक-पु० [सं०] (१) नदवलू और चाक्षुष मनुके पुरु, 
कुत्स, त्रित आंदि ग्यारह पुत्रोमिस एक पुत्र जिसकी रानी 
पुष्फरिणीके गर्भसे अंग, सुमनस्‌ , ख्याति आदि & पुत्र 

उत्पन्न हुए थे (माग० ४.१३.१६-१७)। (२) एक महारथी 
राजा जिसका उल्लेख महामारतमें हे (महाभा० सभा० 
३४.१६) । (३) जगसन्धका एक्र मित्र जो आक्रमणके 
समय मथुगके पूर्वी प्रवेश द्वारकी रक्षा कर रहा था 
(भाग० १०.४०.११(२) । (४) इस नामका एक यादव 
जो बलभद्र तथा रेबतीका पुत्र था। निश्चठ इसीका बद् 
भाई था। प्रभासमे यह (उल्मुक) अपने सम्बन्धियोंसे लड 
था (भाग० ११.३०.१७: ब्द्यों० ३.७१.१६६: विष्णु० 
४.१७०,२०) । 

उल्बण-पु० [सं०] तीसरे मन्वन्तरके चित्रकेतु, सुरोचि 
आदि सप्तषियोंर्मेंसे एक । यह वश्िष्ठ मुनि और ऊर्जाक्े पुत्र 
थे (भाग० ४.१.४१) । 

उशद्रथ-पु० [सं०) महामनाके पुत्र तथा उशीनरके 
भाई तितिक्ष, जो पूर्वीय देशका एक राजा था, का एक पुत्र 
तथा हेमका पिता जह्यां० ३.७४.२०; वायु ० ९९.२०) । 

उद्दना-पु० [सं०) (१) धर्मका एक पुत्र तथा रुचकका 
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पिता । इसने १०० (सो) अइवमेघ यज्ञ किये थे (भाग० 
९.२३.३४) । (२) एकादश रुद्रोंमे सेश्य भव ओर धात्री 
(वायु०्के अनु० ऊषाका पुत्र) धह्यां० २.१०.७७; वायु० 
२७.००) । (३) सुयज्ञका एक पुत्र तथा मरुत्तका पिता 
जिसने एक सी अड्वमेंघ यज्ञ किये थे (ल्यां० ३.७०.२३-४: 
मत्स्य० ४४.२३) । (४) देत्यों तथा असुरोंके गुरु । इनकी 
पत्नीका नाम गो था जिससे इनके ४ पुत्र हुए (वायु० 
३.७; ६२.८२; ६७.७४) | शुक्राचाय ऋषि जो देवयानीके 
पिता थे। अमरकण्टक क्षेत्रके यह प्रशंसक थे (वायु० 
७७.१४) । दे० शुक्राचार्य । (०) सोलहवें द्वापरके अवतार 
गोंकर्णके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० २३.१७३) । (5) 
पृथुश्रवाका पुत्र तथा मरुत्तका पिता जिसने १०० अश्वमेव 
यज्ञ किये थे (वायु० ९०,२३)। (७) झुक्रतार जो बुधसे 
ठो लाख योजन ऊपर हैं | इससे भी दो लाख योजन ऊपर 
अंगारक हैं (विष्णु० २.७.७८)। (८) तीमरे दापर्के वेद- 
व्यास (विष्णु० ३.३.१२) तथा नीतिशास्रके प्रवत्तक आचार्य 
(विष्णु 2 १.१९.२६) | चन्द्रमा और बृहस्पतिके बीच तारके 
कारण छिढ़े हुए कलहम॑ बुदस्पतिके साथ ईध्यां होनेके कारण 
यह चन्द्रमाके सहायक रहे (विष्णु० ४६.१२) । (५९ 
पृथतमका पुत्र तथा शिनपुक्रा पिता जिसने १०० अश्वमेथ 
यज्ञ किये थे (विष्णु० ४.१२.८-%) । 
देवताका नाम जो शिर्ताश्षकें पिता थे । 
अधिष्ठाता देवता है। १?) एक 
लेखक | 

उशिक-पु९ (नें० ७) क्ृतिका पुत्र तथा चेड़िका वि 
(भाग० १.२४.२। । (४) धरदवाँ कल्प वायु० २१.३२) । 

उशिज्‌-पु० (सं०। अगिगाओ द्वितीय पत्नी कई मसुता, जिसका 
नाम खराद था; से उत्पन्न पुत्रकाता नाम । वामदेव, अबन्ध्य 
और उतथ्य इनके भाई थे 

उशिज्ञ-५० [सं०| १) एक ऋषि (ब्रृहस्पतिके बड़े भाई) 
का नाम जिन गर्लवर्ती परी (ममता) के साथ बृहस्पति- 
ने बलपूर्वक संगम किया था| गर्भस्थ ध्यलकने बृहस्पतिसे 
कि तुन वीयत्याग मत करो, यहाँ दो बालकोंका स्थान 

भव नही हैं | इसपर ब्ृइस्पतिने गर्भस्थ दालकयों शाप 
जन्मान्ध कर दिया ।-दे ० दीबंतमा अह्यां० २.३२.९९: 
७४.३६-४६: मत्मय० ४९,१५७) । (२) आंगरसका एक 
पुत्र (वायु० ६०.?००,१०६) । 

उशिति-९० (सं०' अथर्वन्‌ अंगेसमसक्षा पुत्र, जो कर्दमपुत्री 
स्वगरले उत्पन्न 5 पुत्रेमिं एक था (बह्मां० ३.१.१००) । 

उशीनर-पु० [सं०] एक चंद्रवंशी राजा जो जनमेजय- 
पुत्र महा मनादा आत्म+७ तथा जिडिका पिता था। मसहा- 
राज ययातिद्दी पुत्री माथर्वी (दृपठती, हह्यां० मत्स्य०, 
वायु० आठिके जनु०) के गर्भसे शिविका जन्म हुआ 
था। इनका (उश्चीनन्क्रा) पॉच पत्नियां थी, प्रत्येक एक 
पुत्रक। माता थी ओर सभी राजपि घराने को थीं (भाग० 
7.2२.२०; ९.२३.२-३; ब्ह्मां? ३.७४.१७; मत्स्य० ४२. 
27; ४८,१०-१८; बायु० ९९,१८-१९: विष्णु० ४-१८.८- 
९) | यमुना नदीकी जला और उपजल्ग नामकी शाखाओ- 
के पास राजा उश्ीनरने एक यज्ञ किया था जिसके फल- 
स्वरूप इनकी ओछ्ठता देवराज़ इंद्रसे भी बढ़ गयी थी! 


यह झुक्रताराका 
प्रमगात्र स्मृति) का 
रद्रकी एक पत्नी (मांग? ३.१२.१३। । 


(बायु० ६०,१०२: ९९,१४१) । 


खपत पु न न्‍0॥ 


(१०) एक बेदिक | 





इनकोी परीक्षा लेनेके लिए वाज पश्लीका रूप धर इंद्र और 
कपोतका रूप धर अग्नि इनके यहाँ आये । कपोंत बाजके 
भयसे उशीनरकी जंघापर ग्रिग और उनकी शरण मॉर्गी 
और वाजने अपना भोजन मांगा । उद्यौनरने कपोतके बरा- 
बर अपना मांस देना स्वीकृत किया, पर कपोतकों नहीं 
दिया। सारे झरीरका मांस चढ़ गया, पर पूरा न पड़ा और 
अंतमे राजा तुलापर स्ववम चंद गया । यह देख अग्नि 
और इंद्र अपने असली रूपमें आ गये और उशीनरकी आशझी- 
वाद दे चले गये (महाभारत आ० पृ० १८६.२० वन प० 
१३०.२१-२४; १३१ अध्याय पूरा तथा महाराज झिवि) । 
उशीरबिन्दु-५० [सं०] मंदर पर्वतके निकटका एक पहाड़ | 
यहॉतकके निवासियोंपर भी हिरण्यकजिपुका प्रभाव विद्य- 
मान था (मत्स्य० १६३.८७) । 
उपा-स्त्री० [सं०] (१?) विभावसुक्री पत्नी तथा ब्युष्ट आदि 
तीन पुत्रोंक़ी माताका नाम (भाग? ६.६.१६)। (२) 
ज्यामघ और शैब्याक्रे पुत्र विदर्भकों पत्नी। (१) अन्धकासुर 
विनाशार्थ अंकरनी द्वारा सृष्ट एक मानसी पुत्री मातृकाका 
नाम (मत्स्य० ?७८.२०) । (४) एक्रादस रुद्रोमेंसे द्वितीया 
भवक्री पत्नीगा नाम (०) उपा रात्रि व्युध्टिन्‍न्दिन इन 
दोनोंका जो अन्तराल है वह सन्ध्या हैं (विष्णु० १.८.५%) 
बायु० “०.१६१) । 
उपा-र्् (सं०। राजा बलिक। पोती तथा बाणासुरकी पुत्री 
जिसका विवाह प्रयम्नके पुत्र तथा श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध- 
जीमे हुआ था । वेशाख शुक्र द्वादशीकों रात अनिरुद्धक 
स्वप्नमे देख उपा मोहित हो गयी थीं और चित्रलेखाका 
सहायता ते उपा-भनिरुद्ध मिलन हुआ था । इस विवाहके 
लिए बाणासुर और श्रीक्षृष्णमें घोर युद्ध हुआ था जिसमें 
वाणासुर मारा गया था (भाग० ६२.१-३७ विष्णु० ४, 
३२.७-३०) । 
उचधापति-पु० [सं०! वाणासुरका पुत्री 
रुद्धका नाम | यह प्र्य॒म्नके पुत्र तथा श्रीक्ृष्णके 
दे० उघा और अनिरुद्ध । 
उद्टमुख-पु० [सं०] दक्ष ढारा सवप्रथम मनने सृष्ट म्लेछादि 
विविध प्रकारके जीवोमेंन एक ग्रकारके जीव (मत्स्य० ४.५३)। 
उच्ण-पु० [सं०] (१) क्रोम्च द्वीपके अधिपति चुनिमानके 
कुशल, मनोनुग आदि सात पृत्रोमेंले एक पत्र जिसके 
ऋैक्चद्रीपस्थ राज्यका नाम भी उष्ण ही था (ब्रह्मां० २. 
ढैं,२२-२०५६ 2०,३७२ वायु ० ३ “| "२22 -२२६ ४९.६६; विष्णु ० 
मत्स्य० १२२.८०) । (२) निर्बकत्रका पत्र 
तथा चित्रस्थद्रा पिता (वायु० ९९.२७२) । (३) निचकनुका 
पुत्र तथा विचित्रर्थका पिता (विष्णु० ४-२१.९-१०) । 
उष्णतीर्थ-पु० [मं०] विन्ध्याचलका एक पवित्र तीर्थ जहाँ 
अभया देवी स्थापित हैं (मत्स्य० १३.४२) । 
उच्णा-खत्री० [सं०] अग्निकी दस कलाओंमेंसे एक कला 
जिससे अग्नि तेज होती है अह्यां० ४.३५.८३) । 
उष्णिक-प० [मं०] एक वेदिक छन्द अथवा सूर्यके रथका एक 
छन्‍्दरूप घोड़ा (भाग० ११.२१.४१; ब्रह्मां० २.२२.७२: 
मत्स्य० १२०.४७; वायु० “१.६०; विष्णु० २.८.०) । 
उषच्मप-पु० [सं०) पितरोंका एक ब्गे विश्येप (मत्स्य० 
१०२.२०: १४१.१९; वायु० ३०.१००) । हर अमावास्या- 


उपाके पति अनि- 
पात्र थे--- 


२.४. ८८: 


हद 
की तर्पण करना होता हैं । इनके लिए कृष्णपक्ष 5 १ दिन; 
शुक्वपक्ष 5 १ रात होती है (वायु० ५६.८७,५७-९) । 





ऊ 


ऊ-पु० [सं०] महादेव, चंद्रमा । “तुलसीदास ग्वालिनि 


अति नागरि। नट नागर मनि नंदरूला ऊ ॥-- 
तुलसीदास । 

ऊरु-पु० [मं०] (१) चाघ्ठुष मनुके दस पुत्रोंमेंस एक 
जिनका माताका नाम नड्वला था। अग्निष्टोम इनके 
भाई थे (अह्यां० २.३६.७९, १०६-८; मत्स्य० ४-४१- 
२; वायु० ६२.६८, ९१.९३; विष्णु० ३.१.२९) के अनुसार 
वेनके पिता अंग आग्नेयीके गर्भसे उत्पन्न इनके पुत्र थे 
'जह्यां० २.१६.,१०८; १२६; वायु० ६२.९२-४; मत्स्य० ४. 
४१-३) । (२) भौम मनुका एक पुत्र (विष्णु० ३.२.४३) | 

ऊरुपुन्न-पु० [सं०] वेवस्वत मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक 
ऋष, जमदग्निका नाम (वायु० ६४.२०) । 

ऊजज-पु० [मं०] (१) बृहदरथवंशोत्पन्न एक चंद्रवंशी राजा 
जो सत्यहितके पुत्र तथा मगधके राजा थे । जरासंध इन्ही- 
का पीत्र था “हरिवंश” । (२) बत्सर और स्ववीथिका 
पुत्र (भाग० ४.१३.१२) | (३) कात्तिक महीना जो विष्णुको 
प्रय हैं (भाग० १२.११.४४; वायु० ३०.९; ब्रह्मां० २.१३. 

(४) हरितगणके दस देवताओंमेंसे एक देवताका 

नाम (द्मां*? ४.१.८०) | (७) भीत्तमि मनुके दस पुत्रों 
मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९,१२)। (६) सुधन्वाका पुत्र 
तथा नभसवा पिता जरामन्ध उत्पन्न हुआ (वायु? ९९, 
२९०) । (७) स्वारोष्ििष मनुकते युगके सप्तपियोंमेसे एक 
(वष्णु० ३.१.११)। (८) शुचिका पुत्र तथा अतध्वजके 
पनाका नाम (विष्णु० ४.>.३०-३१)। (९) एक ग्रामणी 
जो वसंतके सर्यके साथ रहता हैं वायु० ५२.४) । 

ऊर्जवह-पु० [सं०) भानुमानके पुत्र प्रथुम्न, उनके पुत्र 
मुनिक्के पुत्र तथा सनद्वाजके पिता (ह्मां? ३.६४.२० 
बायु० ८९.१९) । 

ऊर्जश्री-खी० [रं०] शरह्तुकी रानीका नाम (द्यां० 
४.३२.३४) । 

ऊर्जसू-पु० [सं०] (१) वशिष्ठका पुत्र ओर स्वारोचिष युग- 
का एक ऋषि (ब्रह्मां० २.३६.१७)। (२) देवोंके पाँच 
वर्गोमेंसे हरितवर्गकी दस शाखाओंमेंसे एकका नाम (वा यु० 
१०० ८९) । 

ऊर्जस्तंभ-पु० [सं०] स्वागेलिष मनु युगके सम्रषियोमसे 
एक ऋषि (भाग० ८.१.२०) । 

ऊर्जस्वती-ख्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा 
धर्मको पत्नीसे उत्पन्न ८ बसुओंमेंसे प्राणकी पल्ली (भाग० ६ 
5.१२) । (२) वहिष्मतीकले गर्भसे उत्पन्न राजा प्रियत्रतको 
पुत्रीका नाम जो छुक्राचार्यकी पत्नी तथा देवयानीकी माता 
थी (भाग० ०.१.२४,३४) । 

ऊर्जस्वी-पु० [सं०] भौत्य मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
जह्यां० ४.१.११५) । 

ऊज्ज-प१० [सं०] पॉच देवगणोंमें सुधामागणके बारह देवों- 
मेंसे एक देवता (जह्मां० २.३६.२८) । 


| 
| 


| 


ऊ-ऊध्वंचरण 





डहाका-१० [सं०) वज्षिष्ठ वंशज ऋषियोंका एक वर्ग 


(मत्स्य० २००.९)। 


ऊज्जंत-५० [सं०] एक पवित्र पर्वन जहाँ वशिष्ठाश्रम 
था (ह्यां० ३.१३.५३) । 

ऊर्जा-खी० [मं०] (१) अप्सराओंके चौदह ग्णोमेंसे अग्नि- 
संभव अप्सगओंके एक गणका, उनकी माता तथा मनुकी 
पत्नीका नाम दे? अग्निसंभव (वायु० ६९-७४; ब्रह्मां० 
३.७.१९-२१) । (२) दक्षकी पुत्री तथा वश्चिष्ठकी पल्ली, 
जिसके चित्रकेतु आदि & पुत्र तथा पुण्डरीका नामक एक 
पुत्री थी (भाग० ४.१.४०; ब्रह्मां० २.९,५२, "६; ११.३९: 
वायु० १०.२८ ३२; २८.३४; विष्णु० १.७.२०; १०.१२) । 
(३) भगवान्‌ क्ृष्णकी दम शक्तियोंमेसे एक शक्ति (भाग० 
१०.३९,७०) । 

ऊज्जा-ल्री? [सं०] (१) दक्षकी पल्नीका नाम (विष्णु० १.७ 
७) | (२) अप्सराओंकी चौटह जातियोंमेंसे एक जाति 
जन्हे विकेशी तथा अग्निदी संतति माना गया है (ह्यां० 
२.२४.९१; ३.७.२१, २२९) । 

ऊर््जागण-१० [सं०] अप्मराओंके १४ गणोंमेंसे एक, 
जसका जन्म आग्निसे हुआ था (ज्ह्यां० ३.७,१९) । 

ऊांजत-पु? [सं०। कार्त्वीर्य अर्जु नके पॉज प्रमुख पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (नाग० ९.३३.२७) । 

ऊर्ण-पु० [सं०] (१) पूस मासमें सूर्वके रथके साथ चलने- 
वाला अधिपति एक यक्ष (भाग० १२.११.४२। (२) 
एक पहाड़ी राज्यका नाम (मत्स्य० ११७.०६)। 

ऊणनाभ-४० [मं०] दक्ष पुत्री दनुक्के विप्रवित्ति प्रमुग् 

पत्रोंमिंसे एक (वायु० हक 

ऊर्णनाभि-पु० [सं०] अन्रिबंशज ऋषियोंमें एक ध्यार्षेय 
प्रवर (मत्स्य० १९७.६) । 

ऊर्णा-ख्री० [मं०] (१) मर्रीचिषट्टी पत्नी, जिनके प्रथम 
मन्वन्तरमें ६ पुत्र हुए थे (मांग० १०.८५,४७)। (२) 
चित्ररथ नामक राजाका पत्नी। चित्ररथ गयन्तीके गर्भसे 
उत्पन्न राजपि गयके पुत्र थे सत्रार नामक इनका एक पुत्र 
था (माग० ७.१०.१४) । 

ऊर्णायु-पु० [मं०) १६ मोनेय देवगन्धर्वोंमेलि एक्र मौनेय 
गंधवंका नाम जो हेमंत ऋतुमें सर्वके साथ रहता हैं (अह्यां० 
२,२३,१७ वायु ० ७५२,१७: ६०९,१ विष्णु ० २.१० १७) ॥ 

ऊध्वेकेतु-पु० [सं०] (१) खनद्वाजका पुत्र तथा अजके 
पिताका नाम भाग? ९.१३.२२)। (२) ग्यागह उद्रोंमेंसे 
एक ायु० ६६.६९) । 

ऊध्वंकेश-पु० [सं०] नण्डासुरका एक पुत्र तथा सेना- 
नायक (ह्यां० ४.२१.८१; २६.४७) । 

ऊध्वकेशी-ख््र।० [मं०] १६ स्वग्शक्तियोंमेंसे एक स्वरशक्ति 
तथा *६ चक्तिदेवियोंमेंसे एक (जअह्यां० ४.४४.७६,८०५) । 

ऊर्ध्वंग-पु० [सं०] अ्रैक्षष्ण और माद्रीके दस पुत्रोंमेले एक 
पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । 

ऊध्वंचरण-पु० [सं०] शरभ नामका एक पौराणिक सिंह, 
जिसके आठ पेरोंमेंसे चार पर ऊपर होते हैं और चार 


ऊर्ध्वदष्टि- ऋक्ष 


नीचे (हि० बि० को) ! 

ऊर्ध्वदृष्टि-पु० [सं०] दक्ष पुत्री क्रोपचशा और कस्यपकी 
सुगी, सूगमन्‍्दरा आदि १२ पुत्रियों, जो सबकी सव पुलहकों 
व्याही गयी, मेसे एक इवेताक्रे दस वानरपुंगव पुत्रोंमेंसे 
एक्र पुत्र तथा व्याप्न आदि पॉच पुत्रों और पाँच कन्याओंका 
पिता अह्यां० ३.७.१८०, २००) | 

उश्वंनयन-पु० [सं०] दे० ऊध्व॑र्दष्टि 

ऊध्वेपाद-पु० [रु०] दे० ऊध्यचरण । 

ऊध्वंबाह-पु० [सं०] (१) बशिष्ठ और ऊर्जाके सात पुत्रों 
मेंसे एक पुत्रका नाम जो रैवन मन्वन्तर कालके सप्तषियों 
मेसे एक ऋषि थे (भाग० <.७-३; अह्यां० २.११.४१ 
३६.६२; विष्णु० १.१०.१३१; ३.१.२२) | 

ऊध्वरेखा-स्ली? [सं०] श्रीराम, कृष्ण आदि विष्णुक्के अव- 
तारोंके ४८ चरणचिहोंमेंसे एक । 

ऊध्वरोमा-पु० [सं०) कुशदपके चक्र, चतुस्खंग आदि ७ 
पहाडोंमेंसे एक पहाइ (भाग० ०.२०.१०) । 

ऊर्ष्वायनगण-पु० (सं०] इश्चद्वीपके निवासी हंस, पतन्ञ 
आहठि चार वर्गोमेसे एक (भाग० ४.२०.४) । 

ऊर्मिछा-सख््री० [सं०] सीरध्वज जनककी औरसजान कन्या 





ऋऋ 


ऋषुरख्ी० [मं०) देवमाता अदिति । 

ऋक्‌-पु० [स०) पॉचर्वे ममदगणमेंसे एकदे। नाम (वायु० 
६9,१२७) । 
क्ष-१० (१० 
पुराणानुसार २४वें 
वाल्मीकि भी कहते है । 
पूली जायु० २३,२०५: 
बली वानरगज 


)नृ ज॑ आर चकांदीसवे (विष्णु 
व्यास । दइन्क्रीर इन्हें 
परमें विष्णुके अबतार हुए 
ब्रष्णु० ३,३.१८)। (२) महा- 
पुत्र तथा प्रजापतिसे प्राप्त विरजाके 
पतिका नाम | जाम्मवान्‌कां माता रक्षा इनको बहने थी 
(ब्रह्मां० ३.७.२१०-१७, २०९)। यह लंबाकी चढ़ाइमें 
रामके स्थथ गये थे आर जब ओऔरामर्जी बनवाससे अयोध्या 
लाट रह थे, तव भरतन उनका पादुका (खडाऊ) पढक्ड़ी। 
विर्भषण और सुग्रीवन उबर, हनुमानूजने खेत छत्र 
ओर इन्होंने उनका छाल पक थी (भाग० ९.१०.१९, 
4ंढ) । (३) अजमीदके एक पुत्र, जों ध्ूमिनीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थ । यद संबरणके पिता थे (भाग० ९.२२.३: 
मत्स्य० "०.१९; बायु० ९९,२१४; विष्णु ० ४.१९ ,७४-०)। 
(४) देवानिथिक्के पुत्र॒ तथा भीमसेनके पिता वायु* ९९. 
२३३; विध्णु० ४ ७) । (०) पुरज्जयके पुत्र तथा 
हर्यश्रकें पिताका नाम (विष्णु० ४-१९.०७-८) । 
ऋक्षगिरि-पु० [सं०) भारतवर्षका एक कुल पद॑त 
दे? ऋक्ष | 
ऋक्षपति-१० [०] 
नाॉम-दै० 


प्‌ग्क 


७ । हु 


दर 
५ 

7 
व 


(१) नक्षत्रोंका राजा चद्रमाक्ा एक 

चंद्रमा । (९) भालओंके सरदार जाम्दवानूका 
एक नाम रामायण किष्कि० का०) । 

ऋक्षरजा (या ऋक्षरजस)-पु० [सं०] शलि और सुग्रीवके 
पिताका नाम (ह्यां० ३-१.५८; बा० रा० उ० का० ग्रक्षिप्त 
सर्ग)। वहाँकी कथा यों हे--एक समय मेरू पर्वतपर 


| 


६८ 
जिसका विवाह औरामके भाई सुमित्रानंदन लक्ष्मणसे हुआ 
था। अंगद और चंद्रकेत नामके इनके दो पुत्र थे और 
सोमदागंधवीं नामकी एक्र पुत्री (गम्रायणन्बाल० का० 
३२४.२६) । 

ऊर्व-पु० [सं०] (७) एक परम तपस्वी तेजस्त्री ऋषि, 
जिन्होंने कुशझसे अपनी जॉब अग्निर्मे रख तथा मथ कर 
और नामक (अग्नि) पुत्र उत्पन्न किया जो उत्पन्न होते ही 
मधुरवाणीसे पितासे बोला, पिताजी, मुझे भूख पीड़ितकर 
रही है । जगतके भक्षणार्थ मुझे छोड़िये उसका उम्र उपद्रव 
देखकर जहयाने समुद्रमें बडवामुखमें उसे स्थान और 
भोजनार्थ जल दिया (मत्स्य० १७०.२३-४८,६९-७१) । 
(2) मंत्रक्नतोंमें श्रष्ठ २१ भृगुओंमेंसे एक मंत्रकृत्‌ ऋषि तथा 
आंगिरसवंशीय एक व्यापेंय प्रवर (मत्स्य०" १४५.९५९; 
१९६.२६) । 

ऊपषा-रख्त्री० [सं०) दे० उषा। तिलोत्तमा अप्सरा ही 
दुर्वामाके शापसे उपाके रूपमें बाणके घर उत्पन्न हुई 
थी (माग० १०.६१.२३ (०); ६२.१-३०; ६३.७०) । 

ऊषापति-पु० [सं०]) दे० उषापति । 

ऊह-पु० [सं०] भामवेदका एक भाग (अद्यां० २.३०.७२) । 





ब्रह्म समाधिस्थ थे। उनके आँखोंसे आँसू गिरे । उन्हें 
उन्होंने अपने हाथोंसे मर दिया। उन आँसुओसे यह 
(ऋशक्षरजा:) बानर उत्पन्न हुआ | एक्र समय अपनी पिपासा 
आन्त करनेक्रे लिए यह एक सरोवरके निकट गया। उसमें 
पड़े अपने प्रतिविम्बकों अपना शत्रु समझ कर उससे लड़ने 
के लिए इसने सरोवरमें छलांग मारी। सरोवरसे बाहर 
निकलनेपर यह वानरके बदले स्त्री हो गया। ऊपर अन्त- 
रिक्षसे $ंद्र और सूर्यकी दृष्टि उक्त स्लीपर पड़ी । दोनों उस- 
पर मोहित हो गये। उत्कट कामविकारके कारण इंद्रका 
दीये उसके सिर (बालों) पर और सृर्यका वीरये ग्रीवा (गर्दन) 
पर मिरा, जिससे बाली ओर सुग्रीवका उत्पत्ति हुई। रात्रि 
बीतनेपर फिर वह ज्योंका त्यों वानर ही हो गया। वह 
अपने दोनों पुत्रोंकी लेकर अक्याजीके पास गया। उनसे 
साग्‌ वृत्तान्त कहा | उन्होंने समझा-बुझाकर उसे 
फिष्किन्धाका राजा बनवा दिया । वहाँ विविध प्रकारके 
बानर थे । उनमें चातुबण्य प्रथा प्रचलित थी । कऋक्षरजाके 
बाद वाली बहाँकता राजा हुआ । 

ऋक्षराज-पु० [सं०] जाम्ववान्‌का एक नाम (जक्यां० ३- 
७१.३०) । 

ऋक्षवंतव-पु० [सं०] एक पहाड़ जो रुक्‍्मकवचके पुत्र 
ज्यामथके अधिकारमें था। यह कुल्पर्वत था (मत्स्य० 
४४.२७-३२; ११४-१७) ! 

ऋक्ष-पु० [सं०] (१) एक पर्वतका नाम जहां अत्रि मुनिने 
पुत्रकी कामनासे तप किया था। यह भारतवर्षका कुलपवंत 
है (माग० ४.१.१७)। इसी पहाइुपर प्रसेनजित॒की खोज- 
में श्रीकृष्ण गये थे । ऋक्षगिरि तथा ऋक्षपर्वत नामसे भी 
यही विख्यात है (भाग० ५.१९.१६; अक्यां० २.१६.१८; 
३.७०.३२; ७१.३९; वायु० ४०.८८; ९५.३१; विष्णु ० २. 


६५९ 





३.३) । (२) एक जातिके वानर जो मृगमंदा और पुलहसे 
उत्पन्न हुए थे (अह्यां० ३.७.१७४, ३१९; २२.२२; २६. 
३०, ३४) । 
ऋणग्वेद-पु० [सं०] व्याससे पेलकों इसकी दीक्षा मिली, 
जिन्होंने इसे दो खंडोंमें बाँट इन्द्रप्रमति तथा वाष्कलकों 
दिया । वाष्कलने अपने खंडको चार शाखाओंमें विभक्त 
'कर बोध्य, अग्निमातर, (विष्णु० अग्रिमाढक), पाराशर 
. और याज्ञवल्क्यकी दिया, लेकिन इन्द्र॒प्रमतिने अपना पूरा 
खंड अपने शिष्य मांडुकेयकी दिया, जिसने अपने पुत्रको 
सिखलाया, उसने अपने पुत्रको और इसी प्रकार यह इसी 
वंशमें रह गया (भाग० १.४-२१; बअह्यां० २.३४.१४- 
३०; वायु० ३२.२; विष्णु ० ३.४.८, १३, १६-२७; मत्स्य० 
१३३.३१) के अनुसार ये त्रिपुरारिके रथके घोड़े बने । ये 
विष्णुके ही रूप समझे जाते हैं (विष्णु० ५.१.३७) । 
ऋच-पु० [सं०] (१) पुरुवंशीय सुनीतिके वंशज एक 
राजकुमारका नाम | (२) ये प्रत्यंगिरससे उत्पन्न श्रेष्ठ 
ऋच ब्ह्मषियों द्वारा सत्कृत हैं, ऋकका पण्डित सारे वेदोंका 
विद्वान्‌ हो जाता है. (वायु० ६६.७८) । (३) बह्याके प्रथम 
मुखने इसकी उत्पत्ति हुई (विष्णु० १.७.७३) । (७४) 
प्रत्यंगिरसके पुत्र (विष्णु० १.१५.१३६) । 
ऋची-खस्त्री० [सं०] ४) अप्रवानकी पलीक। नाम | यह नहुपको 
पुत्री तथा औव्व ऋषिकी माता थी (अह्यां० ३.१.९४) । (२) 
अणुद्दकी पत्नीका नाम । यह शुकदेवकी पुत्री थी (वायु० ९९, 
१७९) । 
ऋचीक-पु० [सं०] (१) भगुवंशीय एक ऋषि। यह ओर्व 
ऋषिके पुत्र थे। महामारत और विष्णु पुराणानुसार 
विश्वामित्रके पिता गाधिने वृद्ध होनेके कारण इनसे 
१००० इ्यामकर्ण घोड़े ले अपनी सत्यवती नामकी कन्याका 


विवाह इनसे कर दिया था । यह मंत्रकृत थे (भाग० ९. * 


१०,७-१ १; ब्रह्मां० २.१३.९५; ३२,१०४; ३.१.९७; २७, 


<३)। इन्होंने दो चरु उपस्थित क्रिये--एक ब्राह्मण पुत्रकी 


कामनासे पल्लीके लिए और दूसरा अपनी सासके लिए, 
जिससे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो । लेकिन भूलसे इनको पत्नी 


(सत्यवती) अपनी माँवाला चरु खा गयी, जिससे जमदग्नि , 
उत्पन्न हुए और स्वयम्‌ कीशिकी नदीमें परिवर्तित हो गयी , 


अद्यां० ३.२१.१९-२२; ६६.३७-४०; विष्णु० ४७.१३, 
१४: वायु० ६०.९३; ९१.६६-८६) । इनके १०० पुत्र थे, 
जिनके सव मिलाकर १००० पुत्र हुए--नव भार्गव थे। 
नोर--(सत्यवतीके गर्भसे इनके तीन पुत्र हुए--जमदगिनि, 
घुनःशेफ और शुनः्पुच्छ (बायु० ९१.६६, ९२; ब्रह्यां० 
३.६६.६४) । क्षत्रियोंका नाञ् करनेके लिए इन्होंने सारे 


ऋग्वेद-ऋत 


ऋजीष-पु० [सं०] अठारहवें द्वापरके वेदव्यास (अब्यां० 
२.३०.१२१) । 

ऋतजिश्वन्‌-पु० [सं०] एक राजाका नाम जो इंद्रके मित्र 
थे। इन्होंने दस्यु कृष्णती अंशुमती नदीके तीरपर जीता 
था । इनका उल्लेख ऋग्वेदमें हे (ऋग्वेद १०.९९.५१) | 

ऋजिश्वन्‌ भारद्वाज-पु० [सं०] एक मन्त्रद्र ऋषि (ऋ० 
बे० ६.४९.५२) | 

ऋजुदाय-पु० [सं०] वसुदेव और देवकीका एक पुत्र जिसे 
कंसने मारा था (जद्यां० ३.७१.१७५) | भाग० ९.२४.७"४के 
अनुसार ऋजु तथा विष्णु० ४-१०.२६-२७ के अनुसार 
ऋजुदास । 

ऋतखाश्व-पु० [सं०] इस नामका एक पुरुष ऋग्वेदमें मिलता 
है। एक वार इसने १०१ भेड़ मारकर मादा भेड़ियाकों 
खानेकी दी थी, जिससे अग्रसन्न होकर इसके पिताने इसे 
अन्धा कर दिया था । इसपर उस मादा भेड़ियाने अश्विनी- 
कुमारोंकी प्रार्थना कर इसे आँखें दिलवायी थीं--दे० ऋग्वेद | 

ऋडष्बी-ख्री० [सं०] ४८ शतक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीका 
नाम (त्रह्मां० ४.४४.७५) । 

ऋणत्रय-पु० [सं०] द्विजोंके १ प्रधान ऋण-देवकण, 
पितृक्रण और ऋषिऋण (वायु० ७७,१०७; १२८. ८९; 
११०.६०; १११.२९,३ १) । 

ऋणतीर्थ-पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्रमे स्थित एक प्रधान तीर्थ 
(मत्स्य ० १९१.२६) । 

ऋणग्रमोचन-पु० [सं०] एक तीर्थ जो यमुना नदीके उत्तर 
तथा प्रयागके दक्षिणमें स्थित है । यहां एक रात्रिवास और 
स्नान कर मनुष्य सव ऋर्णोत मुक्त हो जाता है (मत्स्य? 
१०७.२०) । 

ऋणमोचनतीर्थ-9० [सं०] अयोध्यामें अह्मकुंडसे उत्तर- 
पूर्व दिशामें ७०० धनुषकी दूरीपर सरयूके जलमे यह तीथ्थ 
स्थित है । यहाँ लोमश ऋषि स्नान कर ऋणमुक्त तथा 
पापमुक्त हुए थे | इहलोक़ तथा परलोकके तीनों ऋण यहाँ 
छूतते हैं (स्कन्द० वैष्ण० खं० अयोध्या-माहा०) । 

ऋणवत्‌-पु० [सं०] एक ऋषि, जिनके वंशजोंका वैवाहिक 
सम्बन्ध विश्वामित्रके वंच्जोंसे नहीं होता (मत्स्य० १९८. 
१९) । 

ऋणज्य-पु० [सं०] अद्गारहवें द्वापरके व्यासका नाम । 

ऋतंभर-पु० [सं०] एक राजपिका नाम | इन्होंने मनसे 
गऊक्री सेवा की, इसलिए इनका सत्यवान्‌ नामका पुत्र 
हुआ (प्म० पा० २८) । 





' ऋतंभरा-म्त्री० [सं०| उश्नद्धीपका एक नही (भाग० ७. 


१२० >. ग्निके 
बनुर्वदका अध्ययन किया | जमठग्निके पुत्र परशुराम थे। , 
गमायणके अनुसार इन्होंने अपने पुत्र शुनःशेफकी यशज्षके ' 
लिए वेच दिया था। (२) शिखण्डीके पुत्र, जो १८वें ' 


दापरके एक अवतार माने गये हैं (वायु० २३.१८३)। 
(३) सुतारके एक पुत्र जो दृमरे द्वापरके अधिपति थे (वायु० 
२३,१२१) । ॥ 

ऋचीकतनय-पु० [सं०] जमदग्नि ऋषि, जो आश्विन 


मासमें सूर्यके रथपर लोक कल्याणके लिए रहने है (भाग० ' 


१२.११,४३) । 


२०.४) । 

ऋत-पु० [सं०] (१) धर्मके पुत्र॒का नाम, जो दक्ष प्रजा- 
पतिकी एक्र पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। (२) अग्निका 
एक नाम, जो संवत्सरके पुत्र थे । ठक्षक्की पुत्री स्वाहासे 
इनका विवाह हुआ था (द्यां? २.९-०६: १२.१; २.१३. 
२३; वायु० १.७६) | (३) चाक्षुप मनु तथा नड्वला- 
का एक पुत्र (भाग० ४-१३.१६) । (४) विजयका एक पुत्र 
तथा झुनक सुनयर विष्णु०) का पिता (साग० ९.१३. 
२०-२६: वायु० ८९.२२; विष्णु० ४.०.३१) । (७) बारह 
तुपित देवोंमेंसे एक तुषित देवता (अह्यां? २.३६.१२) | 


ऋतजित्‌-करतेयु 
(६) बीस सुख देवोंमेंसे एक सुख देवता (अश्यां० ४.१. 
१८) । (७) भून और मविष्यके ४ मनुओंमेंसे एक मनु 
(मत्स्य० ९.३६) । (४) अंगिरस पुत्र देवोंमेंसे एक (मत्स्य० 
१९६.२) । (९) तीसरे मरूदगणमेंसे एक (वायु० ६७. 
१२६) । (१०) तामस मनुके पुत्रोंमेसे एक (वायु० ६२. 
४४) । 
ऋतजित्‌-पु० [सं०] (?) एक गंधर्व, जो शिशिरके सूर्यके 
साथ रहता है &अह्ाां० २.२३.२३) | (२) दूसरे मरुद- 
गणमेंसे एक्र (ब्रह्मां० ३.७.९३; वायु० ६७.१२४) । (३) 
माध मासमें सर्यके साथ रहनेवाला एक ग्रामणी (यश्ष) 
धायु० ५२.२२; विष्णु० २.१०.१६) । 
ऋतण्जय-प१० [सं०) १८वें द्वापके व्यासका नाम। 
उन्हींके समयमें शिखण्डी नामक ईश्वरका अवतार हुआ 
(वायु ० २३,१८१) । 
ऋतपर्ण-पु० [सं०) अयोध्याके राजा तथा राजा नलके 
सखा । यह पासा खेलनेमें बड़े निपुण थे (ऋतुपर्ण) । यह 
सर्वकामके पिता थे, जो नलहूसे बुत विद्या सीख लेनेके 
कारण नलरू द्वितीयके नामसे विख्यात हुए (महाभारत) । 
ऋतधथ्यगण-पु० [सं०]) झआारद्बत वंशीय शतानन्द ऋषिके 
पुत्र सत्यधाति महान्‌ बुद्धिमानू, तपस्वी तथा धनुर्वेदके भी 
पारगामी थ। इन्द्रनें उनकी तपस्यामें विध्न डालनेके 
लिए अप्मरा (जाल्याद और कहीं उर्वश्ञी लिखा है) 
भेजी | उसे देखकर उनका वीर्य स्वलित हो शरस्तम्वमें 
गिरा । उससे टो बच्चे हुए । शिकार खेलने वनमे गये 
अन्‍तनुकी उनपर दृष्टि पढ़ी । क्षपापूवंक उन्होंने उन्हें घर 
लाकर पालापीसा, इसलिए वे कृप और क्रपी कहाये । ये 
गौतमक्के बंशधर थे (बायु० ९०,२००) । 
ऋतधामन्‌- पु० [सं०] (१) रुद्रसावरणि बुगके इंद्रका नाम 
(भाग० ८.?2३.२० ब्रह्मां० ४.१.०१) | (२) वसुदेवके 
आता कंक और कमिकाके दो पुत्रोंमेंसे एकका नाम (माग० 
९,२४.४४) । (3) भक्रिष्यके तेरहदवें मनु (मत्स्य० 
“.३६) । (४) ऋतु सावर्ट मनु ( रबें मनु) के युगके इंद्र 
वीयु० १००.९ ७) । 
ऋतध्वज-पु० [सं०, (१) दे० ब॒मतू (भाग० ९.१७.६) । 
(२) कुमार, जार आदि प्रधान सिद्धों, जो संसारके 
प्राणियोंकों ज्ञान देते चलते है, मेसे एक (साग० ६.१७. 
2७) । (३) भागवतमे लिखी गगणनाके अनुसार एकादश 
रद्रोंमेले एक्क (भाग० ३.३२.१२)। (४) प्रतईनका एक 
नाम विष्णु० ४.८.१४)। (४) झच्ुजितके पुत्रका नाम, 
जो बड़े रुपवान्‌ . सरल तथा झरवीर थे । आकाशवार्मीके 
अनुसार गालव ऋषिने इन्दे एक “कुबलय ” नामक प्रसिद्ध 
थोड़ा दिया था, जिसपर सवार हो इन्होंने पातालकेंतु 
रक्षसका वध किया था। पातालकेतुका अनुसरण करते हुए 
यह पाताल पहुंच गये, जहाँ वज्केतु दानवका पुत्र पाताल- 
केतु विवाह करनेक्े हेतु देवोके विश्वावस नामक 
गंधवराजकी सुन्दर कन्या मंठालसाको हर लाया था। 
मदालूसाकी कुण्डला नामक सखीने (जो विध्यवानूक पुत्री 
तथा पुष्करमालीको पत्नी थी) ऋतध्बजकी मदाल्साका 
परिचय दिया, जिससे इनका विवाह तुम्बर (कुण्डलाके 
कुलगुर) को सहायताते तथा अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ 





७० 





था। भाई पातालकेतुकी मृत्युका बदला लेनेकी इच्छासे 
तालकेतुने छम्मवेष धर छलसे शब्रुजित्‌ आदिको ऋतध्वजके 
मारे जानेका समाचार दिया, जिसे सुन ऋतध्वजकी पली 
मदाल्स।ने प्राण त्याग दिये | पलीके वियोगसे दुःखी ऋत- 
ध्वज उठास रहते थे, पर अइबतर नामक नामके प॒न्नोंसे 
सहायता मिली । अद्वनर तथा उनके भाई कम्बलूकी 
सहायतासे ऋतध्वजकोी मदालसा पुनः प्राप्त हुई, जिससे 
ऋनध्वजके विक्रांत, सुबाहु, शबुमर्दन तथा अल; नामके 
चार प्रतापी पुत्र हुए (माकण्डेय० २०.३७-४०; २१.१०२; 
२२.२७; २२.२७-३१४; २१.४१-४०; २३.२०; २७.४-११: 
२७.१२-१८; १९-२६, ३२; २९.३१, ३०५, ६४; ३४.१८: 
३५.१-२, ३९, ४७-४८, ४०) । 

ऋतबत-पु० [सं०] शाकद्वीपके चार प्रकारके निवासियाँमेंसे 
एक ग्रकारके निवासी (भाग० ०७.२०,२७) । 

ऋतसेन-पु० [सं०] मार्गशीर्ष मासमें सूर्यके साथ रहने- 
वाला एक गंधव (भाग० १२.११.४१) । 

ऋतु-पु० [सं०] (१) बास सुतप देवोंमेंसे एक सुतप देव 
(बह्मां ४.१.१४; वायु० १००.१७) । (२) बीस अमिताभ 
देवोंमेसे एक अमिताम देव &क्यां० ४१.१६) । (३) 
हेमतमें सूर्यके साथ घूमनेवाला एक यक्ष (वायु० ४२. 
१६) । (४) साठ हजार वालखिल्य क्रषियोंके पूर्वजका 
नाम (वायु० २८.३१) । (५७) एक नदौ-पुत्र भीष्णि 
अग्नि (वायु० २९.१८,२६) । 

ऋतुकल्प-पु० [सं] छठे कल्पकफा नाम (ायु० २१-३०) । 

ऋतुकुल्या-स्त्री० [सं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली नदियोंमेंसे 
एक नदी (वायु ४०.१०६) । 

ऋतुधामन्‌- १० [सं०] (१) सुज्योति अग्नि (धह्मा० २.१२. 
२४; वायु० २९,२३)। (२) बरहवें मन्वन्तरके इद्धरका नाम 
(विष्णु० ३.२.३३) । 


ऋतुध्वज-पु० [सं०]११ रुद्रों मेले एक रुद्र (भाग० ३.१२. 


१२) । 

ऋतुपर्ण-१० (सं०| भगीरथमे सुद्दोज, सुदोजसे अति, श्रुतिसे 
नाभाग,नाभागसे अम्बरीष, अम्वरीपय सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीप 
से अदुतायु और अयुवायुने ऋतुपर्ण नामऊ पुत्र हुआ जो 
नलका सहायक तथा चुनक्राआका पारदज्ञी था । इश्वाकु- 
बंशोद्धव एक प्रसिद्ध राजा जिसकी राजवानी अयोध्यामें 
थी । अयुतायुक्रा नाम अयुताश्र मी लिखा मिला है । कलि- 
के कोपस राधज्यश्रष्ट होकर गाजा नलने इन्हीके यहाँ 
अखाध्यक्षका काम करके अपने दुर्दिन काटे थे। नलको 
१०,०००) मासिक वेतन मिलता था और यह ऋतुपर्णको 
अश्वविद्याका शिक्षा देते थे और स्वयम्‌ उनसे चतकीड़ा 
मीखते थे। इनके पुत्रका नाम सर्वक्राम था (भाग० ९.९.१७; 
अह्मां० ३.६३.१७३; मत्स्य० १२.४६; वायु० ८८.१७३-७४: 
विष्णु० ४-४.३७-८) । 

ऋतुपुत्नर-पु० [सं०] पॉच आर्तव (बायु० ३१.५०) । 

ऋतुमात्‌-पु० [सं०] त्रिक्रूट पर्वतपर वरुणका उद्यान जिममें 
सुराइ्ननाए क्री करती है (साग० ८.२.९) । 

ऋतुसावर्ण-पु० [सं०; बारहवें युगके रुद्र पुत्र मनु (वायु० 
१००.८६) | 

ऋतेयु-प० सं ० (ऋतेषु--विष्णु०) पुरुवंशीय गजा रैद्राश 
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के दस पुत्रोंमेंसे ज्येठका नाम । ये रंतिभार (अन्तिनार-- 
विष्णु०) के पिता ये (भाग० ९.२०.४-६; ४-१९.२-३) | 

ऋशधु-पु० [सं०] (१) एक राजर्षि जो तपस्यासे ब्राह्मण हो 
गये थे (बायु० ९१.११६) । 

ऋद्धि-खी० [सं०]) (१) कुबेरकी ख्रोका नाम | कुबेर धनका 
अधिपति है, अतः ऋद्धि - अतुल सम्पदापूर्ण है। यह नल- 
कूबरकी माता थी जह्मां० ३.८.४८) (२) दस बह्यकलाओं- 
मेंसे एक अह्मकलाका नाम (अह्यां० ४.३५.९४; वायु० ७०. 
४१) । (३) पार्वतीका एक नाम | (४) विनायककी एक 
प्रकारदी अनुचरी जो देवी है (मत्स्य० २६०.७०७) । 

ऋद्विदुषी-ख्री० [सं०] सोलह शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्ति 
देवीका नाम (अह्यां० ४.४४.८०) | 

ऋतभु-पु० [सं०] (१) ऋभु बह्माके मानस पुत्र हैं। इनकी 
और सनत्कुमारकी सृष्टि सबसे पहले हुई थी (भाग० 
४.८.१) । यह अपनी शुद्धता तथा ज्ञानके लिए प्रसिद्ध 
है। यह तपीलोकके निवासी हैं। पुलस्त्यके पुत्र निदाघ 
इनके शिष्य कहे गये हैं (विष्णु० २.१५.२-३४ १६ 
पूरा) । नारायण ऋषि द्वारा विष्णुपुराण ब्रह्माने सर्वप्रथम 
ऋभुकी ही बतलाया था (विष्णु० ६.८.४३) | इन्हें चार 
कुमारोंमेंसे एक माना गया है। (२) विशेषण 5 चतुर; 
इन्द्र, अग्नि तथा आदित्योंकी विशेषता । (३) एक परमार्थ 
तत्तके ज्ञाता ऋषि जो देविका नदीके तटपर महर्षि 
पुलस्त्यके बसाये एक आति रमणीय नगरफमें रहते थे जिसका 
नाम “वीरनगर” था। इसी नगरमें ऋभुके शिष्य योगवेत्ता 
निदाघ्र निवास करते थे । ऋभुने निदाघकों समय-समयपर 
परमार्थरूप अध्यात्म ज्ञान दिया था (नारद पूर्व भाग, 
द्वितीय पाद) । 

ऋभुक्ष-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम--दे० इन्द्र । 

ऋभुगण-प० [सं०) (१) भुवर्लेकके निवासी एक प्रकारके 
देवता जिनकी सृष्टि प्रमथ तथा अन्य दूसरे गगोंकी दवानेके 
लिए हुई थी जिसमे वे दक्षके यज्ञम विश्ल न उपस्थित कर 
सकें, । ये देवासुर-संग्राममें इन्द्रके अनुयायी थे ओर चाश्लुष 
युगमें थे वायु० १०१.३०; भाग? ४-४-३३; ६.७.२; १०. 
१७; मत्स्य० ९.२४) । (२) वैवस्वरत मनुक्रे युगके देवता । 
अन्यान्य देवगण, पितृगण, साध्यगण आदिके साथ द्वारक्षा 
आकर इन लोगोंने श्रीकृष्णते बकुंठ छोट जानेको कहा था 
(भाग० ८.१३.४; ११.६.२) । (३) सुधन्वाके तीन पुत्रोंका 
नाम जो अपनी कारीगरीके लिए प्रसिद्ध थे, यहातिक कि 
देवताओंने भी इनका सम्मान किया। इन्होंने इन्द्रके रथ 
और घोड़े बनाये थे और अपने पिताकों बृद्धसे युवा कर 
दिया था। ये मनुध्य होकर भी अपनी बुद्धिमत्तासे देवता 
हो गये थे । 

ऋषभ-पु० [सं०] (१) महाराज नामिके मेरुदेवीके गर्भसे 
उत्पन्न भगवरत्पतिरूप पुत्र तथा अजनाभ राज्यक्े राजाबा 
नाम (भाग० ०७.४-३; ७.३; ११.२.२४) । भागवतके अनु- 
सार राजा नाभिक्रे पुत्र जिनको माताका नाम सुदेवी भी 
था, पर विष्णु०, वायु० तथा बह्मां० पुराणानुसार महारानी 
मेरु था। यह एक परमहंस थे जिनके जयन्तीके गर्भसे १०० 
पुत्र हुए थे जिनमें सबसे बड़ेका नाम भरत था छ़द्यां? 
२.१४.६०-६२: भाग? २.७.१०; ११.४.१७: विष्णु० २.१. 


ऋथधु-ऋषभदेव 


अजय ३200 इनके 
हुए, ८१ कर्मतंत्रमें रत महाओत्रिय ब्राह्मण हुए और कवि 
आदि ९ ऋषि हुए । ये नववों बड़े भगवद्धक्त हुए । इन्हीं 
नोके अन्तर्गत अन्तरिक्ष मी थे (भाग० ११.२.१५-७०) । 
दे० अन्तरिक्ष (भाग० ५.४-११; ११.२.२१) । अपना राज्य 
भरतको दे ये तप करके सिद्धि प्राप्त करने लगे यहाँतक कि 
मुँहमें कंकड़ रखकर प्राण त्याग किया । विल्सन साहबका 
मत है कि इन्होंने मुँहमें कंकड़ी इसलिए रखी थी कि कुछ 
खा न सबे,। भागवतके अनुसार इन्होंने पश्चिमी भारतमे 
जैन धर्मका प्रचार किया था। इन्द्रकी ईध्यावश इनके 
राज्यमें अधषृष्टि हुई फिर इनके योगवलसे वृष्टि हुई (भाग? 
५.३.४ पूरा १-३) । राजाके नाते इन्द्रने जयन्तीका विवाह 
इनसे कर दिया था जिससे इनके १०० पुत्र हुए | वानप्रस्थ 
में यह पुलहके आश्रममें रहते थे और वहीं उनकी झुत्यु 
हुई थी (विष्णु० २.१.२८-११) | (२) भगवान्‌ कृष्णके 
पुत्रादि परिवारवर्गका एक व्यक्ति जिसका कुशल-क्षेम युधि- 
एिरने अर्जुनसे पूछा था (भाग १-१४.३१)। (३) वृत्रासुर- 
का एक अनुगामी जो इन्द्रसे युद्धेके समय लड़ा था (माग० 
६.१०.१९) । (४) इन्द्र और पौलोमाके तीन पुत्रोमिसे एकर 
पुत्र (भाग? ३.१८.७) | (०) दक्षमावर्णि सनु युगमें हरिका 
एक अवतार जो आयुष्मान्‌ और अम्बुधाराके पुत्र थे। इनके 
पराशर, गार्ग्य आदि वेदपारग तप्स्त्री पुत्र थे। यह ध्यात- 
मार्गमें रत रहते (साग० <-१३.२०; बायु० ३२३.१४६ 
१७६) । (६) कुझाग्रका पुत्र तथा सत्यहितका पिता 
(भाग० ९.२२.६-७; वायु० ९०,२२३) । (७) श्रीक्ृष्णका 
बचपनका सार्थ। एक गोप (भाग० १०-२२.३१)। (४) 
अंगिरसका एक पुत्र, स्वारोचिष युगके सप्तषियोमेले एक 
ऋषि तथा मनत्रक्नत्‌ (अक्यां? २.३१६.१७; बायु० ४5. 
१००)। (९) सुधन्वानका पुत्र . जायु० ६०-१०२)। (१०) 
मनुष्यधर्म-पालन करनेवाले अनेक दानवों (नुके पुत्रों) मेंसे 
एक दानव (वायु? ६८.१०) । (११) अह्माके यज्ञके एक 
ऋत्विकृका नाम वायु० १०६.३७) | (१२) मेरुके उत्तर 
चरणोंपरके दीस पहाझेंमेंसे एक पहाड़ जो भारतवर्ष मे हैं । 
यह बविष्णुकों प्रिय है तथा अपनी तीर्थयात्रान वलराम यहां 
आये ये (भाग० ०.१६.२६; १९.१६: १०.७९.१०; मत्स्य ० 
१६३.७८: विष्णु० २.२.३०) । (१३) एक दिग्गज जो 
पृथ्वीके चार प्रधान कोणोंमेस एक्रको दाव है (भाग० ४. 
२०.३९) (१४) संप्त ख्रोमेसे दूसरा जो बड़ा शुभ है 
(मत्स्य/ २४३,२१; वायु० २१.३४; <८5,३७) । (१०) 
पन्द्रदवाँ कल्प जहाँ ऋषम स्वरकी उत्पत्ति हुई धायु० २१. 
३३,३१४) । (१६) सीता नामकी पुण्य नदी मणिपर्व तसे 
जिस अनेक कन्दगवाले पर्वतपर गिरती हैँ उसका नाम, 
(वायु० ४२.१९) (१७) जुक्षद्वीपके ७ कुल पर्व॑नोंमेंसे छठे 
सुमना पर्वततात एक नाम (वायु० ४२.१९; ४९.११) । 
(१८) कब्ज द्वीपके चार प्रकारके निवासियोंमेस एक प्रकार- 
के निवासों (भाग? ४-२०.२२) । 
ऋषमदेव-2० (सं?) (७) दे” ऋषभ (१)। (३) लका- 
पर आक्रमण करनेवाली रामचन्द्रजीबीी सेनाके एक सेना- 
पतिझय नाम | इन्द्रजीनने इन्हें बडा तंग क्रिया था। यहाँ: 
तक्र कि यह मृतक दक्शामें पडे थे और इनुमानजीकों ऋषभ 


ऋषभा-ऋष्यश्ट ग 
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प्व॑तसे लायी हुई बूटीसे पुनः जीवित हुए थे--दै० रामायण । 

ऋषभा-जली० [सं०] (१) विन्ध्य पर्वतसे निकली एक नदी 
(मत्स्य० ११४.२७) । (२) केतुमाल देशमें बहनेवाली एक 
नदी (वायु० ४४-१९) । 

ऋषा-ख्त्री० [सं०] क्रोधवश्ञाकी पुत्री तथा पुलहकी स्त्री 
जिसकी मीना, माता, (अमीना जद्यां०) वृत्ता, परिदृत्ता 
और अनुवृत्ता नामकी पॉच पुत्रियाँ थीं। मीनासे उत्पन्न 
मकर, पाठढान, तिमि, रोहित आदि जरूचर मीनाके नाम- 
पर मैनगण कहलाये (ह्यां० १.७.१७२, ४१३; वायु० ६९, 
२८९-२९१) | 


ऋषि-पु० [सं०] श्रुति, सत्य और तपमें पूर्ण निरत मन्त्र- | 


द्रष्टा । इनके अनेक भेद हेँ--परमषि, ऋषिता, महपि, | 


ऋषिक, ऋषिपुत्रक, श्र्‌तषि और ऋषिजाति (वायु० ५९. 


७९-८७) | ऋषियोंने आदिराज प्रथुकों आशीर्वाद दिया ' 


(भाग० ४.१०.१९) । 
(भाग० ३.२०.०२-३) क्ृष्णावतारमें ये गौके रूपमे अवनीर्ण 


इनमें ईश्वरीय शक्ति रहती है - 


हुए थे (भमाग० १०.१.२३(१)। विश्वामित्र, जमदग्नि, ' 


भरद्व।ज, दरदवान्‌ , अत्रि, बसुमान्‌ , वत्मार कश्यप, ये ही 
वबस्वत मन्वन्तरके सप्तषि थे (वायु० ६०.२१-७०) के 
अनुसार इनका सम्बन्ध देवताओं और पितरोंसे होता हें । 


ऋषिक-पु० [सं०] (१) हाठिनी नदीसे सीचा जानेवाला , 


एक देश तथा राज्य (त्रह्मां? २.१८.७४; मत्स्य> १२१ 
५३) । (२) मनुष्योंकी एक जाति जो भारतके पश्चिम एवं 
दक्षिण प्रान्तमें रहती है । अ्जुनने इसी जातिसे आठ घोड़े 
लिये थे महाभा० सभापर्व २७.२४-२७) । 
ऋषिकन्या-स््री० [सं०) नर्मठानटका एक तीर्थ, जहाँ 
ऋषिकन्याओंने भगवान्‌ सर्वश्वर हमारे पति हों इस उद्देश्य- 
से तृप किया (मत्सय्य० १९७४-१४) । 


ऋषिका (ऋषिका)-स््रॉ० [सं०] शुक्तिमान्‌ कुलपर्वतसे | 


निकलनेवाली एक नदी (वायु० ४०,१०७) । 

ऋषिकुलया-ख््री० [सं०] भारतकी एक पुण्य महानदी जो 
ब्रह्मा ०, मत्स्य ० तथा विष्णु०के अनुसार महेन्द्र पर्वतसे 
निकल गंजमके पाल झमुद्रमे गिरी हैं. (भाग० ७.१९.१८; 
ब्रह्मयां० २.१६.३७-३८: मत्स्य० ?१४.३१; ब्रिष्णु ० २.३. 
१३-१४) । 

ऋषिचांद्रायण-पु० [सं०] इसमें प्रतिदिन तीन आस, तीस 
दिनोंतक खाये जाते हैं (मनुस्मृति) । 

ऋषिज-पु० [सं०) मरीचिपुत्री मुरूपा और अज्विराके ठस 
देवपुत्रोंके बंशज, एक गोत्रकार तथा मन्नकृत्‌ ऋषि। ११ श्रेष्ठ 
अंगिरसोमें इनकी गणना है (मत्स्य० १४०,१०७; १९६ .४) । 





ऋषितपंण-पु० [मं०] प्रायः श्रावण झु० १० को किया , 


जाता 
आह्यण, 


। इसमें ऋग्‌, यजुः तथा सामवेदके अनुयायी 


क्षत्रिय और वश्य अपने-अपने वेद, शाखा और 


कर्मकाण्डके अनुकूल कालमें इस कार्यको सम्पन्न करते ' 


हैं--दे० (उपाकर्मपद्ध ति) । 


ऋषितीर्थ-पु० [सं०) नर्मदातट॒परका एक तीर्थ जहां । 


तृणविन्दु ऋषिकोी शापसे छटकारा मिला था तथा जहाँ 
स्नान करने मात्रले सहस्त गोदानका फल प्राप्त होता है 
(मत्स्य ० १९१,२२: १९३.० ३-४) । 

ऋषिपंचमी - सखी? (सं०) भाद्रों सदी पंचमी जिस दिन 


उत्तंक ऋषिने अपनी पुत्री (जिसे सख्रीधर्मके दिनोंमें कुछ 
अनाचारके कारण कृमिरोंग हो गया था) बत कराया था ! 
इस दिन सिंघाड़ा आदि जो जोती हुई भूमिमें नहीं होते 
भोजन करनेको दिया था ।* कद्यप, अन्रि, भरद्वाज, विश्वा- 
मित्र, गौतम, जमदि और वरिष्ठ सप्त ऋषियोंकी सम्मति- 
से उत्तंकने अपनी पुत्रीसे यह ब्रत ग्रायश्चित्त स्वरूप कराया 
था इसीसे इसका नाम “ऋषिपंचमी ” रखा है (ह्मपुराण) । 
ऋषिप्रकृति-ख्री० [सं०) तीन है :-अह्मषि, देवषि और 
राजर्षि (वायु० ६१.८०; विष्णु ० ३.६.२९) । 
ऋषिवास-पु० [सं०] बसुदेव और देवकीका एक पुत्र जिसे 
कंसने मार डाला था (मत्स्य० ४६.१३) । 
ऋष्टिक-पु० [सं०] एक देशका नाम जो दक्षिणमें है 
(वाल्मीकीय रामायण) ! 
ऋष्य-पु० [सं०] देवातिथिका पुत्र तथा दिलीपका पिता 
(भाग० ९.२२.११) । 
ऋष्यंत-पु० [सं०] उपदानवीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ४९,१०) । 
ऋष्यमूक-पु० [सं०] दक्षिण भारतवर्षके एक पवेतका नाम 
(भाग० ७.१९.१६) । यहापर 'पम्पासर' था और यहींपर 
ज्ञ मुनिका आश्रम भी था| मुग्रीव यहॉके राजा थे तथा 
यहाँ बहुतसे बन्द्रर रहा करते थे। वनवासके समय श्रीराम- 
नन्‍्द्रने च्रोमासा यहीं व्यतीत किया था (गमायण, 
किष्किन्धाकाण्ड) । 
ऋष्यशशज्ञ -पु० [सं०] (१) एक काश्यप ऋषि जो विभडिक 
ऋषिके पुत्र थे । राजा लोमपादकी पुत्री इनको ब्याही थी 
जिसका नाम झ्ान्ता था। इन्होंने महाराज दशरथका 
पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था जिसके प्रमावसे श्रीराम आदि दशरथ- 
के चार पुत्र हुए थे (भसाग० ९.२३.८-१०)। एक बार 
स््रगीय अप्सरा उवशीकों देखकर महषि विभाण्डकका जलमें 
रेसग्पात हो गया। उन्हींके आश्रममें रहनेवाली मृगीने 
जलके साथ उसे भी पी लिया । फलस्वरूप गर्भ रहा और 
पुत्र उत्पन्न हुआ | वह मृगी शापश्रष्ट देवकन्या थी। हरिणी- 
के गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण उस वालककों सींग भी थे 
और इसी कारण दालकका नाम ऋष्यखन्ष था (भाग० ११. 
८.१८) । एक समय अंग देशके राजा लोमपादके राज्यमें 
अवर्धग हुआ | वर्षाके हेतु वेश्याओंके द्वारा प्रसन्न कराकर 
ऋष्यखद् बुलाये गये । ऋषिके आते हीं वर्षा होने लगी । 
इसका पता महर्षि विभाण्डककों नहीं था इससे बाहरसे 
आनेपर तथा तपोवलसे सत्र जानकर वह अज्ज देश गये। 
विभाण्डक ऋषिकरे इससे घत्रगाकर लोमपादने अयोध्याके राजा 
दग्थको पुत्री घास्तासे ऋष्थखद्का विवाह कर दिया। 
हशस्थसे झान्ताकी राजा लोमपादने पोध्यपुत्रीक्रे रूपमें अहण 
किया था (महा? वन० ११०; १११; ११२, ११३) । 
अलंबुष राक्षस इन्हींका पुत्र कहा जाता है जिसे सात्यकि- 
ने महाभारतके युद्ध परास्त किया था। इरावानके साथ 
युद्ध करते हुए उनके हाथ मारा गया था (महाभा० उद्योग ० 
१६७-३३ ९ द्रोण० २१०६-१६: भीष्म ८२.४४; ९०.५६) | 
यह सावणे वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे एक हैं (वायु० 
१००.११) । (२) आठवें (सावर्णि) मन्‍्वन्तरके सप्तकऋषियों- 
मेंसे एकका नाम (भाग० <८.१३.१५; विष्णु० ३.२.१७) । 
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ल्‌ 


लूकारिका-ख्री० [सं०] सोलह शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्ति- | देवीका नाम (ल्यां० ४.४४.८०) । 


ए्‌ 


एु-पु० [सं०]>विष्णु । 

एक-प० [सं०] उवंशीगर्भोत्पन्न ऐलके छह पुत्रोंमेंसे 
तम रयका पुत्र (भाग० ९.१५.२) । 

एककुंडल-पु० [सं०] (१) नंदके पुत्र बलरामका एक नाम। 
(२) कुबेर । 

एककर्ण-पु० [सं०) एक देशका नाम जिससे होती हुई 
पवित्रा हदिनी नदी पूर्वकी ओर बहती है (मत्स्य० 
१२१.७३) । 

एकचक्र-पु० [सं०] (१) सूर्यके रथका एक नाम जिसमें 
एक ही पहिया है। (२) दनु (दक्षपुत्री) के एकस् पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ६.६.३१; अह्यां० ३.६.७; मत्स्य० 
६,१९; वायु ० ६८.७; विष्णु ० १.२१.०) । 

एकचक्रा-स्त्री० [सं०)] एक प्राचीन नगरी जो आरा (विहार) 
के निकट थी । यहाँ वकासुर रहा करता था । पांडबव लोग 
लाक्षागहसे बचकर यहाँ एक जाह्मणके घर अपनी माँ 
कुन्तीके साथ रहे थे और भीमने बकासुरकों यहींपर मारा 
था (महाभा० आदिपर्व “बकसंहार”) । 

एकछत्न-पु० [सं०) महानन्दिपुत्र महाप्म जो झाद्वासे 
उत्पन्न था, की उपाधि, जो सम्राट होनेके कारण हुई (अह्यां० 
३.७४.१४०) । 

एकत-पु० [सं०] जह्माका एक पुत्र जो द्वित नामके अपने 
भाशयों तथा अन्यान्य ऋषियोंके साथ स्यमंतपंचकमें 
श्रीकृष्णजीसे मिलने गया था (भाग० १०.८४.०७) । 

एकदंत-पु० [सं०]) विध्नेश, गणेशजीका एक नाम | 
परशुरामने कुठारसे इनका एक दांत गिरा दिया था। 
(ब्रह्मा ० ३.४२.८, ३९; ४.४४-६६) । 

एकपद्‌-पु० [सं०) (१) दे० एकपाद । (२) एक देश 
नाम जिसे आदर, पुनर्वसु और पष्य नक्षत्रोंके अधिकारमभ 
माना गया हे--दे० बृहत्संहिता । 

एकपणिका-खस्त्री [सं०] दुर्गाका एक नाम देवी भागवत) । 

एकपर्णो -सत्री० [सं०] हिमवान्‌ और मेनकाकी तीन पुत्रियों- 
मेंसे एक । यह अमित (सितर मत्स्य०) की पत्नी तथा 
देवलकी माता थी । एक बट वृक्षके नीचे केवल एक पत्ता 
खाकर इन्होंने तपस्या की थी जह्मां० ३.८.३२;९.३; 
१०.८-११; मत्स्य० १३.८-५; वायु० ७०.२७; ७१.४; 
७२.७, ११-१७) । 

एकपाटरछा-ख््री० [सं०) हिमवान्‌ और मेनकाकी तीन 
पुत्रियोंमेंसे एक जो जेगीषव्यदो ब्याही थी। इनके शंख 
और लिखित दो मानस-पुत्र थे | एक “पारल” का आहार 
कर इन्होंने २००० वर्षोतक घोर तपस्या की थी &अल्यां० 
३.९.३; १०. ८-२१; वायु० ७१.४; ७२.७-१०, १८-९५) । 

एकपात्त-पु० [सं०] विष्णु, शिव, सूर्य । 

एकपाद-पु० [सं०] (१) हेतुक आदि दस भैरबक्ने छोंमेंसे 
एक भैरवका नाम (ह्यां० ४.२०.८२) | (२) गणेशजीके 


विष्नेश आदि “5१ नामोंमेंसे एक नाम (अह्यां० ४.४४- 
६८) । 

एकपादात्मिका-सल्री० [सं०] अमृता आदि सोलह शक्ति- 
देवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीका नाम (जल्लां० ४.४४.८७५) | 

एकपिंगल-पु० [मं०] कुबेर, यक्षराजका एक नाम (वायु० 
४१.८) । 

एकराज्य-पु० [सं०] यह राज्य शंखद्वीपमें हैँ और विविध 
स्लेच्छोंका इसमें निवास है (वायु० ४८.३१) । 
एकराट-पु० [सं०] “सप्ताचै७ष--श्राद्धमें पठनीय एक 
स्तोत्र--का श्राद्धमें जप (पाठ) करनेवाला सात द्वीपों 
सहित प्ृथिवीमें एकमात्र राजा (एकच्छत्रन राजा) या 
सम्राट (वायु० ७४.३०) । प्राचीनवहीं ऐसा ही था (जअह्यां० 
२.३७'२०५; ३.१६.५७; वायु० ६३.२४) । सुवर्माके पुत्र 
सार्वभीम और महानन्दिके पुत्र महापझने भी यह ख्याति 
प्राप्त को थी (वायु० ९९.१८६; ब्ह्मां० ३.७४.१४०) । 
एकलब्य-पु० [सं०) (१) एक प्रसिद्ध निषादका नाम | 
महाभारतके अनुसार यह निषाद राजा हिरण्यधनुका पुत्र 
था। इसने गुरु द्रोणाचार्यकी मूतिको गुरु मानकर उसके 
सामने शस्बराभ्यास किया और उसमें पारंगत हुआ | गुरु- 
दक्षिणामें इसने दाहिने हाथका अंगूठा दे दिया था 
(महाभारत, आदिपव) । (२) निषादोंका एक राजा जिसे 
मथुराके दक्षिणी ग्रवेशद्वारपर रक्षार्थ जरासंधने स्थित किया 
था। गोमंतके आक्रमणके समय भी यह दक्षिण द्वारपर ही 
था (भाग० १०.५०.११(४); ५२.११(८); अह्यां० ३.७१. 
१९०) इसे व्याधोंने पाला था (बायु० ९६.१८७) । 

एकलिंग-पु० [सं०] एक्र शिवलिंग विशेष। मेवाड़के 
महाराणाओं और गहलौत राजपूतोंका यह शिवलिंग प्रधान 
कुलदेव हैं-- राजस्थान टॉड । 

एकरविंशदिनात्मक सांतपन-१० [सं०) इसमें कुशोदक, 
गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और गोघतमेंसे एक-एककों 
३-३ दिन पिये फिर तीन दिन उपगस करे तो यह पूरा 
होता हैं (प्रायश्रित्तेन्दु शेखर) । 

एकविंशा-पु० [सं०] ऋचाओंके एक मंग्रहका नाम जो 
ब्रह्माके उत्तरीय मुखसे उत्पन्न हुआ था। 

एकविलोचन-पु० [मं०] पश्चिम और उत्तर दिशाके कोनेमें 
स्थित एक देश जिसे उत्तराषाढ़, अवण और धनिष्ठा नक्षत्रों- 
के अधिकारमें कहा गया है (बृहत्संहिता) । 

एकवीरा-ख्री० [सं०] (१) एक देवीका एक नाम जिनका 
मन्दिर सह्यपर्वतपर है एक (मत्स्य० १३.४०.)८२ मातृका 
देवी जिनकी मानस सृष्टि शिवजीने अन्धकासुर संग्राममें 
अन्धकका रक्तपान करनेके लिए को थी (मत्स्य० १७९.१७)। 

एकश्ट ग-१० [सं०] मानसरोवर झीलके दक्षिणके पर्वतोंमेंसे 
एक पर्वत (वायु० ३६.२४) । 

एकश्शगा-ख्री० [सं०] काव्य नामक पितरोंकी मानसी 


एकाक्ष- ऐश्ष्वाकी 


छ्ड 





कन्या झुक्रकी पत्नी जो पहले योगोत्पत्ति नामसे विख्यात | एकार-पु० [सं०] पिशंग (भूरा) रंग तथा २४ मुँहवाले 


थी । इसे पितृकन्या भी कहते हैं (अह्यां० ३.१०.८६-८७) | 

एकाक्ष-पु० [सं०] मनुष्यधर्मका पालन करनेवाले ज़ल्मां० 
के अनुसार मनुष्योंसे अवध्य) दानवॉोंमेंसे एक दानव 
(ब्रह्मा ० ३.६.१७;॥ वायु० ६८.१७) ॥ 

एकाक्षा-स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी एक नदी (वायु० 
४४.२२) । 

एकाक्षी-ख््री० [सं०] शिवजीकी एक मानस-पुत्री देवी, 
मातृका (मत्स्य० १७९.२७) । 

एकादशरथ-पु० [सं०] यह नवरथ-पुत्र दशरथका पुत्र तथा 
शकुनिका पिता था (अरह्या० ३.७०.४४; वायु० ९५.४३) । 

एकादशाह-पु० [सं०] मरनेके दिनसे ग्यारहवें दिनके 
कृत्य जिम्त दिन किये जाते हैं ओर परिवारके लोग शुद्ध 
होते हैं । इस दिन कृषोत्सर्ग करते है और दान आदि 
करते हैं। महापात्र इसी दिन विदा होता है। दे० 
“अन्त्येश्श्राद्धकर्मदीपिका  । 

एकादशी-खत्री० [सं०] प्रत्येक मासके शुरू तथा कृष्ण 
पक्षकी ग्यारहवीं तिथि | वैष्णव मतानुसार इस दिन अन्न 
खाना वजित है । त्रतके लिए दशमी-विद्धा एकाइशीका 
निषेध है | वर्षमे चोव्रीस णकरादशियों होती हे जिनका 
नाम प्रथकू-पृथक्‌ दिया हे-भीमसेनी, निर्जला, हरि- 
प्रवोषिनी आदि । जगन्नाथपुरीके निवासी एकाठशी नहीं 
करते । नंदगोप इस ब्तको करते थे (भाग० १०.२८.१)। 

एकानंगा-सत्री० [सं०] श्रीकृष्ण मत्यमाभाके साथ इंद्रके 
यहॉसे छोटे थे, यह भेट करने आयी थी। महाभारतके 
अनुसार यशोदा माताकी पुत्री भगवान्‌ श्रीकृष्णको वहन 
(महामा० सभा० ३८३९ के दाद) (साग० १०-६७ 
(७०)५०) । 

एकाम्मभक-पु० [सं०] श्राइयोग्य एक तीर्थ जो पितरोंको 
अति प्रिय हैं। इसी तीर्थ देवीका वीनिमतीके नामसे 
निवास है (मत्स्य० १३.२९:२२.०१) । 

एकाम्रनिलय-पु० [सं०] कांची नगर जहां एक्राम्ननिल्य 
शिवजीकी पूजा की जाती है। पार्वतीसे विछोहकी अवधिमें 
शिव एक आमके बवृश्षके नीचे वेठे छलितादेवीके ध्यान- 
में मग्न रहते थे । ललिताकी कृपासे इनको पाव॑तीकी प्राप्ति 
हुई। पार्वतीके साथ विधिवत विवाह कर कैलासको गये । 
यह ८० शक्ति-पीठोंमसे एक पीठ है. जह्यां० ४.७.७;४०. 
३७-४०; ४४.९४) । 


एं 


एंद्रि-पु० [सं०] (१) इंद्रका पुत्र जयंत। इसीने काकका 


रूप घर जानकीको घायल किया था जिसके कारण श्रीरामने 
बह्याखसे इसको केवल एक आँख फोड़कर प्राणदान दिया | 
था (रामायण-अरण्यकाण्ड-जयंतकी कुटिठता और फल 


प्राप्ति) | (२) अर्जुनका एक नाम-दे० अज्जुन । 

एंट्री (इश्टि>-पु० [सं०] (१) एक यज्ञ जिले युवनाखने 
पुत्रोत्पत्तिके लिए किया था (भाग० ९.६.२६) । (२) इंद्रकी 
नगरी अमरावती (भाग० १०.८९.४४) । 


ब्रह्म नामक अकार देवताके ग्यारहवें मुखसे उत्पन्न ग्यारहवाँ 
मनु जिसका रंग पिंशग (भूरा) था (वायु० २६-४३) । 
एकार्णव-पु० [सं०] महाप्रल्यकी एक अवस्था जिसमें 
संसारको आवेधित कर लेनेवाला जल ही जल रहता है, 
स्थावर-जंगम (चराचर) संसार नष्ट हो जाता हैं । अमित- 
शक्ति भगवान्‌ उस जलमें शयन करते हैं. (अह्यां० ४-१. 
१७३,१८१,२३४; मत्स्य० १६६.१७; १६७,१,४८; वायु० 
१००.१७९) । यह १००० देववर्षोंका होता है (वायु० २३. 
११०;२४.८; २६.७) । 

एकाष्टका-पु० [सं०] पितरोंकी मानसी कन्या विरजा, जो 
नहुषकी पत्नी और ययातिकी माता थी, का पीछे जह्मलोकमें 
जाकर प्राप्त हुआ रूप (मत्स्य० १८.२४) । 

एकोदिष्ट (श्राद्ध)-५० [सं०] यह एक ही व्यक्तिके उद्देश्य 
से उसकी मृत्यु दिनमें किया जाता है जो वर्ष में एक बार 
मरण दिनमें होता हैं जिसमें केवल एक पिण्डक्रा विधान 
बंतलाया गया है (मत्स्य० १८-१.२५; विष्णु० ३.१३ .२३, 
४०) । 

एरक-प० [सं०] समुद्रके किनारे उपजनेवाली घास। कहते 
है सांवसे जो मूसल उत्पन्न हुआ था उसे यादव राजाकी 
आज्ञासे पीसकर समुद्रमें फेंक दिया गया था। यह घास 
उसी मूसलके कर्णोंसे उत्पन्न हुई थी (भाग० ११.१.२२)। 

एलापन्न-१० [सं०] इस नामका एक बलि सर्प जो कद्रुके 
हजार फणवाले हजार पुत्रोमेसे एक्र था। (क्लां० ३.७. 
३४) । (२) १००० फनवाला एक नाग जो नभ (आवण) 
मासमें सूर्यके रथके साथ रहता है (भाग० १२.११.३७; 
ब्रह्मां० २.२३.९; मत्स्य० ६.४०; १२६.१०; विष्णु० २. 
१०.९) । 

एलापर्ण-पु० [सं०] एक सर्प जो श्ञांवपाक नामक सर्पके 
साथ नभ और नभस्य (श्रावण और भाद्गपद) मासोंमें स्येके 
साथ रहता हैं (वायु० ५२.१०) । 

एलापुत्र-पु० [मं०) इसने कम्बलसे विष्णु पुराण सुनकर 
वेदशिराकों सुनाया जो पाता चला गया (विष्णु ० 
६.,८.४७-८) । 

एलापुर-पु० [मं०]) पितरोंके श्राद्धके योग्य एक अति पवित्र 
तीर्थ (मत्स्यू० २२.७०) । 

एलामुख-ए० [सं०] पाताल निवास्ती महावल्ली सर्पेर्मेसे 
एक सर्प (मत्स्य० १६३.५७६) । 


ऐेंद्रीदेवीका पूजन करे तथा नक्त ज्त करे (भविष्योत्तर पु०)। 
ऐ-पु० [सं०] > शिव | 
ऐक्यस्वरूपिणी -स्त्री० [सं०) सात थातुनाथा-शक्तियोंमेंसे 
एक शक्तिका नाम &अज्यां ४-२०.१६) । 
ऐक्ष्वाकी-खी० [सं०] (१) भद्सेनी ओर पुरुद्मानके पुत्र 
जन्तुकी पत्नी तथा शूरका माता (मत्य० ४४.४७; ४६. 
१) | (३) अनाधृष्टिकी पत्नी तथा झजुन्नकी माताका नाम 
(मस्त्य० ४६.२४) । (३) पुरूद्दहकी पत्नी तथा सक्ततकी 


एंड्रीचूजन-पु० [सं०] आषादके किसी भी पश्षको नवमीको | माताका नाम (वायु० ९०.४७) । 


जज 


ऐडबिल-ओऑकारनाभ 





ऐडबिरक-५० [सं०] कुबेरका एक नाम । यह पौलस्त्य राक्षसों, 
यक्षों तथा उनके वंशर्जोके राजा हैं जो वेदाध्ययनशील 
हैं तथा तप-ब्रत आदिका सेवन करते हैं, (वायु० ७०.५४) । 

ऐडविड-पु० [सं०] (१) दह्सरथका पुत्र, विश्वसहका पिता 
तथा चक्रवर्ती खट्बांगका दादा (भाग० ९.९.४१) । (२) 
पौलस्त्य राक्षसोंका राजा अर्थात्‌ कुवेर', (अह्यां० ३.८.६०)। 

ऐतरेय-पु० [सं०] हारीतमुनि वंशोत्पन्न माण्डूकि तथा 
इतराका पुत्र जो बचपनसे ही “3० रमों मगवते वासुदेवाय 
द्वादशाक्षर मंत्रक्रा जप करता था। इसने इसी मंत्रके 
बलपर द्वादशीत्रत पालनकर मृत्युके पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
किया था (स्कृद० माहेश्वर-कुमारिकाखंड) । 

ऐनि-पु० [सं०] सूर्यके पुत्रका नाम । 

ऐरण्डीतीर्थ-पु० [सं०] ऐरण्डी तथा नर्मदाके संगमपर स्थित 
एक अति पवित्र तीर्थ (मत्स्य० १९१.४२-७; १९३.६७)। 
ऐराबवत्-१० [सं०] (१) देवराज इंद्रके हाथीका नाम | यह 
पूर्व दिशाका दिग्गज है जिसका रंग श्वेत तथा दाँत चार हैं 


(भाग० १०.५९ .३७; विष्णु० १.९.७,२०; २२.७) । समुद्र- | 
मंथनसे प्राप्त चौदह रत्नोंमें यह भी एक है (भाग० | 


<.८.४) । यह हाथियोंका राजा है और कात्तिक मासमें 
सूर्यके रथपर रहता है (विष्णु० २.१०.१२) । श्रीकृष्ण-इंद्र- 
युद्धमें गरुड़ले हार गया था (विष्णु० ५.३०.६६) । (२) 


>> 


दिया है । 
ऐरावतीवीथि-ख्री० [सं०] इसमें पुष्य, अछ्लेषा और आदित्य 
(पुनर्वसु ल्‍ वायु० पु०), सूर्यके उत्तर मार्गमें रहते हैं (क्या ० 
३.३,४८; मत्स्य० १२४.७२-७०; वायु ० ६६.४८) । 
ऐरावण-पु० [सं०] इरावतीका एक पुत्र जो इंद्रका वाहन 
था, इसे ऐराबत भी कहते हैं (ल्यां० ३.७.२९०२ ३२६) । 
ऐल-पु० [सं०] कश्यप ऋषिके पौन्र वैवस्वत मनु, जिनकी 
पत्नी श्रद्धा थी, की पुत्रोचत्तिके हेतु पृत्रेष्टि की गयी । होता- 
की गलतीसे पुत्रके बदले पुत्री इला हुईं। वशिष्ठजीके यल् 
से इला पुरुष सुद्युम्न हो गयी। देववश सुद्युम्न पुनः स्त्री 
हो गया इसी इलाके गर्भ से उत्पन्न पुत्र पुरूरवा | यह बुधका 
पुत्र तथा सोमका पोताथा। उवंशीसे इसे & पुत्र थे । 
ऐलसे श्लेमकतक, जो इस वंश (चंद्रवंश) का अंतिम राजा 
था, १०० झाखाएं थीं (भाग० २.७.४४; ब्ह्मयां० २.२८.१- 
२; ३.७४.२४०; वायु ० १,१०६; ८०.१७; ९०,४४०; ९१. 
१०; ९९.२६६ ; ४३२, ४५१; विष्णु ० ३.१४.११) । 
ऐलपत्र-१५० [सं०] करके पुत्र हजार नागोंमें एक नागका 
नाम (वायु० ६९.७०) । 


' ऐलबिल-पु० [सं०] कुबेरका एक नाम (क्यां० ३.७. 


३३१; वायु० ६९.२१६) । 


. ऐलिक-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकारका ऋषिका नाम 


फास्मुन मासमें सूर्य रथपर रहनेवाला एक नाग (भाग० 


१२.११,४०; ब्ह्यां० २.२३.३,१४; ३. ७.३३.३२७; मत्स्य० 
६.३९; १२६.१०) । शरगतमें यह सूर्यके साथ रहता हैं 
(वायु० ५२.१४; ६९.७०) । (३) भौवनने सूर्यके अण्डक- 
पा् को ग्रहण कर सामगानका जब रथंतर खंड गाया 
उसी समय एक हाथी दिखायी दिया जो इरावतीको पुत्रके 
रूपमें दे दिया गया । इरावतीका पुत्र होनेसे इंद्रका हाथी 
ऐरावत कहलाया और हाथियोंक्रा राजा हुआ (वायु० ६०. 
२०५९-११; मत्स्य० ८.७) इसके ४ दॉत हैं यह इंद्रकी सवारी 
है और बृत्रासुरसे परास्त हुआ (भाग० ६.११.११; ८.८.४; 
2०,२०.७; मत्स्य० १३३.१०: १७८,४८) । 
ऐराबती-पु० [सं०) (१) चंद्रमाकी एक वीथी। इसमें 
अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र पड़ते है । (२) हिमालयसे 
निकली हुई नदियोंमेंसे एक्क अति सुन्दर नदी जिसकी सेवा 
इंद्र नित्य करते हैं (मत्स्य० ११४.२१ ११६. 
१,२७०) । इसका विश्वद विवरण मत्स्य० १ ं 


(मत्स्य० १९०,२०) । 

ऐलीन-पु० [सं०) अप्रतिरथका एक पुत्र जिसके दुष्यंत 
आदि चार पुत्र थे (विष्णु० ४.१९,८-५) । 

ऐश्वर-पु० [सं०] पारगणके १३ देवताओंमेंसे एक देवता 
(अह्मयां ४१.५७) | 

ऐश्वरय-पु० [मं०] ये आठ हेल्‍अधणिमा, महिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और रूधिमा, गरिमा (कामाव- 
स्थायिता) । इनसे तीन प्रकारके अन्य ऐश्वर्य उत्पन्न होते है + 
सावद्य, निरवद्य, और सूह्म (अद्यां० २.२७.१२७; मत्स्य? 
१४२.६८; बायु० १३.२-६; १०२.९७; ७४-७२) | 

ऐश्र्यकारिणी-ख्री ० [मं०) अमृता आदि १३६ शक्ति देवियों- 
मेसे एक शक्ति देवी (अह्यां० ४.४४.८०) । 

ऐश्वर्यसंग्रह-एु०[सं०] रोहित प्रजापति युगके १२ पारदेवोंमें 
ण्क (वायु० १००,६१) । 

ऐपषीक-पु० [सं०] एक शब्त्रका नाम जिसे चलानेके 
त्वष्ठा देवताका नाम पढ़ लेना आवश्यक हैं । 


सा 
द्वन्स 
ब्ि 


ओ 


ओ-अव्यय-यह दब्ड बहुत ही पवित्र माना जाता हे जो 
वेद-मंत्रके पहिले और पीछे बोला जाता है। पुराणोंमें 
ओमके “अ!; “उ! और प्मः क्रमसे विष्णु » शिव और ब्रह्माके 
वाचक माने गये है । मांडक्य उपनिषदम इसको विस्तृत 
व्याख्या मिलेगं।। नारढ पुरागानुसार अक्ार ब्रह्माजीका 
रूप है, 'उकार' विष्णुका स्वरूप है, 'मकार' रुद्ररूप है 
तथा अर्धमात्रा नि्मुण परअह्म परमात्मस्वरूप हूं । अकार, 
उकार और मकार प्रणव तीन मात्राएं कही गयी है । ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव ये तीन क्रमशः उनके देवता है । इन सबका 
समुच्चय रूप जो 3०कार है वह परजह्म परमात्माका बोध कराने- 


वाला हैं (नारद पुराण पूर्वभाग--प्रथम पाद) । अदश्याने 
<»कारके अवयब अकार, उक्कार और मकारकों तीन वेदोंसे 
दुह्य । इसका जप करनेसे वेदाध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है 
(मनु? २.७६,७८); यह परमात्माका प्रिय नाम तथा प्रतीक 
है। इसे उद्भीथ भी कहते हैं, (छान्‍्द० 3० १११) । 
ऑकार-पु० [सं०) यह ब्ह्मका वाचक है (अह्मां० २.२० 
६३; ४.३६.१७) दे० ऑ० । यह त्रिपुरारिके रथका आधार 
समझा जाता है (मत्स्य० १३३.३४-७) । 
ओऑओकारनाथ-पु० [सं०] शिवके द्वादश्ष ज्योतिर्तिंगोंमेंसे 
एकका नाम ! मध्यप्रदेशके मान्चाता ग्राममें ऑकारनाथ- 


ऑकारपवन-औद्धिद 


७द्‌ 








जीका प्राचीन मंदिर है (हि० श० सा०) । 
ऑकारपवन-पु० [सं०] नर्मदा तरपरका एक तीर्थ (मत्स्य० 
२२.२७; १८६.२; १९७५.१)। यहाँ श्राद्ध करनेका डड़ा 
माहात्म्य है और आद्धके लिएयह अति पवित्र स्थान है 
(ब्रह्मा ० ३.१३.७०; वायु० ७७.६८) ॥ 
ओंकारप्राप्ति-खी ० [सं०] यह स्वर और व्यक्षनके साथ 
त्रिमात्र है। ओ मस्तिष्कमें रहनेपर सारे शरीरमें चीरियोंके 
रेंगनेका सा अनुभव होता है। प्रणवरूपी धनुष और आत्मा- 
रूपी बाणसे अह्मको लक्ष्य रख अचूक निशाना लगाना 
है । ओश्म्‌ > तीन वेद, तीन लोक, तीन अग्नि «+ विष्णुके 
तीन पग हैं। अकार अक्षर है, उकार है स्वरित और 
मकार प्छुत है । यह अश्वमेध यश्लसे भी अधिक महत्त्वका 
है। यदि सौ वर्षोतक प्रत्येक महीनेगें अश्वमेध किया जाय 
तो भी वह पुण्य नहीं मिलता जो इसका अभ्यास करनेसे 
मिलता है। जो इस ओंकार ज्ञानको प्राप्त करता है या 
ध्यान करता है वह मुक्त हो रुद्र लोकको जाता है (वायु० 
२०.१-९) ३२-३७) । 
ओकार-पु० [सं०] चोदह मुखवाले ब्रह्मरूप अकार देवताके 
तेरहवें मुखसे उत्पन्न पाँच रंगवाला उत्तम अक्षर (वायु० 
२६.४०;) । 
ओघवान्‌-पु० [सं०) (१) प्रतीकका पुत्र जिसका पुत्र भी 
इसी नामका था--और पुत्रीका नाम ओववती था, (भाग० 
९.२.१८) । (२) प्रथम ओघवानूका पुत्र (भाग० ९,२.१८) । 
ओघवती -ख्री० [मं०] (१) ओववान्‌ प्रथमझ पुत्री जो 
सुदर्शनकी पत्नी थी (भाग० ९.२.१८)। (२) पिनरों- 
के लिए श्राद्धा्थ एक पवित्र नदीका नाम (मत्स्य० 
२२.७१) ॥ 
ओज-पु० [मं०] श्रीकृष्ण और माद्रीके दस पुत्रोमेंसे एक 


पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । 

ओजसू-पु० [सं०] (१) माधव (वैशाख) मासमें सूर्यके 
रथके साथ रहनेवाला एक यक्ष (भाग० १२.११.३४) । 

ओजिप्ठ-१० [सं०] रैवत मन्वन्तरके दस प्रथुक देवताओंमेंसे 
एक पृथुक देवता (ब्रह्मां० २.३६.७३) । 

ओणम-प१० [सं०) 5 “तिरुवोणम”” > (तिरु *+ पवित्र, 
ओणम - सावनका अवण नक्षत्र) । केरल देशका एक 
फूर्लों, हरे खेतों तथा नौका-दौड़का त्योहार । इस पर्वका 
पौराणिक आधार महाराज दलिको दानशौीलता तथा 
वामनावतारकी कथा है। इस त्योहारका दूसरा आधार 
भगवान्‌ विष्णु (वामन) का जन्म दिन है। इस दिन 
वच्चोंकों खार खिलाते हैं जिससे संतान-लाभकी आशा 
रहती है। हस्त नक्षत्रसे श्रवणतक दस दिन फूलोंकी 
रंगोली जिसे “ओनाथाप्पन” कहते हैं सजायी जाती है । 
कहते हैं इस अवसरपर राजा बलि पातालसे अपने राज्यके 
दर्शनार्थ आते हैं । इस लोहारके देवता “तृक्काक्ररप्पन/? 
हैं, जिनकी पूजा केरलमें ओणम पर्वपर घर-घर होती है । 
ढठावत ओणम पर्वका प्रधान कृत्य है। यह केरल नववर्ष- 
का उत्सव है जिसकी तुलना होलीसे की जा सकती है । 
इसमें नावोंकी ठौड़ (वल्ऊंकलि) की भी प्रधानता देखी गयी 
हैं । प्रधानतः यह हिन्दुओंका ही पर्व है, पर वैराबी' 
कहलानेवाले कुछ मुसलमान भी खंजडी लेकर गीत गाते 
तथा बड़े-बड़े हिन्दू कृषफोंसे इनाम पाते है । दे० “मलयाँ- 
कोल्लम्‌ तथा केरलम्‌ ग्रंथ । 

ओनामासी-खी० [सं०] छोटे बच्चोंसे पाठ आरम्भ कराने 
के पहले जो “3० नमः सिद्धम” कहलाया जाता है। उसका 
विकृत रूप । यह कहलाना शुभ और विप्नविनाशक समझा 
जाता है । 


ओऔ 


औ-पु० [मं०] > शेष, अनंत | ख्रौ० [सं०] >पृथ्वी । 
-पु० [सं०] इश्ष्वाकु वंझ्ीय बलका पुत्र तथा वजनाम- 
का पिता (बायु० ८८,२००) । 
ओकारवर्ण-पु० [सं०] चौदह मुखवाले अह्यरूप अकार 
देवताके १४ थे मुखने उत्पन्न चितकररे रंगके सावणि- 
मनु (वायु० २६.४६) । 
ओक्षि-पु० [सं०] भूय॒ुवंशीय उक्र आपेंय प्रवर (भार्गव) 
(मत्स्य० ११०,४३) । 
औग्रसेनी-खी० [सं०] उमद्रमेनक्री पुत्री तथा अक्रग्की 
पली जिससे अक्रूरके देववान्‌ तथा उपदेव नामके दो पुत्र 
हुए (ब्रह्मां० ३.७१.११३) । 
आवचेयु-पु० [सं०] भद्राखके धृता अप्परासे उत्पन्न दस 
अत्रोमेसे एक पुत्रका नाम (मत्सय्य० ४९.०७) | 
ओडुलोमि-पु० [सं०] एक तक्तज्ञानी आचार्यका नाम 
जिनका मत वेदान्त सूत्रोम बड़े मतमेड ग्रदर्शनार्थ सम्मान- 
के साथ उद्धृत किया गया है (हि० ञ० सा०) । 
औत्तमि-पु० [सं०] उत्तानपाउके पुत्र उत्तम तथा वश्र्‌ कन्या 
वाश्व्याके पुत्र एक मनु जो चौदह मनुओंमेंसे तीसरे हैं । 
औत्तानपाद-पु० (सं०] शिक्षुमारकी दायी गालपर स्थित 


(बह्मां २.२३.१ ०२) । 
ओत्कचेय-पु० [सं०] खशाकी सान पुत्रियों मेसे एक उत्कचा- 
से उत्पन्न एक राक्षस वर्गका नाम (त्रह्मां० ३.७.१४०) । 
। ओऔत्काष्टेय-पु० [सं०) खशाकी अन्य पुत्री उत्कृथसे उत्पन्न 
एक राक्षसवर्गका नाम तअह्यां० ३.७.१४०) | 
औस्थानिककोतुक-पु? [सं०] एक उत्सव जो बच्चोंके 
सर्वप्रथम करवट लेनेपर मनाया जाता है। यह श्रीक्ृष्णका 
मनाया गया था (माग० १०.७.४, ६-८) । 
| ओऔदंबय-पु० [सं०) ऋतधामाग्निक्ा एक्र स्थान जह्मां० २. 
१२.२४; बायु० २९.२३) । 
ओदार्य-पु० [मं०] अंगिगके स॒रूपाने उत्पन्न दस पुत्रोमेसे 
एक पुत्र (बायु० ६५,१००) । 
ओऔदुबर-पु० [सं०] एक प्रकारके मुनि जिनके जीवनका 
यह नियम था कि सवेरे उठकर जिस दिशाक्री ओर इनकी 
दृष्टि पहले जाती थी उनी ओर ये भोजनके लिए जाने थे । 
उस ओरतले जो कुछ इन्हें प्राप्त होता उसीपर उस दिन 
रद जाते और भूखे रहनेपर भी किसी अन्य व्यक्तिसे कुछ 
न लेते (भाग० ३.१२.४३) । 
औद्धिद-१० [मं०] कृतमाला नदीके तटपरका एक पर्वत 
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जह्यां० ३.३५.१७) । 

ञ्े थे हि 
आपगव-४० [सं०] वरिष्ठ कुलके एक्र गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९%९.२) । 
ओऔपगवबि-पु० [सं ०] उद्धवका एक नाम (भाग० ३.४.२७)। 
आओपधम्ये-पु० [सं ०] विष्णुके वे नियमादि जो असुरों तथा 
पापियोंकी परथश्नष्ट करनेके हेतु चलाये गये थे, अर्थात्‌ 
पाखण्डर्म (भाग० २.७.३७) । 


औपमन्यु-पु० [मं०] अश्माके यश्ञका एक ऋत्विक्‌ (वायु० ' 


१०६.३९) | 


ओव-पु० [सं०] (१) पोराणिक भूगोलका दक्षिण भाग जहॉ ' 
पूर्ण नरक हैं और जहाँ दैत्योंका निवासस्थान कहा जाता | 


(२) एक विख्यात प्राचीन आय ऋषि जो पहले भृगु- 
बंशी क्षत्रियोंके पुरोहित थे, पर कुछ कारणवश पुरोहित 
यजमानोंमें मतभेद हो गया। क्षत्रियोंका अत्याचार यहाँ- 
तक बढ़ा किये भगुवंशीय स्त्रियोंका गर्भ छेदन कर बच्चोंका 
नाश करने लगे । इसी समय एक भृग॒वंशी ख्री अपने गर्भ- 
की रक्षा हेतु पहाड़ोंकी कंदरामें जा छिपी, पर इन लोगोंने 
उसका वहाँ भी पीछा क्रिया। वह भयवश भागी और 

भागते समय ऊरुसे एक तेजस्वी पुत्र हुआ, अतः इसका 
नाम “ओर्व” पड़ा। इन्होंने मारे क्रोधके सम्पूर्ण पृथ्वी 

ण्डलका भस्म करना चाहा, पर पूर्वजोन इन्हे रोका और 
तब इन्होंने अपने क्रोधको समुद्रमें डाल दिया | इसी कारण 
बंड़वानलको ओर्वानल भी कहते है। (३) ऋचीके गर्भते 
उत्पन्न अप्रवान (अप्रवत - मत्स्य०) का पुत्र जो माता- 
को जंघाते उत्पन्न हुआ था। यह एक मंत्रकृत्‌ तथा ऋषि 
थे जो ऋचीकके पिता और जमठग्निके दादा थे। राजा 
सगरको इनके आश्ीर्बादसे पुत्र हुए थे । सगरने इनसे मोक्ष 
प्राप्तिके अनेक उपदेश लिये थे तथा विष्णु-पूजाऋा ठीक 
ढंग सीखा । बाहुको गर्भवती पत्नीकी सती होनेसे ओऔववने 
ही राका और सगर जो पिताऊकी झृत्युके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए 
थे, उन्हें अपने आश्रभमें रख इन्होंने उनके सारे संस्कार 
किये (भाग० ९.८. ८,३१; अह्यां० ३.३४.२; 
34८; ॥१,१-४१; ५२.३७; ५५.३; ६३.१२२, १३३-४; 
वायु० <८.१२३, १३२-४; विष्णु० ४-३.२९५,३७) 


कंकण-पु० [सं०] विवाहके पहले वर और कन्त्राके हाथमें 


रक्षा्थ एक धागा बॉधते है। इसमें एक छोटी-सी पीले ; 
कपड़ेकी पोटली भी रहती है, जिसमे सरसों आदि रखते है । | 


ऊपरसे लोहेका एक छदला भी रहता है। विवाहमे कही- 


७५०.२५९- , 


क्‌ 


कहीं ऐसी प्रथा है कि चोकर, सग्सों, अजवायन आदि रख- : 
कर पीले कपड़ेमें नो (५) पोटलियों बनाते हैं जिनमेंसे एक ' 
तो लोहेके छल्लेके साथ रक्षार्थ दृल्हा या दुलहिनके हाथमें : 
बाते हैं और बची आठ मूसल, चक्की, ओखल, पीढ़ा, 


हरिस, लोढ़ा, कलश आदियें बँधवा दी जाती हे (विवाह- 
पंचरत्नपद्धति, फलाहारी शर्मा कृत) । 


कंकणासख््र-पु० [सं०] एक अख्तर विशेष (वाल्मी० रामायण)। 


परशुराम इनसे कई वार मिलने आये थे । यह स्वारोचिष 
युगके ऋषि थे और भाग॑व गोज्नके पाँच प्रवरोंमेंसे एक थे 
(मत्स्य० ९.८; १५९०-२९) । (४) संवर्तक, बड़वामुख औरव॑, 
यह रूप धारण कर विष्णुने समुद्रके जलकी सोख लिया 
जह्यां० २.१८.८०; ३.७२.१७; मत्स्य० २.७५; बायु० ४७. 
७६) । ब्ह्माने इनको बड़वामुखमें स्थापित कर दिया । दे० 
औव (२) ॥ 

ओव॑माया-स्त्री० [सं०] तारकासुर मंग्राममें तामसाखके 
अंधकारकी दूर करनेके लिए मयने इसका प्रयोग किया 
था। हिरण्यकछिपुने ओर्वसे इसे प्राप्त किया था (मत्स्य० 
१७७५.२०-७१) । 

ओवेशेय-प० [सं०] (१) वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषिका एक 
नाम। (२) पुरूरवाका एक पुत्र जो नहुषका पिता था। यह 
बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, जिसका दरवार ऋषि, गंधर्व 
आदिसे भरा इंद्रको राजसभाके समान था (वायु० २.२३- 
5६) ॥ 

ओलकक्‍्य- पु० [सं०] वैशेषिक दर्शनकार कणादका नामां- 
तर, इस दर्शनकारके पिताका नाम उलूक था, अतः इन्हें 
ओऔलक्य तथा इनके रचित दर्शनको औलक्यदर्शन कहते हैं। 

ओदशनस-प० [मं०] देत्यगुरु शुक्राचार्यके द्वारा निर्मित 
शास्त्रका नाम । झुक्राचार्यका दूमरा नाम उशना था। 
भूगुवंशी उशनाने ऋषिमंडलीके सम्मुख जिन शाखतत्त्वोंका 
वष्दन किया था, उन्हीं तक्तोंक्रा संग्रह करके उशनःसंहिता 
बनायी थी जो आजतक प्रसिद्ध हे । 

ओऔद्ननसी-पु० [सं०] शुक्राचार्यदी पुत्री देवयानी (महा- 
भा० आदि० ८१-१८) । 

ओऔदशीरपव्वेत-पु० [सं०] श्राद्ध तथा यज्ञादि करनेके लिए 
एक प्रसिद्ध पर्वत | इसपरके सव वृक्ष यज्ञके लिए उपयोगी हैं 
एवं यहाँ झरीर त्याग करनेसे स्वर्गप्राप्ति होती है (अह्यां० 
३.१३.२९; बायु० ७७.२९-३१) । 

आओषधात्मिका-ख्री० [सं०] सोलह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति 
देवीका नाम (अह्यां० ४.४४.८०) । 

ऑओष्टकर्ण-पु० [सं०] एक राज्य जहॉसे होकर हादिनी नदी 
बहती है (ब्रह्मां० २.१८.७५४) । 


[4 


कंकाली-खी० [सं०-लिनी] दुर्गाका एक स्वरूप ददिवी 
भा०) । 

कंगन-पु० [सं० कट्कूण|--दे० कंकण । 

कंत्तित-पु० [देश०) एक पुगना नगर जिस मिथ्या वासुदेव- 
की राजधानी कहते है । इसके खंडहर मिरजापुरके पश्चिम 
भागमें गंगाके किनारे अभी भी विद्यमान हैं (हि० श० 
सा०) | 

कंदुकतीर्थ-पु० [सं०] अजमे अऑक्षष्णने जहाँ गेंद खेला 
था (विष्णु० तथा माग०) । 


' कंघेया-पु० [हि०] दे० कन्हेया । 


कंकमुद्ग-पु० [सं०] एक श्रुतपिका नाम छ़ल्मां० २. ' 


३३.१०) । 


| कंपिरू-पु० [सं० कम्पिल] फरुखाबाद जिलेका एक पुराना 


नगर जो दक्षिण पांचालकी राजधानी था। यहींपर द्रौपदी- 
का स्वयंवर हुआ था। पाँचों पांडव इसी स्थानके एक 


#कंस- कछ्ि 
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कुम्हारके घर छिप कर टिके थे (महाभारत आदि० पर्व ०) । 
कंस-पु० [सं०] (१) एक भोजवंशीय नृपति द्वमिल 
गंधर्वके अंशसे यह मथुराके राजा उप्मसेनके क्षेत्रज और 
ज्येष्ठ पुत्र थे (भाग० ९.२४.२४; ब्रह्मां+ १-१.१२५; 
३.७१.१३२; बायु० ११४८; ९६,१३१, १७३,२१६-२२२; 
विष्णु० ४.१४.२०; मत्स्य० ४४.७४) । हरिवंशके अनुसार 
द्रमिलने उम्रतेनका रूप धर उनकी पत्नीसे संसर्ग किया 
था जिससे कंस उत्पन्न हुआ था | मगधराज जरासंघका यह 
जामाता था, जिसकी अस्ति और प्राप्ति नामकी दो पुत्रियों- 
का विवाह इससे हुआ था (भाग० १०.४०.१) । अपने 
इवसुरकी सहायता तथा प्रलंव और वक आदि असुरोंको 
गयसे कंस अपने पिताकी बंदी बना स्वयम्‌ राजा वन 
बैठा था (भाग० १०.१.६८-६५) । कंसके चाचाकी पुत्री 
देवकीका विवाह वसुद्देवके साथ हुआ था। इस नाते कंस 
श्रीकृष्णका मामा होता था । विवाहके पश्चात्‌ कंस स्वयं 
बसुदेव और देवकीका मांगलिक रथ जब्र हॉक रहा था, उसी 
समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकीके आठवें गर्भते उत्पन्न 
बालक कंसका वध करेगा (भाग० १०,१३,४ ब्रह्मां० ३.७१. 
१७५-२३०; ७३.९९; वायु० ९८,१००; त्रिष्णु० ४,१०,२६- 
७; ५.१.६-११, ६७-६९; ३.९,११,१३, २७ तथा अध्याय 
४) । आकाशवार्णाके अनुसार कंसने धनुय॑ज्ञका स्वॉग रचकर 
श्रीकृष्ण ओर बलरामकी अक्ररसे अपने रथपर मथुरा बुल- 
वाया था, परंतु कंसकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकी ओर 
श्रीकृष्णने उसे और उसके अन्य ८ भाइयोंक्रो बलगमने 
मार डाला (भाग० १०. अध्याय ३६-४४; मत्स्य० ४७ 
४:६९,८; विष्णु० ”“.१२.२१, १०.२-४; २०,२६,८२, 

%०) । इसकी अंत्येष्टि क्रिया उम्मसेनने की थी (विष्णु० 5. 
२१,७-१०; २९,०७०) । (२) एक दानव राजा जो सर्यके रथ- 
के साथ मधु (चैत्र) और माथव (वेशाख) ठों महीनोंमे 
रहता है (अह्यां० २,२१.३) । (३) मण्डामुर दाग आसुर- 
महास्रसें सृष्ट विर्वेध ससैन्‍्य सेनायकोंमेसे:एक (अहयां० 
४.२९.१२३) । 

कंसारि-पु० [सं०] कंसके शत्रु श्रीकृष्णा एक नाम 
(अह्यां० ३.३६.३४) । 

कंसासुर-(० [सं०] दे० कंम-- (१) । 

क- (१) सब प्राणियोंदा मालिक (प्रजापति), अधिपति तर 
इंइवर (भाग० २.१.३२; ३.६.१९; ८.०.३९; वायु०४ 
४३) । (२) अद्याका एक नाम (भाग? १०.१३.१८, १४.२; 
<०,४७) । (३) अग्नि, वायु, यम और काल | तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, कोषीतकी और नांड्य आह्मणके अनुसार “कट वो 
प्रजापति माना गया है। शतपथ ब्राह्मणमें मी का का यही 
रूप दिया है । महाभारतके अनुसार क' को दक्ष प्रजापति 
मान लिया गया है। भागवत (६.६.२) का प्रयोग 
कश्यपके लिए किया गया हैँ । अन्य पुराणोमें भी का का 
अर्थ देवता ही मिलता है । 

ककुच्चक्र-पु० [सं०] वमुदेवके एक भाईका नाम (विष्णु० 
४.१४,३०) । 

ककुत्ख्थ-पु० [मं०] सूर्यवंशीय एक प्रसिद्ध राजा, जिसे 
वाल्मीकीय रामायणमें कहीं मगीरथका पुत्र लिखा है, कही 
इवाकुका और कहीं सोमदन्तका । मनुके पुत्र इक्ष्वाकु, 


इक्ष्वाकुके शशाद, जिनके पुत्र पुरंजय थे। पुराणानुसार 
एक समय देवताओं और राक्षसोंमें घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
परास्त होकर देवताओंने अयोध्याके राजा ओ पुरंजयसे 
सहायता माँगी | इसपर पुरंजयने कहा कि यदि देवराज 
इंद्र मेरे वाहन बनें तो में युद्ध कर सकता हूँ । पहले इंद्रने 
अस्वीकार किया, पर बादको विष्णुके कहनेसे मान गये | 
इंद्र एक बड़े भारी बैलका रूप धर आये ओर राजाने उस 
बैलकी पीठपर वेंठ करके आइ्रीवक-युद्धमें जा असुरोंको 
परास्त क्रिया। दृषक्रे ककुदपर वेंठनेके कारण पुरंजय 
ककुत्स्य कहलाये (बायु० ४८.२४-२७; ब्रह्मां० ३.६३. 
७; विष्णु० ४.२.३२-३; भाग० ५.६.१२६ १२.३.१० 

मत्स्य० १२.२०) । इनके वंशज काकुत्स्थ कहे जाते हैं । 
अनेना नामक इनका पुत्र बड़ा प्रतापी था (भाग० ९.६. 
२०; बह्यांः ३.६३.२६: वायु० ८८.७०; विष्णु ० ४. 
२.३३) । 

ककुद-यु० [सं०] काझीराजओ पुत्रेके गर्भसे उत्पन्न सत्यक- 
के चार पुन्नेसिमें एक पुत्र तथा वृश्कि पिता (वायु? ९६. 
११७०-१६) । 

ककुदी-पु० [मं०) (१) बारह मरीचि देवोंमेंसे एक मरीखि 
देव (ब्रह्मां० ४.१.५८) । 

ककुद्मान-पु० [सं०] (१) शाल्मलिद्यीपके सात प्व॑तों- 
मेसे सातवां पर्वत, जो अमूल्य रत्नोंके लिए असिद्ध हैं । 
यह कैलाससे वायु कोणमें स्थित है और ओपषधियोंके लिए 
विख्यात हैं| यहाँ वासव (इंद्र) रलोंकी स्त्रयं रक्षा करते है 
(बह्मां ० २.१९,४१-२; मत्स्य० १२१.१४; वायु० ४९.३८; 
विष्णु० २.४-२७) । (२) कुझ दीपकेसात पर्व॑तोंमेंसे सातवां 
पर्वत (मत्टय्यण १२२.६०)। 

ककुझी-7१० [सं०] रंवतका नाम, जो रेवत (रेव, रोचमान) 
के १०० पुत्रोंमें सबसे ज्येष्ठ थे | यह रेबतीके पिता थे और 
ब्रह्मलोकम यह पूछने गये थे कि उनका पुत्रीके योग्य वर 
कहाँ मिलेगा। ब्रह्माने इन्हे बलरामका नाम बतलाया, 
जिससे रवतीका व्याह कर यह तप करने वदरीनाथ (मेरू- 
शिखर) चले गये (भाग० ९%.३.२९.३६; मत्स्य० १२. 
२३; वायु० ८६.२६-३०) । यह कुशस्थलीमें राज्य करते 
थे | अत्यलोकसे यह २७०८४ युगोंके वाद लोटे थे। इस 
बीच राक्षसों और यश्षोंने इनका राज्य ले लियः था (वायु० 
<८.१)। 

ककुभ-पु० [सं०) भारतवर्षका एक 
१९,१६) । 

ककुम-पु० [सं०) दक्ष प्रजापतिको एक पुत्री भी यह थर्मको 
व्याही रयी थी और संकटकी माता थी (भाग० 5.5. 
४, ६) । 

कक्ुस-पु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनानायक जिसने 
विषंगकी सहायता की थी और वहिवासा देवी द्वारा मारा 
गया था (अह्यां० ४-२०.२८, ९०) । 

कक्लिवाहन-पु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनानायक, जो 
एक-एक अक्षीहिणी सेनासे युक्त १5 अन्य सेनानायकों- 
के साथ विषंगक्ी सहायताके लिए तैनात क्रिया गया 
था । यह विषंगका सेनापति था, जिसे केक्रिवाहन भी कहते 
श्रे। यह महावजेश्वरी द्वाग मारा गया था (अह्यां० ४. 


पहाड़ (भाग० ४. 
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२७५,२८, ९६) । 

कक्षसेन-पु० [सं०] चंद्रवंशी राजा परीक्षितके आठ पुत्रों- 
मेंसे सबसे वड़े दूसरेका नाम (महाभा० आदि पर्व ९३. 
5४) । 

कक्षीवान-पु० [सं०) (१) एक महारथी राजषि जो 
तपस्याके बलसे ब्राह्मण (ऋषि) हो गये थे धायु० ९१.११७; 
ब्रह्मां० ३.६६.८८) । (२) एक ऋषि जो शरशैयापर पड़े 
भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १.९.७)। यह ३३ श्रेष्ठ 
अंगिरसोंमेंसे एक मंत्रकृत्‌ ऋषि थे (बह्मयां० २.३२.१११) | 
(३) राजा बलिकी अनुचरीके गर्भसे (शद्रयोनिमें) उत्पन्न 
दीर्घतमाका पुत्र जो पिताके साथ तप करने गिरित्रज चला 
गया था। इसने अपने भाई चक्षुषके साथ यहाँ आह्यणत्व 
प्राप्त किया | कृष्मांड, गौतम आदि इनके १००० पुत्र थे 
(ह्यां० ३.७४.७१, ९५, ९९; बायु० ९९.७०, १३७) । 
(४) साम-शाखा प्रवर्तक पोष्‌पिंजिका एक शिष्य । इसने भी 
सामशाखाका प्रवर्तन किया (विष्णु० ३.६.६) । 

कक्षेयु-पु० [सं०] (१) भद्गाश्वके धृता अप्सरासे उत्पन्न दस 
पुत्रोर्मेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.७) । (२) संजाति- 
पुत्र रौद्ाश्वके घताची अप्सरामें उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र॒का नाम (वायु० ९९.१२४। 

कक्षेषु-पु० [सं०] पुरुवंशज रौद्राइवके दस पुत्रोंमेसे एक 
पुत्र॒का नाम (विष्णु० ४.१९.२) । 

कछ्ल-पु० [सं०) (१) मथुराके राजा उम्मसेनके नौ पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र तथा कंसके भाईका नाम जिसे कंस-मृत्युके पश्चात्‌ 
बलरामने इसके अन्य ७ भाइयोंके साथ मारा था (भाग० 
5.२४.२४; १०.४४.४०-४१) । इसको पुत्री अंधकको व्याही 
थी। उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। (मत्स्य० ४४.४८, 
&१ ,७४) । (२) देवमीढ़ और मारिषाका एक पुत्र वसुदेवका 
भाई एक महारथी यादव । इसकी पत्नी कर्णिकासे ऋतधामा 
ओर जय नामके दो पुत्र हुए (भाग० ९.२४.२७-९,४४) । 
(३) विष्णुका एक्र अवतार जो पॉनवें द्वापरमें हुआ था। 
जब सविता व्यास थे । इनके चार पुत्र थे जो सब योगी 
थे (वायु० २३.१२९) । (४) ब्ह्याके यज्ञ, जो गयासुर- 
शरीरमें किया गया, के एक ऋतिक्‌ (वायु० १०६.३०) । 
(५) शाल्मलिदाीपका एक मुख्य पर्वत (वायु० ४२.५०; 
४९.३६; विष्णु० २.४.२७) । (६) कुशद्वीपका एक पर्वत 
(मत्स्य० १२२.७५७)। (७) अज्ञातवासके समय पाण्डवोंने 
अपने-अपने नाम बदलकर रखे थे । इस अज्ञात्वासके समय 
युविष्ठिकका नाम कझ्ूू था और महाराज विराटके सभासद 
थे (महाभारत, विराट पव॑, अज्ञातवास) । (८) एक प्रकारके 
केतु जो वरुणदेवके पुत्र कद्दे जाते है। ये संख्यामें ३२ है 
और इनका रूप वांसकी जड़के समान दिखाई पड़ता है । 
ये अद्युभ माने जाते हैं । 

कड्ृगण-पु० [सं०] (१) एक राजकुछ जिसने सोलह 
पीड़ीतक राज किया था | यह राजवंश जो अपने लोभके 
लिए विख्यात था (भाग० १२.१.२९)। (२) एक जाति 
विशेष जिसे भरतने हराया था । यह विष्णुकी उपासनाने 
पापमुक्त हो गये थे। श्रीकृष्णके मिथिला जाते समय ये उप- 
हारादि ले उनसे मेट करने गये थे (भाग० १०.८६.२०) । 

कज्ञ-स्त्री० [सं०] उग्मसेनकी पुत्री, कंसकी बहिन तथा 


बसुदेवके भाई आमनककी पत्नी, जिसके गर्भसे सत्यजित्‌ और 
पुरुजित्‌ उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.२५, ४१; मत्स्य० 
४४.७६) । 

कांची-स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी एक नदीका नाम 
(वायु० ४४.१८) । 

कांचीपीठ-पु० [सं०] इसे वेद भगवानूकी कमरमें स्थित 
माना गया है (वायु० १०४.८०) । 

कंचुकधारी-प० [सं०] राजाओंके अन्तःपुरमें तथा बाहर 
भी स्त्रियोंकी रक्षाके लिए अधिकृत विश्वस्त पुरुष, जो 
प्रायः वृद्ध होते हैं। रुक्मिणीके साथ देवीके मंदिरतक 
जानेवाले रक्षक आदि (भाग० १०.७३,४१; ब्ह्यां० ४- 
३२.३; मत्स्य० २५४.२३) । 

कच-प१० [सं०] देवगुरु बृटस्पतिका पुत्र | संसारपर आधि- 
पत्य जमानेके लिए देवता और असुरोंमें संग्राम हुआ । 
देवता तो मरनेके पश्चात्‌ पुनः जीवित नहीं हो पाते थे, 
पर असुर मरनेपर फिर जिला दिये जाते थे। देत्य- 
गुरु शुक्राचार्यंको संजीवनी मंत्र मारूम था, जिसके 
प्रभावसे मरे देत्य भी उठ खड़े होते थे । इसलिए देवताओं - 
ने बृहस्पति-पुत्र कचकी यह विद्या प्राप्त करनेके लिए 
शुक्राचार्यके पास भेजा । कच शुक्राचार्यक्े शिष्य हुए तथा 
मुरुके आदेशानुसार बड़ी रगनसे ५०० वर्षोतक नियम- 
पूर्वक यह अध्ययन करते रहे | शीघ्र ही देत्यगुरुकी पुत्री 
देवयानी इनपर आसक्त हों गयी | कचका उद्देश्य जानकर 
देत्योंने कचको दो बार मार दिया, परंतु देवयानीकी 
प्राथनापर शुक्राचार्यने उसे जिला दिया (मत्स्थ० २५. 
१४-३७) । अंतमें एक दिन देत्योंने कचकोी जला कर 
भस्म कर दिया और भस्मको मदिरामें मिलाकर शुक्रा- 
चार्यकी पिला दिया । 

कचको नहीं देख शुक्राचार्य मंत्र द्वारा उते ढूँढ़ने लगे, 

तत्र कच उन्हींके पेटमेंसे बोला । इसपर शुक्राचार्यने कुल 
व्यवस्था सुनी और कचको पेटमें ही संजीवनी विद्या सिखा 
उसे वाहर निकलनेकी आज्ञा दी | पेट फाड़ कर कच बाहर 
आया और संजीवनी विद्यासे उसने अपने गुरुको पुनः 
जीवित किया । तदुपरांत देवयानीने कचसे विवाह करनेको 
कहा, पर कचने गुरुकन्या होनेके कारण विवाह-प्रस्ताव 
अस्वीकार कर ठिया। इसपर देवयानीने शाप दिया-- 
“तुम्हारी विद्या फलवती नहीं होगी।” कचने भी शाप 
दिया-- तुम्हें विजातीय वर मिलेगा ।” तदनंतर स्त्र्गमें 
जाकर कचने यह विद्या अन्य देवताओंको सिखायी 
(महाभा० आदि पर्व, मत्स्य० २०.८-६०; २६ पूरा; भाग० 
९,१८.२२) । 

कच्चायण-पु० [पा०] कात्यायनका पाली भाषाका नाम । 
यह पाली भाषाको ही मूल भाषा मानते हैं और संस्कृतको 
इसके बादकी भाषा । 

कच्छ-पु० [सं०] एक पश्चिमका देश धह्मयां० २.१६.६२) । 

कच्छनीर-पु० [सं०] (विष्णु० कच्छपीर) वेशाख मासमें 
सूर्यके रथके साथ रहनेवाले गणका एक नाग (माग० १२. 
११.३४) । 

कच्छप-पु० [सं०] (१) विष्णु भगवान्‌के चोव्ीस अवतारों- 
मेंसे एक (जअह्मयां० तथा माकण्डेय पुराण) । (२) कुबेरकी 
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नौ निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०) । (३) विश्वामित्र- 
का एक पुत्र अह्यां? ३.६६.६९; वायु० ९१.९७; विष्णु० 
४.७,३८) । (४) एक कद्र पुत्र नागका नाम (वायु० 
६९.७३) । 

कच्छार-पु० [सं०] एक देशका नाम, जिसे शतमिष, पूर्वा- 
भाद्रपद और उत्तरामाद्रपदके अधिक्रत देशोंमे माना गया 
है (बृहत्संहिता) । 

कच्छिप-पु० [सं०] एक पश्चिमीय (अपरान्त) देशका 
नाम (अद्यां? २.१६.६२) । 

कजद्ड-पु० [सं०) एक जंगली जातिका नाम, जिसका 
उल्लेख पुराणोंमें है । 

कटक-पु० [सं०] हाथका एक आभूषण>क्रझ-न्‍का 
नाम (विष्णु० ४.१५.१३) । 

कटकर्म-पु० [सं०] अंत्येशिक्रियाका एक अंग (विष्णु० ३. 
१३.१०) । 

कटिपरिवर्तनोत्सव-पु० [मं०] विष्णु भगवान्‌ देवशयनी 
११ को शयन करते हैं और भाद्षपद शु० ११ को कटि- 
परिवर्तन करावे | इसमें सव विधान हरिप्रवोधिनी णएका- 
दशीके समान करे | राजपूतानेमे इसे “जलझूलनी” कहते 
हैं। यह प्रायः सर्वत्र मनाया जाता है (भविष्योत्तर) । 

कटुमुखी-ल्री० [सं०] अन्धकासुर-संग्राममें अन्धकोंका 
रक्तपान कर उन्हें विनष्ट करनेके लिए शंकर द्वारा 
सष्ट मातृकाओंमेंसे एक मातकाका नाम (मत्स्य 
(१७९.२९) | 

कठ-पु० [सं०] (१) एक ऋषि, जिन्होंने भरद्वाज मुनि 
शिक्षा पायी -थी। भरद्वाजडी बहिन रेबती, जो अति 
कुरूप थी, इन्हींकी व्याही थी, पर कठके प्रतापसे यह 
गोदावरी स्नान तथा शिवकी आराधना कर सुन्दरी हो गयी 
थी । इनके स्नान करनेके स्थानपर रेवती नदी हो गयी। 
जहाँ कटने रेवतीकी पुण्यरूपताकी सिद्धिके लिए कुशोंसे 
अभिषेक किया वहाँ विदर्भा नदी हुई (ब्रह्म? विदर्भा- 
मंगम तथा रेवती-संगम तीर्थ-माहात्म्य) । (२) यजुर्वेदक्े 
अंतर्गत एक उपनिषद्‌, जिसमें यम ओर नचिकेताका 
संवाद हैं (कठोपनिषद ) ! (३) यजुर्वेदकी एक शाखा । 

कठेश्वर-पु० [सं०] नर्मदा-तटपर स्थित एक तीर्थ (मत्स्य० 
१९१,६३-४) । 

कड़-पु० [सं०] वसुदेवका एक भाई (वायु० ९६.१४८) । 

कडुई रोटी वा खिचड़ी-ख्री० [सं०] किसीके मर जाने- 
पर संबंधियोंके यहाँसे संवेदनार्थ भेजा हुआ भोजन (हिं० 
जशञण० सा०) । 

कणवक-पु० [सं०] यदुपुत्र क्रोष्ठके वंशज झूरके पुत्रका 
नाम (भाग०) । 

कणाद-पु० [सं०] सोमशर्मा, जिन्हें सत्ताईसवें द्वापरमें 
विष्णुका एक अवतार माना जाता हे, के पुत्र एक प्रसिद्ध 
प्राचीन आर्य ऋषि। ये चार भाई थे--अक्षपाद, कणाद, 
उलूक और वत्स । इन्होंने पड्दशनके अंतर्गत एक दर्शन 
बनाया है जिसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं । इन्होंने चावलके 
कण खाकर देवताकी आराधना की थी और उसीके बलपर 
यह दर्शन बनाया था । तण्डुलूकणोंका आहार करके इन्होंने 
तपस्या की और दर्शन बनाया था, इसीसे इनका नाम 
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कणाद पड़ा था| इन्हें कणभक्ष, कण- मुज भी कहते है । 
दर्शनमें परमाणुवादका प्रचार इन्होंने ही किया है (वायु० 
२३.२१६) । 
कणिकमुनि-पु० [सं०] एक मह्षिका नाम, जो राज- 
नीतिके बड़े ज्ञाता थे। यह अध्यात्मशासत्रके भी पण्डित 
थे । पाण्डबोंका उत्क्ष देखकर धृतराष्ट्रको बड़ी चिंता हुई 
थी तो उन्होंने कणिक मुनिकों बुलाकर उपदेश ग्रहण किया 
था (महाभा० आदि परि० १.८१) । 
कण्ठ-पु० [सं०] (१) अजमीद़ और केशिनीका एक पुत्र 
तथा मेधातिथिके पिताका (नाम (वायु० ९९.१६८-१७८) | 
(२) धुयंका पुत्र (जयु० ९९.१३०) । 
कण्ठकाल-पु० [मं०] <६ श्रनर्षियोंमेंसे एक श्रुतर्षिका 
नाम &अद्यां० २.३३.०)। 
कण्डरीक-पु० [सं०] पांचालराज जह्यदत्त, जो सब प्राणियों- 
की भाषा भी जानता था, का मंत्री जिसे यह स्मृति थी कि 
वह पूर्वजन्ममें कोजिकका पुत्र था (मत्स्य० २०.२४; 
२१.३१) । 
कण्डिन-पु० [सं०] सात जह्यवादी वाशिष्ठ ऋषियोंमेंसे 
एक वाशिष्ठ ऋषि (ब्रह्मां० २.३२.११६) । 
कण्डु-पु० [सं०) 0) स्गम-शाखाप्रवर्तक लांगलिके छः 
सामझाखाप्रवक शिष्योंमेंसे एक्क शिष्यका नाम (वायु० 
६१.४३) | (?) ऋषि विश्येषषा नाम, जो कण्बु मुनिके 
पुत्र थे। इनके तपले डर कर इंद्रने एक वार प्रम्लोचा 
नामक अप्मरवों इनकी तपस्था भंग करनेके लिए 
भेजा । इसके रूपपर मुग्ध होकर कण्डुने इसके साथ वहुत 
दिन जिताये । प्रम्लोचासे इन्हें एक पुत्री थी, जिसे बृक्षेंके 
दौच छोड़ वह स्वर्ग चली गयी थी, अतः इस बच्चीकी सोम 
तथा वृक्षोंने पाला था और मारिषा नामकरण हुआ। 
प्रम्लोचा कण्डुके साथ ९०७ वर्ष, 5 महीने, ३ दिनतक 
रही थी । अंतमें इन्हें एक दिन अपनी अधोगतिका ज्ञान 
हुआ और यह प्रम्लोचाको त्याग कर पुरुषोत्तम-त्षेत्र चले 
गये, जहाँ भगवान्‌ विष्णुको आराधनाकर इनकी मुक्ति हुई 
(भाग० ४.१०-१३-१४; विष्०ु० १.१०.११-७५४) । 
कण्व-प१० [सं०] (१) अजमीढ़ और केशिनीके पुत्रका 
नाम, जो मेधातिथिके पिता थे (मत्स्य० ४९.४६; विष्णु० 
४.१९.३०-३१) । (२) झुक यजुवेदके एक शाखाकार 
ऋषि, जिनको संहिता और ब्ाह्मण भी हैं । सायणाचार्यने 
इनकी संहितापर भी टीका की है (शुकृयजुर्वेद काण्व- 
संहिता भाष्य-सायणाचार्य विरचित) .! (३) कश्यप 
गोत्रोत्यन्न एक तपः्ग्रभावसंपन्न प्राचीन ऋषि, जो 
अप्रतिरथके पुत्र तथा मेथातिथिके पिता कह्दे गये है । 
इन्हीसे काण्वायन बआह्यणोंकी उत्पत्ति हुई। यह मेनका 
अप्सराकी छोड़ी कन्या शकुंतलाके पाक्क पिता थे और 
उनका आश्रम मालिनी नदौके तीरपर था। महर्षि 
विद्वामित्रकी कठोर तपरस्थासे डर कर इंद्रने मेनकाकीा 
इनका तप भंग करनेके लिए भेजा था, जो शकुंतलाको 
उत्पन्न कर तथा मालिनी नदीके तीर इसे रख स्वर्ग चली 
गयी । इसकी रक्षा शकुन्तों अर्थात्‌ पक्षियोंने को थी, अतः 
शकुंतछला नाम पड़ा और कण्व ऋषिने इसे पाला था। 
कण्वका आश्रम नंदग्रयागमें था । शकुंतलासुत भरतके सब 


<] 


कत-कनखछ 





संस्कार इन्हीने किये थे (शर्कुंतला, भरत, नंदगप्रयाग, महाभा[० 
आदि० अ० ७१, ७२, ७३; भाग० ९.२०.६-१२, १:८ 
विष्णु० ४.१९.७-६)। (४) श्रीकृष्णके समकालीन एक ऋषि 
जिनके साथ वह मिथिला गये थे । यह युधिष्ठिरके राजसूथ 
यज्ञर्मे गये थे | पिण्डारकर्मे, जहाँ यदुकुमारोंफ्रों शाप हुआ 
था; ये भी विद्यमान थे (भाग० १०.७४.७; १०.८६.१८; 
१.१.१२; विष्णु० ७.३७.६) | (०७) याज्वल्क्यके शिष्य, 
झुक यज़ुवेंदकी १०१ जझाखाओंके प्रवर्तक १५ ऋषियों मेंसे 
एक मंत्रकृत ऋषि वायु० ६१.२४.१; ब्ह्यां? २.३५.२८- 
३३) । (६) १३ अंगिरसश्रेष्ठों मंसे एक अंगिस्स । ये मंत्रकृत्‌ 
थे अह्यां० २.३२.१०९; वायु० ५१.१००) । (७) ब्रद्माके 
के एक ऋत्विकू वायु० १०६.३०; १०८४२) । 
कत-पु० [सं०] १३ परम घामिक कौजिकोंमेंसे एक कोणिक 
ऋषि (ह्यां० २.३२.११८) | 
कति-पु० [सं०) शालावतीके गर्भसे उत्पन्न महर्षि विश्वा- 
मित्रके औरस पृत्रका नाम। इन्हींसे क्ात्यायन वंचका 
प्रारम्भ माना गया है (स्द्“॑ंद० तथा नारद०)। 
कथन-पु० [सं०) सुतलका निवासी एक राक्षस, जिसका 
सुतलम महान्‌ आल्य है (ब्ह्मां० २.२०.२२) । 
कथाजव-पु० [सं०] बाष्यछके तीन शिष्योंमेंसे एक 
शिष्यक्षा नाम, तो ऋग्वेद-शाखाप्रवर्तक थे (विष्णु० 
३.४.२०) । 
कथासरित्सागर-यु० [+०] कास्मीरके सोनदेव भट्ट द्वारा 
संग्रहीत प्रचलित कहानियोंका एक पुस्तकका नाम जिसका 
चना-काल बारहवीं शताब्टीछा पूर्वा्ध माना गया 
बृटत्‌कथा” की चुनी हुई कथाओंका यह संग्रह है । 
कदंबवनवासिनी-सख्त्री० [सं०] श्री लल्तिदेवीके पोड्श 
नाममिस एक नाम (ब्रह्मा? ४.१७.३४) । 
कदरज-पु० [सं० कदय्य] एक प्रसिद्ध पायीका नाम, जिसे 
विष्णुने तारा था-गणिका अरु ऋदरज ते जगम्झे अधन 
करत उरी | तिनको चरित पवित्र जानि हरि निज हर 
भवन धरयो ॥”--तुरूसीदास । 
कदली-खी० [सं०] पितरोंके लिए पिण्डदानार्थ प्रशस्त 
पवित्र एक नठीका नाम | एक बार श्रीगमने भी इसके 
तटपर निवास किया था (मत्स्य० २२.७२) । 
कदलीब्रत-पु० [सं०] एक बत जो वेशाख, माघ या 
कात्तिक किसी भी मासमें हो सकता है| पूर्वाहवब्यापिनी 
चतुर्दशी आवश्यक हे । इसे विज्येपहर ग्रुजरातके लोग 
करते है। इस बअतसे खस्त्रियाँ सब्र पुत्र्योत्रादि संयुक्त, 
सोभाग्यशालिनी, सदाचारिणी होकर सुखमे जीवन व्यतीत 
करती हैँ (भविष्योत्तर०) । 
कदूवशंकु-पु० [लं०) उद्मसेनके $ पुत्रोमेले एक पुत्र 
(बायु० ९३.१३२) । 
' कद्र,>खी० [सं०] 
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दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ज़द्यां० 
३.३.७५७; ७.३१.४६७; मत्स्य० ६.२,३८; १४६.१%१,२३; 
१७१.२९,६३; वायु० ६६.८७; विष्णु० १.१०.१२७), जो 
महषि कश्यप (तार््ष्य >भाग०) को व्यादी थी। यह 
नागमाता कही जाती है, जिसमे कालिय नाग भी हैं 
(भाग० ५.२४-८; ६-३-२१-२; १०.१७.४.७)। इसके 
गर्मसे एक हजार नाग उत्पन्न हुए थे, इसीसे यह सर्पोकी 
दर 
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माता कही गयी हैँं। यह अपने क्रोधके लिए प्रमिद्ध है 
(वायु० ६९.९४)। वायु०के अनुमार बण्डू (बायु० ६९.६८)। 
क॒द्ग पुत्न-पु० [सं०] सुनलका निवासी तक्षक सर्प द्ह्मां? 
२.२०.२४) । 
कनक-पु० [सं०] (१) सिंहिकामें विप्रचचित्तिसे उत्पन्न १४ 
मेहिकेय असुरोंनेसे एक (बयां? ३.६.२०) | (२) हृदिकके 
१० पुन्रोंमेसि एक, कृलवर्माका अनुज छ्द्यां० ३.७१. 
१४१) । (३) पुरुकी पत्नी तथा झोनेय बृददुक्थकी पुत्री 
बृहतीके ३ पुत्रोंमेंतले एक पुत्र (अह्यां० ३.७१.२०६) । 
(४) एक अधामिंक तथा महाक्रोधी राजाका नाम, जो खरीराष्ट्र, 
भोजक आदि राज्योंका शासक था (ल्यां? ३-७४ 
१९५९) । (०) दुर्मठके पुत्र, एक यदुवंदी राजाका नाम । 
यह हैहयवंशी (मत्स्य०) दुद्वमके पुत्र थे। इतत॑वीर्य, 
कृतौजा, कृतवर्मा और कृताग्नि इनके चार पुत्र थे 
(ब्रह्मां० ३.६९.८; मत्स्य० ४३.१२; वायु० ९४.७-९) । 
कनककशिपु-पु० [सं०] दे० हिरण्यकशिपु । 
कनकनन्द्दी-पु० [सं०) एक तीर्थ जो गयार्मे मुण्डप्रस्थ 
पर्वतके उत्तरमें है, जहों स्नान करनेवाला तीनों ऋणोंसे 
मुक्त हो स्वर्ग प्राप्त करता है। यहाँ श्राद्ध करनेका 
माहात्म्य है (ह्मयां० ३.३ ५; वायु० ७७.१०) । 
कनकपव॑त-पु० [सं०] अण्डते उत्पन्न एक पठतका नाम । 
जगवतदी सृष्टि करनेशे इच्छा परमात्माने पहले जलको 
ही सूष्टि वी। उसमें शक्तिरूप बाजका वपन कियां। वह 
सर्यक्रे समान ठीमिमान्‌ सुवर्णका अण्ड हुआ। उसमें लोक- 
पितामद स्त्रय॑ ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उसका ऊपरका कपाऊू 
(खण्ड) बुलोफ दना तथा नीचेका कपाल प्रथ्वी। उसके 
मध्यमें जगयुवेष्टन मांस आदि था। उसका यह पहाड़ 
दना (मनु० १.८-९; वायु० २४.७०-७६) । यह १० हजार 
योडन रूम्या है, जसमे विज्ञाद अद्वग्यों, विविध रत्नोंकी 
खानें है (वायु० ३०.१०) । 
कनकपीठ-7० [सं०] क्षमा तथा पुलस्त्य प्रजापतिके तीन 
पुत्नोमेस एक पुत्र, जिसदी पत्नी बशोधराके गर्भसे 
सहिष्णु नामक पुत्र हुआ था ध्ह्मयां० २.११.३१) । 
कनकबिन्दु-पु० [सं०] अग्निके अंशसे नल नामक इनका 
एक्र क्षेत्रज पुत्र था (अह्यां० ३.७.२२-२३०) । 
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कनकसेन-0० [सं०] एक राजा, जिन्होंने २०० ३० में 
वल्॒मी संबत्‌ चलाया था। मेवाइक्रे राना बंशके ये 


प्रतिष्ठाता कहे जाते है । 

कनका-ख्री० [सं०] एक्र नदी जो श्राद्वादिके लिए अति 
पवित्र है। मुण्डप्रस्थ पर्वतपर तप करते समय छोमश 
ऋषिने दहुत-सी नठियोंके साथ इसका आहान किया था 
(वायु० १०८.८०) । 

कनक्ेश्वर-पु० [सं०] गयामे प्रेतशिलाके निश्चल होनेसे 
अन्यान्य देवोके साथ जिन पाँच मूत्तियोंमें बह्मा इसपर वठे 
थे, उनमेसे बअद्यायों एक्क मृत्ति वायु० १०६.७३; १११. 
७२) । 

कनकोद्धव-पु? [लं०) हृदिकके दस पुत्रोमेत्तें एक पुत्र 
(ह्यां० ३.७१.१४१; वायु? ९६.१४०) । 

कनखल-प१० [मं०) (१) हरिद्वारके निकटरथ एकर तीथ॑- 
स्थानका नाम, जहाँ स्नान करनेसे रुद्रलोक प्राप्त होता है । 


कनांगत-कपदि 
इसका उल्लेख लिगपुराग मे किया गया हैं। इसी स्थानपर 
उक्ष प्रजापतिने यज्ञ किया था | गरुडने यही तय किया था। 
इसीके प्रभावले वह योगिनीके साथ क्रीडा करता हँ और 
शिवर्जीके साथ नृत्य करता है। यहाँ श्राद्ध करनेका बडा 
माहात्म्य कहा गया हैं। यह तीनों लोकोंका प्रख्यात तीर्थ 
है। वहाँ योगिनी रहती है (मत्स्य० १८६.१०; १९२, 
११; १९३.७२; वायु० ८३.२१) । (२) गयाव्ा एक्क 
तीथस्थान जिसकी ठाहिनी ओर दक्षिण मानसतीर्थ स्थित 
कहा गया है (वायु० १११.७) । 
कनागत-पु० [मं० कन्यागत)] पितृपक्ष या पितृत्रत ८ क्वारके 
महीनेका क्ृष्णपक्ष । इसमें सूर्य कन्या राशिके हो जाते है 
इसीसे इस पश्षकों 'कन्यागत कहते हैं । इसमें पितरोके लिए 
श्राद्वादि करते है तथा आह्मणोंकी भोजन देते हे । विद्ववास 
है, इस प्रकार पिचत्रत यथोवित रूपने पूर्ण होता है ओर 
पितृऋण उतरता हैं। “आये कनागत बाहद्यन उल नान्‍नो 
हाथ” (्रतपरिचय १४०; कर्मकाण्डमार्ग-प्रदी प) । 
कनिष्क-(० [सं०] शक जातिके एक प्रधान राजा, जिनके 
सिंहाननारोहणके समयल शक नामक संवतका प्रचार 
हुआ था, जो आजतक प्रचलित है। यह दौद्ध धर्मके मुख्य 
प्रचारक थे । 
कनिष्ट-पु० [सं०) ठेवलाओेंके पॉचि गणोमेले एक्र गण 
जो भोत्य मनुक्ते लाठदवे मन्वन्तरम वर्तमान थे । 
वें है ब्रृहवसामले आरन्भ कर सात सामन्‌ ब्रह्मा ४.१. 
१०३, १०६: वायु० १००.१११-२; विष्णु० ३.२.४१) । 
कनीयक-प० [स०) हृठीकके १० पृत्रोंमिस एक (मत्स्य० 
४४,८०२) । 
कन्दरसेन-पु० (लं०; दालीके सामस्त करोड हाथियोंके 
तुल्य बलवान एक प्रधान बंदर नाम (त्रह्मां० ३- 
छरश४)। 
कन्द्प-पु० [सं०) (१) आठव कल्पका नाम (मत्स्य० 
२१०.४) । (२) कामतेबका नामान्तर, इसने उत्पन्न होंते 
ही मदसे में से दफदुक्त करूं कंद। इसलिए अदाने 
इसका बन्दप नास रखा । महादेव नेत्राग्निसे जलनेपर 
इनबा नाम अनह्ञ हुआ। दूसरे जन्ममे अरकृष्णके ऑरस 
पुत्र हुए, जो रुक्मिएके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। श्रीक्ृष्णका 
पर्मणत्रु अम्दर नामक ठेत्य इन्हे जन्मके सातव दिन हर 
वर ले गया । घम्बर॒य स्त्री मायावती निःसंतान श्री, उर्सीके 
लिए घम्बर प्रगज्ञव हर ले गया था। कन्दर्घदी खत्रीका ही 
नाम जन्मान्तर्म मायावती पड़ा था । इससे उसने अपने 
पतिकों पदरचान कर उसके लालम-पालनका भार अपनो 
दासीकों हे दिया। बड़े होनेपर कंदर्षने मायावतीकी 
सम्मतिस झम्बगों मार दिया ओर मायावतीकोी लेकर 
अपनी माता रुक्मिणीके पास आये (कामदेव: बअन्मां? ४ 
१९.६७; ३०.७४.८०; मत्स्य० १५४.२००) । 
कन्दली-ख्ी० [सं०] महामुनि औव॑की पुत्रीकषा नाम जो 
जानुसे उत्पन्न हुई थी। प्रसिद्ध मदहृषि दुर्वासाने इनका 
विवाह हुआ था । दुर्वासा अह्माके पौत्र ओर अत्रि मुनिके 
पुत्र थे । कन्द्रली असामान्य रूपवती थी, पर इनमें कूलह- 
प्रियत्व एक बड़ा मारी दोष था । औव॑ने कन्दरलके एक सौ 
अपराध दुर्वासामे क्षमा करनेकी कहा था, जिसे उन्होंने 






<रे 


स्त्रीकार कर लिया था। दुर्वासास कलह-प्रिया पत्नीका 
झगड़ा आरम्म हुआ और मो अपराधोंके पश्चात्‌ दुवोसाने 
कन्दलीको शाप दिया-- तुम जल जाओ”? | कली जल 
गयी और जन्‍्मान्तरमें वह दूसरेद्ी पत्नी नहीं हुई। ऐसा 
कहा जाता हैं कि कल्दली दादकों कदली वृक्ष हुई | और्व॑ने 
यह हाल मुन दुर्वासाक्ी जाप टिया कि तुमशों पराभव 
प्रात करना पडेगा। दुर्शसाक्ना पराभव अंबरीपक्ते यहाँ 
हुआ (ब्ह्मवेवर्त ०) । 
कन्यक-पु० [सं०] रजतनाभ और भद्राके पुत्र यक्ष 
मणिभद्रके २४ पुत्रोंमसे एक पुत्र (वायु० ६०,१०४) । 
कन्यका-ख्री० [सं०| योगनाया, जो भगवान्‌के आदेशसे 
नन्ठपत्नी यज्योद्रा3 उत्पन्न हुई थी, के १४ नार्मोमेंले एक 
नाम (भाग० १०.२.१२) । 
कन्यकागुण-प५० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम, 
जिसका उल्लेख महाभारतम हैं (महाभा० भीष्म० ९.५२)। 
कन्या - स्त्री? [सृं०] (१) दस वर्षतककी कन्‍्यात ही यह 
संशा दी जाती हैं--पराशर। (२) पुराणानुसार 
अडब्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मन्‍्दोदरी-ये पॉच स्त्रियों 


अनि पवित्र मानी गयी है, जिन्हें “पंचकन्या” कहते है । 
“अडब्या द्ोपदी तारा कुंती मंठोदरी तथा। पंचकन्याः 


स्मरेन्नित्य॑ महापातक्रनाशनम्‌ ॥ 7 (ब्रह्मां० ३.७.२१९) । 
(३) नंत्रानुसारम नो जातिकी स्थियों, जो चक्रपूजाके लिए 
बहुत पवित्र मानी गयी हनी, काप्रालिका, वेश्या, 
धोविन, नाइन, बाद्मणी, शूद्रा, खालिन और माहिन, ये 
ही नो दिन्‍्या कहलाती हैं (चक्रपृता तथा “तन्रामि- 
घान” बीजनिषण्टु--मुद्रानिधण्टुः । (३) दुर्गाक्ना एक 
नाम, जिनका कन्याक्ुमारीम मंदिर है और वह एक प्रसिद्ध 
तीर्थ हे जहाँ दक्षिण तीर्थोकी यात्राके समय बलराम गये 
थे (माग० १०.७०.१७) । (७) कदमकी पुत्री सेथा 
प्रियव्नतकी पत्नी, जो १० पुत्र तथा दो पृत्रियोंक्रो माला 
थी (विष्णु० २.१.७) । (६) बारह राशियोंमेसे छठी 
राशि, जिसमें सूर्य १२ महीनोमेले एओआ मास रहते हूँ। 
जिस माममें सूर्य कन्या राशिम रहते है, उसे क्यार कहते 
हैं. और चन्द्रमा २७ डिनोंम १२ राथियोमें अश्रमण करता 
हूँ । एक राशिमें २। दिन रहता है (वायु० १००.४७) । 
कन्यातीर्थ-पु० [सं०] न्मदाके दक्षिण तट्यरवा एक 
तीथस्थान (मत्स्य० १९३. 9%-८३) । 
कन्हेया-पु० [सं० क्रष्ण; प्रा० कण्ह] श्रीकृष्ण 
कपटसंग्राम-पुृ० [सं?] 'कूट्युद्ध >नरात्रिम होनेवा।ला 
असुगेंका युद्ध हल्ला" ४-६६.२,१,१७) । 
कपदंवानू-१० (सं०) "५ गगेशो॑विन्नेदवगेंमले णक 
ल्यां० ४.४४.६६) । 
कपदी-पु० [सं०) (१) एकाइआ रुद्रों मसे एक रुद्र (मत्स्य० 
१७१.३९) । (२) शिवका एक्र लाम (एक्राइश नुद्रोंके 
अनिरिक्तो (ज्द्यां० २. ३.२०,१२; ४.३४.२७) | 
(३) विश्वकर्मा प्रजापतिके पुत्र महातपस्वी विश्वरूपके ११ 
पुत्रोमेस एकका नाम (वि्यु० १.१७.१२४) । 
कपदिनी-खी० (सं०] (१) दुर्गा, शिवा, भवानी, उदा 
हरण :--जै जयति जे आदि सकति जै काली कपर्दिनी । 
जै मधुकैरमछलनी देवी जें महिषविमर्7िनी | भूषण । 
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कपर्दीश-कपित्थक 





(२) एक वर्णयक्तिका नाम जह्मां० ४.४४-६०) । (३) 
अन्धकासुर संग्राममे शिवजी द्वारा स॒ष्ट एक मानस- 
मातृका (मत्स्य० १७९.२०) । 

कपर्दीश-पु० [सं०] प्रेतशिलाको निश्चल करने हेतु आदि 
गठाधरके साथ अन्यान्य देवों सहित भिन्न नाम और मृत्तिसे 
बठे हुए शिवका एक नाम (वायु० १०९.२३) | 
कपाल-१० [सं०] ग्यारह रुद्रॉमेसि एक (वायु० ३६. 
७०) । शिवके भिक्षा मॉगनेका खप्पड, जो हरिकी क्ृपासे 
काशीमें गिरकर १००० ठुकड़ोंमें विभक्त हों गया। यह 
संदर्भ यों ह--पहले अज्याके पॉच ऐिर थे, पॉचवॉ सिर 
तपस्याके प्रभावसे स्वण्तुस्थ चमकता था। किसी बातपर 
क्रुद्ध होकर शिवजीने उसे अपने दायें अंगूठेसे काट डाला । 
ब्रह्माने शाप दिया कि तुम्हें ब्रद्महत्या लग गयी है, अतः 
कपाली होकर तीर्थोमें विचरो। शिवजीने सब्र तीर्थमिं 
विचरण किया, कपालने उनका प्िण्ड नहीं छोड । भगवान्‌ 
श्री हरिके उपदेशसे वे काशी आये। तीर्थ-प्रभावसे अह्यहत्या 
हट जानेपर कपालके हजार ठुलड़े हो गये (मत्स्य० 
9 ८३ ०१-9७ ०) | 

कपालक्रिया-ख््री० [सं०] मृतक संस्कारके अंतर्गतका एक 
कृत्य विशेष | इसमे जलते हुए शवत्नो खोपड़ी छोॉस या 
किसी अन्य लकड़ीस फोड़ दी जाती हैँ अन्त्येप्रिकम- 
पद्धति >-आश्रर्यनाथ पाण्डेय संग्रहीत । 

कपालतीथ-पु० [सं०] व्रदग्क्राश्रममें स्थित एक्क तीर्थ 
विशेष, जिसमें पॉच तीर्थ सम्मिलित है, जहां किये हुए 
स्नान, तय और द्वान अक्षय होने हू (स्क्ठ० वेष्णव-ख्र॑ड, 
वदरिकाश्रम-माहात्न्य) । 

कपालमाली-पु० [सं०] नग्मुंडोंकी माला पदननेके कारण 
मंकरका एक नाम । 

कपालमोचन-पु० [मं०] (१) ताम्रलिप्ताका दूसरा नाम जो 
एक पवित्र तीथ हैं। इसका यह नाम पड़नेका कारण पुराणा- 
नुमार यह हँ--दक्षका नाश करनेसे महादेवकों अश्म- 
इतद्याका पाप लगा | दक्षका कपाल शिवके हाथमें सट गया 
और किसी प्रकार छूटता ही नहीं था। अन्य कोई दूसरा 
उपाय न देख शिव देवोंकी शरण गये । बहुत तीर्थोमें भ्रमण 
करनेपर भी जब कपाल नहीं 
घोर तप करने छूमे । तपस्थासे संतुष्ट हो विष्णुने ताम्र- 
लिप्ता जानेकी कहा | वहाँ वर्गमीमा ओर जिश्णुनागायणके 
मध्यवर्ती जलाशथमे महादेवने स्नान किया जहा दश्षका 
कपाल शिवके हाथसे छूट गया।” अतः यह नाम पद । 
(२) वनारसका एक तीर्थ ४ कारेइवर टीलेके ठीक परिचिम- 
का तालछाव जिसे रानी भवानीने पक्का बनाया। (३) एक 
पीठ जहाँ सती देवीकी टक मृति शुद्धि ठेवी स्थापित है 
'मत्स्य० १३.४८) । 

कपालिका-ज्री? [सं० कापरालिकी) देवी विशेष जिसके 
सर्वोग दारीरमें भस्म लगा हुआ है, कण्ठमे रुद्राश्नोंकी माला 
ओर कारिमे वाघम्दर लिपटा डुआ हे । वाल खुले है, वारयें 
हाथमें खोपडीका खप्पड़ ओर दाहिने हाथमें घंटा है जिसे 
बजाकर यह चिल्लाती ह--हों शंकर, हो हाम्भू ।-दे० 
आनंदगिरिक्वत शंकरदिग्विजय । उ०-- के शोणित कलित 
कपार यह किल कपालिका कालकों यहा छलित लाल 


टा लव शिव हिमालयपर , 








कधोंल्सत दिग्भामिनीके भाल को ॥ 

कपालिनी-स्री० [सं०] दुर्गाका एक नाम । 

कपाली-पु० [सं०) शिवका एक नाम, कदयपसे सुरभिमे 
उत्पन्न ११ रुद्रोंमेंसे एक रूद्र (बह्मयां० २.२०.६८; ३.३.७१, 
२७.८ विष्णु १.१०.१२३) | आठ मैरवोंमेंसे एक भैरव देव 
(ब्रह्मां० ४.१९.७९) । गजासुर इन्हीने मारा गया था 
(मत्स्य० १०३.१९-६८; १७१.३९) । ब्रह्माका पॉचवों सिर 
नष्ट कर देनेके कारण शिव कपाली हों गये, पर विष्णुका 
कपासे उससे मुक्त हुए थे (मत्स्य० १८३.८७-१००) | 

कपाली-स्त्री? [सं०) अन्धकासुरके विनाशके लिए शिवजी 
द्वारा स॒ष्ट एक मात॒का देवी (मत्स्य०ण १७९.१६) । 

कपाछऊेश्वर-पु० (सं०) एक शिवलिंग विशेषका नाम जिसे 
विश्वकर्माने प्रस्तुत किया था तथा कातिकेयने तारकासुर 
वधके प्रायश्रित्तस्त्रूप विष्णुक्की अनुमतिसे महीसागर- 
संगम तीथम स्थापित किया था । यह अग्निकीणमे है जहाँ 
देत्यके कपालसे झक्ति निकली थी। यहींपर कपालिकेश्वरी- 
का मंदिर भी है जिसे कातिकेयने स्थापित किया था। चैत्र 
कृष्ण १४ को यद्दि सोमवार, शिवयोग तथा तैतिलकरण भी 
हो तो यहाँ रुनान करनेवाला सश्नरीररुद्रलोक प्राप्त करता 
हे (स्क्रंद० मा? कुमारिक्रा-खंड) । 

कपिंजल-पु० [सं०] (१) अपत्तन नामक सिद्ध गंधर्वोके 
गण ! हिमकक्ष पहाइपर जिनवी विश्वाल नगरी है, जिनके 
झासकका नाम राजराज क्षिजल था (ायु० ३९.७२) । 
(२) एक्र मुनिका नाम। (६) एक गोत्रकार ऋषिका 
नाम (मत्य० २००.८)। (४) एक पदाइका नाम | इस 
पर्वत और नागशेलके दीच बहुतने सुन्दर फलके वर्गीचे 
है (वायु० ३८.६६-७०; ४२.६७) । 

कपिंजली-खी० [सं०] घताची अप्सर। बशिष्ठकी पत्नी 
जो इंद्रप्रमति (इंद्रप्रतिम--वायु०) जिसका नामान्तर कुणी 
या कुशी था, को माता थी 'ल्मयां" ३.८.९७; वायु० 
७०.८८) | 

कपि-पु० (सं०] (१) उरुक्षय (विष्णु० के अनुसार), बायु० 
के अनुसार उमक्षय ओर विज्ञालाका पुत्र, एक राजा जो 
पीछे आह्यण हो गया था (वायु० ९९,१६३; विष्णु० ४.१९ 


»-२६) । (४४) एक असुर जो श्रीक्ृष्णसे परास्त हुआ था 
(साग० २.७.३८)। (2) ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक 
आंगिसस जग मंत्रकूत ऋषि। एक क्षत्रोपेत द्विज जो 


तपस्याके प्रभावने ऋषि हुए ज्द्दा|० २.३२.१०९; ३.६६. 
<5: वायु? “१.११०) । एक भार्गव ऋष (मत्स्य० १९७. 
(४) अज़ और दण्ड नामवा दो पिशञाल्ोका पिता । 
गोनों युत्र पृष जन्ममे कृष्माण्ड थे (अह्मां० ३.७.७४ 
(०) सुकमंवर्गके देवताओंमेसे एक देवता जह्मयां० 
-१.८८) । (5) तामस मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एदः ऋषि 
(मत्स्य० ९.१७) । (७) रेवत मनुका एक पुत्र (मत्स्य० 
९.२१) । 
कपिकेतु-१० (सं०| ध्वजापर हनुमानजीदा सूत्ति अंकित 
गइनेके कारण अर्जुनका एक नाम (महामारत आदि पर्व; 
दे० कपिवध्यज) । 
कपित्थक-पु० [सं०) एक प्रधान कादवेयनांग ज़ह्यां? 
8.७.३६) । 


हि | नए 
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कपिध्वज-१० [सिं०] 
अग्निदेवने बरुणदेवक्के पासले कृपिच्वज नामक अजेय रथ 
अज्जुनवों दिया था, जिसकी ध्वजापर महावीरजीकों 
मूत्ति बनी थी (महाभारत: आदि पद रू खाण्दवबनदाइका 
कथा) । 

कपिमू>पु० [सं०] एक नज््यापेय, आंगिरस तथा गार्ग्य 
प्रवर (मत्स्य० १९५.४२-४९) । 

कपिमुख-पु० सं०] कृष्ण बगशर गणया एक ऋषि 
(मत्स्य० २०१.३०) । 

कपिल-पु० [सं०] (१) एक सिद्धपषि जो कर्दम प्रजापतिके 
औरस ओर देवहूत्तिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनकी नो 


(९) हहिनें थीं तथा यह एक सिद्ध थे जिन्होंने अपनी | 


माताको बअह्यज्ञान दिया था (भाग० १-३.१०; २.७.३; 


३.२४,१६.१०.१३; ८.१.5; ब्रह्मा? ३.६३.१४०-१४८) । | 


यह मगवानके पॉचवें अवतार माने जाते हैं। यह 
मांख्यज्ञास्त्रकें आदि प्रवरत्तक कहे जाते है । सांख्यदर्श नरम 
विशेषतः जानका वर्णन किया गया है और ईशवरका कुछ 
विश्येष उल्लेख नहीं पाया जाता, अतः इसे कुछ लोग 
निरीश्वर दर्शन कहते है। साख्यके मतले आध्यात्मिक, 
आधिदेविका और आधिशोतिकाो इन बिद्िब्र दुःखोत़ों 
निवृत्त करना ही इस 5र्शनका विषय हैं। ऋद्मके पश्चात 
शह त्याग बह विदुसर रहने लगे जहां इन्दोने माताको 
साख्यनतत्त, अश्शंंग-योग, भक्तियोग, क्षाम्यन्कर्म और 
ज्ञानन्योग बताया । रुदुपरांत माताकय छोड़ उत्तर चले 
गये । समुद्र पृज्ा तथा निवास पा बह योग साधने लगे 
(नाग २.२४ ब्रह्मा? ८-४०.६६; मत्स्य० ३.२९; 
2०२,१८; १७१,४.१०) । यद वासुदेवदत महत्व जानते 
थे, पर उनदी माया नहीं समझ पाव थ्र (माग० १.९.१९; 
९.४.०७) । यह आहडिगज पथुकदे यह्षम गये थे (भाग० 
४.१०.5) । प्रार्चीन वदिंगण राजपाट छोडकेपर तथ करने 
इनके आश्रमपर आधे थ पमाग० ४.२०.८१)। भागवत 


धर्मका ज्ञान रखनेवाले बारद व्यक्तियोमेंसे यह एक थे (भाग० 
45,३,२०; ८.१६) । (२) इनुका एक पुत्र जो वत्रासुरके 


साथ इठ्ले लबने गया था | यह दलि-इंद्र देवासुर-मंग्रामम 
मी लड़ा था भाग? 5.5.३०; १०६२०); <.१०.२१; 
अह्यां० ३.३.०; विष्णु 2.२१.४) । (३) कुछद्वीपका 
अधिपति ज्योतिष्मानका एक पुत्र जिसके नामपर उच्त 
द्ीपके एफ खण्डबों कपिलबर्ष कहते है (अह्यां० २.१४: 
२८-३०: बायु० ३३.२४) । (४) तृतीय तल (वितल--+ 
बायु०) का निवासी एव: वाद्वेय नाग ज़ल्मां० २.२०. 
8४०५ 9.9.85९ मत्स्य ० ६.४१; वायु० ७०.२९: ६९.७३, 
२१०९) । (७) महावलवान्‌ वानरोंका एक अध्यक्ष अक्षां० 
३,७.२१३) । (६) एक्र यक्ष जिसका व्याद केशिनी गशसीः 


खाण्डव वनको जलाने हेवु शी , 





मे हुआ जह्यां० ३.७.१४६) । प्रचेतसका पुत्र एक यक्ष 


(वायु० ६९.१२) । (७) वसुदेव और सुगंधीके दो पुत्रोमिसे 


एक पुत्र जो तपमें लीन रहता था ज़द्यां० ३-७१.१८६; 
मत्स्य० ४३.२१; वायु० ९६.१८२-१८३) । (४) भद्राश्वके 
पॉच पूत्रॉमिलि एक पुत्र (मत्स्य० ४०-२)। (५) नहीं 


(पृथ्बी) का पुत्र (मत्स्य० १६३.८९) । (१०) जग्निकाम ! 


महात्मा विक्रान्त द्वारा उत्पन्न आग्नेय गंधवमिसे एक गंधर्व 


: कपिछकर्णिक-१० 


(वायु० ६९.२६) । (११) आठवें द्वापरम उत्पन्न अह्माका 
एक पुत्र (वायु० १०१.३३८; २३.१४१)। (१२) इश्ु- 
मती नंदीके तटपर स्थित आश्रमके ऋषि( विष्णु० १. 
२२.८; २.१४.७३) । राजा सौगेर इनके पास मुक्तिका 
रहस्य समझनेके लिए उद्यत थे । राहमे आ्राह्मण (जड़भरत 
जो तीसरे जन्ममें आह्मण हुए थे), से पूछ कर प्रमक्ष डुए 
थे (विष्णु० २.१४.७) | (१३) मेरुक़ो चारों ओरसे बेरे 
कुष द्वीपका एक पर्वत (भाग० ४-१६-२६; २०-१७) । 
(१४) सीतोंद (मेरुजविष्णु०) के पश्चिममें स्थित एक 
पर्बत वायु० ३६.२७; ४२.५०; विष्णु० २.२.२९) । 
(१७) महाभद्र झीलके उत्तरका एक पर्वत (वायु० १६. 
३१) । (१६) स्थ॑तरते उत्पन्न एक हाथी ज़ह्मां? ३.७. 
३३०; बायु० ६९,२१९) । (१७) कुश द्वीपका एक राज्य 
(बह्यां० २.१४.३ ०; १९.७९) । (१८) कुझद्वीपका एक वर्ष 
पर्वत (वायु० ४९.५३) | 

महपि कपिलके वारेमें अनेक मत प्रचलित है । इवेता- 
इबतर उपलिषदमें इन्हें अद्याका मानस-पुत्र लिखा है। 
श्रीमद्धगवद्गीतासे एक कपिछ नामक सिद्धर्षिका पता चलता 
है--पमिडानां कपिलो मुनि” । पुराणानुसार इनके 
स्यवमें राजा सगरके ६०,००० पुत्र भस्म हो गये थे। इनके 
आश्रमक्के निकट सगरका अभिमंत्रित घोड़ा देख सगर पुत्रीने 
इनपर आक्रमण क्या था । अंशुमानके मिलनेपर इन्होंने 
बोड़ा दे दिया, पर भस्मीभूत सगर-पुत्र गंगाके जलले मुक्त 
होंगे, यह वतलाया (माग० ९.८.१०-२९ ११.१३.१०; 
ब्रह्मां० ३.१०,१०-४३; "३.१७-४९, अध्याय “४) । सगर- 
चर पुत्र-उहिक्रे सकेतु, धर्मरत और प्रंचवन मुनि- 
घापसे बच गये थे--नरम नहीं हुए (ब्रायु० ८<-१४७- 
७३) । महाभारत कपिलका धर्मतत्व विवरण सम्बस्धी 
एक उपाख्यान ही वर्तमान दे । ं 


्र 
थी 


शवसंहिताम योगिश्रेष्ठ 

दापिल्या वर्णन हैं। थोद्ध गन्थोंमे लिखा है :--इध्ष्बाकु- 

बंशी राजा विराधकने अपनी पहली रानीके कहनेसे चार 

लड़कौंगो निकाल दिया था। वे राजकुमार सगी पाचि 

बदिनोंगों लेकर कपिल मुल्क आश्रमर्म गये । वही कपिल 

मुनि पीछे गौतम हुए थे और इन्दीके नामानुसार बुडदेव- 

वी जन्म-भूमिका नाम कपिव्वस्तु पडा | इतके अतिरिक्त 

वितथ-पुत्र कपिक और वसुद्रेब-यत्र कपिल ज़श्मां० ३. 
७१.१८६; मत्स्य० ४६-२१; वायु० ९5.१८२-१ ८४) आददे- 
का भी परिचय मिलता हें । 

[मं०) क्रेतुमाल्का एक. जुनपढ़ 
धायु० ४४.२१) । 

कपिऊगण-पु० [सं०) ज्ञाल्मल्द्वीपके आाह्मण (विष्णु० 
२४.३ ०) | 

कपिलधारा-पु० स०) (?) दाशीका एक तीर्थस्थान-- 
काशी इतिहासः, भाऊ झास्त्रीिकृत। (०) गयाका एक 
तीर्थस्थान । 

कपिलवस्तु-पु० सं०) गौतम बृद्धके जन्मस्थासका नाम 
जो नेपालकीा तराइके दस्ती जिलेमें था | पहले यद्र शाक्य- 
वंशीय राजाओंके अधिदारम था। श्ात्रय श्रीरामर्के पुत्र 
कुशके वंशवर हैं-विशाल भारतका इतिहास, वेदब्यास- 
कृत तथा किपिलवस्तु लुम्पिनी हिग्दर्शना (अीविजय 


4 


कपिला-कमठरूप 





श्रीवास्तवक्ृत) । 

कपिला-स्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्रीका 
नाम । (२) पुंडरीक नामक दिग्गजकी पत्नी (अद्यां० 
३.७.३३७८; वायु० ६९.२१९) । (३) एक राक्षस और खशा- 
की एक पुत्री । ये सात बहिनें थीं। कापिलेय गणोंका नाम- 
करण इसीकी सन्‍्तति होनेके कारण हुआ (ह्मयां० ३.७. 
१३८; वायु० ६५.१७०) । (४) एक देवी जिसका मंदिर 
महालिंगमें है (मत्स्य० १३.३३)। (५७) एक नदी जो 


नमंदके दक्षिण तटपर थोड़ी दूरपर हें (मत्स्य० १८६. | 


४०) । (६) एक नदी जो गयामें वटके सामने तथा रुक्मिणी- 
कुण्डके पश्चिममें हे (वायु० १०८.५७) | (७) भूरी गाय 
जिसके दान करनेका महृत्त्त विष्णु पुराणके दस अध्याय 
सुननेके बरावर है (विष्णु० ६.८.७४) । कहां-कहीं इसके 
ठानको सारी पृरथ्वके दानके बरावर कहा है (मत्स्य० 
१९१.७२) । 


कपिलातीर्थ-पु० [सं०] नर्मदाके निकटस्थ एक तीथर्थ- 


स्थान (मत्स्य० १९०.१०; १९१.७२; १९३.४)। * 


कपिलाश्व-पु० [सं०] (१) सूर्यबंशी कुबल्याइवके तीन ! 


पुत्रोंमेसे, जो धुन्धुकी मुखाग्निसे बच गये थे, एकका नाम । 
यह सबसे छोटे थे। इनके बहुतस भाई धुंधुकी 
मुखाग्निलि जल गये थे (भाग० ९.६.२३-४; ब्रह्मां० 


३.६३.३३; मत्सय्य० १३.३२; वायु० <<.६१; विष्णु० 
४.२,४२) । (२) इंद्र जिनका घोद्य सफेद हैं । 


कपिलेश-पु० [सं०] कपिला नदीके तटपर स्थित एक शिव- 
मंदिर | सोमवती अमावस्याकी कपरिछामें स्नान कर कपि- 
लेइ्वरका पूजन और पितृपिण्ड प्रदान करनेसे पितर मुक्त 
हो जाते हैं (वायु० १०८.५७) | 

कपिलोमा-पु० [सं०] खशाका एक पुत्र राक्षस (द्यां० 
३.७.१३४; वायु० ६९.१६६) । 

कपिश-पु० [सं०] कश्यप और दनुके १०० दानव पुत्रोंमेसे 
एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.१७) । 

कपिशा-स्त्री० [सं०] (१) एक नदीका नाम जिसे आजक 
कसाई' कहते हे | यह मेदर्नपुरसे उक्षिण हें। रघुवंझमें 
लिखा है कि रघु इसी नदीको पार कर उत्कल गये थे-- 
रघुवंश । (२) कश्यप ऋषिकी एक स्त्रीजो पिशा्चोंक 
माता कही जाती है । क्रोधवज्ञा (क्रोवा >वायु०) को एक्र 
पुत्री तथा पुलहकी एक पत्नी जिससे पिशाच (तह्मां० ३. 





७.१७२, २७४) और कूष्माण्ड उत्पन्न हुए थे (आयु० 
६९,.२०५,२७०७) । 

कपीतर-पु० [सं०] आंगिर्स ऋषियोंमेले एक ऋषिका 
नाम (मत्स्य० १९६.२७) । 

कर्पीश-पु० [सं०। बंदरोंका राजा, हनुमान्‌ , 
सुग्रीव, दालि आदि-रामायण । 


कपोत्त-पु० [सं०] एड कबूतर जिसे अतिथि व्याथकों 
अपना मांस देनेसे कबूतर्रीके साथ विमान द्वारा स्वर्गग्राप्ति 
तथा इस लोकमें स्थायी प्रसिदधि मिली थी (साग० १०. 
४२.२१) । इस पश्चोत्ता घरोंमें प्रवेश निपिद तथा अशुभ- 
सूचक समझते हैँ (मत्स्य० ६.१२) । 

कपोततीर्थ-पु० [सं०] गोदावरी क्षेत्रक्रा एक तोथ्थ जहाँ 
कपोतके एक जोड़ेने एक 3डे भयंकर व्याचका अपनी जार 


| 
। 


देकर अतिथि-सत्कार किया और उपदेश दिया, जिससे वह 
मुक्त हुआ (जह्य० <०-४०-४१; ४७-५२; "५४-५५; ८०. 
६०; ७५-७६) । 
कपोतरोमा-पु० [सं०] (१) विलोमाक्रे पुत्र और अनु 
(तुम्बरुके सखा) के पिता तथा अंधकके दादा-दे० अनु० 
४; भाग० ९.२४.२० । (२) वृष्णि (प्रृष्ट -- विष्णु०) का 
एक पुत्र तथा बिलोमाके पिता (बह्यां० ३.७१.११७; 
विष्णु० ४-१४-१३) । (३) घृतिका पुत्र तथा तैत्तिरिका 
पिता (मत्स्य० ४४.६२) । (४) वृष्टिका पुत्र तथा रेवती- 
का पिता धायु० ९६.११६) । 
कबंध-पु “[सं०](१)एक दानव जो दनु और कश्यपका पुत्र 
था । इसका मुँह इसके पेटमें था। बाहते हैं, इंद्रके वज़की 
मारस इसके पैर और सिर पेटमें घुस गये | यह पूर्व जन्म- 
का विश्वावसु गंधर्व था। श्री रामचंद्रसे दण्डकारण्यमें 
इसका युद्ध हुआ था जव रामने इसके हाथ काट कर इसे 
जीवित हो प्र॒थ्वीमें गाड़ दिया था । विचारी नामक इसका 
एक पुत्र था । उ०--आवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सत्र 
कही सीयको बाता ॥--तु० रामायण; (भाग० ९.१०.१२; 
ब्रह्मा ० २.२०.१६; विष्णु ० ४.४.९६) । 
नोट विशेष--स्थूलशिरा नामक ऋषिने इसे शाप देकर 
कुत्सित राक्षम दना दिया था। यह कश्यप-पत्नी दनुक्रे 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्री) गर्भसे उत्पन्न हुआ था और अद्या- 
ने इते दीरघायु होनेका बर दिया था। इंद्रके बजाघातके 
पश्चात्‌ यह दण्डकारण्यमें रहता था जहाँ श्री रामचंद्रके 
हाथों मुक्त हुआ-+रामायण, अ० काण्ड। (२) एक 
प्रकारके केतु जो संख्यामे ९६ माने गये है और 
जिनकी आकृति कवंबकी-्सी दही जाती हे। ये कालके 
पुत्र कहे गये है जिनके उठयका फल अश्ुभ कहां गया 
हँ--नश्षत्रव्िज्ञान | (१) एक गंधर्वका नाम। (४) एक 
मुनिका नान | (७5) अतल निवासीका एक प्रधान असुर 
(वायु० ४०.१६) । (5६) अथवबिदके ख्यानिप्राप्त ऋषि 
सुमंतुके एक शिष्य जिन्होंने अवववेदकी दो खंडोंन बॉट 
अपने दो [दष्यों--पथ्य और देवदराको दिया था (ब्रह्मा? 
२.३०,७६; वायु० ६१.००; विष्णु० ३.६.९) । 
कबीर-पु० [अर्दी, कदीर #दश श्रेष्ठ] एक वेष्णबव भक्त 
तथा कवि-+भक्तचरितांक | इनके जन्मक्े संबंधमें मत- 
मेंढर हैं। यह अपनेको स्वामी रामानन्ठका शिष्य कहते थे 
था नीरूनीमा एक जुलाहा-म्पतीने इन्हें पाला था। 
करने परमात्माकों मित्र, माता, पिता और पति आई 
रूपोमें ठेन्वा । ११९ वर्षकी अवस्थानें मगहरमें इनवी सृत् 
हुई--भक्तचरितांक 
कवुर-3० [सं०] ब्रह्मरूप अकार देवताओे चौटहवें मुखसे 
उत्पन्न औराररूप शडवें मनु सावर्णिका रंग. वायु० 
२६.४५) । 
कमच्छा- मी ० [सं०? कआामाख्या] आसाम प्रांलम कामरूप- 
का एक प्रसिद्ध देवी जिनको प्रधानता नंत्र्मासखत्रमें विशेष 
हे--तंत्रसारसंग्रह, नारायणकृत । 
कमठरूप-पु० [सं०] विष्णुझा वह-छप अवतार जो ग्यारद्दा 
था। देव और असुरों द्वारा समुद्र-मंधनके समय मंदर 
पर्व तका भार इन्होंने बहन किया था (भाग? १.३-१६ 


<६ 








उसका नकुरूसे निरमित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 


कमण्डलु-कर ह 
<.७.८) । 

कमण्डलु-पु० [सं०] बुधका कमण्डलु (जलपात्र) | (वायु० ९९.२४८) । 
(मत्स्य० ११.०७); अगस्तका (मत्सय० ६१.३६); 


वामनका जिसे वशिष्ठने विया था (मत्स्य० २४५.८६); 
ब्रह्माका कमण्डल जिससे गंगाजी निकलो (वायु० ५४. 
१४; भाग? ८.२१.४)। शिवका कमण्डल ायु० १०१. 
२७३) । 
कसमलनयन-पु० [सं०| विष्णु, श्रीरामचंद्र, श्रीक्षष्ण । 
कमलनाभ-पु० [सं०) विष्णुका एक नाम जिनकी नाभिसे 
निकले कमलपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे (भाग० तथा स्कद०)। 
कमलग्रभव-पु० [लं०] भमारतवर्षके एक 
(मत्स्य? १६३१.६२) । 
कमलभव, कमलभू-पु० [मं०] ब्रह्माका एक नाम जो 
विष्णुकी नाभिने निकले कमलपर उत्पन्न हुए थे-- 
दे ० ब्रह्मा । 
कमलसप्तमी-म्त्री० [सं०] सूर्यके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला 
एकब्रत जो वेज्ाख झुक ७मीको किया जाता है तथा 
अष्टमीक्की पारणा होता है (प्म० तथा मत्स्य० ७४.३; 


नद॒का नाम | 


८ पृग) ॥ 
कमझा-स्त्री० [सं०] (१) लटक्ष्मी तअह्यां० ४.ह०.३७: 
३०.६७) । (२) लोकिकी अप्सराओंमेंस एक अप्सराता : 


नाम द्ायु० ६९.७) । 
कमलाक्ष, कमलाकांत-पु० 
एक दानव था जो समुद्रम प्रवेश 


[मं०) 


।7/ क्रमलाक्ष नामका 
कर गया था (मत्स्य 


5५?,4) । (२) विष्युक्रा एक्क नाम । (5) एक्क पवित्र तीर्थ- 

स्थान जहाँ देवीदी महोत्यला नामसे स्थिति हें 
मत्स्य० १३,३१४) । | 

कमलछाग्रजा-खी? [स०] लक्ष्मीदी बढ दहिन दरिद्राका 


नाम | 
कमलापति-पु० [मं०] (१) एक श्रुनर्षि धह्यां० २. 
३३.३) | (२) लक्ष्मीक्के पति किण्णु जिन्हें कमछाकात, कम- 
लेग आदि कहते है (ब्रह्मां० ४.१२.२०) । 
कमलाभया-्खत्री० [सं० एक. लोकिदी 
(ब्र्यां ० ३.७.१०) । 
कमकालय-पु० [सं०] (१) एक पवित्र तीथंस्वान जहा 
ठेवी कमलाके नामसे स्थायित है (मत्स्य० १३.३२)। 


अफसर 


कमलालया-सम्री? [सं०] श्री मी) का एक नाम 
(विष्णु० १८.२०) । 

कमलासन-पु० [सं०। ब्ह्याका एक नाम /मत्म्य० १. 
१३: ६०.५४) । 


गांजा रेणुककी एक 
पुत्री >रणु का । यह वो पत्नी थी जिसके गर्भसे 
परशुगम हुए थ द़द्यां० ३,६६.५१: रेग॒ुक्ा, परझुराम) । 
कमलोग्पलहस्तिका-सख्री० [सं०] माया: अनुगामिनी ! 
आठ देवियोंमेसे एक देवी (मत्म्य० १७९.७०) । 
कमलोद्धव-पु० [सं०]) बह्माका एक नाम जिन्होंने ऋमुको 
सर्वप्रथम विष्णु पुराण सुनाया था जक्मां० ३.०६. 
३७; विष्णु० ६.८.४३) ! 
कमेरति, कमेरती-ख्री० [स०] चेदि-नरेत् 
की पुत्री, धृष्केसकी ददिन जिसका विद 


(शिश्युपाल/ 
नकुलसे हुआ । 





कृम्पन-पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जिसने केशिनीसे 
उद्रिक्त यक्ष-राक्षसोंकी उत्पन्न किया (बायु० ६९.१७७) । 
कम्पा-स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम जो पुण्यतम कॉची- 
पुरीके निकट है (बह्यां० ४.४०, १७, १०२ ११७) । 
कम्पिनी -स्त्री० [सं०] अन्धकासुर विनाशार्थ शिवजी द्वारा 
संट्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२४) । 
कम्बल-पु० [मं०] (१) पाताछका एक प्रधान नाग जो 
आशििन मासमें सूर्य के रथमें गणके अन्य साथियोंके साथ 
रहता हैं (भाग० “.२४-३१; १२.११.४३; मत्स्य० ६. 
2९; वायु० ४०.२३; ६१.७०) | ब्रह्मां० और वायु० के 
अनुसार यह सुतलका निवासी था (ब्रह्मां" २.२०.२३; ३. 
७.३३) । यह प्रयाग स्थित प्रजापति क्षेत्रका है और त्रिपु- 
रारिके रथमे काम आता है (मत्स्य० १०४.७; १०६.२७; 
११०,८; ११३.२०) । एक काद्रवेय नाग जो माघ मासमें 
सर्यके रथमें गणके अन्य संगियोंके साथ रहता है (विष्णु० 
१६) । (२) अश्वतर्से विष्णु पुराण सुन 
कर इसने इल्हापुत्रकों सुनाया था (विष्णु० ६.८.४७) । 
(2) स॒ुयशा और प्रचेताके पुत्रों (पाँच), जो यक्षगण कह- 
लाते है, मेसे एक यक्षका नाम (वायु० ६९.१२) । (४) 
कैतुमालका एक कुलपर्बत वियु० ४४.४) । 
कम्बलबहिंष-पु० [सं०] (?) काशिराजओ पुत्री तथा 
सत्यकके चार य॒न्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.११६; 
बायु० ९8.११०) । (२) श्रीमद्धभागवतके अनुसार यह 
यदुवंशी अंबकके चार पुत्रोमेंसे सबसे छोटे थे (भाग० 
०,२४.१०९; मत्स्य ० ४४-६१; विष्णु० ४.१४.१२) | (३) 
देवदाहु दिवाहई रू वायु० मत्स्य०) का पुत्र तथा असमंजस 
(असमौजस--जह्मां” तथा बायु०)का पिता जो बड़ा विद्वान्‌ 
था ( ब्रह्मा. ७.७१.१४२: मत्स्य? ४८.८३: वायु० ९६. 
१४०) । (४) (कम्बलगहिं  बायु०) ममरूत्तके पुत्र तथा 
रुकमकव चके [पिता (मत्स्य० ४४.२०; वायु? ९७.२४) । 
कम्बला-रसई।० [सं०] केतुमाल महादेशका बहुत-सी पुण्य 
महानदियोंमेसे एक नठीता नाम जायु० ४४.१७) । 
कम्बलाश्रवर-१० [सं०] एक नाग जो माथ ओए फास्युन 
महीनों (शिश्षिर ऋतु) में सर्यके रथ्म अपने अन्य मंगियों- 
के साथ रहता है (वायु० ४२.२१) । 
कम्बु-पए० [सं०) रेबत 
(बन्मां० २.३६. 
४ 


मनुके दस पुत्रोमेल एक पुत्र 
कि गाजाका श्रीक्षष्णने 
प्रास्त ली था (माग० ३७) । 

कयाघु-खी० [सं०] जम्भका युत्री तथा हिग्श्यक्शिपुका 
पत्नीका नाम जो चार पुत्रोंकी माता थी (माग० 5. 
१८.१२) । 

कर-प० [सं०] (१) जाकद्वीपमें कोई कर नहीं लगाया 
जाता था। ब्रह्मां० ३.४९०.७: ७२.४१; मत्स्य० २१७-३; 
२२६.१०; २३८.१४ के अनुसार करको वसूली फिस्तमें 
होन॑। चाहिये | नये क्गोंसे प्रजा असंतुष्ट और श्रब्च होती 
हद (मत्स्य० 


देश 
घ 


है। (२) लम्पाईका नाप द्वाथ आधा गज) 
रछढ,२ ७3) ] 


८७ 
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करक-पु० [सं०] एक छोटा जलपात्र (कमण्डल)। मनुने 
मछलीकी पहले इसीमें रखा था (मत्स्य० १.१८) । 

करड्डु-पु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनापति तथा पुत्र । 
१०० अक्षौहिणी सेना लेकर इसने चार और सेनापतियोंके 
साथ शक्ति देवीको सेनापर सपिणी मायासे आक्रमण किया 
था। इसपर शक्तिने नेवलोंकों मेज सर्पोंकों नष्ट कर दिया 
था (जह्मां० ४-२१.७७; २३.४.९८) । 

करकाचतुर्थी-खी० [मं०] करवा चौथका एक नाम । 
कात्तिक कृष्णकी चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी, जिस दिन 
स्त्रियाँ ब्रत तथा गणेशकों पूजा करती हैं। इसमें शिव- 
शिवा, स्वामी कात्तिकेय और चन्द्रमाका पूजन होता है। 
यह त्योहार सोहागिन स्त्रियोंका है और पति निमित्त होता 
है । जब पाण्डव वन गये थे नव द्रौपदीने यह अत किया 
था-दे ० करवा चौथ, वामन पुराण । 
करकायु-पु० [सं०) धृतराष्ट्रके 
महाभारत । 

कर|्ज-पु० [सं०] दक्ष-पुत्री दनु और कश्यपका एक पुत्र 
जी बलिके समान दानी था। नमंदा क्षेत्रमें इसने जहाँ 
कठिन तपस्या करके शिव-दर्शन पाया था वही कर्ज तीर्थ 
कहलाया (स्क्ॉेैँन्‍० आवन्त्य-खंड, रेवा-खंड) । 
करज्जतीथे-पु० [सं०] नर्मदा क्षेत्रत्ा एक पवित्रतीर्थ- 
स्थान । देवधिगण सेवित इस तीर्थमें स्नान करनेसे गो- 
लोककओ प्राप्ति होती है (मत्स्य० १९०.११; करब्ज) । 
करव्जमाब्जमा-पु० [नं०] केतुमालका एक जनपद तथा 
उसके निवासी (वायु० ४४.१३) । 

करटक-पु० [सं०| वलाहकका भाई जो भण्डका सेनापति 
था ओर वेताल उसका वाहन था (ह्यां०४-२४-१०, ५७)। 

करण-पु० [सं०] एक जाति विशेष | मनुस्मृतिके अनुसार 
ब्रात्यक्षत्रियोंसे उसकी सवर्णा स्रीसे उत्पन्न को करण 
संज्ञा है। मनु० १०.२२; अहावैवर्त पुराणके अनुसार 
वेश्यके औरस और शूद्राके गर्भसे उत्पन्न एक जाति हैँ जो 
लिखनेका काम करती है । तिरहुतमें अब भी करण पाये 
जाते हैं । 

करणब्त-पु० [मं०] एक बत विशेष जो माधके शुक्ल पक्ष- 
में होता है | इसमें विष्णुकी पूजा होती है और “| नमो 
नागयणाय (अष्टाक्षर मंत्र) का जप होता हैं । 

करतोया-ख्री” [सं०) एक नदी जो जलपाइंगुईके 

बोगड़ा जिलेके दक्षिण हलूहलिया नदी- 


एक पुत्रका नाम-- 


जंगलोंसे निकल्क 
से निकलती है | फूलझर नामकी एक शाखा अन्नाई नदीमें 
मिलती है। कुछ लोग इसे ही करतोया वतलादे है। 
वरसातमें सत्र नदियोंका जल अपवित्र समझा जाता हे, पर 
वर्षाफालम भी यह पवित्र मानी गयी हैं । इसीसे इसे सदा 
नीरा या सदानीर कहा जाता हैं| पा्वतीके पाणिग्रहणके 

मय झिवजीके हाथते गिरे हुए जले इसको उत्पत्ति 


कही गयी हैँ, अतः करतोया नाम पा (ायु९ 
&53,१० ०) ॥ 
करन्दम-पु० [सं०]) त्रयीसानुक्रा पुत्र तथा मरुत्तका 


पिता (विष्णु ० ४.१६.३) । 
करनधम-पु० [सं०] (१) खनिनेत्रक्रे पुत्र | यह बड़े 
घामिद थे । इनके वंशज चक्रवतीं मरुत्त हुए (माग? 
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९.२.२०-२६) । यह एक राजर्षि थे जिन्होंने श्राद्ध तथा 
युग-व्यवस्थाके संबंधमें अनेक शंकाएँ की थीं जिनका समा- 
धान काशीके माण्टि ब्राह्मणके पुत्र काल्भीति (महाकाल) 
ने किया था (सस्‍्कंद० माहेइ्वर कुमा० खंड) | 
(२) त्रिभानु (त्रिसानु--जह्यां०, मत्स्य०) का सुयोग्य पुत्र 
और मरुत (मरुत्त--जद्यां )) का पिता (भाग० ९.२३. 
१७; ब्रह्मां० ३.७४.२; मत्स्य० ४८.२; वायु० ९९.२) । 
(३) अतिविभूतिका पुत्र और आविश्षितका पिता । यह 
त्रेतायुगके प्रारम्भमें वर्तमान था (वायु० ८६.७; विष्णु० 
४.१.२९-३०) | 
माण्डेय पुराणम इनके संबंधर्मं यह कथा मिलती है-- 

ये राजा खनिनेत्रके पुत्र थे । इंद्रके आशीर्वादसे उत्पन्न हुए 
थे । राजाने इनका नाम बलाइव रखा था ओर यह बड़े 
घर्मात्मा थे । एक वार शब्रुओंने इन्हें घेर लिया तब इन्होंने 
करका धमन करनेसे (हाथोंको फूँकनेसे) शब्बुओंको 
भस्म करनेवाली सेना उत्पन्न की थी, अतः करन्धम 
कहलाये । राजा वीर्यचंद्रकी पुत्री वीराने स््रयंवरमें इनका 
बरण किया था और आवीक्षित नामक पुत्रक्नी माता हुई 
थी (भाग० ९,२.२८-२६ तथा वायु० ८६.७; किणु० 
१.२९.३०) । 

करभाजन-पु० [सं०] ऋषमदेवकी जयन्ती नामक पत्नीसे 
उत्पन्न आत्मममान १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो प्रग्न 
भागवत था । इसने विष्णुके मिन्न-मिन्न रूपोंक्रा वर्णन क्रिया 
था, जिसकी उपासना भिन्ननमिन्न अवसरों तथा समयपर 
की जाती है (भाग? "४-११: ११.२.२१; २०-४२) । 

करमा-ख्त्र।० [सं० कर्मा) एक भक्तिनका नाम जिसका एक 
मंदिर जगन्नाथजीमे बना है । इसकी खिचड़ी जगन्नाथजी- 
को भोग लगती हे (स्कंद० पुरुषोत्तम क्षेत्र-्माहा०) । 

करमैती-खी० [सं०) श्रीकृष्णकी एक उपासिका जो शेपा- 
वबती नगरीके राजपुरोहित श्री परझश्ुगमर्की पुत्री थी 
(माग०, विष्णु० पंचम अंच) | 

करमोदा-र्त्र:० [सं०) ऋश्षवान्‌ पर्दतसे निकूठी भारतवर्ष- 
की एक नदी (जह्यां० २.१६.३०) । 

करम्भक-पु० [सं०) (१) शकुनिका पुत्र तथा देवरातका 
प्रिता जो एक वड़ा पनुद्धर था धजह्यां० ३.७०.४४; 
मत्स्य० ४४.४२ तथा वायु० ९०.४३) । (१) हृठीकके उस 
पुत्रोमेंत एकका नाम (मत्स्य० ४४.८२) । 

करम्भव-पु० ]सं०] केतुमालदा एक जनपद ऑर उसके 
निवासी (वायु० ४४-११) । 

करम्मवाछुक-पु० [सं०] क्र्मच्छुत लोगोके लिए एक 
नरक, जिसमें अपने दुष्कर्मात्रे बलात्‌ गिगये जाते है 
(ब्रह्मा ० २.२८.८४; वायु० ५६.७९) । 

करम्भि-प१० [सं०) शकुनिका एक पुत्र तथा देवरातका 
पिता (माग० ९.२४.७; विष्णु० ४.१२.४१) । 

कररोम-पु० [सं०] एक कादवेय नागका नाम &द्यां? 
३.७.३७) । 

करव-पु० [सं०] वंदरोंका एक महा।ली नायक तथा वाली- 
का सामन्‍त (ज्रह्मां० ३.७.२३४) । 

करवाचौथ- रू? [३० करका चतुर्थी) कानिक वही चीभ 
जिस दिन स्त्रियों अपने सौभाग्यादिके लिए गोरीका ब्रत 


करवांट-कर्कटीच्रत 


<द८ 





कर, सर्यास्तके पश्चात्‌ मिट्टीके करवेस च॑ंद्रमाकी अध्य देती 
हैँ तथा पकवान सहित करवे दान करती है! इस दिन 
शाकप्रस्थपुरके वेदधर्मा बाह्मणकी विवाहिता पुत्री वीरवती- 
कं कथा सुनते हें--अतपरिचय १६४ । 
करवाट-१५० [सं०] केतुमाठका एक जनपद और उसके 
निवासी (वायु० ४४.१२) । 
करवीर-पु० [सं०] (१) एक काद्रवेय नागका नाम 
ह्यां ० ३.७.३०) । (२) चेदि देशका एक नगर | जरा- 
मंध्रके भगानेपर जब श्रीकृष्ण और दलराम करवीरकी ओर 
सेना सहित जा रहे थे, उस समय यहाॉँके राजा खगालने 
उन्हें रोका था (करवीरपुर; माग० १०(०२(७) २८- 
४२); (५३(७)२०-२१); “२.११(१) ६६.९) । (३) मेरु- 
के दक्षिणत एक पर्वत (भाग० ५.१६.२७) | (४) एक 
तीर्थस्थान जहाँ महालश्ष्मीके रुपमें देवीकी स्थिति हैं 
(मत्स्य ० १३.४१) । 
करवीरपुर-पु० [सं०) (१) एक तीर्थस्थान जो पिनरोंको 
प्रिय श्राइके लिए प्रशस्त बतलाया गया है (मत्स्य० २२. 
७६) । (२) गोमंत पर्बतकी तलहरटीमें स्थित एक राज्य 
जहा श्गाल वासुदेवका आधिपत्य था। खगालके विगेषके 
कारण श्रीकृष्ण और वलदेवने इस मार नगरपर अधिकार 
कर लिया था ओर यहाँ चार महाीनोंतक रहे भी थे । जरा- 
संधने जद अ्रीकृष्णका पीछा | था तव 


ब्र्या 


क्र्या 


४२); (५३ ७०)२०-२१); ४९.११ (१); ६६१९) 
करवीरघत-१० [सं०] ज्येष्ठ झु० १ दो कनेर दृक्षका पृजन 
कर किर ब्रव करें। यद ब्रत सृ [ है । सावित्री, सर- | 
स््॒ता, सत्यमामा ओर दसयंती आहउिसे इस अ्तस अभाषट ' 


फल प्रात किया था--भविध्वोत्तर । 
करवीराक्ष-पु० [मं०] राक्षसत्रा सेनापति जिसे श्री 
रामचंद्रने माया श--रामायण 


करारी-१० [सं०] कपालिकाके उपासक्षोमसे एक नाम-- 


हि? शा० सा० । 
कराझछ-पएु० _ [सं०; 
२०.६८) । 
कराछक-(० (स०] एक भेरव । थे किरिसक्रके देवता दे । 
दण्डनाथा देवीके नहावक्र। इनकी संख्या १० है 
जिद्यां० ४.२०.८२) । 
करालाक्ष-7० [सं०] मण्डका पुत्र तथा सेनापति ज़ह्मां० 
४,२०१ छ८) । 


एक, नाम (त्ह्मां० २. 


करालछायु-:० [०] बलाहकबत एक भाई तथा भण्डका । 


एक सेनापति । इसने इमझान मंत्रसे प्रेत मिड किया था, 
इसलिए उन्क प्रेत इसका वाइन था (ह्यां० ४.२७. 
१०, ७२) । 

करालिनी-खं० [सं०] अन्धकासुरके विदाशके लिए शिव- 
जीद्वाग सृष्ट एक मादस-पृत्री मातकाका नाम (मत्स्य० 
२७९,१७) । 

करिचक्रथ-पु० [सं०] इसी रथ विश्लेषमे ललिता देवी 


अर कृष्ण और ' 
बलदाऊ दोनों यहाँ आये थे (भाग० १०(०२(०)२८- ! 








! ककंटीघ्रत-पु० [संण्स 


सर्वप्रथम बेठ कर भण्डके विरुद्ध आक्रमण करने चली 
थीं (ब्रह्मां० ४.१७.८) । 
करिष्क-पु० [सं०] पराणनुझार प्राचीन उमयछी एकल 


| कके-पु० [सं०] बअल्यावे 


जाति विशेषका नाम । 

करीराशी-पु० [सं०] कुशिक वंश्ीय एक ऋषिका नाम 
(मत्स्य० १९८.२०) । 

करीषस-पु० [सं०] कुशिवंशके एक न्यार्पेय गोत्रकार 
(मत्स्य० १९८.४) । 

करुण-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम (कालिका 
पुगण) । 

करुणाभ्युदय-पु० [सं०] भृगु द्वारा का गयी शिवकी स्तुति 
जिसके पाठसे सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती है (मत्स्य० 
१९३,४७) । 

करूष-५४० [सं०) (१) एक देश विद्येष जहाँका राजा वृह- 
च्छाप इसपर जरासंधके आक्रमणके समय गोमंत पर्व॑तके 
पश्चिम रक्षार्थ था (भाग० १०.७२.११(१२)। इसने अपना 
नाम वासुदेव रख लिया था और इसकी सूचना दूत द्वारा 
श्रीकृष्णकी दी थीं। इसने गदा ले श्रीकृष्णपर आक्रमण भी 
किया था (भाग० १०.६६.१७८, ४)। (२) रामायणके 
अनुसार एक प्राचीन देश जो गंगाके दक्षिण किनारेपर था । 
श्रीरामके समय यहाँ घोर वन था और ताड़का नामकी 
राक्षसी यहीं रहती थी । महाभारतके समयतक यहाँ यशथेष्ट 
आवादी हो गयी थी और राजा दंतवक्र यहाँका णञासक 
था &ह्यां० २.१६.६३१; ३.७१.१५६) । वायु पुराण और 
मत्स्य पुराण आदिके अनुसार करूषको विन्ध्याचल पर्बतपर 
होना ह्ियि (ब्रह्मा ० २.१६,.६३:  ३.७१.१७५६ 
मत्सय्य० ११४५२; वायु० ४०.१३२; ६९,२३९) | इससे 
विदित होता है कि वर्तमान झाहाबादका जिला ही प्राचीन 
करूष देश हे। वक्‍सरके समीप ही ताइकराका वध 
हुआ था (रामायण, वालकांड, दोड़ा २ ०८-२०९) । (३3) 
वेवस्वत मनुके १० पुत्रोमेसे एकका नाम । इसके वंशज 
सव क्षत्रिय थे जो उत्तरपथपर शासन करते थे। ब्राह्मणों 
तथा धर्मकी प्रतिष्ठा थी (साग० ८.१३.३; १. 
१.१२; २.१५; ब्रह्मां० २.३८.३१; ३.६०.३: ३.६१.२; 
मत्स्य० ११.४१; १२.२४; वायु० ६४.३०; <४५.४; ८६.२; 
विष्णु० ३.२.३ ४; ४.१.७.१८) । (४) इसने सुचंद्र नामक 
क्ृ्णके पुत्रकी दत्तक पुत्रकें रूपमें लिया (मत्स्य० ४5. 


२०) । (७) ब्रह्मां० ३.२४.१८ के अनुसार श्राद्धके लिए 
उपयुक्त । 

करूषगण-पु० [सं०] विन्ध्याचल प्रवतक्षा एके जाते 
विशेष जिसका राजा इंतवकक्‍त्र था (हयां० २.१६.६३ 
३.७१.१०६; मत्स्य० ११४.७०; वायु० ४०.१३२)। यह 
राज्य सुप्रीतक नासक हावीके राज्यके वनके निकट हैं जो 


हाथियोके लिए प्रसिद्ध है (बयु० ६९,२३०) । 


| करेणुमती -्ी० [सं०] चेदिराजकी एक पुत्री, नकुलकी 


रानी तथा निरमित्रकी माताका नाम (माग० ९.२२.३२; 


मत्स्य० ००.०७) । 


५ ०5 


यथके वहुनसे ऋत्विजोंमेंस एक 
ऋत्विकू वायु० १०६.३७) । 

ककेटक-प० [सं०] मण्डासुरका एक पुत्र तथा सेनापति 
(बद्दां० ४.२१.७८) । 

यहर ब्रत है जो सूथके कद, 


राशिका होनेपर किया जाता हे-ब्रतगज | 
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कर्काटक-कर्णीर 





ककोटिक-पु० [सं०) (१) महषि कश्यपके औरस ओर दक्ष 
प्रजापतिकी पुत्री क्र के गर्भसे उत्पन्न एक काद्रवेय । सर्पोकी 
संख्या एक सहस्र कही जाती हे जिनमेंसे कर्कोस्क एक 
प्रधान सर्प था । एक समय इसने नारद मुनिको छला था 
जिससे उन्होंने शाप दिया था कि तुम स्थावर होकर श्सी 
वनमें रहो और राजा नल तुम्दारी मुक्ति करेंगे । राजा नल 
कलिके कोपसे राजश्रष्ट होकर वहाँ आये और इस वनको 
टावानलसे जलता देख कर्कोट्कका उन्होंने उद्धार किया 
था | इसपर राजा नलकों काट कर बोला--आप मुझे 
अक्वृतज्ञ न समझें | मैंने आपदा उपकार किया है। अब 
रूप विक्त होनेसे शत्चु आपकी पदिचान न सकेंगे और 
हमारे विपसे कलि परास्त होंगा। पुनः अयोध्यापति 
ऋतुपर्णके यहाँ आश्रय लेनेके लिए आदेश किया ओर उनसे 
जुआ खेलनेकी विद्या सीखनेकी भी सम्मति दी 
(महाभारत, वन पर, नलका रूप परिवर्तन)। (२) एक 
नागका नाम जो पुष्य मासमें सर्यके रथमें अपने अन्य 
संगियोंके साथ रहता है | यह पुष्य मासका अधिपति है 
(भाग? १२.११.४२; मत्स्य० १२६.१८; वायु० ५२.१७; 
६९,७०) | यह काद्रवेय नाग था, जिसकी सभा माहि- 
प्मतीमें थी। कात्तंवीर्य अर्जुनने इसके पुत्रकों परास्त किया 
था (अह्यां" ३.६९.२६; मत्स्य० ४३.२९) । त्रिपुरारिके 
रथकी तैयारीमें यह भी काम आया था (मत्स्य० १३३.३३; 
१६३ .५६) । 
कर्कोटकेश्वर-पु० [सं०] नमंद्रा तटपर स्थित एक पवित्र 
तीर्थस्थान जहाँ पर्वपर गंगाजी उतरती हैं (मत्स्य० 
१९१,३६) । 
कर्ण-पु० [सं०] (१) सूरसेन यादवकी पुत्री तथा राजा 
पाण्डुकी पत्नी कुंतीका सबसे बड़ा पुत्र जो कन्याकालमें 
सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था, इसीसे इसे कानीन कहते है । 
यह महाभारत युद्धके विख्यात वीर तथा दुर्योपनके मित्र 
थ्रे। इनका नाम वसुपेण था। जब इन्होंने अपना अंग 
बागट कर बाह्यण वेशधारी इंद्रको कवच और कुण्डल दान 
हिये तबसे कर्ण नामसे विख्यात हुए । 
कर्ण पाण्डब-माताके कारनीन पुत्र थे । लोकलज्जाके भयसे 
कुंतीने इन्हें संदूकमें रख यमुना नददीमें फेंगवा दिया था । 
राधा नामकी एक निःसंतान सूत जातिके सत्यक्रमाक्के 
पुत्र) अधिरवकी ख्ीने इन्द्रे जलते निकाला तथा पाल-योस 
कर बड़ा किया (वि्णु० ४.१८.२७-८)। इनका नाम 
वमुपेण रखा गया था | अविर॒थ घूतने इन्हें पाला था, अतः 
इन्हें सतपुत्र भी कहते हैं (वायु० ९९.११८)। कर्णने 
द्रोणाचार्य ते अस्थ-विद्या सीखी श्री । आरम्भने ही अर्जुनसे 
इनकी प्रतिद्ंद्विता थीं, इससे दुर्योधनले इनको मित्रता हो 
गयी । कर्णने परशुराम ते भी अख्न-विद्या सीखी थी । सीखने- 
के समय कर्णने एक आह्यगकी गोड्ो बाणसे मारा था। 
दुःखी ब्राह्मणने जाप दिया था--जिसे तुम मारना चाहते 
हो, तुम उसीसे मारे जाओगे ।” फलस्वरूप कणे अर्जुन 
द्वारा मारा गया था। पद्मावती नामकी कनन्‍्यासे कर्णका 
विवाह हुआ था जिसके गर्भसे कर्णके दृपसेन, वृषकेत, 
चित्रसेन आदि पुत्र हुए (भाग० ९.२३,१३-१४; १०. 


१६) । कर्णने अर्जुनके मारनेके लिए आसुर बतका अनु - 
छान किया था । इस समय श्रीकृष्ण और अजुनके पिता 
इंद्रने उसकी कठिन परीक्षाएँ ली थीं। द्रोणाचार्यके मारे 
जानेपर युद्धके १६वें दिन कर्णको सेनापतिका पद मिला 
था। अज्जुनकी छोड़ अन्य पाण्डवोंको इसने जीता था, 
पर॑ तु कुंतीके अनुरोधसे उन्हें मारा नहीं। युद्धके सन्नहवें 
दिन कर्ण अर्जुनके हाथों मारा गया (महाभारत 
तथा भाग० १०.६८.५, ९; ७५.७; ७८(९०(७०) १६) और 
३७) । (२) सन्धानके चार पुन्रोंमेंसे एक पुत्र । इन पुत्रोंके 
नामसे पाण्डु, चोल, केरल आदि जनपद हुए 
(मत्स्य० ४८.०५) । (३) पुनर्जन्ममें यह बलिका पुत्र चक्र- 
वर्मा हुआ (वायु० ६८.३२; जअह्यां० ३.६.३२)। (४) 
अंगका पुत्र (मत्स्य० ४८-१०२-४; वायु? ९९.१ १२) | 

कर्णक-पु० [सं०] एक अआत्रिय मंत्रकृत्‌ ऋषि (मत्स्य० 
१४७-१०७, ६) । 

कर्णजिह्व-एु० [सं०] एक आत्रेय गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७.३) । 

कर्णदेवता-पु० [सं०] वायुका नाम । 

कर्णपिश्ञाची-स्री० [सं०] एक देवी विशेष जिसके सिद्ध 
हो जानेसे मनुष्य इच्छानुकूल जो चाहे कर सकता है-- 
तंत्रसारस्ंग्रह, नारायणक्ृत । 

कर्णप्रयाग-पु० [सं०] अलकनंदा ओर पिंडार नदीके संगम- 
पर स्थित गढवालका एक गाँव । यहाँ स्नान करनेका बड़ा 
माहात्म्य हे । कहते हैं कर्णने सूर्यक्षी उपासना यहाँ की 
थी>महाभारत । 

कर्णमोटी-ख्री० [सं०) अन्धकासुरके विनाशके लिए 
शिवजी द्वारा सष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९.१७) । 

कर्णाटक-१० [सं०] दक्षिणका एक प्राचीन राज्य | गरूड़ 
पुराणानुसार मारतके दक्षिण और पश्चिममें यह राज्य स्थित 
था। महाभारतमें घृनराष्ट्रके प्रश्नोंके उत्तरमें संजयने 
दक्षिणीय जिन राज्योंका उल्लेख किया हैं उनमें कर्णाठक भी 
है। मा+ण्डेय पुराणमें अवंतीदासपुर, महाराष्ट्र आदि देशों- 
के साथ कर्माय्कका भी उल्लेख हे। बृहत्संहितामें भी 
दक्षिणी राज्यों में इसे गिनाया गया हे। शक्ति-संगम' 
नामक तंत्रमें लिखा हूँ कि राननाथसे रंगपत्तनतक कर्णासक 
देश विस्तृत है | पाण्डवबंशी, चालठक्यवंशी, पर्व, कलू- 
चुरि आदि पहले यहाँ राज करते थे। साय० माधव 
जिसका दूसरा नाम विद्यारव्य था, यहॉँक्रा छक प्रमिद्ध 
व्यक्ति था जिसने वेदका भाष्य किया (भाग० ५.६.७) । 

कर्णिका-सख्री० [सं०] (१) कंक़की पत्नी तथा ऋतधामा और 
जयशी माताका नाम (साग० ९.२४.४४) | (२) संसार- 
रूपी कमरूफी नाल। अत्रि, भय, भागुरि-्गालव, गर्य 
आदि ऋषियोंने इसकी आकृति भिन्न-भिन्न मानी हे। 
सवको इसका अधूरा ही ज्ञान था, केवल बदह्याकी ही पूर्ण 
ज्ञान था (वायु० ३४-०८-६९५)। (३) एक अप्सराका 
नाम । 

कर्णिकार-पु० [सं०] जञायुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ६.३६) । 


४९.२; विष्णु५ ४-१४.३६; १८.२८-९; ५.३५.७.७: ३८. । कर्णीर-पु० [सं०] एक प्रधान काद्वेय नागका नाम 


कर्दम- कर्म देव 
(वायु० ६९.६९) । 
कर्दम-१० [सं०] (१) स्वायंभुव मन्वंतरके एक प्रजापति 
जो ईर्वरके ५त्र थे, तपस्थासे ऋषि हुए (ब्रह्मां० २-३२. 
९८; बायु० ५९.९०) । ये ब्ह्माजीकोी छायाते उत्पन्न हुए 
मरे (भाग० ३.१२.२६)। ये स्वायंभुव मनुकी पुत्री देव- 
हूतिके पति थे । इन्हीके पुत्र॒कपिलदेव थे (भाग० १.७. 
३; ४.१.१०) । इनकी पुत्री शांतिका विवाह अथर्वाने हुआ 
था, जिससे यज्ञ समृद्ध होता है (माग० ३-२४-२४) । 
ब्रह्माने कर्द मको उत्पन्न कर इनसे प्रजासृष्टि करनेक्री कहा । 
इन्होंने क्ृतयुगमें सरस्वतीके तदपर १०,००० वर्षोतिक तप 
किया था, तत्र विष्णुकी कृपासे स्वायंभुव मनुकी पुत्री देव- 
हूतिते विवाह हुआ था। देवहूतिसे इनकी हो पुत्रियॉ-- 
कला, अनुसूथा, श्रद्धा, हविभूं, गति, क्रिया, ख्याति, 
अरुन्धती तथा शान्ति हुई ।ब्रह्माजीकी आज्ञासे इन पुत्रियों- 
का इन्होंने क्रमने मरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, मगु, वरिष्ठ और हगुके साथ विवाह क्रिया । ये सदके 
भव श्रेष्ठ ब्रह्मपि थे । तदुपरानत उनके एक पुत्र कपिलजी 
हुए जो माश्षात्‌ विष्णुक्ते अवतार थे, जिन्होंने अपनी माता 
देवहतिको आध्यात्मिक विद्याका उपदेश दिया, जिससे 
उनके कर्मबन्धन टूट गये और मुक्ति प्राप्त हुई | ऋषि कर म 
भी बनमे जाकर संगवद ध्यान परायण हो मुक्त हुए 
(भाग० स्कंद० ३, अ० २१ से २४ तक) । (२) पुलह और 
क्षमाक्रे तीन पुत्रोंमेंस एक पुत्र जिसका विवाह आत्रेयी , 
श्रुतिस हुआ था । उससे इनके एक पुत्र शंखपाद तथा एक 
पुत्री काम्या छहुई। यह एक अ्जापति तथा देवषि थे 
(ह्मां० १.१.६०; २.११.२३,३१; ३२.९९; ३५.९४; ३. 
८.१८; १०,९१३; मत्य्य० १४७.९३: वायु० १.८०; ३-३; 
२८.२७०-२९; ३३,७; ३८.७; ०९.९१; ६१.८४; ६५.५३; 
विष्णु० १.१०.१०) । यह एक प्रवर थे (मत्स्य० १९९. 
2६) । (३) एक प्रजापति जिनवी पत्नीका नाम शिनीवाली 
था। इनकी पुत्री काम्याते प्रियत्रतके दस पुत्रेके अतिरिक्त 
सन्नाट्‌ तथा कुक्षि नाम्नी पुत्रियोँ हुई थी &अह्यां० २.१४: 
७; ३.१.०३ ) । इनक पत्नी इन्हें छोड़ सोमके पास चली 
गयी थी। इनके लोकमें आज्यप पितरोका निवास हैं 
(मत्स्य० १०.२०; २३.२४) । (४) लोकालोक पर्वतके | 
मध्यमें रहनेवाले चार महात्मा लोकपालेंमेंसे एक लोकपाल ' 
जिनकी 'शंखपा' यह उपाधि थी (अह्यां० २.२१.१०७; 
मत्स्य० ११२४-९८; बायु० ५०,२०६) । 
कर्दमायनशाखेय-पु० [सं०] अन्रिके वंशज गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९७.१) । 
कदंमाल-पु० [सं०] यह गया तीर्थकों नाभिमें मुण्डएृष्ठ 
परबंतके समीप स्थित हे जहाँ स्नान, त्पंण तथा आड़ 
करनेवाला पितृ-ऋणसे मुक्त होता है धायु० ११२.७७) । 
कर्नोल-१० [सं०] एक नदीका नाम जो साम्प्रतिक कुमायूँ 
प्रदेशमें विद्यमान है । कहते हैं, कर्ण इसी नदीके तौरपर 





0 जम फससससकसन 








रहता था, अतः यह नाम पड़ा--महामारत । । 
कर्पट-पु० [सं०] (१) नामिमंडलके पूर्व और भस्मकूटके 


दक्षिणमें स्थित एक पर्वतका नाम-झालिक्रापुराण। 
(२) पापण्ड जो केवल बलपर निर्भर है (बायु० ७८.३०) । 
कर्म-पु० [सं०] कर्म ढो प्रकारके ई-ह्रवृत्ति और 
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निवृत्ति (विष्णु० १-१.२७; ६.४.४१) । जिन कर्मोर्मे 


यज्ञादि सम्मिलित हैं वे ओए्ठ हैं (विष्णु० २.१४.१४) । 
(२) वैदिक कर्म भी दो प्रकारके हें-प्रइत्त और 
निवृत्त (भाग० ७.१०-४७-४९) | कर्मोंका दूसरा विभा- 
जन इस प्रकार है-वैदिक, तांत्रिक और मिश्र (माग० 
११.२७,७) । श्रीक्ृष्णने उद्धवकों प्रवृत्त कर्म छोड़ निवृत्त 
कर्मका अनुसरण करनेकी कहा था (भाग० ११.१०.४) । 
मायाले मोहित होनेके कारण ही झुम और अशुभके 
आधार कर्ममार्गपर चारों वर्णके लोग चलते हैँ । कर्मसे ही 
पुरुष सुख-दुःखका भागी होता है (भाग० १०-२३.७०; 
२४.१३-१४ और १८-२०) । इसके सात अंग है--तप, 
ब्रह्मचर्य, यज्ञ, प्रजा, श्राद्ध, विद्या ओर दान । ये परिणाममें 
सुखदायी हे | बुरे कमेंकि ५ अंग हैं--मार देना (बंध), 
लो (चोरी), दूसरोंको दुःख पहुंचाना, मदिरा-पान और 
लोभ | ये दुष्कृत कहलाते है (अह्मां" २.२८-७५; ३.४- 
७५; २४, २८.९; ४.४,२४०; ६.३७; वायु० '"६,७०) । अग्नि- 
के साथके कम काम्य, नेमित्ति+ और अजस्र हैं। काम्य 
कर्मोका फल स्वर्ग ओर स॒थ्टि है तथा ईश्वरापित कर्मोका 
फल ज्ञान द्वारा मोक्ष हैं। इसमें जीव सब्रथा निर्लिप्त, 
निःसंग आर सुर्खी रहता हैं. (ायु० २९.४४; १०४.८६- 
९५) । वायु० १४.२-३१; ३१.४२; 5१.१०६ के अनुमार 
पुनर्जन्म, स्वर्ग और मोक्ष कर्मोपर ही आधारित हैं। 
कर्मबोग तीन प्रकारशा हे वैदिक कर्मयोग, तांजिक 
कर्ममोग और बैदिकतांतरिक्रमिश्र कर्मयोंग | कर्म तीन 
प्रकारके है--कर्म (विदित कर्म), अकर्म (निषिद्धकर्म) और 
विकर्म (विहिंत कर्मझोे ने करना), जो एकमात्र बेंदसे 
जाने जाते है, लोकिक नहीं है। वेद ईइवर शवासरूप 
होनेसे ईश्वररूप है अर्थात्‌ अपौरुषेय है। पुरुषवाक्यमें 
वक्ताके अभिप्रायले अर्थश्ञान होना संभव है, किन्तु 
अपौरुषेय वाक्यों में क्रेवल वाक्योंके पौर्वापर्यसे ही तात्पयका 
निश्रय हो सकता हैं, वह बड़ा कठिन है, इसलिए साधारण 
लोगों4ी तो दात ही क्या, विद्वान्‌ लोगोंकी भी मति चकरा 
जाती है । वेद परोक्षवाद कहे जाते है, उनका तात्पय बड़ा 
दुर्गम हैं। अन्यथा स्थित अर्थक्रों छिपानेके लिए अन्यथा 
करके कहना ही परोक्षवाद है। वेद कर्मोते छुटकारा कराने- 
के लिए कर्मोका विधान करता हे। स्वर्ग आठिके लिए 
कर्मोंका विधान तो मूर्ख लोगोंकी) कर्मोकी ओर प्रवृत्तिके 
लिए है, जैसे कि वीमार बच्चेकी ओपधि पीनेके लिए 
लड्ड्ूका प्रलोभन दिया जाता है । 
कमेक्षेत्र-5० [सं०] भागवत (०.१९) के अनुसार भारत- 
वर्ष कर्म बरनेके लिए हँ। शोष आठ वर्ष कर्मोंके 
अवशिष्ट फल भोगके लिए हें (कर्ममभूमि; विष्णु०२.३१.२२) । 
कर्मजित्‌-पु० [मं०] जरासंधबंदगी सगधका एक राजा जो 
बवृहत्समेनके पुत्र तथा स॒तंजयके पिता थे (साग०९.२२.४७) । 
कर्मदेव-पु० [सं०) देवताओंका एक समेद जिसमे ततीस 
देवता सम्मिलित हे--अश्वसु, एकादझरुद्र, द्वाउश्यसूर्य 
तथा इंद्र और प्रजापति । इनके राजा इंद्र और आचार्य 
बृहस्पति है। ये जन्मसे ही देवता नहीं थे, ल्कि अग्निहोत्र 
आदिक वद्धिक कर्म बर्के देवता हुए थे--ऐनरेय और 
बृददारण्यक उपनिषदर ! 
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कमंघमं वती- कला 





कर्मधर्मवती-ख्री? [सं०] उग्मतेनकी, एक पुन्नीका नाम 
मे पाँच बहिनें थीं तथा इनके कंस आदि नो भाई थे, 
(वायु० ९६.१३३) । 

कर्मनाशा-स्त्री० [सं०] गंगाको एक सहायक नदी जो 
शाहाबाद जिलेके कैमूर पहाइसे निकल कर चौसाके निकट 
गंगामें गिरती है। लोगोंका विश्वास है कि केवल इसके 
जलके स्पशंसे ही सारे अजित पुण्योंका क्षय हो जाता है । 
पुराणोंमें इसे राजा त्रिशंकुकी लारसे उत्पन्न बतलाया गया 
है । कुछ लोग इसे लंकापति रावणके मूत्रसे निकली बतलाते 
है। लोग इसे इसलिए अपविन्र बतलाते है कि प्राचीन 
कालके कर्मनिष्ठ आय॑ ब्राह्मण इस नदीकी पार करके मगध 
या बंगाल जाना निषिद्ध समझते थे--दे० विश्वामित्र, 
त्रिशंकु । 

कर्मभूमि-लरी० [सं०) पृथ्वी जो स्वर्गसे प्रथक्‌ है 
(बह्यां० ४९.१०) । भारतवर्ष कर्मभूमि है तथा अन्य आठ 
वर्ष भोगभृूमि हैं (विष्णु० २.३.२२) । 

कर्मयोग-पु० [सं०) कर्मयोग तीन है जो शाख्ीय तथा 
धार्मिक है, लौकिक नहीं और उन लोगोंके लिए हैं जो 
माया-ममतामें फेंसे ग्रहस्थ है। कर्मके पहले आचार 
आवश्यक हं। कर्मदाण्ड (पूजा विधान) तो समुद्र हे । 
उसका पारवार नहीं है। संक्षेपमे वदिक, तांत्रिक और मिश्र 
त्रिविध यज्ञ (पूजा) मेंसे जो रुचिकर हो उससे विधिपूर्वक 
भगवानूकी अर्चो करनी चाहिये। उपासना मी तीन ग्रकार- 
वी होती है--विदिक, तांतजिक और मिश्रित! । प्रतिमाको 
उपासना गुरुके आदेशानुसार तथा प्रसिद्ध नियमोंके अनु- 
कूल होनी चाहिये (भाग० ११.३.४१-७७; २०.६.७; 
२१.१४.१०; २७.१.६-०)। इसे जनादनने मनुक्नों बत- 
लाया था। यह हजारों ज्ञानयोगोंस भी अधिक महत््वका 
हैं, क्योंकि शान तो कर्मयोगक्ा ही फल हूँ । अवर्मोका ज्ञान 

गपि संभव नहीं। क्रियायोग, पाँलों महायज्ञ और ४० 

संस्कारोंसे युक्त भी पुरुष मुक्तिका अधिक्षारी नहीं होता, 
यदि बंद आठ आत्मणुणोंने रहेत हो। क्रियायोग है 
देवाचन तथादेवदीतन वह भुक्ति ओर मुक्ति देनेवाला हे, 
इससे वद़कर और कुछ नहीं हैं (मत्स्य० ४२.३-११; 
०८.२) । अग्निह्दोत्र, मौन, अध्ययन तथा यज्ञ यदि 
अभिमानसे किये जाय टीठा नियमानुसार नहीं किये जाय 
तो भयोत्यादक हो जाने है (मत्स्य० ३०.२०-७) । 

कर्मविपाक-पु० (8०) प्रागानुसार प्राणी अपने दर्मा- 
नुसार मला या बुरा जन्म ग्रहए करता है। एथ्वीपर नाना 
प्रकारके सुख तथा दुःख इत्यादिका वष्ट अपने कर्मानुसार 
ही मोगता है। क्रिन-किन पार्पोले कोन-कोनसे दुःख मोगने 
पड़ते है, इसका पूरा विवरण गरुड़पुराण तथा अन्य 
धामिक गंबोंमें हेँ। कर्मविपाकका अर्थ भी पूर्व जन्नके 
किये हुए झुभाशुभ कर्मोंग्ता भला या बुरा फल ही है 
(गरुडपुराण; नागदपुराण पूर्व भाग प्रथम पाद; विष्णुपुराण 
द्वि०अंश आदि) । 

कर्मश्रेष्ट-पु० [मं०] पुलहके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो 
गतिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० ४.१.३८) । 

कर्मसाक्षी-प० [मं०] सृर्य, चंद्रमा, यम, कार, धथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और जाकाश्ष ये नौ देवता संसारके 
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भले- बुरे कर्मोपर वरावर निगरानी रखते है और परलोक- 
में उनके साक्षी रहते है । 

कर्मा-ख्री० [सं०] एक प्रसिद्ध खीका नाम जो वात्सल्य 
भावकी उपासना करती थी । कहते हैं, यह नित्य प्रातःकाल 
उठ कर बिना मुँह-द्ाथ धोये और बिना रुनान किये एक 
छोटे पात्रमें खिचड़ी बनाकर अत्यंत भक्तिसे भगवान्‌कों 
भोग लगाती थी। भगवान्‌ पुरुषोत्तम पुरीसे आकर उसकी 
बनायी खिचड़ी खाते थे। एक बार एक साधुने नहा-धोकर 
खिचड़ी वनानेका आदेश कर्माको दिया । इससे भगवानके 
भोजनमें देर होने लगी । उस साधुने कर्माको पहलेकी तरह 
ही भोग लगानेको कहा और कर्मा विना नहाये-धोये पहले- 
की माँति भोग लगाने लगी। भगवानूने इस तरह अपने 
भक्तका मान वढ़ाया। पुरीमें आजतक जगन्नाथजीको 
सर्वप्रथम कर्मा बाईका भोग (खिचड़ी) लगाया जाता है । 

कर्मारनाग-पु० [सं०] पाँचवॉ तऊूू या महातल, जहाँ 
नाग, दानव और राक्षसोंके हजारों नगर हैं, का निवासी, 
एक नाग (वायु० ५०.३६) । 

कलंदक-प० [सं०] एक ऋषिका नाम | 

कलन-पु० [सं०] महाकालके प्रदीम आसन (काल- 
चक्र) के चार द्वारपालोमेंस एक द्वारपाल (जल्यां० 
४.३३.१८) । 

कलवास-3० [सं०]) पुराणानुसार एक प्राचीन जातिका 
नाम । 

कलविंक-पु० [सं०] (१) त्वष्टके पुत्र विश्वरूपके तीन 
मस्तक बतलाये गये है । कहते हँ, जिस मस्तकस्थ मुँहसे 
वह सुरा पीता था उसे जब इन्द्रने काटा तो वह कलविंक 
(गौरेया चिड़िया) हो गया (भा० ६.९ .५) । (२) एक तीर्थ- 
का नाम (हि. श- सा.) | 

कलशक्षेत्र-पु० [सं०] कर्णायक देशांतर्गत एक तीर्थका नाम 
(हिं. श- सा.) । 

कलशीकण्ठ-पु० [मं०] अज्विराके वंशन एक 
ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.२७) । 

कलस-पु० [सं०) एक राक्षस जिसका नगर अतलमें हे 
(बायु० ५०.१८) । 

कलसीसुत-प० [सं०] घड़ेने (कलश) उत्रन्न होनेके 
कारण अगस्त्य ऋषिका एक नाम-+"ै० अगस्त्य । 

फकलहंस-पु० [सं०] क्श्यपपली ताम्रादो छह पुत्रियोंमेसे 
एक धृतराष्ट्री, जो गरुडको ब्याही थी, के कई वर्गकी संत- 
तियामेंसे एक वर्गकी संतति (अह्यां ० ३.७-४०७) । 

कलछांकुर-पु० [सं०] (१) क्सासुर-दे० कंस । (२) के 
सुत--यह चौरशाखके प्रवत्तक कहे जाते ह-हिं-श-सा- । 

कलछा-खस््री० [सं०] (१) सोम (चन्द्र) के सोलह अंश जो 
का पसे प्राप्त हुए क्षयसे नष्ट हो गये थे अपने श्वशुर दक्ष- 
दो प्रसन्न तथा संतुष्ट करनेके वाद पुनः प्राप्त हुए (भाग० 
६.६.२४) चंद्रमाका सॉलहवाँ भाग । चंद्रमाकी सोलह 
कलाएँ मानी गयी है जिनके नाम ये ह--अमृता, मानदा, 
पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, 
ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता । चंद्रमामें 
अमृत है जिसका देवता छोंग पान करते है। शुक्षपक्षमे 
चंद्रमा कल्म-्कला बढ़ता है और पूर्णिमाकों वह सोलदों 


गोत्रकार 
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कलाओंसे पूर्ण हो जाता है। क्रृष्णपक्षमें चंद्रमाके इन १५ 
दिनोंमें मंद्धित अदृतको देवता इस प्रकार पी ज्ञाते हैं-- 
पहली वलाको अग्नि, दूसरीको सूर्य, त्तौमरीको विश्वेदेवा, 
चौथीवों वरुण, पाँचवीकों वषटकार, छर्ठीको इंद्र, सातवींको 
देवषिं, आठवींको अजेकपात्‌ (रुद्र), नौवींकी यम, दसवींबों 
वायु, ग्यारहवींकी उम्रा, वारहबीकी पिठृगण, तेरहबींको 
कुबेर, चौदहवींको पशुपति, पंद्रहवीकों प्रजापति । अमा- 
वस्याकों चंद्रमावी सोलहवीं शेष कला जल और ओषधियों में 
प्रवेश कर जाती हैं । इन्ही वनस्पतियोके खाने तथा जल 
पीनेसे गऊ आदि पशुओंमें दूध उत्पन्न होता हैँ। दूधसे दही 
ओऔर दहीसे घी बनता हैं । हृदनकी जाहुतियों द्वारा यह घी 
पुनः चंद्रमातक वादुकी सहायतासे पहुँच जाता हैँ । (२) 
यह समयकी एक नाप है। वह यों है-१५ निमेष + १ काष्ठा 
(३३ सेकण्ड), ३० काष्टा 5 कला (९६ सेक्ण्ड), ३० 
करू १ मुहूर्त (४८ मिनट), ३० मुहू + १ दिनराल (२४ 
घंटे) (वायु० ३०.१३; ७०.१८; मत्स्य० ३४.९; १४२.४; 
ब्रह्मां० २७.१९) । ३० कला १ मुहृतं- १६० मात्रा 
(हस्व अक्षर अया इ अथवा उसके उच्चारणमें जितना समय 
लगता है उसे मात्रा कहते है)--वायु० ५०.१७९। (३) 
केतुमाल वर्ष दिश) का एक जनपद (बरायु० ४४.१०) । 
(४) एक वर्षन १२ संक्रांतियों होती है तथा इनके अनुसार 
सर्यके दारह नाम कद्दे गये है--विवस्वान्‌, अर्थमा, पूषा, 
त्वष्टा, संबिता, भंग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र 
और उसरुक्रम | इनके तेजक्नों कला बढ़ते हैं जो संख्यामें 
दारह है। इनके नाम ये दें -तपिनी, तापिनी, धूम्रा, 
मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुपुम्णा, मोगदा, विश्वा, दोधिनी, 
घारिणी और क्षमा । (०) अश्निमंडलके दस भागोमेसे एक । 
उसके दस भागोंके नाम ये ह-धूम्ा, अचि, उष्मा, ज्वलिनी, 
ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, श्री, सुरुपा, कपिला आदि। 
(६) विभीषणकी बड़ी बेटी, जो अश्योकवाटिकार्मे जाकर 
सीताजीसे अश्र.गामका कुशलबृत्त कहती और उनसे वड़ा स्नेह 
रखती थी, का नाम (रामा० सु० ३७.११) । (७) कम 
प्रजापतिकी एक पुत्रीका नाम जो देवहूतिके गर्भले उत्पन्न 
हुई थी और ब्ह्माके मानसपुत्र मरीचिको ब्याही थी । इन्ही- 
के गर्भसे प्रजापति कश्यप ऋषि और पूर्णिमा उत्पन्न हुए थे 
(भाग० ३.२४.२२; ४.१.१३) । (८) सत्या, लीला, विद्या 
आदि सोलह स्वग्शक्तियोंमेंसे एक स्वरशक्ति (ह्मां० 
४.४४.०७) ! 
कलाक्षेत्र-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान, जो दाम- 
रूप देशके अन्तर्गत हैँ (महात्रिपुरसुन्दरीपूजाकल्प तथा 
हिं.श.सा-)। 
कलाधर-पु० [सं०] (१) उंद्रमाका एक नाम--दै० कला । 
(२) मस्तकपर चंद्रमाकी धारण करनेके कारण इंकरवा एक 
नाम-दे० शिव । (३) कलाथर नामक विद्यापरोंका एक 
राजा था जो कांतिशाली” अपने दूसरे विद्याधरराजकरे 
साथ दुर्वासा ऋषिके शापसे दःस्तूरी मृग हों गया था ओर 
अरुणाचल छ्षेत्रमे रहता था | कांतिशाली कम्बोजराज बजा 
गदका घोड़ा हो गया था। इन दोनोंका उद्धार अरुण चर.- 
पर हुआ था और इनके उपदेशसे राजा वजांगदकों भी उसी 
क्षेत्रमे मोक्ष प्राम इुआ था (स्त्रद पु० माहेखर-अरएगचल 





मा० खंड) । 
कलानक-प(० [सं०] शिवके एक गणका नान (लिझड्डपुराण)। 
कलानाथ-7० [मं०] (१) चंद्रमाका एक नाम द्वे० कला- 
घर(१); कला, ऋंद्रमा)। (२) संगीताचार्य सोमेश्वरसे 
संगीत विद्या सीखनेवाले एक गंधर्वका नाम (हिं-श-सा-) । 
कलानिधि-पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम (चंद्रमा, कला । 
कलाप-पु० [सं०] (१) एक नगरका नाम जो हिमालयके 
पूर्वी ढालपर बसा है (वायु० १.१८९; ४१.४३.६.४७.४७)। 
यह बड़े-बड़े ऋषियोंके निवास तथा शासख््रचर्चाके लिए 
प्रसिद्ध, हैं (भाग० १०.८७,७) । श्रीमद्भागवतर्मे लिखा है 
कि सूर्यवंशक्े अभ्निवर्ष, प्र, मर आदि राजा तथा चन्द्र 
बंशके शान्तनुक्े बड़े भाई देवापि इसी नगरमें रहते थे । 
इनमें मर और देवापि महान्‌ योगदलसे सम्पन्न थे। ये 
ठो योगसम्पन्न राजपि जो क्रमशः सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 
हैं, नष्ट हुए संवंश और चन्द्रवंशरीं कलियुगके बाद सत्य- 
युगमें पुनः स्थापित करेंगे और विल॒प्त वर्णाश्रमकी पुनः 
चलायेगे (भाग० ९.१२.६; २२.१७; १२.२.३७-३८; वायु ० 
<८.२१०; ९९.४३ ७; विष्णु० ४.२४.११८-२१) । (२) देश 
विश्येप जिसे कल्कि भगवान्‌ ने विश्ञाखयूप राजाको दिया था। 
(३) मत्वन, सत््वात्मक आदि दस देवगन्धर्वोर्मेसे तीसरे 
एक देवगंधर्ववाा नाम (वायु० ६८-३८) । (४) एक वन जहाँ 
इद्ष्वाकुकी पितरोंने उपदेश दिये थे (विष्णु० ३.१६.१७) । 
कलापग्राम-पु० [सं०) यहाँ गंगा नदी बहती है (अह्मां० 
२.१८.७०) । देवापि ओर मरु कृत युसमें यहापर क्षत्रिय 
बंशारम्भ करते है । कृत, बता तथा द्वापर तीनों युरगोंमे 
झासनकर्त्ताओंका उत्तरदायित्व मनुके वंशजोंपर है । ये ही 
आगामी मनुवंशके दोजभूत हैं. (वायु० ९९.५३७; विष्णु० 
४-२४-११८-१२१) | पुरुखाक्ा उर्वशीके साथ विविध 
विहारस्थानोंमं एक यह भी था (बायु० ९१.७; दे० 
कलाप) । 
कलापद्वीप-ए० (सं०] दे० कलाप नं० २। 
कलापशिरा-पु० [सं०] एक मुनिका नाम (हिं.श-सा-) | 
कऋलापी-पु० [सं०] वशंपायनके एक शिष्यक्षा नाम । 
कलामत-7१० [स०] दे० चन्द्रमा । 
कलछावती ->स्त्री० [सं०] (१) मध्यप्रदेशीय राजा 
पत्नीका नाम । (२) एक अप्सराक्ा नाम । (३) गंगाका एक 
नाम तज्ञीखण्ड) । 
कलिंग-पु० [सं०) (१?) एक पर्वत जो मानसगेंवरके दक्षिण 
है (वायु० ३६.२२; ४२.२८) । (२) प्राचीन कालका एक 
राजा जो इलिका रानी सुद्देष्णाके गर्मस दीध॑वमा ऋषिके 
नियोग दाग उत्पन्न हुए पॉच पुत्रोंमेसे एक था (अह्यां० 
३.,७४,.२८,८ ७; मत्स्य० ४८.२०; वायु० ९९.२८; विष्णु० 
४.१८-१३-१४) । इनके राज्यकों भी कालिद्न कहते हैं । 
गमाइण्के विष्किधाकाण्डमें लिखा हे कि कलिह् देश 
दक्षिणमें था। ब्ह्मतवर्त पुगणने पता चलता है कि समाधि 
नामक वश्य (जिसवा उल्लेख दुर्गासप्तशतीमें हं) का पिता- 
मह विराध कलिज्नदा राजा था। महाभारतक्े वनपतवमे 
युधिष्ठिरकी यात्राके वर्नम कलिज्ञ देशका नाम आया है। 
यहाँके निवार्सी इसी नामसे दिख्यात है ओर संद्देष्णा 
तथा डटीघ॑तमाके वंशज हडे। ये 
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है (भाग० ९.२३.७; मत्स्य० ११४.३६.४७; वायु० 
४०५.१२०; विष्णु० २.३.१६) । (३) मध्यदेशका एक 
ढक्षिणी राज्य, जहाँ वर्णाश्रम धर्म विनष्ट हो चुका है, यल्षतः 
वर्जनीय है। वहाँ किया गया श्राद्ध पितरोंको प्राप्त नही 
होता है। यह दक्षिणापथका एक जनपद है। यहाँके राजाको 
जरासंधने मथ्राके पूर्वी प्रवेश द्वारपर रखा था और गोमंत 
आक्रमणके समय भी यह इसी दिश्ञामें थे (ह्यां० २.१६ 
७; ३.१३.१३; १४.३३,८ ०; ७४.१९८,२१३; मत्स्य० 
१६३.७२; वायु० ७७.१३; ७८.२३; ९९,३२४, ३८६, 
४०२) । यह राजा ग्रथ्युम्नके विवाहमें सम्मिलित हुआ था। 
रुक्‍्मीसे जूए (दत) में हारनेपर ब्लरामका इसने उपहास 
किया था जिसके फलस्वरूप 4लरामने इसके ढाँत तोड़ दिये 
थे (भाग० ४.५.२१; १०.६१.२७.२९,३७; विष्णु० ५.२८. 
१०,१५,२४) | इसके दक्षिण, जहाँ अमरकंटक है, नर्मदा 
बहती है वहाँ पितरोंके निमित्त किये गये आद्धका महान्‌ 
फल कहा गया है (मत्स्य० १८६.१२) । क्ृत थुगमे संसार- 
का प्रथम पुरुष यहीं हुआ था (वायु० ५८.११०) । 
कलिंद-पु० [सं०] एक्र पर्बतका नाम जहाँसे भारतको 
प्रसिद्ध नदी यमुना निकली हँ। इसी कारण यमुनाको 
कर्लिदजा या कलिन्दर्गिरिनन्दिनी कहते हैं । 
कलि-पु० [सं०) (१) एक युगप्रवर्तक देवता जिनके नामके 
अनुमार युगफ़रा नाम वलियुग हुआ | ४३२००० वर्षोतक इस 
देवताका अधिकार रहेगा । द्वापरके अन्तमे प्रजापति त्ह्याने 
अपनी पीठसे अधर्मको उत्पन्न क्रिया था। अधर्म और उ 
पत्नी मिथ्वासे दम्भ नामक पुत्र हुआ, दम्भज्ञा विवाह 
उसकी दिन मायासे हुआ था। उनसे लोसनामक पुत्र और 
निकृति नामकी पुत्री हुई। लोगने भी अपनी भगिनीसे 
ब्याह किया और क्रोध नामक पुत्र तथा दिसा नामझी पुत्री 
उत्पन्न को । क्रोधने भी अपनी विन हिंसासे ब्याह किया 
जिनसे वालि नामक पुत्र तथा दुरुक्ति नामक पुत्रीका 
जन्म हुआ । कलिने भी परम्परानुसार अपनी दहिनसे ब्याह 
कर भयनामक पुत्र और झुत्यु नामदी पुत्री उत्पन्न वी 
(भाग? ४.८.३) । इन टोनोंसे यातना न्‍या) और निरय 
(नरक) उत्पन्न हुए । यातना ओर निरयके अनेक पुत्र हुए 
(कल्बिः० १.१.१४-२१) । (२) कलियुग>चार युगोमेस 
चौथा जो सदसे अन्तिम युग माना गया हैं। जिसका आरम्म 
भगवान्‌ कृष्णके स्वगी रो दणके अनन्तर हुआ। इसमें देवताओंके 
१२०० वर्ष माने गये है। मनुश्योंके वर्षोसे यह ४३२००० 
7ह6ै। ३१०२ वर्ष इस्मसे पूबसे ही यह चाल हुआ 
है। इसमें धर्मका लोप तथा अधर्मवी प्रधानता दतलायी 
गयी है । इसमें सब अच्छी वस्तुओंगा हास और मनुष्योंती 
अवनति होगी । इस युगमें सभी अपनेव ब्राह्मण कहने 
लगेंगे। गोसेवा केवल दूधके लिए होगी । मुक्ति, जो अन्य 
युगोंमें कठिन तपस्यासे प्राप्त होती थी, मगवद्धजन और 
वोर्तनसे प्राप्त होगी यही इसमें एदा अच्छाई हे और सत्र 
दोष ही दोष है (भाग० ११.१०; १०.३६,३७; १४८. 
५,३२-३८; वायु० ५८.३०-७३) । यद्यपि यह जउन्‍्मसे 
शूद्र है तथापि इसे राजा माना गया हैं। यद गाय तथा 
सॉड्पर पदाघात कनते हुए राजा परीक्षितसे परास्त हुआ 
ओऔर इसने उनके चरण छू क्षमायाचना की। कहते है 


परीक्षितने इसे अल्यावत्तंसे निकाल दिया और उनके जाज्ञा- 
नुसार इसका वास मदिरा, जूआ खेलनेके पार्सों, सुवर्ण, स्त्री 
तथा सूना (हत्या) स्थानमें हे । इसे अधर्मका पिता, बच्चों- 
के सामने वीर तथा वीरके सामने कायर कहा गया है 
(भाग० १.१६.४; १७.२८-४०; १८.६-८) । जब दम- 
यंतीने नलके गलेमें जयमाला डाली थी तब कलि नलसे 
बदला लेनेकी आकांक्षासे चिढ़कर वहेड़ेके पेइमें चला गया। 
इमीसे ब्हेड़ेक़ी कलि कहते है | पहले आये लोग इसीसे पासे- 
का खेल खेलते थे (वामन०, एतरेय ज्ञा०)। (३) कश्यपऋषि 
और दक्षकी पुत्री मुनिसे उत्पन्न सोलह मौनेय देवगंधर्व पुत्रों- 
मेंसे एक पन्द्रहवाँ पुत्र । २४ अप्सराएँ अरुणा आदि इनको 
बहनें थीं. (ह्यां० ३.७.४; वायु० ६९.३) । (४) शिवका 
एक नाम--दे० शंकर । (०) वरुण और शुनादेवी (सामुद्री 
शुना वायु०) का एक पुत्र जो जय और विजयका पिता था। 
कलिकी एक पत्नी सुरा, मदकी माता थी। त्वाष्ट्री, हिंसा 
और निकृति कलिकी और तीन पत्नियाँ थीं। कलिके अन्य 
लड़के नाक, विघ्न, भद्रम और विधम थे। इनमें नाकका शरीर 
नहीं था, विप्त +िना सिरका था, भद्रमका एक ही हाथ था 
ओर विधमवा केवल एक हो पेर था। ये सदके सव नरमांस- 
भक्षी थे धद्यां० ३.७९ .६; वायु० ८४.६-१०) । (६) महा 
कालका एक दारपाल (द्यां० ४.३२.१८) | (७) कश्यपसे 
खशामें उत्पन्न राक्षमका पिशाचपुत्री जन्तुधना और अह्यघना 
के साथ विवाह हुआ । ब्रह्मपनासे अह्मधन पुत्र तथा तत्वला 
बन्‍या उत्पन्न हुई । उक्त अह्घन नामक राक्षसके दस पुत्रों 
मेंसे एक पुत्रका नाम । 

कलिमलसरि-ख्री० [सं०]) कर्मवाशा नदीका एक नाम-- 
दे० दर्मनाशा । 

कलिवज्य-वि० [सं०] वे सब कर्म जो कलियुगर्मे वर्जित 
दतलाये गये हैं, परन्तु अन्य तीन युगोंम उनके लिए निश्चित 
शासत्रोक्त विधान थे, जैसे अश्वमेध, गोमेघ, नियोग, संन्यास 
और मांससे श्राद्ध (धर्मशास्त्र) । 

कलिवल्लभ-पु? [सं०] एक चालक्य राजाका नाम जिसे 
ध्रुव भी कहा जाता है। 

कलियुगाद्या -पु० [सं०] माघकी पूर्णिमा जिससे कलि- 
युगका प्रारम्भ हुआ था। परीक्षितके शासनकालरूसे पहले 
तथा सप्तकषि जब मधघा नक्षत्रन थे तबसे कल्ियुगका 
प्रारम्भ माना जाता है। कलियुगक्रे अन्तर्म कल्कि अवतार 
होगा । कल्किके द्वारा अर्मका नाश और सद्धमंकी स्थापना 
करनेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होगा ( विष्णु० ४.२४. 
७१,९५६, ९७-१०९, ११४-१०) । 

ऋकूलिल-पु० [स०) आठ वसुओंमेंसे तीसरे बसु सोमके पॉच 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ह्मां० ३.३.२३, बायु० ६६.२३) । 

कलुवाबीर-पु० [हिं० कला-+वीर] जादू-होना और सावरी 
मन्त्रोंका एक देवता । ओझा तथा तान्त्रिक लोग अपने 
मन्त्रोंमें इसकी दुहाई देते है । 

कलेवर-पु० [सं०] जगन्नावजीदी पुरानी मूत्तिके स्थानपर 
नयी स्थापित करनेकी क्रियातों कलेवर बदलना कहते हैं । 
पुरीका यह खास उत्सव है। आषाद॒के महानेमें जब मल- 
मास पड़ता है यह उत्सव तभी मनाया जाता है । पुरानी 
मूत्ति हटाकर नयी लकड़ीब्यो मूत्ति उसी स्थानपर स्थापित 
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कर देते है । 

कल्कि-पु० [सं०] विष्णुके दसवें अवतारका वायु० तथा 
ब्रह्मां० के अनुसार इनका नाम विष्णुयज्ञ) नाम जो विष्णु- 
यशकी पत्नी मुमतिके गर्भसे जन्म लेंगे। कलियुगके अन्त- 
में यह अवतार होगा। कलियुगके म्लेच्छ, पापी, लोभी 
राजाओं का संहार करेंगे, सबकी अपने-अपने धर्ममें स्थापित 
करेंगे और तव सत्ययुगका प्रारम्भ होगा । यह वायु तथा 
ब्ह्मां० के अनु० पागशणर्य रू पराशर पुत्र विष्णुके दसवें 
अवतार माने गये है । इनके पुरोहित होंगे याज्ञवल्क्य ! 
लक्ष्मी पद्माके रूपमें अवतार लेंगी और कब्फिसे उनका 
व्याह होगा। पद्मासे ब्याह करके विश्वकर्माके बनायें 
झाम्भलमे (मुरादाबाठके निकट) निवास करेंगे। इनके धोड़े- 
का नाम देवदत्त होगा जिसपर सवार हो, भसद्धमंपरायण 
सदाचार सम्पन्न द्विजोंकी सेनाक्रे साथ विविध देशोंमे 
संचार करते हुए अनाचारका नाश कर पर्मक्री स्थापना 
करेंगे (भाग? १.३.२७; १२.२.१८-२३; मत्स्य० २७३.२७; 
२८०.७; विष्णु० ४.२४.९८-१० १; ब्रह्मां० ३.७३. १०४-२४; 
वायु० ९८.१०४-११७) । ये म्लेच्छ और वौद्धोंका दमन कर 
कुथोदरी नामक राक्षतीका बच करेंगे। तइननन्‍तर भहाट 
नगरमें इनका शब्याकर्ण, प्रयाति और राजा शशिध्वजके 
साथ युद्ध होगा । शशिष्वजकी मुक्ति होगी, इसके दाढ 
यज्ञका अनुप्तान और सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। इस प्रवार 
अपने सब काम करनेके पश्चात्‌ करिकि गंगान्यमुना संगमपः 
झरीर त्यागकर वैकुण्ठ जायेगे (कल्कि० ३. अध्याय * से 
१९ नव; अह्यां?० 2.9४.२०६; ४.२९.१३३: मत्स्य० ४७, 
२४८.६२) । 

कल्किवाहन-7ए० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका 
नाम (अह्यां० ४.२१.७०) 

कल्प-पु० [मं०] (१) कालका एक विभाग जिसे अह्याका 
एक दिन कहते है। इसमें १४ मन्वन्तर या ४३२००००००० 
वर्ष होत हे | ब्रह्माके तीस दिनोंके नाम इस प्रकार है-- 
खेतवाराद, नीललोहित, वामदेव, रथंतर, रौरब, प्राण, 
बुहत्कत्प, कदर्प, सत्य वा सदन, ईशान, व्यान, सारस्वत, 

उदान, गारुड़, कोर्म (यह बल्याकी पूर्णिमा हैं), नारसिंह, 

समान, आग्नेय, सोम, मानव), पुमान्‌ , वेकुण्ठ, लक्ष्मो, 
सावित्री, घोर, वाराह, वराज, गोरी, माहेश्वर तथा पितृ 
(यह जद्याक्री अमावस्या है) । (२) वेदके प्रधान छः अंगों 
भेंसे वह अंग जिसमें यज्ञादि करनेदत विधान हैं | इसीके 
अन्तर्गत औतसूत्र, गृह्मसृत्र आदि हैं। (३) घुव और अमि- 
के दो पुत्रेमिंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ४-१०.१)। (४) 
हिरण्यकणिपुके तेरह भानजोंमेंने एकका नाम (मत्स्य० 
६.२६) । 

कल्पतरु-पु० [मं०] देवराज इन्द्रके नन्रनवनदा एक 
प्रधान वृक्ष (पारिजात) जो समुद्र-्मन्थनसे कामबेनु, उच्चे- 
अ्रवा तथा अमृत इत्यादिके साथ निकला था। पद्मराम 
(कौस्तुभ) मणिके पश्चात्‌ ही स्वर्गका भूषण कल्पवृश्ष उत्पन्न 
हुआ । जिस प्रकार विष्णु याचकोंकी मनोकामना पूर्ण करते 
है वैसे ही स्वर्गमें कव्पवृक्ष भी निरन्तर प्राथियोंकी प्रार्थना 
सफल करना है (भाग० <-८.६) 

कल्पद्दम-पु० [सं०) दे० कल्पतरु (मत्स्य० २७४.७) । 


कल्पना-ख्रौ० [सं०) अन्धकासुर विनाशके लिए भगवान्‌ 
जंकर द्वारा स॒ष्ट एक मानस-पुत्री मातकाका नाम (मत्स्य० 
१७९,२५) । 

कल्पपादप-१० [सं०] दे? कल्पतरु (मत्स्य० २७४.७) | 

कल्पलूता-पु० [सं०] दे० कल्पतरु (मत्स्य० २७४.७) । 
कल्पलतात्मक-पु० [सं०) परम पुण्य आयु इद्ानेवाले, 
सवपापहर सोल गैमले एक कब्पवृक्षकी दस सुन- 
हली लताओंका दान | उक्त ठान देनेवाला स्वर्गका भागी 
होता है (मत्स्य० २७४.०; २८६.१-१७) । 

कल्पवर्ष-पु० [सं०] बसुठेव और उपदेवाके दस पुत्रोमिंसे 
एक पुत्रक्ा नाम (भाग? ९.२४.७१) । 

कल्पवास-पु० [सं०] स्नानकी अवधिरू पौष झुक ११ 
से माघ शुक्ल ११ तक या पौष झुक्ू १५ से माघ शुक्ल 
१७ नक्क अथवा मकराकमें मकर राशिपर जब सूर्य आयें 
उस टिनसे सू्येके कुम्म राशिपर जानेतक-- णकाठवर्यां 
शुकक्‍्लपश्षे पोपमासे समारसत्‌। दादर्यां पोर्णमास्यां वा 
झुकलपमके समापनम्‌ ॥! (ब्रह्म०) पुण्यान्यद्ानि त्रिशत्त 
मकरस्थ दिवाकर' (विष्णु०) । 

माघ महीनेमें महीनामर गंगातठपर संयमके साथ 

रहना | स्‍्नानके लिए काशी और प्रयाग उत्तम माने गये 
है (काशीखण्ड) । इसका बड़ा भारी माहात्म्य है। माघ 
सस्‍्नानके लिए चारों आश्रमोंकरे चारों वर्णोके तथा तीनों 
अवस्थाओदके स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हों सयकी आज्ञा 
हैं। इसके नियमानुसार एक्र मासतक विश्वासके साथ 
स्नान करनेवालेकों अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हैं । 

कल्पवृक्ष-पु० [सं० यह देवलोकफ्ा एक वृक्ष है । समुद्रसे 
निकले छोठह र्त्नोंमेसे यह एक रत्न हें। यह इन्द्रको 
मिला था ओर इसका नाश कब्वान्ततञ्ञ नहीं होगा ऐसा 
लेख हूं (भाग० ८.८.5; बह्य|० ४-१५७.३७; २८.७२; 
मत्स्य ० २७७.१-२२; वायु० <.९३) । पर््योय-- कल्पद्रुम, 
कल्पतरू, मुरतरू, कब्पलता, कब्पन्नाखी, कल्पपादप आदि । 
(मुसलमानोके वेहिइलमे भी, कहते है कि, इसी प्रकारका 
पेड़ है जिसे वे “वृव्रा” कहते है) । 

कल्पब्नत-पु० [सं०] एक बत जिससे अद्यलोऊ ग्राप्त होता 
है (मत्स्य० १०१.७०) । 

कल्पशाखी-पु? [सं०] दे० कस्पवृक्ष । 

कब्पशुद्धि-पु० [सं०] पुराणके आख्यान, उपाख्यान, 
गाथा और कर्पशुद्धि इन चार भागोंमेने एक भाग विष्णु० 
३.६.१०) । 

कल्पसूत्र-ए० (सं०] बेठाज्ञविज्ञेप | ओनसत्र, धर्मसूत्र और 
गृब्मसत्र इन तीनोंकी मिलाकर दक्ल्यसन्रीं कहते हैं । ये 
ग्रन्थ वेदों खी प्रत्येक्ष झाखाफ़े लिप, अलग-अलग ऋषियोंके 
बनाये हुए है । विषयभेदसे इनके ठो मेद्र माने गये हैं-- 
श्रात और यृद्य । वे सृत्रग्नन्थ जिनमे दर्श पौर्णमाससे लेकर 
अड्बमेधादि यज्ञतककी विधिवर] विधान हैं. औत' कहलाते 
हैं जिनमें पंच यज्ञादि गसृहस्थकति कृत्यों और गर्भाषानादि 
संस्कारोंकी विधि लिखी हें “गृह्ममृत्र” कहे जाते है । इन 
सत्रोंकी पूर्ण व्यवस्था लोमहंण ऋषिने की थी (अह्मां० 
२.३१.१४,२४;३४.१६; वायु० “८.१४) । ये द्वापस्के 
आरम्भमें हुए थे (मत्स्य० १४४.१३-१४) । 


श्ज 


कल्पहिसा-कवि 





कल्पहिंसा-स््री० [सं०) जनशझास्त्रानुतार वह हिसा जो 
भोजन आदि पढ़ाने या पीसनेमें दिना इच्छाके हो जाती 
है। हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें इसे पंच सूना कहते हैं । इन्हीं पॉच 
प्रकारकी हिंसाओं (सूना) के प्रायश्वितार्थ धर्म शास्त्रोंमे 
गृहस्थके लिए पन्न महायज्ञोके अनुष्ठानका विधान है । 
कल्पा-ल्ली० [सं०) महाकालके चार द्वारपालोंमेंसे एक 
द्वारपालका नाम (अह्यां० ४-३२.१८)”।- 
कल्माषपाद-पु० [सं०) अयोध्यापति राजा ऋतुपर्णके 
प्रपोत्न और सुद्रासके पुत्रका नाम जिन्हें सौदास कहते थे । 
इन्हें वमिष्ठजीके ज्येष्ठ पुत्र शक्तिने शाप दिया था जिसके 
फलस्वरूप वशिष्ठ और विदश्वामित्र में घच्ुता हो गयी थी 
(वायु० २.११; ब्रह्मां० १.२.११)। एक समय आखेटमें 
इन्होंने अमसे व्याप्ररूपधारी दो राक्षसोमेंसे बड़े भाईकों 
मार दिया और छोटेकों छोड़ दिया। छोटा भाई अआतृ- 
हत्याका बदला लेनेपर उच्चत हुआ | कुछ काल बाद राजा 
सौदासने यज्ञ किया । यज्ञ समातिपर वशिष्ठजीके बाहर 
जानेपर वह राक्षस वसिष्ठजीआा रूप धारण कर बोला यज्ञ- 
समाप्तिपर मुझे नरमांसका भोजन कराओ । पाचकरूपघारी 
होकर उसने वसिष्त ऋषिफो नर मांस खिलानेके लिए, 
तैयार कर, राजाकों दिया वशिष्ठजीके आलेपर राजाने 
उन्हें वह दिया । इससे रुष्ट हो वशिप्ठन राज़ादों शाप 
दिया राक्षस हो जाओ । राजा भी श्ञाप्र देनेके लिए 
तैयार हुए पर महिषी मदयन्तीके कहनेले रुक गये और 
शापके लिए लिया हुआ जरू अपने पेरोंपर छोड़ लिया 
जिससे राजाके पर काले पढ़ गये। तभीसे रूोठासका नाम 
क्माषपाद पड़ा । पुनः विनती करनेपर वशिष्ठने उक्त 
शापको केवर १२ वर्षातक स्थायी कर दिया । उक्त झापके 
प्रभावले १२ वर्षोतिक प्रति तीसरे दिनके अन्तरसे वह राक्षस 
स्वभाव घारण कर वनमे घूमते थे और नरभांस-मक्षण 
करते थे। इस प्रकार १२ वर्ष ब्यतीत करनेपर राजा झाव- 
मुक्त हुए | शञापावस्थाके मध्य एक घटना घटी | एक समय 
गश्लसरूपधारी सौडासने ऋतुकालम खस्त्रीसंगत एक मुनिको 
देखा। भीपण राक्षसक्रों देखकर वें मुनि दम्पती भागे । 
राक्षस रूपी राजाने ब्राह्मग्की प्र लिया। मुनि पत्नीने 
ब्हुत अनुनय विनय ॥। तुम राक्षस नहीं हो इश््वाकु 


कुल्श्र ए मित्रसह हो (इनका मित्रलह भो नाम था) पर | 


उसने एक न सुनी, बाह्मणकी खा डाला | क्रुद्ध होकर मानि- 
पत्नीने व्याप्ररूपी राजाकी जाप हडिया नुमने अतृप्ता 
अवस्था में मेरे पतिवी खा डाछा इसलिए तुम भी कामोप- 


है परम. कक बिके, 28 हल, । 
भागन्त प्रवृत्त हाकर मृत्युका ग्राप्त होओगे । और शापसुक्त 


होनेके बाद ख््रीमंगाभिछापी राजा सौदासको मदयन्तीने 
मुनिपत्नीके शापका स्मरण कराया। अपुत्र राजाने वसिष्ठ- 
जीकी प्रार्थना की । उन्होंने उसका वंश चलानेके नि्भित्त 
मठयन्तीमे गर्भाधान किया। सात वर्षतक गर्भ पढ़ा नहीं 
डुआ । रानीने उस गर्भक्षो पत्थरसे मारा तब जाकर वह 
पेंदा हुआ, इसलिए उसका नाम अश्मक पद्म खआल्यां० ३. 
६३,१७६; मत्स्य० १२.४६; वायु० ८<.2७६; विष्णु० 
४.४.५७; मठयन्ती, भारतीय चरिताम्बाधि) । 
कल्याणसप्तमी- छी० [स०] यह व्रत सूर्के प्रीत्यर्थ देरह 
महीनोंतक किया जाता हैं (मत्स्य० ७४.२-१६) । 





कल्याणी-ख्री० [सं०] (१) आठ वसुओंमेंसे चतुर्थ वसु 
घरकी पत्नीका नाम (मत्स्य? ५.२४) | (२) प्रयाग तीर्थ- 
की एक प्रसिद्ध देवी । (३) मलय पव॑तपरकी एक देवी जो 
सतीरूप थी। दक्षके स्तुति करनेपर सतीने कहा--तुम्हारे 
सव मनोरथ मेरी उपासनासे सिद्ध होंगे और तुम प्रजापति 
होओगे । कहाँ किस रूपमें आपकी उपासना करूँ यह 
पूछनेपर देवीने कहा मे सर्वत्र हे । फिर भी विभिन्न स्थानों- 
में विभिन्न रूपसे में निवास करतो हूँ । उन्हींमें एक रूप 
(मत्स्य ० १३.३६) । (४) अन्धकासुरके रक्तपानके लिए 
शंकरजी द्वारा सृष्ट मानस मातृकाओंके उत्पातशमनके 
लिए नरसिंहरूपधारी भगव्रान्‌ द्वारा अपने हृदयसे सूष्ट 
माया देवीको आठ अनुगामिनी देवियोंमेंसे एक अनुगा- 
मिनी देवीका नाम (मत्स्य० १७९ ७०) । 

कल्याणिनी-स्री० [सं०] (१) आउ वसुओंमें चौथे वसु धरकी 
पत्नीका नाम (मत्स्य० ५-२४) । (२) माघ शुक्र पक्षकी 
दादशीका नाम । बादवाले कल्पमें जब भीमसेन पाण्डवने 
इसका व्रत पालन किया तबसे इसे “भीमद्वादशी ” कहने 
लगे। पहले कपोंमें यह कल्याणिनी कही जाती थी । इसी 
द्वादशीका वतकर आभीर कन्या भी उबंश्ी अप्सरा हुई, जो 
अप्सराओंकी अधीश्वरी हे (मत्स्य० ६%,७५६-७; भीम- 
द्ादशी) । 

कबक-पु० [सं०]) बन्दरोंका एक नायक (ह्यां० ३.७. 
२४२) । 

कवट-पु० [सं०] बन्दरोंका एक सरदार (अह्यां० ३.७. 
२३८) । 

कवर्गवाइःमयी -र्री० [सं०] एक शक्तिका नाम (ह्यां० 
४.३७.४) । 

कृवबष-१० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो इल्ूपके पुत्र 
थे, एक दारसीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके बनाये मन्त्र 
ऋग्वेद के दसवें मण्डलमें मिलते है । ऐतरेयब्राह्मणके लेखों- 
के अनुसार सारस्वत प्रदेशमें एक यज्ञ हो रहा था। कबषने 
ऋषियोंको पंक्तिमें बेठकर भोजन-पानी करना चाहा, पर 
ऋषियोंने दासी-पुत्र कहकर इनका बहिष्कार किया। तदु- 
परान्‍त इन्होंने वहुतसे मन्त्र रचकर देवताओंदो प्रसन्न 
किया तव ऋषियोंने भी भेदभाव दूरकर उन्हे अपनी पंक्तिमें 
सम्मिलित कर लिया (ऐ० ब्रा० २.२५) । (२) एक ऋषि 
जो तुरके पिता थे । यह युधिष्ठिरके यज्ञमं आमन्त्रित थे 
ओर प्रायोपवेज्षके समय परीक्षितसे मिलने गये थे (भाग० 
९,२२.३७; १०.७४.७; १.१९,१०) । 

कवि-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण और कालिन्दीके दस पुत्रोंमें 
एक पुत्र (भाग० १०.६१.१४; ९०.३४)। (२) चाक्षुष 
मनुके एक पुत्रका नाम । (३) प्रियत्नत ओर बहिष्मतीके 
दस पुत्रोमेंमें एक पुत्रका नाम | इनको एक छोटी 
बहिन थीं जिसका नाम ऊर्जस्वती था। यह आजन्म 
अविवाहित रहे। आत्मविद्याका अभ्यास कर परखद्दयमे लोन 
हुए (भाग० ५-१.२८-२६) | (४) दक्षिणा ओर यज्ञका 
एक पुत्र; यह स्वायंमुवमन्वन्तरके १२ तुषितदेवोंमेंसे एक 
तुषित देवता हैं (भाग० ४.१.७-८) | (०) विशाला और 
उरूक्षव नामक एक क्षत्रियके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम जो पीछे ब्राह्मण हो गये थे। यह प्रसिद्ध कान्योंमेंके 


कविरभ- कश्यप 


तीन सर्वश्रेष्ठ महषियोंमिसे एक था (मत्स्य० ४९.३५) । | 


(६) प्राणवा पुत्र तथा शुक्राचार्यके पिता (भाग० ४-१.४७) । 
(७) ऋषभका एक पुत्र जो अपने अन्य आठ भाश्योंके साथ 
परम भागवत था । इसने निमिक्रे प्रति भागवत धर्मकी 
व्याख्या दी तथा दीक्षा दी थी (भाग० १.४.११॥ ११.२.२१ 
३३-४३) । (८) बद्याक्की एक उपाधि। बच्या प्रथम कवि कहे 
जाते हैं (भाग० ७.९.३३१) । (५) श्रा्ददेव मनु और अ्रद्धाके 
दस पुत्रोंमेंसे सबसे छोटा एक पुत्र (भाग० ९.१.१२) । यह 
राज-पाट तथा भाई-बन्धुओंका मोह त्याग बनमें चला गया 
था और वहाँ विष्णुमें चित्त लगाकर इसने अल्पायुमें ही 
परअह्षको प्राप्त कर लिया था (भाग० ९.२.१७)। (१०) 
महावीय्यके पुत्र दुरितक्षयके तीन पुत्रोंमेंल एक पुत्र (भाग० 
९,२१.१९) । (११) उद्यीरग्नि अर्थात्‌ वह अग्नि जिसने 
स्वधासे विवाह किया | इन्हीसे काव्य उत्पन्न हुए (अह्मा० 
३.१०.८७; वायु०२९.२९) । (१२) भौत्यके पिताका नाम 
(बह्मा|० ४.१.०७१) । (१३) सुतारवर्गके दस देवोंमेंसे एक 
देव (अह्यां० ४१.८९) । (१४) तामस युगके सप्तर्षियोंमेंसे 
एक क्रषि (मत्स्य० ९.१०)। (१७) अंगेरा दंशज एक ऋषि, 
जो मंत्रकृत थे (मत्स्य० १४७.१०३)। (१६) कुरुक्षेत्र- 
निवासी कौशिक नामक महान्‌ धर्मात्मा ऋषिके सात पुत्रों- 
मेसे एक (मत्स्य० २०.३)। (१७) श्वेत, जिस २३१ वें द्वापर- 
का अवतार मानते है, का एक पुत्र (वायु० २३.२००) । 

कविरथ-पु० [सं०] खित्ररथवा पुत्र तथा वृश्मिनका पिता 
(भाग० ९,२२.४०-४१) । 

कविसुत-ए० [मं०] पुलोमाकी पुत्री पोंलोमी और भृयुसे 
उत्पन्न शुक्राचायका एक नाम (वायु० ६५.७४) 

कन्यगण-7० [सं०] पितरोंका एक वर्ग (वा३० ७२.६७) । 

कव्यवा-पु० [सं०] अग्निका एक्र प्रकार (क्या ३-११. 
९३) । 

कव्यवाहन-ए० [सं०] पवरमान अग्निका एक पुत्र जो 
पितरोंकी अग्नि हें ( ब्रह्मां० २.१२.४, ५; वायु० २९.४.०; 
७७५.५६.७०; ११०,१०) | 

कब्याग्नि-रती० [सं०] एक प्रकारकी पवित्र अग्नि (वायु० 
०६,४) । 

कव्याद-पु० [सं०] पितरोंका वर्ग । कव्यका ग्रहण करने- 
वाले सब पितर (बह्मां० ३.७२.२६) । 

कह्ा-ख्री० [सं०) उग्मयसेनकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री 
(वायु० ९६.१३३) । 

कशूर-पु० [सं०] भण्डका महावलली एक पुत्र तथा सेनापति 
(ब्रह्मां० ४.२१.८५) । 

कशेरुमान्‌-पु० [सं०) भारतवर्ष इन्द्रद्याप आदि नौ खण्डों- 
मेंसे एक खण्ड (ब्रह्मां० २.१६.९) । 

कश्मीर-पु० [सं०] प्राचीनकालमें हिमालयते घिरा यह 
पहाड़ी प्रदेश संस्कृत-विद्यापीठ था। ऐम्सा कहा जाता हैं कि 
यहाँकी सारी भूमि जलमग्न थी। कश्यप ऋषिके द्वारा सारा 
जल झेलममें निकाले जानेपर यह अनूठा प्रदेश दिखाई 
पड़ा। यहाँके निवासी कश्मीरी कहे जाते है (वायु० ४५. 
१२०; ४७.४७५.९९.४०२) | 

कश्यप-पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम जो रामायण 


और महाभारतके अनुसार ब्द्याके पौत्र और मरीचिके मानस । 


पुत्र थे (मारोचेः कश्यपः पुत्र) । अन्य मतने मरीचिकी 
स्त्री कलाके गर्भसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है तथा जो 
अदिति, दिति आदिके पति थे। दक्ष प्रजापतिने अपनी 
तेरह कक्‍न्याएं इन्हें व्याही थी (भाग० ३.१४.७; ४-१.१३; 
अद्यां० २.३७.४४; ३.२.३१, ३.७०; ४-१.२०; २.३३.४७; 
मत्स्य० १४६-१६, २०; १७१.३०; १९.१; १४.१९; वायु ० 
६२.४१) । इनकी सात ख्ियाँ थी--ठितिसे देत्य, अदितिसे 
से देवता जिनमें वामन भी थे, विनताने पक्षी, कहे 
सर्प, सुरमिसे गो, महिपादि, सरमाले कुककुर आदि 
और दनुसे दानव उत्पन्न हुए (बद्यवैवर्त०) । माकंण्डेय 
तथा हरिवंशमें लिखा हैँ क्रि कश्यपकी तरह पत्नियाँ 
थीं जो दक्षकी पुत्रियाँ थीं। इन्हें अद्यवादिनी तथा छोक 
माता कहां गया हैँ जिनके नाम इस प्रकार थे--द्विति, 
अद्विति, दनु, विनता, खसा, कदर, , मुनि, क्रोधा, अरिष्ट, 
इरा, ताम्रा, इला और प्रधा | भाग० वायु० मत्स्य० आदिके 
अनुसार अदिति, दिति, इनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, 
मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिमि (भाग०); 
अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
ताम्रा, क्रोधवज्ञा, इरा, कदर, , मुनि (मत्स्य०); अदिति, 
दिति दनु, काछा, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, 
क्रोधवशा, इरा, बद्र , मुनि (बायु०) तथा आदिति, दिति, 
5नु, काष्ठा,भरिष्ठा, अन्नायु, खदय, सुरभि, विनता, ताम्रा, 
मुनि, ऋषबशा, कद, (ह्माण्ड०) | अह्याके कहनेसे इन्होंने 
पुलोमा और कालिकासे भी विवाह किया था। कंश्यपक्ी 
बंशावली आर्ष रामायणके आदि काण्ड या शुका क्तिसुधासा गर- 
में विस्तारने दो हुई हैं। यह ववस्वत कालके ऋषि थे ओर 
विवस्वानके पिता थ (्ाग० ९.१.१०; मत्स्य० ११.२) | 
परशुरामने अपने यद्मे होतादा पूत्र ठिद्या, अह्माका दक्षिण 
दिशा, अध्वर्युओ पश्चिम दिशा ओर उद्भाताकों उत्तर दिश्लया 
दक्षिणास्पमें ठी | इन्हें मध्यदेश दिया था(भाग० ९.१६.२२)। 
सृत्युदय्यापर पड़े भीष्म पितामहसे यह भेंट करने गये थे 
(भाग० १.९.८) | यह बअहायवादी, मन्नकृत्‌ , प्रजापति तथा 
द्ेवषि थे जिनमें बद्याका अंश था (मत्स्य० ४७.९; ब्रह्मां० 
३.३.१०५; ७१.२३८; वायु० १-१३८;३.२; ६५-११४) । 
नारद, पर्वत, आठित्य, मरुदगण और रुद्रगण इनके पुत्र थे 
(द्यां० २.१७.१०४; ३२.९८,११२; १५७५,९२-९५; ३८.३ 
३.१.०३; ४.३४; ८.२,२७; मत्य्य० १४५.९२; वायु० 
१.१३१८; ३.२; ६७,७३२; ८४.२६-३१)। जब दक्ष अपनी 
पुत्रियोंके कारण एक बार कुछ क्रुद्ध हो गये थे तब वद्यपने 
किश्यों (एक प्रदारकी सुरा) पी ली (वायु० ६५ ११५-१७)। 
तभोसे इन्हें कश्यप कहने लगे। विश्वचक्रठानर्मे इनका 

पान हैं (मत्स्य० २८०.३) | ये बेदिक ऋषि थे इनके बनाये 
अनेक मंत्र ऋग्वेदमों है। इन्होंने अतिरात्र यज्ञ किया था 
(बह्मां० ३.५.४) । (२) एक ऋषि जो श्रीकृष्णके समकालीन 
थे। यह युधिष्ठिरके यशके आमंत्रित थे (भाग० ३०.७४. 
९) | श्रीकृष्णणे मिलने यह स्यमंतपंचक आये थे (माग० 
१०.८४.४) । परीक्षित्की डंसनेके लिए उनके निकट जाते 
समय तक्षकको भेंट श्नसे हुई थीं। ये सर्पविष हरनेमें 
दक्ष थे । तक्षकने इन्हें उपहारसे संतुष्ट कर लौग दिया । 
(भाग० १२.६.११) । (१) एक पौराणिक ऋषिका नाम 
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कश्यपपद- का कुत्स्थ 





जिसने व्यासके सिष्य रोमहर्षणसत मूलसंहिता सीखी था 
(भाग० १२.७.७५,७)। (४) एक ऋषि जो मार्ग शी ष॑ महीनेमे 
सूर्यके रथके साथ (वायु० ५२.१६; भाग० १२-११.४१) 
अधिपति रूपसे रहते है। (७) ऋष्यश्व॒गके-- साव्णि मनुके 
प्रथम युगके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिक्रे पिता जह्यां० ४.१. 
११) । (६) स्वारोचिष कालके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषि 
(मत्स्य० ९,८) । (७) एक ऋषि जो नर्मदातखवर्ती विपुल- 
पुण्यप्रद शुक्ृृतीर्थ गये थे (मत्स्य० १९२.१०)। (८) अथर्व- 
संहिताके एक आचाये (माग० १२,७.४) | 
कस्यपपद-पु० [सं०] यह गयाजामें स्थित है (वायु० 
१०९.१८) जहाँ भारद्वाज ऋषिने श्राद्ध दिया था (वायु० 
१११.४९, ७५८) | 

कसेरू-पु० [सं०) भारतवर्षके ९ भागोमेंस एक (मत्स्य० 
११४.८; वायु० ४५-७९,११९; विष्णु ० २.३.६) । 

कहोड़-यु० [सं०] महपि उद्दलकके एक शिष्य (जामाता) 
एक मध्यमाध्वयुका नाम | यह प्रसिद्ध ऋषि अष्टावक्रके 
पिता थे (दवे० अष्टाबक्र, ब्रह्मा ० २.३३.१६) । 

कांचन-पु० [सं०) (१) भीमका पुत्र ओर होत्रक (सुहोत्र 
विष्णु) का पिता (भाग० ९.१७.३; विष्णु० ४.७.३) । (२) 
सुयज्ञा और प्रचेताके पुत्र यक्षोमेंसे एक यक्षका नाम (वायु० 
६९,१२) । 

कांचनका- स्त्री? [सं०] किल-किल वंशी विन्ध्यशक्तिके पुत्र 
प्रवीरकी राजधानीकी नगरी (अह्० ३.७४-१८४) । 

कांचनपाद-पु० [सं०) मल्य पका प्राकृतिक शोभासे 
पूर्ण, विविधपुष्प और फर्लेसि लठा एक पर्वत (वायु० ४८: 
२४) | 

कांचनप्रभ-पु० [सं०]) राजा भीमके पुत्र तथा सुहोत्रक्े 
पिताका नाम (क्मां० ३.६६.२४; वायु० ९१.०३) | 

कांची-ख्री० [मं०] (१) हिंदुओंकी सात पुरियोंमेंसे एक 
जिसे अब कांजीवरम्‌ कहते है । यह दक्षिणमें मद्रासके 
पास स्थित हैं| अगस्त्यने यहाँ दयावश लोकहितार्थ घोर 
तप किया था जिससे प्रसन्न हो विष्णुने हयग्रीवके रूपमें 
उन्हे दर्शन दिया था (अह्यां० ४.०.६-१०; ७.१०) । शिव- 
सान्रिध्यकारकके साथ यह एक वेष्णतर क्षेत्र है। अश्माने 
विष्णु और लक्ष्मीसे यही निवास करनेकी प्रार्थना की थी । 
कामकोडिपुरी काब्नी कोवेरीं चे सरिदराम>-भाग० । 
कहते हैं शिव, ब्रह्मा और विष्णुका विवाह यहीं सम्पन्न 
हुआ, पर ब्रह्मा बादकों चले गये (ब्रह्मां० ४.३९ पूरा, 
४०.१६-०५०,८२-९१) । (२) केतुमाल महादेशकी एक 
नदौका नाम (वायु० ४४-१८) | (३) भद्राश्व द्वीपको एक 
महानदी (वायु० ४३.२०) । 

कांजीवरम्‌-पु० [सं० कांचीएर]#दे? कांची । 

कांदायन द्विजु-(० सं०) कण्ठके एक पुत्र मेधातिथिके 
बंशज ताह्मण (वायु० १९.१३१) । 

कांडन्रय-पु० [सं०] कर्मकांड, उपासनाकांड और छान- 
कांड नामके वेदोंके तीनों कांड--आंडत्रय । 

कांडपृष्ठ-पु० [सं०। (१) कु तीसुत कर्णके धनुषका नाम-- 
महाभारत । (२) वह ब्राह्मण जो घनुषादि वनाकर 
जीवकीपाजन करता हो (हि० श० सा०) । 

कांडशय-पु० [सं०] पराशर-परिवारका एक गोन्रकार ऋषि 

छू 


(मरत्यू० २०१.३३) । 

कांत-9० [सं०] रुदरसावर्ण मन्बन्तरके दस सुकर्मा देवोमेंसे 
एक देव द्यां० ४.१.८८; वायु० १००.९३) । 

कांतासक्ति-ख्री० [सं०) भक्तिका एक भेद विशेष जिसमे 
भक्त ईश्वरकी अपना पति मानकर उपासना करता है । 
सफी मतवालोंकी भक्ति भी इसी प्रकार की हे (मुसल- 
मान कदीरपन्थियोंकी मान्यता हे कि कबीरने प्रसिद्ध सफ़ी 
मुसलमान फकीर शेखतकीसे दीक्षा ली थी) । 

कांति-ख्री० [सं०] (१) चंद्रमाक्री सोलह कलाओंमेंसे एक 
(दसवी) कला । (२) चंद्रमाकी एक खत्रीका नामदै० 
चंद्रमा। (३) श्री, ही आदि ४८ शक्तिदेवियोंमेंसे एक 
झक्तितिवीका नाम (अह्यां० ४४४.७२)। (४) षोंड्श 
बअह्यकलछाओंमेंसे एक अह्यकला (ब्रह्मा? ४-३५७.४९) । 

कांतिपुर-पु० [सं०] एक नगर जिसकी पूर्वोत्तर दिल्लार्मे 
पवित्र जलाशय है जिसकी रक्षा क्रिरातगण करते है। इसमें 
स्नान करनेसे मनुष्यकी सब मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती 
है धदह्यां० ३.१३.९५-७) । 

कांतिबरत-प० [सं०] कान्ति और की तिरूप फलप्रद इस अत- 
को करनेवाला विष्णुलोक प्राप्त कर एक कल्पतक वहाँ रहता 
हैँ फिर यहा राजा होता है (मरत्य० १०१.४५) । 

कांतिशाली-१० [सं०] विद्याधरोंका एक राजा जो कलाधर- 
के साथ दुर्वाला ऋषिके शापसे व्त्रोज देशमें घोड़ा 
हुआ था तथा वजांगद राजाकी सवारीमें रहा,पर अरुणाचल 
क्षेत्रकी प्रदक्षिण करनेलसे इसकी मुक्ति हुई थी (स्क्ेंदर० 
१-३-२२, २३ माहेश्वर-अरू० मा० खंड) । 

का-पु० [सं०) तैत्तिरीय, शतपथ, तांड्य और कोषीतकी 
ब्राह्मणके अनुसार दक्ष प्रजापतिका दूसरा नाम । मृत्र और 
मलस्थानवा देवता-तैत्तिरीय, शतपथ आदि । 

काक-पु० [सं०) (१) चन्द्र और द्रोणपर्बतका निकट्वती 
समुद्रतवपरका एक पर्वत (ज्ह्मां० २.१८.७६) । (२) एक 
क्रव्याद पद्वी, देत्येन्द्र मचीमुखत्रा भंडासुरके एक सेना- 
नायकका वाहन (ब्रह्मां० ३.७.४०७; ४.२४-.४४) । 

काकबलि-स्त्री० [सं०) एँंद्र, वारुण, वायब्य और नकऋत 
दिश्वाओके बायस इस वलिकों अर्थात्‌ भूमिपर दिये गये 
पिएडवों ग्रहण करें यों काकोंकी ठी जानेवाली वलि (बायु० 
४9१,४०) । 

काकभुशुंडी-५० [सं०: एक ब्राह्मण जो छोमझ ऋषिये 
चापसे काआ हो गये थे | यह रामचन्द्रजके बड़े भक्त थे । 
कहते है इनका बनाया (विराचित) अुझुंडीरामायण भी 
हँ--राम चरितमानस, उत्तरकांड ५३-८४ ख । 

काकवर्ण-3० (सं०] शिश्षुनागवंद्यीय दूनरा राजा । शिशु- 
नाग (विष्णु पुराणके अनुसार शिक्षुनाम) वा एक पुत्र 
तथा क्षेमधर्मका पिता । इसने ३६ वर्ष राज्य किया (भाग० 
१२-१-७; ब्रह्मां? ३.७४.१२९; मत्स्य० २७२.७; विष्णु० 
४.२४.१०-११) । 

काकशिला-खी० [सं०] गयाजीम स्थित एक शिला | यहाँ 
दौओंवी बलि देनेंसे यह दर्शनावियोंको ऋणमुक्त करती 
हे (वायु० १० ८.9६) । हि 

काकुत्स्थ-पु० [सं०] (१) अयोध्यापति दशरथ, उनके पूवे 
पुरुष दिलीप आदि और पुत्र ओराम आदि सब काकुत्स्थ 


काक्षीव-कान्यकुब्ज 
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गौ, जिनका विवाद नहुप- 
नाम जब्यां० 


कह्दे जाते हँ--३० पुरक्षय | (२) 
के ज्येष्ठ पत्र यतिसे इुआ था, के पिताका 
३.६८.१३; बायु० ९३.१४) । 

काक्षी व-पु० [लं०] जगमाली, जो विष्णुका अवतार था, 
का एक पुत्र (वायु० २३.१८७) । 

काक्षीवान-7० [सं०] सुदेष्णकी अनुचरीके गर्भसे उत्पन्न 
दीर्घतमाका एक पुत्र जिसने गिरिव्रजमे तपस्या करके 
बआह्मणत्व प्राप्त किया था । यह एक सहस््र कोष्माण्डों तथा 
गौतमोंका पिता था (मत्स्य० ४८-६३,८४-८) । 

काचल-पु० [मं०] केतुमालके अनेक जनपदोंमेंसे या नाग- 
रिकोमेंसे एक जनपद या एक वर्गके नागरिक (वायु० 
४४.१५) । 

काण्व-१० [सं०]) याज्ञवल्क्य द्वारा प्रवतित वाजसनेयी 
१० शाखाओंमेंसे एक शाखा (विष्णु० ३.७.३०) । 

काण्वायन-प० [मं०] (१) केशिनी और अजमीढ़के पुत्र 
कण्वसे उत्पन्न ब्राह्मणोंदी एक जाति तथा आंगिरसका एक 
प्रवर (मत्स्य ० ४९.४७; १९६.२१) । (२) शासकोंका एक 
परिवार जो वसुदेव कण्वसे आरम्भ होता है। इन्होंने ३४५ 
वर्षतक राज्य दिया । इन्हें शुद्धवृत्य कहते हैं, क्योंकि शुज्ञ- 
वंची राजा देवभूमिकीं मारकर अमात्य कण्व वसुद्रेव स्वयं 
राजा वन वेंठा इसलिए इन्हें झुद्धभृत्य भी कहते है. (भाग० 
१२.१.२१; मत्स्य० २७२.३३-७) । 

काब्य-पु० [सं०| तामस युगक्के सम्र्पियॉमिलि एक ऋषि 
(विष्णु० ३.१.१८) । 

कात्यायन-पु० [लं०] कत ऋपषिके गोश्रम उत्पन्न ऋषि 
जिनमें तीन प्रसिद्ध हे-- (१) विश्वामित्रकें बंधज--इनके 
बनाये कात्यायन श्रौतसत्र और कात्यायन गृह्मसूत्र विशेष 
प्रसिद्ध है. (वात्यायनमतसंग्रह तथा काल्यायनश्रौत- 
सूत्र ककोचाये विरचित भाष्य सहित, (२) गोभिल पुत्र 
कात्यायन जिनके “ृह्मसंग्रह” तथा “छन्दोगपरिशिष्ट 
वा कर्मप्रदीप है (गोमिलगब्मसूत्र श्री मुकुन्दशर्माद्ारा तथा 
गोमिलपरिशिष्ट चंद्रकांततकालड्रार 6 द्वारा संपादित)। 
(३) वररूचि वात्यायन जो पाणिनिसत्रोंके वात्तिककार 
प्रसिद्ध है। कथासरित-सागरके अनुसार यह वचपनसे 
ही बड़े बुद्धिमानू थे। इनसे स्पड्धों करके पाणिनिने 
शंकरको प्रसन्न किया और इनको परास्त किया । डाक्टर 
रमेशचंद्रदत्तके अनुसार पाणिनिका समय ईसासे ८०० 
वर्ष पूर्व है । डाक्टर साहबके मतानुसार कात्यायन ईसापूर्व 
नवीं मदीमें रहे होंगे। कात्यायनका जन्‍म कोशाम्त्रीमें हुआ 
था और इनके पिताका नाम सोमदत्त था (कथासरित्‌ 

सागर तथा २० दत्त) । 
(क) एक बौद्ध आचार्य मी इसी नामके हुए है जो बुद्धसे 

४० वर्ष दाद हुए थे। (ख) पाली व्याकरणके कर्त्ता एक 
वोद्ध आचार्य जिसे पालीमें कच्चायन कहते है। (ग) 
ब्रद्मयाके यज़्के अनेक ऋत्विजोंमेंस एक ऋत्विकका नाम 
(वायु० १०६.३७) । (व) एक प्रवरका नाम (मत्स्य० १९२ 
१०;१९६.३३) । 

कात्यायानी -स्री० [सं०] (१) भगवतीकी एक मूत्ति विशेष 
जिसकी १जा महर्षि कात्यायनने सर्वप्रथम की थी,अतः यह 
नाम पद्म । सौ वर्षोतक युद्ध करके महिषासरने देवताओं 


को राज्यश्रष्ट कर दिया । देवता लोग अल्याकों आगे कर 
शिव और विष्णुके समीप गये और सवका दुःख सुनाया । 
तीनों देवोके मुखोंसे णटक ऐसा तेज निर्गत हुआ जिसने 
एक ख्रीकी मृत्ति धारण की | इस सिंहवाहिनी कात्यायनी- 
का जन्म आश्विन कृष्णा चतुईशीको हुआ था। इसी 
महानेकी झुक्छा सप्तमी, अष्टमी और नवमीकों महृषि 
कात्यायनकी पूजा लेकर देवीने दशमीकी महिषासुरका वध 
किया था । इस देवीकी दस भुजाएँ हैं । महिषासुर अत्यन्त 
मायावी था | उसने एक समय कात्यायनके एक शिष्यकों 
मनोहर ख्रीमूत्ति धारण करके विगाड़ना चाहा था। कात्या- 
यन इससे बड़े क्रद्ध हुए और ज्ञाप दिया कि तुमने ख्रीका 
रूप धरकर जो हमारे शिष्यकी तपस्यामें विध्न डालनेकी 
चेष्टा की, अतः स्त्रीके ही द्वारा तुम्दारी मृत्यु होगी। इसी 
शापके फलस्वरूप महिषासुर भगवतीके हाथने मारा गया 
था (मार्कण्डेयपुराण; मत्स्य० २६०.७५५-६६) । (२) 
कात्यायन ऋषिकी पत्नी । .(३) याज्ञवल्क्य ऋषिकी पत्नी- 
का नाम । 

कात्यायनीतध्रत-पु० [सं०] भागवतके अनुसार व्रजकी 
गोपियोंने यह ब्रत हेमंत मासके आरम्भमें किया था। 
यमुना स्नानके पदचात्‌ वाह्ूको देवीकी मृत्ति बना श्रीकृष्ण 
पति हो इस कामनासे यह एक मासतक किया गया था। 
इसमें भद्र॒कालीकी पूजा भी सम्मिलित है। चीरहरण लीला 
इसीमें हुई थी (भाग० १०.२२.१-२७) । 

कादंबरी-सख्ली० [सं०] (१) वाणभट्टकी लिखी एक आख्या- 
यिका जिसकी नायिकाका यही नाम हँ। काईबरी, मदिरा 
और चित्रग्थ नामक गंधव राजकी पुत्री थी (काउसखरी-पं० 
कृष्णमोहन शास्त्री) । 

काद्वेय-पु० [सं०)नागोंकी एक जाति। ये ताक्ष्य (कश्यप) 
और कद्दुसे उत्पन्न हुए जिनके अनेक फण हैं (वायु० ५२. 
२०; ६२.१८०; ६९.७४; ब्रह्मा? ३.७.३१) । ये सव गरुड़ः 
के अधीन थे | शेष, वास॒ुकि आदि इसी कक्षामें हैं (विष्णु० 
१.२१.२०-२१) । 

काद्ुपिंगाक्षि-पु० [सं०) एक काइयप 
१९९,१३) । 

काननस्थली-पु० [सं०] पुष्पकशैल और महामेघ परव्व॑तोंके 
बीच स्थित एक महाभयंकर वनका नाम (वायु० ३८.,७१-८)। 

कानिनि-१० [सं०] सामवेदको झाखाके प्रवर्तके एक ऋषि 
जो सामवेदके मुख्य आचाय॑ कृतकी शिध्य-प्रशिष्य परम्परामें 
थे (ब्रह्मां० २.३०.७३) । 

कानीन-पु० [स०] (१) विवाह होनके पूर्व कुमारी अवस्था- 
में उत्पन्न हुआ पुत्र । 'कुंतीसुत कण” और वेदब्यास को 
कानीन कहते है । कर्ण कुतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यका पुत्र 
था--महाभारत, आदि पर्व कर्ण-जन्म और मत्स्यगंधाके 
गर्भसे उत्पन्न पराशर ऋषिके पुत्र श्री वेदब्यास थे (मह्दा- 
भारत, आदि पर्व सत्यवतीकी आत्मकथा)। (२) अग्नि- 
वेश्यका एक नाम जो देवदत्तके पुत्र थे और जातुर्ण्य ऋषिके 
नामसे विख्यात हुए । यह अग्निके अंशसे उत्पन्न हुए थे । 
इन्हीसे अग्निवेश्यायन नामक अह्मकुछल चला भाग० 
९.२.२१-२२) । 

कान्यकुब्ज-पु० [मं०) (१) प्राचीन समयका एक प्रांत । 
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रामायणानुसार राजष कुशनामको घताची नामकी अप्सरा- 


से १०० वन्याएँ उत्पन्न हुई जिनके रूपपर वायु मोहित 
हो गया। क्न्‍्याओंके अस्वीकार बर देनेपर बायुने उन्हे 
कुबड़ी कर दिया। पिता कन्याओंपर बड़े प्रसन्‍न हुए और 
उन्हें कांपिल्य नगरके राजा तथा चुलिय ऋषिके पुत्र ब्रह्म- 
दत्तको ब्याह दिया जिनके स्पर्शसे सव लड़कियोंवा कुबड 
पन जाता रहा | हेनसांगके मतानुसार ये १०० कन्याएँ 
कुसुमपुरके राजा अह्दत्तकी पुत्री थी। महावृक्ष ऋषिने 
इन क्न्‍्याओंपर मोहित हो एकको जह्यदक्तस माँगा । राजा 
सबसे छोटी कन्याको लेकर ऋषिके आश्रमपर गये । ऋषिने 
कक छोटी क्‍यों ? राजाने डर्त-डरते कहा “और 
कोई राजी नहीं हुई ।! इसपर ऋषिने शाप द्वारा और सव 
कन्‍्याओंकी कुबड़ी कर दिया। इन्ही कुबड़ी कनन्‍्याओंके 
आख्यानसे इस प्रदेशकोी वान्यकुब्ज' कहते हैं। (२) 
ब्राह्मणोंक! एक भेद जो वान्यकुब्ज देशके निवासी कहे जाते 
हँ--रामायण तथा हेनसांग । (३) अजामिलका एक 
नगर (भाग० ६.१.२१) । यहाँ के निवासियोंकी परशुरामने 
परास्त किया था (अह्यां० ३.३९,११; ४१.३९; ४.४४ 
९४) । इस स्थानमें गोरी नामसे सती देवीकी एक मूतति 
स्थापित हैं, इसलिए उनके भक्तोंकों यह स्थान प्रिय है तथा 
पवित्र पीठ समझा गया है (मत्स्य० १३.२९) । 
कापालिक-पु० [सं०) (१) शव रुम्प्रदायकी एक शाखावा 
नाम । कई पुस्तकोंके पर्यालोचनसे पता चलता हे कि 
कालामुख अथवा लागुड़, कापालिक और पाशुपत ये शैंव 
सम्प्रदाय हैं । इनका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्री रामा- 
नुजाचार्यने अपने श्रीभाष्यमें शव, पाशुपत, कापाल और 
कालामुख भेदसे चार प्रकारके रैव मम्प्रदायका उल्लेख 
किया हें। कपालेन नृकपालेन चरति अभ्यवहारादिकं 
करोति कापालिक नुष्यको खोपड़ी द्वारा खाना, 
पीना आदि करते है । शैवाचार भेद विशेष । भवभूति कविने 
मालती माधव नाटकमें तथा कृष्ण कविके प्रदोधचन्द्रो 
नाय्कके तृतीय अड्डमें कापालिक मतका परिचय मिलता है । 
ये उग्म शव तान्त्रिक सम्प्रदाय है तहां० २.३१.६५; वायु० 
४) । सात-आठ सौ वर्ष पूर्व ये काली, छिन्नमस्ता 
आदि देवियोंकों नरब॒लि चढ़ाते थे। झडूर-विग्विजयके 
अनुसार कपालिक उच्छिष्ट गणपति या हरम्व सम्प्रदायके 
अंतर्गत है । ये मनुष्यकी खोपडी लिये रहते है और मच्च- 
मांसादि खाते है &अह्यां" २.२७.११६)। (२) नंत्र 
शास्ानुसार बंगदेशवी एक व्ण्संकर जाति-तंत्रसार- 
संग्रह । 
कापिलेय-१० [मं०] देत्यगाज कुम्मके वंशज अति उद्धत 
देत्य राक्षस (वायु० ६९,१७०) । 
काम-पु० [सं०] (१) कामदेव, प्रेमके देवता जिन्हें अद्याके 
हृदयसे उत्पन्न कहा गया है। शिवने इन्हे जला भस्म कर 
दिया था-दे ० अंगज | श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नके रूपमें 
इनक पुनर्जन्म हुआ, अतः यह वासुदेवके अंश थे (भाग० 
३.१२.२६; ८.७.३२; १०-०७(२); विष्णु० ".२७.२८) | 
इंद्रने इन्हें नरकी तपस्या नष्ट करनेको भेजा था (साय 
११.४.७) ।इ द्रके कहनेसे यह उमासे विवाह करनेके लिए 
शिवको राजी करने गये थे (मत्स्य० १७४-२०९-२३९) । 





विभूति द्वाइच्ीब्रत करनेके कारण अनंगावती, रतिके साथ 
इनकी एक ओर पत्नी दन गयी और वह प्रीति! कहछायी 
(मत्स्य० ७.१३; १००.३२९) । सिड्धेश्वरके निकट कुसमेश्वर- 
शिवको उपासना कर इन्होंने देवत्व पुनः प्राप्त किया 

(मत्स्य ० १९१.११०) | इनके दाणोंसे पीड़ित हों अह्या 
अपनी पुत्रीसे ही प्रेम करने लगे थे, अतः उन्होंने शाप 
दिया कि यह शिव द्वारा भस्म होंगे, पर यह बतलानेपर 
कि इन्होंने केवल कत्तंव्यपालन किया था, ब्रह्माने श्रीकृष्ण 
के पुत्र होनेका वर दिया । इन्होंने नवदुर्गाओंकों भी काम- 
पीड़ित किया था (मत्स्य० ३.३३; ४-१२-२१; २३.२३) । 
(२) संकल्पका एक पुत्र (भाग०६.६.१०)। (३) एक विरवेदेव 
(बह्मां० ३.३.३०; वायु० ६६.३१) । (४) श्रद्धा और पर्म- 
का एक पुत्र तथा हषे (प्रसन्‍नता) के पिता जो रति 
(सिद्धि-बह्मां० ) के गर्भसे उत्पन्न हुए थे (अह्मां० २.९. 
१८-६२; वायु० १०.३४.३८) | (०) शोभयंन्ती आदि 
चौदह अप्सराओंके गणणोंके अधिनायक (अह्यां० ३.७,२४; 
वायु० ६९.०८) । (६) जीवनमें कामका स्थान (भाग० १. 
२.९-१०) । इसका उपभोग और प्रसंगसे अंत नहीं होता 
दल्कि आइहुति पड़नेपर अग्निके तुल्य प्रचण्ड हो जाता है | 
रामायणानुसार ठीक उसी प्रकार जैसे वृद्धावस्था प्राप्त होने- 
पर भी जीने और धन एकत्र करनेंट्रो लालसा नहीं जाती 
(वायु० ९३.९०-१००) । 

कामकंटकटा-खरी० [सं०] मुरु देत्यको पुत्री मोवी जो 
कामाख्या देवी तथा अश्रीकृषष्णके आशीवांदसे भीमपुत्र 
घरोत्कचकी पत्नी हुई थी। भगद त्तके राज्य प्रागज्योतिष- 
पुर्में रहनेवाली वह बीरंगना थी । इसने प्रण किया था 
कि जो बल तथा बुद्धि द्वा मुझे परास्त बरेगा उसीसे में 
ब्याह करूँगी तथा पिताके मारे जानेपर इसने श्रीकृष्णसे 
युद्ध किया था। कब रीक इसका पुत्र था (स्कंद० माहेइवर 
कुमारिका खंड) 

कामक-पु० [सं०] विरक्षके दो पुत्रोंमेसे एकका नाम । 
विरक्ष दनायुषाके पॉच पुत्रोमेंसे एक था (वायु० ६८.३३)। 

कामकला-एु० [सं०] एक तंत्रोक्त विद्या जिसमे शिव और 
शक्तिको दो सफेद और लाल विंदियों मानी गयी है। 
इनके संयोगको है। कामकला कहते है और इसी संयोगसे 
सष्टिकी उत्पत्ति मानी गयी हैं दामकला-आ० 
चतुरसेन) | 

कामकूट-पु० [सं०] कामराज, श्रीविद्याका मंत्र जो तीन 
प्रकारका माना गया हँ-कामकत्‌, कामकेलि, काम- 
क्रीड़ा (कामसूत्र- वात्स्यायन, कामविज्ञान-दी ० व्यास) । 

कामकोरिगा-ख्री० [सं०] ललिता देवीके पद्चीम नामोंमेंने 
एक नाम (त्रह्मां० ४-१८.१६) । 

कामकोष्टक-पु० [सं०] इसे काममगिरि भी कहते है जो 
कामाक्षी देवीके पचास सिद्धपीठोमेंसे एक सिद्धपीठ हैं 
(ब्रह्मां ० ४.४०.१; ४४.९४) || 

कामकोष्णी-रही० [सं०; वॉचीम स्थापित एक देवी जिनके 
ढर्शन वलगमजीने दक्षिण (्रविड) देशमें किये थे (भाग० 
१०.७९.१४) । 

कामगमगण-प० [सं०]) धमंसावर्णि मनुके ग्यारहवें मन्वं- 
तरके ३०३० देवोंके त्रिविध देवतागर्णोमेंले एक देवता- 


कामगिरि-कामराजप्रिया 


१३०० 





गणवा नान (भाग० ८.१३.२०; विश्णु० ३. २.३०) । 

कामंगिरि-एु० [सं०] भ्ार्तदर्षका एक यहाइ, जो एक 
प्रमुख पीठरूप द हा गया हैं, वॉचीमे है (भाग० ०.१९.१५६ 
ब्रह्मां० ४.३९.१००) । 


| 
। 
| 
+ 
| 


कामचारिणी-स्हा० [मं०] मंदर पर्वतपवर स्थित एक सती 


देवीकी प्रतिरूप देवी मृत्ति (मत्स्य० १३.२८) । 
काश्चनका- सनी ० 
प्रवीग्की राजधानी थी (वायु० ९९.३७१) । 
कामजित्‌-पु० [सं०] इंकरका एक नाम । देवताओंके 
कहनेसे कामदेव इंकन्कों अपने वद्चमें करने गया था. 
उन्होंने उसे भस्म कर ठिया--दे? काम (१) । 
कामठक-पु० [सं०| धृतराष्ट्रके बंशका एक नाग जो जनमे- 
जय गजाके सर्प-यज्ञम माग गया था (महामा० आादि० 
५9.१६) । 
कामतरु-प० [सं०] कामतरू ल्‍ कर्पतरु-दे ० सज्पतरू । 
कामतिथि-स््र० [सं०] त्रयोटशी तिथि जिले डिल वाम- 


देवकी पृत्रा होती है । ब्रयोदश्चीका अधिपति भी कामदेव | 


है, इसलिए यह कामतिथि कहलाती ह--ब्ृहत्मंहिता + 
कामदहन-१० [सं०] कामदेवकी भरुम करनेके कारण 
बंकरका एक नाम दें ० काम (१) । 


पसं०) एक नगरी, जो विन्ध्यशक्तिके पुत्र ; 


पर ; 





कामदा-खी० [सं०] (0) स्कस्रका अनुचर्ी मातृकाओं : 


(मातृगण॥ मेसे एक मात॒का | ये मातकाएं शच्रुनाझक्ष है, 
भसे तीनों लोक व्याप्त ह--महाभा० इल्य० ४६.१-४३। 
(२) चत्र बुक एवाउशी जिसे कामिया एकाइज्ी भी कहते 
है । इसमें दझ्ममीके मध्याहम सादा भोजन एक बार करे 
एकाउ इबं। भगवानके सम्मुख जागरण करें, फिर दूसरे 
दिन पारणा करे । इसमें भोगीपुर रगरके राजा पुण्डरीकके 
ललित और छलिता (गंवर्ब-गंबवि्णी) को कथा सुननेता 
माहात्म्य ह-- नानापुराएस्मृति' । 


कामदासप्तमी-म्म 2 [#०॥ कक सप्तमीका 


कील्डुन 2! 





सूथाय नमः ले सयवा। पूजा कर तथा नवच्म कार द | | 


सूर्यके घोड़ोका पूजन करे तो अपुत्रकों पुत्र, निर्धनकों धन 
था सोगीका आगेग्य प्राप्त होता हूं--मविष्यपुराण । 

कामादिमंत्रराज-पु० (सं०) कामराज नामका 
ललिता मन्त्र जो परम अप कहा गया हा जह्मां० ४ 
३८,१४८) । 

कामदुघा-सी? सं रोहिणीकी चार पुत्रियोंसले एक 
पुत्नी जिससे गोए उत्पन्त हुई थी (ब्रह्मा० ३०३. ७४- 
वायु० 5३.७२) । 

कामदेव-१० [सं«]) (१) यह कृष्यके औरस और लक्ष्मीके 
गभसे उत्पन्न हुए थे । अन्य मतानुसार यद अद्यासे र्ूके 
रूपमे उत्पन्न हुए थे--दे० मनन्‍्मथ, रमन. अंगह्ीन । 
पय्याय 
बंडर्प; द्पक्‌। अनंग; पं चशर; समर; छांदगरि; मनसिज; 
कुसुमेषु; अनन्य॒ज; पुष्पधन्वा; रतिपति; मकरध्वज; अंगज; 
अंगई्न आदि । (२) केतुमाल महादेझमें छक्ष्मीके समश्ष 


ण्क्र 





बम (१); सदन; मन्मथ; मा,प्रद्म्न-मीनकेतन; « 


विष्णु इसी रूपमे आये थे (माग० ५.१८.१७), इसलिए ' 
विष्णुका एक नाम कामदेव भी है (महाना० अनु० १८९, ' 


<३) । देवासुर संग्राम यह दुर्मषके साथ लड़े थे (भाग० 
८.१०.३३) | यह सत्र 


(अद्यां० ३.८.१०, मत्स्य० २७७.६; वायु" ७०.१४) । (३) 
यशोधरा (यश्ञोधारी० वायु» और कनकपीठके एक पुत्रका 
नाम (द्यां० २.११.३७; वायु० २८.३०) । 
कामदेबबत-ए० [सं०] कामदेवकी पूजा वशाख शुकू 
शीकी की जाती है जिसमे रोगनिदृ त्ति होती है--मदन 
रत्न, विष्णुधर्मोत्तर । 
कामधेनु-रझी० [सं०) (१) एक गाय, जो समुद्रमंथनसे 
ग्राप्त चोदद रल्नोंमेंसे एक हे जिससे मनोवांछित फल 
मिलता हैँ अह्यां० ४.१०,३१७; २८.७२)। (२) वश्िष्ठ 
ऋषियी शबला या नन्दिनी नामकी गाय जिसके कारण 
विश्वामित्रसे उनका झगड़ा हुआ था । एक वार विश्वा- 
मित्रजी वद्चिष्ठाअ्मपर पारे तव अपनी गोक़े प्रतापसे 
वशिष्ठने उनका समुचित सत्कार क्िया। विश्वामित्रने 
वशिष्टसे गौ माँगी और न देनेपर दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । 
(३) अन्धकासुर विनाशार्थ सृष्ट मानसी शक्तियों द्वारा 
जगव्क्षय होनेपर शड्ड रतरी प्रार्थना पर श्रीनूसिह हरि द्वारा स॒ष्ट 
३२ मातरोमें एक देवी जो रेवती देवीको अनुगामिनी है 
(मत्स्य ० १७०,७३) । (४) जमदग्नि ऋषिकी गो जिसके 
वबलपर ऋषिनें हेहयराजका ऐसा परम भव्य स्वागत किया था 
जिसमे «ह अत्यन्त विस्मयान्वित हुआ। दुर्मन्त्रीकी मन्त्रणा- 
मे उसने गो माँगी, न देनेपर बलात्‌ छे जानेवा प्रयास 
किया | इसे छे जानेके लिए जब राजभत्योने इसे बॉँधा तब 
यह दधनमुक्त हो सारी सेनाको घायल करती हुई आकाहमे 
उड़ गयी थी (अह्यां० ३.२६.०४) । 
कामधेनुपद [सं०] यह गयाके थ्रनुवासण्यमें हूं। 
हाँ स्नान कर आड़ करनेवालिके पितर बअह्यलोकको जाते 
है वायु० ११२.०६) । 
कामध्वज-१० [सं०। कामदेवकाी परताक्रका नामदै० 
कामदेव, काम, अंगज । 
कामपाल-पु० (रुं०] (१) श्रीकृष्, बलराम और इकरका 
नाम+दँें? कृष्ण, बलगम, शिव । (२) पोण्ड्ककों दरानेमें 
इन्होने यदुवंशियोंका साथ टिया था (भाग० १०. 
६६(२) ) । 
कामबाण-पु० [सं०) कामदेवके दाणोंका नाम जो संख्यामें 
पाँच कहे गये हं--मोहन; उन्मादन; संतापन; शोपण 
निरचेष्टकरण (स्तम्भन) । बाणोंका यदि लेखोके अनुसार 
फूलोंका बना मानें तो उनके नाम ये है--छाछ कमल; 
अशोक; आम; चमेली आर नील कमल-दे० अंगज । 
कामभूरुह-7० [सं०] कव्पवृक्ष--दें० बल्पदृक्ष, कव्पतरु । 
काम्बोज्ञ-५० [सं०। उत्तर दिशावा एक राज्य जो घोड़ोंके 
लिए प्रनिद्ध हैं. अह्यां० २.१६.४९; ४-१६.१६; वायु० 
०.२९,३२) । यहाँका सुदाक्षिण नामक 
गजा जरास॑थ्का मित्र था और गोमंत-आक्रमणके समय 
यह गोम॑त पर्वतके पूर्व था (भाग० १०.७५२.११(७) । यह 
युविष्ठिरके राजमय यज्ञम गया था! परशुराम आर राजा 
गरने इन्हें परास्त क्रिया था ओर दण्डस्वरूप इन लोगोंका 
पूर्ण भद्र झंडन करा दिया (मुझ) गया था (्रह्मां० ३.४१.३५९ 
४८२२-४४; 5३.१२०, १३४८-१३८; विष्णु० ४.३ ,४२) । 


८<८.१२२ 


के कं 


वर्ष रण ु ४ 


। कामराजप्रिया-ल्ली० [सं०) लूलिताके पचीस नामोंमेंसे 


अप्सगओंके अआविपने बनावे गये 


एक नाम (्द्यां० ४.१८.१६) | 


१०१ 


कामरिपु-कामेश्वरी 





कामरिषु-पु० [सं०] शिवका एक नाम +दे० अंगज, 
काम (१) आदि । 

कामरुचि-स््री० [सं०] एक अख्र विशेषका नाम । रामा- 
यणानुसार विद्वामित्रजीने यह अख्तर श्री रामचन्द्रको दिया 
था । इससे विपक्षीके चलाये अन्य अख्न व्यर्थ हो जाते है 
(रामच० मानस, वालका० चो० ७-८, दो० २०९; विष्णु० 
च० अंश) । 

कामरूप-प० [सं०] (१) आसामके अंतर्गत एक स्थान 
विशेष जहाँ कामाख्या देवीका मंदिर है । कालिकापुराणा- 
नुसार कामाख्या देवी और कामरूप तीर्थंका माहात्म्य बहुत 
अधिक मिलता है। यह देवीके ५२ पीठोंमेंसे एक है जो 
जादू-येनाके लिए दड़ा प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन कालमें 
यह स्लेच्छोंका देश समझा जाता था। प्रागज्योतिषपुर 
(आधुनिक गौहाटी) इसकी राजधानी थी। रामायणके 
समय में नरकासुर यहाँ राज करता था। सीताकी खोजके 
लिए बन्दरोंकोी बाहर भेजते समय सुग्रीवने इसका भी 
उल्लेख किया है--रामायण किष्किधा का० | मह।भारतके 
समय यहाॉँका राजा मगदत्त था । 
जब अर्जुन दिग्विजयके लिए निकले थे तब इमने चीनियों 
तथा किरातोंकी सेना लेकर उनसे युद्ध किया था (महा- 
भारत, अश्वमेधपर्व--अराग्ज्योतिषपुरमें युद्ध) । महामारतके 
युद्धमें मी भगदत्त अपनी म्लेचछ-सेना ले कौरबोंकी ओरसे 
लड़ा था | महाभारतमें कही-कढ्ी भगदत्तका नाम 'म्लेछा- 
नामधिपः भी मिलता है । बादको शाक्तों और तांत्रिकोंका 
प्रभाव बढ़नेपर इस स्थानकी पवित्र मान लिया गया। 
(२) एक पूर्वी देश जो ललिता देवीके पचास पीठोंमेंसे एक 
मुख्य पीठ तथा अति पवित्र स्थान समझा जाता हे (अह्मां० 
४४४९२; विष्णु० २.३.१७) । 

कामरूपा-स््री० [सं०] अन्धकासुर विनाशार्थ शिवजी द्वारा 

सृष्ट बहुत-सी मानस मातृकाओंमेंसे एक मानस मातृका 
(मत्स्य० १७९,२१) । 

कामरूपिणी-ख्री० [सं०] श्री, ही आदि ४८ जत्तिदेवियो- 
मेसे एक शक्तिदेवीका नाम (जह्मां? ४.४४.७२) । 
कामलायनिज-पु० [सं०] कुशिकवंशज एक ऋषिका नाम 
जो त््यापेंय प्रवर है (मत्स्य० १९८.१३) । 


कामला-रह्री० [सं०] कमलालयमें स्थापित सती देवाझी 


एक मूति (मत्स्य० १३.३२) । 

कामली-खी० [सं०] परशुरामकी माताका नाम जिनका 
प्रसिद्ध नाम रेणुका था । यह इद्ध्गकुबंशीय राजा रेणुकी 
(बायु० सुवेणुरी) पुत्री थींऔर महघि जमदसग्निके साथ 
इनका विवाह हुआ था। पिताक्ी आज्ञामे परशुरामने 
अपनी माताका सिर काट लिया था (वायु० ९१.९०; हारि- 
शा १.२७.२८, २९)। 

कामब्रत-पु० [सं०] प्रचुस्रक्रे प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक 
ब्रत । इस ब्तके करनेसे ब्तकरत्त्ता एक कल्पतक विष्णुलोकर्म 
निवास करता हैं (मत्स्य० १०१.१०) । 

कामशंकर- १० [सं०] महादेवी कामेश्वरीके कानत कामेश्वर- 
का एक नाम (अह्यां० ४.१७.४०) । 

कामज्ाख-य० [मं०] सैरन्ध्रीके शयनकक्षमे कामशास्तरक्के 
नियमानुसार बने चित्र (भाग? १०.४८(शो; ग्स्प 


२२०.२) | पांचाल वाज्नव्य द्वारा लिखा शास्त्र विशेष 
(मत्स्य० २१.३०) । 

कामशिव-यु० [सं०] कामेश्वरीवह्ठम श्री कामेश्वरका एक 
नाम (ब्ह्मां० ४.१५.१६) । 

कामसुत-१० [सं०] प्रयुम्न, जिन्हें कामदेवका अवतार 
समझा जाता हैं, के पुत्र अनिरुद्धका एक नाम (दे० काम 
नं० १, अनिरुद्ध और प्रदुस्न) । 

कामहानि-पु० [सं०] सामवेद शाखाप्रवर्तक आचार्य 
लांगलिके छह शिध्योंमेंसे एकका नाम (वायु ६१.४२) । 

कामाक्षी-स्री० [सं०] (१) कामेश्वरी देवीका एक नाम 
(ह्यां? ४.१५.१०) । (२) गन्धमादनमें स्थापित सती 
देवीकी एक मूति (मत्स्य० १३.२७) । (३) तंन्नोक्त एक 
देवीकी मूति । (४) दुर्गा देवीका एक विद्यद्द । (७) बॉचीमें 
स्थित एक देवी जिन्हें आदिलक्ष्मी, महात्रिपुरसुन्दरी, 
लल्तिश्वरी तथा कामेश्वरी भी कहते है. (बह्मां० ४.७.७; 
१३.२६ ३८.८१; ३९,७५-१४, २१; ४०.१, १६, <८५-१०७) | 

कामाख्या-पु० [सं०] (१) देवीका एक विग्रह। (२) 
मसतीदेवीका योनिपीठ । 

कामात्तां-ख्री० [सं०] श्री, ही आदि ४८ शाक्तिदेवियोमेंस 
एक दाक्तिदेवीका नाम (ह्या० ४.४४-७१) । 

कामारि-पु० [सं०]) भगवान्‌ झंकरका एक नॉम-दे० 
अंगज, काम १ । 

कामावसायिता-खी० [सं०] योगियोंकी अणिमा, लचिमा, 
महिमा आदि आठ सिद्धियोंमेंसे एक जिले 'सत्यसंकरुपता' 
कहते है (वायु० ११.४) । 

कामिका-खस््र ० [सं०] श्रावण कृष्णा एकादशी-इस दिन 
नियमपूर्वक उपवास करके द्वाइशीको नित्य कर्मके पश्चात्‌ 
षोडशोपचारसे भगवान्‌ श्रीधरका पूजन करे, तदनंतर 
बआाह्मण-भोजन करा आप भोजन करे । इस ब्तकी नियम- 
पूर्वक करनेवाला इस लोकमे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर 
विष्णुधामरों जाता है (नारद० पूर्व १२०.२८-३१) । 

कामिकी- स्त्री० [सं०] वामा, विनोदिनी आदि गक्त्ियोंमेसे 
एक दाक्तिदेवीका नाम धह्मां० ४-४४-१४०) । 

कामिनी-स्री० [सं०] (१) स्रियोक्रे स्त्ररिणे आदि तीन 
झुंडों, जो अतललोकनिवानी वलासुरके जँमाई लेनेपर 
उसके मुंह उत्पन्न हुए थे, मेसे एक झुंड (भाग० ७.२४. 
१६) । (२) श्री, ही आदि ४८ शक्तियोंमेसे एक शक्तिदेवी 
(ब्र्मां ० ४.४४.७२) । 

कामेशी-ख्री० [सं०) (१) छलिता देवीके २० नामॉमेंसे 
एक नाम अद्यां० ४.१३.२; १८.१७) | (२) नक्ररवेन्द्रके 
द्वितीय पर्व पर स्थित तीन देवियों मेंसे एक देवी का नाम (बह्यां० 
४.१९.७२) । (३) चक्ररवेन्द्रके तृतीय पर्वपर स्थित दैत्य- 
संहारकारिणी < देवियोंमेंसे एक देवीका नाम (अद्यां० ४. 
१०.४८) । (४) आनन्दरपीठमें चक्ररथेन्द्रके मध्य पर्वमें 
स्थित नगमाला, नित्यक्लिन्वा, मेरुण्डा आदि १५ अक्षर- 
देवियोम सर्वप्रथम एक देवी (बह्मां० ४.१९.७४-७९) । 

क्रामेश्वर-पु० [सं०] जगन्मोहन रूपधारी श्री झंकर, जिनका 
विवाह खड्टारमृति ललिता देवीके साथ दुआ था, का एक नाम 
(ब्द्यां ० ४.१४,२ १; १०,१२; २७.६७; ३४.४) । 

कामे श्वर्री >म््ली ० [सं०] (?) आरमरूप (कामाख्या) की पंच 


कामेश्वरीपुरी-कार्तिक 
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मूत्तियोमेंसे एक । (२) कामेशी, कामाक्षी आदि ललिता 
देवीके विविध नामोंमेंसे एक नाम (अह्मां० ४-१०.३०) । 
(३) १५८ नित्या देवियोंमेंसे एक नित्या देवी (ल्यां० ४- 
१८.९; २५.५६; २९,१४०; २७.३३; ४४.१४१) । 

कामेश्ररीपुरी-ख्री? [सं०] ललिता देवीके निवास श्रीपुरका 
एक नाम (अह्याूं० ४-.३३.२४) । 

काम्पिल्य-पु० [सं०] (१) मर्म्याशव (वायु० भेद; 
विष्णु० हर्य॑ईव) के पाँच पुत्रों, जो पात्नाल कहाये, मेंसे 
एक पुत्र (भाग० ९.२१.३२; वायु० ९९,१९६; विष्णु ० 
४१९,५९) । (२) एक नगर विशेषका नाम | हरयइवके पुत्र 
काम्पिल्यके नामपर इस नगरीका नामकरण तथा स्थापना 
हुई थी | द्रुपदपुत्र धृष्टयुन्नकी राजवानी इसी नगरीमें थी 
(महाभा० आदि० १३१८-७३) । (३) राजा समरकी राज- 
धानी । समरके पार, सुपार तथा सदश्व नामके ३ पुत्र थे 
(वायु ९९,१७६; विष्णु० ४.१९.४०) । 

काम्यक-पु० [सं०] एक विस्तृत बन जो सरस्वतीके तय्पर 
है । दूसरे वनवासके समय पांडबोंने यहाँ वास किया था 
(महाभा० वन० ६-७१) । 

काम्या-खी० [सं०] कर्म और श्रतिकों पुत्री जिसका 
विवाह प्रियत्नतसे हुआ था | इसके प्रियत्रतसे स्वायंमुवसम 
१० पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हुई थी। ये क्षत्रिय जातिके प्रव- 
तेक हुए (ह्यां० २.११.३२-३४; १४.४४) । 

कायनि-पु० [सं०]) भार्गवोंका एक प्रवरप्रवतंक ऋषि 
(मत्स्य० १९५.३१) । 

कायब्य-पु० [सं०] एक निषाद माताका पुत्र जो अपने 
आचरण तथा भक्तिके बलसे ब्रह्मज्ञानी हों गया था 
(महाभा० झ्ान्ति० १६४७-२) । 

कायावरोहण-पु० [सं०) एक तीर्थस्थान जहाँ सती देवी 
की प्रतिमा माता देवीके नामसे स्थापित हैँ, जो पितरोंके 
श्राद्ध, दान और होमके लिए अति प्रशस्त है तथा दोनों 
सन्ध्याओंमें शिवजीके सांनिध्यसे अति पवित्र हे (मत्स्य० 
१३.४८; २२-३०; १८१-२६) । 

कारकि-पु० [सं०] एक आंगिरस प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० 
१९६.१४) ! 

कारण-पु० [मं०] (१) इच्बर जो निर्युण है । ब्ह्मा, प्रकृति 
और सगुणके संयोगके पश्चात्‌ कारणात्मा हो जाता है 
(बायु० ४९.१५१) | (२) इससे जीव या प्राणका बोध होता 
है (वायु० १०२.१०१) । (३) अव्यक्तका एक नाम (विष्णु० 
१.२.१०) । 

कारयन-पु० [सं०] दिमालय पर्बतके निकटका एक्र देश, 
जिसमें लक्ष्मण-पुत्र अंगदकी अंगदा नामक राजधानी थी 
(जह्यां? ३.६३.१८९) । 

कारवर्ती-स्त्री० [सं०) श्राद्धादिके लिए अनि प्रशस्त एक 
पवित्र तीर्थ (ब्रह्मा? ३.१३.९२) । 

कारपथ-पु० [सं०] एक देश जहाँके शासक लक्ष्मणके पुत्र 
अंगद और चित्रकेतु थे। यहाँ अंगदकी राजधानी 
अँंगदीया (त्रह्मां० अंगठा) और चित्रकेतुकी चन्द्रवक्रा 
जह्यां० चन्द्रचक्रा) थी (वायु० ८८१८८) । 

कारू-9० [सं०] भारतवर्षका एक पहाड़ (वायु० ४५.९२)। 
कारुपथ-पु० (सं०] दे? कारपथ। 


कारुष-पु० [सं०] बृद्धशर्माकी एक उपाधि जो करुष देशका 
राजा था और जिसका विवाह अतदेवासे हुआ था। इसके 
अ्तदेवासे दन्‍्तवक्र नामक पुत्र हुआ जो ऋषिदश्मप्त दैत्य 
था | महाभारत युद्धमें यह दुर्योधनके पक्षमें लड़ा (भाग० 
९,२४.३६) । 

कारुषगण-पु० [सं०] मालवाके निवासी जिन्हें वेब- 
स्वत मनुके नो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, करुषके वंद्ज कहते 
है (भाग० ९.२.१६; ब्ह्मां? ३.६१.२; मत्स्य० १२.२४; 
११४.४८; विष्णु० ४-१.१८) । 

कार्तवीयै-पु० [सं०] कृतवीय॑का पुत्र सहस्नाजुंन जिसकी 
राजधानी माहिष्मती थी । इसका दूसरा नाम हैहय था, 
जो तंत्रशाखक्रा आचार्य माना जाता है। कातंवीर्यतंत्र 
इसीका बनाया हे। एक समय लंकेइवर रावण शिवको 
पूजा करता था और वहाँ से आध योजन दूरीपर सहस्रवाहु 
कातंबीयं स्थियोंके साथ जलक्रीौड़ा कर रहा था | सहस्न- 
बाहुने नर्मदाकी धाराको रोक दिया । नदीकी धारा उलटी 
बहने लगी जिससे रावणको पूजा-सामग्री वह गयी। सारा 
भेद विदित होनेपर रावणने सहस्तवाहुपर चढ़ाई की, पर 
त्रिलोक-विजयी रावण सहस्रताहुसे परास्त हुआ और बंदी 
हो गया। रावणके पितामह महषि पुलस्त्यने सब हाल 
सुनकर कार्तवीर्यसे आकर प्रार्थना की, तब रावण छोड़ दिया 
गया (रामायण उत्तर० २२.१-७३; भाग० ९.१७.२१-२२; 
ब्रह्मां० ३.३२.७०; मत्स्य० ४३.३७-४०) । 

ब्रह्मववर्त पुराणानुसार एक दिन सेना सहित राजा 

कार्तवीय॑ भूख-प्याससे व्याकुल हो जमदग्नि ऋषिके 
आश्रमके निकट आ ठहद॒रा और मुनिने सबका समुचित 
आदर-सत्कार किया | ऋषिके पास कपिला गौ थी, जिसके 
प्रभावसे अत्यन्त भव्य आतिथ्य किया गया था | कार्त॑वीर्यने 
गौ माँगी, पर ऋषिने देना स्वीकार नहीं किया। अतः 
कार्तवीर्य सेना सहित लड़नेपर उच्चत हुआ (भाग० ९.१५. 
२३-२६; बरह्मां० ३.२६.७ पूरा, २७.२८.३०.४), पर ऋषि- 
की देवी शक्तिके आगे ठहर न सका और अपने राज्यको 
लोट गया । उसने पुनः आक्रमण किया जिसमें ऋषि मारे 
गये ! यह कपिला गो विष्णुने पहिले अद्याको ठी, अह्माने 
भृगुमुनिकों और भूगुने जमठग्निको दी थी। जमदग्निकी 
मृत्युके समय उनके पुत्र परशुराम आश्रमपर नहीं थे, 
आनेपर अपनी माता रेणुकासे सब हाल सुना । परशुरामने 
प्रतिज्ञा की कि सहख्वाहुके साथ इस पृथ्वोकी इक्तीस वार 
क्षत्रिय शून्य कर दूँगा। परशुरामका कार्तबीर्यसे युद्ध हुआ 
और कार्तवीर्य माया गया (भाग० ९.१५.२७-३६; ब्रह्मां० 
३.३०.७-१०; ३२.६१; ३८.८.२७; ४०-१९; ४१.३७.३८; 
४४.१४; ४७.६३.८८) । 

कातिक-पु० [सं०] एक महीनाका नाम जो आश्विन और 
मार्गशीर्षके बीचमे पड़ता है। इस महीनेको पूर्णिमाको 
चंद्रमा क्ृत्तिका नक्षत्रमें रहता हे, अतः यह नाम पड़ा । 
कातिकमें सूर्योदयके पहले स्नान करने तथा आकाश दिया 
बालनेका बड़ा माहात्म्य लिखा है, यह बड़ा पवित्र 
महीना माना जाता हैः-कार्तिक॑ सकल मार्स नित्य- 
सस्‍्नायी जितेन्द्रियः। जपन्‌ हृविष्यभुक्छान्तः सर्वपापेः 
प्रमुच्यते ॥---मदनपारिजात' । इस जतको आरिवन १५ 
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से प्रारम्भ कर कार्तिक झु० १५ को समाप्त करे। घरके 
वर्तनोंके जलकी अपेक्षा कुआँ, बावली, सरोवर या नदी 
सस्‍्नानके लिए उत्तम है। बहुत छोग कातिक माहात्म्य 
सुनते तथा दान-पुण्य करते है । सब दानोंसे वढ़कर कन्या- 
दान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादानसे भी गो- 
दानका महत्त्व अधिक है और गोदानसे भी अधिक महत्त्व 
अन्नदानका लिखा है, क्‍योंकि समस्त संसार अन्नसे ही 
जीवित दे (वायु० ८०.७५४.६१; स्कंद० वै० कातिक- 
माहात्म्य) | इस मासकी नवमी युगादि हे । इप्तमें किया 
दान अक्षय होता है और द्वादशी मन्वंतर है, यह आड्धके 
लिए प्रशस्त मानी गयी है (० अक्षयनवमी; मत्स्य० १७. 
४) । न कार्तिकसमो मासों न कृतेन सम॑ युगम्‌। न वेद- 
सदशं शास्त्र न तीर्थ गंगया समम्‌ ॥? (स्कन्द०, वे० खंड, 
कातिक-माहात्म्य १.३६-३७) । 

कार्तिकी-स््री० [सं०) कातिक शुकू पूर्णिमा । इस तिथिको 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्यने महापुनीत पर्व 
प्रमाणित किया हे जिसमें किये स्नान, दान, होम, यज्ञादि- 
का अनन्त फल लिखा है (वायु० ८१.११; मत्स्य० १७, 
७-८) । यदि इस दिन कृत्तिका हो तो यह “महाकातिंवी' 
होती है; मरणी हो तो विशेष फल देती है और यदि 
रोहिणी हो तो महत्व और बढ़ जाता है (स्मृतिसार) । 
इसी दिन सायंकालमें मत्स्यावतार हुआ था, अतः इसमें 
दिये दानादिका दस यज्ञोंके वरावर फल होता है (पद्म०) । 
यदि इस दिन क्ृत्तिकापर चंद्रमा और बृहस्पति हों तो यह 
'महापूर्णिमा' होती है धअहय०) | यदि इस दिन क्ृत्तिकापर 
चंद्रमा और विशाखापर सूर्य हों तो 'पत्मक' योग होता है 
जो पुष्करमें भी दुर्लम होता है (प्मपुराण)। कातिक्रीको 
संध्या समय "त्रिपुरोत्सव! करके दीपदान करनेसे पुर्न॑जन्म- 
का कष्ट नहीं होता है (मविष्य०) ! यदि कृत्तिक्रा नक्षत्रमें 
विश्वनाथका दश्शन ब्राह्मण करे तो सात जन्मतक वेदपारग 
और धनवान्‌ होता है (काशीखंड) | चंद्रोदयके समय 
शिवा, सम्मूति, प्रीति, संनति, अनसूथा और क्षमा इन 
६ तपस्बिनी क्ृत्तिकाओंका पूजन करे तो शौर्य, वीर्य और 
धेर्यादि बढ़ते दें (बरह्म०) । कार्तिकीको नक्तत्रत कर वृषदान 
करनेसे शिवपद्र प्राप्त होता है (मत्स्य०) | गौ, गज, रथ, 
अश्व और धतादिका दान करनेसे संपत्ति बढ़ती है (निर्णया- 
मृत) । इस दिन सोपवास हरिस्मरण करे तो अग्निष्टोम- 
का फल मिलता है तथा सूर्यलोककी प्राप्ति होती हे 
जह्या०) | सुवर्णके मेषका दान करनेसे ग्रहयोगके कष्ट 
मिरते हैं (भविष्य०) । 

कार््तिकिय-१० [सं०] (गुह) (१) महादेवके पुत्र जिनका 
लालन-पालन चंद्रमाकी स्त्री क्ृत्तिकाओंने किया था (बायु० 
४१.३८; ७२.४३; विष्णु० १.१५.११६) । इसीसे इन्हें 
कात्तिकेय कहते हैं जिनका दूसरा नाम कुमार! भी है 
(ह्मां० २.२०.१६; ३.१०.४४; ३२.२३; ४१.३२; ४२.६; 
४३.३१) । यह देवसेनापति हैं जिनका जन्म तारकासुरका 
वध करनेके लिए हुआ था। तारकासुरके वधके पश्चात्‌ इन्हे 
तारकारि! कहने छगे (मत्स्य०" १६०.१०-२६) । इनकी 


कार्तिकी-कार्ष्णय 





नामकी अपनी पुत्रीका विवाह महादेवजीसे किया 
पावतीजी शिव-वीये धारण न सकीं, अतएव पृथ्वी, अग्नि 
और गज्ञाजीने क्रमशः उस वीर्यकों धारण किया। जब 
गज्ाजी भी उसे धारण नहीं कर सकी तो उन्होंने उसे 
हिमालयके निकटय्वर्ती शरबनमें फेंक दिया। वहीं तार- 
कारि शरजन्मा उत्पन्न हुए । उन्हें दूध पिलानेके लिए देव- 
ताओं द्वारा प्रेरित छह वृतक्तिकाओंका समान रूपसे स्तन्य- 
पान करनेके लिए उन्होंने छह मुख धारण किये । इसीलिए 
उन्हें कात्तिकेय और पण्मुख कहा गया (रामायण बाल० 
३७.१-३२) । वाणासुर-कृष्ण युद्धमें इन्होंने भाग लिया था, 
परन्तु गरुड़ और प्रद्ुल्नने इनकी बेकार कर दिया (विष्णु ० 
५.३३.२१, २६)। कृत्तिकापुत्र, कुमारने नन्दिपुराणमें 
नन्‍्दीका माहात्म्य कहा है (मत्स्य० ५.२७; ०३.६१) | 
यह चेत्र मासकी पूर्णिमाकों उत्पन्न हुए थे और छठे दिन 
हः इंद्रने इन्हें देव-सेनापति बना दिया। सब देवताओंने 
इनकी स्तुति की तथा विविध उपहार दिये (मत्स्य० १५९, 
४-१८) । (२) पावक्ि-रोहित युगके सप्तषियोंमेंसे एक 
ऋषि (बह्मां० ४.१.६२) । (३) सती देवीकी एक मूर्ति 
यशस्करी देवीके निवासके कारण अति पवित्र एक तीथ्थका 
नाम (मत्स्य० १३.४७) । 

कात्तिकेयपद-पु० [सं०] यह तीर्थ गयामें है। इस तीर्थमें 
श्राद्धकर्ता अपने पितरोंको शिवलोक पहुँचाता है (वायु० 
१०९,१९; १११.७४) । 

कात्तिक्य-पु० [सं०] कश्यप कुलछका एक गोन्रकार ऋषि 
(मस्य० १९९,७) । 

कात्तिवीय-पु० [मं०] यदुवंशी राजा कनकक्रे चार पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ९४.८) । 

कादंमायनि-पु० [सं०] भार्गवोंका एक आर्पेय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९०,३४, ४३) । 

कापपंटंगंण-पु० सं०]) एक नास्तिक सम्प्रदाय 
जह्यां? ३.१४.३९५)। स्वायंभुव मन्वंतरमें भगवदंश 
प्रमतिने लगातार २० वर्षोतक पृथिवीमें विचरण करते हुए 
इस पाखण्ड धर्मविप्लवका नाश किया था (द्यां० २.३१. 
७-३७, ६६-८०; ३.७४.२०७) । 

कार्यकारणरूपिणी-ख्री० [मं०] ललिता देवीका एक नाम 
(बह्मयां० ४.१०,८) । 

कार्यपंचक-पु० [सं०] इंइरके पॉच विद्ेष काम अर्थात्‌ 
अनुग्रह, तिरोभाव, आदान, स्थिति और उद्धव । 
कार्प्णायन-पु० [सं०] छह प्रकारके गौर पराशर, नील 
पराशर, कृष्ण पराशर, खेत पराशर, श्याम पराशर तथा 
धूम्र पगशरों, जिनमें प्रत्येक प्रकारमें पॉच-पॉच व्यक्ति है, 
मेसे कृष्ण पराशरोंके वर्गका एक ऋषि (मत्स्य० २०१. 
३७५) । 

कार्ष्णि-पु० [सं“] (१) अ्रीक्षष्णके पुत्र प्रयुघ्नका एक नाम 
(भाग० १०.७६.२८)। (२) कामदेवका एक नाम या उपाधि | 
(३) व्यास-पुत्र शुकदेवका एंदा नाम। (४) एक गंधर्व 
विशेषका नाम (श्रीकृष्ण, व्यास या कामदेवसे संबंध रखने- 
बाला) । 


ख्रीका नाम देवसेना है जो जह्याकी पुत्री है। पुराणमें | काष्णेय-पु० [सं०) खशाकी सात पुत्रियोंमेंस तीसरी कृष्णा 


इनके जन्मका विवरण इस प्रकार है--हिमालयने पार्वती | 


से उत्पन्न एक राक्षमगण वायु? ६९.१७२) । 


काल-कालकेय 





काल-पु० [सं०) (१) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एकका नाम (भाग० 
३.१२-११)। (२) सर्वशक्तिमान्‌ ईइवरका एक रूप-- 
समय (भाग० १.६.४; ११.६; १३.४७; २.१०.४७; ८.१७. 
२७) । यह ईइवर ही है, केवल रूपभेद हे (भाग० ३.१२. 
१२; २९.४, १७, ४६; १०.७०१.१९) । यह सारी सृथ्टि तथा 
महाप्रल्यक/ अधिपति हें (भाग० ४-१२.३; वायु० ३२. 
११.२२) । सव इसके अधिकारमें हैं । यह संसारके प्रत्येक 
पदार्थकों बनाता और विगाइता रहता है (विष्णु० ५.३८. 
०७-६४) । (३) जृत्युका अधिपति या झुृत्युका एक नाम | 
राहु ग्रदका अधिदेवता (ह्यां० २.१६.१२८; मत्स्य० ९३. 
१४; २१३.०, १८) । इसके चार मुख है, प्रत्येक एक युग- 
का ब्ोतक है (वायु० ३२.८-७७)। (४) आठ वसुओंमें 
अन्यतम अर्थात्‌ द्वितीय बसु धुवका पुत्र तह्यां० ३.३.२२) 
(७) धर्म और विदश्वाके दस विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे एक विश्वेदेव 
(बह्मां० ३.३.३०; मत्स्य० ५.२३; २०३.४; वायु० ६६. 
२१.३१; विष्णु० १.१७.११२)। (६) एक भैंरब देवता 
(ब्रह्म० 2.२०.८२) । (७) ब्रह्मा या अव्यक्तसे उत्पन्न 
(विष्णु ०१ 
में स्वित एक पर्वत (वायु० ३६.२७)। (९) समयवा 
विभाजन तथा परमाणुकी व्याख्या-- 
२ परमाणु ८१ अणु । ६ या ७ नाइडिकार? 
प्रहर या याम । 
श अशु ४ जअमरेणु ४यामर १ हठिन या 


रात । 
३ त्सरेणु रबुटि | ४७ दिन और रातरू१ 
पन्ना 
१2०० च्रुटि >१ बे । २ पक्ष? मास या 
पितरोंका एक दिन 
और रात । 
३ वध लव । २ मास १ ऋतु । 
३ लव 5 १ निर्मेष । ६ मास १ अयन | 
२ अयन १ वर्ष । 


बर्ष सौर, दाई- 
स्पत्य,.. सावन, 
चन्द्र, नाक्षत्र 
मासोंके नदसे पाँच 


प्रकारका हे--(१) : 


संवत्सर, (२) परि- 
बत्सर, (३) इडा- 
वन्सर, (४) अनु- 


वत्सर और (७) 


बत्सर | 
५ 


३ निर्मेघ १ श्षण 2 इिन ब्रद्याग्गा5ऊः१४ 


मनुओड्ी अबधि। 


५ श्षण १ काएा ! 2 रात ब्रह्माओी रु प्रलय- 
का अवधि । ! 

श८ काप्ठा १ लघु । (भाग० ३.११. पृण; 

ब्रह्मां ० २.२४.७५८; 

१३.१५९-१ १५८; बायु० 

25५ छाप +- £ लाटिया ! >> ०१५१-८२: १७, 


“२.१४, १७,२७) । (८) मितोंद झीलके पश्चिम- | 
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३०-३१) । 
२ नाड़िका 5१ मुहूत्ते । ये सव सूर्यपर आधा- 
रित हैं (वायु ० ३१. 
२४; ५३.३९) । 
कालअशुद्धि-ख्री० [सं०] जन्म अथवा मरण जशौच या 
सूतक अथांत्‌ किसीके मरनेके पश्चात्‌ शोक या स्यापा मनाने- 
! की अवधि। दशाहे ब्राह्मणः शुद्धों द्वादशाहेन क्षत्रियः। 
वेश्यः पतञ्नदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध यति ॥! (जअह्य० 
२२०.६३; अन्त्यकर्मद्रीपक, म० म० नित्यानन्दपन्त पर्वतीय 
| विरचित) । 
कालकंटक-पु० [सं०) भगवान्‌ शंकरका एक नाम (हि० 
श० सा०)। 
कारूक-पु० [सं०] (१) एक देश जो महाभाष्यकार पतं- 
| जलिके समयमें आर्यावर्तकी पूर्वी सरहद माना जाता था 
(हिं० श० सा०; पतंजलिचरित) । (२) एक राक्षसका नाम 
जो वेश्वानरकी कालका नामक पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न कश्यप 
ऋषिका एक पुत्र था--दे० कालूक । (१) विजरके दो पुत्रोंमें- 
| से एक पुत्र (ब्रह्मा? ३.६.३३) । 
| कालकन्या-स्त्री० [सं०| कालकी पुत्री । दे? दुर्भगा (भाग० 
| ४.२७.२७) । 
| काछका >स्त्री० [सं०] वैश्वान्तर दानवकी चार पृत्रियोमेंसे 
| एक पुत्रीका नाम जो कश्यप ऋषिको व्याही थी और काल- 
| कैय नामके असंख्य पुत्रोंकी माता थी द्वे० कालक तथा 
| रामायण और महामा० आदि० ६७.३५) और पुलोमा 
। इसकी वहिन थी। दोनों कश्यपको वज्याही थीं जिनके 
६०,००० पुत्र थे (मांग० ६.६.३३-३४; मत्स्य० ६.२२) । 
इनके पुत्रोको कालकेय और पीलोम दानव कहते है (विष्णु ० 
१.२१.,८-९)। 
कालकाम-7० [सं०] विश्वाके दस पुत्र विश्वेदेवों (१ क्रतु, 
। + दक्ष, ३ वसु, ४ सत्य, » कालकाम, ६ मुनि, ७ कुरज, 
| ८ मनुज, ९ बीज, १० रोचमान) मेंसे एक (मत्स्य० 
। २०३.१३)। 
; कालकुण्ठ-पु० [२०] यमराज; धर्मराजका नाम (हि० 
| बि० को?) ! 
| कालकूट-पु० [सं०] (१) समुद्रमंथनसे निकला भयानक 
| विष जिसे भगवान्‌ शंकरने अपने कण्ठमें रख लिया था 
और तभीसे उनका नाम नीलकण्ठ पड़ गया (त्रह्मां० २. 
२७.६०; ई.२०-५; ४.२३.३०; मत्स्य० २१०.२०-६०; 
| वायु० ४४.5७-५, ६३, ९७) | ततः करतलीकृत्य व्यापि 
दाह्मइल विषम्‌ | अमक्षयन्मद्ादेवः कृपया भूतभावनः 7 
(भाग० ४७.४२) । (२) त्रिपुरासुरका आश्रित एक देत्य 
(गणेश० १.४३) । 
! कालकेनु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जिसका उल्लेख 
तुलमीदासने रामचरितमानसरम क्रिया हँ--कालकेतु 
निशिचर तहें आवा। जेदि शूकर हे नृपहि भुलावा।!! 
(रामचरितमानस बाल० दो० १६९, ज्यौ० २) | 
' कालकेय-7० [सं०) कद्यपके ढानव पुत्र जो कालकाके 
| गर्मसे उत्पन्न हुए थे (नत्स्य० १७१,५५९) । इन्हें रावण और 
दुर्गाने परास्त किया था (अक्यां० ३.७,२५०) । यह देवकूट 
पर्बतपर रहते हे वियु० ४०.१७) । कालयत नी इनका 
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कालूगंगा-कालपृष्ठ 





नामान्तर कहा गया है । 

कालगंगा-स्त्री० [सं०] (१) यमुना नदौका काला जल होने- 
के (महाभा० सभा० ९११२) कारण एक नाम | यह यम- 
राजकी वहिन हैं (दे० यमुना, यमी, माक॑ंण्डेय०) | (२) 
लंकाकी एक नदीका नाम (हि० ० सा०) । 

कालगोतम-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (हि० श० सा०)। 

कालचफ्षु-पु० [सं०] ययाति और शमिष्ठाकेसुत अनुके तीन 
महावली पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७४.१३) । 

कालूचक्र-पु० [सं०] (१) राजा वालिके द्वीप-दीपान्तरोंमें 
स्थित महावलवान्‌ सेनापति प्रधान बानरोंमेंसे एक प्रधान 
बानरका नाम (तद्यां० ३.७.२३७५) । (२) समयका चक्र! 
मत्स्य पुराणमें पूर्वाह्न, मध्याह, अपराहकी कालचक्रको 
नाभि; संवत्सर, परिवत्सर आदिको अर और छह ऋतुओंको 
नेमि लिखा है। सूर्य पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें स्थित है 
और इसका सम्बन्ध कालचक्रसे है। अद्भाइसों नक्षत्र अभि- 
जित्‌ सहित जो मेरु पर्वतके दाहिने हैं, इसी चक्रपर स्थित 
हैं (भाग० ५.२२.२-११; २३.३; मत्स्य” १६२.१.१९; 
विष्णु ० २.८.४) | यह महाकालका स्थान है (ह्यां० ४. 
३२.७, १८-२०) । 

कालजंधिका-सख्री० [मं०] अन्धकासुर-युद्धमें महादेवजी 
पारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका देवीका नाम (मत्स्य० 
१७९,२३) । 

कालजिट्डा- स्त्री० [सं०] इक्यावन वर्णोकी ५१ शक्तियोंमेंसे 
एक शक्तिका नाम जह्यां० ४.४४.७६) । 

कालूब्जर-पु० [सं०] एक पहाड़ जो मेरुके उत्तर ओरकी 
तलहटीमें है । यह कालीका पवित्र स्थान है (मत्स्य० १३. 
३२) जहाँ जड़ भरत झूगके रूपमें उत्पन्न हुए थे (भाग? 
3.१६.२६; ८-३०; ब्रह्मां० ३.१३.१००; विष्णु० २.२. 


३०) । कोशिकके १० पुत्रोंका पुनर्जन्म भी सृगोके रूपमें | 
यहीं हुआ था और पूर्व जन्मकी बातें स्मरण कर ये तप | 


करने लगे थे (मत्स्य० २०.२५; २१.९-२८) । यह पर्व॑तोंमे 
सर्वश्रेष्ठ हे जहाँ भगवान्‌ विष्णुका ब्वेत अवतार हुआ था- 
तत्र काल जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे । तेन कालंजरो 
नाम भविध्यति स पर्वतः ॥ (बरायु० २३,२०४) । 

कालतोयक-प० [सं०] उत्तरके एक राज्य तथा देशका 
नाम (जह्मां? २.१६.४६; ३.७४.१९६,; म्त्स्य० १ १४.४०) । 
मणिधान्यज राजाओं दारा उपभुक्त एक्र जनपद (वायु० 
९९,३८४) । 

कालदं ट्रू-पु ० [सं०] इन्द्र द्वारा पथ्वीपर राक्षसोका विनाश 
करनेके निमित्त वायुक्रे साथ अप्निैक्ों आज्ञा देनेपर एक 
अमुर जो जलनेके भयसे अन्यान्य असुरोंके साथ समुद्रमें 
घुस गया था (मत्स्य० ६१.४) । 

कालनर८-9० [सं०) (ालानलछ वायु ०)--सभानरके 
पुत्र तथा सझ्यके पिताक्ा नाम (माग० ९.२३.१; वायु० 
९९,१३) । 

कालनाथ-पु० (सं०] (१) कालके रूपम महादेव । (२) 
कालभैरव जिनका मंदिर काशीमें है और यह काशीके कोत- 
वाल कहे जाते है द्वे० कालमैरव तथा जह्यां० ४.१६.१२) । 
कारूनाभ-7० [सं०] (१) सिंहिका और विप्रचित्तिके दानव- 
श्रेष्ठ अनेक पुत्रोमेंसे एक पुत्र (विष्णु० १.२१.१२)। (२) 








हिरण्याक्ष और भानुका एक पुत्र तथा हिरण्यकशिपुका 
भतीजा | यह हिरण्याक्षेके नव (वायु० और ब्ह्यां० के 
अनुसार पाँच) पुत्रोंमेंसे एक था। वलि और इंद्रके देवासुर- 
संग्राममें यह लड़ा था। यमसे इसका संग्राम हुआ था। 
वृत्रासुर-संग्राममें यह इंद्रसे लड़ था (माग० ७.२-१८; 
वायु० ६७.६७; मत्स्य० ६.२७; ब्ह्माँं० ३.५.३०; भाग० 
<.१०.२०, २९; ६.१०.२०; विष्णु ० १.२१.३)। यह 
सैंहिकेय (सिंहिका-पुत्र) असुर था (ब्ह्मां० ३.६.२०; वायु० 
६८.१९)। 

कालनेमि-पु० [सं०] (१) एक राक्षस जो रावणका मामा 
था। इसने हनुमानजीकी उस समय छलना चाहा था जब 
वह लक्ष्मणके लिए संजीवन बूटी लाने जा रहे थे 
(रामायण लंक्ाकाण्ड) । (२) एक दानव जिसने देवताओं- 
को हराकर स्वर्गको अपमें अधिकारमें कर लिया था। यह 
विरोचनका पुत्र था और इसके १०० मुख और 
भुजाएँ थीं। इसने अपने शरीरकों चार भागोंमें बाँ-कर 
सब लोकपालोंकी समृद्धि और सामर्थ्य हरते हुए घोर युद्ध 
किया था। कालनेमि अपने शूलसे विष्णुकी मारना चाहता 
था, पर यह तारकामय युद्धमें विष्णुके हाथों चक्रसे मारा 
गया (भाग० १०.१.६८; ८.१०.५६; १०.७५१.४२; विष्णु ० 
७५.१.२१.२२.६४) । मृत्युके वाद वरशोधन करनेके लिए 
दूसरे जन्ममें यही दानव श्रीक्ृषष्णका मामा हुआ थाजों 
वंसके नामसे प्रसिद्ध था (्यां० ३.७२.२१; मत्स्य० १४८. 
४२-५१; १७०.१४०-१८९; १७५४.३; १६०.३-१८; १७६, 
५३; १७७-७८ अध्याय; वायु० ९७.२२) | (३) हिरण्य- 
करिपु-पुत्र संहादका एक पुत्र | इसके चार पुत्र थे--जह्म- 
जित्‌ , क्रतुजित , देवान्तक तथा नरान्तक (क्यां० ३२.७५. 
३१-३९) । (४) रावणके एक चाचाका नाम । रावणने 
हनुमानके मारनेका भार इसे सौंपा था, पर यह स्वयम्‌ 
हनुमानसे मारा गया था (रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, 
दो? ७५-७८) । 

कालपथ-7० [सं०] विश्वामित्र ऋषिका एक पुत्र (महाभा० 
अनु० ४-५०) । 

कालपर्णी-स्त्री० [सं०] अन्धकासुर-रक्तपानके लिए महा- 
देवजी द्वारा सूथ् एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० 
१७९,२२) । 

कालपुरुष- पु० [सं०] यमराजका एक नाम जो अह्याके 
पीत्र तथा सर्वके पुत्र हैं । यह तपस्वीके वेशमें अयोध्यापति 
रामके पास आये और एकान्तमें जा अपना असली रूप 
धारण कर श्रीरामसे स्वर्ग चलनेकों कहा। इसी समय 
दुर्वोासा ऋषि राम-दर्शनके लिए आये । लक्ष्मणजी जहाँ काल- 
पुरुष थे वहाँ ओऔरामको ऋषिके आगमनकी सूचना देने 
गये | ठझहरावके अनुसार रामजीने अपने भाई लक्ष्मणका 
परित्याग कर दिया! इनके ६ मुख, १२ हाथ, २४ आँखें 
और & पर है । इनका रंग काला तथा उम्र रूप इनके 
शरीरकों और भी भयडूर बना देता है। यह लाल वम्त्र 
घारण करते हैं (रामायण उत्तर० १०३.१-१७ आदि) । 

कालप्ृष्ठ-पु० [सं०] (१) कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र 
दानवीर कर्ण के धनुषका नाम (हि० वि० को०)। (२) 
कश्यपका दिनिसे उत्पन्न एक देत्य पुत्र । इसने तपस्या कर 
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यह वरदान माँगा कि जिसके सिरपर में हाथ रखूँ वह भस्म 
हो जाय। बादमें यह इसका प्रयोग शंकरजीपर करनेको 
उतारू हो गया । भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी रूप धारण कर 
इसे अपने ही सिरपर हाथ रखकर वरकी सत्यताके परीक्षण- 
के लिए उद्यत कर भस्म करा दिया (स्कन्द० ५.३.६७) । 
(३) एक सर्प (नाग), जो त्रिपुरासर विनाशके समय झंकर- 
जीके र॒थमें जुते हुए अश्वोंके केसर बाँधनेके लिए रज्ज्ु (रस्सी) 
बनाया गया था (महाभा० कर्ण० ३४.२९-३०) । 
कालभवन-पु० [सं०] यक्षोक्े विविध गर्णोमेंसे एक गण 
(वायु० ६९.४०) । 
कालभीति-पु० [सं०] काशीपुरीके माण्टी नामक जाह्मणका 
पुत्र, जो मांदीेकी चिर शिवभक्तिसे शिवके वरदानस्वरूप 
उत्पन्न हुआ था। काल्मार्ग नामक असुरसे मयभीत होकर 
कॉपने और रोनेके कारण शंकरकी विभूतियोंने इसका नाम 
'कालभीति' रखा था। महीसागर-संगम तीर्थमें एक 
बिल्व-वृक्षके नीचे एक शिवलिंग आपसे-आप प्रकट हुआ । 
इस शिवलिंगको महाकाल” कहते हैं। इसकी उपासना 
इन्होंने की । शिवकी कृपासे इनकी कालपर विजय मिली, 
अतः यह भी महाकाल कहलाये (स्कंद० मा० कुमा० खंड) | 
कालसैरव-पु० [सं०] शिवके एक अनुचर जो उन्होंके 
अंशसे उत्पन्न कहे जाते हैं। जह्यतत्त्व-ज्ञानहीन अल्याका 
पाँचवाँ मस्तक काटनेके लिए इनकी उत्पत्ति हुईं थी । काशा- 
के पापियोंकी उचित दण्ड यही देते हँ--दे० कालनाथ । 
कालमुर्ति-पु० [सं०] वानरराज बालिके सामन्‍्त नल, तार, 
पनस, गन्धमादन, गवय आदि महावली वानर श्रेष्ठोंमेंसे 
एक बानर सरदारका नाम (ह्यां० ३,७.२३३) । 
कालझूत्यु-पु० [सं०] सर्वलोकभक्षक श्यामशर्रःर महा- 
कालके एक भृत्यका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.) । 
कालयवन-पु० [सं०] दरिवंशके अनुसार अति पराक्रमी 
यवनपति । गाग्य ऋषिका पुत्र जो गोपाली नामकी अप्सरा- 
के गर्भसे उत्पन्न हुआ था । क्रोववश मथुरावालॉसे बदल 
लेनेकी इच्छासे ही ऋषिने इसे उत्पन्न किया था। जरासंधके 
साथ इसने भी मथुरापर चढ़ाई की थी । जब श्रीकृष्णको यह 
मालूम हुआ कि मथुराके निवासी इसे परास्त नहीं कर 
सकते, तब उन्होंने एक चाल चली । एक गुफामें मान्धाता- 
के पुत्र राजा मुचुकुन्द सो रहे थे। 'मुचुकुन्दको जगानेवाला 
जलकर भस्म हो जायगा' यह वर उन्हें प्राप्त था । श्रीकृषष्ण 
उसी गुफामें जा छिपे । कालयवन गुफामें घुसकर मुचु- 
कुन्दको कृष्ण समझ पैरकी ठोकरोंसे जगाने रुगा। मुचुकुन्द 
उठे और उन्हींकी कोपदृष्टिसे वरके फलस्वरूप कालयवन 
वहीं जलकर भस्म हो गया (भाग० १०.५०-४४-९; ५१.१- 
१२; विष्णु० ५.२३.५-८, १७-२३) । 
कालयावी-पु० [सं०] प्राचीन कालके एक महर्षिका नाम। 
यह महर्षि वाष्कलिके शिष्य और ऋग्वेदके अध्यापक थे । 
कालरात्रि-स्न ० [सं०] (१) प्रलयकी रात । अह्माकी रात्रि 
जिसमें सारा संसार तो रूय हो जाता है, केवल नारायण 
ही बचे रहते हैं-दे० नारायण। (२) कात्तिक वदी 
अमावस्याकी रात अथौत्‌ दिवालीकी रात (दिवाली) । 
(३) यमराजकी वहिनका नाम । यह सब प्राणियोंका नाश 
करती है । (४) एक वर्ण शक्ति जद्यां० ४.४४.६०) । (०) 


६०६ 





दुर्गा देवीके नौ नामों या रूपोंमेंसे एक । 

कालवंदि-प० [सं०] एक राज्यका नाम जो धोड़ोंके लिए 
विख्यात था (ब्रह्मा० ४.१६.१७) । 

कालवाशित-पु० [सं०) भण्डके एक सेनापतिका नाम 
(अह्यां० ४-२१.७७) । 

कालवीर्य-पु० [सं०) सिंहिका और विप्रचित्तिके १३ पुत्रों- 
मेंसे (इनके १०० पुत्र कहे गये हैं) एक, हिरण्यकशिपुका 
एक भानजा (मत्स्य० ६.२८) । 

कालशंबर-पु० [सं०] एक मायावी देत्य, जो प्रह्नम्नको 
जन्मके छठे दिन हर ले गया था। बादरें प्रचुम्न द्वारा 
मारा गया था (विष्णु० ५.२७.३, २०) । 

कालशिख-पु० [सं०] वशिष्ठवंशन ऋषियोंमेंसे एक ऋषि- 
का नाम (मत्स्य० २००.८) । 

कालसंकर्षणी -स्त्री० [सं०)] नृसिहकी पीठसे उत्पन्न होने- 
वाली आठ मादका देवियोंमेंसे एक देवी जो वागीशीकी 
अनुगामिनी कही गयी है। अन्धकासुर रक्तपानके लिए 
महादेवजी द्वारा स£ मानस मातृका देवियोंके उत्पात शम- 
नाथ इनकी सृष्टि हुई थी (मत्स्य० १७९.६८) । 

कालसपिं-पु० [सं०] कश्यप तीर्थका एक नाम जो कश्यप 
ऋषिकी अति प्रिय था। यह आडके लिए अति उपयुक्त 
समझा जाता है और देवदारु वनके लिए विख्यात है 
(बह्मां० ३.१३.९८-९; वायु० ७७.८७) । इसका विस्तार 
१० हजार योजन है। यह ऊपर और नीचे अश्नि और 
सूर्यसे तप्त रहता है । 

कालसूत्र-पु० [सं०] अट्टाइस मुख्य नरकॉोंमेंसे एकका 
नाम | जो पितरों तथा ब्राह्मणोंसे द्रोह और विश्वासघात करते 
हैं, वे इसके भागी होते है (भाग० ५.२६.७.१४; वायु० 
११०.४२; विष्णु ० १.६.४१; २.६.४) | यह प्रथ्वीके नीचे 
है जिसे महाहि भी कहते हैं. (बह्यां० ४.२.१८१, १८४; 
३३.६०) । पृथ्वीके नीचे यह तीसरा नरक है। इसका नाम 
भहाहत्रिविधि' भी है। यहाँ निकृल्तन नामका एक बड़ा 
भयंकर सर्प रहता है (वायु० १०१.१७८) । 

कालसेन-पु० [सं०] एक डोमका नाम जिसका नाम प्रवीर 
भी मिलता हे (माकंण्डेय०)। पुराणानुसार इसने ही (विश्वा- 
मित्रकी दक्षिणा देनेके लिए) राजा हरिश्वन्द्रकों मोल लिया 
था । यह काशीके हरिश्वन्द्र घाटपर रहता था । कहते हैं यह 
साक्षात्‌ धर्मराज ही था (मा्कंण्डेय०) । 

काला-खत्री [सं०] (१) चंद्रमागामें स्थापित सतीदेवीकी एक 
मूर्ति (मत्स्य० १३.४९) | (२) दक्षकी पुत्री तथा कश्यपकी 
पल्ली (मत्स्य० १७१.२९; बायु० ६६.७४) । यह कालकेय- 
गणकी माता हैं (मत्स्य० १७१.५९) । 

कालात्मा-पु० [सं०] युगामिमानी, रुद्र वायु० ३१-७७; 
६६.१२६) । 

कालानलछ-पु० [सं०) (१) अनु-सुत सभानरका पुत्र जो 
पण्डित था। यह संजयका पिता था ह्यां" ३.७४-१३; 
विष्णु ० ४.१८.२-३) । (२) संवतोरिन (बह्मां० २.२८. 
४७०,०६) । 

कालाम्र-(० [सं०] भद्राश्र देशका एक वृक्ष जिसके फलों- 
के रसमें स्लियोंकी जवानी सुरक्षित रखनेकी शक्ति दे (अद्यां० 
२.१५.५८) । भद्राश्व देशके शालवनमेंका एक वृक्ष जिसका 
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रस पान करनेसे युवावस्था सुरक्षित रहती है (वायु० 
४३.६) । 

कालायनि-पु० [सं०] ऋग्वेद-शाखाप्रवर्तक वाष्कलके ३ 
शिष्योमेंसे एक शिष्य (विष्णु० ३.४-२५) । 

कालायसशालऊू-पु० [सं०) मेरुके चार शिखरोंमेंसे एक | 
वहाँ स्थापित श्रीपुरमका प्रथम प्राकार (्ह्यां० ४.३१.- 
३४.७०) । 

कालछाष्टमी-स्री? [सं०] (१) मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीकों उप- 
वास कर रात्रि जागरण करे तो ब्ती शैव बन जाता है 
(शिवरहस्य) । (२) यदि भाद्रपद कृष्णा अष्टमीकों मगशिरा 
हो तो शिवपूजन कर यह ब्त करे (देमाद्रि) । 

कालिंग-पु० [सं०] यहाँके राजा अनिरुद्धके विवाहमें 
उपस्थित थे । इन्होंने रुक्मीसे बलरामवों जुआ खेलनेके 
लिए आमन्नित करनेकी राय दी थी। हारनेके पश्चात्‌ वल- 
रामका उपहास करनेपर वलरामने इनके दाँत उखाड़ डाले 
थे (भाग० १०.६१.२७-३७) । 

कालिंगक-पु० [सं०] कलिंगनिवासी भीष्मपितामहका एक 
जातिस्मर ब्राह्मण मित्र जिसने उन्हें यम-यातनासे छुटकारा 
पानेके साधन बतलाये थे (विष्णु० ३.७.९-१२, ३८) । 

कालिजर-पु० [सं०] वाँदासे तीस मील पूर्वका एक पर्वत 
जो एक पुराणोक्त तीर्थ है। यह संसारके नौ ऊखलों 
मेंसे एक माना जाता है। इसका माहात्म्य उत्तरकाण्ड 
रामायण, महाभारत, हरिवंश, गरुड, मत्स्य आदि पुराणों- 
में यथ्रेष्ट दिया हुआ है। यहाँपर नीलकण्ठ महादेवका एक 
बड़ा प्राचीन मंठिर है। महमूद गजनीने इस नगरकी बड़ी 
क्षति की थी (मत्स्य० १८१.२७) । 

कालिंद-पु० [सं०] विक्रान्त द्वारा अश्वमुखीसे उत्पादित 
किन्नरोंमेंसे, जिनका मुख घोड़ेका-सा होता है, एक किन्नर 
(वायु० ६९.३२) । 

कालिंदी-ख्री० [सं०) (१) केतुमाल देशकी एक नदीका 
नाम (वायु० ४४-२१)। (२) कलिंद प्वेतसे निकली यमुना 
नदीका नाम (विष्णु० ५.७.२; १८.३४; ६.८.३६) । (३) 
अयोध्यापति राजा असितकी पत्नी तथा राजा सगरकी माता- 
का नाम (हिल्‍श-सा.); परन्तु नारद० पूर्व भाग-प्रथम पाद- 
के अनुसार सगर महाराज बाहुके पुत्र थे जो यादवीके गरम- 
से पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए थे--दै ० धाहु, सगर)। 
(४) रवि और संज्ञाक्ी पुत्री वायु० ८४-३६)। (०) श्री- 
कृष्णकी एक पलीका नाम । सूर्यक्री एक पुत्री जो अ्रीकृष्णकी 
खोजमें वनमें घूमती थी। इसने अजुनसे कइ श्रीक्ृष्णमे 
विवाह किया था। द्रोपदीने इसका हस्तिनापुरमें स्वागत 
किया जिनसे इसने अपने विवाहका रहस्य कहा (भाग० 
१०.७८.१७-२३; २९,७१.४३; ८३.११; मत्स्य० ४७.१४) | 
यह देवी थी और श्रुत आदि दस पुत्रों--श्रुत, कवि, दृष, 
वीर सुवाहु, भद्र, एकल, शान्ति, दर्श, पूर्णणास और सोमक 
(भाग० १०.६१-१४) की माता थी (वायु० ९६.२३४; 
विष्णु० ५.२८.३; ३२.४) । (६) उड़ीसाका एक वैष्णव 
मंप्रदाय जिसके अनुयायी छोटी जातिके मनुष्य ही अधिक 
हैं (स्कंद० उत्कलखंड) । 

कालिंदीमेदन-पु० [सं०] अ्रीकृषष्णके बड़े भाई बलराम जो 
अपने हलसे यमुनाकों इंंदावन खीच छाये थे (माग० 
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१०.६७.२३-२०) || 

कालिक-पु० [सं०] (१) सामगश्नेष्ठ कृतके चौबीस शिष्योंमेंसे 
एक शिष्य (ह्यां० २.३५.०१; वायु० ६१.४४) | (२) 
मयके रंभामें उत्पन्न छः महावली पुन्रोरमेसे एक पुत्र । मन्दो- 
दरी इन्हींकी बहिन थी (अद्यां० ३.६.२५) । 

कालिका-खी [सं०] (१) एक शक्तिका नाम | शुंभ और 
निशुंभके अत्याचारोंसे पीड़ित इंद्रादिक देवताओंकी प्रार्थना- 
पर एक मातंगी प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका 
आविर्भाव हुआ । काछा वर्ण होनेके कारण इन्हें 'कालिका' 
कहते हैं । यह भयसे रक्षा करती हैं, अतः इन्हें 'उग्मतारा' 
भी कहते है । इनके सिरपर एक जय होनेके कारण इनका 
नाम 'एकजटा' भी है। इनके साथ आठ योगनियाँ भी 
हैं जिनके नाम ये हैं--महाकाली, रुद्राणी, उग्मा, भीमा, 
घोरा, भ्रामरी, महारात्रि और मैरवी (क्लां० ४.४४.८६) । 
(२) पितरोंके आड्धके लिए एक प्रशस्त और पवित्र नदी 
(मत्स्य० २२.३६) । 

कालिकापुराण-प१० [सं०] देवी भागवतके अन्तर्गत एक 
उपपुर।णका नाम | इसमें देवीमाहात्म्यका विस्तृत वर्णन हे 
और इसके लेखक श्री व्यासदेव हैं। इसमें ९००० शोक 
और ९८ अध्याय हैं जिनमें शाक्त-मतकी प्रधानता है-- 
दे० कामरूप । 

कालिय-प० [सं०] (१) एक दानव राजाका नाम (अह्यां० 
४.२९.१२४) । (२) क्रोधवरश' वर्गका एक सपपराज जो 
कद्र का पुत्र था। गरुड़के भयसे यह समुद्र छोड़कर ब्जके 
समीप एक सरोवरमें छिपकर रहता था जिसका जल पीने- 
वाला विषके कारण मर जाता था | श्रीकृष्णने इसे वशमें 
किया था और इसे पुनः समुद्रमें मेज दिया था और गरुड़- 
के मयसे मुक्त किया (माग० ५.२४-२९; १०.१६ अध्याय 
पूरा; १७.१-१२; १०.४३.२६ तथा हरिवंश) । वायु० ५०. 
१८; ६९.७२ के अनुसार यह अतल लोक चला गया था, 
पर अह्यांड और मत्स्य पुराणानुसार यह तिलातलू' 
गया था । 

कालियनाग-पु० [सं०] कालीदह” त्जके समीपस्थ 
यमुनाजलका एक सरोवर) में रहनेवाला एक अति विषाक्त 
सर्प जिसे श्रीकृष्णने परास्त कर इसके तथा इसकी पल्नियोंके 
आग्रहपर जीवित छोड़ दिया था तथा सदाके लिए समुद्रमें 
जा रहनेको बाध्य किया था (विष्णु० ७.७.३ से अन्ततक; 
१३.४) तथा दे० कालिय । 

काली-पु० [सं०) (१) एक मातृका देवी तथा वर्ण शक्ति 
जो कालंजरमें स्थापित हैं । दश महाविद्याओंके अन्तर्गत 
प्रथम (जह्यां० ४७.७२; ४४-५९,७६) । कालिका पुराणा- 
नुप्तार इनके चार हाथ है, दाहिनेमें खट्वांग और 
चन्द्रहास तथा बाँये दोनों हाथोंमें ढाल और पाश है । नर- 
म॒ुण्डोंकी माला इनका आभूषण है, व्याप्रचर्म इनका वस्त्र, 
मस्तक शून्य तथा शव इनका वाहन है। इन्होंने तारका- 
मयमें भाग लिया था और सवको अन्धकारमें रूपेट लिया 
था (मत्स्य० १३.३२; १७२.१९; कालिका पुराण) । (२) 
कालिका, दुर्गा। (३) पार्वती, गिरिजाका एक नाम 
(हिं-श-सा) । (४) भीमसेनकी एक पलीका नाम जो सर्व॑- 
गतकी माता थीं (भाग० ९.२२.३१)। (७) कालचक्रकी 
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एक द्वारपाल महाकालकी देवियोंमेंसे एक | ये चार हैं। 
चारकी चार महाकालक्ी स्त्रियाँ हैं (अह्यां० ४.१२.१८) | 
(६) दासेयी (मत्स्यगंधा) जिसके गर्भसे झंतनुका पुत्र 
विचित्रवीय उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० ५०-४५) । (७) 
अन्पकासुर-रक्तपानार्थ श्री शिवजी द्वारा सृधष्ट बहुतन्सी 
मानसपुन्री मातकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९,१४, २६) । (८) अन्धवासुर विनाशके अनन्तर जगद- 
भनक्षणके लिए उद्यत शिवसूष्ट मानस मातृकाओंके उत्पात- 
शमनार्थ नृर्तिदकी अस्थियोंसे उत्पन्न हुई चार देवियोंमस 
एक देवी जिसको रेवती भी कहते है, इसकी आठ अनुगा- 
मिनी देवियॉ---आकर्णनी, संभटा, उत्तरमालिका, ज्वाला- 
मुखी, भीषणिका, कामघेनु, वालिका और पद्मकरा-हैं । 
(मत्स्य ० १७९.६४) । (५९) पराशर मुनिकी पत्नीका नाम 
जिसके गर्भसे क्ृष्णद्वैपायन उत्पन्न हुए थे । इसका मत्स्यगंधा 
नाम भी था (वायु? ७०.८४; ब्ह्मां० ३.८.९२)। (१०) 
आड्के लिए उपयुक्त एक पवित्र नदीका नाम (मत्स्य० 
२२.२०) । (११) चैद्य उपरिचरकी गिरिकासे उत्पन्न सात 
सन्‍्तानों (छः पुत्र १ पुत्री) मेंसे एक पुत्री (मत्स्य० ५०.२८)। 
कालीदह-पु० [सं०) एक सरोवर या कुण्डका नाम जो 
बूंदावन स्थित यमुना नदीदत एक कुण्ड है। गरुड़के भय 
से कालिय इसीमे रहता था, क्योंकि साँभरि ऋषिके शापके 
कारण गरुड़ यहॉ नही आ सकता था (भाग० १०-१६.४, ६३; 
१७.१-११; विष्णु ० ५.७.१९, ७८) | श्रीकृषष्णने कालिय- 
दमन यहीं किया था (विष्णु० ५.७.३ से अन्ततक; १३-४)। 
कालेय-पु० [सं०] (१?) एक दानवगणका नाम । ये विग्र* 
चित्तिक्री बन्‍्या कालासे उत्पन्न हुए थे, जो अमृतमंथनरमें 
बिलकुल थककर पस्त हो गये थे (भाग० ८.७.१४) (२) 
पॉच आज्रेयपुत्रिका-पत्रोंमेले, जो व्यापेंय प्रवर थे, एक 
आत्रिय-पुत्रिका-पुत्र (मत्स्य० १९७.९) । 
कालेयगण-पु० [मं०] रसातलके निवासी दानव जो विप्र- 
चित्तिसुता कालाओ पन्‍तति है। द्व-लिके देवासुर-संग्राममे 
ये सब वसुओसे लड़े थे (भाग० ५.२४-३०; ८.१०.२२,३४)। 
कालेश्वर-पु० [सं०] नमंदातरका एक तीथ॑स्थान जी 
ललिता पीठके लिए विख्यात हैँ (ह्मां? ४.४४-९७; मत्स्य? 
१९१.८७) । 
कालोदर-पु० [सं०] एक पूर्वी राज्य जहाँ से होकर हादिनी 
नदी बहती है (ह्यां० २.१८.७७)। यहॉके निवासी भी 
इसी नामसे पुकारे जाते है (वायु० ४७.७२) । 
कावेरी-खी० [सं०] (१) दक्षिण भारतकी एक्र नदी जिसे 
हव्य-वाहन (अग्नि) की १६ नदी पत्नियोंमेते एक कद्ा 
जाता है। इसके नर्मदा-संगमपर कुत्रेरने १०० वर्षतक 
तपस्या वी थी । उसको तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीने 
उसे सब यक्षोंका अधिपति बना दिया । झिवकी स्तुति कर 
उसने महासिद्धि प्राप्त की थी। कावेरी-नर्मदासंगम सब 
पापोंका विनाशक उत्तम तीर्थ है. (ह्यां० २.१२.१४; 
मत्स्य० ५१.१३; १६३.६१; १८९.२-२०; वायु० २९.१३)। 
(२) युवनाश्वकी पोती, जछुकी पत्नी तथा सुद्ोत्र (सुनहू 
अह्यांग) की माता जिसका अधमाग गंगाका हैं (अह्यां० 
३.६६.२८-३०; वायु० ९१.५८) । (३) भद्राश्व देशकी पक 
नदीका नाम थायु० ४३.२६) । (४) भाग्तवर्धकी एक 
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प्रधान नदी (वायु० १०८.७९) जो सद्य (ऋष्यवान्‌) पर्तसे 
निकलती है| यह द्वाविड़ देश (दक्षिण) में वामन हाथियों- 
के वनके रूपमें विख्यात हे (भाग० ५.१९.१८; ७.१३.१२; 
११.७.४०; (ह्यां? २.१६.३०; ३.७.३२७७; वायु० ४५.- 
१०४; ७७.२८) । बलराम तीर्थयात्राके सिलसिलेमें यहाँ 
आये थे (भाग० १०.७९.१४; मत्स्य० ११४-२३)। यह 
तीर्थ श्राद्धादि पितृकार्यके लिए अति प्रशस्त तथा पदविश्र 
समझा जाता है. (अह्यां० ३.१३.२८; मत्स्य० २२.२७) । 
काव्य-१० [सं०] (?) भृगु और हिरण्यकशिपुसुता दिव्या- 
का पुत्र जो महान्‌ विद्वान अक्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। इन्हें 
शुक्र, उच्चनादेव तथा कविसुत भी कहते हैं। ये असुरोंके गुरु 
कह्दे जाते हैं। यह एक ग्रह भी हे । तामस मन्वन्तरमें ये 
मप्तषियों मेंसे एक ऋषि थे । सोमप पितरोंकों मानसी कन्या 
गौ नामक एलीसे इन्हें चार पुत्र हुए :>त्वष्टा, वरत्री 
(वायु० वरुत्री), शण्ड, मऊ (द्यां० ३.१.७६; ६८.८६; 
७२.९५, ७३.१.३७; वायु ० ५९.९०; ६२.४१; ६५.७४-७)। 
इंद्र द्वारा परास्त हुए असुरोंक्ो इन्होंने सांत्वना दी और 
कहा वृष्टि, ओषधियाँ, सब प्रकारके रस तथा उत्तमोत्तम 
बस्तुएँ मेरे पास हैं। देवताओंके पास उनका एक चतुर्थारा 
ही गया है । वे सब्र वस्तुएँ में तुम्हें दूँगा। देवताओंने 
देखा कि सव असुर काब्य द्वारा सुरक्षित हैं। यह काव्य 
विजय प्राप सभी वस्तुएँ अपने बुद्धिवलसे हमसे छीन रहे 
है। जबतक वे असुरोंकी अति सब नहीं बनाते हैं उससे 
पहले उन्हें पातालमें खदेड़ दें। काव्यने खदेड़े जाते 
असुरोंकी रक्षा की । देवताओंकी सन्नद्ल देखकर असुरोंसे 
कहा-चबारह संग्रामोंमें तुम हार खा चुके हो। तुम लोगोंमें 
मुख्य-मुख्य मारे जा चुके है । थोड़ेसे बचे हुए हो । में तुम 
लोगोंके लिए नीति निर्धारित करूँगा । कुछ काठुतक 
प्रतीक्षा करो । में विजयार्थ मन्त्रके लिए महादेवजीके पास 
जाता हूँ, हथियार रखकर तप करो | यों असुरोंको आदेश 
देकर महादेवजीके समीप गये । मड़ादेवजीने काब्यसे 
१००० वर्षोतिक कुण्ड-घूमका सेवन करनेकी कहा। इधर 
असुरोका देवांका भय हुआ और उन लागाने काब्यका माता 
भृगुपत्नीसे प्रार्थना की जिन्होंने इनको शरण तो दी, पर 
द्वेवों द्वारा इनका मरना देख इन्द्रकों पदच्युत करनेकी 
ठानी । इंद्र घबड़ाये ओर विष्णुक़ी शरण गये । भृगुपलीने 
क्रोध सारे देवलोकमें आग लगा दी जिसमे क्रद्ध हो विष्णुने 
उनका वब कर डाला । भमुने दुःखी हो विष्णुकी सात वार 
मनुष्योमें जन्म लेनेका शाप दिया ओर तपोबलसे अपनी 
पत्बीवी पुनः जीवित कर लिया । तपसे प्रसन्न हुए महेश्व रसे 
इन्होने (काव्यने) तीन वर प्राप्त किये--किसीसे पराजित 
नहीं होना, धनपर आिपत्य तथा अमरत्व | झुक्रने असुर 
बंचनार्थ इन्द्र द्वारा प्रेषित इंद्र-पुत्री जयन्तीके साथ असुरोंके 
परोक्षमें १० वर्षोतक रइना स्वीकार किया और इसी बीच 
बृदसस्‍्पति काव्यके रूपमे असुरोक्ते समझ्ष रहे । दस दर्षोंकी 
समाप्तिपर जयन्तीसे झुक्रकी पुत्री देवयानीका जन्म डुआ 
ओर तब शुक्र भी असुरोंके दोच पधारे | दो काब्योंवरो देख 
असुर दुविधामें पड़ गये । झुक्रने बृहस्पतिके नकली रूपका 
रहस्योद्घाटन किया, पर असछुरोंकों शुक्रपर विश्वास नहीं 
हुआ। इससे रृष्ट हो शुक्र असुरोंको छोड़ चले गये। असुरों- 
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की अपनी भूल मालूम होनेषर दुःख हुआ। प्रह्मदकों सहा- 
यताते वे शुक्रकों फिर मना लावे। तदुपरांत शुक्रको अद्मासे 
विदित हुआ कि १० युगोंके बाद स्वारोचिष युग असुरोंको 
युनः राज्य प्राप्त हो जायगा । इतना कहकर झण्ड और 
मकंकी ओर संकेत किया जो बृहस्पतिसे कम न थे। अन्त- 
में देव पराजित हुए जिनको पराजय देख विष्णुने इन्हें 
परास्त करनेके हेतु कई अवतार लिये (वायु० ९७.९४ से 
अन्ततक और अध्याय ९८; ब्रह्मा ० ३.७२.९६ से अन्ततक, 
७३.१-६४)। (२) एक अंगिरस तथा मंत्रकृत्‌, तामस मनुयुग 
के सप्तषियोंमेंसे टफका नाम (ज्ञां० २.३२.९८, १०४; 
३३.७; ३६.४७. वायु० ५९,९५६) । (३) मरताग्निका एक्क 
पुत्र (वायु० २९.८) । (४) सेनजितके चार पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.५०; बायु० ९९,१७३) । 
काव्यगण-पु० [सं०] पितरोंका एक्र वर्ग जो सोमपायी 
(सोमका स्वथा (सुधा) पान करने वाले) कहे जाते है। 
योगोत्पत्ति इनकी मानस पुत्री है | अन्यके नाम--संवत्सर, 
पंचाब्द तथा आज्यप आदि है। ये घी पीते है (क्मां० 
२.२३.३९, ७३-७५; २८.४.२३,७०; ३.१०.८७५; मत्स्य० 
१४१.४-१६; वायु० ५६.१३, १६) । 
काश-प१० [सं०] (१) शुनहोत्र (सुतहोंत्र ८ वायु०; सुरोत्र रू 
विष्णु ०) के परम धामिक तीन पुत्रोंमेंसे एक्क पुत्रक्रा 
नाम (ल्यां० ३.६७.४; वायु० ९२.३; विष्णु० ४.८.) । 
(२) श्राद्ादिके लिए सर्वोत्कृष्ट एक्र प्रकारदों घास जिसको 
संस्क्रत में दर्भ या कुश कहते है (वायु० ७५.४१) । 
काशि-पु० [मं०] सुहोत्रात्मज बाश्यके तीन पुत्रेमिसे एक 
पुत्र तथा राष्ट्रका पिता (माग० ९.१७.४) । 
काशिका-खस्त्री० [सं०] शुक्तिमंत पर्वतले निकली भारतकी 
एक पुण्य नदी (मत्स्य० ११४.३२) । 
काशिप-(५० [सं०] काश्यदा एक पुत्र (ह्मां० ३.६७.७) । 
काशी-स्री० [सं०) (१) मध्यदेशका एक राज्य (त्रह्मां० 
२.१६.४१; १८.७१; ३.७४.२१३,२६८) । उत्तरीय भारत- 
की एक नगरी जो वरुणा ओर अस्सीके दोच गंगाके किनारे 
बसी हुई है । एक जनपद (वायु० ४५.११०; ४७.४८) 
जिसे जरासंबने यदुओंके विरुद्ध सेजा था-भाग० १० 
[५०(७)३ | । झुक्क यजुर्वदीय शनपथ ब्राह्मण और ऋग्तेदके 
कोपीतकी आह्यणके उपनिषदर्म काशी झब्द पाया जाता 
ह। रामायणके समयमें भी काशी नगरी काफी अच्छी 
हालतमें थी। जब फाहियान आया था तब भी काशी 
(वाराणसी) प्रसिद्ध नगरी थी। रामायण देखनेसे यह 
प्रतीत होता हैं झ्लि अयोध्यापति दशरथ तथा अ्रीरामचन्द्र 
जोर वाशिराजमें मित्रताकरा भाव था। पर महाभारतके 
आदिपवसे विद्ित होता हैं. कि पाण्डव और काशीराजमें 
झबुता थी। भीष्म पितामद दाशीराज इन्द्रच॒म्नको अंबा, 
अंबिका और अंबालिका नामदी तोनों कन्याएँ हर छायेथे 
द्वि० अंबा, अंबिका तथा अंबालिका महाभारत आईि०) । 
मत्स्यपुराणानुसार यह राज्य पूर्व और पश्चिम ओर 
दो योजन ओर दक्षिण पश्चिमी ओर आब योजन विस्तृत 
था। वामनपुराणादिके अनुसार काशी समृद्धिशाली नगरी 
थी। यह सप्तपुरियोंमेंसे एक हें और सारा नगर मन्दिरोंसे 
भरा है। अंग्रेजोंने तो इसे मन्दिरोंका नगर लिखा हे। 


काव्यगण-काइमीर 


मन्दिरोंमें विश्वेश्वरका मन्दिर प्रधान है। कहते हैं काशीमें 
मरनेसे मोक्ष मिलता हे--काशीमें जो मरे कबीरा, रामे 
कौन निहोरा हो-कदीरदास (स्कद० काशीखंड पूर्वार्ध) । 
(२) पोड़ककी राजधानी जिसपर ओीकृष्णने आक्रमण किया 
था। जरासंधके आक्रमणके समय यह गोमंत पर्॑तके दक्षिण 
थी (भाग० १०.६६(१२), १०; ५२.११(५) | सुदक्षिणकी 
भेजी अभिचार अप्निने लोटकर उसीको मार दिया तथा 
विष्णुके चक्रने सारे नगरकों भस्मीभूत कर दिया (भाग० 
१०.६६.३०-४२; ३७-१९) । इसके राजा सूर्यग्रहणपर 
स्यमंतपंचक गये, क्योंकि श्रीकृष्ण वहाँ थे (माग० १०.८२. 
२७) । यहाँ अनावृष्टि हुई तव राजाने अपनी पुत्री गांदिनी- 
का विवाह श्वफल्‍्कसे कर दिया तव खूब दृष्टि हुई (भाग० 
१०.७७-३२)। इसे सती देवीके एक रूप विश्वालाक्षी देवीका 
निवास स्थान कहा है (अह्यां० ४.३७.१५; ४०.१५,८०. 
९१) | यह कुशध्वजकी राजधानी थी (वायु० ८१.१८, 
९९.४०२) । इसे वेदकी भोंहोंमें स्थित मानते हैं. (वायु० 
१०४.७५) । (३) सर्वंग (सर्ववृक्ररवायु०) की माता तथा 
भीमसेनकी पत्नी (मत्स्यण ५०.४४; वायु० ९९,२४७; 
विष्णु० ४.२०.४६) । 

काशीकरवदट-5० [सं०+-प्रा०] काशीका एक्क तीर्थस्थान 
जहाँ प्राचीन कालमें लोग आरेले कटकर प्राण देना बहुत 
पुण्य समझते थे--खूरदास प्रभु जो न मिलोगे, लैहों 
बारवट कासी ।>सूरदातत । 

काशीपति-पु० [सं०] (१) भण्डदानव द्वारा राजासुर 
नामक अखसे सृष्ट अनेक दानवोंमेंसे एक दानव राजाका 
नाम (जह्यां" ४.२९.१२२)। (२) काशीके राजा जो 
श्रीकृष्णके विरुद्ध पोड़ककी सहायता करने गये थे, पर मारे 
गये । इसके पुत्रने महादेवकी स्तुति कर उनके प्रतापसे 
अग्निस उत्पन्न एक छत्या को सहायतासे श्रीक्षष्णको 
परास्त करना चाहा, पर विष्णुका चक्र सुदशन उसका 
पीछा करता काशी आया ओर सारी नगरी जला दी 
(विष्णु० ५.३४.१४-४३) । 

काशीराज-पु० [सं०] जिनकी पुत्री गांदिनी श्रफल्कको 
व्यादी थी (वायु० ९६.१०३-७; विष्णु० ४.१३.११६) जब 
इनके राज्यमें तीन वर्षतक दृष्टि नहीं हुई तो इन्होंने 
खफल्ककों अपने राज्यमें बसाया उसीके पश्चात्‌ खूब बूष्टि 
हुईं थी। जयन्ती नामकी इनको एक दूसरी पुत्री अनमित्र 
के पुत्र वृषभकों ब्याही थी (मत्स्य० ४५,२६३) । 

काइभा-पु० [सं०] सुचारुक्ष पुत्र तथा सुपार्खका पिता 
(वायु० ९६.२५२) । 

काइमीर-पु० [सं० कश्मीर] इस देशवेत नाम 'कश्यपमीर' 
था, क्योंकि कश्यपने इसको स्थापना को थी । कश्यपमीरका 
ही अपअंश करमीर या काइमीर हैँ । महाभारतके वनपर्व॑में 
कार्मीरके प्रमिद्ध तीर्थ वितस्ता (झेलम) और चन्द्रभागा 
(चनाव) नदीका उल्लेख हुआ है । वहीं तीर्थ तश्षक नागका 
वासस्थान था जहाँ स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता है तथा पापोंकी शांति होती है । इसी देशमें जम्बू 
नामक तीथ भी था जहाँ पाँच दिन रहनेसे सिद्धि प्राप्त 
होती थी और साथककी दुर्गति कभी नहीं होती थी। जम्बूके 
मार्गसे जानेसे अश्वमेध यज्षका फल होता है। हेनसांगके 


काइमीर-मंडलू-किंपुरुष 
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समयमें वहाँ बौद्ध भी रहते थे ! 

काइमीर-मंडरल-पु० [सं०] यह ब्ात्यों तथा म्लेच्छोंके 
अधीन हो गया (माग० १२.१.३९; विष्णु ० ४-२४.६५) । 
यह पश्चिमका एक राज्य है जहाँ सिन्धु नदी बहती हें 
(द्यां० २.१६.५१; १८.४७; ३.७४.२१३) । यह सती देवी 
की एक मूर्ति मेघा देवीका स्थान एवं एक्र पवित्र तीर्थ हे 
(मत्स्य० १३.४७) । 

काइय-० [सं०]) (१) सुद्दोत्रके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा 
काशिका पिता (भाग० ९.१७,३-४) । (२) सेनजितके चार 
युन्नोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.२३; विष्णु० ४.१९.३६) । 
(३) एक क्षत्रिय जो बादकों तपस्या कर ऋषि हो गया था । 
यह राज्ि बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुआ (ह्मयां० ३.६६.८७) । 

काइयदुद्धिता-ख्री ० [सं०] काइयकी एक पुत्री और आहुक 
की पत्नीका नाम । यह देवक और उग्मसेनकी माता थी 
(मत्स्य ० ४४.७०,१) । 

काइयप-पु० [सं०] (१) एक साम संहिता-कर्ता, परशुराम- 
के यज्ञमें यह अध्वर्यु थे, इन्हें सारी पृथ्वी दक्षिणामें दान 
मिली थी। इसीसे पृथ्वीकों काशयपी कहते हैं (ल्मां० २.३५. 
६३-६६; ३.८.८६; ४७.४७-६०; ४.९.३) | यह मंत्रकृत्‌ 
तथा बअह्यवादी थे (मत्स्य० १४७५.९८,१०६; वायु ० ५९.- 
१०२) । (२) सार्वाण मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमेंसे एक ऋषि 
तथा प्रवर-प्रवर्तक (मत्स्य० ९.३२; १९९.१६) । (३) तेरहवें 
द्वापरमें वालि, जिन्हें अवतार मानते हैं, के चार महा- 
योगी ऊर्ध्व॑रेता पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१६०) । (४) 
सोलहतें द्वापरका अवतार गोकर्णका एक पुत्र (वायु० 
२३.१७३) । (०४) काश्यप हृविष्मान्‌, भोत्य मनुकरे पुत्र 
(वायु० १००.१०७, ११६; १०६.३४) यह सूतके शिष्य 
(वायु० ६१.७७) तथा वत्स गोत्रके थे (वायु० ६२.१६; 
६४.२८) | वसुदेव और नन्‍द्र कश्यपके अवतार थे और 
देवकी तथा यशोदा अद्ितिके जिन्होंने भगवान्‌ कृष्णको 
जन्म दिया और छालन-पालन किया (वायु० ९६.२३०) । 
सावर्णि, स्वारोचिष तथा वैवस्वत इन १ मन्वन्तरोंके सप्त- 
पियोंमें एक ऋषि तथा तपस्वी (वायु० १००.८२.१००.९६)। 
(६) कश्यप, दक्षकी १३ पुत्रियोंसे इनका विवाह हुआ 
(विष्णु० १.१५,७७.१०३) । मार्गशीर्षमें यह सूर्थके रथपर 
रहते हैं (विष्णु० २.१०.१३)। (७) वसुद्देवका पुरोहित । 
पाण्डवोंके जातकर्मादि संस्कार इन्हींने किये थे । (८) पवेस 
और पर्वसाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २८-१३) । (५) 
एक मंत्रवेत्ता आह्षय जो तक्षक सर्पसे डेंसे हुए राजा 
परीक्षितकी अपने मन्रवल्से जीवित कर प्रचुर धनप्राप्तिका 
आशामे परीक्षितके समीप जा रहा था। इसकी खबर पाने- 
पर तक्षकने ब्राह्मणका रूप धारण कर मार्गमें कश्यपसे 
कहा-में इस वृक्षकों कायता हूँ आप अपनी मत्रशक्तिसे 
इसे जीवित करो तब में समझूँगा कि तुम्हारा मन्नवल सच्चा 
है। तक्षकने उसे डैंसा और वह भस्म हो गया। कश्यपने उसे 
मत्बलसे फिर हराभरा कर दिया। इसपर तक्षकने काइयप- 
को राजासे जितना धन मिलनेकी आश्या थी उससे अधिक 
धन देकर उसे परोक्षितके निकट जानेसे रोक दिया और वह 
घर लौट गया (स्कन्द० २.१.११)। (१०) कद्यप-पुत्र 
विभाण्डक, राजवर्मा, विश्वावसु, इन्द्र, आठित्य, बसु, अन्य 


देवता तथा कश्यप-कुलमें समसस्‍्त्र प्रजा (शत० ब्रा० ७.७- 
१.५) । .(११) एक ऋषिकुमार जो एक वैश्यके रथके पक्के 
गिरकर आत्महत्या करनेवों उद्यत हो गये थे । शंगालरूप- 
धारी इन्द्रके साथ उनका संवाद हुआ था (महा० झ्ा० 
१८०.६) । (१२) कद्यप-पुत्र काइयप नामक अप्नि । यह 
पाँच अम्रियोमेंसे एक हैं, जिन्होंने तीज तपस्या कर पाश्च- 
जन्यको उत्पन्न किया था (महाभा० वन० २२०.१) । 

काइयपतीथ-पु० [सं०) कालसपिं नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ 
जो पितृ-श्राइ्के लिए उपयुक्त स्थान कहा गया है (वायु० 
७७.८७) । 

काइयपेय-पु० [सं०] कश्यपवंशीय एक गोनज्रकार ऋषि 
(मत्स्य ० १९९.९) पुराणके प्रथम पाद (प्रक्रिया पाद) सुनने 
वाले ऋषियोंमेंसे एक । इन्होंने प्रथम पाद सुननेके पश्चात्‌ 
पुराणके उपोद्धात पादके प्रतिसंधिपर सूतसे कुछ प्रकाश 
डालनेकी कहा था (वायु० ७.१) | 

काइया-खरी० [सं०] सुपार्शंकी एक पुत्री और साम्बकी पत्नी 
जिसके पॉच वीर पुत्र थे (मत्स्य० ४७.२३) । 


काष्टा-स््री० [सं०] (१) दक्षकी एक पृत्नीका नाम जो कश्यप 


ऋषिओं व्याही थी। यह विना खुरफटे घोड़े आदि चौपायों 
की माता थी (भाग० ६.६-२५.२९; ब्रह्मां० ३.३.५६) । 
(२) एक काल (मय) परिमाण छ़ह्यां" ४.३२.१४; 
महाभा० श० ४५.१०) । 

काष्टाहारिण-पु० [सं०] एक कश्यपगोत्रकारगण । 


कासार-पु० [सं०] बाष्कलिका एक शिष्य । वाष्कलिऋषिने 


प्रत्येक शाखासे उद्धृत कर वालखिल्‍य नामक संहिताका 
निर्माण किया और उसे तीन शिष्योंक्री पढ़ाया। उन तीन 
दिष्योंमेंसे एक (भाग० १२.६.७९) । 

काहला-सतत्री? [सं०) (१) वरुणकी पत्नीका नाम (२) एक 
अप्सराका नाम (हि० वि० को०) । 

किंकण-पु० [सं०] सात्वतपुत्र भजमान तथा संजयपुत्री 
वाह्यकाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र | विष्णु० के अनुसार 
क्रकण, मत्स्य०्के अनुसार कृमिल और भाग० के अनुसार 
किकिण भी इसका नाम मिलता है (अह्यां० ३.७१.४) । 

किंकर_-ख्री० [सं०] स्री किंकरी । (१) राक्षसरोंकी एक जाति 
जिन्हें हनुमानजीने प्रमदावन उजाड़ते समय मारा था 
(रामायण-सुन्दर०) । (२) एक राक्षस जो विश्वामित्रकी 
आज्ञासे राजा कल्माषपादके झरीरमें प्रविष्ट हुआ था । 

किंकिण-पु० [सं०] नजमानका एक पुत्र दे० क्रिंकण (भाग० 
९,२४.७) | 

किंदुबिल्ब-पु० [सं०] अजय नदीके तटपर बसा बंगालका 
एक गाँव जहाँ गीतगोविंदके लेखक जयदेवका जन्म हुआ 
था | यह परम वेध्णव थे (ढि-श-सा-) । 

किंदेव-5० [सं०] देवताओंका एक वर्ग (भाग० ११.१४.६)। 

किंपुरुष-प० [सं०] (१) आग्नीध् और पू्वनित्तिके नो पुत्रों 
मेंसे एक्र पुत्र जो दूसरा तथा हेमकूटका अधिपति था। इसकी 
पत्नीका नाम प्रतिरूपा था (भाग० ».२.२९; ब्रह्मां० २.१४- 
७-४८; वायु० ३३.३८.४१; विष्णु० २.१.१६-१९) । 
(२) हिन्दू शाखानुसार जम्बूद्वपके नौ खंडोंमेंसे एक 
जिसके एक तरफ हेमकूट है (माग० ५.१६.९; मत्स्य० 
११३,२९; ११४.५९; ६३-७५; १२१.४९; वायु० ३४.२८; 


अफिमश्िकि अफसर अ्/ाे+/४०5 7 फू * 


मे इ्मेलमानीन्‍्यक. 


85५ €-.. ++ववती. ७6 ड्ससः ७ आदुटपरक पल 


१११ 


किंपुरुषगण-कीरत्ति 





विष्णु ० २.२.१२) । यहाँ हनुमान श्रीरामका मजन करते 
है (भाग० ५.१९.१-८)। यहाँका राजा चुम्न जरामंघका 
मित्र था और आक्रमणके समय गोमंतके पश्चिम दिशामें 
था । ननन्‍्दनकी तरह यहाँ महान्‌ प्लक्ष खण्ड है । यहाँ पक्ष 
वृक्ष मधु वहानेके लिए प्रसिद्ध है। यहाँके निवासी उसका रस- 
पान करते हैं । वहाँकी ख््रियाँ अप्सराओंकी तरह सुन्दरी हैं। 
सभी मानव तपाये सोनेके तुल्य प्रभायुक्त हैं । उनकी आयु 
भी बड़ी हरूम्ब्री होती है (जअह्यां० २.१७.१-५; १८-७-४; 
वायु० ४६.२-६; ४७.७१) । (३) आग्नीभ्रके नव पुन्रोंमेंसे 
एकका नाम जो ऊिंपुरुष खंडका राजा था । (४) एक प्राचीन 
जाति जिसके लोग जंगल तथा पहाड़ोंमें झोपड़े बनाकर 
रहते थे और कंद-मूल तथा फरलोंका आहार कर निर्वाह 
करते थे (रामायण) । (*) स्वारोचिष मनुके नो पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (ल्यां० २.१६.१९; विष्णु० ३.१.१२) | 
(६) कुबेरके क्रीड़ास्थलरूप सरोवरकी रक्षार्मे तत्पर रहनेवाले 
एक प्रकारके वौने जो कुबेरके अनुचर हैं । कुबेर ल्ढडा छोड़- 
कर इन्हीं (क्रिंपुरुषों)के साथ गन्धमादनपर जाकर रहने लगे 
(महाभा० बन० १५३.९; २७०.३३) ये दक्षकन्याओंकी 
सन्तति हैं। स्त्री रूपले इल इसीमें परिवर्तित हुआ था-- 
दे० इल (मत्स्य० १२.१०) | 

किंपुरुषगण-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ग जो किन्नरोंको 
तरह ब्रद्माकी छाया प्रतिविम्व) से उत्पन्न हुए थे (भाग० 
३.२०.४७) । कैलाशके निवासी (भाग० ४६.३१) । सप्त- 
षियोंसे उन्हें धर्म-शिक्षा मिली थी और ये क्रोधवशाके वंशज 
हैं बह्यां० ३.७.१७६; ८.७१;४१.३०;४-३०.९; ३३.२७) । 

किंशुकवन-पु० [सं०] वसुधारा और रत्नथारा पव॑तोंके 
बीच स्थित तीस योजन चौड़ा और सौ योजन हम्वा एक 
वन जहाँ सूर्थयक्रा एक प्रसिद्ध मंदिर है । कहते हैं यहाँ सूर्य 
हर माममें आते है (वायु० ३८.२७-३२) । 

किन्नर-पु० [सं०] इध्ष्वाकुवंशी सुनक्षत्रका पुत्र तथा अन्त- 
रिक्षका पिता (वायु० ९९,२८५; विष्णु ० ४.२२.४-७५) । 

किन्नरगण-पु० [सं०] स्त्री० किन्नरी । एक प्रकारके देवता 
जिनका मुख घोड़ेके मुखके समान होता है। ये संगीतमें 
अति प्रवीण होते है (भाग० २.१०.३५) | ये लोग पुलह 
ऋषिके वंशज माने जाते हैं । कहते हैं ये बह्माकी परछाईसे 
उत्पन्न हुए थे और कुबेरके साथ केलाश पर्वतपर रहते हैं 
(भाग० ३.२०.४७; ४.३.९; बह्यां० २.२₹७.२८; ३.७.१७६; 
८.७१) । 

किरात-पु० [सं०] (१) रामायणानुसार पर्वतोंपर रहनेवाली 
एक जंगली जाति (रामचरित मा०, अयोध्या०--दो० 
५९, जौ. १) । किरात-अर्जुन युद्धमें शंकर ही किरात- 
रूपमें आये थे (महामा० वन०) । (२) एक पहाड़ी राज्य 
जो पूर्वमें है तथा यहाँड़ी पहाड़ी जाति ज़ह्मां २.१६.६८; 
३,४८-४९; ४.७.१९; मत्स्य० ११४.११.३०) । सगरने 
इन्हें परास्त कर दिया तो ये भाग कर पहाइको गुफाओंमें 
छिपे (ब्रह्मां० ३.४८.२३-४५९) । 

किरिचक्ररथ-पु० [सं०] यह ललितादेवीका था (जह्मां० 
४.२० पूरा; २८-१५; २१-३५; ३६.१३) । 

किरीटी-पु० [सं०] (१) इंद्र तथा अर्जुनका एक नाम-दे? 
अर्जुन । किरीद (विष्णुका --विष्णु० ४.१५-१३): (कंसका- 


के 


विष्णु० ५.२०.८६) । (२) स्कन्दका एक सेनिक (महामा० 
शल्य ४५.७१) | 

किमीर-पु० [सं०] (१) एक नाग जिसका नगर पाँचर्वे 
तलमें है तअह्यां० २.२०.३७) । (२) वक नामक राक्षसका 
भाई । वनवासके समय पाण्डव काम्यक वनमें आये जो 
नरधाती राक्षसोंसे परिपूर्ण था। किमीर नामक भयंकर 
राक्षतने उनका रास्ता रोका । भीमका इससे घोर मल्ल- 
युद्ध बुआ और अंतममें किमीर मारा गया (महाभा०-बन०) । 

किलिकिला-पु० [सं०) भूतनन्द आदि राजाओंकी राज- 
धानी । इन्होंने १०६ वर्ष राज्य किया | इन राजाओंके १३ 
पुत्र थे जो बाहिक कहे जाते थे (माग० ११.१.३२-१४) । 

किशोर-पु० [सं०] एक दानव जिसने तारकामय संग्राममें 
भाग लिया था। यह बड़ा वीर तथा अख्वेत्ता था (मत्स्य० 
१७३.२१; १७७.७) । 

किष्किण्डीपाण्डु भूमिक-पु० [सं०] केतुमालका एक जन- 
पद (वायु० ४४.१३) । 

किब्किंधघक-पु० [सं०] (१) यहां सतीका एक रूप तारा- 
देवी स्थापित हैं (मत्स्य० १३.४६) । (२) मैसरके आस- 
पासके देशका प्राचीन नाम तथा यहाँके निवासी (अह्मां० 
२.१६.६४; मत्स्य० ११४-७२; वायु० ४५.१३२) । रामा- 
यणके समयमें यह जंगलोसे भरा था। सुग्रीवके बड़े भाई 
तथा अंगदके पिता बानरराज वालि यहॉके राजा थे। 
बालिकी राजधानीका नाम किष्किधा था (अह्यां० १.७. 
२४७) । वालिकों मारकर श्रीरामचन्द्रने सुग्नीवको यहाँका 
राजा बनाया था (रामचरितमा० किष्किधा०) ! 

किष्किंघगुहा-खी० [सं०] कैलाशपर्वेतपर स्थित एक गुहा 
(वायु० ५४-११७) । . 

कीकट-पु० [सं०] (१) मगध अथवा दक्षिण विहारका 
प्राचीन नाम जहाँ अनायोंका निवासस्थान था। यह 
पवित्र तीर्थ गया तथा राजगृह वनके लिए विख्यात था। 
ज्यवन ऋषिका आश्रम यही था । पुनपुन नदी भी यहां ह्दे। 
यहाँके अन्य पवित्र स्थान-बैकुण्ड, लोहदण्ड, ग्रद्धकूट, 
तथा शोणक हें (भाग० १.३.२४; ७.१०.१९; बायु० १०८. 
७३-४) । (२) भगवान्‌ ऋषभदेवके जयन्तीमें उत्पन्न १०० 
पुत्रोमेले एक पुत्र (भाग० ५.४-१०)। (३) संकटका एक 
पुत्र तथा दुर्गाभिमानी देवोंके पिता (भाग० ६.६.६) । 

कीकसा-ख््री० [सं०] बलाहक आदि सात वौर पुत्रोंकी 
माता | इसके सव पुत्र भण्डासुरके सेनापति थे (जह्मा० 
४.२४-६) । 

कीचक-प० [सं०। राजा विरायका साला तथा सेनानायक। 
यह रानी सुद्देष्णाका भाई था | इसके छोटे भाई १०५ थे। ये 
उपकीचक कहलाते थे । जब पाण्डवोंको कुछ कालके लिए 
विरादके यहाँ अज्ञातवास करना पच था उसी समय 
दीचबने द्रोपदीसे छेड़छाड़ की थी, अतः उसकी इस नीचता- 
से अप्रसन्न हो भीमसेनने कीचकका बंध कर डाला था 
(महाभा०-विराट्‌० १४.४-१०; १५.७; १८.७; आदि) | 

कीत्ति-ख्री० [सं०) (१) धर्मकी १३ पत्नियोंमेंसे एक पत्नी 
तथा प्रजापति दक्षकी $० पुत्रियोंमेले एक पुश्रीका नाम। यह 
यशकी माता थी । (क्या? २.९.७०; ६२, १३.८०; विष्णु० 
१.७.२३,३१) । (२) शुककी एक पुत्री तथा अणुहकी पज्ञी। 


कीतिंसती- कुंति 


११२ 





यह बह्यमदत्तका माता थी (विष्णु० ४-.१९.४३.८०) । (१) 
मायामानव वामनहरि (विष्णु) की पत्नी । इनके पुत्रका 
नाम बृदच्छलोक धा (भाग० छिश्टट: वायु० ३०.७३; 
७५५,४३; ब्रह्मां० २.२६.४०) । (४) सोमकी अनुगामिनी 
एक देवी तथा जयंतकी पत्नीका नाम (ह्यां० १.६०. 
२६; वायु० ९०.२५) । (७) पुंह्लिग--हैह यपुत्र धर्मतन्त्रका 
पुत्र तथा संज्ञेयका पिता (वायु० ९४.०) । 

कीतिमती-ख्री० [सं०] (१) शुककी एक पुत्री जो अणुद 


को ब्याही थी तथा बअह्दत्तरो माता थी (बह्मां० ३.८. 


९४; १०.८२; वायु? ७०.८६) । (२) एकाम्भकमें स्थापित 
सती देवीकी एक मृति एक देवी (मत्स्य० १३.२५) । 

कीत्तिमान-पु० [सं०] (१) वसुदैव और देवकीका प्रथम 
पुत्र जिसे पहले कंसने नहीं मारा था, परन्तु दादमें नारद- 
के समझानेपर यह कंससे मारा गया था (भाग० १०.१. 
७७-६०; ९.२४.५४; ब्रह्मा? ३.७१.१७४; मत्स्य० ४६. 
१३; वायु? ९६.१७२; विष्णु ० ४.१७.२६, २७) | वायु० 
९६-१६८ के अनुसार वसुदेव और रोहिणीके एक पौत्रका 
नाम भी कात्तिमान्‌ था। (२) उत्तानपाद और सूनृताके 
आर पुत्रोमेंसे एक पुत्र (अह्मां० २.३६.८९; मत्स्य० ४.३७; 
वायु० ६२.७६) । (३) रोहिणी ओर वसुदेवके पुत्र शठका एक 
पुत्र (अह्यां० ३.७१.१७०) । (४) स्मृति और अंगिरसके दो 
पुन्नोंमेसे एक पुत्र । श्सकी पल्ली घेनुका था । वह चरिष्णु 
(वायुके अनुसार वरिष्ठ) तथा ध्ृतिमान्‌की माता थी (बायु० 
२८.१५,१७; अह्मां० २.११.१८) | (७) इश्वाकुवंशोत्पन्न 
महाराज नृगका पुत्र जो काशीका राज़ा था। वशिष्ठके 
उपदेशसे इसने अपने राज्यमें वेशाख मास-धर्मका पालन 
कराया था (स्कंद० वैष्णवखंड, वेशाखमास-माहात्म्य) । 

कीतिरथ-प० [सं०] प्रतिस्रक (प्रतित्वक बायु० के पुत्र 
तथा देवमीढ़के पिताका नाम (ब्रह्म|० ३.६४-११-१२: बायु० 
<९.११) । 

कीतिरात-पु० [सं०] वायु" कीतिराज) महाधृतिका बीर 
पुत्र तथा महारोमाका पिता (ब्रह्मां" ३.६४-१३; वायु० 
<९,१३) । 

कीतिब्रत-पु० [सं०] अश्वत्य, सूर्य तथा गंगाके प्रीत्यर्थ किया 
जानेवाला एक त्रत जो एक वर्ष तक किया जाता है । इस 
जतसे ऐश्वय और दीति प्राप्त होती हें (मत्स्य० १०१.२४)। 

कुंचि-पु० [सं०] वलिके सौ पुत्रोंमेसे एकका नाम इनकी 
दो बहनें थीं अहाां० ३.७.४३) । 

कुंजतीर्थ-पु० [सं०] नर्मदातरपर स्थित एक तीर्थस्थान 
जिसमें स्नान करने मात्रसे सब पापोंका नाश होता हैं 
और मनोकामना पूरी होती है (मत्स्य० १९४.९-१०) । 

कुंजर-पु० सिं०) (१) कुझ्लमें विचरण करनेके बारण 
पड़ा नाग (हाथी) का एक नाम (ज्रह्मां० ३.७,३००) । 
(२) रामायणानुसार मल्यमार पर्वतदी किसी शंखलाका 
नाम जहाँ अगस्त्य ऋषिका आश्रम था (मत्स्य० १६३. 
७९) । (३) अंजनाके पिता तथा हनुमानजीके नानाका 
नाम जो केशरीके श्र॒शुर थे। इन्हें विरत भी कहते हैं 
(जहां? ३.७.२२३.२३३) (४) अतलका एक असुर जो 
तारकासुरके दस श्रेष्ठ देत्येन्द्र सेनापतियोंमेंसे एक सेनापति 
था। यह कपाली (११ रद्रोंमेले एक) द्वारा मारा गया था । 


हु 


यह रुद्रेसि लड़ था (मत्स्य० १४८.४२-४०; १०३.२९- 
३०, “१-६८) । (७) एक बृद्ध तोता जिसने महर्षि च्यवन- 
को उपदेश दिया था (पद्म०) । (६) कश्यप और कढ्गुके 
पुत्रोंमेलि एक काद्वेय नाग । 

कुंजरपति-पु० [मं०] जरासंधने मथुरापर जब घेरा डाला 

था तब्र यह मोमंत पर्वतके पूर्व ओर रक्षा्थ नियुक्त था 
( भाग० १०.७२.११ (७) ) । 

कुंजरी -स््री० [सं०] विविध स्व॒रशक्तियोमेंसे एक स्वरशक्ति 
(बह्यां? ४.४४.५६) । 

कुंड-पु० [सं०] एक प्रधान वानर जो क्रिष्किन्धास्थित- 
बालिका सामन्त और सेनापति था (अह्यां० ३.७.३४१) । 


: छुंडक-पु० [सं०] (१) एक अ्रतपि (ह्यां० २.३३.१०) । 


(२) इध्वाकुबं शी छुद्रकका पुत्र तथा सुरथका पिता (विष्णु० 
४.२२.९) । 

कुंडचतुर्थी -र्री० [सं०] एक ब्रत जो माघझशुक्का चतुर्थीकी 
किया जाता है तथा इसमें देवीके पूजनकी प्रधानता है । 
यह संतति तथा सौमास्यदायक है देवीभाग०) । 

कुंडपायी-पु० [सं०] निश्चुव तथा ममेधाके पुत्रोंका नाम 
(ह्मां० ३.८.३१; वायु० ७०,२७) । 

कुंडला-सख्री० [सं०] विन्ध्यवानूक पुत्री तथा पुष्करमालीका 
पत्नी ! शुम्भराक्षसने इसके पतिकोी मार दिया था। यह 
विश्वावस गंघराजका पुत्री मदालसाकों सखी थी तथा 
ऋतध्वजकी मंदालसाका परिचय इसीने ठिया था>दे० 
ऋतध्वज तथा मादण्डेय० अलकोपाख्यान । 


, कुंडिक-प० [सं०] शोमवंशी कुरुके प्रपौत्र तथा धृतराष्ट्रके 


एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि ९४.७८)। 
कुंडिन-पु० [सं०] विद» देशका एक प्राचीन नगर जो 
वहाँकी राजधानी था। यहाँके राजा भीष्मकछी पुत्री 
रुक्मिणीकों श्रीकृष्ण हर लाये थे, अतः रुक्मिणीके भाई 
रुकमीने विना श्रीकृष्णकी हराये राजधानीमें न जानेका 
ब्रत लछिया था (भाग? १०.०३.७,१५,२१; ४४-१९%-२०, 
७२; विष्णु ० ५-२५.१) ! विदर्भवा आधुनिक नाम विदर 
हैँ और यहों ते कुछ दृग्पर कुडिनवती नामकी प्राचीन 
नगरी आज भी विद्यमान है । श्रीकृष्ससे छुटकारा पानेके 
लिए शझाल्वने भगवान्‌ शंकरकी आराधना यहाँकी थी 
(भाग० १०.७६.२ (८-९)) | इसे आजकल कुण्डपुर कहते 
है जो अमरावनीसे ४० मील पूर्वमें है (विष्णु ०) । 
कुंडोदर-पु० [सं०] (१) महादेवनीके एक गणका नाम 
(शिव०) । (२) चंद्रबंशी जनमेजयके एक (छठे) पुत्रका 
नाम जो जनमेजय कुरुके पुतन्रोमेंसे थे (महामा० आदि 
५४.५०) । (४) एक प्रमुख नाग (कश्यप तथा कद्रका पुत्र) 
(मद्ा० आदि ३०.१६)। (४) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० 
आई5० 5६.९७) । 
कुंतक-५० [मं०) (१) स्वातिकर्ण, आंध्र देशका एक राजा 
जिसने आठ दर्ष राज्य क्रिया। यह भगेन्द्र स्वातिकर्णका पुत्र 
था (मत्स्य०ण २७३.८)। (२) मध्यदेशका एक राज्य जो 
दक्षिणमें ले (ब्रह्मा? २.१६.४१ » 35-६०; १८.४४) | 
कुंति-पु० [मं०) (१) धर्मनेन्नफा (भाग० के अनुसार हेहय- 
पुत्र धर्म और धर्मपुत्र नेत्र) पुत्र तथा संजय (सोहजलिर-- 
भाग० तथा सहनजिन रू विष्णु०, सहत मत्स्य०) वा पिता 


११३ 


कुंतिभोज-ककुंभग्रीव 





(माग० ९.२३.२२; ब्रह्मां० ३.६९.५; मत्स्य० ४३.९; 


विष्णु० ४.११.८) । (२) क्रथका पुत्र तथा धृष्टि (घ्ृष्ट 
मत्स्य० पु०) का पिता (भाग० ९.२४.३; मत्स्य० ४४-३८. 
९; वायु० ९०.३८; विष्णु० ४.१२.४०-४१) । (३) श्रीकृष्ण 
और सत्याका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३) । 

कुंतिभोज-पु० [सं०] भोज देशके एक यदुवंशी राजाका 
नाम | सूर्यग्रहणके समय यह स्यमंतर्पंचक गये थे (भाग० 
१०.८२.२७; विष्णु० ४.१४.३२.३) । इसके कोई संतान 
न थी इसलिए इसने कुंतीकी जो शूरसेनकी औरसी पुत्री थी, 
जिसका नाम प्रथा था, गोद लिया था। कुंती जिसका विवाह 
पाण्डुसे हुआ था (्ह्यां० ३.७१.१५१-२; मत्स्य० ४६.७; 
वायु० ९६.१०७०) । 

कुंतिषेण-पु० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति जिस- 
पर महामायाने आक्रमण किया था अह्यां० ४.२१.८४; 
२८.३९) । 

कुंती-स्ल॑० [सं०) (१) पारियात्र कुलपर्वतसे निकली 
भारतको एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२४)। (२) 
शूरसेन यादवकी पुत्री तथा वसुदैवकी वहिनका नाम जिनसे 


(वसुदेवस) इन्होंने आपत्तिकालमें अपना तथा युधिष्ठिर | 


आदिका स्मरण न करनेकी शिक्रायत की थी (भाग० १०. 
<२.१८-२२; ८४-५७.६५ (३)) । इन्हें इनके चाचा कुंति- 
भोजने (भोज देशके राजा) गोद लिया था। यह दुर्वासा 
ऋषिको बड़ी सेवा करती थी, अतः सेवासे प्रसन्न हो ऋषिने 
इन्हे वह विद्या बतलायी थी जिसके प्रभावसे कुंती किसी 
देवताका आह्यान कर पुत्र उत्पन्न करा सकती थी। उक्त विद्या 
(मन्र) का परीक्षाके लिए कुमारी अवस्थाम ही इन्होंने सूर्वसे 
कर्णकोी पाया (भाग०९.२३.१३-१४; २४.३ १-३६; ब्रह्मां० 
२.७१.१५२-७; मत्स्य० ४६.७) । तदुप्रान्‍त इनका विवाह 
पाण्डुसे हुआ और यह युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुनकी माता 
। इनका पहला नाम प्ृथा था पर कुंतिमोज द्वारा 
पाले जानेके .कारण कुंती नाम पड़, था। महामारत 
युड़के पश्चात ध्रृतराष्ट्र और गांधारीके साथ यह वन चली 
गयीं जहाँ इनको सृत्यु हुई (भाग० ९,२२.२७; मत्स्य० 
७०,४८-५०; १४.१-९; विष्णु ० ५,१२,२४ तथा महाभा० 
आदि०, उद्योग०, आश्रमवासिक० आउटि) | 
कुंद-१० [मं०] शाल्मलिद्दीपके सात पर्वनोंमेंसे एक्त पर्वत 
(भाग० ५.२०.१०) । 
कुंभ-पु० [सं०] (१) एक पर्वका नाम जो हर वारहवें 
वर्ष पड़ता हैं। इसपर सूर्य कुंभका होता है अतः परत्रका 
नाम कुंभ पड़ा। हरिद्वारमे कुंभपर्वपर दड्य मेला होता 
हू तथा यह आडादिके लिए पवित्र अवसर है (वायु० ७७ 
४७) । (२) एक दानव जो प्रह्लादका पुत्र था। (३) एक 
राक्षसका नाम जो कुमकर्णका ज्येष्ठ पुत्र था (रामायण) । 
(४) देत्योंका एक राजा जो दत्य राक्षसोका, जिन्हे 
वापिलेय कहते है, मूल पुरुष श | इसवी पत्नीका नाम 
कपिला था जअद्यां० ३.७.१४४-४६; वायु० ६९.१७६-७) 
यह लंदाके युद्धम मारा गया था (भाग० ९१०.१८) | 
(७) मुंडीश्वरके, जो २०वें द्वापरके विष्णुके एक अवतार थे, 
एक पुत्र (वायु० २३.२११) । (६) इसने ताराकामय युडधमें 
सोमकी सहायता की थी (विष्णु० ४.६.१४) । (७) वर्तनके 
4 


आकारका एक महरू जिसका 5$ भूमिकाण आर १६ हाब।- 
का तोरण हो (मत्स्य० २६९१.३७-४९) । 

कुंभकर्ण-पु० [मं०] वाल्मीकि रामायणनुसार लंका निवासी 
एक राक्षस जो रावणका सहोदर छोंगा भाई था (ह्मां० 
३.८-४७; ४.२९.११३.११६) । विश्रवा मुनिके औरस और 
सुमाली राक्षसकी पुत्री (केकरी 5 भाग०) या केकसीके गर्भ 
से यह उत्पन्न हुआ था। इसका विवाह वज़ज्वालासे 
हुआ था तथा कुंम-निकुंभ नामके इसके दो पुत्र थे। बृक- 
दंतकी पुत्री सानंदिनी इसकी एक पत्नी ओर थी। इसने 
कठिन तपसे अद्याकों प्रसन्न किया था,पर सरस्वतीकी कृपा- 
से इसने यह वर माँगा कि मे वहुत दिनों तक सो सके 
और छः महीनोंपर एक दिन भोजन करूँ? इस समय वह 
देवताओंकी कृपासे अचेत हो गया था इसीसे ऐसा वरदान 
माँग बैठा था (रामच० मानस, बालकाण्ड, दो० १७७ 
के पहले चो० ३ और ४) वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्डके 
अनुसार कुंभकण्के उपद्रवोंके कारण ही उसे बह्यासे यह 
वर मिला था। यह राम-रावण युद्धमें श्रीराम द्वारा मारा 
गया था (रामच० मानस, लंका काण्ड, ६४-७१ दो० 
तक) तथा (भाग० ४१.३७; ७.१.४३; १०.३६; ९.१०. 
१८; वायु० ७०.४१) । वाल्मीकिरामायणके अनुसार यह 
चार भाई-बहन थे रावण, कुंभकण, शूर्पणखा तथा विभीषण | 
बह्मचक्रमें रावण, कुभकर्ण और विभीषण तीनोंको अह्याकी 
सनन्‍्तान माना हैं । महाभारत (१,२५६,२८) के अनुसार 
अपनी तामसी दृत्तिकों अधिकताके कारण यह ६ महीने 
सोने तथा एक टिन जागनेका वर माँग बैठा था| आनंद- 
रामायणानुसार सरस्वतीसे मोहिल होकर कुंभकर्णने यह 
वर माँगा था। वंगालकों कृत्तिवासरामायणके अनुसार 
कुभकर्णने निरन्तर सोते रहनेका वर माँगा था, पर रावणके 
आपत्ति करनेपर इमे ६ मास निद्रा तथा एक दिन जागरण 
का वर मिला था । 

उत्पाती चाहे यह जैसा भी रहा हो, पर अनीतिका सदासे 

विरोधी था | यह निर्भीक था तथा रावणके ढोषोंकी आलो- 
चना करता था। यह दूरदशीं, कर्तव्यपरायण तथा अनुपम 
वीर था जिसके युद्धकऔौशलके आगे श्रीरामकी सेनाके भी 
पर उखड़ गये थे । 

कुमकर्णी -र््री ० [मं०] अन्धकासुर-संग्रासम महादेवजी दायर 
अन्धक-रक्त पानके लिए सृष्ट बहुत सी मानसपुत्री मालृ- 
काओंमेन एक मानम-पुत्री मातकाका नाम (मत्स्य० १७९, 
२२) । 

कुंभकर्पाइय-पु० [सं०] विष्णुके मुण्डीख्रर अवतारके एव 
युत्रवात नाम (वायु० २३.२११) । 

कुंभकार-एु० [सं०] एक वर्णसंकर जातिका नाम जिसकी 
उत्पत्ति विश्वकर्मा पिता ओर शूद्रा मातासे मानी गयी है 
(ह्यवैवर्त०) तथा -विश्यायां विग्रतश्रौर्यात्‌ कुम्मकारः से 
उच्यत -+उच्चना' । 

कुंभकारी -स््री० [सं०] केतुमालद्वीपकी एक नदीका नाम 
(बायु० ४४.२२) । 

कुंभगर्तोद्य-पु० [सं०] वलिके सौ पुत्रोंमेंसे जो चार महा- 
बली थे उनमेंसे एक पुत्र (ह्यां० ३.७.४३) । 

कुंभग्नीव-पु० [सं०) भण्डके अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा 


कुभज-कुकक्‍्कुट ११४ 





| कर्मच्युत हो जाते है धायु० ४३.८५) । 

कुभज-१० [सं०| अगस्त्य, बणिष्ठ, द्रोणाचार्य जअद्यां० | कुंभीनसि-पु० [मं०] शंवर या शम्बर नामका असुर । 
३.३५.४२; ४.१७.३०; ३०.४) । कुंभीनसी-ख्ली० [सं०] (१) विश्रवा तथा पुष्पोत्कराकी 

कुभनदास-पु० [सं०] अष्टछापके एक कवि जो श्रीकृष्णको युत्रीका नाम &अह्यां० ३.८.७०; वायु० ७०.४९)। (२) 
उपासना सखा भावसे करते थे (मिश्रवन्धुविनोद) । मधुदेत्यके पुत्र लवणासुरकी माता तथा लंकाधिपति रावण- 

कुंभनाभ-पु० [सं०] (१) बलिका एक पुत्र वायु० ६७. । की मौसी और रावणकी माता कैकसीकी छोटी बहिन । यह 
८३) । (२) दलुके त्रिप्रचित्ति प्रमुख सी पृत्नोंमेंसे एक प्त्र | सुमालठी राश्षसकी चार लडक़ियोंमेंले एक थी। इसकी 


सेनापतिक्रा नाम जल्मां० <-२१.८८) । 


(वायु० ६८.१०) | ! माताका नाम कौठुमती था । रावणकी अनुपस्थितिमें मधु 
कुंभनास-पु० [सं०) भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति | नामक देत्य इसे हर ले गया था। रामायणके अनुमार 
(द्यां० ४.२१.८८) । इमके पुत्र लवणासुरकों झचुध्नने मारा था (रामायण) । 


(३) गंधर्वराज अंग्रारपर्णकी पत्नी | अंगारपर्ण ही चित्ररथ 
से भरेतथा भूरे रंगके होते है, १६ जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेके | था जिसने अर्जुनको मायायुद्ध सिखाया था (महाभा० 
पुरुषका नाम । इसकी स्त्रीका नाम कुम्मी है (द्यां० ३. | आदि०, अर्जुन-नित्ररथ युद्ध) । (४) बलिकी एक पुत्री जो 
७,३७८, ३८२, ३९०) । थे दिखाई नहीं पह़ते है तथा ;। वाणासुरदी वहिन थी जिसने बाणासुरकों पत्नी, जिसक 
हाथी और ऊँटके बसवर मस्तकवाले तथा इमशान और | नाम अनौपम्या था, के साथ दुर्व्यवहार किया था (मत्स्य 
शुन्य मकानमें निवास करनेवाले माने गये है (वायु० ६९. | १८७.४०-४२) । 

२६३, २७४-०) । कुंभीपाक-५० [सं०] पुराणानुसार २८ नरकॉमेंसे एक 
कुंभमान-प्‌० [सं०] दनुके सेकड़ों पत्नोमसे एक दानव | (पॉचवाँ) नरकका नाम | यहा पश्ुन्‍पक्षी मारनेवाके तथा 
दनु-कश्यप पुत्र) का नाम (्द्दा० ३.६.१०) । ब्रह्मस्व हरनेवाले लोग आगपर खौलते हुए तेलमें डाल दिये 

कुभयोनि-१० [सं०] मह॒पि अगस्तथका एक नाम (भाग? | जाते है (भाग० ५.२६.७, १३; १०.६४.३८; ब्रह्मा ० २.२८ 

-१९.१०) । ८३; ३.१९,६१; मत्स्य० १४१.७०) । 

कुंभविवाह-पु० [सं०) यद वेबव्यहर है जिसमें पिता | कुंभोत्कच-पु० [सं०) भंडका एंकर पत्र तथा सेनापति 
कन्याको पहले कुंभसे विवाह देता है (विवादपत्नरल- | (तह्मां० ४-२१.८८) | 
पद्धति: फछादारीआमीक्नत तथा माऊंण्डेयपुराण)। कुभोदर-पु० [सं०] महादेवजीके एक गणका नाम जिसने 

कुंभसंभव- १० मं०) अगस्त्व मुनिक्रा नाम तह्यां० ४. । सिंह बनकर नंठिनीपर आक्रमण किया था र्खुवंद्य सर्ग ?) । 
१७.३२; २९.०८) । कु-स्त्री० [सं०] परथिवीका एक नाम । 

कुंभहनु-१९ [सिं०) राबणके दलका एक राक्षस जिसे | कुआर-पु० [सं० कुमार] भाद्वपढ के बाठ ओर कातिकके 
श्रीगामचन्द्रकी सेशाके तार नामझ एक इन्दरने मारा | पहलेका महीना जहाँसे झरद ऋतुका प्रारम्भ होता है । 
था (रमायण) । इस मासका पूर्वार्थ अथवा क्ृष्ण पक्ष पितृपक्ष' और उत्त- 

कुभांड-५० [सं० भण्डके अनंक पुत्रामसे एक पुत्र तथा । रार्भ अथवा झुकुृपक्ष दिवपक्ष कहलाता है| पितृपक्षमें 
एक सेनापतिका नाम (्रह्मां० ४.२१.८९)। (२) दाणासुरके पेण्डदान आदि होते है आर शुक्पक्षमें प्रितृत्रिसर्जनी । 
एक मन्त्रीका नाम जिसका पुत्री चित्रल्खा वबाणकी पुत्री : अमावस्याके पश्चात्‌ दुर्गोका नवरात्र! प्रारम्भ होता हें । 
ऊपा का सहेत्त थी। इसीकोा सहायतासे ऊपाका विवाह ! खझुछा दछ्ममीको 'विजयादआअर्मी मनायी जाती हैं और 
अनिरुद्धनें हुआ था ( भाव० १०.६२.१४; विष्णु० ०.३२.  एक्राइचको भमरतमिलापीं (कर्मकाण्डमार्गप्रदीष, देंवी- 
१७), शोपितपुर युद्धम यह ब्लगमसे हारकर भागा था 


भागवत आदि) । 
(भाग० १०.३६३.८,१६) । यह जरासंधक्के सहायतार्थ मथुरा | कुकृपाद-पु० [सं०] सुतल (द्वितीय पाताछ) का एक 
गया था। यह सात्यकिस परास्त हो स्वदेश छोट आया 


राक्षस | इस द्वितीय तऊमे लाग, दानव ओर गरक्षसोंके 
था (माग० २० [७१ (०) १८), २८-३०, ७९-5३, ६०) । हजारों पुर है (ब्रह्मां० २.२०.२३ बायु० ४०.२२) । 
कुंभिल-पु० [सं०] (१) दनायुपाके गर्भते उत्पन्न दलिके | कुकुर-५० [मं०) (१) अन्चकक्के पुत्र तथा वहिक्रे पिताका 
दो पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ४०.२७.६८.३२) । (२) एक | नाम (मभाग० ९.२४.१९)। (२) रुत्यक् (अंधक-मत्स्य) 
राक्षस जिसदात नगर तीसरे तले था जह्मां० २.२०.२८)। | का एक पुत्र तथा वृष्णि (उग्मसेन न वायु०) के पिताका 
कुंभी-५० [सं०] (१?) एक राक्षस जो छोटे-छोटे वच्चोंकी | नाम (न्यां० ३.७१.११६; मत्स्य०ण ४४.६१-२, ७६; 
£ देनेवाल्य कहा गया है (पारस्कर)। (२) एक नरक | वायु० ९६.१३४) | (३) वलिका अनुगामी एक असुर 
जहा पापी लोग कुम्हारके बतंनोवी तरह अवबमे पक्ाय॑ (मत्स्य ० २४०७.३२) | (४) अंधकके चार पुत्रों मेंसे एक पुत्र 
जाते है। इसका पूरा नाम कुंभीषाक हैं (भाग० ५.२६. | तथा धृष्टके पिताका नाम (विष्णु० ४.१४.१२,१३) । 
७)९३: १०.३६४.३१८; जअक्यां० २.२८.८३; ३.१९.६१; | कुकुरांघक-१० [सं०] (१) दे० अंबक अह्ां० ३.७१.९०; 
मत्स्य० १ ४१.७०) | (३) ख्त्री० पिशाचोंके एक वर्गके सोलह | वायु० ९६.८९) । 
जोड़ोंमेंस एक जोड़ेक! ख्त्र।। इसके पतिका नाग कुम्मपात्र | कुक्कुट-पु० [सं०] ताम्रा और कश्यपकी पुत्री भासीका विष्णु 
था जल्यां० ३.७.३७८) । द्वारा कार्निकेयकोीं उपहार रूपमें क्रीड़ा्थ दिये गये दो 
कुभीक-५० [सं०) एक नरक जो उन छोगोंके लिए है जो | पक्षियोंमेंसे एक । सुकुमारता चाहनेवालेको आपिण्ड 


कुंभपान्र-पु० [सं०] पिशाचोंके एक वर्गके जो नाटे, वालों 
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कुक्कुटबत-कुत्स 





मुर्गोकी खिलाना चाहिये। मुर्गेके देखने तथा परोंके वायुमे 
आराद्ध नष्ट हो जाता है (जल्या० ३.७.४५७५; १०.४७; १२. 
३४; १४.४८; १९.४४) । स्कन्दकी स्थान विश्वेषमें वारह, 
चार या दो भुजाओंवाली मूर्तिका विधान है। सभीमे 
बांये हाथमें इसकी स्थिति कही गयी है (मत्स्य० २६०.५०) । 


मुर्गा मारनेवाला घोर पीव वहानेवाले नरकका भागी | 
होता है. तअक्यां० ४.२.१६५; वायु० १०१.१६३) | प्रदोष 


काल्‍में मुर्गोंका वोलना अशुभ है (मत्स्य" २३७.७५) | (२) 
भण्डका अनुगामी एक देत्य जो शक्तिमेनासे लड़ने आया 
था (ह्यां० ४.२४.५०) । 


कुक्कुटबत-५० [सं०] एक व्रत विज्ञेष जो भादों वदी ७ . 
(सप्तमी) को मनाया जाता है। इसे पुत्रत्नत भी कहते है । | 


यहाँसे प्रारम्भ कर प्रत्येक क्रष्णा सप्तमीकों एक वर्ष तक 
कर दो गोदन करे। इस दिन स्त्रियों संतानके लिए शिव 
और दुर्गाकी पूजा करती हैं धवाराह०) । 

कुक्कुटी--ख्त्री० [सं०] अन्धकासुर संग्राममें महादेव द्वारा 
अन्धक-रक्त पानके लिए सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९.१७) । 

कुक्‍्कुर-१० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति जो 
कुलसुंदरिकाने युद्धमें मारा गया था (अकह्यां० ४.२१.७९; 
२०.२८, ९७) । 

कुक्षि-पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम (महामा०) | 
(२) इष्टबाकुकआ पुत्र तथा विकुक्षिका पिता (रामायण) । 
(३) वलि नामक दानव राजा नाम । (४) प्रियत्नत- 
का दूसरा नाम-3ै० प्रियत्रत | (७) सामझशाखा प्रवर्तक 
पौष्यक्षिक्रे शिष्योमेंसे एक्क शिष्य जिसने १०० सामसंहिताएँ 
पढ़ी थी (भाग० १२.६.७९) | 

कुक्षिभीम-पु० [सं०] बलिके १०० पुत्रोंमेसे एकका नाम 
(मत्स्य० ६.११) । 

कुक्षिमेद-पु० [मं०] ग्रहण-मोश्षके सात भेदोंमिस एक । जब 
मोक्ष दाहिनी ओरसे हो तो दक्षिण कुक्षिभेद और वायी 
ओरके मोक्षकी वाम कुक्षिमंद कहते हैं (बृहत्संहिता) । 

कुक्षिमित्र-पु०[सं०) वसुदेव और महिराके १० पुत्रोंमेंसे 

पुत्र (वायु० के अनुसार चित्रा० उपचित्रा दो कन्याएँ 
थी) (ब्रह्मा? ३.७१.१७१; वायु ० ९६.१६५९) । 

कुक्षी-स्त्री० [सं०] कर्दमकी पुत्री काम्याने उत्पन्न प्रिय्नतका 
एक पुत्री । इसके ठस भाई और एक बहन थी (ज्रह्मां० २. 
१४.८; वायु० ३३.८; विष्णु० २.१.७) । 

कुक्षेयु-पु० [मं०] रौद्राश्रके घताची अप्सरत उत्पन्त दस 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२०.४) ; 

कुखंडिका-खत्री० [सं] पिशाचोंके सोलह जोड़ोंमेंसे एक 
जोड़ेकी स्त्री! इसके पतिका नाम कुखण्ड (कुषण्ड) हे (ह्यां० 
३.७३; वायु० ६९,२६४) । 


एद् 
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कुच-पु० [सं०] केतु मालका एक जनपद तथा उसके निवासी | 


(वायु० ४४.११) । 

कुचेल-पु० [सं०] क्ृतपुत्र बसुक्के सात पुत्रोसेसे रुक पत्र 
(विष्णु० ४ १९.८१) । 

कुचेल-पु० [सं०] अरद्ृ ष्णका सहपा्ठी एक दरिद्र आह्यण । 
इसकी स्त्रीने कुछ तण्डुलकण (चावलरूकी खुद्दी) पड़ोससे लेकर 
पतितके हाथ ओऔरीकृष्णकी उपद्ार स्वरूप भेजा । तण्डुल कण 


न 
| 
। 
| 
। 
| 
; 
ध 
। 
| 
। 
| 


तो श्रीकृष्ण खा गये पर दिया कुछ नहीं । रास्ते भर कु्चेल 
सोचता आया, पर अपनी कुरियाके स्थानपर राजमहल देख 
तथा पल्नीसे राजसी स्वागत पा सारा रहस्य समझ गया 
और सुखसे रहने लगा (भाग० १०.८०.६-४७; ८१ पूरा) । 

कुजभ-पु० [सं०] एक असुर जो प्रह्मादका पुत्र था। तारक- 
को सेनाका एक्र सेनापति जो उसके राज्य-तिलकम था। 
इसके रथके गठहोंका मुख पिश्ञाचोंका सा था । यह कुबेरसे 
लड़ा था (मत्स्य ० १४७.२८.१४८.४२.७०; १५०,७६-१२१; 
२४०७०,१२) । 

| कुज-पु० [सं०] (१) मंगलग्रहका नाम (सं० श० कौस्तुम० 
२३१७) । (२) नरकासुर, यह भूभिपुत्र कहा जाता है जिसे 
श्रीकृष्णने परास्त किया था (भाग० २.७.३४) । 

कुजा-स्री० [सं०) (?) कु पृथिवी) ने उत्पन्न होनेके कारण 
सीताजी । (२) 'कात्यायनीका एक नाम । 

कुजिलाश्व-पु० [सं०] भण्डक्रे एक पुत्र लथा सेनापतिका 
नाम (त्रह्मां० ४-२१.८७५) । 

| कुटक-१० [सं०?] दक्षिणका एक राज्य जहाँसे होकर ऋषम- 

| देव गये थे । यहाँ अर्दत्‌ राज्य करता था (माग० ५.६.७, 

। 


९) । 

! कुटकाचल-पु० [सं०] कुस्क देशने लगा पर्तत (भाग० ८. 
६.७) । 

कुटज्ञ-१० [सं०] (१) कुट (कुम्म)ने उत्पन्न होनेके कारण 
अगस्त्य मुनि । (२) द्रोणाचार्यका एक नप्म । 

कुटभी-ख्री० [सं०] अन्धक-रक्तप्रानार्थ महादेव द्वारा सृद्र 
एक मानस-पुत्री मातृझा (मत्स्य० १७%.१६) । 
कुटिलझा-स्त्री० [सं०] चेतन्य-संप्रदायके अनुसार राधिकाकी 
ननद और आयान घोषकी बहिन । 

कुटिलाक्ष-पु० [सं०] भण्डका प्रधान सेनापति | दुर्मद, 
कुण्डक, करंक आइिके मारे जानेपर चक्ररथपर इसने 
स्त्रयम्‌ आक्रमण किया, पर भाग गया । अंतमें भण्डके साथ 
युद्धमें गया ओर मारा गया (ब्रह्मा? ४-२१.७७-१००; 
२२-२६; २७-१०; २९.८, १४०) । 

कुटीचक-१० [सं०] चार प्रकारके संनन्‍्यासियोंमें पहला जो 
जिखा सूत्र रखता हैं ओर तीनों समय संध्या करता है । 
अपने ही सम्यन्वियोंके यहाँ ले भिक्षा लेता दे और मरनेपर 
जलाया जाता है (माग० ३.१२.४३) । 

कुटुम्बिका-खी? [सं०] अन्धक-रक्तवानार्थ महादेव द्वार 
स॒ष्ट एक मानस मातृका (मत्स्य० १७९.३०) । 

। कुणिद-१५० [सं०] जरासंघका एक दक्तिशाली मित्र जो 

मथुराके घेरेके समय उत्तर प्रवेश द्वारपर था [माग? १० 

| ७०.११ (७); ७२.११ (१४) | दे० कुलिद । 

। कुणि-प० [सं०) (१) जय (संजय > विष्णु०)का पुत्र तथा 

! 

| 











युगंधरका पिता (भाग० ९.२४.१४; विष्णु० ४ १४.३) । 

(२) इन्द्रप्रमाति जो वसिष्ठ और घताचीसे उत्पन्न हुआ था 

और जिसदा प्रथ्‌ पुत्रीसे बसु नामक पुत्र हुआ (ब्रह्मा ० ३.८. 
९७)। (३) वेडशिगक्रे चार पुत्रोमिस एक पुत्र । ये वेदशिरा 
शव द्वापरके अवनार माने जाते है (वायु० २३.१६९) । 

कुणिबाहु-१० [सं०] बेदशिराके, जो १०वें द्वापरके अब 
तार थे, एक पुत्र (वायु० २३.१६%) । 

कुत्स-१० [मसं०] (१) चाक्षुप मनुके नइवलामे उत्पन्न ११ 


कुथन-कुमारिका 


११६ 





पुत्नोंमेंस एक्क पुत्र (भाग० ४.१३.१६) | (२) एक भार्गव 
गोत्रकारत था त्रिप्रवर ऋषि (मत्स्य० १९०.२२; १९६ 
2२)। (३) एक ऋषि जिसकी वनायी ऋचाएं ऋग्वेदम है । 
निरुक्तके रत्यिता यास्क्रके पूर्व ही इनका रचनाकाल 
खदर्ता हैं । 

कुथन-पु० [सं०] खजशाके पुत्र राक्षममिस एक राक्षसका 
नाम (वायु० ६९% .१६७५) । 

कुथुमि-५० [सं०) (१) उन्नीसवें द्वापरके अवतार जद्यमाली- 
के चार पुत्नोंमेंस एक पुत्र (वायु० २३.१८७) । (२) सामग 
आचार्य पौष्यक्षिके प्रधान चार शिष्योंमेंसे एक्त | इनके 
तीन पुत्र थे (वायु० ६१.३६-३८) । 

कुनेत्रक-पु० [सं०] वेदशिराक्रे, जो १४वें द्वापरके एक 
अवतार थे, चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१६५९) । 

कुपथ-(० [सं०] दनु तथा कह्यप पुत्र दानवॉमेसे एक 
दानवका नाम (ब्रह्मा? ३.६.१०; वायु० ६८.१०) । 

कुबरी -म्त्री० [सं०] दे० कुब्जा । 

कुबलाश्व-पु० [सं०] दे० कुवलयाश्व । 

कुबेर-ए० [सं०] दे० कुबेर । 

कुबेरतुंग-५० [सं०] उत्तर-र्त विशाम नंदाके निकट 
श्राद्धाठिके लिए एक पवित्र स्थान जिसे सिद्धक्षेत्र मानते है । 
यहां महादेवका एक मन्दिर हैं । अंकरने यहाँ देवीके मंदिर 
में एक पेरपर खड़े हो एक युगतक तपस्या क थी (्ह्यां० 
३.१३,८०; वायु० ७9.9८-८१) । 

कुबेरभवन-पु० [सं०) यह पिणशाचक 
(वायु० ३९.५७) । 


पर्वतपर स्थित है 


कुब्जा-स्त्री० [सं०] (?) इसने मसत्मंगले मुक्ति पायी थी 
(भाग० ११.१२.६) । (२) अयोध्यापति दशरथकी रानी 


केकेयीव दासी मंथरा (गामच० मा० अयोध्याकाण्ड, दो० 


१२) । (३) मथुरापति कंसकी एक दासी जिसकी पीठ 
कुबड़ी थी । यह कंसकी माल्यानुलेपनवादिनी दासी थी। 
घनुपयश्षम आते समय अ्रीकृष्णने इसे कसके यहाँ सुगन्ध 
अनुलेपनादि ले जाते देखा और मॉगनेपर इसने उन्हें 
प्रमन्नताले अनुलेपनादि दे ठिये जिसमे प्रमन्न हो श्रीक्ृष्णने 
इसका कुबड़ापन दूर कर एक सुन्ठरी युवती बना डिया था 
(भाग० १०.४२.१-९; ११.१०२,५) । 

कुब्जाम्र-पु० [सं०]पितरोके श्रा़्के लिए एक अनि प्रद्मस्त 
वित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.६६) । 

कुमार-पु० [सं०) (?) देवसेनापति कात्तिकेयका दूसरा 
नाम | यह शगकानन या शरबनमें उत्पन्न हुए थे और ६ 
क्त्तिकाओने इन्हे पाला था, इसीसे इन्हे कात्तिकेय कहते 
तारकासुर युद्धम यह देवसेनापति बने और तारकका वध 
किया (विष्णु० १.१५.११८; मत्स्य० ०.२३-७; १६० 
अध्याय पृणा; २२०.१८; वायु० ६६.२५) । जेष्णुने उन्हें 
क्रीडाथ मुगो ओर मयूर मिले, सम्स्वतीस महावीणा, 
ब्रद्माते बकरा और भिवमे भेंड (अह्मां० ३.३.२४; १०.३० 
४८; मत्स्य० २०३.६; वायु० ७२.३४७-४६) । दिवसेना से 
इनका विवाह हुआ | इन्हें स्कन्द, सुद्द तथा देवसेनायति 
भी कहते है (ब्रह्मां० ३.१०.४८-०१;४. ३०.३९, ९०-१३ ०' 
वायु० ८२.४८-००) । (२) सनक, सनदन, सनत्‌ और 
मुजात आदि कई ऋषि जो सदा दालक ही रहते है । विष्णु 


बड़ी 


पुराणानुसार ये बअ्ह्माके मानसपृत्र हं। यही परअह्मका 
रहस्य समझ पाये थे ओर ये ज्ञान और धर्मका प्रचार करने- 
के लिए विचरण करते है. (भाग० ६.३.२०; १७.१२; १७. 
१२, ३२; ८,२३.२०) । (३) हृव्य अप्रिके एक पुत्रका नाम 
जिन्होंने कई वेदिक मंत्रोंका प्रकाश किया था । इन्हीके नाम- 
पर शाकद्वीपके द्वितीय वर्ष कोमार वर्षका नामकरण हुआ 
(अ्यां० २.१४.१७-१८; वायु० ३३.१६) । (४) एक प्रजा- 
पतिका नाम (ह्यां० ३.१.०७४; वायु० ६७.०३) । (०) 
भोम (मंगल) का एक नाम (अब्यां० २.२३.८०; २८.९२) ! 
5) वास्तुचास्त्र (स्थापत्य-कला) का एक विद्येषज्ञ (मत्स्य० 
२७२.३) । (७) २५वें कलपमें बह्माके मानसपुत्र जो उनका 
ध्यानावस्थामें उत्पन्न हो गये थे। इनका रंग इवेतनरक्त 
तथा मुखाकृति भयंकर थी । इन्हें देवोंका देव, पुराणपुरुष 
कह जअहयाने इनकी स्तुति की (वायु० २२.१०.२३)। (८) 
आठवें कब्पारम्भमें बरह्माकी 'नील लोहित' नामक एक पत्र 
हुआ जो रोता अधिक था । अपने नामकरणके लिए इसने 
ब्रह्मामे प्रार्थना की, जिसपर ब्रह्मने इसके क्रमशः रुद्र, भव, 
शिव, पशुपति, ईश, भीम, उग्र ओर महादेव नाम रखे 
(वायु० २७.४-१६) । (९) एक्र काद्रवेय नागका नाम 
(धायु० ६९.७१) । (१०) झ्ाक़द्वीपके अधिपति भव्यके सात 
पुत्रामल एक पुत्र (विष्णु० २.४.६०) । (११) एक राज्य 
तथा जानि विशेषकर नाम जहाँ हाटदिनी नदी वहती हैं 
जह्मां? २.१८.००; बायु० ४७.५२) । 
कुमारक-पु० [सं०] स॒ष्टि करनेवी इच्छावाले अद्या ध्यान- 
मम्न हो वेठे थे, तब ब्ह्मासे सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति हुई । 
यह कौन--2स विचारमें मप्न ब्रह्माले वह अक्षर उत्पन्न हुआ 
जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रद्दित था। उन्होंने 
एक ऐसे नाना प्रकारके रंगवाले रूपपर ध्यान लगाया जो 
न तो पुल्लिम है और न स्लीलिग । इसपर उनके कण्ठसे 
ओड्कार अक्षर वी उत्पत्ति हुई, फिर ठो मात्राक्षर और 
फिर तीन अक्षर तदुपरांत लौदह मुंटवाले देव आर चां 
(१४) मनु (वायु० २६.८.२८) । 
कुमारकोशछरू-पु० [सं०) पालपंजर पर्वतपर स्थित एक 
तीर्थ जो आद्धादिके लिए अति प्रशस्त और पवित्र समझा 
जाता है वायु० ७७.३७) । 
कुमारनिलूय-पु० [सं०] एक स्थान विद्येष जदाँके ऋषिगण 
द्वारका गये थे [भाग० १०.९०.२० (५) ] । 
कुमारवंश-पु० [२०) (भाग० > कुरुवं5) मधुके पुत्र अनुके 
पिता तथा पुरुमित्रके दादाका नाम दे? अनु (६);(विष्णु ० 
४.१२.४२: भाग० ९.२४.७) । 
कुमारवन- १० [(«०] एक वनका नाम जदां पुरूरवा उर्व शी- 
से अछूग हुए थे (मत्स्य० २४-१९) । 
कुमारा-स्त्री० [सं०] अह्यां०-कुमारी) शुक्तिमान्‌ पर्वतसे 
निकली एक नदी (विष्णु० २.३.१४) । 
कुमारिका-खत्री० [सं०] राजा भरतदी पौनत्री ओर सिहलेशवर 
इतखब्ककों पुत्रीका नाम, जिसका मुख वकरीके मुखके 
समान था । कहते है कि एक समय एक वकरी सागरके 
समीप जल पीने गयी पर एक लछतामें फेंस जानेसे 
इसका दरार सागरमें रह गया और सिर लतामें । इसका 
शरीर छूट गया। सागरके माहात्म्यसे बकरी सिंदलराजके 
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घर उत्पन्न हुई । कुछ दिनोंमें यह युवती हुई और दर्पणमें 
मुख देखनेसे इसे अपने पूर्व जन्मकी बातें याद आयीं। 
राजाकी आज्ञा लेकर कुमारिका उसी स्थानपर आयी जहाँ 
बकरी पड़ी थी और उसका सिर उसने सागरमें डाल दिया। 
इससे उसका मुख मनुष्योंका-्सा हो गया। कुमारिकाने 
बहीं शिवकी आराधना की और एक वर्षतक तप करनेके 
पश्चात्‌ उनके आनेपर उनसे वहीं रहनेको प्रार्थना की जिसे 
शिवने स्वीकार किया । राजकुमारीने वहाँ मंदिर वनवाकर 
शिवलिंगकी स्थापना की जिसका नाम 4वर्करेश्वर हे। 
उसीने कात्तिकेयके स्थापित 'कुमारेश्वर' महादेवके मंदिरका 
जाणोंड्धार कर नया कर दिया था, जिससे प्रसन्न हो शिवने 
अपना नाम कुमारीश्वर' भी रख दिया। स्वस्तिक नामके 


एक नागराज कुमारिकाको देखने वहाँ आये थे जिससे वहाँ 


एक कूप बन गया जो गंगाजलसे पूर्ण भी हो गया | शिवकी 
आज्ञासे कुमारिकाका विवाह महाकालसे हुआ था जिनके 
साथ वह रुद्रलोक चलो गयी जहाँ पार्वतीने उसे अपनी 
सखी वनाया और चित्रलेखा नाम रख दिया | इसीने वाण- 
पुत्री अपाको चित्र द्वारा अनिरुद्धक परिचय दिया था 
(स्कन्द० माहेइ्त्रर० कुमारिका-खंड) । 
कुमारिकभह्र-१० [सं०] प्रसिद्ध मीमांसक 
भाष्य तथा अन्य ओऔतसज्ञोंके टीकावार ! गुरूसिद्धांत 
खंडन करनेके प्रायश्रित्तके लिए कथप्मिमें जलमरे थे । 
मरनेके पहले इनमे शंकराचार्य मिलने आये थे। ये कात्ति- 
केयके अवतार समझे जाते है (गुरुसम्मतपदार्थाः, नारा- 
यणप्रणीत) । 

कुमारी-स्त्री० [सं०] (१) ललिता देवीकी एकमात्र पुत्री, जो 
सदा नौवर्ष दी थी, सब विद्याओंकों निधान थी और 
जिसे सेनिक शिक्षा दी गयी थी। इसने अकेले भण्डके सद 
पुत्नोंका बध कर डाला था (ह्यां? ४-२६.७३-११७) । (२) 
सती देवीकी एक मूर्ति, जिसको स्थापना मायापुरीम हू 
(मत्स्य ० १३.३४) । (३) कन्याकुमारी--श्राद्धादिके लिए 
पवित्र स्थान (ह्यां० २.१६.११; ३.१३.२८)। (४) 
(विष्णु ०--कुमारा) शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकडी एक नी 
(ब्रह्मां ० २.१६.३८; मत्स्य० १६३.८६) । (०) झाकद्वीपको 
एक नदी जिसका दूसरा नाम सिद्धा है (बद्यां० २.१९.९६; 
वायु० ४९.९२; विष्णु ० २.४.६५७५) । 

कुमारीषूजा-स्त्री० [सं०) श्रावणके कृष्ण तथा शुक्ठ दोनों 
पक्षोंकी नवमीकी कुमारी नामकी देवीको पूजा करे, ब्राह्मण- 
ब्राह्मणीकों भोजन कराये, पर स्वयम्‌ बिल्वपत्र खाये तो 
परम-तक्त प्राप्त होता है (निर्णयामत तथा भविष्योत्तर०) । 

कुमारेशतीर्थ-पु० [सं०] दक्षिण समुद्गरतटपर स्थित एक 
अति पत्रित्र तीर्थ जो 'सौमद्र मुनिव्रा तीर्ब' कहा जाता है । 
ये संख्यामें पाँच है जिनमें 'कुमारेश' प्रथम है । इसमें एक 
मुनिके शापसे 'वर्चा' नामकझो अप्सरा ग्राह होकर रहती 
थी और स्नान करनेवाले ऋषियोंकी जलमें खीच ले जाती 
थी. अतः यह तीर्थ त्याग दिया गया था। अपनी ९२ 
वर्षोका तीर्थयात्रामें अर्जुन यहाँ आये थे जिन्होंने अप्स- 
राओंका उद्धार किया था (स्कंदर० कुमारिका खंड १-१२- 
२२; १.४९-७०; पत्चाप्सरस्तीर्थ, महामारत आदिपव) । 

कुमारेश्वर-१० [सि०] एक शिवलिंग जिसे स्वयम ब्रह्माने 


ओर झात्रर 
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प्रस्तुत किया तथा कारत्तिकेयने तारकासुर-व्धके प्रायश्रित्त- 
स्वरूप विष्णुकं अनुमतिसे स्थापित किया था। यहाँ कात्ति- 
केयकी शिव स्तुतिका पाठ कर जो पूजा तथा जायरण 
करता है उसे शिवधाम मिलता हे (स्क्रेद० माहेश्वर-कुमा- 
रिका खंड २७-४०-४७) । 

कुमुख-१० [मं०] रावणके दुममुख नामक एक योडाका नाम 
(रामायण) । 

कुमुच्ज-पु० [सं०] अरुणोदके पूर्वमें एक पर्वत जो पहाड़ियों 
तथा पर्वतोंका राजा हैं। इसके निकट श्रीसर नामका 
सुशील स्वच्छ जलका विज्ञाल सरोवर हैं जो विविध खिले 
कमलोंसे सदा पूर्ण रहता है। कहते है उसमें साक्षात्‌ 
शी (लक्ष्मी) नित्य निवास करती है (बायु० ३६.१८; ३७. 
१) । दानवोंके आठ नगर इसी पर्वबतके धातुविचित्र शिखरों- 
पर बसे हुए है वायु० ३९.२८-९५) । 

कुमुथि-पु० [सं०] ब्रह्माके यशके एक ऋत्विकूका नाम 
(वायु? १०६.३४) । 

कुमुद- ५० [सं०] (१) दन्दरोंके एक सरदारका नाम जो 
राम-रावण चुद्धमें लड़ा था (जह्यां? ३.७.२४२)। इसने 
अकम्पन नामक राक्षसकी मारा था (स्क्रंद० ब्राह्मसण्ड, 
सेतु-माहात्म्य) | (२) आठ रिग्गजोंमेसे एक जिसका निवास 
दक्षिण-पश्चिम कोणमें माना गया है. जह्यां” ३.७,२९२) । 
(३) विष्णुका एक पार्षद (भाग० ७.८.३९; ११.२७.२८) । 
इसने वलन्कि असुरोंपर आक्रमण किया (भाग० ८.२१. 
१६) । (४) एक नागराजका नाम जो श्रीरामके पुत्र कुश- 
का साला था (कुमुद्ती, अह्मां० ३.७-३४०) । (७) अथर्व- 
बेदाचार्य पथ्यक्े तीन शिष्योमेले एक जिष्य (भाग० १२- 
७.२) । (६) मणिवर ओर देवजनीके अनेक पुत्रोंमेसे एक 
पुत्र धायु० ६५.१६०) । (७) क्रोषवशा और कश्यप 
मृगी आदि दारह पुत्रियों, जो पुलहकी व्याही गयी, मेंसे 
वकभूति या भूताके विविध भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर रूप 
सैकड़ों पुत्रोंमेले एक पुत्र (वायु० ५६.२४७) | (५८) एक 
पहाड़ जो गीतोद नामक सरोवरसे पश्चिम मेरुके एक ओर 
है। यही प्रसिद्ध शतवल्श नामका वरटदृश्ष दे जहोंसे नदियाँ 
इलावृतको जाती है। इस वृक्षसे जो कुछ माँगा जाय मिलता 
है. (भाग० “१६.११, २४; वायु" ३६.२८; ई८-४५; 
४२.०१) । (०) झ्वाल्मलद्गीपके सात पहाडमेंसे एक जअह्मा० 
२.१९,३०; वायु? ४९.३२-३; विष्णु० २४-२६) । यह 
किन्नरोंका निवासस्थान है (वायु? ३९.५९)। (१०)कुशद्वीपका 
एक पर्वत (मत्स्य० १२२.७२) । (११) भोमेदकद्बीपका एक 
पर्वत (मत्स्य० १२३,३) । (१२) मानसरोवर्के सात चक्र 
वाक जो पूर्व जन्ममें कुरुक्षेत्रवासी कोशिकके सात पुत्र थे, 
उनमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० २०-१८) । (१३) कुब्रेरकी आठ 
निरवियोंमेंसे एक्का नाम (वायु० ४१-१०) । 

कुमुदद्युति-पु० [सं०] चांद्रमस सामसे उत्पन्न दो नागोमेंसे 
एक नाग (गज) । इसे पिंगलामें दो पुत्र हुए--मड्ापत्म 
और ऊमिमाली (अह्यां० ३१.७.३४०) | 

कुमुदद्वीप-६० [सि०] भारतवर्षका एक्क भाग कुशदीप 
इसका नामान्तर है (वायु? ४” १४, ३४-७५) | 

कुमुदबांघव-१० [सं०) कुमुद फूलोके रातमें खिलनेंके 
कारण चअंद्रमाका एक नाम दें? चंद्रमा । 


कुसुदा- कुरुक्षेत्र 
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कुमुदा- ख्री० [सं०] (१) योगमायाके १४ नामोमेसे एक | 


नाम (भाग० १०.२.१२)। (२) सती देवीको एक मूर्ति 
जिनकी स्थापना मानसमें हे(मत्स्य० १३.२७) । (३) कुमुद 
द्वीपमे स्थित महादेवकी महाभागा बहिन (वायु० ४८.३७) । 

कुमुदाक्ष-पु० [सं०] (१) विष्णुके १४ अनुचरोंमेंसे एक 
अनुचर जिसने वलिके असुर अनुगामियोपर आक्रमण 
किया था (भाग० ८-२१.१६; ११.२७.२८) । (२) देवजनी 
और मणिवरके अनेक पुत्र यश्षोमेंसे एक यक्ष (ह्यां० 
३.७.२२९) । 

कुमुदादि-१० [सिं०) अथव॑ंवेद शाखा प्रवतेक पथ्यको 
शिष्य-परम्पराका एक वेदिक (ह्यां० २.३०.०९; वायु० 
६१.५२; विष्णु० ३.३.११) । 

कुमुदाभ-१३० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपढ (वायु० 
४४.१२) । 

कुमुदिनी-खी० [सं०] भण्डकी चार रानियोमेंस एक 
(अह्यां० ४.१२.१३) । 

कुमुदेश -पु? [मं०] दे० चंद्रमा | 

कुमुद्वती-स््री० [सं०] (१) यह नागराज कुमुदकी बहिन 
और कुणकी पत्नी थी । (२) क्रोंच द्वीपकी सात प्रधान 
नदियोंमेंस एक नदी (त्रह्मां० २.१९.,७७; मत्स्य० १२२. 
८८; बायु० ४९.६९; विष्णु ० २.४.७७) । (३) विन्ध्या- 
चलसे निकली एक नदी (ब्रद्मां० २.१६.३१३; मत्स्य० ११४. 
२७; वायु? ४७.१०२) । 

कुमुद्ान-9० [सं०] कैलास पर्बतक्की तलइटठीका एक सरो- 
बर, जिससे टिव्य मन्द्राकिनी नदीका उद्गम हुआ हैं. (वायु० 
४७.२) | 

कुमुन्द-पु० [सं०] एक पहाइक झाखा जो मेंरके पूर्व हे 
(विष्णु० २.२.२७) । 

कुरंग-पु० [सं०] मेम्की तलहटीमके २० पर्वनोंमेंसे एक 
पर्वत (भाग० ".१६.२६) । 

कुरंड-पु० [सं०) भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति जो द्वुमद- 
का बड़ा भाई था और अश्वारूदा देवीके हाथों माग गया 
था । यह मायामें दक्ष तथा चित्रयुद्ध या कृट्युद्धमें बड़ा 
निपुण था (ह्यां० ४:२१.७७; २२.७१-१०८) । 

कुरका-स्त्री० [सं०] ताम्रपर्णी नदीके तत्पर कुगंदेशस्थित 
एक नगर । वेष्णव आचार्य झठकोपका जन्म यही हुआ था। 

कुरज-पु० [सं०] धर्म और विश्वाक्रे दस विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे 
एक विश्वेदेव (मत्स्य० २०३.१३) । 

कुरर-पु० [सं०] (विष्णु०--कुररी) एक पर्वत जो मेरुकी तत्- 
हटीमे रिथत २० पर्वनोंमेंसे अन्यतम हे (भाग० ५-१६.२६; 
विष्णु ० २.२.२७) । 

कुरव-पु० [सं०] (१) अप्सराओंके चादह गणोमसे सोमवी 
किरणोसे उत्पन्न एक गण (द्यां० ३.७.१९; बायु० ६९, 
५०) । (२) यद कुरुआंकी भूमि हैं। ह्ताश्रके राज्यका 
यह एक भाग है जिसे कुरुवंशियोंका भूमि भी कहते है 
(मत्स्यू० १२.१८; ३५.८; ६०.११; १२१.४९) । (३) यह 
समुद्रोंके वीच वसा एक वर्ष हे जिसकी देखभाल सिद्ध लोग 
करते है । यहाँ मधुफल वृक्ष है जिनसे आभूषण और वस्त्र 
प्राप्त होते है तथा 5 रसवाले छीरी वृक्ष भी है । छह रस- 


बाला दूध उनसे चूता है । वह दुर्ब अमृत तुल्य हैं| सारी 


भूमि अमूल्य रलोंसे विभूषित हैँ । यहाँ मिथुन बच्चे उत्पन्न 
होते हैं और ञ्ञौप्र ही बढ़ जाते है जिनमें चकवा-चकई-सा 
अटूट प्रेम रहता है। यहाँ दो कुल पर्वत हैं तथा भद्रसीमा 
आदि नदियाँ हैं जिनमें दूध, घी और मधु वहता रहता है। 
यहाँकी वारिकाओंमें चन्द्रन, अगर आदिके वृक्ष हैं। 
क्रीड़ास्थलों, कुंजों तथा लतिका-मृहोंका दाहुल्य है । संगीत 
तथा वाद्य-्यंत्रोंकी भो कमी नहीं है । यहॉँके निवामियोंको 
न तो बुढ़ापा ही आता हैं और न कोई रोगग्रस्त ही दीखता 
है। सवके-सव प्राणी सुखी तथा समृद्ध है (वायु० ४७. 
११-७०) । 

कुरू-पु० [सं०] (१) एक सोमवंशी राजा जिसके वंशर्में 
पाण्डु और धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० “०.२०-२) । 
(२) एक प्राचीन देश जिसके दो खण्ड माने गये हैं । 
हिमालयके उत्तरमें उत्तरकुर जो शादल वनके लिए विख्यात 
था (वरायु० ८४-२३.४८) और दक्षिण कुरु जो हिमालयके 
दक्षिण भागमें स्थित हैं जिसके अन्तर्गत पांचालादि देश 


श्रे। रुक्मिणी-कृष्ण विवाह (भाग० १०.७४.०८); तथा 
युथिष्ठिरका राजसूय यज्ञ (साग० १०.७५-१२; ८२. 


१३; ८४.७७) यहाँ सम्पन्न हुए थे। (३) आग्नीध और 
पृत्नचित्तिका एक पुश्र॒ (भाग० ५.२.१९; वायु० ३३.४०; 
विष्णु० २.१.१७,२१) । यह खंगवद्बर्षका अधिपनि 
था (ह्यां० २.१४ ४७) | यह खंगवदवर्ष उत्तरमें स्थित था 
(वायु० १३.४४; अद्यां० २.१४.७१) । (४) संवरण और 
तपतीवा एक पुत्र जिसने प्रयागपर अधिकार कर कुरुक्षेत्र 
स्थापित किया था! परीक्षित्‌ आदि इसके चार पुत्र थे 
(भाग ० ९.,२२.४; बायु० ९९.२१४-७; विष्णु० ४.१९,- 
७६-८) । इसके वंशज कंरव कहलाये (मत्स्य० ५०.२०-२)। 
(७) नड्वलाके गर्भसे उत्पन्न मनुके एक्र पुत्र जिनकी पत्नी 
आग्नेयीसे इनके अंग आदि <& पुत्र थे (विष्णु० १.१३.५.६)। 
कुरुक्षेत्र -पु० [सं०] सरस्वती नर्दीके बॉर्यें किनारेपर (भाग० 
९.१४.३३) अम्वाल्ग और डिल्लीके बीचमें स्थित एक बहुत 
प्राचीन तीथंआ नाम जिसे संबरणपुत्र महाराज कुरुने 
स्थापित किया और जो धर्मस्थान होनेसे विष्णुकी अति प्रिय 
था (भाग० ३.३.१२; ७.१४.३०; विष्णु० ६.८.२९) | झत- 
पथ बआह्रण तथा उपनिषदोमें भी इसका उल्लेख मिलता 
है। महाभारत तथा अन्य पुराणोमे भी लिखा हैं कि कुरुने 
कुरुक्षत्रका कर्षण' क्रिया । अब भी यहाँ एक बहुत प्रार्चीन 
तथा पत्रित्र सरोवरके चिह्न वर्तमान है। ऋग्वेढके अनुसार 
इसका नाम “सर्यातावर्ता है। यहाँके अछासर नामक 
सरोवरमभ परशुरामने स्तान करके क्षत्रिय-हत्याक्रे पापसे 
मुक्ति पायी थी | परचुरामर्जाका स्थमंतपंचक! सरोवर यहीं 
हैं (भाग० १.१.१७)। यज्ञके समय सूतने अह्यांडपुराण 
यही सुनाया था (माग० २:१३,.६७; ६०.१६६.१८) । 
महाराज पुरूरवाने इसीके किनारे जिछुड़ी हुई उर्वशीको 
फिरसे पाया था । यहाँ सनत्‌कुमार और धर्मराजका निवास 
है तथा श्राद्धांदिके लिए इसे अति पवित्र माना गया है 
(माग० ३-१३.६५.६८; ६६.१८; मत्स्य० २२.१८; वायु० 
७७.६४; ९१.३१; ९०,२१५.२७५५९) । 
यहां क्रिसी सरोवरके तटपर तप करते-करते सोमवबंशी 
महाराज कुरुक्े गुप्त होनेके बारण इस स्थानकों “कुरुक्षेत्र” 
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कहते हैं । यह बड़ा प्रसिद्ध रणक्षेत्र रहा है । महाभारतका 
युद्ध यहीं हुआ था [माग० १०.७८(९५(७५)९),१८) । अश्व- 
मेधदत्तके पुत्र अधिसीम कृष्णने यहाँ यज्ञ किया था जो तीन 
वर्षोत्क चला (वायु० ९९.२०८,२७०; विष्णु ० ४.२१. 
६.७) । महाराज शतानीकके पुत्रका दूसरा यज्ञ यहीं हुआ 
था जो दो वर्षोतक चला (मत्स्य० ५०.६६,७८) | 'स्थाणु' 
नामक महादेवकी मूत्तिकी यहीं स्थापना हुई और उन्हींके 
नामपर स्थाण्वीश्वर (थानेश्वरे नामक नगर बसा। यहाँ 


वर्धन नामक राजवंशकोी स्थापना राजा पुष्यभूतिने को थी। | 


इसी वंशर्में हर्षवर्धन छुए थे । 
इसमें ३६५ तीर्थ विद्यमान है और इस तीर्थका परिमाण 
बारह योजन है। सूर्यग्रहण पर्व आदि अवसरोंपर अब भी 
यहाँ बहुत बड़े-बड़े मेले होते हैं | तरन्तुक, अरन्तुक, रामहद 
सकल ओर मचक्रकके समीपका स्थान कुरुक्षेत्रके नामसे 
विख्यात है । 
कुरुजांगल-पु० [सं०] एक प्राचीन देश जो पांचाल देशके 
पश्चिममें था जहाँ परीक्षितका राज्य था। महाभारतके 
अनुसार कुरुजांगल और कुरुक्षेत्र एक ही हे--“महातपा 
कुरुकी तपस्यासे कुरुजांगल पवित्र हुआ और उन्हींके नाम- 
के अनुसार कुरुक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह श्राद्धके 
लिए प्रशस्त स्थल माना गया है । यहाँ झुक और विदुर 
आये थे (भाग० १.४.६; १०.३४; १६.१२; ३.१.२४; 
ब्रह्मां० ३.१३.१००; वायु० ७७.९३) | एक पांचाल राज्य 
का नाम (मत्स्य० २१.९.२८) । 
कुरुजित्‌-१० [सं०] अंजनके पुत्र तथा कृतिके पौत्र एवं 
अग्ष्रिनेमिके पिताका नाम (विष्णु० ४५.३१) । 
कुरुपांचाल-पु० [सं०] मध्यदेशका एक राज्य (ह्मां० 
२.१६.४०; विष्णु० २.३.१५) । एक जाति तथा जनपद 
(मत्स्य० ११४.३४; वायु० ४५.१०९) । 
कुरुवश-प० [सं०] (विष्णु ०-कुमारवंश) मधुके पुत्र तथा 
अनुके पिताका नाम (भाग० ९.२४.७; विष्णु० ४.१२.४२)। 
कुरुवान्‌ू-पु० [सं०] दस विश्वेदेवोंमेसे एक विश्वेदेत (वायु० 
55.३२) । 
कुरुवीर (गण)-पु० [सं०] धरातलके राजा दुर्योधन आदि 
तथा उनका पश्च लेकर लड़नेवाले बीर जिन्हे श्रीकृष्णने 
भूभार हल्का करनेके निमित्त परास्त किया था (अह्यां? 
२.७३.१०३) । 
कुछक-पु० [सं०] (१) कुशद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग 
(भाग० 5.२०.१६) । (३) क्षुद्रकवा पुत्र तथा सुरथका पिता 
(मत्स्य० २७१.१३) । 
कुलकर्म-पु० [सं०] पुराणसंदिताका एक खण्ड (वायु० 
5०.२१) । 
कुलदेव-पु० [सं०] वह देवता विशेष जिसका पूजा किसी 
खास कुल्में हो। विवाह आदि अवसरोंपर इनकी पूजा 
खास विबिसे की जाती है (हिं-श-सा-) । 
कुलदेवी-स््री० [सं०] (१) देवी विशेष जिसकी पूजा किसी 
खास कुलमे हो । पूजाका ढंग भी विशिष्ट ही होता हैं। (२) 
ती जिनद। पूजा विवाहके एक दिन पूर्त कन्या करती 
और जो सौमाग्यदायिनी है [माग० १०.४२.४२(१)] । 
कलदेवी यात्रा-स्त्री० [सं०] एक प्रथा जिसके अनुसाः 
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कन्या अपने विवाहके एक दिन पूर्व पारवेतीके मंदिरमें जा 
पूजन करती है। श्रीकृष्ण रुक्मिणीको इसी अवसरपर हर 
लाये थे [भाग० १०.०२.४२(१)] । 
कुलूधर्म-पु० [सं०] कुछ-परम्परासे चला आता हुआ कर्तव्य 
जिसका उल्लंघन करनेवाला आआराद्धादि करनेका अधिकारी 
नहीं रहता (ज्ह्मां० ३.१४.४१) । 
कुलनायिका-खो० [सं०] वे म्त्रियाँ जिनकी पूजा वाममार्गीं 
लोग चक्रपूजनमें करते है। ये नव प्रकारकी होती हैं-- 
नटी, कापालिनी, वेश्या, धीविन, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रा, 
अहीरिन तथा मालिन (चक्रपूजा विधि तथा स्तोत्र) । 
कुलूपति-१० [सं०] शाख्ानुसार वह ऋषि जो १०,००० 
मुनियोंकों भोजन और शिक्षा दोनों देता हो (हिं,शं -सा-) । 
कुलपबंत-3० [मं०] महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌ , 
ऋक्षवान्‌ , विन्ध्याचल और पारियात्र--इन सात पहाड़ोंको 
मिलाकर कुल पर्वत कहते हे (मत्स्य० ११४.१७)। इन 
कुलपर्वतोंमेसे महेन्द्र उड़ीसामें है; मलय पश्चिमी घाटका 
दक्षिणी पर्वत है जिसे मालाबारके पहाड़ कहते है; सह्य 
पश्चिमी घाटका उत्तरी भाग है; शुक्तिमान्‌ संदेहात्मक है; 
ऋक्ष--गोंडवाना नामक पहाड़ हैं; विन्ध्याचलसे केबल 
उसके पूर्वी पहाड्ोंका बोध होता है ओर पारियात्र, जिसे 
परिषात्र भी कहते है, विन्थ्याचलका उत्तरी और पश्चिमी 
भाग है । 
रोेलेमी, जो दूसरी शताब्दीका प्रसिद्ध ज्योतिषी था, 
भी सात कुलूपवबंतोंक्ा उल्लेख किया है, पर उसके दिये नाम 
इनसे भिन्न है । 
कुलूसंकुल-पु? [सं?] इक्कीस नसकोमेसे एकका नाम (माग० 
तथा मनुस्मृति) । 
कुलसुन्दरी - खी० [सं०) जगदुपकारकारिणी पत्चड्श नित्या 
देवियोमेसे एक नित्या देवी । इन्होंने चण्डब्राहु ओर कुक्कर 
नामक देत्योंका विनाश किया (ह्यां० ४.१९.७८; २५.९७ 
३७.३४) | 
कुलह-पु० [सं०] कश्यप शीय एक प्रवर ऋषि (मत्स्य० 
9००,१ 9 
'लाचल-प० [मं०] (१) दे० कुलूपर्बत । (२) उस विशाल 
पर्बतका नाम जिसपर पाण्ख्यवंशके सलयध्वज, जिनके 
बेदभीस एक लडकी ओर सात पुत्र हुए थे, अपना राजपा 
पत्रोमें वाँटक्र तप करने गये थे । यहाँ चंद्रमसा, ताम्रपर्णी 
तथा वरोदका नदियों बहती है। यहां दहुतसे ऋषियोंके 
आश्रम है (भाग? ३.१३.४१;६ २३.३९; ४.२८.३३.३० 
८.४.८) । 
कुलालचक्र-पु० [सं०] कुम्हारका चाक जिसके समान 
ससार घूमता रहता है. (बाबु० १४-१९.३८; “४०.१४१) | 
सूर्य और चन्द्रमा गतिकी तुलना भी इसीसे को गयी है 
(मत्य० १२४६९; १२०.५२; विष्णु० २.८.२९) । 
कल्िक-प० [सं०] नागलोकपति महाक्रोधी वासुक्ति आदि 
महानागोंमेसे एकका नाम । इसके कह फणीपर अर्थचन्द्र 
रूप महामणियाँ लगी है तथा निवास पातालमे हैं (भाग 
>».२४.३२) । 
कुलिश-59० [मं०| (१) बजरदेवराज इद्रका एक अख्तर 
मित्स्य० २०३.२४) । (२) श्रीगम-क्षष्णादि विष्णुके अब 
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तारोंके चरणोंका एक रेखाचिह्न (भाग० १०.१६.१८) । 

कुलिशधर-7० [सं०] सुरराज इंद्र जिसका अख्र वज्र है 
(मत्स्य ० २५०३ .२४) । 

कुलिशायुध-पु० [सं०] सुरपति इंद्र जिसका आयुध वज है, 
ग्रहनिमाणमें इसकी पूजा होती है (मत्स्य० २५३२.२४) । 

कुछिशी-ख्री० [सं०] एक नदी जिसका उल्लेख वेदोंमें 
मिलता है तथा इसे आकाशके मध्यमें स्थित माना गया 
है (हि.श-सा) ! 

कुलोत्तीर्णा-र््री० [सं०] झक्ति (ललिता) देवीके चक्रराज- 
रथेन्द्रके पाँचवें पर्व:र स्थित देवियोंका एक वर्गविशेष 
जिसमें स्फरिक मण्िि सुल्य शुभ्र स्वसिद्धिप्रदा, सर्वसंपत्पदा, 
सरत्प्रियंकरी आदि नामकी दस देवियाँ है । ये परशु, पा 
आदि अख्न-शखस्तरोंसे युक्त रहती हैं। झबुओंपर इनकी भौहें 
सदा चढ़ी रहती हैं और भक्तजनोंपर ये अनि अनुकम्पा 
करती है (ब्रह्मां० ४.१९.३०) । 

कुल्लूक-पु० [सं०) दिवाकर भट्टके पुत्र जिन्होंने मनुमंद्विता 


की टीका को थी। ये काशीवासी वंगदेशीय थे (मन्वर्थ- 


मुक्तावलीमं+ लाचरण) 


कुल्य-१० [सं०] (?) पौष्यंजिके पॉच शिष्योमेले एक शिष्य ' 


जिसने १०० सामसंहिताएँ सीख छी थीं (माग० १२.६. 


७०) । (२) (वायु० जनापीइ) आण्डीरके चार पुत्रोमेंसे ' 
एक पुत्र जिसके नामपर कुल्य देशका नामकरण हुआ था 


ह्मयां० ३.७४.६; वायु० ९९.६) । 


कुबछय-पए० [सं०] प्रतर्दनके घोड़ेका नाम (विष्णु० ४.८. ; 


2४5; दे० प्रतर्दन) । 

कुबलयापीड़-पु० [सं०] एक हाथीका नाम जिसे कसने 
श्रीकृष्णका वध करनेके लिए घनुपन्‍यज्कें मंडप द्वारपर 
खड्ा कर रखा था। यह्द कृष्ण द्वारा मारा गया था और 
इसके महावत अम्बष्ठका वध बलरामने किया था, अतः कंस 


वो अभिलाषा अपूर्ण ही रह गयी [माग० १०-३६.२४(१), ' 


२७; २७.१०; ४३.१-१८; बअ्ह्मां० ३.७३.१००; वायु० 


४८.१०१; विष्णु० ०.१२.२१; १०,११.१७; २०.२३, ३२- 


४२; २९,०७०) । 


कुबलयाश्र-पु० [मं०) (१) एक बोझ जिसे पुराणानुसार , 
सयने पातालकेतुके मारनेक्े हेतु भेजा था, क्योंकि यह ' 


ऋषियोंके यथमें दाथा पहुँचाता था। गालव ऋषिने इसे 


शत्रुजितके पुत्र ऋतुध्वजकी दिया था जिसपर सवार हो , 


इन्होंने पातालकेतुवा वध किया था और कुबलयाश्व कहलाये 
दि० ऋतध्यज; मातण्डेय० अल्कपाख्यान)। (२) ऋतध्बज 
राजालय एक नाम द्े० ऋतध्वज, माउंण्डेयपु० अलकोपा- 


ख्यान) । (३) प्रतर्दनका कुबलूय घोड़ेके कारण एक नाम 


(विष्णु० ४.८.१०) । (४) बृहदश्व (आवस्तिर मत्स्य०) के 
पुत्र एक सूर्यवंशी राजाका नाम। भाग० और किश्णु०्के 
अनुमार इनके २१००० पुत्र थे, पर दरिवंशर्भ केवल १०० 
पुत्रोंका उल्लेख मिलता है। महपि उत्तंक द्वारा धुंधु 
असुरके उपद्रवोंका विवरण सुन अपने पिताकी आशय ये 
अपने १०० पुत्रों सहित धुंधुकी मारने गये थे । कुबलूयाश्व- 
के ९७ पुत्र इस युद्धमें मारे गये, केवल दृद्माश्व, भद्राश्व और 
कपिलाश्व दचे; पर कुबलयाखने धुंधुद्या दघ कर डाला था 
और घुंधुमार कद लाये ददि० धुंध. चुमान्‌ , कुवल्याश्र; भाग० 


९.६.२१-२३; मत्स्य० १२.३१; बायु० ६८.३१; ८८.२८, 
४८-६१; विष्णु० ४.२.३९-४२) । 
कुवेर-पु० [सं०] धनाध्यक्ष एक देवता जिन्हें इंद्रके नौ 
निधियोंका भंडारी तथा महादेवजीका मित्र कहा जाता है 
(भाग० ९.२.३२-३३; ४.१.३७; ११.३३; वायु० ४०.८; 
४७.१; ७०.३८; ९७.२) के अनुमार यह शिवके भाई थे । 
यह इड्बिड़ाके गर्भसे उत्पन्न विश्रवा ऋषिके पुत्र और लंका- 
पति रावणके सौतेले भाई थे | इन्होंने ही विश्वकर्मासे लंका 
बनवायी थी। रावणने ईर्ष्यावश् इन्हें लंकासे निकाल दिया 
था । तव क्षुब्घहदय कुबेरने तपो बलसे देवतापद प्राप्त किया। 
संसारके सारे धनके यह अध्यक्ष कहे जाते है तथा आदि- 
राज पृृरथुके राज्याभिषेकृके समय इन्होंने उन्हें भेंटमें एक 
मुव्णेमिहासन ठिया था (भाग० ४.१५.१७) । 
इनके एक आँख, तीन पैर तथा आठ दॉत हैं। देवतापद 
प्राप्त करनेपर भी इनका कहीं पूजन नहीं किया जाता | यह 
उत्तर दिशाके मालिक हैं तथा पुरुष (आदमी) इनका 
वाहन है (नरवाहन) खद्न, शूछ और गदा धारण करते हैं । 
(मत्स्य० ६७.१०; १७४.१७-१८; विष्णु० ५.३६.१२) । 
ब्रह्मा० के अनुसार ये जह्माके मानस-पुत्र पुलस्त्य ऋषिकरे 
पौत्र एवं विश्रवाके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम देव- 
बण्णिनी था। ये देवाचार्य ब्रृहस्पतिकी पुत्री थीं। कुबेरका 
झार्गर श्वेत पर विक्वृत कहा गया है जो रल्लालंकारोंसे लूदा 
रहता है | इनकी स््रीका नाम ऋड़ि हैं। मणिग्रीव और 
नलकूवर इनके पुत्र है (ह्यां"० ३.७.२५४.३३१; ८.३८ 
४०; ७२.२) तथा इनकी पुत्रीका नाम मीनाक्षी है (हि० 
वि० को०) । वेदोंमें इन्हे देत्य दानवोंका नायक कहा 
गया है। प्टूटोसे इनकी समता की जाती है।इनके निवास- 
स्थानकोी अलकापुरी, वसुधारा या वमुस्थली कहते हैं जिसे 
हिमालयपर स्थित कहा गया है। मेरु पर्वतकी चोटी मंदार- 
पर चेत्ररथ नामक इनका उपवन है ओर किन्नर इनके 
सेवक है तथा वित्तगोप्ता इनके भंडारी है (अह्यां० २.१८. 
१-२; १६.२१८; मत्स्य० १२१.२-१; १३७.३२; वायु० 
६९,१९६) । नर्मदा और कावेरीके संगमपर तपकर इन्होंने 
शिवसे यश्ञ आदिवा अभिपति होनेका बर पाया था 
(मस्त्य० १८९,४-११; १९१.८०) | यह त्रिपुरारिके रथके 
रक्षक रहे एवं त्रिपुरमें हुए देव-दानव युद्धमें भी सम्मिलित 
थ (मत्स्य ० १३३.६३; १३८.२०, १४०.४१) । 
कुश-पु० [सं०] (१) अयोध्यापति श्रीगमचन्द्रके ज्वेष्ठ 
पुत्र जो जानकीके गर्भसे मद्॒षि वाल्मीकिके आश्रममें 
उत्पन्न हुए थे । उन्होंने अपने छोटे भाई लवके साथ श्रीराम- 
की सभाम वास्मीकिकृत रामायणका पाठ किया था। 
पितासे इन्हें कोझ्नला राज्यका अधिकार मिला था जिसको 
राजथानी कुशस्थली थी । रामचन्द्रके स्वर्ग चले जानेपर 
आयोध्याको अधिष्ठात्रीदिवीके कहनेपर यह पुनः अयोध्या 
चले आचे ओर कुझ्ावती त्याग दी--रिघुवंश! । परन्तु 
बअह्यां० ३.६३.१९८; वायु० <८.१९८-९ के अनुसार यह 
अयोध्याका शासन कुशस्थलीसे ही करते थे । यह अतिभिके 
पिता थे (याग० ९.११.११; १२.१; मत्स्य० १२.७१, 
५२; विष्णु० ४.७-१०४-७) । (२) उपरिचर बसुकरा पुत्र 
एक राजा । (३) यज्ञ आ्िमें प्रयुक्त होनेवाला एक पवित्र 
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तृण । (४) पुराणानुसार सात द्वीपोंमेंसे एक--कुशद्वीप 
जो सुरोदसे दुगने घतोदसे घिरा है जिसमें चमकते कुश 
हैं। यहाँके राजा प्रियत्रतके पुत्र हिरण्यरेताने इसे सात 
खंडोंमें बाँट अपने सात पुत्रोंकी दिया । यहाँ अग्निक्री पूजा 
होती है (भाग० ५.१.३२; २०.१३-१७; मत्स्य० १२२. 
४९; बायु० ३३.१२; ४९.४७-५८) । यहाँ कुशस्तम्म है 
(वायु० ४९-१३४-३२७) । (५) अजकके पुत्र तथा वलाकके 
पौत्रका नाम जिनके क॒शाम्वु आदि चार पुत्र थे (भाग० 
९.१७.३-४) । (६) सुहोत्रका एक पुत्र तथा प्रतिका पिता 
(माग० ९.१७.३-१६) । (७) ज्यामघ और शैब्याके पुत्र 
विदर्भके दो पुत्रोमिंसे एक (भाग० ९.२४.१) । (८) बला- 
काश्वका पुत्र तथा कौशांव आदि चार पुत्रोंका पिता (अह्मां० 
३.६६.३१-२; विष्णु० ४.७.८) । (५) चैच्ोपरिचर (विद्यो- 
परिचर-वायु० पु०) के सात पुत्रेमिंसे एक्र पुत्र (मत्स्य० 
५०.२७; वायु० ९९.२२०) । (१०) गयका एक भाई तथा 
वेदज्ञ चार पुत्रोंका पिता (वायु० ९१.६१-२) । 
कुशकेतु-पु० [सं०] बंगदेशका एक राजा जो हेमकांत- 
का पिता था ० देमकांत--स्फंद० १० बे० वै० माहा- 
त्भ्य) 
कुदद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार सात द्वीपोमेंसे एक जो 
चारों ओर घीके समुद्रसे घिरा है । यहाँ अग्निको पूजाका 
माहात्म्य हैं। पियत्रतका पुत्र हिरण्यरेता यहाँक़ा राजा था 
जिसने इसके सात खण्ड कर अपने सात पुत्रोंकों दिये थे 
(भाग० ५.१.३२; २०,१३-१७; (मत्स्य० १२२.४९; वायु० 
३३,१२; ४९,५०-५८)। 
कुशध्वज-पु० [मं०] (१) सीरध्वजके पुत्र तथा धर्मध्वजके 
पिता (भाग० ९.१३.१९) । मैथिल भानुमानके भाई तथा 
काशीके राजा वायु० ८९.१८; ब्रह्मां० ३.६४.१९)। 
(२) हस्वरोमा राजाके पुत्र और सीरध्वज जनकके छोटे 
भाई जो सांकाइयके अधिपति थे। इनकी कन्याएँ मांडवी और 
श्रुतकीत्ति श्री रामचन्द्रके छोटे माई भरत और शजुघ्नफो 
व्याहीं थीं (रामचरिं" मा० दाल० छ० २; ३) । (३) 
बुदस्पतिके पुत्र ओर वेदवतीके पिता एक ऋषि--रामायण । 
कुशनाभ-पु० [सं०] (१) अजकसुत कुशके चार पुन्रोंमेंसे 
एक (भाग० ९.१७.४; बकह्मा|० ३.६६.३२; वायु० ९१.६२; 
विष्णु० ४.७.८) । (२) वेवस्वत मनुक्के दस पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र | यह प्रसिद्ध इलका भाई था (मत्स्य० ११.४१) । 
कुशप्लवन-पु० [लं०) महाभारतोक्त एक्र तीर्थ जहाँ दिनि: 
ने इन्द्रहन्ता पुत्रक्नी प्राप्तिके लिए तपस्थाओ थी (अह्यां० 
३.५.५७-६; वायु० ६७.९४) । 
कुशरीर-प० [सं०] वेदशिरा, जो पन्द्रहवें द्वापरके विष्णुके 
अवतार थे, का एक पुत्र। ये चार भाई थे (वायु० २३. 
१६५९) । 
कुशलू-पु० [सं०] (१) क्रोन्नद्वीपाधिपति ब्ुतिमानके सात 
पुत्रोंमेंसे ज्येछ्ठ पुत्र जिसके नामपर वौद्यल देशका नाम- 
करण हुआ था (ह्यां० २.१४.२२-२४; बायु० ३३.२१; 
विष्णु० २.४.४८) । (२) कुछद्वीपके चार प्रकारके निवा- 
म्रियोमेंसे एक प्रकारके निवासी (भाग० ५.२०.१६) । 


कुशलीमुख-पु० [सं०] विरोचनात्मज वाष्कलके चार 


पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० ६७.७५) । 


कुशवती-खी० सं०] अप्सराओंकी जाति, जो वहि कहीं 


जाती हैं, की जननी (जल्यां० ३.७"२२)। 

कुशस्तंब-पु० [सं०] (१) कुछद्वीपका एक कुशस्तम्ब जिसके 
कारण कुशद्वीपका नामकरण हुआ (ह्यां० २.१९,१३९; 
(मत्स्य० १२३.३७) । (२) कुशनाभ जिसने इन्द्रतुल्य पुत्र 
की कामनासे १००० वर्षोतक तप किया तब इन्द्रने दर्शन 
देकर उसके पुत्र रूपसे स्वयम्‌ उत्पन्न होना स्वीकार किया 
(वायु० ९१,६३-५) । 

कुशस्थली-ख्री० [सं०] (१) विन्ध्याचलपर स्थित कुशा- 
वती नगरी जहाँ औरामचन्द्रके ज्येष्ठ पुत्र कुश राज्य करते 
थे। (२) कोशल वायु० आनत॑ राजकी राजधानी जिसे 
रैवतके पिता रेवने स्थापित किया था । यह द्वारकाके समीप 
था जिसे यक्षोंने ध्वंस्त कर दिया था (भाग० १.१०-२७; 
ब्रह्मां० ३.६१.२०; वायु० ८८-१९९) दे० ककुझी । 
कुशांब-पु० [सं०] (१) वसुके एक पुत्रका नाम (विष्णु० 
४-१९.८१)। (२) राजा कुशके पुत्र जिन्होंने कुशके 
आदेशानुसार कोशाम्ठी नगरी वसायी थी । (३) उपरिचर- 
का एक पुत्र जो चेदि राज था (भाग० ९.२२.६) । 
कुशांबु-पु० [सं०] कुशिकका एक पुत्र जो गाधिका पिता 
था। हरिवंशके अनुसार कुशिकने इंद्रके समान प्रतापी 
पुत्रके लिए घोर तप किया था तब यह उत्पन्न हुए थे 
(भाग० ९.१५.४; ब्ह्यां० ३.६६.३२; विष्णु० ४.७.८, 
९-११; वायु० ९१.६२) । 

कुशाग्र-पु० [मं०] बृहद्रथका पुत्र तथा ऋषभक्रे पिताका 
नाम; पर मत्स्य० और विष्णु०के अनुसार यह वृषभका पिता 
था (भाग० ९.२२.६; मत्स्य० ५०.२८; वायु० ९९.२२३; 
विष्णु ० ४-.१९.८२) । 

कुशारणि-पु० [सं०] दुर्वाता ऋषिका एक नाम । 

कुशावते-१० [सं०] (१) हरिद्वाक्के एक तीर्थका नाम । 
यहाँ गौतमने गंगाऊ़ा कुशोंने आवर्तन किया था। गंगाको 
ढो भागोंमें विभक्त कहा गया हे । विन्ध्यगिरिके दक्षिणकी 
गोतमीगंगा गोदावरी कही गयी और उत्तरकी भागीरथी 
कहलाती है--अक्मपुराण। (२) ऋषभदेवके भरतप्रधान 
सो पुत्रोंमेंते एक पुत्र (भाग० ५.४-१०)। (३) पितरोंके 
श्रा्धके लिए एक प्रशस्त अनन्त फलदायक तीथ (मत्स्य॒० 
२२.६९) । 

कुशावती-खी० [सं०] (१) दक्षिण कोशलकी राजधानी 
जो विंध्याचलपर्वतपर स्थित थी। यहाँ श्रीरामके ज्येष्ठ पुत्र 
कुश राज्य करते थे दे० कुश, कुशस्थली । (२) केतुमाल- 
की एक नदी (वायु० ४४-१८) । 

कुझाश्व-पु० [सं०] (१) सहदेवके पुत्र तथा सोमदत्तके 
पिता इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक राजाका नाम। (२) कुशके 

चार पुत्रोमेंसे एक (वायु० ९१.६२) । 

कुशि-५० [सं०] विरोचनपुत्र वलिके १०० पुत्र थे। उनमेंसे 
प्रधान ४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६७.८३) । 

कुशिक-पु० [मं०] (१) विश्वामित्रके दादा और गा७घिके 
पिता एक राजाका नाम | कुशिकने पुत्रकी कामनासे तप 
किया । पूरे १ हजार वर्ष वीतनेपर इन्द्रको दृष्टि उनपर 
पड़ी । उनकी उग्र तपस्या देखकर इन्द्रने स्वयं उनका पुत्र 
बनना स्वीकार किया | कुशिकके गािरूपमें इन्द्र पैदा 
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हुए । गाधिकी पौरकुत्सी भार्या थी। उससे पहले एक 
कन्था सत्यवती उत्पन्न हुईं । उसे गाधिने पुत्रकी कामना- 
वाले भूगुनन्दनन ऋचीकको व्याह दिया । सत्यवतीपर प्रसन्न 
होकर ऋचीकने उसके लिए तथा अपने श्वसुर गाधिके लिए 
पुत्राथ चरु बनाया। अपने पुत्रक्री प्राप्तिके लिए बनाये हुए 
चरुमें सम्पूर्ण ब्राह्म तेज तथा गाधिके-पुत्रकी प्राप्तिके लिए 
साधित चरुमें सम्पूर्ण क्षत्रिय तेज निहित किया। पर 
गलतीसे पृत्रीका चरु माने ग्रहण किया और मांका पत्रीने । 
ऋचीकको इसका पता चलनेपर उन्होंने अपनी पल्नों सत्य- 
वर्तीसे कहा इस गलतीके कारण तुम्हारा पुत्र क्रर क्षत्रिय 
स्वभावका होगा और भाई जआाह्यग स्वभावक्रा होगा। सत्य- 
बतोके बहुत अनुनय-विनयपर पुत्रके बदले पोत्रकों उग्म 
क्षत्रिय स्त्रभावमें परिवर्तित कर दिया। सत्यवनीके जम- 
दग्नि और गाधिके विश्वामित्र हुए द्वे० गाधि और 
विश्वामित्र तथा ब्रह्मां० ३.६६.३३२-७) । (२) एक विप्रषि 
(वायु० १.१५७) । (३) नकुछी नामक विष्णुक्रे अवतारके 
चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र वायु० २३.२२३)। (४) ११वें 
कल्पका नाम (वायु० २१.३२) । 
कुशिकंधर-पु० [सं०] २०वें द्वापरके विष्णुके अवतार 
अद्गहासके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१९३) । 
कुशिकवरगण-पु० [मं०] कुशिक (गाधि)के उत्तरा- 
धिकारी विश्वामित्र आदि तेरद्द धमिष्ठ (ऋषि) (त्रह्मां० 
२.३३.११८-१५०) । 
कुशीतक-पु० [सं०] वसुदेव और रोहिणीके आठ पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (बरह्मां० ३.७१.१६७; वायु ० ९६.१६३) । 
कुशीती-पु० [सं०] सामग आचार्य पौष्यज्षिके उद्रीच्य 
शिष्योंमेंसे एक (वायु? ६१.३६) । 
कुशीद-पु० [सं०] पौष्यज्षिके पॉच प्राच्यशिष्योंमेंसे एक 
शिष्य जो १०० साम शाखाओंका पण्डित था (भाग० 
१२.६.७९; ब्रह्मां० २.३५.४०) । 
कुशीदकि-पु० [सं०] अंगिरस वंशके एक ऋषिका नाम 
(मत्स्य० १९६,२६) । 
कुशीदि-५० [सं०] कुणीद ही बद्यांडपुराणानुसार कुनीदि 
है (बह्यां० २.३०.४०) । 
कुशीलव-पु० [सं०] वाल्मीकि ऋषिक्रा एक नाम | 
कुशूर-पु० [सं०] एक असुर जिसपर ललितादेवीकी सेनानी 
लघुइ्यामा नामकी शक्तिने आक्रमण फ्रिया था (ह्मां० 
४.२८.४०) । 
कुशेशय-पु० [मं०) कुशद्वीपके सात पहड़ोंमेंस पॉचवॉ 
पहाड़ (ज्रह्मा० २.१९.७५७; बायु० ४९.७०; विष्णु ० २.४. 
४१) । इस पहाड़का नामान्तर कंक है (मत्स्य० १२२.५८)। 
कुशेशर-पु० [सं०] पितरोंके श्राद्धके लिए एक पवित्र तीर्थ! 
यहाँ किये गये श्राद्धका अश्लय फल हें (मत्स्य० २२.७६) । 
कुशोत्पाटनी अमावस्था-स्त्री० [सं०] भाद्रपद कृष्ण 
३० पूर्वाहमें माने । इस तिथिको मंत्र पड़कर दाहिने हाथ- 
से कुश उखाड़कर लाते हैं जो पूरे वर्ष भर सारे पूजा-जप- 
आद्ध तथा यज्ञादिमें व्यवहार किये जाते हैं । ये वासी नही 
होते हैँ --मदनरल । 
कुशो दका-ख्री० [सं०] कुशद्वीपम स्वापित सर्तीदेवीकी 
एक मूति (मत्स्य० १३०७०) । 
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कुषंड-पु० [सं०] कान, वाल तथा वस्ररहित पिशा्चोंका 
एक वर्ग, जिसे मांस वड़ा प्रिय है, के सोलद् जोड़ोंमेंसे एक 
जोड़ेका पुरुष पिशाच (अह्यां० ३.७.३७९-३८७) । 

कुषंडिका-पु० [सं०] उपर्युक्त पिशाचोंके एक वर्गके १६ 
जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेकी स्त्री (अह्यां० ३.७.३७९५ और ३८२ )। 

कुष्टर आशादित्य रविवार ब्रत-पु० [सं०] आश्रिन 
शुकृके रविवारकी १२ दलका कमर वना सर्वमूत्तिको 
स्थापना कर पोडशोपचार पूजन करे। अक्ञपूजाके 
पश्चात्‌ आाह्यग-भोजन कराकर स्वय भोजन करे। सालभर 
इसी प्रद्वर करता रहे। इससे कुष्ट ऐसे रोग भी निर्मूल 
हो जाते है (स्कंद्‌ ०६०) । 

कुष्टि-ल्ली० [सं०] संभूति और प्रजापति मारीचिकी चार 
पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री । इनके भाईका नाम पूर्णमास था 
(वायु० २८.९) । 

कुसु-पु० [सं०] एक यक्ष जो देवजनी तथा मणिवरके 
३० पुत्रोंमेंसे एक था (अह्यां० ३.७.१२८) । 

कुसुम- पु० [सं०] महावलों एक प्रवान बन्दर सरदार, 

जो वानरराज बालीका सामन्त था, का नाम (्रह्मयां० ३.७. 
२३१) । 

कुसुमकामुंक-१० [सं०] कुसुमायुध-दे०  वदामदेव 
जरद्यां० ४.३०.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११-२, २१; १४. 
५-६) । 

कुसुमपुर-पु० [सं०] (अद्यां? दर्भक) गंगाके बॉये तयपरका 
एक नगर जिसे उदायी (ह्याण्ड उदयी) ने स्थापित किया 
था। ये विविसारके पीत्र तथा दर्शकरके पुत्र थे । इन्होंने 
३३ वर्ष तक राज्य क्रिया था (वायु ९९.३१९)। 

कुसुमबाण-पु० [सं०] कुसुमायुध--दे० कामदेव (ब्रह्मां० 
४.३'५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११.३,२१; १४.५-६) । 

कुसुमशर-प०[मं०] कुसुमायुध-दे० कामदेव (अह्मा० ४. 
३५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११-२, २१; १४.७५-६) । 

कुसुमांजलि-खो० [मं०| पूजनके षोडशोपचारका अन्तिम 
उपचार जिसमें अज्ञलिमें फूल भगकर देवतापर चढ़ाये 
जाते दे ( पुराणोक्तसर्वदेवपूजा दुर्गाशकर) कृत । 

कुसुमा-र्त्रा० [सं०] (१) ललितादेवकी सेविका आठ शक्ति- 
देवियोंमेसे एक दाक्तिदेवी (जहयां० ४.३६.७६) | (२) 
गंगाके वाएँ तरपरकी एक नगरी जिसे शिक्षुनागवंशके 
राजा उदयी (वायु० उद्ायी) ने स्थापित किया था (ब्रह्मा? 
३.७४.१३२) । 

कुसुमामोदिनी-खं० [सं०) द्विमाचलपर्बतकी अधिका- 
रिणी एक देवी जिन्होंने उम्राक्ते तपते लोगनेतक उनके 
निवानस्थानकआ रक्षा की थी (मत्स्य० १५६.१-७) । 

कुसुमायुब-पु० [सं०] कुछुमके आयुत्र होनेके कारण 
मन्मथका एक नाम-दे० कुसुमकार्मुक, कुसुमशर आदि 
(जह्यां० ४.३०.६२; मत्स्य० ३.१०; ४-११-२, २१; १४. 
७-६) । 

कुसुमि-पु० [सं०] एक श्रुतप्ति जो पीष्यजिके चार प्रधान 
रिष्योंमें एक भिष्य थे जह्यां० २.३३.८; ३५.४०) । 
कुसुमेघु-9० [सं०] कामदेवका एक नाम#दे० कामदेव । 
कुसुमोत्कर-पु० [सं०] ज्ञाऊद्वीपके सोमक पर्वतके चारों 
ओरका देश (मत्स्य० १२२.२४) । 
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कुसुमोत्तर-पु० [सं०] (१) श्रियत्रतके पुत्र शाकद्वीपेवर 
हृष्यके सात पुत्रोंमेंते एक पुत्र जिसके नामपर कुसुमोत्तर 
वर्षका नामकरण हुआ ज़ह्मां" २.१४.१७-२०)। (२) 
शाकद्वीपके अस्तपर्वतके आसपासके प्रदेशका नाम (़ह्मां० 
२.१४.२०; १९.९२; वायु ० ४९.८७) । 

कुसुमोद-पु० [सं०] झाक्रद्वीपके अधिपति भव्य जल्माण्ड 
हृव्य) का एक पुत्र (विष्णु० २.४.६०) । 

कुसुम्भ-पु० [सं०] इक्ष आदि ( इश्, पारा, निष्षाव, जीरा, 
गोदुर्घ तथा उसका विक्रार दही आदि, कुसुम्भ, कुकम और 
नमक) आठ सौभाग्य द्रवोंमेंसे एक (मत्स्य० ६०-९.२७)। 

कुस्तुंबुरु-पु० [मं०] देवजनी तथा मणिवरके पूर्णमद्र 
आढि अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र ायु० ६९.१७५९)। 

कुहक-१० [सं०] क्रोधवशवर्गके नागोंमेंसे एक प्रधान 
नाग (भाग० ५.२४.२९) । 

कुहरिणी-प० [सं०] मेरु पर्बतपरका एक स्थान जहाँ व्यास 
ने संशयापनोदनार्थ तपस्या की थी (वायु० १०४.६१) । 

कुह-खी [सं०] (१) श्रद्धा (स्म्रति रविष्णु०) नामकी पत्नी- 
से उत्पन्न अंगिरा ऋषिकी चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जो 
अमावस्याकी अधिष्ठात्रीदेवी कही जाती हैँ । यह धाताकी 
पत्नी तथा सायंकी माता थी (माग० ४.१.३४; ६.१८.३; 
ब्रह्मा. २.११.१८; वायु० २८.१७; ५०,२०१; ५५.४२; 
०६,९; ४०.०३; विष्णु० १-१०.७)। (२) सोमकी 
नौ अनुचरी देवियोंमेंते एक (अह्यां० ३.६५.२६; वायु० 
९०, २०) । (३) पोडशपत्रवाले अब्ज (कमल) को 
सोलह झाक्तिदेवियोंनेसे एक शक्तिरेवी (ह्मां०४-३२.१३)। 
(४) मयकी तीन पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा हृविष्यानूको 
पत्नी, जो उन्हें छोड़चर यद्द सोमके पास चली गयी थी 
मत्स्य० ६.२१;२३.२७५) । (५) कृष्णपक्षकी अंतिम तिथि 
जब चन्द्रमाकी अंतिम कला विलीन हो जाती है। जैसा 
बलरामने रुक्मिणोसे कहा था। ऐल पुरूरवा मासिक श्राद्ध 
करनेकी इच्छासे इसकी उपासना करता था (भाग० १०. 
"४.४७; ब्रह्मा" २.२६.४४; २८-११.५5; मत्स्य? १३३. 
३६; १४१.४९-५१; विष्णु० २.८.८२; मत्स्य" १४१५५; 
42,४९,७१; वायु० ५६.७३) । (६) भारतवर्षकी एक 
नदी जो हिमालयसे निकली है (द्यां? २-१६.२५; 
मत्य्य० ११४.२१; बायु० ४५-९५) । (७) झाल्मलि द्वीपको 
सात नदियोंमेंसे एक नदी (माग० “-२०-१०)। (८) इस 
नामका एक राज्य था जिसप्रसे मिन्धु नदी बहती थी 
(मत्स३० १२१.४६) । 

कूट-पु० [सं०] एक पहलवान (मल्ल) जो कंसका मित्र था 
ओर जिस बलरामने मारा था (भाग० १०-४२.३७; 
४८.२६) । 

कूटक-पु० [सं०] मारतवर्षकरे वहुतसे पर्वतोमसे एक परबंत 
(भाग० ५.१९.१६) । 

कूटकम्बलमोपीय-7० सिं०] केतुमालका इक जनपद 
(ायु० ४४-१०) । 

कृट्युद्धू-पु० [मं०] कूटनीतिते दोनेबाला युद्ध जिसमें 
कुरण्ड (भण्डासुरका एक सेनापति) वड़ा निपुण था (द्यां ० 
4.२२.७४; २७,४६-७०) | 

कृटशाल्मल्ि-पु० [मं०] (१) यमराजकी गदाका नाम (रव्रु० 


कुसुमोत्तर- कूमक्षेत्र 


१२.५५) । (२) लोहेका एक कटीला वृक्ष जो नरकमे कहा 


जाता है तथा पापियोंकोी दण्ड देनेमेँ इसका उपयोग होता 
है (बिष्णु० द्वितीय अंश) । 

कूटशैल-पु० [सं०] भारतवर्षकें विविध पर्व॑तोमेंसे एक 
पर्वत (ह्यां० २.१६.२२; वायु० ४५.५२) | 

कृतनाकूतना-खो० [सं०) सहस्तररश्मि सूर्यकी चार सो 
रिमियोंका, जिनसे वर्षा होती है, एक समूह छज़ह्मां० 
२.२४-२७) । 

कूति-पु० [सं०) (१) बीस सुतप देवगणोमेंसे एकका नाम 
(वायु० १००.१८) । (२) दर्श, पौणमास आदि १२ जया- 
देवों, जिनकी अह्याके मुखसे सृष्टि हुई थी तथा जो 
शापवद्य स्वायंभुव मन्वन्तरमें जित, स्वारोचिष मन्व- 
न्तरमे तुषित, औतममन्वन्तरमें सत्य, तामस मन्वन्तरमें 
हरि, रैवत मन्वन्तरमें वेकुण्ठ तथा चाकश्षुष मन्वन्तरमें 
साध्य नामसे उत्पन्न हुए,मेंसे एक जयादेव (जह्मां? ३-३.६; 
४-२; वायु० ६६.६) । 

कृपक-पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम 
(बह्यां? ४.२१.८२) । 

कूृपकर्ण-पु० [सं०] बाणासुरका एक मन्त्री जो जरासंपके 
साथ मथुरापर आक्रमण करने गया था। इसके मायाखका 
श्रोकृष्णने विज्ञानाखसे नाश कर दिया था। कृतवर्माने 
इसे परास्त किया था। यह कुम्भाण्डको अचेतावस्थामें 
छोड़ नगरकों भाग गया था। शोणितपुरके युद्धमें इसे 
बलरामने परास्त किया था [माग० १०.७) १ (७)१८]; 
२८-३०, ६४-६७; ६३.८, १६) । 

कूपलोचन-पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका 
नाम (अह्मां? ४.२१.८२) । 

कृपा-खो० [मं०] भारतके शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली 
एक नदी (वायु? ४४५.१०७) । 

कूचै- पु० [सं०] मीढवानूके पुत्र तथा इन्द्रसेनके पिताका 
नाम (भाग० ९२.१९) । 

कूचेब्रत-पु० [सं०] फाल्युन शुक्ल १४ को उपवास कर 
पूर्णिमाको पंचगव्य पौबे और प्रतिषदाकों हृविष्यान्नका 
भोजन करे तो उस महोनेके सब पाप दूर हों। यह जत 
इंद्रके प्रीत्यर्थ किया जाता है. (विष्णुधर्मोत्तर) । 
कूर्दिनी-खी० [नं०] ३६ वर्णशक्ति देवियोमिंसे एक बण- 
दक्ति देवी (अह्मां० ४-४४-६०) । 

कूर्म-पु० [मं०] (१) कूम  कच्छप, कछुआ । विष्णु भग- 
बानका द्वितीय अवतार (भाग० २.७-१३; (मत्स्य० २४५. 
१६,२८; विष्णु० १.४८) । भमुद्रमं थनके समय भगवानने 
कूर्म-रूप धारण किया था जिसके योगसे समुद्र मथा जा 
सका था । इनकी पूजा हिरण्यमय द्वीपमें होती हें । इनको 
कूर्म+च्छप भी कहते है (भाग० ५-१८.२१; ११,४१८; 
१०.२.४०)। (२) ऋग्वेदके कई सक्तोंका विकास करनेवाला 
एक ऋषि जो गोत्रप्रवर्तक भी थे। (३) दस ग्राणमेंसे एक 
जिससे आँखकी पलओें खुलती और बन्द्र होती है । 
कूर्मकल्प-पु० [सं०) गमनपुराणका रचनाकार (मत्स्य० 
७३.४६) । 

-पु० [सं०] हिन्दुओंका तीर्थस्थान जहाँ कुर्मावतार- 

का दर्शन होता है (हि-श-सा-) । यह स्थान चिकाकोलसे 


कूमंज-कृत 
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आठ मील पूर्व भमुद्रके किनारेपर गंजाम जिलेमें है। 
चैतन्य महाप्रभुने इस स्थानकी यात्रा की थी । इस समय 
यह श्री कूम॑के नामसे प्रसिद्ध है (ज्योग्राफिकल डिक्शनरी 
डे० कृत) । 
कूर्मज-पु० [सं०] कूर्मका (मांस), यह आडके लिए प्रशस्त 
माना जाता है। कछुएके मांससे पितरोंक्री ११ महीनेतक 
तृप्ति होती है (मत्स्य० १७.३३; ५८.१९) । 
कूर्मद्वाद्शी-स्त्री० [सं०] पौष शुक्क १२ को ज्येष्ठा नक्षत्र 


हो तो भगवानका पूजन कर घीका दान करे, गरोमूत्र पी , 


उपवास करे ओर आगे भी नियत दान और भोजन करे तो 


कुलमें प्रधानता तथा घरमें संपत्ति होती है। इसी तिथिकों _ 


कूर्मावतार हुआ था--दे० “वीरमित्रोदय । 


कूर्मपुराण-पु० [सं०] पहले इसका वर्णन कूर्मावतारमें , 
विष्णुने किया था। फिर नारदजीने इसे सूतजीसे कहा था ' 


और उन्होंने दूसरे ऋषियोंसे कहा । पहिले यह चार संहि- 
ताओमें विभक्त था | इसमें कूर्मरूपधारी विष्णुने इन्द्रम्नके 
प्रसंगसे महर्षियोंकों धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका प्रथक्‌ 
पृथक्‌ माहात्म्य सुनाया था। इसकी अह्यमंहिता ही आज- 
कल प्राप्त हे जिसे हमलोग कूर्मपुराण कहते है । शिव और 
दुर्गाका माहात्म्य वर्णन करना ही इस पुराणका उद्देश्य हैं । 


इसके मतसे वायुपुराण और शिवपुराण दोनोंमें महापुराण . 
है। इसमें देवीका सहसख्तनामस्तव हैं । अयनोंम इस पुराण- . 


का सुवण्के कछुएके साथ दान करनेसे १००० गोठानके 
फलके बरावर पुण्य होता हैं. (मत्स्य० ५३.४७.४९; बायु० 


१०४,९) । यह अणारह मुख्य पुराणोंमेसे एक हे जिसमें | 


१८००० शोक (१७००० >भाग० बायु० के अनुसार) है 
(भाग० १२.७.२४; १३.८; विष्णु० ३-६.२३ तथा नारद ० 
पूर्व भाग, चतुर्थ पाद । 
कूर्मशिका-ख्री० [सं०] वह पत्थर जिसपर किसी मृत्तिकी 
स्थापना की जाती हैं (मत्स्य ० २६६.७) । 


कृइ्म-पु० [सं०] एक हवनीय देवता विशेषकर नाम 


(हि.शबसा> । 

कृष्मांड-पु० [सं०] (१) वाराणसीके रक्षक नन्‍्द्री, महाकाल, 
चण्डघण्ट,दण्ड्चंडेश्वर आदि अनेक शिवगर्णों में एक शिवगण। 
ये नाना प्रकारकी आक्रृतिवाले महोदर, महाकाय तथा वज्- 
शक्ति धारण करनेवाले कहे गये हैं। एक विनायक (मत्स्य० 
१८३.६३) । (२) वडिक कालके एक ऋषिका नाम | (३) 
यजुर्वेदका एक सूक्त जिसका पाठ सरोवरकी प्रतिष्ठाविधिमें 
होता हे (मत्स्य० ५८.१५; २३९.१०) । (४) शिवके गण 
एक प्रकारके पिशाच (शझिवपु०) | (७) एक प्रकारके दुष्ट 
भूत-प्रेतादि । ये बच्चोंको कष्ट देते हैं (भाग० ६.८.२४ 
१०.६.२७; ब्रह्मां० ३.७.३८४; ४१.२९) । इन्द्रकी सलाहसे 
इन सबने विविध रूप घारण कर भुवका समाधिमें विध्त 
डाला था (विष्णु० १.१२.१३) । 

कृष्मांडगोतम-पु० [सं०] बलिके क्षेत्रम दौर्घतमासे उत्पन्न 
कक्षीबानूके १००० पुत्रोंका सामूहिक नाम (अह्यां० ३. 
७४.९९) । 

कृष्मांडनवमी-प० [सं०] कात्तिक शुक्ल ९ (अश्षयनवमी) 
को अच्छा पका हुआ कुम्हड़ा ले उसमें र॒त्नादि रखकर मंत्रमे 
संकल्प कर जाह्मणको दे (द्ेमाद्रि, देवीपुराण) । 


कृष्माण्डिक-पु० [सं०] पिशाचोंके १६ जोड़ोंका सामूहिक 
नाम । इनके केश और रोम नहीं होते। ये पेड़ोंके वल्कूल 

। तथा पशुओंकी खाल पहनते हैं । तिल और मांस इनका 

भक्ष्य है (बायु० ६९,२६८) । 

। कृष्मांडी-खी० [सं०] (१) पुलह और कपिशाकी पुत्री 
जिससे सोलह पिशाचोंके जोड़े उत्पन्न हुए जिनके न सिर 
है न वाल, रंग भूरा तथा भोजन मांस और तिल है(बायु० 
६९,२०७, २६८) । (२) यजुर्वेदकी एक ऋचा जिसके द्रष्ट 
कृष्मांड ऋषि थे । 

कृकण-पु० [सं०] भजमानके छह पुन्रोंमेंसे एकका नाम 
(विष्णु० ४.१३.२) । 

कृकवाकु-पु० [सं०] मुर्गेका एक नाम । विवस्वानने इसे 
अपने पुत्र यमको दिया था । विमाता (छाया) के शापसे 
यम शीर्णपाठ हो गये। उनके पेरके क्ृमि चरनेके लिए मुर्गा 
उन्हे दिया गया (मत्स्य० ११.११-१७)। सविष भोजनवो 
देख यह चिल्ला उठता है (मत्स्य० २१९.१९) । 

कृच्छु-पु० [सं०] पापोंके प्रायश्रित्तका एक ढंग, प्राजापत्य 
जिसका एक रूप हैं (मत्यय? २२७.४१-३; ५३-५७; वायु० 
१८.२१) । 

कृच्छुचतुर्थी-न्त्री [सं०) यह व्रत मार्गशीर्ष झुक ४से 
आरम्भ कर प्रत्येक चतुर्थीको वर्षभर करे फिर दूसरे, तीसरे 

था चाथे वर्षमें करनेसे यद पृर्ण होता हैँ । इसमें गणेशजी 
का पूजन होता है जिससे सम्पूर्ण विध्नोंका नाश होकर 

। सम्पत्तिका लाभ लिखा हैं (स्फद्०) । 

रच्छातिकृच्छू-पु० [सं०] अनजानमे पश्चु और सगकी 
हिंसा हो जानेपर यतियोंके लिए एक्र प्रायश्वित्त या नियम 
जिसके विकल्पमें चान्द्रायणका विधान है (बायु० १८.१६)। 
इसमें प्रातःकाल, सायंक्राछ तथा मध्याहर्म एक-एक वार 
जल पीकर २१ दिन ब्त करनेका विधान है--दे ० गोतम। 
“अब्भक्षस्तु त्रिमिः काले: कच्छातिकृच्छूकः स्मृतः? यमके 

। नुसार यदि न हो सके तो अतिक्षच्छु करे (जअतपरिचय) | 

| कृत-पु० [सं०] (१) सामग हदिरण्यनामके शिष्य तथा 

| _अजवस्त आदि २४ शिष्योके गुरुका नाम ज्ह्यां० २.३५. 

७२) । (२) जयवा पुत्र तथा हर्ववनका पिता (भाग० 
९"१७.१७) । (३) बसुद्रेव ओर रोहिणीके कई पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (भाग० ९%२४.४६) । (४) सन्ननिमान्‌का पुत्र जो 
हिरण्यनाभका एक शिष्य था। इन्होंने सामवेदकों २४ खंडों 
| में विभाजित करनेके कारण सामवेदियोंम उच्च स्थान प्राप्त 
| किया था (मत्स्य० ४९.७०-६)। इन्होंने ६४ संहिताएँ 

अपने शिष्योकों पढायी थीं (भाग० १२.६.८०; बद्मां २.१५ 

| 

| 

| 


| 
+ 
। 
॥ 
| 





है बायु० ९९.१८९-९०; विश्णु० ३.१६.७) । (७) 
देवजर्न; और मणिभद्रके अनेक पुत्रोमि एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मा? 
३.७.१३०) | (६) सुप्नदके पिता तथा अतद्देवाके पतिक 
नाम | श्रतदेवी बसुदेवजीओी वहन थी। ये पॉच बहनें थीं । 
ये वीरमाताएँ कही गयी है (मत्स्य० ४६.७) | (७) विश्वा- 
मित्रके शुनःशेप आदि अनेक पुत्रोमेसे एक पुत्र (बायु० 
९१.९६) । (८) कनवके चार पुत्रोंमे सबसे छोटा पुत्र वायु० 
९४.८) । (९) हडिकके महापराक्रमी दस पुत्रोंमिले एक पुत्र 
(वायु० ९६.१३९)। (१०) च्यवनका पुत्र तथा विश्वतका 
पिता । यह महा तपस्वी था। इसने बहुनले यज्ञ किये थे 


भर७५ 





(वायु० ९९.२१९) । (११) महाराज रजिके वंशज विजय 
(भाग०-जय) के पुत्र तथा हर्यधन (भाग० हर्यवन)के पिता- 
का नाम (विष्णु०४.९.२६-७)। (१२) चार युगगोमिंसे पहला 
युग | सूर्य, चन्द्रमा, तिष्य तथा बृहस्पति जब एक ही 
राशिमें आ जाते है तव इस (कृत) युगका आरंभ होता है 
(दिष्णु० ४.२४.१०२) । 

कृतक-१५० [सं०] (१) मदिराके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके दस 
युत्रोमसि एक पुत्र (भाग० ९.२४.४८; ब्ह्यां० ३.७१.१७२; 
विष्णु० ४.१५.२३) । (२) च्यवनके पुत्र तथा उपरिचर 
बसुके पिताका नाम (विष्णु० ४.१९.७९-८०) । 

कृतकृत्य-पु० [सं०] बंदरोंका एक नायक (ज्रह्मां० ३.७. 
२४१) । 

कृतञ्य-प० [सं०] (१) वहिका पुत्र तथा रणंजयका पिता 
(भाग० ९.१२.१३)। (२) सोलहवें द्वापरके वेदव्यास 
जिन्होंने धनंजयसे बह्मपुराण सुनकर तृणअयकों सुनाया था 
(बह्मां० २.१५.१२१; ४.४.६३) ओर धनञ्यसे वायुपुराण 
भी इन्होंने सुना था एवं तृण्क्यवरों सुनाया था (वायु० 
१०३.६२) । (३) धर्मीका पुत्र तथा ब्रातका पिता (वायु० 
९९,२८७) तथा रणज्ञयके पिताका नाम (विष्णु० ४.२२. 
६.७) । 

कृतद्युति-खरी० [मं०] चित्रकेतुकी सब्से बड़ी रानी जिसे 
अंगिरा ऋषिक्रे आज्ञीर्वादसे एक पुत्र हुआ जिसको रुत्यु 
विषसे हुई (भाग० ६.१४.२८-४८) । 

कृतधर्मा-१० [सं०](१) संकृतिका एक पुत्र जो दश धर्मात्मा 
था (ब्ह्यां० ३.६८.११३$ (ायु० ९३.११)। (२) धनकके 
चार पुत्रोंमिंसे एक्र पुत्र (विष्णु० ४.११.१०) । 

कृतध्वज-पु० [मं०] धर्मध्वज (जनऋ"्-विष्णुपु०) के दो 
पुत्नॉमिसे एक पुत्र तथा केशिध्वजके पिताका नाम | इसके 
अनुजका नाम मितध्वज था (भाग० ९.१३.१९-२०; विष्णु ० 
६.७-८) । 

कृतग्राप्ति-पु० [सं०] सुतारवर्गके १० देबोंमेंसे एक देव 
(ब्रह्मा ० ४.१.९०) । 

कृतबन्धु-पु० [स०] तामस मनुके ११ पुत्रोमेसे सदसे कनिष्ठ 
पुत्र (ब्रह्मा ० २.१६.७५०) । 

क्रतमाला-ख्री० [सं०] मारतवर्षके मलय पर्व॑तले निकली 
द्रविड़ देशकों एक नदी जिसका माहात्म्य सागवतम लिखा 
है । राजषि द्रविडेश्वर रुत्यत्रतके यहीं जलतर्पण करते समय 
मछली अज्लल्मि आयी थी और बलराम भी तीर्थयात्रा 
प्रसंगमें यहाँ आये थे (भाग० ०.१९,१८; ८.२४-१२; 
११,५.३९; १०.७९,१६; ब्रह्मं० २.१६.३६; ३.३५.१७; 
मत्स्य ० ११४.३०; वायु० ४५.१०८; विष्णु० २.३.१३) । 

कृतयुग-पु० [सं०] सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब तीनों 
सश्नत्र एक ही राशिके हों तमीसे इसका प्रारम्भ होता है । 
इसमें विष्णुदी उपासना तप, शम और दम तथा ध्यानमात्र 
से होती हैं (भाग० ९.१०.०७२; ११.५.६१-२३; १२.३.७२)। 
धर्मके प्रचारार्थ विष्णुने इस युगमें वृषका रूप धारण किया 
था। इसमे मनुष्य हंस जातिके होते हैं. (भाग० ११.१७. 
१०-११) यह कलियुगके अन्तमें पुनः आरम्भ होता हैं और 
इसमे पितरोंकी पूजा होती है. (अह्मां० २.१६.६५; २९.२४- 
३१३ ३१.१०३.११;६ ३.१४-१६-७; ७४.२२०; मत्स्य० 


कृतक- कृतवीय 


१.३४, १४२.१९,२४; १४४९०; १४७५.६-७;- १६५१) 
इसमें मनुष्योंके १२,२८००० वर्ष होते हैं (मनु० १.६५ और 
इसपर कुल्लूभट्टकी टीका) | इस युगकी अवधि देवताओंके 
४००० वर्ष है, संध्या और संध्यांश १०८ वर्ष; इसमें 
ध्यानकी प्रधानता है । संध्यांश ४०० > प्रक्रियापाद (वायु० 
८.३१२-६७) कलिके पश्चात्‌ सप्तषियोंके साथ; सर्वप्रथम 
मनुष्य कलिंगमें उत्पन्न होंगे (वायु० ५८.१०३, ११०)। इस 
युगमें वेदकों प्रतिष्ठा होगी (वायु० ७८.३६-७) । 

कृतरथ-प० [सं०] प्रतिकका पुत्र तथा देवमीढ़का पिता 
(विष्णु० ४.७५.२७) । 

कृतरात-पु० [सं०] महाधृतिका पुत्र तथा महारोमाका पिता 
(विष्णु० ४.७.२७) । 

कृतलक्षण-पु० [सं०] माद्री और वृष्णिके पाँच पुत्रोंमेंसे एक 
(कनिष्ठ) पुत्र (मत्स्य० ४५.२) । 

कृतवर्मा-पु० [सं०] (१) हृदीकके तीन पुत्रोंमेंसे (वायु० 
ब्रह्मां० और मत्स्य० के अनुसार दस पुत्रोंमेसे) ज्येष्ठ पुत्र 
(भाग० १.१४.२८; ९,२४.२७; ब्रह्मां०३.७१.१४०; मत्स्य० 
४४.८१; वायु० ९६,१३९; विष्णु० ४.१४.२४)। (२) घनक- 
के चार पुत्रोंमेंसे एक (तृतीय) (भाग० ९.२३.२३) । (३) 
मथुरापर आक्रमणके समय श्रीकृष्णने इन्हें पूर्वी द्वारकी रक्षा- 
का भार सौंपा था। इन्होंने दाणके मंत्री कूपकर्णकी हराया 
था। श्रीकृष्णने इन्हें हस्तिनापुर भी भेजा था जहाँ ये 
पाण्डवों, द्रोण तथा विदुर आदिसे मिले थे और मथुरा जा 
श्रीकृष्णसे सारा हाल कह आये थे। इन्होंने शतथन्वाको 
सहायता करना अस्वीकार किया था(भाग० १०.५०.२० २]; 
१(७) २७५]; ३०-३१, ६४; [१६(७)२-२५]; ५७.३-१८; 
विष्णु० ४.१३ .६७-८३)। यह श्रीकृष्णके अश्वमेध यज्ञके धोड़ेके 
साथ गये थे (भाग० १०.८-९.२२[२]) पाण्डवोंसे मिलने 
यह उपलाव्य गये तथा सूर्यग्रहणपर स्यमतपंचक गये थे 
(भाग० १०.७८ [९७(०)३]; ८२.७) इनके पुत्रका विवाह 
रुक्मिणीकी एक पुत्री चारुमतीसे हुआ था (भाग० १०.६१. 
२४) कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धके पश्चात्‌ भी यह जीवित रहे 
(भाग० १०.८२(२)) श्रीकृष्णके हाथों शतधन्वाको मृत्युका 
समाचार सुन भयभीत हो यह द्वारका छोड़ भाग गये थे 
(भाग० १०.७७.२९)। यादवोके गृहयुद्धमें इनको मृत्यु 
हुई थी (विष्णु० ५.३७.४६) । (७) कनकके चार पुत्रोंमेने 
एक पुत्र (जह्यां? ३.६५.८; मत्स्य० ४३.१३; वायु ० ५९४.८)। 

कृतवाच-पु० [सं०] तेंतीस मन्त्रक्ृत श्रेष्ठ आंगिरसेमिंसे एक 
मन्त्रकृत्‌ (मत्स्य० १४५.१०१) । 

कृतवीर्य-पु० [सं०] (१) धनकका पुत्र तथा प्रसिद्ध सहस्त- 
दाहु कार्त्तवीयका पिता; पर बह्यां०, वायु० और मत्स्यपुरा- 
णानुसार कनकका पुत्र तथा कार्तवीयके पिताका नाम | 
(ह्यां० ३.६९.८; मत्स्व० ४३.१३; वायु० ९४.८) परन्तु 
भाग० ९.२३.२३-४; विष्णु० ४-११.१०-११ के अनुसार 
यह धनकका ही पुत्र था । यह हेहयवंशवा राजा था जो 
वैवस्वत मन्वंतरके कृतयुग तथा वाराह कल्पमें उत्पन्न हुआ 
था। च्यवन ऋषिके शापसे इसके १०० पुत्र मर गये थे । 
सूर्यके बताये एक अतके प्रभावमे इगों एक दीघोयु पुत्र हुआ 
था (मत्स्य० ६८.६-१२) । (२) प्रवाहीसे उत्पन्न दस देव- 
गन्धर्वोमेंसे एक देवगंधरव (वायु० ६८.३८) । 


कृतशर्मा-कृप १२६ 


कृतशर्मा-पु० [सं०] झतरथका पौत्र तथा ऐडिविड़का पुत्र था (भाग० ९.१३.१७) । 
(वायु० ८८.१८१) । ; कती-पु० [सं०] (१) सन्नतिमानक्का एक पुत्र जिसने 
कृतशोच-पु० [सं०] वह पतित्र तीर्थस्थान जहाँ नृसिंहने . हिरण्यनाभसे योग सीखा था तथा < प्राच्य साम संहिताओं 
देवीकी आशीवाद दिया था। सात मातृकाओं के बीच रुद्र- : का अध्ययन किया था। यह नीपका पिता था (भाग० 
ने यहाँ अपना रौद्र शरीर स्थापित किया था। नूसिहकी ९.२ १.२८-२९) । (२) च्यवनका एक पुत्र तथा उपरिचर 
स्तुति करती हुई अधधनारीइवरकी मूत्ति यही है (मत्स्य०ण  बसुका पिता (भाग० ९.२२.७) | (३) (आकृति 5 अह्यां ०) 
१७५.८७-५०) यहाँ सती देवीको एक मूत्ति सिंहिका देवी. विश्वकर्मानीं पत्नी तथा चाक्षुप मनुकी माता (माग० 
स्थापित दे। यह एक पवित्र पीठस्थान हैं (मत्स्य०  ६.६.१०)। (४) दिरण्यक्शिपु-पुत्र संहाइकी रानी तथा 
१३,४५७) | पंचजनकी माता (भाग० ६.१८.१४) । 
कृतस्थला, कृतस्थली-ली ० [सं०] मेनकादि दस अप्मराओं- . कृतेयु-पु० [सं०] रैद्वाइवके ढस पुन्रोमेसे एक (वायु० 
मेंसे एक अप्सरा अक्यां० ३.७.१५; ४.३३.१९) यह चेंत्र- ९९,१२४) | 
मासमें व्यूहके अन्य साथियोंके साथ सूर्य रथमें अधिष्ठित कृतोजा-पु० [मं०] हेहयवंशी दुर्मद-सुत धनक (कनक ्- 
रहती है (भाग० १२.११.३३) । ब्रह्मां० तथा मत्स्य०) के कृतवीय आदि चार प॒त्रोर्मेसे एक 
कृतांत-पु० [सं०] (१) स्वारोचिष मनुक्रे नो पुत्रोमेंसे एक. पुत्र (भाग० ९,.२३.२२; ब्ह्मां० ३.६९,८; मत्स्य० ४३.१३; 
पुत्र (बह्मां? २.१६.१९; वायु० ६२.१८) । (२) यमक्रा एक. विष्णु० ४.११.१०) । 
नाम (मत्स्य० १४८.३०) । कृत्तिका-स्त्री० [सं०] २७ नक्षत्रोंमें तीसरी। ये छह हैं। इन 
कृताग्नि-पु० [सं०] धनक (कनक-अहयां० और मत्स्य). छहोंने कुमार (कात्तिकेय) का लालन-पालन किया था। 
का एक पुत्र (भाग० ९.२३.२२; ब्रह्मां० ३.६५.८; मत्स्य० इन्हें चंद्रमाकी पत्नी माना गया है जो चन्द्रमाक्रो ठक्षका 
४३.१३; विष्णु ० ४.११.१०-११) । शाप होनेके कारण निःसंतान थी (भाग० ४७.६४; 5.5. 
कृतालूक-पु० [सं०] शिवक्रा एक अनुचर विशेष । १४, २३; ब्रह्मां० ४.३०.१००; मत्स्य० ५.२७; ४ “-११; 
कृताहार-पु० [सं०] बंदरोंका एक सरदार जो छखेता और. ५०.१२; १०८.३१-३०; बायु० ७२.४३; विष्णु० १.१०.- 
पुलहके दस वानरपुंगब पुत्रोंमेमे एक पुत्र था (बह्मां०.. ११६; २.८.७) जब्र सूर्य इस नक्षत्रके प्रथम अंजमें हो तत 
३,७.१८०) । चन्द्रमाकी विशाखाके चतुर्थ अंशमें जानना । इसी प्रकार 
कृति-पु० [सं०] (१) शतध्वजके पिता तथा कुरजितके . जब सूर्य विशाखाके तृतीय चरणमें हो तत्र चन्द्रमाको 
दादाका नाम (विष्णु ० ४.७.३१)। (२) वहुलाइवका एक कृत्तिकाक्े सिरमें स्थित जानना चाहिये। इसे महर्षियोंने 
पुत्र तथा प्रसिद्ध महावगीका पिता | महावशी जनकके वंशका. विपुव कहा हैँ । यह श्राद्धके निमित्त उत्तम माना गया 
मिथिलाका अंतिम शासक था (केवल भागवतके अनुसार है. जह्मयां० २.२१.७७, १४७; २४,१३०; ३.१०.४४; 
क्ृति-पुत्र महावशी जनकवंशका अन्तिम राजा था। १८.२) | कृत्तिका सत्ताइस नक्षत्रोंमें तीसरा नक्षत्र हें जिसमें 
ब्रह्माण्ड०, विष्णु० तथा वायु०के अनुसार कृति ही जनकवंशी . छह तारे है (वायु० ६६.४८; ८२.२) । 
अन्तिम राजा था ))(भाग० ९.१३.२६; ज्रह्मां० ३.६४.२३;  क्ृत्तिकाचारिणी-स्त्री० [सं०) दे० पिप्णी (ब्रद्मां० २. 
वायु० ८९.२३; विष्णु० ४.०.३१-२) | (३) नहुपषके छह. १२.१७) । 
पुन्नॉमिंसे एक पुत्र (भाग० ९.१८.१; अह्यां० ३.६८.१२; कृत्तिवास, कृत्तिवासा-५० [सं०]) शिवजीने गजामरकों 
विष्णु ० ४.१०.१)। (४) अश्नका पुत्र जो उशिकका पिता था. मारनेके पश्चात्‌ उसकी खाल ओड़ ली थी, अतः यह नाम 
(भाग० ९,२४.२)। (७)नड्वलामें उत्पन्न चाक्षप मनुके १०. पडा | बह्याने सती उत्नन्न कर शिवको दी जिनसे रुद्र नाम 
पुत्रोमेले एक पुत्र (बह्मां? २.३६.७९, १०६; वायु० ६२. के बेढंगे वाई पुत्र हुए | शतरुद्रके हविमें इनका ही अंश 
६७) । (६) (क्ृती) वंदरोंका एक सरदार (क्यां० ३.७. था। ब्ह्माक्री प्रार्थनापर इन्होंने और पुत्र उत्पन्न न किये 
२४१) । (७) बीस सुतपा देवोंमेंसे एक सुतपा देव (जह्मां".. और स्वयं स्थाणु तथा महादेव हो गये (अह्यां० २.९.६९; 
४.१.१४) । (८) (कृती) भौत्य मनुके नो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र ३.२०.१४; ७२.१८४; मत्स्य ० १८१.१४; वायु-२१.७१) । 
(हां? ४.१.११४) । (५) दो मसर्वोत्क्ृष्ट सामगोंमेसे एक क्ृत्या-ख्री० [सं०] तंत्रोक्त एक राक्षती जिसे शब्रुओंका 
(वायु ० ६१.४८) । नाश करनेके देतु तांजिक लोग मंत्रव॒लसे उत्पन्न करते है । 
(१०) देवजनी और मणिवरके अनेक पुत्रोंमेले एक पुत्र वायु०... इसका वन वेदोमें भी मिलता है और पुराणोंमें भी । यद 
5९%.१६१) । (११) वशिष्ठका एक पुत्र जो ऋतु सावण्ण मन्त्र- बहुत ही भयंकर मानी गयी है (भाग० ९४.४१; १०. 





न्तरके सप्तपियोंमेंसे एक था ववायु० १००.९६) । ६६.३८) । 
कृतिकर-पु० [सं०] बीस हाथ होनेके कारण रावणका एक कृत्यादृूषण-पु० [सं०] एक ऋषि विश्ञेष जो कृत्याके दोषों- 
नाम (रामा०) | का निवारण करते थे। यद अंगिरस वंशके थे । 
कृतिमान्‌- 7० [सं०] यवीनरका पुत्र तथा सत्यधृतिका पिता कृत्वी-स्त्री० [सं०] झुक तथा पीवरीकी एक पुत्री जो अद्या- 
(भाग० ९.२१.२७) । दत्तवी माता थी पॉचिल नरेश अणुद इनके पति थे। इन्हें 
कृतिरथ-पु० [सं०] (क्तरथ 5 अद्यां ०) प्रतीपकके पुत्र तथा गौ भी कहते थे (माग० ९.२१.२०; मत्स्य० १५,८-९; 
देवमीढ़के पिताका नाम (भाग० ९.१३.१६) । ४९,७५७) । 


कृतिरात-१० [िं०] महाश्रृतिका पृत्र जो महारोमाका पिता | कृप-पु० [सं०] (१) कप झारदत | यह सल्यधृति (दरद्वान्‌ ८ 
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कऊपा- कृष्ण 








ब्रह्मां०) के पुत्र थे। इन्हें क्पीके साथ शांतनुने वनमे 
पाया था (भाद० ९.२१.३६; १०.८२.२३; वायु० ९९% 
२०४; १००.११;१०६.३४; विष्णु ० ४.१९.६८) । क्ृतवर्मा, 
बलराम तथा कृष्णसे इनकी मेंट हुई थी (माग० १०-७२ 
[५६.(०)४, १२]; ५७.२)। कुरुक्षेत्रके युद्धम॑ यह दुर्योधनके 
पक्षमें थे और युद्ध उपरांत भी जीवित थे (भाग० १०.७८ 
([९५(५)१६]; ८०.२) । कहते है शतानीकको इन्होंने असर 
शख्त्र दिये थे (विष्णु० ४.२१.४) । (२) शिष्ट (मनुकन्या 
धनन्‍्या और ध्रवका पुत्र) और सुच्छाया (अभप्निकन्या) का एक 
पुत्र (मत्स्य० ४.२९) । (३) सावर्णि मनुक्के आठवें मन्वंतर- 
के एक ऋषि (विष्णु० ३.२.१७) । 

कृपा-ख्री [सं०। शुक्तिमान्‌ (शुक्तिमंत > मत्स्य०) पर्वतसे 
निकली एक नदी (ब्रह्मा? २.१६.३८; मत्स्य” ११४.३२)। 

कृपाचाये--प० [सं०] शरद्वानके पुत्र तथा गौतमके पौत्र- 
का नाम | द्रोणाचारयक्रा विवाह इन्हींकी वहिन कृपीसे हुआ 
था। ये अस्रविद्याके आचार्य थे तथा कौरवों और पांडवोंको 
अख-विद्या सिखलायी भी थी। महाभारतके युद्धमें यह 
कौरवोंकी ओरमे लड़े थे (भाग० १०.७८[९०(०)१६]; 
८०(२) | अन्‍्तमें यह युधिष्ठिरके यहाँ रहने लगे थे--दे ० 
कृप तथा महाभारत, आदि पर्व । 


क्ृपी-ख्री [सं०] (१) १० सुक्रमदेवोमेंसे एक सुकमंदेव 
(वायु० १००.९२) । (२) कृपाचार्यक्ो बदन जो द्रोणाचार्य 
को व्याही थी और अद्वत्थामाकी माता थी | इन्हें गौतमी 


भी कहते थे (भाग० १.७.४०७; १३.४; ९.२१.३६; वायु० 
९९,२०४; विष्णु० ४.१९.६८: मदाभा० आठि०) । 

कृमि-५० [सं०] (१) कृमी और उद्यीनरक्ा पुत्र जिसबो 
राजधानी कृमिला (क्रिमिला ८ वायु०) थी। राजा उच्नीनर- 
की पाँच पत्नियाँ थीं--नूगी, कृमी, नवा, ठर्वा और पाँचवों 
हृषद्वती । इनसे उनके क्रमशः पाँच पुत्र हुए--नूग, कृमि, 
नव, सुत्रत और शिवि (बह्यां० ३.७४.२०-२१; वायु० ९९, 
२०-२२; विष्णु ० “.१८.९) | (२) च्यवनका एक पुत्र तथा 
इन्द्रसमका पिता (मत्स्य० ४०.२७) । 

कृमिचंडेश्वर-पु० [सं ०] शिवका एक पवित्र स्थान वाराणसी- 
का एक क्षेत्र, जिसमें शिवजी तीनों सन्ध्याओमे अवश्य 
रहते है (मत्स्य० १८१.२९) । 

कृमिभक्ष-पु० [सं०] एक नरकका नाम जहाँ रत्नोंका दुरु- 
पयोग करनेवाले भेजे जाते हैं (अह्मां० ४.२.१४७ और १६०; 
वायु० १०१.१४७, १५८) | 

कृमिभोजन-१५० [सं०] २८ नरकोंमेंते एक जहाँ बिना 
दूसरोंकी खिलाये, भोजन करनेवाले जाते है। यह कोड़ोंसे 
भरा एक गइड़ा हैं (भाग० ५.२६.७, १८) ! 

कूमिरू-पु० सं०] सज्षयपुत्री बाह्मका और भजमानके तीन 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४४-७०) । 

कृमिला-ख्री० [सं०] कृमिकी राजधानीका नाम (ह्मां० 
३.७४.२२; वायु ० ९९.२२) । 

कमिलाश्व-पु० [सं०] एक राजा जो अजमीद वंशोस्पन्न था 
(हरिवंश) । 

कृमी-र्वी० [मं०] (१) उश्ीनरद्ता पाँच रानियोंमेसे एक 
जो कृमिकी माता थी जह्यां० ३.७४.१८-२११; वायु० ९९. 
१९) । (२) एक नरकका नाम जहाँ पापी, दुष्कर्म करने- 


वाले, नास्तिक तथा बड़े बूढ्ोंका अनादर करनेवाले जाते हैं 
(वायु० १०१.१४७-१५८) । 

कृश-पु० [सं०] (१) पशन्चम स्वारोचिष मन्वन्तरके विकुण्ठ 
गणके १४ देवताओंमेंसे एक देवता (ज्ह्मां० २.१६.-७) । 
(२) कृशा (ह्या० तथा वायु०- क्ृमी) तथा उश्ीनरका 
एक पुत्र जिसकी राजधानी वृषला (त्रह्मां० > कृमिला) थी 
(मत्स्य० ४८.१८-२१) । 

कृशशर्मा-पु० [सं०] इडविडका पुत्र तथा दिलीप खट्वांग- 
का पिता जह्मयां० ३.६३.१८१) । 

कृशांगी-ख्ली० [सं०] गन्धर्व अप्सरा सुयशाकी चार अप्सरा 
पुत्रियोमिंसे एक पुत्री (वायु० ६९.१४) । 

कशा-स्त्री० [सं०] उशीनरको पाँच रानियोंमेंसे एकका नाम 
जो कृशकी माता थी (मत्स्य० ४८१६-१८) । 

कृशानु-१० [सं०] एक चिरस्थायी अश्लनि जो उत्तरकी दूसरी 
बेदीमें स्थित कही गयी हे (ह्यां० २.१२.२१; वायु० 
२९,१९) । 

क्शाश्व-पु० [सं०) (१) भागवतके अनुसार एक राजर्षि जो 
संयमके पौन्र तथा सहदेवके पुत्र (वायु तथा विष्णुपुराणके 
अनुसार संजयके पोन्र तथा सहदेवके पुत्र) थे। इनके पुत्रका 
नाम सोमदत्त था। यह कई अश्वमेध यश्ञोंते भगवानूका 
यजन कर उत्तम गतिको प्राप्त हुए। दक्षकी अचि तथा 
धिषणा नामकी दो पुत्रियाँ इन्हें व्याही थीं। इनके अचिसे 
धूम्रकेश तथा धिषणाते वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु 
पुत्र हुए (भाग० ६.६.२०; ९,२.३४-३५; मत्स्य० ५.१४; 
१४६.१७; वायु० ६३.४२; ८६.२०; विष्णु० १.१५.१०४; 
४.१.७*-६; वबायु० ६६.७९) । (२) दक्षप्रजापतिके दामाठ 
जिनका विवाह अचि (भाग० ६.६.२०) और धिषणासे हुआ 
था ० कृशाइव-१) | अचिसे धूमकेश और घिषणासे 
वेदशिरा, देवल आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए। रामायणा- 
नुसार कृशाइवका विवाह दक्षकी जया और सुप्रभा नामकी 
कन्याओंसे हुआ था। इनसे पचास-पचास शखस्त्रस्वरूप पुत्र 
हुए थे। (३) वहंणाइवका एक पुत्र जो सेनाजितका पिता 
था (भाग० ९.६.२०) । (४) एक चरकाध्वर्यु, जिन्हें दक्ष- 
की एक कन्या व्याही थी (अह्यां० २.३३.१३; ३७.४६) । 
(७) दरिवंशके अनुसार धुन्धुमारवंशी एक राजा जो नाट्य- 
शास््रके आचार थे। (६) सहदेवके एक धर्मात्मा पुत्रका 
नाम ज़द्यां० ३.६१.१०७) । (७) चतुर्थ तामसमनुका एक 
पुत्र अह्यां० २.३६.७०)। (४) संहताश्वका पुत्र (क्यां० 
३.६३ .६५; वायु० २८.६३) । (५) अमिताश्वका पुत्र तथा 
प्रसेनजितका पिता (विष्णु० ४.२.४६-७) । 

कृष्ण-पु० [सं०] (१) भोजवंशी देवककीो पुत्री देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके एक पुत्र | यह विष्णुके २१वें या 
अन्यमतसे बीसवें अवतार थे । उस समय देवकीका चचेरा 
भाई कस जो राजा उम्नसेनका पुत्र था अपने श्शुर मगध- 
नरेश जरासंधकी सहायताते अपने पिताको इन्दी बना करके 
स्वयम्‌ राजा बन बैठा था। देवकीके विवाहके समय 
आकाशवाणी हुई थी कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न पुत्र 
कंसको मारेगा । इसीसे वसुदेव और देवकी कंसके आदेशा- 
नुसार कारागारमें बन्द कर दिये गये। देवकीके आठवें 
गर्भसे भादों कृष्ण अष्टमीको रोहिणी नक्षत्र तथा विजय 


कृष्ण - 
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मुहूर्त जयंती रात्रिकी आधीरातमे श्रोक्षृष्णका जन्म हुआ 
(बह्यां० ३.७१.२०१-२०९) । इनके चरणमें पद्म, बज़, 
अंकुश तथा ध्वजाके चिह्न थे (भाग० १०.१६.१७,३४ । 

इनके पिता वसुद्रेवजी गोकुलमें जाकर इन्हें ननन्‍्दके घर 
रख आये थे । पूतनाका स्तनपान, शकट्वी मृत्यु, यमला- 
जुन वृक्षोंका उखाड़ना, कालियमर्दन यशोदाका इनके 
मुखमें १४ भुवन देखना, ननन्‍्दको वरुणपाशसे मुक्त करना; 
गोवर्धन-चारण (भाग० २.४.२०; ७.१०,७६-७९) । आदि 
आदि इनके वचपनके खेल थे। कंसके इनको पकड़ने 
तथा मारनेके सत्र उपाय व्यर्थ गये और अन्‍्तमें कृष्णने 
कंसको मार डाला । विदर्भराज भीष्मकवा पुत्री रुक्मिणी 
तथा सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, कालिन्दी, माद्री, मिन्र- 
विन्दा तथा भद्रासे इनका विवाह हुआ था। कुछ दिनों 
पश्चात्‌ इन्होंने द्वारकामें जाकर यादवोंका राज्य स्थापित 
किया । रुक्मिणी आदि इनकी ८ पटरानियाँ थीं और प्रत्येक 
से १०-१० पुत्र हुए थे। महाभारतके युद्धमें इन्होंने पांडवों- 
के सहायतार्थ दुर्योपनके पास राजदूत-रूपमें जाकर युद्ध न 
करनेका प्रस्ताव रखा था, अ्ज्जुनके सारथिक्रा काम किया 
तथा और अनेक काम किये। श्रीकृष्ण एक पीपछ वृश्षके 
नीचे बे थे तभी पैरमें जरा नोमक एक बहेलियेका तीर लग 
जानेंसे इनका स्वर्गवास हुआ। अर्जुनके साथ द्वारका 
निवासियोंकी हस्तिनापुर जानेका संदेश अपने सारथि 
ठारुकसे भेज यह अपने धाम बेकुण्ठ चले गये (भाग० 
११ अध्या० ३०-३१; विष्णु ० ५,१७.१-४; ४७-७०) । और 
ठीक इसी दिनसे इनका स्वर्गवास होते ही कलियुग आरंभ 
हो गया (मत्स्य० २७३.४९; विष्णु० ४.२४.१११-३) । 
ये विष्णुके अवतारोंमेसे आठवे अवतार माने जाते है । इनके 
सिद्धान्त मूल रूपमें गौतामे दिये है । यह एक योग्य सारथि, 
उचित परामश्शठाता, मित्र, राजदूत, योद्धा तथा भक्तवत्सल 
थे। यह संसारके सबसे दड़े दा शैनिक समझे जाते है | इनके 
चरिश्रोंसि भागवतादि पुराण और महाभारतादि इतिहास 
पूर्ण है। इनके जन्मके साथ ही १६००० देवियों तथा गणों- 
का जन्म भी इनके सहायतार्थ था । यह वृध्णिके 
बंशज थे और इसीसे इन्हें वाष्णय कहते थे | वृष्णि मधुके 
पुत्र थे जो यदुके ज्येष्ठ पुत्रके वंशज थे । 

कारागारमें जन्म, यशोदाके गर्मसे योगमायाका जन्म, 
वच्चोंका अदलूनबदल(भाग० १०.३ पूरा अ०; ब्द्यां० ३.७१. 
१९६-२६३; ७२-१३; विष्णु० ५.१.७८; ३.१.२९) । योग- 
मायासे कृष्णजन्मकी सूचना (भाग० १०, अ० ४; वायु० 
९६.१९९-२१५) । पूतना बंध (भाग० १०.६; विष्णु ० ५.०. 
१२-३१) । तृणावतंवध तथा कृष्णमुखमे सब लोकोका दर्शन 
(भाग० १०.७; विष्णु० ५.६.१-७) | ठामोदररूप, अर्जुन 
वृक्षोंके उखाइनेसें नलकूबर ओर मणिग्रीवक्ी शापसे मुक्ति 
(भाग० १०, अ० ८.%,१० विष्णु० ५.६.८-९) । बकासुर- 
बंध, अधघासुर-वध (भाग० १० अ० १२); कालिय-मर्दन 
(भाग० १०. अ० १५, १६; विष्णु० ०.७ पूरा) । चीरहण 
लीला, याज्ञिकॉकी पलियोंसे भोजनग्राप्ति (भाग० १०, आ० 
२१-२३) । गोवर्धनधारण, रासक्रीड़ा आदि (भाग० १० अ० 
२४-२६; १०.अ० २७-३३; विष्णु० ४.१२.१२; ५.१०. 
२५-४१; ११.१६-२०; १३.३,६२, सर्प-रूपी विद्याधर 


डे व त 
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सुदशनसे ननन्‍्दक्का मुक्त करना, शंखचूड-बंध, वृष-रूपी 
अरिष्टासुरका वध (भाग० १०. आअ० ३४-३६; विष्णु० ५ 
अ० १४)। अक्ररके साथ मथुग-यात्रा, कुब्जाका उद्धार तथा 
धनुषयज्ञध्वं स (भाग० १०, अ० ३७.४२; विष्णु ० ७.१६ 
७-१६, २३; १८.१९) | कुवलयापीड-बंध, चाणूर, शल तथा 
तोशलूकका वध, कंस-वंध, उद्मसेनकी कारागारसे मुक्ति तथा 
पुनः सिंहासनारोहण, शांति-स्थापन (भाग० १०. अ० ४३ 
४४, ४६; विष्णु ० ५.९,८-३३., अ० २०) । कृष्णका उप- 
नयन तथा सांदीपनिसे विद्याध्ययन कुल ६४ दिलनोंमें, गुरु- 
पृत्रकों यमसे लाकर गुरुदक्षिणापण, उद्धव तथा अक्रर मेंट, 
जरामंघरसे मथुराकी रक्षा आदि माग० १०.४०.२०-४०; 
अ० ४६-४८; विष्णु० '१.२५.१९-३१ तथा भाग० १०. अ० 
४०-७२ (७) ] | गोम॑त यात्रा, परशुराम भेंट तथा खगाल- 
वासुदेव-वंध, मथुरापर २८वाँ जरासंध आक्रमण, द्वारकाका 
बसाना; कालयवन आक्रमण, मुचकुंद द्वारा काल्यवन-बथ 
(भाग० १०. अ० ५३(७), ५०-७१; विष्णु० ७५. अ० 
२२-३)। रुक्मिणीसे राक्षस विवाह, कुण्डिनका युद्ध, रुक्मी- 
को पराजय तथा रुक्मिणा-पुत्र प्रधुम्नका विवाह (भाग० 
१०. अ० ५३-५०; विष्णु ० ५.२६.२-११; अ० २७; २८. 
२-८ । मसन्राजितूस स्यमंतव,मणिके लिए मनमुशव, जाम्ब- 
वानूसे युद्ध, जामबवतीस विवाह, सत्राजितक़ों माण देना 
तथा उमकी पुत्री सत्यभामासे विवाह, शनधन्वाका बंध 
आदि (भाग० १०. अ० “६-५७; बह्यां० ३.७.३०१; ३६. 
१७; २१; ६८.२८; ७१.४६-९६; मत्स्य० ४७.३४; विष्णु० 
४.१३.६४-९८, १४२-१०५७) | सूर्यपुत्री कालिंदी तथा आवं- 
तिकी मित्राविदासे विवाह, भद्रा तथा लक्ष्मणा आदिका 
अहण करना (भाग० १०. अ० ५८)। नरकासुर बुद्ध तथा 
बंध, १३००० राजकुमारियोंका मुक्ति (भाग० १०. अ० ५७९; 
विष्णु० ५.२९,१३-३०; ३१.१४-२०) । इंद्रसे पारिजातके 
लिए युद्ध (भाग० १०. अ० ५९; विष्णु० ५.२९,१३-३५; 
तथा भाग० १०.७९.२२-४०; अ० ६०(७) से ६७७); 
विष्णु० ७. अ० ३०; ३१.१-१०)। शोणितपुर आक्रमण 
तथा वाएसे युद्ध, अनिरुद्ध-ऊपा विवाह (भाग० १०. अ० 
६०-६३; विष्णु० ४-१०,३०-४; वायु० ३३.१२-७३) 

देवकीकी प्रार्थनापर कंस द्वारा मारे गये उनके पुत्रोंकी वलि- 
की अनुमतिसे यह सुतलूसे उनके समक्ष ले आये थे (भाग? 
१०. अ० ८२-८०) | उद्धवत्नो योगके ज्ञान, कर्म और 
भक्ति! तीन रूपोंकी व्याख्या समझाना तथा सचणशुण, 
रजोंगुण और तमोंगुणके प्रभावकी विशद व्याख्या देना 
(भाग० ११.११. अ० १-२८) प्रमास श्षेत्रमें यादवोंका 
गृह-युद्ध 


: तथा बिनाश (भाग० ११. आ० ३०-३१; विष्णु० 
०.३७.१-४; ४७.७०) । (२) एक वेदोक्त असुर जिसे इंद्रने 
मारा था | (३) एक ऋषि जिन्होंने ऋग्वेदके कई एक मंत्रों 

॥ प्रकाश किया था । (४) अथर्ववेदके अंतर्गत एक उप 
निषद्‌ | (७) पुराण ओर महाभारतके रचयिता कऋृष्णद्वेपायन, 
व्यास जो सत्यवती तथा पराशरके पुत्र, अरणिके पति तथा 
शुकदेवके पिता थे द्यां० ३.८-९२; ४.४.५०) धृतराष्ट्र, 
विदुर और पाण्डुके पिता । इन्हें अवतार मानते थे । (६) 
हृविर्धान और हृवि्धानी (अह्या०, विष्णु० बायु०-आश्नेयी 
विषणा) का एक पुत्र (भाग० ४.२४.८; बह्यां० २.३७.२४; 
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बायु० ६३.२३; विष्णु० १.१४.२) । (७) ब्रह्माका एक नाम 
(बह्यां० २.३४.७) । (८) सरमासुत दुल्लोलके आढ पुन्रोंमेंसे 
एक पुत्र तअह्यां० ३.७.४४३) । (९) शुक ओर पीवरीके छः 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र जह्दयां० ३.८.९३; १०.८१; मत्स्य० १५. 
१०, वायु० ७०.८७; ७३.३०,६२) । (१०) सुतरूका एक 
असुर (वायु० ५०.२१) । (११) असमौजाका दत्तक पुत्र 
(वायु० ९६.१४) । (१२) अथर्ववेदके विद्वान्‌ सुमंतुका एक 
शिष्य (ब्रह्मां० २.१५,०६) । (१३) केतुमालके सात कुल 
पर्वतोंमेसि एक कुल पर्वत जो गंधवोंका निवास स्थान कहा 
गया हे (बायु० ३८,४९; ३९,७०९; ४२.७२; ४४.४) । 
(१४) शीतोद झोलके पश्चिमका एक पर्वत (वायु० ३६.२८)। 
(१०) एक नरकका नाम जहाँ अनियमित सहवास, दूसरों- 
की भूमिपर अधिकार करनेवाले तथा जादूमे जीविकोपार्जन 
करनेवाले जाने है (विष्णु० २.६.३; २३.२४)। (१६) 
अर्जुनका एक नाम (भाग० १२.११.२८ ।) 
कृष्णकल्प-पु० [मं०] इसका रंग काला है तथा शिववाल 
रूप तथा अघोर हैं (वायु० २३.७४-७६) । 
कृष्णगर्भा-म्त्री० [सं०] कृष्ण नामक असुरकी स्त्री (वायु० 
५०.२१) । 
क्ृष्णगिरि-पु० [सं०] भारतवर्षका एक पहाई (अह्या० 
२"१६.२२; बायु० ४०.९१) | 
कृष्णतीर्थ-पु० [सं०] यह पितरोके आड्के लिए प्र्मस्त 
तथा पवित्र स्थान है (मत्स्य० २२.३८) । 
क्ृष्णतोया-ख्री? [सं०] भद्राश्व देशशो एक नदी (वायु० 
४३.२८) । 
क्ृष्णद्वैपायन-पु० [सं०] मत्स्थगंधाके गर्भसे उत्पन्न 
प्रगाअर ऋषिके पुत्रन-वेदब्यास (भाग० १.४.३, ३२; 


९.२२,२२; १२.४.४०; ६.३०; बायु० १.१०; २३,२२७; 


७०.८४; 70.0,२४१; विष्णु० ३.३.१९; ३.४.०; ४.२०.३८॥; 
६.२.३२; ब्रह्मां० ३.८.१२; ४.४.००; मत्स्य० "०.४५; 
१८७.३८) । 


कृष्णपक्ष-पु० [सं०] (१) पितरोंका दिन तथा मनुष्योंक्रा 
आधा मास (वायु० ५२.३७; ५७.९; ८३.८०) । (२) 
महाकालके आसनमभूत पोडशदल कमलकी सोलह 
शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रद्मां० ४.३२.१०) । 


कृष्णप्रेमाम्ृत-५० [मं०] अःकृष्णका एक स्तोत्र जिसे | 


ऋषियोंने शेषनागसे पाया था। इसमें १०८ नाम है जिनमें 
कृष्णामतम! भी एक हैं । परशुरामकों इसी स्तोज्रसे सफ- 
लता मिली थी (&द्यां० ३.३४.७०,५३; ३६.१०, ४३, 
७४,५९;३७.१०) । 
कृष्णमंत्र-पु० (सं०) वश्णवतेज और शिवशक्तिके साथ 
यह सब विपत्तियोंसे रक्षा वरनेवात्य हे तअक्यां० ३.३१ 
३७-८) । 

कृष्णवेणा-स्त्री [मं०) पितरोके श्रा्धके लिए ग्रश्वस्त दक्षिणमें 
बहनेवाली एक पवित्र नही जो मद्य पवतसे निकली हूँ 
(ब्रह्मां० २.१६.३४; मत्स्य० २२.७६; ११४.२९; दायु? 
१०८.८१; विष्णु० २.१३.१२) । इसे हव्यवाइन अम्निकों 
पत्नी कहा गया हैं. (मत्स्य० ७१-१३; 
२९.१३) । 

कृष्णब्रत-पु० [सं०] यह विष्णुका ब्रत है जिससे स्वर्गकी 

द्‌ 


१६३.६१; वायु० 


। 


ग्राप्ति होती है । इसमे एक सुवर्ण-चक्र दान करना होता 
है (मत्स्य० १०१.७५८) । 

कृष्णसूत्र-पु० [सं०] प्क नरकका नाम, कदाचित्‌ यह 
काल्सूत्र है धह्यां० ४-२.१००; वायु० १०१.१४५९) । 

कृष्णांगना-स्त्री [सं०। मेरु प्वतके भीतरी चौथी ढालूपरकी 
विरूपाक्षकी सभाका नाम | यह नेकऋत कोणका अधिपनति है 
(वायु० ३४.८७) । 

कृष्णांगमणिपुज्जक-पु० [सं०]) केतुमालका एक जनपद 
(वायु० ४४.१०) । 

क्रृष्णा-स्त्री [सं०) (१) योगमायाका एक नाम (माग० १०. 
२.१२) । (२) यमुना नदीका एक नाम (भाग० १०.१६. 
१६) । (३) द्रौपदीका एक नाम (महाभा०; भाग? १-७. 
१७) । (४) अग्निकों सात जिह्ाओमेंसे एक । (७) खशाको 
सात पूृत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु० ६९.१७०)। (६) 
दक्षिणापथकी एक नदी जो सह्य पर्वतसे निकली है (वायु० 
४५,१०४) । 

कृष्णाचछ-पु० [सं०] रेबतक पर्वत जिसपर प्राचीन द्वारका 
स्थित थी (भागवत) । 

कृष्णाजिन-पु० [सं०] क्रष्णमृगका चर्म, तपस्वियों तथा 
ब्रह्मचारियोंका वस्त्र | इसे किसी शुभ कार्य या श्राद्ध आदि- 
पर दान देना शुभ है (मत्स्य० ४७.८६: ८२.३; २०४-११; 
२०६.१-४१; २४०.८७५; २७९,०; वायु० २०.३४,८१; ३०, 
२२१: ७४.४; ९९,४१०; विष्णु० १.११.३१) । धमंशाखके 
विद्यार्थी भी इसका व्यवहार करते है, जैसा केशिध्वजने 
मदहामते खांडिक्यके निकट सन्देहनिवृत्तिके लिए जानेपर 
किया था (विष्णु० ६.६.२०-२२) । 

कृष्णाष्टमी-स्त्री [सं०) (१) भादों बची अष्टमी । इस तिथि- 
पर वरुधवारक्का रोहिणी नक्षत्रमे जब चन्द्रमा वृषका था 
अ्रीक्ृष्णका जन्म अरध्थगन्रिनें हुआ था । इस उपलक्यमें इस 
तिथ्िपर सवेरेसे १२ बजे राततक उपवास करते हैं (इसमें 
अष्टमीकी उपवास कर नवमीकों पारणा करनेसे बतवी 
पूत्ति होती है) । अर्धरात्रिक्रे पश्चात्‌ श्रीक्ृष्णके जन्मोत्सव 
मना लेनेपर फलादार किया जाता हैं । इस उत्सवको वेष्णब 
लोग बड़े उत्साहले मनाते है और मथुरा दथा बृंदावन 
आदि स्थानोमें यह देखने ही योग्य होता है (विष्णु० ५. 
9.99 तथा ब्रत परिचय १२४) । (३) एक ब्रत विद्येप 
जिसमे कृष्ण पश्चवी प्रत्येक अष्टमीका झंकरका पूजा भिन्न- 
भिन्न नामोंते तथा स्तुतिसे होती है (मत्स्य ० ५६.१.११) | 

क्ृष्णकादशी -स््री० [सं०] यह सभी महानोके झुक्त तथा 
कृष्ण दोनों पक्षोंवरी एकाददियोंम एक है, इसमे ब्त किया 
जाता है जिसे स्मार्त तथा वेष्णव दोनों करते ह--“यथा 
विष्णु: शिवद्चेब तर्थवेकादशी स्मृता ।! दे० वबराह- 
पुराण । 

केकय-पु० [सं०] (१) शिविके चार पुन्रोंमेसे एक पुत्र, 
जिसके नामपर देशका नामकरण (केक्य) हुआ था 
जह्यां० ३.७४.२३; मत्स्य९ ४८.१९-२०; बायु० ९९.२३- 
४; विष्णु० ४.१८.१०) | (२) एक प्राचीन देशका नाम | 
रामायणानुसार यह देझ व्यास और शाल्मली नदीका 
दूसरी ओर था। महाराज दअशरथकी रानी जिनके गर्भसे 
भरतका जन्म हुआ था, इसी देशकी थी [राम० मानस, 


केकयी-केदारदशंन 
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बालकां०१९४(१) ] यदों के राजा केकय अयोध्यापति 
रथके खसुर, केक्यीक्रे पिता तथा भरतर्जीके नाना थे 
(रामच० मानस, अयोध्याकाण्ड १०६-१०५) । (३) बसु- 
देवकी वहिन श्रुतकीत्ति केकब-नरेशकों व्याही थी 
(विष्णु ० ४.१४.४१) । यह सर्यग्रदणपर स्यमंतपंचक गये थे 
(भाग० १०.८२.१३) । 
केकय देशके निवासियोंने यदुओके विपक्षमें जरासंघकी 

सहायता की थी । गोमंतके घेरेके समय यहोंके राजकुमारों- 
पर उत्तर दिद्यार्री रक्षाका भार था माग० १०. (७० 
(७)३); ०२.११ [१४]; अह्यां० २.१६.४८], लेकिन ये सव 
आरीकृष्णके पश्चमें आ गये ओर रुक्मिणीके विवाहोत्सवर्मे इन 
लोगोंने भाग लिया था (भाग० १०.५४.७८) । मिथिला 
जाते समय इन छोगोंने कृष्णका स्वागत कर उपहार दिये 
थ्रे भाग० १०.८६.२०; ७१.२९)। भीमसेनके साथ ये 
लोग दिग्विजयमें गये थे (भाग० १०.७२.१ ३) । इन लोगों- 
ने शिशज्ुपाल्पर आक्रमण किया था (भाग० १०.७४.४१) | 
युथिष्ठिरके राजसूथ यज्ञमें मी यहॉँके निवासी गये थे (माग० 
१०.७०.१२) । मह्ाभारतक्े युद्धमें यहोके प्रच्ि राजकुमार 
पाण्डबोंके पश्षस कऋोरोंन लड़े थे (भाग० १०. ७८[९७५ 
(०) १ २] ८८ ५०) । 

केकरयी “स्त्री [सं ०] केकय-नरे शकी पुत्री, अयोध्यापति दहम रथ- 
यो रानी तथा भरतकों माताका नाम--3० केकय, केकेयी, 
सुमना; रामच० मा० टालक्रां० १८८ | १९० ८(१) । 

केतन-पु० (सं०) विद्युक्रहा एक सारथि जो स्थामलाके 
हाथोंने मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२८-१०८) । 

केतरी-म्ी [सं०) अन्चकासुरका रक्तपान करनेके लिए 
शिवजी द्वारा सष्ट मानस मालतृकाओंमेंसे एक मालृकाका 
नाम (मत्स्य० १७".१८) । 

केतव-पु० [सं०) ऋग्वेद छाखा प्रवर्तक रथीतरके चार 
शिष्यमिंसे एक शिष्य (वायु० ६०.६६) । 

केतु-पु० [सं०] (१) विडिकाके गर्भस उत्पन्न कदयप-पुत्र 
विप्रलित्तिका पृत्र-दे ० सिद्दिका, बिग्रचित्ति; (माग० ८ 
२३,७; ६.६३.३७) । (२) पुराणानुसार एक राक्षसका सिर- 
गहित बड़ । समुद्रमंथनसे उत्पन्न अमृत बॉटनके समय यह 
देवताओकी पंक्तिम वेंठकर अमृत पान कर गया था । इससे 
अप्रसनन्‍न होकर विष्णुनें इसका सिर काट डाला, पर अमृतके 
प्रभावले सिर कटनेपर भी वह मरा नहीं। सिर राहु और 
कब (बढ) केतु हो गया । इसके रथके घोड़े धूमर (परराल- 
के धुणक्री-सी आमावाले) रंगक्रे हे (ब्रह्मां० २.२३.९०; २४ 
२१३६-३९; मत्स्य० %३.२०:१२७.११: बायु० ४२.८२; 
१११.५; विष्णु० २.१२.२३) । इसे सूर्य ओर चने माने हं 
पहचान कर सूचित किया था, इसीसे ग्रहदणपर यह उन्हें 
अवनक असता है । नवग्रहम राहु आर केलुओ प्रजा होती 
हैं । यह ब्ृहस्पतिस आकारमें १।४ कम है (मत्स्य० १२८. 
5७) । धृमकेतु केतुओंमें सर्वप्रथम है (वायु० ५१.१११)। 
(३) ऋषभदेवके १०० पुत्रोंमेंसे एक पृत्र (भाग० ७.४. 
१०) । (४) तामस मनुके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (माग० 
८42 -२७) |] (०) कश्यप और दनुके १०० टानव पत्नोमेंस 
एक पुत्र (मत्म्य० ६.१८) । (६) द्रह्मके दो पतन्रोंमेंसे द्वितीय 

पुत्र (मत्स्य ० ४८.६) । 





केतुमती-खी० [सं०] सुमार्ीर माल्यवान्‌ गक्षसमका 
पत्नीका नाम, जो लंकापति रावणकी नानी थी [रामच० 
मानस० लंका का० दो? ४७(३)|। 

केतुमान-१० [सं०] (१) राजा अम्बरीपके तीन पुन्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ९.६.१) । (२) धन्बंतरिका पुत्र तथा भीम- 
रथका पिता | इन्हीके वंशमें काशीके राजा दिवोदास 
उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२७.७; ब्रह्मा? ३.६७.२४; वायु० 
"२.२३; विष्णु० ४.८.११; हरिवंश) । (३) लोकालोकका 
एक लोकपाल (ज्ल्यां० २११४३; २१.१५७; ३६.३१; 
३.९.१९; वबायु० ५०.२०६; विष्णु० २.८.८३) | जो 
मात्रण्डेयी तथा राजस (अह्मां०) का पुत्र ठहरता हैं| यह 
पश्चिम दिशाका अधिपति हे. (मत्स्य० ८-१०; १२०५-९५; 
वायु० २८.३७) । (४) पुण्यजनी और मणिभद्रका एक पुत्र 
जो एक यश्ष हैं (बह्यां० २.७.१२५; वायु० ६२.२८; ६९. 
१७६) । (७) क्षमका एक पुत्र तथा सुकेतुका पिता धद्मां० 
३.६७.७४) । (६) सुनार, जो द्वितीय द्वापरके अवतार वह 
गये है, के चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र वायु० २३.१२१) । (७) 
रजसका एक्र पुत्र जिसे उन्होने पश्चिम देशका राजा बनाया 
(वायु० ७०.१७; विष्णु० १.२२.१३) | 

केनुमालय-पु० [सं०] (१) आग्नीधर और पूर्वचित्तिके ९ 
पत्रोंमेंस एक्र पुत्र जो गंधमादन वर्षका अधिपति था। इसको 
पत्नीका नाम देववीति था (अक्मयां? २१५४-४७, ५२; वायु० 
३३.४०,४०; विष्णु० २.१.१७,२३; भाग० ७५.२.१९) | 

केतुमाली-पु० [मं०] दारुक, जो विष्णुका अबतार था, 
के चार योगी पुत्रोमेसे एक पुत्र (वायु० २३.१९५) । 

केतराट-पु० [सं०] मंदर पर्वतपरका एक महावृक्ष जिसके 
घड़ोके दरावर मधुभर फल, १त्त तथा महासुगंध- 
युक्त पुष्प है (बायु० ३०.२०-२, ४४) | 

केतुरूप-पु० [सं०] तामस मनुके महादली चार पुत्रोंमेसे 
एक पुत्र (विष्णु० ३.१.१५) । 

केतुवीयै-पु? [स०। कद्यप और दनुक्के दानव संकडों 
पुत्रोंमेंने एक पुत्र (ह्मां० ३.३.३; मत्त्य० 5.१८) । 

केतुवृक्ष-पु० [लं०] पुराणानुसार मेरुके चारों ओरके पर्वर्तों- 
सके वृक्षोंका सामूहिक नाम। मेरके पूर्व मंदराचलूपर 

म्बका पेड़ है; दक्षिण गंधमादनपर जम्बूइक्ष; पश्चिम 

विपुलगिरिपर पीपछ ओर उत्तर सुपादर्यपर वस्बृक्ष हैं । 
ये वृक्ष ११०० योाजन ऊचे है। इन चारों वृक्षोकों ही 
कनुवृक्ष कडते है (त्रिष्णु० २.२.१७; वायु० ३५.४४) । 

केतुशआज्ञ-पु० [सं०] भूगु, जो दसवें दापरके एक भगवद- 
बतार कहे जाते है, वा एक पुत्र वायु० २३,१४९) । 

केदार-प० [सं०] (१) एक क्षेत्र विशेष जहाँ बृकने शिव 
प्रीत्यथ तप किया था। यह तीर्थ पिनरोंके श्राद्धके लिए 
अति प्रद्यस्त तथा मार्गठायिनी देवीका प्रिय स्थान हैं (भाग० 
१०.८८.१७; मत्स्य० १३.३०; २२.११; १८१,२९) । (२) 
गया तीर्थके पत्थरमें ब्रह्माका एक रूप (वायु? १०६. ५६; 
१११.७२) । 

केदारगंगा-खी० [सं०] गंगा नदीकी उपश्ाखा जो गढ़- 
वाल प्रांतको प्रसिद्ध नदी हैं (स्फंद० मा० के० खण्ड) । 

केदारदर्शन-पु० [सं०] चेन्र कृष्ण १४ दो केंदारनाथका 
ध्यान तथा मानसोपचारसे पूजन कर व्रत बरे तो मोक्ष 


बइड़-वड़े 
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केदारनाथ- केसरी 





मिले-दे ० 'पृथ्वीचद्रोदय! । 

केदारनाथ-पु० [सं०] वद्रिकाश्रमसे १०१ मील दक्षिणका 
एक तीर्थस्थान | हिमालयके अंतर्गत एक २२७५० फुट 
ऊँचे पर्वतका नाम जिसपर केदारनाथ नामक शिवलिंग 
स्थापित है। यह मंदिर समुद्र तलते ११७५० फुट ऊँचाई- 
पर है। इसके ऊपरी भागमें, जो सदा द्विमाच्छादित रहता है, 
ब्रह्मगुफा है, जहाँ अह्माने यज्ञ किया था। इसके बाँयी ओर- 
का भाग 'महाप्थ कहलाता है, जिस पथसे हो पाण्डव 
स्त्र्ग गये थे । यह एक्र बहुत प्राचीन तथा पवित्र तीर्थ 
माना गया है। वैज्ञाखते कात्तिकतक यात्री यहाँ दर्शनार्थ 
जाते हैं (स्क्र० के० खण्ड) । 

केनोपनिषद्‌-प५० [सं०] दस प्रधान उपनिषदोंमेंसे, जिनपर 
शंकराचार्य आदि आचार्योने माध्य रचे हैं, एक उपनिषदका 
नाम | 

केरक-१० [सं०) एक देशका नाम (महामारत) | 

केरल-पु० [सं०] (१) मालावार प्रांतका नाम जिसका 
नामकरण जनापीड़के चार पुत्रोंमेंसे एकके नामपर हुआ 
(बायु० ९९.६) । (२) आंडीरका एक पुत्र जिसके नामपर 
केग्ल देश हुआ (ब्रह्मां० ३.७४.५; मत्स्य० ४८.७) । 

केलि-पु० [सं०] ब्रह्मथानके नो पुत्रोंनेसे एक पुत्र (द्मां० 
३.७.९८) । 

केलिकिल-पु० [सं०] (१) शिवक्रे कृप्मांडक नामक एक 
अनुचरका नाम । (२) कामदेवकी स्रीका एक नाम । 
केवलू-पु० सं०) (१) नर (चंद्र 5विष्णु०) का पुत्र तथा 
बंधुमानूका पिता (भाग० ५९.२३०; ब्रह्मां० ३.८-३६; 
६१.९; बायु० ८६.२४; विष्णु० ४.१.४२-३)। (२) अजित- 
वर्गके द्ारह देवोंमेंसे एक्क देव (ब्रह्मा० २.१३.९४; वायु० 
३१.७) । (३) याज्षवल्क्यके एक झिष्य का नाम (ज्रह्मां० 
२.३०.२९) । (४) सुबृद्धिके पुत्र॒ तथा सुधृतिके पिताका 
नाम (विष्णु ० ४.१.३८-९)। 

केशट-पु० [सं०] कामदेवके पॉच बाणोंमेंसे एक दे० 
अंगज, कामदेव आदि । 

केशरी-पु० [सं०)] (१) अंजनाके पति तथा हनुमान्‌के पिता- 
दे० अंजना। (२) शाकद्वीपका एक पहाड़ (वायु० ४९.८४) । 

केशव-पु० [सं०) (१) बनारसका एक तीर्थस्थान (मत्स्य० 
१८७.६६) । (२) विष्णुका एक नाम जो ब्द्या, रुद्रादिका- 
पर दया करते हैं। केशी देत्यका वध करनेके कारण यह 
नाम पड़ा। (३) श्रोकृष्णचंद्रका नाम (्ह्मां> ३.४२-१९; 
७१,२२१; ४.३४.७६; मत्स्य० १६.१; १७.३०; २२.९; 
६९,८; १५०.२२१; १७८.१४.३६; १८७.२६; २४०.३२)। 

केशांत-पु० [सं०] सोलह संस्कारोंमेंसे एक्त जो बआह्यगका 
सोलहवें, क्षत्रियोंक्रा वाइसवें ओर वेश्योंका चोत्ीसवें वर्षमें 
होना झुभ समझा जाता हैं (संस्कारपद्धतिः, भास्कर- 
शास्त्री विशवित तथा मनु० २.६४) । 

केशिध्वज-पु० [सं०) क्रतथ्वजका पुत्र, जिले योगसिद्धि 
प्राप्त थीं। इसका चचेरा भाई खाण्डिक्य अपने घामिक 
कृत्योंके लिए प्रसिद्ध था। इन दोनों माइयोंमे ढूष रहता 
था, पर वादकों मेल हो गया थ/। एकने दूसरेकी अपनी 
विद्या सिखला दी थी और सुखते रहने रंगे थे। यह मानु- 
मानूका पिता था। एक दार किसी व्याप्रने इसको गौ मार 


दी थी और यह ग्रायश्रित्त पूछने कश्ेरूके पाम गया। 

कशेरूने शुनकके पास भेज दिया और शुनकने केशिब्वज- 

की खाण्डिक्यके पास मेजा जिसने इसे उपदेश दे उद्धार 

किया (माग० ९.१३.२०-२१; विष्णु० ६.६.७-७०; ७. 
१२०१-०६; नारह० पूर्वार्ध ० ४७.४; २७-२८; ६६-६७, 
७५) । 

केशिनी-ख्री० [सं०] (१) एक अप्मराका नाम जो कदयप- 
की पत्नी प्रधाक्री पुत्री थी। (२) विदर्भराजको पुत्री 
तथा असमंजसकी माता और सूर्यबंशी अयोध्यापति राजा 
सगरकोी ज्येष्ठ रानीका नाम (भाग० ९८.१८; ब्ह्यां० ३. 
४५९,२, ५९; ७१.३७; ६३.१५४; वायु० ८८.१७५-१६०; 
विष्णु० ४.४.१-७५) । (३) भागवतके अनुसार विश्ववाक्री 
पत्नी और रावणकी माता कैकसीका एक नाम (भाग० ७- 
१.४९) । (४) खजश्नाक़ी सात पुत्रियोंमेंसे सबसे छोटी पुत्री 
जो राक्षमी थी धअद्यां० ३.७.१३९; ७३.१००; वायु० 
६९.१७०) । (०) दमयंतीकी उस दूतीका नाम जो नलके 
मेम बदलकर आनेपर उसके पास दमयंतीका संदेश लेकर 
गयी थी (महामारत, वनप्र ७४, नलफी परीक्षा” आदि)। 
(5) सुद्दोत्रकी पत्नी तथा जहुकी माता (अह्मां० ३.६६. 
२७) । (७) राजा अजमीड्की एक रानी (मत्स्य० ४९.४४; 
वायु० ९९,१६७) । (८) अन्बकासुरकते साथ युद्धके समय 
आछुरी मायाते उत्पन्न बहुतसे अन्बक्ासुरोंका रक्तपान 
करनेके लिए महदेवजी द्वारा सृष्ट एक्र मानसो मातृका 
देवी (मत्स्य ० १७९.२३) । 

केशी-पु० [सं०]) (१) कद्यपपत्नी दनुके पुत्र एक 
दानवका नाम जिसे इन्द्रने मारा था (महामा० आदि० 
६०; बन० १३४, २२३) । (२) एक यादवक्रा नाम जो 
बसुद्रेव आर काशल्याक्ा पुत्र था (भाग० ९.२४.४८) । (३) 
एक राक्षस जिले श्रीकृष्णफ़ों मारनेके लिए कंसने भेजा था, 
पर यह कृष्ण द्वारा मारा गया । इसका मुख घोड़ेके मुखके 
समान था, अतः इसे तुग्गदानव भो कहते थे (भाग० १०. 
२.१; ३६.२०; ३७.१-८, २७५; ४३.२५; २.७.३४; वायु० 
९८,१००; किष्यु० ७.१.२४; ४.१-२; १२.२१)। (४) एक 
दानव राजा (ब्रह्मां० ०-२९.१२४) । यह चित्रलेखा और 
उर्वशीका वलपूर्वक अपदरण कर ले जाते समय पुरूरवा 
द्वारा मारा गया था | उर्वशी इन्द्रको मिल गयी (मत्स्प॒० 
२४.१२, २३-७०) । (७) एक असुरका नाम (विश्णु० ४. 
२९.४) । 

केषणादी-स्री० [सं०) पिशावोंके १६ जोडोमेंसे १०वें 
जोड़ेकी एक पिच्ाच्री धद्यां० ३.७.३८०) । 

केसरद्रोणि-पु० [सं०] कुमुद ओर अंजन पर्वतोंके बीचका 
भूभाग जहाँ विष्णु तथा बूहस्पतिक्रा बहुत वडा सुन्दर 
मंदिर हं, जहॉ सद्रा सुन्दर फूल खिले रहते है (वायु० 
इ2८,४५-८) | 

केसरि-पु० [सं०] र्सातल (छठें तल) का निवासी एक 
असुर (ब्रद्यां? २.९०.३९; वायु० ०.३८) । 

केसरी-पु० [सं०] (१) कुजर वन्दरकी पुत्री अंजनाके 
पतिका नामदें> अंजना (द्यां" ३.७.२२३)। (२) 
झआाकद्वीपका एक पहाड़ जो वनौषधियोंके लिए प्रसिद्ध है 
(न्मयां० २.१९.९०; विष्णु० २.४.६२) । 


कैकय-कोटिफली 
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केकय-पु० [सं०] झूरदी पॉच पुज्ियोमेने तीसरी अतकीत्ति- 
के पति संतदत आदिके पिताका नाम बह्यां० ३.७१ 
१०७) | धृष्टकेतुसे श्रतकीत्तिके पाँच पुत्र हुए (भाग० ९. 
२४.३८; २.७.३०) । 

केकसी-खी० [सं०) केतुम ती और सुमाली (वायु० माली) 
राक्षसकी पुत्री जो रावणकी माता थी । यह विश्ववाकी चार 
पत्नियोंमेंसे एक थी जिसके रावण, कुंमकणे, विभीषण ये 
तीन पुत्र तथा शूपनखा एक्क पुत्री या चार बच्चे थे 
(वायु० ७०.३४.४१; रामा०, लंका० ४७; ब्रह्मां० ३.८. 
४०-४७) । 

केकेय-५० [सं०] शिव्रिके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र जिनवी 
ढस पुत्रियाँ सत्राजितकी रानियाँ थीं (माग० ९.२३.३; 
मत्स्य० ४५.१९) । 

केकेयी-खरी० [सं०] (१) श्रीक्षष्णक) पत्नी भद्राकी उपाधि । 
यह केकेय राजवी पुत्री थी (माग० १०.७७.७६) | (२) 
अयोध्यापति महाराज दशरथको रानी जो भरतकी माता 
थी | मंथरा नामकों दासीके वहकानेसे श्री रामचन्द्रको 
बनवास ठिलवानेका अय इन्हींको था (रामा०, वाल०, दो[० 
१८८-१००; अ० क० १२-३३) 

केटभ-पु० 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


सं०] एक्र देत्य विशेष जो मधु नामक देत्यका - 


छोटा भाई था । ये ठोनों भाई तामस और राजसगुणोके 


प्रतीक थे (मत्स्य० १७०.१; ?७८.६-१८) | यदर अपने 
उपद्रवोके कारण विष्णु दारा मारा गया था भाग० ३.२८. 
१८; ६.१२.१; १०.४०.१७; वायु० २०.३०.७४; ब्रह्मां० 
२.३७,२; ४.२९,७०) । नारायणने मधु और केंट्मके मेद।से 
पथ्वीवंत रचने इसीसे प्रृथ्वीकों मेदिनी कहते है 
(हरिवंदा०) 
कैरात-पु० मं०) (१) एक काइयप प्रवर प्रवर्तक ऋषि 


का 


(मत्स्य० १९०.१६) | (२) एक राज्य जो घोडोंके लिए ; 


प्रमिद्ध था । अर्जुनने मृक (हिरण्यकशझिपुक्के पौत्र) को यहाँ 
इराया था (ब्रह्मां० ३.०.३६; ४.१६..१८) । 
केराति-पृ० [सं०] एक गोत्रकार आर्पय प्रवर 
अंगिरस ऋषि (मत्स्य ० १९५.७) । 
केलाश-पु० [सं०] दिमालय पर्वतकी एक चोटी, जो मेरु 
पबंतके दक्षिग है (भाग० ४.१६.२७; विष्णु० २.२.४१) । 
पुराणानुसार यह भगवान्‌ शंकरका निवासस्थान कहा जाता 


ग्रवर्तक 


है । यहीं अलकापुरी तथा सोगंविक वन स्थित हैँ (भाग० 


४.७०.२६; ९१.४.५०; १०.१० 
5२.२; बायु० ६०.८५; ३५.९; ३६.२४; 
४२.३२; ४७.१; ४०.४८: ४४.३०-६; १०१.३०३) । इसे 
रजतादि कहते है । यहीं कुबेर यक्षों सहित रहते है 
२,१८.१-४; २०.७०; २५.२४-४०; ३.१३.३६; २२.५६; 
२७८५: ४१.१८; ४.५.३०;१०.२७) । यह अन्रिके आश्रमसे 
उत्तर हैं (मत्स्य० १२१.२-७; १६३.८०; १८३.१) । 

केशिक-पु० [सं०] (१) ज्यामयका टोव्यासे उत्पन्न पुत्र 
बेदर्भके तीन पुत्रोंमेले एक वथा चिंदि (जिसकी संतति 
चेद्य कहलायी) के पिताका नाम (हां? ३.७०.३७; 
मत्स्य० ४४.३६-३८ ; विष्णु० ४.,१२.३ 9) ॥ (२) ज्यामय 
प्रपौत्र धृतिके एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४१२३५) । 

कोंकण-पु० [सं०) एक राज्वयका नाम। कोंकण-नरेश अहत- 


3 3०(१): मत्स्य० ४४.३; 
३८,३१३; ४१.१; 


(जह्यां० | 


के समयमे ऋषम यहाँसे होने हुए गये थे (भाग० ५.६-७- 
९) । यह दक्षिणका देश है अह्यां० २.१६.७९) | इसे 
श्राद्धादिके लिए अनुपयुक्त देश समझा जाता है. (मत्स्य० 
१६.१६) । 
कोंकणा-स्त्री० [सं०] परशुरामको माता रेणुकाका एक नाम 
जिन्हें कोंकणावती भी रहते हैं (हि. वि. को.) । 


| कोक-यु० [सं०] वृकासुरका ज्येष्ठ पत्र, विवोक इसका 


छोटा भाई था । 
कोकामु ख-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, कहते 
इस तीर्थमें स्नान करनेसे पूर्व जन्मकी स्मृति जागृत 
होती हं (महाभारत) । 
कोकिलाबत-पु० [सं०] यह व्रत आपाढ़ी पृण्णिमामे 
प्रारम्भ करके श्रावण १२ तक क्रिया जाता है। इससे 
ख्वियोंको सात जन्मतक सुत, सौभाग्य तथा घन प्राप्त होता 
है (हेमाद्वि ब्रतखण्ड) । 


कोजागर-पु० [सं०] आश्विन शुक्ल निशीयन्याप्रिनी पृणिमा- 


की इन्द्र और महालक्ष्मीका अत तथा पूजन करे शरद- 
पूृणिमा | कहते है कि इस हिन लक्ष्मी रातकों धृमती हैं, 
जो जागा मिलता हैं, प्रसन्‍न हो उसे यथ्रेष्ट धन देती है। 
रात्रिम एक लाख, १०,००० या केवल १०० 
दीपक जलातवे। कोज़ागर रू कोन जागता हैं (क्ृत्य- 
निर्णय!) । इस दिन सफेद वरतु बनाकर, श्री भगवानूकों 
चॉठनीम स्थापित कर भोग लगाते है और जागरण करत 
हैं । लक्ष्मी देवी यह देखने आती है कि रातमें वं।न-वेन 
जागा हैं । भगवान्‌ अ्रीक्रष्णका रामोत्सव इसी संत्रिको 
मनाया जाता है| ऐसा विश्वास हैँ कि इस रातवो चंद्रमा- 
की किरणोंसे असृत गिरता है (भागवत) । 
कोंटरा-लो० [स०] (१) दाणासुरकी माताक्रा नाम। 
श्रीक्ष-णने जब बाणासुरको रथच्युत कर दिया था तब सिर- 
के वाल खोले तथा विलकुल नंगे बदन यह क्ृष्णके समश्ष 
आ गयी थी (भाग० १०.६.२८; ६.३.२०) । (२) १६ 
वर्ण-शक्तियों मेंसे एक वर्शशक्तितका नाम रद्या? ४. 
४४.७०) । 


+० 320००, 


कोटबी-ख्री० [सं०] कोटितीर्थमें स्थापित सती देवीको एक 


मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३७) । 

कोटितीथ-पु० [सं०] (१) प्रयागढा एक्र क्षेत्र जहाँ कोटबी 
देवी स्थापित है । यहाँ णरगीर छोडनेवा बद्य माहात्म्य 
बतलाया गया हैं (मत्स्य० १३.३७; १०६.४४; वायु० 
११२.३२)। (२) एक तीर्थ विशेष । इस नामके तीर्थ 
अनेक है, पर उज्जेन और चित्रकूस्के इस नामके तीर्थ 
अधिक प्रसिद्ध हैं । यहाँ कोटीश्वरका मंदिर है| कहते है कि 
डंकरने यहाँ असुरोंका वध किया था। यहाँ स्नान करनेसे 
पुरुष राजा तथा स््रियाँ गोरी सम हो जाती हैं (मत्स्य० 
१९१.७-१३) । (३) गंधमादन पर्वतपर श्रीराम द्वारा 
स्थापित रामेश्वर नामक शिवलिंगके अभिषेकके लिए ओ्रीराम- 
ने अपने घनुषकी काटिसे पृथ्वीको भेद कर इस तीर्थंको 
प्रकट किया था। स्केंदपुराणनुसार श्रीकृष्ण कसके बधके 
पश्चात्‌ प्रायश्रित्तके लिए नारद मुनिके आदेशसे यहाँ आये 
थे (सांद० बआह्यखं० सेतु-मा०) । 

कोटिफली-पु० [सं०] एक नीर्थका नाम जहाँ गोंदावरी 
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नदी समुद्र॒में गिरती है | यह तीर्थ इसी संमगके निकट हे । 
जब सिंह राशिके बृदरुपति रहते है, तब यहाँ स्नानका 
विशेष माहात्म्य हे । ६ द्क्ष अहल्यागमन पाप यहीं छूटा 
था (हिं. श. सा.) । 

कोहववी--ख्री० [सं०) वाणासुरकी माताक़ा नाम जो क्ृष्ण- 
बाणासुरयुद्धमें युद्धक्षेत्रमें नंगी चली गयी थी--दे० कोररा 
(हिं. श- सा.) । 

कोणा-ख्री० [सं०] अन्धवास॒र युद्धमें अन्धकोंका रक्तपान 
करनेके लिए महादेत्॑जी द्वारा सृष्ट एक मातृकाका नाम 
(मत्स्य० १७९-२८) | 

कोणाक-पु० [सं०] पुरीसे २१ मील दूर समुद्रके उपकूलमें 
अवस्थित जगनन्‍्नाथपुराका एक तीर्थ। १२७६ ई० में ४० 
करोड़ रुपया व्यय कर गंगवंशके नरसिंह राजाने १६ वर्षों 
में यहाँका मंदिर बनवाया था जिसे १६वों सदीमें काला 
पहाइने तोड़ डाला था। मराठोंके गजलकालमें इसका 
बडुकोणवाला अरुण इत्तम्म पुरीके सिंहद्वारमें उठा लाया 
गया जो अभीतक मंदिरके सामने गड़ा है । अवुलफजलने 
आइन ए अकवरी में और ओ फर्मुसन साहवने भी इसका 
उल्लेख किया हैं। कोशार्डका सूर्य मंदिर बड़ा विख्यात है 
(ह्या० २८.३७-३८; २९.१७-२१, ४६, ४८) । 

कोदण्डराम-प० [सं०) 'श्रीराम' । भण्डसे युद्धके समय 
श्री ललितादेवीने इनक सृष्टि का थी (तह्मयां० ».२९.११४)। 

कोधनु-पु० [सं०] वस्तावनिका दत्तक पुत्र धायु० ९६. 
१९०) | 

कोरण्ज-पु० [सं०] भद्गाअ देशके पॉच कुछ पर्वतोंमेंसे एक 
कुल पर्वत (वायु० ४३-१४) । 

कोरू-पु० [सं०] (१) रु$८पुराणानुसार एक म्लेच्छ जाति 
जो हिमालयके जंगलोम घृमा करती थी । बहवेवर्त्त पुराणा- 
नुसार यद एक वर्णमंक्र जाति है, पर पद्मपुराणानुसार 
यह एक रुस्‍्कारश्रष्ट जीति थी [रामायण०, अयो० का० 
७५९ (१)] । (२) बारह धर्मात्मा कौशिक ऋषियोंमेंसे एक 
कीशिक ऋषि (अह्मां० २.१२.१८) । 

फोलाट-पु० [सं०] एक असर जिसका वध चंडकालंने 
किया था (ब्ह्मयां० ४.२८ .४२) । 

कोलावन-पु० [सं०] यह पश्चिमका एक्क देश दे (बायु० 
४०५.१२८) । 

कोलापुर-पु० [सं०] कोल्हापुर) यह ललिताक़ा प्रिय पीठ 
स्थान २१ पीठोंमेंसे एक है (जह्मां० ४.४४.९७) । 

कोलाहइलक-पु० [सं०] (१) भारतवर्षका एक पर्वत (अह्मां० 
२.१६.२१; वायु ० ४५,९०८; विष्णु० ३.१८.७३) । गयासुर- 
ने यहांपर हजार वष्॑त्तेक घोर तपस्या की थी (वायु० 
१०६.७) । (२) बाहों देवासुरसंग्राम जिसमें रजिने 
असुरोंकी परास्त किया था। विष्णुका यह टेत्योके साथ 
बारहवाँ तथा अंतिम संग्राम था जल्यां० ३.७२, ७६, ८5; 
मत्स्य० ४७.४५.५३)। (३) सभानरका एक पुत्र नथा 
सञ्ञयका पिता (मत्स्य७ ४८-११)। 

कोलीकिल-खतरी० [सं० | एक म्लेच्छ जानि जिसके वंश्र्में 
विन्ध्यरशाक्ति राजा उत्तन्‍न हुआ था पायु० ९९.१६७) । 

कोब्लक-पु० [सं०] शसालतवर्षका एक पर्वत (माग० 5. 
१९,१६) । 


कोह्टवी-कोकुरुण्डि 





कोल्लाट-पु० [सं०] भण्डके अनेक पुत्र तथा सेनापतियों मेंसे 
एकका नाम (अह्यां० ४-२१.८७) । 

कोविद-पु० [सं०] कुशद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग 
(साग० ५.२०.१६) । 

कोविदारी-ख्री० [मं०] अन्धकासुर रक्तपानके लिए महा- 
देवजी द्वारा सष्ट एक मानस मातृका देवीका नाम (मत्स्य० 
१७९.३०) । 

कोशकरण-प० [सं०] एक नगरका नाम जिसे हिरण्य- 
करिपुने केपा दिया था । इसके निवासी ऋषि तथा वीर 
पुरुष थे (मत्स्य० १६३.६६) । 

कोशलरू-पु० [सं०] सरयू या धाघरा नदीके तय्पर बसा 
एक देश जहाँ राम और उनके पुत्रका राज्य था। कोशल- 
निवासी युधिष्ठिरके राजसय यज्ञमें गये थे (भाग० १०.७५. 
१२) । किसी पुराणमें इस देशके चार और किसीमें सात 
खण्ड बतलाये गये हैं। प्राचीनकालमें इसकी राजधानी 
अयोध्या थी (रामा० उत्तर० दो० २१-२६) । यहॉके 
निवासी कृष्णके मिथिला जाते समय उनसे मिले थे 
(भाग० १०.८६.२०) । कुशने अपनी राजधानी कुशस्थली- 
से ही इसपर शासन किया था (त्रह्मां” २.१६.४१, ६४: 
३.७५३.१९९; ७४.१९७) । 

कोशलनगर-पु० [सं०] अयोध्याक्रा नगर (विष्णु० ४. 
४.१०३) । 

कोशछा-ख््रौ० [सं०] पापोंका विनाश करनेवाली एक 
वापी (वावर्ड), जिसे मतंगने बनाया था, उसमें स्नान 
करने मात्रसे कामचारी पक्षीतक स्वर्गको जाते हैं (वायु० 
७७.३६) । 

कोशलेन्द्र-पु? [सं०] श्रीगमक्ता एक नाम (विष्णु० ४. 
४.९९) | 

कोसी-खोी [लं० कोशिकी) गंगाकी एक सहायक नदी जो 
नेपालके निकट हिमालयसे निकल चम्पारनके पास गंगासे 
मिलती हैं | विश्वामित्रकी बहिन कोशिकी (मत्यवती) के 
स्वर्गवासके दाद इस नदीको उत्पत्ति हुई थी | इसके किनारे 
एक मास रहनेसे एक अश्वमेष यज्ञका फल होता है (वा० 
रामायण) । 

कोहल-पए० [सं०] सामवेद शाखा प्रवतक छागलके छह 
शिष्योमेल एक शिष्य (अह्यां० २.३०५-४८) । 

क्ोंडिन्य-० [सं०) (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्हें विष्णुने 
इंकरके कोपसे वचाया था और तजसे उन्हें विष्णुगृप्त कहने 
लगे थे (श० ब्रा० १४-४.७५.१० के आधारपर द्वि० बि० 
वंगे०) । (२) महाराज युधिष्ठिककी राजसभाक्रे समासद 
अनेक ऋषियोमेंते एक ऋषि (महामा० सभा० ४-१६) | 
(३) एक महषि जो कुण्डिन-कुलमें उत्पन्न थे (महाभा० 
सभा० ४-१४) | यह युधिषप्ठिस्के अश्व मेधके एक सदस्य थे 
(ज० अश्वमे० ६३)। (४) एक ऋषि, जिनका आश्रम 
हस्तिमती एवं साम्रमर्ती नदियोके संगमपर था | एक समय 
अनिदृष्टि होनेके कारण आश्रममें पानी आया। इन्होंने 
नर्दीकों सूख जानेका शाप दिया तथा स्वयं भी विष्णुलोक- 
को चले गये (पद्म० उ० १४७) । 

कोकुरुण्डि-पु० [सं०) औत्तम मन्वंतरके सप्रपियोमेसे एक 
ऋष (मत्स्य? ९.१४) । 


कौटिल्य- कौशांबी 
कोटिल्य-पु० [सं०) नीतिशाखका महान्‌ विद्वानू एक 
ब्राह्मण जिसने नन्‍्दबंशका नाश कर चन्द्रगुप्तको सिंहा- 
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(मत्स्य० १७९.९, २२; २६१.२७) । 


| कोमोदकी-ख्री० [सं०] खांडव वन जलानेके समय इंद्रसे 


सनारूढ़ किया था धह्यां० ३.७४-१४३, मत्स्य० २७२.२; , 


वायु० ९१९.३३०; विष्णु० ४.२४.२६-७) । ये विष्णुगुप्त, 
चाणक्य आदि भी कहे जाते है । 
कोटिलीय अर्थशाखत्रके अन्तमें लिखा है-- 
थेन शास्त्र थ शस्त्र व नन्‍्दराजगता च भू: । 
अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन झाखमिद कृतम्‌ ॥ 
कामन्दकीयनीतिशारूमें लिखा है-- 
नीतिशास्त्रामद थरीमान्‌ अर्थशास्त्र महोदघे:। 
समुदृध नमस्तस्म॑ वविष्णुसगुप्ताय वधसे ॥ 
कामन्दकीय नीतिसार, कोटिलीय अर्थज्ञास्र तथा चाणक्य- 
नीतिके यही रचयिता थे | 
कोणप-प० [सं०] वासुक्रिके वंधका एक सर्प, जो माताके 
शापसे पीड़ित हो विवशतावश सर्पसत्रकी अश्निमें हुना गया 
था (महा०, आ० ३०.१४) । 
कोतुजाति-पु० [सं०] पराशरवंशीय पांच नील पराशरोंमेंमे 
एक (मत्स्य० २०१.३४) । 
कोतोमत-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम (गोपथब्राह्मण) । 
कोव्स-पु० [सं०] (१) एक त्रिप्रवर ऋषि (मत्स्य० १९६. 
३३-३४) । (२) एक ऋषि जो कुत्मक्रे पुत्र थे। यह बर- 
तंतुके शिष्य और जैमिनिके आचार्य थे तथा अपनी विद्वत्ता- 
के लिए प्रसिद्ध थ। (३) एक भार्गव गोत्रकार (मत्स्य० 
2 8७,२०७)-। 
कोथुम-पु० [सं०) (१) पराशरका पुत्र जो एक साम- 
संहिताका आचाये था (ह्यां० २.३०.४०-६) । (२) 
मिथिल्य नगरीका एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जो 
पर उसके आचरण जड़की मॉति होते थे। इनके पुत्रने 


॥ 


' क्कौररय-पु० [सं०] एक पर्वत विशेष 


युद्ध करनेके लिए अप्नि द्वारा दी गयी भगवान्‌ विष्णुकी 

गदाओा नाम ! मसथुरापर जरासंधके आक्रमणके समय यह 

श्रीकृष्णके पास थी (भाग० ८४-१९; २०.३१; १०.७०. 

११(१३); विष्णु० ”.२२.६) । 

जिसपर गरुइगण 
निवास करते हैं (अह्यां० ३.७.४५४) । 

कौरव-पु० [सं०] चंद्र॒बंशी राजा कुरुके वंक्षज । धृतराष्ट्रक 
सौ पुत्र कौरव' नामसे प्रसिद्ध हैं (महाभारत, आदि पर्व) 

कोरव्य-पु० [सं०] वशिष्ठ वंशन एक गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्यू० २००.७) । 

कोर्म-पु० [सं०] तीस कब्पों, जो जह्मयाका एक मास कहा 
गया है, मेंसे एक (१५वाँ) करप । यह पूर्णिमासे आरम्भ 
हुआ (मत्स्य० २००.६) । 

कौलिनी-खी० [सं०] रहस्ययोगिनी आझ देवियोंमेंसे एक 
देवी, जो ललिता देवीके चक्ररभेन्द्रके तीसरे पर्वपर स्थित है 
(अह्यां० ४.१९.४८; ४४,१४१) । 

काोश(वेद)-पु० [सं०] कुझमुष्टि वामनने इसे अंगिरमसे 
प्राप्त किया था (मत्स्य० २४०.८६)। 


' कोशल-पु० [सं०] एक राज्य जिसका नामकरण क्रौंच- 


बड़ा विद्वानू था, . 


केवल मातृका पट्टी थी, पर इसीके आवारपर सब प्रझनोंका - 


उत्तर देता था (स्क्रेँ॑ई० मा० कु० खण्ड) । 

काबेरक-पु० [सं०] हरिख्ंगम रहनेवाले एक क्रपि जिनका 
संग आगस्त्योंसे था (वायु० ४७.६०-६१) । 

कामार-पु? [सं०] (१) एक मद्रादेझ जहाँ नारद पवत हे । 
पुराणानुसार एक वर्ष जिसका नामकरण हृव्यक्रे पुत्र कुमार- 
पर हुआ था जद्यां० २.१४-१८; बायु० ३३.१७; मत्स्य० 
१२२.२२) । (२) प्रजापतिके नो सर्गोर्मेसि एक (नवॉ) सगे 
(प्राकृत वक्त सर्ग) । इन नो सर्गों (सूश्ियो) में पॉच वैकृत 
सर्ग, तीन प्राकृत आर एक प्राकृतवेक्नत सर्ग कहा गया हू 
(विष्णु० १.७.२०) ! (३) हरिके एक अवतारका नाम 


(माग० १.३.5) । (७) जाकद्वीपके छक राज्यक्ा नाम जो 
रंवत पवनके सन्निकट है (बह्यां० २.१४-१८; १०,०९२: 
वायु० ४०.८३) । (७) पुराणनुसार एक्र ताछाव जो 


कुमारतीर्थ के नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ श्राद्ध करनेका महा- 
कहा गया हैं, जिसका रक्षा नाग करते है (ब्रह्मा? ३ 
१३.८६) | 
कोमारी-ख््ी० [सं०] (१) एक मातुका भक्ति देवी (ह्ा० 
४.१९०.७; ३६.०८; ४४.१११) । (२) अन्धकासुर रक्तपानके 
लिए शिवजी द्वारा स॒ृष्ट एव मानस-पुत्री मातृका जिनके 


बम्त्र तथा अख्न-चस्त्र कुमारक हो समान हू तथा वाइन सी . 
मंयूर हूं ।व्टोल >म्त्र, झाथम शुढ और साक्ति घारए फ्िये हर 


द्वीपाधिपति ब्तिमानके पुत्र कुशलके नामपर हुआ | क्रोच- 
द्वीपके क्ंच पततसे यह विलकुल सटा छुआ है (्ह्मां० २. 
१४.२४; १९,७६१) । 

कोशल्य-पु० [सं०] (१) दे० हिरण्यनाम (अह्मां? २.३१ 
८) । (२) अंगिरस बंशका एक व्यापेंग्र प्रवर (मत्स्य० 
१९६.९) । 

कोशल्या-खत्री० [सं०] (१) वसुदेवकी पत्नी जो केशीकी 
माता थी-दे० भद्रा (भाग० ९,२४.४८)। (२) अयोध्याधि- 
पति महाराज दर्लरथको प्रधान रानी, श्री रामचन्द्रकी 
माता तथा दक्षिण कोचल्राजको पुत्रीका नाम । श्री राम- 
चन्द्रके अश्वमेध यज्ञ समाप्त होनेपर इनको झृत्यु हुई (रामच० 


मा० बाल० १९०-१९३;: ब्रह्मांए ३.३७,.३१५३ ४.४०. 
११२) । (३) सात्वतका रानी जो भजमान आदि कई 


पुत्रोंक्री माता थी | इनके बंश जों को चार शाखाएँ महत्त्वपूर्ण 
है (मत्स्य० ४४-४७; वायु० ९६.१-२) । (४) जनमेजयकी 
माता और पुरुराजकी पत्नी | (७) घृतराष्ट्रका माताका नाम 
(महाभारत) । (8) अ्रक्रष्णकी रुक्मिणी आहि सोलह 
हजार पत्नियोमेस एक पत्नीका नाम (मत्स्य० ४७.१४) । 
काश'बी-खी? [सं०। (?) कुशके पुत्र कोजशांवका वसाया 
एक प्राचीन नगर जो गंगान्यमुना संगमपर वसा था जिसे 
वत्सपट्टन भी दाबन हैं | बुद्धवेव यहां बहुत दिनोंतक रहे 
थे। यहाँ एक मंदिरमे उनकी चंदनको एक बहुत बड़ी मूत्ति 
है, अतः यह बोद्धोंका तीर्थस्थान हो गया है । यह स्थान 
प्रयागसे १७ कौस पश्चिमकी ओर है। श्री कनिंघमके अनु- 
सार अब भी यहाँ कोसम नामका गाँव और वहुतसे पुराने 
खंडहर है वुद्धकालीन भारतका भौगोलिक परिचय”) । (२) 
नेमिव्क्र (निचक्र तू वायु०) को राजधानी, जब उसकी 
प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर बाढ़से निर्मूल हो गयी थी 
(भाग? ९.२२.४०; बायु० ९९,२७१; विष्णु० ४.२१.८; 








बड्५ 


कौशिक-क्रत 








मत्स्य० ५०.७९) । 

कौशिक-पु० [सं०] (१) अतलूका एक नाग (क्यां० २. 
२०.१९) । (२) कुशिक राजाके पुत्र गाधि जो इंद्रके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे और उनके वंशज विश्वामित्र आदि (ज्ह्मां० 
३.८.६२; ३७.३१; ६६.७४; वबायु० ६१.४६; ६४-२०; 
१०६.३७; विष्णु ० ४.७.११) । (३) जरासंधके एक सेना- 
पतिका नाम । (४) एक उपपुराणका नाम। (७) इंद्रका 
एक नाम (भाग० ६.१८.६४) । (६) एक ऋषि जो शर- 
शय्यापर लेटे भीष्मसे मिलने गये थे (भमाग० १.९.७)। 
(७) इन्होंने 'नारायणात्मक वर्म को धारण कर योग धारणसे 
शरीर छोड़ा था। एक वार चित्ररथ गंधर्व इनकी पड़ी 
अस्थियोंके ऊपरसे होकर निकलते ही पृथ्वीपर आ गिरा। 
वालखिल्य ऋषियोंके कहनेपर चित्ररथने अस्थियोंको बटोर 
कर सरस्वती नदीमें प्रवाहित कर दिया था (भाग०६.८.३८ 
४०) । (८) सामग श्रेष्ठ कृतके कई शिष्योमेंसे एक शिष्य 
(ह्यां० २.३५.७३) । (९) वसुदेव तथा सैव्या (वै्ञालीरः 
विष्णु०) का एक पुत्र जिसे उसके भाई बृकने दत्तक पुत्र 
लिया था (द्यां० ३.७१.१७४-५, १९३; वायु० ९६. 
१८२; विष्णु० ४.१०७.२७) । मत्स्यपुराणानुसार (४६.२०) 
यह वेश्या (दौब्या ?) मातरासे हुआ था। (१०) साबणि 
मन्वंतरके सप्तपियोंमेसे एक तपः सिद्ध ऋषि जो कुरुक्षेत्रके 
ऋषि थे, जिनके सात पुत्र थे | एक बार दुभिक्ष पड़नेपर इन 
ऋषि पुत्रोंने अपने गुरुकी गोको मार कर श्राद्ध कर स्त्रयम॒ 
भी भोजन किया । इस पापसे ये पॉच बार जन्म हेेनेके 
पश्चात्‌ मुक्त हुए थे (मत्स्य० ९.३२; १४०.९३) | (११) 
विदर्भका पुत्र तथा चेडिका पिता (वायु० ९५.३६.३८) । 
(१२) वेशाखीका एक पुत्र (वायु० ९६.१७२)। (१३) 
अपुतन्न वस्तावनिकी दत्तक रूपमें प्राप्त एक पुत्र (वायु० ९६ 
१८९) । (१४) प्रनिष्ठानपुरका निवासी एक ब्राह्मण जो 
पूर्व जन्मके पापोंसे कोठी हो गया था तथा अपनी पतिब्रता 
स्त्रीके प्रतापसे और अनसूयाके आश्नीर्वाइने रोगमुक्त हों 
गया था छे० ठत्तात्रय; दुर्वासा आदि; माकण्डेयपुराण) । 

काशिका- स्त्री? [सं०] सुहोत्रकी पत्नी तथा जहछकी माता 
(बायु० ९१,७०४) । 

कोशिकी-म्ब्री० [सं०) (१?) कोसी नामकी नदी । (श) 
हिमालयसे निकली भारतवर्षकी एक नदी जहाँ दलराम गये 
थे (भाग? १.१८.३६; ५.११,१८५ १०.,७९०,९; मत्स्य० 
११४.२२; १६३.६०; ब्रह्मां० २.१२.१०; वायु० ४७.९७ 
१०८.८१) । कहते है जमदग्निको माता सत्यवती ही इस 
नदीमे परिवतित हो गयी थी (भाग? ९.१०,१२: ब्रह्मा० 
२.१६.२६; ३.७.३०५; ६६.००; वायु? ९१.८८: मत्स्य० 

२.३३; 5१.१४) तथा (बायु० २९.१४) के अनुसार यह 

हव्यवाइन अग्निकों पत्नी सोलद नहियोमेसे एक थी। 
(३) राजा कुणिककोी पोती और ऋरचीक मुनिकी पत्नी जो 
पतिके साथ संदेह स्वर्ग गयी थी । 


काशिकीतीर्थ-पु० (सं०] नमेद्रा तटपर स्थित के यरम | 


पवित्र तीर्थ (मत्स्य० १९४.४०-२) । 
कोशिकीहद-पु० [सं०] श्राडके लिए एक प्रजित्र स्थान 
(ब्रह्मां० ३.१३.१०९) । 
कोशिल्य-पु० [पं०| (१?) जरमाली, जो क्िणुक्रे अवतार 


थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो उन्नीसवें द्वापरमें था 
(ायु० २३-१८७) | (२) गोत्रप्रवत्तेक एक्र ऋषि जो 
श्रुतषि सी थे (ब्रह्मां० २.३३.८) । 
कोशिल्या-ख्री० [सं०] दे० वोशस्या । 
कोशीति-पु० [सं०] एक श्रुति (बह्यां० २.३३.१०) । 
कोषारव-पु० [सं०] मेत्रेय जो कुषारु मुनिके पुत्र थे (हिं 
श. सा; भाग० ३.४.२६) । 
कौषिकी-ख्री० [सं०) श्री कालीके शरीरसे उत्पन्न एक देवी 
जो दसभुजा है तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी आठ 
सखियाँ हैं जो इनके साथ रहती हैं । 
कोषीतकि-५० [सं०] एक वेदिक ऋषिफा नाम । इन्हींका 
नाम कोर्षातकिजराह्मण, कोषीतक्रि-आरण्य आदिसे सम्बंधित 
है । कौषीतकि-उपनिषद तथा ओऔतसूत्र और शृक्यसूत्र भी 
इनके नामसे प्रख्यात है। कहते है साह्लायन भी इनका 
दूसरा नाम था (शा. बा. २.४.३.१) ! 
कोषीतकी-स््री० [सं०] अगस्त्य मुनिका पत्नीका नाम) 
कुषीतकको पुत्री होनेके कारण उनका यह नाम पड़ा (हि. 
वि. को.) । 
कोष्टिकि-पु० [सं०] अंगिरसका एक ध्यार्षेय ग्रवर (मत्स्य० 
९६.६) । 
कौष्मांड-१० [सं०] कक्षीवानके पुत्रोंका, जो संख्यामें एक 
हजार थे, सामूहिक नाम (मत्स्य> ४८.८८) । 
काष्मांडी-स्री० [सं०] वेदकी एक्क ऋचाका नाम । 
कोसि-पु० [सं०] एक भार्गव मोत्रकार ऋषि (मत्स्य 
१९७,२६) । 
कौसुरुविंद-प० [सं०] दस रात्रियोंमें समाप्त होनेवाला 
एक प्रकारका यज्ञ (करात्यायन श्रो० सू० २३.७.१८) । 
कास्तुभ-पु० [सं०] पुराणानुसार समुद्र-्मंधनके समय 
निकला एक मणिविश्ञेप (तक्या० ४-९.७३; मत्स्य० 
२७०.०; २०१.३) । इसे विष्णु धारण किये रहते हैं (भाग० 
२.२.१०; ८.४.१९; १०.३,९; ११.१ ४.४०; २७.२७; १२. 
जी एह ०) । 
क्रकच-पु० (सं०] (१) एक नग्हका नाम । (२) ज्योतिष 
शासखानुसार एक योग--शनिवारको पढ्ठी, शुक्रवासक्ो 
सप्तमी, बुदस्पतिवारटओं अष्टमी, बुबकों नवमी, मंगलकों 
दहामी, सोमवारकों एक्रादर्शी और रविवारओ द्वादश्ी होने- 
से यह योग आता है (दि. वि. को.) । 
कृतक-पु० [सं०] वसुदेवके एक पुत्रका नाम (भाग० ९. 
२४.४८) ॥| 
क्रतुस्थली-म्बी० [सं०] एक अप्यरा जो दसंत ऋत॒ (चत्र 
मास) में द्सके रथके साथ रहती है वायु० ४२.४) | 
क्रतुंजय-पु० [सं०] सत्रद्वे द्वापरके वेदव्यास (विष्णु० ३. 
३.१०) । 
क्रतु-पृ० सं) (४) सप्रपियोमिसे एक जो बअद्याके हावसे 
उत्पन्न हुए थ। कह मे प्रजापतिकी पुत्री क्रियासे इनका 
विवाह हुआ था जिसके संयोगले ६०,००० बालखिल्य 
ऋषि उत्पन्न हुए थे । इनका जन्म वारुणि क्रतु्मे हुआ था, 
अतः यह नाम पढ़ा (बद्यां? २.३२.९६८ ३७,९०२: 
३.१.२१, ४४; वायु० ६०.४४) | यद एटा 
वियु० 


३६,८: 
प्रजापति थे 
2927,3%0,४९)। इनकी पत्नी समति थी। (२) 


क्रत॒ुजित्‌-क्रिमिकॉंड 
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आ्रीक्ृष्णके एक पुत्रका नाम जो जाम्ववतीके गर्भसे उत्पन्न | ऋ्रतुस्थछा-खत्री० [सं०] यजुर्वेदोक्त एक अप्सराका नाम | 


हुआ था (भाग० १०.६१.१२) । (३) विद्यवाम धर्मसे 
उत्पन्न दस विर्वेदेबोंमेसे एक (जह्मां० ३.३.३०; मत्स्य० 
२०३.१३; बायु० ६६.३१) । (४) उल्मुक और पुष्फरिणीके 
छह पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० ४-१३.१७)। (७) एक 
ब्राह्मण जो युधिष्ठिरके राजसूथ यज्ञमें आमंत्रित था (माग० 
१०.७४.८) । (६) तपस्य (फाल्मुन) मासमे सू4 रथपर 
रहनेवाल्य एक यक्ष जिसे अह्यांडपुराणम ऋतु लिखा है 
(भाग० १२.११.४०) । (७) जह्याके अपान वायुसे उत्पन्न 
तथा सनत्कुमारक्े इतना प्राचीन एक योगी (क्या? २.५. 
७०-७९; ९.१८-२४) । दक्षकी पुत्री संनतिसे इनका विवाह 
हुआ था | ६०,००० वारखिल्य इनके पुत्र कह्दे गये हैं ओर 
दो पुत्रियाँ पुण्या तथा सत्यवती थीं (ब्रह्मां० २.९.७६; ११. 
३६) । (८) एक यामदेव ह्द्यां० २.१३.९२; बायु० ३१. 


६) । (९) वैवस्वत मन्वंनरमें दार्वनके एक ऋषि जिनकी | 


न तोकोईखस्लीथी, न पुत्र इन्होंने इध्मवाहकी दत्तक 
लिया (ब्रह्मां० ३.८.७२; २३.४; वबायु० ६१.८४; ७०.६६; 
मत्सयय० २०२,८)। त्रिपुरक्ों नष्ट करनेके लिए अन्यान्य 
ऋषियोके साथ इन्होंने त्रिपुरारिके रथका अनुगमन करते 
हुए शिवस्तुति को थी (मत्स्य० १३३.६७; १४०,९०; 
१७१.२७) | (१०) दारद प्रतर न देवोंके गणका एक प्रतर्द न 
देव (ब्रह्यां० २.३६.३१) । (११) भगुके बारह पुत्र देवोंमेसे 
एक जो भुव्लोंकर्मे रहते है धह्यां० ३.१.८५; ३६.०; ४. 


२.४८; मत्स्य० १९०,१ ३; वायु० ६०.८७) । (१२) विजय- | 
का पुत्र तथा सुनयका पिता (ब्ह्मां? ३.६४.२२) । (१9) |! 


त 


बीस सुतप देवोमेसे एक सुतप देववा नाम (ज्रह्मां० ४.१. 
प्र 


४) । (१४) आग्नेया तथा उरू (कुरु-विष्णु०) के छह | 
पुत्रॉमिते एक पत्र (मत्स्य० ४.४३; विष्णु० १.१३.७) । 


(१०) स्वायं शुत युगके सप्रषियोंमेसे एक ऋषि (वायु० ३१. 


१६)। (१६) अजितामें रुचिसे उत्पन्न बारह अजित देवों- 
मेसे एक अजित देव (वायु० ६७.३४) । (१७) पुश्षद्वीपत्री ; 


सात महानदियोंमेंस एक नदी जायु० ४९.१७) । (१८) 





ब्रह्मके भुगु आड़ नी मानस पुत्रोमेंसे एक मानस-्ुत्र ' 


८. 


जिसवा विवाद क्षमासे हुआ था ५.७-५, 
७) । प्रीष मासमे यह सूर्यके रथके साथ रहता है (वि्णु० 
२.१०.१४) (१९ शाकद्वीपकी एक महानदीका नाम (बायु० 
४९.९३) । (२०) ऋक्षवान्‌ पर्वतले निकली एक नदी 
(बह्यां० २.१६.३१) । (२१) सातवें करपका नाम (वायु० 
२१.३०) । 
क्रतुजित्‌ु-पु० [सं०] कालनेमिक्रे चार पुत्रामस एक पुत्र 
(ह्यां० ३.०.३९) । 
क्रतुध्वंसी-5० (मं०] 
पतिके यज्ञवत ध्वंस करने 
दक्ष । 
क्रतुपुत्रगण-पु० [सं०; स्वरारोत्िष मनु थुगमे तुपितास 
उत्पन्न क्रतु-पुत्न-धंव, यज्च, वाम, गोप, देवायत, अज, 
दुरोण, आप, महौजा, चिकित्वानू, तथा अंश । ये सब 
सोमपायी थ्रेध्ायु० ६२.९-१२) । 
क्रतुमानू-२० [सं०] विश्वामित्रके 


(साग० ९.१६.१६) । 


(्‌ विष्णु ० 


हि 


व्रः 
थी 





एक पुत्रक्ा नाम 


शिवका एक नाम जो दक्ष प्रज्ञा- 
नेके कारण पढ़ें? झिवर तथा 





क्रथकेशिक-पु० [सं०] (१) 


क्रयक्रीत- १० [सं० | 


पुराणानुसार चेत्र मासमें यह सूर्यके साथ उन्हींके रथपर 
रहती हे (विष्णु० २.१०.३) । कहाँ-कही इसका नाम क्रतु- 
स्थली लिखा है--दे० क्रतुस्थली । 

क्रतुस्थली-सख्री० [सं०) पंचचूड़ा नामसे विख्यात एक 
अप्सरा | यक्ष इससे प्रेम करता था तथा इसकी खोजमें सारे 
नंदन आदि उपवबनोमे ढँडता फिरता था| अन्य अप्मराओं- 
के साथ इसे देख यह वसुरुचि गंधव॑का रूप धर इसके पास 
आया । क्रतुस्थलीकी सहमति मिली और वह संसिद्धकरण 
(रजतनाभ 5 ब्रह्मा )) की माता बनी। अब मारे हृष॑के 
यक्षने अपना असली रूप दिखलाया जिसे देखते ही क्रत- 
स्थली भाग गयी। इसके वादसे क्रतुस्थली यश्ष माता कह- 
लायी। तदुपरान्त यश्ष पुत्र सहित अपने घर गया (ज्ह्मां० 
३.७.१०१-१७; वायु० ६९.१३६.५०) । 

क्रथ-पु० [सं०] (१) विदर्भ नामक यादव राजाका एक पुत्र 
जो कैंशिकका भाई तथा कुन्ति नामक राजाका पिता एवं 
धृष्टिका पितामह था (भाग० ९.२४.१, ३; ब्रह्मां० ३.७०. 
३७; मत्स्य० ४४.३६-८; विष्णु ० ४.१२.३७-४०) । (२) 
एक असुर विश्येपक्रा नाम (हिं- झ्. सा) । 

घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम 

(महामा०) । (२) क्रम और केशिकका बंश। (३) एक 

देशका नाम (हि वि- वं।-) । 


क्रथन-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम जिसका नगर 


सुतलमें है (वायु० ५०.२२) । (२) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका 
नाम (महाभा०) । (३) खशा और कश्यपका पुत्र 
जो हिरण्यकशिपुकी सभामें रहता था (त्ह्मां० ३.७.१३३; 
मत्स्य० १६१.८०) । 

क्रम-१५० [सं०] दस सुकर्मा देवोंमेंसे एकका नाम (अक्ा० 
४-१,८८; वायु० १००.०३) । 

क्रमु-ख्री० [सं०] प्रक्षद्वीपको सात श्रेष्ठ नदियोंमेंसे एक 
नदी (ब्रह्मां० २.१९.१९) । 
क्रमपाढठ-५० [सं०) संहिता 
वेदोंका एक पाठ । 


और पाद दोंनों मिला कर 


विवाहक्े चार प्रकारोंमेल एक 
ठासी' (ब्रह्मां० ४.१०.४) । 

क्रव्यादु-पु० [सं०] जिताडी अग्नि जिससे जव जलाते हैं । 

क्रव्यादग्नि-प० [सं०] क्षात्रका एक पुत्र जो सन मनुष्योंको 
भस्म करता हैं. (ह्यां० २.१२.३७; बायु० २९.३७) । 


| कब्याद्गण-पु० [सं०] रुरुओंका एक वर्ग जो महारौरव 


नरकके हैं (भाग० ७.२५.१२) । 

क्राथ-५० [सं०] (?) एक नागका नाम (हि. झा. सा) | 
(२) एक वंदरफ़ नाम जिसने गरामन्‍राबण युडमें सेना- 
नायकका काम किया था (महाभा०, वन० २८३)। (३) 
राइ ग्रहके अवतारका एक राजा (हि. छः सा.) । (४) धृत- 
राष्ट्रके एक पुत्रदा नाम महाभा०) । 

क्रिमिकोंड-५० [सं०] चोल देशके एक राजाका नाम जो 
कट्टर शव थे। इनके डरके मारे यहाँके पंडितोंने यह लिख 
विया था कि शिव ही सबसे उत्तम देवता है। इसने 
रामानुज स्वामीको बंदी बनाना चाहा था, पर असफल 
रहा (द्वि. वि. को.) । 


पे जक- तजय 


| 
| 
ह 
; 
है। 
हि 
हि 





१३७ 


क्रिमिभक्ष-क्रोंच 





क्रिमिभक्ष-१० [सं०] 'क्रिमिभोजन' । एक नरकका नाम । 
पिता, आाह्मणों, देवताओं या रत्नोंका अनादर करनेवाले 
इसके भागी होते हैं (विष्णु० २.६.३, १७) । 
क्रिमीश-पु० [सं०] एक नरकका नाम जहाँ जादूसे 
जीविकोपाजन करनेवाले भेजे जाते हैं (विष्णु ० २.६. 
३, १७) । 

क्रिया-ख्री० [सं०] (१) कर्दमकी पुत्री जो कऋ्रतुकों व्याह 
थी और ६०,००० बालखिल्य ऋषियोंकी माता थी (भाग० 
३.२४.२३; ४.१.३९५) । (२) दक्षकी एक पुत्री जो धर्मकी 
एक पली थी | यह योग और मनुक्की माता थी (भाग० 
४.१.४९-७१; ब्रह्मां० ४-१.२४) | नय, दण्ड द्वम तर 
ब्रह्मा), समय (शम रतह्यां ०), (विनय विष्णु०) भी 
इन्हीके पुत्र कहे गये है (ह्मां० २.९.४९, ६०; वायु० १०. 
२०, ३५; ५५,४१२; विष्णु० १.७.२३ और २९)। (३) 
विधाता (आठवें आदित्य) की पल्ली तथा पाँच अभ्नियोंकी 
माता (भाग० ६.१८.४) | (४) ऋक्षवान्‌ पर्व॑तसे निकली 
एक नदी (ज्रह्मां> २.१६.२९) । 

क्रियायोग-पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णु भगवान्‌की पूजा 
करना (भाग० १२.११.३; मत्स्य० १.३; ५२.७५-११, २७ 
२८) तथा मंदिर आदि देवालय बनवाना। इसे प्रत्येक 
गृहस्थका धर्म कहा गया है जिससे आह्यण नारायण हो 
जाता है । कर्मयोग (क्रियायोग) के विना ज्ञानयोग नहीं 
होता है। इसके आठ (८) आत्मगुण हे-यही धर्म है 
(मत्स्य० १३४.१७-१८; १४०.२७-२८; २५८.१-३) । 

क्रियालक्षणयोग-पु० [सं०] जप-ध्यानादि द्वारा आत्मा 
और परमात्माका सम्बन्ध स्थापित करना--योगदर्शन'। 

क्रियाशक्ति-स्त्री० [सं०] ईश्वरकी वह शक्ति जिससे सृष्टि 
रची गयी । वेदांतमें इसे माया! कहते है और सांख्यमें 
प्रकृति! । 

क्रीड़-पु० [सं०] खज्ञाके पुत्र अनेक राक्षसोंमेंसे एक राक्षस- 
का नाम (वायु० ६९,१६६) । 

क्रीडाविहार-पु० [सं०] गंधर्वों और अप्सराओंकी प्रेमकोड़ा 
(मत्स्य ० १२०.१-३०) । 

क्रीतक-पु० [सं०) माता-पिताकी धन देकर मोल लिया 
हुआ पुत्र जो बारह प्रकारके पुत्रोंमेसे एक है (मनु० 
९,१६०) । 

क्रर-पु० [सं०] पौरुषेय नामक राक्ष 
पुत्र (बह्मां० ३.७.९३) । 
रदंती-खत्री० [सं०] दुर्गाका एक नाम (देवी माग०) । 

क्रीध-पु० [सं०] (१) यह बद्यावी भकुरियोंसे उत्पन्न हुआ 
हैं (माग० ३.१२,२०; मत्स्य० ३.१०) । मत्स्य० २८.१- 
१३ के अनुसार देवयानीको, शमिष्ठासे रुष्ट हो जानेपर, 
शुक्रने जो नीति-न्याययुक्त धामिक उपदेश डिये थे तथा 
देवयान॑ीके प्रत्युत्तर। क्रोधबसे होनेवाले अनर्थोपर वशिष्ठ 
द्वारा प्रकाश (विष्णु० १.१.१७-१९) । (२) इसे छोम और 
निकृतिसे उत्पन्न कहा गया है (भाग० ४.८.३)। (२) 
आठ भैरवोमेंसे एक भैरव देवता (अद्यां० ४-.१९.७८) | (४) 
मृत्युकी चार मसन्तानोमेंस एक पुत्र (वायु० १०.४१)। 

क्रोधन-पु० [सं०] (१) कुरुक्षेत्रनिवासी दोशिक ऋषिके 
पान पुत्रोंमेंसे एक जो गर्ग मुनिके शिष्य थे (मत्स्य० २०. 


पु 


सके पॉच पुत्रोमंस एक 


३) । (२) अयुतके पुत्र और देवातिथिके पिताका नाम 
(भाग० ९.२२.११) । 

क्रोधनायन-पु० [सं०] पाँच दयाम पराशरोंमेंसे एक 
(मत्स्य० २०१.३७) । 

क्रोधचनी-ख्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानके लिए महा- 
देवजी द्वारा सृष्ट एक मानस मातृकाका नाम (मत्स्य० 
१७९*९२९) । 

क्रोधवश-पु० [सं०] काद्रवेय नागोंका (जो महातलूके 
निवासी है) एक गण । ये केवल गरुड़से डरते हैं। देवा- 
सुससंग्राममें ये रुद्रोंते लड़े थे (भाग० ५,२४-२९; ८, 
१०.३४) । 

क्रोधवशा-ख्त्री० [मं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो 
कश्यप ऋषिको व्याही थी । यह दंदशूक आदि नागोंको 
माता थी (भाग० ६.६.२६, २८; वायु० ६६.७४) । इसकी 
मृगी, सृगमन्दा आदि बारह पुत्रियोंका विवाह पुलहसे हुआ 
था। भूत, पिशाच, किन्नर, बानर आदि इन्हींके वंशज हें 
(ब्रह्मां ० ३.३.७५६; ७.१७१, ४४४, ४६७; ८.७२; विष्णु ० 
१.१५.१२७५) । यह नोकीले दॉतवाले राक्षसोंकी माता थी 
जो स्थल तथा जलमें निवास करते थे। इसके कुछ पुत्र 
भीमसेन द्वारा मारे गये थे (मत्स्य० ६.४३; १४६.१८) । 

क्रोधा-ख्री० [मं०] दक्षकी एक पुत्री जो राक्षसों तथा 
पिशाचोंकी माता थी (मत्स्य० १७१.२९, ६१; विष्णु० 
१.२१.२३); दे० क्रोधवशा । 

क्रोधी-पु० [सं०] वशिष्ठ वंशज एक ऋषिका नाम (मत्स्य० 


॥ २००.७) । 


क्रोष्टा-पु० [सं०] (१) व्यार्षय प्रवर (आंगिरस) (मत्स्य० 
१९६.८) । (२) यदुक्रे पॉच मतान्तरसे चार पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र॒ तथा वृजिनवानके पिताका नाम (भाग० ९.२३. 
२०, ३०) , 
क्रोष्टक्षी-पु० [सं०] एक आंगिरस ध्यार्षेय प्रवर (मत्स्य० 
१९६.२२) । 
क्रोष्डु-पु० [सं०] (१) यदुका पुत्र तथा ध्वजिनीवानूका 
पिता (ह्मयां० ३.६९.२; मत्स्य० ४३.७; विष्णु० ४.११.७; 
१२.१) | (२) कात॑वीर्य अर्जुनका पुत्र तथा राजषि। यह 
वृजिनीवानूके पिता थे । वृष्णिका जन्म इसी कुलमें हुआ 
था. (तब्रह्मां० ३.७०.१४.१०; मत्स्य० ४३.४६; ४४. 
१४-७५) । 
क्रींच-पु० [मं०] (१) हिमालयके अंतर्गत ऋचद्वीपका एक 
पर्वत, जो पुराणानुसार मैनाक्रका पुत्र (भाईरवायु०) 
(जह्यां० ३.१०.७, ४८) तथा हिमालयका नाती है| स्वामी 
कातिकेय (भाग० ५.२०.१८-१९; ब्रह्मा? २.१९.६६, १३९; 
५.१८; विष्णु० २.४.७०) और परशुरामने इसे वेधा था। 
ऋचद्वीपका नाम इसी पर्वतके कारण पड़ा है (ज्ह्मां० २ 
१३.३५; मत्स्य० १२२.८१; १२३.३७; १६३.८८; वायु० 
३०.३२) । यहाँ झंकरका निवास है (बायु० ३९.४२; ४९ 
६१) । (२) पुराणोक्त सात द्वापोंमेंसे एक। यहाँके क्रॉच 
पर्वतपर ही इसका नामकरण हुआ था । विष्णुपुराणानुसार 
द्वीप दधिमंडोद समुद्रसे घिरा हुआ है और प्रियत्रतक 
सातवॉँ पुत्र द्ुतिमान्‌ यहॉका राजा था। पुरुष, ऋषभ, 
द्रविण और देवक नामकी यहाँकी यही चार जातियाँ हैं, 
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क्रॉंचपद-क्षम 


पर भागवतके अनुसार यह क्षीरसागरसे घिरा हुआ है और 
कुशद्वीपका दुगना है (भाग० ५.२०. १७-२३; ब्ह्मां० २ 
१४.१३-२६; १९.६४-७७; वायु० ४९.५९%-७३; विष्णु ० 
२.१.१४; २.७; ४.४७-५७) । प्रियव्रतका पुत्र घतपृष्ठ (घत- 
राष्ट्र) यहाँका राजा था | इस द्वीपके सात खंड है जिसे इस 
गजाने अपने सात पुत्रोंकों दिया था। प्रत्येकमेँ एक नदी 
और एक पहाड़ है तथा यहाँ विष्णुकी पूजा जलके रूपमें 
होती है (भाग० ५.१.३२; २०.१८.२३; मत्स्य० १३.७; 
१२२.७८) । (३) हिमवानूका एक पुत्र क्रोाच पर्वत तथा 
हीपका नामकरण इसीके कारण हुआ था (मत्स्य० १३.७) । 
(४) एक राक्षसक्ा नाम जो मयदानवका पुत्र था और 
क्रॉंचद्वीपमें स्क्ेऐ भगवान्‌ने इसका वध किया था। (०) 
केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४.१०) | यह घीके 
समुद्रसे घिरा है धायु० ३०.३२; ५४.२१; १११.०३) । 
पर्वतके चारों ओर वन है (वायु० ४१.३७; ४९.७९) । (६) 
शाकपूर्ण जो ऋग्वेदकी तीन शाखाओंके प्रवतेक तथा 
निरुक्तके निर्माता थे, के चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (विष्णु ० 
३.४.२४) । 

क्रोंचपद-पु० [सं०] या क्रॉचपाद । यह एक तीर्थस्थान- 


का नाम है जो गयामें है, जहाँ मुण्डपृष्ठ पर्वतपर ऋषिने ' 
ऋ्रॉचके रूपमें तप किया था | वहाँ जलाशयमें स्नान करने- | 


से स्‍्तानकतोयी पितर स्वगम जाते हैँ । यहाँ तीन द्विन 


नवासपूृर्वक रसतान, तप्ण आर पण्डदानका वडा माहात्म्य | 


कहा गया € (वायु० १०८.७०, ८३; १०९,१६ 


१११.४४) । 


क्रींचरंधर-पु० [सं०] हिमालय पर्वतकी एक घादीका नाम | | 
पुराणानुसार परशुरामने रच पर्बतको एक तौरसे बेघकर | 


यह घाटी बनायी थी। कहते हैं हंस इसी मार्गसे मानसरो- 
वर आते-जाते हँ--क्रौच (१) । | 

क्रोंचसंवत्सर-9० [सं०] यह मनुष्योके नो हजार नब्वे 
वर्षोंके वरावर होता है (वायु० ०७.१८) । 

क्रींची-ख्री० [सं०) ताम्रा नामक पर्लसे 
छद्व पुत्रियोंमेंने एक । यह अपनी दूसरी चार वहिनोंके साथ 
गरुड़कों व्याही गयी थी। कहते है यह उल्दूक आदि 
पक्षियोंद्री माता थी (ब्रह्मां० ३. ८, ४5०६) । 

कुमा-स्त्री० [सं०] प्ुक्षद्वीपषकी सात मुख्य नदियोंमेंस एक 
नदी (विष्णु० २.४-११) (अक्ुमा ?) । 

क्लीबा-ख्री० [सं०) जयविब्न महायत्रके आठ कानोंओो 
आठ देवियोंमेंने एक देवी ह्यां० ४.२७.३८) | 

क्षत्र-पु० [सं०] (१) अनमित्र और एृथ्वीके तीन पुत्रोमेंस 
एक पुत्र (मत्स्य० ४०.२०) । (२) एक धर्म जिसको उत्पत्ति 
काम्या तथा प्रियव्रतके पुत्रोंसे हुई धजह्यां० २-११.३४; 
वायु० २६.३०; २८.२९; ३२.४६) | शक्तिशाली लोग 
संसारके रक्षार्थ नियुक्त हुए जो क्षत्रिय कहलाये जिनका 
काम सेनामें काम करना, राज्य करना तथा युद्धमें माग 
लेना था (ब्रह्मां० २.७.१०४; १६१.६६) | (8) ब्रह्माके 
शरीरसे इसको उत्पत्ति ब्राह्मणोंके साथ हुई, अतः इन दोनों- 
(क्षत्रिय और ब्राह्मण) में अंतर्जातीय वेबादिक सम्वन्धमें 
कोई अडचन नहीं हे। यह ययातिके प्रति देवयानीव) उक्ति 
है (मत्स्य? ३०.१९,२०) । 


उत्पन्न कश्यपकी 





क्षत्रधर्म-पु० [सं०] (१) अनेनाका पुत्र तथा प्रतिपक्षका 
पिता । कृतधर्माके साथ इसका वंश समाप्त हो गया (वायु० 
९३.७; ब्रह्मां० ३.६८.७, ११)। (२) संकृतिका एक 
पुत्र जो क्षत्रवृद्धंशका अंतिम व्यक्ति था (विष्णु० ४. 
९,२७) । 

क्षत्रजित्‌ू-पु० [सं०] कालनेमिके चार पुत्रोंमेंसे 
(वायु? ६७-८०) । 

क्षत्रविद्धपु० [सं०) रौच्य मनुके दस प॒त्रोंमेंसे एक पुत्र 
द्यां० ४.१.१०४) । 

क्षत्रवृद्ध-प० (सं०] आयुके प्रभामें उत्पन्न पॉच पत्रोंमेंसे 
एक पुत्र तथा सुहोत्र और प्रतिक्षत्रके पिताका नाम (भाग० 
2.१७.१-२; ब्रह्मां० ३.६७.२; विष्णु० ४.८.३; ९.२०) । 

क्षत्ता-पु० [सं०] विदुरका नाम (भाग० १२.१२.८) ! 

क्षत्रिय-पु० [सं] (१) चौथे मनुका नाम (जायु० २६.३५)। 
(२) वेदोंके अनुसार क्षत्रियोंकरी उत्पत्ति प्रजापतिके बाहुसे 
हुई थी। वेदोंमे दिये क्षत्रियवंश पुराणोंमें दिये बंशोंसे 
भिन्न है । पुगाणानुसार ये अह्याके वश्षस्थलसे उत्पन्न हुए 
(बह्मां० २.७५.१०८; बायु० ३०.८३, २६२; ४०,११७; 
७०४.११२; ५७.७२; १००.२४६; १०१.७; ३०५२.१०४, १३ 
किष्णु० १.६.६) । पुराणोंमें क्षत्रियोंके चन्द्र ओर सूर्य केवल 
हो ही वंशोंका उल्लेख हूँ | माग० ७.११.१४-१७५; १७.२ 
१०.२४.२० तथा विष्णु० ३.८.२६-२% में इनकी विशेषताओं 
तथा कन॑व्योक्ता विशद विवरण दिया हे। हिन्दुरओके चार 
वर्णामें यह दूसरा वर्ण है. (भाग० १०.२०.४०) के अनु- 
सार करिकने इनका सूलोच्टेदन किया। दान, यज्ञ तथा 
तपमे ये ब्राह्मण हो जाते हैं (ब्ह्मां० २.२९.१-७७; ३२.१०. 
८९; २८.५६; ६३.१४१; ६६.७७; ७१.२३१) | हविष्मंत 
इनके पितृगण है तथा ये देवीके उपासक होते हू (मत्स्य० 
१३.६३; १५.१७; १८.२) । आपत्तिमें वेश्योंका काम यह 
कर सकते है, पर झूद्“ोंका काम कदापि नहीं कर सकते 
(विष्णु ० ३.८.३९)। 

क्षत्रोपक्षत्र-पु० [सं०] अक्ररके १३ पुन्नोमेसे एक्र पुत्र 
(विष्णु० ४.१४.९) । डे 

क्षात्रोपेतद्विज-पु० [सं०] रथीतर, विश्वामित्र, मान्धाता, 
संकृति, कपि, काश्य, पुरुकुत्स, शऊ, गृत्समद, आश्थिण, 
अजर्मीद, कक्षीवान्‌ , विष्णुदृद्ध आदि (त्रह्मां० ३.६३.७; 
६६.८६; वायु० ८८.७; विष्णु० ४:२१०)। शिवि, भर- 
द्वाज, संकृत्य, काव्य, मौदगल्य ओर भार्गव (मत्स्य० ४९, 
३८, ४१; “०.७.१४) । अंगिरस, झोनक, आश्पिण (वायु० 
८८.७३, ७९; ९२.६) । गार्ग्य, चन्य, मौदगल्य (विष्णु ० 
४.१९.२३, 5०) । विशख्वामिन्न, मांधाता, संकृति, कपि, 
पुरुकुत्स, सत्य, आनूदवान्‌ , ऋथु, आए, अजमीढ, 
भाभान्य, अन्य, कक्षीव, शिजय, रथीतर, झरून्‍्द, विष्णुवृद्ध, 
गाग्य आदि; ये लव राजपि बआाह्यग हो गये थे (वायु ९१. 
११०-७; ९९,१६१, १९८) । 

क्षतोजा-पु० [सं०] शिश्षुनागवंशीय राजा क्षेमधर्माका 
पुत्र तथा विधिसारका पिता । इसने ४० वर्ष राज्य किया 
था (ब्रह्मां? ३.७४.१३०; विष्णु० ४-२४.१२-१३) । 
क्षम-१० [लं०॥ स्वारोचिष मनु युगके वारह सुथामा देवों- 
मेंसे एक सुधामा देव (जक्मां० २.१६.२७) । 


एक पुत्र 
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क्षमा-स्त्री० [सं०] (१) अह्यथानात्मजा एक ब्रह्मराक्षसी 
(बह्यां० ३.७.९९) । (२) नारदा आदि छह शक्ति देवियों- 
मेंसे एक शक्ति देवी (ह्यां० ४.४४-९१)। (३) दक्षकी 
ग्यारह पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा पुल॒ह प्रजापतिकी पत्नी 
एवं कदम, अम्वरीष तथा सहिष्णुकी माता (वायु० १०. 
२८,३१; २८.२५; विष्णु० १.७.२५७ | कर्दम, उ्वरीवान्‌ , 
सहिष्णु, कनकपीठ तथा पीवरी (पुत्री) को माता छह्यां० 
२.९.७५२; ११.३०) । (४) ब्रह्माके मानस-पुत्र भूगु आदि 
नौ, जिनके लिए नौ पलियोंकी सृष्टि ब्रह्माने की, उनमें 
एक (चतुर्थ) | ऋतुकी पत्नी (विष्णु० १.७.७) । (०) ऋष्य- 
वान्‌ पर्वतकी एक नदी (मत्स्य० ११४.२७) | 

क्षय-प० [सं०] बृहतक्षयका पुत्र तथा वत्सव्यूहका पिता-- 
एक ऐशक्वाकराजा । 

क्षयी-पु० [मं०] चन्द्रमाका एक नाम जो पुराणानुसार 
ठक्षके शापसे क्षयग्रस्त हो गये थे, अतः यह नाम पड़ा-- 
द्वे० चन्द्रमा । 

क्षांत-प० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) एक व्याध 
विशेषका नाम । अपने गुरु गर्ग मुनिकी गोएँ मार डालने- 
के कारण इसे शाप मिला था। 

क्षांति-ख्री० [सं०] क्रॉचद्वीपका एक मुख्य नदीका नाम 
(विष्णु० २.४.७०) । 

क्षाम-3० [सं०] (१) समुद्रवासी बड़वाप्ि-सुत सहरक्षका पुत्र, 
जो घरोंकी जला दिया करता हैं. (बायु० २९.३४) । क्रव्या- 
दम इसका पुत्र था धजह्यां० २.१२.३७) । (२) स्वारोचिष 
मनुयुगकीे १२ सुधामा देवोंमेसे एक (ह्यां० २.३६) । 
क्षारकर्दसम-पु० [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक नरकका नाम । 
अपने बड़े तथा पूज्य लोगोंका अनादर करनेवाला इसका 
भागी होता है (माग० ५-२६.७, ३०) । 

क्षारपाल-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (हि. श. सा) । 

क्षिप्र-पु० [सं०] वसुदेव और वेवरक्षिताके आत्मज, उपा- 
संगके दो पुत्रोमेस एक पुत्र धायु० > उपांगका पुत्र) (अह्मां ० 
३.७१,२०८; वायु० ९६.२४) । 

क्षिप्रहस्त-पु० [मं०] (१) अग्निक्ष नाम | (२) एक राक्षस- 
का नाम (हिं. श. सा.) । 

क्षिग्रा-खी० [सं०] (१) विन्ध्याचलसे निकटी पिनरोंके 
आड्के लिए अति प्रद्यस्त एक पवित्र नदी त्रह्मां० २.१६. 
३२; मत्स्य० २२.२४: ११४.२७) । (२) पारियात्र पर्वतसे 
निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२९) । 

क्षीर>पु० [सं०] व्यापेंय प्रवर (आंगिरस) 
१9०५.,६) । 

क्षीरकुड-पु० [सं०) एक्रब्ड्ा पवित्र कुंड जो देवीपुरसे 
थोंडी दृग्पर कुट्लग्राममे स्थित हैं। इसी स्थानसे श्री 
रामचन्द्रने सेतुतन्धका प्राग्म्म किया था। मुद्वल ऋषिने 
विष्णु -प्रंत्यर्थ यहाँ एक यज्ञ किया था जिसमे प्रसन्न हों 
विष्णुने विश्ववर्मासे इस कुंडवी सृष्टि करायी थी तथा सुरभिने 
इसे दूधसे भर था (स्कंद० ब्राह्मखंड, सेनु-मा०्) । 

क्षीरधेनु-खतो० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारकोी कल्पित 
गौ। किसी उस्तुको, जैसे घड्ा आदि स्थापित करके इसकी 
कल्पना करते है । इसका दान करते है । 

क्षीरसमुद्र -7० [सं०] दे० क्षीरस्ागर । 


(मत्स्य० 


क्षीरसागर-पु० [सं०] (१) देवीपुरके समीप कुल्लग्ाममें 
स्थित एक कुंड-दे० क्षीरकुंड (स्क॑ंद० ब्राह्मखंड, सेतु- 
मा०) । (२) पुराणानुसार सात समुद्रोंमेंसे एकका नाम जो 
दूधसे भरा माना जाता है । कहते हैं विष्णु भगवान्‌ इसी 
समुद्रमं शेषशय्यापर सोते है (माग० १०-१.१९)। 
इसके क्षीरोद, क्षीरपयोनिधि तथा क्षीराब्थि पर्याय हैं (अद्यां० 
३.२८.८; ४. ९.०६, ६० और ६४; ३१.१९)। 

क्षीराब्घि-पु० [सं०] लक्ष्मीका जन्मस्थान (विष्णु० १.८. 
१६) | इसे अमृतके लिए मथा गया था (विष्णु० १.५. 
७७, १४८) । इसीके तटपर जा देवगण विष्णुकी स्तुति 
करते थे (विष्णु० ७.१.३२) । 

क्षीराब्घिशायी-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम (वायु? 
१०६.४८; १०७.३१४) । 

क्षीरोद-पु० [सं०) दूधका समुद्र जो शाकद्वीप (करंच- 
द्वीप 5 भागवत, कुशद्वीप  मत्स्यपुराण) के चारों ओर है । 
अमृतके लिए यही मथा गया था (भाग० ५.१.३३; २०. 
१९; १०.६५(०) २४; ब्रह्मा” २.१९.१०२; २१.७१; २५. 
४४; मत्सय्य० १२२.४९; बायु ० ३७०,३७; ५४.४९; विष्णु ० 
२.४-७२) । ब्राह्मणोंके झापले इसका जल खारा है तथा 
विष्णु यहाँ विश्राम करते है । 

क्षीरोदनंदन-पु० [सं०] समुद्रमंथनमें समुद्रसे निकलनेके 
कारण चन्द्रमाका एक नाम+-दे० चन्द्रमा । 

क्ुद्धक-पु० [सं०] इश्वाकुवंशीय प्रसेनजितका पुत्र तथा 
रणक (कुण्डक विष्णु ०: श्षुतिक वायु०) का पिता 
(भाग० ९.१२.१४१५; मत्स्य० २७१.१३; बायु० ९९. 
२८९; विष्णु० ४.२२.९) । 

क्षुद्ृश्टत्‌-प० [सं०] देवकीका एक पुत्र जिसे कंसने मार 
डाला था। श्रीकृष्ण इने सुतलसे ले आये थे | माता-पिताके 
दर्शनके पश्चात्‌ यह स्वर्ग लोड गया (भाग० १०.८०, 
०१-०६) । 

क्षुघातीर्थ-पु० [सं०] गौतमीगंगाके तटप्रका वह पत्ित्र 
स्थान जहाँ कण्व ऋषिने वेठकर गौतमीगंगा (गोदावरी) 
और ल्लुधा देवीकी स्तुति को थी। इस स्तोन्रका पाठ करने- 
बाला दरिद्रता और दुःखसे छुटकारा पा जाता है (अह्यां० 
८<०,२०-२१) । 

छुश्रि-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और मित्रविंदाके दस पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (भाग० १०.६१.१६) । 

क्षुप-पु० [सं०) (१) रामायणानुस्तार पृथ्वीके आदि राजा 
यही थे। (२) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजी द्वारा मस्तकपर 
धारण किये गये उनके गर्मसे उत्पन्न हुए थे । ये बह्माजीके 
छींकनेपर उनके मस्तकसे गिरे थे (महाभा० शा० १२२.१६- 
१७) | यही बअह्याजीके यज्ञ़के ऋत्विक्‌ हुए थे (महाभा० 
शा० १२२-१७)। भगवान्‌ रुद्रने इनको सम्पूर्ण प्रजाओं 
तथा थर्मवारियोंका अधिपति बनाया था (महाभा० जश्ञा० 
१२२-३०) । (३) महाशक्ति वैवस्वत मनुके पुत्र महाबाहु 
प्रसन्धिके तनय तथा इध्दवाकुके पिता (अश्वमेध ४.३) । ये 
महावल्वान्‌ राजधि यमराजको सभामें विराजमान होने थे 
(महामा० सभा? <-१३। इन्हें मनुसे खद्ढ प्राप्त हुआ 
था। इन्होंने अपने जीवनमें कभी मेध्य मांस भी ग्रहण 
नहीं विया था (महा० अनु० ११७.६७) । महाभारतके 


१४० 





झुरधार- क्षेमवृद्धि 


अश्वमेष पर्वके चौथे अध्यायके अनुसार श्षुप इक्ष्वाकुके पूर्व 
पुरुष माने जा सकते हैं। विष्णुपुराणमें नेदिष्टके वंशकी 
ग्यारहवीं पीढ़ीमें क्षुपका पता मिलता है परन्तु यह मनुके 
पुत्र नहीं हैं । (३) श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो सत्य 
भागमाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। (४) खनिन्रके पुत्र तथा 
विशके पिताका नाम (गयु० ८६.६) । (०७) प्राचीन राजा 
श्लुप बह्माजीके पुत्र थे जो बड़े धर्मात्मा थे । खनित्रके पुत्रका 
भी नाम क्षुप था जो प्रमथाके पति थे। वीर नामक इनका 
पुत्र था द्िे० खनिन्न तथा माकण्डेय०) । 

क्षुरधार-पु० [सं०] (१) एक नरकका नाम (हि. वि- 
को.) । (२) एक प्रकारका बाण । 

झुकिक-पु० [सं०] छुद्रकका पुत्र तथा सुत्रतका पिता 
(वायु० ९९.२९०) । 

क्षेत्र-पु० [सं०] अब्यक्त और श्षेत्रज्ञ #बह्य है। साधर्म्य 
और वैधम्यसे जनित इन दोनोंका संयोग अनादिमान्‌ है । 
(क्षेत्र अविषय और ब्रह्मा विषय) (जह्यां" १३.३७; वायु० 
१०२.३४, ६; ११११-१४) । 

क्षेत्र-क्षेत्रज्ष-पु० [सं०] क्षेत्र और ब्रह्मा या अविषय और 
विषय (वायु० १०२.३१६) । 

क्षेत्रज्ञ-पु० [सं०] (१) क्षमरमाका पुत्र तथा विधिसारक्रा 
पिता (भाग० १२.१.७५) । (२) यह क्षेत्रज्ञानसे युक्त परम 
पुरुष है, परम तत्त्व हैँ (ब्रह्मां० २.३२.८५; ४.३.८६-९०, 
१०२.१०८; ४.१९) । ज्ञान, वराग्य, ऐश्वर्य तथा थर्म',इन 
चारोंका शक्ति | प्रकृतिका अभिपति धवायु० १०१.२२३, 
२२८; १०२,३३, १०८-९; १०३.२७)। (३) जव क्षेत्र 
और क्षत्रज्षम वरावर गुण हो और कोई वेषम्य नहों। 
गुण, महानूसे विशेषतक २४ है (वायु० १०३.१७-१९) | 

क्षेत्रपाल-१० [सं०] ये शिवके अनुचर है. (बह्यां० ३.४१. 
३३; ४.१४.७) । कातंवीय॑को क्षेत्रपाल कहते हैं (मत्स्य० 
४३.२७; वायु० ९४.२४) । 

क्षेत्रोपेक्ष-पु० [सं०] श्वफल्क और गांदिनीके अक्ररप्रमुख 
१३ पुत्रोंमेसि एक पुत्र (माग० ९२४७.१६)। 

क्षेम-५० [सं०] (१) प्क्षद्वीपके सात खंडोमेंसे एक (भाग० 
७,२०.३) । (२) धर्मका तितिक्षासे उत्पन्न पुत्र (भाग० ४. 
2.५२) । (३) झुचिक्रा पुत्र तथा सुबतका पिता। इसने 
२८ वर्ष राज्य किया था (भाग० ९.२२.४७; मत्स्य० २७१. 
२०) । (४) पर्मका जांनिसे उत्पन्न पुत्र (बह्मां० २.९.६१; 
वायु० १०.३७) । (०) बारह सत्यदेवोमेंसे एक सत्यदेव 
(ह्मां० २.१६.३०) । (६) बह्यवानके दस पुन्रोंमेस एक 
पुत्र (बह्मां० ३.७.९८; वायु० ६९.१३२) । औत्तम मनुके 
युगके वारह अजित देवोंमेंसे एक अजितदेव (जायु० ६७. 
३४; ६२.३२)। (७) सुनीथका पुत्र तथा केतुमानका 
पिता धह्मां० ३.६७.७३) । (८) मगधाधिपति बृहद्रथका 
वंशज | इसके पिताका नाम झुचि तथा पुत्रका नाम सुब्रत 
था (ब्रह्मां० ३.७४.११६; बायु० ९९,३०२) । (९) उद्चा- 
युधका एक पुत्र तथा सुनीथका पिता (मत्स्य० ४९.७८: 
वायु० ९९.३०२) । 

क्षेमक-पु० [सं०] (१) निरामित्र (निरमित्र>विष्णु०) 
ऐलवशका अंतिम पुत्र जिसके साथ ही बहाक्षत्रवंशका 
अंत हुआ (ब्रद्या ० ३.७४.२४५०५; सत्स्य० ७०.८७-८; बायु० 


९९,२७८-७९; विष्णु० ४.२१.१६-१८) । (२) शिवके एक 
गण विशेषक्रा नाम। (३) प्रक्षद्रीपाधिपति मेधातिथिके 
सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो प्ुक्षद्वीपके क्षेमक राज्यका संस्था- 
पक था (बह्मां० २.१४.३७-३९; वायु० ३३.३३, विष्णु० 
२.४.४-७) । (४) एक राक्षसका नाम जिसने बनारसको 
उजाड़ दिया था (तह्मां० ३.६७.२७) | (७) मणिवरके 
देवजनीमें उत्पन्न अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो यक्ष थे 
(वायु० ६९, १६०) । (६) एक नागका नाम । (७) विष्णु 
पुराणानुसार चन्द्रवंशी राजा तिमिका वंशज । यह इस 
वंशका अन्तिम राजा था (भाग० ९.२२.४४-७५) । (४) 
एक देश जो पुक्षद्वीपफे वृषभ या सुमना पर्वतसे लगा 
हुआ है अह्यां० २.१४.३९; १९.१६; वायु० ४९.१४; 
विष्णु० २.४.४-७) । मैनाक वर्ष (मत्स्य० १२२.२५) । 
क्षेमकर्ण-पु० [मं०] अर्जुनके पौत्रका नाम जो जनमेजयके 
सखा थे | इन्होंने अवधका खेरी नामक नगर बसाया था । 
क्षेमजित्‌-पु० [सं०] क्षेमर्माका पुत्र जिसने २४ वर्षोतक 
राज किया (मत्स्य० २७२.७) । 
क्षेमधन्चा-१० [सं०] पुंडरीकका पुत्र जो देवानीकका पिता 
था (भाग० ९.१२.१-२; ब्रह्मां० ३.६३.२०२-३, मत्स्य० 
१२.५३; बायु० ८८.२०२; विष्णु ० ४.४.१०६) । 
क्षेमर्मा-१० [सं०] (१) शिश्षुनाग वंझज काकवर्णका एक 
पुत्रत था क्षेत्रज्ञ (क्षत्रीजा, क्षतौजा >जह्मां ० और विष्णु ०) का 
प्रिता (भाग० १२.१.७; ब्रह्मा" ३.७४.१२९; मत्स्य० 
२७२.६; विष्णु० ४.२४.११-१२) । (२) क्षेमधर्मा - तीसरे 
सावण मनुके नौ पुत्रोंमेंस एक (ब्रह्मां० ४१.८१; वायु० 
१००.४८४) । 
क्षेमघि-पु० [सं०] चित्ररथका एक पुत्र तथा समररथका 
पिता, जो मिथिलाक्ा राजा था (भाग० ९.१३.२३-२४) । 
क्षेमधूति-१० [सं०] (१) एक राजाका नाम जो महाभारत- 
युद्धमें दुर्योधनके पक्षसे लड़ था। यह क्रोधव शाम ज्ञक देत्य- 
के अंशसे उत्पन्न हुआ था (महा०, आदि० ६०.३४) । 
इसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमत्र भेजनेके सम्बन्धर्म विचार- 
विमर्ण हुआ था (महाभा० उद्योग० ४.८) | यही कुलूत 
देशका अधिपति था | कोरबोंकी ओरसे लड़ा था। भमीम- 
सेनके हाथ मारा गया (महाभा० कए.०१२.४४) | (२) 
एक कीरवपश्लीय राजा, यह बृहन्तका सगा भाई था। 
महाभार्त-युद्धमें सात्यकिके साथ इसका युद्ध हुआ और 
उनके हाथ मारा गया (महाभा० द्रोण० २०.४७-४८) । 
(३) बोरबपक्षका एक योद्धा पाण्डवपक्षके बृहत्क्षत्रकरे साथ 
इसका युद्ध हुआ था और उन्हींके हाथ मारा गया 
(महा० द्रोग० १०६,८; १०७.६) । 
क्षेमभूमि-पु० [सं०] विक्रमित्रात्मज भागवनका पुत्र जिसने 
१० वर्ष राज्य किया। यह दस तुंग राजाओंमें एक था 
(वायु ० ९९,३४२-४३) । 
क्षेममूत्ति-पु० [सं०] (१) पुलह् और डवेताके पुत्र दस 
बानरश्रेष्ठोमेंस दन्दरोंका एक नायक (ह्यां० ३.9.१८१) । 
(२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७-१००) । 
क्षेमवृद्धि-पु० [सं०] राजा श्ाल्वका एक मन्री तथा सेनापति 
जिसकी सेनाने द्वारकापर आक्रमण किया था, पर श्रीकृष्ण के 
पुत्र छाम्दसे हार गया था (महा० वन० १६.११) । 


3 हे छ% « खफ 2०-०० -+ » 


६५०३४ कर 


१४१ 


क्षेमा-खर 





क्षेम्रा-जरी० [सं०] एक मौनेय अप्सराका नाम । यह 


अन्य अप्सरओंके साथ अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें 
नृत्य करने आयी थी (अह्यां० ३.७.७; महाभा० आदि० 
१२२.६६) । 

क्षेम्य-पु० [सं०] (१) उद्मायुधका पुत्र तथा सुवीर (सुधीर + 
विष्णु०) का पिता (भाग० ९.२१.२९; विष्णु० ४. 
१९.७७) । (२) शुचिका पुत्र तथा सुत्रतके पिताका नाम 
(विष्णु० ४.,२३.६) । 

क्षोणि-पु० [सं०] हरिने इसे महावराहके माहात्म्यके ऊपर 
रचा गया वाराहपुराण सुनाया था (मत्स्य० ५३.३९)। 


खंड-पु० [सं०] प्रह्मदपुत्र ज॑भके चार पुत्रोंमिंसे एक (वायु० 
६७.७८) । 

खंडपरझु-पु० [सं०] (१) महादेवका एक नाम। (२) 
विष्णुकी एक उपाधि । (३) परशुरामका एक नाम । (४) 
राहुका एक नाम । 

खंडप्रुय-पु० [सं०] वह प्रुय जो बह्याके एक दिन 
बीत जानेपर होता है । इसमें स्वर्गके नीचेके समस्त लोक 
नष्ट हो जाते हैं केवल बद्या रह जाते हैं। पुराणोंके अनु- 
मार सूर्यका तेज खूब बढ़ जाता है और रूद्र सारी खृष्टि- 
का अंत कर डालत हैं । 
-“पु० [सं०] आकाश तथा ब्रह्म । 

खगण-पु० [सं०) वज्ञनाभका पुत्र तथा विश्वतिक्ा पिता 
(भाग० ९.१२.३) 

खगपति-पु० [सं०] गरुइका 
(भाग०) । 

खटवांग-प० [सं०] (१) प्रायश्रित्त करते समय मिक्षा 
मॉगनेका एक पात्र । (२) राजा विश्वसहका पुत्र एक सर्व- 
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| 
| 
। 
। 
| 


बंशी चक्रवर्ती राजा जिसका उल्लेख भागवतम आया हैं। 
देवामुर संग्रामर्म यह देवपश्षसे लडा था और इसने देंत्यों- , 


का संहार किया । जब इसका जीवन 
तब यह रणश्षेत्रसे चला आया ओर 


कुछ एक घण्टा बच 
भक्तिमे एक मुहूत्तन 


क्षोभक-पु० [सं०] कामाख्यातीर्थका एक पहाड़--दे० 


कामाख्या । 
क्षोभण-१० [सं०] कामदेवके पाँच बाणोंमेंसे एक-दे० 
कामदेव । 
क्षौद्ू-पु० [सं०] मागधी मातासे उत्पन्न एक वर्णसंकर 
जाति (हि. श. सा.) । 
क्षौद्ूक-पु० [सं०] पुराणानुसार छुद्धक नामक 
आधुनिक पंजावके अंतर्गत था (पह्म० स्वर्ग ० ३) 
इ्वेला-ख्री० [सं०) अन्धकासुररक्तपानाथ महादेवजी द्वारा 
सृष्ट एक मानसपुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.२०)। 


देश जो 


ख 


खद्रि-पु० [सं०) (१) चन्द्रमा । (२) इंद्र । (३) एक 
ऋषिका नाम । 

खद्योत-पु० [सं०] वह स्थिति जिसमें अह्याकी रात्रिमें 
ईश्वर एक कीयणुकी तरह घूमता था (अह्यां० २.२४.९; 
३२.७८) । 

खद्योता-पु० [मं०] पुरअ्षकके नगरका पूर्वीय प्रवेश द्वार 
(साग० ४.२५.४७;२९.१०) । 

खनिन्र-१० [सं०] (१) माऊंण्डेयपुरणानुसार राजा 
प्रजानिके पुत्र जो उड़े धर्मात्मा थे। शौरि, उदावसु, 
सुनय, तथा महारथ इनके चार भाई थे। शौरिने अपने 
पुरोहितकों सद्ायताते पुरश्चरण द्वारा बड़ी भयंकर कृत्याएँ 
उत्पन्न वो । पर खनित्र साधु स्वभावके थे, अतः कृत्याओंने 
चारों भाश्योंके पुरोहितों तथा शौरिके दुष्ट मंत्री विश्ववेदीकों 
जलाकर भस्म कर डाला जिससे दुःखी होऋर यह श्वुप 
नामक पुत्रकों राज्यमार सोप तप करने चले गये थे जहाँ 
इनको मोक्ष मिला (मारकंण्डेयपुराण खनिन्र-कथा) । (२) 
विष्णुपुराणोक्त एक सूर्यवंशी राजा जो (प्रमति भाग ०) 
(प्रजापति > वायु०) के पुत्र थे । यह चाक्षुप (श्ुप  वायु०) 
(चल्लुघर- विष्णु०) का पिता था (भाग० ९.२.२४; वायु ० 
<६.५; विष्णु ० ४.१.२४) । 


' खनिनेत्र-पु० [सं०] संभकता पुत्र, परवायु तथा विष्णु० 


इने अह्य लोक मिला । यह एक राजषि था जिसे विश्णुने : 


अंत मोक्ष दिया। दीर्घवाहु इन्हीत़ा पुत्र था (भाग० 
२,.१.१३; ९.९.४१-४९; ९.१०.१; ११.२३.३०; (विष्णु० 
3.४.७३-८३)। (३) पितृगणों, जो फलायीं क्षत्रियोंके 
उपास्य है, को सानसी कन्या यशोदाक्रा पुत्र (ह्यां० ३. 
१०.९०); एक राजर्पि (भाग० १२. ३.९; बायु० ७३.४१)। 
(5) शिवक्ते एक अस्त्र विशेषक्रा नाम | यह एक डंडा हैं 
जिसके अंतमें मनुष्यकी खोपड़ी लूगी है । इसका रूप राज- 
दण्ड सरीखा हैं। 

खटवबांगद-प० [सं०] ठिलीपका पुत्र तथा सुवाहुका पिता 
जो स्वर्गसे उतर यहाँ केवल एक मुहूर्त ठद॒रा था (बायु० 
<८.१८२) । 

खड्गसिद्धि-खी० [सं०] आठ प्रक्रारकी योगसिद्धियोमेसे 
एक योगसिद्धि जद्यां० ४-.३६.५२) । 


खड्गी-पु० [सं०) 5१ गरगेशोमेंसे एक गणेशजीठत नाम ' 


(अह्यां ० ४.४४.७०) । 


के अनुसार विविशका पुत्र। यह करंघम (अतिविभूति रू 
विष्णु ०) का पिता एक धर्मात्मा राजा था (भाग० ९.२. 
२७; वायु० ८६.७; विः्णु० ४.१.२८) । खनिनेत्रके पुत्रका 
नाम बलाश् था लेकिन जब उन्होंने करका धमन करनेसे 
हाथोंकी फूंकनेसे) शब्ुओंका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न 
की थी तवसे बलाश्करन्धम कहलाये (मार्ऊण्डेय०) । 

खपुर- पु० [सं०] (१) पुराणानुसार आकाशमें बसा एक 
नगर विशेष ॥ कहा जाता हैं कि पुलोमा और कालका 
नामकी दैत्य-कन्याओंकी प्रार्थनापर यह वना था। (२) 
आकाश स्थित राजा हरिश्रन्द्रकी पुरी ! 

खप्पर-पु० [सं०] कालीदेवीके रुघिरपान करनेका एक पात्र 
विद्येष ! 

खर-यु० [सं०] (१) अनजानमें दारुवनके ऋषियोंने शिव 
की खर होनेका शाप दिया था । (२) ताम्र ओर कश्यपको 
६ कन्याओंमेसे एक सुग्रीवीसे उत्पन्न खर (अह्यां० २.२७. 
५-२०; मत्स्य० ६.३३) । (३) विश्रवा और पुष्पोत्कराके 


खरदूषण-खेचरी 
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चार पुन्रोमिले एक (बह्मां० ३.८.७०;३ बायु० ७०.४९; ९९, 
४०६) । यह वितलानिवासी एक राक्षस था (माग० ९.१०. 
९; वायु० ५०.२७) | यह तारकामय संग्राममें भी था 
(मत्स्य० १७३.१७; १७७.७) । श्रीगमने इसवा वध किया 
था (ब्रह्मां० २.२०.२८; विष्णु ० ४.४.९६) । दे० खर (०७) | 
(३) एक राक्षस जिसे श्रीकृष्णने मारा था (माग० २.७. 
३४) । (४) विजरके दो पुत्रोंमेंसे एक (अक्मयां० ३.६.३३) । 
(०) सूपर्णखाका भाई | सुमालि राक्षसका पुत्री राखा 
(बाका या राका) का विवाह विश्ववा मुनिसे हुआ था और 
राखा ायु० के अनुसार पुष्पोत्कटा) खरको माता थी। 
खर १४००० राक्षसी सेना लेकर रावणकी नगरीको रक्षा 
करता था । सूपर्णखाके कान-नाक कट जानेसे कुद होकर 
श्रीरामसे छड़ा पर पराजित हुआ और पंचबरटीमें रामके 
हाथ मारा गया (रामच० मा० अरण्य० दो० १७-२०) । 

खरदूषण-पु० [सं०] खर और दूषण नामके राक्षस जो 
दोनों रावणके विमातृज भाई थे ( रामच० मा० अरण्य० 
१७-२०) । खर पुष्पोत्तरामे और दूषण वाकासे उत्पन्न 
विश्रवाकरे पुत्र थे धायु० ७०. ४९-५०) । 

खरपथ-पु० [सं०] पावनी नामकी नदीका सिन्नन क्षेत्र 
एक राज्य (ह्यां? २.१८.०७; मत्स्य० १२१.७६; वायु० 
४७.०४) । 

खरमुख-पु०[मं०] एक राक्षसका नाम जिसे भग्तजीने 
केकय देशमें मारा था (राम०) | 

खररोमा-पु० [सं०] एक काद्वेय नागका नाम (वायु० 
६९,७४८) ! 

खरबाँस-१० [हि०) पूस और चेत्रका महीना जिनमे 
शुभ काम नहीं होते । 

खरांडक-पु० (मं०] शिवक्े एक अनुचरका नाम (शिव० 
पु०) । 

खरारि, खरारी-१० [मं०] (१) श्रीरामचन्द्र | (२) विष्णु। 
(३) श्रीकृष्ण । (४) घेनुक असुरको मारनेके कारण बलराम 
का एक नाम (भाग० नथा विष्णु ०) । 

खपरपु० [सं०] दे० खप्पर । 

खर्ब-प१० [सं०] कुबेरकी नो निधियोंमेंसे एक-दे० कुबेर । 

खबंद-पु० [सं०] एक ऐसा स्थान जहाँ चतुर्भुज कुमार 
कार्निकेयकी मूतिकी स्थापना हो सकती है (मत्स्य० २६०. 
४७; २८३.३) । पर्वतके नीचेका एक गाँव (वायु० ९१.३०) | 

खला-खी० [सं०] भद्राश्व॒ (रौद्ाश्व वायु० ९१९.१२६) और 
घताचीको दस पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु? ७०६९) । 

खलीयान्‌-पु० [सं०) (खलीय  वायु० पु०) बेदजित्तम 
शाकल्यके पॉच शिष्योंमेंसे एक शिष्य (्रहद्मयां० २.३०.२; 
वायु० ६०.६४) । 

खदश-पु० [सं०] एक जातिके लोग, भरतने इन्हें हगाया था 
(भाग० ९.२०.३०) । एक पू्वका राज्य जहाँसे चल्ु और 
गंगा नदियाँ वहकर निकलती है (ब्रह्मं० २.१८-४६,५० 
३१.८३; मत्स्य० ३२१-४३२; १४४.७७) । 

खशा-ख््री? [सं०) ठक्षकी पुत्री तथा कश्यपकी पत्नी जो 
यक्ष और राक्षसोंकी माता थी यद ऋर-सवभावकी लालागि, 
क्रथन, भीम, सुमाली, मधु, अश्व आदि इनके कई पुत्र थे 
और सात कन्याएँ थी &अह्यां० ३.७.१३६)। कब्यपसे 
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खज्ाके दो पुत्र हुए। एक्के चार दाथ और चार पर थे 
तथा दूमरेके तीन हाथ और तीन पैर । पहला संध्याको 
उत्पन्न हुआ था आर दूसरा ऊपाकालमें | पदला माताक़ो 
ही खानेपर उतारू हो गया और दूसरेने रोका | यह पता 
लगनेपर पिता (कश्यप) ने दड़ेका नाम यक्ष और दूसरेका 
नाम राक्षत रखा। इनका विवाह पिशाच अज और शंड 
की पुत्रों अह्यथना तथा जन्तुधनासे हुआ और इनसे वहुतसे 
राक्षम उत्पन्न हुए (ब्रद्यां" ३३.५०; ७.३७, १३२-४२. 
४६७; बायु० ६९.७४, १२६, १६४, १७०; विष्णु ० 
१.१५.१२६) । 

खखसूम-प१० [मं०] सिंहिकासे उत्पन्न विप्रचित्तिके कई पुत्रों- 
से एक (विष्णु० १.२१.१) । 
धडवग्रस्थ-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ श्रीकृष्ण, अर्जुन 
तथा भीम जरासंथके पतनके पश्चात्‌ युधिष्ठिरले मिले थे 
(भाग० १०.७३.३२) । 

खांडव-प० [सं०] (१) महाभा० और तैत्तिरीय आरण्यकके 
अनुसार एक प्राचीन वन जिसे अर्जुनने जलाया था (महा- 
भा०, आदि० अ० २२३ से २२५ तक) । यहाँ इन्द्र अर्जुनसे 
से हार गया था (भाग० १.१०,८; १०.७५८.२०-७; ७१. 
४०,४५; ८९.३४ (४) । (२) भार्गवोंका एक आर्पय प्रवर 
(मत्स्य० १९०.४०) । 

खांडववन-प० [सं०] यमुनाके तटपरका एक प्राचीन वन । 
पुराणानुमार राजा खेतकीके यज्ञ घतका अक्षयधारा पीनेसे 
अग्निको अजीर्ण हो गया था। उसे पचानेके लिए अग्निने 
अर्जुनदी सहायतासे खांडबव वनकों जलाया था। मयकों 
बचाया था। वदलेमे मयने ऐसी सभाक्री रचना की थीं 
जिसमे दुर्योधनकी जलमें स्थलका और स्थलरूमे जलका भ्रम 
हुआ | जलानेके समय इन्द्रने तक्षकबी वचानेके उद्देश्यसे 
विरोध भी किया था, क्योंकि उसी वनमे तक्षकका पुत्र 
रहता था | इन्द्रप्रस्थ नगर इसी वनमें वसाया गया था 
(महाभारत तथा तेत्तिरीय आरण्यक) । 

खांडिक्य-पु० [सं०) (१) मितध्वजका पुत्र तथा धर्मध्वज- 
जनकका पात्र दे? केशिध्वज, धर्मध्वज तथा नारदपुराण 
पूर्वमाग द्वितीय पाई । (२) मितध्वजका पुत्र जो धर्मजझास्तर 
का महान ज्ञाता था तथा कर्मोके महत्त्वकी खूब समझता 
था। यह अपने चचेरे भाई केशिध्वजसे भयभीत रहता था 
(साग० ९.१३.२०-२१) । भगवान्‌ वासुदेवका महत्त्व 
केशिध्वजने खाण्डिक्यका पृ्वकालमें बतलाया था (विष्णु० 

“.८१-७) | यह मितध्वजका पुत्र एक राजा था जिसे 

केशिध्वजने योग तथा आध्यात्मिक ज्ञान उिया था | नदु- 
परत राज-पाट पुत्रकों दे यह तप करने वनको चला गया। 
इसके पूर्व खाण्डिक्यस केजिध्वजने धर्मझाम्त्र व्यवस्था पूछी 
थी उसीके इंदलेमें योग और आत्मतत्वज्ञान खाण्डिक्यकों 
बतलछाया था| पहले दोनोंमे वेर होनेपर भी फिर सौहार्द 
हो गया (विष्णु० ६.६.७-७०; ७.१०२-०३) । 

खिसिंद-पु० [सं० विध्किव] दक्षिण भारतका एक पढाइ 
जहाँ वनवासके समय श्रीराम कुछ ठिनोंतक रहे थे | यह 
मैसूर राज्यके उत्तरी भागमें है (रमच० मा० किष्किधा०) | 

खेचरी-ख्री० [मं०] सर्वरोगदर नामक चक्रकी रक्षाकारिणी- 
देवी, एक व्णज्क्ति, एक मुद्रादेवी (अह्यां० ४.३७,१०; 
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४२.१४; ४४.७९,८६,११४) । 
खेटा-स्त्री० [मं०| अन्धकासुररक्तपानाथं शिवजी द्वारा 


सृष्ट एक मानसपुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.१७)। 


ख्याति-सख्त्री० [सं०] (१) उल्मुक तथा पुष्करिणीके छह पुत्रों- 


मेंसे एक (भाग० ४.१३.१७)। (२) महर्षि भृग॒ुकी पत्नी जो ' 


दक्ष प्रजापति (वायु तथा विष्णु०), (कर्दम रू भाग० तथा 
ब्रह्मां>० की पुत्री थी। यह धाता, विधाता दो पुत्रों तथा 
लक्ष्मी पुत्रीकी माता थी (भाग० ३.२४.२३; ४-१.४३; 
विष्णु० १.७.७.२५; बह्यां” १. ९. ५२५४; ११.१; ३.२५. 


७७; वायु० १०.२७.३०) । विष्णुपुराणानुसार वामन अव- | 


तारके समय लक्ष्मीका नाम पद्मा या कमला पड़ा। परशु- 
रामावतारके समय ये 'धरणी' हुई! । जव हरि राघव हुए 


गंगा-स््री० सं०] मारतव्षकी एक पुण्यतोया प्रसिद्ध नदी 
जो विष्णुकी अतिप्रिय है। यह भगवद्रप कही गयी है (भाग० 
७.१४.२९; ८,४.२३; ब्रह्मां० २.१६.११,२४)--न माधव- 
समो मासो न कृतेन थु्गं समम्‌ । न च वेदसमं शास्त्र न तीर्थ 
गज़्या समम ॥! (स्कंद० पु० बेशाखमहात्म्य० २१) । 
हिमालयसे निकलनेके पश्चात्‌ १५६० मील पूर्वका और 
वहकर यह वंगालकी खाड़ीमें गिरती हे । पुराणानुमार 
गंगा हिमालयकी पुत्री है। सुमेरुक्री कन्या मेनका इसीकी 
माता बतलायी गयी है । ऐसी प्रसिद्धि हैँ कि गंगा पहले 
स्वर्गमें थी (वायु० ४२.३९-४९; ७१.७) | कपिल मुनिने 
जंत्र राजा सगरके ६०,००० पुत्रोंकीं गंगा सागरमें भस्म कर 
डिया तब उनके उद्धारार्थ राजा भगीरथ तपोव्नलूसे गंगाजी 
को एथिबीपर लाये । इसीसे गंगाकी 'भागीरथी' कहते है 
(भाग० ९.९.१४) । गंगा जब स्वर्गसे गिरी थी तव सारी 
पृथिवी वह न जाय, इसलिए दांकरने इन्हें अपनी जयटमें रोक 
रखा था । गंगाकी इसीसे शंकरवी पली कहा गया हैं (वायु० 
४२.३९-४०; ७१-७) । स्वर्गसे यह मेरु प4तपर गिरी और 
इसको चार दाखाएं हो गयीं सीता, अठकनन्दा, चश्ु, और 
भद्रा (विष्णु० १.९,.१०३; २.२.३३,३४; 
३.१४.१८; ४.४.२६-१७; तथा १८-२८)। राजा भगीर्थ 
जब गंगाको गंगासागर लिये जा रहे थ्र तब मार्गमे जहू 
ऋषिने इन्हे पी लिया ओर बड़ी प्रार्थनापर अपनी जॉवसे 
निकाला, अत (गंगाकी) 'जहंसुता' कहते है (भाग० 
व.१०,३; बअह्यां० ३.६६.२०-६; ७३.११७; मत्स्य० १२ 
४४; १२१.२६) अतः जाह्नवी भी कही जाती हैं। कहते है 


<.१०८-१२३; | 
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बह्माने विष्णुके बा परका अँगूटा धोकर इनकी सृष्टि वी ' 


थी । इसीसे गंगाकी विष्णुपदी वहते हे । गंगा सर्वत्र दुर्लस 
हैं पर गंगाद्वार, प्रयाग और गंगामागर-संगम, इन तीन 
स्थानोंपर गंगा अत्यन्त दुर्लभ है (मत्स्य० १०६.०३) | गंगा- 
जल बहुत पत्रित्र माना जाता हैं जिसे आ्राड्ाठिके लिए 
अत्युत्तम माना है (वायु० ७७.६८) । इसके जलूसे वीढ़े 
नही पढ़ते और अल्लन्त निर्मल होता है| लिखा हैे-- 
“गंगा गंगेति यो अबाद योजनानां झतेरपि । मुच्यते सर्व- 
परापेश्यों विष्णुलोकें स गच्छति । (स्कृन्द्र० आा० घ० 
मा० ३१.७) । गंगाजल वासी होनेपर भी वरजित नहीं है--- 


तब यह सीता हुई ओर कृष्णावतारमें यही रुक्मिणी थी । 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेदमें इनका उल्लेख हे। तैत्तिरीय संहिता- 
में इन्हें आदिलकी पली लिखा है और शतपथ ब्राह्मणमें 
इन्हें प्रजापतिसे उत्पन्न कहा है--दे० लक्ष्मी । (३) क्रौच 
द्वीपकफी एक नदी (ह्मां० २.१९,७५; मत्स्य० १२२.८८; 
वायु० ४९.६५) । (४) तामस मनुके दस पत्रोंमेसे एक 
(भाग० ८.१.२७; ब्रह्मा ० २.२६.४९ ; वायु ० ६२.४४; विष्णु ० 
३.१.१९) । (०५) मृगुकी पुत्री 5लक्ष्मी, नारायणकी पल्ली । 
वल और उत्साह इनके पुत्र कद्दे गये हैं | कुछ अन्य मानस- 
पुत्र भी थें>दे० लक्ष्मी (वायु० २८.१-३)। (६) उरु 
(कुरु विष्णु 0) और आग्नेयीके छह पुत्रोमेंसे एक (अह्मां० 
२.३६.१०८; मत्स्य० ४.४३; विष्णु० १.१३.७) | 


“र्ज्य पर्युषित॑ पुष्प॑ वर्ज्य पर्युषितं जलमू। न वर्ज्य 
तुलसीपत्न॑ न वर्ज्य जाह्वीजलूम्‌ ॥। (स्कन्द० बै० मार्गशीर्ष- 
माहात्म्य ८.९, ८.२७; नारद० पूर्ब०; ६.१२-१३, २१; 
६.२४-२७; ६.५८; ६.६०) । 
पुराणनुमार गंगाकी तीन धाराएँ हू--ए क आंकाशमें - 

आक्राशगंगा; दूसरी प्रथ्वीपर; तीसरी पातालमें इसीसे 
गंगाकों जिपथंगा भी कहते है (बायु० २.१७; ५१.२१-४६; 
०८.८९) । भरतने इसीके तटपर अश्वमेश्व यज्ञ किया था 
(ब्रह्मा ० २.१६.११-२४; भाग० ७.१४.२९; ८,४,२३; ९.९. 
१-१३; वायु० २.१७-१८; ४२.३९-४०; ७२.२८. 
३२) । परयोय--विष्णुपदी, जाह्ृवी, भागीरथी, त्रिपथगा, 
सुग्निम्नगा, जत्रिस्नोता, स्वरापगा, सुरापगा, अलूकनंदा 
(गंगोत्तरी पहाइसे निकल अलकनंदा और मंदाकिनीसे 
मिलकर हरिद्वारके पास गिरती हे), मंदाक्रिनी, सुरनदी 
और भीष्मसू । इसमें ३॥ करोड़ तीर्थ सम्मिलित हैं। 

गंगादशहरा-3० [सं०] ज्येष्ठ शु० १० बुधवार और 
हस्त नक्षत्रका योंग होनेपर यह पर्व होता हँ--्येष्ठे 
मासे सिते पश्षे दशम्यां बुधहस्तयों:। दशहरा जायते व्यास 
गज्ञाजन्म परं झ्ुत्ति ॥ (स्कन्द० आव० अव०माहात्म्थ० 
७८.७) । 

गंगाद्वार-पु० [सं०] हारि 
अनिप्रशस्त और अतिप 
२२.१०; २४६.९२) । 

गंगाघर-पु० [सं०] स्व॒र्गंसे गिरनेपर गंगाकी महादेवजीने 
अपनी जटामें रोक रखा था इसीसे शंकरकी गंगाधर कहते 
है। इसीसे शिवको गंगाका पति वहा गया है। इन्द्र 
आहि देवता इसको सेवा करते हैं (वायु० ४२.३९-४०; 
७१.७०) । 

गंगापुत्र-पु० [सं०] एक व०शंकर जातिका नाम जो एक 
प्रकारके ब्राह्मण है और घाटोंपर दान लेते हैं। ये अधिकतर 
गंगा या और नवियोंक्रे तटपर बसे नगरोंमें ही रहते है । 
लेगत्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक । बभूव सो यो 
बालो गंगापुत्रः प्रकोतितः ॥? (अद्यवेवर्त ०) । 

गंगापूजा-स्री० [सं०] विवाहके पश्चातक्ी एक धानिक 
रीति जिम्में वरपक्षके स््रियाँ वर-वधूकी लेकर गंगापूजन 
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करती है और विवाहमें बंधे ककण इसी दिन खुलते हैं । 
जहाँ गंगा नहीं है वहाँ लोग गाँवके बाहर किसी जलाशय 
या अन्य नदीके तटपर जाते है । विवाहसंबंधी यह अंतिम 
रीति है (विवाहचंद्रिका) । 

गंगायात्रा-ख्री० [सं०] मरते हुए मनुष्यकोी अंतिम समय 
प्राण निकलनेके लिए गंगातरपर ले जाना, क्योंकि गंगा 
अतिपवित्र है (वायु० ७३.६८) । 

गंगालाभ-पु० [रं०] सत्यु (हिंसा) । 

गंगासागर-पु० [दिं०) कलकत्तेसे दक्षिण-पूर्व सुंदरवनमे 
स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा-सागर संगमपर स्थित कहा 
गया है । यहींपर कपिल मुनिका आश्रम था जहाँ राजा 
सगरके ६०,००० पुत्रोंकोी इन्होंने भस्म कर दिया था | यहाँ 
मकरकी संक्रांतिको एक बड़ा मेला लगता है (भाग० ६.२. 
३९; १०.७९.११; ९,८.१०-२९; ११.१६-१७०; ब्रह्मां० 
३.१५.१५-४३; ५३.१७-५२; आ० ४४; वायु० ८८.१४७- 
७३; मत्स्य० २२.१०; २४६.९२) । 

गंगासुत-१० [सं०] राजा शान्तनुके पुत्र भीष्म (महाभा० 
आदि०) । 

गंगेश-पु० [सं०] गंगाकी जटामें रोक रखनेके कारण महा- 
देवका एक नाम-दे० गंगाधर (बायु० ४२.३९-४०;७१.०) । 

गंगेश्वर-7१० [सं०] नमंदा तठपर स्थित एक उत्तम तीर्थ 
जहाँ स्तान तथा पितृतर्पणका वड़ा माहात्म्य हे (मत्स्य० 
१९३,१४-२०) | 

गंगोत्तरी-र््री ० [सं० गंगावतार] टेहरी गढ़वाल राज्यमें 
हिमालय पर्व तपर स्थित एक स्थान जहाँ गंगाका उद्धम 
स्थान हैं। यह हिन्दुओंक़ा एक प्रधान तीर्थ है जहाँ गंगा 
देवीका एक मंदिर भी है (भारतका था० भूगोल) । 

गंठबंधन-पु० [ढिं०] विवाहकी एक प्रधान रीति (विवाह- 
चन्द्रिका) | 

गंडक्री-ख्री? [सं०] गंगाकी एक सहायक नदीका नाम जो 
नेपालमें हिमालयसे निकलकर पटनाके पास गंगासे मिलती 
हैँ। यहाँ तीर्थयात्रा प्रसंगमें बलराम गये थे (भाग० १०. 
७९.११; ब्रह्मां० १.१६.२६; मत्स्य० ११४.२२)। इसके 
जलूमें शालिग्राम निकलते हैं जिन्हें विष्णुका रूप मानकर 
लोग पूजते हैं । यह गंगा आदि अन्य पवित्र नदियोंके साथ 
त्रिपुरारिके रथमें वेणुनामसे रही (मत्स्य० १३३.२३; बायु० 
४०.९६) । इसे एक महानदी माना गया है (वायु० ४०. 
९६; १०८.७९) । 

गंडगलछ-पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम 
(ब्रद्मां? ४.२१.८२) । 

रंडिका-पु० [सं०] माल्यवान्‌ पर्वतके पूर्वमें स्थित एक 
नगर जो गंधमादन तथा माल्यवान्‌की ढालपर बसा है । 
यहाँ एक पनस (कटहर) महावृक्ष' हैं (मत्स्य० ११३.०५१; 
वायु० ४३.१-४) । 

गंडूष-पु० [सं ०]शूरके दस पुत्रोंमेसे एक तथा वसुदेवका भाई 
जो निःमंतान था; अतः इसने ओक्ृष्णके पुत्र चारुदेष्ण और 
साम्बको दत्तक पुत्र लिया था (अह्मयां० ३.७१.१५०, १९१; 
वायु० ६९६६.१४८, १८८; विष्णु० ४.१४.३०) । 

गंतुप्रस्थ पु० [सं०] भारतवर्षका एक पर्वत (बायु० ४०.९१)। 

गंधकाली-खी० [सं०] पितरोंकी पुत्री तथा ब्यासकी माता- 
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का नाम । इसका पुनर्जन्म मत्स्त योनिमें हुआ | अच्छोद 
झीलका नामकरण इसीके नामपर हुआ था (ह्मां० ३.१३. 
७६-९५; वायु० ७७.७४-७) । 

गंधकुटी-ख्री० [सं०] मंदिर्से लगी कोठरी या दालान 
जहाँ वहुत-मी मूत्तियों रखी हुई हों । 

गंघ-पु० [सं०) एक प्रक्ारका सत्त जिसे प्रथ्वीरूपी गोौसे 
गंधर्वोनि दुद्ा था (मत्स्य० ७.१४; १०.२४; १६.२६) । 

गंधमाद-पु० [सं०] (१) यह आरीरामचन्द्रके साथ लंकाकी 
चढ़ाईके समय गया था (साग० ९.१०.१९; ब्ह्यां० ३.७१. 
११२) । (२) श्फलकके १२ पुत्रोमेसे एक पुत्र (भाग० ९. 
२४.१७; ब्रह्मां० ३.७१.११२) । 

गंधमादन-पु० [सं०] (१) एक प्रधान बंदरका नाम (अह्मां० 
३.७.३१) । (२) पुराणानुसार इलाबृत और भद्राश्व खंडके 
मध्य स्थित एक पर्वत; सीता (आकाशगंगा) इसीपर गिरती 
है (भाग० ५.१६.१०; १७. ६; विष्णु ० २.२.१६, २४, २८, 
४१) । यहाँ नर और नारायणका निवाम है (भाग० ४.१. 
५८; ५,१.८; विष्णु० ५.२४.७) । निद्रा खुलनेके पश्चात्‌ 
मुचकुंद यही तप करने गया था (भाग० १०.७२.३)। 
धर्मसृत्र रूपमें विष्णु ने यहाँ तप किया तथा उर्वज्ञीको उत्पन्न 
किया था ज्ह्यां० २.१०७.४०; १७.१६; ३.७.१९४; २०. 
६६-७; ४.३१.१६; मत्स्य० ६१.२१; २४.१९) । केतु- 
मालवर्ष तथा वैश्राज वन यही हैं । यह जम्बूद्वीपका मुकुट 
हैँ जहाँ देवता भरे पड़े है. (मत्स्य० ८३.२१,३१-३; ११३. 
४०; १७४.४३४; १८३.१) । यहाँ दुर्गा देवी कामाक्षीक्रे 
रूपमे विराजमान हैं (मत्स्य० १३.२६) | इसके दक्षिणमे 
नील तथा उत्तरमें निषय और पूर्वमें माल्यवान्‌ है (वायु० 
३४.३०: ३०.१६: ४२.२०; ४३.१; ४६.१७; ९१.७) । 
इसी स्थानपर वद्रिकाश्रम स्थापित था जहाँ श्रीकृषष्णवे कहने 
पर उद्धवजी तप करने आये थे (विप्णु० ”".३७.३४, १७) । 

गंधमादनवर्ष-पु० [लं०] राजा प्रियश्नतके नवम पुत्र केतु- 
मालका उसके पिता द्वारा दिया गया वर्ष । यहाँ केतुमाल- 
का राज्य था जह्मां० २.१४.७२; बायु० २३.१५७५९;३३ ,४०; 
विष्णु ० २.१.२३) । 

गंधमोज-(० [सं०) श्वफल्कके १२ पुत्रोंमले एक पुत्र तथा 
उपमदगुका एक भाई (विष्णु० ४.१४.९) । 

गंघधवे-प० [सं०] (१) पुराणानुसार देवताओंका एक भेद 
जो स्वर्ग रहते है. तथा उनमे तीन पाद कम ऐखखर्यवाले 
है। ये यक्ष, राक्षस तथा पिशाचोंकी तरह अर्थ देवता है । 
चित्ररथ इनका स्वामी कहां गया है अल्यां० ३.७.१६७- 
७०, २००; ८.१०.; २४.०१; ४.३६.१६; मत्स्य० ६.४०; 
<.5६) | ये स्वर्गमें गाने बजानेका काम करते है (अह्मां० 
२.८.४०) । इनके ग्यारह गण कहे गये हें--अश्नाज, 
अंबारि, रंभारि, सयेवर्चा, कृषु, हस्त, सुदस्त, मूर्ड्वान्‌ , 
महामना, विश्वावमु और कश्ानु | अज्नि० तथा वायु० 
६६.७३ के अनुसार ये भद्राक्े पुत्र है। वेदोंके अनुसार 

 गंधर्व दो हैं एक चुस्थानके दूसरे अंतरिक्षस्थानके । पहली 
कक्षाके दिव्यगंधर्व कहे जाने हैं जो सोम रक्षक तथा सूर्यके 
सारथि है (बह्मां० २.२३.२७,००; ३२.१,२; ३५.१९१) 
अंतरिक्षस्थानके गंधर्व नक्षत्रके प्रवर्तक कहे गये है। 
इन लोगोसे सोम छीन कर इंद्र मनुष्योंकी देता है। वरुण 
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इनका स्वामी है । ब्राह्मणग्नंथों ओर उपनिषदोंके अनुसार 
गंध दो प्रकारके होते हैँ--देवगंधर्व तथा मनुष्यगंधर्व । 
(२) एक काद्रवेय नाग (ज्ह्मां० ३.७.३६; वायु० ६१.७९; 
६२.१००; ६९.७३; १००.१५१; १०१.३, २८; १०६.५९) 
यह पेड़ोंपर रहते हैं (ब्रह्मां० १.७.८४; ८.४०)। (३) घोड़ों- 
के लिए प्रसिद्ध एक राज्य (अह्मयां० ४.१६.१७; मत्स्य० 
११४.८;१२१.४८) भारतवर्षका एक खंड (बायु० ४5.७९; 
विष्णु ० २.३.७) । (४) गृहनिर्मागके समय पूजा जानेवाला 
एक देवता (मत्स्य० २०३,२०७) । (०) चौदहवाँ कल्प जहाँ 
गांधार स्वर और नादकी सर्वप्रथम सृष्टि हुई (वायु० 
२१.३२) । 

गंधवंगण-पु० [सं०) (१) अरिष्टा और बश्यपक्रे युन्र 
(मत्स्य० ५.१; ६.२९, ४०; विष्णु० १.७.४६:२१.२७) । 
शारीरिक सौंदर्यकी वृद्धिके लिए इनकी उपासना होती है । 
माक,ण्डेयकी तपस्या भंग करनेके लिए इंद्रने इन्हें भेजा था। 
भरतने करोड़ोंकी संख्यामें इनका वध किया था (भाग० 
९.११.१३) | यह सर्यके साथ रथपर पारीसे चलते हैं 
(ब्रह्मा? २.२३.२७,५०; ३२.१,२; २७.१९२) । कात्तंवीये 
अर्जुनके यश्ञमें ये अप्सराओोंके साथ गये थे (मत्स्य० १०. 
२४; १३.१७; १७.३; ३७,२-४; ४३.२२) | ये बृश्षोंपर रहते 
है (ब्रह्मां० १.७.८४; वायु० ९.७०; २१.३३; ३०.८६.३३. 
&४; १४.७५) । (२) (मोनेय) जो संख्यामें ६० करेड़ है । 
इन छोगोंने रसातरूके नागोकी परास्त करके उनके जवाहरात 
आदि लूट लिये थे, पर अंत मान्धाताके पुत्र पुरुकृत्सने 
इन्हें परास्त फ्िया था (विष्णु० ४-३, ४-९) । 

गंधर्वनंगर-पु० [सं०] महा० आदि० १२०.३५ के 
अनुमार (१) नगर, ग्राम आदिका वह भाग जो गगन या 
भूमिमे दृष्टिदोपसे दीख पढ़ता है । ग्रीष्मकालमें जब मरु- 
स्थल या समुद्रमें वायुकी तहका घनत्व उष्णताके कारण 
असमान होता है तब प्रकाशकी गतिके विच्छेदसे अन्य 
नगर, ग्राम, वृक्ष आदिका प्रतिविम्र आक्राशमें पड़ता हैं 
ओर कर्मी-कभी उस आकाश्ञीय प्रतिविमस्वका प्रतिविम्त 
उलःकर एथिवीपर पड़ता है जिससे कभी दूरके ग्राम या 
नगर या तो आकाशझमें उलटे टंगे या समीपस्थ दिखायी 
देते है. (भाग० ४.१२.१७; ५.१३.३, ७) में क्रमशः 
भक्तवर भरुव तथा अवधूत मुनिने इसका वर्णन करते हुए 
इसकी स्वप्ननगर तथा मायारचित पुरसे तुलूना की है । (२) 
मानसरोवरके निकटका स्थान जिसकी रक्षा गंध करते है । 
अर्जुनने इस नगरकी जीता था तथा तित्तिर, कुल्माष और 
मंड्रक नामक घोड़े अर्जुनकी यहाॉसे प्राप्त हुए थे (महामा० 
सभा० २८.६) || 

गंधवंबदन-पु० [सं०] दयग्रीबका एक नाम (ह्यां० ४. 
३२,४०) । 

गंधवंविषय-ए० [सं०] गन्धर्वदेश | भरतने इसको जीतने- 
के लिए ३ करोड़ अधिरथ मार डाले थे (किष्णु० ४.४. 
१० ०) || 

गंधर्वविवाह-पु० [सं०] गांधव विवाह । बहा, देव, आर्प, 
प्राजापह्म आदि आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक । जिसमें वर- 
वधूके पारस्परिक प्रेमके आधारपर ब्याह होता है। किसी 
सगे सम्दन्धीकी रायकी आवश्यकता नहीं होती है और 
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रीति-रस्मका मी पालन नहीं होता | श्रीकृष्णका रुक्मिणी- 
से, दुष्ियन्तका शकुंवलासे इसी नियमानुसार विवाह हुआ 
था (भाग० ३.३.३; ९.२०.१०-१६; बअद्या० ४-१०.५; 
विष्णु० ३.१०.२४) । 

गंधर्ववेद-५० [सं०] चार उपवेदोंमेंसे एक जो सामवेदका 
उपवेद है और इसमें गानविद्याका वर्णन हैं (माग० ह. 
१२.३८) । 

गंधवां -स्त्री० [सं०] दुर्गाका एक नाम (हि. शन सा.) । 

गंधर्वी-ख्रो० [सं०] (१) पुराणानुसार सुरभीकी पुत्री जो 
घोड़ोंकी आदिमाता थी-दे० सुरमी । (२) गांघारसे उत्पन्न 
ओश्म्‌का नाम (वायु० २०.३) । 

गंधवती-ख्री० [सं०] (१) बरुणपुरीसे उत्तरमें स्थित 
वायुदेवकी नगरीका नाम हे जहाँ वायुदेव निवास कर 
(स्फंदपु० काशीखं० पूर्वार्स)। (२) मेरुके छठे ढालपर स्थि 
वायुकी सभाका नाम (वायु० ३४.८९) । 

गंधाकषंणिका-खत्री० [सं०) शीतांशुकलारूप सोलह शक्तियों 
मेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां०४ १९.१८; ३६.६९; ४४.११८)। 

गंत्रात्मक्रगुण-पु० [सं०] पृथ्वोका ग्रण विशेष जिसे प्रत्या- 
हारमे जल नष्ट कर देता है (वायु० १०२.७) । 

ग-पु० [सं०] गणेश (हि. छ. सा.) । 

गंगनपति-पु० [सं०] इद्र ! 

गज़-पु० [सं०) (१) रथीतरके चार शिष्योमिंस एक (बल्मां० 
२.३०,४) । (२) औत्तम मनुके तेरह पुत्रोंमेसे एक (ह्यां० 
२.३६.३९) । (३) एक हाथी जिसको भगवानूने झ्राहके 
चंगुलसे मुक्त कर सदगति प्रदान का (माग० ११.१२.६) । 
(४) एक बंदरका नाम जो राम-रावण युद्धमे श्रीरामचन्द्र- 
दा ओरसे लड़ा था (अह्यां० १.७.२४१) । (०) मृगइयाम 
नामक नाग (हस्ती) के आक पुत्रोंमेंल एक पुन्नका नाम 
(ह्यां० ३.७.३३२) । 

गजकर्ण-पु० [सं०] (१) तलछातलनिवासी एक राक्षस 
(बह्मां० २.२०.३२) । चौथा तल--तलछातल या गमस्तल 
निवासी एक दैत्य (वायु० ५०.३१)। (२) गयाका एक 
तीर्थस्थान जो पितरोंके तर्पणके लिए अति प्रशस्त हैं । 
यहाँ श्राद्ध, तर्पण आदि पितृकृत्य करनेका बडा माहात्म्य 
है (मत्स्य० २२.३८; वायु० १११.७०) । 

गजचर्मनिवार्सी-पु० [सं०) जिवरका एक नाम अह्यां० 
२.२७.९९) | 

गजछतया-पु० [सं०] श्राइके लिए अति प्रशस्त एक युगादि 
(मत्स्य० १७.३) । 

गजतुण्ड-पु० (मं०] एक विनायकका नाम (मत्स्य० १८३. 
६३) । गणेश जीका नाम | 

गजमुख-पु० [सं०] गंधवोका एक नाम अह्यां० ३. 
२२.७६) । 

गजमोचन-पु० [सं०] विष्णु भगवानका वह रूप जिसे 
उन्होने गजग्राहकी लड़ाईमें गज रक्षाके लिए धारण किया 
था (भाग० ३.१९.३७; ८.१.३०; २.२०-३३; ३ पूरा 
४.६-२०) । 

गजवक्‌त्र-यु० [सं०] दे० गणेश (ज्ह्मां० ४.४४-६६) । 

गजरोंल-पु० [सं०] मेरु पर्वतसे दक्षिणदा एक पहाड़ 
(वायु० ३६.२०)। यहाँ रुद्रोंका निवास स्थान कहा गया है 


यह 
ते हैं 
त्‌ 


गजसाहय- गणेश 
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वायु० ३०.४७) । 

गजसाहय-7० [सं०] बदक्षत्रके पुत्र राजा हस्तीका स्थापित 
किया हस्तिनापुर (माग० १.४.६; (मत्स्य० ४९.४२) । 

गजानन-पु० [सं०) गणेदजीका एक नाम, गणेश (्ह्मां० 
३,७४१ ७५४; ४२.३५, ४ ४.४१, ४,.२७.७२; मत्स्य ० १५४. 
५०५) । 

गजासुर-पु० [सं०) इसे गणेश (शिव - मत्स्य०) ने मारा 
था (ब्रह्मा ० ४-२७.९८, १०१; मत्यय० ५०.१६) । 

गजास्य-पु० [सं०] गणेशर्जाका एक नाम--»ै० गणेश । 

गजेन्द्र-पु० (सं०) (१) गजेन्द्रमोक्षदों कथा। गजोंका 
अधिपनि यह हाथी त्रिकूट पर्॑तोंनें स्थित एक झीलमें जल 
पीनेके लिए घुसा | वहाँ एक मगरने इसके पेर पकड़ लिये। 
अपनेकी असमर्थ जान तथा पूर्व जन्मके शापके कारण 
गजेन्द्रने हरिका स्मरण किया | हरिने तुरत आ उसे मगरसे 
मुक्त किया | यह हाथी पूर्व जन्ममें इन्द्रयुम्न नामका पांड्य 
बंचका राजा था जो अगस्त्यके शापवश हाथी हो गया था 
(भाग० ३.१९.३०; ८.१.३०; २.२०-३३; (पूरा); अ० ३ 
४.६-२७) । हरिकी कृपा तथा सत्मंगसे गठेन्द्रने मोक्ष प्राप्त 
किया (भाग० १०.७१.९; ११.१२.६) । यह घटना गजेन्द्र 
गोप्षके नामने प्रसिद्ध हैं. (भाग० २.७. १०-१६)। (२) 
ऐरावत जो क्षीरसासरसे अमृतमंथनमे निकल था और जिस 
द्रने लिया था (मत्स्य० २०१.३) । 

गजेन्द्रास्य-पु० [सं गणेज्का एक नाम (ह्मां० ४. 


४४.६७) । 
गढ़वाल-१० [सं उत्तर प्रदेशका एक जिल्‍्म जो हरिद्धारसे 
उत्तर हें | वदरीसाथ और केदारनाथ हिन्दुओंके दो प्रसिद्ध 


तीर्थ यही है । 

गण-पु० [सं०] (१) (समूठ, वर्ग! भूतोका, शिवक्रे गण, 
देवताओं तथा प्रमबोकें गण ।इन लोगोने झोणितपुरमे 
अ्रीकृष्णपर आक्रमण किया था (माग० २.६.१३; १०६७ 
(०)४६५)); [६६ (०) ४? |; 5३.३, १०; १२.१०.१४) | इन 
गणोंमे ११ स्व्रगीय है (मत्स्य० ३.४*-०; ५२.२१) | सात- 
सात के १ जत्थे सर्यके साथ भिन्न-भिन्न महीनोम रहते हे 
(वायु? ४२.२४-३०) । ऋषियोके तीन गण जिनमें प्रत्येक- 
की २० झाजाएं है | सावणिक्रि प्रथम मन्ब॒तरमे सबकेनसव 
मारीच कद्यपके पुत्र थे, जिनका इंद्र विरोचनपृत्र दलिया 


(बायु० १००.१३।॥। (२) यवनों, पारों, काम्आजों, 
पहवी आर शाओ थे पॉच व्य जिन्हे सगरने पराजित 


किया था, पर वशशिष्ठके करनेसे अंतर्म छोड़ दिया छ्झ्यां० 
>5,३.२१२७) । 
सा, ० 
गणककेतु-पु० [सं०] ब्रह्मयाका एक पुत्र जो एक प्रकारका 
व्ृमकेतु है बरहत्स॑डिता) । 


गणताीथे-पु० [सं०) पितरोंके श्राद्धा्ब ८के प्रद्मस्त तीर्थ 
(मत्स्य ० २२.७३) । 

गणदेवता-पु? [सं०) एक प्रकारके देवता जो समृह बना 
कर गरते है । ये संख्यान ९ हँ--आउदउित्य, विद्यदेवा, 
तुधित, आभास्वर, अनिल, महाराजिक, साध्य, 
हा, सा.) । 

गणनायक, गणनाथ- १० [सं०) गणेशजीका एक नाम 
ज्रद्मां० ४.२७, ७२; बायु० १०९ ,२२) | 


बसु 
मंट्र हि. 


गणप-पु० [सं०] गणेशजीका एके नाम (जअब्यां० ४ 


०८१) । 
गणपत्ति-पु० [सं०] दे० गणेश (अह्यां० ३.४१.४१) । 
गणपर्त-पु० [सं०] कैलाश पर्व तका एक नाम जहाँझशिवके 
गण प्रमथ आदि रहते हैं (हि. वि. को-) । 
गणवती-खी० [सं० ] बन्वंतरि ठिवोदासकी माताका नाम 
(हि. वि. को.) ! 
गणाधिप-पु० [सं०) गणोंके अधिपति गणेशका नाम 
(बह्मयां० ३.४१.४१) । 
गणेश्य-१० [सं०] हिन्दुओंके एक प्रधान देवता जिनका 
सारा छारीर मनुष्यका है, पर मिर हाथीका-सा है। इनके 
चार हाथ, एक दॉत, वड़ी-सी तोंद, तीन आँखें और छलाट- 
र अर्धचन्द्र है । ये शंकरके पुत्र माने जाते हैं और चूहा 
इनका वाहन कहां गया है। ब्हतैवर्त०में लिखा हैं 
कि पहले इनका लिर मनुष्योंके मस्तकके ऐसा था, पर 
झनिदेवकी कृपाते कट गया। पार्वतीके दुःखके कारण 
किष्णुने पुष्पभद्रा नदीके तटपर सोते हुए हाथीका सिर पइ़- 
पर जोड दिया था । मत्स्य० १०४-००२-७ के अनुसार ये 
पार्बतीके झरीरके मेल तथा उतृटनले उत्पन्न हुए थे । उब- 
इनके इस पुतलेकी गंगाम डाल ठिया गया जो जलका 
सम्प७, पा फूल गया तथा इन्हें गांगेय कहने लगे। इनके 
दाँत टूटने और सिर कबनेके विषयमें बड़ा मतभद हैं । 
किसी मतमे परशुरामने दात तोश था, किसी पुराणनुसार 
रावणने ढॉत उखाड़ा और किसी मतले कात्तिक्रेयनें इनका 
एक दाँत तोडा था। सिर कटनेके विपयमें भी इसी प्रकारके 
अनेक मत हैं जह्मवेवर्त्त ०) । 
ये अपने पिता महारेवके गणोंके अधिपति हे तथा सिद्ध 
क्षेत्र इनकी क्रीड़ाभूमि हें । यह विनायक है जो कामेश्वरते 
उत्पन्न कहे गये है । भण्डके सनिकोंका इन्होने नाश किया 
था झक्तिके अनुयायियोंकी भक्ति प्रदान की | पुराणोके 
अनुसार ललिताकी कृपान इनको पूजा हर झुभ कायम 
पहिले करनी चाहिये, अन्यथा काममे विश्न पड जात 
है (ब्रह्मां० ३.४१,३७-४१; ४२.२-३३६ ४३.१८.३१; ४४. 
२४; ४.२७.७२-१०४; ४४.६७-७०) । अतः इन्हे विव्नेंश 
कहते है | ये बहुत बड़े लेखक दे। कहते है व्यासजीका 
महाभारत इन्हीने लिखा था | इनके हाथीमे पादा, अंकुश, 


पद्म और परशु है ओर हिन्दुओके पॉच प्रधान देवताओम 
यह एक है। शास्त्रोंम गगेशजीको ओंकारात्मक माना 
। इसील इनकी पूजा सत्र देवताओंले पढ़िले 


गया हैं 
होती हैं । 

गएयतिन्यूज़न सारतवर्षके बाइर नेपाल, जावा, वर्मा) 
इयाम, चीन, दापान, तिब्वत आदि स्थानोंमे भी भिन्न 
भिन्न नामोसे होती है । मध्य अमेरिया तथा मेक्सिकोकी 
खुदाईसे निकली ३००० से भो अधिक हिन्दू देवीदेवताओं- 
की मृत्तियोंमं गणेशका मूत्ति भी मिली है । क्रोपन नामक 
स्थानमें देविट सादवके मतानुसार यह मूत्ति मिली हैं । 
मेझजी साइइने भी मेक्िसिक्रमं गणेशन्पृूजनका उल्लेग 
किया हैं | इनका नाम विराकोना था और इनकी आकृति 
गणेशके ही रामान मिलती हैं । पर्याय-विनावक, विध्नगज, 
इमातुर, गणाविप एक्डेल, हेरंव, लम्बोइर, गजानन, 


चल - 
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गणशचकतनुर्थी - गरभार 





विध्नेश, परशुपाणि, गतास्थ, आखुग और शूर्पकर्ण । 

गणेशचलतर्थी-ख्रौ० [ल०) माघ शुर्धा चनुर्थी तथा भारों 
झुक्ला चतुर्वींको गणेशजीका व्रत और पूजन करते है । 
भाद्गपद कृष्णा चतुर्थीके मध्याहमं गणेशजीका जन्‍म हुआ 
था, अतः यह मध्याह्द व्यापिनी ली जाती हूँ । इस दिन 
रविवार या भौमवार हो तो यह 'महाचतुथी हो जाती है । 
माघ शुक्ला पूर्वविद्धा चतुर्वींकी गणेश-पूजन तथा बत करे । 
यदि इस दिन मंगलवार हो तो इस 'सुखचतु््थी' कहते है 
(भव्रिष्यपुराण) | मा शुकल्य चतृथीकों दुण्डिराज़ गगेशका 
पूजा भी होती हैँ आर भविष्यपुराणानुसार इले शान्ति- 
चतुर्थी भी कहते है । इसमें गणेश तथा गुर्देवका पृ 
होता है। इस दिन रातमें चन्द्रदर्शनने मिथ्या के 
लगता है जिसके प्रायश्रित्तस्ररूप स्यमंतककी कथा श्रवण 
कर । महाराष्ट्रमें इस पर्वका बडा माहात्म्य हे। भादों वर्द 
चतुर्थीकी 'सिद्धिविनायक्रव्रत' करते है (क्रस्य-रत्नावली) । 

गणेशपद-पु० [सं०) गयाक्रा एक नीर्थस्थान जहाँ श्राद्ध 
करनेसे पितगोक्रों रुद्रकोककी प्राप्ति होती हैं (वायु० 
१११.,७०) । 

गणेशपुराण-पु० [सं०] एक उयपुराणका नाम जिसमे 
गणेशजाका उपासना, प्राथना तथा मटच्त आडिका विबर 
ठिया हैं । 

गणेश्वर-प० सै? 
२७.०९, ८ ४.७०) ।! 

गतभय-पु? [सं०]) झाकद्। पका एड्स्‍ व५ "राज जो जल 
घारवर्ष भी कहलाता 

गतायु-7९ [सं] पुरूरवाके छ 
जायु० 6१.०२) । 

गति-ख्? [सं०; कर्दमकी एक पत्रों 
पत्नी जिसके कम». बरीयान और 
(भाग? ३,२४.२३; ४.१.३८) । 

गद-3० (सं०] (१) श्रोकृष्णके भाईका नाम | गठ रोडिणसे 
उत्पन्न वसुरेवक्ा एक पुत्र था (भाग? ?.२४.४३)। (+ 
आओक्ष्णके एक पुत्रका लाम (भाग? १.१ ४.२८; २.३.१०९ 
३,१.३०७; ४.२३.१२; : ४9.4०: 


गगेरों जुदा इ,३ २१४, डे #, 


(मत्स्य॒० 9२०२,२०-१, | 
पुत्रेमित का नाम 

था पुलडकी एक, 
7द्विषामु तीन पुत्र थ 





१॥ है कै | ० 
०,6*.४२ >२,४०: 5 


१५: ११.३०.१६) जिसे रक्षार्थ मथुराके पश्चिम प्रवेट' 
दवारपर रखा गया था 'साग० 
मथुरापर तीसरे आक्रमणएके समय गद द 
था प्माग० ००७४११३; [४१ ९७७)२०, । हुक्मिरानदरए्के 

य इसने चेटियाजकी सेनापर आक्रमण किया था (भाग? 
2०.५४.६)। राम, कृष्ण आदि वृष्णियोंके साथ बह दा एएसुस्के 


2,2८,००,४ ।। जास धर 





शणितपुर अनिरूद्धकों छदाने गये थे (भाग० १०.६२.३) , 
ब्राग्कादे रक्षार्व यह दशत्वनसेनाओ भी ला अर विज्यो 


ह्ठु क्र भाग 98०८०, ७5, 7? 
ग्क्षितार एक पुत्र "भाग? 
गामसे दुबोवनने गद्ययुद सोखा था भाग? २०.०७.२६: 
अदापव5 २३.३१.८४: मत्स्य १४८०-१४ | 
जो वच्ायुधर्स नी उलवानू था। अद्याको प्राथनायर इस 

अपनी हटिडदर्या दान दी थी जिससे जिश्रकमोंने एक गंदा 
बनायी थी वायु १०१३-४७ । ($ भद्ठा और बसुद्रेववा 
एक पुत्र (विणुल ४.१०.२४) । ७) ओेकाएके एक अनन्य 


4:$+ वसुदेंव आर दब 
5,२४.०२) । (४ गठा । >्ख्- 


2.99-४) । 








भक्तकरा नाम (नाग? ३.2,३०) । 
गदवर्मा-६० [सं०] विदूरबसुत झूरके बारह 
पत्र अह्यम० ३.७१.१३८: बायु० १६.१३७) । 
गदा-ख्री० (सं०] विष्णुकी गंदा जिसका नाम कोमोंदका हें 
(ायु० ४०.१२, १००,४-२१; विष्णु? 
३४,२३) | 
गदाधर -पु० [सं०] गदासुर राक्षसकी है।इडयोस बनी गा 
धारण करनेके कारण विष्णुका एक नाम | तारकामय चुद्धम 
मत्स्पपुराग इन्डीने पहले-पहल कहा था (मत्स्य० १.१०; 
१७५.३०; १७८.२३,४५; वायु० १०६.७७) । धर्मपुत्रा 
धर्मब्रताके पतिशापसे पत्वर 


पृत्रीभ- ६३, 


४.१ ७७१४५ 7, 


हनन जानेपर वरदान देनेवाल 
देवताओंमेल अन्यनम । जिल्‍्दोंने उसे गद्मार भगवानूस 
अधिप्ठित गदाबरशिल्याके मस्तकपर रनेका बखान डिया 
जहाँ समस्त पुण्य-नदियाँ, तीथों और वेवताओंका आवास हें 
(बायु० १०६. ५०: १०७.४७; ३१०८-०२; १०९. १२,२०) | 

गदालोल-पु० [सं०) एक महातीर्थका नाम जहाँ देति 
नामक अमुगर्का सिर फोइनेके पश्चात्‌ विष्णुने अपनी गदा 
पोवी थी (वायु० १११.७७-८/ । 

गदावसानक्षेत्र-प० ल* मथुराके अंतर्गत 
शरीक्षपणक्रा क्व करनेके लिए जगासपने १? बार गा फेदत 
थी जो अतने इसी स्वानपर निरोी थी, अतः बड़ नाम पद 


एक तीय॑ ! 


(भाग०) | 
गदाशिक्षा-कत्रं ८ “८ दुर्धावनने यह #लगमल पार्वीखो 
जायु० 25.८३: विष्णु७० 4.१३.१०६, । 
गदिनी-रनं,? सं०, यमवां पर्नीका नाम (मत्स4० 
२८५१.,८। । 
गभ्म्तल-पु० सं०] चीवा पाताल हो बदुत बिस्तुत तथा 
बहुत पक्षियास व्याप्त है । इसका मिद्ठाक्रा रंग पड़ा है भर 
काहनमि, गत तथा अन्य असुरी आर गरूदका नगरी 


यहो है वायु० ७०.२2२-१ ४, 39 
गभम्ति यथा गभम्ती-ख्री ० (०, शाकई पका सात सह: 
नदियोमसे एक सातवा। नी अद्या? २ 


२२,४२६: *टि ष्य्यु णु० है: 6: 5 4३, में 


ज़्स दिन गाया 
सासवार 


गनगोर-पु० [ल०] नत्र झुका तुताया 
गैर गोरीका पता का लाठी है तो 


प्रतनस प्रधाइुल है इक, 


बहन 


बत भा हे। चत्र कृष्ण ? 
सत्र इु कटा +ंका गनगे 
।सायवालम विसजेन करे । यह ब व परतिझा 5 
उत्पन्न कर नेवाला तथा छूमारिकाओज उत्तम पति दे नबा लय 
हैं 'ब्रतोत्सका | बन्‍्या सोलइ दिनातक, पूरा करता ४ । 
गोरी दोलोत्सव भी इसो दिन होता हैं लिसमभे श्र। राम 
चन्द्रका राजापचार पूजन करना विधान है 'ब्तरल्ञ' । 
गभम्तिमान-पु० [सं?) 5 सूथ करद्रापकआ नाम । 
(3 गझ, आय परतालणआं नाम विलय मिद्री भू हे 


(विष्णु 9५ २,०,:-३, ' 4 शारत-वपके 








बिद्या+ २.75.7: माम्प? 274.८: बायु० ४४. 

553 दी व 

भीर 7 पु: 'मक विस्ध्यगन्िसत परवीसके थार प्रो 522. 
गभार -प१० ०724 विर्ज्य शाकसुन प्रवास्क चार पत्रों सब 


एक, ब्रिद्यां? 3.9४,.2८25। । 


गम्भीर-गयासुर 


१४4 





गम्भीर-पु० [सं०) (?) (गर्मीर रू बअह्मां०) रमसका एक 
पुत्र तथा अक्रियका पिता (भाग० ९.१७.२०) । (२) भौद्य 
मनुक्रे ५ पुत्रोमेले एक (अद्यां० ४.१.११४) । 

गम्भीरबुद्धि-पु० [सं०) (१) इंद्रसावर्गिका एक पुत्र 
(भाग० ८-१३.३३) । (२) भौम (चौदहवें) मनुका एक पुत्र 
(बिष्णु० ३.२.४०) । 

गय-पु० [सं०] (१) अमूर्तरयका एक वर्मपरायण पुत्र । 
महाभारतके अनुसार इन्होंने सो वर्षतक यज्ञस बचा अन्न 
खाया था | यह प्रतिदिन प्रातःकाल एक लाख साठ हजार 
गौ, दस हजार घोड़े तथा एक लाख रुपया दान करतेथे। 
इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जिससे यह विख्यात 
हो गये (महाभा० वन० ९५.१८-२९)। (२) मगवदभक्त 
राजषि जिसे विष्णुकी योगशक्तिका ज्ञान था (भाग० २.७ 
४४) । (३) नक्त और द्वतिका एक पुत्र जो एक राजपिं थे 
जिन्हे भगवानका अंश कहते थे। यह महापुरुष तथा 
न्‍्यायप्रिय राजा थे । गयन्ती इनकी पत्नी थी जो चित्ररथ 
आदि नीन पुत्रोंकी माता थी। अंतमें यह तपस्या करने 
चले गये थे (भाग० ७.१०,६-१४; १०.६०.४१; ब्ह्मयां? २ 
१४.३८; वायु? ३३.७७; विष्णु० २.१.३८) । (४) (इला) 
मुच॒म्नके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो दक्षिणापथका अधिपति 
था (भाग० "१.४१; मत्स्य० १२.१७) । यद्द पूर्वी राज्य- 
का राजा था जिसकी राजवानी गया था अभ्क्मां० ३.६०. 
१८) । यह राजर्षि था जिसने एक यज्ञ किया तथा बहुत 
ठान दिया था जिसमे प्रसन्न हो देवताओने गयपुरी स्थापित 
कर इसे अमर कर दिया । इसने विष्णु-लोक प्राप्त क्षिया 
था (वायु० ११२.१-६) । (5) यद्यपि यद सात द्वीपोंका 
अधिपति था तथापि सन्‍्तुष्ट न था (भाग० ८.१९.२३; १२. 
३.१०) । (६) उल्मुक तथा पुष्करिणीके छह पुन्रोमेंले एक 
(भाग० ४.१३.१७) । (७) एक्र विख्यात असुर जिसके 
नामानुसार हिन्दुओंके प्रसिद्ध तीर्थका नाम गया पड़ा 
है। इसने श्वेत वाराह कत्पमें एक बड़ा यज्ञ किया था। 
वायु पुराणानुसार यह वच्ञा विष्णुभक्त था तथा कोछाहइल 
पर्तरपर १००० वर्षोतक कठिन तप करके इसने विश्णुकों 
प्रसन्न किया था | विष्णुके वरके प्रतापने इसका दर्शन 
करनेमे ही स्वर्ग मिल जाता था। घूम-घूमकर यह सबको 
स्वर्ग न भेज दे, अह्माने इसके शरीरपर यज्ञ करनेका निश्चय 
किया और यमक्की रायमे इसे अचल करनेके लिए पत्थर- 
से देवताओंने दवा दिया और सव देवता उसपर चढ़ गये, 
जिसमें हिले नहीं । इसपर भी यह अचल नहीं हुआ, तब 
विष्णु उस शिलापर स्वयम्‌ बैठ गये। तब इसने देवताओं मे 
यह वर माँगा कि आप लोग इसी पत्थरपर बेठे रहें तथा 
इस स्थानपर धामिक क्ृत्य--पिण्डटान-श्राद्वादि करनेवाले 
ब्ह्मलोक़ प्राप्त करें-दे? गयातीथ वायु० १०७.४-४६; 
अध्या० १०६ पूरा; १०८.८; १०९.१३) | (८) रामा- 
यणानुसार श्रीरामकी सेनाका एक सेनापति जो बन्दर था । 
(७७) अजकसुत इलाकाश्वके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम 
(वायु० ९१.६१) । (१०) चाश्षुष मनुक्रे पुत्र ऊर और 
आग्नेयीके छह्॒पृत्रोंमले एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४.४२) । 

गयन्ती-ख्री? [मं०) (गायंती > ब्रह्मा ०) गयकी पत्नी तथा 


चित्ररथ आठि तीन पुत्रोंकी माता (माग० ५-१५. १४) । 
गया-3० [सं०] (१) पटनाले ५७ मील दक्षिण तथा हबड़ासे 
२९२ मील पश्चिम ई.- आई. रेलवेका एक प्रधान स्टेशन | 
यह विहारका एक विशेष पुण्व स्थान है जिसका उल्लेख 
महाभारत, वाल्मीकि रामायण और पुराणोंमें हे। यहाँ 
तीन पक्षोंत्क रहनेसे सात पीढ़ी; १७, ७ या ह दिनोंतक 
रहकर विधिवत्‌ निलू आदिसे आआराद्ध करनेसे चार महा- 
पातकोंसे मुक्ति होती है । पुराणानुसार यह राजषि गयकी 
राजधानी थी | यहाँपर इन्होंने एक यज्ञ किया था और 
ब्रह्ममर' नामका तालाब भी बनवाया था | धर्मपृष्ठ, अद्य- 
सर तथा गृध्वर, ये यहाँके तीन प्रधान स्थान हैं। यह 
तीर्थ आद्ध और पिंददान आदे करनेके लिए प्रसिद्ध हे । 
परशुरामने यहाँ श्राद्ध किया था (मत्स्य० १२.१७; ब्ह्मां० 
३.१३,१०४; २१९-११५ ४७.१७;:६०.१९; वायु० ८५, 
१९)। माघ, चत्र तथा महालूय यहाँ यात्राके लिए 
महत्तका समय हैं । हिन्दुओंका विश्वास है कि बिना यहाँ 
पिंडदान तथा श्राद्ध किये पितरोंकों मोक्ष नहीं मिलता 
(वायु० ७७.९८, ८०.४५; ८३.१२-४४; ११२.१-२०) । 
(२) यहाँ जाकर बलरामजीने पितरोक्के नाम पिण्डदान किया 
था (भाग? १०.७९.११)। (३४) गयागय, गयादित्य, 
गायत्री, गदावर, गया और गयासुर-बे छह मोक्षदायक 
ह्व (वायु० ११२,६०) । 

गयाकूट-पु० [सं०] गयाकूद गयाम हू । यहाँ पितृ-पिण्ड- 
दानसे अश्वमेव यज्ञका फल कहा गया है (वायु० 
११२.७५२) । 

गयातीर्थ-१० [सं०) जहाँ गयासुर पत्थर्के नीचे, अचल 
करनेके लिए, दवा हुआ है--दे? गय (७) । यद्द २॥ कोसमें 
दसा है, गयाक्षेत्र--५ कीसका और गयाशिर--१ कोसका है 
(वायु० १०७५.४-४६) । 

गयादित्य-पु० [मं०] उत्तरायण सूर्य (बायु० १०९.२१) । 

गयापुरी-ख्त्री [सं०] नगर विश्येष तु गया जिसका गय राजाके 
नामपर नामकरण हुआ (वायु० ११२.०) । 

गयायात्रा-स्त्री० [सं०] श्राद्ध करना, ग्ामोंकी परिक्रमा, 
पुनः गया और श्राद्धादि अपने वेद-आाखानुसार करना, 
दूसरे दिन प्रेतपर्वेत जाना, अक्कुंडमें स्नान और सब 
निश्चित स्थानोंपर पिण्डदान करना (वायु० ११०.१-९)। 

गयावाल-पु० [सं०) गया तीर्थका गहनेवाला तथा वहॉँका 
निवासी ओर पंडा (गया-माहात्म्य) । 

गयाशिर-एु० [सं०] गयाशिर' | एक पहाड़ विशेष जो 
गयाके पास हैं ओर पुराणानुसार गय असुरके मिरपर स्थित 
हैं। यद एक कोसमे हैँ (वायु० १०५.२९) । यहाँ श्राद्ध 
करनेसे १०० पीदीका उद्धार होता हैं (वायु० १०७.३१) । 

गयाकश्राद्ध9० [सं०] मुक्तिके चार साथनेमेंसे एक (वायु० 
१०४५.१६) । श्राइके नियम, पिण्डादिके उपयुक्त अवसरके 
लिए द्रष्टव्य (बायु० १०८.३७; ११०.१७; २३.०९; १००७, 
४७छ-८) । 

गयासुर-पु० [सं०) किष्णुकी नाभिमें अह्मा उत्पन्न हुए 
जिन्होंने असुरोंकी सृधष्टि की ! इनमें हो गय भी था जो 
१२७ योजन लम्बा और ६० योजन चौड़ा था । यह वैष्णव 
था और इसने कोलाइल पर्वतपर १००० वर्षोत्क तपस्या 
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कर विष्णुको प्रसन्न किया था--दे० गय (७); (वायु० १०५. 
७५-१३; १०६ अ० पूरा; १०८.८; १०९.१३) । 

गरघरन, गरभप्रिय-पु० [सं०] विषको धारण करनेवाला 
शंकर--दै० गररूघर । 

गरलूघर-प१० [सं०] पुराणानुसार अमृतमंथनके समय 
समुद्रसे हलाहल विष निकला जिससे संसार त्रस्त हो 
उठा। शंकरने उसे पान करके सष्टिको भस्म होनेसे वचाया 
था, अतः यह नाम पड़ा (भाग० ८.७.४२)--ततः कर- 
तलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ | अमक्षयन्महादेवः कृपया 
भूतभावनः ॥।7 

गरिमा-स्त्री० [सं०) अष्ट सिद्धियोंमेंसे एक सिद्धि (ब्रह्मां० 
४.१९,४; २६.०१) । 

गरिष्ट-पु० [मं०] (१) एक पौराणिक राजाका नाम, जो 
देवराज इन्द्रकी सभाके सदस्य थे (महाभा० समा० ७. 
१३) । (२) कश्यप-पल्नली दनुके पत्रोंमेंसे एकका वंशज, 
एक दानवका नाम जो मनुष्योंसे अवध्य कहा गया हे 
(अह्यां० ३.६.१६) । (३) एक तीर्थस्थानका नाम (हि. 
वि. को) । 

गरुड़-प० [सं०] (१) देवमाता विश्वेशाक्रे अनेक पत्नोमेंसे 
एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १७१.७०)। (२) यह विष्णुका 
वाहन तथा पश्षियोंका राजा कहा जाता है। यह शास्मलि- 
द्वीपका निवासी है (भाग० ५-२०.८) तथा क्षीरोदका रक्षक । 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सुपणोविनताके गर्भसे उत्पन्न यह 
ताक्ष्य (कश्यप) ऋषिका पुत्र है (भाग० ६.६.२२; ३.१९. 
११; बह्यां० ३.७.२९; ८.११; मत्स्य० ६.३४; १४६.२२; 
बायु० ४९.१०; ६९.६६; ७०.११; ७२.४०; विष्णु० १. 
२१.१८) । अरुण जो इनके बड़े भाई है (मत्स्य० १५०. 
०३) । विकलाज्न होनेके कारण सूर्यके सारथि हुए । सौभरि 
ऋषिके श्ञापके कारण यह कालिंदी नहीं जा सकते थे 
इसीसे कालिय नाग यहाँ आ छिपा था (भाग० १०.१६.६३; 
१७.१-११; विष्णु० 5.७.७८)। यह अपनी माताकों 
सौतेली माताके ठासलसे छुझनेके लिए अमृत लाने स्वर्ग 
गये थे, पर इंद्रने इनकी चोरी पकड़ ली और घोर युद्धके 
पश्चात्‌ अमृत इनसे ले लिया गया। इनका झरीर मनुष्यों- 
का-मसा है, पर सिर, डे ने, पंजे तथा चोंच मिद्धकेसे है । 
इनके मुखका रंग खेत, डेने छाछ तथा शरीर सुनहला है । 
इनकी पत्नी उन्नतिके गर्भसे रामायणानुसार सम्पाति नामक 
इनका एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ था। महामारतके अनुसार 
एक बार यह एक ब्राह्ममकों निगल गये थे और साथ-साथ 
स््रीको भी निगल गये, पर इनका कंठ इतना जलने लगा 
कि इन्हें ठोनोंको उगल देना पड़ा था। यह श्रीकृष्णको 
इंद्रपुरी ले गये थे ओर पारिजाव लाते समय आक्रमण होने- 
पर ऐराबतकी परास्त कर श्रीकृष्ण तथा सत्यनामाको द्वारका 
ले आये थे (माग० १०.६०[०]१; ६६(५]२२-२५, ४८; 
१०.६७(०) ११-१४, ३८-३९; मत्स्य० १७०.२१९; विष्णु० 
5.३०.६४-७०: ११.३० .४४) । ताम्राकी 5५ पुत्रिया--भासी, 
झुको, क्रोची, इयेनी तथा धृतराष्ट्रिका इनको ब्याहींथी 
जिनसे इनके छह प्रमिद्ध पुत्र--सुख, सुनेत्र आहि हुए। 
उन्हीसे संसारके सब पक्षी उत्पन्न हुए (बह्यां० २.१९.११- 
१२; ३.७.४४८-०१; मत्स्य ० १२२.१७) | (२) श्रीक्ृष्णके 


एक पुत्रका नाम । 
बहुतोंके मतमे गरुड़ उकाब पक्षी ही हे जो अपने वलके 
कारण पक्षिराज कहा जाता हे । प्राचीन पश्चिमी जातियाँ 
उकाबकी 'जोब' (प्रधान देव इंद्र) का पक्षी मानते हैं । 
रूस, आरिट्रया, जर्मनी आदि देशोंकी ध्वजापर यह चिह्न 
अभी भी मिलता है। पर्याय--युरुत्मान्‌ , ताक्ष्य, वेनतेय, 
सुपर्ण, नागान्तक, पन्नगाशन, पन्नगारि, पश्चिराज, खगेश्वर, 
विष्णुर4, तरस्त्री, अभ्ताहरण, झाव्मलिस्थ । 
भीम द्वादशीकी तथा गृहवलिके छक्ष होममें इनको पूजा 

होती है । तारकामय तथा कालनेमि युद्धमें इन्होंने वहादुरी- 
से युद्ध किया था। कनखलमें तप किया था। ये भग- 
वत्सेवामें सदा निरत रहते हैं (मत्स्य० १५२.६-७, 
३६; १७३.१८९५; १७१.७०; १७८.३२,७५०; १९३.७२; 
२४९.३७) । 

गरुड़गंगा-स््री० [सं०] वद्रीनाथके रास्तेमे स्थित एक तीर्थ- 
स्थान | स्कन्दपुराणानुसार यहाँ गरुड़ने विष्णु-वाहन 
होनेके लिए कठिन तप किया था । यहाँ निर्मल जलसे पूर्ण 
एक कुण्ड है, जहाँ स्नानके पश्चात्‌ यात्री पत्थरके डुकड़े ले 
जाते हैं। कहते हैं इससे सर्पमय नहीं रहता (स्पृंढ० 
बदरिका० माहा०)। 

गरुड़गामी-पु० [सं०] विष्णुका पक नाम (स्कंद०)। 
गरुडध्वज । 

गरुड्घंटा-पु? [सं०] पूजामें बजाया जानेवाला घंदा जिस- 
पर गरुड-मूत्ति हो । 

गरुड्ध्वज-पु० [सं०] विश्युका एक नाम (मत्स्य० १०७०, 
२११; १०१.२१: १६३.१०६-७; वायु? २४.९०; ९६. 
२३९) । 

गरुइपुराण-१० [सं०] १८ पुराणोंमेंसे एक जिसमें भाग- 
बतानुमार १९००० इलोक है तथा अन्य मतसे १८००० 
इलोक होते है । इसके दो खण्ड हे--पूर्व खण्ड तथा उत्तर 
खण्ड | सृष्टि प्रकरणले लेकर प्रजापतिकी उत्पत्ति, पूजा- 
पद्धति, दीक्षाविधि, प्रायश्रित्तविधि, तर्पणवरिधि, सन्ध्या- 
विधि, श्रा्विधि, स्न्‍ननविधि और नाना प्रकारके अत- 
माहात्म्य, रलपरीक्षा, ग्रहर्म, यति धर्म, गयाकृत्य, 
रामायण, हरिवंत्ञ इत्यादि है। आयुर्वेदप्रकरणमें रोग- 
निदान, छंदशासत्र, ख्री-व्शीकरण इत्यादि है । नरकबर्णन, 
प्रेतवर्णन, सपिण्डीकरणकी विधि आदिका भी विवरण 
इसमें है । इस पुराणमें २१५ अवनार लिखे गये है। इसमें 
विशेषकर यमपुर, अनेक नरकों तथा तन्न-मन्रोंका: उल्लेख 
मिलता है (भाग० १२.७.२३; १३.८; विष्णु० ३.६.२३) । 

गरुड़भक्त-पु० [सं०) गरूइकी उपासना करनेवाला एक 
भक्त-सम्प्रदाव, जो ईमाके जन्मसे पूर्व प्रचलित था (हि 
जन सा. | 

गरुत्‌मद्हदया-स्री० [सं०] नृसिहविग्रहघारी भगवान्‌ 
विष्णु द्वारा मानस मानृकाओके उपद्रवोंकी शान्तिके लिए 
स॒थ्ट आठ देवियोमिसे अन्यतम भवमालिनीकी अनुगामिनी 
एक देवी (मत्स्य० १७९.७१) । 

गर्ग-१० [सं०] (७) मुवमन्पु (विष्णु मन्ु)के एक्र पत्र 
तथा शिवरि (जिनि) के पिताठझा नाम (मत्स्य० ४९.३६: 
विष्णु ० ४.१2..२१-२३) । (२) एक बेदिक ऋषि जो आंगि- 
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रस भरद्ाजके वंशज ३३ मन्नकारोंमें ओेष्ठ थे। ऋग्वेदके 
छठें मंडलका ४७ वाँ सूक्त इन्हीका रचा है जअह्यां० २.१२. 
१०७; मत्स्य० १४५.१०१) । (३) एक प्राचीन ज्योतिवत्ता 
जिनके पुत्रका नाम गाग्य और पुन्नीका नाम गागीं था। 
यह स्वयम्‌ उतशथ्यके पुत्र थे | यह यादवोंके पुरोहित थे और 
वसुदेवकी प्रार्थनापर नन्‍्दरके ब्रज गये थे । इन्होंने शोेषनाग- 
से ज्योतिषशास््र सीखा था। भागवतानुसार श्रीकृष्ण और 
बलरामका नामकरण इन्हीने किया था (भाग० १०.८-१-२०; 
विष्णु ० २.५.२६; वायु० ६.८-९) । यह इन दोनोंके उप- 
नयनमें भी संमिलित थे। इन्हींने उन्हें गायत्रीमत्रका उपदेश 
दिया था (भाग० ४०२६-२९) और युधिष्ठिस्के राजसूय 
जम भी ये आमबत्रित थे (नाग० १०-७४.८) । (४) ब्ह्माके 
एक मानसपुत्रका नाम | गयामें यज्ञके निमित्त अकह्याने इन्हें 
ऋतिकूके रूपमें रचा था और यह यज्ञमें ऋत्विक्‌ थे (वायु० 
१०६.३७) । (०) धर्मशास्त्र (स्मृति) के प्रवर्तक एक ऋषि । 
(६) हैहयके पुरोहित जिसने जमदग्निकी गौके अपदरणसे 
हेहयकों रोका था (अह्यां० ३.२८.३९) । (७) दिवोदाससुत 
प्रतर्द नके ठो पुत्रोंमिंसे एक (अह्मां० ३.६७.६९; वायु० ९२. 
६०) । (८) कुरुक्षेत्र निवासी परम धामिक कौशिक ऋषिके 
सात पुत्रोंके गुरु। एक अकालमें इन शिष्योंने (जो गुरुकी 
गो चराते भे), गो मार कर खा ली थी जिमके लिए इन्हें 
पॉच बार जन्म लेनेका शाप मिला था (मत्स्य० २०.३) । 
(९) एक आंगिरस गोत्रकार (प्ञार्पेय) ऋषि (मत्स्य० 
१९६.२४) । (१०) स्थापत्यकलाके १८ मुख्य उपदेशकोंमेंसे 
एक (मत्स्य० २५२.३) । 

गर्गत्रिरात्र-पु० [सं०] तीन दिनोंमें समाप्त होनेबाला एक 
याग (कात्यायन श्रौ० सत्र) । 

गर्गेश्वर-पु० [सं०] नर्मठा तटपर स्थित एक पुण्य तीर्थ जहाँ 
स्नान मात्रसे अक्ष्य स्वर्ग प्राप्त होता हैं (मत्स्य० १९१. 
<२-१) । 

गर्जन-पु० [सं०] नमंदा तटपर मंत्रेथरके निकटवती एक 
पुण्य तीर्थका नाम (मत्स्य० १९०.३) । 

गत्त-पु० [सं०] (१) एक नरकका नाम (गरुड़पुराण) । 
(२) वशिष्ठ और ऊर्जाके सात पुत्रों, जिनका सामृहिक नाम 
वाशिष्ठ था, मेंसे एकका नाम (बह्मां० २.११.४१)। 

गदभाक्ष-पु० [सं०] वलिके प्रधान चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(वायु० ६७.८३) । 

गर्दभि-पु० [सं०] विश्वामित्रके वासठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (महाभा० अनु० ४.५५) । एक राजवंश जिसके दस 
राजाओंने राज्य किया था (भाग० १२-१.२९; विष्णु० ४. 
२४.५१) । 

ग्देभी-स्री० [सं०) अन्धकासर रक्तवानार्थ महादेवजी 
द्वारा स॒ष्ट अनेक मानसपुत्री मातृका देवियोमेसे एक मानस- 
पुत्नी मातृका (मत्स्य ० १७९.१८) । 

गर्दमीमुख-पु० सिं०) कश्यप-बंशज एक गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य ० १९९.१६) । 

गर्भ-पु० [सं०] लुर्बसुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४८.१) । 

गर्भगृह-पु० [सं०] मंदिरके वीचका वह प्रधान स्थान 
जहां मुख्य मृक्तिकी स्थापना दी जाती हैं (मत्स्य० 








१७७० 





२६९.१-८) । 

गर्भभूमि-पु० [सं०] गाग्य॑के एक पुत्रका नाम (वायु० 
९२.७३) | 

गर्भाधान-पु० [सं०] १६ संस्कारोंमेंसे एक संस्कार तजक्मां० 
३.४२.४३; मत्स्य० २७०५.१६) । 


गर्भोपनिषद्‌-पु० [सं०] अथर्ववेदके अंतर्गत एक उपनिषद्‌ 


जिसमें गर्भसम्वन्धी बातें लिखी हैं (अथर्ववेदीयसर्वानु- 
क्रमणिका) । 


गर्वि-पु० [सं०] बारह सुधर्मा देवोंमेंसे एक सुधर्मा देव 


(जह्यां० ४.१.६०) । 


गलमंदरी-खी० [सं० गल+ मुद्रा] भगवान्‌ शंकरको 


प्रसन्न करनेके निमित्त गाल बजानेकी मुद्रा (शिवपूजन- 
प्रयोगः तथा शिवार्चनपद्धतिः) । 


गलमुद्रा-ख्री० [सं०] दे० गलमंदरी । 
गव-पु० [सं० गवय] श्रीरामकी सेनाका एक दन्दर (हि. 


वि. को.) । 


गवय-पु० [सं०] दे० गव। एक महावलवान्‌ू वानरसर- 


दार (ह्मां० ३.७.२३२) । 


गवल्गण-पु० [मं०] संजयके पिता सतका नाम (भाग० 


१.१३.३०) । 
गवाक्ष-पु० [सं०) (१) ओऔी रामचन्द्रजीकी सेनाका एक 
सेनापति बन्दर जह्यां० ३.७.२४३) । (२) देत्यराज बिरो- 
चनपुत्र झंभुके छह पुत्रोंमेंसि एक वायु" ६७.८१) | (३) 
एक दानव विज्ञेष जो. जह्यां० के अनुमार मनुष्यों द्वारा 
अवध्य दनुपुत्रवंशन) मनुष्यधर्मका पालन करता था 
(क्मां० ३.६-१६; वायु० ६८.१६) । 
गवांत्रत-पु० [सं०] सामवेदका एक सूक्त जो सरोवर 
खुदबानेके समय पढ़ा जाता है (मत्स्य० ४८.३७) । 
गविष्ठ-पु० [मं०] (?) हिरण्यकशिपुकी सभाक्रा एक 
ढानव (अह्यां० ३.६.४; मत्स्य० १६१.७७) | (२) सुरूपा 
और अंगिगके दस पुत्रोंमेंसे, जो आंगिरस कहलाते हैं, एक 
पुत्र (मत्स्य ० १९६.२) । 
गविष्ठटिर-पु० [सं०] एक आत्रेय ऋषि जो मन्नक्ृत्‌ तथा 
गोत्रकार थे &अह्यां० २.३२.११३; मत्स्य० १४०-१०७; 
१९७.७-८) । 
गविष्णु-पु० [सं०) चन्द्रमाके रथके १० घोड़ोंमेंसे एकका 
नाम (अह्यां० २.३२.५७७) । 
गवेधु-पु० [सं०] कसेई नामका एक पौचा। गवेधु या 
गवेधुकके चरुकी आइलि रुद्र देवताकों टी जानी चाहिये 
(आद्यणग्रन्ध) । यह अधिकार श॒द्रोंको प्राप्त है (मीमांसा) । 
गवेषण-पु० [सं०) (१) चित्रकके बारह पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
जिसे दो पुत्र थे (ह्यां० ३.७१.११४, २५९; वायु० ९६. 
११३) । (२) वसुदेव और श्रद्धा देवीका एक पुत्र जो चित्र- 
युद्धमें प्रवीण था। भूरि और भूरीन्द्रसेन इसके दो पुत्र थे 
(ब्रह्मा? ३.७१.१८४; मत्स्य० ४३.१५; ४७.२२; वायु० 
९६,२७०) । पूर्व जन्ममें यद यम था और इसने वनोंकी 
सृष्टि की थी जायु० ९६.१८१-२)। (३) अश्िनी तथा 
अक्ररके कई पुत्रोंमेंस एक पुत्र (मत्स्य० ४५-३२) । 


गवेष्ठि-पु० [सं०] (१) विरोचनके पाँच पुत्रोंमेंस एक पुत्र 


पुत्रो--शुंभ, निशुंभ और विषकसेनका पिता 


तथा र 


हकल्सेल्क न्‍न सह अललप्मलयमधक< ० 


कह । 


गहन-गाधथि 








(वायु० ६७.७६-७७) | (२) दनुके विप्रचित्ति प्रभृति सौ 
पुत्रोमेसि एक (वायु० ६८.४) । (१) मनुष्यधर्म-पालन 
करनेवाला (ह्यां०-मनुष्यों द्वारा अवध्य) एक दानव 
(वायु० ६८.१६) । 

गहन-ए० [सं०] एक प्रधान बन्दर-सरदार अह्ां० ३. 
७.२३७) । 

गाँग-पु० [सं०] एक गंधवेका नाम (वायु० ६९.२६) । 

गाणपत्य-पु० [सं०] गणपतिका निवासस्थान (लोक) 
(अह्यां० २.२७.१२३; ४.७.५९) । मदिरा नहीं पीनेवाला 
शूद्र इसे प्राप्त करता है (वायु० १०१.३५४) । 

गांडीव-पु० [सं०] अज्ुनके पनुषका नाम (भाग० १.७. 
१६; ९.१०; १०.५८.१३) । अग्निकी सहायतासे यह ४नुष 
वरुणसे प्राप्त हुआ था और अर्जुनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इस 
धनुषकी निन्‍्द्रा करेगा उसका में वध करूँगा। महाभारतके 
अनुसार इसे ब्रह्माने बनाकर सोमकों दिया और सोमने 
वरुणको दिया था। श्रीकृष्णक्रे स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ इस 
घनुषकी शक्ति जाती रही थी (बविष्णु० ५.३८.२१, २३, 
४०) । 

गांडीवधन्चा, गांडीवी-पु० [सं०] अर्जुनका एक नाम -८ 
द्वे० अर्जुन । 

गांदिनी-ख्री० [सं०] श्रफल्ककी पली तथा अक्रुस्की माताका 
नाम जो काशीराजकी पुत्री थी। यह बारह वर्षोतक माताके 
गर्भमें रहनेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई थी। जबतक यह गर्भमे 
थी, इसके माता-पिता नित्य एक गौ दान करते थे । यह 
स्वयम्‌ नित्य एक गौ दान करती थी (माग० ९.२४.१८५; 
१०.४१.६; ४९.३; 3७.३२; बह्मां० ३.७१.८२-११०; 
वायु० ९६.९७, १०७५, १०९; विष्णु० ४.१३.१२४-६; 
१४.७) । 

गांधर्व-पु० [सं०] (१) सामवेदका एक्र उपवेंद, जो 
मंगीत-शास्त्र कहलाता हैँ । (२) भारतव्षका एक उपद्वीप 
जो हिमालयपर माना जाता है। यहाँके लोग गान-विद्या- 
विज्ञारद होते थे (अह्यां० २.१६.९) । 

गांधवंछोक-पु० [सं०] इसे पुरूरवाने प्राप्त किया था 
(विष्णु० ४.६.९३) । 

. 25800. ५) « न. भा 

गांधववेद-पु० [सं०) दे० गंधवंवेद (भाग० ३.१२.३८) । 

गांधरवी-ख्री० [सं०] (१) सुरभि और कश्यपकी चार 
पुत्रियोंमेंसे एक्र पुत्री तथा एकादश रुद्रोंकी बहिन | यह 
उज्चैश्रवाड्ी तरहके घोड़ोंकी माता थी (अह्यां० ३.३.७३ 
७) । (२) गन्धर्वोंकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु? 
६९.१०) । (३) विष्णुपठ झीलसे निकली एक नदीका नाम 
(अह्यां” २.१८.६८; वायु० ४७.६०) । 

गांधार-घ० [सं०] (१) सिन्धुके दक्षिण तग॒पर वसा एक 
प्राचीन देश, जो आधुनिक अटक के निकटस्थ था। 
मुसलमान इसे कथार कहते है । धूतराष्ट्रको पर्नी गांधारी 
यहीके गाजा सुबलकी पुत्री थीं। यह देश घोड़ोंक्रे लिए 
प्रसिद्ध रहा है (मत्स्य० ४८.७) । (२) भरुद्ध 
(आरब्घ # भाग० तथा विष्णु०) का पुत्र तथा घर्मका 
पिता । गांथार देशका नामकरण इसीके नामपर हुआ था । 
यह देश घोड़ोंके लिए प्रसिद्ध था (भाग० ९.२३.१०; 
ब्रह्मां० 3.9<४.९-१०; 


| 
| 
वायु० ९९.९; विष्णु ० बडी) | 


(३) एक स्व॒र विशेष जो शुभ है (मत्स्य० २४३.२१) । यह 
सप्त खरोंमें तीसरा है । यह गान्धर्व नामके चौदहवें कव्पमें 
उत्पन्न हुआ था (वायु० २१.३२; ८६-३७) । (४) उत्तर 
दिज्ञाका एक राज्य जहॉका राजा शकुनि श्रीकृष्ण सम- 
कालीन तथा जरासंधका मित्र था । गोमंतके पेरेके समय 
यह पूर्व दिशाक्री रक्षा करता था । यहाँ भरतके पुत्र तक्ष 
तथा पुष्कर राजा थे (भाग० १०.७२.११[६]; ५०[५]३ 
मत्स्य० ११४.४१; १२१.४६; १४४.७५७; ब्रह्मा? २.१६ 
४७; १८.४७; ३१.८३; ३.६३.१९०;३ ७३,१०८; ७४.९- 
१०; वायु० <८.१८५) । यह घोड़ोंके लिए विख्यात है 
(वायु० ९९.१०) । (७) शरद्वान॒का पुत्र तथा दुद्युका पौत्र । 
इस देशका नामकरण इसीपर छुआ ।| इसके पास आरष्ट 
देशके चुने हुए घोड़े थे (मत्स्य० ४८.६-७) । 
गांधारी-ख्री? [सं०) (१) सुमित्रके पिता धराष्टि (मत्स्य०- 
वृष्णि) की एक पत्नी सुमित्रकों माता नाम (अह्मां० ३- 
७१.१८-१९; मत्स्य० ४०.१; वायु ९६.१७)। (२) 
श्रीकृष्णणी एक पलीका नाम (मत्स्य० ४७.११)। (१) 
धृतराष्ट्रकी पली तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्रोंकी 
माताका नाम (भाग० ९.२२.२६; मत्स्य० ५०.४७ 
वायु० ९९,२४२; विष्णु० ४.२०.३९) । यह गांधार देशा- 
घधिपति सुव॒लकों पुत्री थी (भाग० १०.८४.१)। शिवने 
इन्हे १०० पुत्र होनेका बर दिया था। विज्ाह होनेपर 
पतिको अंधा देख इन्होंने भी आँखोंपर पट्टी. बॉच ली थीं। 
इन्होंने युधिष्ठिकके राजतिलककी स्वीकृति ठी तथा पतिके 
साथ गंगातटपर रहने लगी थी । पतिकी खत्युके उपरान्त 
यह उन्हीके साथ सती हो गयीं (भाग० १.८.३; १३.२९, 
७५७) । (४) सुरभि तथा कश्यपकी एक पुत्री (वायु० ६5. 
७१) । (») पार्वतीकी एक सहेलीका नाम (स्कन्द्०; 
महाभा? वन० २३१.४८) । 
गात्रवान्‌-१० [सं०) श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो माद्री 
(लक्ष्मणा 5 विष्णु ०) के गर्भने उत्पन्त हुआ था (भाग० 
१०.६१.१०; विष्णु० ५.३१२.४) । 
गाग्र-ए० [सं०]वितथपुत्र भ्रुवमन्युके चार पुत्रोंमेसे एक 
पुत्र॒का नाम (वायु? ९९,१५९) । 
गात्रविंद-पु० [सं०] लक्ष्मणाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण- 
बन्द्रके एक पुत्रका नाम ( दे० गात्रगुप्त: विष्णु० ०.३२.४) | 
गाथि, गाथी-पु० [सं०] आंगिरस वंशका एक आर्पेय प्रवर 
(मत्स्य० १९६.२२) । 
गाधा-स्त्री० [सं०) गायत्रीस्वरूपा महादेवी । 
गाधि-पु० [सं०) (कौशिक) | विश्व,मित्रके पिता और 
कुशिक राजा (कुशनाम रू वायु") के पुत्रका नाम । यह 
कुशिकके पुत्र तथा पौरुकुत्सीके पति थे (अह्मां० ३.६६.३५, 
०८) | हरिवंशके अनुसार कुशिकने इन्द्रके समान प्रतापी 
पुत्रके लिए तप किया था, तब इन्द्रके अंधने गाधिका जन्म 
हुआ सत्यवतों इन्हीकी पुत्री थी जिससे ब्राह्यग ऋचीक 
विवाह करना चाहता था | वरकोी अयोग्य समझ १००० 
इयामकर्ण घोडेंकी माँग की गयी जो वरुणकों सहायतासे 
ऋचीक दे सके ओर विवाह हो गया । गाधिकी पल्की भूलसे 
अपनी पुत्रीके दिस्सेका चर खा गयी, अतः विश्वामित्रकी 
माता हुई (माग० ९.१८७.४-१०; १६.२८-३२; विष्णु० - 
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७.११-६) । कि 


(वायु० ६६.५१) । 


गाधिपुन्न-पु० [मं०) अक्ररका एक नाम (वायु० ९६.८०)। , गार्गीय-पु० [सं०] यह भार्मबोंके आर्षेय ग्रवर प्रवर्तक 


गाधेय-प० [सं०] विश्वामित्र (मत्स्य० १४५.१११) । 


एक ऋषि थे (मत्स्य० १९७५.३८) । 


गाधेयी-स्री० [सं०] सत्यवती जो गाधिकी पुत्री तथा । गाग्य-पु० [सं०] (१) वासुदेव कृष्णा एक समकालीन 


भारगवके पुत्र ऋचीककी पत्नी थी ! 


गायंतिका-ख्त्री० [सं०] हिमालयपरका एक स्थान (महा- : 


भा० उद्योग०) । 


गसायत्र-3० [सं०] सामवेदका एक सूक्त जो सरोवर आदि 


बनवानेके समय पश्चिम द्वारपर स्थित सामगों द्वारा पढ़ा 


जाता है (मत्स्य० ५८.१६; वायु० ९.८) | ब्ह्माजीके : 


प्रथम मुखले यह सर्वप्रथम निकला था (विष्णु० १. 
५,०५३) । 

गायत्री-ख्रो० [सं०) (१) एक अति पतित्र मन्नवा नाम 
जो बढ़े महत्तका है | यह शक्ति देवी हैं; अह्माकी मानस- 
पुत्री हैं तवा उनसे अलग नहीं है (अह्मां० ४-४४-८६) । 
द्विज्रोंमे यज्ञोपतीतके समय इस मत्रका उपदेश दिया जाता 
है । इस मंत्रका देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र हैं । 
आह्गों, उपनिषद्रों, पुराणों तथा अन्य धामिक ग्रंथोंमें इसका 
महत्त्त दिया है। इस वैडिक मंत्रकी उपासना जिना बाह्मण- 
में आह्यगत्व ही नहीं आता | यह सारे धर्मोका आधार हैं 
(भाग०; मत्स्य० ३.३२; ४.७;९.२४; ५३.२०; १७१. 
२३) । भमायब्येव परो विष्णुर्गायत्येव परः शिव: । गायत्येव 
परो जअह्मा गायच्येव त्रयी ततः ॥! (स्क्रे॑े ०, काशीख०पूर्वार्थ)। 
(२) एक कविता छन्‍्द्र, जिसकी उत्पत्ति अह्याक्री त्वचासे 
कही गयी है (मभाग० ३-१२.४७; ११.२१.४१; मत्स्य० 
१२७५.४७; ब्रह्मा? २.८.७०; १३.१४४; वायु० २३.६५, 
६९; ३१.४७; ५०,१६७; ५१.६४; ५५.४२; ६९.६७; 
१०६.७८; १०९.२१) । प्रजापति द्धीचि इसके पति कहे 
गये हैं (वायु० २१.४२) । (३) सर्यके रथके सात शोड़ोंमेंसे 
एक | पा्पोके क्षयके लिए संध्या करते समय इनकी पूजा 
होती है (अद्यां० २.२१.११३;२२.७२; २६.४४; ४.७.६५९; 
विष्णु ० २.८.७; ४.६.८९) । (४) एक रौद्री । २१वें कल्पमें 
ब्रह्माने इसका कल्पना तथा चिंतन किया था (वायु? २३. 
१३,६९) । 

गायत्रीतीर्थ-५० [सं०] गयाज॑ामें स्थित एक तीर्थ जहाँ 
“त्रिसंध्य--तीनों कालोंकी संध्या करनेका बड़ा महत्त्व हें 
धायु० ११२.२१) । 

गारुड़कलप-पु० [सं०) चोदहवाँ कल्प, जिसका विवरण 
गरुड़पुराणमें ठिया हैं (मत्स्य० ५३.५३; २९०.६) । 
गारुड-5० [सं०] १९००० इलोकोंका पुराण इसे ओक्ृष्णने 
गरुड़ कल्पमें गरुड़की उत्पत्तिके विषयमें सुनाया था, इस- 
लिए इसका नाम गारुड़ पद्म | गरुड़पुराण दान करनेवाला 
शिवलोक प्राप्त करता हैं (मत्स्य० ०३. ४३-४) ! 
गारुडि-प१० [सं०] सग्मीव जो वैकंक पर्वत शिखरपर रहने- 
वाले विश्ञाल पक्षी तथा सर्पोका झज्ु हैं वायु० ३५.४०) । 


गाहंपत्यपद-पु० [सं०] यह गयामें है। यहाँ श्राद्ध 


करनेका बड़ा माहात्म्य कहा गया है (वायु० १११.७०) । 
गार्गी-खी० [सं०] (१) वृददारण्यक उपनिषदोक्त गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न एक अह्यवादिनी सरी जो याक्षवस्क्थ ऋषियी 
पत्नी थी । (२) अवरश, घनिष्ठा तथा शनमिषारी एक वीथी 


(जह्मां० ४.७३.९४) । (२) शिनिका एक पुत्र, एक क्षत्रिय- 
वंशसे आह्मणोंका नया वंशारम्म (भाग० ९.२१.१९)। (३) 
वेणुहरोन्रके पुत्र तथा गर्गभूमिके पिता जिन्होंने जनमेजयकों 
शाप दिया (ह्मां० ३.६७-७७ ८; ६८.२१; वायु० ९२. 
७३-४) । फलस्वरूप ययातिको रुद्रका दिया हुआ रथ नष्ट 
हो गया । इनके लोकगंधघ नामक पुत्रको जनमेजयने कष्ट 
दिया , (वायु० ९३.२१) । (३) ततीस ओष्ठ आंगिरसोंमेंसे 
एक मंत्रकृत्‌ (मत्स्य७ १९६.२३, ४८, वायु० ५९.९८; 
६७५.१०६) । (४) नर्वे द्वापके अवतार, ऋषभके चार 
युन्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१४४) । (७) २८वें द्वापरके 
अवतार, नकुलीके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० २३. 
२२३) । (६) ऋग्वेदके शाखाप्रवतक आचाय॑ वाष्कलके 
तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्य। निःसंतान होनेके कारण 
इ्यालने इसका उपहास किया था, वादको झंकरको उपा- 
सनासे इसे यवन रानीसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो काल- 
यवन नामसे विख्यात हुआ (विष्णु० ३.४.२५; ५ 
२३.१-५) । 


गाग्यायन-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 


१९७५,२३) । 

गादं॑भि-पु० [सं०] भार्गव पंचार्पेयों मेंसे एक ऋषि (मत्स्य० 
१९५.३४) । 

गाइंपत्याग्नि-खरी० [सं०] छह प्रकारके अग्नियों मेंसे पहला। 
शास्त्रानुसार हर ग्ृहस्थकों इस अग्निको रक्षा करना पर- 
मावश्यक है, क्योंकि साधारण भोजनसे लेकर संस्क्रारतक 
सब कार्योके लिए यह अग्नि आवश्यक हैं। धर्मबतने 
इसी अग्निमें खड़े हों तप किया था (वायु० ९७.२०) । 
इसे वेदका मुख कहा हैँ (वायु० १०४.८७५; १०६.४१) । 
शंस्य और शुक्र इसके दो पुत्र हैं (बक्मां० १.१२.११; वायु० 
२९.११) । 

गाहंमेघ-पु० [सं०] गृहस्थके नित्य अनुष्ठेय पत्चयशु-- 
जअहायज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ भूतयज्ञ और नृयज्ञ । 

गालव--पु० [सं०] (१) पुराणोंमें इस नामके अनेक व्यक्ति 
मिलते हैं, परन्तु महाभारतके अनुसार विश्वामित्रके शिष्य 
हटी गालव प्रसिद्ध है। परीक्षा लेनेके लिए धर्मराजने 
वशिष्ठका रूप धारण कर विश्वामित्रकों १२०० वर्षोतिक एक्र 
ही स्थानपर हाथमें भोजनका थाल ले खड़ा रहनेदी आज्ञा 
दी थी । उस समय गालवने इनकी यशथेष्ट सेवा की थी । 
सेवाते प्रसन्न हो विश्वामित्रने इन्हें पूर्ण विद्वान्‌ होनेका 
आज्ञीर्वाद ठिया । इनके हठ करनेपर विश्वामित्रने ८०० 
इयामकर्ण घोड़े गुरुदक्षिणामें माँगे। इन्होने राजा ययातिकी 
कन्या माधवीकी सहायतासे यह गुरुदक्षिणा (८०० इयाम- 
कर्ण घोड़े) दी थी । गालवने माधवीकी पहले अयोध्यापति 
हय॑श्रकी दिया जिन्होंने माथवीसे एक पुत्र उत्पन्न कर २०० 
घोडे दिये | काशीराज दिवोडास और भोजराज उच्नीनरने 
भी इसी प्रकार माववीस पुत्र उत्पन्न कर प्रत्येकनें गालवको 
दोनो सो घोड़े ठिये । अंतमें ६०० इ्यामकर्ण घोड़ों सहित 
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गालवने माधवीको विश्वामित्रकी अर्पित किया ।माधवीके गर्मसे 
विश्वामित्रको अष्टक नामक पुत्र हुआ जिसे अपना सव्वेस्व दे 
विश्वामित्र तपस्या करने चले गये | माधव्री राजा ययाति- 
को छौया दी गयी और गालव भी तप करने वनको चले 
गये थे । (२) हरिवंशम्में इन्हें विश्वामित्रजीका पुत्र लिखा 
है। इन्हें गलेमें बॉँध १०० गौपर बेचने माता ले गयी, 
सत्यत्रतने माता और पुत्र दोनोंके मोजनका भार उठाया था 
(वायु० १००.१०; बह्यां० ३.६३.८५; वायु० ८८-९०) | 
(३) संस्कृत व्याकरणके एक आचार्य । (४) आठवें सावर्णि 
मन्वं तरके एक ऋषि। यह भागंव गो त्रकार तथा प्रवर प्रवतेक 
ऋषि थे (भाग० <८-१३.१७; अह्यां? ३.६६.७२; ४-१.१०; 
मत्स्य० ९.३२; १९५.२२; १९६.३१ ; विष्णु० ३.२.१७) । 
(७) एक ऋषि जो श्रीकृष्णसे मिलने स्यमंतपंचक गये थे 
(भाग० १०.८४.४) । (६) एक वाजसनेयी यानी शुक्र 
यजुर्वेदी--याज्ञवल्क्यके शिष्योंमेंसे एक (वायु० ६१.२५) । 

गालवि-पु० [सं०] (१) गालवके पुत्र शंगवान्‌ जिन्होंने 
कुणिगर्गकी एक वृद्धा पुत्रीसे विवाह किया था (महाभा० 
शल्य० ५२.१४) । (२) एक आंगिरस ब्यार्षेय प्रवर (मत्स्य ० 
१९६,३०) । 

गाव-पु० [सं०] सूर्य नाड़ियोंका एक समूह जिससे उष्णता 
मिलती है (ह्यां० २.२४-२९; वायु० ५३.२२) । 

गावल्गणि-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके मचत्री तथा सारथि सअ्षय 
(संजय) का एक नाम (महासा०, भाग० १.१३१.३१) । 

गिद्धराज-पु० [सं०] जयायु | दे० (रामायण) । 

गिर-पु० [सं०) सारणके कई पुन्नोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
९६,१६७) । 

गिरनार-प० [सं०] रैवतक पर्वतका नाम (महाभा० आदि० 
२१७-८) । 

गिरापति-पु० [हि०] बृहस्पति । 

गिरापितु-पु० [हि०] सरस्वतीके पिता अल्माकी उपाधि । 

गिरि-पु० [सं०] (१) श्रफल्कके बारह पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२४.१६) | (२) बलरामके भाई सारणके कई 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (बह्मां० ३.७१-१६७) । 

गिरिक-पु० [सं०]) (१) महादेवका प्क नाम | (२) बल- 
रामके भाई सारणके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जह्मां० 3.७१. 
१६७; वायु० ९६.१६०) । 

गिरिकणिका-ख्री० [सं०] पितरोके श्रादके लिए प्रशस्त 
एक पवित्र नदी (मत्स्य ० २२.३९)। 

गिरिका-ख्री० [सं०] (१) महामारतोक्त पुरुबशी राजा 
उपरिचरकी पत्नीका नाम । (२) चेद्योपरिचर (विद्योपरि- 
चर वायु०) वसुकी पत्नी जिसके बृहद्रथ आदि सात पुत्र 
थे (मत्स्य ० ५०.२६; वायु० ९९.२२१) । 

गिरिक्षिप-१० [सं०] अक्रूरके एक भाईका नाम (भागवत) । 

ग्रिरिजा-खी ० [सं०] हिमाचलकी पुत्री पार्वतीका नाम 
(भाग० १.१०.१२; ब्रह्मां० ४.३८.७) । 

गिरितनयाद्रत-पु० [सं०] यह अत उमाके प्रीत्यर्थ १२ 
महीनोंतक किया जाता हू | प्रत्येक महीनेमें अछग-अलूग 


फूलसे पूजा होती है। इमे गौरीततीयात्रत' भी कहते हैं ' 


(मत्स्य० ६२.३९) । 
गिरित्र-पु० [सं०] (१) समुद्रक नाम। कहते है इन्द्रने 


पर्वतोंके पर काट डाले थे, अतः मैनाक पर्वत इनके भयसे 
समुद्रमें जा छिपा था । इससे उसके पर बच गये । मैनाक 
पर्वतकी छिपा रखनेके कारण समुद्रका यह नाम पड़ा । (२) 
भगवान्‌ शंकरका नाम (भाग० २१.३०) । 
गिरिधर, गिरधर-पु० [सं०] ज्जवासी इन्द्रकी पूजा प्रत्येक 
वर्ष करते थे। श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजा बन्द करायी थी जिससे 
अप्रसन्न हो इन्द्रने बजकों जलमग्न कर देनेकी इच्छासे 
घोर वर्षा को | ब्रज निवासियोंके रक्षार्थ कृष्णने गोवर्धन 
पर्वत उठाया था जिसके नीचे सब लोग सुरक्षित रद सके 
थे। इसीसे श्रीकृष्ण यह नाम पड़ा (विष्णु० ५.११. 
१७-२५) । 
गिरिधारन-पु० [हि०] श्रीकृष्णा एक नाम (विष्णु० ५. 
११.१५-२७) । 
गिरिघारी-पु० [सं०] श्रीकृष्ण एक नाम (भाग० १०. 
२५ अ० पूरा; विष्णु० ५.११.१५) । 
गिरिध्वज-पु० [सं०] सुरराज इन्द्रका वज् । 
गिरिनंदिनी-खी ० [सं०] पाव॑ती तथा गंगाका नाम--दे० 
पाव॑ती तथा गंगा । 
गिरिनगर-पु० [सं०] गिरनार पर्वतपर बसा एक नगर जो 
जैनियोंका तीर्थस्थान हे--दे० परिशिष्ट (ग)। 
गिरिनाथ-पु० [सं०] कैलाशपति शंकरका एक नाम 
(शिवपुराण) । 
गिरिषृूजा-ख्री० [सं०] गोवर्धन-पूजा जिसे श्रीकृष्णने इन्द्र- 
पूजाके स्थानपर आरम्भ कराया था (भाग० १०.२४.२७५- 
३२; अह्यां० २.७.११; १९.१ ३७; मत्स्य० १ ०.२७५-६) ॥ 
गिरिप्रजा-पु० [सं०] एक स्थान जहाँ कक्षीवानूने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था (वायु० ९९.९३) । 
गिरिरक्ष-पु० [सं०] श्रफल्क तथा गांदिनीके बारह पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.११०) । 
गिरिराज-पु० [सं०] हिमालय, गोवर्धन या मेरु पर्वतका 
नाम । 
गिरिराजपुत्री-स्री? [सं०] उमा, पार्वतीकी एक उपाधि-- 
दे० पार्वती तथा अह्यां० २.२५.४०; वायु० ५४.४४,९५, 
११६ । 
गिरिबज-पु० [सं०] राजगृहका नाम जहाँ मथुरापति 
कसके श्वसुर जरासंघकी राजधानी थी। यहाँ श्रीकृष्ण, 
अर्जुन तथा भीम बआह्याण रूपमें आये थे (भाग० १०.७०. 
२४; ७२.१६) । गौतम यहाँ तप करने आये थे और 
कक्षीवान्‌को यहाँ जाह्मणत्व प्राप्त हुआ था। यह सोमाधि 
(सहदेव-पुत्र) तथा नंदिवर्धनके पश्चात्‌ शिशुनागकी राज- 
धानी रहा और मगध-नरेशकी भी राजधानों यहाँ थी 
(मत्स्य० २७१.१९; २७२.६; वायु० ९९.२९६-३१७) । 
गिरिश्रज्ध-पु० [सं०] दे० गणेश । 
गिरिसुत-पु० [सं०] मैनाक पर्वृतका नाम-दे० मैनाक । 
गिरिसुता-स््री० [सं०] हिमाचलकी पुत्री, पार्वतीका नाम- 
दे० पाती । 
गिरिश-पु० [सं०] झिवजीका एक नाम। सब भूत- 
पिशाचोंका अधियति इन्हें ही बनाया गया (भाग० २.३. 
| ७; वायु० ६९,२८९; ७०.८) ॥ 
« गिरीश-यु० [सं०] मूत-पिशाचोके अधिपति शिवका एक 


गिरेश-गुह 


नाम, हिमाचल, सुमेरु या कैलाश (ह्मां० २.२७:६३; 
मत्स्य० ४७.१९०; बायु० ६९.२८९; ७०.८) ! 

गिरेश-प० [हि०] जह्मा या विष्णु । 

गीत-पु० [सं०] व्रत आदि अवसरोंपर भगव्मीत्यर्थ किया 
जानेवाला संगीत । यह अप्सराओं तथा गन्धरवोर्में अधिक 
प्रचलित है (मत्स्य० ७.१४; ६१.२३; ८२.२९; १०५.६; 
१२०.३१) । क्रिज्नर वर्ग इसके लिए प्रसिद्ध हैं (वायु० ५४४. 
६; ६९.३७) । 

गीतनादित-पु० [सं०] गयामें शिलाके दक्षिणपादमें स्थित 
एक पहाड़ जहाँ गन्धर्व आदि दिव्य गीत गाते हैं तथा रुद्र- 
पार्वती क्रीड़ा बरते हैं (वायु० १०८५१) । 

गीतप्रिया-स्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी पक मातृका 
देवीका नाम (महाभा० शल्य० ४६.७) । 

गीतयोगिनी-खी० [मं०] ललितादेवीका एक नाम (जह्मां० 
४.१७.४८) । 

गीता-स्त्री० [सं०] भगवदगीता ! कुरुक्षेत्र युद्धके समय 
ओीकृष्णने मोहग्रस्त अर्जुनको जो उपदेश दिये थे, सब 
इसमें संग्रहीत है। ार्निके मासि विपेन्द्र यस्तु गीतां 
पठेन्नरः । तस्य पुण्यफल वक्‍तुं मम शक्तिन विद्यते ॥ गीता- 
यास्तु सम॑ दासख्त्रं न भूत॑ न भविध्यति। सर्वपापहरा 
नित्य गीतेका मोक्षदायिनी ॥? (स्कढ० बे० काति० मा० 
२,४९-५०) । एकमात्र गीता ही सदा सब पापोंकों हरने- 
बाली और मोक्ष देनेवाली हैं । 

गीतिरथेन्द्र-प० [सं०) गाौतिचक्ररथ, गीतिचक्ररथेन्द्र 
(ब्रह्मा? ४.१९.७७; ३४.७६, ३६.१२) । 

गीरथ-पु० [सं०| बृहरपतिका एक नाम | 

गीर्देवी-खं.० [सं०] सररूती | दे० सरस्वती । 

गीवाण-(० [सं०] देवता । 

गीष्पति-पु० [सं०] दे० बृहस्पति । 

गुड़बेनु-ली० [संं०) विज्ञोक द्वादशी ब्तमें गुड़के ढेरमें 
शाख्रोक्त विधिसे गो कल्पना कर ढान करे (मत्स्य० ८१. 
२७; ८२.२-३१; ८३.७; ८५.१) । 

गुड़लवणदानब्रत-पु० [सं०] माघ शुक्ल ३ को गुड़ 
और लवणका दान करे तो गुडसे देवी और लवणसे प्रम्ु 
प्रसन्‍न होते है (भविष्योत्तर) । 

गुड़ाकेश-पु० [सं०] निद्राको जीत लेनेके कारण अर्जुनका 
नाम (महाभा० आठि० १३८.८; भाग० १.१७.३१) । 

गुणगौरीबत-ए० [सं०] स्त्ियोंका एक जत विशेष जो चैत्र 
मासकी चौथकी होता है जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही करती 
है । इसे गौरीबत कहते हैं जो चउच्र कृष्ण० १ से चेत्र 
शु० २ तक किया जाता है और जेत्र शु० ३ को विसर्जन 
करना चाहिये । यह विशेषकर अहिवातकी रक्षा तथा 
पतिप्रेमकी वृद्धिके निमित्त ही किया जाता हे-दे० अत- 
विज्ञान! । 

गुणशरीर-ए० [सं०] पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच प्राण तथा 
मुक्त प्राणीका मस्तिष्क उसे छोड़ देता है। जो ज्ञानी 
हैं बे दूसरा शरीर धारण करते ही नहीं (वायु० १०२. 
१०७५-६) । 

गुणाकर-पु० [सं०] रवेताके दस गैर पुन्नोंमेसे पक पुत्र 
तथा मुख्य वन्दर (अल्यां० ३.७.१८१, २४.१) | 


कि) 


गुप्तकाशी-खल्री० [सं०] हरिद्वार और ददरिकाश्रमके बीचमें 
स्थित एक तीर्थ (स्कंद० वेष्णव० बदरिकाश््ममाहात्म्य) । 

गुरु-पु० [सं०] (१) संकृतिका एक पुत्र (माग० ९.२२.२) । 
(२) मौत्य मनुके ९ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (जहां? ४. 
१.११४; वायु० ११०.०१) । (३) गुरुभक्ति, इहस्पतिसुत 
कचकी व्याख्या, देवयानीका विवाह आदि--दे० देवयानी 
(मत्स्य० २५.६६; २६.७-११; १६-१७) । गुरुभक्ति तथा 
गुरुसेवासे हरि प्रसन्न होते हैं। श्रीक्रष्ण-सांदीपनि कथा। 
गुरुके आशीर्वादसे विकास और वृद्धि होती है (भाग० १०. 
८०.२८-४३) । गुरुकी प्रतिष्ठा राजा या दैवतासे कम नहीं 
होती है (अह्यां० ४.३.३७-५९) । (४) बृहरुपतिका नाम 
(मत्स्य० ९३.१४, ३७) । 

गुरुत्मान-५० [सं०] दे० गरुड़ । 

गुरुदक्षिणा-खरी० [सं०] श्रीकृष्ण तथा बलरामने भी गुरु 
दक्षिणा दी थी, विना इसके दिये विद्या फलव॒ती नहीं होती 
हे (विष्णु ० ७५,२१,२४) । 

गुरुधी-१० [सं०] संक्ृतिसुत महायशाके दो पुत्रोंमलि एक 
(मत्स्य? ४९.३७) । 

गुरुप्रीति-पु० [सं०] रुक्रतिका एक पुत्र (विष्णु० ४. 
१९,२२) । 

गुरुवीर्य-पु० [सं०] संकृतिके दो पुत्रोमेंसे एक (वायु० ५९. 
१६०) 

गुरुवत-पु० [सं०] किसी महीनेके शुक्ल पक्षमें जिस गुरु 
बारको अमुराधा नक्षत्र हो तब बृहस्पतिका पूजन करे। 
इससे गुरुग्रहसे उत्पन्न सब अनिष्ट टल जाने हैं एवं सुख 
प्राप्त होता है । इस बनको सात दिन करे (मविष्य०) । 

गुरुसुत-पु० [सं०] उच्जयिनीमें सांदीपनि मुनिसे श्रीकषष्णने 
शिक्षा ग्रहण की थी और गुरुदक्षिणामें सांदीपनिने अपने 
मृत पुत्रको माँगा था। श्रीकृष्णने प्रतिज्ञावद्ध होकर गुरु 
पुत्रकी ला दिया था-दे० सांदीपनि । 

गुरुसेवी-पु० [सं०] एक बन्दरनायकका नाम छह्मां० ३. 
७.२३६)। 

गुरुसिंह-पु० [सं०] एक पर्व विशेष जो ब्ृहस्पतिके सिंह 
राशिपर आमेपर मनाया जाता है| इस पव॑में यात्री नासिक 
क्षेत्र जाते है और गोदावरी नदीमें स्नान करते है । 

गुर्वक्ष-पु० [सं०] लिके वाणज्येष्ठ सौ पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(मत्स्य० ६.११) । 

गुलिक-पु० [सं०] (१) एव नागेश्वरका नाम (जह्मां० ४. 
२०,७५४) । (२) सत्ययुगमें इस नामका एक प्रसिद्ध व्याध था 
जो बड़ा पापी था । एक समय यह सौवीर-नरेशके नगरमें 
गया जहाँ उसने विष्णु-मन्यिर लू/नेका विचार क्रिया और 
मन्दिरके पुजारी उत्तड मुनिको मारनेपर तैयार हुआ । 
उत्तडू मुनिकी कृपासे इसे ज्ञान हो गया और इसे मोक्ष 
मिला (नारद० पूर्वभाग प्रथम पाद ३७१४-१६, ३८, ४२, 
४७, 53१) । 

गुल्म-पु० मिं०] बलरामके भाई सारणके कई पुन्नोंमेंसे एक 
पुत्र (वायु० ९६.१६०) । 

गुह-५० [सं०) (१) रामायणानुसार खूंगवेरपुरत्र)॥ निषाद- 
राज जो श्री रामचन्द्रका मित्र था (रामच० मानस० 
अयोध्या० ठो० १०३-१०४) | (२) कात्तिकेयका नाम | 


पृराज 
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सुजह्मण्यदेव, सेनापति। अंबिका (पार्वती) के पुत्र । 
सांव ओकृष्णके पुत्र जाम्बवतीसे उत्पन्न हुए | सरस्वती 
क्षेत्रमे इनका एक पवित्र तीर्थ हे जहाँ विदुर तीर्थयात्रामें गये 
थे (भाग० ३.१.२२, ३०; अह्यां० ३.२४.४; ४.३०.१०४; 
वायु० ३०.३१५; ३९.५७; ४१.४०; विष्णु० ५.३३.२६ 
२७) । गुहने क्रॉच पर्वतपर बाण चलाये थे (भाग० ५- 
२०.१९) देवासुर-संग्राममें यह तारकसे लड़े थे तथा 
शोणितपुरमें प्रदुम्नसे लड़े (भाग० <-१०.२८; १०.६३. 
७)। मयूर वाहनके साथ त्रिपुरारिके रथकी रक्षा की । 
तारकका वध किया--दै० कात्तिकेय । (३) किंग, महिष, 
महेन्द्रनिलय आदिका एक राजा (अरह्मां० ३.७४.१९८; 
गयु० ९९,३८६) । 

गुहषष्ठी-ख्री० [सं०] अगहन सुद्दी छठ जो कार्क्तिकेयकी 
जन्मतिथि मानी जाती है। इसे स्कंदषष्ठी भी कहते हैं 
(ब्रतपरिचय १९८-९९)। 'मार्गशीर्ष शुक्ला पष्ठीको 
कात्तिकेय तारका को मार कर अमिषिक्त हुए थे, अतः यह 
पुण्यप्रद, पापहर और यशस्करी तिथि है? (भविष्योत्तर) । 

गुह्यक-पु० [सं०] कुबेरके खजानेकी रक्षा करनेवाले यक्ष, 
देवजनी और मणिवर तथा उनके वंशजोंकी संतान (वायु० 
६९१६२; १ ०१.२८; साग० १.९,३; १०.३४.२८; २.१०. 
३७; ४.४.३४) । ये हिमालयके निवासी हैं (भाग० ४.७५. 
२६; १०.७) । 

गुल्केश्वर, गुद्यकपति-पु० [सं०] दे० कुबेर । 

गुहा-स्त्री० [सं०) मेरु पर्वतकी कुहरिणी गुफा जहाँ भूख, 
मस्तिष्क तथा आसनपर विजय प्राप्त कर व्यासजीने चारों 
वेदोंका स्मरण किया (ध्यान किया)। एक शताब्दीतक 
तपस्या करनेके उपरांत वेदोंका वास्तविक रूप इनके समक्ष 
आया (वायु० १०४.६७-९) । 

गुहाक्ष-प० [सं०) भण्डका एक सेनापति (&ह्यां० ४. 
२१.८२) । 

गुहाअ्वेशनगर-पु० [सं०) निषध पर्वतके दक्षिणमें स्थित 
एक नगर जिसमें अनेक देत्य-दानव निवास करते हैं । यह 
पव॑तके अन्दर है। इनमें प्रवेश पाना अति कठिन है 
(वायु? ४१.५०) । 

गुहावास-पु० [सं०| बह्याके यज्ञका एक ऋत्विकू (वायु० 
१०६.३९)। 

गुहावासी-पु० [सं०] १७वें द्वापरमें भगवान्‌का अवतार । 
यह हिमालयके सिद्धक्षेत्रमे हुआ था। इसके चार पुत्र 
ब्रह्मश्ानी थे। इनके अनेक शिष्य थे जो सबके-सव महेश्वर- 
योगमे लगे थे (बायु० २३.१७५-७) । 

गृत्स-पु० [सं०] एक भार्गव मंत्रकृत्‌ ऋषि (अह्मां० २.३२. 
१०६; मत्स्य० १४४०.१००) | 

ग्रृत्समद-प० [सं०] (१) एक ऋषि जो दरशय्यापर पड़े 
भीष्मसे मिलने गये थे । यह भार्गवोंके आर्पेय प्रवर थे। 
सुतेजा नामका इनका एक पुत्र था (भाग० १.९.७; मत्स्य० 
१९७५,४४-०) । (२) सुद्दोत्र (सुन्होत्र) के तीन पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र तथा शुनक (शौनक) का पिता (भाग० ९.१७.३; 
वायु० ९२.३-७; विष्णु० ४.८.७) । ये क्षत्रोपेत द्विज थे, 
तपस्यासे ऋषित्वकी प्राप्त हुए थे (ह्मां० ३.६६.८७; 
5७.४) । 


गरध्चन-पु० [सं०) ओकृष्ण और मित्रविंदाके दस पुत्रोमिंसे एक 
(साग० १०.६१.१६) । 

गुभ्रकूट-पु० [सं०] यह गयामें है (वायु० १०९.१७५; १११. 
२२.४२) । शिलाकी बायों ओर जहाँ ऋषियोंने चीलूकी 
भाँति तपस्या की थी । यहाँ दर्शनाथ॑ जानेसे शिवलोक 
मिलता है (वायु० १०८.६१-२) | यह श्राद्धके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त स्थान (बायु० ७०.३८.९७) । 

ग्रध्रिका-ख््री० [सं०] (१) ताम्राकी छह पुत्रियोंमेंसे एक 
पुत्री तथा अरुणकी पत्नी जो संपाति और जगयुकी माता 
थी. (ह्यां० ३.७.४४६-८; मत्स्य० ६.३०.३२)। (२) 
कश्यप और ताम्राकी एक पुत्र जो गीधोंकी माता कही जाती 
है। यह गृदभीके नामसे पुकारी जाती है (विष्णु० १.२१. 
१७-१६) । 

गृप्नेश्वर-पु० [सं०] गृभ्रकूट पर्वतपर स्थापित उसके अधि- 
पति देवता श्री शिवजी हैं (वायु० १०८.६२) । 

गृहपति-पु० [सं०] (१) वह अग्नि जहाँ अहिर्वुध्न्य स्थित 
हैं (मत्स्य० १२.२६; वायु० २९.२४) । (२) यशका यज- 
मान (वायु० १.२३) । (३) गृहपतिको ७ यज्ञ तथा ३० 
संस्कार करना उचित है (भाग० ७.१४ (पूरा); मत्स्य० 
१८.१६, ४०.१, ३) । अच्छा आचरण, नित्यके धामिक 
कृत्य, उपवास, भोज, अग्निहोत्र, आद्धू आदि इनके लिए 
अनिवाय॑ हे जिन्हें करते रहनेसे प्रजापति लोककी प्राप्ति 
होती है । 

ग्रहेघु-पु० [सं०] सावर्णि मनुके आठ पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(वायु० १००.८४) । 

ग्रह्सून्न-पु० [सं०] एक वेदिक पुस्तक जिसके अनुसार 
गृहस्थके मुंडन, जनेऊ आदि संस्कार होते हैं । 

गो-ख्री० [सं०) (१) सरस्वती, पृथ्वी। (२) जह्यदत्तकी 
पत्नी तथा विध्वक्सेनकरो माता (भाग० ९.२१.२०७) । इनकी 
सृष्टि हरिके उदर तथा बगलोंसे हुई और यह उनका एक्क 
अंग समझी जाती है । इनसे हरिको दूध मिलता था, अतः 
कंसने इन्हें मार डालना चाहा। अश्रीक्षष्णके जातकर्ममें 
नन्दने इन्हें ब्राह्मणोंगीी दान दे दिया (भाग० १०.४.३९- 
४१; 5.३; मत्स्य० १३.५८; विष्णु० १.५.४८) । यह पूजा 
करने योग्य हैं तथा इनके गोवरसे शुद्ध किया स्थान 
श्राद्धादिके लिए पविन्न होता है तअह्मां० ३.१३.१२८-१३०; 
२८.११,५७, ६०; ४.६.३१३८, ४६; ४०-११६) । गोरक्षा- 
का प्रवरत्तक पृथु था धह्मां० २.३६.१९८) । (३) काकुस्थ- 
की एक पुत्री तथा यतिक्री पत्नीका नाम (ज्ह्मां० ३.६८. 
६३; वायु० ९३.१४) । 

-घु० [सं०] शिवका ननन्‍दी, स्वर्ग, किरण, वज्, सूर्य तथा 
चन्द्रमाकों भी गो कहते हैं (विष्णु० ५.१.१४) । 

गोकरीष-पु० [सं० ] सूखा गोवर रोगी बच्चोंके सिरपर 
रखनेसे वे रोगमुक्त होते है, यह एक प्राचीन यादव-प्रथा है 
(विष्णु० ५.५.१३) । 

गोकर्ण-पु० [सं०] (१) हिन्दुओंका आधे योजनका एक 
तीर्थ क्षेत्र जो मालावारमें स्थित है। यहाँ 'धूतपाप- 
स्थल” नामक एक तपोवन हैं जो रुद्रकी अति प्रिय है (जह्मां ० 
३.१३-१९; ४.४४.४६) । यह समुद्रमें चछा गया था, पर 
ऋषियोंके आग्रहपर वलरामके कहनेपर वरुणने इसे पुनः दे 
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दिया (ह्यां० ३.७६, ७-५६. ५७.१२ से अंततक; अध्याय 
७८ वा पूरा) । यम यहाँ तप कर लोकपाल हो गये (मत्स्य० 
११.१८-२०; २२.३८) । रावण, कुंभकर्ण आदिने यहीं तप 
किया था (रामायण) । इस स्थानमें एक शिव मूत्ति हैँ 
जिसका भी यही नाम है इसीके निकट ताम्रपर्णी नदी हे, 
जो शिवको अति प्रिय है (वायु० ४८-३०; ७७.१९-२१) । 
(२) शिवके एक गणका नाम वाजश्षीखंड) । (३) धुंधुकारी- 
के भाईका नाम जिसने भागवतदी सप्राह-कथा खुना 
कर अपने भाई घुंधकारीको तार दिया था (भाग० 
माहात्म्य) । (४) सोलहरवें द्वापरक्रा अवतार जो गोकर्ण वन- 
में हुआ था जिसके चार पुत्र हुए (वायु० २३.१७२) | (०) 
ब्रह्माजीके यज्ञके एक ऋत्विक्‌ (वायु० १०६.३५९) । 

गोकर्णिका-ल्री [सं०] अन्पकासुर-रक्तपानार्थ शिव द्वारा 
सूष्ट एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.२४) | 

गोकामुख-पु० [सं०] भारतवर्षका एक पर्वत (भाग० ५. 
१९,१६) । 

गोकुरछू-पु० [सं०]-दे० श्रज। एक प्राचीन गाँव जहाँ 
श्रीकृष्णने अपना बचपन विताया था। यह मथुरासे पूर्व- 
दक्षिण यमुनाके उस पार था। इसे आजकल महावनके 
नामसे पुकारते है। वर्तमान गोकुल इससे भिन्न है (भाग० 
२.७,३१; विष्णु ० ५.१.७४; ५.७; ११.१३) | 

गोकुलाकीर्णां-ख्ली? [सं०] भारतवर्षफो एक नदी । कहते 
है दिरण्यकशिपुके राज्यमें यह थर-थर काँपती थी (मत्स्य॒० 
१६३,० ३) । 

गोखल-पु० [मं०] (भाग० के अनुसार गोंखल्य) शाकल्य- 
का एक शिष्य (भाग० १२.६.७७; अह्यां० २.१५,२) । 

गोगापीर-पु० [?] पंजावर्म नीच जातिके हिन्दुओं द्वारा 
पूजा जानेवाला एक देवता जिसकी पूजा मुसलमान भी 
करते है (हि० श० सा०) । 

गोचपला-ख्री? [सं०] (१) अन्रिक्री दस पत्नियोंमेंसे एक- 
का नाम (अह्यां० ३.८.७०) । (२) घताची और भद्राश्वकी 
एक पुत्री (वायु० ७०.६९) । 

गोची-स््लरी? [सं०] हिमालयवी ख्रीका नाम (हि० 
झश० सा०) ! 

गोतम-प० [सं०] गोतम ऋषि अर्थात्‌ शतानन्दके पिता 
एक ऋषिका नाम जिनकी पत्नीका नाम अहल्या था और 
विजया पुत्री थी-दे० गौतम । 

गोतमी-खी० [सं०] झतानन्दकी माता अहल्याका नाम जो 
गोतम ऋषिको व्याही थी--दे० अहस्या | 

गोतीर्थ-पु० [सं०) (१) यह तीर्थ करोड़ों अन्य तीर्थोंके 
साथ प्रयागमें स्थित रहता है (मत्स्य० ११०.१)। (२) 
नर्मदा क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जिसमें जानेसे सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं (मत्स्य० १९३.३) । 

गोत्र-पु० [सं०] ऊर्जा और वशिष्ठक्े सात पुन्रोंमेसे एक 
(विष्णु० १.१०-१३) । 

गोन्रमिदू-पु० [सं०) सुरराज इन्द्रका एक नाम-दे० 
इन्द्र । 

गोन्रसुता-ख्री० [सं०] पर्वत (हिमालव) की कन्‍्या-- 
पावतीका एक नाम । 

गोत्रिराज्-पु० [सं०] यह व्रत कात्तिक कृ० १३ से अमा- 


प्णद 





वस्या (दीपावली) तक होता है । इसमें श्रीकृष्णदी सपरि- 
वार पूजा होती है तथा बाँसकी डलियोंमें सप्ततान्य और 
२७ मिठाइयाँ रख सौभाग्यवती खत्रीको दान देनेसे खुत 
तथा धनका सुख प्राप्त होता है (स्कंद०) । 

गोद-पु० [सं०] विद्यावतीमें विशालसे उत्पन्न गन्धर्व 
गणोमेंसे एक गन्धवेका नाम (वायु० ६९.२६) । 

गोदना-पु० [सं०) छपरा-बनारस मार्गका रिविलगंज 
स्टेशन जिसका पुराना नाम गोदना है जहाँ रामने गौतम 
पत्नी अहल्याका उद्धार किया था । गौतमका आश्रम यही 
था+>दे ० अदल्या । 

गोदान-प० [सं०] शास्नोक्त विधिसे संकल्प पढ़ कर गौदान 
करके ब्ाह्मणकों देना यह विवाह आदि या क्रिसी प्राय- 
श्रित्तमें होता हैं (गोदानपद्धति) । 

गोदावरी-ख्री० [सं०] सह्य पर्वतसे निकली अनेक पुण्य 
नद्वियोर्मेंसे एक नदी । रामने गोवर्धन नामत्य नगर यहीं 
बसाया था | श्री भरद्वाजने रामचन्द्रजीकी प्रसन्‍नताके लिए 
अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे लगाये जिससे वह प्रदेश बहुत रम- 
णीक हो गया (भाग० ५.१९.१८; बअह्यां? १.१२.१५; २० 
१६.३४-५७; वायु ० ४५.१०४-११२; विष्णु० २.३.१२) । 
इसे जमदग्नितीर्थ भी कहते हैं । 

गोदाअ्रम-पु? [सं०] यहाँ जिसंध्या नामकी देवीका स्थान 
है (मत्स्य० १३.३७) । 

गोघन-पु० [सं०] भारतवर्ष का एक प्रत (अह्मां० २.१६. 
२२; वायु० ४५.९१) । 

गोधर्म-पु० [सं०] इसे दोर्घतमाने सौरभेय (वृषभ) से सीख 
कर अपने छोटे भाईपर इसका प्रयोग किया था (मत्स्य० 
४७,४३-५७५, ८०-८४; ब्रह्मां० ३.७४-४७-५५, ९१; वबायु० 
४८.९; ९९,४७-५०) । 

गोधूली- ली ० [सं०] संध्याका समय जो बड़ा शुभ माना 
जाता है। इस समय तिथिलरन, नक्षत्रादिका कुप्रभाव नहीं 
होता (लग्नचन्द्रिका तथा ल्ग्नरत्नाकर) | 

गोनंद-पु० [सं०] (१) कात्तिकेयके एक गणका नाम 
(स्कंद०; महाभा० शल्य० ४३.६५) । (२) पुराणानुसार 
एक देश विश्येष । 

गोनदे-पु० [सं०] महर्षि पात॑जलिके जन्मस्थानका नाम | 

गोनाम्नी-पु० [सं०) सोमपा पितृगणकी मानसी पुत्री जो 
शुक्रकी पत्नी थी इनके त्वष्ट्र, वरुत्री, शण्ड और मक ये 
चार पत्र थे (वायु० ६५.७७) । 

गोसुत-पु० [सं०] दीर्घतमा ऋषिने जिस वृषभसे गोधर्म 
सीखा था, उसकी एक उपाधि (ह्यां? ३.७४.७६) । 

गोप-पु० [सं०] स्वारोजिष मन्वंतरके बारह तुषित देवों- 
मेंसे एक तुषित देव (बायु० ६२.९) । 

गोपजला-पु० [सं०] रोद्राश्वक्षी दस पुत्रियोंमेले आठवी 
पुत्रीका नाम (वायु० ९९.१२६) । 

गोपति-५० [सं०] (१) शिव; गयामें विष्णुका नाम 
(वायु० १०८.७२) । श्रीकृष्ण (भाग० १०-२७-२८); सूर्य 
(ह्यां० ३.५९.६८) का बोध होता है। (२) कालकेतुका 
साथी एक राक्षस जिसे महेन्द्रशिखरपर इरावती नदीके 
तटतर श्रीकृष्णने मारा (महा० सभा? ३८.२९) । 

गोपथ-पु० [सं०) अथर्ववेदका एक आह्यण अन्थ--दे० 
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गोपथब्राह्मण । 

गोपद-ए० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरका एक तुषित देव 
(बह्यां? २.३६.१०) । 

गोपझअन्नत-पु० [सं०] आपाद छ० ११ को गोशाला लछीप 
कर ३३ पद्म (कमल) रख पूजन करे। यह ब्रत कात्तिक 
शु० ११ तक चलता रहे तो इसका कर्ता आजीवन सुखी 
रहे (भविष्यपुराण) । 

गोपाल-पु० [सं०] श्रीकृष्णणा एक नाम (जल्मां० ३.३३.८; 
विष्णु ० ५.२०.४९) । 

गोपालकक्ष-पु० [सं०) भारतका एक देश जो पूर्वमें है 
और जिसे दिग्विजयमें भीमसेनने जीता था--दै० (महाभा० 
सभा० ३०.३) । 

गोपालतापनी -स्त्री० [सं० एक उपनिषद्का नाम । 

गोपाली-खौी० [सं०] (१) स्वामी कात्तिकेयकी अनुचरी 
एक मातृका (महामभा० शल्य० ४६.४)। (२) एक 
अप्सरा जिसने अजुनके मम्मानार्थ इन्द्रसभामें नृत्य 
किया था (महा० बन० ४३.३०) । (३) पाँच इवेतपरा- 
शरोमेंसे एकका नाम (गोपालि) (मत्स्य० २०१.३३) । 

गोपाश्टमी- [ख्री०) [सं०] कात्तिक शुक्ला अष्टमी जिस 
दिन ओरीकृष्णने गीचारण आरम्भ किया था। इसे “गोपा- 
ट्रमी' भी कहते है (जतपरिचय १७९५)। इस दिन हिन्दू 
लोग गोपूजन, गोग्रास, गोप्रदक्षिणा आदि करते हैं । इससे 
सब अभीष्टोंकी सिद्धि होती है तथा यह सौमाग्यक्की वृद्धि 
करता है (निर्णायाम्रत', कूर्मपुराण' तथा कात्यायनीत्रत)। 
गोपी-स्ली० [सं०] बजकी गोपजातिकी स्त्रियाँ जिन्होंने 
श्रीकृष्णके साथ मिन्न-मिन्न लीलाएँ की थी। एक बार शंख- 
चूड़ राक्षस कुछक्ो बरवस चुरा ले गया था, अतः श्रीक्षष्ण- 
ने शंखासुरकों मार गोपियोंको मुक्त किया (भाग० १०.३४. 
२४-३७) । सूर्यग्रहणमें ये कुरुक्षेत्र गयीं (भाग० १०.८२. 
४०-४९) तथा मथुराक्री गयी (१०.८४.६४) और सत्संगसे 
इन्हें मोश्ष हुआ था (माग० ११.१२.६; ७.१.३०,३५७) । 
गोपीचंदू-0० [हिं०] रंगपुर (बंगाल) के एक प्राचीन 
राजा जो भर्तृहरिकी वहिन मेनावतीके पुत्र थे। मातासे 
उपदेश ले इन्होंने वेराग्य लिया था। यह जल्ंधरनाथके 
शिष्य थे । इनके बनाये गीत 'जोगी' लोग सारंगीपर गाते 
देखे जाते है । 

गोपीचंदन-पु० [सं०] द्वारकाके एक सरोवरसे निकली हुई 
एक प्रकारकी मिट्टी जिसका वेष्णव लोग तिलक लगाते हैं । 
ऐसी प्रसिद्धि हे कि श्रीकृष्णके विरहमें इसी सरोवरके किनारे 
बहुत-सी गोपियोंने प्राण त्यागे थे। अतः यहाँकी मिट्टी 
जिसे गोपीचंदन कहते हैं, पवित्र समझी जाती है (भाग०) । 

गोपीक्ष-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थक्ा नाम (हि० 
श० सा०) | 

गोपीनाथ-पु०  सिं०) गोपीजनवल्लम, गोपीगणेश, 
गोपिकाधीश, गोपीश, गोपीखश्वर । श्रीकृष्णका नाम (बह्मां० 
३.३३.३ और १०, १३; ३४-४२, ३६.२९; ४२.१९) । 
गोपुन्न-पु० [सं०] सूर्थके पुत्र होनेके कारण कुंतीसुत कर्णका 
एक नाम । यह दु्वोसा ऋषिक्के बताये मंत्रक्े प्रभावसे 
कुन्तीके वाल्यकालमें ही उनसे उत्पन्न हुए थे (महाभा० 
आदि० )। 


गोपुर-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो वैच्क शाख 
के प्रणेता कहे जाते हैं--दे० सुश्रुत तथा आयुर्वेदविज्ञान । 

गोप्ता-पु० [सं०] भगगन्‌ विष्णुकी एक उपाधि; स््री०) 
गंगाका एक नाम । 

गोपेश्वर-प० [सं०) केदारेश्वर क्षेत्रका अंतिम स्थान | यहाँके 
मंदिरमें श्री गोपीनाथ, शिवकी मूत्ति है और परशुरामजीकी 
कुल्हाड़ी (परशु) भी यहाँ अवतक सुरक्षित है । यह परशु 
इतने सुंदर धातु बना है कि अवतक समय इसे विगाड न 
सका है और वारह व्यक्तियोंते कम शायद इसे उठा भी न 
सेंगे । 

गोप्रतारतीर्थ-पु० [सं०) सरयू तथा घावराके संगमपर 
स्थित एक तीथ्थ जो गुप्ततरिके निकट ही है जहाँ श्री 
रामचन्द्रादिने परमधामको प्रस्थान किया (स्कँद० बे० 
अयो० मा०) । 

गोभाजु-पु० [सं०] (१) हरिवंशके अनुसार तुर्वबसु वंशो- 
त्पन्न एक राजाका नाम | तुवंसु ययातिके पुत्र थे। तु्व॑सुक्े 
पुत्र वह्ि (मत्स्य० के अनुसार गर्भ) और वहिके पुत्र 
गोभानु, राजा गोभानुके पुत्र त्रिसानु थे (बह्मयां? ३.७४. 
१; गायु० ९९.१; मत्स्य० ४८.१) । 

गोमिछू-पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जो ब्ह्माके 
यज्ञ ऋत्िकू थे । यह सामव्रेदके गृद्यसूत्रके रचयिता थे 
(वायु० १०६.३७) । (२) काइयपवंशज एक प्रवरप्रवर्तक 
ऋषिका नाम (मत्स्य० १९९.१६) । 

गोमंत-१० [सं०] एक पहाड़ी जहाँ गोमती देवीका स्थान 
तथा एक दुर्ग है । यह सिद्धपीठ माना जाता है। इसे 
सह्याद्विके अंतर्गत बतलाया गया है । इसीके नीचे करवीर- 
पुर है और प्रवर्षण इसकी चोटी है | हरिवंशके अनुसार श्री 
बलराम तथा श्रीकृष्णने जरासंघकी एक बार यहाँ परास्त 
किया था (भाग० १०.७२ (७)१६, २८-३२; ५३(७) १-७; 
५२.११(१, ४), १२-१३; मत्स्य० १३.२८) । 

गोमा-पु० [सं०] (१) प्रह्मादपुत्न शंभुके दो पत्रोंमेंसे एक 
पुत्र जह्यां० ३.७.४०; वायु० ६७.८१) । (२) एक मोनेय 
गंधवंका नाम (अल्यां० ३.७.२) ! 

गोमती-खी० [सं०] (१) गंगाकी एक सहायक नदी । 
हिमालयकी तराई तथा शाहजहॉपुरके पासके एक झीलसे 
निकलकर यह गंगाम मिली छू। ऋग्वेद भी इसका नाम 
आया है | क्षेमक नामक राश्षससे पीड़ित होकर काशीराज 
दिवोदासने काशी छोड़ दी थी और इसी गोमती नदौके 
तटपर आ बसे थे (अह्यां० ३.६७.२९५; बायु० ९२.२६) । 
कुछ पुराणोंम भी प्रसंगानुसार गोमतीका नाम आया है। 
यह नेमिपेय (नेमिष) क्षेत्रमें हैं ओर वलराम तीथयात्रा 
प्रसंगमें यहाँ आये थे (भाग० ५.१९.१८; १०.७९.११; 
ब्रह्मां> १.२.९; २.१६.२६; मत्स्य० ११४.२२; १६३.६३; 
वायु० २.९५; ४५.९०; विष्णु० २.१४.१८) । (२) गोमंत 
पर्वतपर स्वापित सती देवीकोी मूति (मत्स्य० १३.२८) । 
(३) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त तीर्थ जहां यज्ञवराह 
उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० २२.१३,३१) । 

गोमतीपुत्र-प० [सं०) (१) यह अलिमान्‌का पिता और 
जशांतकर्णिका दादा था (विष्णु० ४.२४.४७-८)। (१) 
(गोमतिन्‌ 5 जक्मां ०) अरिंदिमका पुत्र तथा पूरीमान्‌का 


गोमतीशिला-गोवृषांक 
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पिता, एक राजा (भाग० १२.१.२६) | 

गोमतीशिला-खी० [सं०] हिमारूयको एक चद्ठान। महा- 
भारतके अनुसार यहाँ पहुँच कर अजुनका शरीर गरू गया 
था (मद्ाभा० हिमालयप्रयाण) । 

गोमायु-प० [सं०] एक गंधर्वका नाम । 

गोमुख-पु० [सं०) (१) एक राक्षस, जिसका निवास सुतल- 
के एक नगरमें था (अह्मयां० २.२०.२२; वायु० ५०.२१) | 
(२) एक यक्षका नाम । (३) देवराज इन्द्रके पुत्र जयंतके 
अश्ववाहकका नाम । (४) प्रह्मदसुत शंभुका एक पुत्र (वायु० 
६७.८७) । (७) वेदमित्रका एक जिष्य, झाकल्य (विष्णु ० 
३,४.२२) । 

गोमुखी-खरी० [सं०] (१) गौके मुखके सचश एक प्रकारकी यैली 
जिसमें जप करनेके समय माला रखी जाती है। शास््रमें 
ऐसा विधान है कि मालापर किसीकी दृष्टि नहीं पड़नी 
चाहिये । (२) गंगोत्री जहाँसे गंगाजीका उद्गम होता है । 
इसका मुख गोमुखके आकारका है। (३) एक स्वर शक्ति 
देवी (ह्यां० ४.४४-५६) । 

गोमेद-५० [सं०] उ्क्षद्वीफी शांतमय नामक देशका नाम 
(अक्वां० २.१९.१०) । यह महिराके समुद्रको चारों ओरसे 
घेरे ह॑ तथा यह ईखके रसके समुद्रसे स्रयम्‌ घिरा हे 
(मत्स्य० १२३.१-४; १२४.५०) । कुमुद पर्वत इसके वीचमे 
है (मत्स्य० १२३.७) । 

गोमेदक-१५० [सं०] (१) एक रत्न विशेष जिसे राहु अहके 
उपद्रवकों शांत करनेके हेतु पद्दिनते हैं । इसका रंग कुछ 
खैरके समान होता है। (२) प्वक्षद्वीपके सात पर्व्तोमेसे एक 
जिसपर गोमेद वर्षक नामकरण हुआ (ह्मां० २.१९.७, 
१३८; मत्स्य० १२३.१२८; वायु० ४९.६; विष्णु० 
२.४७) । 

गोमे दगंधिक-5० [सं०] अंगिरस-बंशज एक प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१६)। 

गोमेदवर्ष-पु० (सं०] दे० गोमेदक (अल्मां० २.१९.७) । 

गोमेघध-१० [सं०] एक यज्ञ विशेष जिसमें मनुके अनुसार 
ब्ह्महत्याके प्रायश्रित्तके लिए गोले हवन होता था जो कलि- 
युगमें वजित है । 

गोरखनाथ-१० [सं० गोरक्षनाथ] पन्द्रहवी झताब्दीके 
एक प्रसिद्ध अवधूत जो बड़े सिद्ध थे और इनका चलाया 
सम्प्रदाय गोरखपंथ' अव॒तक चालू है। यह गोरखपुरके 
निवामी थे जहाँ इन्होंने सिद्धि प्राप्त को थी (गोरखवानी) | 


रे 


गोलक-पु० समं०] (१) शाकल्यके पाँच रिष्योंमेंसे एक 


शिष्य (वायु० ६०.६४) । (२) ब्ह्माण्डगोलक छ़ह्मां० ४. । 


१.१ *६; वायु० १००.१७९) | 


गोलांगूल-१५० [सं०] गोलांगूल नामका एक प्रधान वंदर- ' 


सरदार (बह्यां० ३.७.२४४) । 
गोलोक-पु० [सं०] पुराणानुसार सब लोकोंसे ऊपर जहाँ 
भगवान्‌ विष्णुका निवासस्थान माना जाता है और सुरभि 
रहती हे (भाग० १०.२७.१; ब्रह्मां० ३.३२.४०; ४१.७७; 
४२.१९; ४३.२९; बायु० १०४.७३-७५) । तंत्रोंके अनुसार 
यह बैकुण्ठके दक्षिण है। सोमतीर्थमें स्नान करके द्रव्य 
सहित सवत्सा गोदान करनेवाला व्यक्ति यहाँ जाता हे 
(मत्स्य ० १९१.९८; २०.८) | 


गोवत्सतीर्थ-पु० [सं०] द्वारकाके समीप माकंण्डेय्जीसे 
उपलक्षित गोवत्सतीर्थ है । यहाँ यायके वछड़ेके रूपमें अव- 
तीणै हो शिव लिंग रूपमें विगाज रहे हैं (स्क्ंद० ब्रा० खंड० 
धर्मा० माहा०) । 
गोवत्सद्वादशी-ख््री० [सं०] कात्तिक क० १२ को होने- 
वाला एक बत । गोधूलीके पश्चात्‌ एक रंगकी गौ और 
दछड़ेकी पूजा करे | इस ब्रतमें गोरस भोजनका निषेध है 
(मदनरत्नोदघूत भविष्योकत्तरपुराण-बचन) । 
गोवर्धन-१० [सं०]) (१) श्री बंदावनका एक पर्वत (भाग० 
५.१९.१६; १०.११.३; १३.२५)। ऐसी प्रसिद्धि है कि 
एक बार बहुत अधिक वर्षा होनेपर अपने भक्तोके रक्षार्थ 
श्रीकृष्णने इसे अपनी कनिप्ठिका उँगलीपर उठाया था 
(भाग० १०.२७.१९; २७.१; विष्णु ० ७५,११.१६-२*५; १२.१; 
१३.१-४, २८; १९.१) । श्रोमद्भागवतके दशम स्कन्‍्ध, 
पूर्वाधके २४-२७ अध्याय और सनत्कुमार संदिताके 
आधारपर इस दिन इन्द्रयज्-मंग कर तत्कालीन जनताको 
उद्योगका पाठ श्रीकृष्णने दोवालीके दूसरे दिन पढ़ाया था| 
गोवधन-पूजा भाईदू जके पहले और दौवालीके एक दिन 
वांद होती है। इसमें गोवर्धन धराधार गोकुलत्राण- 
कारक | विष्णुवाहुऋतोच्छाय गयवां कोटिप्रदो भव ॥* मंत्रसे 
प्रार्थना करे। अंतमें लक्ष्मीयां लोकपालानां घेनुरूपेण 
संस्थिता | छत वहति यज्ञार्थ मम पाप॑ व्यपोहतु ।।! मंत्रसे 
प्रार्थना करे--(हेमाद्वि) । (२) राम द्वारा स्थापित गोदावरी 
तटपरका एक नगर जिसमें भरद्वाजजीने रामकी प्रसन्नताके 
लिए विविध वृक्ष और पौधे लगाकर राज्य बनाया था 
(बह्मां? २.१६.४४; वायु० ४५.११३) । 
गोविंद-पु० [सं० (१) श्रीकृष्णका एक नाम जिन्हे विष्णु- 
का अवतार मानते हैं (भाग० १०.२७.२३, २८; ब्रह्मा? 
३.३३.८; वायु० ९६.३२, ४७) । (२) बृहस्पति। (३) 
क्रौंचद्वीपका एक पर्वत, जो देवनगिरिके निकट हैं (मत्स्य० 
१२२.८०) । (४) श्री शंकराचार्यके गुरुका नाम। (०) 
विष्णुका पर्यायवाची (विष्णु० १.४.४३; १४.१०; १९.३७; 
७५,७.१८; १२.१२; १३.२३२.१६.३, १८.१; २०.११; २३. 
१३; २९.२०; ३०,७५०; ३१.१७; ३३.२४; ३७.६६; ३१८: 
४६; ६.८.३६) । 
गोविंदद्वाइशी-स्री? [सं०] फाल्युन कृष्णा द्वाद्शी जिस 
दिन वैष्णव लोग श्रत करते हैं। इसे 'सुगति द्वादशी' 
(पृथ्वी चंद्रोदय) और पुराणसमुच्चयके अनुसार 'सुक्कत 
दादशी' कहते हैं। पहलेमें श्रीकृष्ण” मंत्रका १०८ जप और 
उपवास होता है। सुक्कत द्वादझ्ीमें दशर्मीकोी मध्याह्द 
भोजन, एकादइशीको उपवास, द्वादशीको एकभरुक्त तथा 
त्रयोदशीकी अयाचित भोजनका विधान है (जरतपरिचय 
२३१) । 


गोव्याधि-पु० [सं०) एक गोत्र प्रवर्तक ऋषिका नाम (हिं० 


श० सा०) | 

गोब्रत-पु० [सं०] गोहत्याके प्रायश्रित्तके रूपमें किया गया 
ब्रत जिसमें गोदुग्ध पीकर किसी गायके पीछे-पीछे घूमना 
पड़ता है (प्रायश्रित्तप्रदीप कृष्णमित्रकृत) । 

गोवृधांक-प० [सं०] शिवजीका नाम (वृषभध्वज) (वायु० 
७४.४०; १०१.२३७-२४६) । 
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गोशद्ध-पु० [सं०) (१) दक्षिणके एक पर्वतका नाम 
(गर्मायण तथा महाभा० सभा० ३१.७) । (२) एक ऋषिका 
नाम (हि० श० सा०) । 

गोष्ठ-पु० [सं०] एक श्राद्ध विशेष जिसे कई मनुष्य मिल- 
कर करते हैं (मनुस्म॒ृति तथा श्राद्धचन्द्रिका-भारद्वाज दिवा- 
कर भट्टकृत) । 

गोष्यद-पु० [सं०] प्रभासक्षेत्रके अंतर्गत एक तीथ (स्कंद० 
वैष्णव० बदरिका० माहा०) ।+-दे० सोमतीर्थ तथा प्रभार 

गोसव- पु० [सं०] गोमेथ (गोपूजा) यज्ञ जिसे श्रीकृष्णके 
कहनेपर नंदने किया था (भाग० ३.२.३२; १२.४०) । 

गोसूक्त-पु० [सं०) अथर्ववेदके अंतर्गत एक सूक्त जिसका 
पाठ गोदानके समय किया जाता है। 

गा-प० [स्त्री०](१) शुक्रकी पत्नी जो पितरोंकी मानस-पुत्री 
तथा चार पुत्रोंकी माता है (ह्मां० ३.१.७७; मत्स्य० १०७५ 
१५; वायु० ७३.३६) । (२) पृथ्वीका एक नाम जिसे सर्ब- 
प्रथम पृथुने दुह्ा था (मत्स्य० १०.२-२८) । (३) ऋृत्वीका 
एक नाम जो शुककी पुत्री है (मत्स्य० १७.१०)। 

गोड़-पु० [सं०] (१) वर्तमान गोंडाके आसपासका प्रदेश 
(कूम्म तथा लिंगपुराण) । (२) ब्राह्मणोंकी एक कोरि जिसमे 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल, मैथिल और गौड़ सम्मिलित 
है (स्पद्० का सद्याद्रिखंड)। जिन-जिन स्थानोंके ये 
ब्राह्मण पुराणानुसार पंचगौड़ लिखे गये है वे स्थान (१) से 
भिन्न है। (३) एक देश जिसमें प्रसिद्ध नगरी श्रावस्त्री हैं 
_मत्स्य० १२.३०) । 

गोड़पाद-पु० [सं०] श्री शंकराचार्यके गुरु गोविन्द्रजीके 
गुरुका नाम । इन्होंने माण्डूक्योपनिषद्पर दर्शन सम्बन्धी 
पद्मात्मक रचना (गौड़पादकारिका) लिखी (गौड़पादाचार्य 
आगमशास्त्र) । 

गोडेश्वर-५० [सं०] क्रष्णचेतन्य स्वामी जिन्हे गौरांग महा- 
प्रभु भी कहते है । 

गोतम-पु० [सं०] (१) गोतम ऋषिके पुत्र शतानन्द ऋषि- 
का नाम । रामायण, महाभारत ओर पुराणानुसार एक 
प्रसिद्ध ऋषिका नाम | इनके पिताने अपनी पत्नी अहल्या- 
को इन्द्रके साथ अनुचित सम्बन्ध करनेके कारण शाप देकर 
पत्थर बना दिया था । इसका उद्धार श्री रामचन्द्रने जनक- 
पुर जाते समय विश्वामित्रजीके आदेशानुसार किया था 
(भाग० ९.२१.३४; ब्रह्मां? २.२७.२३)। (२) एक ऋषि 
जो न्यायशासत्रके आचार्य और प्रणेता थे (न्यायदर्शनर- 
गोतम महामुनि प्रणीत)। (३) क्रृपाचार्यका नाम जो 
द्रोणाचार्यके साले थे (भाग० १०.४९.२; ७४.७; ८४.३; 
दे०--क्ृपाचार्य और कृप) । (४) नासिकके पासका एक 
पर्वत जहाँसे गोठावरीका उद्बम हुआ है (भाग० ५.१९, 
१८; अद्यां० १.१२.१७; २.१६.३४,४०; वायु० ४५,१०४, 
११२; विष्णु ० २.१.१२)। (०) स्मृतिक्रे रचयिता एक ऋषि 
(गौतमधर्मसत्र-हरूत्तप्रणीत बृत्ति सहित)। (६) एक ऋषि, 
जो दरशय्यापर पड़े मीष्मसे मिलने आये थे तथा प्रायोपवेश 
करते परीक्षितसे भी भट की थी (भाग० १.९.७; १०.९; 
१८.१०) । (७) वेवस्वृत युगके एक ऋषि जो अंवरीपके 
अश्वमेध यज्ञमें थे (भाग० ८-१३.०;९.४.२२; मत्स्य० ९. 
२७) । (८) तपस (माघमास) (वायु ०और ब्ह्यां "के अनुसार 
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शरदआतुमें) में अन्य गणोंके साथ सूयरथपर अधिकृत 
एक ऋषि (भाग० १२.११.३९; ब्ह्यां" २.२३.१२; वायु० 
५२.१२; ६१.४०) । (५९) उतबथ्यके पुश्र जिन्हें शरद्वान्‌ भी 
कहते हैं, ये कृतके शिष्य थे (ह्यां० २.३५.५२; ३८.२८) । 
(१०) बीसवें द्वापरके वेदव्यास (ह्यां० २.३५.१२१; 
विष्णु० १.९.२१; ३.१.३२; ३.१६) । (११) परशुरामके 
यज्ञमें ये उद्गाताके रूपमें वृत हो उपस्थित थे (अह्यां० ३. 
३६.५; ४७.४८) । निमि हारा बसाये हुए जयंत नगरके 
निकट इनका आश्रम था ७ह्यां० ३.६४.२; वायु० ५९, 
२) । (१२) चौदहवें द्वापरके विष्णुके अवतार, जो अंगिरस 
परिवारके थे तथा जिनके चार पुत्र थे, का नाम (वायु० 
२३.१५२) । (१३) उशिजका पुत्र जो दीर्घ॑तमाका भाई 
था (मत्स्य० ४८.५३; १२६.१३; १३३.६७) । (१४) ब्रह्मा- 
के एक मानसपुत्र (मत्य्य० १७१.२७; १९२.११)। (१५) 
अह्विरा और सुरूपा (वायु० स्वरति) के दस पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र जो आंगिरस देव और गोत्रकार थे (मत्स्य० १९६.४ 
५; वायु० ६४.२६; ६५.९७, १००) । (१६) ये अन्य गणों- 
के साथ आश्विन मासमें सूर्यके रथपर रहते हैं (विष्णु० २. 
१०.११) । (१७) निमिके यज्ञके एक होता (विष्णु० ४.७. 
६) । (१८) कक्षीवान्‌के पुत्रोंका सामूहिक नाम (मत्स्य० 
४८.८८) | श 

गोतमी-खी० [सं०] (१) गोतम ऋषिवा पत्नी अहल्या जो 
पतिके शापसे पत्थर वन गयी थी+दे० अहल्या । (२) 
सत्यधृतिओ पुत्री, जो कुशपर पड़ी मिली थी (बायु० ९९, 
२०४)-+क्ृपी । कृपाचार्यकी बहिन, द्रोणाचार्यकी पत्नी 
तथा अश्वत्थामारी माता । (३) गौतम पर्वतसे निकली 
गोदावरी नदी (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० १.१२.१०; २. 
१६, ३४-४०; वायु० ४५.१०४-११२; विष्णु० २.३.१२) । 
(४) गौतम ऋषिकी रची स्मृति । 

गोतमेश्वर-पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्र स्थित पितरोंका एक प्रिय 
तीथस्थान जहाँ स्नान करनेवाला सुवर्ण विमानसे बअह्यलोक 
जाता है (मत्स्य० २२.६८; १९३.६२) । 

गोर-पु० [सं०] (१) विकुण्ठ गणके १४ देवताओंमेंसे एक 
(बह्मं० २.३६.७७) । (२) शुक और पीवरीके पाँच पुत्रोंमेंसे 
एक छल्यां० ३.८.९३; १०.८१; मत्स्य० १०.१०; बायु० 
७०.८०) । (३) केलाशके उत्तर स्थित एक सुवर्ण पर्बत 
जहाँ दरताल वृक्ष है । इसीके चरणोंमें स्थित विदुसर झील 
हैं जहोँ भगीरथने तप किया था । इस स्थानपर इंद्रने भी कई 
यज्ञ किये थे धजह्मयां० २.१८.२४-८; मत्स्य० १२१.२४; 
बायु० ४७.२३-७) । 

गौरवीति-प० [सं०] एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६. 
३२) । 

गोरांग-पु० [सं०] दे० गोडेशर । 

गोरा-ख्री० [हि०) पार्वतीका एक नाम । 

गोरि-ए० [सं०) आंगिरस ऋषिका नाम | 

गोरिक-पु० [सं०] युवनाखकी पत्नी, गौरीका एक पुत्र; 
अक्रवर्ती राजा मान्धाता (वायु? ८८.६६) । 

गौरी-पु० [खी०] (१) पार्वतीका एक नाम (भाग० १०. 
५३.२०; (त्रह्मां० २.२०.१८; वायु० ४३.३८; १०६.५८; 
विष्णु० ०.३२.१२) । (२) भारतके पश्चिम उत्तर सीमापर- 
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की एक बहुत प्राचीन नद्री जिसका उल्लेख वेदोंमें तथा 


महाभारतमें मिलता हैं। (३) एक शक्तिदेवीका नाम , 


५३.२९, १०९) । (२) दक्षपुत्न रोहित प्रजापतिके बारह 
पारदेव नामके पूत्रोंमेंसे एक पारदेव (बरह्मां० ४-१.७०) । 


जह्यां० ४.४४.५८) । (४) अंनिनारकी पुत्री जो युवनाश्रकी  ग्रहण-६० [सं०] पुराणानुसमार राहु और केतु चन्द्र तथा 


पत्नी थी। पतििके शापसे यह बाहुदा नदी हो गयी थी। 
यह गौरिक चक्रवर्ती मान्धाताडी माता तथा अमूर्तरया 
और त्रिवनकी वहिन थी (अह्यां० ३.६३.६७; मत्स्य० ४९. 
<; वायु० <८.६७-६) । (७) वेराजकी पत्नी (वायु० २८. 
१२) तथा सुधामकी माता (अह्यां" २.११.१४) | (६) 
रंतिनार और सरस्वतीकी पुत्री तथा मान्धाताक्री माता 
(वायु० ९१९.१३०) । (७) क्रौचद्रीपकी सात प्रधान नदियों- 
में मुख्य एक नदी (जल्यां० २.१९.७५; मत्स्य० १२२.८८; 
वायु० ४९.६९; विष्णु० २.४.७५०५) । 

गोरीकल्प-पु० [सं०] २८वें कल्पका नाम (मत्स्य० 
२९०,१०) । 

गोरीकुंड-पु० [सं०] बदरीनाथ जाते समय यह कुंड नारा- 
यण कोठिके पश्चात्‌ मिलता हे जो केदारनाथसे सात मील- 
पर है । यह नदीके तट॒पर स्थित हे जिसमें गर्म जलकी 


धाराएँ गिरती हैं । कहते हैं इसमें शिवपत्नी गौरीने स्नान 


क्रिया था । 

गोरीतीथ-पु० [मं०) यह पितरोके श्रा्धके लिए प्रशस्त 
पुण्यतीर्थ हैं. (मत्स्य० २२.३१) । 

गौरीतृतीयात्रत-ख्री० [सं०] यह चैत्र शुह्च १ को होता 
है जिसे सोभाग्यवती ख्रियों करती है। इसमें केवल एक 
बार दूध पीया जाता है जिसमें पति, पुत्रादिका अखंड सुख 
मिलता हैँ (तोत्सवसंग्रह) । 


गोरीलोक-प० [मं०] पार्वतीकों प्रियकोक जो शिवलोककी ' 


वाया ओर है (ब्ह्मां" ३.३२.३; मत्स्य० ६२.२८; 


१०१.१६) । 


गौरीघत-पु० [सं०] (१) माघ छु० ४को उमाक़ा 


पूजन कर गुड़, अदरख, लवण, पालक और खीरका नेवेद्य 
दे, ब्राह्मण-भोजन कराये (अह्मपुराण) । (२) यह नेत्र कृष्ण 
प्रतिपदासे चेन्न शु० २ तक किया जाता है जिसकों कुमारी 
और विवाहिता दोनों करती हैं । इसके लिए होलीका भस्म 
और काली मिट्टीके मिश्रणसे गौरीकी मूत्ति बनाकर स्त्रियाँ 


पूजती हैं। यह अहिवातकी रक्षा और पतिप्रेमदायक कहा 


गया है (ब्रतविज्ञान) । 


गोरीशंकर-पु० [सं०] महादेवजीका एक नाम जिसमें गौरी 


और अझंकर दोनों हैं । 


गौरीश-पु० [सं०] पचास पीठ स्थानोंमेंसे एक पीठस्थान 


जो लछूलिता देबीको प्रिय है (अह्मां० ४.४.९८) । 


गोरीशिखर-पु० [सं०] पितरोंक्े श्राइके लिए अति प्रशस्त 


एक पुण्य तीर्थंका नाम (मत्स्य० २२.७६) । 


ग्रसन-१० [सं०] तारककी सेनाका एक सेनापति जो यमसे « 
लड़ा था । किष्णुके चक्रसे इसका मस्तक कटा था (मत्स्य० , 
| अहेघु-पु० [सं०] तीसरे सावर्ण मनुके नौ पुत्रोंमेसे एक 


१४८.३५; १७०.१-४३; १५१.२६-१६) । 
अह-पु० [सं०) (१) सूर्य, चन्द्र, भौम (मंगल), बुध, बृह- 
स्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ही नौ ग्रह माने गये 
हैं जिनकी विधिवत्‌ पूजा झुभ अवसरोंपर की जानी है। 
प्रत्येक अहके तीन स्थान होते है--दक्षिण, उत्तर और 
मध्यम धायु० ३.१२; ७.१५; ३०,१४६; ३१.३५; ५१.८; 


सूर्यकों गसने हैं, यही ग्रहणका मुख्य कारण है--दे० राहु 
और केतु । इमीलिए भारतवर्ष में ग्रहणके समय सूर्य अथवा 
चन्द्रमाका यह कलेश निवारणार्थ दान-पुण्य करते है । ग्रहण 
लगनेपर सूतक मानते है, अतः स्नान करना आवश्यक 
होता है। सूर्यग्रहण अमावस्याके दिन और चन्द्रआहण 
पूर्णिमाकी रातको लूगता है। एक वर्षमें कमसे कम दो 
वार और अधिकसे अधिक सात वार ग्रहण लगते हैं । जिसमें 
सूर्य या चन्द्रका पूरा मंडल आबृत हो जाता है उसे 'सर्व- 
ग्रास या खग्मास' कहते हैं। ग्रहणके कुछ पहर पूर्वसे 
मोक्षतक भोजन करनेका निवेध है । 
ग्रहणका भोगोलिक कारण तो कुछ और ही है और 
भूगोल-वेत्ताओंके अनुसार ऊपर लिखे अनुसार सूतक 
आदि मनानेको कोई आवश्यकता नहीं होती, पर हिन्दू 
धर्मश।स्रियोंके विचार कुछ और ही है (ग्रहणफलूदर्पण 
सीताराम झा कृत) । 
ग्रहबलि-स्त्री० [सं०] ग्रहशांति | इसके तीन प्रकार हैं-- 
अयुतहोम, लक्षदवोम और कोरिहोम । इन धाम्मिक इत्योंमि 
धन, आयु तथा समृद्धिकी वृद्धि होती है तथा पाधोका क्षय 
होता है । इसे ग्रह-यज्ञ भी कहते हैं (मत्स्य० १७.७६; २४. 
४६; ९३.२ से अन्ततक; ९४-१-२; २३९.१,४-७) । 
ग्रहराज-पु० [सं०] सूर्यका एक नाम (ायु० ५३.२९)। 
ग्रहहोम-पु० [सं०] नवग्नहके प्रीत्यर्थ हवन करना :-- 
(१) सूर्य. स्थान केन्द्रमें अधिपति शिव, रंग छाल 
नेवेद्य गुड़न्चावल 
(२) चन्द्रमा ,, अग्निकोण ,, पार्वती ,, श्वेत ,, घी, खौर 
(३) मंगल , दक्षिण, स्केद » छा » संयाव। 
(४) वुध. » रैशान » हरि ,, पीला ,, चावल, 
दम) 
» पीला ,, चावल, 
दही । 
» खेत ,, चावल, 
दही । 
» काला ,, चावल, 
दूध, चीनी । 
(८) राहु , नेऋत्य ,, काल» काला ५». तिल- 
मिश्रित 
चावल, 
बकरेका 
मांस | 
95 वायुकोण 99 चित्रगुप्त 99 धूम्रवर्ग 99 रंगे 
चावल | 


(७) बृहस्पति ,, उत्तर. » जद्या 
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(६) शुक्र. » पूर्व 


(७) शनि , पश्चिम , यम 


(९) केतु 


ग्रामक-पु० [सं०] एक राज्य जहाँ पुरब्जन अपने साथी 
दुर्मंदके साथ अपने नगरके आसुरी फाटकसे गया था (भाग० 
४.२०५.५२) । 

ग्रामणी-पु० [सं०] (१) विश्नेश्वरके ५१ नामोंमेंसे एक नाम 
जह्यां० ४.१.८१)। या ५१ गणेशोंमेंसे एक (अह्या० 


«नयी के ३0०८-०० 
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ग्रामणीसव-घृणिन 





४-४४.६९) । (२) ब्रह्मा तारकामयमे (मत्स्य० १७१.६; | 


१७४.३; २७४.४१) । (३) छहो ऋतुओँम सूयंकी 
सेवामें रहनेवाले स्वर्गीय देव (वायु० ५२.१)। (४) 
चत्र और मधु मासमें सूर्यके रथपर रहनेवाला (विष्णु० 
२.१०.३) । 
ग्रामणीसव-पु० [सं०] एक दिनमें होनेवाला एक याग । 
ग्रामदेबता-पु० [सं०] गाँवका रक्षक देवता जिसकी पूजा 
शुभ अवसरोंपर होती है । 


आमयाजक-पु० [सं०] बिना भेदभावक्रे सत्र जातिका पुरो- . 


घटज-पु० [सं०] दे० अगस्त्य । 

घटयोनि-पु० [सं०] दे० अगस्त्य । 

घटवार-पु० [हि०] (१) घारिया--जो घाटपर दान लेता 
है। (२) घाटका देवता जिसवी पूजा होती है। 

घटसंभव-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिेका एक नाम द० 
अगरत्य । 

घटास्थ-पु० [सं०) इिग्ण्यकणशिपुकी सभाक्रा एके असुर 
(मत्स्य? १६१.८१) । 

घट्का-पु० [सं०] भीनमेनके एक पुत्रका नाम जिसे घणे- 
त्कच कहते थे ओर जो हिडिस्त्रा राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था (महाभा० द्रोण० ) । 

घटोत्कच-पु० [सं०] हिडिम्ता राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न 
भीमसेनका एक पुत्र | हिडिम्शा हिडिम्ब राक्षसक्री बहिन 
थी । मुर देत्यकी पुत्री कामकंटकटासे इसका विवाह हुआ 
था जिससे इसे व्बरीक नामक पुत्र हुआ था (स्केद्र० मा० 
कुमा० खंड) । यद् महाभारत युद्धमें कर्ण द्वारा मारा गया 
था+दे० घटूका तथा हिडिम्बा (महामा०द्रोण०) । 
इन्द्रकी दी हुई 'शक्तिले यह मारा गया था (भाग० ९.२२. 
३०-३१; मत्स्य० ४०.०४; वायू० ९९,२४७; विष्णु० ४. 
२०.४०) । 

घटोत्कचांतक- १० [सं०] हिडिम्बा राक्षर्स के गर्भसे उत्पन्न 
भीमपुत्र घरोत्कचको इन्द्रकी दी हुई अमोघर शक्तिके प्रयोगसे 
मार देनेके कारण कर्णका एक नाम (महाभा० द्रोण०) । 

घटोदर-पु० [सं०) (१) शिव-गणोमेसे एक (बह्मां० ३.४१. 
२७) । (२) भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां? ४-२१.८८) | 
(३) हिरण्यकरिपुकी सभाका एक असुर (मत्स्य० 
१६१.८०) । 

घटोदरी-ख्री० [सं०] अन्धक्रासुर-युद्धमे अन्धक रक्तपानके 
लिए शिवर्जा द्वारा स॒ष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओंमसे 
एक मानसपुत्री मात्‌का (मत्स्य० १७९.१०) । 

घटोर्ूव-पु० [सं०]) अगस्त ऋषिका एके नाम दे० 
अगस्त्य । 

घण्टाकर्ण-१० [सं०] (१) झंकरके एक अनुचरका नाम जो 
मेधाके गर्भसे उत्पन्न मंगलूका पुत्र था। शापसे यह उज्ज- 
यिनी नगरीमें उत्पन्न हुआ था और शिवके नाम बिना ही 
बड़े छन्दोंमें शिव स्तुति बनायी थी । प्रसन्न होकर शंकरने 
इसे शाप-मुक्त कर दिया था (शिवपुगाण) । (२) हरिवंशमें 
भी इस नामके व्यक्तिका उल्लेख मिलता है। यह विष्णु- 
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हित होनेवाल्ा ब्राह्मण । ऐसे आाह्मणको दान देना निषेध 
है, क्योंकि फल नहीं होता (महाभारत) । 

ग्रावस्तुत-३० [सं०] नारायणके चरणोंसे उत्पन्न यज्ञके १६ 
ऋत्कोंमेंस एक (मत्स्य० १६७.१०) । 

ग्रेष्मिक-पु० [सं०] मित्र और वरुण, अन्रि और वशिष्ठ, 
तक्षक और शुक्र, रंभा, ओर मेनका, दृहा और हुह्ू, 
रथस्वन और सहजन्य पौरुपेय और चित्रस्वप्न ये सब सूर्यके 
साथ ग्रीष्म ऋतुमें रहते है (वाग० १२.११.३५-३६; वायु ० 
५२.६) । 


दवेपी था। यह श्रीकृष्णके साथ ददरिक्ाश्रम गया था और 
शिवके आदेशानुसार विष्णु-मक्त हो गया। इसका विष्णुसे 
साक्षात्कार भी हुआ था। श्रीकृष्णकी स्तुति कर इसने 
मोक्ष प्राप्त किया था। (३) एक गणेश्वर (मत्स्य० 
१८३.६५०) । 

घण्शाधारिणी-स््री० [मं०] एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० 
४.४४.८६) । 

घण्टारव-र्ख० [सं०) अन्बकासुरक्ते रक्तपानार्थ शिवजी 
द्वार। सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओमेल एक मानसपुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.२३) । 

घण्टेश्वर-पु० [सं०) पितरोंके लिए पिण्डदानार्थ अति उप- 
युक्त एक पुण्य तीर्थ (मत्स्य० २२.७०) । 

घननाद-१० [सं०] मयहन्या तथा रावणकी पटरानी मंदो- 
दरीके गर्भ उत्पन्न लंकेश्वर रावणके पुत्रका नाम । श्से ही 
मेघनाद कहते थे | यह वड़ा वीर तथा पराक्रमी था। सुर- 
राज इन्द्र भो इससे युद्धमे हार गये थे और इस विजयके 
कारण इनका नाम इंद्रजितू भी पद्म था। लंकाके राम- 
रावण युड्में इसने श्रीरामकी ठो बार हराया था। अंतर्मे 
यह लक्ष्मणजीके हाथो मारा गया था। वासुकि नागगी 
पुत्री सुलोंचनासे इसका विवाइ हुआ था । सुलोचना पति- 
सेवाके लिए विख्यात है (रामायण ) | दे०--मेघनाद । 

घनपति-पु० [सं«] मेव्के मालिक इन्द्रका एक नाम-- 
दे० इन्द्र । 

घनश्याम-79० (सं०| भगवान्‌ विष्णुका रंग उन्हें मे 
वर्ण और “गगनसद्य लिखा हैं, अतः विष्णु या क्ृष्णका 
एक नाम । 

घरमात्मा-3० [सं०| घृष्ठा एक्र पुत्र वायु० ९०.३९) । 

घुमत्सेन-पु० [सं०) एक राजा जो देव्याम स्थित सूर्य 
तालावका जल पा कुष्ठ रोगसे मुक्त हुए थे-ें० देव । 

घूर्णिका-ख० [सं०] देवयानीकी ८दद्ध अनुचरीका नाम 
(मत्स्य ० २७.२४-७) । 

घूर्णितानना-ख्० [सं०] एक शक्तिदेवीका नाम (बह्मां० 
ड.४४.७२) | 

घृणिन-यु० [सं०] पूर्व जन्ममे मरीचि और ऊर्णाका एक 
पुत्र | तदुपरांत देवकीश एक पुत्र जिसे कंसने मार डाला 
था । श्रीकृष्ण इसे सुतलसे ले आये थे और माता-पिताकओे 
देख लेनेके पश्चात्‌ यद स्वर्ग चला गया (भाग० १०.८५. 
४७-५६) । 


भृत-चंडकाली 
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घृत-पु० [सं०] धर्मदा एक पुत्र तवा दु् मझा पिता (मत्स्य० * 
४८.८; विष्णु ० ४.१७.४) । ; 
घृतघेनु-प० (लं०] विद्योक द्वादशी अतमें दान देनेके । 
निमित्त बीके ढेरमें गौक़ी कल्पना करके दान करे (मत्स्य० । 
८२.१८) | 

धृतदान-५० [सं०] पौष शु० १३ को मगवानूका पूजन कर 
ब्राह्मणकी घी दान देनेसे सव कामनाएँ सिद्ध होती है 
(कृत्यतत्तारव) । ह 

घृतअ्रस्थ-पु० [सं०] प्रियव्नतका एक पुत्र तथा क्रोंचद्वीपका 
अधिपति था (माग० 5.१.२७५, ३३; २०.२०) । 

घृतब्रतम्-पु० [सं०] इमसे बह्यलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० 
१०१.६८) । 

घृतस्थला-स््री० [सं०] एक अप्सगका नाम (वायु० 
६९,४९) । 

घृतस्मद्‌-प० [सं०] सदोत्रके पुत्र शौनकके ठादाका नाम 
जो अग्निवंशियोंके आदि पुरुष कद्दे जाते है (हिं० 
बा० सा०) । 

घृताची-ख्री० (मं०)] (१) कुशनामकी एक रानी (हि० 
ज० सा०) | (३ स्त्र्की एक अप्सराका नाम जो तपस ' 
(माघ) मासमें अन्य गणोक्रे झाथ सूर्य रथपर अधविप्ठित 
रहती हूँ (माग० ९.२०.७; १२.११.३९; विष्णु० १.५. ' 
२०३; ब्रह्मां० २-२३.१३; ३.७.१०; मत्स्य० ४९.४; वायु० | 
६९,४९०; ७०.६८) । इसे देखनेस मह॒षि वेडब्यास कामा- | 
रक्त हो गये थ जिससे झुक्देव उत्पन्न हुए थे। महपि ' 

ब्यवनके पुत्र प्रमितिन घताचीके गर्भसे रूर नामक पुत्र * 

उत्पन्न किया था । महोदय (कन्नोज) नरेश कुशनाभने इसके 

गर्मन १०० कन्‍्याएँ उत्पन्न को थी। गंगाद्वारके पास भर- 

दाज ऋषिका आश्रम था। आश्रमक्रे निक्रट इसे स्नान करते 

देख भरद्वाज कामपीडित हो गये जिससे उनका वीर्यप्रात 


झू-५० [सं०] भेरव । | 


च्‌ 


चंचला-रञगी० (मं०] ऋष्यवान्‌ पर्बवतकी एक नदीका नाम ' 
(मत्स्य० ११४.२६) । ; 

चंचु-पु० सिं०। हारीत, हरितक्ा एक पुत्र तथा विजय 
और सुदेव (वसुदेव--वि'णु०) का पिता छह्यां० ३.३३. 
११७; दायु० <<८.११०९, १२०; अिष्णु० ४.३.२०) | 
चंचुल-79० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रक्ा नाम ऋदे० 
हरिवंश । 

चंड-१० [मं० चण्ड] (१) पुराणानुमार कुवेस्के आठ पुत्रों 
मेले एक । यह शिव पूजाके छिए सँध-सूंच कर फूल लावा 
था जिससे अप्रमन्‍न हो कुवेरने ज्ञाप दिया जिसके फल- 
स्त्ररूप यह जन्मानरमें मथुराप्ति कंसका भाई हुआ था 
और श्रीक्ृष्णके हाथों मारा गया था--भागवत | (२) एक 
देत्य जिसका दध दुर्गाने किया था-दे० दुर्गासप्तशती, 
माकण्देय० । (३) श्री रामचन्द्रजीकी सेनाका एक वन्दर-- । 


हो गया। मुनिने स्खलित वीर्यकों द्रोणिमे (एक प्रकारका 
पात्र) रख विया जिससे बीर द्रोगवा जन्म हुआ । रुद्राश्वमे 
इसे दस पुत्र और दस पुत्रियोँ हुई थी (हरिवंश) । विश्व- 
कर्माले भी इसके पुत्र हुए थे अह्यवेवर्त्त))। आश्वयुज 
मासमें यह सूर्यके रथपर अधिष्ठित रहती है (विष्णु ० २. 
१०.११) । शरतर्मं यह सूर्यके रथपर अन्य गणोंके साथ 
अधिष्ठित रहती हैं (बह्मां० ४.३३.१५; वायु० ५२-१३) । 

घृताच्युत-१९ [सं०] कुझद्वीपकों एक नदी (माग० ५. 
२०.१७) । 

घृताचि-पु० [सं०) सूर्यके साथ घूमनेवाला पक ऋषि 
(बल्यां० २.२१.११०) । 

घृतायु- १० [मं०] पुरूरवा और उर्वज्ञीका एक पुत्र (जह्मां० 
३.६६.२३१) । 

घृतेयु-१० [सं०] रुद्राश्वके १० पुत्नोमेसे एकका नाम (वायु० 
९९,१२४) । 

घृतोद-पु० [सं०] कुशरद्धपके चारों ओरका समुद्र 
भाग० ०५.१.३३; २०.१३; ब्रह्मा ० २.१९.६३-५; विष्णु० 
२,४४०) । 

घोर-१० 
२००,९) । 

घोरकोछाहरू-प० [सं०] बराह कल्पका १२वाँ अवतार 
जो अन्तिम था (वायु ० ९७.७३) । 

घोष-५० [सं०] (१) पुलिदका एक पृत्र तथा वज्मित्रका 
पिता । (२) लम्बा (कंघा--जिष्णु ०) और थर्मका एक पुत्र । 

घोषा-खो० [सं०] कक्षीवानकी पुत्री जिसे कुष्ठ रोग हो 
गया था, अतः विवाह न हों सका आर यह बुइढी हो 
गयी । वेदोके अनुसार अखिन'कुमारोंकी कृपाले बह बृद्धा- 
वस्थाम रोंगमुक्त हुई तथा सुन्दर युवती वन गया एवं इसका 
विवाह भी हो गया था । 


[सं०] पच्चीसवें कर्पक्रा नाम (मत्स्य० 


दे० रामायण | (४) खशाकें पुत्र यक्षसे मिलनेवाले दो 
पिशाचरोंनले एकका नाम (ायु० ६९,११३) । (७) विष्णु- 
का एक समासद--5िष्णु० | 5) शिवका एक मुख्य गण 
जद्यां० ३.४१ ,२८) । (७) कात्तिकेय । (८) गेयचक्रके छठे 
पवंपगका एक भैरव जो ललिताकी सेनाके साथ गया था 
जब्मयां० ४.१९.७८; १७.४) | (९) एक यमदूतका नाम । 
(१०) एक रूद्र (मत्स्य० १०३.१९) । (११) वाष्कलका एक 
पुत्र तअह्यां? ३.५-३८; ४.२९,७७) । (१२) एक नागपति 
(बायु० ४१.७३) । (१३) सात प्रलय बादलॉमेसे णक 
(मत्स्य० २.८) । 

चंडकर-पु० [सं०] अति तीक्षण किग्णोंके कारण सूयेदा 
एक नाम । 

चंडकांली -खी० [सं०] कोलायका वध करनेवाली कालीका 
नाम (ह्मयां० ४.२८.४२) । 
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चंडकाशिक-पु० (मं०] (१) एक सुनिका नाम (हिं० छ० 
सा०) । (२) एक नाटक विशेष जिसमें हरिश्रन्द्र और 
विश्वामित्रकी कथा है (चण्डक्रीशिकम--आय॑ क्षेमेश्वर- 
विरचित) । 

चंड्घंट-पु० 
१८३.६४) । 

चंडतुंडक-पु० [सं०] गरुइके एक पुत्रका नाम तल्यां० २. 
१९,११-१२; २.७.४४८-५१; मत्स्य० १२२.१७) । 

चंडधर्म-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (ह्मां० ४. 
२१.८२) । 

चंडनायिका-स्त्री० [सं०] भगवती दुर्गाका एक नाम जो | 
चंडका वध कर डालनेके कारण पड़ा-दे ० चंड (२) । 

चंडबाहु-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति जो विपज्ञका 
सहायक था। यह कुलसुंदरिकास मारा गया थाजह्यां० ४ 
२१.७९; २०,२८,७९) । 

चंडभार्गाव-पु० [सं०] महाराज जनमेजयके सर्प यश्ञके 
यजकरत्ता एक ऋषि जो च्यवन वंशोत्पन्न थे (महामा० 
आदि० '3३.४-७) । 

चंडमना-पु० [सं०] जंद्रमाक्रे रथके दस धोडोंमेंसे एक 
जह्यां० २.२३.०६) । 

चंडमुंड-पु० [सं०] “चण्डा और भमुण्ड-दो राक्षसोक्रे 
नाम जो बड़े वीर थे, पर देवीक्षे हाथों मारे गये थ (मार्क- 
ण्डेय०, दुर्गामप्द्यती, २.३) । 

चंडसुंडा-स््री० [मं०] चामुंदा देवी । 

चंडमुंडी-खी० [सं०] तांत्रिकोदी एक देवी । 

चंडरुद्विका-खी० [सं०] तंत्रानुसार अष्ट नाय्रिकाओके 
पूजनस प्राप्त होनेवाली एक सिद्धि । 

चंडवर्ता-स्री० [सं०] (१) दुर्गाका एक नाम । (२) नंत्रा- 


[सं०] एक गणेश्वरका नाम (मत्स्य० 


नुसार अष्ट नायिकाओमेस एकका नाम । 

चंडबवेग-पु० [सं०] गंधवेका अधिपति जिसके ३६० अनु- 
गार्मा थे जो पुरक्षकके नगरमे घुस कर निवासियोको दुःखी 
करते थे [१६० पूरा वर्ष; गंवर्व दिन, गंधर्वपत्नीर 
रात्रि] (भाग० ४.२७.१३२-१६) । 

चंडबेगा-स्त्री० [सं०] एक नदी जो पितरोंकों अति प्रिय हें, 
अतः इसे आराइके समय नहीं भूलना चाहिये (मत्स्य० | 
२२.२८) । | 


5. 


चंडश्री-पु० [सं०] शांतिकर्ण । विजयवा पुत्र एक आंध- 
देशावियति जिसने दस वर्षोतक राज्य किया था (मत्स्य० 
२७३.१०) । 
चंडांशु-प० [सं०] तेज किस्णेकि कारण सर्यका एक नाम । 
चंडा-खी० [सं०] शिवजी द्वारा सूट एक मानसपुत्री 
मातृ्‌दाका नाम (मत्स्य? १७? .१६5) । 
चंडिक्रधंट-पु० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक नाम । 
चाॉडिकनवर्सी-म्ती० सं० चत्र क्रष्ण तथा सुझक 
नवमियोंक्रीं दिया जानेवाला एक बत । इस बतका संविधि 
अनुष्ठान करनेवाछा मनुष्य हंस, कुंड और चंद्रमाके समान 
गौरवण एवं भ्रवक्ते समान तेजस्वी, दिव्यस्वरूप धारण कर 
उत्तम विमानपर आरूढ हो देवलोकम आदर पाता हँ 
(निर्णयाम्त भविष्योत्तरे) । 
चंडिका-ज्ञी० [सं०] (१) योगमायाक्रा एक नाम (माग० 


दोनों 


| चंडी-खी० [सं०] शुंभ-निश्युंभके व्धके 


१०.२.१२) जिनका सिद्धस्थान चंडिकायुद है (भाग० ५. 
९.१४) । (२) एक मातृझ्ष अद्मयां० ४.७.७२: १४.७०) । 
(३) गायत्री देवी, दुर्गाका एक नाम | इनका एक स्थान 
मकरंदकमें है । यह उमाका पर्यावाची है (मत्स्य० १३.४३; 
१७८.१६) । (४) पार्बतीका एक अनुचरीका नाम अदा? 
४.४०.२०) । 
लिए देवताओने 
अपनी शझक्तिसे एक कन्‍्याकी सृष्टि की जो दुर्गाके रूपमें 
अवनीर्ण हुई । दुर्गाका वद रूप जो महिषासुरके मारनेके 
लिए देवीने धारण किया था । माऋण्डेयपुराणमें यह कथा 
विस्तारसे ठी हुई है जिसके पाठका विशेषतया नवरात्रमे 
डा माहात्म्य हैं । इनके गण भूत, बेताल, पिशाचादि 
हैं। माकण्डेयपुराणांतर्गत चंडीपाठमें जिसे देवीमाहात्म्य 
भी कहते है, इन्हीके साथ महिषासुस्युद्धछका वण्न हैं 
जिसमें ७०० इलोक है। पोली और वर्नोफने इसका अनुवाद 
किया हैं. । 
चंडीश-प० [सं०] (१) रुद्रवा एक सेवक गण । दक्षक्के यज्ञ- 
ध्वंसके समय इसने पृषणपर आक्रमण किया था (भाग० 
४,०,१७) | (२) एक भौतिक, एक बरमूति (ब्रह्मां० ४ 
४४.००) । 
चंडेश्वर-7० [सं०] रक्तरूपधारी शिवका एक विशेष रूप । 
चंडोदरी-पु० [सं०) एकक राक्षर्सीका नाम जिने गंवएने 
जानकाहझा समझानेके लिए नियुक्त किया था । 


चंदनगण-पु० [सं०| ततीस देवताओंका समूह जो 
कृष्णपश्च्म चद्गरमावी ब.लाओंका पान करते है (ब्रह्मां० २० 


२८.२६) । 

चंदनयात्रा-स्री [सं०) वेशाखके झुक्लूपक्षकी तृतीया। 
यह जगन्नाथजीकी रथवात्रासे संदद्ध पुरीमें मनाया जाने- 
बाला एक उत्सव है (स्क5० वे० ख० उत्क० ख०) । 

चंदना-स्त्री० [सं०] मारतवपकी एक नदी, एक महानदी 
(ायु० ४५.९७; १०८.७९) । 

चंदनी “स्त्री? [सं०] एक्स्‍ नद्ीका नाम । 

चंदनोदकदुंदुमि-५० [सं०] (१) अभिनिवक्े पिता तथा 
आहुक ओर आहुक्कि ठादाका नाम धायु० ९६.११८- 
१२०; बद्यां० ३.७१.११९-१२२) । (२) रेबतकत पुत्र तथा 
तुस्बुरुदता मित्र (वायु० ९६.११७) । 

चंदा-१० [दि०] दे० चंद्रमा। 

चंद्र-प० [सं०] (?) चंत्देव जिन्‍्दोंने समुद्रमंधनके समय 
राहुओं चोरी (छिप्कर अम्ृतपरान वरना) पक कर किश्णुमे 
पा (माग० ८.९.६४-२६; १०.३१)। (७) विश्वसंत्रिका 
पुत्र तथा युवनाखका पिता (भाग० ९.६.२०) । (३) सत्यास 
उत्पन्न श्रीकृष्णरा एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)। (४) 
लिका एक पुत्र (मन्स्य० ६.११) । (७) दनुक्रा एक पुत्र 
(वायु० ६८.८) । (5) नग्का पुत्र तथा केवलका पिता 
(विष्णु० ४-१.४२-२)। (७) देमचंद्रका पुत्र तथा धूत्राक्षका 
पिता (विष्णु० ४.१.७१०२) । (४) चंद्रमा जो दो पक्षोंमे 
उस चककरओो पूरा कर लेता है जिसे सव एक ब्में पूरा 
करता हें। यह सदर जीवधारियोंका प्रात ह और 
टिनके ३० नुहूत्तंको नक्षत्रावविकरे प्रत्यक्ष नक्षत्रमें रहता है 
राग? २.१०.३०; 5.२२.८-१०) । वनस्पति, यज्ञ, ब्रत 


चंद्रकला-चंद्रभागां 
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तथा तपक्ा अधिपति है। इसमेका पब्दा शरके ऐसा दीखता 
हैं (वायु० ४७.७७) । ववस्द्त मनुमें इक वसु कहते थ 
(वायु० ५३.००-६२, ८०) । इसकी पन्द्रह कलाएँ है न कि 
१६, (वायु० ५६.३०-३१) । (९) जुक्षद्वोपके सात पहाड़ों- 
मेसे एक जो समुद्रतक चला गया है । यहाँ अश्विनीकुमार 
जड़ी-बूटी लाने आते हैं (बह्मां० २.१८.७६; १९.८; गयु० 
४९.७; विष्णु० २.४.७) । 

चंद्रकला-सखी०[सं०) ठे० कला । 

चंद्रकांत-पु० [सं०] (१) प्राचीन ग्रन्थोंके अनुसार एक 
मणि जिसके विषय यह प्रमिद्धि हैं कि चंद्रमाके सामने 
रखनेसे पर्सीजता है। (२) रामायण्णनुसार लक्ष्मण जीके 
पुत्र चन्द्रकेतुक राजधानीका नाम (तअह्यां० ३.६३.१८ 
वायु० ८८.१८७-८; विष्णु० ४.४.१०४) । (३) एड कुल- 
पर्वत जो उत्तर कुरुमें हैँ (वायु० ४०-२०) | यह्द इन्द्रके 
डरसे समुद्रमें जा छिपा था (मत्स्य० १२१.७३) । 

चंद्रकांता-खरी० [लं०। (१) चद्रमाको ख्री । (१) एक शक्ति 
देवी (अब्यां० ४.४४.७५) । (३) लक्ष्मणके पुत्र चंद्रकेतुको 
राजवानी-डे० चंद्रकांत (२) । (४) भद्र देशका एक जन- 
पद (च्रायु० ४३.१९) | 

चंद्रकुमार-प० [मं०] हुंद्रमाका पुत्र वृत् जो देवसुर 
बुहस्पतिकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था+-दे० बुध । 

चंद्रकूट-पु० [सं०] कामरूप देशका एक पर्बत (कालिका- 
पुराण) । 

चंद्रकूप-१० [सं भ्ीमें स्थित पक कुआँ जो एक तीर्थ- 
प्थान माना जाता ह (्ाज्नीखण्ड) 

चंद्रकेनु-पु० [सं०] (१) एक गंधर्वका नाम (वायु० ६९% 
२६) । (२) सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न लक्ष्मण शरथ-पुत्र)के 
पुत्र॒का नाम | भरतके कहने श्रीगमने इन्हे उत्तरका चंद्र- 
कांत प्रदेश दिया जिसको राजधानी चं2कांता या चंडचकऋ 
(चंद्रवक्‍त्र + वायु०) थी. ्द्मां? ३.६३.१८८; वायु० ८८. 
१८७-८; विष्णु० ४.४.१० ४) | 

चंद्रगिरि-पु० [सं०] तारापीडके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
१२,०७०) । 

चंद्रगु्त-पु० [सं०] (१) हेंहयका एक अति अनीतिज्ञ तथा 
अधामिक मंत्री जिसने जमठग्निकी गो छे लेनेक्री राय दी 
थी। राजाने हते ऋषिके पास भेजा और जब यह वलपूर्वक 
गो छीन कर लाने लगा तब जमदग्निने अपनेको भां गासे 
बॉँव दिया। ऋषिकोी मार पड़ी जिससे बढ़ मर गये ! गाने 
बंधन तोड़ दिया और उड़कर स्वर्गको चली गयी (द्यां० 
३.२८.३१-७; २९.८) । ४7) एक सेनापति जो विषंसके 
सहायतार्थ नियुक्त था। इसे निन्नाने मारा था &लद्यां० 
४.,२४.२९) । 

चंद्रचक्रा- ली० [सं०] लक्ष्मणके पुत्र चंद्रकेतुदा राजधानी 


(द्यां० ३.६३.१८९) । 
चंद्रचित्र-]० [सं०] एक देश विशेषका नाम ास्मीकि 
रामायण) ! 


चंद्रचूड़-५० (सं०] समुद्रमंथनसे निकले चंद्रमात मस्तक- 
पर धारण करनेके कारण भगवान्‌ शंकरका एक नाम-- 
दे० शिव । 


चंद्रज-पु० [सं०] चंद्रमाके पुत्र बुधका एक नाम-दै० 





चंद्रकुमार । 

चंद्रतीथ-पु० [सं०) दल्याकुमारीके निकटका एके तीर्थ 
जहॉके ऋषि लोग द्वारका गये थे । यद॒आ्राद्धके लिए अति 
उपयुक्त हैं (भाग० १०.९०.२८(४); ब्रह्मां० ३.१३.२८ 
वायु० ७७.२८) | पृणिमाको यहाँ स्नान करनेसे चंद्रलोक 
प्राप्त होता है (मत्स्य० १९३.७०-३) । 

चंद्रदारा-स्री० [सं०] पुगाणानुसार २७ नक्षत्र जिन्हें 
दक्ष अजावतिकों पुत्री कहां गया हें। ये सब चंद्रमाको 
व्याही है । 

चंद्रद्मम-7० [मं०) मनुष्याकृतिका एक किन्नर (वायु० 
६९.३०) । 

चंद्रद्वीप-पु० [सं०) उत्तर कुझके दक्षिणका देश जहाँ 
देवता रहते है । इसका क्षेत्रफल १००० योजन हें; बीचमें 
एक पव॑त हैं जिसमे अमूल्य पढार्थ पाये जाते छे। यह 
चंद्रमाकात देश हैँ, इसकी जनता धर्मात्मा है (वायु० ४५ 
५२.६०) । 

चंद्रधनु-५० [सं०] चंद्रमाके प्रकाशके कारण रातको दिख- 
लाथी पड़नेवाला इन्द्रवनुष (५5० दा० सा०) । 
चंद्रधर-पु० [सं०] समुद्रमंथनसे निकले चौदह रत्नोंमेंसे 
एस-चंद्रमाकी मस्तकपर धारण करनेके कारण शिवका एक 
नाम+दे० चंद्रचूड़ । 

चंद्रपाद-पु० [सं०] गयाया एक पवित्र स्थान (ब्रह्मां० 2 
४७.१८) । 

चंद्रपृष्कर-पु० [सं०) यह ललिताकों प्रिय है. (अह्यां० 
४. ४४.९५) । 

चंद्रप्रभ-पु० [सं०] (१) मणिमद्रका एक पुत्र (वायु० ६९ 
१७०७) । (२) मेरे पब्रतक्री ढालपरका एक झील (त्रह्मां० 
२.१८.६८; वायु० ४७.६५) । (३) तक्षशिलात्रे एक बड़े 
दानी राजाका नाम जिन्होंने अपना सिरतक ओआह्यगकोी 
दानमें दे ठिया था। (४) केलादके उत्तर-पश्चिमका एक 
पहाड़ । यहाँ स्वरच्छाद झील, स्त्रच्छोद नदी, चत्ररथम्‌ वन 
ह जहाँ यक्षोंका प्रधान सेनापति मणिभद्र रहता है (ब्रह्मां० 
२,१८.७४-८; मत्स्प० १२१.६; बायु० ४७.०) । (०) इलाके 
घोड़का नाम जो शरबनमें घोड़ा हो गया था (मत्स्य० 
१२.३) । 

चंद्रवंचु-पु० [सं०] समुद्रम निवास करनेवाला चंद्रमाका 
भाई शंख, जो चंद्रमाके साथ ही समुद्रसे निकला था । 

चंद्रबाका-स्री० [सं०] चंद्रदेवकी एक स्लीका नाम । 

चंद्रबाहु-5० [सं०] एक असुरक्ा नाम । 

चंद्रविबशाला-स्त्री० [सं०] यह यर्य 4 बशालासे लगा है। 
अत्रिका ऑँखोंसे उत्पन्न चद्रमाफी यहीं चमक तथा प्रकाश 
मिला । यहाँक़ा आधिपति सोमनाथ हेँ जिसे २७ तारिका 
घेरे है जो सबकी सब शक्ति! है (जह्मां० ४-३५.५१-५८) | 

चंद्रभ-पु० [सं०] पुण्यजनिका पुत्र एक यश्न (अह्यां० ३. 
७.१२४) । 

चंद्रभा-स्त्री [सं०) दे० हादिनी (मत्स्य० ११२.७२) । 

चंद्रभाग-पु० [सं०] हिमाचलके अंतर्गत एक पर्वत जिस- 
पर बल्माने देवताओं तथा पितरोंके निर्मित्त चंद्रमाके भाग 
किये थे । यहीसे उंद्रभागा नदीका उद्गम कहा जाता है । 
चंद्रभागा-स्री [सं०] (१) यहाँक़ी भूमि ब्रायों और स्लेच्छों- 


प्दद्ज 


चंद्रभानु- चंद्ग श्री 





को मिल गयी (भाग० १२.१.३९; विष्णु० ४.२४-६५) । 
कालिकापुराणानुसार चंद्रभाग पर्वतसे शीला नामकी नदी 
उत्पन्न हुई जो चंद्रमाको स्पर्श करती हुई एक सरोवरमें 
गिरी। अमृत-केन्द्र चंद्रमाको स्पर्श करनेके कारण इस 
नदीका जल भी अमृत तुस्य हो गया। इसी जलसे चंद्र- 
भागा नामकी कन्याका जन्म हुआ जिसका विवाह समुद्रसे 
हुआ था। यह हिमालयसे निकल पश्चिम समुद्रमें गिरती 
है (भाग० ५.१९.१८; बह्मयां० ५.१२.१५; २.१६.२५; ३. 
१३,२१; वायु० ४५.९५: ७७.११३; १०८.७८) | चंद्रमाने 
अपनी गदासे पहाड़में दरार कर दी जो चंद्रभागा नदीका 
उद्गम स्थान है । यह कालको प्रिय हे | हृव्यवाहन अश्निकरी 
१६ पल्नियोमेंसे एक (मत्स्य० १३.३९; ५१.१३; ११४. 
२१; १३३.२३; १९१.६४; वायु० २९.१३; विष्णु० २. 
३.१०) । 
चंद्रभानु-पु० [सं०] सत्यमामा-ससत्राजितकी पुत्री तथा 
श्रीकृष्ण़ी आठ पटरानियोंमेंसे एकके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके 
दस पुत्रोंमेसे एक (भाग० १०.६१.६०) । 
चंद्रभाल-पु० [सं० | दे० चंद्रचूइ | 
चंद्रभूषण-पु० [सं०] दे० चंद्रचूड़; पर्य्य ०--चंद्रधर, चन्द्र- 
मौलि चन्द्रललाट, चन्द्रललाम आदि । 
चंद्रमा-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार चंद्रमा समुद्र- 
मंथनके समय निकले हुए अमृत, पारिजात, लक्ष्मी, 
ऐरावत आदि चौदह रत्नोंमेंसे एक है। यह देवताओंमें 
गिना जाता है। अमृतपानके समय देवताओंकी पंक्तिमें 
बेठे राइुने भी अमृत पिया था। चंद्रमाने यह विष्णुसे कह 
ठिया जिससे क्रूद्ध होकर उन्होंने चक्रसे राहुका सिर काट 
लिया | चंद्रग्नहदणपर अब भी राहु चंद्रमाकी इसीके लिए 
ग्रसता है। चंद्रमाके धब्बेके विषयमें भी अनेक कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं। एक मतसे दक्ष प्रजापतिके झापसे इन्हें राज- 
यक्ष्मा हो गया जिसकी शांतिके लिए यह हिरन गोदमें 
लिए रहते हैं--दे० क्षयी । अन्य मतसे गुरुपलीके साथ 
रमण करनेसे इन्हें शापवर वह धब्त्रा लगा। दूसरे मतसे 
जब इन्द्रने अहल्याका सतीत्व भंग क्रिया तब चंद्रमाने 
इन्द्रकी सहायता की थीं। अइल्या पति गोतम ऋषिने क्रोध- 
श कमण्डलु और सृगछाला फेंक कर इन्हें मास था और 
ये गोचर धब्बे इसीके है । पुराणानुसार इनके रथमें तीन 
पहिये है और दस सफेद घोड़े इसमें जोते जाते है। 
काशी खंडके अनुसार ब्रह्माके मानसपुत्र अतन्रिमे चंद्रमा- 
की उत्पत्ति हुई थी। महादेवकी क्ृपाते इन्हें चन्द्रलोक 
नामक राज्य मिला था। २७ नक्षत्र जो दक्षक्री कन्याएँ 
थीं उनसे इनका व्याह हुआ । इनका दूसरी पत्नी रोहिणी 
है जिसपर विश्येष प्रेम रखनेके कारण ही दक्षने इन्हें ्ञाप 
दिया था, पर बहुत विनय करनेक्े पश्चात्‌ १७ दिनोंतक 
हास तथा १८ दिनोंतक वृद्धि हो, ऐसा आश्ीवांद दक्षने 
दिया जिससे चंद्रमारी कलछाएं घटती तथा धीरे-बीरे दृद़कर 
पूर्णिमाओ़ पूर्ण होती रहती हे--क्रालिकापुराण। देवगुरू 
बृहस्पतिका स्त्री तारासे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम 
बुध रखा गया जो नवग्रद्दोंमेंसे एक है । वुधसे दी चन्द्रवंश 
आरम्म होता हैं । प्रय्यो०--डिमांशु, इन्दु, कुछुद्वान्वब, 
बिधु, सुधांझु, निशापति, सोम, सुगांक, दिजराज, शदघर, 


नक्षत्रराज, निशानाथ, खेतवाहन, तिथिग्रणी, पक्षधर, 
रोहिणीश, अतन्रिनेत्रज, सिन्धुजन्मा, सृगरांच्छन, दाक्षा- 
यणीपति, लक्ष्मीसदज, सुधाकर, सुधाधर, शीतभानु, तुषार- 
किरण, अमृतदीधिति, हरिणांक, सिंधुनंदन, कुमुदेश, 
क्षीरोदनंदन, कलावानू , यामिनीपति, यक्षजन्मा, शीत- 
मरीचि, खचमस, विकस, दक्षजापति, कलामत, शराभ्रृत, 
छरयाझृत, क्षपाकर, अमृत, शशी, शशल्ंछन, निशाकर, 
त्रिनेत्रचूड़्ामणि, परिज्ञा, निशारत्न, चित्राचीर, हरिणांक, 
जैवाठक आदि (वे कला, सोम (२); ब्रह्मां० २.१०.९३) । 
चंद्रमोलछाट-पु० [सं०] मस्तकपर चन्द्रमाके कारण शिव- 
का एक नाम-दे० चन्द्रचूड । 

चंद्रमोललाम-पु० [सं०] शिवका एक नाम-दे० चंद्रधर, 
चन्द्रशेखर (१) आदि । 

चंद्रमोलि,-पु० [सं०] झंकरका एक नाम (क्या? ३. 
४८.९) । 

चंद्रवंश-पु० [सं०) मनुष्यकी आक्ृतिका एक किन्नर (वायु० 
६९.३६) । 

चंद्रवंशी-चंद्रवंशिनु-वि? [सं०)] चन्द्रवंशमें उत्पन्न 
क्षत्रिय । काश्जीके राजा इन्द्र जितके पुरोहितको पुत्री देमवती 
बड़ी सुन्दरी थी | एक्र कुंडमें उसे स्नान करते देख चन्द्रमा 
उसपर आमक्त हो गये। देमवतीसे एक पुत्र हुआ जिसे 
चन्द्रदेवके आदेशानुसार देमवती खज़ुराहोके राजाको दे 
आयी जहाँ राजाने उसका नाम चन्द्रवर्मा रखा। पुत्र बड़ा 
प्रतापी हुआ और इसके वंशज चन्द्रवंशी कहलाये । 

चंद्रलोक-पु० [सं०] रोहिणी चन्द्रशयन ब्त करनेवाले इस 
लोकको प्राप्त करते है (स्कंद० काशी खंड पूर्वा्ध तथा 
मत्य्य० ५७.२६; १९३.७६) । 

चंद्रवक्‍त्रा-पु० [सं०] लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतुकं राजधानी 
(वायु? ८८.१८८) । 

चंद्रवती-ख्री० [सं०] सोमकन्या मारीपामें प्रचेतासे उत्पन्न 
एक कन्या, जो प्राचेतम ठक्षकी बहिन थी (मत्स्य० 
४.५०) । 

चंद्रवार-पु० [स०) सोमवार, रविवारके वाद तथा मंगल- 
वारके पहलेवा दिन । यह द्विन चंद्रमाका माना गया है । 
चन्द्रमा इसका अधिपति है । 

चंद्रवसा-पु० [लं०] नामान्तर चन्‍्द्रवशा, भारतवर्षको 
एक नदी जो कुछाचल पर्बतसे निकलती हैं (भाग० ४.२८ 
३७; '3.१९.१८) । 

चंद्रविज्ञ-पु० [सं०] विजयका पुत्र तथा सलोमधिका पिता 
(भाग० १२.१.२७) । 

चंद्रत्ब॒तम्‌-पु० [सं०] इस बतको करनेवाला चन्द्रलोक प्राप्त 
करता हैं. (मत्स्य० १०१.७०) । 

चंद्रशुक्ु-१० [सं०] जम्बुद्वीपका एक उपद्वीप (भाग० ५. 
१९.३०) । 

चंद्रशेखर-प० [सं०] (१) चन्द्रमारूपी शिरोभूषण पदिनने- 
के कारण शिवका एक नाम ह्यां? ३.२४.६०, २०.२,४४: 
३२.१८; ४.३०.७१; ३४.९१) । (२) अराकान देशका 
एज पर्वत । (३) पौराणिक ख्यातिका एक नगर । 

चंद्र॒श्नी-५० [सं०] दियशका पुत्र ता पुलोमाझा पिता 
(विष्यु० ४.२४-४८-९) । 


घचंद्रषष्टी - चक्र 


चंद्रषष्टी-ली० [सं०] यद भाद्र क्ृ० & को होता हे जिसे 
विवाहिता या अविव्ाहिता हो करती है और चन्द्रोदयपर 
अर्व्य देती है (भविष्यपुराण) । 

चंद्रसरोचर-पु० [सं०] गोयर्धन पर्वतके निकटस्थ अजका 
एक तीर्थस्थान । 

चंद्रसेना-स्री० [मं०] शिवजी द्वारा अन्चक्रासुरस्कपानार्थ 
सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका मत्स्य० १७९.२६) । 

चंद्रहास-पु० (सं०] (१) सुमाली राक्षसकी पुत्री ककसीके 
गर्भते उत्पन्न विश्ववाक्रे पृश्न॒तथा पुलस्त्यके पौत्र लुंकापि- 
पति रादणकी तल्यारका नाम । (२) दक्षिणके एक राज- 
कुमारका नाम । 

चंद्रा-स्त्री [०] (१) शाब्मलिद्वीपको एक नदी (अह्यां० 
२.१९०.४६; वायु० ४९.४२; विषप्णु० २.४.२८) । (२) बृष- 
पवाकी एक पुत्री (मरस्थ० ६.२२) । 

चंद्राकृुद-पु० [सं०] निषधराज इन्द्रसेनके पुत्र, राजा नलके 
पत्र तश चित्रवर्मके जामाताका नाम । इनका विवाह 
चित्रवर्माकी पुत्री सीमन्तिनीस हुआ था । यद् यमुना नदी- 
में डूब गये थे, पर नाग कन्याओंकी कृपा तथा पाताल 
निवासी नागराज नक्षककी सहायतासे अपनी पत्नी तथा 
गज्य पा गये थ्रे । इनकी पत्नी शिवभक्त थी जिसे याज्ञ- 
बल्कय पत्नी मेत्रेयीने शिवक्री आराधनाकरा उपदेश दिया 
था स्>ड ०, आह्यग्बंद, ब्रह्मोत्तरखंड) । 

चंद्रांशु-१? (सं०] सदाचन्द्रके पश्चातक्रा राजा (ह्यां० ३. 
७८.१८१) | 

चंद्रह्मयुतापन-प० [सं०] दलिका एक पुत्र (मत्स्य० 
5.१?) । 

खंद्रापीड़-पु० [सं०) एक कदमीरी राजाका साम जो प्रता- 
पादित्यका ज्येष्ठ पुत्र था और अपनी उदारता तथा घर्म- 
निष्ठाके लिए प्रसिद्ध था (गजतरंगिगी--कल्हण कृत) । 
चंद्राक-१० [सं०) एक राश्षसका नाम (वायु० ६९,१६६) । 
चंद्राकभूकर-प० [सिं०] खज्ा तथा एक राक्षसक्रा पुत्र 
(बद्रां० ३.७.१३४) ।, 








चंद्रावती - ली? [सं०] केतुमालओ एक नदीका नाम वायु० 


४४,१०९) | 

चंद्रावर्ता-स्त्री० [सं०] जद्रदेवके स्थान चंद्रद्ो पका एक नदी 
वायु० ४०.८६) । 

चंद्रावली-ख्री [सं०] चंद्रभानुकी पुत्री एक 
श्रीकृष्यपर अगाव प्रेम था (भागवत) । 

चंद्रवलोक-पु० [सं०] सहख्नाबके एक 
(मत्स्यू० १२.०८) । 

चंद्राश्व-प० [सं०] 
४.२.४२) । 


पुत्रका नाम 
धुंधुनारके एक्क युत्रका नाम (विश्णु० 


चंद्रिका-र्भ्र,? [नं० (१) चद्रनाओ एक दल्य अह्यां० ४. 
३०.३२) । (२) :रिद्वद्रम स्वायित एक मातुझा (म्स्म॑० 
4३.४०; १७९.२८) । (३) पितरेंफ़ों प्रिय एक नद्ीका नाम 
(मत्यू० २२.६३) । 

चंद्रिकोत्सव-प० सं०| झरदकालकी पूर्णिमा ! ऐसा कहा 
जाता है कि इस रात्रिकाी अमृतका वर्षा डोती हैं। ठाकुरजी- 

| इस डिन सी तमे दी रखते तथा खेत वस्त्र सौर श्वेत दी 


ये भाग हनाद 4 | श्रद्धा ८7 रामलीला भा इसी गत्रिस 
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हुई थी (दे० शरत्पूणिमा; विष्णु० पंचम अंश) । 

चंप-पु० [सं०) (१) हरितका एक पुत्र जिसने अम्पापुर 
बसाया (माग० ९.८.१)। (२) प्थुलाक्ष परथुलाश्ष-: 
वायु०) का पुत्र जिनके समयमें मालिनी नामक प्राचीन 
नगरीका ही नाम चम्पा पड़ा। इनका पूर्णभद्रकी कपासे 
हर्यग नामक पुत्र हुआ (मत्स्य० ४८.९७; वायु० ९५. 
१०७-७; विष्णु० ४-१८.२०-२१) । 

चंपकवन-पु० [सं०] यह विकंक तथा मणिशेल पर्वतोंके 
बीच स्थित है। इस वनमे फरू-फूलके यथ्रेष्ट वृक्ष हैं और 
कश्यप प्रजापतिकरा आश्रम भी यहीं था ायु० ३७- 
१६-२२) । 

चंपा-पु० [सं०) एक देश जो नम्पाके वृश्षोसे घिग होनेके 
कारण चम्पामालिनी कहलाता था | यह अंग देशकी राज- 
घानी था। विष्णुपुराणानुसार रोमपादका पुत्र चतुरंग, 
चतुरगत्ा प्रथुलाश्ष तथा पृथुलाक्षका पुत्र चम्प हुआ जिसने 
चम्पापुरी बसायी थी | कुंतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्य-पुत्र दान- 
बीर कर्ण यहाीँका राजा था। भागलपुरके निकट इसके 

खंडावशेष अब भी वर्तमान है (विष्णु० चतुर्थ अंश) । 

अंपापुरी-ख्री? [सं०) (१) न्॑प द्वारा स्थापित एक सुंदर 
नगरी (भांग० ९.८.१; ब्रह्मां" ३,७४.१९७; उविष्णु० ४. 
१८.२०) । प्राचीन मारिनीका नया नाम (मत्स्थ० ४८. 
९७) । (२) एक नदी जो पितरोकी प्रिय है (मत्स्य० २२. 
४१) । (३) चम्पावतीका नाम वायु० ९१,१०६) । एक 
जनपद (वरायु० %१९.३८०) । 

चंपावती -स्त्री० [सं०] (१) नागोंकी राजधानी (बअह्यां० ३. 
७४.१९४) । यह चम्पक्रो भी राजधानी थीं (बायु० ९९. 
१०६, ३८२) । (२) केतुमाल देशकी एक नदी (वायु० 
४४.२०) । 

चंपाषष्टी -ल्रो० [सं०) वदि भादपद झु० & को भौमवार, 
विद्ञाखा नक्षत्र और वेध्ूति योग हो तो चंपापष्ठी होनी हैं 
जिसमें सू्यक्रे १९ नामोसे उनकी पूजा करे (हेमाद्रि, 
स्कंटठ ०) । 

च“पु० [स०) चंद्रमा ' 


, चकाराक्ष-पु० [सं०] (वकोराश्च) भण्डटा एके पुत्र तथा 


गोपी जिसका , 


सेनापति बह्य० ४.२१.८०; २६.४७) । 
चकोर-प१० [सं०] इसे स्वातिकर्ण भी कहते थे । यद आंध्रका 
गज़ा था जो केवल मदीनोंतक गद्दीपर रशा। यह 
सुनदनका पुत्र तथा लवका पिता था (मत्त्य० २७३.११; 
भाग० १२.१.२६) । 
चक्र-पु० [सं०) (१) सत्यभामाके गर्मसे उत्पन्न श्रीकृष्णका 
एक पुत्र (सत्स्य० 4७.१७) । (२) हरिका चक्रसुदर्शन-- 
त्रेलोक्यमोदन (माग० १.५.४; 8.८.२३; ७.१.४७०; ९, 
5.१; बअह्मां? ३.७२.११;३ ४.४४.११६; वायु० ५१.३८; 
5७.१२; ८४.८३) | यह सूर्यके एक भागसे विश्वकर्मा द्वारा 
प्रस्तुत किया गया था। राहुका सिर इसीसे काटा गया ध्य 
(मत्स्व० ११.२९; ४०.१ ७-१६; १२९.३०; १४९,८; १७५०, 
छ३; १०१.८; १८४२.२६ १७३.१९८; १७७,९; १७८.१३; 
२२७.३२; २१०,१४: विणु० इ 


१७.२०)। (३) कुशद्ीयका एक्क पर्वत (साग० ७.२०, 


९७) । (४) एक ता जय बलराम गये थे (भाग० १०, 
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७८.१९) । (५) चक्रवत्‌ पर्वत जो इन्द्रके डरसे समुद्रमें 
छिप गया था (अद्यां० २.१८.७८; मत्स्य० १२१.७२) । 
(६) नक्षत्र तथा ग्रहोंका चक्र (वायु० ५०.९३; ५८.२३; 
विष्णु० ४.१३.८७५, ९८) । 

चक्रगिरि-पु० [सं०] अंगद्गीपके एक परव॑तका नाम (वायु० 
४८.१७) । 

चक्रतीर्थ-पु० [सं०] दक्षिणमें तुंगभद्राके क्रिनारेपर स्थित 
एक तीर्थ । महाभारत तथा पुराणोंमें अनेक चक्रती्थोंका 
वर्णन है। काशी, कामरूप, नर्मदा, श्रीक्षेत्र, सेतुबंध रामे- 
श्वर आदि प्रसिद्ध तीर्थोमें एक-एक चक्रतीर्थका वर्णन है। 
रामेश्वरमें गालव नामके एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे जिन्हें 
बड़ी कठिन तपस्याके पश्चात्‌ विष्णुका दर्शन हुआ था। 
पहले इसका नाम धर्मपुष्करिणी था--दे० धर्मपुष्करिणी। 
यहाँ विष्णुके चक्रने गालवकी एक राक्षससे रक्षा की थी, 
अतः यह नाम पड़ा (स्वन्द० आह्य० सेतुमाहात्म्य) । 

स्कदपुराणानुसार प्रभास क्षेत्रके अंतर्गत चक्रतीर्थका बड़ा 

माहात्म्य है । एक बार बहुतसे असुरोंका बध करनेके कारण 
विष्णुका चक्र खूनसे लाल हो गया जिसे धोनेके लिए 
विष्णुने तीर्थॉका आहान किया | इसपर बई कोटि तीर्थ इस 
स्थानपर उपस्थित हुए और विष्णुक्ी आज्ञासे वही स्थित हो 
गये (स्तंद०, वेष्णव०, भूमिवाराहखंड) । 

चक्रदक्‌ू-पु० [सं०] इन्द्र और वलिके देवासुर-संग्राममें यह 
लड़ा था (भाग० ८.१०.२१) । 

चक्रधर-पु० [सं०] चक्र धारण करनेके कारण विष्णुका 
एक नाम जिससे श्रीकृष्णका भी वोध होता है (भाग० 
तथा विष्णु ०) । 

चक्रनदी- री? [सं०] गंडकी नदीका एक नाम जहाँ पुलह 
ऋषिका आश्रम था (भाग० ५.७.१०) । 


चक्रनाथा-स्त्री० [सं०] ललिता देवीका एक नाम (त्ह्मां? | 


४.१८.१०) । 
चक्रपाणि-पु० [मं०] एकोदिष्के नियमके प्रवर्तक तथा 
ममुद्रमंथनके लिए नींदतक त्यागनेवाले और हाथमें चक्र 
धारण किये विष्णु भगवान्‌का एक नाम (मत्स्य० १८.१; 
२०.३८; २४९.१४) । 
चक्रपूजा-स्त्री० [सं०] तांत्रिकोकी एक पूजाविधि--शाक्तोंकी 
निश्चापूजाका विधान (चक्रपूजापद्धति) । 
चक्रमीमांसा-ख॑० [सं०] वेष्णवोंकी चक्रमुद्राधारणविधि । 
चक्रमुद्रः-पु० [सं०] विष्णुके चार आयुर्धोंको अपने अंगपर 
छपवानेबाला वैष्णव । इसके दो प्रकार है--तप्तमुद्रा-- 
यह द्वारकामें ही नहीं सर्वत्र वेष्णवोमें प्रचलित हे और 
शीतल्मुद्रा' जिसमें चंदनाठिसे शरीरपर छाप लेते है । 
चक्रथ-पु० [सं०] दे० चक्रराजरथेन्द्र धह्यां? ४-१९.२८)। 
चक्रराजरथेन्द्र-पु० [सं०] इसके नो पर्व कहे गये हैं । नवें 
पर्वमें दस सिद्धि देवियाँ है । इस पर्वके एक खंडमें आठवीं 
शक्ति स्थित है जिसके ऊपर १० मुद्रा देवी या प्रकट 
भक्तियाँ है । इसी प्रकार सवका विवरण हैं । लख्ता चक्र- 
राज है (बह्मां० ४-१९ (पूरा), २५-७४-१०४; २६.४.३७; 
२८.१७; २९,३०,१४७; ३१.३; ३६.७) । 
चक्रवतिनी-ख्री० [सं०] लल्ताका एक नाम अह्यां० ४. 
१८.१६) । 


चक्रगिरि-चक्षु 


चक्रवर्ती-पु० [सं०] एक अंगिरस मन्नकृत्‌ ऋषि (अह्यां० २. 
३२.११०) । 

चक्रवमा-पु० [सं०] बल (लि--वायु०) का एक पुत्र 
जो पूर्व जन्ममें कर्ण था जायु" ६८-३२) । 

चक्रवाक-पु० [सं०] एक पक्षी जो दाम्पत्य प्रेमके लिए 
प्रसिद्ध हे (ब्रह्मा ० २.१७५.७९; ३,७.४७५८; ५०.४१; वायु० 
५५.१९; ५४.३१) । कोशिकके सात पुत्र इसी रूपमें मानस 
तथा इरावतीमें रहते थे (मत्स्य०७ २०.१७; २१.९.२८; 
११३.७६; ११६.११) । 

चक्रवाक-पु० [सं०] पितरोंका एक प्रिय तीर्थस्थान (मत्स्य 
२२.४२) । 

चक्रवात-पु० [सं०] श्रीकृष्णके वध हेतु कंसका भेजा एक 
वात्यारूपधारी असुर तृणावर्त जिसका वध अ्रीकृष्णके हाथों 
हुआ था (भाग० १०. ७.२३-२८; ४३.२७) | 

चक्रवान-पु० [सं०] एक पौराणिक पर्वतका नाम जिसे चौथे 
समुद्रके बीच स्थित वतकाया गया है । यहाँ विष्णुने हय- 
ग्रीव और पंचजन राक्षसका बध किया था। विष्णुको चक्र 
और झंंख यहां प्राप्त हुए थे । 

चक्रवाल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत जो संसारतों 
चारों ओरसे घेरे हुए है । इसे ठिन-रातका विभाग करने- 
वाला माना गया है। इसका नामान्तर छोकालोक है। 
“ल्ेकालो क--श्रक्रवाल :--अमरकोश । 

चअक्रव्यूह-१? [मं०] कुरुक्षेत्रके युद्धमें द्रोणाचार्यने इस 
ब्यूदकी रचना की थी जिममें अर्जुनसुत अभिमन्यु मारा 
गया था (महा० द्रोण०) । 

चक्रहदया-खी? [सं०] शिवसथ्ट मानसमातृकाओंक्े उप- 
द्रव शमनार्थ उत्पन्न कई देवियोंमिस एक देवी जो नृर्सिहकी 
पीठसे उत्पन्न हुई थी और वागीशीको अनुगामिनी थी 
(मत्स्य० १७९.६८) । 

चक्रा-खी० [सं०) भद्रा देशकी एक नदीका नाम (वायु० 
४३.२०) । 

अक्राक्ष-पु० [मं०] एक राक्षसका नाम (वायु० ६९.१६६) । 

चक्राथ-पु० [सं०] एक क्तेरव योद्धा नाम (महाभारत) । 

चक्रिणी-खत्री० [सं०] लूलिता देवीका एक नाम (अक्या० 
&.१८.१७; २६.४७; ३६.९०) । 

चक्री-पु० [२०] (१) अंगिर्स-वंशका एक आपर्षय प्रवर 
(मत्स्य० १९६.२३) । (२) चक्रधारण करनेके कारण आ- 
कृष्णका एक नाम (विष्णु० ४.१३.८०) । 

चक्रेश्वरी -ख्री० [सं०] ललिता देवीका एक नाम (ह्यां० ४. 
१७.१९; १८.१७) । 

चक्रोड-7० [सं०] एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.१७)। 

चक्षु-पु० [सं०] (१) पुरुजानुका पुत्र तथा हर्यश्रके 
पिताका नाम । यह अजमीढ़ वंशोत्पन्न एक राजा था 
(विष्णु) । (२) आधुनिक आक्रमस नंदी। वेदोक्त 
चश्लुनद॒ यही है। बिष्णुपुराणनुसार स्वर्गस गिरनेपर 
गंगाजीकी चार-चार शाखाएँ हो गयी थीं और चद्चु 
इन्हींमेंसे एक हैं । यह मलयवतीसे नीचे आ केतुमाल पर्बत- 
के वीचसे वहकर आयी हैं। यद चीनमरु, ताल, मस- 
मूलिक, भद्र, तुपार; लाम्याक, वाह्ृव, पारट और खश 
देशोसे होकर बहती है (भाग० ५.१७.७-७; ब्रह्मां० २.१८: 





चछ्लुवर्धनिका-चतुब्यूंह 
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४१, ४६; मत्स्य० १२१.४०; वायु० ४७.३९, ४४; विष्णु ० 
२.२.३४, ३७; ८११३) । (३) व्युष्ट और पुष्करिणीका एक 
पुत्र । आकूती (वीरिणी-मत्स्य०) इसकी पत्नी थी जिससे 
मनु उत्पन्न हुए (भाग० ४-१३.१५; <.५.७; मत्स्य० ४. 
४०) | (४) अनुका एक पुत्र (भाग० ९.२३.१; विष्णु ० ४. 
१८.१) | (५) एक तुषित (जह्मां० ३.३.१९; वायु० ६६. 
१८) । (६) शिष्टका एक पुत्र (मत्स्य० ४.३९) । (७) एक्र 
मरुहण (मत्स्य० १७१.७२) । (८) हिमालयकी एक नदीका 
नाम (बह्यां० २.१६.२७; १८.२२) । 
चशप्ल॒व॑द्धनिका-र्त्र!० [सं०] झाकद्वीपको एक नदी (मदा- 
भा०)। 
चल्षुहा-पु० [सं०] एक सर्प जिसे देखते ही जीव-जन्तु 
चश्वुद्दीन हो जाते है (महाभा०) । 
चक्षुष-पु० [सं०] (१) रिपु और बृदतीका एक पुत्र । 
इसकी पत्नी वारुणीसे प्रसिद्ध मनु उत्पन्न हुए थे (जह्यां० 
२.३६.१०२) । (२) बलिकी अनुचरीके गर्भसे उत्पन्न 
दीघेतमाका पुत्र अह्यां? ३.७४.७१; वायु० ९९.७०) | 
इसने अपने भाई क्क्षीवानके साथ ब्ह्यत्व प्राप्त किया था 


(वादु० ९९.९४) । (३) खनित्रका पुत्र तथा विंशके पिताका | 


नाम (तह्यां० ७.४-१,२०) । 


चल्लुष्मती-खी? [सं०) मार्तण्ड भैरवका सदगामिनी ' 


(बह? ४.३८७.४७; ३६.१७) । 

चल्लुस-१० [सं०] मध्य एशियाकी 
कहते हें--दे० चक्षु (२) । 

चटकामुख-प० [सं०) एक अख््र॒ विज्ञेपपान नाम (महा- 
भा०) । 

चतुरंग-५० [मं०| रोमपाद (छोमपाठ) दशरथ (चित्ररथ-- 
विष्णु०) का पुत्र तथा प्रथुलाक्ष पृथुलाश्च--वायु०) का 
पिता | यह ऋष्यखंगके आश्ीवाद तथा क्ृपासे उत्पन्न हुआ 
था (भाग० ९.२२.१०: मत्स्य० ४८.९०; वबायु० ९९.१०४ 
०; विष्णु० ४.१८.१८-१९%) । 

चतुरंगिणी-स्त्री० [सं०] युविष्ठिरकी सेना (चनुरंगिणी) जो 
श्रीकृष्णकोी ढारकातक पहुंचानेकों भेजी गयी थी (माग० १. 
१०.३२) । हस्त्यशग्थपादातं सेनाओं स्थाआतुष्ययम्‌-- 
अमरकोश । 

चनुरनीक-पु० [सं०] चतुरानन, अह्माका एक नाम (हि. 
ज. सा.) । 

चतुरश्न-१० 
शण० सा०) ! 

चतुरात्मा-पु? [सं० विष्णु भगवानक्रा एक नाम (विष्णु- 
पुराण) ! 

चतुरानन-पु० [सं०) 
एक नाम । 

चनुर्गुस-पु० (नं?) भण्डज़ एक सेनापति जहां? ४. 
२१ *८०) । 

चनुदंशमन्वंतर-0० [स०] वेमानिक देवतागण (वायु० 
७.१७-१९) | 

चनुदंशमहारत्नेश-पु० [८०] लक्रवती होनेके कारण 
दाहिपिदुर एए, उपावि (विष्णु० ४.१२.३) । 


का 


चनुदेशविद्या-स्वी २ 


>> 


जेहूँ नी जिसे आक्सस 


[सं०| बअह्यनंतान नामका केतु (हि० 


सार मुख होनेके कारण अद्याका 
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न्याय, धर्मशाख्र तथा पुराण, ये ही चतुर्दश विद्याएँ हैं 
(वायु० ६१.७८) । 
चतुर्दशीतिथिमयी -स््री ० 
नाम (बह्यां? ४.२६.३३)। 
चतुदृष्ट-पु० [सं०) (१) कात्तिकेयकी सेनाका नाम 
(स्कृंड ०) । (२) एक पौराणिक राक्षसका नाम । 
चतुर्धाम-पु० [सं०] हिन्दुओंके चार मुख्य तीर्थस्थान 
जिनके नाम ये हे--वदरिक्राश्रम, द्वारकापुरी, रामेश्वरम्‌ 
और जगदीश (जगन्नाथपुरी) । 
चतुर्बाहु-पु० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (ह्मां० 
४.२१.८०; २६.४७.७२) । 
चतुश्र द्वूनपु० [सं०] अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका समूह । 
चतुर्भुजा-स्त्री० [सं०] एक देवी, गायत्री-स्वरूप महाशक्ति। 
चतुमुंख-पु० [मं०] बह्या वेदराशिके रूपमें गायत्री तथ। 
सावित्रीके साथ सोमके राजसूथ यज्ञमें उद्गाता थे और 
उमाके विवाहमें यह पुरोहित थे (मत्स्य? ४.७-१२; ६.२५; 
२३.२०; ५३,७; १०४.४८३) । इनकी तीन अबस्थाएँ ये 
हँ--जह्या, काल, पुरुषके तीन काम+सृष्टि, नाश तथा 
अलिप्त; अतः तीन गुण, तीन अग्नि, तीन वेढ तथा तीन 
लोक (वायु० ५.१७-१७) । 
चतुमूत्ति-पु० [सं०] (१) ईश्वर जो विराड , सून्नात्मा, 
अव्याकृत गोर तुरीय इन चारों अवस्थाओंमें रहता है । 
(२) विध्नेश्वरका एक नाम (द्यां० ४.४४.६७) । 
चतुर्युगम्‌-पु० [सं०] छत, त्रेता, दापर और कलि । युग- 
धर्म, युगसंधि, अंशक और युगसंधानसे इन चारों युर्गोके 
भेद तथा विशेषताका दोथ होता हैं । इन युगोंके अनुसार 
मनुष्य, पश्ी, पशु तथा दृक्षाविकी ऊँचाई बढ़ती-घटती है 
(बह्यां? ३२.८) । 
कृतयुग 5+ ४००० वर्ष--संध्य न्‍+४००--संध्थ्यंच्र ४०० । 


[मं०) ज्वालामालिनीका एक 





त्रेता युग + ३१००० ,,-+- »  +5३००-- ,, रः३००। 

द्वापर युगत-२००० ,,-7 9 ₹२००-- ,, २०० ) 

क्लि 

(निष्यम) ने १००० ,, -+ ), ह# १००-- 9 न १०० | 
अस्तु सब युग मिल्यकर 5 १२००० देव वर्ष (बरायु० 

२३"१००; २४-१; ३२.६०, ६७; ४०.१३७; ७७.५ 


२१-८) । पूर्ण विवरण (विष्णु० ६.१.७७; ३.११-४०) । 

चनुयुंगी -म्त्री० [सं०; पुराणानुसार ४३२०००० वर्षका 
समय जिसमे चारों युग दीत जाय॑गे। 

चतुवक्त्र-पु० [सं०] चार मुखवाले अक्याका एक नाम 
(ब्रह्मा? ४.९.२३) । 

चतुर्वंगं-पु० [सं०] वर्क, काम, अर्थ और मोक्ष । 

चतुवासन-7० [सं०] संसारके सत्र प्राणियोंक॥ चार अब- 
स्थाओंका नाम--(१) स्वरेदजम , (२) अंडजम्‌, (३) 
उद्धिज्जम्‌ , (४) जरायुजम्‌ (ब्रह्मां० ४.८.२३) । 

चनुर्विद्या-स्त्री० [सं०] चारों वेदोंड्ी विद्या! 

चतुर्वीर-पु० [सं०] चार दिनोंमे समाप्त दोनेवाला एक 
सोमयज्ञ । 

चनुब्यूंह-प०[सं०] पिष्णुक्के चार रूप--झरीर--पुरुष, छंदः- 
पुरुष, बेएपुरुष और मतापुरुष (विष्णु सहस्तननामके भाष्य- 
कारका मत) | पुणणनुसार अह्माके चार रूप--वासुदेव, 
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संकर्षण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध कह्दे गये हैँ । अतः इन्हें 
चतु्यूंह कहा गया है। 

चत॒शशद्भा-पु० [सं०] पुराणानुसार कुश द्वीपके एक वर्ष- 
प्रवंतका साम (साग० ५-२०.१७) | 

चतुःशिरा-पु० [सं०) भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति 
(बअद्यां० ४-२१.८०; २६.४७) । 

चतुष्कर्णी-ल्री० [सं०] कात्तिकेयकी एक अनुचरीका नाम 
(स्कंद०) ! 

चतुष्पथरता-ख्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका 
का नाम (महाभा० दल्य० ४६.२७) 

चतुःसन-प१० [सं०] (१) विष्णुका एक अवतार जिसने 
आत्माक्ा विस्मृत ज्ञान ब्रह्माकों दिया था (भाग २.७.५) । 
(२) सनक, सनत्कुमार, सनंदन और सनातन ये चार ऋषि 
चतुस्सन कहे जाते है । 

चतुस्साल-पु० [सं०] सर्वतोभद्र (मत्स्य० २०३.५१: २५४, 
१-४) । 

चतुस्सूत्री-ख्री? [सं०] वेदांतके पहले चार सूत्र जो बहुत 
कठिन हैं । 

चतुःसंप्रदाय-५० [सं०] वष्णवोंके चार मुख्य सम्प्रदाय-- 
श्री, माध्व, रुद्र और सनक । 

चत्रात्र-१० [सं०] चार रात्रियोंमें समाप्त होनेवाला 
एक यश । 

चत्वरवासिनी-स््री० [सं०] कात्तिकेयकी एक मातृकाका 
नाम । 

चपल-पु० [सं०] मृग नामक हाथीका एक पुत्र (बह्मां० ३. 
७.३३३) । 

चपला-स्लरी [सं०] एक झक्ति देवी धह्मां? ४.४४.७५) । 

चपेटी-ख्री० [मं०] भाद्पद शुक्ला षष्ठी । संतान हितार्थ 
पूजनके लिए उपयुक्त वारह पषष्ठियोंमेंसे एक (स्कंद०) । 
चंपेश-पु० [सं०] दानवीर कर्णा एक नाम (महा० भा०। 
शान्ति० 5.७) 

चमस-पु० [मं० (१) पलछाशको लकड़ीके वने चम्मचके 
आकारका एक यज्ञपात्र जिससे सोम पान किया जांता था । 
(२) ऋषभक्े पुत्र तथा एक भगवदभक्त ऋषिका नाम 
जिसने निमिको नास्तिकोंशों प्रकृतिकी व्याख्या वतलायी 
थी (भाग० ५७.४-११; ११.२.२१; ४२.१८) । (३) ग्यारह 
योगीशरोमेस एक । 

चमसाध्वयुं-पु० [सं०) सोमके राजसूथमें १० विश्वदेव 
ही यह कार्य कर रहे थे (मत्स्य० २३.२२) । 

चमसोद्धेदु-पु० [सं०] प्रमासश्षेत्रके निकटस्थ एक तीर्थ 
जहाँसे सग्स्वत्ती नदी या लोप हो गया है । इस स्थानपर 
स्नान करनेका बड़ा मादात्म्य लिखा है (महामा०) 

चर-१० [सं०] देवजनीका एक्र पुत्र, एक यक्ष (ह्मयां० ३. 
७.१२८) | 

चरंत-१० [सं०] आश्टिप्रेणका पु० (वायु० ९२.७) । 

चरक-प० [सं०) (१) तामस मनुके समयके सप्तषियोंमेंसे 
एक जो पोलह थे (अह्यां० २.३६.४८) । (२) दे० चरका- 
ध्वय्यू जह्यां० २.३५, १३; बायु० ६१.१०)। (१) 
वाजिनके शिष्य गण (वायु० ६१.२३) । (४) याज्ववल्कवके 
निष्यगण (वायु० ६१.२४) । 


चरकत्वम्‌-पु० [सं०] वैशम्पायनके शिष्यों द्वारा मनन 
किया गया जह्यवाद जिसकी विशद व्याख्या सूतने की थी 
(वायु० ६१.१०, १२-२२) । 

चरकाध्वय्युं-१० [सं०] वैशम्पायनके शिष्य जिन्हें “चरक- 
गण' भी कहते थे | ये लोक अहाहत्या निवारणार्थ गुरुके 
पक्षमें एक शपथ लेते थे (भाग० १२.६.६१; ब्रह्मां० २. 
३३.७ और १२; ३५.१४, २६-७; गयु० ६१.१०) । 

चरखपूजा-खो० [भा० चर्ख+पूजा] यह पूजा चेत्रको 
संक्रांतिको होती हे जिसे शिवके प्रीत्यर्थ करते हैं । इसमें 
भक्तिके आवेशमें भक्त लोग नाचते, कूदते तथा कुछ अपनी 
पीठको वछेंसे नाथ कर धूमते हैं । जिस खम्भेपर इस बछेको 
लगाकर घूमते है उसे 'चरख” कहते हैं । ऐसी कथा है कि 
इस तिथिको बाण नामक एक हौव राजाने भक्तिमें उन्मत्त 
हो अपने शरीरका रक्त चढ़ाकर शिवको प्रसन्न किया था। 
इस पूजाके फल और विधानके लिए-दे० दृहद्धम्मै- 
पुराण! । 

चरणदास-पु० [सं०] एक महात्माक्रा नाम जो जातिके 
दूसर बनिया थे और दिल्लीमें रहते थे! इन्होंने कई गंथ 
लिखे जिनमें 'स्वरोदय' बहुत प्रसिद्ध है। इनका एक 
सम्प्रदाय है जिसके अनुयायी चरणदासी कहलाते हैं। 

चरणामत-प० [सं०] दूध, दही, घी, शक्कर और मधु 
मिलाकर उसमें देवत।ओंकों स्नान कराते हैं । इसे पं चास्ूत 
भी कहते हैं। हिन्दू समाजमें यह अति पवित्र माना 
जाता है । 

चरिष्ण-पु० [सं०] पाँचवें मनु वायु" ६२.४४) । 

चरिष्णव-पु० [सं०] मनु जिनसे ऊकार्का बोध होता हे 
(वायु० २६.३७) । इनके पाँच मुख थे (वायु० ६२.५५) । 

चरिष्णु-पु० [सं०] (१) कीत्तिमान्‌ तथा थेनुकाका पुत्र 
(क्या? २.११.२१; वायु० २८.१७) । (२) साव्णि मनुके 
नव पुत्रोंमेंसे एक (मत्स्य० ९.३३; बायु० १००.२२) । 
(३) हरय' देवगणके पिता (बायु० ६७.४०) । 

चरु-पु० [सं०] यज्ञके लिए पकाया हुआ अन्न जिसे प्रसाद- 
स्वरूप खाते हैं (मत्स्य० १६.२३.३२) । राकाके रौद्र-बैष्णव 
पूजनोपचार तथा प्रसादके सम्मिश्रणसे जमदग्नि वैष्णवाशि- 
से उत्पन्न हुए थे (अह्यां० ३.१-९६-७) । 

चरुभद्व-पु० [सं०] ओऔक्ृष्ण और रुक्मिगीका एक पुत्र 
(वायु० ९६.२३७) । 

चचेस-पु० [सं०) कुबेरक्की नौ निधियोंमेंसे एक--महा- 
पद्मश्ना प्मश्च शह्ठो मकरकच्छपौ। मुकुन्दकुन्दनीलाश्व 
खबश्व निधयो नव ॥ 

चर्मकोट-प० [सं०] पितरोंके लिए एक पवित्र तीर्थस्थान 
(मत्स्य० २२.४२) । 

चर्मग्रीव-प० [सं०] भगवान्‌ शंकरके एक अनुचरका नाम 
(शिव०) । 

चम्ंण्वती-ख्री० [सं०] पारियात्र पर्वतसे निकली भारतवर्ष- 
की एक नढी जो पितरोंको प्रिय है (माग० ५-१९.१८; 
ब्रह्मां० २.१६.२८; मत्स्य० २२.३०; १६३.६२; वायु० 
४०.९८; १०८.८१) । 

चर्ममंडल-पु० [सं०] एक प्राचीन देश (महामा०) । 

चर्ममुंडा-ल्ली० [सं०] दे० चामुंडा । 


चमेरंग-चाणक्य 
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चर्मरंग-पु० [सं०) पुराणानुसार कर्मंडका एक देश जो 
पश्चिम-उत्तरमें स्थित माना गया है । 

चर्मवर्मस्रत्‌-पृ० [सं०) चित्रकका एक्र पुत्र (वायु० ९६. 
११७४) । 

चर्य-पु० [सं०] एक योगनाथ (जह्मयां० ४.३७) । 

चर्विका-ख्री० [सं०] दे० चामुण्डा । 

चर्षणी-ख्री० [सं०]) वरुणकी पत्नीका नाम (भाग० ६. 
१८.४) | 

चर्षणीगण-पु० [सं०] अर्यगा और मातृकाके लड़के जो 
मनुष्य जातिके प्रवत्तेक थे (भाग० ६.२.४२ । 

चल-पु० [मं०] मादिराका एक पुत्र (वायु० ९६.१६५९) । 

चलकुंडल-पु० [मं०] भागंव गोत्रकारोंमेंसे एक (मत्स्य० 
१९७०,२७) । 

चलच्छिखा-ख्री० [सं०] अन्बकासुरक्तपानार्थ शिवजी द्वारा 
सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.११) । 

चलज्ज्वाला-सत्री? [सं०] एक मादृक़ा देवीका नाम (मत्स्य० 
१७९,३२) । 

चला-स्त्री? [सं०) विष्णु पल्नी लक्ष्मीका एक नाम (विष्णु० 
१.७.२८) । 

चलि-पु० [मं०] भार्गवोक्े एक आर्पेय प्रवर (मत्स्य० 
१९७"३७) । 

चपाल-(० [सं०] यज्ञीय स्तम्मके ऊपर 





लगानेकों काठका , 


छल्ला ! इसीमें यज्षक्के निमित्त लाया हुआ पद्ु बाँधा . 


जाता है । 

चॉद-पु० [हि०] दे० ऋंद्रमा। 

चांद्र-१९ [सं०) (१) चांद्रायण व्त-दे० जतपरिचय तथा 
ब्तकल्पद्रम । (२) छक्षद्वीपका एक पर्वत (लिंगपुराण) । 
(३) चंद्रकांसमणि तथा चांद्रायण--दे० चंद्रकांत । 

चांद्रपुर-५० [सं०] एक नगर जहाँ एक प्रसिद्ध शिवमृत्ति 
है (वृहत्स॑ंहिता) । 

चाँद्रमस-लोक-१० [सं०] चंद्रलोक, चंद्रमाका स्थान 


विशेष जहाँ सोमयबके करनेवाले जाते हैं (भाग० ३. : 


इे २.३) । 

चांद्रमससाम-१० [सं०। इनका जन्म कुमुद और कुमुद- 
युति नामक हाथियोमें हुआ था ब्रह्मा" ३.७.३४७) । 
चांद्रमसि-५० [मं०) एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७.२६) । 

चांद्रयुवनाश्व-पु० [मं०) विष्टाश्वका पुत्र तथा 
पिता (विष्णु० ४.२.३१६-७) । 

चांद्रायण-१० [सं०] महीनेभरका पक किन ब्रत जिसे 
अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन या न्यर द्वार करते 
हैं वायु० १६.१६-७; १८.१३) | इसमें चन्द्रमाके घटने- 
बढनेके अनुसार बत करनेवालेकी अपना आहार घटना 
और बढाना पडता हैं। ज्ञासत्रोम इसका बड़ा माहात्म्य 
लिखा है । मिताक्षराके अनुसार शुक्ल प्रतिपदाकों त्रिकाल 
स्नान करके मोरके अंडेके दरावरका एक ग्ास खाकर 
प्रतिदिन एक-एक ग्रास वदाये, अतः पृणिमाक्े विन पंद्रह 
ग्रास खाये । 

तिशथिवृद्धया चरेत्‌ विण्डान्‌ झुक्ले शिख्यण्डसम्मि- 

आनू। एकेक हाल्येत्‌ क्ृष्णे प्िई चान्द्रायर्श चरेत्‌॥ 


शावरतका 








(याज्ववस्क्य) तथा वशिष्ठ वाक्‍्य--८कैक वर्ड्धयेत्‌ पिण्डं 
शुक्ले क्ृष्णे च हासयेत्‌। इन्दुक्षये न भुज्जीन एप चान्द्रायणे 
विधिः ॥? पूर्णिमाके पश्चात्‌ फिर क्ृष्ण प्रतिपदाकों चौदह 
ग्रास खाये और क्रमशः प्क-णएक ग्रास प्रतिदिन घटाता जाय 
अर्थात्‌ अमाउस्यावी निराहार रहे । कल्पतरुके अनुसार एक 
पतिचांद्रायण होता है जिसमें नित्य तीन ग्रास खाकर एक 
महीने रहना पड़ता है। मनु, पराशर, वौद्धायन आदि 
सव स्मृतियोंमें इस अतका उल्लेख है। मदिरा पीनेवाले 
ब्राह्मगको यह पापमुक्त करता हैँ। उसका यही प्रायश्रित्त 
हैं (अह्यां० ४७.६९, ७९; मत्स्य० ७.४; १०१.७५; १८८. 
८) । गौतनके मतानुसार इस ब्रतकों करनेवाला चंद्रकोक 
प्राप्त करता है । सोमतीर्थमें इसका अधिक फल होता हैं। 
यह ब्त अनेक पापोंन मुक्त करता है (मत्स्य० १८९.१८; 
१९१,९५; २२७.४२-०६) । 

चाक्रायण-पु० [सं०] चक्र ऋषिके वंशधर 
१.१०.१) । 

चाक्षुप-पु० (सं०] (१) छठें मनुक्ा नाम जो चश्षुक्े पुत्र थे 
और इन्हीके पश्चात्‌ ववस्वत मनु हुए थे (ब्रह्मां० २.१६.३, 
६६, १०७, २०२; ३७.१९, ४६; ३.२.१: ६०.१) । भाग- 
बनके अनुसार यद विख्रकर्माके पुत्र थे। आकृति इनकी 
माता और नड॒वला इनकी पल्चाका नाम था। पुरु, कृत्सन, 
अमृत, युमानू, रूत्ववानू, घृत, अग्निश्टेम, अनिरात्र, 
प्रयुन्न, शिवि और उलक नामके इनके ग्यारह पुत्र थे। 
मत्स्यपुराणानुसार इनके पुत्रोंके नामम कुछ अंतर मिलता 
है। इनके समयमें मंत्रद्रम (मनोजब--विष्णु०) इन्द्र थे 
अजित अवतार इसी समय हुआ था (भसाग० ८.५.७-९; 
ब्रह्मां० १-१.१००; वायु० ३०.३७; ६२.३; १०१,३३) । 
माऊंण्डेयपुराणम इनके सम्बन्धी अनेक कथाएँ है । इस 
मन्वन्तरम जल-प्रढय हुआ था (भाग० १.३.१७; ४.१३. 
१६; ३०.४९; ६.5६.१०; विष्णु० ३.१.३; २६.९ विष्णु० 
१.१३.७ तथा दे० नइडवला, अग्निश्ठेम, उरू आदि) । 
(२) स्वायंभुव मनुके पुत्रका नाम । (३) खनिन्रका पुत्र 
तथा विविश्ञतिका पिता (माग० ९.२.२४) | (४) अनुका 
एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१०)। (७) विशवेषक्रा एक्र पुत्र 
(मत्स्य? १७१.४८)। (६) चाक्षुप मन्वंतरका एक राजा जो 

चतसका पुत्र तथा प्राचीनवहिका पोत्र था। शाखिनकी 

पुत्री मारिषासे इनका पुत्र ठक्ष हुआ (बायु० ३०.६०-६१ 
७४-०) । (७) बृहती ओर रिपुक्रा पुत्र । बारुणी (पुष्करिणी) 
स्ीसे यह चाश्रुप मनुके पिता है (कायु० ६२.८८- 
२६; विष्णु० १.१३.२-३) । 

चाश्लुपमन्वंतर-प१० [सं०] एछठा मन्वंतर) इसमे प्रवम, 
भूत, भविष्य, पृथुकंगण ओर लेख-ये पॉच देवगण। प्रत्येक 
देवगण आठ भागोंमें विभक्त थे धायु० ६२.०८) । शिव्के 
शापसे दक्ष प्रचेताके पुत्र हुए (ब्रह्मा? २.१३१.६८) । 

चाटुहास-पु० [सं०] यह अह्याके यज्नमें ऋत्विक थे (वायु० 
१०६.३८) । 

चाणक्य-पु० [सं०) (?) मगधात्रिपति चन्द्रमुमके मन्री 
तथा अनेक नीतिग्रंथोके र्चथिता एक ऋषि जिन्हें दोटिल्य 
तथा |बवचष्णुगुप्त भी कहते है | [४ पुराण, भागवत तथा अन्य 
पुराणीम इनका बण्ज मिलता हैँ। कद्ासरित्सागर तथा 
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अन्य बौद्ध ग्ंथोंमें भी इनका उल्लेख मिलता है। यह 
तक्षशिलाके निवासी थे। चाणक्यका “अर्थशासत्र'ं जगत- 
प्रसिद्ध हं। ज्योतिष तथा आयुर्वेदपर भी (विष्णुगुप्त-सिद्धांत 
ओर वद्यजीवन' नामके इन्होंके रचे ग्रंथ हैं।निकोलो 

माकियवेलीसे इनकी तुलना की जाती है। (२) एक राजषि 
जिसने नर्मदाके शुक्लतीर्थमें सिद्धि प्राप्त की थी (मत्स्य० 
2९२,१४) । 

साणू्‌र-पु० [सं०] एक असुर पहलवानका नाम जो मथुरा- 
पति कसके यहाँ रहता था। धनुषयज्ञके समय यह ओऔकृष्ण- 
के हाथों मारा गया था (भाग० १०.२.१; ३६.२१-२४ 
३७.१०; ४२.३७; अध्याय ४३ और ४४; विष्णु० ५.१०, 
७.१६: २०,१८,०८-७६) । 

चाणरमल्छ-पु० [मं०] एक दानव राजाका नाम (अह्यां० 
४.२५.१२३) । 

चातकि-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०,२३) । 

चातुर्जीवा-ख्रो० [मं०] एक ब्रह्मवादिनीका नाम (अल्मां० 
२.३३२,१८) । 

चातुर्मास्य-पु० [सं०] (१) एक यज्ञ जिस भरतने किया 
था (भाग० ७.७,७) । (२) चार महीनोंका एक पौराणिक 
ब्रत जो वर्षाकालमे किया जाता हैं। बराह०के मतसे आषाढ़ 
श० ढादजी या पूृर्णिमाते आरम्भ करके कात्तिक शुक्ल 
दादी या पूणिमाको इसे समाप्त करना चाहिये। मत्स्य- 
पुराणानुसार इसके अनेक फल और विधान है। यह विष्णु- 
का बत है, अतः नमो नारायणाय! मन्नका जप भी इसमें 
होना चाहिये। काठकंगृह्मसूत्रके अनुसार ज्त करनेवालेकों 
एक ही स्थानपर रहना चाहिये । इस ब्रतका पालन दोद्ध 
लोग भी करते हैं। (३) यह पूृरिन और सव्वितासे उत्पन्न 
हुआ हैं (भाग० ६.१८.१) | 

चातु्रेण्य-पु० [सं०] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्र 
विष्णु इसके प्रवर्तक तथा रक्षक है. (जद्यां० २.३७.०; ३. 
७२.३०; विष्णु० १.६.०-६, ८) । दक्षकी पुत्री सुत्नताने 
इसे सर्वप्रथम आरम्म किया था (वाबु० ३०.६७; ९७.३६; 
८००.४४; ब्रह्मां० २.१३.६०) । क्तयुगमें प्रत्येक व्यक्ति 
खधर्म-पालन करना है, ब्रेतामें वर्णपरिवर्तन संभव था, 
द्रापरम धर्मप्रवृत्ति नि्दल पड़ जाती हैँ और करिमें सब 
विशेषताएं विछीन हो जाती है (मत्स्य० १६८.८-१२) । 

चातावद्या-सत्री० [मं०] चारों वेद (तह्मां० २.३२.६२ 
वायु० ९७,३२७) । 

चातुहान्न-१० [सं०] यजुर्वेदसे (ायु० ६०.१७); यज्ञमें 
परेद्ितोंके चार वर्ग (विष्णु० ३.४-११) | 

चापन्ती-ख्र।० [सं०] ललितादेवीका एक नाम (ह्मां० ४. 
कह हे ढ) । 

चामुडा-स्त्री० [सं०] (१) एक देवीका नाम जिन्‍्होने चण्ड- 
सुण्ड नामक शुंन-निशुंभके दो सेनापति दैत्योंका वध किया 
था (नाकण्डेय०) | पर्य्योय--चविका, चर्ममुण्डा, मार्जार- 
कणिकरा, कर्णमोटी, महागंधा, भैरवी, कापालिनी आदि । 
(3) चक्रगाज़ रथक्ते नवें पर्वपर स्थित एक शक्तिदेवी 
जद्या० ४.१९.७; ३६.७८; ४४.८७, १११) । (३) एक 
भानमपुत्री मालतुका जो इस्तिचर्म धारण करती हे (मत्स्य० 


१७९.१०; २६१.३७) 

चार-पु० [सं०] गुप्तचर जो अपने तथा शज्ुके देशका 
समाचार लाये। राजा चारचलश्लु है जल्मां० ४-२१.५१, 
६४।२५.१२; मत्स्य० २१५.९०.६; २२६.१२) । 
चारणगण-पु० [सं०] स्वगीय गायक (भाग० २.१.३६; ६. 
१४; ४.२०.३०; ५.१.८; ब्रह्मां० २.१५.१०, २३; ३.७५.१६; 
१०.३७; वायु० २३.१९१; ३४.२१; ३५.१९,७८; ४७.४६; 
७२.३५) । 


| चारिच्र-पु० [सं०] एक मरुदूण (मत्स्य० १७१.५४) । 


चारु-पु० [सं०] (१) बृहस्पति । (२) रुक्मिणीके गर्भसे 
उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जिन्होंने एक बड़े गिर- 
गिट (नग) को देखा था (भाग० १०.६१.५; ६४.१-४; 
ब्रह्मां० ३.७१.२४६; वायु० ९६.२३७; विष्णु० ५.२८.२) । 
चारुक-पु० [सं०] प्रमासक्षेत्रके यादव-उपद्रवर्में यह मारे 
गये (विष्णु० ५.३७.४७) । 

चारुकेशी-ख्री० [सं०] हिरण्यकशिपुकी सभाकी एक अप्सरा 
(मत्स्य० १६१.७७) । 

चारुगर्भ-पु० [सं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम दे० (भाग० 
तथा चारु) । 

चारुगुप्त-पु० [मं०] ओकृष्णके एक पुत्रका नाम जो 
रुक्मिणीक्रे गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० १०.६१.८; 
मत्स्य० ४७.१६; विष्णु० ५७.२८.१) । 

चारुचंद्र-0० [सं०] श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीका एक्र पुत्र 
(भाग० १०.६१.८) । 

चारुचित्र-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा- 
भारत) । 

चारुणावती -पु० [सं०] भद्ददेशकी एक नंदीका नाम (वायु० 
४३.२९) । 

चारुदेष्ण-पु० [सं०] (१) जाम्ववती और श्रीक्ृष्णका एक 
पुत्र (मत्स्य० ४६.२६; विष्णु० ४.१०.३७)। यह एक 
अच्छा भनुर्घर था (वायु० ९६.१८८)। (२) हरिवंश 
पुराणानुसार रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रक 
नाम (भाग० १.११.१७; १४-३१; ३.१.३०; १०.६१.८ 
ब्रह्मां० ३.७१.१९१, २४४; मत्स्य० ४७.१७; वायु० ९६ 
२३७) । इन्होने द्वारकाके रक्षार्थ निकुभ (विष्णु० ५.२८.१) 
आदि देत्योंनि तथा साखसे युद्ध किया था (भाग० १० 
७६.१४) । यह श्रीकृष्णके अश्वमेध यज्ञके घोड़ेके साथ गये 
श्रे [भाग० ८९.२२(२)| । 

चारुदेह-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका पुत्र (भाग० 
१०.६१.८; विष्णु० ५-२८.१) । 

चारुघारा-ख्री० [मं०] इन्द्रकी मरी 
(भाग०) । 

चारुधिष्ण-पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वंतरके सम्रषियोंमेंसे एक 
(हिं० द्० सा०) । 

चारुपद-पु० [सं०] भागवतानुसार राजा नमस्यु (मनुष्यु) 
के एक पुत्र तथा सुद्युके पिताका नाम जो पुरुवंशी राजा थे 
(भाग० ९.२०.२-३)। 

चारुबाहु-पु० [सं०| श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०) । 

चारुभव्र्‌ू-पु० [सं०] श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीके एक पुत्रका 
नाम (जह्यां० ३.७१.२४६; मत्स्य० ४७.१६) । 
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चारुमती-खी० [सं०] हरिवंशके अनुसार रुक्मिणीके गर्भसे 
उत्पन्न श्रीकृष्णकी एक पुत्रीका नाम जो कृतवर्माके पुत्र 
बलीनकी व्याही थी (भाग०१०.६१.२४; ब्रह्मा” ३.७१. 
२४६ मत्स्य० ४७.१६; वायु० ९६.२३८; विष्णु० ५. 
२८.२) । 

घारुमुखी-स्त्रीं [सं०) गंधवोंकी एक पुत्रीका नाम (ायु० 
६९,१०) । 

चारुयज्ञा-पु० [सं०] श्री: ष्णके एक पुत्र (महाभा० 
अनु० १४-१३,३३) । 

चारुरावा-ख्र।० [सं०] इन्द्र पल्ली शाचीका एक नाम (भाग० 
तथा ब्ह्यां ०) । 

चारुरूप-पु० [सं०] एक प्रधान वंदरका नाम (्ह्यां० ३. 
७.२३७) । 

चारुवमौ-पु० [सं०] ०क प्रसिद्ध यादव जो श्रीक्ृष्णके 
स्र्गारोहणके पश्चात्‌ प्रभासक्रे विद्रोहमें मारा गया था 
(विष्णु ५.३७.४७) । 

चारुविंद-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका एक पुत्र 
(ायु० ९६,२३८; विष्णु० ५.२८.२) । 

चारुविद्य-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका एक पुत्र 
(ब्रह्मां० ३,.७१,२४६) । 

चारुवेश-पु० [मं०] श्रीक्षण और रुक्मिणीका एक पुत्र 
(हरिवंश०) । 

चारुश्रवा-पु० [सं०]) श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीका एक पुत्र 
(महाभा० अनु ० १४.१३,१४) । 

चारुहास-पु० [मं] श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीका एक पुत्र 
(मत्स्य० ४७.१६) । 

चारुहासवान्‌-पु? [सं०] एक प्रधान बंदरका नाम (त्रह्मां० 
३.७.२३८) । 

चारुहासिनी-ख््री० [सं०] श्रौकृष्णी एक पत्नीका नाम 
(विष्णु० ५.१०,३७५) । 

चार्वरिवान्‌-प० [सं] सावर्ण मनुका एक पुत्र (बक्मां० ४. 
१.२२) । 

चार्वाक-पु० [सं०) (१) इशवरमे विश्वास नहीं करनेवाला 
एक नास्तिक, तकशासत्रका ज्ञाता सो ब्ृहस्पतिका दिष्य 
माना जाता है। पञ्मपुराणानुसार असुरोंको बहकानेके लिए 
बृहस्पतिने वेदके विरुद्ध मतका प्रचार किया था। विष्णु- 
पुराणानुसार जब असुरोंका धर्मबरक बढ़ा तत्र विष्णुने देव- 
ताओंके कहने पर, अपने शरीसरसे माया-मोह् नामक एक 
पुरुष उत्पन्न किया जिसने इन देत्योंकों धर्म-मार्गसे भ्रष्ट 
किया | माया-मोहके उपदेश चार्वाक्तो मतने मिलते है । 
लिंगपुराणमें भी इस प्रकारकी वात लिखी है । 

चार्वाक प्रत्यक्षपर विश्वास करते थे अनुमानपर नहीं 

(आजकलके विज्ञानश[ख्रके पण्डित सर सी० वी० रमनके 
मिद्धांत भी ऐसे ही है)। वे शरीरके नाशके पश्चात्‌ पुनरागमन 
नहीं मानते थे | ईश्वर, परछोक सत्र अनुमानपर आश्रित 
है, इसलिए सव मिथ्या है | चार्वाकके अनुसार वे मनुष्य 
जो संसारमें दुःख भी हैं, यह समझकर सुख नहीं भोगना 
चाहते, मूर्ख है । इनके विचार सर्वदर्शनसंग्रद में दिये हैं । 
दे० (पद्म०, विष्णु० तथा लिंगपुराण) । (२) एक राक्षसका 
नाम | कुरुक्षेत्रके युद्धमें कोौरबोंके मारे जानेपर यह बआद्य ण- 








वेशमें युविष्ठिककी राजसभार्मे गया था। लोभवश भाई- 
बन्धुओंकी मार डालनेके लिए इसने उन्हें घिक्कारा 
था, पर सभास्थित ब्ाढह्मणों द्वारा अंतमें यह मारा गया था 
(महाभा० शान्ति० ३८.२२-२७) । 

चिंतक-पु० [सं०] तेइसरववें कल्पका नाम (वायु० २१.५३) । 

चिंतामणि-पु० [सं०] एक गणेशका नाम । इन्होंने कपिल- 
के यहाँ जन्म लेकर महाबाहु नामक देत्यको मारा था! 
महावाहु कपिल्से चितामणि छीन ले गया था। गणेशजी 

देत्यको मार मणि ले आये थे--दे? (स्कन्द०, गणपति- 
कल्प) । 

चिंतामणिमृह-पु० [मं०] यह गृह ललितादेवीका है। इसी- 
के वगल्मे कारीगरोंने एक दूसरा गृह मन्रिणीदेवीके लिए 
बनाया था| यहाँ मानंगकन्याएँ क्रीड़ा करती हैं (अह्मां० ४- 
३१.८६) । खंगारशालासे सात योजनकी दूरीपर चक्रराज- 
का निवामस्थान हैं (अह्मां० ४.३७.७०-१०४) | चिदवन्हि, 
चक्रराजरथ, गेयचक्र, करिचक्र, हरि, गणपति, शिव, सर- 
स्वती, महादेवी, मब्रिनाथ तथा दण्डनाथके निवासस्थान 
इसकी भिन्न-भिन्न दिशाओंमें हैं । विंदुचक्र इसके बीचममें है 
जिसके साथ अनेक शक्तियों रहती है | सर्वज्षयंत्र भी यहां 
था। यह चिंतामणिगृह श्री पद्णके मध्यमे स्थित है जिसकी 
मित्तियाँ तथा खम्मे चिंतामणिके बने हैं (ह्मां० ४.३६. 
१.१३) । 

चिकित्वान-पु० [सं०] एक्र तुपितदेव (अह्यां० २.३६.११)। 

चिघ्षुभ-पु० [सं०] एक राक्षस जिले ललितादेवीने मारा था 
(ब्रह्मा ० ४.२९.७६) । 

चिच्छछ-पु० [सं०] एक देशका नाम (महाभा०) । 

चिटी-ख्री० [मं०] एक योगिनी जो चांडालवेषधारिणी कही 
गयी है। इसकी उपासना वज्नीकरणके लिए होती है (नंत्र- 
सारः--म० म० श्रीकृ्णानंद वागीश भद्टाचार्यक्रत) । 

चिति-प० [सं०] (१) एक जयदेव &अह्यां० ३.४.२) । (२) 
तेइमवॉ कल्प चिन्तकर और उसकी पत्नी (चिति) प्रजापति- 
की मिथुन संततिमें एक (वायु० २१.०३) । 

चित्तकर्षिका-स्त्री० [सं०] एक गुप्रशक्ति जिमे चित्ताकर्पण 
रूपा भी कहते है (ह्यां० ४.१९.१९; २६.७०; ४४.११९)। 

चित्तजला-सख्री०  [सं०] एक मात्ृका देवी (मत्स्यू० 
१७९.२८) । 

चित्परा-म््री० [सं०] कामाश्षी जिसे अंता भी कहते है-- 
यह प्रथम कारण हें। तब शुद्धपग' जिसके दो हाथ थे 
दाहिने हाथमें योगमुद्रा है और बायेंमें पुस्तक हे, तब 
'परापर' जिसके टाहिने हाथम कमल तथा वायाँ हाथ 
जंघापर, यह टकिता या कामाक्षी कॉँचीमें स्थापित है 
(बह्मयां० ४.३९.९-१४) । 

चित्ता-ख्त्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ 
संष्ट एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९.२८)। 

चित्ति-स्त्री० [सं०] (१) ज्ञांतिका एक नाम (भाग० ४.१. 
४२) । (२) अथर्व ऋषिका पत्नोका नाम | (३) एक जया 
देवी (बायु० ६६.६) | (४) एक साध्य (वायु० ६६.१६) । 

चित्र-पु० [सं०] (१) वसु-व और मढिराका पुत्र (जद्यां० 
३.७१.१७२) । (२) अगावहके चार पुन्रोमेल एक पूत्र । 
इनकी एक बहिन थी चित्रवती ह्मां० ३,७१.२०७) । 
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(5) नण्डका सेनापति जो चित्रासे मारा गया था (अल्यॉं० 
(वायु० ९९,२४८) । 
जितच्रक-पु० [सं०] अभूमिके पित्ताका नाम (ह्यां० ३.७. 
६१८; वायु० ९६.११४) । यह वृष्णि (पृष्णि--वायु०) का 
क पुत्र तथा अनेक पुत्र-पुत्रियोंका पिता और श्वफल्कका 
३ था ज़द्यां० ३.७१.१०२, ११४;वायु० ९६.१०१,११३- 
१८; विष्णु० ४.१४.५-६, ११) । 
चित्रकर्म-पु० [सं०] गणेश । शिव द्वारा भस्म किये गये 
कामदेवव) बची राखसे एक मूत्तिकला विशारदने एक मूह्ति 
बनाया । इस प्रकार पुनः जीवित होनेपर उसे शझ्तरुद्वियका 
पाठ करनेकी आज्ञा मिली । यही भण्ड था जिसे शिवके 


आश्यीवादसे ६००० वर्षोंकी लम्बी आयु मिली थी (अह्मां० 
४.११,३ ०) ॥ 

चित्रकूट-पु० [सं०] (१) कुशद्वीपका एक पर्वत (भाग० 
3.२०.१५) । (२) भारतवर्षके ऋक्ष (ऋष्यवानू--मत्स्य०) 
प्रबतकों एक नदीका नाम(अल्यां? २.१६.३०, मत्स्य० ११४: 
२०; वायु० ४७.९९) । (३) एक प्रसिद्ध रमणीय पर्वत जहाँ 
श्री रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण और पत्नीके साथ वन- 
वालकी अवधिमें बहुत दिनों तक रहे थे। यह स्थान एक 
प्रलिझ् तीर्थ हो गया है (भाग० ५.१९,१६; ब्रह्म[० २.१६. 
३, ३.१३.३८; मत्स्य० १३.३९; ५२.६०) । यह प्रयागमसे 
२७ वास दक्षिण हैं। इस पहाइके नीचे पयोष्णी नदी 
बहती हू जिसमें मंद्राकेनी नदी आकर मिलती है। राम- 
नवमी ओर दीवालीके दिन यहाँ बड़े यात्री आते है। यदद 
भारद्वाज आश्रमसे ३॥ योजन दक्षिण हैं (वाल्मीकि 
रामायण) । यहाँ वाल्मीकि ऋषिका आश्रम था। 

चित्रकेतु-पु० [सं०] (१) देवभागा और कंसाका एक पुत्र 
(भाग० ९.२०.,४०) । (२) जाम्बवतीका एक पुत्र (भाग० 
४०.६१.२२) । (३) लक्ष्मणजीके पुत्र (भाग० ९.११.१२) । 
(४) गरुड़के पुत्र॒का नाम । (७) वशिष्ठजीके सात पत्रों मेसे 
एक्का नाम (भाग० ४.१.४०-४१)। (६) एक बालेय 
गंधर्व (वायु० ६९.२०) । (७) भागवतके अनुसार शूरसेन 
शका राजा जिसको रानीका नाम कृतयुति था ओर यह 
नःसतान था। अंभिरसके पुत्रेष्टि यज्ञके पश्चात्‌ इसे कृतच तिसे 
“क पुत्र हुआ था जिसे अन्य रानियोने विष दे मार दिया 
था। इस पुत्र-शोकाकुछ राजाकों अंगिरसने जीवनको क्षण- 
भयरताका उपदेश तथा मंत्रोपनिषदका ज्ञान दिया था 
जिसके उपरांत यह विद्याधरोंका अधिपति हो गया। एक 
दिन इसने पार्वतीको सबके सामने शिवकी जंघापर बैठे 
देखा और हँसा । क्रद्ध हो पार्वतीने असुर होनेका शाप 
डिया, पर शिवके समझानेसे इसको क्षमायाचनापर क्षमा 
कर दिया था। यही पुनर्जन्ममे वृत्रासर हुआ था (भाग० 
६. १४.२०-६१) । 

चिन्रगु-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और सत्याका एक पुत्र (भाग० 

१.१३) । 

चित्रगुप्त-पु० [सं०] चौदह यमराजोंमेंसे एक जो ग्राणियोंके 
पाप और युण्यका हिसाव लिखते है। यह केतु नक्षत्रका 
अधिपति और अधिदेवता है। इनके सम्वन्धमें पद्म, गरुड़, 
भविष्य आदि पुराणोंमें अनेक कथाएँ है । स्कंद्रपुराणा- 


+े 


हे 





नुमार चित्र नामके एक राजा थे जो हिसाब-किताबमें बड़े ( 


निपुण थे | यमराजने इन्हे नहाते समय पकड़ मेंगवाया 
था। भविष्यपुराणानुसार यह जक्षाके शरीरसे उत्पन्न हुए 
थे। शरीरसे उत्पन्न होनेके कारण यह कायस्थ ुए। इनके 
हाथमें कलूम-दावात थी, इसलिए ब्ह्याने इन्हें प्राणियोंके 
पाप-पुण्यका लेखा रखनेकी कहा | गरुड़पुराणानुसार 
(चित्रकल्प) यमपुरके पास ही चित्रगुप्तपुर है जहाँ कायस्थ 
लोग बराबर इनके अधीन रहकर काम किया करते हैं। यम 
द्वितीयाके दिन कायस्थ लोग चित्रगुप्त तथा कलूम-दावात- 
की पूजा करते हैं। सव कायस्थ लोग अपनेको इन्होंका 
वंशज वतलाते है (मत्स्य० ९३.१५; १०२.२३;२६१.१४) । 
चितन्रघंटा-सख्री० [सं०] नव-दुर्गाओंमेंसे एक दुर्गा देवी 
(माऊंण्डेयपुराण) । 
मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्य (सप्तशती) में ९ 
दुर्गाओंके नाम (द्रेवीकवच) में इस प्रकार है :-- 
प्रथम॑ शैलपुन्नी च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। 
तृतीय॑ चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ 
पत्ममं स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकोतिताः । 
चित्रचाघष-५० [सं०] घृतराष्ट्रके एक पुनत्रका नाम (महा- 
भा०) । 


॥ चित्रज्योति-५० [मं०] मरुतोंके सात गणोमेंसे ,्रथम गणका 


एक मरुत्‌ (ब्रह्मां० ३.५.९२) । 

खिन्रदेव-पु० [सं०] कात्तिकेयका एक अनुचर (स्कंद० 
तथा हिं० श० सा०) । 

चित्रदेवी-ख्री० [सं०] शक्तिका एक भेद विशेष द्वेवी 
भागवत) । 

चित्रधर्मा -पु० [सं०] एक देत्यका नाम (महाभा०) आदि० 
६१.२२,२३ । 

चित्रनाथ-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका 
१२.२१) । 

चित्रपथा-ख्री० [सं०] प्रभासतीर्थके अंतर्गत अह्कुण्डके 
निकटस्थ एक नदी । आजकल यह सूखी पड़ी है, केवल बर- 
सातमें कुछ जल रहता है (हिं० श० सा०) । 

चित्रबहं-पु० [सं०] विष्णु-वाहन गरुड़का एक पुत्र (विष्णु ० 
तथा महाभा० उद्योग० १०१.१२। 

चित्रबाहु-पु० [सं०] (१) छ्वृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम 
(महाभा० आदि० ६७.५७) । (३) श्रीकृष्णके एक पुत्रका 
नाम (भाग० १०.९०.३१)। 

चित्रभानु-पु० सं०) (१) अग्नि। (२) सर्य। (३) 
अश्विनीकुमार । (४) साठ संवत्सरोंके बारह युग होते हैं 
जिनमें चोथे युगके प्रथम वर्षका नाम | (७) अजुनकी 
पत्नी चित्रांगराके पिताका नाम जो मणिपुरके राजा थे 
(महाभा०) | (६) श्रीकृष्णका एक पुत्र जो योद्धा था (भाग० 
१०.९०.३३) । 

चित्रयुद्धू-पु० [सं०] इस विद्यामें कुरण्ड बड़ा दक्ष था 
(जह्यां० ४-२२.७४; ३.७१.१८४) । अश्विन ओर जनाद॑न 
भी इसमें निपुण थे (मत्स्य० १५०.२०१; १५२.३.२७) । 

चित्ररथ-५० [सं०] (१) रशादुका पुत्र जिसने अनेक यज्ञ 
किये थे । यह शशविंदुके नामसे प्रसिद्ध था (वायु० ९५. 


एक पुत्र (मत्स्य० 


चित्ररथा-चित्रांगदा 


१७४ 





१७-१८; २०-२१) । (२) ठक्ष-पुत्री मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
कश्यपके पुत्र एक गंवर्बका नाम | यह कुब्रेग्के रखा कहे 
गये हैं । इन्हें गंधर्व राज, दग्धरथ, कुंबेरसख और अंगारपर्ण 
भी कहते है । इनकी पत्नीका नाम ऊर्णा था (भाग० ६. 
८.१८-४०; ९%,१६.२-३) । (३) एफ्र यदुवंशी राजा जो 
विष्णुपुराणानुसार रुपद्र और भागवतके अनुसार विज्ञद- 
गुरुके पुत्र थे। (४) अश्रीकृष्णके पीत्र तथा गढके पुत्रका 
नाम (भाग०) । (७) उष्णके एक पुत्रका नाम (वायु० 
९९,२७२; १०८,४९) । (६) ऋषद गुरु नामक राजाके एक 
पुत्र (मद्ाभा०) । (७) अंगदेशके एक राजाआा नाम भी 
चित्ररथ था (महामा० अनु० ४२.८) । («) सुपरार्थकका 
पुत्न तथा क्षेमधिका पिता, एक मिथिला-नरेश (भाग० ९. 
१३.२३) । (५) उक्तक्रा पुत्र तथा कविरथका पिला (भोग० 
९.२२.४०) । (१०) रुशेकु (रुशंकु-मत्स्य० तथा विष्णु०) 
का पुत्र तथा शशविंदुका पिता (भाग० 5.२३.३१; ब्रह्मां० 
३.७०.१८; मत्स्य० ४४.१७; विष्णु० ४-१२.२-३) । (११) 
घर्मरथका पुत्र जिसे रोमपाद कहते थे । यह निःसंतान था, 
अतः इसने अपने मित्र दशरथदा पत्री श्ांताकों गोद लिया 
जो ऋष्यश्वंगको व्याही गयी थी। इसके पश्चात्‌ इले चनुरंग 
नामक पुत्र हुआ (भाग० ९.२३.७-१०; मत्स्य० ४४-९४; 
वायु० ९३.१०३; विष्णु० ४.१८.१६-१८) । (१२) वृष्णि- 
का एक पुत्र तथा अनमित्रका पौत्र | प्रथु आई इसके पुत्र 
थे (भाग० ९,२४.१५, १८)। (१३) एक मोनेय गंबब 
जो गंधर्वो, किन्नरों तथा विद्याधरोंद्रा अधिपति था ह्यां० 
2.७.३, ८, १०; ४.२०.७०; मत्स्य० ८.२; वायु० ६९.२; 
७०.९) । (१४) अगावहका पुत्र 'ल्मयां? ३.७१.२०७) | 
(१०) भूरिका एक पुत्र (मत्स्य० ५०.८०) । 

चित्ररथा-सख््री० [सं०] एक नदीका नाम (मद्याभा० भीष्म० 
५९,३२४) । 

चित्ररश्मि--पु० [सं०] ४९ मरुतोंमेंस एव मरुत्‌ (मत्स्य० 
१७१,७३) । 

चित्ररेखा-स्त्री० [सं०] (१) वाणासुरकी पुत्री ऊपाका एक 
सहेलीका नाम-दे० चित्रलेखा । (२) सिंहलराज शत 
खमंगवी पुत्री कुमारिका ही चित्ररंखा थी जी तपोवनलसे 
पार्वतीकी सखी चित्रेखा हो गयी थी (स्कन्द० माहेखर० 
कुमारिका खण्ड; भाग० १०.६१,२३(९५); ६२.१४-२३; 
विष्णु ० ५.३२.१७-३०; ३३.०) । 

चित्ररेफ-प० [सं०] मागवतके अनुसार शाकद्वपके राजा 
प्रियव्नतके पौत्र तथा मेघालिथिकरे सात पुत्रोमिस एक भाग० 
७५.२०.२०) । 

चित्रलेखा-स््री० [मं०) (?) बाणासुरकी पत्नी उपा, दा 
अआकृष्णके पोत्र अनिरुद्धकों व्याही थी, दा एक संबेलोका 
नाम । यह वाएके मन्त्री कूम्माण्ड या कृष्माण्डव। पुत्री थी 
और चित्रकछाम दी निपुण थी। उपाके कहनेपर यदर 
द्वारकाले अनिर्द्धकी शोमितपुर ले आयी थी (भाग० १०. 
६१.२३ (०); ६२.१४-२३; विष्णु० ७,३२.१७-३०; ३३.०) 
(२) एक अप्सराका नाम जो इहिरण्यकशिपुत् सभार्भ रहती 
थी । पुरूरवाने इसे तथा उ्वज्ञीको केशीन्‌ असुरसे छुदाया 
था (मत्स्य ० १६१.७०; २४.२३) । 

चित्रवती-स्त्री० [सं०) (१) अगावहकी एक पूत्री अह्मां० 


/- 


३,७१.२०७) । (२) चित्रसनी पुत्री (वायु० ९६.२४८) । 

चित्रवन-7० [सं०] पुरगाणानुसार गंडकीके किनारेका एक 
प्राचीन और प्रसिद्ध वन । 

चित्रवर-पु० [मं०] चित्रसेनका एक पुत्र (वायु० ९६. 
२४८) । 

चित्रवर्मा-पु० [सं०) (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम 
(मह्ाभा० आदि० ६७.९७) । (२) कुलूत देशके एक राजा- 
का नाम (मुद्राराक्षस) । (१) एकछ्ष शालेय गंधव (बायु० 
६९,२०) । (४) आर्याब्तके राजा जो निषथके राजा नलके 
पौच्र चंद्राइइके श्रशुर थे। यह डड़े शिव-भक्त थे और इनकी 
पुत्री सीमन्तिनी चंद्राहदका व्याही थी (स्कूद० अह्या० 
बल्योत्तर खंड) । 

चित्रवहा-स््री० [सं०] एक नदी का नाम (महाभा० भीष्म? 
५९.१७) । 

चित्रवाण-(० [मं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा- 
भा० आदि० ११६.४) । 

चित्रवाहन-पु० [सं०] मणिपुरका एक राजा (महामा० 
आहि० २१४.१०) । 

चित्रवेगिक-प० [लं०] एक नागका नाम (मदाभा० आदि० 
०७,१८) । 

चित्रशाल-पु० [सं०] त्रिपुरके चित्र (मत्स्य० १३०.१६) । 

चित्रशिखंडी-पु० (सं?) मरायि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, 
पुलस्त, क्रतु और वशिप्ठब सात ऋषि (जह्यां०; माट- 
ण्डेब०)। 

चित्रसानु-पु० [संण्) पुष्फरदीपके पृत्रीय सागके एक 
पर्वेतका नाम (ज्रह्मयां० २.१९.११०; मत्स्य० १२३.१३; 
वायु० ४९,१०७) । 

चित्रसेन-पु० [सं०] (१) नरिष्य॑तका पुत्र तथा दक्षका पिता 
(नाग० ९.२.१९) । (२) रुचि तेरहवें मनुझा पुत्र तअक्षा० 
४.१.१०४; बायु० १००.१०८; विष्णु० ३.२.४१)। (३) 
घूनगष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा" आडि० ६३.११९%)। 
(४) एक गंधर्वका नाम जो हेम॑तमें सूवके साथ रदता हैं. 
(ल्यां० २.२३.१७; वायु० ५२.१७;९६.२४८) । (७) अगा 
वबहका एक पुत्र (द्यां० ३.७१.२५७) । (६) राजा परीक्षित 
के एक पुत्रका नाम (महाभा०) । (७) चोधथ सावर्णि मनुका 
नाम (अह्यां० ४.१.%४) | (८) शंवरासुरके एद पुत्रक्रा नाम 
(हरिवंद) । (%) मनुदेव सवर्णिवा एक्क पुत्र (भाग० ८. 
१३.३०) । 

चित्रांगद-१० [सं०) (१) सजा श्वांतनुके एक्क पुत्र जो 
सत्यवतीकरे गर्म उत्पन्न हुए थे और विचित्रवीयेके छे 
भाई थे! वाल्यावरस्थाम ही इन्हें एक गंधर्वने मार डाला था 
भाग ९.२२.२०-२१; ब्रह्मां० » मत्स्य० १४. 
2७; दबायु० ७३.१९; विष्णु० ४.२०.३४-७) (२) देवीमाग- 
बतके अनुसार एक गंधर्वका नाम जिसने आांतनुके पृत्र 
जित्रांगदकों मार डाला था एसाग० ९.२२.२०; विष्यु० 
४-२०.३०; वायु? ६०.१९)। (३) दर्चाण देशके एक राजा- 
का नाम (महाभा? आइवबमे० ८३.०७) । 
चित्रांगरा-“ख्री० (सं०) (१) मणिपुरके राजा चित्रवाहनकी 
पुत्नीका नाम जो अर्जुनको व्यादी थी (महाभा० आदि० 
२१४.१७,१६) । (२) लंकापति रावणकी एक पत्नी जिसके 
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गर्न- तीरवाहु उत्पन्न हुआ था (रामायण) | 

चित्रांगी-स्री० [०] भण्डासुरकी चार रानियोमेंसे एकका 
नाम (त्ह्यां० ४.१२.१३)। 

चित्रा-पु० [सं०] (१) हिमालय पर्वृतके ऊपर पुष्पमद्रा 
नदीके निकटके एक पहाड़की चट्टान जो ललिताको अति प्रिय 
है (नाग० १२.८.१७; ब्रह्मां० ४.४४-९७) । स्त्री०-मदिरा- 
ठ एक पुत्री (वायु० ९६.१७०)। (२) वसुदेव और रोहिणी- 
ट एक पुत्र, जो अकृष्ण और सत्यभामाके इन्द्रके यहाँसे 
लोटनेपर उनसे मिलने गया था (ब्रह्मां० ३.७१.१६७; वायु० 
ध5५.१६३; भाग० १०.६०(७)५०) । (३) एक नक्षत्र जिस 
बिन श्राद्ध करना शुभ समझते हैं (वायु० ६६.४९; ८२.८; 
ब्रह्मां० ३.१८.७) । (४) ललितादेवीकी अनुगामिनी एक 
देवी (ब्ह्मां० ४.२५.९९) | 

चित्राक्ष-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा- 
भा० आदि० ६७.९०) । 

चित्राटर-पु० [सं] (१) शिवका घंदाकर्ण नामका एक 
अनुचर (शिव०) । (२) चन्द्रमा । 

चित्रादित्य-पु० [सं०] प्रभासक्षेत्रमें सर्यकी मूत्ति जिसे चित्र- 
गुपने स्थापित किया था (स्तुंद० प्रभा०) । 

चित्रायुध-पु० [सं०] घृतरष्ट्रके एक पुत्रक्रा नाम (महा- 
भा० आईि० ६७.९७) । 

चित्राश्व-१० [मं०] सास्वदेशाधिपति सत्यवानका एक नाम 
(महामा० वन० २९४.१३) 

चित्रोत्पला-र्;० [सं०] मत्स्य, मारण्डेय और वामन 
पुगणोके अनुसार ऋक्षपाद पर्व॑तलसे निकली एक नदीका नाम 
(ब्ह्मयां० २.१६.३१; मत्स्य० ११४.२७) । 
त्रोपछा-ख्वी० [सं०] एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० 
९.३५) । 

चिदाभास-पु० [सं०] चेतन्यस्वरूप आनंदमय परब्रह्मका 
ग़रभास जो मनुष्यक्षे अन्तःकरणपर पडता है। अद्वैतवा- 
व्याके मतानुमार इसी प्रतिविम्ब पड़नेके कारण ज्ञान 
उत्पन्न होता है जो माद्राक्ते संयोगसे अनेक रूप धारण 
करता हैं । 

चिदि-पु० [सं०] छौशिकका एक पुत्र जिसके नामपर चैद्- 
बंगचला (अह्मां० ३.७०.३९; वायु० ९५.३८) । 

चिद्वद्धि-ख्री० [सं०] चिन्तामणिन्यूहसे निकली अश्लनि जो 
(ना इंधनके प्रज्नछित होती हैं। इसके होता और होती 

ऊनिेश्वर और महददेवी हैं अह्यां० ४-३६.२४) । 

चिट्विलास-पु० [सं०] चेतन्य स्वरूप आनन्द्मय परअह्मकी 
साया | 

चाबेलक-पु० [सं०] लमोदरका पुत्र तथा मेघस्वातिका 

है पता (भाग० १२.१.२४) । 

चितुनिका-स्त्री० [सं०] वर्षाऋतुकी एक रानी (जह्यां० 
४.३२,२९) । 

चिरब-पु० [सं०] बन्दरोंका एक नायक जह्मां० ३.७.२३४)। 

चिरजीवी-पु० [सं०] अश्वत्थामा, वलि, ब्यास, हनुमान, 
वर्भीषण, कृपाचार्य और प्रशुराम ये चिरजीवी , सत्र दिन 
जीवित रहनेवाले है । 

चिरादू-पु० [सं०] गरुड़का एक नाम (विष्णुपु०) | 

चीन-पु० [नं०] एक उत्तरी राज्य जहाँ श्राद्धादि करना 


| निषिद्ध है अह्यां० २.१६.७; १८.४६; ३१-८३) । 
' धीरनिवसन-पु० [सं०] पुराणानुसार कूर्मविभागके ईशान 
कोणका एक देश । 
चीरिणी-स्री० [सं०] एक नदी जो बद्रीनारायणके निकट 
हिमालय पर्वतसे निकली है। इसीके तटपर वेवस्वत मनुने 
तपस्था को थी जिससे इस नदीका माहात्म्य बढ़ गया 
(महाभा० वन० १८७.६) । 
चुंचुक-पु० [सं०] एक देशका नाम (बृहत्संहिता) । 
चुंचुल-पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम जो संगीत 
शार््॒रके अच्छे ज्ञाता थे । 
चुलिय-पु० [सं०] एक ऋषि जिनके पुत्र बद्भदत्त कांपिस्क 
के राजा थे | 
: चुलुक-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 
चुलुका-ख्री० [सं०] एक प्राचीन नदीका नाम (महा- 
भा० भीष्न० ९.२०) । 
चूडाकर्म, चूडाकरण-पु० [मं०] हिन्दुओंके सोलह संस्कारों 
मेसे एक जिसमें बच्चेका पहले-पहल सिर मुझ्वाकर चुंदी 
रखी जाती हे (विष्णु० ३.१३.७) । 
नोट विशेष-मुसलमानोंके यहाँ भी इसीसे मिलती 
जुलती एक रस्म है जिसे यक्कोक़ा कहते है। 
चूर्णनाभ-पु० [सं०] एक दानवका नाम (अहां० ३.६.५)। 
चूलिकोपनिषद्‌ू-१० [सं?) अथर्ववेदके अन्तर्गत एक 
उपनिषद्‌ । 
चूछीमहर्षि-पु० [सं०] एक ब्रह्मचारी तपस्वीका नाम । 
ऊमिलाकी पुत्री सोमदा नामक एक गंधवीं, बहुत दिनोंतक 
इनकी उपासना करती रह्दी जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने 
उसे एक पुत्र दिया (वाल्मीकि रामायण) । 
चेकितान-पु० [सं०] (१) एक राजा जिसे जरासन्धने 
मथुराके पूर्वी प्रवेशद्वारपर रक्षार्थ रखा था (माग० १०-५० 
११ (२) । (२) राजा धृश्केतुके पुत्रका नाम जो केकय देश 
का राजा था । कुरुक्षेत्र युद्धमें इसने पाण्डवोंकी सहायता की 
थी (महाभा०्सीष्म० ४५-६०-६२ (३) श्रुतक्नीतिका एक पुत्र 
(ब्यां० ३.७१.१०५७; वायु० ९६.१५६) । 
चेडविडा-ख्री० [सं०] तृणविंदुकी एक पुत्री जो विश्ववाकी 
व्याही थी और कुबेरकी माता थी (भाग० ९.२.३१-३२) । 
चेतन-पु० [सं०] च्यवनका एक नाम (वायु० ६५.८८) । 
चेतस-पु० [सं०] पॉचवें मरुतगणक्े एक मरुतका नाम 
जायु० ६७.१२८) । 
चेदि-पु० [सं०] (१) उशिक (केशिकर विष्णु०) का पुत्र 
नथा चैद्य आदिका पिता (भाग० ९.२४.२; विष्णु० ४-१२ 
३९) । (२) शुक्तिमती नदीके पास स्थित एक प्राचीन देश- 
का नाम | महाभारतका शिशुपाल दमधोषका पुत्र) यहीं- 
का राजा था (भाग० ७.१.१३; ९.२२.६; २०.३९; विष्णु० 
४. १४.४४) । (३) बोौशिक मुनिक्रे पुत्रका नाम-दे० 
कौशिक (४) बसुक्रे राज्यया नाम (वायु० ९३.२६; ९९.- 
११४) । 
चेदिप-पु० [सं०] उपरिचरका एक पुत्र तथा चेदिराज 
(भाग० ९.२२.६) । 
चेदिराज-पु० [सं०] (१) शिशुपाल नामक राजा जिसका 
| बंध श्रीकृष्णने किया था (महामारत)। (२) एक वसुका 
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नाम जिन्हें प्रसन्न होकर इन्द्रन एक विमान दिया था। यह 

ऊपर ही ऊपर आकाशमे चलता था-दे० उपरिचर्रो । 
चेलगंगा-स्री० [सं०]) एक प्राचीन नदी जो किसी समय 

गोकए क्षेत्र वतमान मालादारमें वहती थी (महामा०) | 
चेष्टा-खी० [सं०]) एक ब्द्यराक्षतीका नाम (अक्मां० ३. 


७.९९) । 
चेतन्य-पु० [नं०] एक प्रसिद्ध बंगाली वेष्णव-धर्मके प्रवर्चक 


तथा प्रचारक जिनका पूरा नाम श्रीकृष्णचतन्यचंद्र था। इनका 
जन्म नवद्वीपमें १४०७ छाकाब्दके फाल्युनकी पूर्णिमाक्रो 
रानमें चन्द्रइदणके समय हुआ था । इनके सम्प्रदायके लोग 
इन्हें श्रीकृष्णका पूर्णावतार मानते है। अइतालीस वर्षकी 
आयुमें इनका खर्गवास हुआ था । 

चैत्य-पु० [सं०] (९) अयोध्यामें स्थित एक समाथिका 
टीला जहाँके वृक्षोंपर पिशाच निवास करते हैं (भाग० ९. 
११,२७; ब्रह्मां० ३.७.४१०८; विष्०णु० ३.१२.१३)। ग्रहस्थोंको 
वहाँ जानेका निषेध हे (विष्णु० १.११.१२२) । (२) मरुतों 
सात गणोंमेंले प्रथम गणका एक ममरूत्‌ (त्रह्मां० ३.०.९२) । 

चैत्र>पु० [सं०] (१) खारोचिष मनुक्के ९ पुत्रोमेंस एक 
(ह्मयां० २.१६.१९; विष्णु० ३.१.१२) | (२) एक पौलस्त्य 
जो तामस मन्वन्तरके सप्रर्षियोंम्सि एक ऋषि थे (ज्रद्मां० 
२.३६.४८; विष्णु० ३.१.१८) । 

चैनत्रक-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम (मत्स्य० ११०.२) | 

चैत्रमास-पु० [मं०] वर्षका प्रथम महाना जो श्राद्धके लिए 
मन्वंतरादि' है । मदन द्वादशी आदि ब्तोंके लिए यह 
उत्तम है (मत्स्य० ७.१०; १७.६; ५४.८; ५६.३; ६०.३३; 
२४०.०) । 

चैनत्ररथ-पु० [सं०] (१) एक तीर्थ जो मठोत्कय्वो प्रिय था 
(मत्स्य० १३.२८) । (२) जब गंधर्व ओर अप्सराओंने पृथ्वी 
रूपी गोका दूध दूहा था तव यही वछड़ा बना था (मत्स्य० 
१०.२४) । (३) कुवेरक्के उपघवनका नाम जो चित्ररथका 
बनाया हुआ था। यहाँ कर्द म और देवहति गये थे (भाग० 
३.३२३.४०; ०.१६.१४; ५.१४.२४; मत्स्य० २७.४; विष्णु० 
४.६.४८) । इलावत्तंखंडके पूर्व डिशारम लायु० ३ 
४२.१५; ४७.६; ६९.१३७; ९१.६; विष्णु० २.२.२०) 
स्थित मंदाग्पर माना जाता हैं (मत्स्य० ८३.३१; १२१.८; 
१३१.४८) । मंदार मेरु प॑तवी एक चोटी है । यहाँ चन्द्र- 
प्रभ पव॑तपर उबश्ी-ऐल मिलन हुआ था (अह्यां० २.१८.- 
७; ३.७.१०२; ६६.६) । 

चैन्नरथी-ख्री० [सं०) शशझविन्दुकी पुत्री तथा मान्धाताकी 
पत्नीका नाम जिसे विन्दुमती भी कहते थे। इसके १०,००८ 
छोटे आ्राता थे और यह ख्वयम बडी धर्मात्मा, सुन्दर तथा 
पतित्रता थी जिमके पुरुकुत्त, अम्बरीष तथा मुचकुंद तीन 
पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ३.३६.७०; वायु० ८८.७०-२) । 
खन्रवती-ख््री० [सं०] एक नठीका नाम (हरिवंश) । 
चत्रसख-पु० [सं०] कामदेव का एक नाम -दे० अंगज़ 
कामदेव । 

चैन्ना-स्त्री० [सं०] जमदसझिकी पत्नं/का नाम जिसके गर्भमे 
विदर्भका जन्म हुआ था (मत्स्य० ४४.३२-३६) । 
चैद्य-पु० [सं०] (१) यद दमघोषका पुत्र तथा दंतवकुजका 
भाई था। एक दार सनंद आदि बद्याके पत्र विष्णुलोक गये 


तंत्र पर ये दोनो माई जय-विजयके रूपमे विध्णुके द्वारपाल 
। इन्होंने ज३ बअद्याके पत्रोंका वकुण्ठमे प्रवेश करनेसे रोक 
तमी उन लोगोंने (बह्याके पुत्रोंने) इन टो भाइयोंकी असुर 
होनेका शाप दिया । ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हु५, 
तदुपरान्त पुनर्जन्ममें ये रावण और कुंभकर्ण हुए और अन्‍्तममें 
चेंद और दंतबकूत्र हुए थे (भाग० ७.१०.३०५-४६)। यह ओऔी- 
कृष्णद्रोही तथा जरासंघदा मित्र था जिसने इसे मथुराके पूर्वी 
द्वारपर रखा था, पर यह क्ृष्णस मारा गया (भाग० १-१०. 
२९, १०.७०.११(२), २०-२४(१-१०७)) | रुक्मिणीके बड़े 
भाई इसका विवाह रुक्मिणीले करना चाहते थे पर यह 
अरूफल रहा और श्रीकृष्ण रुक्मिणीकों हर लाये थे (भाग० 
5२ अध्या० पूरा '"३,१४-१६; '५४.१०-१७) | यह कृष्णसे 
घृणा करता था फिर भी मरकर इसे विष्णुलोंक प्राप्त हुआ 
(भाग० ३.२.१९; ७.१.१३-१७, ३०)। अ्तश्रवासे इसका 
विवाह हुआ था जिससे सुनित नामक पुत्र हुआ (मत्स्य० 
४६.६) । (२) शिशुपाल (वायु० ९७,१७७) । 
चैद्यवर-पु० [मं०] मैत्रेयका एक पुत्र (मत्स्य० ५०.१४) । 
चद्योपरिचर-पु० [सं०] कृमिका एक पुत्र जिसे वसु भी 
हते हँ। इनकी पत्नी गिरिका से इनके ७ पुत्र हुए 
(मत्स्य ० ५०.२६) । 
चैल-पु० [मं०] खंगीपुत्रका एक शिष्य (वायु० ६१.४०) । 
चोरगणेश-पु० [सं०] तांत्रिकोंके एक गणेश । कहते है कि 
यदि जप करनेमें हाथकी अग्ुलियोंमे संवि रद जाय तो 
यह फल हर लेते है (नंत्राभिधान) । 
चोल-पु० [मं०] (१) तजोरके निकटस्थ एक प्रसिद्ध देश 
तथा राज्यका नाम । (२) आंडिरका एक पुत्र जिसके नाम 
पर चोल देशका नामकरण हुआ था (अह्यां० ३.७४.६; 
मत्स्य० ४८.७) । (३) जनापीडके चार पुत्रोमंसे एक जो 
चोलका राजा था (वायु० ९९.६)। 
चोथ-स० [सं० चतुथी) चौथका चाँद ८ भाद्रपद झु० 
चतुर्थीवा चन्द्रमा । जिसे देखनेसे कहते ह कलंक लगता 
है। पुराणानुसार श्रीकृष्णे एक दार चौथका चाट देखा 
था जिससे उन्हें चेरी छगी थी । हिन्दूसमात्र इस दिन 
ड्ञा सचेत रहता है । चाँद देखनेवाले दृमरोंके घरपर ढेला 
फेंकते है जिसमें गालियाँ सुननेकी मिलें। कहते है इसमे 
चाँद देखनेका दोष मिटता है, अतः कुछ लोग इसे ढेलहिया 
या ढेलवा चौथ भी कहते है--दे० सत्राजित्‌; जाम्ववन्त 
आदि । 
च्यवन-पु० [स०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो शुक्र 
(भूगु ऋष) ओर पुलोनाके पुत्र थे (ब्मां० ३.१.९२; वायु० 
८६.२-२३) । मदाभारतके अनुसार ऐसी प्रसिद्धि है कि जब 
यह गर्भमें थे तव एक राक्षस इनकी मात्राकों हर छे जाना 
चाहता था। यह देख च्यवन गर्भसे निकूल आये और 
इनके तेजसे वह राक्षस वही जल्कर भस्म हो गया। यह 
अपने आप गर्भले गिर पड़े थे ओर गतिशील थे, इस कारण 
इनका नाम च्यवन पडा था। एक वार यह तप करने 
बैठे और बहुत दिनोंतक ध्यान मग्न ही बेठे रह गये । 
इनका शरीर दीमकने मिट्टीसे ढक दिया | केवल आँखें ही 
चमकती थीं। जिन्हे कुछ अदभुत पदार्थ समझ राजा 
शर्यातिकी पुत्री सुकन्याने कॉटे चुभो दिये। इसमें क्रद्ध हो 





2 





छद॒क- छाया 





लाने इयातिके परिवार तथा अनुचरोंका मल-्मूत्र रोड 
2.]। नदनन्तर सुकन्याकरा विवाह इनसे हो गया। अख्िनी 
ठुमारन सुकनन्‍्यासे विवाहका प्रस्ताव किया था जिसे उसने 
कार कर दिया था। इसमे प्रसन्न हो अश्विनीकुमारोंने 






कप 


नकोी वृद्धसे युवा बना दिया। इसके बदले च्यवनने 
या और अश्विनीकुमारोंकी (जिन्हें वेच होनेके कारण ! 


“मे नहीं दिया जाता था) सोमरस प्रदान किया। इसमें ' 
इनद्रने आपत्ति की थी, पर अन्तमें उसे इनकी शरण आना ' 


पद (भाग० ९.३.२-२६; ब्रह्मां० २.३२.९८; ३.८.३१ 
2.३६; ६१.२) । यह कथा महामारत ओर पुराणोंमें ढड़े 
पवरदारने दी गयी है । ऋग्वेद तथा झतपथ आह्यणमें भी 

खिर्नी कुमारोंकों सहायतासे च्यवनका बुढ़ापा दूर होना 
पाया जाता है। महाभारतके अनुसार और्व ऋषि च्यवनके 
पत्र थे जो सुकन्‍्याके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । आग्रवान तथा 
दव्षिलि भी इनके पुत्र कहे गये हैं (अह्यां० ३१.९३) । (२) 
मित्रेयुका पुत्र तथा सुदासका पिता (भाग० ९.२२.१; वायु ० 
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दक-४५० [सं०] श्रीक्ृष्णचन्द्रका एक नाम । 

दज-पु० [सं०] (१) वेदोक्त देवता। ये ३३ देवता हे 
जिनमें $ गण, याम, अज़ितगण और झक्तगण जिनका 
स्रधान इन्द्र ह, सम्मिलित है (तह्यां० २.१३.९१)। ये 
चतुद शीतक ऋन्द्रमाका अमृत पान करते है और पंचदर्शी - 
का दचा अस्त पितर लोग पी जाते है (वायु० ५६.२०) । 
'३) चाश्षुप मन्वंतरके देवतागण जिन्हे साध्य कहते है 
'अद्यां० ३.३.९) । 

छद'स्तभ पु० [सं०] (१) एक 
वद्ामे दो गयी है। (२) सूर्यका सारथी अरुणका एक नाम 
(दि-श,मा-) । 

छट्स्ि-पु० [सं०] चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
तथा अथवंवेद धायु० ३.१६)। गायत्री आदि विनताके 
पृत्र है जह्यां० ३.७.३०) । इनकी स॒ष्टि वामदेवने की हें 
'मत्त्य० २४७.७) | 

छेदाग-पु० [सं०] एक सामग; मंदिरोंके शिलान्यासके 
समय धामिक कृत्योंके साथ इनका पाठ होता हैं (माग० 
१२.६."३; सत्स्य० ९३.१३३; २६७.२८; वायु० ८३.७४)। 
छंदोगगण-पु० [सं०] एक देवगण जिनमें ३३ है (वायु० 

२१.७५) । 


स ॥ 


छंदोदेव-पु० [सं०] मंतग नामक एक चाण्डाल जिसने 
ब्ाह्मणत प्राप्त करनेके लिए कड़ी तपस्या की थी। इन्द्रके ! 


प्रसन्न होकर वर देनेसे यह कामरूप विहंग हुआ जिसका 
नान छंदोदेव पड़ा । बआह्यण, क्षत्रिय सव वण्की ख्त्रियाँ 
इसकी उपासना करती हैं (महाभा० अनु० २९.२४) । 


छेगछू-पु० [मं०] (१) पिश्चा्ोके १६ बर्गोंमेसे एकका ' 


सन जह्यां० 3.७.३७६) । (२) मुण्डीखर अवतारका एक 
उत्र (वाबु० २३.२११) । 


7,२०७; विष्णु० ४.१९,७०-७१) । (३) एक ऋषि (भाग० ' 


छ 


दोक्त देवता जिनकी स्तुति 


१७.१४) जो युधिप्ठटिरके राजसूचमे आमंत्रित थे (साग० 
१०.७४.७) । यह स्यमंतपंचकमें श्रीकृष्णसे मिलने आये थे 
(भाग० ८४.३) । यह कृष्णके साथ मिथिला भी गये थे 
(भाग० ८६.१८) । (४) सुहोत्रका पुत्र तथा कृतकका पिता 
(भाग० ९.२२.७; वायु० ९९,२१७; विष्णु० ४.१९.७९); 
(७) तृतीय तलका (वितलका >वायु०) निवासी एक 
राक्षसका नाम जह्मां० २.२०.२८; वायु० ५०.२७) । (६) 
एक ऋषि तथा मंत्रकृत्‌ जिन्होंने कार्त्तवीयके १०० पुन्रोंको 
मृत्युका शाप दिया था (मत्स्य० ६८.5; १४०.९२, ९९) । 
(७) भूगुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १९५५,१५,२८,२९)। 
(८) सुधन्वाका एक पुत्र (मत्स्य० ४०.२४) । (९) गोकर्ण- 
का एक पुत्र, सोलहवें द्वापरका एक अवतार (वायु० २३. 
१७३) । (१०) सुमेधाका पिता (वायु० ७०.२६) । (११) 
देवापिका एक पुत्र (वायु० ९९,२३७) । 

च्यवन आश्रम-पु० [सं०] यह गयामें हे जहाँ वेकुण्ठ, 


लोकदण्ड, मृद्धकू/ और शोणक है (वायु० १०८ 
७३) । 
३.४९,२३; ७५.१८; ४.३७.३०) । (२) बिष्णु द्वारा 


कामेश्वरकोीं दिया गया झ्ेत छाता जो राजाओंका प्रतीक 
हैं। यह आकाइके इतना ऊँचा हैं (अह्यां० ४.१५.२३; 
१७.१; विष्णु० २.१३.९६) । बौरबोंने उग्रसेनसे इसे छीन 
लेनेकी धमकी दी थी (विष्णु० “.३५.१४) । 

छत्रवती-सा० [मं०] पांचालके उत्तरका एक राज्य जिसे 
अहिच्छत्रां कहते है उसकी राजधानी (मद्ाभा? आदि 
१६७.,२१; हरिवंश तथा विष्णु० आदि) 

छत्रिका-ख्ी० (मं०] एक शक्ति देवीका नाम 
४४.८७) । 

छांदोग्य-पु० सं०) सामवेदान्तर्गत एक ब्राह्मण जिसके 
प्रथम दो भागोमें मनुष्यक्रे संस्काराठिका वर्णन हैं शेष 
उपनिषद्‌ हे । 

छाग-पु० [सं०] अमिता वाहन, जिसे बकरा कहते हैं। 
इसका मांस पितरोको प्रिय हैं (मत्स्य० १४८.८३; १७.३२)। 


(ब्रह्मा? ४५ 


' छागमय-प० [मं०] खामी कात्तिकेयका पष्ठ मुख (स्कंदपु०/। 


छत्न-पु० [सं०] (१) ज्ञात लोक जो झवेत रंगके है। ये 


“तक तरह एकके ऊपर एक स्थित है (बह्यां० २.२१.१९% 
१२ 


छागमुख-१० [सं०; (१) कात्तिकेयका छठा मुख जो छाग 
(कर) के मुखके समान हैं (सपृंडपु०)। (१) कात्तिक्रेयका 
एक अनुचर । 

छागलू-पु० [सं०] दिमालयकी एक 
शिष्योंके साथ वाराहकत्पमे प्रकट 
११६) । 

छागलाण्ड-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जो प्रच्ण्डा 
और पितरोंके लिए पवित्र और प्रिय कहा गया हे (अत्स्य० 
१३.४३; २२.७२) । 

छाया-ख्री० [स०] (१) विश्वक्र्मोक्नी पुत्री तथा संज्ञाकी 
अनुचरी (भाग? <.१३.८-१०; मत्स्य० ११.७-९; २४८. 
७३; वायु० ८४३९-७७) | सूर्यकी पल्ी सज्ञा, जिसके गर्भसे 
सर्यके यम नामक पुत्र ओर यमुना नामकी पुत्री हुई थी, 
सूर्य-नेज न सह सकनेके कारण अपनी अनुचरी छायासे एक 


चोटी जहाँ इब्रेत चार 
हुए थे धायु० २१२. 


छायाक्षेत्र - जंबुमान्‌ 
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स्त्री बना अपने वच्चोक्रों इसीको 
घर चली गयी। छापमाने मंजाके इच्चोंसे दुब्यवहार क्रिया, 
यमने भेद्र खोल डिया, अतः इसने जाप दे उन्हें विकलांग 
कर दिया था। संज्ञाके पिता विश्वकर्मा ने संज्ञाको फरकारा और 
स्वामीके पास लोस्‍नेकी कहा, पर वह यह न कर उत्तर 
कुरब् में घोड़ीका रूप धारण कर विचरने लगी । सूर्य 
का रूप धर इससे 
दयका जन्म हुआ । संज्ञा फिर लोट आयी (हाां० ३.०५, 
३२-७७; ४.३०.४७; भाग० 5.६.४१)। (२) सृधष्टिकी 
मानस-पुत्री पत्नी जो ७ पुत्रोंकी माता थी (माग० २.३६. 
९७-९८) । (३) पुश्की पत्नी जिसके पॉच पुत्र थे-प्राचोन- 
गर्म, कृषक, बृक, वृकल और धृति (वायु० ६२.८३) । 

छायाक्षेत्र-पु० [सं०] ललितापीठका एक सिद्ध स्थान 
(अह्यां? ४.४४.१००) । 

छायाग्राहिणी-म्ब्री० [सं०] एक राक्षसी। समुद्र फॉदते 
समय इसने हनुमानकी छाया पकड़कर उन्हें खींच लिया 
था (रामायण) । 

छायातनय-प० [सं०] गनिददेवका नाम । सूर्यका तेज न 
सह सकनेवी करण जब इनकी पत्नी संज्ञा अपनी छायारुपी 
न्वीतों छोड चली गयी तब सबने इसी छाया )े 
समझ सावरणि और इनश्रर नामके दो प॒न्न उत्पन्न जिसे । 
सूयने संज्ञाको अश्विनी रुपमे ट्रेंड निकाला था--ठे ० छाया । 
छायादान-ए० [मं०] एक प्रक्रारका दान जो गगैरके 
आरिश्की आंतिके लिए होता है । 


संजय 


ज 


जंगम-पु? [०] दाक्षिणात्य लिंगायत झोवके गुरु जो 
बिरक्त और शूहस्व दो प्रकारके दोत हे । 

जंघारथ-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (ि-श-सा-) । 

जंघारि-पु० [सं०) विधामित्रतीके एक्र पुत्रका नाम-- 
विश्वामित्र । 

जंघाबंघु-प० [सं?, एक ऋषिता नाम (दिल्य-सा-) । 

जंतु-१० [सं०(१) पुरूदवानू्‌ तथा भद्रसेनाका पुत्र । ऐक्वानी 
नामव पल्नीस इसका पुत्र सात्वत उत्पन्न हुआ था (मत्स्य॒० 
४४.४४०-६) । (२) सोमकक्त पुत्र जो क्रिसी उत्तराधिदरर्रीके 
बिना ही मास गया, अतः अजमीद और धूमनीने फिरसे 
ब्ग चलाया (भाग? १०.००.१६-१९ बायु० ९०९ ०९) । 

जंतुधना-स््री० [सं०] यानुधानकी एक पुत्री (ब्रह्म 
<०) जा खाक एक पुत्र अजका ब्याहीं थी। यातुधान- 
बंध इसीस चला । कहते हे इसके सारे शरीर वाल भरे 
श्र (बायु० ६९,१२४) । 
बि-० [सं०] एक सुधर्मा देवका नाम (बह्मयां० ४-१.६०)। 

जंबु-१० [सं०। (१) एक्बृक्ष जो दिमालवके इलाबृनमे 
स्थिलिद (ब्रह्मा १७.१२; १९,२९; ३,.२२.३७; २७.१७; 
४.4३२.१७) । (२) एक नदी जो मेरुमंदरसे इलावूतम उदनी 
हे; चन्द्रप्रसे निकली एक नदी (अह्यां० २.१८.६०) 
जिसका रंग तितलीके ऐसा हैं (वायु० ४६.३०) 
जंबुक-7० [सं०] आपका एक पुत्र (वायु० 5 

जंबुकाक्ष-पुृ० [सं०] भण्डामुग्का एक सेनापति जिसे 


ग्रे 
द्र० 


722 ) 


खय॑ अपने पिताके ; 


॥ 


मिले । इस समागमसे अश्विनीकुमार ! 


नी छाया देखता हँ। इसमें 
है जिसे कुलीन आह्मण 


तेलसे भरे व े 
कुछ दक्षिणा डालकर दा 
नहीं ग्रहण करते । 

छायापथ-प० [सं०] दे० आकाशगंगा । 

छालिया-पु० [सं० स्थार्ला) कॉलेकी वनी कटोरी जिसमें घी 
या तेल भर छायादान करते हँ-दै० छायादान । 
छिद्दर्शी-पु० [मं०] (१) हरिवंशके अनुसार एक योग- 
भ्रष्ट आ्रह्मणका नाम जो वाम़वक्ा पुत्र था। (२) पूर्वजन्मम 
कोशिकका एक्र पुत्र जो चक्रवाक नामसे मानसक्षेत्र्मे 
उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० २०.१८) । 

छिन्नकर्ण-पु० [सं०] भण्डके एक सेनापतिका नाम (अह्या० 
४.२१.८७) । 

छिन्नमस्ता-सख्री० [सं०] एक देवी जो दस महाविद्याओं में 
छठी देवी है । यह अपना ही कटा हुआ सिर अपने 
दॉयें हाथमें लिये हुए हैं, मुँह खुला और जीम निकली 
हुई हैं। अपने ही गलेसे निकली रक्तघाराको यह चाटती 
हुं, हाथमे खड़ग, गलेमें मुण्डोंकी माला तथा नम्न रहती 
हू । इनका नाम प्रचण्डिका भी हैं। तन्त्रशासत्रमें इनका 
पूरा विवरण दिया हुआ हेँ। इस देवीका रूप भयंकर 
अवद्य है, पर झक्तिता पूरा रूप इससे झलऊता है । तांतिक 
छोग ही इनकी उपासना अधिक करते हे । 

छेद्ोपस्थानिक चारित्र-पु० [सं०] गणाधिपके दिये हुए 
प्राण्नतिपातादि पॉच महावतोंका पालन | जेनोंके अनुसार 
(हि. श- सा. । 


विषंणत्री सहायता करनी थी, पर यह नीलपताओासे मारा 
गया था (अद्यां० ४.२१.८०; २७.२९.५८) । 

जंबुद्दीप-पु० [सं०] पुराणोक्त सात द्वीपोमेसे एक जो 
पृथिवीके मध्यम माना गया हूँ । यह गोल है और चारो 
ओर खारा जहूसे घिरा हुआ है (भाग० १.१२.७; ५.१.३२; 


१5५.5५-७; १९.२८-३०; २०.२; मत्य्य० ८३.३२; ११३,७; 
2२२.२; २८४.२; वायु० ११.८४; ३३.११.४७; अध्याय 


२७४; विष्णु० २.३.२८) । इसका विस्तार एक लाख योजन 
और इसके नौ-नो हजार योजनके ९ खण्ड हैं । इन्हें वर्ष 
बहते है जिनके नाम ये हे--(१) भारत जो हिमारूय- 
के दक्षिग है। (२) फिंपुरुष; (३) हरिवर्ष; (४) इलाबूत, 
हीपके दीचवाला भाग, जिसके पूर्वमें (०) भद्राश्व और 
प्रश्चिमम 5) केतुमाल रिथित है (७) उत्तर कुरु; (४) 
ग्म्यक्, (०) दिर्यमय । पुराणानुसार इस द्वीपमें एक 
दहुत दड़ा जम्बुका पेड़ है जिसमे हाथीके इसने वड़े फल 
लगते है, अतः यद् नाम पड़ा (वायु० ४६.२७) । 
जंबुनदी-स्जी० [सं०) (१) पुराणोंके अनुसार जंबुद्दीपवा। 
नदा जो वहांके जंबुफलके रससे दनी है। इस नदीका 
उड़म स्थान बह्ालोकम माना जाता हैं (महाभा० भीष्म 
5.४८) । यह झात प्रधान नदियोंम है। (२) सुवर्णमिश्रित 
मथुकोी एक नदी ायु० ३०.२९; ४७.६६) । 
जंबुमान्‌- १० [सं०] जांववान नामका एक बंदर (गमचरित 
मानस) । 


|. “५ 
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जंबुमती-जगन्नाथ 





जंबुमती-ख्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (हि.झ्य-मा-) । 
जंबुमागं-पु० [सं०] चित्रकूटके निकट जंगरूमें स्थित एक 


तीर्थका नाम (अह्मां० ३.१३.३८) । यह पिनरोंकों प्रिय हैं | 


(मत्स्य ० २२.२१) । भरत यहीं उत्मन्न हुए थे (विष्णु० 
२.१३.३३) । 

जंबुमाली-पु० [सं०] एक राक्षस विशेषका नाम जो रावण- 
दंग सेनापति था और हनुमानने इसे मारा था (रामायण) । 

ज॑बुप्रस्थ-पु० [सं०] एक आचीन नगरका नाम । भरत जब 
केकेय देशसे (अपने नानिहालसे) लोटे थे तत्र यह देश 
मागमें पड़ा था। आधुनिक जम्बु (कश्मीर) अनुमानतः 
शायद वही नगर है (महाभा० तथा वाल्मी० रामायण) । 

जंबुरसवती-ल्ली० [सं०] इलाबृतकी एक नदीका नाम 
(ब्रह्मां० २-१७.२२) । 

जंभ-पु० [सं०](१) महिषासुरका पिता एक देत्य जिसे ईंद्रने 
मारा था-दे० इंद्र जिमि जंभपर ---आदि “भूषण तथा 
जंभ(४)) । (२) प्रह्मदके तीन पुत्रोंमें से एकका नाम--दे ० 
प्रह्ात । (३) हिरण्यकशिपुका एक पुत्र+-दे० हिरण्यक- 
शिपु। (४) कयाधुकरा पिता जो असुरोंका सरदार था । 
बलि-इंद्रके देवासुर-संग्राम (छठे)में यह वृषाकपिसे लश 
था। वलिको मृत्यु सुन यह इंद्रसे मिढ़ गया और इसने 
उनके हाथीकी पंगु कर विया । इंद्रने चक्तरते इसका सिर 
काट डाला था (भाग० ६.१८.१२; ८.१०.२१-३२; ११.१३, 
१८; अह्यां० ३.६.१०; ७२.८१,१०७; वायु० ९७,१०३) । 
यह तारकका सेनाध्यक्ष था और यम, कुबेर, जनाद॑न आदि 
से लड़ा, पर अन्तमें माग गया (मत्स्य० ४७.७२; १४८ 
२-० ४; अध्याय १५७०-७३; २४७५.१०; विष्णु० ४.६.१४ 
वायु० १४.२४) । (७) वाष्कलका एक पुत्र (अक्यां० ३ 
३८) । (8) विगेचनका पुत्र तथा चार पुत्रोंका पिता ववायु० 
६७.७६) । (७) एक नागका नाम (वायु० ६९.६९) । 

जभन-पु० [२०] जम्भण नामक भण्डका सेनापति जो 
विजवाके हाथों मारा गया था (जह्मां० ४-२५.२५) । 

जभमभदी-पु० [सं०] जंभका वध करनेके कारण इन्द्रका एक 
नाम-े० जंभ (४) | 

जंम्ेश्वर-पु० [सं०] पितरोंका एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० 
२२.४२) । 

ज-१० [सं०] मृत्युक्षय । 

जगत्‌-पु० [सं०] संसार जिसकी उत्पत्ति ब्रह्माके मस्तिष्क 
तथा झरीरसे हुई (भाग? ४.१२.२७)। यह “अम्नीषोमात्मक' 
है जह्यां० ३,७२.५०; वायु० ९७.५१) इसकी उत्पत्ति 
दिष्णुले हुई तथा उन्हींके साथ रहती है (विप्णु० १.१.४,३१; 
वायु० ४९.१७६,८६) । 

जगत्‌्सुष्टि-स््ी० [सं०] तत्वोका विकास! जब शक्तिने 
सष्टिमें सहयोग तदी दिया तब ईश्वर बक्तिकालके साथ 
अपनेकोी अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत इन तीन 
डॉमें विभक्त कर २३ तच्वॉमें प्रवेश कर गये । इस समय 

प्राण दशगुणा हो गया, अगम्निरूपी मुख, वरुण ८ जिह्ा तथा 
नीयुगल नथुने वने । इसपर चार वर्णोकी उत्पत्ति हुई। 
प्रथम अंधतामिस्र, तामिस्र, महामोह और तम 
चार अज्ञानोंका सूष्टि हुई । इन निदृष्ट पदार्थोकों साष्टिसे 


ञ्य 


जॉरें हा न 


न हों ब्रह्माने सनक, सनंद आदि ऋषियोंकों उत्पन्न * 


किया, पर ये भी सृष्टिका काम इच्छानुकूल न चला सके 
अतः बह्मा क्रुद्ध हो उठे और उनको भकुटियोंने रु! 
उत्पन्न हुए । इनको संश्वि भी अग्माह्म समझ बब्याने 
मरीचि, अत्रि आदि दस मानसपुत्रों तथा सरस्वती पुत्रीका 
उत्पन्न किया । तदुपरांत बेंद्र आडिका आविर्भाव हुआ । 
अन्तमें ब्रह्मक्रे शरीरसे स्वायम्भुव तथा शतरूपा उत्पन्न हुए 
जिनके दो पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हुई। उनके बंशजोमे 
सारा संसार भर गया (भाग० ३.७.२७-३६; अ० & पूरा, 
१२ पूरा; २०.१२) । 

जगती-यु० [मं०] सूर्यक्रे रथका एक घोड़ा (ब्रह्मां० २.२२. 
७२; विष्णु० २.८.७) । गायत्री त्रिष्डवुके साथ (वायु० 
५१.६४) ब्ह्मयाके मुखे उत्पन्न (अह्यां० २.८.७२; १३. 
१४७) । 

जगद्वौरी-स्री० [मं०] मनसा देवीका एक नाम | यह नागों- 
को वहिन और जरत्कारु ऋषिकी पत्नी थीं। आस्तीक ऋषि 
इन्हँके पुत्र थे द्वे० जरत्कारु तथा आस्तीक) । 

जगदहीप-7१० [सं०] महादेव । 

जगद्धाता-पु० [मं०] ब्ह्या । 

जगद्धात्री-ली० [सं०] दुर्गा, ललिता, (जह्मां० ४.१३,१७, 
६३) । 

जगदबरू-१० [मं०) वायु। 

जगद्योनि-पु० [सं०] ब्रह्मा, प्रथ्वी । 

जगन्नाथ-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक प्रसिद्ध मूति जो 
पुरी नामक स्थानमें स्थापित हैं। मूत्ति सुभद्रा आर इल- 
रामकी मृत्तियोके स्गथ रहती है| तोनों मृत्तियाँ चन्द्रनको 
होनी है जो समय-समयपर बदली जाती है जिसे 'कलेबर 
बदलना कहते है। वच्ञाख झुक्क ८ पुष्यनक्षत्र यो 
बुहस्पतिके दिन जगन्नावकी प्रतिष्ठा हुई थी (स्फड० 
वेष्णव० उत्क,० खंड) । जब आपादन मल्मास दो और टो 
पू्णिमाएँ भी हों तभी कलेवर बदला जाता है । कूम्म, 
भविष्य, बह्मवेवर्त, नूमिह, अग्नि, ब्रह्म ओर पदच्च आई; 
पुराणोम जगन्नाथ्जीकों मूत्ति और तीथके सम्उन्धर्म बहुत - 
सी कथाएँ और माहात्म्य ठिये हैं। इतिदासोंके अनुसार 
सन्‌ ३१८ में जगन्नाथजीडो मृत्ति जंगलमें पद मिलो थी 
जिसे राजा बयाति केशरीने पुरीन स्थापित किया । जगन्नाव 
जीका वर्तमान मंदिर गंगवंगके राजा अनंगसीमदेवने लत 
१72८४ से सन्‌ 2११८ तकम वनवावा था । 

जगन्नाथ तथा वलरामकी मूत्तियामे पर विलकुल नहीं 
होते और हाथ भी जिना पंजेके होते है । सुभद्गराका मूत्तिम 
हाथ और पर दोनों नहीं होते । इन मूनियोक्रो अधिकत 
भात और खिचड़ी ही भोग छूगता ई जिसे महाप्रसाद 
कहते है । इसे सवलोग विना छुआहूतके विचारके ग्रहण 
करते है जिसे अटका भी कहने है । जगहझ्नाथकी जगदीश भी 
कहते हैे-दें० कर्मा 
उड्दीसा सरकारके लोकसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदाशित 

उत्फल परिचयकें अनुसार अवन्तीनरेश महाराज इन्द्रचुम्नने 
एक मंदिर बनवाया था। जीष्टीय ७वीं सदीम महाभवसुत् 
ययातिने इन्द्रबुम्नकें स्थापित नीलमाथवर्को जगन्नाथ, 
बलभद्र और सुभद्राके नामक तीन मूर्तियोंमें परिणत किया 
और ३८ हाथ ऊँचा एक मंठिर बनवाया था जो कुछ दिनों 


जअगशज्िवास-जन 
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बाद टूट गया। खीटोव उरढवां 
आधुनिक मंरिस्का अंगगेश किया था और १२४० ई० मे 
डे सात करोड रुपये ख्कर महाराज अनंग्भीमदेवने 
इसको पृति का । कद्दा जाता हें कि पहले जमानमें प्राची 
नंदीके क्िनारेपर पूजा करनेवाले जेनोंस शवरोंने इस मृर्ति- 
का उद्धार किया था। कलेवरके पश्चात्‌ पुरानी मृत्तिशां 
उसी मंदिरके अहतमे किंवस्य वैकुण्ठड' नामक स्थानमे गांड 
देते है । 

विग्रह निर्माणके लिए दारे अर्थात्‌ नीमका पेड़ खास 
गुणोंते युक्त होना चाहिये। जगन्नाथजीवा मुख्य मंदिर 
१९२ फुट ऊँचा, अस्ती फुट छम्वा तथा ४० फुट चोड़ा 
है। इमके शिखरपर 'नीलचक्र' तथा पताका लगी हें । 
इनके भोगोंकी 'छेक' कहा जाता हैं। सालके बारह महीनों 
में जगन्नाथजीके तेग्ह उत्सव मनाये जाते हे-दे० 
जनकपुर (२) । (२) बंगाल्के दक्षिण उद़ीसाक्रे अन्तर्गत 
मुद्रके किनारेपर दस्त एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो दिदुओं- 
के चार घामोंम एक दे। इन पुरी, जगदीछापुरी तथा 
तगन्नावपुरी कहते है । अधिकांश पुराणोंके अनुसार इस 
तीर्थकों पुरुषोत्तमक्षेत्र कहा गया हैँ। जगन्नाथजीका 
प्रलिद्ध सदिर इसी क्षेत्रम दे । यहांके उत्मबोनि रबबात्रा 
आर नव कलेबरा अधिक विख्यात है। यहां कुछ अन्य 
बड़े-छोटे तीओका पुंजनसा हें जो इसीके निकरस्थ है (स4४० 
वेष्णव० उत्कलखंड) । 
जगन्निवास-पु० [लं०। विष्णु । 


जगन्न-प० (सं५) अभि । 

जगनन्‍्मयी -््री० [सं०] सारे संसारकों चल।नेवाली महा- 
दााक्त । 

जटातीर्थ-न“पु० स०]) लंकापति रावणके मारे जानेपर 
जिस जलमसे अंरामने अपनी जद धोयी थी वहाँ जट्ातीर्थ 
हो गया । गंधमादन पर्बतपर स्वयं झंकरने अश्नानके नाश 
हेतु इन तीथंको प्रकट किया था। व्यासके कइनेसे आकदेव 


यहाँ गये तथा क्रय भी यहाँ वा अपनी बुढिकों शुद्ध कूर 
आये थ (स्कड० ब्राद्य० सेतुन्माहात्म्य) 

जटामाली-पु? [सं० १९4 द्वापरका एके विश्णु अबतार 
जो दिमाल्यके जदायु परयंतपर हुआ था । इनके चार पुत्र 
थे जो सब महेश्वस्योगम लगे थे वायु० २३.१८६-८) । 

जटठायु-3* [मं०] (१) द्िमारूय पर्वत खूंखलाका एक पर्बत 
जो १९% द्वापरके अवतार जयमालीका जन्मस्थान था (वायु० 
२३,१८३) । (7?) एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसका वर्णन रामायण 
में है। गृभी यह स्यके लारथि अरुणका नास्‍्नी स्त्रौसे उत्पन्न 
पुत्र था जिल्यां० ३.७.४४३-४८) | पप्मपुगाणानुसार यह 
दशरथका मित्र था जिसने उन्हे 5निके कोप्भाजन दननेसे 
बचाया था और सीतादरणके समय रावरणमे छद था। 
इसने रामचन्द्रजोके आनेपर सीता-हरणकी खूचना उनको 
दी थी। यह्द युद्धमें घायल हो गया था इससे श्रीगनछझो 
समाचार देतेदेते इसका प्राणान्त हो गया था । श्रीराम्ने 
स्वयम्‌ इसका अन्त्येष्टि क्रिया बड़ी घूम भामसे को थी (माग० 
९.१०.१२; ११.१२.६; वायु० ६९.३२६-७) । इमने 
केवस्य मोश्ष प्राप्त किया था (स्कंद० बाह्य २ सेतु माहा०) । 
इसके भाईका नाम संपानि था ओर कक्क, गृध्र तथा अख- 











संदीम चोड़ गगदेवने | कणीं इसके पुत्र गिद्धोंके राजा थे जह्यां० ३.७.४४७-४८) 


(रामचरितमानस, अरण्यवाण्ड, दो, १३; २८.४-२९ (क) 
तक; तथा २९५ ()९ से दों० ३२) । 

जटासुर “५० [मं०] एक प्रसिद्ध राक्षस जो द्रोपदीके रूपपर 
मोदित हो ब्राह्मणका वेश घर पांडवोमें सम्मिलित हो गया 
था। एक बार भीमकी अनुपस्थितमें द्रौपदी, युविष्ठिर, 
नकुल और सहदेवकी इर ले जाना चाहता था, पर मार्गमें 
ही भीम द्वारा मारा गया (महाभा० बन० १०५६.७-११, 
४८-७०) । 

जटिरू-१० [मं०) शिवक्रा नाम विशेष । पावेतीजी शंकर- 
को प्राप्त करनेके लिए दिमालयपर तपस्या कर रही थीं । 
इसी समय महादेव अत्यन्त जटिल वेषमें उनके समश्ष गये 
थे, अतः यह नान पडा (हिं० छा० सा०) । 

जटिला-ख्री० [सं०] गौतम ऋषिके वंशकी एक धर्मपरायणा 
ऋषि-कन्याफा नाम जिसका विवाद सात ऋषिपुत्रोंसे हुआ 
था (महाभा० आडि० १९७,१४) । 

जटी-पु० [सं०] (१) नास्तिक्रोंका एक वर्ग (ब्रह्मा? ३.१४- 
४०) । (२) विश्नेश्वरका एक नाम (अह्यां० ४.४४-७०) । 
जठर-पु० [सं०] (१) एक देश जो कुबकुर देशके पास हैं 
(सहाना? भीष्म० ९-४२) । (२) एक पर्वतका नाम जो 
मेरू पर्वतले पूर्व है (भाग० “१६.२७; वायु० ३७.८; 
४२.२०) । यद नील पर्वत निषिधगिरितक चला गया हैं 
(विष्णु० २.२.४१ तथा भाग०) । 

जडभरत-पु० [सं०) राजा ऋषभके पत्र तथा पहिले मन्वं- 
तरके एक विष्णुमक्त राजा | यह अंगिर्स गोत्री एक आाह्मण 
श्र जो जड़वत्‌ रहते थे। भागवनानुसार वानप्रस्थ आश्रमम 
राजा भरतने एक हिरन पाला था जिसका चिन्‍ता उन्हें 
अन्ततक रही | अतः मरनेपर वह हिरनका योनिमें उत्पन्न 
हुए। यद घरीर त्याग फिर ब्राह्मण हुए । वे संसारको 
वासनासे वचनेके लिए जडवत्‌ रहते थे, इसी कारणने उनका 
यह नाम पड़ा था । 
एक वार सोवीर-राज शिविकापर चढ़ इश्लुमती नदीके 

लटपर स्थित महृषि कपरिलके आश्रमपर जाना चाहत थे 

गारम यद (जड़भरत) पकड़े गये । यह अन्य वेगारों: 

की गतितसे नहों चलते थे जिससे शिविकाकी गति 
विषमता देख राजा विगड़ उठे, पर जइमरतके विद्वतापूर्ण 
उत्तरस बड़े प्रभावित हुए ओर शिष्य हो गये (नारद॒० 
पृर्वभाग-द्वितीय पाद) । 

जतु-पु० [सं०] सुथन्वा (जतु) का एक्र पुत्र (विष्णु० 
४.२९,८२) । 

जतुग् ह-पु० [लं०] दुर्योवनका बनवाया लाश्षागृद जिसमें 
एएडबोंकी जलाकर भस्म कर देनेका निश्चय किया गया 
था (विष्णु० ४-१३.७०; महामा०) । 

जतुघना-स्त्री० [सं०] यातुधानकी एक पुत्री (अह्मां? ३.७. 
८5) जो खशाके एक पुत्र अजको व्याही थी। यातुधान- 
वंश इसीले चला । कदते हे इसके सारे गरीरमें वाल भरे थे 
(वायु० ६०,१२४) । 

जनुनाभ-पयु० [सं०] एक यक्षका पुत्र तथा मणिवरका पिता 
(ायु० ६२.१८३) । 


जन-पु० [सं०] पॉचवाँ लोक जहाँसे 
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है (जन पातुस) (क्वां० २.१९.१५६; २१.२२; ३५. 
१०८, २०६; ३.-१.१५-१६; मत्स्य० ६१.१; १९४-२३; 
वायु० १००.१२७; १०१.१७) | महलोंकेसे यह दो करोड़ 
योजन दूर है (वायु० १०१.१४०, २०८) । 

जनक-पु० [मं०] (१) मिथिलाके राजवंशियोंको एक 
उथावि | सीताजी इसी कुलमें उत्पन्न राजा सीरध्वजकी 
पुत्री थी। इस कुलके पुरुषोंके सम्बन्धमें ब्राह्मणों, उपनिषदों, 
महाभारत तथा पुराणोंमें कथाएँ भरी पड़ी हैं। कपिछा नाम- 
वी ब्राह्मगीके पुत्र मदामुनि पंचशिखने इन्हें मोश्व धर्मकी 
दीक्षा दी थी जिससे झोकरहित हो जनक सुखसे रहने लगे 
थ। एक वार मिथिला नगरीकी आगसे जलती देख यह 
स्वयम्‌ बोले थे-- इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं 
जलवा! । यह मोश्षतत्व जान गये थे--नारद॒० पूर्व० 
भाकदितीयपाद, इलोक् ७७ तक तथा महाभा० झ्ांति० 
अध्याय २१८, २१९ के इलोक ४१ तक 

(२) ब्रह्मश्ान प्राप्त किये हुए १२ ऋषियोमेंसे एक जो 

निमिके पृत्रकों मथनेसे उत्पन्न हुए थे, अतः 'मिथिल' नाम 
पट । विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण इन्हें 'विदेह” कहते हैं । 
भिविलानगरके यह संस्थापक्र थे । यह उदावसु (पुत्र) तथा 
सीता पुत्री) के बिता थे (भाग० ६.३.२०; ९.१३.१ ३-१४; 
१०,७१.९; बायु० ८९.२; विष्णु० ४.७-२२-४; १३.१०३)। 
यर श्री रामचन्द्रके खखुर थे ज़ल्यां? २.३४.३३-६८; ३. 
३9.२२: ६४.२) | इनके यघ्षमें याश्वल्क्यने शाकल्यक्ो 
एगस्त किया था (वायु० ६०.३२.६२; ८९.७; विष्णु? ३. 
१८.८५-००) । (३) विदेहोंके राजा तथा बलरामके मित्र 
(भाग० १०.७७.२४-२६) । (४) विशाखयुषका एक पुत्र 
तथा नंद्रिवर्धनका पिता (विष्णु० ४.२४-५-६) । 

जनकनंदिनी-ख्री० [लं०] श्रीरामकी पत्नी जानकोका नाम 
(रामायण) । 

जनकपुर-पु० [सं०) (१) मिथिलाकी पुरानी राजधानी जो 
नेपालगी तराईमें स्थित है और हिन्दुओंका प्रधान तीर्थ ह 
जहां हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ जाते हैं । यह सीता- 
महीसे १४ वोस उत्तर है (रामायण)। (३) पुरीमें श्री 
महाप्रभुके मंठिरसे लगभग दो मील दूर स्थित एक तीर्थ 


स्थानका नाम | पुराणानुसार इसे मुद्जिच कहते है जहाँ ' 
पदल-पदल दाष्ठकी मूत्तियाँ रची गयी थीं, अतः इल जन्म- | 


पुर या जनकपुर कहते है । इसके निकट ही इंद्रयम्न तालाव 
+दे० जगन्नाथ । 

जनदेव-पु० [सं०] मिथिला प्रदेशके एक प्राचीन राजा 
जिन्हें पंचशिख ऋषिक्रे उपदेशसे मो मिला था (महा- 
भा०) । 

जननाशोच-पु० [मं०] घरमें नवजात शिक्षुक्रे कारण लगा 
अशोच । 

जनपद-(० [सं०] क्रौंचद्रीपके सात जनपद--उष्ण, पीवर, 
अंबकार, मुनि, दुदुभि, कुशल और मनुज । 

जनमेजय-पु० [सं०] (१) शतानीकके पिता (विष्णु ० ४. 
२०.१; २१.२-३) । एक चंद्रवंशी प्रसिद्ध राजाका नाम जो 
नहाराज परीक्षितकरे चार पुत्रोमें प्रथम थे | यह इरावतीके 
गनेने उत्पन्त छुए थे (भाग० १-१६.२; अह्यां ० ३-६८ 





२५) इन्होंने तक्ष्क नागसे बदला लेनेके लिए सर्पन्यज्ञ किया ' 


था । वैशं पायनने इन्हें महामारत सुनाया था तथा इन्होने 
अश्वमेध यज्ञ भी किया था (भाग० ९.२२.३५-३८; १२.६. 
१६-२८; (मत्स्य० ६-४२) । अंत पुत्रकी राज्यभार दे यह 
तप करने वन चले गये थे (मत्स्य० ५०.६१-५) । (२) 
महाराज अंगके पिता तथा कर्णके दादाका नाम (मत्स्य० 
४८.-१०२; वायु० ९९,११२) । 
जनलोक-पु० [सं०] एक ईश्वरीय लोक (भाग० ८-२०. 
३४) । यह वरुणका लोक है (वायु० ७.२८; २३.८४; २४- 
३; ४९.१४९; ६१.१२९; ६५.१७) | यह विराटका पछुख हे 
(भाग० २.१.२८) तथा पुरुषका एक अंग (भाग० ५.३९) । 
महलोंकसे यह दो करोड़ योजन दूर है (अल्यां० ४-१.१२३; 
२.१३.१०; १३१९; विष्णु० २.७-.१३-१४) | प्रकुय होनेपर 
महलोंकसे देवतागण यहाँ चले आते हैं (ब्रह्मां" १.६-२८; 
विष्णु ६.३.२९) । यहाँ बक्माके मानसपुत्र सनक, सनर 
अखंड जहाचये पालन करनेवाले योगी निवास करते है 
(स्कंद०, काशी० पूर्वार्ष) । 
जनस्तंभ-पु० [सं०] (?) शांतिदेवा ओर वसुदेवका ए 
पुत्र (ह्यां० ३.७१.१८०) । (२) तुम्बका एक पुत्र (बायु० 
९६,२४९) । 
ज्ञनस्थान-१० [सं०] (१) दण्डकारण्यका एक स्थान जहाँ 
वनवास कालमें श्री रामचन्द्ने कुछ कालुतक निवास किया 
था तथा अनेक राक्षसोंक्रा बंध किया था (जल्मां० ३.६३ 
बायु० <<.१९४) । (२) गोदावरी तटका वह स्थान 
जहाँ वरुणदेवके कहनेसे याज्वत्क्य ऋषिकों अध्यक्षता 
जनकोने यज्ञ किया था, अतः यह जनस्वान' कहलाया । 
यहाँ भोग और मोक्ष दोनों मिलते हे (अहा? ८८१३-१५) । 
जना-ख््री० [सं०] माहिष्मतीके राजा नीलघ्वजकों सत्रीका 
नाम | पांडवोंके अश्वमेव यज्ञके घोड़ेकी पकइ़नेवाला प्रवीर 
इसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (जेमिनीय भारत) । 
प्रवीरकी सृत्युके पश्चात्‌ यह खबम्‌ पांडवोंसे युद्ध करने लगी 
और भीकृष्णको इससे पांडवोंकी रक्षा करनेमें बहुत कठिनाई 
हुई थी | यह वीर पुत्रक्नी वीर माता थी (महाभा०) । 
जनापीड-पु० [सं०] शरूथका पुत्र | इसके पाण्ड्य, केरल, 
चोल और कुब्य नामके चार पुत्र थे ायु० ५९.५-३) । 
जनादन-पु० [सं०] वसुदेवका एक नाम ायु० ५३.५९ 
१०६.५४) । विष्णुका हयग्रीव अवतार । देवीके भाईके नाते 
मंड-ललिता-युद्धमें भण्डासुर द्वारा मायास सं हिरण्य- 
कश्िपोंका दमन (जह्यां" ४-२९.१०३, १३३) | गयामे 
पतरोंके रूपमें (वायु० १०८-८७, ८९; १०९.२४, ३४) | 
विषके कारण काला रंग हो गया (वायु० ४४:७९) | सत्त, 
रज तथा तम युर्णोके कारण यही जअह्या, विष्णु तथा शिव 
होते है (विष्णु० १.२-६१-७) । 
जनादुनपूजा-खी० [सं०) विष्णुको पद्मगव्यसे स्नान कराके 
मार्गशीर्ष शु० १२ को पूजा करे, खयम्‌ बढ़ी पश्चगव्य 
पान करे तथा चावल बआह्णको दे (कृत्यरलावली) । 
नु-पु० [सं०] दो पिशाचोंमेसे एक जो खशाके गर्भसे 
पन्न कश्यपके पत्र थे उनने एक्र यक्ष था ओर दूसरा 
राक्षस था धायु० ६९.११३) । 
जन्मकील-पु० [सं०) विष्णु । पुराणानुसार विष्णुको डपा- 
सना करनेवाल्य मोक्षपर प्राप्त करता है, अतः विष्णुकी 


जगज्नवास-जन 


दाद टूट गया। खीड्रोव परद्या सीने चोइ गगदेंवने 
आधुनिदा मंरिस्प जेंश किया था आर १२४० इ० मे 


साढ़े लात करो रुपये 





हर अनंगभीमदेवने 
इसको पूति क। । कद्टा जाता हें क्षि पहले जमानेमे प्राची 
नर्दीके फ़िनारेपर पूजा करनेवाले जेनोंस अबरोंने इस मृत्ति 

उद्धार किया था। कलेवसके पश्चात्‌ पुरानी मृत्तिया 


उसी मंदिस्के अदातमे 'केड्स्य वैकुण्ठ' नामक स्थानमे गाड़ 
देते है । 
विद्युद ।नमाणक लिए दारू अथात्‌ नीनका पड़ खास 
रण 2 


न युक्त चादिय । जगन्नाथजीवा मुख्य मंडिर 
६२ फुट ऊँचा, असुती फुट लम्बा तथा ४० फुट चौड़ा 
इसके शिखरपर नीछूचक्रों तथा पताका लगी हे । 
नके भोगोंका छिक कदा जाता है! सालके बारह महीनों 
जगन्नाथजीके तेर्द्र उत्मव मनाये जाते है-दें० 
जनकपुर (२) । (०) बंगालके दक्षिण उददीसाओे अन्तर्गत 
भमुद्रके किनारेपर दसा एक्र प्रमिद्ध तीर्थ स्थान जो दिदऔ- 
के चार घानोम एक हैं। इस पुरी, जगदीझपुरी तथा 
जगन्नाथपुरी कहते हे । अविक्रांश् पुराणोकरे अनुस्गर इस 
तीबंग पुरुपोन्तमश्षेत्र बडा गया हैं! जमन्नावजीका 
प रे इसी क्षत्रभ है। यहाके उत्मवाम 'ग्वयात्रा 
उपर निव कलिबर आअआधक विख्यात ् बेटी कुछ अन्य 
श्राका पुतरन्स हू जा इ्टीक सिकस्मद ही (२.2० 
वष्णब० उत्कलखंद) 
जगन्निवास-प० सि०) विष्णु । 
जगन्न-7० ,सं०। अप्नि | 
जगनन्‍मयी -र्ई ४ खार संसारकी चलनबाली नहा- 
>>» | 
जदातीथं-_०५5० (२०) लंक्ापति रावण्के मारे जानेदर 
जिस जलमे अर रानने अपनी जा थोयी थी वहाँ जट़ा्ीथ 
हो गया। गंधमाउन पब्रतपर खवय॑ आंकरने अध्ानक्रे नाण 


न 


श्यः ह शा हा 7000 








हेतु इस त॑र्थको प्रकर किया था । व्यासके कडनेले झकडेव 
यहाँ गये तथा भय मी बहाँ ला अपनी बुढिओों बाड़ बर 
आय थ (₹:59० बाद्या० सतन्प्राद:न्म्य) 
जटामाला-पु? [सर १४९4 दापरका एक कियु अवतार 
दिनालयक जदायु पध्तपर हुआ था । इसके चार पुत्र 
मी सब्र महश्वस्यागन लगे थे (वायु० २३.१८६-८) । 
जठायु 7१० (सं०, ९?) हिमालय पर्वत खखलाका एक पद 
जो १९॥ दापरके अवतार जयमालीका जन्मस्थान था । यु० 
5३,१८5) । (०?) ए८ प्रसिद्ध गिद्ध जिसका वर्णन समयण 
हू। गभ्री बह सूथके दाखथि अरुणबा नानी न्ब्रीस उत्पन्न 
पुत्र था छजद्यां £/ | पद्मयुगणानुझार यह 


5 टस्अया ।सत्र था जिसने उन्हे इनिक्रे बोपभाजन दनसेसे 





| न 


उचावा था आर झातादरणके समय राक़मते छड़ाथा। 
इतने रामचन्द्रजीके आनेपर सीता-हरणकी सूचना उनको 
दी थी । यह युद्धमें घावल हो गया था इससे श्रीगानत्रो 
अमालार दकदते इसका प्राणान्त हो गया था । श्रीगम्ने 
खयम इसका अन्त्वेष्टि क्रिया बडी धघृमधामसे दो थी | भाग< 
९,१२०,४२: 29.9२ ५; बायु०ण ६९,३२६ 9) । इसने 
कवस्य मीक्ष प्राप्त किया था (स्पंद० बाह्य मे माह।०) । 


इसके भारका नान संपाति था और कक्क, सृध्र तथा रा 
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कणीं इसके पुत्र गिद्धोंके राजा थे अह्यां० ३.७.४४७-४८) 
(रामचरितमानस, अर्ण्यदगण्ड, दो, १३३ २८-४-२९(क) 
तक; तथा २९(स्)९ से दो? ३२) । 

जठासुर “५० [मं०] एक प्रसिद्ध राक्षस जो द्रोपदीके रूपपर 
मोहित हो आहद्यणका वेश धर पांडवॉमें सम्मिलित हो गया 
था। एक दार भीमकी अनुपस्थितमें द्रौपदी, युविष्ठिर 
नकुठ और सहदेवक। हर ले जाना चाहता था, पर मार्गम 
ही भीम द्वारा मागा गया (महाभा० वन० १७५६.७-११, 
४८-७०) । 

जटिरू-पु० [मं०) शिवका नाम विशेष । पार्वतीजी शंकर- 
को प्राप्त करनके लिए दिमालयपर तपस्था कर रही थीं! 
इसी समय महादेव अत्यन्त जटिल वेषमें उनके समक्ष गये 
थे, अतः यह नान पद्म (डि० छा० सा०) । 

जटिला-खली० [सं०] गौतम ऋषिके बंशकी एक धर्मपरायणा 
ऋषि-उन्‍्याका नाम जिसका विवाइ सात ऋषिपुत्रोंसे हुआ 
था (महासा० आदि० १९०,१७४) । 

जटी-१० [सं०) (१) नास्तिकांका एक वर्ग (ह्यां० ३.१४.- 
४०) । (२) बिस्नेख्वरका एक नाम (अद्यां० ४-४४-७०) । 

जठर-१० [संण्) (१) एक देश जो कुबकुर देशके पास 
(सहाना० भीप्म० ८-४२) । (२) एक पवतका नाम जा 

प्रबंनस पूर्व हूं (भाग० ".१६.२७; वायु० १५ 
४२.२०) | यद नील पर्वतल निषिधगिरितक चला गया हैं 
विष्णु० २.२.४१ नथा भाग०) । े 

जडभरत-पु० [सं०] राजा ऋषभक्रे पुत्र तथा पढिले मन्त 
तरके एक विष्णुनक्त राजा | यह अंगिरस गोत्री एक आह्मण 
श्र जो जडवत्‌ रहते थे। भागवतानुसार बानप्रस्थ आश्रमम 
राजा भरतने एक हिरन पाला था जिसकी बचिन्‍्ता उन्हें 
अन्वतक रही । अतः मरनेपर वह हिरनती योनिमें उत्पन्न 
हुए । यह झरीर त्याग फिर बआह्यग हुए । बे संसारका 
वासनाते बचनेके लिए जडबत्‌ रहने थे, इसी कारणसे उनका 
यह नाम पड़ा था । 

एक बार सोवीर-राज शिविक्रापर चढ़ इक्षुमती नदीके 

वत महपरि कपिलक्रे आश्रमपर जाना चाहते थे 

इगारम यह (जड़भरत) पकड़े गये । यह अन्य बेंगारों- 
कंत गतिसे नहीं चलते थे जिससे शिविकाकी गतिमें 
पमता देख राजा बिगड़ उठे, पर जड़मरतके विद्वतापूर्ण 
उत्तर बड़े प्रभावित हुए आर शिष्य हो गये (नारद० 
पृर्वभाग-द्वितीय पाद) । 

जत॒-पयु० ।सं०| सुथन्वा (जतु) का एक पुत्र (विष्णु 
४.२०,८२) | 








सर 





जतुसह-१० [सं] दुर्योवनका दनवाया लाक्षागृह जिसमें 
पराण्डवोकी जलाकर भस्म कर देनेका निश्चय क्रिया गया 
था (विष्णु० ४-१३.७०; महाभा०) । 

जनुधना-ख्त्री० [सं०] यातुधानकी एक पुत्री तअह्यां० ३-७. 
८०) जो खशाके एक पुत्र अज़को व्याही थी । यातुधान- 
बंध इसीसे चल्य । कहते है इसके सारे शरीरमें दाल भरे थे 
(वायु० ६९.१२४) । 

जनुनाभ-पु० [रं०] एक यश्षद्वा पुत्र तथा मणिवरका पिता 
(वायु० ६२.१८३) । 

जन-पु० [मं०) पॉचवाँ लोक जहॉसे मनुष्य उत्पन्न होते 
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जनक-जन्मकील 





है (जन धातुसे) (ह्यां० २.१९.१५६; २१.२२; ३५. 
१७५३, २०६; ३.१.१५-१६; मत्स्य० ६१.१३ १९५४-२३; 
वायु० १००.१२७; १०१.१७) । महलेोंकसे यह दो करोड़ 
योजन दूर है (वायु० १०१.१४०, २०८) । 
जनक-पु० [सं०] (१) मिथिलाके राजवंशियोंक्ो एक 
उधावि | सीताजी इसी कुलमें उत्पन्न राजा सीरध्वजकी 
युन्नी थीं। इस कुलके पुरुषोंके सम्वन्धमें ब्राह्मणों, उपनिषदों, 
हाभारत तथा पुराणोंमें कथाएँ भरी पड़ी हैं। कपिला नाम- 
वी ब्राह्मणीके पुत्र महामुनि पंचशिखने इन्हें मोक्ष पर्मकी 
दीक्षा ठी थी जिससे शोकरहित हो जनक सुखते रहने लगे 
थे | एक वार मिथिका लगरीको आगसे जलती देख यह 
स्वयम्‌ बोले थे--इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं 
जलता! । यद्द मोश्षतत्व जान गये थे--नारद० पूर्व॑० 
भाग-द्दितीयपाद, इलोक ७७ तक तथा महाभा० झ्वांति० 
अध्याय २१८, २१९ के इलोक ४३ तक ! 

(२) ब्रह्मश्ञान प्राप्त किये हुए १२ ऋषियोंमेंसे एक जो 
निमिके पुत्रकी मथनेसे उत्पन्न हुए थे, अतः 'मिथिल' नाम 
पद । विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण इन्हें 'विदेह” कहते है । 
मिश्रिलानगरके यह संस्थापक थे । यह उद्यावसु (पुत्र) तथा 
सीता (पुत्री) के पिता थे (भाग० ६.३.२०; ९.१३.१३-१४ 
१०,७१.९; बायु० ८९.२; विष्णु ० ४.७.२२-४; १३-१० ३)। 


यह श्री रामचन्द्रके खसुर थे (जक्मां० २-३४-३३-६८; ३- ' 
इनके यज्ञमें याज्ञवत्क््यने शाक्ल्यको ' 


३७.२२: ६४.२) । 
पएरास्त किया था धायु० ६०.३२.६२; <९.७; विष्णु? ३ 
१८,८७-००) । (३) विदेहोंके राजा तथा बलरामके मित्र 
(भाग० १०,५७.२४-२६) । (४) विज्ञाखयूषका एक पुत्र 
तथा नंदिवर्थनका पिता (विष्णु० ४.२४.५-६) । 
जनकनंदिनी-ख्री० [सं०)] श्रीरामकी पत्नी जानकीका नाम 
(रामायण) । 


| 
| 
। 


जनकपुर-पु० [सं०] (१) मिथिलाकी पुरानी राजधानी जी : 


नेपालक्ी तराईमें स्थित है और हिन्दुओंका प्रधान तीर्थ हें 


जदोँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ जाते है । यह सीता- ' 


मदीसे १४ बोस उत्तर हैं (रामायण)। (२) पुरीमें श्री 
मद्प्रभुके मंदिर्से लगभग दो मील दूर स्थित एक तीर्थ- 
स्थानका नाम । पुराणानुसार इसे गुद्निच कहते है जहाँ 
पहले-पहल काएकी मूत्तियाँ रची गयी थी, अतः इसे जन्म- 
पुर या जनकपुर कदते हैं। इसके निकट ही इंद्रबम्न तालाब 
हँ--दे० जगन्नाथ | 
जनदेव-पु० [सं०] मिथिला प्रदेशके एक प्राचीन राजा 
जिन्हे पंचशिख ऋषिके उपदेशसे मोक्ष मिला था (महा: 
भा०) । 
जननाशॉच-पु० [सं०] घरमें नवजात शिकश्षुके कारण लगा 
शोच । 


जनपद-पु० [सं०] क्रोंचद्वीपफे सात जनपद--उष्ण, पीवर, | 


अंबकार, मुनि, दुंदुभि, कुशल और मनुज । 
जनसेजय-पु० [सं०] (१) शतानीकके पिता (विष्णु० ४ 
२०,१; २१.२-३) । एक चंद्रवंशी प्रसिद्ध राजाका नाम जो 


महाराज परीक्षितके चार पुत्रोंमें प्रथम थे । यह इरावतीक | 


गर्भने उत्पन्न हुए थे (भाग० १-१६.९; अह्मां ३-३८ 
२५०)। इन्होंने तक्षक नागसे बदला लेनेके लिए सर्प-यच्च किया 


| 
| 
| 
| 


था | वैज्वं पायनने इन्हें महाभारत सुनाया था तथा इन्होंने 
अश्वमेध यज्ञ भी किया था (भाग० ९.२२.३५-३८; १२.६. 
१६-२८; (मत्स्य० ६.४२) अंतममे पुत्रकोी राज्यभार दे यह 
तप करने वन चले गये थे (मत्स्य० ५०.६१-५) । (२) 
महाराज अंगके पिता तथा क््के दादाका नाम (मत्स्य० 
४८-१०२; वायु० ९९.११२) । 

जनलोक-पु० [सं०] एक ईश्वरीय लोक (भाग० <-२० 
३४) । यह वरुणका लोक है (वायु० ७.२८; २३.८४; २४ 
३; ४९,१४९: ६१.१२९; ६५.१७) | यह विराटका मुख है 
(भाग० २.१.२८) तथा पुरुषका एक अंग (भाग० ५.३९) | 
महलोंकसे यह दो करोड़ योजन दूर है (बह्यां? ४-१.१२३; 
२.१३.१५; १३९; विष्णु० २.७.१३-१४) | प्रलुय होनेपर 
महलोंकसे देवतागण यही चले आते हैं (बह्मां० १.६.२८; 
विष्णु० ६.३.२९) । यहाँ ब्रह्माके मानसपुत्र सनक, सनन 
अखंड ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले योगी निवास करते है 
(स्कंद ०, काशी० पू्वो्ध) । 

जनस्तंभ-पु० [सं०] (१) शांतिदेवा और वसुदेवका एक 
पुत्र (बह्मां० ३.७१.१८०) । (२) तुम्बका एक पुत्र (वायु० 
५६.२४९) । 

जनस्थान-पु० [सं०] (१) दण्डकारण्यका एक स्थान जहा 
वनवास काल्में श्री रामचद्धने कुछ कालतक् निवास किया 
था तथा अनेक राक्षमोंक्रा वध किया था (ह्मां० ३.६३. 
१९०; वायु? <<.१९४) । (२) गोदावरी तदका वह स्थान 
जहाँ वरुणदेवके कहनेसे याज्षवतक्य ऋषिकी अध्यक्षतामें 
जनवोंने यद्य किया था, अतः यह जनस्वार कहलाया । 
यहाँ भोग और मोक्ष दोनों मिलते है जहा? ८८१३-१०) । 

जना-खी० [सं०] माहिष्मतीके राजा नीलध्वजकों स्लीका 
नाम | पांडवोंके अश्वमेव यझ्षके घोड़ेको पकइनेवाला प्रवीर 
इसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (जैमिनीय भारत) । 
प्रवीरकी शृत्युके पश्चात्‌ यह खयम्‌ पांडवोंसे युद्ध करने लगी 
और भौकृष्णको इससे पांडवोंकी रक्षा करनेम बहुत कठनाई 

थी । यह वीर पुत्रकी वीर माता थी (महासा०) । 

जनापीड़-१० [सं०] झरूथका पुत्र | इसके पाण्ड्य, केरल, 
चोल और कुब्प नामके चार पुत्र थे वायु० ९९.५-३) । 

जनादन-7० [सं०| वसुदेवका एक नाम (वायु० ५६.५१ 
१०६.७४) | विष्णुक्रा हयग्रीव अवतार । देवीके भाईके नात 
मंड-ललिता-युद्धम भण्डासुर द्वारा माया संष्ट हिरण्य- 
कशिपोंका दमन (बह्मां" ४-२९.१०३, १३१३) । गयार्म 
पितरोके रूपमे (वायु० १०८-८७, ८९%; १०३.३४, ३४) । 
विषके कारण काला रंग हो गया (वायु० ४४-७५) | सत्त, 
रज तथा तम गुणोके कारण यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
होते हैं (विष्णु० १.२.६१-७) 

जनादनपूजा-खी० [सं०] विष्णुको पत्नगव्यसे स्नान कराके 
मार्गशी्ष झु० १२ को पूजा करें, स्वयस्‌ वहीं पत्चगव्य 
पान करे तथा चावल बाह्यगको दे (कृत्यरलावली) 
सु-ए० [सं०] ढो पिशाचोमेले ८क जो खजाके गर्भसे 
उत्पन्न कश्यपके पुत्र थे उनने एक यक्ष था आर दूमरा 
राक्षस था (वायु? 5९.११३) । 

जनन्‍्मकील-५० [सं०] विष्णु । पुराणानुसार विष्णुकों उपार 
सना करनेवात्य मोक्षपद प्राप्त करता है, अतः किश्णुक्ी 


जन्माष्टमी - जय 
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जन्मकील कहते है । 
जन्माष्टमी -ख्री० [सं०] भादोंकी ऋृष्णाष्टमी, बुधवार, 
रोदिणी नक्षत्र, दृषके चन्द्रमा आधीरातको श्रीकृष्णका जन्म 
हुआ था| इस हठिन हिन्दू शत तथा उत्सव करते हैं। विष्णु- 
पुराणमें श्रीकृष्मका जन्म आवण क्रृष्णाश्मीकों लिखा है 
जिसका कारण मुख्य चन्द्रमाल और गौणचन्द्रमासका भेद 
मालूम होता है। इसमें अष्टमीके उपवाससे पूजन और 
नवमौके पारणसे अतकी पृत्ति होती हें (शिव०, विष्णु० 
ब्रह्म ०, अग्नि० तथा भविष्य० आदि०) | 
जमदग्नि-पु० [सं०) (१) वेवस्बत मन्वन्तरके सप्तियोंमेंसे 
एक ऋषि । यह सत्यवती तथा ऋचीकके पुत्र एक प्राचीन 
सोत्रकार (मार्गव) (मत्स्य० १९७,१५, २९) ऋषि थे। यह 
(जमदग्नि) वेष्णवारिन खानेसे उत्पन्न हुए थे (भाग० ८-१३. 
७; ब्रह्मां० २.३२.१०"०; ३८.२७; मत्स्य० ९.२८; १२६. 
२१; वबायु० ३२.४३; ६५.९३; “१.६७; ८०.८६; विष्णु० 
७.३२-६) | इनकी गिनती सम्रषियोंमे होती है (भाग० 
९. अध्याय १५७ ओर १६) । महासारत, हरिवश और विष्णु 
एरगाणमें इनका उल्लेख मिलता है । ऋचीकने अपनी पत्नी 
सत्यवती (राजा गाविकों पुत्री) तथा उनकी माताके लिए 
भिन्न-भिन्न गुणवाले ठो चरु तैयार किये थे। तदनंतर 
चर बदल गये और सत्यवतीका चरू उसकी माता खा गयी 
ओर माताबाला चरु सत्यवतीकों मिला । अतः समय पाकर 
सत्यवतोक्के गर्भने जमठग्ति और उसकी माताके गर्लसे 
विश्वामित्र हुए । (२) एक मंत्रकृत्‌ तथा ऋषि धवायु० 5 
९5) | माघ, फाल्युग सूर्यके साथ (बायु० ४२.२०; विष्णु० 
३.१.३२) । (३) भृयु गोत्रका (उरुक्ा पुत्र) 
टायु० ६४.२०; जनदग्नि भार्गव जो स्प्रपियोमेले एक थे 
(बायु० १००.१०) । 
मठगिनिका विव्राइ गाजा प्रसेनजितकी कन्या रेणुकासे 
ग जिसके गर्भय रुमण्यान 
जुराम उत्पन्त हुए श्र (भाग० ९.१०,११-१३; वायु० 
८5); पर वायु पुराणानुसार रेणुकाका दूसरा नाम 
थी। विष्णु 


2० 
२.१०.१६; 
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4 
कामलो था जो लुत्रेणु (इध्ताकु) की पुत्री 
पुराणानुसार इेइवक्के राजा कार्चत्रीय एके 
चुरा ले गये थे और इससे परशुरामने कात्तवीर्यके हजार 
हाथ काट डाले थे। जब यद् कात्तंवीयके पुत्रोड़ो साछूम 







सुपेण, बहु, विश्ववाहु और 


रइवका गौ 


हुआ ततव्र उन लोगोंन आश्रमपर आकर रेणुकाके सामने ही ' 





मठग्निकों मार डाला-दे० परशुराम, रेणुका । हरिश्च॑द्र- 
के यदबने यह अद्याके स्थानपर थ (भाग० ९.७.२२) । यह 


एम मंत्रकृत्‌ थे धद्मां० ३.२१.१; नत्स्पू० १४०.९९) । 


जयंत-५० [मं०] (१) इद्र आर गचीका एड़् पुत्र उपेन्द्रका 
नाम (वाग० 5.2<.७; <.२२.१७; ११,०.२६; ब्रद्या० 


है 
३.५.२४; वायु० ६८.२४) । (२) मनत्दती ओर धर्मके एक 
पुत्रका नाम, यह वसदेवका अंश था जिसे उपेन्द्र भी कहते 
थे (भाग० ६.६.८) । (४) अब्रग्के पिताका नाम ! (४) 
ज्गम्धबानूका एक पुत्र तह्मयां० ३.७.३०२) । (०) गौतमक्के 
आश्रनक्रे निकट निमि द्वारा स्थापित एक नगर (ब््मां० ३. 


54.१-२; बापु? ८”..२) । (5) भीमसेनका उस समयका 
नाम जब बढ़ मदाराज बिराट्के वद्य अताववास कहते थे 
(मदामा० विराप०)। ७) दशघरवके एक नन्ीझा 


नाम (रामायण) । (८) ग्यारह रुद्रोमसे एक (मत्स्य० ५. 
३०) । (०) कीत्तिकी पत्नी जो पतिको छोड़ सोमके पास 
चली गयी थी (मत्स्य० २३.२०) । (१०) जयंती और 
वृषभका एक पुत्र तथा अक्रर्का पिता (मत्स्य० ४७.२६; 
भाग० १.१४.२८) | (११) एक विनायकका नाम (मत्स्य० 
१८३.६३; २५३.२३, ४०; २२०.८; २६६.४३२) । (१२) 
केतुमालके एक कुरूपर्वतका नाम (वायु ० ४४.४)। (१३) एक 
तीर्थ जो पितरोंकों प्रिय तथा पत्रित्र है (मत्स्य० २२.७३) । 
जयंतपुर-पु० [सं०] निमिराज द्वारा स्थापित एक्र प्राचीन 
नगर जो गौतम ऋषिके आश्रमक्रे निकट था (ब्रह्मां० ३.६४- 
१-२; वायु० ८९.२) । 
जयंती-खी० [सं०] (१) देवगज इंद्रकी पुत्रीका नाम जिसे 
देवसेना या जयनी भी कहते थे। यह अंनरिक्षकी माता कही 
गयी हैं (भाग० ५७.४.११; १२.२.२१) । (२) जिस रात्रितरो 
श्रीकृष्णया जन्म हुआ था, उसका नाम (ह्यां० ३.७१ 
२०४; वायु? ९६.२०१) | (३) इंद्रकी पुत्री जिसे झुक्कके 
यहाँ सेवा करनेके लिए भेजा गया था, जब १००० वर्षोतक 
चूम्र ब्रत कर रहे थे। शुक्र उसकी सेबासे बहुत प्रसन्‍न हुए 
और उसके पति रूपमें उसके साथ दस वर्षोतक रदे (जद्यां० 
» +535; ७३.३; बायु० ९७.१४९; ९९.३) । 
इसीके गर्भसे देवयानीका जन्म हुआ (मत्स्य० ४७.११४- 
८८; ब्ह्मयां० ३.१.८६) | (४,”) हस्तिनापुरमें स्थापित सती 
देवीकी एक मूर्ति तथा अन्यकासुर रक्तपानार्थ शिवसृष्ट एक 
मानस मालृका देवी (मत्स्य० १३.२८; १७९.१३; बायु० 
१.१०३) । (६) वृषभराजकी पत्नी तथा काशीकी पुत्रों 
(मत्स्य० ४०.२६) । 
जयंती अष्टमी-खी० [मं०] पोष झुक्‍्लाष्टमी वुधके दिन 
यदि भरणी भी हो तो जयंती होती है । इस दिन स्नान, 
ठानाठिका बड़ा फल है (निर्णयासूतो । 
जय-ली० [नं०)] (१) विप्णुके एक पार्षददा नाम । पुराणा- 
नुसार सनकाडिकने इसे आर इसके भाई विजयगे जाप 
विया जिसके फलस्वरूप जयको संसारमें तीन बार हिर- 
प्याक्ष), रावण और शिश्षुपाकक्कना अवतार और विजयबको 
दिर्यदाणिपु, कुम्मकर्श आर सका जन्म ग्रहण करना 
पड़ा था (रानावण, दाल्काट, दो० १२१; भाग० ३.१६. 
२, २६-३७; ८.२१.१६)। (२) युधिप्रिस्के अज्ञानवास 
काया नाम (महामा०दिगट०)। (8) बत्सर नथा 
स्ववीथीका एक पुत्र (भाग० ४.१३.१२) । (४) जाम्मवानक 
एक पुत्र जाह्मयां० ३.७-३०२) । (०) घृनराष्ट्रके एक पुत्रका 


३2३,७२,१'५० 


नाम (मिदामा०? । 5) विश्वामित्रके एक्क पुत्रका नाम 
(भाग? 2.१३.६६, । ५७) सजयक्षे एक्र पृत्रका नाम जो 


कृतका पिता था 3.2७.25-१9; बायु० ९३.८; 
विष्णु ० 4.९.२५) | (८) श्रुत सुश्षत--जक्षांड तथा वायु") 
का एक पुत्र तथा विजयका पिता (भाग० ९,१३,२७८; ब्रह्मां० 
३.६४.२२; वायु० ८९.२१; विष्णु० ४.५७.३१)। (०) 
उ्वगाक्रे गर्भने उत्पन्न पुरुबसुक्के एक पृत्रका नाम जो 
अनितता पिता था (नाग? ९.१७,१-२) । (१०) संकृतिका 
एक पत्र जो बोदा गे राग 2 (११) भाग- 
बतानुलार उसने मसन्दस्तरदे, एक ऋषित नाम (भाग० ८. 
१३.२२: २९.१६) | (2-। सन्युक्रे एक पुत्रका नाम (भाग 


(माग० 


१९९ 
त 


|, छः को 


टी 
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२१.१) । (१३) एक नागका नाम जिसका वर्णन महा- 
गग्तमे हैं और जो महातरूूका निवासी था (ल्मां० २० 
२०.३७; बायु० ७०.३६) । (१४) भद्राका एक्क पुत्र (भाग० 
2०.६१.१७) । (१७) युयुधानक्रा एक पुत्र तथा कुणिके 


विताका नाम (भाग० ९.२४.१४)। (१६) इन्द्रका पुत्र 


जय॑त+दे० जयंत । (१७) कंक और कार्णिकाका एक पुत्र 
(भाग० ९,२४.४४) । (१८) कलिका एक पुत्र तथा वरुणका 
जत्र जह्यां० ३.७९.७; वायु० <४-७) । (१९) विजयका 
एक पुत्र तथा हयश्रके पिताका नाम (तह्यां० ३.६८-९; 
वायु? ९३.९५) । (२०) #जयका पुत्र तथा विजयका पिता 
जिद्ञां० ३.६८.८) । (२१) भरद्राश्वका पुत्र (मत्स्य० ५०. 
६)। (२३१) अद्ारहवें द्वापरके वेदब्यास (विष्णु० ३. 
३२,१०)। 
जग्रतसेन-पु० [सं०] (१) अदीनके पुत्र तथा सहदेवके पौत्र 
जायु० ९.१३.१०; विष्णु० ४.९.२७) । (२) आहिनका 
पुत्र तथा संक्ृोतिका पिता (जह्यां० ३.६८.१०) । (३) सार्व- 
भामवा एक्र पुत्र (मत्स्य० 3०.१६; बायु० ९१९.२३७) । 
आरशखितका पिता (विष्णु० ४.२०.४) । 
जयदेब-१० [नं०] ये कुल बारह है जिनकी सृष्टि ब्रह्माने 
कीथी।वेमंत्र जो यज्ञोंमें पढ़े जायें--5र्श, पौर्णमास, 
बद्द, रथ॑ंतर , वित्ति, विवित्ति, आकृति, कृति, विज्ञाता, 
विज्ञान, मनस और यज्ञ । स्वायंभुव मन्बंतरमे इनका जित 
रूपमें पुनः जन्म हुआ। बदयने इन्हें ग्रार्हस्थ्य तथा यज्ञ 
करनेको कहा, पर ये ज्ञानमार्गमें ही करते रहे, अतः क्रद 
ही बह्माने सात दार जन्म लेनेका शाप दिया । इन सात 
जन्मीने ये क्रमशः अजितदेव, तुषितदेव, सत्यदेव, हरिदेव 
बेकण्णदेव, साध्यदेव और आदित्यदेव हुए (बह्यां० ३.३. 
3: ४ पूरा) । 
जयद्रथ-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रका जामाता, कौरवपति 
दुर्याधनका बहनोई जो दुःशलाका पति था। महाभारतके 
अनुसार यद सिन्धु सौवीरका राजा तथा अश्वजितवा 
पिता था (मत्स्य० ४९.४९; महाभा० आदि० ६७.१०९- 
2०) । एक दार पाण्डवोंके वनवासकालमें उनको अनु 
पस्थिनिर्म यद बढाँ गया था और द्रौपदीके सोह्यपर 
तना मुग्ध हो गया कि उसे वलपृ4क अपहरण कर 
६ पाण्डवोने लोग्नेपर इसका पीछा किया 
आर इसे साथियों सहित बुरे तरीकेसे परास्त किया। 
युविष्ठिरकी आज्ञासे भीमने इसे प्राणदान दिया, पर सिरके 
दाल काट लिये तथा दासत्व भी स्वीकार करा लिया। इसे 
फियेका पूरा परिणाम भुगतना पड़ा था। कौरबोंकी ओरसे 
यद महाभारतके युद्धमें छड़ा था। सुमद्राके गर्भसे उत्पन्त 
अर्जुन-पुत्र अभिमन्युका वध करनेके कारण यह अजुनके हाथों 
मास गया था। यह घटना युदके चौह॒हवें ठिन हुई थी 
मिहाभारत द्रोण० अध्या० ४५ तथा भाग० १०.०२.११ (६) ; 
3०.११ (9): ७८.९५(७) १६; विष्णु० ०.३८"१६) | (२) 
कहत्कायवा पुत्र तथा विशदका पिता (भाग०९.२१.२२-२३)। 
(३) वृदनू मनादा पुत्र तथा विजयका प्रिता तथा संभूनिका 
पति (भाग० ९,२३.११-१२; वायु? ९९,१६१; विष्णु? ४. 
१८,२२-२३)। (४) द्वितीय सावर्ण मनुका एक्र पत्र तह्मां? 
3<.१,७२)। (७) वृह्दभानुका एक पुत्र (मत्वव० ४<- 


तल चला । 


१०१) । (६) बृहदिषुका एक पुत्र (मत्स्य० ४९.४९) | (७) 
बृहत्कर्माका एक पुत्र तथा विश्वजितका पिता (विष्णु० ४. 
१९.३४) ! 

जयध्वज-पु० [सं०] तालजंघके पिताक्ा नाम जिसे वैकर्त 
भी कहते थे (मत्स्य० ४३.४६) । यह अवंतीनरेश कार्च 
वीर्याजुनके पुत्र थे (भाग० ९.२३.२७-२८; वायु० ९४.७०; 
विष्णु० ४.११.२१-२२) | एक मदारंथ तथा अवंतीका राजा 
(द्यां० २.४१.१३: ४७.६६; ६९.५०) । 

जयनी -खी० [सं०] दे० जयंती । 

जयपग्रिय-५० [सं०] राजा विरादके भाईका नाम (महा- 
भा० र० द्रोण० अध्याय १०८)। 

जयरात-(० [सं?] कलिंग देशके एक राजकुमारका नाम 
जो कौरवोंकी ओरसे लड़ा था और भीमके हाथों मारा गया 
था (महाभा० द्रोणग? १७०४.२८) । 

जयवाह-7० [सं०) एक यक्ष जो देवयानीका पुत्र था जहां ० 
३.७.१२८) । 

जयविध्न महायंत्र-५० [सं०) ललिताके सनिकाकों कि 
क्तव्यविमूद बना देनेकी इच्छासे भण्डके एक सेनानायक 
विशुक्रने दनाया था। गणनाथ गजाननने इसे नष्ट कर 
डाला था हां? ४-२७.२४, ५४) | 

जयसेन- पु० [सं०) (१) हीनका एक पुत्र तथा संक्षेतिका 
पिता (भाग० ९.१७.१७, १८)। (२) सावभामका पुत्र तथा 
राधिका पिता (भाग० ९.२२.१०)। (३) राजापि 
देवीका पति तथा आवंत्य दो पुत्रोंका पिता (भाग० $. 
२४.३९) । 

जया-ख्री० [सं०] (१) कन्बकरक्तपानार्थ शह्लूरसंश एक 
मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य०" १७९.१३)। (२) पु०-जय- 
नामके वारह ममुद्र तुल्य छद (वायु० ४७. ७०) | (३) 
दर्गादा। एक नाम (अद्यां० ४.४४-३०) । (४) पार्वतीकी एक 
सखीका नाम (्रह्मां० ४.४०.३०) । (७) दुगांकी एक 
सहेलीका नाम (मत्स्य० १३.३२: १७९.१३.७)। (६) 
माघ शु० ११८ जया एक्रादशीका नाम जिसके अतने 
पशाचत्व॒ मिदर जाता हैं। माल्यवान्‌ तथा पुष्पवतीको 
इंद्रने पिशाच वना दियाथा जो इसी बअतसे छूटा था 
(पद्म०) | 

जयातीर्थ-पृ० (लं०) कु एक झल जो 
लिए पवित्र ह (मत्स्यू० २२.४०; १२१.७०/ | 

जयादित्य-१० [सं०] काशिकाइत्तिके कर्ता जो कब्मोरके 
एक प्राचीन राजा थे । 

जयानीक-प० [सं०] (१) पांचाल देशके राजा द्वुपद पुत्रका 
एक पुत्र (महाभा० द्रोण० १०६.१८१)। (२) राजा विरास्के 
एक भाईका नाम (महामा० द्रोंण० १५७८.४२) । 

जयापंचमी-सख्री? [सं०] काचिक शुक्क पंचमीकी होने- 
बाला एक पर्व तथा शत जिससे अह्ाइत्या जले पार्षोकी 
निवृत्ति होती हैं! इसमें विष्णु हरि) तथा जया देवीकी 
पूजा होती है (भविष्योत्तर) । 

जयापीडइ-पु० [सं०) कदमीरके एक प्राचीन राजाका 
नाम जिन्होंने प्रयागर्मे १९९९९ थोड़े ठान डिय्रे थे 
(राजनरंगिगी) । 

जयावर्ती-्० [मं०) कात्तिकेयवाी अनुचरी एक मानृकांवा 


पिनतरोंके 


शक 


जयाश्र-जलद 
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नाम (स्कृद ०) 
जयाश्व-१० [मं०] मत्स्य देशाधिपति विराटका भाई 
(महाभा० द्वोण० १०८.४२) । 


जयद्र-पु० [सं०] कर्मीरके राजा विजयके पुत्रका नाम , 


जो कहा जाता हैं आजानुवाहु थे (राजतरंगिगी) । 


जरंधम-पु० [सं०] सत्यमामाके एक पुत्रका नाम ायु० 
९६.२३९) । 

जरंधमा-खत्री? सं०] सत्यभामाओो एक पृत्रीका नाम धायु० 
९६,२४०) । 


जरंघरा-स्री० [सं०] सत्यभामाकी एक युत्रीका नाम 
(ब्रह्मां० ३.७१.२४८) । 


जर-पु० [सं०) (१) एक देव (अह्यां० २.१३.५७)। (२) : 


बमुदेवके एक पुत्रक्का नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१८७; मत्स्य० 
४६.२२) । (३) मृत्युक्ा एक पुत्र (वायु० १०.४१) । (४) 
केलाश पव॑तपरका एड गंधर्व वायु० ४१.२१) । (७) एक 


व्याध (बह्ेलिया) जिसने भूलसे श्रीकृष्णके ऊपर वाण चला . 


दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी | इस वहेलियेको 
स्वर्ग प्राप्त हुआ था (भाग० ११.३०.३३;३८; विष्णु० 
३२७,६८-७१३) । 

जरण-पु० [सं०| ग्रदणका एक मद जिसमें परश्चिमले मोक्ष 
आरम्न होता हैं (ग्रदणफलठपंण) । 

जरत्करण-पु० [सं०] एक वेदिक ऋषिका नाम । 

जरत्कारू-पु? [सं०] एक ऋषि जिनका विवाह वासुक्ि 
नागकी वहिनमे हुआ था जिसवा नाम मनसा था। इसके 
पुत्र आस्तीक मुनि थे जो मनसाके गर्भसे उत्पन्न हुए थ 
(महाभारत) 

जरस-१० [सं०) दे० जरा (३)। 

जरांघखक-पु० सं? श्रीक्षण आर सत्यभामाका एक पत्र 
(बरायु० ९६.२३५) । 

जरा-ख॑० [सं०) (१) पुराणानुसार कालकी पुत्री विद्सरा 
ठ एक नाम । (२) एक राक्षसी जो मगध देशका शृहदेवी 
थी। इसीकी यप्ि सी कहते है । इसीने मगधराज जरासंधर्के 
दो खंशोबीा जोड़ उसे एनः ठोक कर जीवित कर डिया था 
(भाग० 2०,००,२१: ७१-३: ७२.४२) | (३) 
एक व्याधका नाम जिसका बाग पेरमें छूगनेसे श्रोकृष्ण पर- 
लोक सिधार (भाग० ११.३०.३३-३८; विष्णु ० ०.३७. 
5८-७३) । 

जरापुष्ट-पु० [स०| जग शाक्षर्सी द्वारा जीवित हानेके कारण 
जरासंबका एक नाम-*० जग (२) । 

जराबोध-पु० [स०] स्थत॒ुत्ति द्वारा प्रचलित की गयी 
अग्नि । 


०९,२२.८; 


जराभीस - १० [सं०, कामदेवका एक नाम । 
जरायणि-प० [सं०) जरासंघवा एक नाम+दें? जरा (२)। 
जरायु-(० [सं] छानिक्रेयके एक अनुचरत राम । 

जरासंध-(० [सं०) जग (शरद्बसी) द्वारा जीडा हुआ ! 
गसहाभारतके अनुसार बुहद़्अका पुत्र, मगथ देशका एक 
गाजा । यह दो खण्डोम उत्पन्न हुआ था, अतः इसे कैंक्रवा 
विया गया। जग नामती साप्षसीने इसे जोड़कर पुनः 
सीवित कर ठिया था। जगा गश्ननी द्वाग जोड़े जानेके 


अरिण री पिश्गाबा दुआ। यहा साउदेवका बिता था 


(माग० १.१८५.९; ९,.२२.७-८; मत्स्य० ४०.३१-३२; २७१. 
८; विष्यु० ४.१९.८३-७; २३.२-३) | इसकी राजधानी 
गिरिवजमें थी जहाँ हजारों राजा बंदी पड़े थे (भाग? १०. 
६०.१८; ७2.२३-२४, २९) । मथुराविपति कंसको इसको 
पुत्रियाँ 'अस्ति' और प्रार्ति' ब्याही थी। श्रीक्षष्ण द्वारा कंस 
के मारे जानेपर क्रोवर्में आऋर इसने मथुरापर अद्भारह बार 
चटाई की थी (माग० १०७३ (७)२२-२४); ५०-४२-४४ 
किणु० ४. अध्याय २२) | इसके आक्रमणोंति तंग आकर 
मथू्राके निवासी द्वारका जा वसे थे। युविष्ठिरके राजसूथ 
पश्ञमं श्रोक्रष्ण, अर्जुन आर भीमशो साथ लेकर इसके यहाँ 
गये थे जब भीमले इसका २७ टनोतक युद्ध होता रहा | 
तब श्रीकृष्णकी दुरमिसंधिसे भीमने इसके जुड़े स्थानसे इसे 
चीर इसका बंध कर डाला था (भाग० १०,७१.२(५१), ३-४; 
७२.१०-४७; ७३.३१; ७६.२; वायु० ९३.२७)। (२) 
नभाका एक पुत्र एक वीर योद्धा वायु०९९,.२२६-७) । 
(३) सहदेवका वंशज--हूहृद्थगण, सागथेयगण (वायु० 
९०,२९४) । 
जरिता-ख्री० [सं०] सारंगिकाकी जातिका एक मादा पक्षी 
जिसका उल्लेख महाभारतर्भम मिलता है । मण्डपाल ऋषि 
निःसंतान होनेके कारण बड़े दुः्खी थ्रे, अतः उन्होंने इसी 
जानिके नरपक्षीका रूप धारण कर इसमें जरितारि, सारिस- 
रिक्त, स्तंदमित्र और द्ोग नामकरे चार पुत्र उत्पन्त किये। 
इनमेसे दूसरे और तीसरेके नामकी कुछ ऋचाएँ मी ऋग्वेद 
में मिलती है। खाण्डव बनक्रे जलनेके समय जरिताने 
मण्डपाल ऋषिकी सहायतासे अपने उपयुक्त चार पुत्रोंका 
बड़ी वीरतासे रक्षा की थी | कहते दे मण्डपाल ऋषिने चार 


पुत्रोंके उत्पन्त होनेक्रे पश्चात्‌ जग्ताकरों त्याग दिया था 
(महामा०) । 


जरोमधक-पु० [सं०) क्षण और सत्यमामाका एक पुत्र 
(ब्रह्मा ० ३.७१ ,२४७) । 
जर्जरानना-ख्री ? (सं०) स्वामी कात्तिकेयकी एक अनु चरी- 
का नाम (सूद ०) । 

जवबेर-पु० [/०) नागोके परोडितका नाम 
द्वारा नायोंका रक्षा की थी (मठाभा०) | 

जलूम्‌ब-प१० [सं०] श्रीकृष्ण ओर सत्यभामाका एक पुत्र- 
दे० (जरंबम ) | 

जलधबम-7० [सं०) पुरागनुलार एक राक्षमका नाम जो 
शिवजीकी कोपारिनसे समुद्र उत्पन्न हुआ था । पडा होते 
ही इनका जोसने सेना सन देवता छोग व्यग्र हो गये । 
उत्सुकतावन्ष ब्रह्मा समसठ्रके पास गये और इसे गोदमे ले 
लिया । इसने उनकी दाड़ी इतनी जोरसे खीची की उनके 
नत्रोने शास निव ल पड़े | इसीस उन्होंने इसका नाम जलूँ 
घर रख दिया । बडा होकर इसने इंद्रपुरोका अपने अधिकारमे 
कर लिया जिसके कारण शिवकों इंद्रकी ओरसे इससे लड़ना 
पड । विष्णुकी सहायताने शिव इसे मार सके थे । बाल- 
नेमिकी कन्या बूंढदा इसकी पत्नी थी (सांग०, ब्द्यां० तथा 
विष्णु०/ । 


जिन्होंने थह्षके 


| जलकृच्छू 7 ३० रस . बाड़ नलका उदाल कर एक मदीने- 





त पीचे--तोयकृड 
जलूद-प० मसं०) ( 


नुझायाजवल्क्त्र । 
ख््यका एक सच विसके नाम्मपर 


पद 


जलद॒वर्ष-जह 





जलरूदवर्ष नाम पड़ा जल्मयां" २.१४-१७-१८; वायु? ३३. 
१७)। (२) एक आत्रेय गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.४)। 
(३) शाकद्वीपके भव्यका एक पुत्र विष्णु० २.४.६०) । 

जलूदवर्ष-पु० [सं०] जलूदके ऊपर इसका नामकरण हुआ 
था (ह्यां० २.१४-१७-१८; वायु० ३३.१७) । यह शाक- 
हवीपमें उदय पर्वतके चारों ओर है (अह्यां० २-१९.९१; वायु० 
४९.८७) । 

जअलूधार-पु० [सं०] (१) शाकद्वीपका एक पर्वत जिससे 
पसव नित्य उत्तम पानी पाता हें धअह्यों० २.१९.८५-८६; 
मत्स्य० १२२.९; बायु० ४९.७९) । (२) उदय पर्बतका 
उदय वर्ष नामका एक मदादेश (मत्स्य० १२२.२०) । 

जलधघेनु-खी० [सं०] यह ब्रत तथा ढान ज्येष्ठ शुक्ला 
एकादशीको होता है | एक प्रकारकी कल्पित घेनु । दान 
देनेके लिए इस गौकी कल्पना जलके घड़ेमें की जाती है । 
इसमें जलाधिपति वासुदेव भगवानका पूजन करना होता 
है । इस दानका देनेवाला और लेनेवाला दोनों सब प्रकारके 
पातकोंसे मुक्त हो जाते है (मदनरत्न तथा स्कंद०) । 

जलफ्ावन-प१० [सं०] प्रल्यका एक भेद जिसमें पुराणा- 
नुसार सारी पृथ्वी जलमर्न हो जाती है (हि. श. सा.) । 

जलग्रिया-््री० [सं०] सती देवीफी एक मूति जो शिवलिंग 
नामक स्थानमें स्थापित कही गयी है (मत्स्य० १३.३३)। 
जलू-पु० [सं०] एक देवता, भव! इसका अधिदेवता है 
जिसे मंदिर स्थापित करते समय पूजते है (मत्स्य० २६५ 
३९-४१) । 

जलमावका-ख्री० (सं०| एक प्रकारकी देवियाँ जो संख्या 
सात है । इनका निवास जलमें माना गया है । इन सातों- 
के नाम ये हे-मत्सी, कृर्मी, वाराही, ददुरी, मकरी, 
जबूका और जंतुका (द्वि० शव० सा०) । 

जल्यात्रा-खरी० [सं०] (१) हरिप्रवोधिनी शीके 
(काक्षिक ज्ञु० ११के) पश्चात्‌ उसी मासका चतुद शीकी मनाया 
जानेबाढा एक उत्सव जो विशेषकर राजपूतानेमें होता है । 
इस दिन उदयपुर नरेश क्रिसी जलाशयके पास जाकर जलू- 
दी पू्ा करते है। (२) ज्येष्ठ पू्णिमाकों मनाया जानेवाला 
बरेष्णबाका एक उत्सव जिसमें ये छोग विष्णुकी मूत्तिकों खूब 


उण्डे जलसे नहवात हे 

जलवीर्य-पु०  [सं०) भरत्जीके एक पुत्रका नाम 
(रामायण) । 

जलशायी -पु० [स०| क्षीेस्सागरम शबन करनेक कारण 


विष्णुका नाम (मत्स्य० २८५.५) । 

जलसंधि-पु० [सं०] (१) ध्रतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम जिसका 
साहद्यकिके नाथ घोर युद्ध इुआ था । इसने सात्यकिका वाया 
हाथ तोड़ डिया था, लेकिन उसीके हाथों मारा भी गया था 
(महाभा? आहि० ६७.९४) | (२) एक ऋषिका नाम ! 

जलसमुद्र- १० [मं०] पुराषानुसार सात अनिद्ध समुद्रामेते 
अंतिम । 

जलांतक-१० [म०) ४) सात समुद्रोंमसे एकका नाम । 
(२) सत्यभानाक्के गर्भसे उत्पन्न अश्रीक्षष्णका एक पुत्र 
(हरिवंश) । 

जलाधार-५० [०] 
पर्वत (विष्णु ० २.४-६ 


द्वीपके सात ओे्ठ पंत्रतोमेले ८ 


द्या 
२) । 





जलाधिप-पु० [सं०] दे” जल । इसकी पूजा गृहनिमौण- 
के समय होती है (मत्स्य० २५३.२६) । 

जलापा-खरौ० [सं०] पई बअहावादिनी सुन्दरी देवियोंमें 
एकका नाम (ह्यां० २.३३.१७) । 

जलाशी-पु० [मं०] अग्निके अभिमानी देव, जो ब्रह्माका 
ज्येष्र था, से उत्पन्न स्वाह्यके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० 
१.१०.१५) । हे 

जलेयु-प० [मं०] रुद्राश्रके १० पुत्रेमेंसे एकका नाम (भाग० 
९,२०.४; वायु० ९९,१२४) । 

जलेलछा-ख्री० [सं०] कात्तिकेयकी सहचरी एक मादुकाका 
नाम (स्प्रंढठ०) । 

जलेश-प० [सं०] जलूके अधिपति वरुणका नाम (विष्णु ० 
२.८.५) । 

जलेशय-पु० [मं०] विष्णु । प्रढलय होनेपर विष्णु जलूमें 
सोते हैं, अतः यह नाम पड़ा (हि. श- सा. । 

जलेश्वर-यु० [सं०] कलिंगके अमरकंटक पर्वतपरका एक तीर्थ 
जो पिण्डदान तथा तर्पणके लिए उपयुक्त है। शिव जब 
त्रिपुरनाश कर रहे थे तब बाण सिरपर एक शिवलिंग रख 
उपस्थित हुआ। शिव इससे प्रसन्न हुए, अतः इसका 
माहात्म्य है (मत्स्य० १८६.१०५-३८, १८७.३-७२; अध्याय 
१८८ पूरा) । 

जलेश्वर-पु० [मं०] वनारसमे शिवके आठ पत्रित्र स्थानों 
मेंसे एक (मत्स्य० १८१.२८) । 

जलेघु-प० [सं०] सैद्राश्के दस पुन्नोंमेंसे एक पुत्रका नाम 
(विष्णु ० ४.१९.२) । 

जलोत्सर्ग-"० [सं०] पुगणानुसार ताछ, कुओआ आदिका 
विवाह । 

जलोन्नाद-यु० [सं०] शिवका एक अनुचर विशेष (शिव 
पुराण) । 

जर्प-पु० [सं०] तामस मन्बंतरके सप्रपियोंमेसे एक ऋषि 
(मत्स्य ० ५.१६) । 

जवारा-2० [०] जौके हरे अंकुर जो विजयादझमीके पूर्व 
बोये जाते है | वहिने भाईके कानपर ओर जाह्मण यजमानके 
कानपर धरते हैं। धरते समय “जयन्ती मंगला काली 

भद्रवाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा थधात्री खाहा खधा 

नमोस्तु ते ॥ मंत्र पढ़ते हैं (मारकण्डेय०, दुर्गोसप्त०) । 

जवी-एु० [सं०) एक सागव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५. 
२०) । 

जविष्ट-५० [मं०] १२ झुक्रवर्मके 
(ब्रह्मा ० २.१३ ९७) | 

जहु-पु० सिं०] पुष्पवान्‌के एक पुत्रका नाम (भाग? 5. 
२२.७) । 

जनन्‍्तु-१३० [सं०] सोमकके सी पत्रोंमेसे ज्येष्ठ पुत्रवा नाम 
(भाग० ९.२२.१; विष्णु० ४.१९,७२) । 

जह-पु० [सं०] (१) कुरुका पुत्र तथा सुरबका पिता 
(भाग० ९.२२.४, १; वायु० ९९.२१७, २३०; विष्णु० ४. 
१९,७८; २०.२) । (२) वायुपुराणानुसार (केशिनी) 
बोशिका तथा (होन्नक) सहोत्र राजाके पुत्र एक राजषिका 
नाम जो केशिनीके गर्मसे उत्पन्न हुए थ। पुराणानुसार 
जब राजा भगीरथ गंगाजीको लेकर गंगासागर जा रहे ये, 


देवोमसे एक देवका नाम 


जद्धतनया-जात॒कार्णी 
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जहाँ कपिलजीने राजा सगरके पुत्रोंकी भस्म कर दिया था, 
तब जहू ऋषि यज्ञ कर रददे थे और गंगा इनके यज्ञवाटसे 
होकर ददने लगी। इस कारण यज्ञर्मे विष्न होगा, यह समझ 
ये गंगावों पी गये ! बहुत प्रार्थना करनेपर इन्होंने गंगा- 
को कानसे निकाल दिया । युवनाश्रकी पोती कात्रेरीसे इनका 
विवाह हुआ जिससे सुनह (सुहोत्र 5 वायु०) नामक पुत्र 
पन्न हुआ था. (माग० १.१०.३; अह्यां० ३.६६.३५-३०; 

बायु० १,१४२; ९१.७४-६०; विष्णु० ४.७.३-७) । 

जह्बतनया - खली ० [सं०] गंगाका एक नाम । 

जद्दसप्तमी -जरी? [मं०] वेशाख शुक्ला सप्तमी। केहत हैं 
इसी तिथि जह्ँ ऋषिने गंगाको पी लिया था तथा कानसे 
पुनः निकाला था | इस दिन गंगाका जन्म मानते हैं ओर 
इसे गंगासप्तमी भी कहते हैं (स्कंद० काशीखंड) । 

जांगल-पु० [सं०] एक ऋषि, जो शाकल्यके पुत्र थे जिन्हें 
भश्रमसे राजा शंकर (पांड्यनरेश) ने मार डाला था (स्क्रंद० 
ब्राह्म०, सेतु-माहात्म्य) । 

जांबबंत-प० [दि०] दे० जांदवानू । 

जांबबती-ख्री० [सं०] जांबवानूकों पुत्री जिसका विवाद 
श्रीकृष्ण, साथ हुआ था! जब श्रीक्षष्ण स्वमंतक मणिको 
खोजमें जंगलमे घूम रहे थे तब उन्होंने जांबवानूतओं हरा 
क्रर्के बह मणि पायी और कन्याले विवाह क्रिया (साग० 
2०,०5१.३२) । 

जांबबान-पु० [सं०] एक रीछका नाम जो सुग्रीवका मन्री 
था और रक्षा तथा प्रजापति अक्याका पुत्र माना जाता हैं । 
यह रीछोंका राजा कहां गया है। बेतायुगर्मे राम-रावण 
थरुद्धमे इसने श्री रामचन्द्रढों सहायता वी थी (भाग० ९ 
१०,१९-४४) । भागवतानुसार द्वापरर्म अक्ृणन इसका 
पुत्री जांववर्तीस विवाइ किया था (भाग० १०-७६.१४-३२; 
ब्रह्मा? ३.७१.३०; मत्स्य० ४५.७-८, १२-६; वायु० ९६, 
३४) । कहते हैँ सत्ययुगमें इसने वामन भगवानूकओो परिः 
क्रमा की थी (माग० <.२१.८; ब्रह्मां० ३.७.३००-४; 
विष्णु ० ४.१३.३२.०८) । 

जांबुमाली-पु० [सं०] प्रहस्त नामक राक्षसके पुत्रका नाम। 
अज्ञोकवारिका उज्ाइते समय हनुमान द्वारा यद मारा गया 
था (रामायण) । 

जांबुबत। जांचुवान्‌ू-६० [सं०] दे० जांववानू । 

जाजल-१० [मं०] अथर्ववेदकी एक शाखा । 

जञाजलि-पु० [नं०] (१) एक ऋषि जो गोत्रप्रवत्तक माने 
गये हैं। काशीनिवार्स! तुलाधार नामक वंश्यसे इन्हें ज्ञान 
प्राप्त हुआ था | यह ८६ श्रत्षियोंमेसे थे (अह्यां? २.३३.२ 
३७.०९; ३.३६.०) । पथ्यके शिष्य, जिन्हें पश्चिम सागरके 
निकट सिद्धि मिली थी। यहीं प्रचेतागणक्रों नी सिद्धि प्राप्त 
हुई थी (भाग० १२.७.२; ४.३१.२; वायु० ६१.५२) । 
एक सुख्य वंदरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३९) | 

जाब्जलि-१० [मं०] बअद्याके यज्ञके एक ऋत्विक्‌ (वायु० 
१०६.,३१४) । 

जाटालिका-सखत्री० [सं०)] कात्तिकेयकी एक मातृकाका नाम 
(स्क्रंद ०) । 

जाटिकायन-पु० [सं०] अथर्वेदके एक ऋषिका नाम । 

जाठर-पु० [सं०] जलकी अग्नि जो मनुष्योंके पेट (उदर) 








में होती हैँ जो जलसे नहीं बुझती । इसके लिए इंघन 
अनावश्यक है । इसमें न तो ज्वाला है, न चमक (जह्मां० 
२.२४.१२; वायु० ५३.८-१०) । यह विद्वान्‌ अग्निका पिता 
है अह्यां० २.१२.१४) । 

ज्ञावंबि-पु० [सं०] एक 
१३) । 

जातकर्म-(६० [सं०] हिन्दुओंके १६ संस्कारों चौथा जो 
बालकके जन्मके समय होता है । इसमें नवजात शिशुका 
पिता जन्मका समाचार सुनते हो तुरत सत्र कपड़े सहित 
स्नान करके कुछ पूजा श्राद्धादि करता है । फिर अकह्यचारी, 
कुमारी, गर्भवती या विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा लोहेसे साफ 
मिलपर पीसे चावल और जोके आँटेकी अपने अँगूठे और 
अनामिकासे वच्चेको जीभमपर लगाता है और इसके बाद 
सोनेसे घी दच्चेकी जीभपर धरता हैं। इतने काम्मोंके वाद 
शिज्चुक्रा नाल कटता है और दूध पिलाया जाता है । आज- 
कल तो यह सस्कार प्रायः लप्त-सा हो गया है। श्रीकृष्णका 
जातकर्म (माग० १०.५.१-१६; ब्रह्मां० ३.४२.४३; ५०.२४- 
६३,१३३; ३.१०.४-१५; १३.२)। बुद्ध और 
वामनका (मत्स्य० २४.७-७; २४०.६६;२७०.१८) । राजा 
सगरवा जातकरर्म (विष्णु० ४.३.३६) । 

जातवेदा-पु० [सं०] अरणिसे उत्पन्न अग्नि जैसे पुरू रवाकी 
पुत्र डुआ था (भाग० ७.२०.१६-१७; ९.१४.४६) । 

ज्ञालवेदःशिला-खी० [सं०) यह देविका नामक स्थानमें 
वृषकृपके निकट हैं, जहॉसे एक पविन्न अग्नि उसमें प्रवेश 
करनेवाले लोगोंको स्वर्ग ले जाती हैं (वायु० ७७.४२) । 

जातवेदस-पएु० [सं०] बज्जुडका एक सूक्त जिसे सरोबर 
आदियो प्रतिष्ठाम पढ़ते है (मत्स्य० ८.३०) । 

जातिभ्र शकर-१० [लं०] एक्र प्रश्ारक्षा पाप जो पाप 
करनेवालेकी जाति ओर आश्रमसे भ्रष्ट कर देता है । यह 
पाप यदि अनजानमें हो तो इसकी निवूतिके लिए प्राजापत्य 
ग्रायश्रित्त और बदि जान-वूझकर करे तो सांतपन 
प्रायश्रित्तका विधान हैं (मनु०) । 

जातिस्मर-५० [सं०]) एक ऋषि अजिन्‍्दोने यम-अनुचर 
संवाद कालिंगक ब्राह्मणंकी सुनाया था (विष्णु० ३.७०, 
१३) । 

जातुवाना-स्त्री० [सं० यानुबान] अज नामक क्रृष्माण्ड 
प्रिशाचक्ी लड़काका नाम जह्मां० ३.७.७४-८५)--दै० 
अज्ञ स० ८ । 

ज्ञातुधि-पु० [मं०] उत्तर देशका एक पर्वत जहाँ साधुओं 
और मसिद्धोंकरा निवात कढ़ा गया हैँ धायु० ४१.६ 
४२.७१) । 

जातूकर्ण-पु० [सं०) (१) द्वापरमें उत्पन्न होनेवाले एक 
ऋषि जिन्होंने उपस्मृति बनायी थी। वह *७| द्वापरके 
वेदव्यास थे (विष्णु० ३.३.१९) । इन्होंने विष्णुपुराण प्रमति 
(परानर-नवायु०) से सुना था (वायु० १०२.३५; विष्णु० 
६.८.४१९) । (२) अग्न्विद्यक्रा एक नाम (नाग० ९.२.२१ 
२२) । (४) वमिष्ठक्के पोत्रका पुत्र प्रपात्र (वायु १ 
१०)। बेडव्यासके जन्मके समय यह पुरोदित थे (आयु० 
९८.९३) । 

जातूकार्णी-पु० [सं०) ४2) सालती-माथब नाइकके रच- 


काइयप व्यार्षेय (मत्स्य० १९९, 


ब्रष्णु ० 
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जातूकण्य॑- जितब्नत 





यिता महाकवि भवभूतिकी मांका नाम । (२) एक सिद्धिका 
नाम | 

जातूकर्ण्य-पु० [सं०] (१) २७वें द्वापके व्यासका नाम, 
इस युगके अवतार सोमशर्मा थे (वायु० २३.२१४)। (२) 
इसने बह्यांडपुराण पराशरसे सुना था और द्वेपायनको 
सिखाया था (ह्यं० २.१.१०-११; ३५.१२४) । एक वेद- 
व्यास (तब्ह्मां" ३.७३.९३; वायु० २३.२१४)। (३) दे० 
कानीन, जो शाकस्यके शिष्य के | इन्होंने निरुक्त सहित 
संदिताकी दीक्षा इलाक, पेज आदिको दी थी (भाग० ९. 
२.२१; १२.६.५८) । 

जादोराय-पु० [हि०] यदुवंशम उत्पन्न श्रीकृष्णचंद्रका नाम 

गई मारन पूतना कुच काल कूट लगाय | 
मातु की गति दई ताहि जा दौराय ॥-तुलसी। 

जानंति-पु० [सं०] एक ऋषि जो नरनारायण आश्रमके 
निकट वदरीवनमें रहते थे। इनके उपदेशसे वेदमालिको 
मोक्ष मिला था (नारद० पूर्वा्ध ३१५३६-७१)। 

जानकी-खस््री० [सं०] जनककी पुत्री सीता(विष्णु०४.४.१००; 
१५.५) । -जानि पु० [सं०] श्री रामचंद्रका नाम, जिनकी 
पत्नी जानकी थी (विष्णु० ४.४.९९) । -नवमी स्त्री०[सं०] 
वेष्णव मतानुसार वैशाख शु० ९ को जानकी उत्पन्न हुई थी, 
अनः इस दिन जत और जानकीका पूजन करते है जै० मता० 
भा० ८१) | -ब्वत पु० [सं०) यह ब्त फाल्मुन कृ० ८ 
को करते है | इसे वशिष्ठजीकी आज्ञासे श्रीरामने समुद्रतटपर 
किया था । निर्णयमिन्धुके अनुसार पूर्वविद्ध अष्टमी ले और 
सर्वधान्यका हवन करे और अपूप आदिका नैवेद्य लगाये । 
अन्य वेष्णव ग्रंथोंके अनुसार जानकीका जन्म वैशाख झशु० ९ 
की छुआ था जिसे जानकीनवमी कहते हैं--दे० निर्णय- 
सिन्धु । 

जानपदी-अस््री० [मं०] एक अप्सराका नाम जिसे इंद्रने 
अरद्वान्‌ ऋषिका तप भंग करनेको भेजा था। शरद्वानू- 
के शुक्रपातसे कृप और कृपीयका जन्म हुआ था (महाभा० 
आदि० १२९,४-२२) । 

जानुजंघ-पु० [सं०] तामस मनुक्के ११ पुत्रोंमेसे एक्र पुत्र 
(ब्रह्मा ० २.३६.४०९; विष्णु० ३.१.१९) । 

जान्य-१० [लं०] एक ऋषिशा नाम (हरिवंद्व०) । 

जाबाल-7८ [मं०] जद्ालाक्रे पुत्र एक ऋषि विशेष । इनके 
पिताका नाम इनकी माता जवाला भी नही कह सकी थीं। 
इन्हें सत्यकाम भी कहते है। ये १५ शुक्ल यजुर्वद याइल्‍क्‍्य 
दिष्योमेंसे एक थे (बल्यां० २.३५.२९; मत्स्य० १९८.४) । 

जाबालि-१० [मं०] (१) अनेक अन्य ऋषियोंके साथ यह 
परशुगमले मिले थे जब वह तप 2२ रहे थे (ह्यां० ३.२३. 
3) । कद्यप बंचोत्यन्न एक ऋषि । ये राजा ठक्षरथके गुरु 
और मंत्री थे। इन्होंने चावाईके सिद्धान्तोंका प्रयोग करके 
श्रीरामकी वनगमनसे विमुख करनेकी चेश की थी (रामायण)। 
(३) एक आपेंय प्रवर (भार्गव) (मत्स्य० १९०,३८) । 

जामदग्न्य-प० [सं०] (१) १९वें त्रेतायुगका विष्णुका छठा 
अवतार जब विश्वामित्र पुरोडित थे (तह्यां० ३.७३.९१; 
मत्स्य० ४७.२४४; बायु० ८८.१३७) । गोडावरी तीर्थपर 
यह पदुत दिनोंतक रहे थे (मत्स्य० २२.५८) । (२) एक 
भार्गव जिसने सेदिकेय गणकों मार डाला था (वायु० 


६८.२२) । नमंदा तट्परका एक तीर्थका नाम जहाँ बहुत 
यज्ञों द्वारा भगवान्‌का यजन कर इंद्र देवताओंका राजा बना 
था (मत्स्य० १९४.३५-६) । 

जामधि-पु० [सं०] मेरके चरणोंके निकट तथा महाभद्र 
झीलके उत्तरमें स्थित एक पर्वत (वायु० ३६.३२) । 

जामलजा-जख्री? [सं०] रुद्राख्क्री दस पुत्रियोंमेंसे एकका 
नाम (वायु ० ९९,१२७) । 

जामा-ख्री० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जो नो 
बहिनोंके साथ धर्मको ब्याही थी। नव वीथी इसके पुत्र थे 
(बह्यां० ३.३.२, १३) । 

जामी-स्लरी? [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी पत्नीका 
नाम । यह खर्ग (नागवीथि वायु०) की माता थी (भाग० 
६.६.४६; वायु० ६६.३४; विष्णु० २.१५.१०५-७) । 

जामवंत-पु० सं०] दे० जांबवानू । 

जामवती-सख्री० [सं०] जाम्बबती जांबवानूकी पुत्री, श्री- 
क्ृष्णकी पत्नीका नाम जो शांब (पुत्र) तथा भद्रावती, संत्रो- 
घिनी (पुत्री) (वायु० ९६.२४१) की माता थी (भाग० 
३.१.३ ०; १०.६१.१२; ६३.१; मत्स्य० ४६.२६; ४७.१४, 
१८; विष्णु० ५.३२.२) । 

जारुघि-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (भाग० ५-१६.२६; 
विष्णु २.२.२९,४३) । 

जारूथी-स््री० [सं०] एक प्राचीन नगरीका नाम-दे० 
(महाभा० वन० १२.३०) । 

जालूंघर-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) एक 
देत्यका नाम। (३) एक तीर्थ जो ललिताक़ो प्रिय हे (अह्यां० 
४.४४.९५) । सती देवीकी एक मूर्ति विश्वमुखीका स्थान 
तथा पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए पवित्र है (मत्स्य० १३.४६; 
२२.६४) । 

जालपाद-पु० [सं०] जावरालि ऋषिके शिष्यक्रा नाम--दै० 
जावालि । 

जालव-पु० [सं०] पुराणानुसार बल्वल राक्षमका पुत्र 
जिसका बंध वलरामने किया था (भाग? १०-७९.२-६) । 

जालवासिनी-ख्र।० [सं०] श्रीकृष्णणी पत्नी एक देवी 
(वायु० ९६,२३४) । 

जाह्वी-खी० [मं०] जह ऋषिने गंगा पी ली थी और 
राजा भगीरथ» प्रार्थनापर कानसे निकाल दी थी, अतः यह 
नाम पड़ा (ब्रह्मां० ३.७६.४८; ६६.२८; मत्स्य० १०४-१३; 
११०,७; १८३.७३; वायु० ९१.७८) । 

जाहृवीसुत-स्ली० [सं०] क्वातिकेय दे” गंगा और (जह्मां० 
३.१०.३५;) । 

जिउतिया-सख्त्री० [सं० जीमूत] एक ज्ञत जो आश्रिन 
ऋृष्णाष्टमीको किया जाता है । इसे पुत्रवती स्त्रियाँ करती हैं 
जो कही-कहीं आश्विन शुक्लाष्टरमीको भी होता है। इसे 
जिताष्टमी भी कहते हैं जिसमें शालिवाहनके पुत्रक्नी पूजा 
होती है--दे० (जीमूतवाइन) । 

जित-प० [सं०] (१) यदुका एक पुत्र (वायु० ९४.२)। 
(२) मनुके वारहवें युगके सप्तर्पियोमेंसे एक् ऋषिका नाम 
(विष्णु० ३.२.४४) । 

जितब्रत-१० [सं०] हृविर्धानीके गर्भसे उत्पन्न इविर्धानके 
एक पुत्रका नाम (साग० ४.२४.८) । 


जितात्मा-ज्यामघ 
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जितात्मा-पु० [सं०] एक देवता जिसे श्राद्धमें भाग मिलता 
है (आ्राइप्रयोगदीपिका, गोपालशास्री कृत) । 

जिताष्टमी-ल्री० [सं०] दे० जिउतिया । 

जिष्णु-१० [मं०] (१) अज्जुनका एक नामनदे० अर्जुन । 
(२) इंद्रका एक नामदे० इंद्र तथा (भाग० १-१४-१॥ 
बायु० २०.३९; ३०.९९; ६२.४९; ९७.३) । 

जीमूृत-प० [सं०] (१) एक ऋषिफा नाम (महामा० उद्योग० 
१११,२३) । (२) व्योमका एक पुत्र तथा विक्रतिका बिता 
(भाग० ९,२४.४; ब्रह्मां० ३.७०,४१; मत्स्य० ४४.४०-४१; 
वायु० ९०,४०; विश्णु० ४.१२.४१) | (३) एक पर्वत जो 
इंद्रके डरसे समुद्रमें छिप गया था (मत्स्य० १२१.७५) । 
(४) विराटवी सभाका एक पहलवान जिसे भीमने मारा था 
(महाभा० विराट० १३.२४-३६)। (७) वंदरोंका एक सरदार 
(अबह्यां० ३.७.२४०) । (६) दर्शाईके पौत्रका नाम--दे० 
हरिवंश । (७) पुराणानुमार जझ्ञाल्मलि-ीपके नरेश वपु- 
ष्मानके सात पुत्रोनेले एक पुत्र तह्मां० २.१४-३२, ३३; 
वायु० ३३.२८-२९; विष्णु० २.४.२३, २९) । 

जीभूतवाहन-7० [सं०] (१) इंद्र--जिसके वाहन वादछ 
हैं, अतः यह नाम पड़ा । (२) राजा शालिवाहनके पुत्रका 
नाम | एक नागमाताके एकलौते पुत्रक्े प्राण वचानेके लिए 
इन्होंने अपने प्राण त्याग डिये थे, अत 


ट्मीओों पुत्नवती स्वियोँ इलब्ता पूजन करती है-द० 
जिउनतिया। 
जीवमातृका-ली० [सं०] कुमारी, घनठा, नंदा, विमला, 


आशिन क्ृष्णा- * 


मंगला, इला ओर पन्मा नामगयी सात देवियाँ जो माताके 


समान ओबोंडो रक्षा तथा कल्याण करती है (विधान- 
पारिजात) । 

जीवानुमान्‌ू-5० [मं०] एक देवता विश्येप जो आयुष्काम 
यज्ञका देवता कहा गया हैँ जिससे आयुकी प्रार्थना को जाती 
हैं (आख० ओतसत्र) । 

जीवानुज-पु० [मं०] गर्गाचार्य मुनिका नाम जो बृहस्पतिके 
वंझमें उत्पन्न कहे गये है । कुछ लोग इन्हें बृदस्पतिका छोटा 

३ मानते है (हिं० श० सा०) । 

जीविनी-सी० [मं०] ललिता देवीके चक्ररवेन्द्रके तीसरे 
प्र में स्थित आठ रहस्ययोगिनियोमेंले एक रहस्ययोंगिनी 
शक्ति जहां० ४-१९.४८) 

जुहू-१० [सं०] यज्ञ करनेका एक पात्र विशेष जो पलाझकी 
लकड़ीका बनाया जाता हैं और अर्थचंद्राकार होता है । 

जुभक--यु० [सं०। एक असर विशेष जिसके प्रभावसे 
विपक्षी निद्राकरा अनुभव करने लगते है तथा शिथिल पढ़ 
जाते है | विश्वामित्रजीकी यह अख्र कठिन तपके पर्चात्‌ 
अग्निदेवसे प्राप्त हुआ था। इसे मंत्र सहित उन्होंने श्री 
रामचन्द्रको दे दिया था (रामायण, बालऊकाण्ड) । 

जेता-पु० [नं०] २० अमिताम देवगणमेंका एक देव (ल्मां० 
४.१.१६; वायु० १००.१६)। 

जैंतगढ़-पु० [हि०] सिंहभूम जिल्ंतर्गत कोब्हानमे वैतरणी 
नदीके तय॒परका एक गाँव जहाँ लंका जाते समय श्रीरामने 
कुछ देर विश्राम किया था (रामायण) | 

जैगीषव्य-पु० [सं०] (१) झतशलाकके पुत्र, हिमवानवो 
पुत्री एकपाटला इनकी पत्नी थी तथा अंख और लिखित 


इनके मानसपुत्र थे &तअह्यां० ३.१०.२०-२१; वायु? ७२ 
१८-१९) । (२) बब्ाके यज्ञके एक ऋत्विकू (वायु० १०६ 
३६) । (३) सातवें द्वायरका एक्र अवतार (वायु० २३० 
१३८) । (४) महाभारतके अनुसार एक मुनि जो योग- 
झास््रके वेत्ता कहे जाते है । असित देवल नामके ऋषि जो 
आदित्य तीर्थम निवास करते थे, इनके शिष्य हो गये थे । 
जैगीषव्यने देवल ऋषिके यहाँ योग द्वारा सिद्धि प्राप्त को 
थी। यह सारखत बह्यलोकतक जा सकते थे जहाँ कोई 
नहीं जा सकता (महाभा० सभा० ११.२४; दल्य० 
अध्याय ००; चान्ति० २२९.७-२७) मेनाकी पुत्री एक 
पाटछाका विवाह इनसे हुआ था (भाग० ९.२१.२६; मत्स्य० 
१३.९; १८०,०७) । 

जन्न-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णा एक अनुचर (भाग? १० 
७१.१२) । (२) श्रीक्षप्णक्रे रथक्रा नाम जो उनके ख्वर्गा- 
रोहणके पूर्व दी समुद्रमें प्रवेश कर गया था (विष्णु० ५. 
३७.५१) | 

जैमिनि-पु० [सं०] (१) एड्क ऋषि जो व्यासजीके मुख्य 
शिष्य थे। यह सामवेद (छंदोगसंहिता) के अधिकारी विद्वान 
तथा पूर्वमीमांसाके प्रवर्तक थे । हिरण्यनाम इनका शिष्य 
था (भाग० १.४.२१; ९.१२.३; १०.७४.८; १९.६. ३.७७; 
वायु० ६०.१३.१८; ६१.२६; विष्णु? ३.४-५) । (२) 
लांगलिके छह शिष्योमसे एक जो लांगल कहलाते थे 
(वायु० ६१.४२) । 

जोगिन-खर० [सं० योगिनी]) एड 
युद्धमें कटे-मरे मनुध्योके रुण्डोंको देख 
कहते हैँ यह मुण्डोंकों गेंद दराकर खलहती 


प्रकारएी रणदेंबी जो 
प्रसन्‍न होती है । 
(हिल्श-सा-) । 


 ज्ञान-पु० [सं०] यह संन्यासने उत्तम हैं (वायु०९१.११४- 


११७०) | इसके दो रूप हे--(१) इच्छा तथा दवेषने मुक्ति, 
यह त्याग उत्पन्न करता है तथा योीगम प्रवृत्त करता है 
जअह्यां० ४.३.४०, ०5; 7.२७) | इसकी १४ शाखाएं हे-- 
ग्यारह गुण शरीर और बुद्धि, वित्त ओर अहंकार (वायु० 
७८,२१६ ०९.०४) मे इसे प्राम करनेका कठिनाइयोंका 
उल्लेख हू तथा (वायु? १०४.१७) में इसके नियम आदिका 
विवरण हैँ 
ज्ञानामृता-अअं [सं०) १६ शक्ति 
देवीका नाम जह्यां० ४.३०.९७) । 
ज्ञानयोग-पु० [सं०] यह साधुओं तथा त्यामियोक्ता हैँ जो 
निलिप्त है। सच्चा ज्ञानी अपनेको ही भूल जाता है (भाग० 
११,२०.६-७; २८-९.३२)। यह कर्मयोंगक्रे सइथोगका 
परिणाम है (मत्स्य? ७२.७-११) । 
ज्ञानी-६० [सं०] १० रोडित देवोंके गणका एक देवता 
(बह्मयां० ४१.८७) । 
ज्यामघ-पु० [सं०] रुचकके पॉल पुत्रोमेसे एक पुत्र जिन्हें 
इनके भाइयोंने निकाल ठिया था। शझेव्या इनको पत्नी थी, 
पर यह निःसंतान थे। शब्याके सयसे इन्होंने दूसरा व्याह 
नहीं किया । एक्क संग्राम-विजयमे इन्हे एक कन्या प्राप्र 
हुई। उसे रथपर वेठाउर छा रदे थे, इंव्याने पूछा यह 
कीन है। उन्होने मारे डरके कहा स्नुपा (पतोह) । झोेंब्या 
बोली, मे वॉझ हूँ मेरे कोड होते नहीं, फिर मेरी पतोहू 
केसे ? ज्यामथके कथन लत जिले देव और पिसरोन अनु नोदन 
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किया । कुछ कालके वाद शेव्यासे उनका पुत्र विदर्भ हुआ। 
इन दोनोंका विवाह हुआ और क्रव तथा कैशिक नामके दो 
पुत्र हुए जिनसे वंश चला (भाग० ९.२३.३५-३१; ब्रह्मा ० 
१.१.१२२; ३.७०.२९-४९, मत्स्यृ० ४४२८-३६) । 

ज्येष्ट-पु० [सं०] (१) २० अमिताभ देवोंके गणमेंसे एक 
(वायु० १००-१७) । (२) वे प्रजापति जो बह्माके कानसे 
उत्पन्न हुए थे (बायु० ६५.७८) । 

ज्येष्टसाम-पु० [सं०] सामवेदका एक सूक्त जिसका काम 
श्ाद्घोंमे और मूत्तिस्थापनामें पड़ता है. (मत्स्य० १७.३८; 
०८.३६; ९५.३०; २६०७०.२७) । 

ज्येघ्मामग-पु० [सं०] श्राद्धमें भोजन करानेके लिए 
उपयुक्त (वायु० ८३.५४; विष्णु० ३.१५.२) । 

ज्योति-१० [मं०) (१) औत्तम मन्बंतरके १श१२ की 
संख्यात्राले सुधामा आदि पांच देवगणोंमेंने वंशवर्ती गणका 
एक देव (अद्यां० २.१६.३०) । (२) वशिष्ठके सात पुत्रोंमेसे, 
जो स्वारोथिष मन्वंतरके प्रजापति थे, एक (मत्स्य० ५.९) | 
(३) धर्म और मरुखतीने उत्पन्न अश्नि आदि कई मरूद- 
गणोंमेंले एक मर॒ृदगण (मस्त्य० १७१,५२) | (४) बीस 
सुतपादिेवगणमेंवत एक देव (बायु० १००.१४) । (७) तामस 
मन्वंतरके एके ऋषि (विष्णु० ३.१.१८)। (६) (स््री०) 
सास्म लिद्ीपकी एंदर नदी (हमां० २.१९.४६१) । 

ज्योतिर्धामा-प० [लं०] तामस मन्वंतरके सप्तर्षियोंमेसे 
एक (भाग० ८.१.२८; ब्रह्मा ० २.३६.४७) । 

ज्योतिर्मश-पु० [सं०) यह बदरिकाश्रमकरे रास्तेम ६००० 
फुटकी ऊँचाइपर स्थित एक तीर्थस्थान है. जहाँ वद्रीनाथके 
रावल रहते हैं। यहाँ नरसिंद झालग्रामकी मूत्ति है । ठण्ड- 
के हिनोंमें वद्रीनाथनी पूजाके स्थानपर इन्हीको पूजा करते 
है| यहाँ एक २००० द्ष पुराना वृक्ष है | इले जोषीमठ 
कहते हैं जिसके उत्तर-पूर्व कोणयर भविष्य दद्विकाश्रम तथा 
कैलाश पहाइ है । 

ज्योतिलिग-9० [सं०) (१) महादेव । विष्णुक नाभिसे 
ब्रह्मादी उत्पत्ति हुई | विष्णुने उनको व्यग्रता देख कहा कि 
तुम सूष्टिके लिए ही उत्पन्न किये गये हो | इसपर वे विष्णु- 
से लड़नेपर तयार हो गये । इन दोनोक्े झगड़ेका निर्णय 
करनेके लिए एक ज्योतिलिंग उत्पन्न हुआ जिसके चारों 
ओर भयंकर ज्वाला फेल रहो थो। इसका न आउिधा न 
गध्य और न अन्तका ही पता था । अह्याने झूठमूठ कहा 
कि उनदो इस ज्योतिलिगवा अन्त मालूम हो गया और 
साक्षीम केतकी फूलने गवाही दी, पर विष्णु ने आदिका भेद 
न पाया और सच-सच कह दिया । अतः निर्णय हुआ कि 
विष्णु ही ज़ह्याने दड़े हें (शिवपुराण) । (२) भारतमें प्रति- 
प्ित शिवक्े दारह प्रधान लिंग । वथा--लोमनाथ सोराष्ट्र 
में, मट्लिकार्जुन श्रीशेलमें, महाकाल उच्जयिनीमें; ओंकार 
नर्मदा] तटपर अमरेशरमें, केदार दिमालवमें, भीमशंकर 
डाकिनीमे, विश्वेश्वर काशीम, न्यंवक्ष गोमती तटपर; 
बेद्यनाथ चिताभूमिमें, नागेश्वर द्वारकामे, रमेश्वर सेनुडन्धमें, 
घृ्णेश्वर दिवालयमें । 

ज्योतिर्तोक-५० [सं०] ध्रुवछोक जहाँ राजा उत्तानपादके 
पुत्र भुव स्थित हैं। ग्रह आदि सदा इनको परिक्रमा किया 
करते हैं (भाग० ५-२३.३) । 


ज्योतिष्क-पु० [सं०] मेरु पर्वतकी एक चोटी जो बहुमूल्य 
रलोंसे भरी है । आदित्यगण, बसुगण, दो आशिनी कुमार 
द्ौ, गुह्मक, यक्ष आदि सव यहाँ गंगा तथा नंदीके अतिरिक्त 
पशुपतिकी उपासना करते है (वायु० ८१-९२) । 

ज्योतिष्टम-पु० [सं०] एक गंववेका नाम (जह्मां० ३.७.११)। 

ज्योतिष्मान-पु० [सं०](१) कपिलके पिताका नाम (विष्णु ० 
२.४.३६) । (२) प्क्षद्वीपता एक सीमा पर्वत (साग० 
५,२०.४) । (३) प्रजापति कदमके दस पुन्रोंमेंसे एक जो 
कुशद्वीपका राजा था। उद्धिज, वेणुमान, बैरथ, लवण, 
धृति, प्रभाकर और कपिल ये सात इसके पुत्र थे जिनमें 
पूरा द्वीप इसने बॉट दिया था (बह्मां० २.१४-९, २७-२८) । 
(४) सात मरुदगर्णोमेसे प्रथम मरुदगणमेंका एक मरुत्‌ 
अद्यां० १.७.९२; बायु० ६७.१२३२)। (०५) रोहित कब्पके 
एक ऋषि (भार्गव) (ह्यां० ४१.६३; विष्णु० ३.२.२३) । 
(६) स्वायंभुव मनुके १० पुन्नोंमेंसे एक (मत्स्य० ९.७; 
ब्रह्मां० २.१३.१०४) । (७) खवायंभुव मनुका एक पोत्र जो 

कुशद्वीपके लिए अभिषिक्त था (वायु० ३१.१८; ३३.९, 

१२) | (८) प्रियत्नतका एक्र पुत्र तथा कुशद्वीपका राजा 
(विष्णु ० २.१.८, १३१) । 

ज्योतिष्मती-ए० [सं०] वर्चावान झीलसे निकली एक 
नदी जो सरस्वतीकी शाखा है. (ह्यां० २.१८.६६; मत्स्य० 
१२१.६८; वायु० ४७.६३) । 

ज्योतिष्मंत-प० [सं०] पितरोंके तीन गणोमेंसे एक गण 
जिसका अधिपति यम है (ब्रह्मां० ३.१.७५२; मस्त्य० 
५.२०) । 

ज्योतीरस-१० [सं०] एक प्रकारवा रल जिसका उल्लेख 
वाल्मीकि रामायण तथा बृहत्मंहितामें है (हि० दा० 
सा०) । 

ज्योप्स्ना-खी [सं०] (१) रुरयू या मानससे निकली एक 
नदी (ह्मां० २.१८.७१)। (२) चन्द्रमाकों एक कला 
जह्यां० ४.३५.९२)। (३) प्रजापतिको रुक्तपूर्ण तनु 
जिससे उत्पन्न सब व्यक्ति प्रसन्न चित्त होते है (तह्ां० 
२.८.२१; वायु० ९.२०) | (४) झवेत पर्वतके एक झौलसे 
निकली एक नदी (वायु० ४७.६८) । 

ज्योत्स्नाकाली-ख्री [सं०] वरुण-पुत्र पुष्करदों पत्नीका नाम 
जो सोमकी पुत्री थी (महाभा० उद्योग? ९८.१३) । 

ज्योत्स्नामुखी-ख्री० [सं०) अन्धकासुररक्तपनार्थ शिवजी 
द्वारा सृष्टि एक मानस-पुत्री देवी (मत्स्य०१ ७९.२६) । 

ज्योत्स्नी-ख्री० [सं०) घोडश पत्राब्जपरकी एक शाक्तिदेवी 
(बह्मां० ४.३२.११) । 

ज्वर-१० [सं०] (१) ग्यारह रुठ्रोंम्ले एक (वायु० ६६. 
६५९) । (२) श्रीक्ृष्णके पौत्र अनिरुद्ध वाणासुरके यहाँ बन्दी 
हो गये थे, अतः कृष्ण और दाणमें घोर युद्ध हुआ था । इसी 
समय वाणासुरकी सहायताके लिए शिवजीने ज्वरकों 
उत्पन्न किया जिसने बलराम आदिकों ग्रसा ओर श्रीकृष्णके 
शरीरमें भी प्रवेश किया । इसपर श्रीक्ृष्णने वेष्णव ज्वर 
उत्पन्न किया जिसने शिव्ज्वककों निकाल फेंका । माहेश्वर 
ज्वर्थी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने वष्णव ज्वरको तो हटा लिया और 
शिवज्वरको पृथ्वीपर रहने दिया । दूसरी कथाके अनुसार 
दक्ष प्रजापतिके अपमानसे महादेवने अपने श्वाससे ज्वरको 


ज्वलूना-ढाढ़ेश्व री १९० 


उत्पन्न किया था (रिवंद्ध तथा विष्णु० ४.३३.१४ . सतीके शवकों लिये शंकर चले जा रहे थे तब सतीकी 
१८) । जीम यहापर गिर गयी थी यहाँके पर्वतमेंसे एक प्रकार- 
ज्वलना-स्त्री० [सं०) (१) राजा भद्राखके धृतानामदी की भाष निकलती है जो दीपक दिखलाते ही जल उठती 
अक्षरामें उत्पन्न उस पुत्रोमेंसे ज्येष्ठ पुत्र आचेयुकी पत्नी. हैं । पहाइकी इस दरारको देवीका मुख कहते हे । 

तथा अंतिनारकी माताका नाम (मत्स्य० ४९.७-८) | (२) ज्वालामालिनिका-स््री० [सं०) (१) १० अक्षर देवियोंमेंसे 
अनेयु (रिवियु # वायु०) की पत्नी जो नागराज तक्षककी एक. एक अक्षर देबी (बह्मां० ४.१९.५९) मंडके सेनापति त्रिकर्णव 
पुत्री और अंतिनारकी माता थी (मत्स्य० ४-६-७; वायु०.. हो इन्होने मार था (ह्यां? ४.२०.९८) (२) चित्स्व- 
5९.१२८) । , रूपिणी ललितादेवीकी सेत्रिका १० नित्यादेवियोंमसे एक 
ज्वाला-खी० [सं०] (१) अंगारक र पिशाचोंके १६ जोड़ों- ,. तअह्यां० ४.३७.३०८) । 

मेंसे एक जोड़ेबी स्त्री (अह्यां० ३.७.३७७) । (२) नक्षकवी » ज्वालामालिनी-स््री० [मं०] तंत्रोक्त एक देवीका नाम । 
पुत्नीका नाम जिनका विवाह ऋक्षसे हुआ था (महाभा० ज्वालामुखी-पु० [सं०] अन्धकरक्तपानाथ गिवसृष्ट ए 
आदि० ९५.२५) । ..मातृका देवी (मत्स्य० १७९.३२, ३३) 
ज्वालादेवी-खी० [सं०] शारदापीठकी एक देवी जिनका , ज्वालिनी-ख्री० [सं०] एक शाक्ति देवी (व्रह्मां० ४-४४. 


स्थान काँगड़ा जिलाके देरा तहमीलमें हे। कहते है जद , ७२) । 





झ् 
झ-पु० [सं०] देवगुरु बृहस्पति । के त्योहार । मिद्टीकी एक कच्ची हॉडीम छेद करके उसमें 
झरजर-पु० [सं०] रिर््याक्षका एक पुत्र (विष्णु० | दीपक रखे जाते है। क्वारी वालिकाएँ इसे हाथमे लेकर 
१.२१.३) । अपने सम्यन्धियोंके यहाँ जाकर उनके मिरमें दियेका तेल 
झटझरा-स्री० [सं०] तारादेवीका एक नाम जिन्हें दस मदा- | लगाती है और वे लोग कुछ दक्षिणा खवरूप देते है। उसी 


झझरिका-रखत्री० [सं०]) दे० झझरा । है । यह त्योहार प्रायः लुप-सा हो गया है (द्ि-श-सा> | 
झषकेतु-पु० [लं०] कामदेवका एक नाम-दें० बामदेव | | झूछन-१० [सं०] एक उत्मव जो श्रावण शुक्ला एकादशीसे 
झषांक-(० [सं०] दे० कामदेव । पूृणिमातक होता है जिसमे श्रीगमचन्द्र या श्रीकृष्ण आदि- 
झारखंड-पु० [हि०) एक पहाड़ जो वैद्यनाथ धाम तथा | की मृत्तिकों झुलेपर विठाकर झुलाने है। देवताके आगे 
जगन्नाथपरीमें है । इसके ऊपर कई तीर्थ है जो विशेष | नृत्य-्गीत आदिका आयोजन भी किया जाता हैं। यह्‌ 
माहात्म्यके नहीं है, पर इसपर भी जगन्नाथजी या वेचनाथ । विशेषकरके वेष्णव संगप्रदायवालोंके यहाँ अधिक होता हैं । 
धामके यात्री दर्घनार्थ जाते हैं । श्रावण माममें ब्रज तथा अयोध्या आदि तीथस्थानोंम बड़ा 
झींझो -१० [सं०] आखिन शुक्ला १४ को मनाया जानेवाडा.. समागेद इकट्ठा होता हैं (हिन्श-सा.) । 


विद्याओंके अन्तर्गत माना गया है । द्रब्यसे सामग्री मंगवाकर पूृणिसमाकों लडकियों पूजन करती 
| 


ञ 

ढ़ 
टंकवानू-पृ० [सं०] एक पहाइका नाम (वाल्मीकि | के पश्चिमले निकलकर वलियाक्े पास गंगामें गिरती हें । 
रामायण) । । बनको जाते समय ओऔराम चन्द्र यहाँ कुछ दिनों रदेये। 
टकहस्ता-स्त्री० [सं०] एक शक्तिका नाम (ज्रह्मां० ४.४४. | रामायणकी तमसा नदी यहां है जिसके तटपर याब्मीकिके 
<७)। ,. आश्रमका होना लिखा हँ (ग़ामा० बाल० २.३-०) । 
टेंका-सत्री० [मं०] तारादेवीका एक नाम | (२) एक नदी जो मेंहरके पास केमोर पहाइसे निकरू 


टंकारिणी-ल्री० [मं०) एक शक्ति देवी (अह्मां० ४.४४.८८)। ' मिर्जापुर और इलाहाबादके बीच गंगासे मिलती है। इसके 

टवर्गंमंडिताकारा-स्त्री० [सं०] सर्वरोगहरचक्रपरकी विमला. तटपर वाल्मीकिका एक आश्रम था। प्रयागसे चित्रकट 
नामक मरस्वतीदेवी (ल्मां० ४.१७.५) । , जाते समय श्रीरामको जो वार्न्म/कति आश्रम मिला था ज्ायद 

टोॉंस-ख्रौ० [सं० तमसा) (१) एक छोटी नी जो अवोध्या- यह यही आश्रम है (गमा० अयोध्याक्ा० ४०.३२) । 


ठ 
ठाकुर-१० [सं० ठक्कुर] देवता, विशेषकर विष्णु या उनके | ठाढ़ेश्वरी-पु० [हि०] एक प्रकारके साथु जो छदा खड़े ही 
अवतारोंकी प्रतिमाएँ । * खड़े पूजा, जप तथा भोजन आदि करते है। दीवाल आदि- 


१९१ 


ठाकुरद्वारा-तंत्र 





के सहारे सो भी रहते हैं (हिं,श-सा) । 
ठाकुरद्वारा-प० [हिं०] (१) जगन्नाथजीका मंठिर जो पुरी- 


डंकारी-ख्री० [मं०] एक रक्तिदेवीका नाम जह्यां० ४.४४- 
<८) 

डर्डपाणि-पु० [मं० दण्डपाणि] शिवके एक गणका नाम 
(स्फंद० काशीखंड) । 

डम-प० [सं०] लेट और चांडाली मातासे उत्पन्न एक वर्ण- 
संकर जाति अह्ायवं०) । 


डाकिनी-स्त्री [सं०) (१) शिवकी एक अनुचरीका नाम ' 


(ह्यां० ३.४१.३०)। (२) एक पिश्ाची या देवी जो काली- 


के गणोंमें मानी गयी है । यह बालकोंकों पीड़ा पहुँचाती ; 


हुंढा-ख्री० [सं०] पुराणानुमार एक राक्षमी जो हिरण्यक- 


शिपुकी बहिन तथा प्रह्मदकी बुआ थी। इसे अश्निमे नहीं ' 


जलनेका वर दंकरने प्राप्त था। अनेक उपाय करनेपर भी 
जब दिरण्यकशिपु प्रह्मतकों मारनेमें असफल रहा तब 
उसने छुंढानीं सहायता लेनेकी सोची। हिरण्यकशिपुके 
कहनेपर प्रह्मदकों गोठमें ले यद अप्लिमे बैठी थी। आज्ञा 
थी प्रह्माद जल जायेगा और दुंढा बरके ग्रतापसे सकुशल 
निकल आयेगी । 
बॉँका न हुआ, पर छुंढ्ा जलकर भस्म हो गयी। यह 


घटना फाल्मुन पूर्णिमाको हुई थी जिसकी याद होलिका- ! 


दहन हैं । 


विष्णुप्रतापसे प्रह्दका बाल भी 


| में है--दे० जगन्नाथ । (२) मुरादाबादमें हिन्दुओंका एक 


। तीथस्थान (हिं-शन्सा-) | 


ड 


है। (३) क्रिरिचक्रके चौथे पर्वंपरकी एक शक्ति देवी ज्यां० 
४.२०. १६) 

डिबिक या डिभक-पु० [सं०] इसे श्रीकृष्णने मारा था 
(भाग० १०.५२-०६ (७) ८); ५७.१४(१) । 

डिम्भक-पु० [सं०] शब्वनरेश जहादत्तके पुत्र जिनके भाई 
का नाम हंस था। ये दोनों महादेवके बरसे अवध्य हो गये 
थे। विरुपाक्ष तथा कुंडोदर नामक शिवके दो अनुचर 
सर्वदा इनके पास रहते हैं । इन्होंने भाईके मरनेपर आत्म- 
हत्या कर ली थी (ह्मां० ४.२९,१२२) । 


ढ़ 


' हुंढि-पु० [सं०] गणेशजीका एक नाम जो ५६ बिनायकों 
' में एक है। संसारके सव विषय इन्हीके अन्वेषणसे प्राप्त 
हुए है (काशीखंड तथा ढुंढिराज) । 
हुंढिपुजा-स्त्री० [सं०] माघ शुकू चौथकों नक्त ब्त कर 
डुंढिराज गणेशका पूजन करे । सफेद तिलुका मोदक अप॑ण 
करे तो सत्र पाप नष्ट हों (त्रिस्थलीसेतु) । 
' हुंढिराज-पु० [सं०] ढुंढराज गणेश जिनका मंदिर काशी 
विश्वेश्वरके पास है । ऐसा विश्वास है कि यह मंसारभरके 
यात्रियों तथा पुण्यात्मा व्यक्तियोंको हँदकर लाते हैं. जिसमें 
उन्हें काशी विस्वेश्वरका दर्शन मिरू जाय जिससे मुक्ति 
प्राप्त होती हे (काशीखण्ड) । 


ण 


तंडि-पु० [सं०] एक बहुत प्राचीन ऋषिका नाम जिनके ' 


पुत्रके मंत्र यजुवंदम मिलते दें (महाभा० झ्ञान्ति० २००. 
१७)। एक आंगिरस प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्यू० १९६. 
३०) । 

तंडिक-पु० [सं०] राजा हर्यंगके अश्वमेष यज्ञमें ये आचार्य 
थे। इन्होंने अपने मन्त्रवलसे इन्द्रके वाइन ऐरावतको 
पृथ्वीम ला ठिया था (वायु० ९९.१०८) | 

तंडु-पु० [मं०] महादेवजीके नंडिकेश्वरक्ा नाम । 

तंति-पु० [सं०] (१) नंदनका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२७)। 
(२) पॉचधृम्न पराशरोंमेंसे एक धृम्र पगाशर (मत्स्य० २०१. 
३८) । 


तंतिज -पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक पुत्र जो कनकबों दिया ' 


गया था (वायु० ९६.१८९) । 
तंतिपाल-9० [मं०) (१) नन्दनके एक पुत्रका नाम 
(मत्स्य० ४६.२७) । (२) युधिष्ठिरके भाई सहदेवका एक 
नाम जिससे अज्ञतवासके समय राजा विराटके यहाँ यह 


प्रसिद्ध थे (महाभा० विराट० ३.५) । 
तंतिमाल-पु० [सं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो कनके 
के दिया गया था। यह तंतिजका भाई था (बायु० ९६. 
१८५९) । 
तंतुपब-५० [सं० तंतुपर्वनू) 'रक्षाबंधन'का एक नाम जो 
श्रावणकी पूर्णिमाक्रों मनाया जाता है --दे० रक्षावंधन । 
तेत्र-पु० [सं०) हिन्दू-उपासना सम्बन्धी एक शास्त्र जिसे 
शिव प्रणीत कहते हैं। आगम, यामरू और मुख्यतंत्र इसके 
तीन मुख्य भाग माने गये है । इसे आगमशासत्र कहते है 
जिसके ज्ञाता योगी होते थे (भाग० १.३.८; ४.२४.६२; 
वायु० १०४.८६)। इस शास्त्रके अनुसार कलियुगमें वेदिक 
जप, पूजा और यज्ञ आदि निरर्थक हैं। इसमें विष्णु-उपासन 
: का विधान है (भाग० ११.३.४७)। इसे सीखनेके लिए 
| पहिले किसी गुरुसे दीक्षा लेनो चाहिये। प्रधानतः यह 
। शाक्तोंका ही शास्त्र है। आधुनिक तंत्रका प्रचार महाराज 
| कनिष्कके समयसे माना जाता है। बौद्धोंके यहाँ मी तंत्र- 


तंत्रधारक- तच्वसंहिता 
का प्रचार है. (वाग० ११.०.२८, ३१; २७,२५१; १२.११. 
४,२०) | 
तांत्रिक लोग विशेषतया केवल झक्तिका ही उपासना 
करते है। ये लोग शिवकी नहीं बहिक शिवकी 
आक्तिकी पूजाओ ही प्रधानता देते है । तंत्रशाखके पॉच 
मकार' ये हे--(१) मद्य; (२) मांस; (३) मत्स्य; (४) 
मुद्रा; (७) मेशन | शक्तिके दो रूप माने गये है--पहला 
शांत अथवा छबेत जिसमें उम्रा और गोरी प्रधाद है । दूसरा 
उग्र जैसे दुर्गा और काली, इसका रंग काला है । 
क्तिके उपासक शाक्त कहलाते है जो टो प्रकारके हँ-- 
पहिले दक्षिणमार्गी आर दूसरे बाममार्गी कहे जाते है । 
वाममा्गियोंसे द क्षिणमा्गियोंकी पूजाका ढंग अधिक रोचक 
होता है । वाममार्गीं शक्तिके उग्मरूपकी उपासना करते है 
जिसमें तंत्रके पंच मकतार का वेघइक खुला प्रयोग किया 
जाता है। दगाल, आसान तथा मिथिल्मम नंत्रोक्त उपासना 
की ही प्रधानता है (तंत्रगाजतंत्र, डडरफ संपादित; संत्र- 
सारसंग्रद) । 
तंत्रधारक- १० [सं०] स्मृतियोंके अनुसार जो पुरुष कर्म 
कांडकी पुस्तक ले याज्िकओ साथ बेठे उसे तंत्रवास्क 
कहते हू । 
तंत्रिणी-स्त्री० [मं०] शुक्र और वीणा लिये संग्ग 
एक अनुचरी (अब्यां० ४.१७.४६) । 
तंत्रिपाठक-१० [सं०] सिंधु सोबीरके राजा और दुवोधन 
के वहनोई जयद्र॒थका एक नाम (महामा०) । 
तंब्रा-स्ती० [मं०] रुद्रकी एक का (अह्ां० ४.३०.९६) । 
तक्ष-यु० [सं०](१) श्रीरामके भाई भरतके स्येष्ठ एत्रका नाम 
जिन्होंने गांधारमें तक्षशिला नगरी स्थापित दी थी (भाग० 
५९.११.१२; अह्यां० ३.६३.१९०; बायु० ८८.१८९; विष्णु० 
४.४७१०) । (२) बृकके पुत्रका नाम जो दुर्वाह्के गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४३) । 
तक्षक-१० (सं०] (१) पाताल (महातल) बासी आठ नागों- 
मेंले एक जो वद्र,के गर्भसे उत्पन्न कइयप ऋषिका पुत्र था । 
यह क्रोधवदाबर्गका था (भाग० ०.२४.२९; ब्रह्मां० २.१७. 
१४; २०.२४; ३,७.३१२; मत्स्य३/ ६.३९ ८.७; वायु० 
३९,७५४; १०,२३५ ०४.९१; ६९.६९) । यह काद्रवेय नाग 
है. (विष्णु० १.२१.२१)। श्ंगी ऋषिके शापके कारण इसने 
राजा परीक्षितकी डसा था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी 
थी। इससे क्रद्ध हो वठछा लेनेकी नीयतने परीक्षित्‌-पृत्र 
जनमेजयने सर्पयज्ञ किया था जिससे डरकर तक्षक इच्द्रयो 
दरणमे गया । इसपर जनमेजयवी आज्ञास ऋत्रिजोके मंत्र 
पद़नेपर इन्द्र भी खिचने लगे, डग्कर तप्षकरा 
छोड़ दिया (भाग० १२.६.१६-२३)। जब तश्ञ॒क अप्निकुण्ड- 
के समीप पहुँचा तब आस्तीक ऋषिकी प्रार्थनापर य 
हुआ और तश्नकके प्राण दचे । यह नाग ज्वेष्ठ मासमें अन्य 
गणोंक्रे साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहता हें (भाग० १२ 
७) | यह शिबरका ग्रीवाके चारो ओर लिपय रहता 
हैं (अह्यां० २.२५.८८; मत्स्य० १४४-४४४) । 
पाश्चात्य विद्यनोके अनुसार मारतवर्षमम तक्षक जाति 
थी जिसका जातीय चिह्न झप था। इसका युद्ध राजा 
परीक्षितसें हुआ था, पर परीक्षित्‌ मारे गये | जनमेजयने 


।तबीगिनीजी 


तंत्र इन्द्रने 


देन्ठ 





| 
| 
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तक्षदिलाके समोप इन तक्षझ्त युद्ध किया था और इन्हें 
परास्त किया (२) भागवतके अनुसार राजा 
प्रसेनजितके एच्रका नाम जो बृददलका पिता था (भाग० 
०,१२.८)। (३) दस वायुओमेंसे एकका नाम जिसे 
नागवायु' मी कहते है । (4) भद्वाश्वके दस पुत्रोमिंसे ज्ये्ठ 
ओचेयुकी पत्नी ज्वलनाका पिता (मत्स्य9 ४९.६; वायु० 
९९,१२८) । 

तक्षशिला-सत्री० [सं०) एक बहुत प्राचीन नगरीका नाम 
जहाँ भरनके पुत्र तक्षद्वी राजधानी थी | कहते हे यह नगर 
गांधारमें था, पर हालसे खुदाई होनेपर यह रावलर्पिडीके 
समीप निकला है। जनमेतयने सर्पयज्य यही किया था । 
नश्षशित्गका विद्यापीठ प्रसिद्ध था। कूटनीतिन्न चाणक्य 
यहाीँका था ह्मयां० ३.६३.१९१; वायु० ८८.१९०) । 

तड़ागविधि-ए० [सं०] तझग, कृप, मंदिर आदिके निर्माण- 
का झुभ मुहूर्त, भा््त्रीय विध।न आठि जिसका फल अश्नि- 
टोम, वाजपय तथा अन्य यशेके समान होता है (मत्स्य० 
अध्याय ५८) । 

तड़ित्प्रभा-क्ली० [सं०] बात्तिकेववा अनुचरी एक मालृका 
का नाम (मदाभा० इल्य० ४६.१७) । 

तत्‌-पु० [सं०) श्थग या बअह्मयाका एक नाम । 

ततज-पु० (सं०] थअद्भाईस वेंडव्यासोमेसे एक 
(ब्रह्म? २.३०.१२३) । 

तत्च-पु० [नं०] प्रथ्वी, जल, अज्नि, वायु और आकाञ ये 
पाँच भूत । सांख्यमें पद्चीस तत्त्व माने गये है जो प्रलय 
होनेपर सत्र प्रकृतिम मिल जाते है। योंगमें इश्वरकी लेकर 


था । 


वेदब्यास 


२६ तत्त्व हे बेदां तियोंकरे अनुसार अहा ही एकमात्र 
तत्व है। शूत्मवादी धाद्ध केवल द्वन्य वंते परमतन् मानते 


है और कुछ जैनी जीव, आक्राद, पर्म, अबर्म, पहल और 
अस्तिकायत्रों तत्व मानते है। चार्वाकने प्रथ्वी, जल, अन्नि 
ओर वायु ये चार मुख्य तत्त्व नाने है जिनसे सूप्टि हुई है। 
भागवतके अनुसार ईश्वर वालगक्तिके संबागज २३ तरवोकों 
ले सृष्टि करता है. (माग० ३.०,२०-१६५ मत्स्थ० ३.२९ 
बरह्मां० २४ ओर २७ नत्वारा उल्लेग है) (ह्यां? ३.१९, 
६४; ४.८.३३) । 

तत्वदर्श-१० [समं०] तेरहश्ं मनु देवसाबगि मन्व॑तरके 
सप्रपियमिसे एक ऋषिता नाम (भाग० ८.१३.३१; विष्णु० 
३.२.४०) । 

तच्चदर्शी-१० [नं०)(१) राच्य युगके सप्तपियोमिस एक ऋषि 
(पौलह) धह्मां० ४-१.१०२)। (२) रेबत मनुके एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ९.२१)। (३) पांचाल देद्के एक सुदरिद्र 
नामक बृद्ध ब्राह्मययका एक पुत्र (मत्स्य० २१.३) । 

तत्वन्यास-पु० [सं०] तंत्रोक्त विष्णुपूजाओं सि 
करनेंके लिए एक अंगन्यास । 

तत्वरश्मि-पु० [सं०] तंत्रानुसार ख्री देवताका दीज | 

ततक्वक-न० [सं०] प्रथम लोक (अह्यां० २.२०.११) जिसदको 
भूमि काली हैं अह्यां० २.२०.१३) और जहाँ असुर, राक्षस 
तथा नाग आदि रहने हैं (ब्रह्मां० २.९०.१७-२०) । 

तत्वका-खी [सं०]) बद्यथनाकी एक्र पुत्री धायु० ६९, 
१२०) । 

तत्वसंहिता-स्त्री० [८०] इसके लेखक वः 





द्धि प्राप्त 
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तथ्य-तपोरवि 





८ ५ जे । # तः * 
जिसमें २४ तत्तों तथा २०वें तत्त कालकी व्याख्या ह | तपस्य-५० [सं०] (१) फाह्युनका महीना जिसमे ऋतु 


(माग० ३.२१.३२; २६.११-१६) । 


। 


तथ्य-न० [सं०] यह ऋषि मान्धाताकी सहायनाके लिए ! 


उत्पन्न हुआ था (वायु० ९८.९०) । 
तत्पुरुष-पु० [सं०] (१) एक करप (कालविभाग) का नाम 
(मत्स्य ०) । (२) एक रुद्रका नाम (शिव०) । 


तनय-5० [सं०] भद्र देशका एक जनपद (वायु० ४३.२१)। ' 


तनबारू-१५० [मं०] एक प्राचीन देशका नाम (मदाभा०) । 
तनुवात-पु० [सं०) एक नरकका नाम (विष्णु० तथा 
नारदपु०) । 

तप-पु० [सं० तपस्‌ ] (१) वे कठिन ब्रत जो चित्तकों शुद्ध 


और विषयोंसे निवृत्त करनेको किये जाये । पुराणोंमें इनको , 


अनेक कथाएँ है । गीताके अनुमार तप तीन प्रकारके हैं-- 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक | (२) तीसरे कल्पका 
नाम (वायु० २१.२९) । (३) विभुका एक अंश (्ह्मां० 
३.४.२४) । (४) सुतपगणोंमेंसे एक (अह्मां? ४-१.१४; 
वायु० १००.१४) । (७) एक सुखदेव (ज्ह्मां० ४.१.१९) । 
(६) रोहितगणका देवता (अह्यां० ४.१.८७)। (७) शतरूपा- 
बा एक पुत्र (मत्स्य० ४.२७) । («) ऊपरके मुख्य सात 
लोकों मेले एक वायु० १००.१८) । (९) रौच्य मनुके दस 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र धायु० १००.१०८) । (१०) एक स्वरगीय 
लोक (भाग० २.१.२८; ८.२०.३४; ११.२४.१४; मत्स्य० 
६१.१; १८४-२३) । यह विराट पुरुषका भाल माता जाता 
है। 'तपोलोक' जहाँ ऋभु, सनत्कुमारादि रहते हैं । जन- 
लोकसे चार करोड़ योजन यह ऊपर हे जिसके ऊपर सत्य- 
लेक या बह्यलोक है (वायु० १०१.१७, ३७, २११; १०१. 
२०८; विष्णु० २.७.१४-१०) । (११) एक माह (मार) 
जिससे पूषा (सूर्य), धनज्षय (नाग), वात (राक्षस), सुपेण 
(गन्बर्व) आदि सौरगण सूर्य रथपर अधिष्ठित रहता हैं 
(भाग० १२.११.३९; बायु० ३०.९; ५०.२०२) । 

तपती-खी० [सं०) (१) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त 
नदी (मत्स्य० २२.३२)। (२) महाभारतके अनुमार छायाके 
गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुत्रीका नाम । सम्बरणकी सेवासे 
प्रसन्न होकर सूर्यने तपतीका विवाह उन्हींते कर दिया था 
(भाग? ६.६.४१; ९.२२.४; ८.१३.१०;मत्स्य० ११.९.,३९: 
विष्णु० ३.२.४) । 

तपन-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक नरक॒का नाम 
जिसमें प्रवेश करते ही शरीर जलने लगता हैं. (विष्णु तथा 
मार्ऊण्डेय१०) । (२) सूर्वेका एक नाम जो यमुना आदिके 
पिता है (मत्स्य० १०८.२३; ११०.७) । 

तपनतनया-स्त्री० [सं०] सूर्यकी पुत्रीका नाम । झर्मावृक्ष, 


यमुना नदी आदि सूयकी पुत्रियोाँ ह। यम, कर्ण, शनि, ' 


सुग्रीव आदि सूर्यके पुत्रोंको 
अलग-अलग शब्द जो यथास्थान मिलेगे । 
तपसा-खी० [सं०] तापती नदीका नाम जो वैतूल नदीसे 
निकल कर खभातकी खाडमें गिरती हे--दे० तापती ! 
तपसोमूत्ति-पु० [मं०] बारहवें मन्वंतरके चौथे सावणिके 
सप्तषियोंमेंसे एकका नाम (हरिबंश) । 
तपस्तक्ष-पु० [मं०] देवराज इन्द्रका नाम--दै० इन्द्र । 
तपस्पति-पु० [मं०] विष्णुका एक नाम । 
१३ 


तपनतनय' कहते है । दे० ' 


आदि सौरगण सूर्यरथ पर अधिष्ठित रहता है (माग० २२ 
११.४०; अह्यां० २.१३.११; वायु० ३०.५) । (२) अर्जुन 
का ए5 नाम फास्युन भी था। तपस्यफाल्युन अत 
अर्जुनका यह एक नाम पड़ गया था (महामा० विराट० 
४४.९,१६) । (३) हरिवंशके अनुसार तामस मनुके दस 
पुत्रोंमेसे एकका नाम (मत्स्य० ९.१७) । 

तपस्विनी -ख्री० [सं०] मंगऋारकी तृतीय पुत्री जो श्रीक्ृष्ण- 
की व्याही गयी थी (वायु० ९६.७५) । 

तपस्वी-पु० [मं०] (१) वारहवें मनुक्के मन्‍्वंतरके एक ऋषि 
का नाम (भाग० ८.१३.२८)। (२) चाक्षप मनुका एक 
पुत्र (अद्यां० २.६६.७९, १०६; मत्स्य” ४.४१)। (३) 
चौथे सावर्ण मनुक्के मन्व॑तरके ऋषि ८ कश्यप (अक्यां० ४.१ 
९२) | (४) मनु और नड्बलाक़ा एक पुत्र (विष्णु० १.१३ 
७) । (७) मनुके बारहवें युगका ऋषि (विष्णु ० ३.२.३०५) । 

तपा-पु० [सं०] वस्तावनका एक दक्तक पुत्र (वायु? ९३. 
१९०) । 

तपु-पु० [सं०] इसमे अज्नि तथा सू्यका बोध होता है । 


, तपोजानि-79० [सं०) रोहितवर्गके दस देवोंमेंसे एक देवका 


नाम धायु० १००.९०) । 
तपोत्सुक-५० [सं०] सुदरिद्रका एक पुत्र (मत्स्य० २१.३) 


, तपोदान-पु० [सं०] एक प्राचीन पुण्यतीर्थका नाम (महा- 


भारत) । 

तपोद्यति-पु० [सं०] तामस मनुके उस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ९.१७) । 

तपोधन-पु० [सं०) (१) पौल्स्त्य, चौथे सावर्ण मनुके 
मन्वंतरके एक ऋषि (ब्रह्मां० ४-१.९२)। (२) तामस मनु- 
का एक पुत्र (मत्स्य० ९.१७) । (३) मनुके वारहवें मन्वंतर- 
के एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३७) । (४) भृगु, जो अवतार 
माने गये है, का एक्र पुत्र (वायु० २३.१४९) | 

तपोष्ठति-पु० [सं०] (१) मनुक्रे १शवें समयके एड ऋषि 
(विष्णु ० ३.२.३७) । (२) पुराणानुसार वारहवें मन्वंतरके 
चौथे सावणिके सप्तरषियोमेंसे एक ऋषिकरा नाम (भार्गव) 
(अह्मयां० ४.१.९३) । 

तपोभोगी-पु० [सं?] तामस मनुका एक पुत्र (मत्स्य० 
९.१८) । 

तपोमूत्ति-पु० [सं०] (१) दारहबें मनुके मन्बंतरके एक 
ऋषि (भाग० ८.१३.२८; विष्णु० ३.२.३०) । (२) पुराणा- 
नुमार वारहवें मन्वंतरके चौथे सावणिक्रे सप्तपियोंमेसे एक 
ऋषि (्रह्मां० ४१.९२) । (३) मनुक्रे दसवें मन्बंतरके एक 
ऋषि (विष्णु० ३.२.२७) । 

तपोमूरू-प० [सं०| तामस मनुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
९.१७) 

तपोयोगी-पु० [सं०) तामल मनुका एक पुत्र (मत्स्व० 
९.१८) । 

तपोरति-पु० [सं०] (१) पीौलह, चोबे सावर्ण मनुके युगके 
एक ऋषि (बह्मां० ४.१.९२) । (२) तामस मनुके एक पुत्र- 
का नाम (मत्स्य० ९.१७) | (३) मनुके बारहवें मन्त्रतरके 
एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३७०) । 

तपोरबि-पु० [सं०] पुराणानुसार वारहवें मन्बंतरके चौथे 


तपोलोक-तपे 





सावणिके सम्रषियों मेंस एक । 

तपोलोक-पु० [सं०] पुराणानुमार चौदह लोक है और 
ऊपरके सात छोकॉमेंसे यह छठा है। यह जनलोक तथा 
सत्यलोकके बीचमें हैँ । पद्मपुराणानुसार यह लोक वड़ा 
सुन्दर दू। वैराज नामवाले देवता तथा जो लोग कठिन 
नपसे श्रीकृष्णको प्रसन्न करते हैं वे इस लोकमें निवास करने. 
को भेजे जाते है (भाग० २.७.३९; वायु० ७.३०; २४.३ 
४९,१४९; ६१,१३२, १७७) । 

तपोहशन-पु० [सं०] (१) तपसोमूत्तिका एक नाम । (२) 
तामस मनुके पुत्र तपस्यका एक नाम (इरिवं) तथा 
तपस्य (मत्स्य० ९.१७) । 

तप्तकुंम-पु० [सं०] (तप्रकुण्ड € विष्णुपु ० पुराणानुसार 
एक वहुत भयानक नरक जहाँ बड़े-बड़े कड़ाहे खोलते तलसे 
भरे रहते हैं जिनमें यमक्रे गण, अकृृतज्ञ सरकारी नौकर, 
वर्जित सत्री-प्रसंग करनेवाले आदि-आदि पापियोंको फेंक देते 
है (बह्मां० ४.२.१४७, १५६; वायु० १०१.१४६, १५४; 

विष्णु ० २.६.२, ९-१०) । 

तप्तकृच्छु-प० [सं०| एक अ्रत जो प्रायश्रित्त स्वरुप किया 
जाता है और दारह दिनोंमें समाप्त होता हैं । इसमें पहले 
तीन दिनोंतक प्रतिदिन तीन पल ८ (६ छटोंक) गरम जल, 
तीन ठिनोंतक प्रतिदिन तीन पछ गर्म दूध, फिर तीन दिन 
गम थी एक्क पल, तदुपरांत अन्तर्के तीन डिने केबल गर्म 
वायु अथवा गर्म दूध या जलक भापके सवनया विधान हैं 
या तीन पल गर्म जल, २ पल गर्म दूध और १ पल गर्म 
प्री ३-३ दिन पीने आर तीन दिन उपवास बरनेलसे अथवा 
तीनोंकी एक साथ गर्म करके १ ठिन पीनेसे ओर एफ दिन 
उपबास करनेसे यह शत होता है। इस ब्तसे दिजोके सन 
प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हे-- 

तप्रकूच्छें चग्न्‌ विश्नों जलक्षीरघ्रतानिलानू ! 
प्रतित्यहं पिवेदुष्णन्‌ सकृत्सनायी समाहितः ॥ 
“मनु तथा वब्रतपरिचय । 
तप्तपापाण-१० (सं०] एक नरकका नाम | 
तप्तबरालुक-पु० [मं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । 
तप्तमुद्रा-खी० [सं०] मगवानके आवुधोक्रे आक्ार्की बनी 
बातुकों मुद्रा जिसे तपाकर बष्दब लोग अपने शरीरपर 
छापा लगान है ।जसे म॒ुक्तितायक समझा जाता हेनदे० 

अंकधारी । 

तप्तलोक-पु० [सं०] दे० तप्तकुंन वायु० १०१, १७५४; विष्णु० 
२.६.११) 

तप्तसुराकुंड-प० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम 
तप्तसूमि -खत्री ० [लं०] पुराणानुसार एक नरक जहाँ अगम्या 
स्त्रीकें साथ संभोग करनेवाले पुरुष और अगम्य पुरुषके 
साथ भोग करतनेवाली म्त्रियों मेजी जाती है । यहां तप्त लो 
के खंभेका आलिंगन कराया जाता है । 

तम-पु० [सं०] (१) (लोहपए) एक नरक जहा वर्णच्युत 
तथा आश्रमभर्मसे गिरे हुए व्यक्ति भेजे जाते है (ह्यां० 
४-२-१५०; १७७-८; वायु० १०१.१४५, १७९; विष्णु ० २. 
६.४) | (२) यह अज्ञान तथा अविज्ञताके समकक्ष है जिसके 
तीन बंधन हैं--अश्याश्वतक्रों शाश्वत समझना, दुःखको सुख 


दया 


स्व 


समझ ख्यं जो पराया हैं उसे अपना समझना तथा अप- | 


| 
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वित्रको पवित्र समझना इसके ये चार रूप है तअह्यां० ४. 
३३-३८) । (३) ग्यारहवों कल्प (मत्स्य० २९०.७)। 

तमग्रभ-पु० [सं०) पुराणानुसार एक नरकका नाम । 

तमसा-ख्री० [सं०) ऋक्ष पर्वतसि निकल गंगा नदीमें 
मिलनेवाली एक नदी । टॉस नामकी नदी (अह्मां० २.१६. 
३०; मत्स्य० ११४२०; १६३.६४; वायु० ४“ .१००.१३६)। 

तमिसत्र-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम | 

तमिखा-खी० [सं०] षोडशपत्राब्जपरकी एक शाक्ति (जह्मां ० 
४.३२.११) । 

तमोलिप्त-पु० [सं०] एक वहुमुखी विमान जो तिरस्करणि- 
का देवीका वाहन था (अह्यां० ४.२४-७०७) । 

तमोजा-पएु० [सं०] असमं॑जसका एक पुत्र (मत्स्य० ४४. 
८३) । 

तमोंत्य-वि० [मं०] सूर्य तथा चन्द्रआहणोंके १० प्रकारके 
ग्रार्सोमेंसे एक जिसमें चन्द्र या सूर्यमंडलूकी पिछली सीमाममें 
राहुकी छाया अधिक और बीचमें बहुत थोडी-सी रहती है । 
यह चोरीगा डर तथा फसल खराब होनेका द्योतक हैं । 

तमोहंत-ए० [सं०] ग्रहणोंक्रे दस प्रक्रारोेंमेंसे एक-द० 
तर्मोत्य । 

तम्बु-यु० [सं०] शाज्दिवा और वसुदेवका एक पत्र (वायु० 
९६,१७७, २४१) । 

तम्बुर-पु० [सं०] विन्ध्य पर्बंपरक्नी एक जंगली जाति 
(बह्मां? २.३६.१४५) । 

तरंगिणी-र्त्री० [मं०] एक नदी जो उत्तर कुरुसे होकर 
उत्तर सागरमें गिरती है धायु० ४२.७६-७) । 

तरंगभीरु-पु० [सं०] चौ5हवमें मनुका पुत्र । 

तरंतुक-पु० [सं०] एक स्थान विशेष जो कुरुक्षेत्रके अंतर्गत 
है। यहाँ एक रात निवास करनेसे सहस््र गोदानका पुण्य 
प्राप्त होता हैं (महाभा० बन० ८३.१५.१६) | 

तरणि-पु० [सं०] सूर्यक्षा एक नाम । 

तरणिजा, तरणितचुजा-ख्रौ० [सं०] 
सर्यकी पुत्री > यमुना नदी । 

तरणिसुत-पु० [मं०] सर्व-पुन्न, यथा यम, कण, शनि जो 
क्रमदाः संज्ञा, छाया तथा कुंतीके गर्भले उत्पन्न हुए थे-- 
दे० यम, कर्ण तथा शनि । 

तरण्य-५० [मं०] दस देव गंब्रवोेमिसे एकका नाम (वायु० 
६८.३९) । 

तरस्वी-१० [सं०] (१) दे० गरुइ । 
यादव (वायु० ९5६.२०२) । 

तरीघी-प० [सं०] इन्द्रकी पुत्नीका नाम । 

तके-पु० [सं०] यह विष्णुक्ते त्रिविक्रम रूपका 
आया था (भाग० <.२१.२) । 

वर्ज-पु० [सं०] औत्तम मसुका एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२) । 

तपंण-पु० [सं०] कमेकराण्डकी एक क्रिया विशेष | देव, 
ऋषि और पितरोंको संतुष्ट करनेके लिए तर्पण करनेवाला 
हाथ या अर्घासे जल देता है जो आहिक पॉच कर्त्तव्या- 
नुप्ठानोंमसे एक हैं । माध्याह्न स्नानके वाद तर्पणका विधान 
हें--दे० नित्यनेमित्तिककर्मसमुच्चय । 

तर्ष-पु० [सं०] एक वछु जो वासना और अकंका एक पुत्र 
था (माग० ६.६.१३) । 


जाकर गर्मस उत्पन्न 


(२) मांवका पुत्र एक 


उर्शन करने 
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तल-पु० [सं०| (१) सात पाताछोंमेले पहला-दै० पाताल । 
(२) एक नरकका नाम । 

तलक-पु० [सं०] (१) आंध्र हालेयका एक पुत्र तथा पुरीष- 
भीरुके पिताका नाम (भाग० १२.१.२७) । (२) कृतके एक 
शिष्यका नाम (बह्मां० २.३५.५१)। 

तलबकार-पु० [सं०] सामवेढकी एके 
एक उपनिषत्‌ । 

तलशब्दइ-पु० [सं०) अरिश्ट असुरको साँड़के रूपमें देख 
श्रीकृष्णके प्रत्युत्तमें ताल ठोंकनेका शब्द (विष्णु० 5. 
१४.८) । 

तला-ख्री० [सं०] रुद्राशकी १० पुत्रियॉमेंसे एकका नाम 
(वायु० ९९.१२६) । 

तलातल-पु० [सं०] (१) स्वात पातालोंमेसे एक पातालका 
नाम । (२) मय असुरका निवास स्थान | यह झंकरकी 
कृपासे सुदर्शनचक्रका भय ॒ त्याग निर्दन्द्र पूमा करता था 
(भाग० २.१.२६; ४.२४.७, २८) । प्रह्मदका निवास स्थान 
भी यहीं है (बह्मां० २.२०.१२-१४, २५.३१)। 

तब्ली-स््ली० [सं०] वरुणकी पल्नीका नाम (हिं-श.सा-) । 

तवर्ग-7० [सं०] वेठवी नाभिके ठोनों पारर्व (वायु० १०४. 
७२) । 

तांडब-प० [सू०| उद्धत नृत्य जो शिवको अति प्रिय कहा 
गया हैं। अतः कोई-फोई नंठीकों इस नृत्यका प्रवर्त्तक 
मानते है । अन्य मतानुसार तांडव नामक ऋषिने पहले- 
पहल इसकी शिक्षा दी थी इसीते इसे तांडव कहते हैं । इसे 
शिवनृत्य भी कहते हैं । 

तांडी-पु० [सं०] यजुर्वेदका एक कल्प सूत्रकार । 

तांड्य-पु० [सं०] सामवेदके एक ब्राह्मणका नाम । 

तांत्रिक-पु० [०] पूजा तथा उपासनाकी एक विधि विशेष 
है। तांत्रिक्रेके मतानुसार ईश्वर (विष्णु) की रूपरेखाका 
बैशद विवरण (भाग० १२.११ (पूरा); बह्मां० ४.२.१०८)। 

तांत्रिकी दीक्षा-ल्री० [सं०] हरिको उपासना तथा पूजाकी 
अपनी नयी तथा वंद्रिक नियमसे मिन्न विधि (भाग० १२ 
११.३७; २७.७) यह ठीक नहीं। 

तांबूल-न० [सं०] पान; यह देवताओंको अरपपण किया जाता 
हैं (भाग० ८.१६.४१)। मथुराके व्यापारियोंने श्रीकृष्ण 
और वलरामका दिया था (भाग० १०.४२.१३) । श्रीक्ृषष्णसे 
मिलनके पूर्व त्रिवक्राने इसका व्यवहार किया था (भाग० 
१०.४८.७) । रुक्मिणीके विवाहके पूर्व सौमाग्यवती आह्म- 
णियोंको मंदिरमें तांबूल दिया गया था (भाग० १०.७३ 
४८; ६१.६) । श्रीकृष्णने कुचेलको दिया था (भाग० १० 
<०.२२); इन्द्रने विष्णुकी दिया था (माग० १०.८५.३७; 
११.२७.४३) । पूजनके अवसरपर त्रिपुरासंदरी तथा अन्य 
देवताओंको तांबूल अर्पण करते हैं (बह्मां० ४.४३२.१३) । 

ताटका-स्त्री० [सं०] सुकेतु नामक यक्षकी पुत्री जो बड़ी 
कठिन आगभधनाके पश्चात्‌ सुकेतुको (जो निःसंतान थे) 
अह्याके वरके फलस्वरूप प्राप्त हुई थी । इसे हजार हाथियों- 
का वर था। जंमके पुत्र सुन्द (मारीच रवायु०) के साथ 
इसका ब्याह हुआ था | कुछ कारणवश्ञ सुन्दर अगस्त ऋषि- 
के शापसे मारा गया। स्वामाके मारे जानेसे ताडका 
(ताटका) अपने प्त्र मारीचकों (बह्यां० ३.७५-३६; वायु० 


शाखा विद्येष । (२) 


६७.७२) लेकर अगस्त्य मुनिके आश्रमपर उन्हें खाने गयी । 
माता और पुत्र दोनों राक्षसत्वको प्राप्त हो गये थे। यह 
ऋषिके शापका प्रभाव था। अगस्त्यके आश्रमवासी इन 
दोनों माता-पुत्रके डरसे भाग-भागकर अपनी रक्षा करने 
लगे। आश्रम सारा शून्य हो गया और 'ताइकाका वन के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। गंगाके दक्षिण जो अब शाहावाद 
जिला है ताइकाका वन था। इनके उपद्रवसे मुनिगण त्रस्त 
हो गये तब विश्वामित्रने अयोध्या जाकर अयोध्यापति 
दशरथसे श्रीराम और श्री लक्ष्मणको इन राक्षसोंके वधके 
लिए माँगा । श्रीरामने ताइकाकोी तो मार दिया पर मारीच 
घायल होकर दूर भाग गया। सुत्राहु नामक एक और 
राक्षस भी इसी समय श्रीराम द्वारा मारा गया था (राम 
चरितमानस, वालकांड, दो० २०६, चौ० ५; दो० २०८, 
चौ० ३; विष्णु० ४.४.८८) । 

ताडका-खत्री० [मं०] दे० तागका तथा गमच० मानस दो० 
२०६-२०९; विष्णु० ४.४.८८ । 

ताड़कायन-पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम । 
ताइकारि-पु० [सं०] ताइका वध करनेके कारण श्रीरामका 
एक नाम | 

ताइकेय-पु० [सं०) ताइका-पुत्र मारीच दानवका एक 
नाम-द»े० मारीच । 

तान्व--प० [सं०] एक ऋषिका नाम जो तनुक्रे पुत्र थे । 

तापका-पु० [सं०) एक पश्चिमीय देशका नाम (अक्यां० 
२.१६.६०) । 

तापती-खी० [सं०] एक नदी जो सतपुरा पहाड़से निकल- 
कर खंभातकी खाढ़ीमें गिरती हे । अगस्त्य ऋषिके शापसे 
बरूण संवरण नामक एक सोमवंशी राजा हुए थे जिन्होंने 
घोर तप करके सूर्यकों प्रसन्न किया । सूर्यने अपनी पुत्री 
तापीसे इनका विवाद कर दिया ओर वहीं तापतीके नामसे 
प्रवाहित हुई । इसमें स्नान करनेवाले सब पातकोंसे मुक्त 
हो जात है । तापी-खंडमे तापतीक्रे तटपर राजतीर्थ, अक्ष- 
माछातीर्थ आदि अनेक तीर्थोक्रा होना लिखा है निनके 
अतिरिक्त १०८ महालिंग भी इसके फिनारे भिन्न-मिन्न 
स्थानोंमें स्थित वतलाये गये है । आधषांढ़ मासमें इस पुनीत 
नदीके जरूमें स्नान करनेका विश्येष माहात्म्य है (स्कंदपु० 
तापीःखंड) । 

तापब्रय-पु० [सं०] आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आबि- 
भौतिक तापन्रय है जिनके अनेक भेद हैं (विष्णु० ६.७. 
१-९) । 

तापदःख-पु० [सं०] पातंजल दर्शनमभ माने गये ताप 
दुःख, संस्फार दुःख ओर परिणाम दुःख तीन है (पातंजल 

दशोन) । 

तापश्चित्‌-पु० (सं०। एक यज्ञ विशेषक्ा नाम । 

तापन-पु० [सं०] कामदेवके पॉच दाणोंमेसे एकका नाम । 
उन्मादन), शोषण, तापनो, सम्मोहन! और 'स्वंशन! 
कामदेवक्रे पॉँच बाण हे-दे ० अंगज । 

तापनीय-पु० सिं०। याज्वल्क्यके १५ 
शिष्यका नाम (क्यां० २.३०.२९) | 

तापस-पु० [सं०] दक्षिणका (वायु०--पश्चिमका एक जन- 
पद (मत्स्य० ११४-४५९; वायु? ४७५.१२९) । 


शिष्योंमेसे एक 


तापसेश्वर-ताम्रलिप्त 
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तापसेश्वर-पु० [लं०] नर्मदा तरवती एक अति पवित्र स्थान 
जहाँ एक सृर्गी व्याधके भवन नाग जलमे गिर पढ और 
उसे खर्ग प्रात हुआ (मत्स्य० १९१.१०२-४) । 

तापिन-पु० [सं०] दनुके महापराक्रमी १०० पुत्रोमेंसे एक 
पुत्रका नाम (वायु० ६८.८) । 

तापी-१० [सं०] (१) ऋक्ष पर्बतले निकली एक नदी (विष्णु ० 
२.३,११) । (२) सकी पुत्री जो संवरणकों व्याही थी-- 
दे० तायती तथा (भाग० “.१%.१८; बअक्यां? २.१६.३१२; 
मत्स्य० ११४.२७) । 

तामरसा-पु० [सं०) अन्रिकी दस पत्नियोमेंसे एक्र पत्नी 
(अह्यां० ३.८.७६) । 

तामस-पु० [मं०] (१) चोथे मनुका नाम-द»े० मनु । 
(२) (विशेषण) तमोगुणयुक्त - कुछ शास्त्र तामस कहे गये 
हे--यथा कणादका वेशेषिक, गौतमक्रा न्‍्वाय, कपरिलका 
सांख्य, जेमिनिकी मीमांसा (प्मपुगाण) । पुगणोंमे मत्स्य 
कूर्म, लिंग, शिव, अश्नि तथा र्क्रंद ये & तामस पुराण कहे 
ये हैं। सामुद्र 

ः 

| 


हें 
रि 
नयोंत्रो भी तामस वतलाया गया हैं। विष्णु सत्वगुण 
ञ्नः 


मय 

ह्व 

(भाग० ५.१.२८; विष्णु० ३.१.२४) | 
उत्तमके भाई । पृथु आदि 
देवताओंके सत्यक तथा हरि आदि नाम थ4; त्रिगिख इंद्र थे 
और ज्योतिर्धाम आदि सप्तषि (भाग० ८.१.२७-२८)। रबत 
इनके भाई थे ध्माग० <.5.२)। यह उकारका प्रतिनिधि 
था (वायु० २६.३६; ६२.३) । इस मन्वंतरमें देवताओंके 
२७ गण (सुपर, हरि आठि) थे। झिकत्रिकों इंद्र तथा नर 
ओर ख्याति आडिका इनका पुत्र लिखा हैं (विष्णु० ३ 
१६-१९) | भूतादिका युण जिसे महत (जिसका गुण बुद्धि 
है) निगल गया था (वायु० १०२) । 

तामसकीलक-पु० [मं०; एक प्रकारके केतु जो राहुके पुत्र 


माने जात है । थे संख्यात ३३१ हू आर सूच-मंिहलमस इनके 


आकार आर स्थानसे फल कहा जाता हूँ । 

तामसमन्वंतर-५० [सं०] इसमे चार देवगण हे २७ डेवों- 
का प्रत्येक गए हैं भार्गव, हर्प आदि सात संप्रषि है। जिवि 
इन्द्र है। पूर्णे विवरणके लिए (वायु० ६२.३७-४२) । 

तामससर्ग-पु० [सं०) इसमें हिंसा तथा अभर्मके पुत्रोऋा 
सूष्टि हुई (वायु० १०.३८-४०) | 

तामसी-ख्री० [सं०] (१) एक प्रकारकी मारा जिद्या। निकुं- 
मिला यक्षमे प्रसन्न होकर शिवने रावण-पुत्र मेघनादकों इस 
डिया था (रामायण) । (२) डंकारी आदि दस शक्तियोंमेसे 
एक शक्ति अह्यां० ४.४४.८८)। (३) ओशेसकी तीन 
केतुमाठ देशकी एक नदीका नाम (वायु० ४४.१७) । (७) 
नमोचुणके उद्रेकवश बअह्याक्री काला, नामकी प्रजाश्षयकरी 
तनुक्ा नाम (वायु० ६६.८७, ८९ और १००) । इसे भवके 
अधिकारमें लिखा हैं (वायु० ६६.१०१०) । (६) इसे पूतना 
भी कहते है जो संद्रमकी पत्नी थी संद्रम कलिक ज्येष्ठ पत्नो 
निकृतिसे उत्पन्न कलिपुत्र हूँ। यह एक एक हस्त है। 


। 





ंख, यम, आदि कुछ स्मृनियों तथा ; 
कणाद, जमठामे, इहस्पति, शुक्राचाय आदि 


रजोशुगमय तथा शिव तमोंगुणमत्र माने गये 
(३) प्रियत्नतका एक्र पुत्र तथा एक मन्बंतरक्ता अधिपति ' 
चौथे मनु तथा | 
इनके ० पुत्र थे। इस मन्वंतरमे : 


(वायु० <४.१२) । 

तामसीवृत्ति-ख्री० [+०) तीन वृत्तियोंमेंसे अंतिम दृत्ति 
जिसके चार रूप है-- (१) वेदमें अविश्वास; (२) शिश्षचारमें 
अविश्वास; (३) वर्णाअ्रमके नियमोंक्ी अवज्ञा और (४) पर्म- 
शाख्रोंग॥ी अवज्ञ (वायु० १०२.७४, ७०-७३) । 

तामिस्नर-पु० [सं०]) (१) २८ नरवॉमेंसे एक जहाँ घोर 
अंधकार रहता है। यहाँ दूसरोंका धन, जन हड़पनेवाले 
जाते है (भाग० ३.३०.२८; ४.६.५४; “”.२६.७-८; विष्णु ० 
१.६.४१; ३.११.१०४) । (२) एक अआअधविद्याका नाम जो 
भोगकी इच्छापूरतिम वाधा पहनेसे क्रोधरूपमें उत्पन्न होती 
हू (भाग०) । 

ताम्र-पु० [सं] (१) मुरका एक्क पुत्र(भाग० १०.७४-१२)। 
(२) बंदरोंका एक नायक (अह्यां० ३.७.२३४)। (३) अ- 
कृष्ण और सत्यभामाका एक्र पुत्र (मत्स्य० ४७.१७; ब्ह्मां० 
2.७१.२४७) । 

ताम्रकर्णी-स्त्री० [सं०] पश्चिमके विग्गज उच्जनकों पल्ी 
अंजनाका एक नाम-दे० अंजना । 

तांम्रतप्त-पु० [सं०] श्रोकृष्ण ओर रोहिणीका एक पुत्र 
(भाग० १०.६१.१८) । 

ताम्रपक्ष-पु० [सं०] श्रीकृष्ण आर रे 
(कि्णु० ५.३२.२) । 

ताम्रपर्ण-न० [सं०] (१) सामवर्गका एक हाथी (ह्यां० 
३.७.१३७) । (२) भारतवर्षके नव खंडोंमेंसे एक्रका नाम 
(मत्स्य० ११४.८; विष्णु० २.३.६) । 

ताम्रपर्णी-स्त्री [सं०] (१) भारतवर्ष (भाग० ४.२८.३१७; 
०.१९,१८) तथा द्वराविड देशमें कुलाचल पर्बतले निकली 
एक नदी । भद्रासके तिनबली जिलेने होकर चन्दनके 
बनेंते होती हुई वहनेवाली एक नदी जो मोतियों तथा 
अंखके लिए प्रसिद्ध हे तथा श्वाद्धके लिए पवित्र हैँ (ब्रह्मां० 
२.१६.३६; ३.१३.२४-७; ४.३३.०२; विष्णु० २.३.१३) 
रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमे इसका उल्लेख है। 
अग्नोकझके एक शिलालेखमें इसका हवाला हैँ ओर टालमी 
आदि विद्वानोंने भी इसका उल्लेख किया हैं। यह दक्षिण 
सागरमें गिरती हैं जहाँ संगमपर मोती, शंख मिलते हैं 
वायु० ७७.२४-७) । (२) सत्यभामाकी एक पुत्री (ब्ह्मां० 
३.७१.२४८; वायु० ९६.२४०) | 


दृणीका एक पुत्र 


' ताम्रपात्र-न० [सं०]) (ताम्र) तांबेंके बर्तन धामिक कत्यों 


तथा दानके लिए पवित्र है (मत्स्य० ७.१२; 
५९,८; ६१.४०; 
9४.१) । 
ताम्ररसा-स्त्री० [सं०] सैद्राश्वकी दस पृत्रियोमेंसे एक पुत्नीका 
नाम (बायु० ९९, १२६) । 
ताम्रलिप्त-पु० [सं०) (१) गात्रा देवरक्षिककें अधीन एक 
प्रांत विशेष (विष्णु० ४.२४.६४) । (२) बंगालके मेदनीपुर 
जिलेका तामलुक नामक स्थानकरा पुराना नाम जिसका 
उल्लेख गमायणमें तो नहीं पर महाभारतमें कई स्थानोंपर 
मिलता हैं । यहाँक्े निवासी कुरुक्षेत्रके युद्धमें दुर्योपनक 
ओरसे लड़े थे। यह पू्वका एक जनपद है जिसे ताम्र- 
लिप्तक भी कहते हैं (अह्यांग २.१८.७१; ३.७४.१९७ 
मत्स्य० ११४४५; १२१.५०; १६३ .७२; वायु० ४५,१२३; 


जज 
3८,२१३; 
२०६.१७० 


|» २७९.७; २८८.११; वायु० 
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९९,३८०) । 

ताम्रवक्षा-पु० [सं०) सत्यभामाके एक पुत्रका नाम (वायु० 
९६.२३९) । 

ताम्रवर्ण-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार सिंहलद्वीपका एक 
नाम जिसे आजकल सिलोन कहते हैं (अह्यां० २.१६.९; 
वायु० ४५.७९)। (२) दक्षिणका एक पर्वत जो पतंग पर्वत- 
के निकट है (वायु० ३८.८) । (३) पुष्पदंत दिग्गजका पुत्र 
एक हाथी (वायु० ६९५.२२१) । 

ताम्रवर्ण-स्त्री? [सं०] भारतवर्षका एक खंड (अह्यां० २. 
१६.९; वायु० ४५.१०७) । 

ताम्रवर्णां-स्त्री० [सं०] मलय पर्वतसे निकली एक नदौ 
(वायु० ४५.१०५) । 

ताम्रशाला-स््री० [सं०] ललिताके श्रीपुरका तंबेसे निमित 
एक बड़ा कक्ष जो सात योजनका एक चौकोर कमरा हे । 
इसके तथा कांस्यशालाके वीचमें ही कल्पवाटिका थी जिसमें 
सुन्दर तथा सुगंधवाले पुष्पवृक्ष थे (ब्ह्मां० ४.३१.६६) । 

ताम्रा-ल्ली? [सं०] (१) वसुदेवकी पत्नी तथा सहदेवकी 
माता (मत्स्य० ४६.१६)। (२) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा 
कश्यपकी पलीका नाम। रामायणानुसार इनसे क्रौंची, 
भासी, नी, धृतराष्ट्री और श्येशुकी (शझुचि) नामकी पाँच 
पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थी (वायु० ६६.७४) । (३) पुलूहकी 
पुत्री (ब्रह्मां० ३.३.५६; ७.४४५ ४४८; ६९,३२७) तथा 
अप्सराओंकी माता (मत्स्य० ११४६-१८; १७१.२९,६०) । 
यह कश्यपकी एक पत्नी थी। कहते है बाज, गिद्ध, चील 
तथा सुग्गें आदि इन्दींके वंशज थे (भाग० ६.६.२६-२७; 
मत्स्य० ६.२.३०; वायु० ६९.३२७-२६; विष्णु० १.१५. 
१२०; २१.१४-१७) । 

ताम्राभ-पु० [सं०] मेरू पर्वतसेमें दक्षिणमें सितोद झीलके 
पश्चिममें स्थित एक पर्वत जहाँ काद्रत्रेय तक्षकका निवास 
स्थान है (वायु० ३६.२३; १९.५४) । 

तार-१० [सं०] (१) बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न एक बंदर 
जो श्रीरामचन्द्रकों सेनामें था। यह तारा (बालिको सत्री)का 
पिता था (रामा० उत्तर० ३४.४) । (२) शिवजीका एक 
नाम । (३) विष्णुका एक नाम | (४) हरितगणके दस 
देवोंमसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४१.८५) । 

तारक-पु० [सं०] (१) दनुका णक पुत्र ज्ह्मयां० ३.६.७; 
मत्स्य० ६.१९; वायु० ५०.२६; ६८.७; विष्णु० १.२१.७)। 
यह भंडका मित्र था (ब्रह्मां० ४-.३०.३९)। (२) इन्द्रका 
शत्रु एक असुर । गरुड्पुराणानुसार इसने इन्द्रकों बहुत 
सताया था। यह इन्द्रवलि देवासुस्संग्राममें लड़ा था 
(भाग० <.१०.२१) । यह मसमुद्रमें छिपा रहता था और 
प्रायः निकलकर इन्द्रको सताता था (मत्स्य० ६१.४; १२९, 
५; १३१.२२; १३६.३४, ६७) । मत्स्य० १३८.४३-४ के 
अनुसार अंतमें भगवान विष्णुने नपुंसकका रूप धरकर इसे 
मारा था । तीसरे तलमें इसके नामपर ८क नगर भी वसा 
है (अह्यां० २.२०.२६) | (३) एक कौशिक गोत्रके ऋषि 
(वायु० ९१.९८) । (४) एक असुर जिसे कात्तिकेयने मारा 
था। यह वज़ांग ओर वरांगीवा पुत्र था । पारियात्र युफामें 
तप कर इसने बह्माको प्रसन्न कर सात दिनके बच्चेमे मारे 
जानेका वर पाया था। यह असुर्ोक्ा राजा था तथा ग्रसन 
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इसका सेनापति था । विष्णुके विरुद्ध इसने धावा किया था 
जिसकी सूचना इन्द्रने बृहस्पतिको दी (मत्स्य० १४६, 
१४९; १६०.२७-६; ब्ह्मां० ४.११.७) । इसे कुमारने मारा 
धा्‌ (बह्मां ० ३.१०.४९; ४.३०.१०३; बायु० ७२.४७) | 
(७) श्रीरामका षद्क्षर मंत्र 3० रामाय नमः जिसको दीक्षा 
युरु शिष्यको देता हे। (६) भवसागरसे पार करनेवाला 
(मत्स्य ० १२८.३४, ५६) । 

तारकजित्‌-पु० [सं०] कात्तिकेयका एक नाम-द*े० तार- 
कासुर । 

तारकतीथ-न०पु० [सं०) गया तीर्थ जहाँ पं 
पुरखे तर जाते हे--दे० गया । 

तारकबह्य-न० पु० [सं०] “3० रामाय नमः ओऔीरामका 
घडक्षर मंत्र । 

तारकविधि-पु० [सं०] मुक्ति और वामनकी उपासना, 
भवसागर पार करनेके लिए ये दो नोकाएँ हैं (वायु० १०८- 
३७) । 

तारका-ल्री० [सं०] सुनीति जो भ्रुवकी माता थी (विष्णु० 
१.१२.९४) । 

तारकाक्ष-पु० [सं०] तारकासुरका वश लड़का | यह तीन 
भाई थे। ब्क्माके वरसे ये तीनों माई तीन पुर (त्रिपुर) 
वसाकर रहते थे-दे० ज्िपुर । 

तारकामय-पु० [सं०]) (१) क्वृतयुगका एक देवासुर-संग्राम । 
सोम द्वार तारा (्रहस्पतिकी पल्ली) का अपहरण ही इस 
युद्धका कारण था। शुक्रने सोमका और शिव तथा इच्द्रने 
बुहस्पतिका पक्ष लिया (भाग० ९.१४.४-७; ब्ह्यां० ५.३२; 
मत्स्य० १२९.१६; १७२.१०; वायु० ६७.६९; ७०.८१; 
९०.३३) | बविष्णुने कालनेमि तथा इन्द्रने विरोचनकी मार 
डाला । इसके दाद भारी अकाल पड़ा जब वशिष्ठने फल- 
फूल कंदसे जनताओ रक्षा का । अंनमें इस युद्धकी भयंकरता 
देख ब्रह्मा मध्यस्थ बने और तारा बृहस्पतिको लौरा दी गयी 
(विष्णु० ४.६.१६-१९)। (२) बारह कोलाहलंमेंसे पाँचवों। 
प्रह्मादका पुत्र विरोचन इन्द्र द्वारा मारा गया था (मत्स्य० 
४७.४३-९) । 

तारकासुर-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध असुर जो तारका पुत्र 
तथा ताराका भाई था । इसने बलह्मातते वर पानेके लिए घोर 
तप किया था ओर उन्हें प्रसन्न करके इसने दो वर प्राप्त 
किये--(१) मेरे समान कोई बलवान न हो” तथा (२) 
यदि म॑ मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवसे उत्पन्न 
हो ।' बहयासे ये ढोनों वर प्राप्त करके तारकासुर घोर 
अन्याय करने लगा। तब देवता लोग बह्याके पास गये । 
ब्रह्माने कहा शिवके पुत्रके अतिरिक्त तारककी और कोई 

नहीं मार सकता | पार्वती शिवके लिए तप कर रही थी 

और देवताओंको प्रेरणासे कामदेव द्वारा शंकरका विवाह 
पार्वतीले हो गया । बहुत दिनोंतक कोई संतान नहीं होने- 
पर देवताओंने अप्लिको शिवके पास मेजा । कपोतके वेषमें 
अप्नित्री देख शिव बोले तुम्हीं हमारे वीर्यकों धारण करो' । 
यह कहकर अश्विपर वीये छिड़क दिया। उसी वीर्यसे कात्ति- 
केयका जन्म हुआ और यह देवताओंके सेनानायक बने । 
घोर युद्धके उपरांत कात्तिकेयके शणमसे तारझासुर मारा 
गया (झिवपुराण) । 


देनेसे 
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तारकारि-यु० [मं०) कात्तिकेयका एक नाम-दे० तारका- 
सुर, कात्तिकेय । 
तारकेश्वर-पु० [सं०] बंगालमें कलकत्तेके समीप स्थित एक 
प्रसिद्ध शिवलिंग (शिवपुराण) । 
तारणी-ख्री० [सं०] कश्यप ऋषिकी एक पल्ली जो याज और 
उपयाजकी माता थी । 
तारसार-पु० [सं०) एक उपनिषद॒का नाम ! 
तारा-स्री० [सं०] (१) बृहस्पतिक्री पत्नीका नाम जिसे 
चन्द्रमाने उसकी इच्छाते ही रख लिया था ओर माँगनेपर 
चन्द्रमाने देना असख्वीकार कर दिया । अतः दोनोंमें घोर युद्ध 
हुआ, पर ब्ह्माने बृहस्पतिकों तारा वापस दिला दी। उस 
समय तार गर्भवती थी। देवताओंके पूछनेपर गर्भस्थित 
बालक चन्द्रमाका बतलाया ओर उसे चन्द्रमाने ग्रहण किया | 
इसी पुत्रका नाम वुध रखा गया (माग० ९.१४.४-८, १३- 
१४; ब्रह्मां० ३.६०.२९; मत्स्य० २१.३०-४७; २४.३; वायु० 
5०.२८-३०, ४३; विष्णु० ४.६.१०-३३) । (२) तोरणेश्वरी 
और ताराम्विकाका एक नाम जिसका निवास विज्ञाल वापि- 
क्राओंके जलके बीच हैं तह्यां० ४.३०.१२-२४,५८;३६.१६; 
४४.८०) । (३) दस महाविद्याओंमेसे एक | काली, तारा, 
शी, मुबनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगला- 
मुर्खी, मातंगी आर कमछात्मिका ये ही १० महाविद्या है । 
(४) मुपेणकी कन्या और वालीकी पत्नीका नाम। अंगद 
इसीका पुत्र था। श्रीरामने वालिका बध किया था ओर पति- 
की भृत्युके पश्चात्‌ इसने बालीके अनुज सुग्रीवसे विवाइ कर 
लिया था। तारा पंचकन्याओंमें हे--“अहत्या द्रौपदी तारा 
कुंती मंदोंदरी तथा। पंचकृन्याः स्मरेन्नित्य॑ महापातक- 
नाशनम्‌ ॥” (बह्यां० ३.७.२१९) । (०) एक ब्रद्मवादिनीका 
नाम (ह्यां० २.३३.१८) । (६) किष्क्रिय पर्वतपर स्थापित 
सती देवीकी एक मृति (मत्सय० १३.४६) । (७) दस 
संख्यावाले हरितवर्गके देवताओंमेसे एक (ायु० १००. 
८९) । 
तारापीड-पु? [सं०] (१) अयोध्याके एक राजाका नाम 
(मत्स्वपु०. । (२) सूर्यवंशके चन्द्रावलोकका एक पुत्र 
(मत्स्य ० १२.०४) । 
ताराभ-पु० [सं०] नारद (हि. छा. सा-) 
ताक्षं-पु० [सं०] दे० गरुढ । (१) कद्र के गर्भस उत्पन्न 
अनूरुके यह पिता थे (भाग० ६.६.२२) । (२) (वार्य रू 
वायु तथा विष्णु पु०) हेमंतमें सर्यके माथका सेनानी (अह्यां ० 
२.२३.१८; वायु० "२.१८)। 
ताक्ष्यं-१० [सं०] (१) कश्यपकरा नामास्तर (माग० ३.२.२७ 
दक्षकी चार पृत्रियोंका विवाद इससे हुआ था--विनता,) 
कद, | पतंगी और यामिनी जो पश्चियों, सर्प आठिकी माता 
हुई (साग० 5.5.२, २१-२२)। ताहवसत सर्पोका शच्चु 
हैँ, अतः सर्पोति रक्षाके लिए इसबत आवाइन करते है (भाग० 
१०.६.२३; १७.७; मत्स्य० १२६.१९; १६७.०३) । (२) 
मार्गझ्ीर्ष मासमें सौर गणके साथ सूर्य रथपर अधिकृत एक 
यक्ष, जिसे ब्रह्मांडपुराणमे ताक्षि लिखा है (भाग० १२.११. 
४१; विष्णु ० २,१०,० ३१ | 
ताल-ए० [सं०) (१) देवताओंकी मृत्ति या चित्राडियी ए 
नाप जो आविवतर मध्यमा अंगुर्लील की जाती हैं। देव- 
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ताओं और देवियोंके लिए ९ तार, दानवों तथा किन्नरोंकी 
भी यही नाप है >अह्यां० १.७.९७; मत्स्य० २५८.१६, 
७७५; २४९.१-२; वायु० ८-१०३) । (२) एक राज्य जहाँसे 
होकर चश्षु नदी बहती है (ह्मां० २.१८.४६) | (३) एक 
नरकका नाम जहाँ किसीका वध करनेवाला जाता हे (अह्यां० 
४-२.१४६; वायु० १०१.१४६, १५३; विष्णु० २.६.२) । 
(४) दुर्गा देवीके सिंहासनका नाम (हि. श- सा) । 

तालक-पु० [सं०] एक सामगक़ा नाम (वायु० ६१.४४) 

तालकायन-प० [मं०] एक वंतेशिक गोज्रके ऋषि (अह्यां० 
३.६६.७०) । 

तालकृत्‌ू-पु० [मं०] आंगिरस वंशका एक आपेय प्रवर 
(मत्स्य० १९६.२२) । 

तालकेतु-पु० [स०] (१) ध्वजापर तालका चिह् रहनेके 
कारण भीष्मका एक नाम (महाभा० उद्योग० १०७०.७)। 
(२) ध्वजापर ताल-वृक्षका चिह्न अंक्रित रहनेके कारण 
वलदेवका एक नाम (विष्णु ० ४-१.९७) | (३) मनुष्य-धर्म 
पालन करनेवाले (ब्रह्मां० मनुष्यों द्वारा अवध्य) दानवोंमेंसे 
एक दानव (तह्यां० ३.६.१६; वायु० ६८.१६)। (४) मंडा- 
सुरका यह शून्यक नगरके उत्तरी प्रवेश द्वारपर १० दस 
अक्षीहिणी मेनाके साथ रक्षार्थ स्थित था (अह्मां० ४.२२ 
२५) । (५) पातालकेतु दैत्यका छोटा भाई। पातालकेतु 
ऋतध्वजसे माग गया था, अतः छल्वेशमे इसने ऋतध्वज- 
से बदला लिया, पर अश्वतर नागने इनकी रक्षा की थी-- 
दे० मार्कण्डेय० ऋनध्वज, झाबुनित्‌ , मदालसा) । 

तालग्रीव-पु० [मं०) भण्डासुरका सेनानायक एक असुर जो 
शूल्यक नगरके पश्चिमके प्रवेशद्वारका रक्षा दस अक्षौहिणी 
सेना ले करता था ज़ह्मयां० ४.२२.२४) । 

तालजंघ-पु० [सं०] (१) अवंतीके नरेश जयध्बजके पुत्रका 
नाम जो हृंहयवंशके थे। इनके १०० पुत्र थे जिनमें 
वीतिहोत्र ज्येष्ठ थ। आवकी शक्तिके कारण तालजंघ-बंशका 
अंत हुआ था (भाग० ९.२३ .२८; मत्स्य० ४३.४७; वायु० 
८८.१२२; ९४.७०) | परशुरामर्जीके भयसे यह हिमालय 

भाग गया था और पूर्ण शान्तिके पश्चात्‌ लोट आया था। 

इसने अयोध्यापर भी आक्रमण क्रिया था जहाँऊक़ा राजा 
फल्मुतंत्र सपरिवार भाग गया था अक्यां० ३.६९.७५१; ४७. 
5७.७८) | इसने वाहुको दृराया था पर उन्हींके पुत्र 
सगरसे पराजित हुआ था (विष्णु० ४.३.२६, ४०-१)। (२) 
एक यदुवंज्ञी राजा जिसके पुत्रोने राजा सगरके पिता 
वाहुक या बाहुकी राज्यच्युत किया था। सगरसे पराजित 
हुए थे (भाग० ९.८.०; २३.२८) । ताल्जंघके १०० पुत्रों 
का सामूहिक नाम जो हृहयवंशके थे। इनके पॉच गरत 
विख्यात थे--बीतिद्दोत्र, भोज, आवन्ति, तुण्डिकिर और 
तालजंघ (ब्रद्मां? ३.४८-२३-०; ६३.१२० और १३४; ६५९ 
3१-३; मत्स्य० ४३.४८; वायु० ९४.७५१-२) । 

तालजंघक-पु० [सं०] भण्डासुरका सेनानायक एक असर 
जो १० अक्षादिणी सेना ले झुन्यक नगरके पूर्वी प्रवेशद्वारकी 
रक्षा करता था (ज्ह्यां० ४-२२.२२) । 

तालनवर्मी-स्त्री० [२०] भाद्र झुका नवमी जिस टिन 
स््ियों ब्रत करती तथा ताडपन्नादिसे सोरीकी पूजा करती है। 
तालभ्ुज -पु० [सं ०] भण्डासुरका सेनानायक एक असुर जो 
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शुन्यक नगरके दक्षिणी प्रवेश द्वारपर १० अक्षौहिणी सेनाके 
साथ डय रहता था (बह्मां० ४.२२.२३) । 

तालवन-न० पु० [सं०] ब्रज्ममंडलके अंतर्गत एक वन जो 
यमुना नदीके किनारेपर गोवर्धनके उत्तरमें हे । वलरामने 
पेनुक-वध यही किया था (भाग० १०.१५.२२-३२ विष्णु० 
७५,८,१-३; ९.१) । 

तालशाल-पु० [सं०] भारतवषंके उत्तरका एक राज्य 
(ब्रह्मा ० २.१६.७०) । 

तवालस्कंघ-पु० [सं०] एक अस्त्र विशेष (वाल्मी० रामायण)। 

तिंहुकतीर्थ-पु० [सं०] ब्रजमंडलके अंतर्गत एक तीर्थ (हि. 
श्. सा. | 

तिक- पु० [सं०] एक ऋषिका नाम । 

तिग्म-पु० [सं०] मृदुका पुत्र तथा बहदरथक्रा पिता 
(विष्णु ० है, ही १,११३) ॥ 

तिग्मकेतु-पु० [सं०] ध्रुववंशीय एक राजा जो वत्सर और 
स्वींथीका पुत्र था (भाग० ४.१३.१२) । 

तिग्मदीधिति-पु० [मं०] सूर्य (हि-श-सा- । 

तिग्ममन्यु-पु० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक नाम । 

तिग्मरश्मि-पु० [सं०] सूर्य । 

तिग्मांझु-५० [सं०] सू4 । 

तिग्मात्मा-५० [सं०] उर्बवका एक पुत्र बृदद्रथका पिता 
(मत्स्य ० ५०.८०) । 

तितिक्ष-पु० [सं०] एक ऋषि विश्येपफा नाम (हि.श-सा-) ! 

तितिक्षा-स्त्री० [सं०] (१) दक्षकी एक्र पुत्री जो पधर्मको 
व्याही थी तथा क्षेम इसका पुत्र था (भाग० ४.१.७५०, ५२)। 
(२) सहन शक्ति । 

तितिक्षु-पु० [सं०] महामनाका एक पुत्र तथा रुदद्ररथ 
(उदशद्गरथ > जह्मां ०; बृहद्रथ >- मत्स्य०) का पिता। इसके 
भाईका नाम उद्योनर था (भाग० ९.२३.२, ४; वायु० 
९९.१८; विष्णु० ४.१८.८.११; बह्मयां० ३.७४-१७.२४) । 
यहद्द पूर्व दिशाका राजा था (मत्स्य० ४८. १५, २२) । 

तित्तिरि- पु० [सं०] इन्होंने तैत्तिरिय शाखा चलायी थी 
और यास्फ मुनिके शिष्य थे, पर पुराणानुसार यह वेश्पा- 
यनके शिष्य ठहरते है । कहते है इन लोगोंने तीतर बनकर 
याज्ञवल्क्यके उगले यजुर्वेदकी चुंग लिया था--दे० तैत्ति 
रीय । एक त्यापेंय प्रवर प्रवतेंक ऋषि (मत्स्य? १९६, 
४८-%) । 

तिथ-पु० [सं०] कामदेवका एक्र नाम-दे० कामदेव । 

तिथि-ख्त्री० [मं०] नागपत्रन्भोौरुदपरकी आठ शक्तियोंमेंसे 
एक शक्ति (बह्मां ० ४. ३२.१७) । 

तिथि-स््री० [सं०] (१) नाग पत्राम्भोौरुदपरकी आठ 
शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (बह्मां० ४.३२.१७) । (२) भार्गबों- 
के एक आर्पेय प्रवर प्रव॑ तक (मत्स्य० १९५.३८) । 

तिथिप्रणी-पु० [मं०] दढे० चंद्रमा (हि. स- शा.) । 

तिथीशपूजन-प० [सं०] यह ब्न प्रत्येक तिथिके स्वामीका 
पूजन करनेसे सम्पन्न होता है । इस पूजनसे हर्ष, उत्साहकी 
वृद्धि होती है ! तिथीश इस प्रकार है--१--अग्नि; २-- 
बअह्मा; ३: “गौरी; ४--गणेश: "+सर्प; ई--कात्तिकरेय 
>-नसथे; < (अष्टमी)-“दिव; %मी--दुर्या; १० (उश्यमी)- 


यमराज; ११ (एक्राइश्ी)विश्वदेवा; १२ (द्वादज्षी)-- 
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| विष्णु; १३ (जयोदशी)--कामदेव; १४ (चतुर्दशी)--शिवः 
| १५ (पूर्णिमा)--चंद्रमा और ३० (अमावस्या)के स्वामी 
पितर हैं (धर्मानुमंघान) । 
तिमि-ली० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो 
कश्यप ऋषिको व्याही गयी थी | इसे तिमिंगिलों या जलू- 
जन्तुओंकी माता कहा गया है (भाग० ६.६.२६) । (२) 
जनमेजयवंशज राजा दुबंका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता 
(भाग० ९.२२.४३) । 
तिमिध्वज-पु० [सं०) शंवर नामक एक देत्य जिसका वध 
करनेके परचात्‌ श्रीरामने अह्यासे दिव्यासत्र प्राप्त किया था 
(रामा० अयोध्या० ९.१२-१३) । 
तिमिर-पु० [सं०] रात्रिका देवता (रामा० युद्ध" १०८, 
३२) । 
तिरस्कर्णिका-स््री० [सं०] (तिरस्क्रणिकांबा) एक दण्डनाथा 
जिसने बलाहक और उसके भाश्योंपर आक्रमण किया था । 
एक तमोलिप्त विमान इसका वाहन है और यह नरमुण्डों- 
की माला गलेमें धारण करती है तह्यां० ४.२४, ७४. 
९८) । 
तिर्यक्‌-9० [सं०] इसमें भिन्न प्राणियोंकी उत्पत्तिकी व्याख्या 
है (वायु० ६०.२९२-३०३) । 
तिय॑ग्ज्योति-पु० [सं०] प्रथम मरुदगर्णोंमेसे एकका नाम 
(वायु० ६८.१२३) । 
तिर्या-खो० [सं०] क्रोधाकी १२ पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा 
पुलहकी पत्नी (ब्रह्मा? ३.७.१७२) । 
तिलंगा-पु० [सं०] भारतके एक मध्यदेशीय जनपदका 
नाम (वायु० ४५. १११) । 
तिल-पु० [सं०] यह पिशाचोंको अति प्रिय हे &अह्यां० ३. 
७.३८९, ४०९) । यह पितरोंक़ी भी प्रिय है (अह्यां० ३. 
११.७) । आडके हृविसमें तिल देते हैं. (जह्मां० ३.१४.११; 
१६.१७; १९.३) । ब्रतोंमें इसे दान देने योग्य माना गया 
है (मत्स्य० ७.१०; १५.३४; ८२.१८; ८३.७; ८७.१; 
१८७.२७-३४;२१७.३८; २३९.२२) । इसका व्यायार (क्रय- 
विक्रय) करनेवाले नरकके भोगी होते हैं (अह्यां० ४.२. 
१६४) । 
| तिरूक-पु० [सं०] एक साम्प्रदायिक संकेत तथा उपासना- 
का चिह्न | यह चन्दन केशर आदिसे मस्तक, बाहु आदि 
अंगोंपर लगाते है | वेष्णव खड़ा तिलक या ऊर्थ्व पुंड्र लगाते 
है । शव आड़ा तिलक या त्रिपुंड़ लूगाते हैं और शाक्तोंका 
विलक रक्तचन्द्रका तथा आड़ा होता है। वैष्णवोंमें 
तिलकका माहात्म्य बहुत है (अह्मपुराण) । 
तिलकब्रत-पु० [सं०] यह ब्त चेन्र शु० १ को किया 
जाता है । प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदाकों विधिवत्‌ वर्षभर पूजन 
करनेसे भूत-प्रेन-पिशाचादिकी वाधाएँ झ्वांत होती है 
(भविष्योत्तर) । 
। तिलद्वा दशी -ख्री ० [सं०] यह षटूतिलाके समान है | तिल- 
| के जलसे स्नान करे तथा तिलोंमे विष्णुकी पूजा करे, तिलके 
| तेलका दीपक हो और तिलका ही नेवेद्य हो | इससे सम्पूर्ण 
| ह्याधि दूर होती है तथा सुख प्राप्त होता है (अह्यपुराण) । 
| तिलघेनु-खी० [सं०] एक प्रकारका शाखोक्त दान जिसमे 
विलके ढेरमे गोड़ी व.ल्पना करके दान देते है । 
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तिलूभार-पु० [सं०]) पूर्वोत्तर स्थित एक भारतीय देश 
विशेषक्रा नाम (महामा० मभीष्म० ९.७३) | 

तिलभृष्ट-पु० [सं०] तिलके साथ भुनी हुई कोई वस्तु 
नहों खाना चाहिये (महामा०) । स्मृतियोंके अनुसार भी 
विना देवताओं चढ़ाये तिल मिश्रित कोई भी पदार्थ खाना 
निषिद्ध है--दे० स्मृतिसमुच्चय (स्मृतीन० समुच्चयः) । 

तिलांजलि-१० [सं०] मृतक-संस्कारकी एक क्रिया जिसमें 
हिंदू शवके जल जानेपर स्तान करते समय अंजुलीमें जल 
और तिल लेकर मृतकके नामसे छोड़ते हैं. (संस्कारपद्धति 
तथा संस्क्रारगणपति) ! 

तिलाचल-पु० [सं०] मेरुके पासके विषकुम्म पर्वतोंमेंसे 
एक | यह उत्तरकुर तथा साविन्रवनका प्रदेश हे (मत्स्य० 
९३.२३, ३४) । 

तिलोत्तमा-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक अति रूपवती 
अप्सरा | कहा तो यह जाता है कि इसकी सृष्टि करनेके 
लिए जह्याकों संसारभरको सुन्दर वस्तुओंमेंसे तिल-निलभर 
लेना पड़ा था। यह आश्विन मास (जयु पुराणानुसार माघ, 
में) अन्य मात सोरगणके साथ सूर्य रथक्की मालकिन हे। 
ब्रह्माती हवनकुण्डसे इसका जन्म हुआ था (वायु? ६९.७५९)। 
हिरण्यकशिपुक्रे बंशम निकुम नामक एक असुर उत्पन्न हुआ 
था जिसके सुन्द, उपसुन्द नामके दो पुत्र थे। विश्वविजय 
करनेकी इच्छासे ये दोनों विन्ध्याचरू (पर्वत) पर तप करने 
लगे। ब्रह्मा प्रमन्न हो वर देने जव आये तो इन लोगोने 
यह वर लिया कि ये दूमरेस न मारे जायेँ । इस वरप्राप्रिसे 
निःश्ंक हो इनका अनर्थ चरमसीमातक पहुँच गया । इन 
दो भाइयोमें अधिक प्रेम होनेके कारण, वर प्राप्त करते समय 
ये यह भी वर मांग बेठे कि यदि मरें भी तो आपसमे ही 
लड़कर भरें ।! विश्वास था कि ये आपममें कभी लड़े गे हीं 
नही। इनके अत्याचारोंसे संसार त्रस्त हो उठा, अतः इनमें 
विरोध उत्पन्न करानेके लिए बद्याने तिलोत्तमा अप्सर 
की सृष्टि की थी। सुन्द, उपसुन्दके निवासस्थान विन्ध्य 
पर्वतपर तिलोत्तमा भेज दी गयी जिसे देख दोनों भाई 
आपसभे लड़ मरे (महा० आदि० २११.१९)। दुर्वासा 
ऋषिक्रे आपले यहीं (विलोत्तमा) दाणकी पुत्री हुई थी। 
माघ मासमें यह सौर गणके साथ सूर्यके रथपर रहती है । 
अष्टावक्रने इसे शाप दिया था (विष्णु० २.१०.१६; ०.३८. 
७३, ७७9) । 

तिलोदक-न० पु० [मं०] विलांजलि-दे० तिलांजलि । 

तिलोदकी-खी० [सं०) एक नीका नाम। इसके और 
सरयके संगमपर ही सम्मेद तीर्थ स्थित है। यहाँ स्नान 
करनेसे १० अश्वमेष यज्ञका फू होता हैं। तिलोंदकीका 
जल विलके समान काला यह नाम पड़ा (स्कंद 
१० अयोध्या-माहात्म्य) । 

तिष्ठ-० पु० [सं०] ग्यारहवे व्यास जो विष्णुके अवतार 
समझे जाते हैं वायु० २३.१०१)। 

तिप्य-१० [सं०] (१) ऋदचद्दीपके झूद्र जातिके निवासी। 
(२) एक नक्षत्र जो शआआद्भादिके लिए उपयुक्त हैं (भाग० 
१२.२.२४; बायु० <२.७)। (३) भारतवर्षका एक युग 


(द्बां० २.१६-६९; ३१.३०; मत्स्य० २७३.६१; वायु० 
२४.१; २२,४०: 7८<८.२०-७३) । 


तीदट्षणकांता-ख्री? [सं०) तारा देवीका एक नाम जो कृष्ण- 
वर्णा, लम्पोदरी और एकजटाधारिणी कही गयी हैं । इनकी 
पूजासे इच्छा पूति होती हे (फालिका०) । 

तीक्ष्णताप-१० [मं०] महादेवजीका एक नाम । 

तीक्ष्णण्श ग-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति जिसका वध 
सर्वमंगलिका नित्याने किया था (अह्यां० ४-२२.८०; २५. 
२९, ९८) । 

तीक्ष्ण-स््री० [मं०] तारा देवीका नामदे० तीश्णकांता । 

तीज-खी० [मं० तृतीया] म्त्रियोंका एक त्योहार विशेष 
जिसे भाद्रपद शु० ३ को मनाया जाता हे-दे० हर- 
तालिका तीज । 

तीरस्थ-यु० [सं०] धामिक दृष्टिसे मरणासन्न व्यक्तिको नदी 
के तीर ले जाते हैं । इस प्रथामें कुछ ऋरता झलकती है । 
बंगालमें अधिक प्रचलित है । 

तीर्थ-पु० [सं०] (१) वह पवित्र स्थान जहाँ लोग धर्म- 
भावसे जायें। हिन्दू शाखानुमार तीर्थ तीन प्रकारके माने 
गये है :-- 

(क) जंगम ब्राह्मण ओर साधु आदि । (ख) मानस ८ 
सत्य, क्षमा, दया, दानादि । (ग) स्थावर ल्‍ काशी, प्रयाग, 
गया आडि | हाथके खास-खान स्थानोंकों भी तीर्थके समान 
पत्रित्र माना गया है और उनसे आचमन, पिडदान, पितृ- 
कार्य और देवकार्य फ्िये जाते है | हाथके ये विशिष्ट स्थान 
इस प्रकार है : "दाहिने अंगूठेका अग्रमाग ८ बह्मवीर्थ; 
अँगूठे और तर्जनीका मध्यभाग  पितृतीर्थ। कनिष्ठाका 
निचला भागर प्राजापत्य तीथ और उँगलियोंका अग्र- 
भागर्देवतीर्थ सम पवित्र माना गया है। लिखा भी 
गया हे 

अड्ययुछ्मूलस्य तले ब्ाह्मंतीथ प्रचक्षत । 

क्षायमज्जलिमूले देव पिन््य तयोरघः ॥ (मनु० २.५९) 
(२) दान लेने योग्य धर्मात्मा व्यक्ति (वाबु० ९११.१११) । 

तीर्थदेव-१० [सं०] महादेवको तीथंदेव कहते है । 

तीर्थपति-9० [सं०] प्रयागका एक नाम जिसे तीर्थराज 
कहते है (मत्स्य० १०९.१७) | 

तीर्थपाद-पु० [सं०] विष्णु मगवान्‌क्रा नाम । 

तीथराज-पु० [सं०] प्रयागका राम (मत्स्य० १०९,१७) । 

तीथराजि-खी० [सं०] काशीका नाम जहाँ सत्र तीर्थ अंश- 
रूपमें स्थित हैं (काशी-खंड) । 

तीर्थवत्ती -स(त्री० [सं०] ऋष्चद्ीपकी एक नदी (भाग० ५ 
२०.२१) || 

तीथ॑श्राहु-पु० [सं०! तीथॉमें क्राडके पूर्ण विवरणके लिए 
(धवायु० ११०.२८, ६३) | यह विना किसी आवाहनके 
होता है और व्रतीयंत बह वये, भूमिशयन, एकाहार आदि 
नियमोका पालन करना होता है धायु० $.१०५; 
३७.४१) । 

तीर्थसेनी -खी ० [सं०] कात्तिकेववी अनुचरी एक मातृकाका 
नाम (स्कैंद०) । 

तीथांदि-५० [मं०] वे पवित्र तीर्थस्थान जहाँ पिशाचोंका 
निवास हो तथा आद्वादिक्रे लिए उपयुक्त हों (ब्रह्मां० ३ 
१३ (पूरा); मत्स्य० १०७.१७)। सर्वप्रथम गुरुतीर्थ, तब 


दर 


ध्यानतीय, अंतर अद्गतीर्य (ह्यां० ३.२२.६; २४.३९) । 
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तीघ्रसव-पु० [सं०] एक प्रकारका यज्ञ जो एक ही दिनमें 
पूरा हो जाता है | 

तीव्रा-स्री० [सं०] एक शक्ति देवीका नाम धजह्यां० ४-४४. 
७२) । 

तुंगक-१० [सं०] एक तीर्थंकर नाम जहाँ पहले सारस्वत 
मुनि ऋषियोंकी वेद पढ़ाया करते थे । एक बार वेदोंके नष्ट 
हो जानेपर अंगिरा ऋषिके मानस नामक पुत्रने ७० शब्द- 
का उच्चारण किया जिससे भूला हुआ सारा वेद स्मरण हो 
आया । इस घटनाके उपलक्ष्यमें देवताओं तथा ऋषियोंने 
मिलकर हपंके मारे यहाँ एक वड़ा यज्ञ किया था (महा- 
भा० वन० ८७.४६) । 

तुंगनाथ-पु० [सं०] हिमालय पर्वतपर स्थित एक प्रधान 
तीर्थ जहाँपर इसी नामका एक शिवलिंग भी स्थापित हे । 
केदारेश्वरक्के रावल साहबके उषोमठसे चोपटणा और चोपटासे 
तीन मीलकी दूरीपर तुंगनाथका मंदिर है। यह स्थान 
केदारनाथके पीछे है जो समुद्रतछसे १३००० फुटकी ऊँचाई- 
पर है । इसके उत्तर केदारनाथ और वद्रीनाथके मंदिर हैं। 
पूर्वमें त्रिशल, द्रोणाचलादि है, पश्चिममें ग॒प्तकाशी और 
दक्षिणमे गंगा-सिन्धुका मेंदान है । तुंगनाथके मंदिरसे थोड़ा 
ही ऊपर चंद्रशिला पहाइ है जिसपर लंकापति रावणने 
कठिन तपस्या की थी। तुंगनाथ पाँच केदारोंमेंसे एक हैं । 
यहाँ हरि-हरको मूर्ति स्थापित हैं (आधे शिव, आधे विष्णु) 
जहाँ कोई पुजारी नही रहता । 

तुंगवेणा-स्त्री० [सं०] मारतकी एक नढीका नाम (महाभा० 
मीष्म० ९.२७) । 

तुंगभद्गवा-खरी० [सं०] सह्य पवतसे निकली एक नदी जो 
पितरोंकी प्रिय है (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० २०१६.३५; 
बायु० ४७,१०४; मत्स्य० २२.४५; ११४.२९) । 

तुंगारण्य-पु० [सं०] ओइछाके पास स्थित एक जंगल जहाँ 
एक मंदिर है और तीर्थस्थान होनेके कारण यहाँ एक मेला 
भी लगता हैं । 

सुंगीपति-प० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम । 

तुंगीश-पु० [मं०] शिव, कृष्ण, सूर्य, चन्द्रमा । 

तुंड-पु० [सं०] (१) महादेवका एक नाम । (२) एक राक्षस 
विशेषका नाम जिसे नहुषने मारा था। वितुंड इसका पुत्र 
था जो दुर्गा द्वारा मारा गया । 

तुंडकोश, तुंडकोष-पु० [मं०] (तुंडकेश- वायु०) एक 
राक्षस जो खशाका पुत्र था अह्यां० ३.७.१३५; वायु० ६९%, 
१६७) । 

तुंडिकेर-पु० [मं०] हृहयवंशकी पाँच शाखाओंमेंसे एकका 
नाम जो विन्ध्य पं तपरकी एक पर्वतीय जाति है (अह्मां० 
२.१६-६०; ३.६९.५३; वायु० ९४.५२) । 

तुंदि-पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम । 

तुंब-पु० [सं०] तुम्बका एक पुत्र जिसका तुंबवर्चा भाई था 
(बद्दां० ३.७१.२०५८) | 

तुंबर-५० [सं०] विन्ध्य पर्वतपरका एक जनपद (मत्स्य० 
११४.०३) । 

तुंबवर्चा-पु० [सं०) (तुंबदशण--वायु०) तुम्बका एक पुत्र 
(अह्यां० ३.७१.२०८; वायु ० ९६.२४५९) । 

तुबुर-पु० [सं०] एक निषाद जाति जो विन्ध्य पर्वतक्े परे 


तीत्रसव-तुरायण 


रहती है तथा विन्ध्यपृष्ठ स्थित एक जनपद (वायु० ६२ 
१२४; ४७५.१३३) । 

तुंबुरु-पु० [सं०] (१) एक गंधव जो स्वर्गीय संगीतमें बड़ा 
निषुण कहा गया है । यह नारदका शिष्य है और चैत्र 
मासमें सूर्यके रथपर सौरगणके अन्य छहके साथ रहता है । 
मनोवती और सुकेशा इसकी दो पुत्रियाँ हैं (वायु० ६५९. 
४७-४५) जिन्हें पंचचूड़की प्रतिष्ठा प्राप्त थी और ये सूर्यके 
रथमें चेत्र और मधु मासोमें रहती हैं (वायु० ५२-३;१६. 
४७; विष्णु० २.१०.३)। यह विष्णुका प्रिय मित्र तथा 
संगीतविद्याविशारद है। चन्दनोदकदुंदुमि (वायु० ९६. 
११७) तथा नारदके साथ इसने अनंतका यशगान किया 
(भाग० ०.२५.८) तथा श्रीकृष्णके गोवर्धनधारण करनेके 
समय उनकी प्रशंसा की (भाग० १०.२५.३२; २७.२४) । 
मधु और माधव महीनोंका यह अधिपति कहा गया है 
(भाग० १२.११.३३; ब्रह्मां० २.२३.४) | (२) कपोतरोमाके 
पुत्र अनुका एक मित्र (भाग० ९.२४-२०)। (३) बृष्णिवंशी 
अंधकका एक मित्र (बअह्मां० ३.७१.११८)। 

तुखार-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन देश जो अथर्वन्रेद, 
रामायण तथा महामारतादिके अनुसार हिमाचलके उत्तर- 
पश्चिम कोणपर स्थित है। (२) यहाँके निवासियोंका नाम 
जिनकी उत्पत्ति ऋषियों द्वारा वेनमंथनके समय कही गयी 
है (हरिवंश) । 

तुम्र-पु० [सं०) वैदिक कालके एक राजषिका नाम जो 
अश्विनीकुमारोंके उपासक थे । द्वीपांतरोंके शत्रुओंकों परा- 
जित करनेके लिए इन्हींका भुज्यु समुद्रपथसे गया था। 
मार्गमें जब्र एक झंझावातके कारण नौकाके उलटनेका भय 
दिखायी दिया तब अभुज्युने अश्विनीकुमारोंकी स्तुति की, 
जिससे प्रसन्‍न होकर अश्विनीकुमारोंने अपनी नौकापर 
भुज्युकी सेना सहित चढ़ा तुग्रके पास पहुँचा दिया था । 

तुबुर-खी० [सं०] विन्ध्य पर्बतपरकी एक जंगली जाति 
ज़ह्मां? २.३६.१४०) । इनका कल्किसे परास्त होना लिखा 
है (अह्यां० ३.७३.१०८) । 

तुमुर-५० [सं०] भारतका पश्चिमी जनपद तथा क्षत्रियोंक्री 
एक जाति (मत्स्य० ११४.५३)। 

तुर-पु० [सं०] कावषका पुत्र लथा जनमेजयका पुरोहित 
भाग० ९.२२.३७) । 

तुरग-पु० [सं०] समुद्रमंधनके समय एक श्वेत घोड़ा समुद्र- 
से निकला जिसे सू्येने ले लिया था (मत्स्य० २५०.३; 
२७१.३) । 

तुरगदानव-पु० [सं०] केशी नामक देत्यका एक नाम । 
मथुरापति कंसकी आज्ञासे घोड़ेका रूप धारण करके यह 
श्रीकृष्णकों मारने गया था, पर आप ही उनके हाथों मारा 
गया । इसीको मारनेके कारण क्ृष्णकों केशिहा कहते हैं-- 
दे० केश्ी, केशव । 

तुरण्य-पु० ०] चन्द्रमाके रथके दस धोड़ोंमेंसे एक घोड़ा 
(वायु० ५२.४३) । 

तुरसितगण-(० [मं०] नर्मदा क्षेत्रके कुछ निवासी (वायु० 
४७५.१२९) । 

तुरायण-पु० [सं०] चेनत्र शुक्ला ५ तथा वेशाख शुक्ला 
पंचमीको होनेवाला यज्ञ । 


तुराषाट-तुषार 
तुराषाटू-पु० [सं०] देवराज इंद्रका एक नाम । 
तुरासंगम-पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थस्थान 
(मत्स्य ० १९१,२९) । 
तुरीय-पु० [सं०] (१) ब्ह्मका एक नाम (भाग? ११.१७. 
१६) । (२) १२ अजित देवोंमेंसे एक्क अजितदेव (जह्मां० 
२.१३.९४; वायु० ३१.८) । 
तुरुष्क-पु० [सं०] (१) एक खेत रंगका सुगंधित द्रव्य जो 
पितरोंकों धूप देनेमें काम आता हे (ह्यां० ३.११.६९) । 
(३) तुके जाति। भागवत, विष्णुपुराण, आदियमें तुरुष्क 
जातिका नाम मिलता हैं। उक्त पुराणोंमें, कथासरितसागर 
और राजतरंगिणीमें भी इस जातिके राजाओंका उल्लेख 
है--दे० तुरुष्कगण ल ज्ह्मां०; तुरुष्कार ८ विष्णु० इसमें 
१४ राजा हुए थे--दे० मौन (भाग० १२-१.३०; विष्णु० 
४.२४.५३) । 
तुबंसु-पु० [सं०) (१) देवयानी और यदुका एक्र पुत्र 
(जह्यांः १.१.१३२; वायु० १.१४१) । (२) देवयानीके 
गर्भसे उत्पन्न राजा ययातिके एक पुत्रका नाम। विषय- 
भोगसे अतृप्त होनेके कारण ययातिने इससे इसका यौवन 
माँगा था, पर इसने देना अस्वीकार क्रिया, अतः पिताके 
शापसे यह अथर्मियोंका राजा हुआ और कष्टमें रहा। 
विष्णुपुगणानुसार तुर्बसुक्ा पुत्र हुआ बाहु जिसकी चोथी 
पीढ़ीमें मरुत उत्पन्न हुआ था (जह्मां० ३.६८.१६; ४०.५०; 
७३,१२६; ७४.१.४; मत्स्य० १३.९-१११; वायु० ९९.१- 
४) । परन्तु (भाग० १९,१८.३३, ४१; १९९.२२; २३.१६; 
मत्स्य० २४.०३; वायु० ९३.१६) के अनुसार तुब॑सुक्रा पुत्र 
बह्नि था। मरत निःसंतान था, अतः उसने पुरुवंशीय 
दुष्यंतको पुत्र-रूपमें ग्रहण किया था। पिताके बन जानेके 
पश्चात्‌ इसे राज्यक्ा दक्षिण-पूर्वी भाग मिला था (वायु० 
९३.३९-४४, ८९) | 
तुरूसी-सख््री० [सं०) एक प्रकारका तीक्ष्ण गंध देनेवालूा 
छोटी-छोरी पत्तियोंवाला एक छोय-सा पौधा । वेष्णव लोग 
तुरूसीको अधिक पविन्न मानते हैं और उनकी पूजा विना 
तुल्सी-दलके नहीं होती । तह्मवेबर्त्त पुराणानुसार तुलसी 
नामकी एक गोपिका गोलोकमें राधाद्ो सखी थी और 
राधाके शापके फलस्वरूप धर्मध्वजकी पुत्री हुईं। इसका 
सौंदर्य अनुपम था, अतः तुलसी” नाम पड़ा। तुल्सीने 
घोर तप कर ब्रह्मासे वर मॉगा--'में कृष्णकी पतिरूपमें पाना 
चाहती हूँ ।' जह्माके आज्ञानुसार तुल्सीने शंखचूड़ राक्षस- 
से विवाद किया और शंखचूड़को वर मिला था कि बिना 
उसकी ख्रीका सतीत्व भंग हुए वह मर नहीं सकता । शंख- 
चूड़के उपद्रवसे सब तरस्त थे, अतः विष्णुने शंखचूड़का रूप 
घर तुलसीका सतीत्व नष्ट किया | इससे तुलसीने विष्णुको 
शाप दिया तुम पत्थर हो जाओ । नारायणने उसे वर 
दिया तुम लक्ष्मीके समान मेरी प्रिया होगी। तुम्हारे शरीर- 
से गंडकी नदी और केशसे तुलसी वृक्ष होगा।” तभीसे 
वरावर झालग्मामकी पूजा होने लगी और तुलसी-दरू उनके 
मस्तकपर चढ़ने लगा। वेष्णव तुलसीकी लकड़ीकी माला 
धारण करते हैं । कात्तिक माममें तुलसी-पूजन हर हिन्दूके 
घर होता है । कात्तिककी अमावस्या तुल्सीकी जन्मतिथि 
है। कोई-कोई तुलसी-झालझम विवाह रचाते है (भाग० 
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१.१९.६; ५.३.६; १०.३०.७; ११,३०.४१; अह्यां० ४.५. 
<०-२) । 

तुलसीदल-पु० [मं०] तुलसी वृक्षके पत्र--दे० (तुलसी) । 
तुलसीदामभूषण-पु० [मं०] श्रीकृष्फा एक नाम (अद्यां० 
३.३६.३२) । 

तुलसीदास-पु० [सं०] उत्तर भारतके सर्बप्रधान भक्त कवि 
जिनका 'रामचरितमानस' जगत्‌ प्रसिद्ध है। प्रियदासके 
अनुसार इन्हें श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमान आदिका 
प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था । 

तुलूसीवास-पु० [सं०] कात्तिक झु० ९ को तुलसी स्थापित 
कर पूजन करे । नवमी, दशमी तथा एकादश्ीकों ब्रत कर 
१२ को भोजन करे (स्कंद० का० भा०)। 

तुलसीविवाह-पु० [सं०] पद्मपुराणमें कात्तिक झु० ९ को 
तुलसी-विवाहका उल्लेख है । तुलमीका व्याह करे तथा 
ब्राह्मण भोजनके परचात्‌ आहार करे (तुलसीविवाह-विधि 
तथा विष्णुयामल) । 

तुलादान- पु० [सं०] दुलापुरुष' | एक प्रकारका दान 
जिसमें अपने शरीरके वजनके बराबर सुवर्णादि द्रव्य या 
कोई अन्य पदार्थ तौल कर दान कर देना ही तुलादान है 
जो सोलह महादानोंमेंसे एक्र हें। इससे विष्णु या इंद्र- 
लोककी प्राप्ति होती है (मत्स्य० २७४ (पूरा); २७५.२) । 

तुलाधार-पु० [सं०] (१) काझीका रहनेवाल। एक बनिया 
जिसने महपि जाजलिको उपदेश दिया था (महाभा०) | 
(२) काझीका निवासी एक व्याध जो माता-पिताका बड़ा 
भक्त था। कृतवोध नामक व्यक्ति जब इसके सामने आया 
तब इसने उसका पूरा पूर्ब-बृतांत कह सुनाया। फलतः 
उसने भी माता-पिताकी सेवाका ब्त लिया--दे० वृहद्धर्म- 
पुराण । 

तुलापुरुषकृच्छू ० [सं०] पंद्रह दिनोंमें पूरा होनेवाला 
एक कठिन ब्रत। इसके पूरे विधानके लिए--दे० याज्ञ- 
वल्क्य, हारीत स्मृति आदि स्मृतियों । 

तुलाभवानी-ख्री? [सं०] एक नदी तथा नगरी विशेष-- 
दे० शांकरदिग्विजय । 

चुल॒ब-प० [सं०] एक दक्षिणी प्रदेशका नाम जो सद्याद्रि 
और समुद्रके बीच स्थित कहा गया हैं । 

तुल्याचि-पु० [सं०] वाइसवें द्वापरके अवतार लॉगलीका 
एक पुत्र (वायु० २३.२००) । 

तुल्चलक-पु० [सं०) एक ऋषिका नाम (हिं० श० सा०) । 

तुबर-पु० [सं०] विन्ध्य पर्वतकी एक जंगली जाति (वायु० 
६२.१२४) । 

तुधानल-पु० [सं०] भूसी तथा घास-फूसकी आग, जिसमें 
भस्र होनेकी क्रिया प्रायश्वित्तके रूपमें की जाती है । कुमा- 
रिल भटने तुषाग्निमं ही जलकर प्राण त्यागे थे (प्राय- 
श्रित्तेन्दुशेखर, कुण्डा॥ केशवविरचित तथा नागोजी 
भट्टक्ूत) । 

तुघार-पु० [सं०] (१) एक उत्तरी राज्य जिसमें १४ राजा 
हुए (ब्रह्मयां० ३.७४.१७२-६; मत्स्य ० २७३.१ ९, २१; वायु ० 
डज०,११८; ४७.४४; 2८,८३; ९८,१०८; 5९,३६०,३६२) | 
(२) एक राज्य जिसने यवनोंके पश्चात्‌ १०७ वर्ष राज्य 
किया (मत्स्य० १२१.४०; ६४४.७७) । 
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तुषारकिरण-पु० [सं०] दे० चन्द्रमा । 

तुषारमूत्ति-प० [सं०] दे० चन्द्रमा ! 

तुषाररश्मि-१० [सं०] दे० चन्द्रमा । 

तुषारांझु-पु० [सं०] दे० चन्द्रमा । 

तुषित-पु० [सं०] क्रतु और तुषिताके पुत्र एक प्रकारके गण 
देवता जो संख्यामें १२ हैं और जिनके नाम मन्वंतरोंके 
अनुसार बदलते रहते हैँ । स्वायंमुव मन्वंतरके लिए (भाग० 
४-१.८); ख्वारोचिषके लिए (भाग० ८-१.२०); सवायंभुव 
मन्वन्तरके लिए जयदेव (ह्वयां० ३.३.८, १९; ४.२८; 
६०,३५७); चाक्षुप-मन्व्॑तरके आदित्य (मत्स्य० ६.३-१२); 
वैवस्वत मन्वंतरके (१२) आदित्य (विष्णु० १.१५.१२७, 

, १३१-३२) । 

तुषिता-ख्ली० [सं०] (१) वेदशिराकी पत्नी तथा विभुकी 
माताका नाम (भाग० ८१.२१) । (२) क्रतुकी पली तथा 
स्वारोचिष मन्वंतरके तुषित देवोंकी माता (अह्मां? २.३६. 
८; वायु० ६२.८; ६७.३०) । उसी मन्वंतरमें अजित नामसे 
विष्णु इन्हींके गर्भसे उत्पन्न हुए थे तह्मां० ३.३.११-१५) | 
(३) स्वारोजिष मन्वंतरमें अजितकी माता (विष्णु० ३. 
१.३७) । 

तुष्ट-पु० [सं०] उम्मसेनके नो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, मथु राधिपति 
कंस इनमें जेठा था (वायु० ९६.१३२) । 

तुृष्टा-सखत्री० [मं०] शाल्मलिदीपकी सात प्रधान नदियोंमेसे 
एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.४६) । 

तुश्टि-खी० [मं०] (१) दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी एक 
पत्नी और मुदकी माता (संतोषकी मातारवायु० तथा 
विष्णु०) (भाग० ४.१.४९,५१; ब्ह्मां? १९.४९, ५९; 
वायु ० १०.२७, ३४; 55.४३; विष्णु० १.७.२३, २८) । 
(२) गेयचक्रके चतुर्थ पवेतपरकी एक शक्ति देवी (हां 
४ १९,७१३ ४४.७१)। (३) चन्द्रमाकी एक कला (द्मां० 
४.३१७.९२; मत्स्य० २३.२४) | [पु०] (४) वसुदेव और 
मदिराका एक पुत्र जह्मां० ३.७१.१७२) | 

तुश्टिमान्‌-पु० [सं०] उम्नसेनका एक पुत्र (भाग० ९.२४. 
२४; बअह्यां० ३.७१.१३३) । 

तूणि-पु० [मं०] बीर सात्यकिके पुत्रका नाम (महाभा०) । 
युगंधर नामक इसका एक पुत्र था (हरिवंश) । 

तूथे-पु० [सं०] एक प्रकारकी रणभेरी जिसे मंदिरों तथा शुभ 
अवसरोंपर भी वजाते है (भाग० १.११.१८; मत्स्य० १४९. 
२; १६३.१०५; १९२.२८) । चाणूर जब हारने छगा था 
तत्र छसने इस वाजेकों बंद करवा दिया था और देवता 
लोगोंका स्वर्गीय संगीत आरम्भ हुआ था (विष्णु० ५.२०. 
७१-३) । 

तृक्ष-पु० [मं०] कश्यप ऋषिका एक नाम । 

तृक्षाक-प० [सं०] एक ऋषि विशेषका नाम | 

तृणंजय-पु० [सं०] इसने ब्रह्मांड तथा वायुपुराण क्ृत॑जयसे 
सुनकर भरद्वाजकों केवल ब्रह्मांड सुनाया था (जह्मां? ४- 
४-६३; वायु० १०३.६३) । 

तृणकर्ण-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम । 

तृणकाणि (त्रिणकर्णी)-प० [सं०] अंगिरसकुलके एक प्रवर 
प्रवर्नक ऋषि (मत्स्य० १९६.१३) । 

तृणप-पु० [सं०] एक देव गन्धवका नाम (महाभा० 





आदि० १२२.५६) । 

तृणबिंदु-पु० [सं०] (१) काम्यकवलनिवासी एक ऋषि 
जिनसे बनवासकी अवस्थामें पांडवॉकी मेंट हुई थी (महा- 
भा० वन० २६४.७)। (२) एक राजा जो अलंबुसा अप्सरा- 
का पति था जो विशालकी माता वनी थी ज्द्मां० ३.८- 
३७; भाग० ९.२.३१; विष्णु० ४.१.४८-९१) । उक्त राजा 
बन्धु (बुध - विष्णु ०) का पुत्र था। इडविडा (इलविलार- 
विष्णु०) नामकी इसकी एक पुत्री थी (भाग० ९.२.३ ०-३१; 
ब्रह्मा ० ३.८.३६-७; ६१.१०; विष्णु ० ४.१.४६-७) । तृतीय 
त्रेता युगके आरम्भमें यह वर्तमान था। इड़विड़ा नामकी 
इसकी एक पुत्री थी। इसका पुत्र विशाल वेशाल बंशका 
आदिपुरुष था तथा सुमति इस वंशका अंतिम राजा था 
(विष्णु० ४.१०४८-९, ५५) । (३) २७वें वेदव्यास जिन्होंने 
सोमशुष्मसे ब्रह्मांड और वायुपुराण सीख दक्षकों सुनाया 
था (अह्मां० २.१५.१२३; ४.४.६४-६५; वायु० १०३.६४)। 
(४) एक ऋषि जो नमेदाके ऋषितीर्थके प्रभावसे शापसे 
मुक्त हुए थे (मत्य्य० १९३.१३) । (५) तेइसवें (२४वें फ्- 
विष्णु०) द्वापरके वेदव्यास जब श्वेत अवतार हुआ (बायु० 
२३.२०३; विष्णु० ३.३.१७) । (६) दमका पुत्र जो १४वें 
मन्वंतरके तृतीय ज्रेतायुगके आरम्भमें राजा था | इडिबिला 
नामकी इनकी एक पुत्री थी जो पौलस्त्यको व्याही थी 
(वायु० ७०.३०-१) । 

तृणावत्त-५० [सं०] कंसके मित्र एक देत्यका नाम जिसे 
श्रीकृष्णको मारनेके लिए कंसने गोकुल भेजा था। यह 
चक्रवातका रूप धारण करके गया और दालक कृष्णको कुछ 
ऊपर उड़ा कर भी ले गया था। श्रीकृष्णने ऊपर जाकर 
इसका गला ढवा दिया और यह मरकर नीचे गिर पड़ा था 
(भाग? १०.२.१; ७.२०-१२; २६.६; ४६.२६; ब्रह्मां० ४. 
२९,१२४) । 

तेज-पु० [सं०] (१) बलका एक पुत्र तथा नारायणका पौत्र 
(ब्रह्मा. २.११.४) । (२) २० सुतपा देव गणमेंसे एक 
(वायु? १००.१०) । (३) पाँच महाभूतोंमेंसे एक-- क्षिति 
जल पावक गगन समीरा' आदि (रामायण, किष्किधाकांड, 
दो० १०(२); मत्स्य० ३.२४)। (४) प्रलयके समय संसार- 
के जलनेका तेज (वायु० १००.१६१) । (०७) यह जलकों 
निगल जाता है । विशेषता र प्रकाशक (वायु० १०२.१०- 
१२) । 

तेजःसंक्रांतिब्रत-सक्रांतिके समय जलपूर्ण कलशकी पूजा 
कर उसे चावलसे भर, दीपक रख ब्राह्मणकी दान दे 
(मत्स्य०) । 

तेजस-पु० [सं०] (१) झंकरका एक नाम । (२) सुमतिका 
पुत्र तथा इंद्रयुम्नका पिता जल्यां० २.१४.६४; विष्णु० २. 
१.३६) । 

तेजस्वी-पु० [सं०] (१) सुरराज इंद्रके एक पुत्रका नाम । 
(२) कुथुमिक्रे तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६१.३८) । 

तेजेयु-पु० [सं०] गैद्राइव राजाके एक पुत्रका नाम (महा- 
भा० आदि० ९४.११) | 

तेजोरस्मि-पु० [सं०) एक सुतपा देवता (तह्मां० ४. 
१.१४) । 

तेजोबचती-ख्रो० [सं०] (१) ४< शक्ति देवियोंमेसे एक 
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शक्ति जल्यां० ४.४४-७३) । (२) मेरु पर्वतके दूसरे मीतरी 
ढालपरकी अग्निसमा जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता 
है । यहाँ अनेको ऋषि-मुनि अग्निको स्तुति गाते रहते हैं 
(वायु० ३४.७८-८७) । 

तेजोबिंदु-पु० ,[सं०] एक उपनिषद्‌्का नाम । 

तेजोब्रत-पु० [सं०) राजाओंकी छोकपालकों तरह व्यव- 
हार करनेकी शपथ खानी पड़ती थी (मत्स्य० २२६.९) । 

तेरही-ख्री? [हि०] मृत्युके पश्चात्‌ तेरहवाँ दिन जिस दिन 
ब्राह्मण भोजनके वाद ही दाहकर्म करनेवाला और उसके 
कुडम्बी शुद्ध होते हैं (अत्यकर्मद्रीपक) । 

तेल-पु० [सं० नेल) विवाहके तीन-चार दिनों पहलेकी 
रस्म जिसमें हल्दी मिला तेल वर और वधूकों लगाते हैं। 
इसके पश्चात्‌ ही विवाह पक्का समझा जाता हे (विवाह- 
पद्धति चतुर्थीलालकृत) । 

तैकायन-पु० [सं०] तिक ऋषिके वंशज या शिष्य । 

तैजस-पु० [मं०) (१) सुमतिके पुत्र तथा इन्द्रबू म्नके पिता- 
का नाम (बायु० ३३.५४) । (२) भगवान्‌ । (३) कुरुक्षेत्रके 
अन्तर्गत वरुण सम्बन्धी एक तीर्थकानाम (महाभा० वन० 
<३.१६५) । (४) बह्याका अर्वाक्‌ तेजसू (वायु० ६५.३३) । 

तैजससर्ग-पु० [सं०] अर्वाकू खतोतकी चौथी सृष्टि (बायु० 
ब55) । 

तैलक-पु० [सं०] अंगिरसदंशका एक प्रवर प्रवर्तक ऋषि 
(मत्स्य० १९६.३०) । 

तैलप-पु० [सं०] एक आत्रिय गोत्रकार ऋषि (मत्स्थ० 
१९७,४) | 

तैलेय-पु० [सं०] पांच धूज्रपराशरोंमेंसे एक धृम्नरपराशर 
(मत्स्य० २०१.३८) । 

तैत्तिरि-पु० [सं०] (१) एक ऋषि विशेषका नाम जो क्ृष्ण 
यजुरवेदके प्रवर्त्तक कहे गये है । (२) कपोतरोमाका एक पुत्र 
तथा नलका पिता जिसे चंदनोदरदुंदुमि कहते थे (मत्स्य० 
४४.६२) । 

तैत्तिरिक-पु० [सं०] दक्षिणदो एक जाति या जनपद 
(मत्स्य० ११४.४९) । 

तैत्तिरीय-ख्री० [सं०) (१) कृष्णयजुर्वेदकी ८६ जाखाओं- 
मेंसे एक। पुराणासुसार एक वार किसी कारणवश श्री 
वेशंपायनको ब्द्महत्याका पाप लगा था उसकी निबृत्तिके 
लिए प्रायश्रित्तस्वरूप व्रत उनके शिष्योंने किया था। 
याज्षवल्क्य भी उनके रिष्य थे। उन्होंने ग्रुरुसे कहा ये 
अव्पशक्तिवाले कया करेंगे में अकेले ही पाप निवर्तक प्राय- 
थ्ितरूप ब्रत करनेमें समर्थ हूँ। यह अन्य शिष्योंका 
अपमानकारक औदड्त्य वैशंपायनकों अच्छा नहीं लगा। 
इसपर उन्होंने याज्ञबल्क्यको शिष्यता छोड़नेकी आज्ञा दी। 
याज्षवल्क्यने उनसे जो कुछ पढ़ा था उगल दिया और उसे 
उनके अन्य सहपाठियोंने वीतर बनकर चुग लिया (भाग० 
१२.६.६४-७; ब्रह्मां० २.३५.७५; विष्णु० ३.७.१३; वायु० 
६१.६६) तथा दे० तित्तिरे । (२) इस नामका उपनिषद 
जिसके शिक्षावल्ली, आनंदवछ्ली और भगुवली तीन भाग हैं 
(तेत्तिरीयोपनिषत्‌-शांकरमाष्य-आनंदगिरिव्या ०) । 

तेत्तिरीयारण्यक-पु० [सं०] तैत्तिगेय शाखाका वानप्रस्थोंके 
डपदेशवाला आर्ण्यक । 


तैयंगवनिक-पु० [सं०] एक प्रकारका यज्ञ । 

तैलंग-पु० [सं० त्रिकलिंग) दक्षिण भारतका एक देश 
जहाँ कालेश्वर, श्रीशैल और भामे श्वर नामके त्तीन पर्वत हैं । 
प्रत्येकपर एक-एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है 
इन्हीं तीन शिवरलिंगोंके कारण इस देशका नाम त्रिलिंग 
पड़ा ! महाभारतके समयमें यह एक देश था, पर बादकों 
तीन हिस्सोंमें बँट गया (महाभा०) । 

तोंडमान-पु० [सं०] सुवीर तथा नंदिनीका पुत्र एक चन्द्र- 
वंशोत्पन्न नारायणपुरका राजा । पाण्ड्य नरेशकी पुत्री पद्मा 
इनकी एक रानी थी । एक वार आखेटमें घूमते-बूमते यह 
इयामाक बनमें पहुँचा जहाँ वनके रक्षक वसु नामक निषाद- 
से भेंट हुई जिसकी सहायतासे तोंडमानको विष्णुके दर्शन 
हुए थे (स्मंद० वैष्णव० भूमिवाराइ-खंड) । 

तोक-3० [7०] श्रीकृष्णके एक सखाका नाम (भाग०) । 

तोटकम्‌-न० पु० [सं०] एक छंदका नाम जिसमें बाणा- 
सुरने शिवकी स्तुति की थी जिससे प्रसन्न हो उसे अमरत्वका 
वरदान मिला (मत्स्य० १८८.६६ तथा ७२) । 

तोत्रवेन्न-पु० [सं०] बिष्णुके हाथके दंडका नाम (विष्णु०) । 

तोमर-पु० [सं०] पुराणोंके अनुसार एक्र देशका नाम 
(जह्यां ०) । 

तोयकृच्छ-पु० [सं०] एक महानेमे होनेवाला शत जिसमें 
जलके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाया जाता है (व्रत 
कल्पद्रम) ! 

तोया-पु० [सं०] (१) विन्ध्याचछसे निकली एक नदी 
(बह्म० २.१६.३३; मत्स्य० ११४-२८; बायु० ४७. १ ०३)। 
(२) शाल्मलिद्ीपकी एक नदी (वायु० ४९.४२) । 

तोरणस्फटिका-सख््रॉ० [मं०) पांडवोंकी मय-दानववाली 
सभा देखकर दुर्योधनने इस नामकी एक सभा ईर्ष्यावश 
बनवायी थी (महाभा० सभा० ५६.१८) । 

तोरणेश्वरी-ख््री? [सं०] दे० तारा (ब्रह्मां० ४.३०-१७) । 

तोरश्रवा-पु० [सं०] अंगिरा ऋषिका एक नाम | 

तोशलू-पु० [मं०] मथुरापति कंसका एक पहलवान मित्र 
जो श्रीकृष्णके महयुद्धफके समय उपस्थित था और क्ृष्णके 
हाथों मारा गया था (भाग० १०.३६.२१; ४२.३७; ४४. 
२७; विष्णु ० ५.२०.७९-८०) । 

तोष-ए० [सं०) (१) ख्वायंभुव मन्वंतरके १२ तुषितदेवोंमेंसे 
एक देवता ये दक्षिणाके पुत्र थे (भाग०) ! (२) श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके एक सखाका नाम (भाग० ४.१.७-८) | 

तोषलू-पु० [सं०] दे० तोशल । 

तोसरू-5० [मं०] विन्ध्य पर्वतके उस पारके निवासी 
(वायु० ४०. १३३) । 

तौर-पु० [सं०] एक प्रकारका यज्ञ विशेष | 

तोलेय-पु० [सं०] अंगिरसकुलका एक्क ध्यापेंपें प्रवर (मत्स्य० 
१९६.६) । 

त्याग-पु० [सं०] सांसारिक विषयभोगले विरक्ति। उप- 
योगी और अनुपयोगी दोनोपर सम दृष्टि रखना त्याग 
है । हिन्दू-धर्ममे ऐसे त्याग स्तुत्य कह्दे गये है । त्यागके 
समक्ष न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा (बायु० 5९.७३) | 
गीताके अनुसार काम्यक मं का परित्याग तो संन्यास है और 
कर्मोके फलकी आज्ञा न रखना त्याग हैं । मनुके अनुसार 
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माता, पिता, स्त्री और पुत्रक्ों छोड़ संसारकी अन्य वस्तुदँ 
त्याज्य हो सकती है । त्याग श्ञानसे उत्पन्न होता है जिसे 
प्राप्त करना सरल नहीं है (जह्मां० ४.३.४७) । 
व्याज्य-पु० [सं०] मगुके पुत्र १२ भृगुदेवोमेंसे एक का नाम 
(मत्स्य० १९५.१३) । 

बत्रंग-१० [सं०) पहले यहाँ राजा हरिश्चन्द्रकी राज- 
घानी थी । 

ज्यम्बक-१० [सं०] (१) शिव (ल्मां० २.२७.६९; विष्णु० 
१.१५.१२२) जिसका वाहन वृषभ है और नेक्त वर्गके 
राक्षस अनुगामी हैं (अह्यां० ३.७.१४१)। यह ग्यारह रुद्रोंमें- 
से एक हैं; अंधकके युद्धमें असुरोंका बध करनेवाला १२ मेंसे 
आठवाँ अवतार (मत्स्य० ५.२९; ४७.५०; १९१,१२०) । 
पट्टिश, धनुष, त्रिशूल तथा खदग इनके अख्न-शत्त्र हैं । 
चाक्षुष मनुके मन्वंतरमें इन्हें प्रचेताके रूपमें उत्पन्न होने- 
का शाप दक्षने दिया था (ब्रह्मां० २.१३.४१, १४४) । (२) 
कुबेर जिसके अनुगामी नेऋत वर्गके कुछ राक्षस कहे गये 
है। राक्षसोंकी इस शाखाके अधिक गण शंकरके थे (वायु० 
६९.१७३) । जो त्रिपुरमें सव मारे गये थे (वायु० ९७.८२; 
९९,७५१) । 

ज्यम्बकब्त-पु० [सं०] इस ब्रतसे शिवलोक प्राप्त होता है 
(मत्स्य० १०१.६७) । 

ध्येश-पु० [सं०] विग्रलित्तिका एक पुत्र (विष्णु० १. 
२१.११) । 

न्रयी-स््री० [सं०] लोक संस्थितिहेतु आन्वीक्षिका आदि 
चार विद्याओंमेंसे एक विद्या यानी तीन वेद (वायु० ४९. 
११८; ५९.३६; ६१.१६७; ६७.२७; विष्णु० ५.१०.२७), 
जो देवीका प्रतीक है (विष्णु० १.५.१२१)। खियों, शञद्रों 
तथा पतित ब्राह्मणोंजों इसे सीखनेका निषेध है (भाग० १. 
४.२७) । त्रेतायुगके आरम्भमें एक वेद पुरूरवाक्रे लिए तीन 
हो गये थे (भाग० ९,१४.४८-४९)। युष्करद्वीपवाले इससे 
अनभिन्न थे (ह्मां० २.१९.१२२;३२.४०; ३५,१९०५;३.४. 
२४; विष्यु० २.४.८३) । 

न्रयीसानु-पु० [सं०] तुर्वसुके बंशज भानुका पुत्र तथा 
करंदमका पिता च्यूषण (विष्णु० ४.१६.३) । 

च्यष्णु-पु० [सं०] उरुक्षव तथ। विशालाके ३ पुत्रोंमसे एक 
पुत्र जो ब्राह्मण हा गया था (मत्स्य० ४९.३९) । 

त्रयोदशी-खरी० [सं०) (१) किसी पक्षवी तेरहवी तिथि जो 
पुराणानुसार धामिक कृत्योंक्रे लिए अति उपयुक्त मानी गयी 
है (शिवपुराण > प्रदोष ब्तादि)। (२) षोडशपत्नाब्जकी 
निवासिनी एक शक्ति देवी (ह्मयां० ४-३२.१०) | 

त्नस्यारुणि-पु० [सं०] (१) दुरितक्षयका एक पुत्र तथा एक 
पौराणिक (भाग० ९.२१.१०;१२.७.८; विष्णु० ४.१९.२७)। 
(२) पन्द्रहवें द्वापरके वेदव्यास (अह्मां० २.३०.१२०; विष्णु० 
३.३.१७) । इन्होंने अंतरिक्षसे पुराण सुन धनंजयकोी सुनाया 
था धअद्यां० ४.४.६२) । (३) लोमहर्पण ऋषिके शिष्य एक 
प्राचीन ऋषि-दे० त्रय्यारुणि (१) । (४) जिधन्वाका पुत्र 
तथा सत्यत्रतका पिता तअद्यां० ३.६३.७६; मत्स्य० १२.३७, 
विष्णु० ४३.२०-१) | (७) उभश्नय और विद्यालाके एक पुत्र 
(वायु० ९९.१६३) । 

त्रसदेख्व-पु० [सं०] अनरण्यका पुत्र और तर्यश्वका पिता 





(वायु० ८८.७६) । 

त्रसहस्यु-पु० [सं०) (१) पुरुकुत्सका पुत्र एक राजषि जो 
बड़ा दानी प्रसिद्ध था (सायणाचाय)। (२) पुरुकुत्सका 
और नम्म॑दाके पुत्र तथा अनरण्यके पिताका नाम (भाग० 
९.७.४; वायु० ८८.७४ विष्णु० ४.३.१७-१८)। (३) 
दे०--मान्धाता (भाग० ९.६.३३) । (४) पुरुकुत्त और 
नर्मदाका पुत्र तथा अनरण्यका पिता (भाग० ९.७.४; ब्रह्मां ० 
३.१०-९८; वायु० ७३.४९;८८.७४; विष्णु० ४.३.१६- 
१७)। (७) अंगिरसवंशका एक मन्रकृत्‌ (बक्यां० २.३२. 
१०८; वायु० ५९.९९) । 

त्रसरेणु-ख्री० [सं०) (१) सर्यके प्रकाशमें उड़ते हुए धूल- 
कण (भाग० ३.११.७) | पद्चमरज (वायु० १०१.११५९)। 
परमाणुका आठ ग्रुणा (ह्यां० ३.१०.७९; ४.२.११९)। 
(२) पुराणानुसार सूर्यकी एक सत्रीका नाम । 

त्रसु-प० [सं०] अनघके पिताका नाम (वायु० ९९.१३३) । 
यह रंति और सरस्वतीका पुत्र तथा प्रसिद्ध रथी था (वायु० 
९९,१२८) । 

त्राक्षायणि-पु० [सं०] एक व्यार्षेय प्रवर (मत्स्य० १९८, 
२०) । 

आत्रासक-पु० [सं०] राक्षसगण जो बच्चोंकों सताते हैं (वायु० 
६९,१९१) । 

बत्रिककुतू-पु० [सं०] (१) शुचिका पुत्र जिसे धर्मसारथि भी 
कहते है। यह शांतरयका पिता था (भाग० ९.१७.११-१२)। 
(२) विष्णुके वाराह रूप धारण करनेके कारण यह उनका 
एक नाम पड़ गया (विष्णु०) । (३) दस दिनोंमें होनेवाला 
एक यज्ञ । (४) ककुदमनके निकटका एक पहाड़ जहाँ 
पितरोंका आद्ध तथा तर्पण करते हैं। यहाँ एक “जातवेदः 
शिला' है, अतः यह तीर्थ भी हो गया है जहाँ सप्तषियोंने 
स्नान किया था। यहाँ एक मंदिर तथा नंदी है जो पापियों- 
व दिखायी नहीं देता तह्यां० ३.११.६७; १३.५८; मत्स्य० 
१२१.१५; वायु० ४७.१३; ७७.७५७-६४) । 

त्रिककुभू-पु० [सं०] नव दिनोंमें होनेवाला एक यज्ञ । 

ब्रिकण्टक-पु० [सं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भंडका 
एक सेनापति (अह्यां० ४-२५.२९), जो ज्वालामालिनिकामे 
मारा गया था (ल्मां" ४.२५.९८) । 

त्रिकर्मनिरत-पु० [सं०] शिवक्ना एक नाम (वायु० ३०. 
२१७) | 

बत्रिकुमारीक-पु० [सं०] कहते हे हिमवान्‌की तीन पुत्रियाँ- 
अपर्णा, एकपर्णा और एकपाटलासे सारा संसार व्याप्त है। ये 
तीनों ब्ह्मवादिनी हैं तथा कभी बूढ़ी नहीं होतीं (जल्मां० ३. 
१०.१४; वायु० ७२.१३-७) । 

ब्िकूट-पु० [सं०] (१) देवीभागवतक्े अनुसार एक पर्वत 
जिसपर लंकाकी स्थिति मानी गयी है । यह सिद्धस्थान हे 
ओर यहाँ रूपमुन्दरीके रूपमें भगवती निवास करती हैं 
(वायु० ४८.२६) । (२) एक कहिपत पर्वत जो सुमेरु पर्बत- 
का पुत्र माना जाता हैं। वामन पुराणानुसार यह क्षीरोद 
समुद्रमें हे जहाँ देवषि रहते हैँ ओर गंधर्वादि क्रीड़ा करते 
आते है। इसकी तीन चोरियाँ है--एक सोने की है जहाँ सूर्य 
आश्रय लेता है, दूसरी चाँदी की है जहाँ चन्द्रमा आश्रय 
लेता है और तीसरी हिमाच्छिद रहती है जो मणियोंकी 
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प्रभासे चमकती रहती है | यहीं तीसरी इसकी सबसे ऊँची 
चोटी है जो आस्तिकों तथा धर्मात्माओंकी ही ठिखायी देती 
है (भाग० “.१६.२६; १९.१६; ८.२.१-१९) | 

त्रिकोण-पु० [सं०] दम पीछोंमेंसे एक सिद्धपीठ जो त्रिशुल- 
के आकारका है और जिसे कामरूपकामाक्षाके अंतर्गत माना 
है (मत्स्य० २६२.७,१२,१८) । 

बत्रिखंडिका-पु० [सं०) दस मुद्रा शक्तियोंमेंसे एक प्रकट 
शक्ति (अह्यां० ४.१९,१०; ४२.२; ४४११०) । 

ब्रिगंग-पु० [सं०] एक तीर्थ जहाँ देव तर्पण तथा पितृ- 
तर्पण करनेसे मनुष्य प्रव्यलोकोर्म जाता है (महामा० 
वन० ८४-२९) | 

त्रिगर्त-पु० [सं०) एक पहाड़ी राज्य (वायु० ४५-१३६; 
मत्स्य” ११४.०६) । जहाँका राजा सुश्मा श्रीकृष्णके कारण 
परास्त नहीं हो सका था । यह जरासंधका मित्र था और 
मथुराके उत्तरी प्रवेशद्वारपर जरासंघकी सहायतामें था। 
गोम॑त आक्रमणके समय भी यह उपस्थित था (भाग० १. 
१७०,१६; १०.७५०.११(७); ५२.११(१४); ५४०(७) ३) । 

श्रिघंटा-पु० [सं०] हिमालयपर स्थित एक कल्पित नगर जहाँ 
विद्याधर आदिका निवास कहा गया हे--दे ० विद्याधर । 

ब्रिचक्र-पु? [सं०] अश्विनीकुमारोंके रथका नाम -दे० 
अश्विनीकुमार । 

ब्रिचक्ष-पु० [मं०] सुतीर्थका तथा रुचका पुत्र सुखीवलका 
पिता (वाद्यु० ९९,२७४) । 

ब्रिजट-पु० [सं०] एक ब्राह्ममका नाम जिसे वन-यात्राके 
समय श्री रामचन्द्रने बहुतनसी गायें दान दी थीं 
(रामायण) । 

त्रिजटा-ख्री० [सं०] विभीषणकी वहिनका नाम जो अशोक 
बासय्किमं जानकीजीके साथ रहती थी-रामचरितमा०, 
सुंदरकाण्ड, दो० १०(१) । 

ब्रिजटी-ख्री० [सं०] अन्धकासुरक्त पानके लिए 
एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१७) । 

त्रित-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो बश्याके मानस- 
पुत्र कहे गये है । यह शरशय्यापर पढ़े भीष्मसे मिलने गये 
थे तथा युपरिप्ठटिके राजसूथ यज्ञम आमंत्रित थे | स्यमंत- 
पंचकर्म यह श्रीकृष्णसे मिले थे (महाभा० अनु० २६.६ तथा 
भाग० १.९.७; १०.७४.७; ८४.५)। (२) गोतम मुनिके तीन 
पुत्रोंमेसे एक जो भागवतानुसार चाक्षुष मनुके पुत्र थे। 
अपने दोनो भाइयोंसे यह अधिक विद्वान्‌ तथा मंत्रकृत थे । 
एक बार पश्नुसंग्रह करनेके लिए यह जंगरलमें गये थे जहां 
एक भेड़ियेकी देख भागते-भागत यह एक कुएँम गिर पढ़े । 


हि 


शिवसष्ट 


| 
॥ 
|| 
। 


| 
॥ 


वही इन्होंने सोमयाग आरम्भ किया जिससे देवता लोगोने * 


आकर इन्हें कुएँसे बाहर निकाला । महाभा०के अनुमार : 


सरस्वती नदी यहासे (इसी कु्ेंस) निकली थी (भाग० ४. ' 


१३.१६; ३.१.२२; मत्स्य० १४०.१०१) । 

त्रितकूप-पु० [सं०] एक तीर्थ जहाँ बलराम गये थे (भाग० 
१०.७८.१९) । 

त्रितव-पु० [सं०] धर्म, अर्थ और काम तीनोंका समूह 
त्रितय । 

त्रितवसप्तमी-खी? [सं०] मार्गशीर्ष छु० ७ को हस्नमें 
सूर्यकी पूजा कर उपवास करे। प्रत्येक संप्तमीकी ऐसा ही 


क्रम रखे तो अच्छे कुलमें जन्म, स्थायी आरोग्य और यथेच्छ 
धन तीनों प्राप्त हो (हिमाद्रि) । 

ब्रिदृंड-न० पु० [सं०] एक वॉँसके सिरेपर ठो छोटी-छोटी 
लकड़ियाँ बँधी रहती है जो तीनों १ प्रतित्रन्धकी द्योतक है । 
वाक्‌ , कर्म तथा मनपर नियंत्रण रखना होता है। यह 
संन्यास आश्रमका द्योतक है वायु० १७.६) । 

ब्रिदृंडी-पु० [सं०] एक प्रकारके संन्‍्यासी साधु जो त्रिदंड 
लिये रहते है। सुभद्वासे विवाहके हेतु अर्जुन इस रूपमें चार 
महीनोंतक मथुरामे रहे थे (भाग० १०.८६.३; अह्यां० ३. 
११.७-१२; १५.६४) । 

त्रिदशगुरु-पु० [सं०] देवगुरु बृहस्पतिका एक नाम | 

त्रिदशज्योति-न० पु० [सं०] नममंदा तटपरका एक तीर्थ 
(मत्स्य० १९४.११) । 

त्रिदशपति-पु० [सं०] सुर्पति इन्द्रका एक नाम-- 
दे० इन्द्र । 

त्रिदशाचार्य-पु० [सं०] देवगुरु बृहस्पतिका एक नाम--दे० 
बृहस्पति । 

त्रिदशायन-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम-दे० विष्णु । 

त्रिद्शाल्य-पु० [सं०] (१) सुमेर पर्वतका एक्र नाम । 
(२) स्वर्गकका एक नाम (अमरको०) 

त्रिदशेश्वरी-ख्री० [सं०] भगवती दुर्गाका एक नाम दे० 
दुर्गा 

ब्रिदिवा-खी० [सं०] (१) हिमालयकी तलहटीसे निकलो 
एक नदी (ह्यां० २.१६.२६) | (२) ऋक्षवान्‌ पर्ब॑तसे 
निकली एक नदी (अह्यां० २.१६.३१) | (३) प्लक्षद्वीपकी 
एक नदी (अह्यां० २.१९.१९; विष्णु० २४.११) । (४) 
भारतवर्षकी एक नदी (शिवेतिका) जिसका उद्गम स्थान 
महेन्द्र पर्वत है (वायु० ४९.१०१, १०६) । (७) शाकद्वीप- 
की एक नदी (वायु० ४९.९३) । 

त्रिदिवाचला-स््री० [सं०] महेन्द्र पवंतसे निकली एक नदी 
(मत्स्य ० ११४.३१) । 

त्रिदिवाबला-स््री० [सं०] महेन्द्र पर्वत निकली एक नदी” 
का नाम &अह्यां० २.१६.३७) । 

त्रिदकू-पु० [सं०) शंकरका एक नाम । 

बत्रिदेव-एु० [सं०) (१) जह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव-- 
(वायु० ५-१४-१६ और ३०-११तक) । (२) सांक्ृतिके दो 
पुत्रोंमेंसे उक पुत्रका नाम (बायु० ९९.१६०) । 

बत्रिदेव-पु० [सं०] रज, तम तथा सत्तत इन तीन गुणोंके 
संघर्षसे तीन सदेह देवता उत्पन्न हुए--रजने बह्मा; तमने 
अग्नि और रुछने विष्णुका रूप घारण क्रिया। प्रथम (जद्या) 
का काम सृष्टि करना था, दूस*ने कालका रूप ग्रहण किया 
ओर तीमरा (विष्णु) उदासीन रहा। ये ही बत्रिलोक, त्रिवेद 
और तीन अग्नि हुए । इनमें तीनों एक-दूसरेपर आश्रित है। 
इन तीनोके सामूहिक प्रयत्न और सहयोगसे संसारको वृद्धि 
होती है | अद्वेत--प्रजापतिके तीन रूप ओर कार्य--सुश्टि- 
कर्त्ता, संहारकर्ता तथा रक्षक (वायु० ७.१४-१६, ३०-३१) । 

ब्रिघन्चा-१० [सं०] (१) सम्भूतिका एक्र पुत्र (मत्स्य० १२. 
३६) । (२) धर्मात्मा राजा वसुमतका एक पुत्र (वायु ० <<८. 
७७) । (३) हरिवंश पुराणके अनुसार सुधन्‍्वा राजाके एक 
पुत्रका नाम (हरिवंश) । (४) सुमनाका पुत्र तथा त्रस्या- 
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रुणिके पिताक। नाम (विष्णु० ४.३.२०) ! (७५) समतिके 
एक पुत्रका नाम (अह्यां० ३.६३.७६) । 

त्रिधामा-५० [सं०] दसवें द्वापरके व्यासका नाम। इसी 
द्वापरमें भगवान्‌का भ्रगु अवतार माना जाता हे (द्यां० २. 
३५.११९; वायु० २३.१४७; विष्णु० ३.३.१३)। इन्होंने 
सारखतसे ब्रह्मांड और वायुपुराण सुन शद्दरानकों केवल 
ब्रह्मांडपुराण सुनाया था ह्यां० ४.४.६१; वायु० १०३. 
६१) । 

त्रिधामूत्ति-पु० [सं०] ईश्वस्के अंतर्गत त्रिदेव--दे० त्रिदेव 
तथा (वायु० ५.१४-१६; ३०-३१) । 

त्रिधारा-स्त्री० [सं०] गंगाजीका एक नाम जो खर्ग, मत्ये 
ओर पाताल तीनों लोकोंमें बहती हँ--दे० गंगा । 
ब्रिनयन-पु० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक नाम--जिनवो 
तीसरी आँख जो मस्तकमें स्थित मानी गयी है, सष्टिका 
नाश करनेको शक्ति रखती हे-दे० त्रिनेत्र । 
त्रिनाभ-पु० [मं ०] खशाके गर्भसे उत्पन्न कई राक्षसोंमेसे 
एक राक्षसक्रा नाम (बह्यां? ३.७.१३५)। 

त्रिनेत्र-पु० [सं०] (१) दे० शिव (ह्यां० २.२७.६९; ३. 
२३.३१; २४.७९; २०.२; ३२.१८) । (२) निर्वेत्तिका एक 
पुत्र जो २८ वर्षोतक राजा रहा | 

ब्रिपथ-पु० [सं०] चन्द्रमाके रथके १० थोड़ोंमेंसे एक घोड़ा 
(मत्स्य० १२६.७५२) । 

त्रिपथगा-स््री० [सं०] तीन भिन्न-भिन्न लोकोंमें धाराओंवाली 
गंगाका एक नाम। सर्वप्रथम गंगा गौर पर्वतपर स्वर्गसे उतरी 
जह्यां० २.१८.२७.२९.३०) । फिर शिवने लोक कल्याणार्थ 
अपने मस्तकपर रोका (ह्यां० ३.१३.११८; २५.११) । 
सोमके चरणोंसे निकल करके (मत्स्य० १०२.८; १०६.५१; 
१२१.२८-९; १८३.७) यह सात थाराओंमें वँट गयी । 
यह अंतरिक्ष, चुलोक”, और 'भूमि' तीनों स्थानोंसे होकर 
बहती हैं (वायु० ४७.२६-४१; ७७.१११) । 

ब्रिपन्न-पु० [सं०] चन्द्रमाके रथके दस घोड़ोंमेंसे एकका 
नाम । 

त्रिपुंड्र- प० [सं०] श्षेब्रोोका एक्र प्रकारका तिलक (ह्यां० ४. 
३८.२२) । 

ब्रिपुटा-स्त्री० [सं०] नांत्रिकोंकी एक अभीध्दात्री देवीका 
नाम-दे० तंत्राभिधान । 

त्रिपुर-पु० [सं०] (१) एक असुर जो तीसरे तलमे अपने 
नगरमें गहता था (्रह्मां० २.२०.६७; ३.३८.४) | (२) 
महाभारतके अनुमागर तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा 
विद्युन्माली नामके तीन पुत्रोके तीन नगर। इन लोगोंने 
मयदानवसे ये नगर अपने लिए वनवाये थे । इन नगरोंमेंसे 
एक सोनेका था जो स्वर्गमें स्थित कहा गया है । दूसरा नगर 
जो चाँदीका था अंतरिक्षमें स्थित माना गया है। तीसरा 
नगर मत्यंलोकमें स्थित लोहेका कहा गया है। जब इन 
तीनों भाइयोंका अत्याचार अधिक वंढ़ गया तब शिवजीने 
तीनों नगरोंकों अत्रि ऋषिके कहनेपर 'अघोर' नामक एक 
ही वाणसे नष्ट कर दिया था तथा तीनों राक्षस-तन्धु ओंको 
भी मार डाला था-दे० तारक (२), तारकाक्ष, तारकासुर 
तथा (मत्स्य० १२९-१३०; १३३-६७; १४०; १८७.८,१४ 
5; १८८.९-१०) । अघोराखसे छूटा हुआ बाण जाल ही 
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जालेश्वर' नामक शिवलिंग कहलाया (स्कन्दर०, आवन्ल- 
खंड, रेबाखंड) । 

त्रिपुरमरवी-खो० [सं०] एक देवी विशेषकर नाम जो 
ललिताकी दूसरी रथवाहिनी थी (ह्यां० ४.२०.९१)। 

त्रिपुरसुंदरी -ख्री० [सं०] छलितादेवीके २५ नामोमेंसे एक 
नाम (बह्मां० ४.१८.१४; ३९,७६,९७; ४०.१,४३) । 

त्रिपुरांतक-पु० [सं०] त्रिपुरध्वंसी--दे० त्रिपुरारि ज्यां० 
३.२३.३२; २५.१३) । 

त्रिपुरांबिका-ख्री० [सं०] एक मातृका देवी-दे० रूलिता 
तथा (जह्मां० ४.७.७२;११.१) । 

ब्रिपुरा-ख्री० [सं०] (१) ललिता देवीका एक नाम (अक्षां० 
४.५.३१) । (२) कामाख्या देवीकी एक मूत्ति विशेषका 
नाम ! (३) पु० प्तरोंके लिए एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० 
२२.४३) । 

त्रिपुरारि-पु० [सं०] 'त्रिपुरका नाश करनेके कारण महा- 
देवका एक नाम-दे० त्रिपुर, (मत्स्य० १७९.३८; २७५९, 
११) । 

ब्रिपुरेशी-स््री० [सं०] गुप्त योगिनियोंकी अधिष्तात्री रूलिता 
देवी षोडशेन्दुकलात्मिक्त (ह्यां० ४.३६.७२) | 

त्रिक्क्ष-पु० [सं०] आ्राद्धके लिए अति उपयुक्त वैदिक ग्रंथोक्त 
एक बहुत प्राचीन नगरका नाम जो दृपद्वतीके निकट था 
जह्यां० ३.१३.६५) । श्यामक और इश्ुरससे पितरोंकी 
अक्षय तृप्ति होती है उन्हींकी तरह प्रियंगु, मूग आदिको 
भी देवताओंने पिन््यर्थ बनाया था (अह्यां० १४.८, १७.६) । 

त्रिबाहु-पु० [सं०] रुद्रका एक अनुचर | 

ब्रिभागा-सल्री० [सं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली एक नदी 
(मत्स्य० ११४.३१) । 

त्रिभानु-पु० [सं०] मानुमान्‌का पुत्र तथा करंधमका पिता। 

त्रिभुवन-पु० [सं०] खर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोक । 

बत्रिमघु-पु० [सं०] (१) ऋग्वेदका अंश विशेष । (२) ऋग्वेद- 
का एक यज्ञ । (३) सामवेदी ब्राह्मण जिन्हें श्राद्धों में भोजन 
करानेसे बहुत पुण्य होता है (विष्णु० ३.१५.२)। 

त्रिमना-पु० [सं०] चन्द्रमाके रथका एक घोड़ा (वायु० 
५२.०३) । 

त्रिमान्र-पु० [सं०] ओश्म्‌। प्रणव * वैद्युती, तामसी तथा 
निमुंणी मात्राओंका सामूहिक नाम ही ओश्म्‌, ईश्वर है 
(वायु० २०.१) । 

ब्रिमुंड-पु० [सं०] त्रिशिर। राक्षसका नाम--दे० जिशिरा । 

बत्रिमुख-पु० [सं० ] (१) झ्ञाक्य मुनि । (२) गायत्री जपने- 
का एक मुद्रा विशेष--दे० गायत्री उपासना कैसे करें । 

त्रिमुनि-पु० [मं०] पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि इन 
तीनोंके समूहकों त्रिमुनि कहते है । 

त्रिमूति-पु० [सं०] दे० त्रिदेव। स्त्री०) अह्याको एक 
शक्ति। 

त्रियामिका-स्त्री० [सं०] राजिका एक नाम अक्यां० २.८. 
६, २३) । 

त्रियुगीनारायण-पु० [सं०] वद्रीनारायणके रास्तेमें गौरी- 
कुण्डके समीप तीन मीलपर एक स्थान विशेष जहाँ पार्बती- 
से शिवका विवाह हुआ था। कहते हैं विष्णु और अद्याने 
इस यज्ञमें यहाँ भाग लिया था। गौरीकुण्ड नदौके तटपर 
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है जिसका जल गर्म हे जो आगे चलकर मंदाकिनीमें गिरता | 


है। कहते है इस कुण्डमें गौरीने स्तान किया था (स्कन्द०, 
बद्रीना० माहात्म्य) । 

त्रिरात्नि-पु० [सं०] तीन दिनोंका एक अत विशेष जत- 
कह्यद्रुम) । 

त्रिख्पय-पु० [सं०] अश्वमेध यज्ञके उपयुक्त एक विशेष 
ग्रकांरका घोड़ा । 

ब्रिलोक-न० पु० [सं० ] दे० त्रिभुवन (वायु० ५०.६०; 
७५३.३४-४१) । 

बत्रिलोचन-पु० [सं०) (१) ब्यंतरक क्षेत्रमे शंकरका एक नाम 
(मत्स्य० २२.४७;१३१.३०:२६६.३६; विष्णु० ०.३३.१) । 
(२) विव्नेश्वरका एक नाम (अह्यां० ४.४४.६७) । 

त्रिवक्रा-पु० [सं०] मथुरापति कंसकी एक कुबड़ी दासी 
कुब्जा' जो उन्हें चन्दनादि दिया करती थी। श्रीक्षष्णने 
इसका कूवइपन दूर करके इसे सुंदर युवती वना दिया था । 
श्रीकृष्ण और उद्धव इसके घर गये थे। विशोक नामक 
इसका एक पुत्र धा--भाग०१०.९०.३४(१) । श्रीकृष्ण और 
सत्यभामाके इन्द्रपुरीमे लोगनेके पश्चात्‌ यद उनसे मिलने 
आयी थी (भाग? १०-६७(७)५०) । 

त्रिवर्ग -यु० [सं०] मनुष्यकी चेशओंका तीन लक्ष्य--ध्म, 
काम और अर्थ जिसे प्रह्मदके गुरुने उन्हें सिखल्‍ूमया था । 
प्रह्मदकी यह नहीं भाया । उनके मतानुसार यह भगवान्‌- 
की प्राप्तिका साधन होना चाहिये (भाग० ७.७.७२-५३; ६. 
२६) । त्रिवर्गका पालन विशेषकर गृहस्थ ही करत है (भाग० 
७.१४.१०; ८,१६.११; विष्णु० ३.११.६) | भिश्षुकोंको 
इसका वहिष्कार करना उचित है (भाग० ७.१०.३६; ब्रह्मां० 
३,७५०,७२; ५१.१०) । 

त्रिवर्गेष्टासप्तमी-ख्री? [सं०] फाल्युन शु० ७ को 
वेली देवाय नमः मजे पूजा करनेसे त्रिवर्ग (अर्थ, काम, 
धर्म) की मिद्धि होती है (भविष्य०) । 

त्रिवर्षा-पु० [सं०] ग्यारहवें वेदब्यास अह्यां० २.३८. 
११९) । 

त्रिराव-प० [सं०] विष्णुवाहन गरुइके कई पुत्रोंमेंले एक 
पुत्रका नाम (महामा० उद्योग० १०१.११) । 

ज्रिवाह-पु० [सं०] मेरुमूलके चारों ओर स्थित एक पहाड़ 
धायु० ३०.६) । 

ब्रिविष्ट-पु० [सं०) शरदवानूसे इन्होंने ब्रह्मांड और वायु- 
पुराण सुनकर अंतरिक्षकों सुनाये थे (ब्ह्यां० ४४.६१; 
वायु० १०३.६१) । 

त्रिबुतू-पु० [सं०] एक साम (वायु० ९.४८), जिसको 
उत्पत्ति ब्रह्माके प्रथम मुखने हुई थी (ब्रह्मां० २.८.५०) । 
ब्रिवृत्सोम (स्तोम)-पु० [मं०] यह बह्याके प्रथम मुखने 
उत्पन्न हुआ था (ब्रिष्णु० १.७.०३) । 

त्रिवृष-१० [सं०] पुराणानुसार ग्वारहवें द्वापसके व्यासका 
नाम (वायु० २३.१७१के अनुसार ११वें ब्यासका नाम 
निष्ठद्‌ व्यास है) । 

ब्रिदृष्ण-पु० [सं०] शाय्यायन आह्यणके अनुसार इक्ष्वाकु- 
वंशोत्पन्न एक राजा जो त्रय्यारुणके प्रिता ब्रे>दे० 
श्रय्यारुण । 

ब्रिविक्रम-पु० [सं०) ऋग्वेदम विष्णुका त्रिविक्रम नाम 


मिलता है | इसमें विष्णुके तीन विशिष्ट पदोंका उल्लेख 
किया गया है। कुछके अनुसार ये तीन पद सूर्यकी तीन 
अवस्थाओंके चयोतक है--उठय, मध्याह् और अस्त | अन्य 
मतानुसार विष्णुने तीन पर्गोंमे सारा ब्रह्माण्ड नाप डाला-- 
पहला पग प्रथ्वीपर, दूसरा अंतरिक्षमें (वायुमण्डलमें) और 
तीसरा आकराहझमें । तीन पर्गोके समय विष्णुका क्रमशः 
अग्नि, वायु और सूर्यका रूप था। सायणाचार्यने विष्णुकरे 
इन तीन पर्गोको वामन अबतारके तीन पग बतलाया है 
जह्यां० ३.३.११८; ४.३४.७९; मत्स्य० १७६.'५९; विष्णु० 
७५.५.१७) | 
त्रिवेणी-सत्री० [सं०] गंगा, यमुना और सरस्वतीका संगम 
जो प्रयागमें है। यह बड़े माहात्म्यका तीर्थ माना गया हैं 
जहाँ मक़रसंक्रांति या वारुणी आदि पर्वोपर बहुत छोग 
स्‍्नानार्थ आते हैं । 
बत्रिशंकु-पु०(मं०] (१) एक प्रसिद्ध स्यवंशी राजाका नाम | 
मशरीर खर्ग जानेकी कामनासे त्रिशंकुने यज्ञ किया था, पर 
इन्द्र तथा अन्य देवताओंके विगेधके कारण न जा सके थे । 
इस यज्ञक्रों करनेके लिए इन्होंने अपने गुरु बशिष्ठसे तथा 
उनके पुत्रोंसे प्राथंना की थीं, पर सबने अख्वीकार किया 
और शाप दिया ठुम चांडाल हो जाओ । तदनंतर राजाने 
चांडाल होकर अपनी कामना विश्वामित्रते कही जिन्होंने 
अन्य ऋषियोंके संग यज्ञ आरम्भ कर दिया जिसमे वे स्वयम्‌ 
ध्वयु बने । जब ह॒विर्भाग लेनेके लिए कोई देवता नहीं 
आया नतत्र अपने ही तपोबलूपर विश्वामित्र त्रिशंकुको खगे 
भेजने लगे । यह देख इन्द्रने त्रिशंकुकओ मत्यलोककी ओर 
लोशया | विश्वामित्रने क्रुद्ध होकर त्रिशंकुकी आकराझ्में ही 
रोक दिया और दूसरे सप्तषियों और नश्षत्रोंकी रचना आरम्भ 
की। तवसे त्रिशंकु वही आकाशमे लट्के है और नक्षत्र 
उनकी परिक्रमा करते हैं (रामायण) । लेकिन हरिवंशके 
अनुसार महाराज त्रय्यारुणका सत्यक्षत नामक एक बा 
पराक्रमी पुत्र था जिसने एक पराई स्त्री घरम डाल ली थी । 
इससे पिताके झापसे सत्यव्त चांडालोंके साथ रहने लगे। 
पास ही वनने विश्वामित्र जी भी तपस्या करते थे। एक वार 
उस प्रांतमें बारह वर्षोतक वृष्टि नहीं हुई, अतः ऋषिकी पत्नी 
अपने ब्रिचले लड़केकों गलेमें बाँध कर सी गोओंसे बेचने 
निक्रली । सत्यवतने उस ऋषि-पुत्रकों लेकर पालना आरम्भ 
किया तरभीसे उस लड़केका नाम गालव' पड़ा। एक वार 
त्रत्यत्नतने वशिष्ठकी गोरा मार कर जिश्वामित्रके पुत्रकी 
खिलाया और स्वयम्‌ भी खाया। सत्यश्नतने तीन महा- 
पातक किये थे--(१) पिताकों असंतुष्ट किया । (२) गुरुकी 
गाय मार कर स्वयम्‌ खायी । (३१) उस गोमालको ऋषि- 
पुत्रोंकी खिलाया। इससे सत्यब्रतका नाम त्रिशंकु पढ़ 
गया । सत्यत्रतने सशरीर स्वर्ग जानेकी इच्छा विश्वामित्रण 
प्रकट की । विश्वामित्रने पहले यह छात मान ली, फिर उन्हें 
उनके पेतृक राज्यपर अभिषिक्त क्रिया ओर सखवयम्‌ राजगुरु 
वन बेठे । केकैय वंशको सत्यरता नामकी कन्याके गर्भने 
सत्यत्नतके पुत्र प्रसिद्ध सत्यत्ती राजा हारिश्चन्द्रने जन्म 
लिया था (हरिवंश) । तैत्तिरीय उपनिषद्के अनुसार त्रिद्वंकु 
अनेक वेदिक मंत्रोंके ऋषि थे (भाग० ९.७.५-७; ब्रह्मां० ३. 
६३.१०८; वायु० ८८.१०८-१३; विष्णु ० ४.३.२१) । (२) 


२०९ 


त्रिशंकुपरह - त्रिहायनी 





महानदीके उत्तर तथा वैकर कट € वायु०) के दक्षिणका 
प्रदेश जहाँ आद्धादि करना वर्जित है (बह्मां० ३.१४-३१-२; 
मत्स्य० १६.१६; वायु० ७८.२१.२) । 

त्रिशंकुम्रह-पु० [सं०] चन्द्रमंडलमें त्रिशंकु नक्षत्र (वायु० 
<८.११०-६) । 

त्रिशक्ति-स्री० [सं०] तांत्रिकोंदी काली, दारा और त्रिपुरा 
ये तीन देवियों । 

ब्रिशाल-पु० [सं०) एक प्रकारता ग्रह जिसे धान्यक्रभी 
कहते थे (मत्स्य० २५३,५१; २५४.४-७) । 

त्रिशिख-पु० [सं०] (१) ग्यारहवें द्वापरके वेदव्यास-दे० 
त्रिवृष (विष्णु० ३.३.१४)। (२) रावणके एक पुत्रका 
नाम | (३) तामस मन्वंतरके इन्द्रका नाम (भाग० ८. 
१.२८) । 

त्रिशिखर-पु० [सं०) शिव 
पर्वत (मत्स्य? १८३.२) । 

त्रिशिर-पु० [सं० त्रिशिराः] (१) खशा और कश्यपके 
कई पुत्रोंमेंसे एक राक्षस पुत्र (बह्मां० ३.७.१३०) | (२) 
रावणका एक भाई जो खरदूपणके साथ दंडक वनमें रहता 
था | यह विश्रवा और वाकाका पुत्र था अद्यां० १.८.७६ 
बायु० ७०.५०) | यह लक्ष्मणजीके हाथों माग गया था 
(स्कंद०, बाह्य० सेतुमाहात्म्य) । (३) प्रहदी (विरोचनकी 
बहिन विरोचना) और त्वष्टात्ा एक्क पुत्र जिसका नाम 
विश्वरूप भी था। ये बृहस्पतिके रूठनेपर देवाचार्य बनाये 


गये थे। इन्द्रके वज़ग्रहार्से इनको सृत्यु हुई थी (महाभा[० 
उद्योग ० .५५,१९-२०) । (४) “ह्वर 


निदास एक सुरम्य पवित्र 


९.३,२४: ब्रह्मां० हें 
पुरुष, जिसकी सूष्टि 


लिए क। थी | इसके तीन सिर, तीन पर, 


झंकरने दानवपति वाणदी सहायताके ' 
६हाथ और 


आँखें थी। (०) यशोधरा और त्वष्टा प्रजायतिके पत्रका 


नाम (अह्यां० ३.१.८६; वायु० ६०.८०) | इसकी मात्रा 
विरोचन राक्षसमकी दिन थी (वायु० ८४.१९) । (8) एक 
राक्षम जिसे रामचन्द्रजीने मारा था (भाग० ९.१०-९: 


बायु० ६९.१६७) । इसका निवासस्थान तीसरे तलमे था , 


(बह्यां? २.२०.२६; वायु० '१०,२६) । 
च््ि पु म्पं महादे >म ण्क्रञ पित्त चििज्याज 
त्रिशूल-पु० [सं०] महादेवका एक अख् जिसके लिगरपर 


तीन फल होते हैं (बह्मयां० ३.३२.१४; ४.१९.३, ८०; वायु ० 
१०१.२७१) । यह सूर्वके वेंप्गव तेजले त्वश्शा द्वारा प्रस्तुत 


क्रिया गया था (मत्स्य० ".३१:११.२९; २ 
2,२.११) । 

त्रिशूलखात-पु० [सं०) एक तीर्थविज्ञेपक्षा नाम जहाँ स्नान 
और तर्पण बरनेसे गाएपत्य देह प्राप्त दोती है (महा- 
भा० बन० ८४.११ १२)। 

ब्रिश्श/ग-पु० [रं०) (१) उदिन्रकृर पर्वतका एक नाम 
(ग्मायण) । (३२) एक पर्वत जो मेरुके उत्तर (साग० "४. 
१६.२७; मत्स्य० १६३.८६; विष्णु० २.२.४४) और औतोद- 
के पश्चिम है (वायु० १६.२९; ४२.७२) । 

त्रिश्श गायन-प१० [सं०) एक ऋषिका नाम 


७.३ १; विणु० 


(मत्स्य० 


२०५.१५) (वर्तमान संस्करणोंम त्रेश्ड्ायन' पाठ मिलता 


है) । 
त्रिशोक-पु० [सं०] (१) हर जीवों आधिदेविक, आधि- 
भोतिक और आध्यात्मिक शोक भुगतने पड़ते है । (२) कण्य 
१४ 


ऋषिके पुत्रका नाम (हि० वि० की०) | 
त्रिधवण-दे० तिसवन । 
त्रिष्दुप-पु० [सं०] सूर्वके रथके साथ छन्दरूप अश्ोंमेंसे 
एक्र अश्व (ब्ह्मां ० २.२२.७२; वायु० ७१.६४; विष्णु ० 
८.०) । यह गायत्री छन्द्र और जगती छन्दके साथ 
मिलकर त्रिसाधन त्रिकपाल पुरोडाश वन जाता है (बह्मां० 
२.१३.१४०४; वायु० ३१.४७) । 
त्रिष्टोम-पु० [सं०] क्षत्रध्ृति यज्ञके पूर्व और पश्चात्‌ होने- 
वाला एक यज्ञ (द्वि० वि० को०) । 
ब्रिसंध्या-स्ली० सं०] (१) गोदाश्रममें (कुब्जाग्रकमें) 
स्थापित सती देवीकों एक मूति (मत्स्य० १३.३७) । 
ब्रिसंध्यव्यापिनी-वि० स्त्री० [सं०] सूर्योदयसे सूर्यास्ततक 
वरावर रहनेवाली तिथि जो सर्वमंगल कार्योंके लिए शुद्ध 
मानी गयी है (हि० वि० को०) (मत्स्य० २२.४६) । 
त्रिसंध्याती्थ-पु० [सं०] यहाँ किये गये श्राद्धका अनन्त 
फल होता है । 
त्रिसानु-पु० [सं०] गोमानुकरे पुत्र और करंधमके पिताका 
नाम ध्रह्यां० ३.७४.१; वायु ० ९९,१) | 
ब्रिसामा-रह्री० [सं०) (१) परमेश्वरक्त एक नदाम। (२) 
महेन्द्र प८तसे निकली एक (भाग० ".१९.१८; 
ब्रह्मां० २.१६.३७; बायु० ४०,१०६; विष्णु० २.३.१३) । 
ब्रिसारि-पु० [रं०) गोभानुका एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१) । 
ब्रिसुपर्ण-१० (२० (१) वेठ के छह अज्ञोके विज्ञ आह्मण- 
ब्रमुपण: पडवित्‌ (ायु० ४३.७३) । शिक्षा, कल्पसूत्र, 
व्यादरण, निरुक्त, छन्द्र और ज्यातिप ये बेड के छह अच्ज 
है। उपर्थुक्त अज्ञोंके ज्ञाता विद्वानों ही पावण श्राडके 
लिए निमंत्रण देना चाडिये (मत्स्व० १६ ७; विष्णु० 
३.१५.२) । 
ब्रिस्सनी-खी ० [सं०) एक राक्षसीवा नाम जिसके तीन 
स्तन थे (मदाभा०) । 
बत्रिसवन, (ज्रिपवण)-१० [सं०] 
बिनोमें होनेवाला एक यज्ञ विशद्येप । 
म्तावा-पु? [सं०] अश्वमेव यज्ञक) बेदी जो और वेदियोंस 
सुनी दी होती थी। 
श्िस्थली-सी० (४०) काशी, गया »र प्रयाग, ये तीन 
थिद्सेष पुण्य रथान | त॑न वेपषवाली गाव | 
त्रिस्थान-एु० [सं०] विष्णुके तीन स्थान--हिव्य, अंतरिक्ष 
और भोग (वायु ० २३.१०४, १०७) । (२) परमेश्वरका 
साम--ईश्वर, जो झर्ग, मर्त्व और पाताल तीनों स्थानोंमे 
गहता हैं । 
त्रिस्पृश्ञा-स्त्री० [सं०) एफ प्रयारकी एयाठ शी जो उस समय 
होती हे जब कि एक हो दिनमें उतउ्य कालके समय थोड़ी- 
सी एकाउच्ची और गतके अंनमे त्रयोडशी हो। ऐसी ए 
दर्ची प्रण्य कार्यके लिए बहुत उत्तम और उपयुक्त हे । 
(द्विी० दि० को०) । 
त्रिस्नान-न० पु० [सं०) प्रातःकाल, मध्याह ओर रूंध्या 
तीनों समयका स्तान | वानप्रस्थ आश्रममे यह आव्श्यक 
हे। इसका विधान प्रायश्रित्तोंम भी हे । यही त्रिषवण या 
त्रिसवन हैं. ऐे० प्रायश्ित्तेंदुशखर) । 
त्रिहायनी- री? [सं०] (१) राजा द्वुपदको पुत्री क्रष्णावा, 


५ 
ना 


बिकाल स्तान, तीन 


चरुटि- त्वष्टा 
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जो एाँचो पाण्डबोंद्ो ब्याहीं गयी थी, एक नाम 
(महानारत) ! (२) तीन वर्ष दी गाव (त्रिहायनी 
त्रिवपरगी:--अम रकोश) । 

आुटि-स्री० [न०) पोडश पत्राव्जपरकी एक शत्तिदेवी (अह्ां ०) 

त्रेता-प० [सं०] चार युगोंमेंसे दूसरा जो १२९६००० 
वर्षोका होता है ! पुराणनुसार इस युगका प्रारम्भ कात्तिक 

ल नौमीको होता हैं। इस युगनें पुण्य अधिक और पाप 

पुण्यका िहाइ होता हैँ । इसके आरम्भमें अह्याने सारी 
व्यवस्था ठीक कर दा थी, पर कुछ समय वाद मोह उत्पन्न 
हुआ जिससे मनुष्य अधामिक और देषपूण हो गया। मनुने 
शतरूपासे प्रियत्रत तथा उत्तानपाद दो पुत्र उत्पन्न किये जो 
पृथ्बीके सर्वप्रथम राजा हुए। इस युगमें सब लोग धर्म- 
परायण होते थे । पुराणानुमार इस युगमें मनुष्योंशी आयु 
दस हजार बष तथा मनुके अनुसार तीन सी वर्ष होती थीं। 
श्री परशुराम तथा श्री रामचन्द्रका जन्म इसी युग हुआ 
था-दे० अक्षयनवमी (वायु० ३२.७७-८; ५७.२५, "४-६०; 
७८.३६ तथा वायु० ०७.८१-१२०) । 

त्रेतायुग-ए० [मं०] इस युगमें विष्णुक्रे अनेक रूपोंद 
उपासना होने लगी (भाग० ०.१७.१२; १४ 
४३; ११.०.२४-६) । यज्ञवे रूपमें हारे वेडोओं प्रका 
लाये (भाग०११.१७.१२) । इस युगकी विशेषताएँ (ब्रद्मां० 
२.७.२१, 7?९; भाग० १२.२.३९ ३.२०-२१, २८ 
५२; वायु० <८.६०-०६; ९९.४३९-४४४) में ढी हुई है । इस 
युगढी अवधिमें ओत तथा रूर्त धर्म पालन होने लगे। 
गजाओंके कर्तव्यक्े लिए-दे० मत्स्य० १४२.१७.२३-७, ४०- 
७७; १६०.६ । इसी युगर्म भारतीय संस्कृतिकी उत्पत्ति हुई 
(बायु० ८.१४६-१७८) । 

त्रेतायुगाद्य-पु० [सं०] या त्रेतामुखर कात्तिक शुक्ला 
नवमी, जिस दिनसे त्रेता युगतव्ा प्राग्म्म हुआ था। इसके 
पहले एक बेद, एक ईश्वर, एक जाति तथा एक अग्नि थी 
जो बादकों सत्र संख्यार्म बढ़ गये (भाग० ९.१४, ४८ 
४”) । यह बहुत पवित्र तिथि मानी जाती हैं । 

ब्रदशिक-एु० [सं०] उँगल्ियोंके अग्ममाग जो तीर्थसम 

पवित्र ममझे जाते है। 

अपुर-१० [सं०) विष्णुके १२ अवतारमे सातवॉ (मत्स्य॒० 
४७.४४ तथा बायु० ९७.७०) | 


९. २ 
20.3२ ५ 


चबलि-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जो युविष्ठटिर्का ' 


सभामे विराजते थे (मद्यामा०) । 
प्रेमातुर-पु० [सं०] लक्ष्मण-यें सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थ, परन्तु सुमत्राने चरूट जो अंश खाया था, वह 
सवंग्रथम कोझल्या और केकेश्टा डिया श्याथा जिनसे 
सुमित्राईा। मिल्य, अतः रूधपणवा तीन माताएँ थी 
(रामायण) 

त्रद्लोक्ब-पु० [सं०] जन, तप 
है (व्रष्णु० २.७.१०९)। 
त्रेलोक्यमो हिनी-रू० [सं०) एक देवी जिसकी सृष्टि 
शिवसष्ट मानस मानृक़ाओके उपद्रवशसनार्थ नूमिंदने 
को थी । यह वार्गीच्ाकी अनुगामिनी थी (मत्स्य० १७९, 
६७9) । 
त्रेलोक्यविजय-पु० [मं०] 


था सत्यलोक 


ञ 


किवयाी जिसे शिवने 


जो स्थायी , 


परशुरामको दिया था। क्ृष्णके इस मंत्रके जपसे परशु- 
रामको राजसूय तथा वाजपेय यश्ञोंका फल प्राप्त हुआ तथा 
वह सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती राजा हुए (ह्यां० ३.३२.५६; 
३३ (पूरा); ४४.२१) । 

त्रेलोक्यविद्या-ख्री० [सं०] एक वर्ण शक्ति (ब्रह्मां० ४ 
४४.७८) । 

त्रविष्टप-पु० [सं०] खगंमें रहनेवाले देवता ! 

अ्सानु-9० [सं०। तुनुव्सु-वंशोत्पन्न राजा गोभानुके पुत्रका 
नाम (हरिवंश) । 

त्रेयंबक-पु० [सं०] (१) पितरोंका एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० 
२२.४७) । (२) महादेव | (३) ग्यारद रुद्रोंमेंसे एक | 
(४) बारह प्रधान शिवलिंगोंमेंसे एकका नाम । 

स्यंबकसख-पु० [सं०] भगवान्‌ झंकरके सखा कुबेरका एक 
नाम । 

ब्यंबका-र््री० [सं०] दुर्गाक़रा एक नाम जिसके सोम, सूर्य 
ओर अनल ये तीन नंत्र कहे गये है (दुर्गा सप्त०) । 

व्यक्ष-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुके सेनापति एक दैत्यका नाम 
(माग० ७.२.४) । 

ब्यक्षी-र्त्री० [सं०] एक राक्षसीवा नाम । 

त्रेप्दुम-पु० [सं०] एक छंद जो अक्याके दूसरे मुख 
(क्षिण-मुख # विष्णु०) से उत्पन्न हुआ था (बायु० ९.४५; 
ब्रह्मां० २,८०१; विष्णु ० १.७.७४) । 

त्रशंकब-पु० [सं०] हृरिश्रिन्द्र जो त्रिशंकुके पुत्र थे (वायु० 
<<.११८) । हु 

अय्यारुण-पु० [मं०] इक्वाकु-वंशोत्पन्न त्रिविध्के पुत्र एक 
राजाका नाम । श्ाय्यायन आह्यणके अनुसार सायणाचार्यने 
एक कथा लिखी हे | एक बार यह राजा रथपर जा रहे थे 
जिसे इनके पुरोहित कृपजी हाँक रहे थे। संयोगले रथके 
पहियोसे ठव कर एक ब्राह्मण-पुत्रका प्राणांत हो गया। 
इक्ष्वाकु वंशके पार्षदोंने रथके वाइककी ही ठोषी ठहराया ! 
बृपने अपने तपो5लसे मृत आह्यण-सुतकी पुनः जीवित तो 
कर दिया, पर न्याय पशक्षपातरहित न होनेक्े कारण न्‍्याया- 
घीशोंके घर अग्निदेवनें अपना कार्य बन्द कर दिया। अतः 
भोजन आदि नहीं पकनेके कारण सब आकर पुरेंहितजीके 
समक्ष गिडगिडने लगे । ढड़ी प्रार्थनाके पश्चात्‌ ऋषिने उन 
लोगोंके यहाँका यह प्रतिवन्ध हटा सबके ग्राण बचाये । वायु 
पुराणानुसार यह त्रिधन्वाके पुत्र तथा सत्यव्नतके पिता थे 
धायु० <८.७८)। इन्होंने वर्षीसे वायुपुराण सुना था 
(वायु० १०३.६२) । 

त्वरिता-ख्वी० [सं०] आनन्द्रमहार्फठमें रथके मध्यपर्वमें 
चारों ओर निवास करनेवाली १४ अक्षरा देवियोंमेंस एक 
अक्षरा देवी। तंत्रानुसार युद्धम विजयके निमित्त इनकी 
पूजा की जाती है । इन्हींने भण्डके सेनापति पुण्डृकेतुका 
बंध जिया था जद्यां० ४-१९.७८; २५.९७; ३७.३४) । 


' त्वरितायु-पु० [सं०] कुरुबंशी राजा भोमक़ा पुत्र तथा 


अक्रोधनका पिता (मत्स्य० ७०.३६) । 
त्वष्टा-पु० [लं०] (१) कश्यप और अठितिका पुत्र, बारह 
आउित्योंमेसे एक आउित्य (भाग० ६.६.३९; ३.६.१७; 
मत्स्य? ६.४; १७१.५६; वायु० ६६.६६; विष्णु० १.१५ 
१३०)। इसने महाराज प्रथुको एक अच्छा रथ उपबार- 
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सखरूप दिया था (भाग० ४-१०.१७) | रचना इसकी पत्नी 


थी जिससे सन्निवेश और विश्वरूप दो पुत्र हुए (भाग० : 


६.४४) | विश्वरूपके मरनेपर त्वथ्टने इंद्रके नष्ट करनेके ; 


हेतु एक यज्ञ किया जिसमे कृत्र नामक एक भयंकर जीव 
उत्पन्न हुआ। देवताओं की दुःखी देख विष्णुने सबकी दधीचि 
€ब्यच्) के पास नेजा जिनकी सहायतासे बृत्रासुर परास्त 
हुआ। इप (आश्रिन) मासमें तपनेवाले सूर्यका नाम (माग० 
१२.११.४३; वायु० ५२.२०; विष्णु० २.१.४०, १०.१६) । 
बायु तथा विष्णु पुराणानुसार माव ओर फाल्युनमें तपनेवाले 
सूर्यका नाम । देवासुर-संग्राममें यह शम्बरसे लड़ा था 
(विष्णु० २१.१२.५; ८.१०.२९) | इनके तेज'से विष्णुका 
चक्र, इंद्रका बज़ और शिवका त्रिशूल बना, अतः परोंको 
छोड़ विवस्वानके सारे शरीरक्ों शब्यक्रिया हो गयी। 
पदोंकी अमंगल समझा गया इसीसे उसको पूजा भी नहीं 
होती है। इसने कुमारकात्तिकेयर्की एक मुर्गा दिया था जो 
इच्छानुसार रूप धारण कर सद्षता था (मत्स्य० ११.३. 
२२३२; १५९.१०) । (२) (विष्णु पुराणानुसार विश्वकर्मा 
जो सूर्यके सात सारथियोंमेसे एक तथा देवताओंके शिल्पी 
है (भाग० १०.६९.७ तथा विश्वकर्मा) | (३) एक प्रजापति 
वा नाम । (४) वृत्रासुरके पिताआ नाम । इसीकारण बृत्रा- 
सुरका त्वाष्ट्र नाम पड़ा (भाग० ३.१९.२५; मत्स्य० १७३ 
१८) । (७) ग्यारहवें आदित्य जो ऑखके अधिष्ठाता देवता 
माने गये हैं। (६) एक वेदिक देवता जो पश्चुओं तथा 
मनुष्योंके गर्भमें वीयका विभाग वारते है। (७) चित्रा 
नश्षत्रत्षे अभ्िष्ठाता देवताका नाम। (४) शुक्रके चार 
पुत्रोंमित एक पुत्रका नाम जह्यां० ३.१.७८, ८5; वायु० 
६५.७७-८७; विष्णु० १.१७.१२१)। इसका विवाह विरों- 
चना पुत्री विरोचिनी तू यशोधरासे हुआ जिससे त्रिशिर 
विश्वरूप उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ३.१४-६; ५९.१७) । प्रहादी 
इनको दूसरी पत्नी थी। इनक पुत्री संज्षाका तिबाद सर्वे 
हुआ था (ब्ह्मां० २.६४.३४.३९) | इन्होंने सूर्यक्रा तेज 
छोलकर घट दिया जिससे ठिष्णुका चक्र बना (ब्रह्मां० 


३.०९,७४ ओर ६७ तथा ३.७९०.७१.८२)। दाचीपतिकरे 
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थ्‌ 


थापना-खी० [सं० स्थापना) (१) किसी मृत्तिकी पूजा 


करनेके पहिले उसको झाख्रोक्त विधिस स्थापना तथा 
प्राणप्रतिष्ठा इत्यादि कर लेना आवश्यक हैं. अन्यथा 
प्राणी प्रायश्वित्तत भागी होता हें। (२) नवगन्रम 
दुर्गोका पूजा आरम्म करनेके पूर्व जो परस्थापन 
करते हैं । 

थापा-पु० (हि०] हाथके पंजेका चिह जो हत्टी, मेंहदी, 
रंग आदिसे पुती हुई हृथेलीको जोरसे दाइनेलसे वन जाता 


दु 


दंड-3० [सं०] (?) मंन्यामियोंक्रे तीन दंड--वार्ठ डर 
दोलीको वशमें रखना । मनोंदंड > मनक वशमें रखना । 
कायदंड « शरगीरको वशमें रखना। संन्यासियोंका त्रिउ॑ड 


सोम पी लेनेके कारण इन्होंने उन्हें पृथ्वीपर गाड़ दिया 
जिससे श्राद्ययोग्य हृविष्यानोंदी उत्पत्ति हुई (वायु० 
७८.६; ९४.०६) । (९) मनस्युका एक पुत्र (विष्णु० २.१. 
४०) । (१०) भौवबन ओर दूषणाकं पुत्र, विरोचनाका पति 
तथा विजराका पिता (माग० ७५-१४.१७; बह्यां० २.१४: 
७०; वायु० ३३.७९)। (११) ऋग्वेदके अनुसार इसे 
आदर्श कलाकार, देव-शिल्पी तथा अनेक प्रकारकी कलाओं- 
में प्रवीण माना गया है। इसे यूनानियोंका इलकन या 
हिफेसयैस' कह सकते है। यही सबकी संतानोत्यादनकों 
शक्ति प्रदान करता हे तथा गर्भावस्‍्थामें सबके बच्चोंकी 
आकृति निश्चित करता है । शतपथ ब्राह्मषणके अनुसार यही 
संसारके सव पदार्थोंकरी आकृति निश्चित कर देता है। 
विश्वरूप नामका एक्र पुत्र इसे था जिसके तीन सिर, &« 
आँखें थीं जिसे इंद्रने मारा था (भाग० ६.६.४४) । सुरेणु 
नामकी इसकी कन्या थी जिसका आगे चलकर संज्ञा नाम 
हुआ । थह विवस्वान्‌को ब्याही थी जिसके गर्भसे वेवस्वत 
मनु ज्येष्ठ, यम और यमुना जुड़वे हुए । यह पतिके प्रखर 
तेजले त्रस्त होकर पितृ-गृद्द गयी तो पिताने भी पतिग्रृह 
ज़ानेका ही आग्रद किया। तब अश्वा होकर उत्तर कुरु देश- 
में चली गयी मय भी अश्वरूप हो वहाँ पहुंच गये । इसी 
अवस्थान अखिनीकुमारोंका जन्‍म हुआ था । 

व्वाप्टी-सी० [सं०] (१) विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाका नाम 
जिसका वित्राद सूर्य ले हुआ था धजह्यां० २.२४-१४, ३९%) । 
यह अखिनीकुमारोंकी मात्रा थी। (२) कलिक्री एक पलों 
(वायु? ८४.९) । 

ल्विषा-ख्रौ० [सं०) मरीचि तथा संभूतिकी चार पृत्रियोंमेंसे 
एक पुत्री (ब्रह्मा ० २.११.१२ बायु० २८ ९) । 

त्विषी-पु० [सं०) धर्मपुत्र सोम (वस)का नामान्‍्तर जो बुध 
ग्रहका पिता हैं (बह्मयां २.२४.८८-९०) | 

व्विषिमान-पु० [लं०] पर्मके पुत्र सोम धसु)का नाम 
(वायु० ५३.८०) । चाश्षुप मन्बंतरमे यह क्ृत्तियाने उत्पन्न 
हुआ (वायु० ०३,१०७) । इसको पॉच फिर है (वायु० 
०३.८७) । 


हैँ । पूजा तथा मंगलके अवसरपर इस प्रकारके चिह्न दीवार 
आदिपर दनाये जाते है जो शुम समझा जाता है और जिन 
चहोंका पूजा भी होती है । विवाइ आदेने इसका बड़ा 
मान होता है। कह्ी-कहीं कुठ देवताक्े स्थानपर केवल 
यही चिह हे उये जाते है । 

थुक्लस-१? [सं०] विषंगवा सदायताके लिए नियुक्त भण्डक 
एक सेनापति जिसे शिवदूतीने मारा था द़द्यां० ४-२५ 
२८,९६) | 


इन्दीका बोतक है। (२) इध्वाकु राजाके सो पुन्रोंमिसे 
एकका नाम | ये तीन ज्येष्टोमें तीसरे थे। दंडकारण्थका 
नामकरण इन्हीके नामपर छुआ (भाग० ९.६.४; जहां ० 


दंडक- दंतवकक्‍्त्र 





5३," वायु ० ८८.९; विष्णु० ४.२.१२) | (३) कुवेरके 
एक पुत्रका नाम । (४) हिन्दू-शालखानुसार राज्य चलानेका 
एक उपाय जो चार हे-साम, दाम, भेद और दंड 
(ब्रह्मां० २.१९.१०६: वायु० ४९,१०३; मत्स्य० १२२.४४ 
2४८.६६.७६; २२२.२; २२०,१-१८; २२७.२१७) । (७) 
ललितादेवीको सेनाका एक भेरव (तह्मयां० ४.१७.४) । ( 
आठ वस्तुओंमें पहले बसु आप'के चार पुन्नोमेंसे एक पुत्र 
(मत्स्य० ०,२२) । (७) कुबलाश्वके तीन पुत्रोमेसे एक पुत्र 
(मत्स्य ० १२.३२)। (४८) दक्षपुत्री क्रिया जो अपनी बडी 
और छोर बारह वहिनोके साथ धर्मकों ब्याही गई थी, के 
पुत्रोप्ेसे एक पुत्र वायु० १०.३०)। (५) संनन्‍्यामियोंवा 
दंड जिसे विष्णुपद्रपर रखकर पिण्डदान किये विना 
संन्‍्यासी पितरोंके साथ तर जाता है (वायु० १०४७.२६) | 
दंडक-पु० [सं०]इदवाकु राजाके सो पुत्रोंमसे एकका नाम । 
यह शुक्राचार्यका शिष्य था उतर इसने गुरू वन्‍्याके साथ 
उसके विवाहके पूर्व एक बार रमण किया था। झुरुझापसे 
यह अपनी नगरी रूरित भस्म हो गये थ। इनका देश 
जंगल हो गया जिसे ४ इक्षारण्यां कहने लगे (भाग० ९.६. 
४; ब्ह्मां० ३.६३ .९: बायु८ ८८.९; दिष्णु० ४.२.१२) । 
डकारण्य-पु० [सं०| (१) विध्याचल पव्रतसे गोढावरी 
तटतत फेंका एक प्राद्यान वबनदत नाम | बनवासके समय 
श्रीराम यहाँ ब्दुत ठिनोंतक रदे थे । इसी वनमे श्र्प रखाके 
नाक-कान कटे थे ओर सीयाइरण भी यहाँ हुआ था (माग० 
५,११.१९: ब्रह्म॑[० ३.०.३६) | यहा बलराम भी आवेथे 





(राग १०.७९,२०: रामा० असण्य० दो> १३-३१ तक) । 
(7) दक्षिणापत्रता एक वन जो दक्षिण भारतमे है (ब््या 
२.१३६.०८; वायु० ४०,१२६) । यह सर्व्रयं नी अति पत्रित्र 


तीर # एवं अति पवित्र विदल्य तीर्थक्रे कारण विम्यात है 
(ब्रह्म ० ३.१३,१०७) । 

दंडगारी-स्त्री० [सं०] एक अप्सराका दाम जो खर्मको 
प्रसिद्ध अप्मराजोमेस एक थी । इसने इन्द्रस्भामें अर्जुनके 
स्वांगनार्थ नृत्य किया था (महाभा? बन० ४३२५९) । 

दंडचण्डश्वर-पु० [सं०] अविमुक्त श्चेत्रकें रक्षक कई 
गणइवरोंमिस एक गणेश्वरका नाम (मत्स्य० १८३.६७) | 

दंडवर-7१० [सं०! मनुका एक्र नाम धायु० ५७.७८ 
८5.८) । 

दंडवार-पु० [सं०] (१) मगवर्निवासी एक #बजिय राजाका 
नाम जो कुरुश्षेत्रके युद्धमे दु्योधनके पश्ठस लश था आर 
अर्जुनके हाथी मारा गया 'महाभा? कष्० <.१-१३) । 





यह कऋ्रोचवर्बत देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (मदामा० 
आदि० ६७.४६) । (०?) परंचालदंचशोत्यन्न एक योद्धा जो 


महाभारतके युद्ध पडयों | ओरसे छूद्य था औए कर्ष्डे 
दवा मारा गया (महाना? कण,.० ४९.२७) । 
दंडनाथा-स्ही (सं०] हलता देवाग एक सेनानायिता 





जन्मे? ४.१७,१८; २०.९२: ३६ 3०) । 


देडनायक-पु? [रूं०| (१) सूर्यके एक अनुचरदा नाम । 


(२) शिवक्ता एड प्रवानगग जो काझ्माम परायियोंक्रों नहों 
रहने देता ह (मत्त्य० १८७,४७, ४०, ६६) । 


[सं०] राजनीतिकशास्त जिसका प्रवर्तक 


ब्रह्म ह (माग० ३.१२.४४: अच्यां7 २.२९,८९: ३२.४० 
३५.१९८; विष्णु० ७.१०.२९) इसे देवी लक्ष्मोका प्रतीक 
माना है (विष्णु० १.९.१२१)। 

दंडपाणि-पु० [सं०] (१) मेवाबीका एक पुत्र एवं निरा- 
मित्रका पिता (ायु० ९९.२७६)। (२) काशी स्थित 
भैरवकी एक मूत्ति। ब्राशीखंडके अनुसार पूर्णमद्र नामक 
एक यश्षकी हरिकेश नामक एक पुत्र था जो बड़ा झांंकर- 
भक्त था । शिवके वरदानसे यह काशीके दंडधर हुए। 
दुर्शोका शासन और साधुओंको रक्षाक्रा भार इनको मिला । 
संश्रम और उदभश्रम नामक शिवके दो गण सहायतार्थ 
इनवो मिले । कहते हे दिना इनको पूजा किये काशामें कोई 
मुक्ति नहीं पा सकता । (३) बहीनरका पुत्र तथा निमिका 
पिता (भाग० १.१७.३८ 5$,२२.४३-४४; मत्स्य० ४०.७७; 
विष्णु० ४.२१.१०) । 

दंडयाम-पु० [सं०) अगस्थ मुनिका एक नाम -दे० 
अगस्त्य । 

इदशक-पु० [म०) (१) २८ नरकॉमेंसे एक जिसमें ऋर 
तथा निव्यी लोग रोप आउिसे डँसे जाते हैं (भाग० ५ 
२५.७, ३३)। (२) क्रोबवन्ञासे उत्पन्न एक सर्पका 
नाम (सान० ६.६.२८) । (३) वृत्रका एक अनुगामी जो 
द्र-वृत्रामुर भुग्रामम लड़ा था (भाग० ६.१०(२०) | । 

दंडा-स्त्री० [सं०) केतुमाल देशवी एक नदीका नाम 
(वायु० ४४.२२) । 

दंडाक्ष-पु० [सं०) चम्पा नदीके तय्पर स्थित एक तीर्थका 
नाम (महाभा०) । 

दंडी-पु० (मं०] (१) उड-फ््मंडल धारण करनेवाल 
संन्‍्यासी । ब्राक्मणके अतिरिक्त दूसरी जातिवालोशो दंडी 
होंनेका अविकार नहीं है । गुमुमंत्र देनेके पूर्व शिष्यके सब 
संस्कातर फिरल होते है। सिर फिरसे मूँड देते है ओर जनेऊ 
भस्म कर उिया जाता है । ये अपना भोजन पढ़ा नहीं 
सकते, पका भोजन भीख माॉंगकर ही सिर्फ एक ब्गर खा 
सकते है। दारह सालके उपरांत ठंडी परमहंस हो जाता 

मग्नेपर दंडी जलाया नही जाता । उनके ऋबको या 

तो गाइ दिये जाते है या जलमें प्रवाहिन कर दिये जाते 
ह। बुध इलाके पास इसी वेशमें गया था (मत्स्य० ११ 
४०) । (२) सर्यके एक पाइ्वंचरका नाम (मत्स्य० 
२६१.५)। (३) जिन देव । (४) घतराष्ट्रके एक पुत्रका 
नाम (महामा०)। (७) एक भार्गव गोन्रकर ऋषि 
(मत्स्य० १९५,१७) । 

दंडिनी-खी० [सं०] दे० दंइनाथा (ह्यां० ४.२०.६८-६५)। 

दंतकाण्वोशना-पु० [सं०] उम्र और महादेवका एक पुत्र 
(ायु० ७२.१६) । 

दंतद्शन-पु? [सं०) युद्धमें पहिले दंतद 
आवाज देकर वार करत थे (महाभा?) । 

दंतपवन-प० [सं०] कृष्णाष्टमी ब्रतमें अश्वत्य, दंड आई 
६ बश्टोंके दतवन करनेवा विधान हे (मत्स्य० ५६.८) । 

दंतपुष्पवानू-पु० (सं०] एक दाथीका नाम (ायु० ६५९, 
२२१) । 

दंतवक्त्र-पु० [सं०] (?) बृद्धशर्माका पुत्र तथा करूप 
देशका एक राजा जो शिक्षुपालका भाई था और श्रीक्षष्णके 


ड़ 


शान कराके तब 


२१३ 


दंतिबदन-दृक्षिणपंथा 





हाथों मारा गया था (महामा० सभा० १४.१२)। (२) | 
दितिका एक पुत्र पर एक ऋषिके शापके कारण श्रतदेवासे ' 
उत्पन्न हुआ (साग० ९.२४.३७; अ्ह्यां० ४.२९.१२२; 
वायु० ९६,१५०) तथा करुषराज बवृद्धशर्माका पुत्र हुआ 
&ह्यां० ३.७१.१५६; विष्णु० ४.१४.४०) (३) चैन्नका 
माई (भाग० ७.१.२२,३७; १०.३८) । सथुरा तथा गोमंत . 
आक्रमणके समय जरासंधके सहायता् यह भाईके साथ 
मथुराके पूर्वी प्रवेशद्वार तथा गोम॑तके पश्चिमी प्रवेश द्वारपर 
था । यह कलिंगका राजा था और यमुनासे मथुरा आनेके 
समय अ्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके कारण कृष्ण द्वागा मारा 
गया । दे० दंतवक्‍त्र (२) । 

दंतिवदन-पु० [सं०] दे० गणनाथ (बह्मयां० ४-२७.७७) । 
दंभ-पु० [सं०] (१) झूषा और अधमका पुत्र तथा मायाका 
भाई (भाग० ४.८.२) | (२) आयुके पांच महारथी पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (मत्स्य ० २४.३५) । 

दंभा-स्त्री० [सं०] कुश द्वीपयोी सात प्रधान नद्वियोंमेंसे ' 
एक नदी (ह्यां० २.१९.६२) । 

दंश-पु० [मं०] सत्युगका एक दडा प्रतापी असुर जो एक 
वार भूगु मुनिकों पत्नी हरकर ले गया । मुनिके शापसे दं5 
नरकका कीड़ा हो गया । कण जब परशुरामके यहाँ इस्ब- 
विद्या सीख रहे थे तव एक दिन परशुराम कण्की जंवापर 
सिर रख सो गये | इतनेमें कोटरूपी ढंशने कर्णको जंधामें 
काया और रक्त निकाल दिया । रक्तके लगनेसे परशुराम 
जाग गये तव उस कोड़ेने परशुरामके देखते ही प्राण ल्ञाग 
दिया और अपने असली रूपमें आ गया। झापसे दंश 
अल+ कीटकी योनिमें उत्पन्न हुआ धा-दे? अलकी। 
(महाभा० ज्ञान्ति० ३.१४-१७, १९-२३) । 

दुंष्टा-ख्री [सं०] क्रोधवशाकी व्यरह पुत्रियोमेसे एक पुत्री, 
जो अपनी ११ दड छोटी बहिनोंके झाथ एलहको व्याही 
थी, दा नाम (ब्रह्मा? ३.७.१७२; वायु० ६९.२००) । इससे 
सिह, व्यात्र, गेडे आदि उत्पन्न हुए थे (बह्मां० ३.,७.४१२)। 

दंष्हाल-पु० [सं०) पक राक्षस जिसके दति बहुत बढ़े 
बड़ थे । 

दंड्राढ्ा-सत्री० [सं०] अन्धकामुर रक्तपानाथ दिवजी द्वारा 
संष्ट एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य? ? ३) । 
दुंद्ढी-पु० [सं०) एव. प्रधान बंदर नायकेका नाम वब्रह्मां० 

३ ३३) । 

दक्ष-एु० [सं०। (१) एक्र प्रजापतका नाम जिनसे देवता 
उत्पन्न हुए थे । यह अदिनिके पिता थे, अनः इन्हें देवताओंका 
आ<4 पुरुष बहुत हू । रइतपंथ ब्राह्मण्क अनुझार दक्ष साष्रका 
पालक आग पोषक है । दकऋ॥०] विष्णुस्वरूप कंदा गया हैं । 
महाभारत आर पुराणोंमें ढक्षका वण्न ह । मत्स्यपुराण 
नुसाग दक्षने जब देखा कि मानस सडश्टिसे यथेष्ट वृद्धि नहीं 
होती तब उन्होंने मेंथन द्वारा सृष्टिवा विधान जलाया । 

गरूइपुराणनुसार अह्याने सश्टिवो कामनासे धर्म, रुठ्र, 

मनु, भूगु तथा सनकादिकों मानस पुत्र, फिर दाहि 
अंगूठेसे दक्ष-पत्नीवो उत्पन्न किया । इस पतन्बीसे दक्षकोी दस 
कन्याएँ उत्पन्न हुई जिन्‍हें दक्षने ब्रद्याके मानसपुत्रोंकी रे 
दिया। रुद्रकों दक्षकी सता नामका वन्‍्या मिली (मत्स्य० , 
६०.६-७, १०-११; १४४५.९०), जो उजिना बुलाये ही दक्ष- । 


2 
थे 
0 


र्‌ 


का अश्वमेव यज्ञ देखने पहुँच गयी । बिना बुलाये आनेके 
कारण अपमानित हुई और शरीर त्याग दिया (मत्स्य० 
४.७४) । इसपर शिवने दक्षकी शाप दिया जिसके ग्रभावसे 
ध्रुवके वंशज प्रचेतागणकी पत्नी कंडुकन्या मारिषाके गर्भसे 
दक्ष उत्पन्न हुए । चाक्षुप मन्वंतरके आरम्भमें यह संसारके 
ग्राणियोंकी वृद्धिके लिए उत्पन्न हुए थे (माग० ४.३०.४५९ 
७१; ब्रह्मा? ४.१.२४, ३९-४४) । दक्षने वीरण प्रजापतिकी 
पुत्री असिक्नोसे विवाह क्लिया और उससे सहस्र पुत्र रू 
(हर्यश्वगण) और ६० कन्याएँ उत्पन्न कीं। कश्यप आदिने 
इन्हीं कन्याओंसे सृष्टि चलायी (भाग० ६.४ पूरा; विष्णु० 
१.१५.१०, ८०-१; ब्रह्म / ४०.२-१००) । (२) चित्रसेनका 
त्र तथा मीदवानका पिता (भाग० ९.२.१५) । (३) उद्यी 
नरके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.३)। (४) इनकी 
सष्टि आणसे हुई, आधा तेत्र प्रचेताका और आधा सोमका 
था। वेवस्वत मन्वंतरमें इन्होंने २ गाॉँग और चार टॉगवाले 
प्राणी बनाये (जह्मां० १.५.७०; वायु० ६३.३५-४८; १२१ 
१७८) | यह प्रजापतियोंके अधिपति थे (बायु० ७०-७४; 
१०१.३०.४९) । चाक्षुष मन्त्रतरमें ज्यंवकके शापसे इन्हें 
प्रचेतसत्त्व प्राप्त हुआ था। यह सप्तषियोंके श्वशुर थे 
(द्यां० २.१३.४०-६९) । (०७) एक असुर जो बाष्कलक 
एक पुत्र था ह्यां० ३.५.३८) । (६) तृणविन्दुसे पुराण 
सुनकर इन्होंने शक्तिकों सुनाया था (ब्रह्मांग ४४.६७) । 
(७) देवातिथिका पुत्र तथा भीमसेनका पिता (मत्स्य० 
५०.३७) | (८) भृगुके १२ देवयाज्षिक्रे पुत्रोंमेंते एक पुत्र 
तथा धर्म और विश्वाल उत्बन्त १३ विश्वदेषोमेसे एक 
(मत्स्य० १९५.१३; २०३.१३; वायु० ६६.३१) । (५) 
स॒ुरूपा और अंगिराके १० पुत्रेमिंते एक्क पुत्र (मत्स्य० 
१९६.२; वायु० ६०.१००)। (१०) एक प्रवर ऋषि (मत्स्य० 
१९६.३०)। (११) मात्र ओर फाल्गुणमें सूयके साथ (वायु० 
७२.२३) । (१२) जंभका एक पुत्र (वायु० ६७.७८) । 


दक्षक्रतुध्वंसी-१० [सं०-मिन्‌) दक्ष प्रजापतिके अश्वमेघ 
यज्ञक्रों विध्वंस करनेके कारण शिवका नाम | दक्षने इस 
यज्ञधमँ शिवकों छोड अपने सब दामादोंशोी बुलाया था । 


सतो हिना बुलाये शिवजीके मना करने पर भी गई वहाँ 
अपमान न सह सकनेके कारण योगाग्निमें भस्म हो गई । 
इसते क्रूढ हो इंकरने वीरभद्रको उत्पन्न कर उसीस यश्ञका 
ही ध्वंस करा दिया तथा मनुष्य होनेका शाप भी दिया 
(मत्स्य० ४.०; वायु? ३० पूरा; अह्यां० ४३-४४) । 

दक्षसावर्णि-9० [सं०] नवे मनुक्का नाम जो वरुणसे उत्पन्न 
हुए थे (भाग० <.१३.१८) । इनके युगर्म पार, मरीचिसमं 
और सुधर्मा प्रत्येक वर्गम १६ देवता थे | 'अद भुत' इन्द्र थे । 
सवन, चतिमान्‌ आदि सप्तपि थे । धघृतिकेतु आदि इनके 
पुत्र थे (विष्णु० ३.२.२०-२४) । 

दक्षा-स्त्री० [सं०] केतुमाल देशका एक नदी (ायु१ ४४ 
१९) | 

दक्षिणकर्णाटक-एु० [सं०] इस 
(भाग० ५.६.७) । 

दक्षिणनर्मदा-खी० [सं०) 5 
७७.८) । 

दक्षिणपंथा-पु० [सं०] यमके निदास स्थानम पः 


देशमे ऋषम गये थे 
क्षियका एक नदी ायु० 


नं 


दक्षिणप्रवण-दधिकाँदो 


दक्षिण मार्ग । यह शवोंकी समाधिका स्थान है (अक्यां० २. 
२७.१२७५; ३५.१४७; वायु० ६१.१२३) । 

दक्षिणप्रवण-पु० [सं०] मनुके अनुसार ऐसा स्थान जो 
उत्तरसे दक्षिणयो ओर ढालू हो। ऐसा स्थान श्राद्धादिके 
लिए ओए्ठ है । 

दक्षिणमानस-पु० [सं०) एक तीथंस्थान | नियमानुसार 
उत्तरमानससे दक्षिणमानस मूक्क होकर जाना चाहिये 
तदुपरांत उद्दीचीतीर्थ जहाँ तीन तीर्थ स्थित हैं जाना 
चाहिये (वायु० १११.६-८) । 

दक्षिणमार्ग-पु० [सं०] इसके तीन मार्ग है मूल, पूर्वाषाढा 
तथा उत्तराषाद्य ल्‍अजवीधि, श्रवण, घनिष्ठा तथा झत- 
मिषक्रू मार्गीवीशि तथा पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और 
रेवती वेश्वानरीवीथि हैं तद्यां० ३.३.७५३) । 

दक्षिणा-स्त्री ० [सं ० (१) वह धन जो यज्ञाठिके पश्चात्‌ बाह्मणों 
को दिया जाता है । (२) पुराणोमें दक्षिणाक्रों यज्ञकी बहिन 
तथा पत्नी और १२ याम देवोंकी माता बतलाया है (विष्णु० 
१.७.२१) । अहावैतरत्तपुराणानुसार कात्तिकी पूर्णिमाकी रात- 
की जो रास हुआ था उसीमें श्रीकृष्णके दक्षिणांशसे दक्षिणा' 
द। उत्पत्ति कही गयी हैँ । (३) रुचि तथा आकृतिकी एक 
पत्री, सुयज्ञकी पत्नी । इसके ?२ तुषित देव (याम) पुत्र 
थे । यह स्वायंभुव मनुके समयके थे (भाग० २.७.२; ४.१. 
७५.८; ब्रह्मा? २.९.४४) । 

दक्षिणाग्नि-स्री० [मं०] यह वेढोंके मुखका (उपस्के ओठका) 
प्रतीक है (वायु० १०४-८०) । 

दक्षिणाग्गिपद-पु० (लं०] 
१११.५०) । 

दक्षिणाचछल-पु० [सं०) मलय पर्वतका नाम जहॉपर 
अगस्त्याश्रम था (मत्स्य० ३१.४०) । 

दक्षिणापथ-पु० [सं०] एक राज्य जहाँ सुअम्तके तीन पुत्र 
राज्य करते थे (भाग० ९.१.४१) । नमंदाक्षेत्र इसीमें सम्मि- 
छित है (ब्रद्मां० ३.१०.९८; ६३.९-१०; मत्स्य० १५.२८; 
११४.२९; बायु० ४०. १२४) । गारग्यने यहाँ तपस्या की थी 
(विष्णु ० ५.२३.२) । 

दक्षिणामूत्ति-लो० [सं०) इंकरकी एक मूत्ति विशेष--दे० 
तंत्रसार । 

दक्षिणायन-पु० [सं०] पुराणानुसार सर्यके दक्षिणायनमें 
रहने पर भैरव, वराह, नृसिह आहउिकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो 
सकती है पर कुआँ तालाव, मंदिरादि वनवाना निषिद्ध हे । 
तब अन्य देवताओंकी ग्राणप्रतिष्ठा भी नहीं करनी चाहिये 





हु 


तीर्थ गयामें है (वायु० 


(वायु० "०.९२.१३६; ७१.७३; ब्रह्मां० २.२१.३०-६,६७)। । 


दक्षिणाकपु० [८०] दक्षिएस गया सर्व भगवान्‌ अर्थात्‌ 
दक्षिणायनके सूर्य ने अन्य देवता ओर नीर्थोक्े साथ गठ्यधर 
भगवानू॥ गरथामें गयाशिर्क्े निकट स्तुति का थी और 
गठाधरके साथ उसपर रहना स्वीकार किया था (वायु० 
१०९,२१) | 

दग्धरथ-पु० [सं०] इन्द्रके सारथि चित्ररथ गंधर्वका नाम । 
दत्तक-प० [सं०] उमाका एक युत्र (ब्रह्मां० ३.१०.१८) । 

दत्तात्रेय-पु० [मं] (१) एक प्ररिद्ध प्राचीन ऋषि जो 
पुराणनुसार विष्णुके लो ।स अवतारोमले एद्ग लाने जाते 
है । यह परम योगी (नाग? २.७.४७) तथा निद्ध बे(साग० 
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६.८.१६; १५.१८) । यह ब्रह्मगादिनी अवलाके भाई थे 
(वायु० ७०.७६) । माक्कण्डेयपुराणानुसार प्रतिष्ठानपुरमें 
वोशिक नामक एक कोढ़ी आाह्मण था जो पूर्व जन्मके पार्पो- 
के कारण कुष्ठ रोगसे पीड़ित था। वह एक वेश्यापर आसक्त 
हो गया। उसके आज्ञानुसार उसकी पतित्रता स्री उसे कन्घे- 
पर बैठाकर अंधेरी रातमें जब उस वेश्याके घर जा रही थी 
तो मार्गमें मांडब्य ऋषिके शरीरसे आह्णका पैर लग गया। 
ऋषिने श्ञाप दे दिया कि सूर्योदयतक मर जाओ । सती 
स्त्रीके प्रतापसे जब सूर्य नहीं निकला तव सर्वत्र हाहाकार 
मच गया । देवता लोग ब्रह्माके कहनेसे अन्रि ऋषिक्रो पी 
अनसयाके पास गये (माकण्डेयपु० १६,४८-४९; ५१.५२; 
७४.७०; ६१-६३, ६८ आदि) । अनसूयाने आह्मण-पत्नीको 
आश्वासन दिया कि उसके पति फिरसे सजीव और साथ- 
साथ नीरोग भी हो जायंगे। तब कहीं जाके सूर्योदय हुआ 
और अनमयाने ब्राह्मणकों पुनः जिला भी दिया। इस 
सहायताके उपलक्यमें देवताओंसे अनसूथाको उसके इच्छा- 
नुसार वर मिला कि तद्या, विष्णु और महेश तीनों उसके 
गर्भसे जन्म ग्रहण करेंगे । तदनुसार बह्माने सोम बनकर, 
विष्णुने दत्तात्रेय वन और शिवने दुर्वासाके रूपमें अनसूया- 
के घर जन्म लिया--सोमो अद्यामवद्विष्णुद॑त्तात्रेयोडभ्य- 
जायत | दुर्वासाः शह्बूरो जश्चे वरदानादिवौकसाम्‌ ॥-- 
माऊण्डेय पु० १७.११ । कहते है फि हेहयराज द्वारा अत्रि 
मुनिको वहुत कष्ट मिलनेपर दत्तात्रेय क्रुद होकर सातवें ही 
दिन गर्भ निकल आये थे । यह बड़े योगी थे, सदा योग 
साधन ही क्रिया करते थे। भागवतानुसार इन्होंने २४ 
पदार्थोंसे झिक्षा ग्रहण को थी जिन्हें यह अपना गुरु मानते 
थे। वे २४ पदार्थ ये हें--प्रथ्वी, वायु, आक्राश, जल, 
अप्लि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंग, मघुकर 
(भोरा तथा मधुमक्खी), हाथी, मधुद्ारी, हरिन, मछली, 
पिगला वेदया, गिड़्, बालक, कुमारी कन्या, वाण बनाने- 
वाला, सॉप, मकड़ी और तितली (विष्णु० १.१०.८; 
भाग० २.७.४; ४.१.१०५-३३; ११.४-१७; ब्ह्मां? ३.८.८२; 
४-२८.८९; वायु० ७०.७६-८) । (२) स्वारोनिष मन्वं तरके 
सम्रपियोंमेंसे एक ऋषि (मत्स्य० ९.८) । 
दत्तालि-३० [सं०] (विष्णु०-उत्तो।ल) प्रीता और पुलस्त्यका 
एक पुत्र | पूर्त जन्ममें यह अगस्त्य था (बायु० २८.२२; 
विष्णु० १.१०,९) | 


| दुत्तेय-पु० [सं०] इन्द्र । 


दत्तोत्रि-पु० [सं०) (१) एक पोलस्त्य जो ख्वारोचिष मन्ध॑- 
तरके सप्रपियोमेंस एक थे जह्यां०, २.३१६.१८) । (२) मनु- 
ने अतन्रिकों इसे पत्रवत्‌ दिया था-दे० उत्तानपाद; (बह्मां० 
२.३६.८५; ३.४७,६७) । 

दत्तोपनिषद्‌-पु० [सं०] एक उपनिषदका नाम । 

दत्तोलि-पु० [सं०] पुलस्त्य मुनिके एक पुत्रव्ना नाम | 
(विष्णु० १.१०.९)। 

दधिकॉदों-पु० [सं० दधि+-6ि० काँदो) जन्माश्मीके समय 
होनेवाला एक उत्सव जिसमें हल्दी मिला हुआ दही लोग 
एक दूसरेके ऊपर फेंकेले है। ऐसी प्सिद्धि है किजिस समय 
अ.क्ष्टका जन्म हुआ था उस सपय गोपों और गोपिकाओंने 
आनन्द मन्न होकर इतना दब फेंका था दि गलीने कीचइ- 
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द्िका-दनु 





सा हो गया था । 

दध्िका-पु० [सं०] एक वैदिक देवताका नाम जिनका 
आकार घोड़ेके समान माना जाता हे । 

दछ्धिक्राव-पु० [मं०] रोहित मन्वन्तरके १२ मरीचि देवों- 
मेंसे एक मरीचि देवका नाम (जह्यां० ४१.७८) । 

दधिधेनु-खत्री० [सं०] दान देनेके लिए एक गो जिसकी 
कल्पना दधिके मर्केमें को जाती है । 

दधिपंचमुख-१० [सं०] ब्ह्माके द्वारा गयामे गयासुरके 
शरीरपर किये गये यज्ञके, कई ऋत्तिजोंमेंसे एक ऋत्विक 
(वायु० १०६.३७) । 

दधिमंडोद-पु० [सं०] पुराणानुसार दविका समुद्र जो 
शाकद्वीप (भाग० ५.१.३३; २०.२४) ब्रह्मांडपुराणानुसार 
कॉचद्ीपके चारों ओर है। इसे दचिसिधु भी कहते हैं। 
यह ९ सिन्धुओंमेंसे एक है (अह्यां० २.१९.७७; ४.३१.१९; 
मत्स्य० १२२.९२; विष्णु० २.४.५७) । 

द्िमुख-पु० [सं०] (१) श्रीरामकी सेनाका एक दन्दर जो 
सुग्रीवका मामा था तथा मधुबनकी रक्षा करता था (रामा- 
यण) ! (२) एक प्रभान काद्रवेय नाग (अद्यां० ३.७.३८; 
वायु ० ६९५,७२) । 

दृधित्नत-पु० [सं०] श्रावण झु० १२ को श्रीधर भगवानवों 
विगजित कर अहोगत्र उत्सव करनेसे पंचयज्ञका फल प्राप्त 
होता है (महाभा० दानधर्म) । 

दध्िवाहन-पु०[सं०] ेत्यराज इलिका पुत्र और अंग देशका 
राजा | रानी सुद्रेष्णाकी भूलने इसे अपान नहीं था, अतः 
इसे अनपान' कहते थे । यह दिविर्थका पिता था (त्रह्मां० 
३.७४.१०२-३; मत्स्य० ४८-९१; दायु० ९९,१००) । 

दघिसागर-५० [सं०] पुराणानुसार दद्ौका सागर | दे० 
दर्धिम डोद (बह्मयां० २.१९ ७७; ४.३१.१९; प्रत्स्य० १२२. 
९२; दिष्णु० २.४.०७) । 

दघिसुत-८० (मं०) (९) चन्द्रमा । (२) जालबर द्वेत्यका 
नाम | 


दर्धीचि-पु० [सं०] (१) दध्यज्ञ, दध्झछ। एक वेदिक ऋषि 
जो यास्व के मतानुसमार चित्ति छोर अथर्माके पुत्र थे और 


इसीलिए दीजि कदलाते थे (भाग० ४१.४२) | किसी 
पुराणके अनुसार यह कर्म ऋषिवी कन्या शांतिके गर्भसे 
उत्पन्न अथर्वाके पुत्र थे । अन्य पुराणनुसार यह झुक्राचार्य- 
के पुत्र थे। इंद्रमे इन्होंने मधुविद्या सीखी थी, पर इंद्रके 
आदे शानुसार किसीयो दता नहीं सकते थे। इसपर आखिनी- 
कुमारोंने इनका सिर काटकर धोड़ेका सिर लगा दिया और 
तब इनसे मथुविद्या सीखा थी । इंद्रने क्राथवश इनका घोड़े 
वाला सिर वाट डिया लेकिन अखिनोकुमारोंने पुनः पहला 
डिर लगा डिया था। इन्होंने अश्विनीकुमारोंशें अश्वभिरस 
मंत्र और नारायणवर्म छष्टाओों मिखिलाया था और इन 
लोगोंने विश्वरूपको । 

वृत्रासुर, जिसके उपठ्वसे संसार घत्झ़ा उठा था, दवीवि- 
को ही हृड्डियोंसे दने अख्तसे इंद्र द्वारा मार गया था। 
संसारके कस्याणके लिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया 
था, अतः अपनी दानचीलताके लिए विख्यात हो गये 
(साग० ६.९.०१-७७; १०.२-१३; ११.२०; ८.२०.७) । 
मदाभारतके अनुसार इन्होंने दक्षरती अन्य जामाताओंके 


साथ शंकरको भी निमंत्रण देनेकी सलाह दी थी और जब 
दक्ष सहमत नहीं हुए यह यज्ञ छोड़ चले गये थे (महाभा० 
ज्ञान्ति० २८४-१२-२१) एक बार यह कठिन तपस्या कर 
रहे थे, इंद्रने तप-अ्रष्ट करनेके हेतु अलंबुषा नामक अप्सरा 
भेजी। उसे देख इनके स्खलित वीरयसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो सारस्वतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । सुदर्शन नामका भी 
इनका एक पुत्र था। सुवर्चासे उत्पन्न पिप्पलाद नामक 
इनका एक पुत्र और था (स्कंद० माहेश्वर० केदारखंड) । 
(२) च्यवन भार्गवके पुत्र तथा सरखतीके पति जिससे 
सारखत नामक एक पुत्र हुआ (ब्रह्मां० ३.१.९३-४; बायु० 
६५.९०) । यह गर्भसे ही ऋषि थे (वायु० ५४.९४) तथा 
मंत्रकृर भी थे (वायु० ५९.९६)। (३) वैराज मनुके पुत्र 
(वायु० २१.४१; ३०.१०२) । 
द्यंच, दध्यंग-पु० [सं०) अथर्वा अग्निका पुत्र है (ह्मां० 
२.१२.१०; वायु० २९.८) । 
दन्न-पु० [सं०] एक यमका नाम, जो १४ यमोंमेंसे 
एक है । 
दनायु-पु० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक और 
क्श्यपकी पली | इसके चार पुत्र हुए विक्षर, वर, वीर 
और महान्‌ असुर बृत्र (महाभा० आठि० ६५.२१-३६) । 
दनापुष-पु? [सं०) अरूरुके पिता तथा धुंधुके दादाका 
नाम । 
दनायुषा-स्त्री० [सं०। अरूरु, वलि, जम्भ, विरक्ष (विक्षर ?) 
और विष इन पॉच वीर पुत्रोंरो माता (वायु० ६८.३०) । 
दनु-ख्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री ओर कश्यप 
ऋषिकफो पत्नीका नाम जो दानव-माता कही जाती है । 
इसके चालीस दानव पुत्रोंके नाम ये है :-- 
विप्रचित्ति, शंवर, नमुचि, पुलोंमा, असिलोमा, केशी, 
दुर्जय, अयःशिरा, अश्वश्चिरा, अश्वशंकु, गगनमूडा, वर्मानु, 
अश्व, अश्वपति, वृषयवी, अजक, अश्वग्नीव, सूक्ष्म, तुहुंड, 
एकपद, एकचक्र, विरूपाक्ष, महोदर, निचन्द्र, निकुंभ, कुजट, 
कपर, शरम, शलभ, सूयय, चन्द्र, एकाक्ष, अमृतप, प्रलंद, 
नरक, वातापि, शठ, गविष्ठ, वनायु और दीर्घ॑जिह (मत्स्य० 
5.१,१६; १४६.१८; १७१.२९.७८; ) । इनमें जो सूर्य 
और चन्द्र हे वे देवता सर्थ और चन्द्रमे पृथक हैं। 
बायु०के अनु० उनुके कश्यपसे १०० पुत्र हुए उनमे 
प्रधान-द्विमूथी, शइकुकर्ण, शइकुनिरामय, शक, 
महाविश्व, गवेष्ति, दुन्दुभि, अजामुख, शिल, अमनस , 
मरीचि, अश्षक, महागाग्य, अज्विराबृत, विक्षोभ्य, सुकेतु, 
सुवीय, सुहृद, इन्द्रजित्‌, विश्वन्रित्‌ , सुरविमर्दन, एकचक्र, 
सुवाहद, तारक, वेखानर, पुछोमा, प्रवीण, मदाशिरा, 
स्वर्मानु, वृषपो, मुण्डक, धूतराष्ट्र, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, 
तापिन, यूक्ष्म, निचन्द्र, ऊर्ण्नाम, महागिरि, अतिलोमा, 
सुकेश, गगनमू्थ, कुम्भनाम, महोठर, प्रमोदाइ, कुपथ, 
हयग्रीव, विरुपक्ष, सुपथ, अज, दिरण्मय, शतमाय, शम्पर, 
शरम इत्यादि । इनमें सूर्य और चन्द्रमा असुरोंके देवता हैं । 
ये वर्तमान सय चन्द्रसे भिन्न है (वायु० ६८-४-१२) । 
मत्स्प०के अनुसार दनुद्ने कश्यपले १०० पुत्र हुए उनमें- 
से प्रधान --विप्रचित्ति, द्विमूर्था, शकुनि, शड्शिरोथर, 
अग्ोमुख, दाम्पर, कपिश, मारीच, मेंबवानू, इण्गर्मशिरा, 


दनुपत्र-दरीमुख 
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विद्ञावण, केतु, केत॒वीय, शतहद, इन्द्रजित्‌ू, सप्तजित्‌ , 
वजनाम, एकचक्र, महावाडु, वज़ाक्ष, तारक, असिलोमा, 
पुलोमा, विन्दु, वाण, स्वर्मानु, वृषपर्वा आदि (मत्स्पर० 
६.१६-२०) । 

भाग०के अनुसार दनुक्े ६१ पुत्र हुए-उनमेंसे प्रधान-- 
द्विमूर्था, शम्बर, आरिष्ट, हयग्रीव, विभावस, अयोमुख, 
शड्कुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, दृषपर्वो, 
एकचक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, अजेय विप्रचित्ति 
इत्यादि । 

विष्णु० के अनुसार दनुके ६१ पुत्र हुए। उनमेसे 
प्रधान--्वमूर्था, झम्बर, अयोमुख, शडकुणिरा, कपिल, 
शबड्कर, एकचक्र, महावाहु, तारक) स्वर्भानु, दृषपर्वा, 
पुलोशा विप्रनचित्ति आदि (विष्णु० १.२१.४-६३)। (२) 
अन्वकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस 
मातृकाओंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० १७९.१९)। (३) 
पु० [सं०] शी दानवके पुत्र एक ठानवका नाम । (४) 


कश्यप और हिनिका पुत्र जो पुरोहित था (अह्यां० ४.९.३)। | 
(5) अंगिरसका एक पुत्र (वायु० ६०.१०७) । (६) भायाके : 


लिए विख्यात (वायु० ६९.९३) । 
दनुपुत्र-पु० [सं०] दनुके 
१०० असुर पुत्र हुए थे 
(वायु० ६८.१-१६) । 
दनुजराय-पु० [स्ं०) दानवराज हिरण्यकशिपुका नाम । 


/> ८ 


कदयपसे बड़े वीर तथा पराक्रमी | 
जिनमें विप्रव्ित्ति प्रधान था , 


। 


चन्दनोदकदुंदुभि-१० [लं०] यह क्पोतरोमाक्ा पोत्र 


तथा विलोमाक़ा पुत्र तथा तुम्बुर्दा सखा था इसका दूसरा 
नाम अन्चक था दे ० अध< &अद्यां? ३.७१.११८) । 


दम-पु० [सं०] (१) पुराण्णनुसार दशक पुत्री इंद्रसेनाके ' 


गर्भसे उत्पन्न नरिष्यंतद्ा पुत्र तथा मरूुत्त राजाका पोत्र | 


यह नव वर्षोतक गर्भमें रहे थे ओर इनबी माताक्ों नव 
वर्षोतक इंद्रिय दमन करना पड़ा था, इसीसे इल्बत नान , 


टिम रख डिया गया था | इन्होंने महपि 
शिक्षा तथा राजपि आश्यिणसे योगव्रिद्या सीखी थी। यह 
वेद-चेंदांगोंके पण्डित तथा बनुर्विद्याके आचाये थ। दत्व 
राज़ वृषपर्वाले इन्होंने संपूर्ण धनुर्वेदकी चजिक्षा पायी थी 
तथा तपोवननिवासी देत्यगाज दुंदुभिसे अख्तर प्राय किये 
थे। दक्शाण देशके राजा चारुवर्माकी पुत्री सुमना इनका 


८ 5 के ० 
चक्तियेवेद-बेदांगों की ' 


पत्नी थी | उमके पिता नरिष्यंतवों, जो वनमें सत्रीसहित 


तपलवीदी दहयाम रहते थे, संक्रंदनने पुत्र, दक्षिण देशके 
(विदर्भ तथा कुण्डिनपुर) राजकुमार वपुष्मान्‌ने मार शाला 
था आर इंद्रसना, (नरिष्यंतद्टी पत्नी) पतिक्रे शदके साथ 


सती हुई | यह समाचार सुत दमने वपुष्नानरों युद्धमे / 


परास्त कर मार डाला (माऊऋण्डेय०, ठमचरित्र)। (२) 


विदर्भ राजा भीमके एक पृत्रका नाम जो दमयं्ीके नाई थ 


(महाभा० वन० “”३.५) । (३) मरुत्तका एक्र पुत्र तथा , 


गज्यवर्धनके पिताद। नाम (माग० ९.२.२९) । (४) दक्ष- 


पुत्री धर्मकी १३ पर्नियोमेंसे एक क्रियाका एक पुत्र इसके , 


शाईका नाम जझम है 
वर्गके १२ देवोमेसे एक्र देवता (्रह्या० २.३६.३७) । (६) 
आभूतरय वर्गके १२ उेवेमसे एक देवता द्ित्मां० २.६१. 


७०) । (७) तानस ननन्‍्दन्‍्तस्के 





(ब्रद्यां० २.९.६०) । (७) सुधाना ' 


एक बेकुंठ देवता (बड्जां० २.३६.५७) । (८) नरिष्यंतका 
एक पुत्र तथा विक्रांतका (राष्ट्रवर्धन > अह्यां ०; रा जवर्धन रू 
विष्णु ०) पिता (हह्मां० ३.६१.८; वायु० ८६-१२; विष्णु ० 
४.१.३६) । (९) भार्गवोंका एक आर्षय प्रवर (मत्स्य० 
१९५.३६) । (१०) मणिवर और देवजनीके कई यक्ष और 
गुद्यक पुत्रों मेसे एक पुत्र (वायु० ६९.१६०) । (११) साव- 
णिकमन्वंतरके २० अमिताम वर्गके देवोंमेंसे एक देव (वायु० 
१००.१८) । (१२) ऋष्यंतका एक पुत्र (वायु० ७०.३०) । 

दमघोष-प० [सं०] चेदि-नरेश_ शिक्षुपालक्रे पिताका नाम 
(भाग० ७०.७४.३०; वायु० ९६.१५८) । इनको रानीका 
नाम श्रुतश्रुवा है (भाग० ९.२४.३९; अह्यां० ३.७१.१५९; 
विष्णु० ४.१४.४४) । पुत्रका विवाह रुक्मिणीसे ठीक करने 
यह भीष्मकके पास कुण्डिनपुर गये थे (भाग० १०.७३. 
१४-१६) । गोमंतके घेरेके समय यह जरासंधके पक्षसे ढक्षिण 
ओर थे [माग० १०.७२.११(८)] । 

दमन-प१० [सं०] (१) वसुद्ेव और रोहिणीका एक पुत्र 
(बह्मां० ३.७१.१६७; मत्स्य० ४६.१२; वायु० ९६.१६३) । 
(२) इन्द्रियोंकी चंचलता+। वश्चमें रखनेके कारण शंकरका 
एक नाम | (३) अंगिरसका एक पुत्र (मत्स्य० १९६.२) । 
(४) एक ऋषि विशेष जिनके आशीर्वादसे दमयंतीका जन्म 
हुआ था (महाभा० वन० ५३.६-८) । (७) बअश्माके यश्षका 
एक ऋत्विक्‌ (वायु० १०६.३६) । (६) एक राक्षसका नाम । 
(७) तीसरे द्वापरमें ईश्वरका एक अवतार जिसके विशोक 
आहि ४ पुत्र थे वायु" २३.१२३) । 

दमयंती-खी० [सं०) निषथ देशके राजा वीरसेनके पुत्र 
राजा नलकी पत्नीका नाम । यह विदर्भ-नरेश भीमसेनकी 
पुत्री थी ओर दमन नामक ऋषिके वरठानसे उत्पन्न हुई 
धी-+दे० नल, दमन, भीमसन तथा महाभा० । 

दमिन-१० [सं०] कुशद्ीपको ब्राह्मण जाति अर्थात्‌ बहाँके 
चार वर्णमिस पहला वर्ण (ब्राह्मगजाति) (विष्णु० २.४- 
३८) । 

दम्पत्यष्टमी -्त्री० [सं०] काक्तिक कृष्णा'्टमीकी डाभको 
पार्वती तथा शिवकी मूत्ति दना कर पूजन करे-- 
ड्रेमाद्वि) ! 

दया-ख्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी १३ पुत्रियों, जो धर्मको 
व्याही थीं, मेने एक यह अभय (भाग० ४-१.४९-००) की 
माता। (२) ललितादेवीके पूजोवयोगी न्‍्यासकी एक झाक्ति 
का नाम (ज्रह्मां? ४.४४.८९) । 


छ्क 


दरद-पु० [सं०] (१) पक महार्थ जिसे जरासंधने मथुराके 
दक्षिणी प्रवेश द्वारपर तथा गोम॑त घेरेके समय पश्चिमी द्वार- 
पर आक्रमणके समय रखा था साग० १०.७०-११(५३); 
»२,११(१२)| | उत्तरी राज्य जो विशेष लक्षण 
युक्त अच्छी नसल्के घोडेफे लिए प्रसिद्ध था फ़ह्मां० 
२.१६.४९; १८.४७; ३१.८३; ४-१६.१७; मत्स्य० १२१. 
४६; १४४.७७) । 

दरिद्योत-यु० [सं०] (अरियोत >त्ह्मां०) दुंदुमिका एक 
पुत्र तथा पुनर्वसुक्रा पिता (साग० %.२४.२०) । 


, दरिद्वांतत-ए० [सं०] (१) सारण्के ११ पुत्रोमेंस एक पुत्र 


वेकुण्छ वर्गके १४ देवानिसे ' 


(ायु० ९६.१६०); (ह्मां० ३.७१.१६७) । 
पुलहसे उत्पन्न हुआ था जद्ना 


दरीमुख-प० [सं०; बह 


न 
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३.७.१७८) । 

दर्दुर-पु० [सं०] (१) यह बकासुरका नामान्तर है। इसे 
श्रीकृष्णने परास्त किया था (भाग० २.७.३४)। (२) 
भारतवर्ष के सात कुल परव॑तोंके निक्य्वर्ती पर्वतोमेंसे एक 
पवेत (वायु० ४५.९०) । 

दर्प-पु० [सं०] (१) उन्नति और धर्मका एक पुत्र (भाग० 
४.१.७५१) । 

दपक-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम--दे० कामदेव, 
अंगज | 

द्मभ-पु० [सं०] अंगिराके सुरूपामें उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ६५.१०४) । 

दर्भक-पु० [सं०] अजयके पिता तथा नंदिवर्धनके दादाका 
नाम जो अजातशचुक्रे पुत्र थे (भाग० १२.१.६,७) । 

दर्भकेतु-पु० [सं०] राजा जनकके भाई कुशध्वज । 

दर्भावती-एु० [सं०] केतुमाल देशकी एक नदी (वायु० 
४४.१७) । 

दर्भी-पु० [सं०) एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जिन्होंने 
कुरुक्षेत्रती सीमाक्रे भीतर ब्राह्म॒णोंके उपहारके लिए 
अरधकील नामक एक तीर्थकों स्थापना की थी (महामा० 
वन० ८३.१७५४-५७) । 

दर्ब-पु० [सं०] (१) एक पहाड़ी प्रदेश (बह्यां० २.१६. 
६७) । (२) एक पहाड़ी राज्य देश) (मत्स्य० ११४.७८६; 
वायु० ४५.१३६) ! 

दर्वा-खी० [मं०] राजा उश्ीनरकी मृगा आदि 5 पत्नियों- 
मेसे एक पल्ली तथा सुत्रतकी माताका नाम (त्रह्मां० ३.७४- 
१८२०; वायु० ९९,१९) । 

दर्श-पु० [सं०] (१) १२ आदित्योंमेंसे एक घाता और 
उनकी चार पल्नियोंमेंसे एक सिनीवालीका पुत्र (भाग० 5. 
१८.३) । (२) श्रीकृष्ण और कालिंडी ११ पत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० १०.६१.१४) । (३) ब्ह्या द्वारा मुखसे सृष्ट मन्र- 
शरीर १२ जयदेवोंमेंसे एक जयदेव (ब्रह्मां० ३.३.६; ४.२; 
वायु० ६६.६; ६७.७) । 

दर्शन-पु० [सं०) एक शास्त्र जिसमें प्रकृति, आत्मा, पर- 
मात्मा और जीवनके अंतिम लक्ष्यका विवेचन हों। इसे 
अंग्रेजीमं फिलॉसफी कहते हैं । यह संख्याम ६ कटद्दे गये हे 


जिनमें मोक्ष प्राप्त करना तथा ईश्वरमें लीन हो जाना ही 
जीवनका अंतिम लक्ष्य बतलाया गया हैं | इन ६ दर्नोंके 


नाम ये हैं :-- 

(१) न्याय ८ इसके आदि आचाये गौतम है । 

(२) वैशेषिक इसके रचयिता कणाद है। इसमे पर- 
माणुवाद है । 

(३) सांख्य + कपिल इसके आदि प्रवर्त्तक है । इसे निरीश्वर 
दर्शन कहते है, परन्तु योगठ्श नमें ईश्वग्वो। माना है । 

(४) योग > पतंजलि इसके प्रवत्तंक हैं। योगदर्शन और 
सांख्यद्शनमें समता अखिक होनेके कारण इन दोनोंकों 
प्रायः एक ही कक्षामें रखते है । 


(७) पूर्वमीमांसा र जेमिनि इसके प्रवर्त्क है। यह व्यास- 
जीके निष्य थे । 
(३) उत्तरमीमांसा है वेडव्यास इसके अवत्तंक है । पूर्व 


श 


मीमांसा और उत्तर्मीमांस्य दोनोंक्रों मिलाकर वे्दाल 


नाम दिया गया है। शक्बूराचार्य इसके सबसे बड़े 
आचार्य हुए हैं। इनके प्रचारका मुख्य सिद्धांत अद्वैत- 
वाद था-है० झब्जूराचार्य । 
कुछ लोंगोंका मत है कि झीसवालोंका प्रभाव हिन्दू- 
दर्शनपर यथेष्ट रूपमें पड़ा था, लेकिन इस विषयके सबसे 
बड़े विद्वान्‌ क्रोलब्रुक इससे सहमत नहीं हैं । 
उपयुक्त ६ आस्तिक दर्शनोंके अतिरिक्त गीताका पौरा- 
णिक मत भी उल्लेखनीय है । 
दर्शनीय-पु० [सं०] एक यशक्ष, पुण्यजनी और मणिभद्वके 
२४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७.१२०५) । 
दर्शपूर्णमास-पु० [सं०] एक यज्ञ जिये भरतने किया था 
(भाग० ५.७.५) । यह याग प्रत्येक पूर्णिमा और अमा- 
वस्याकी किया जाता है । दे० कौतयज्ञ-परिचय । 
दर्श-पु० [सं०] २७वें कल्पका नाम) इसमें सोम पूर्णमासी 
हुए (वायु० २१.६७, ६५९) । 
दर्शा-खी० [सं०) पिता उशीनरकी पाँच रानियोंमेंले एक 
जो सुत्रतकी माता थी (मत्स्य० ४८.१६.१८) । 
दल-पु० [मं०] (१) नर-नारायण, वाल्यखिल्य, कर्दम 
आदि देवषियोंसे एक देवषि, जो प्रत्यूषके पुत्र थे. (बह्मां० 
२.३०.९४) । (२) अहीनगुका पौन्न, पारियात्र (पारिपान्न तर 
वायु०)का पुत्र तथा बलका पिता ज़ह्मयां० ३.६३.२०४; 
बायु० <८.२०४)। 
दर्श-पु० [सं०] दनुके पुत्रोंमेले एक । 
दशकंठ-9० [मं०) लंकापति रावणका 
(रामायण) । 
दशकंठारि -पु० [सं०] रावणके शत्रु श्रीरामका एक नाम 
(रामायण) । 
दशकंधर-ए० [सं?] लंकापति रावण (साग० २.७. 
२३-२०) । 
दशकमं-पु० [सं०] गर्भाधानसे विवाहतकके संस्कार-- 
गर्भाधान, पुंसवन, सीम॑तोन्नयन, जातकरण, निष्क्रमण, 
नामकरण, अन्नप्राशइन, चूड़करण, उपनयन तथा अंतिम 
दसवाँ विवाह (दशकर्म-पद्धाति) । 
दशकुलबुक्ष-पु० [सं०| तंत्रानुसार लिसोदा, करंज, बेल, 
पीपल, कदंद, नीम, बरगद, गूलर, ऑवला और इमलीके 
वृक्ष विशेष माहात्म्यके समझे जाते हैं । 
दरशाकृत्व-यु० [सं०] यामगण, वेराजमे ये दस खण्डोंमें 
रहते है धायु० १०१.६४) | 
दशगात्र-5१० [सं०] मृतक सम्बन्धी एक कर्म । मरनेके बाद 
दस दिनों तक यद होता है और हर दिनका अलग-अलरूग 
पिण्डदान शास््नानुसार होता है। पुराणानुसार प्रेतके दस 
अंग इन्हीं दम दिनोंके पिण्डोंसे बनते हैं (5शकर्म- 
पद्धति) । 
दशग्रीव-3० [सं०] (१) दे० रावण (दे० वि० भाग० ७. 
१०.३६; ब्रह्मां० ३.७.२६२; ७१.१७५९) । पूर्व जन्ममें यह 
हिरण्यक शिशु था। आगे नीसरे जन्ममें शिकश्ञुपाल हुआ 
धायु० ९५.१८६-७) । (२) दिग्ण्यकशिपुक्ी सभांका एक 
असुर (मस्त्य० १६१.८१) । 
दशताल-(० [सं०] राम और वलिकी मूत्तियोंके आकारका 
प्रमाण (मत्यय० २०१.१) । 


छकर नाम 


दशनाम-दशाश्रमेघध 


दशनाम-पु० [सं०) तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, 
पर्वत, सागर, सरसखती, भारती और पुरी, संन्यासियोंके ये 
दस प्रकार (मत्स्य० ११४.४२) । 

दशनामी-पु० [सं०] शंकराचार्यके शिष्योंका चलाया 
संन्यासियोंका एक वर्ग विशेष (वायु० ४५.११७) । 

दशपेय-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेष । 

दशमुख-पु० [सं०] दे० रावण । 

दशरथ-पु० [सं०](१) मूलकके पुत्र तथा एडविड (इलिविल 
+विष्णु०) के पिता (ब्राग० ९.९.४१; विष्णु ४.४-७५) । 
(२) इन्दुमतीके गर्भसे उत्पन्न महाराज अजके पुत्र 
तथा इश््वाकुबंशोत्पन्न अयोध्याके एक ग्राचीन राजा | पूर्व 
जन्ममें यह सायंभुव मनु थे (बालकांड दो० १४१-१७५२ 
तक, दो० १८६, चो० २, ३)। श्रीरामचन्द्रजी इन्हींके 
पुत्र भरे (भाग० ९.१०.१-२; ब्रह्मां० ३.६३.१८४; ४.४०. 
१००; मत्य्य० १२.४९-५०; बायु० ८८.,१८३-४; १११. 
६४; विष्णु०, ४.४.८६-७)। देवताओंकी ओरसे इन्होंने 
असुरोंत्ी कई बार परास्त किया | एक बार शिकार खेलते 
समय अपनी युवावस्थामें इनसे एक वड़ी भूल हो गयी। 
गजके पानी पीनेका-सा शब्द सुन इन्होंने शब्दभेदी वाण 
चला दिया निससे माता-पिताके लिए जल लाने हेतु गया हुआ 
अ्रवणकुमार घायल हो ख्वर्गवासी हुआ । श्रवणके आदेशा- 
नुसार दशरथ श्रवणके प्याते मातानपिताकों जल पिलाने 
गये, पर उन लछोगोंने जल नहीं पिया और दशरथकों श्रवण- 
का पूरा हाल वतानेके लिए विवश छिया। पुत्रद्धों मृत्युका 
शोक समाचार सुनते ही श्रवणके माता-पिता प्यास ही 
स्वर्ग क्षिधार गये | "जा तू भी हमारी तरह पुत्र-तरियोगमें 
तड़पकर ग्राणत्याग करेगा ।” यही शाप मरते समय श्रवण- 
के माता-पिता दशरथको दे गये । फलतः रामचन्द्रके वन 
चले जानेपर जब सुमत्रने शोक-विहल दशरथको सारा हाल 
सुनाया तब पुत्र-वियोगमें तड़पते हुए दशरथ हा राम, 
हा राम कहते खर्ग सिवारे। दे० (परिद्चिष्ट झ)। इनकी 
पुत्री शांताकी रोमपादने गोंद लिया था (भाग० ९.२३.७- 
<; विष्णु० ४.१८.१७-८)। निःमंतान होनेके कारण त्रियुरा 
सु्दरीकों उपासना की तथा सात दिनोंवक कॉनचीमें 
कामाक्षीकों उपासना करनेके पश्चात्‌ इनकी कृपासे दशरथकों 
चार पुत्र हुए (जह्यां० २.३७.३१; ६३.१८४; ४.४०.८८) । 
(३) नवरथका एक पुत्र तथा शकुनि (एकादशरथ रब्रह्मां० 
तथा वायु) के पिता (भाग० ९.२४.४-७; बह्या० ३.७०. 
४३-४; वायु० ९७:४२; विष्णु० ४.१२.४१) । (४) सत्यरथ 
(चित्ररथ > वायु ०) का एक पुत्र जिले छोमपाद भी कहते 
थे (मत्स्य० ४८.१४; वायु० ९९,१०३) । (७) मौर्यबंशका 
एक राजा जो खसुयज्ञाक्रा पुत्र और संयुतका पिता था 
(मत्स्य० २७२.२७; विष्णु ० ४.२४.३०) । 

दशरथपूजा-स्त्री० [सं०] द्ात्तिक कृष्ण ४ वो दशरथजीका 
पूजन करे तो सत्र सुख उपलब्ध हों (मंवत्सरप्रदीष) । 

दशरात्र-यु० [सं०] दस रातोंमें समाप्र होनेवाला एक्र यज्ञ 
(हि० श० मा०)। 

दशवर्णधनु-पु० [मं०] शंकरके धनुषका नाम जिसके १० 
रंग है (वायु० १०१.२७०) । 

दशवाजी-प१० [मं०] चन्द्रमाका एक नाम (हि० ० स्ता०)। 
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दशवाहु-9५० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक नाम | 

दशवीर-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेषक्रा नाम । 

दशशीरष-पु० [सं०] लंकापति रावणका एक नाम-दै० 
रावण । 

दशहरा-पु० [सं०] (१) ज्येष्ठ शुक्ल दश्षमी पुण्यतिथि 
जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं | इस तिथिकरो गंगा खर्गसे 
मर्त्यलोकमें आयी थी। इस दिन गंगा स्नतानका वड़ा 
माहात्म्य है । यदि दशहराकों हस्तनक्षत्र हों या यह मंगल- 
वारको पड़े तब इसका माहात्म्य और भी दड़ जाता है। 
इससे दस प्रकारके पाप (क्रायिक ३+-वाचिक्र ४+मान- 
सिक्र ३) दूर होते हैं। इस तिथिक्रों काशी स्थित दशाश्रमे 
घाटपर दस प्रकार स्नान करके शिवलिंगका दस संख्याके 
गंध, पुष्प, दीप, नेत्रेश, फठ आदिसे पूजन करे तथा रात्रि 
जागरण करे तो अनंत फल होता है (अह्यपुराण) । 

ज्येष्ठे मासि सिते पश्ने दशमी हस्तसंयुता । 
हरते दश्श पापानि तस्मात्‌ दशहरा स्मृता ॥--(त््म- 

पुराण) । (२) आखिनकी विजयादशर्मी-दे० विजया- 
दशमी । 

दशादित्यव्रत-पु० [सं०] यह किसी भी झु० १० रविवार- 
को होला है तथारि मार्गभीप॑, माध और वैशाखके ब्रतका 
विशेष फल होता है | इससे दुर्द श्ञा दूर होती है। आपद- 
ग्रस्त नल तथा पाण्डवोने यह अत किया था (स्क्दृ०) । 
दुदंशाका कारण--तुप, भस्म और मूसत्फ़ा उल्लंघन 
करनेसे; कुमारी, रजकी तथा बृद्धाक्रे साथ संयोगने, अयो- 
निया ब्ाह्मगीसे बह्म चर्य नष्ट होनेसे, प्रातः संध्या या पर्व मे 
रजस्वलाके समीप जानेसे, संकटमें मॉ-शाप तथा मालिककों 
छोड़नेसे ओर परम्परागत धर्मकर्म छोड़नेसे --(कऋश्यपने 
नारदसे कहा) । 

दशार्ण-पु० [सं०] विन्ध्याचछकी एक जंगली जाति जिसने 
जरासंबकी सहायता की थी (भाग० १०.७०(७) ३; बद्यां० 
२.१६.६४; वायु० ४७.१३२) । 

दशार्णा-स््री० [सं०] ऋश्ष पर्वतते निकठी मारतवर्षकी एक 
नदी जह्मयां० २.१६.३०; ३.१३.१००; मत्स्य० २२,३१४; 
वायु० ४५.९९; मत्स्य० १४४.२०) | 

दशाह-पु० [सं०) (१) निर्ंत (निृति), (निश्वतित- 
वाओ०, विदूरथ > मत्स्य०) का पुत्र तथा व्योमका पिता 
(भाग० ९.२४.३; १०.३६.३३; मत्स्य० ४४.४०) | (२) 
क्रोश्व॑शोत्यन्न घृतराष्ट्रक लड॒या। (३) राजा कृष्णिका 
पोता। इनके वंशज दार्थाद कहे जाते थे (महाभा० 
सभा० ३८)। (४) धृष्टसुत थर्मात्मा निर्व त्तिका पुत्र (वायु० 
5७.४०) | 

दश हंकगण-प० [सं०] एक जाति विशेष जिनका सम्बन्ध 
पाण्ड्रोंते था। आक्रमणके समय इन लोगोंने द्वारकारी 
रक्षा की थी (भाग० १.११.११; १४.२०; ३.१.२९) । 

दरशाश्च-प० [मं०] दस घोड़ोंसे युक्त रबवाले चन्‍्द्रमाका 
नाम । 

दशाश्रमेंघ-पु० [सं०] (?) काशीका एक तीर्थस्थान 
विशेष । राजा दिवोदापको सहायतासे अह्याने इस स्थान- 
पर दस अखमेध यज्ञ फिये थे । इस स्थानका पहला नाम 
रूद्रमगेवर था । बह्याने यहाँपर दह्माश्वमेघेश्वर नामक एक 
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शिवलिंग मी स्थापित किया था जिसके दर्शनका बड़ाफल 
लिखा है (काशी खंड, मस्त्यण १८५.६८; वायु० ७७. 
४७) । (२) प्रयागके अंतर्गत त्रिवेणीके पासका एक घाट 
विशेष जहाँ से यात्री जल भरते हैं। ऐसा विश्वास है कि 
यहाँक़ा जल डिगड़ता नहीं | 

दशाश्रमेधजनन - पु० [सं०] नमंदा तटपरका एक तीर्थ 
जो गंगेश्व रसे पश्चिम है (मत्स्य० १९३.२०-२) । 
दशाश्रमेघिक-पु० [सं०) गोदावरीके तवपर स्थित एक 
तीर्थ जहाँ राजा भौवन (विश्वकर्मके विश्वरूप तथा विश्वरूपके 
प्रथम नामक पुत्र हुए और भौवन '्रथम'के ही पुत्र थे 
जो सार्वभौम राजा हुए) ने अपने पुरोहित कश्यपके साथ 
बअल्याजीकोी आज्ञासे आकर अश्वमेष यज्ञको दीक्षा ली जो यज्ञ 
पूरा हुआ | यहाँ आकाशवाणीसे इन्हें अन्नदान करनेका 
आदेश हुआ था । जहाँ यह यज्ञ हुआ था वहीं दशाश्रमेघिक 
तीर्थ हुआ | एक ही यज्ञत्ते १० अश्वमेषका फल मिला था 
(ब्रह्म ० ८३.२१-२२) । 

दस्यु-पु० [सं०] आभीर तथा स्लेच्छ जो श्राद्धके लिए 
वर्नित हैं (अह्यां० ३.१४.४३; विष्णु ० ५.३८.१३; २५.२७. 
४९७) । असुर, अनार्य, चोर । इनका वर्णन वेदोंमें बहुत 
है । इंद्रने बहुतते दस्युपतियोंका नाश किया था | ऐतनरेय 
ब्राह्मणमें ये विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न और झ्याप द्वारा भ्रष्ट 
कहे गये हैं | अर्जुन द्वारा इनका नाश लिखा है (महा- 
भारत) । इन लोगोंने १६००० स््रियोंको वंदी बनाया था । 
श्रीकृष्णसे ये परास्त हुए थे, डंडा इनका मुख्य असम था 
(विष्णु० ५.३८.७१, ७०, ८२, ८४) । 

दस्युमान-पु० [सं०] ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक आंगिरस 
तथा मंत्रकृत्‌ ऋषि (ब्रह्मा? २.१२.१०८) । 

दस्युहंतम-पु० [सं०] ब्रुधका एक नाम। यद तारासे 
उत्पन्न सोमके पुत्र थे | सोमने इदस्पति-पली ताराकों वल- 
पूर्वक अपने यहाँ रख लिया था (ह्मां० ३.६५.४१; वायु० 
९०.३७) । पूछे जानेपर ताराने गर्भस्थ वालककों सोमका 
बतलाया, तब सोमने उसका नाम बुध रखा (वायु० ९०. 
४३) । 

दस्नर-पु० [सं०] मार्तण्ड (सूर्य) का एक पुत्र वायु० ८४. 
२४; ब्रह्मां० ३.५९.२७) । अखिवनीकुमार युगलमेंसे एक 
(वायु० ८४.७७) । 

दहन-पु० [सं०] ग्यारह रुद्रोंमेंले एक (मत्स्य० १७१.३९)। 

दहाग्नि-स्ती० [सं०] पुलस्त्यके हविर्भू' नामक पत्नीमें 
उत्पन्न पुत्र अगस्त्य अन्य जन्ममे इनके रूपमें (दृह्माग्नि-- 
जाठराग्निक्रे रूपमें) तथा विशज्ञवा ऋषिके रूपमे उत्पन्न हुए 
(भाग० ४.१.३६) । 

दांत-पु० [सं०] (१) विदर्भ-नरेश भीमसेनके दूसरे पुत्र 
तथा दमयंतीके भाईका नाम (महाभा० बन० ५३.९) । 
(२) १२ सुधामा देवोंमेंसे एक सुधथामा देव (अह्यां० २.३६. 
२७) । 

दांता-खत्री? [सं०] अलकापुरीको एक अप्सराका नाम जिसने 
अन्य अप्सराओंके साथ अश्यवक्रके स््रागतम नृत्य किया था 
(महाभा० अनु० १९.४७) । 

दाक्षपायन-पु० [सं०) एक काइयप गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९९») | 
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दाक्षायणि-पु० [सं०] दारुक जो विष्णुके एक अवतार थे 
का एक पुत्र (वायु० २३.१९६) । 

दाक्षायणी-खत्री० [सं०] दक्षकी पुत्री (जह्यां० १.१.५५९) | 
दक्षपुत्री सतीका एक नाम जो शिवजीको व्याही थी । यही 
हिमवानूकी पुत्री उमा हुई, उमाके पूर्व जन्मका नाम ज़ह्मां? 
३.७.४७२; ४.११.२-७) । 

दाक्षि-पु० [सं०] (१) आंगिरस कुलका एक ऋषि, एक 
ध्या्पेंय प्रवर (मत्स्य० १९६.२५) । (२) अन्रिवंशज एक 
ऋषि, एक व्यार्पेय प्रवर (मत्स्य० १९७.६) । 

दक्षिण-पु० [सं०) एक होम विशेष--शतपथ ब्राह्मण । 

दाक्षी-ल्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीका नाम। 
(२) पाणिनिकी माताका नाम । 

दाडव-पु० [सं०] काशीसे दो योजन पश्चिम एक ग्राम। 
कहा जाता है कल्कि भगवान्‌ विधर्मी पुरुषोंका नाश करके 
यहीं शांतिपूर्वक निवास करेंगे (भविष्य० जहाखंड) । 

दाता-पु० [सं०] सावर्ण मन्वंतरके २०२० संख्यावाले तीन 
(सुतपा, अभिताभ और सुख) देवगणोंमेंसे सुखदेव गणमें- 
एक सुखदेव (वायु० १००"१८; ब्रह्मां० ४.१.१९) । 
दान-१० [सं०] वायु० २३.१०१ के अनुसार एक धर्म और 
ब्रह्मां० २.३२.४१ के अनुसार एक शिशाचार। ज्येष्ठ, 
कनिष्ठ तथा मध्यम ये दानके तीन प्रकार हैं। ज्येष्ठ दानसे 
मोक्ष और कनिष्ठसे खार्थ-साधन होता है। दानके उपयुक्त 
पात्रोंमें दयावश संवितरण (संविभाग) ही मध्यम दान है 
(ह्यां? २.३२.५४-७६; वायु० ५९.४९-५०) । निषिद्ध 
मार्गोले अर्जन किया धन दान देनेसे कोई लाभ नहीं 
होता। गाढ़े पसीनेकी सच्ची कमाईके दानसे स्वर्ग प्राप्त होता 
हैं (वायु० ६७.२७; ९१.१०६-१२; १०४-१४) । मत्स्यने 
मनुके पूछनेपर दानकी विधि (मत्स्य० २.२३) नथा वायुने 
(बायु० ९१.१०७-१३) में दानके नियमादि बतलाये हैं। 
(२) सावण्य मन्वन्तरके २० संख्यावाले सुखदेवगणमेंका 
एक सुखदेव (द्यां० ४.१.१९; बाबु? १००.१८) । 

दाकायन-पु० [सं०] वसिष्ठवंशन एक व्यार्पेय प्रवर प्रवर्तक 
(मत्स्य ० २००.१७) । 

दानपति-पु? [सं०] (१) अक्रुरका एक नाम । यह स्वमंतक 
मणिके प्रभावसे प्रतिदिन दान किया करते थे (भाग० १०. 
ज७,३३) | (२) एक देत्यका नाम (हिं० श० सा०) । 

दानलीका-खल्री० [सं०?) श्रीकृष्णणे एक लीला जिसमे 
उन्होंने ग्वालिनोंसे गोरस वेचनेके लिए कर लिया था 
(साग०) । 

दानव-[पु० [सलं०] दनु नामकी पत्नीसे उत्पन्न कश्यप 
ऋषिके पुत्र जिनका निवासस्थान रसातल तथा खेत पर्वत 
है (भाग० २.७.१३; ०.२४.३०; बायु० १९.२९; ४६.३०; 
६६.१) । मायावी दानवोंक़ा उल्लेख कऋम्वेदमें हे। महा- 
भारतके अनुसार दनुके चालीस पुत्र थे जिनमें विप्रचित्त 
राजा हुआ (ब्रह्मा? ३.७.२५७; ८.७; २०.३; ४.४२) । 
भागवतके अनुसार दनुके ६१ पुत्र थे | मनुस्मृतिके अनुसार 
दानव पितरोंने उत्पन्न माने गये हैं। मरीचि आदि 
ऋषियोंसे पितर और पितरोंने देव और दानव उत्पन्न हुए 
(मनु० ३.२०१,१९६) । 

दानवगुरु-पु० [सं०) शुक्राचायका एक नाम । यह दानवों- 
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के युरु माने गये हैं (महाभा० आदि० ७६.८) | 

दानवज्ञ-पु० [सं०] एक्र प्रकारके घोड़े जो केवल देवताओं 
और गंधर्वोंकी सवारीमें रहते हैं ! कहते हैं ये घोड़े बूढ़े नहीं 
होते और इनकी गति मनक्ो गतिके समान तीत्र होती है 
(महाभा०) । 

दानवृत-पु० [सं०] शाकद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग 
(भाग? ५.२०.२७) । 

दानवेंद्र-पु० [सं०] राजा वलिका नामदे० वि । 

दानाग्नि-पु० खी० [मं०] प्रीति और पुलस्त्यका एक पुत्र 
जो पूर्व जन्ममें (स्वायंभुत मन्व॑तरमें) अगस्त्य थे। सुजंघी 
नामकी पत्नीसे इनके अनेक पुत्र थे (ब्रह्मां० २.११.२६, 
२९) । 

दाम-१० [सं०] २० संख्यावाले सुखदेव गणमेंका एक 
मुखरेव (ब्रह्मां० ४.१.१८) । 

दामकंठ-पु० [सं०] एक ऋषि जो गोत्र प्रवत्तंक थे । 

दामग्रंधि-पु० [सं०] राजा विरार॒के सेनापति--महामा० । 

दामचेद्र-पु० [सं०) पांचाल-नरेश द्वपदके एक पुत्र तथा 
राजा एपतके पोत्रका नाम--मद्राभा० (द्रोण० १५८.४०)। 

दामनपर्व-पु० [सं०] चेत्र छु० चतुर्दश्षीको मनाया जाने- 
वाला एक पर्व विशेष (हमारे त्योहार डा? बृजमोहनकृत) । 

दामोद्‌-पु० [सं०] अथर्ववेदकी एक झाखाका नाम । 

दामोदर-पु० [मं०] श्रीकृष्ण या विष्णु भगवान्‌का नाम 
(बह्यां? ३.३६.३९) | हरिवंशके अनुसार यमल्ाजुनक्रे 
मिरनेके समय यज्ोत्ाने अ्रीक्षप्णकों पेटमें रस्सी लगाकर एक 
ओखलमें ढाँव टिया था (विष्णु० ७.६.२०; १३.३४) । 
इससे गोपियोने क्रप्णफ़ा नाम दामोदर रख दिया । अन्य 
मतसे दाम न लोक या विश्व । सारा विश्व भगवानके उदर- 
में है, अतः दामोदर | कुछ लोग दामाद्वामोंदरविदुः'के 
अनुमार अंक्ृष्णको ठामोदर कइते हैं, क्य्रोंकि उनका इंद्विय 
निग्रह प्रसिद्ध है। इस रुपमे क्ृश्णक्का असर पाश है (बह्मां० 
४.३४.८३) । 

दारवत्या-म्ती? [सं०) १६ मोनेय देव-गन्धर्वोकी ३४ 
अप्मगएँ छोटी बढ़िनें थी, उनमेंने एक्र अप्सराक्रा नाम 
(वायु० ६९.४) । 

दारिद्रयहरघष्टी -खी० [सं०] माव शु० ६ से आरम्न 
करके प्रत्येक पष्ठीको एहसुक्त, नक्त अयाचित उपवास करे, 
ब्राक्मएण-भीजन कराये तथा वष॑पर्यन्त दानादि करे तो कुछसे 
दरिद्रताफा समूल नाश हो (रुक ०) । 

दारुक-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णके सारथि जो बड़े स्वामि- 
भक्त थे (भाग० १०.७०.१६; २०७७०); ८; ६४(६); ७१. 
१२; विष्णु० ०.३७.७१) | जिस समय अजुन सुमद्राको 
हरण कर लिये जा रहे थे, उस समय इन्होंने अर्जु नसे कदा 
था--'मे यादवोंके विरुद्ध रथ नहीं हाँक़ सकता, अत 
आप मुझे बॉघ दें और जहाँ चाहें रथ ले जाय॑ ।” रूद्टमणा- 
को स्वयंवरते छानेके समय यही रथ हॉक रहे थे (भाग० 
१०.७७.९-१ १; ८३.३३) । इनका पुत्र प्रयुम्नका सारथि था 
(भाग० १०.७६.२७) । वसुदेव तथा अर्जुनको श्रीक्षृष्णके 
स्वर्गवासका समाचार इन्हीके द्वारा मिला था (भाग० ११. 
३०.४१-००; ३१.१४-१७; विष्णुके ७"३७.७७-६४) । (२) 
शिवके अबतार एक योंगाचार्य । (३) इकीसमें द्वापरके 


विष्णुके अवतार तथा इनके पुत्रादि--पत्रित्र देवदारुवनमें 
(वायु० २३.१९०) । 

दारुकावन-प० [सं०] द्वेवदारुवन) हिमाहूयकी चोटीपर 
स्थित एक वन जहाँ ऋषि लोग तपस्यामें रत रहते हैं । यह 
पवित्र तीर्थस्थान माना गया है जहाँ शिवने ऋषियोंके 
समक्ष नग्न नृत्य क्रिया था जिससे रुष्ट हो उन छोगोंने 
ज्ञाप दिया । अंतमें हर प्रकारसे दुःखी हो अह्माकी सम्मतिसे 
सबने शिवकों प्रसन्‍न फ्िया । भस्म स्नान विधिसे शंकरने 
ऋषियोंको संतुश्ट किया (जअक्मां० २.२७.१०७; १२८) । 

दारुण-पु० [सं०] (१) विष्णु भगवान्‌क़ा एक्र नाम (हिं० 
शछा० सा०) । (२) शंकरका एक नाम । (३) एक नरकका 
नाम । (४) रिष्यते उत्पन्न दस गन्धर्वोर्मेसे एक्क गंधवंका 
नाम धह्यां० ३.७.११)। 

“स्त्री० [सं०] (१) एक देवी विशेषकर नाम जो नमदा 
प्रदेशकी अधिषात्री देवी हैं । (९) अक्षय तृतीयाक्ता दूसरा 
नान-दे० अक्षय तृतीया । 

दापद्वत-पु० [सं०] एक यज्ञका नाम जो दृपठती नदीके 
तय्पर होता था-ददे० (करात्यायन श्रोनसूत्र) । 

दालकि-पु० [सं०) रथीतरके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्यका 
नाम (वायु० ६०.६६) । 

दालभ्य-पु० [स०] (१) ओऔत्तम मन्वंतरके सप्तपियोंमेंसे 
एक ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.१४) | (२) बृऊक़ नामके मुनि 
जो इद्रके वंधु कह्दे जाते है। परशुराम्जाके क्रोधने राजा 
चन्द्रतेनदी गिणी स्त्रीकी रक्षा इन्होंने की थी । (३) एक 
ऋषि जिसने ओ्रीकृष्णका दस्युहत धर्मच्युत पत्नियोंक्रो 
अनंगदान ब्रतमें अमिपिक्त कर बचाया था (मत्स्य० ७०. 
१०-१३) । 

दाविक-पु० [सं०) द्वाग्विक्रल विलसन) एक प्रदेश इस 
देशका एक प्रदेश भोग ब्रात्य, म्डेच्छ ओर शूद्र राजा 
कर्ंगे (विष्णु० ४.२४.६९) । 

दाशपुर-पु० [सं०] कौशिकके सात पुत्र व्याधके रूपमें 
यहीं उत्पन्न हुए थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मकरी बातें स्मरण 
थीं, अतः व्याव कर्मेसि ये वचते रहे थे (मत्स्य० २०.१२- 
४; २१,९, २८) । 

दाशरथि-पु० [सं०] औीरामका एक नाम जिन्होंने रावण 
ओऔर उसके बंशजोंका नाश किया था (बायु० ७०.४८) । 

दाशार्ण-पु० [सं०] इनका राजा शतध्वज था। श्रीक्रष्णके 
मिथिला प्रयाएके समय ये लोग उपहार ले उनसे मिलने 
गये थे (भाग० १०.७२.११ (१२); ८६.२०) । 

दाशाहँ-प० [सं०) दे० दशाई (भाग० ११.३०.१८) । 

दाशेयी-ल्री० [लं०] मछुट दी द नया सत्यवती जो झांतनु- 
को व्याही थी तथी चित्रांगद और विचित्रवीयंका मात्रा थी 
(मत्स्वृ० ५०.४५; वायु० ७३.२१७; ९९.२४०) । 

दास-पु० [सं०| (१) वे मत्य जिन्हे आड्शाम भोजन दिया 
जाय (मत्स्यृ० १७.७७-६२; बायु० ६०.३७) । इसने झूठों- 
का बोध होता है (विष्णु० ३.१०.९)। (२) मनुस्मृति 
(८.४१५७) में सात प्रकारके जोर याज्ववल्कय, नारद आदिने 
१७ प्रद्धारकें दाम कहे हे । 

दासक-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो गोत्र प्रवत्तक थे । 

दाशनंदिनी-ख्री? [सं०) सत्यवतीका नाम | यह घीवस्की 


हु 


२२१ 


दासी-दिनत्रयत्रत 





कन्या और वेदव्यासकी माता थी (मत्स्य० ५०.४०; वायु० 
७३.२१; ९९,२४० तथा दे० मत्स्यगंधा, सत्यवती) । 

दासी-ख्त्री० [सं०] ये चार प्रकारदी होती हैं--देवदासी, 
बहादासी, सख्वतंत्रा ओर झूद॒दासिका | प्रथम दो क्षत्राणियोंतरी 
बक्षामें आती हैं, तीसरी वेश्या (बेश्ञी) की वक्षाओं होती हे 
और चौथी दीन जातिकी होती है (अह्मां० ४.८-११-१२)। 
दासी>परिचारिका (मत्स्य० २९.१७"२३) । 

दासेर-पु० [सं०] भण्डके अनेक सेनापतियोंमेसे एक सेना- 
पतिका नाम (४-२१.८७) । 

दाहकर्म-पु० [सं०] शवके जलानेका कर्म जो मनुष्यके 
१६ संस्कारोंमले अंतिम है--दे० 'झुद्धितत्त्व; “अन्त्यकर्म- 
दीपको;-+नित्यानंद पंत म० म० । 

दाहकाल-पु० [सं?] एक कल्पका अंत होनेके पश्चातका 
समय (वायु० ७.१७) । 

दिभक-पु० [सं०] हंस पहलवानका भाई एक पहलवान 
जो जरासंधकः मित्र था और भाईकी मृत्यु सुन यमुनामें 
डूब गया था (भाग०) । 

दिक-पु० [सं०] झतरूपाके एक पुत्रका नाम (?) (मत्स्य० 
४.२७) । 

दिकुकन्या-स्त्री० [सं] दिशारूपी कनन्‍्या। पुराणानुसार 

जाएँ ब्रह्माकी कन्याएँ मानी गयी है । स॒ष्टि करते समय 

ब्रह्मयाके कानसे दस दिशाएँ निव.ली। बद्याके आशानुसार 
दसों कन्याएँ एक-एक ठिछाने चली गे ]। इसके पश्चात्‌ 
आठ छोक़पालोंको स॒श्टि हुई छोर एक्-एव वन्‍या एक.एव- 
लोकपालवी दी गयी (वाराह०) । 

दिक्पति-पु० [सं०] १३ संख्याक्े रत्यदेव गणमेंके एक 
सत्यदेवका नाम '्रह्मां० २.१६.३१४: वायु० ६२.३१) । 

दिकृपाल-पु० [०] पुराणानुदार ठसो दिज्ञाओंतरा पालन 
करनेवाले देवता। ज्योतिपके अनुसार हठद्निण्के स्वामी 
मंगल, पश्चिमके शनि, उत्तरके बुध, पूबके सूर्य, अग्निकोण- 
के शुक्र, नक्षत वोणके राहु, वायुकोणके चन्द्रमा और 
इशानकोणके बृहस्पति है । ये ग्रह दिकूपति कह्दे जाते हैं-- 
दे० लोकपाल । पुराणानुसार पूर्वके इंद्र, अग्निकोणके वहि, 
दक्षिणकें यम, नकऋ तके » पश्चिमके वरुण, वायु 
कोणके मारुत, उत्तरके कुदेर, ईशानवोणके इंश, ऊर्ड 

शाके ब्रह्म आर अधोदिश्ाके अ 

चार दिशाओंके चार हदिकूपाल ये हे--सुधर्मा, शंखपद, 
केतुमान्‌ और हिरण्यरोमा | ये झबुओ+॥ नाश करके 
पृथ्वीकी रक्षा करते है । ग्रहवलिमें इनका आवादन करते है 
(मत्स्य० ८९-११; ९३.७२) । इनको उपासना विधिके 
लिए (मत्स्य० ६७.९-१६; ६०.३८) । 

दिक्कर-9० [०] भगदानू शंक रबत एक नाम । 





दिक्वरवासिनी-स्री० [सं०) पुराणानुसार झिवमें निवास 
करनेवाली एक देवी (शिव०) । 
दिक्करिका-र्ख,० [सं०] पुणणानुसार >िन्गणओोंके क्षेत्रसे 


अर्थात्‌ मानसगेदर क्षेत्रके अंदर्गत् होक ली एक नदी 
(अह्यां ०, वायु०) । 

नज्क्तिपी स्तं 
दिक्करी-पु० [सं०| 
कहते है। इसमे ऐराबतल आदि 


दिग्गज । 


आठों दिद्याओके दिग्गजोवो दिक्करी 
आठ हाथी हे-दे० 


दिगद्भना-स्री० [सं०] ये हे ब्राह्म, अनन्तशक्ति इन्द्राणी, 
आग्नेयी, गदिनी, नऋती, वारुणी, पताकिनी, शंखिनी 
ओर माहेश्वरी (मत्स्य० २८६.७५-११, १७) । 
दिगीश्वर-पु० [सं०] दे० दिकृूपाछ । ये सब वरुणके यज्ञमें 
साक्षात्‌ उपस्थित थे तह्मां० ३.१.२८) | 
दिग्गज-पु० [मं०] पुराणानुसार आठों दिज्ञाओंमें आठ 
हाथी प्थ्वीवों ढदाये हैं। उन दिशाओंकी रक्षाके लिए 
अह्माने इन्हें स्थापित किया है। पूर्वमें ऐरावत, पू्व-दक्षिण 
कोणमें पुंडरीक, दक्षिणमें वामन, दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
कुमुठ, पश्चिममें अंजन, पश्चिम-उत्तर कोणमें पुष्पदंत, 
उत्तरमे सार्वभौम, उत्तर-पूर्व कोणम सप्रतीक । ये ही आठों 
दिशाओंके हाथी दिग्दज कहे जाते है । शिव-तांडवके समय 
ये सब स्थान-च्युत हो जाते हैं । 
दिग्गयंद-पु० [हिं०] दे० दिग्गज । 
दिग्दंती-पु० [सं०] दे० दिग्गज (अह्मां० ४-९.७९)। 
दिग्देवता-पु० [सं०] दे० दिक्पाल (मत्स्य० ८.९-११)। 
दिग्राज-पु० [सं०] दे० दिकृपाल (मत्स्य० ९३.११)। 
दिग्वारण-पु० [सं०] दे० दिग्गज (बह्मां० ४९.७९) । 
दिग्वासा-पु० [सं०] शिवको एक उपाधि (ह्मां० २. 
२७.९८) । 
दिकसिंघुर-पु० [मं०] दे० वठिग्गज ! 
दिडमातंग-पु० [सं०] दे० दिग्गन (ह्मां० ४.९.७९)। 
दिति-खत्री० [मं०) दक्ष प्रजापतिको एक पुत्री जो कश्यप 
ऋषिको व्याही गयी थी (भाग० ३.१४.७; वायु० ६६.५४; 
विष्णु० १.१५.१२४, १४०) । यह हिरण्याक्ष तथा हिरण्य- 
शिपु आहि देत्योंकी माता थी (भाग० ६.६.२०; १८.११; 
७.१.३९; ब्रह्मां० ३.३.५६: मत्स्य० ६.१.८; वायु? ६७. 
४९) । जब्र अप्रतिमन या अरिष्टनेमि इसका पुत्र था (वायु० 
६७५.११२) पके सव दत्य पुत्र इंद्र द्वारा मारे गये 
व इन्होंने कश्यपसे ऐसे पुत्रकी इच्छा की जो इन्द्रढ्ा दमन 
कर सके | दितिके गिणी होनेपर कश्यपने १०० वर्ष बड़ी 
पवित्रतासे वितानेका आदेश दिया। पतिके आज्ञानुसार 
दितिने ९९ साल दईड्ी पवित्रतासे ब्रिताये, पर अंतिम वर्षमें 
के दिन बिना हाथ-पर घोये सो गयी । इंद्र तो अवसरकी 
ताकमें थे ही, चर गर्भमें घुस गये और जरायुके सात डुक्ड़े 
कर डाले । बालक इननी जोरसे चिछाया कि इंद्रने घबड़ा 
ही ४९ खंड मरुत कहलाते हैँ । दे” मरुत; (भाग? ६-१८. 
२३-७७; ब्रद्मां० १.१.११२; अध्या० ५ पूरा; ७४६५; ४० 
5.३; मत्स्य० ६.४७; अध्याय ७ पूरा; वायु० ६७.८६, 
३७०; विष्णु० १.२१.३०-४१) । 
दिदेहक-पु० [नं०] १२ संख्यावाले शझुक्रेव गणमेंसे एक 
शुक्रदेवदा नाम (वायु० ३१.९) । 
दिनकर-पु० [सं०] रातसे दिन करनेवाला, सूर्यका नाम । 
दिनकरकन्या-व्वी० [सं०) यमुना नदी-दै० छाया, 
झा । 
दिनकरसुत-पु० [सं०] यम, शनि, सुग्नीव, अखिनीकुमार 
ओर कण सर्यके लड़के कहे गये हैं-दे० पृथक २ व्याख्या । 
दिनत्रयच्रत-पु० [सं०; माघ स्नान एक महीनेमें पूरा होता 
हैं, पर यदि इतना अवकाश न हो तो माघ शु० १३, १४ 


दिवनाथ-दिवोदास 


श्र२ 





तथा १५ को अरुणोंदवमें स्नानादि करे तो पूर्णमास-स्तानका 
फल ग्राप्त हो जाता है (प्म०) । 

दिननाथ-५० [सं०] सूर्यका एक नाम ज़ल्मां० ४.२४. 
६१) । 

दिनमिश्रा-पु० [सं०] घोडझपन्नाब्जजी १६ शक्तियोंमेंसे 
एक जझक्तिका नाम हअल्यां० ४.३२.११) । 

दिलीप-४० [मं०] (१) यशोदाके गर्भसे उत्पन्न अंशुमानके 
पुत्र | वाल्मीकिके अनुसार ये राजा सगरके परपोते तथा महा- 
राजा रघुके परदादा थे। इन्होंने गंगा जीको पएृथ्वीपर लानेकी 
चेष्टा की थी, पर सफल न हुए और मर गये (भाग० ९.९. 
२; मत्स्य० १२.४४; १७.१९; वायु ० ७३.४२; ८८.१६७; 
विष्णु ० ४.४.३४-५) । राजा भगीरथ जो तपोकलसे गंगा जी- 
को स्वर्गसे लाये थे, इन्हीके पुत्र थे, रघुवंशके अनुसार 
इन्हींको सुदक्षिणा नामको पत्नीसे राजा रघु उत्पन्न हुए थे | 
दिलीपने तीनों लोकों तथा -तीनों अग्नियोंग्रो जीत लिया 
था (छिंगपुराण) । हरिवंशके अनुसार भी यह राजा सगर- 
के परपोते थे | दहुत दिनों राज्य करनेके पश्चात्‌ यह वन 
चले गये थे (ब्रह्मां० ३.१०.९२; ५६.२९-३२; ६३.१६६) । 
एक वार इन्होंने नंदिनी गोक्े रक्षार्थ अपने प्राणतक अर्पण 
किये थे तव कहीं सुरभि गौझा शाप टला था। (२) 
मत्स्य? के अनु० रुके पुत्र दिलीप दिलीपके पुत्र अजक 
अजकके पुत्रका नाम दीर्ववाहु (मत्स्य० १२.४८) । (३) 
एक ऋषि जो विष्णुकी योग-शक्तिमे परिचित थे (भाग० 
२.७.४४) । (४) सोमबंझी ऋष्यके पुत्र तथा प्रतीपके पिता 
(भाग० ९.२२.११)। (७) (खटवाँग) कृशझर्माके पुत्र 
तथा ठीर्व्राहुकरे पिता जिन्होंने स्त्रगसे यहाँ आकर मेरी 
आयुका केवल एक्र मुहूर्त शेष है, यह जानकर अपनी 
पैनी बुद्धि तथा सचाईके वलूपर त्रिलोक जीत लिये (ब्ह्मां० 
३.६३.१८२; वायु० ८८.१८२) । (६) भीमसेनका एक्र पुत्र 
जो प्रतीपका पिता था (मत्स्य० ४०.३८; वायु० ९०,२३३; 
किष्णु ० ४.२०.७-८) । 

दिव-पु० [सं०] 'स्वरलोंक, स्वर्ग जहाँझा अधिपति होनेके 
कारण सर्यक्रों द्विवसूपति कहते है। यहाँ गंधर्व, राक्षउ, 
अप्सराएँ, यक्ष, नाग तथा मनुष्य रहत है । पानालमसे यहाँ 
आनेके पॉच मार्ग है । यहाँका क्षेत्रफल प्रथ्वीके दरात्र है 
(मत्स्य० २.३२; १२४.२०; वायु० ४७.९; १०१.१९) । 

दिविजय-पु० [सं०] उदारधी और भद्राफ्ा एक पुत्र जो 
वारांगीका पति तथा रिपुका पिता था (ब्रह्मां० २.३६.१०१; 
वायु० ६२.८७) | 

दिववष्टा-पु० [सं०] एक कद्यप-कुलके ऋषि तथा वध्ञयापेय 
ग्रवर प्रवतंक (मत्स्य० १९९,१३) | 

दिवस्पति-यु० [सं०; (१) तरहवें मन्बंतरके इंद्रका नाम 
जो योगेश्वरके मित्र थे (भाग० ८.१३.३१-३२; ब्रह्मां० ४. 
१.१०१; वाबु० १००.१००; विष्णु० ३.२.३९) । (२) सू्य 
भव्यका अधिपति है, इसलिए दिवस्पति कहलाता है 
जह्यां० २.२३.७०; वायु० १०१.२२) । 
(३) ध्रुवका एक नाम (वायु० ६२.८१) । 

दिवस्पृश्ध-१० [सं०) (१) किष्णुका एक नाम। वामन 
अवतार धारण करनेमें इन्होंने खर्गड़ो पैरसे छुआ 
था, अतः यह नाम पड़-दे० वामन । (२) स्वागेंक्िपष 


मन्वन्तरके १२ संख्यावाले तुषित देवगणोंमेंके एक तुषित- 
देवका नाम तअह्य० २.३६.१०) । 

दिवाक-पु० [सं०] (दिवाऊअह्यां०) भानुका पुत्र तथा 
सहदेवका पिता जो एक्र सेनापति था (भाग० ९.१२. 
१०.११) । 

दिवाकर-(० [मं०]) (१) सर्वदेव, गरहोंका राजा (मत्स्य० 
१५०.१७१; २६०,३८, ४१; २६६.३८; २८१.१२; वायु० 
२८.३२) | यह अग्नि रूप हे धायु० ५३.२९.३०) | एक 
वार ब्राह्मणके रूपमें कार्त्तवीर्यने इनका स्वागत किया था 
(ब्रह्मां० ३.७०.४) । यह पृथ्वीसे १०००+८१०० योजन 
दूर है (वायु० १०१.१२९) । (२) प्रतिब्योमके पुत्र (प्रति 
व्यूडके पुत्र €वायु०) जिनको राजधानी अयोध्या थी। 
(मत्स्य० २७१.०; वायु० ९९.२८२) ये सहदेवके पिता 
थे। (विष्णु० ४.२२.३)। (३) प्रथ्वीके १० विभाग 
करके इन्होंने इक््वाकु तथा अन्य राजाओंको दिये । सुयम्र 
स्रीवेशमें रहनेके कारण कुछ न पा सका । वरशिष्ठके कारण 
इसे प्रतिष्ठा मिल्ली जिसे इसने पुरूरवाकी दे दिया (वायु० 
<५.२०-२३) । 

दिवानाथ-पु० [सं०] ठिनका स्वामी सर्यका नाम--दे० 
दिनकर । 

दिवाकीत्य॑गण-पु० [सं०]) पितरोंका एक वर्ग जिसकी पूजा 
हर अमावस्याक्रो होती हैं | इनके लिए क्रृष्ण पक्ष दिन तथा 
शुक्ल पक्ष रात होती हैं. तक्लां० २.२८.२३, ९३; वायु० 
५६.२१; ७३.६२) । 

दिवाकृत्य-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ग जो आड करते 
हैं, पितरोंका पूजन करते हैं (ह्यां० ३.१०.११०) । 

दिवाबूत्‌ू-१ु० [सं०) ऋदचरद्गीपके सात श्रेष्ठ पर्वतोंमेंसे एक 
पर्वत (बअक्मां० २.१९.६७; वायु० ४९.६२; विष्णु ० २.४. 
७१) । 

दिविंद-यु० [सं०]) छह्यां+द्वियिठ) ऋनचद्वीपके श्रेष्ठ 
पर्वतोंमिंसे एक पर्वत (ववायु० ४९.६२; ब्रह्मां० २१९,६८) । 

दिवि-यु० [सं०] औत्तम मन्वन्तरके १२।१२५ संख्यावाले 
/ देवग्णोमिंसे सत्य देवगणमेंका एक सत्यदेव (अह्मां० २. 
३६.३०) । 

दिविरथ-पु० [सं०] (१) खनपान (अनपान 5जद्यां०; 
विष्णु०) का पुत्र तथा धर्मरथका पिता (भाग० ९.२३,६-७; 
ब्रह्मां० ३.७४.१०३; विष्णु० ४.१८.१८; वायु० ९९.१०१)। 
(२) पुरुवंशोत्यन्न राजा भूमन्युके पुत्रका नाम (महाभा० 
आदि० ९४.२४) | (३) हरिवंशके अनुसार अंगदेशाधिपति 
दविवाहनके पुत्रका नाम जो विद्वानू मरथका पिता था 
(मत्स्य ० ४८.९२) । 

दिवोदास-पु० [सं०(१)मीमरथके पुत्र तथा चुमानके पिताका 
नाम (भाग० ५.१७.६) । (२) चन्द्रवंशी राजा केतुमानथे 
पुत्र भोमरथ जो काशीक्रे राजा थे। ये ही दिवोरासके नाम- 
से विख्यात हुए। यह धन्वंतरिके पौत्र कहे जाते हैं (वायु० 
5२.६, १८-१९) | महाभारतके अनुसार यह राजा सुदेवके 
पुत्र थ | इन्द्रने शंबर राक्षसक्री १०० पुरियोमेंसे ९१९५ न्ट 
करके शेष एक इन्हें दी थी। सुदाश नामक इनका एक पुत्र 
था जिससे महादेवने काशी ली थी। काशीखंडके अनुसार 
पहले इनका नाम रिपुंजय था। नागगजसे अनंगमोहिनी 


शर३ 


दिव्य-दीपदान 





नामकी उनकी पुत्री तथा आकाशसे देवताओं द्वारा पुष्प | 


यह राधिकाको बहिन थी (भाग०) । 


और रत्न आदि मिलनेके कारण इनका नाम दिवोदास हुआ  दिव्यविद्या-खी० [सं०] एक योगनाथा (अह्यां० ४.३७. 


(काशीखंड, महाभा०) । (३) ब्रह्मषि इंद्रसेनके पोनत्र और 
वध्याश्व (वर्ध्येश्व) के पुत्रका नाम ।“यह मेनकाके गर्भसे 
अपनी वहिन अहल्याके साथ ही उत्पन्न हुए थे | इनके पुश्र 
मित्रेयु भी महर्षि थे (वायु० ९१९.२०१,६) । (४) मुद्गलके 
युत्र तथा मित्रेयुके पिता (भाग० ९.२१.३४; २२.१) । (७) 
भीमरथके पुत्र तथा प्रत्तरंनके पिताका नाम | यह एक राजा 
थे। वीतहव्य राजाके पुत्रोंने इनके सब पुत्रोंकी मार दिया। 
भरद्वाज ऋषिके यज्ञके परचात्‌ इन्हें प्रददन नामक पुत्र 
हुआ जो काशीका राजा था (महामा० अनु० ३०.२०-३०)। 
(६) भीमरथके पुत्र प्रजेश्वर इस नामसे प्रसिद्ध थे (अह्मां० 
२.६७.२६) । (७) विध्याश्रका एक पुत्र (मत्स्य०५०,७); 


(बह्मां ० २.३२,१०६; वायु० ५९.९७) तथा एक राजषि थे 


नाम । जव क्षेमक राक्षसने इनका सर्वनाश कर दिया तव 
राज्यके वाहर गोमती नदीके तटपर इन्होंने अपनी राज- 
धानी वनायी | इस राजपिकी पत्नी सुयश्ाओं प्रार्थनापर 
भी जब नगरमें स्थापित निकुंम गणपतिने इसे पुत्र नहीं 
दिया तब्र दिवोदासने उनवा मंदिर गिरवा दिया, अतः 
श्रापित हुआ । भद्रश्रेणके पुत्रोंती इसने परास्त कर केवल 
सबसे छोटे दुद मको छोड़ सवका इध कर डाला था। दृपइती 
रानीसे इसे प्रत्ततन नामक पुत्र हुआ था (ायु० ९२.२३- 
६४; विष्णु० ४.८.११)। (१०) हर्यश्रका पुत्र तथा मित्रायु- 
का पिता (विष्णु० ४.१९.६२, ६९) । 

दिव्य-पु० [सं०] (१) काशद्या और झात्वतके सात पुत्रोमेंसे 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.३; ब्रह्मां० २.७१.१; 
विष्णु ० ४.१३.१; वायु> ९६.१७) | (२) उच्तम मनुके 
तरह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रक॥ नान (ह्यं० २.३६.३९) | (३) 
१० संख्यावाले सुतार वर्गके देवोंमेंस एक देव (अह्यां० ४. 
१.८९) । 

दिव्यकट-पु० [सं०] एक देश, जो परदिचिममें स्थित माना 
गया है | इसे दिग्विजयके समय नकुलने अपने अधिकार में 
कर लिया था (महाभा? सभा० ३२.११) । 

दिव्यदेवी-स्र० [सं०] पुराण्णनुसार एक्र देवीका नाम । 

दिव्यनदी-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम (शिवपुराण) । 

दिव्याहरोत्र-पु० [सं०] सायन गण्तिके अनुसार मनुष्यके 


/ 


३६० दिनोंके दरा;र । “अह' अथवा द्विन उदगायन है 
आर रात्रि, दक्षिणायर्ना हैं। मासच मनुष्यक्रे ३० वर्ष । ' 


तीन महीना दस दिन मनुष्बोका १०० वर्ष । संबत्‌ नर 
मनुष्यके १६००० वर्ष । ३००० वर्ष -३६०००० वर्ष 
(वायु? ५७.१२, १९; १००.२२४) । 

दिव्यमान-पु० [मं०) खारोडिष मन्वंतरके १२ संख्यावाले 
पारावत देवगणमके एक देवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१४) । 

दिव्यमानुष-पु० [सं०] वेवरूत मनुके १० पुत्रों, जो 
खर्गीय थे, का सामूहिक नाम (मत्स्य० ११.४१) । 

दिव्ययमुना-खौ० सिं०] पुराणानुसार कामरूप देशकी 
एक बहुत ही पवित्र नदीका नाम । 

दिव्यवाह-स्त्री० [सं०] वृषभानु गोपकी पुत्रियोंमेंसे एक । 


३०) | 


, दिव्या-ख्री० [सं०] (१) हिरण्यकशिपुकी एक पुत्री तथा 


प्रथम प्रजापति भृगुकी पली | इनका एक पुत्र (शुक्र) तथा 
पुत्री थी (ब्रह्मां० ३.१.७४-६.८८; वायु० ६५.७२) | (२) 
एक अप्सराका नाम (ब्ह्वां० ३.७.७) । 

दिव्याश्रय-पु० [सं०] एक प्राचीन पुण्य क्षेत्र जहाँ विष्णु 
भगवानने तपस्या की थी | कुरुक्षेत्रक्रा दर्शन करके वल- 
देवजी यहाँसे होते हुए हिमालय गये थे (महामा०) | 

दिव्योषधि-पु० [सं०] उत्तम मनुक्ते १३ पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(ब्रह्मा ० २.१६.३९) । 


| दिश-(० [सं०] (१) दिज्ञाएँ उसकी पल्ी हैं। अधष्टमूत्ति 
(८) १९ मंत्रकृत्‌ भागबोंमेंसे एक मन्त्रकृत्‌ भार्गवका नाम ' 


भगवान्‌ भवकी भीसा नामकोी छठी मूत्ति आकाश है। 


, ख्र्ग उसका पुत्र है (ह्यां० २.१०.८२; वायु० २७.७४) । 
(मत्स्य० १४७५.१००) । (५९) काशीराज भीमरथका एक 


(२) एक देवता जो कानके अधिष्ठाता देवता कहे गये हैं । 
(३) ७ मरुतगणोंमेंसे ७वें गणका एक मरुत्‌ (वायु० ६७. 
१२९) । 

दिशाचल्लु-पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़के पुत्र (विष्णु०) । 

दिष्ट-पु० [सं०] नाभागके पिता तथा वैवस्खबत मनुके १० 
पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.२३ ९.१.१२; २. 
२३; ब्ह्यां० २. ३८.३१; ३.६०.३; विष्णु० ४.१.७) । 

दिसिदुरद्‌-५० [सं० दिश्ञा द्विरद] दे० दिग्गज । 

दिसिनायक-पु० [सं० दिशानायक] दे० दिकूपाल । 

दिसिप-प० [हि०] दे० दिकूपाल । 

दिखिराज-१५० [हि०] दे० दिकुपाल । 

दीक्षा-खी० [सं०] (१) अष्टमूति भगवान्‌ शिवकी सातवी 
उदग्ममूति दीक्षित (दीक्षाओं प्राप्त) ब्राह्मण है। उसकी पली 
दीक्षा हे और पुत्र संतान है (अह्मां० २.१०.८०; वायु० 
२७.५७; विष्णु० १.८.८)। (२) लकिताक्री उपासना 
सम्बन्धी शांभवी दीक्षा वह है जो गुरुतर दृष्टि, वचन या 
स्पर्शसे ही झीत्र ग्राप्त हो जाती है। शिष्यके आचरणगे 
संतुष्ट हो गुप रूपसे गुरु जब मंत्राभिषिक्त करता है तब 
इसे मानसमी दीक्षा कहते हैं । सर्वप्रथम क्रिया दीक्षा” हे 
जिसमें स्नान कर शुद्ध हो, सोलहों उपचार सक्वित देवीसूक्त 
और पुरुपमूक्तका पाठ सहस्नाक्षर विद्या सहित पुष्पाअलि; 
समाधि; दरिद्र तथा अचछक्त केवल भावनाद्रव्यसे उपासना 
करते है अर्थात्‌ मानसी पूजा करते है! भयत्ररीका चिंतन, 
फिर ज्ञ,ष, स ४२ अक्षरोंक्रा वर्ग, पंचाक्षर, चतुरक्षर आदि। 
तदुपरांत वरमूत्तियों, खशक्तियों तथा वर्णशक्तियोंका चितन। 
फिर मुद्रापर ध्यान रखते हुए चक्रेश्वरी और अनंग कुसुम 
देवीका स्थापना छृदइयमें करे । मनुजपमका मनन देवीको 
प्रसन्‍न करता है (ब्रह्मा? ४-४३ (पूरा); ४४, १ से १०१ 
तक) । 

दीधय-प० [सं०] १२ संख्यावाले याम देवगणमें का एक 
याम देवता जायु० ३१.६) । 

दीपदान-न० पु० [सं०] कात्तिक कृ० १४ को प्रदोषकालमें 
प्रज्वलित तथा सुपूजित चौदह दीपक लेकर सूते स्थानोंमें 
यथा विभाग दीप स्थापन करे । इससे यमराज संतुष्ट होते 
हें--दे० क्ृत्यचंद्रिका । 


दीपप्रतिष्ठाख्यत्नत- दीपाग्नि 


र्रेड 





दीपप्रतिष्ठाख्यश्रत-पु० [सं०] इसे घरणीने किया था जिससे 
उसे कष्टोंसे मुक्ति मिल सकी थीं अह्यां० ३.४७.६१) 

दीपवर्ती-ख्री० [सं० ] कामाख्य प्रदेशकोी एक नदी, प्रसिद्ध 
खंगार नामक पर्वत इसके पूर्व है--फालिकापुराण । 

दीपान्विता-ख्री० [सं०] कात्तिक ददी अमावस्या जिस दिन 
श्रीलृक्मीका पूजन और दीपदान किया जाता हैल्‍दे० 
दीवाली । 

दीपावली-पु० [मं०] कात्तिक 
दीवाली मनायी जाती हैं । 

दीवाली -खी० [सं० दीपावली) कात्तिककी अमावस्याकों 
होनेवाला एक पर्व जिस दिन संध्या समय अमावस्याका 
होना आवश्यक हैं। लक्ष्मी-पूजन भी इसी दिन होता हे । 
अमावस्या यदि दो दिन पढ़े तो दूसरे दिन दीवाली होगी । 
यदि प्रदोषमें (संध्याक्ों सूर्यास्तके पश्चात्‌" रजनी मुखमे) 
अमावस्या पड़े ही नहीं तो पहले ठिन लक्ष्मीपूजा ओर 
दूसरे दिन दौपदान होता है । 

पहिले इसे 'डियेबाली! अमावस्था कहते थे । दियेवाली- 
का ही संक्षिप्त रूप दीवाछी है । अब दीपठदान और तपंण 
तो शायद ही कोई करता हो, हो रात-दिन जुआ अवश्य 
खेलते है जिसे आगामी सालकी हारजीतका शझकुन मानते 
है। वेज्ञानिक आधार--थुग-युगसे हम दाषोत्सव मनाते 
आये है | यह शरहतुके उत्तगर्क और हेमन्तके आर्म्ममें 
कात्तिक अमावस्थाको मनायी जाती हैं। वर्षा ऋतुके समाप्त 
होनेपर ठीवाली आती हैँ। वरसातके कारण सड़ेगले 
पदार्थोले सारा बायुमण्डल विषाक्त हो उठता हँ। नाना 
प्रकारके कीाइ-मकाड़े बरसात उत्पन्न हो जाते है जो भिन्न 
भिन्न रोगोंक्ो फेलनेवाले होते है | दीपावलीम घरोंकी छीप- 
पोतकर साफ कर दिया जाता है। हृबन और दियोंके 
कारण वे पर्तिग मर ज्ञात है और रोगकी आशंका भी मिट 
जाती है। वर्षाके पश्चात्‌ किसानोंका घर अन्नसे रग रहता 
है और व्यवसाथियोंके व्यवसाय-मार्ग खुल जाते हैं इसलिए 
ये लोग विशेषकर हपोंछास प्रकट करते है । 
पौराणिक आधार--किसी राजाकी एक मोतीकी माला 


बंदी अमावस्या ज्रिस दिन 


कोआ लेकर भाग गया जिसे एक गरीव ब्राह्मणने पाया । ! 
पुरस्कारके लोभसे राजाको माला दे उसने राजाते यह कहा ! 


कि कात्तिक अमावस्याकी उसका घर छोड़ कहीं दिया न 
जलाया जाय । लक्ष्मीने प्रसन्न हो आह्यगकों धन-वान्यसे 
परिपूर्ण कर दिया। तभीसे यह तिथि लक्ष्मीके आगमनको 
सूचक मानी जाती है! दूसरी कथा राजा वलिके वारेमे हे । 
देवराज इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करनेको बलियी अनभधिकार 
चेथ्टासे रुष्ट हो भगवान्‌ विष्णुनें वामन अबवार छे गजा 
बलिका सारा राज्य ले लिया और उसे नरकमें भेज दिया । 
कुछ दिनो उपरांत उसके पूर्वजन्मके कमोंस प्रद्धन्न हो 
किश्णुने कात्तिककी अमावस्याक्रों ही राजा दलिका राज्य 
उसे वापस कर टिया था । इसीदी स्मृतिमें यह पर्व मनाया 
जाता हैं । 

भगवान्‌ रामचन्द्रका राज्यामिपरेकोत्सव, विजितन्द्रिय 
हनुमानका जन्म, स्वामी दयानन्ठकों सृत्यु, परमहंस 
रामतीथंकी अह्यलीनता, इसी अवसरपर हुई थी। जेन- 
ग्रथोके अनुसार महावीर स्वामीका निर्वाण मी इसी निथिना 





हुआ था। 
धनत्रयोदर्शीसे आरम्भ कर 'भैयादू ज तक यह पर्व मनाया 
जाता है। धनन्नयोदशीके दिन जन्नके ढेरपर द्वारदेशमे 
दिया दाला जाता है--दे० ब्रतोत्सत | धनतेरसके दिन 
पितृलोकके देवता यमकी पूजा होती है और घरके दरवाजे- 
पर मृत्युना दण्डपाशाम्यां कालेन इयामया सह । ब्रयो- 
ठद्यां दीपदानात्‌ सूर्यजः प्रीयतां मम ॥ मंत्र पढ़कर यमका 
दिया जलाया जाता हे (स्क्द०) | पुराणानुसार इस दिन 
हमारे पुरखे यमलोकसे हमसे भेंट करनेके लिए प्रृथ्वीपर 
आते हैं । इसीसे उत्काठानका महत्त्व है। दूसरे दिनको 
नरद्ा चनुईशी कहते है जिस दिन श्रीक्ृषष्णने अपनी रानी 
सत्यभामाकी सहायतासे अत्याचारी नरकासुरका बंध किया 
था जिसने १६००० राजवन्याएँ कारागारमें डाल रखी थीं 
(भाग० १०.०९ अध्याय) । 
सनत्कुमार संहिताके अनुसार तीसरा दिन महालक्ष्मीयत 
उपासनाका है । दीपमालिकाके दूसरे दिन अन्नकूट होता हैं 
ऊऋादँ० अन्नकूट | इस दिन पार्वतीजीने शंकरको बअत- 
क्रीज सिखलायी थी । इसलिए इस दिन जुआ खेलत हैं । 
इसी ठिन अन्नकूट (जो वास्तव गोवर्धनपूजाका ही समा- 
गेह हैं 5 भाग० तथा ब्रतोत्सव) और गोबधेन पूजा होती 
है (द्विमाद दोपावली (कात्तिक अमावस्या) के 
दूसरे दिनवी “ब्नप्रतिपदा” कहते हैं जिस दिन रातभर 
जागे रहनेका विधान हैं । बअह्मपुगणानुसार इस तिथिकों 
प्रभातकालमें जुआ खेलना अनिवार्य माना गया है। यों 
तो ऋग्वेद, अथर्व वेट, आह्यण अंथ, रामायण, महाभारत तथा 
अनेक अन्य पुराने ग्रंथीर्में बतके अस्तित्व तथा उसकी चर्चा 
हुई है। एलोगकी गुफामें आंकर-पार्वतीकों बतक्रीड़ाके 
संदंधी ४ मृत्तियाँ भी मिली है। पर हर अंथर्मे इसकी 
निंदा ही का गयी 
आवतृद्धितीया इस उत्सवक्रा अन्तिम दिन है जब वहिन 
भाईके आरगेग्य तथा प्रसन्न रइनेके लिए आगभना 
करती है और झाईके टीवा लगाती है (स्केंद० तथा 
ब्रह्माॉ० । इस दिन यमराज अपनी वहिन यमुनाके 
घर आकर भोजन करते हैं। बदिनके घर भाईके खानेका 
विधान हें । महाराज हूपंवर्धनके 'नागानंद' नाटक, अबु 
फजलके आइने अफवरी” तथा अलबेरूनी यात्रीके लेखों में 
भी इस पर्वका उल्लेख मिलता है । 
दीविका -स्त्री? [सं०] निद्ति, प्रतिष्ठा आदि १६ शंकर 
कलारूप बन्तिवेव्ियोमेंसे एक झन्तिदेवी--दे० (बअह्यां० 
४.३७,९८) । 
दीपेश्वर-पु० [सं०) नर्मदा तटपरका एक तीर्थ व्यासतीर्थ)-- 
मत्सय्य० १९१.३८ | 
दीक्ष-यु० [सं०] उत्तम मनुका एक पुत्र (विष्णु० ३.१.१७) | 
दीप्रकेतु-पु० [सं०] (१) भाग० के अनु० दक्षसावर्णि 
मनुके एक पुत्रका नाम (भाग० ८-१३.१८; विष्णु० 
२.२४) ! (२) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन राजाका 
नाम (महाभा० आदि १.२३७)। (३) प्रथम सावर्ण 
मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (बह्यां० ४-१.६४) । 
दीप्ताग्नि-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम जो समुद्र 
पी जाने तथा वातापी नामक राक्षसशों पता लेनेके कारण 


र्र5 


_ दीघप्िि-दीघां 





पड़ा था--+ दें ० अगस्त्य तथा वातापी ! 

दीपि-पु० [मं०] (१) एक विश्वेदेवका नाम -(महाभा० 
अनु० ९१.३४) । (२) एक अमिताभदेव जो २० संख्या- 
वाले अमिताभगणमेंसे एक है अद्या० ४१.१७; वायु० 
१००.१६)। (३) प्राणायामके चार फलॉमेंसे एकका 
नाम ल्‍्सर्य, चंद्रकी उपासना जो त्रिकालज्ञ बनाती है 
(वायु० ११.४.५) । 

दीपिकेतु-पु० [सं०] प्रथम सावर्ण मनुके नो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४१.६४) । 

दीप्षिमान-पु० [सं] (१) आठवें (सावर्णि) मन्वंतरके 
सप्रषियोंमेंसे एक ऋषि (भाग० <.१३.१७; विष्णु० ३.२. 
१७) । (२) रत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका 
नाम, भागवतानुसार रोहिणीका पुत्र, (भाग० १०.६१.१८; 
९०.३३; मत्स्य० ४७.१७; विष्णु० ”.३२.२) । (३) सावर्ण 
मनुके प्रथम मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि--आत्रेय 
(बरह्मयां० ४-१.११) । 

दीपिमेघा-पु० [सं०] सुमेधावर्गके १४ देवोंमेसे एक देव- 
का नाम (ह्यां० २.३६.७५९) | 

दीपिब्रत-पु० [सं०] संध्या दीपठान करनेवालेकों एक वर्ष 
तेल छोड़ देना चाहिये। वर्धान्तमें दीपक तथा सोनेके चक्र 
और त्रिशूलका दान करना चाहिये। इस ब्तवो करनेसे 
इस लोकमें तेजस्विता और अन्‍्तमें रुद्रलोंक प्राप्त होता हे 
(मत्स्य ० १०१.४१) । 

दीप्तोदक-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जहाँ दधूसर नामक) 
नदीम स्नान करके परशुगमने अपना खोया हुआ तेज पुन 
प्राप्त किया था | भृगु मुनिने भी यहाँ तपस्यथादी थी (महा- 
भा० बन? ९९.६९) । 

दीघ॑केशी-स्ली० [सं०] अन्धकासुर रक्तपातार्थ झिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानस मातृका देवियोमेंसे एक मानस 
मातृकझादेवी-दे० (मत्स्य० २७९,२९)। 

दीघंजिहक-प० [सं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भण्डका 
एक सेनापति जिसे मगमालाने मारा था (ब्रह्मां० ४.२१. 
७८; २७५.२७,९४) । 

दीघ॑जिह्ला-ख्री० [सं० (१) विरोचनकी पुत्री एक राशक्षसी 
जिसे इंद्रने मारा था। (२) कात्तिकेयकी एक अनुचरीदा 
नाम (महाभा० शल्य० ४६.२३) । 

दीधेजिद्विका-खी० [सं०] १६ स्व॒र॒ शक्ति 
खर-शक्ति (द्यां० ४.४४.०६) । 

दीवंतपा-पु० [सं०] (सौनहोत्र सुनहोत्रके वंशज, प्रकाशि- 
राज) काश्य (गष्ट्र रू विष्णु०) के पत्र ओर का््षीके राजा-- 
काशिप द्यां० ३.६७.२०; विष्णु० ४.८.७-८) | यद 
अंगिरस शाखाके एक्र मंत्रकृतू थे (वायु० ५५,१०२) । 
इन्होंने पुत्रके लिए घोर तप किया था जिसके फलस्वरूप 
अब्जदेव धन्व॑तरि तपस्याते प्रसन्न हो स्वयं इनके पुत्ररूपमें 
उत्पन्न हुए। कहीं पुराणोंमें ऐसा भी उल्लेख है कि यह 
धन्वके पिता थे और धन्व धन्व॑ंतरिक्रे पिता थे (वायु० 

६; ब्रह्मां० ३.६७.७) । 
दीघतमा-पु० [सं०] (१) एक ऋषि जो उतथ्यके पुत्र थे 
और 'ममता'के गर्भसे उत्पन्न हुए थे। देवगुरु बृहस्पति 
(उतथ्यके छोटे माई) के झापसे अंबे हो गये थे । प्रद्देपी 
दर्ज 


बोमेंसे एक 


| 


| दीव॑सुख-पु० (सं०] ५१ गणेज्ञों (विश्ने 


नागकी बह्यग कन्‍्यासे इनका विवाह हुआ था जिमसे उन्हें 
गौतम आदि कई पुत्र हुए । ऋगवेदके प्रथम मंडलमें दीर्घ- 
तमाके रचे अनेक मंत्र है (विष्णु०४-१८-१३; १९.१६) । 
(२) उशिज् ऋषिका एक पुत्र (जो बृहस्पतिके बड़े भाई 
उतथ्यमे उत्पन्न हुआ था, बृइस्पतिने उशिजपलीके साथ 
वलपूर्वक मैथुन किया था) । बृहस्पतिने क्रुद् हो शाप दे 
इसे जन्मान्ध कर दिया था। सौरभेय वृषभसे इसने गो 
धर्मकी शिक्षा ली थी। गोवर्मानुसार जैसी इच्छा हो किया 
जा सकता था। एक वार इन्होंने भाईको ख्रीका प्रेमालिंगन 
मैथुनार्थ किया था फलतः इन्हें गंगामें बहा दिया गया 
(मत्स्य० ४८.४१-५७; वायु० ९९.३४-७६) । विरोचनवलिने 
इन्हें बचाया और पाला पोता एवं अपनी रानी सुदेव्यासे 
क्षेत्रज पुत्रोंके उत्पाइनके लिए कहा, अतः बलिकी रानीसे 
पाँच और रानीकी अनुचरीसे एक पुत्र इन्होंने उत्पन्न किया | 
यह काक्षिवान्‌ कहलाया (भाग० ९.२३.०; मत्स्य० ४८. 
५८-७८; वायु० ९९.९२) । 
सुरभिने इनके गोधमसे प्रसन्न होकर इनका अन्धापन 

दूर कर दिया और यह गोतम कहलाये (मत्स्य० ४८. 
७९-८४) । काक्षीवानूके साथ यह गिरिबरज गये जहाँ 
तपकर इन्हे मोक्ष मिला (मत्स्य० ४८.८५-८६) । यह एक 
मंत्रकतू ऋषि थे (ह्यां० २.३२.१०१, १११; मत्स्य० 
१७०.५५-१०५७) । यह भरद्वाजके सौतेले माई थे। (३) 
गष्टके पत्र तथा धन्‍्वंतरिके पिता (साग० ९.१७.४) । 

दीर्धप्रज्ञु-१० [सं०] इस राजाके रूपमें वृषपर्ता, जो कश्यप 
द्वाग उनुके गर्भसे उत्पन्न दानवराज था, का प्ृथ्थिवीमे 
जन्म हुआ। यह द्वापर युगमें विद्यमान था (महामा० 
आदि० ६७.२४; ६७.१७५-१६) । 

दीघबाहु-पु० [मं०] (१) खट॒बांग (3लीप) का पुत्र तथा 
रघुका पिता (भाग० ९.१०.१३ ब्रह्मां० ३.६३.१८३; वायु० 
<<.१८३; पिष्णु० ४.४.८३-४) । रघुसे अज और अजसे 
दशरथ हुए थे (विष्णु० ४.४.८५-८७) । (२) शिवके एक 
अनुचरवा नाम-हरिवंद । (३) ध्तराष्ट्रके एक पुत्रझ् 
नाम | प्रतिश्ञनुसार भीमसेनने इसदा बंध किया था। 
(महामा० मीष्म० ६७.१००; ९६.२६) । (४) अजब, पुत्र 
(मत्स्य ० १२.४९) । 

व मेंस एक 
(४ वें) का नाम-+दे० (ब्रह्मां० ४.४४.६६) 

दीघयज्ञ-पु० [सं०] द्वापर युगके अशोध्याके एक गजाका 
नाम (महाभा० समा० ३०.२) । 

दीघंलोचन-पु० [सं०] (१) शिवके एक्र अनुचरक्ना नाम 
(दिव०) । (२) घृतराष्ट्रके १०० पृन्नोमेंत एकका नाम 
(महामा[० आठि० ६७.१०४) | 

दीघ॑श्र वा-पु० [स०] दीर्घतमा ऋषिके एक्क पुत्रका नाम । 
अकाल पड़नेपर ऋग्वेढके अनुसार इन्होंने व्यापार दर 
लिया था। 

दी्घसब्र-पु० [स०] एक तीर्थंकर नाम जहाँदो यात्रा 
करनेसे राजमूथ और अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० बन० ८२,१०८) । 

दीघां-स्त्री० [सं०] विष्णुकी स्थिति, पालिनी आदि १० 
कलाओमेंसे एक कलाका नाम (अ्यां० ४-.३०.९७५) | 





ब्रह्मा ०) अप्मराक्ा पत्र .जो मायावीका भाई था। ये छह 
भाई थे ओर इसे १००० हाथियोंका वल था (ह्यां० ३.६. 
२८-९; वायु० ६८.२८) । (२) एक राक्षसका नाम जिसे 
दालिने मारा तथा उठाकर वेगसे उसके शवक्रों एक योजन 
दूर ऋष्यमूक पर्वतपर फेंक दिया था। उसके रक्तविन्दु 
मतंग मुनिके आश्रममें निरे जिससे आश्रम अष्ट हो गया । 
अतः मुनिने ज्ञाप ठिया 'शवको फेंकनेवाला यदि मेरे 
आश्रमके एक योजनके भीतर आयेगा तो उसके शिरके 
सेंकड़ों टुकड़े ही जाय॑ंगे |” वालिने क्षमा याचना की, पर 
असफल रहा। मतंग ऋषिके शापके भयसे वालि उस 
पवतके निकट नहीं जा सकता था (वाल्मी० ४-७१; ४-११ 
तथा ४-% । (३) अंबकका एक्र पुत्र तथा ढरियोत 
(अरिद्योत  ब्ह्मां 2) का पिता (भाग० ".२४.२०) । (४) 
कॉचद्रीपके अधिपति द्युतिमानके ७ पुत्रोंमेसे एक्क पुत्र 
जिसके नामपर क्रौंचद्वीपक्षा एक जनपद दुदुभि देश 
कदलाया (ह्यां० २.१४.२३, २६; वायु० ३३.२१.२३; 
विष्णु० २.४.४८) । (७) क्रौचद्वीपका एक पर्वत, (दुन्दु- 
मिखन > अह्यां० तथा वायु) भूखण्ड तथा एक वर्ष (रह्मा|ं० 
२.१४.२६; १९.६९, ७३; वायु० ४९.६३, ६८; विष्णु ० 
२.४.७१) । (६) प्क्षद्वीपके सात पर्वतोंमेले एकका नाम 
जहाँ दुंदुसि तथा छंदम्नृत्यु असुर दोनों देवोंले परास्त हुए 
थे (बह्यां० २.१८.७५; १९.१०; विष्णु० २.४७; वायु० 
४७.७२; ४९.९; ९६.१४७) । (७) दनुके १०० महाइली 


पुत्रोमेलि एक्क दानव (ह्मां० ३.६.४; वायु० ६८.४) । ; 





(८) एक प्रकारका वाद्ययंत्र जिसके स्वस्से देत्योंका कीलाहल : 


उबर गया। तारकामय युद्धमें इसड्आ प्रयोग क्रिया 
गया था (मत्स्य० १७७.२६)। (९) शानद्वापका एक पर्वत 
जहाँ देवताओंने स्वेच्छामृत्यु दुदुंभि गश्षसकों मारा था, 
अतः इस स्थानका यह नाम पड़ा /मत्स्वृ० १२२.१३- 
१४) । (१०) दूसरे द्वापरके भगवद्बतार सुतारके चार 
पुत्रोंमिंस एक पुत्र (वायु० २३.१२१) । 
दुःशला-स्त्री० [सं०] गांधारीके गर्भसे उत्पन्न धृतराष्ट्रकी 
पुत्रीका नाम जो सिंधु-नरेश जयद्रथवी पत्नी थी । पतिके 
मरनेके पश्चात्‌ इसने अपनी संरक्षक्ृतामें अपने छोटे बालक 
सुस्थवों लिदासनपर बैठाया । पाण्डवोंके अश्वमेधके समय 
अजुन घोड़ा लेकर जब सिन्धु देश पहुंचे तब सुग्थ मारे 
भयक्के मर गया। अर्जुनने उसके पुत्रकों राजा बनाया था 
(उहाभा० ७८.२२-४१ अश्वमेध; भाग० ९.२२.२६) । 
दुःशासन-थु० [सं०) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक । दुर्योधन 
इमसे अत्यन्त प्रेम करता था । यह उसका मंत्री भी था तथा 
अत्यंत क्र रूसावका था। युतक्रीडमे जद युविष्ठिर द्रोपदी- 
के हार गये तब उसे सभानवनमें यद्ी खींच लाया था 
और उसे नग्न करना चाहता था। महाभारतके युद्धमें 
भीमने अपने प्रतिज्ञानुनार इसका रक्तपान फक्िया था 
(महामभा० सभा० ६७.३१; ६८-४०,५६; ७७-३; द्ध०० 
<३.८-२९; भाग० ३.३.१३; विष्णु० ४.२०.३५) । 
दुःशील-पु० [सं०) मण्डका एक सेनापति जो चित्रादेवी 
द्वारा मारा गया (ह्यां० ४.२०५.%९) । 
दुदुह्- १० [सं०] अनुवंशोत्पन्न टक राजा का नाम हरिवंश । 


शब्द 
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चार पुत्रोमिंसे एक्र पुत्र (वायु० २३.१२७) । 

दुराधन-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुन्रका 
नाम (महाना० आदि० ६७.१०१) । 

दुराधर-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक पुनत्नका 
नाम (महामा० आदि० ११६.१०) । 

दुरितिक्षय-पु० [सं०] महावीयेका पुत्र तथा ब्य्यारुणि 
आदिका पिता जिसे बआह्यणगति प्राप्त हुई थी (० दुरुक्षय; 
भाग० ९.२१.१९-२०) । 

दुरिष्ट-पु० [सं०] एक यज्ञ जिसे मारण, उच्चादनादिके 
निमित्त किया जाता है । स्मति तथा पुगणानुसार ऐसा यज्ञ 
करनेवाला पापी है और नरकका भागी होता है । 

दुरुक्ति-स््री० [सं०] क्रोध और दिसाडी पुत्री जो कलिकी 
वहिन और पत्नी भी थी (भाग० ४.८.-३-४) । 

दुरुक्षय-पु० [सं०) दे० दुरितक्षय | मत्स्य० के अनु० 
उसरुश्षय (विष्णु० ४.१९,२४) । 

दुर्ग-प० [सं०] (१) गढ़, किला जो आहिराज पृथुके समय 
नहीं होते थे। दुर्ग & प्रकारके होते हैं धनुषदुर्ग, महीदुर्ग, 
नरदुर्ग, वृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग । गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ 
हैं वायु० ८.९८, १०८; ब्रह्मां० २.७.९२, १०१; मत्स्य० 
१०.३२; २१७.६-८७; भाग० “.१.१८) | (२) एक राक्षस 
जिसे नारनेके कारण देवीका नाम दुर्गा पड़ा । यह रुरु ठेत्यफा 
पुत्र था तथा तपस्या कर पुरुपमात्रने अवध्य हो गया था । 
इसने खर्गक्ा राज्य छीन देवताओंकों निकाल दिया था 
(स्यडठ० दा्यी० उत्तरार्थ ७२.७१) । 

दुर्गंतरणी - खी० [न०] एक देवीका नाम (महामा०) । 

दुर्गति-स्वी० [पं०] भंडके बई बीर पुत्रोंमिंसे एक पुत्र तथा 
एदा सेनापति (ब्रह्मां० ४-२१.८५) । 

दुर्गमा-खी० [सं०) विध्याचलते निकली कई 
एक नी (मत्स्य० ११४.२८) । 

दुर्गा-खी० [सं०] (१) विध्यपर्वतले निकली एक नदी 
जह्यां० २.१६.३३; वायु० ४५.१०३) । (२) आंदेशक्ति, 
देवी (बह्मां० ३.३२.२४, ४८,५७९; ४.१९.८१; ३५.५७; 
४४.७६) । गुक्ुयजुर्वेद, वाजसनेयिसंहितामें अंउिक्राक्रो 
रुद्रकी भगिनी लिखा है | देवीभागवतके अनुसार सञ देवता 
रसातलरू निवासी द्यां० २.२०.३९) महिपासुरसे परास्त 
होकर ब्रह्माके पास गये और जह्या सवको साथ लेकर विष्णु 
के पास गये । महिषासुरकों वर था कि वह किसी 9रुपमे 
नहीं मरेगा । इसलिए सत्र देवताओंने विष्णुके आदेशा- 
नुसार अपना-अपना नेज निकाछा जिससे एक तेजःपुञ्ज 
खरूपा देवी प्रदुट हुई जिसने मदिषासुरका वध क्रिया 
था (ब्रद्मां० ४.२९,७८ ८८) | 

कालिकापुराणानुभार परतह्मके अंशखरूप बह्मा, विष्णु 

और शिव हुए। ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिए 
अपनी-अपनी शक्तिको ग्रहण किया पर शिव दाक्तिमे अलूग 
रहे और वे योगमें लीन हो गये । जह्मा और दक्षको स्तुति- 
से प्रसन्न हो विष्णु. माया दक्ष प्रजायतिकी पुत्री सती हुई 
ओर उसने तपसे शिवकरी प्रयन्न किया । दक्षके यज्ञमें जब 
सतीने देह त्याग डिया तव झाबकों शिवने अपने कंब्रेपर 
रख लिया । तदुफाांत अब्या, विष्णु और झनिने सनीक्े 
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दुर्गाख्य-दुर्मना 





मृत दरीरमें प्रवेश करके उसे काट-फाटके गिराना आरम्भ 
किया । जहाँ-जहाँ शरीरखंड गिरा वहाँ-वहाँ देवीका पीठ 
बना । महामायाने हिमालयकी भार्या मेनकाके गर्मसे 
उत्पन्न होकर शिवसे विवाह किया । 

मार्कवण्डेयपुराणके अन्तर्गत दुर्गा-पाठ बड़ा प्रसिद्ध है । 
काशीखंडके अनुसार रुरुके पुत्र दुर्ग नामक महादेत्यने 
जब देवताओंकों बहुत तंग किया तब शिवने असुरको 
मारनेके लिए देवीकों भेजा जिसने दुर्गका वध किया 
जिससे उसे दुर्गा' कहते हैं. (स्व॑ंद० काशी० उत्तराध ७२. 
७१) | योगमायाका एक नाम । जांववानूकी खोहसे ओकृष्ण- 
के सकुशल लौटनेके देतु देवकीने इनकी स्तुतिकी थी 
(माग० १०.२.११; ५६.३५) । 

पर्याय-आद्ाशक्ति, उमा, गोरी, काली, शिवा, भवानी, 


| 


रुद्राणी, कल्याणी, अपर्णा, पार्वती, चण्डिका, अम्बिका, . 


शारदा, चण्डी, गिरिजा, मंगला, नारायणी, महामाया, 
माधवी, जयंती, भार्गवी, सती, श्रामरी, महिषमर्दिनी, 
हेरम््रजननी, सावित्री, क्ृष्णपिंगला, शूलधरा, भगव्ती, 
महाकाली, चामुंडा, आनंदा, महामात्रा, भीमादेवी, कृष्णा, 
चार्वगगीं, कालिका, कामेश्वरी, भैरवी, तारा, भुवनेश्वरी, 
महालक्ष्मी, वागीश्वरी, त्रिपुरा, सुभगा, ज्वालामुखी, मातृ- 


का, वगलामुखी, अन्नपूणी, अन्नदा, विशालाश्षी, वेदमाता, ' 


आदि ज्ञांता आदि । इनकी पूजाकी विधिके लिए माग० 
११,२७.२९; स्कृद०, काशी? उत्तरार्ध देखिये । 

दुर्गाख्य-पु० [सं०] भंडका एक पुत्र तथा सेनापति जह्मां० 
४.२१.८३; २६.४९) । 

दुर्गानवमी -ख्री० [सं०] कात्तिक झुक्ल नवमी, जिस दिन 
जगद्ात्री पूजनका विधान है । 

दुर्गाबोधन-पु० [सं०] भाद्गरपद कृष्ण नवमीकों यदि आदर 
हो तो देवीका पूजन करे दवेवीपुराण) । 

दुर्गाष्टस-खी० [सं०] (१) श्रावण शुक्ल अष्टमीकों स्नान 
करे तथा भींगे बखले देव॑की स्नान कराके खीरका नवेग्य 
भोग लगाये और स्वयं भी एक वार खाये (ेवीपुराण) । 
(२) चेत्र और आश्रिनके नयरात्रकी अष्टमी जिस डिन 
पूजनोपरांत कुँवारी कन्याकी खिलाया जाता है । नवरात्रकी 
यह प्रधान तिथि है (देवीपुराण तथा जअद्यां०) । 

दुर्जय-पु० [सं०] (१) अनंत राजा (आन मत्स्य०) का 
पुत्र तथा अमिन्नकशनका प्रिता यह कात्तंवीय वंचअके थे 
जब्यां० ३.६९.५४; मत्स्य० ४३.४९; बायु० ९४.५३) । 
(२) विण्णुका एक नाम (महाभा० अनु० १४९.९६) । 
(३) कश्यप और दनुक़ा पुत्र एक दानव (भाग० ६.६. 
३१) । 

दुर्दभ-पु० [सं०] (१) (दुर्मद, दुदम) इन्हे दुर्मद भी कहते 
थे धायु० ९६.१६८) । ये रोहिणीके गर्मसे उत्पन्न वसु- 
देवके एक पुत्र तथा अभिभूतके पिता थे धजह्यां० १.७१. 
१६७५, १७१; मत्स्य० ४६.१२; वायु० ९६.१६३; विष्णु ० 
४.१५.२२) । (२) गान्धारराज धृतद्ता पुत्र तथा प्रचेताका 
पिता (अह्यां० ३.७४.११; बायु० ९९.११ विष्णु ० ४. 
१७.४)। (३) बाराणसीके राजा रुद्रश्रेण्यका पुत्र एक 
राजा जिसका पुत्र कनक था (मत्स्य० ४३.११)। (४) 
चौथे द्वापके भगवदवतार सुद्दोत्रीके चार पुत्रोंमेंसे एक 


पुत्र धायु० २३.१२७) । (७) भद्रश्रेण्यके सौ पुन्रोंमन 
बचा एक पुत्र । इसके ९९ ज्ाइयोंकी दिवोदासने मार डाला 
था्‌ (वायु ० ९२.६३; विष्णु० ४.११.१०) । 
दुदमन-पु० [सं०] शतानीक राजाके पुत्र तथा वहीनरके 
पिता । यह जनमेजयके वंशके थे (भाग० ९.२२.४३) । 
दुर्देशन-पु० [सं०] कौरबोंके एक सेनापतिका नाम जो 
बड़ा वीर था (महाभा०) । 
दुर्दिह-१० [सं०] १२ संख्यावाले शुक्रदेवगणमेंका एक देव 
(ह्यां० २.१३.९'५) । 
दुर्दृर- पु० [सं०] भारतवर्षके सात कुल प्व॑तोंके समीपस्थ 
रूकड़ों प्व॑तोंमेंसे एक पर्वत (अह्यां० २.१६.२०) । 
दुद्धुर-५० [सं०] (१) मद्िषासुरका एक सेनापति (ल्यां० 
४.२९.७०८; चण्डीपाठ ३.२०) । (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र । 
इसे दुराधर तथा दुराधन भी कहते थे (महाभा० आदि० 
११६.१०) । (३) रावणका एक सैनिक । अशोकवारिका 
उजाड़नेपर इनुमानको पक्रड़नेके लिए यह भेजा गया था; 
पर खयम्‌ ही उनके हाथों मारा गया था (रामायण, 
सुंदरकांड) । (४) पुराणानुसार दुर्द्धर नामका एक नरक 
भी हे। 
दुष्धंध१० [सं०] (१) धनराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक (महा- 
भा०, आदि० ६७.९४) । (२) एक राक्षस जो रावणका 
सेनापति और एक वीर सैनिक था (रामायण) । 
दुर्भगा-सरी० [सं०] (१) काल (समय) की पुत्री (जरा) का 
एक नाम । इसने ययाति-पुत्र पुरु द्वारा दृत होनेपर उन्हे 
राज्यप्राप्तिरूप वरदान दिया, पर बृहदब़्त (नारदजी) ने 
जब इसके साथ गांधर्व विवाइ करना अल्वीक्रार किया तो 
इसने उन्हें सदा घूमते रहनेका शाप दिया | पुरक्षत नगर- 
पर विजय प्राप्त करनेमें इसने यवनपति सयकी सहायता 
की थी (भाग० ४.२७.१९-३०; २८.१.३.१०) । “बुढ्ापा' 
(भसाग० २९.२२); "१ वण्सक्तियोमेसे एक वर्ण शाक्ति 
जह्यां? ४.४४-७०) । (२) भन्धकासुरके रक्तपानके लिए 
शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९.१४) । 
दुर्मद-पु० [सं०] (१) वसुदेव रोहिणीके आठ पुत्रोर्मे एक 
पुत्र तथा अमिभूतके पिवाका नाम (वायु० ९६.१६८) । 
(२) पुरक्षनका साथी उपस्थ (भाग० ४-२७५.७२; २९. 
१४) । (३) भद्गसेनका एक पुत्र तथा थनक (कनकरू 
ब्रह्मा )) का पिता (भाग० ९.२३.२३; ब्रह्मां० ३,६७.६६; 
६९.७) । (४) बसुदेव और रोहिणीका एक्क पुत्र (भाग० 
९.२४.४६-४७) । (०) वसुदेव और पौरवीका एक पुत्र 
(भाग० ९.२४.४७) । (६) एक असुर सेनापति जो १० 
अक्षौहिणी सेना ले रलितासे लड़ने गया था और सम्पत्करी 
सरखतीके हाथों मारा गया था (तह्यां० ४-२२.१९, २८, 
४७-६४) । (७) “! विष्नेश्वरों (गणेशों) मेंसे एक्रका नाम 
(चह्यां० ४.४४.६८) । (८) भद्रश्रेण्पका एक पुत्र दवे० 
दुर्दम तथा वायु० ९४.७)। (५) रोहिणी और आनक- 
दुंदभि (बसुदेव)ो का एक पुत्र (वायु० ९६.१६९; वि० 
१५.१९) । 


दुर्मना-पु० [सं०] घतका एक पुत्र तथा अ्रचेतागणका पिता 


(भाग० ९.२३.१७) । 


हुमेरणश्राद्धू-दुर्वासा 


दुर्मरणश्राद्ड-५० [सं०] जो तिर्यग्योनि (उत्ता आदि) के 
कारनेसे था विष-दशसख्तादिके घातसे गरे हों या बअह्यघाती हों 
उनका आड़ आशित क्ृ० १४ वो करनेने उनकी तृप्ति 
होती हैं (मरीचि) । 

दुर्मप-१० [सं०] देवासुर संग्राममें एक जसुर का नाम, 
यह कामदेवसे लड़ा था (भाग० ८-१०.३३) । 

दुर्मंषंण-पु० [सं०] झूर और मारिपासे उत्पन्न दस पुत्रोमेसे 
एक अर्थात्‌ वसुदेवानुज़ सज्ञय तथा उम्रसेनको पुत्री राष्ट्र- 
पालीका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४२) । 

दुर्मित्र-१० [सं०] पुष्पमित्रका पुत्र (भाग० १२.१.३४) । 

द्रमिल-पु० [सं०] भगवान्‌ ऋषभदेवके जयन्तीदेवीमें 

आत्मतुल्य १०० पुत्र हुए। उनमें मरत ज्येष्ठ और ओर छ थे। 
उनसे छोटे नो तत तत्‌ देशोंके राजा हुए। नो (कवि, 
हरि आठि) परम भगवद्धक्त महात्मा हुए | उनमेंसे सातवें- 
का नाम (भाग० ०-४.११) । 

दुमुृंख-पृ० [सं०) (१) उत्तरगमचरितके अनुसार श्री 
रामचन्द्रका एक सुप्रचर जिसके मुखमे उन्होंने सीताके 
विषयमें लोकापवाद सुना था। सीताको इसीके समाचारपर 
दूसरी वार वनवास दिया गया था (उत्तररामचरित) । (२) 
महिषासुरका एक सेनापति (दुर्गापाठ ३.२० बह्मां० ४. 
२९.७७) । (३) खशा और कद्यपके कई राक्षस पुत्रोंमेंसे 
एक राक्षस पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३६; वायु० ६५९.१६७) । 
(४) घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७. 
९) । (०७) श्री रामचन्द्रकी सेनाका एक बंदर (रामायण) । 
(६) एक यक्षतरा नाम । (७) एक्र काद्वेब नागका नाम 
(अब्यां? ३.७.३५; मत्स्य० ६.४१; बायु० ६९.७१) । (४) 
छह विप्ननायकीमेंसे एक का नाम (बह्यां० ४-२७.८१) | 
(5) रावणका एक वलवान्‌ सहायक राक्षस (गम्तायण, 
बाल०, 
था का एज पुत्र वायु० २३.१२७) । 

दुर्सुंखी-खल्री? [सं०] एक राक्षसीका नाम जिसे रावणने 
सीतायो समझानेके लिए नियुक्त किया था (रामायण) । 

दुर्योधन-यु० [सं०] कुझ्वंशीय राजा धृतराष्ट्र और गांवारोके 
१०० लडकॉमिस सबसे वद्य लड़का (भाग० ९.२२.२६ 
2०,5४४); मत्स्यूृ० ५०.४८; 
४-२०.३९) । यह अपने चचेरें भाई पांडवोसे बहुत बुरा 
मानता था । गदा संचालन इसने वलरामसे सीखा था 
(भाग० १०.७७.२१; बह्मां० ३.७१.८४; वायु? ५५.८३) । 
पर यह भीमसे उन्नौस पडता था, अतः उसमे अधिक चिटा 


दो० १८०) । (१०) सुद्रोत्री, जो विष्णुका अवतार | 


वायु० ९९,२४३; विष्णु० , 





रहता था। युवराज बननेके समय इसने छलसे युविष्ठिग्कों 


वन भेज दिया । बनवालले आकर युविष्ठिरने राजसूथ यज्ञ 
किया जिससे यद आर जरलू गया और उनके विनाशकता 
उपाय इूइने छगा (भाग० १०.७४.०३; ७०,२.४) । इसने 
विदुरक बड़ी भर्त्ना कर राज्यसे निकाल दिया था 
(भाग० १.७.१४; ३.१.१४-१०) | युविष्ठिर आदि पांडवोंको 
जलरू कर भस्म कर देनेके लिए इयने एऊ लाक्षागृह वन- 
वाया था, पर रहस्य खुल जानेके कारण पांडव जीते ही 


निकले भाग थ (मद्ामा० आदि० १४३.२-१७; विष्णु० 


४-१३.७०) । इसने अपने मामा झकुनिको सदायतासे 
पासके खेलमें पांडवोका सर्वन्ब जीत लिया, यहॉतक कि 





| 


र्२८ 
युधिष्टिर द्रौपदीको भी हार गये । दुययोवन द्रौपदीको अपनी 
जंघापर वैदाना चाहता था, जिसपर भीमने गदासे उसकी 
जाँव तोइनेकी प्रतिज्ञा की थी । अंतमें द्यतक्रीड़ाके नियमा- 
नुमार घृतराष्ट्रने पांडवोंको १२ वर्ष बनवास और एक वर्ष 
अज्ञातवासकी आज्ञा दी [महाभा? वन विराद भाग० १० 
६४(४)] | अज्ञातवास पूरा होनेपर श्रीकृष्ण पांडवोंके 
दूत वन कोरबोंके पास संधिके निमित्त गये, पर दुर्योधनने 
सूचिकाग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव कहा । 
अंगमें कुरुक्षेत्रका प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें सब कौरव मारे 
गये । भीमने दुःशासनका रक्तपान कर तथा दुर्योपनकी 
जाँच तोड़ अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी को (माग० १०.७८(१६ 
(७)१०७, १८-१९), ३९; ७९.२३; ८०(१); ३.३.१३; 
मत्स्य० १०१.३-०)। दुर्योधनकों युधिष्ठिर सुयोधन कहते 
थे, यह सारी कथा मद्यमारतमें विस्तारसे दी हुई है । 
दुर्वाक्षी -ल्लो० [सं०] (दुर्वाक्षी 5 अह्मां०) वसुदेवानुज इककी 
पत्नी जिससे उनके नक्ष पुष्दर, शाल आदि पुत्र हुए । 
(भाग० ९.२४.४३) । 
दुर्वारि (वॉरण ?)-पु० [लं०] कख्बोज देशका एक राजा 
जो कुरुक्षेत्रके युद्धभे लड़ा था (महाभा० द्रोण० ११२.४२- 
४३) । 
दुर्वासा-पु० [सं०) (?) एक मुनि जो असलसूथाके गर्भसे 
उत्पन्न अत्रि ऋषिके पुत्र थ्े--दे० दत्तत्रेय । यह दत्ता 
त्रेयके छोटे भाई (भाग० ४-१.१०; जअह्यां० ३.८.८२; 
वायु? ७०.७३) तथा शिवतर अंशसे उत्पन्न हुए थे (भाग० 
४.१.३३) । जिसदा थर्ममे हह निश्चय हो उसे ुर्वासा 
कहते हैं । और्व मुनिक्री पुत्रों कंदलीले इनका विवाह हुआ 
था आर उस समयके प्रतिन्नानुसार इन्होंने पत्नीके १०० 
अपराध क्षया ये थे । यद अपने अत्यंत क्रोध न्‍्वभावकरे 
लिए विख्यात थ और सो अपरावोंको क्षमा करनेके पश्चात्‌ 
इन्दोंने पत्नाओी जलाकर भस्म कर विया था। अम्वरीषके 
मामलेमें ओर्वके झापके कारण इनका दर्प चूर्ज हुआ और 
इन्दे अपमानित होना पड़ा था (भाग० ९.४.३०-७१ और ९ 
७.१-२२) । मराभारत तथा पुराणेमें इनका अनेक कथाएँ 
दी हुई है | इनका नाम किसी वहिक गंबम नही मिलता 
है । ब्रह्मवादिनी अवलाके ये भाई थे (वायु० ७०.७६) । 
विशेष-स्वयं झंकरने ही अंश रूपसे अनसथाके 
गर्भले दुर्वासा रूपमें जन्म ग्रदण किया था (माग० ४.१. 
३३) | विष्णुतुराणानुसार इनके कोपसे इंद्र लक्ष्मीश्रष्ट हुए 
थे (भाग० <८.०.१६: ब्रह्मां० ४.७.१३६.२०; ९.३१; ४०. 
१२०) । एक समय ये खीर खा रहे थे, उच्छिष्ट श्रीकृष्णको 
अगरम मलनेश आज्ञा अरुस्मात दे बेठे । श्रीकृष्णने सारे 
झरीरम लगाया, पर ब्राह्मगवा प्रसाद होनेके कारण परोंमें 
नहीं मला। इसपर दुर्वाशा बोले--तुमने मेरा उच्छिष्ट 
सर्वागमें लूमाया है, अतः तुम्हारा सर्वाग अभेद्य होगा, 
परन्तु पेरमें नहीं लगाया है, अतएवं बद अंग अभेद्य नही 
होगा । स्मरण रदे आकृष्णझी झुत्यु परम तीर छगनेके 
कारण हुड थी (नाग० ११.३०.३१; विष्णु» ४.३७. १-४ 
४७-७५) । कुंतीका नवासे प्रसन्न दोरर इन्होंने एक मन्र 
वतलाया था जिसके प्रनावत ऋष आदिका जन्म हुआ था द्वि० 
(कुंती, महाभा० आईि० ६७.१३३-१३४ तथा भागब०; 








२२९ 


दुर्विनीत- 





भाग० ९.२४.३२; १.१.१२) । एक बार पांडवोंकों इनका 
कीपभाजन बननेसे श्रीकृष्णने दचाया था (भाग? १.१५ 
११) । (२) एक सिद्ध (भाग० ६.१५.१३) । (३) पिंडारक 
जानेवाले ऋषियोंमेंसे एक (भाग? ११.१.१२) | 

दुर्विनीत-पु० [मं०] भण्डका एक सेनापति धह्मां० ४. 
२१.८७)। 

दुरविष-पु० [मं०] शिवका एक नाम । समुद्रमंथनसे निकला 
विष यह पान कर गये थे, पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
हुआ था, अतः यह नाम पड़ा (भा० ८.७.७२) | 

दुविपह -घु० [सं०] घृतराष्ट्रके पुत्रका नाम इसका दुर्विगाह 
नामाक्षर था (महाभा० आदि० ११६.७) । 

दुला-स्त्री० [सं०] वर्षाकतु्मे जलधारा बरसानेवाली १२ 
शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (बह्मां० ४.३२.२९) | 

दुल्लोरू-पु० [सं०] क्रोधा या क्रोधवश्ञाको पुत्री सरमा 
जो अपनी बड़ी-छोटी वहिनोंके साथ पुलहको ब्याही थी, 
के दो पुत्रोंमेंसे एक पत्र जो चार पुत्रोंका पिता था अह्मयां० 
३.७.४४१) । 

दुरच्यवन-पु० [सं०] इन्द्रका एड नाम-दै० इन्द्र 

दुर्शठ-(० [सं०] मडके एक सेनापतिका नाम (ज्ह्मां० 

२१.८७) । 

दृष्कृंत-पु० [सं०] मरुत्तका दत्त पुत्र तथा सरूष्यक 
पिता जो पौरव वंजोत्पन्न था (बह्मां० ३.७४-३-७) । 

दृष्कर्ण-पु० [सं०] ध्तराष्रके १०० पुत्रोमिंसे एक पुत्रका नाम 
(महाभा० आदि० ११६.३) 

दुष्टटगोेखर-पु० [सं०] एक असुर जिसकी सृष्टि भंडने अपने 
वामांससे को थी (अद्यां० ४-१०.८१) । 

दुष्पराजय-पु० [सं०] घृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक्क युत्र 
जिसका नामान्यर दुर्जय था (महाभा० वन० ११६.९) । 

दुष्पर-पु० [मं०] पिशाचोंके प्रारंभिक १६ जोडोंमेसे एक 
जोड़ेका पुरुष परिश्वाल। इसको स्रीका नाम पूरणा था 
(ब्रह्म[० ३.७ ३७७) । 

दुष्प्रघषं- ५० [स०] थृतराष्ट्रता एक पुत्र (महाभा० आदि० 
६७.९६) । 


दुष्यंत-पु० [सं०] (१) विष्णु पुराणानुसार रेस्य और उप | 


दानवीके पुत्रका नाम | महाभारतके अनुसार एक दिन शिकार 
खेलन-खेलते ये कृष्व ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे जहाँ मेनका 
अप्सराक्ते गर्भसे उत्पन्न विश्वामित्ररों पुत्री झकुंतलाते इनकी 
भेंट हुई और उससे वहीं गांधर्व विवाइ भी हो गया-दे० 
कण्व । इससे उत्पन्न भरत दुष्यंतका औरम पुत्र था जो 
बड़ा प्रवापी राजा हुआ । पहिले तो दुष्यंतने झकुंतछला और 
भरतका लोक-लाजके भय पत्नी और पुत्रके रूपमें ग्रहण 
करना अस्वीकार क्रिया, परन्तु आकाशवाणी होनेपर उन्हे 
ग्रहण किया । इन्हीके पुत्र भरतके नामपर इनके वंशज 
भारत कहलाये। इस देशका नाम भारतवर्ध ऋषभदेव-पुत्र 
भरतके नामसे 0(तेषां खल महायोगी भरतो ज्येए्ः श्रे छगुण 
आसीत येनेद वर्ष भारतेमिति व्ययदिशान्ति) रखा गया 
(भाग० १.१२.२०; ९.२०.७-२२[१-२); मत्स्य० ४९.१० 
-११; अह्यां० ३.६.२०७; वायु० ६८.२४; ९९.१३३-६) । 
इसी कथाके आधारपर कवि वाडझिदासने अभिन्नान 

शाकुंतल' लिखा था+दे० झकुंतला।(२) (हां ०  दुष्कत) 


पुरुवंशोत्पन्न एक राजा जो मरुत्तका दत्तक पुत्र था। यह 
ययातिका ज्येष्ठ पुत्र था (भाग० ९.२३.१७-१८; वायु० 
९९.३; विष्णु० ४-१६.५-६)। महाराज ययातिके शापके 
फलस्वरूप तुवंसु और पोरव वंश मिलकर एक हों गया 
(विष्णु ० ४.१९.९-१०) । 

दुस्सह-प० [सं०] एक विधवा ब्राह्मणी तथा एक कामी 
चांडालका दुश्त्मा पुत्र जो शिवकी क्ृपासे चित्रांगदका पुत्र 
विचितन्रवीय नामसे पुनजजन्ममें उत्पन्न हुआ था। यह 
शांतनु-पुत्रसे मिन्न था। शिवसायुज्य हो यह जन्मांतरमें 
शिवगग वीरभद्र हुआ (स्त्रंद०, माहे०-भा० ५.४-९ खंड)। 

दूती-खी [सं०) (१) ललितादेवीकों सेविका १५ अक्षर 
देवियोंमेंसे एक अक्षर देवीका नाम (ह्यां० ४.१९.७८; 
३७.३४) । (२) अन्धकासुर-रक्तपानाथ शिवसृष्ट कई 
मानस-मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९,१ ०) । 

दूरे-अमित्र-१० [सं०] एक मरुतका नाम जो कुल ४९ 
हे--दे० मरुत्‌ 

दृव-प० [सं०] नृपज्षयका एक पुत्र तथा तिमिका पिता 
(भाग० ९,२२.४२) । 

दूवां-स्त्री० [सं०] दूब घास जो पूजाके काममें आती है 
(भाग० ५.३.६) | प्रातश्वालूभे इष्ट देवता, गऊकों प्रणाम 
करना: दिव्यमाला, गन्ध धारण करना; दूर्वा, अंजन दर्पण 
आदि मांगलिक वस्तुओंका दर्शन शुम कहा गया है (अह्यां० 
३.२८.१०) । 

दूर्वाक्षी-लरी [सं०] वसुदेवके भाई वृकको ख्रीका नाम 
(भाग० ९.२४.४३) । 

दूर्वांगणपति-पु० [सं०] श्रावण छु० १ को होनेवाला एक 
ब्रत जिसमें मध्याह व्यापिनी चौथ लेना होता है। तीन 
या पाँच वर्ष करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते है (सोर- 
पुराण) । 

दूर्वाष्टमी -ख्री० [सं०) भादों शुक्रष्ट मी जिस दिन ख्तयाँ 
ब्रत तथा शिवकी पूजा करती हैं| सात प्रकारके फल, पुष्प, 
दूर्वा और नेबेद्का अपंण करे तो धन-धान्यसे परिपूर्ण रहे 
(भविध्यपुराण) । 

दृषण-पु० [सं०] (१) विश्वव्वा और वाकाका एक पुत्र 
(ब्रह्मां० ३.८.०६; वायु० ७०.७०) । (२) लंकाविपति 
रावणके भाई एक राक्षाझरा नाम। खरा नामका इसका 
दूसग भाई श। राज्यके प्रांतकी रक्षा करनेके लिए खर 
और दूषण १४००० सेना लेकर ढण्डकारण्यम रहा करते 
थे। रावणवं बदिन भी इसी वनमभे रहती थी । श्री रामचंद्र 
जब इस वनमे रहते थे (वनवास कालमें) तद आप्र्णखा 
उनके पास गयी थी, पर ल्छ्मणने इसकी नाक काट ली 
थी । इसमे ऋ्रद्ध हो दूषण और खरने आरामपर आक्रमण 
दिया था, पर वे सत्र मारे गये (रामायण अरण्य कां० १७- 
२०; भाग० ९.१०.९) । 

दृषणा-स्त्री० [सं०] भोवनकी रानी 
उत्पत्ति हुई ह (भाग? ५.१०,१७) | 


द्षणा से त्वशकी 


हृढ“पु० खिं०) ६? घखूतराएके एक प्रसवया नाम जिसका 
दृइक्षत्र नामानार था (मदास्ा० आदि? ६3.९९%। (२) 
नरहवें मनु रचिके एक पुत्रका नाम ! 


बात 


२३० 





इृढच्युत-ए० [मं०] राजा परपुरब्जयकी पुत्रीके गर्भसे 
उत्पन्न अगस्त्य ऋषिके एक पुत्रका नाम (भाग०) । 
इहदस्यु-५० [सं०] छच्युतके पुत्र तथा अगस्त ऋषिके 
पौत्र एक ऋषिका नाम>दे० भाग० तथा दच्युत । 

हृढ्धन्चा-प० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न एक राजाका नाम | 

हढ़झम्न-पु० [सं०] तीन जह्मिषठ आगस्त्योमिंसे एक अदिष्ठ- 
आगर्त्य का नाम (मत्स्य० १४५-११४) । 

इढनाम-पु० [सं०] अख्लोंकी एक काट जिससे विपक्षीके 
चलाये अख्र वेकार हो जाते है । आऔीरामने विश्वामित्रजीसे 
इसे सीखा था धास्मी० रामायण) । 

हृद्नेन्न-पु० [सं०] वाल्मीकिके अनुसार विश्वामित्रजीके एक 
पृत्रक्रा नाम । 

इढ़नेमि-पु० [सं०] सत्यधृतिक्ा पुत्र, अजमीढ़वंशी एक 
राजा | सुपार्खका (सुधर्मा र मत्स्य०) पिता (भाग० ९.२१. 
२७; मत्स्य० ४९.७०; विष्णु० ४-१९.४९) । 

इृढ़भक्ति-पु० [सं०] एक बंदर नायक (अह्यां० ३-७. 
२३९) | 

हृढ़रथ-पु० [सं०] (१) सेनजितका एक्र पुत्र (मत्स्य० ४९. 
७५०) । (२) नवरथका एक पुत्र तथा शकुनिका पिता 
(मत्स्य ० ४४.४३) । (३) जयद्रथका एक पुत्र (वायु० ९९. 
१११) । 

इठ्रुचि-पु० [सं०] कुशद्वीपके अधिपति हिरण्यरेताका एक 
पुत्र (भांग० ५.२०.१४) । 

दृढवर्मा -यु० [सं०] ब्रतराष्ट्रके सी पुत्नोंमेंले एक्र पुत्र॒का नाम 
(महाभा० आदि० ६७.५१) । 

इढ्ब्रत-पु० [सं०] (१) अठारहवें द्वापरा एक विष्णु 
अवतार शिखण्डीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र; (वायु? २३. 
१८३) । (२) एक्ब्त जिसमें चेत महीनेमें गन्धानुलेपनका 
त्याग किया जाता है तदनन्तर गन्ध (चन्दन) से भरे 


सीप तथा ठो सफेद वस्त्र आाह्मणकी दिये जाते छे। इस 


ब्रतले वरुण लोक मिलता है (मत्स्य० १०१.४४) । 


इढ्संघ-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमसि एक पुत्रका नाम | 


(महाभा० आदि० ६७.१० ०) | 

दृढसेन-प० [सं०] सुश्रवाका पुत्र तथा सुकका पिता यह 
मगधदेदाका बृहद्रथ बंश्ीय राजा था। इस बं शने मगधमे 
१००० बंध तक राज्य किया (विष्णु० ४-२३.७-८) । 


दृढ़स्यु-9० [सं०) अगस्त्य ऋषिके एक पुत्रका नामजों | 


विदर्भराजकी पुत्री लोपामुद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, ये 
अपनी माताकरे गर्भम सात वर्ष तक पके और ढढ़ेथे। 
सात वर्षके उपरान्त अपने ओज ओर प्रभाजमसे दीप्त हो 
उदरसे बाहर आये। ये महान्‌ विद्वान्‌ तपस्वी तेजस्त्री थे 
जन्मकालसे ही सोपनिषद वेदोका स्वाधाय करतेते प्रतीत 


होते थे | वाल्यकालमे ही इध्म यूक्षमघाऊा भारवहन करनेसे | 


इनका नाम इध्मवाह हो गया था (महाभा० वन्ृ० ९९. 
२०-२७) ) 
हृढ्हनु-पु० [सं०] सेनजितके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२१.२३; विष्णु ० ४-१९.३६) । 








इद्हस्त-पु० [सं०] घृतराष्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० 
। 


आठि० ६७,१०२) । 
दृदच्युत-पु० [२०, भाग० के अनु० एड ऋषि जो अगर 


स्त्यके एक पुत्र तथा इध्मवाहके पिता थे (भाग० ४.२८. 
३२) । 

इृढ़ायु-पु० [सं०]) (१) तीसरे मनु सावर्णिके एक पुत्रका 
नाम | (२) उव॑शीके गर्भसे उत्पन्न (ऐेल) पुरुरवा राजाके 
उर्वशीसे उत्पन्न आठ पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
२४.३३) । (२) तीन आगरत्य ब्रह्मिष्ठोमेसि एक अक्षिष्ठका 
नाम (ह्यां० २.३२.११९) | 

इृढ़ायुध- पु० [सं०] घ्ृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पृत्रका 
नाम (महाभा० आदि० ६७.९९) । 

इढ़ाश्व-पु० [सं०] (१) कुबलाश्रका एक पुत्र अह्यां० ३- 
६३.६२) । धुंधुको मारनेके कारण कुवलाश्रका नाम धुंधुमार 
पड़ा, इसलिए इन्हें धुंधुमारका पुत्र भी कहा जाता हैं, जो 
हयश्वका पिता था । धुंधुमार (कुबलाश्) के २१ हजार पुन्रोंमेंसे 
केवल १ ही पुत्र दच गये। शोष धुंधुके मुखाप्निसे जल 
गये (भाग० ९.६.२३-२४; मत्स्थ० १२.३२; वायु० ८८. 
9 १-२; विष्णु ० ४.२.४२-४३) । 

इढ़ास्य-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका एक पुत्र जो पुलहका 
दत्तक पुत्र था, अतः पुलहवंशी आगर्त्य हुए (मत्स्य० 
र२०२.११) । 

इढ़ेचुधि-१० [सं०] तामस मनुके ११ पुत्रोंमेसे एक पुत्रका 
नाम अह्यां० २.३६.७९) । 

दतिवातवातोरयन-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेषका नाम 
(हि. श- सा. । 

दृश्यामेघा-पु० सिं०) नाइड़ियोंका एक समूह जो अग्नि 
(सूर्य) से अवश्याय # ओस कण गिराती हैं (अह्यां० २. 
२४.२८) । 

हृषदख-पु० [सं०] पृथुका पुत्र तथा अन्श्रका पिता (ह्ां० 
३.६३.२७) । 

इृषद्ग॒ती -खली० [लं०) (१) एक नदीका नाम जिसका 
उल्लेख ऋग्वेंद्रमें है। महाभारतके अनुसार यह कुरुक्षेत्रके 
अंतर्गत थानेश्वरसे ११ मील ठविखिन है जिसे आजकल 
प्रम्घर और राखी कहते हैं । द्वारकासे हस्तिनापुर जाते समय 
क्रष्गतीने इले पार क्रिया था (भाग० 5५.१९.१८; १०.७१. 
२२: ब्रह्मां० २.१६.२६; ३.१३.६९५; वायु० 5५.१२८; 
९९,२७९) । मनुस्मृतिके अनुसार इसे अद्यावर्त्की सीमापर 
होना चाहिये । शतानीकके पुत्र अधिसोमक्ृष्णका तीसरा 
यज्ञ यही हुआ था जो दो वर्षोतक चलता रहा (वायु० ९९. 
२७४८, २७०; विष्णु० ४.२१.६.७; मत्स्य० २२.२०; ५०. 
६७; १११.२२) । (२) विश्वामित्रक्की एक पत्नीका नाम जो 
अष्टदाबी माता थी (अल्यां० ३.६६.७५; वायु० ९१.१०३) । 
(3) संहताशकी एक रानीका नाम (अह्यां० ३-६३.६५; 
वायु० ८८.६५) । (४) अनरण्यके पुत्र ह्यश्चकी पली तथा 
बसुमतकी माताक़ा नाम (ब्रह्मां० ३.६३.७७; वायु० <<. 
७६) । (०) दिवोदासकी रानी तथा प्रत्तरनकाी माता 
(्रह्मां० ३.६७.६७; वायु० ९२.६४) । (६) उशीनरको पाँच 
गनियोंमेंसे एक जो शिविक्री माता थी (ब्रलह्मां० ३.७४.१८, 
२०; मत्स्य० ४८-१६.१८; वायु० ९९.१९.२१) । 

इृष्केतु-पृ० [सं०) भण्डया ८क्र सेनापति (बह्यां० ४. 
२१.८६) । 

दृष्र्म-पु० [स०] इवफब्ल्के १३ पुनत्नोंमेस एके पुत्र सथा 
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उपमदगुका एक भाई (विष्णु० ४-१४.९) । 

दृष्टहास-पु० [सं०] मण्डका एक सेनापति (्ह्यां० ४. 
२१.८६) । 

इशष्टिदेवी-स््री० [सं०] अंगदेन्यंतरकी छह शक्तिदेवियों जो 
ललितादेवीकी अत्यन्त समीपवतिनी हैं, मेंसे एक शक्ति 
देवी (ब्रह्मां० ४.३७.४२) । 

इृश्कछिक-१० [सं०] इक्ष्वाकु राजाके एक पुत्रका नाम । 

देयक-१० [सं०] (१) २० संख्यावाले सुखदेव गणके एक 
सुखदेवताका नाम (ल्यां० ४.१.१९ वायु० १००.१८) । 

देव-पु० [सं०) (१) छठे कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.४) । 
(२) चतुरानन (जह्या) से उत्पन्न एक १४ मुखवाला देवता 
जिसका रंग-रूप तथा स्वर भिन्न-भिन्न था, इन्हींसे १४ मनु 
हुए (वायु० २६.२७.३०; विष्णु० १.५.३३-४) | (३) 
विश्वामित्रके पुत्रोंमेंसि एक (वायु० ९१.९६) । (४) अक्रर 
और उयद्मसेनीका एक पुत्र (वायु० ९६.११२)। (७५) देवक- 
का पुत्र (वायु० ९६.१२९)। (६) गया जिलाके औरंगाबाद 
सब-डिवीजनमें ग्रेड-द्रंक रोडसे २ मील दूर एक ग्राम जहाँ 
कात्तिक तथा चेन्रमें सूर्य पष्ठीके दिन सूर्यमंदिरके सामने एक 
बड़ा मेला लगता है। यह मंदिर तथा तालाब राजा बुम- 
त्सेनने दनवाया था जो इस तालाबके जलसे कुश्रोगमुक्त 
हुए थ्रे-दे० बुमत्सेन । 

देवगण-पु० [सं०] देवता आठ प्रकारके माने गये है 
(वायु ५८.१२३) । 

देवऋषभ-पु० [सं०] भानु और धर्मका एक पुत्र जो इन्द्र- 
सेनका पिता था (भाग० ६.६.७) । 

देवऋषि-ए० [सं०] >देवषि । (१) देवताओंके लोकमें 
रहनेवाले ऋषि विशेष धर्मपुत्र, नर नारायण, कतुके पुत्र 
बालखिल्य, पुलह-पुत्र व म, पुलस्य-पुत्र कुबेर, प्रत्यूष-पुत्र 
दल, कश्यप-पुत्र नारद और पर्वत ये सब देवषि हैं। जो 
मन्रद्॒श्टा है, वे देवषि कहे जाते हैँं--“ऋषबन्ति वेदान्‌ 
यस्मात्ते तस्मादवर्षयः स्मृताः (अह्मां० २.३०,८९-९८; 
वायु० ६१.८०.८८) । (२) विष्णुका तीसरा अवतार नारढ, 
जिन्होंने सात्वत तंत्र पंचराजागमक्ी व्याख्या की थी 
(भाग० १.३.८; ११.१६.१४) । 

देवक-(० [सं०] (१) आहुक (आडुकांब  वायु०) के पुत्र, 
एक यदुवंशी राजा जो उग्मतेनके भाई, वसके चाचा तथा 
देवकीके पिता अथवा श्रीक्ृष्णके नाना थे (भाग०१.१४- 
२७; ३.१.३३; १०.३६, २४(३१), ३४; ब्रह्मां० ३.७१. 
१२९५-३०; मत्स्य० ४४.७१-२; विष्णु० ४-१४.१६-१७) । 
इनके चार पुत्र तथा ७ वन्याएँ थी जो सत्र वसुद्रेवकों व्याही 
थीं | उपदेव, देववान्‌ आदि इनके चार पुत्र थे (भाग० ९. 
२४.२१-२३; बायु० ९६.१२८-५; विष्णु० ४-१४-१८-१९; 
०.१.) | (२) युधिष्ठिकके एक पुत्रका नाम जो पौरवी 
(यौघेयी >विष्णु०) के गर्भसे उत्पन्न हुए थे (माग० ९. 
२२.३०; विष्णु० ४.२०.४४) । 

देवकी-ख्री० [सं०] (१) दिवक भोज पुत्री सुनामा' | बसु 
देवकी पत्नी तथा श्रीकृष्णकी माताका नाम। यह देवकको 
पुत्री तथा मथुरापति कंसकी चचेरी वदिन थी | इनके विवाह- 
के समय आकाशवाणी हुई थी कि अरे मूर्ख, जिसका प्रसन्नता- 
से तू रथ हाँफ़ रहा है उसका आठवोँ गर्भ तेरा नाझ वरेगा 
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। 
| 
। 
॥ 


इृष्टहास-देवकूट 


तथा उसके पश्चात्‌ नारदजीने कंससे कहा था कि देवकीके 
आठवें गर्भसे उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा । अतः नारद- 
जीके कथनानुसार इनके सात बच्चे कंसने मरवा डाले 
और जब आउवाँ गर्भ स्थित हुआ तव इनपर कड़ा पहरा 
बैठा दिया गया। भादों कृष्णाष्टमीकी आधीरातको श्रीकृष्ण- 
का जन्म हुआ और उसी रातको यश्ोदाक्ो एक पुत्री हुई। 
योगमायाकी कृपासे सब प्रहरी सो गये और वसुदेव रातो- 
रात कृष्णको यशोंदाके यहाँ रख आये और यश्योदाको पुत्री 
देवकीके पास लाकर सुला दी । कंसने ज्यों ही उस कन्या- 
को पत्थरपर पटका, त्यों ही वह हाथसे छूट कर आत्ाशमें 
उड़ गयी (यह कन्या योगमाया थी) । जाते समय कह गयी 
कि तुझे मारनेवाला उत्पन्न हो गया हैं।” देवकीके छह 
पुत्र-सुषेण, कौतिमान्‌ , ऊय, भद्रसेन, ऋजुदाय, भद्गविदेक- 
कंस द्वारा मारे गये (वायु० ९६.१७३) । (२) स्वायंभुत 
मन्‍्वंतरमें देवकी पृज्षि थी और बसुदेव सुतपा थे। दूसरे 
मन्वंतरमें देवकी अदिति हुई और वसुदेव कश्यप (भाग० 
१०.३-३२-४४.७०-७५१; ४५. १-१२; भाग० १.८.२३, ३३; 
११.२८; १०.३६.२०; ४३.२४; विष्णु ० १.२,२; ४५०१४; 
१८.७-८) | जव श्रीक्षष्ण ज्यध्शानूकी खोहमें गये थे तव 
इन्हें वड़ी चिता हुई थी और इन्होंने दुर्गाकी स्तुति की थी 
(भाग० १०.५६.३४-५) | इन्होने द्वेवकोने) एक बार 
अपने मृत पुत्रोंकी देखनेकी इच्छा प्रकट की थी, फलतः 
श्रीकृष्णने सुतलसे सवको छा दिखला दिया था और फिर 
वे स्वर्ग लोट गये थे (भाग० १०.८०.२७-३३, ५२, ५६- 
७०) | वलराम और कृष्णकी रुत्युसे इन्हें स्वभावतः अति 
दुःख हुआ | अंतर्मे यह सती हो गयी थीं (भाग० ११.३१. 
१८; विष्णु ० ५.३८.४) । (३) सती देवीको एक मूर्ति, जो 
मथुरामें स्थापित है (मत्स्य० ११.३५)। (४) यौधेय, जो 
युधिप्ठटिसका एक पुत्र था, की माता (मत्स्य० ५०.५६) । 

देवकीपुत्र-पु० [सं०] श्रीकृष्ण, देवकीसुत गोविन्द वासु- 
देव जगत्पते । छांदोग्य उपनिषदरमं आंगिरस ऋषिके शिष्य 
क्ृष्णका विवरण है । 

देवकुरू-पु० [सं०] जम्बूद्वीपफे ६ खण्डोंमेंसे एक जो 
सुमेरु और निषधके मध्यमें स्थित माना गया हँ--दे० 
जैन हरिवंश । 

देवकुछ-पु० [सं०] एक बहुत ही छोटे दरवाजेबाला देव- 
मंदिर जहाँ नत॑क्रियोंकी नौकरी भी मिलती थी (मत्स्य० 
७०.२८) 

देवकुल्या-स्त्री० [सं०] (१) पूर्णिमाके गर्भसे उत्पन्न मरीचि- 
की एक पुत्री । यह प्रस्तावक्र माता थी और बविष्णुके पद- 
प्रक्षाऊनके पश्चात्‌ यही एक स्वगीय नदी बन गयी थी। 
(२) गंगा नदी (भाग० ४१.१४; ५.१५.६) । 

देवकूट-पु० [सं०] द्वेवशैल ८ वायु०) । (१) कुबेरके आठ 
पुत्रों मेसे एक । शिव-पूजनके लिए पुष्प सूँघ कर लानेके 
कारण यह कुवेरके शापसे कंसका भाई छुआ था और 
श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था धायु०) । (२) वरिष्ठ मुनिकरे 
आश्रमके निकटका एक पवित्र तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्यको अश्वमेधका फल प्राप्त होता हे (महाभा० वन० 
<४.१४१) । (३) मेरुमूलके पूर्वका एक पर्वत जहाँ गरुइ 
पक्षी बहुत मिलते है (माग० ".१६.२७; बह्मां० ३.७.४४२; 





देवकृत जय - देवन 
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वायु० ३५.८; ३७.२८; ४०.१; ४२.२१; ४३.१२) । 
देवकृतअय-४० [सं०] सन्नइवें द्वापरके व्यास जब हिमा- 
लयके ऊँचे शिखरपर शुद्यावासी नामसे विष्णुक्रा अवतार 
हुआ था (वायु० २३.१७४) । 

देवक्षेत्र-पु० [सं०] देवरातका पुत्र तथा मधु दिवनर 
ब्रह्मां०) का पिता (भाग० ९ २४.०७; ब्रह्मां० ३.७०.४८; 
मत्स्य० ४४.४३-४; वायु० ९०.४४; तिष्णु० ४.१२.४२) । 

देवगण-पु० [सं०] आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, 
इन्द्र और प्रजापति सत्र मिला कर ३३ देवता होते है 
(हतपथब्राह्मण; वायु० ६६.८०) । 

देवगर्भ-पु० [सं०] हृदिकका एक पुत्र तथा शरका पिता 
(विष्णु० ४.१४.२४-७) । 

देवगर्भा-ख्री० [मं०] 
२०.१०) । 

देवगिरि-पु० [सं०] (१) दक्षिणवा एक प्राचीन नगर जो 
यादव राजाओंकी राजधानी था, आजकल इसे दौलता- 
वाद कहते है । (२) भारतवर्षका एक पर्वत (भाग? "४. 
१९.१६) ! 

देवगुरु-पु० [सं०] बुहस्पतिक्रा एक नाम (मत्स्य० २३. 
३०,४७) । 

देवगुह्य-यु० [सं०] टेवगुददी ८ बह्यां)) सग्स्वतीके पति 
तथा सार्वभौम हरिके पिता (भाग० ८.१३.१७) । 


क्र द्वीपफो एक नदी (भाग० 5. 





देवगृह-5० [सं०] >देवालय । ग्रद-नश्त्रोंत्री देववाओडा ' 


घर कहा गया हे जी प्रल्यतक स्थिर रहते है (ब्रह्मां० २. 
२४.२: वायु० ७2.२) । 

देवजनी -स््री० सं) जेबजमनी रू गयु०) मणिवर यक्षवी 
पत्नी ज्गे अलेक पुत्रोंकी मादा थी, जिनके अपने भी अनेक 
पुत्र, पात्रादि हुए (ह्मां? ३.७.१२१; १२७; वायु० ६०९, 
१५३, १७४८-१७३) । 


देवजिह-पु० [सं०] आंगिरसत्कुलका एछक ब्यापेय प्रवर- : 


प्रतक ऋषि (मत्स्य० १९६.४३) । 

देवठान-पु० [सं० देवोत्वानी) कात्तिक झक्‍ला एकादशी। 
कहते है इस दिल विष्णु भगवान्‌ सोकर उठते है और 
मंगल कार्यो प्रारम्भ होता हैं । 


देवतरू-पु० [सं०] मंदार, पारिजात, संतान, इब््यवृक्ष और 


हरिचन्दन, ये स्वर्गके वृक्ष कहलाते है । 


' देवदेवेश-यु० [लं०] शिवका एक 


देवता-५० स््री० [सं०] वेदोंके अनुसार इस झब्दके कई : 


भाव है। साधारणतः वेद-मंत्रोंके विषय देवता कहलाते है । 
याज्िक छोग मंत्रसतं ही देवता मानते है । इनके अनुसार 
सोमप और असोमप' देवताओंकी दो ओेणियों मानी गयी 
है । नरुक्तक लाग पृथ्वीका अग्नि, अंतन्क्षिता वायु और 
आवादइका यूथ, ये ही तीन देवता मानते है। ऋग्वेद्स 
ततीस देवता इ.हे गये हैं--दे० देवगण। पौरणिकोंन 
वेदके ३३ देवताओत ३३ कोरि बनाया (वायु० ३० 
१६०): ३० करोड़ ायु० ६१.१३८)। आजकलके पंच 
देव ये है--विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और दुर्गा। पुराणा- 
नुगार अडितिके गर्भसे बश्यपके पुत्र देवता उत्पन्न हुए ! 
दाद्ध और जैन लोग मी उनके 
ठेवता दोषिस्त्य दथा तीवऋरोस निम्न होते हू । 


अ बना ४ 5 
तथा पितर्रल ड्याग्यया 


देवता मानत हूं, पर 


० 2 


सा -दा 
व व 


सम्स्वका 





अ्वताआक ऋषयो 





| देवशुम्न-पु० [सं०] देवताजित्‌ और आसुरीक्षा पुत्र 


(वायु० ६२.२१) । 

देवताजित्‌-पु० [सं०] भरत-सुत सुमति और बृद्धसेनाके पुत्र 
तथा देवचुम्नके पिता नाम (साग० ५.१५.२) । 

देवतीर्थ-न० पु० [सं०] ब्रह्मा द्वारा स्थापित नर्मदा तट- 
परके एक नीर्थका नाम (मत्स्य० १९१.२४; १९३.८१) । 

देवन्नरयी-प० [सं०] बह्या (सृथ्टिकर्ता), विष्णु (सृष्टिफा 
रक्षक); महेश (मंहारकर्ता) ! ये ही तीनों मुख्य देवता 
माने गये हैं । ईसाइयोंके यहाँ भी त्रिदेव है । 

देवदत्त-पु० [सं०] (१) कल्किके घोड़ेझा नाम (भाग० १२. 
२.१९) । (२) अर्जुनके शंखका नाम | यद् शंख मयासुरने 
जिन्दु सरोवरसे लाकर अर्जुनको दिया था (महाभा० समभा० 
३.८) । (३) पातालके आठ. नार्गोमेंले एकका नाम (भाग० 
५.१४.२ ४; २४.३१; ६.९,३५) । (४) गौतम बुद्धके चनेरे 
भाईका नाम (भारतता इतिहास)। (७) अग्निवेश्यके 
पिताका नाम जो उस्श्रवाके पुत्र थे (भाग० ९.२.२०-२२)। 

देवदर्श-पु० [सं०] अथर्वेदी कत्न्धवा एक शिष्य जिसने 
संदिताके चार भाग कर अपने चार शिष्योंकरी दिये थे 
(बह्यां० २.३०.५७; विष्णु० ३.६,९-१०) । 

देवदारुवन-पु० [सं०] कालसपिके निकटका एक पवित्र 
स्थान जहाँ जये गये श्राद्धका अश्वय फल होना है (अह्या० 
३.१३.९९) । मुंड॒पृष्ठकी ढालपर स्थित एक पृण्य वन जहाँ 
भगवदवतार दारुक हुए (वायु० २३.१९७५; १०८,६६) । 
स्तीदेवीकोी एक मूत्ति पुष्टियात निवास स्थान होनेसे एक 
पवित्र तीथस्थान (मत्स्य० १३.४७) । 

देवदासी “सही” [सं०] वहुत प्रानीन प्रथाके अनुसार 
मंदिरोंमें दानस्वरूप ठी हुई कुमारी लड़कियाँ, जो नाच, 
गान तथा वेश्यावृत्ति भी करने लगती है। दक्षिणके 
मंठिरोमे ये अधिक है । महाराष्ट्रमें इन्हे 'मुरली' तथा तैलंग 
देशमें इन्हे बसवा कहा जाता हँ। मिस्र, वाविलन, 
यूनानके प्राचोन मंदिरोंम भी यह प्रथा पायी जाती थीं । 

देवदुदुभि-९० [मं०] स्वर्गके वाय-नगाड़े । देवीको युद्धके 
लण प्रस्थान करते देख ये खूब बजे थे (त्रह्मां० ३.६३. 
०३2; ४.२०.१००) । 

देवदेव-पु० [+०) दे० महद्देश्वर, 
२५७) । 


महादेव (ब्ह्मय|ं० ४.२. 


नाम (ब्रह्मां० ३. 

२२ 9८) ॥ 

जौ 

घेनु मतीका प्रमेष्ठीका पिता था (माग० 5 
१ ५.२) । 

देवद्रोणी-स्री० [सं०) शिवलिंग स्थापित करनेका अरघा । 

देवधानी -खछी० [सं०] मानसोत्तरपर इन्द्रकी नगरी जो 
मेरुके पूर्व ह्द (नाग० ७५.२१ ७) । 

देवधेनुस्त्री० [सं०] कामघेनु गौ जिसे देवताओंक गौ 
कहा गया है और जिससे सव मनोरब सिद्ध होते हैे--दे ० 
दामपेनु । 

देवनंदी-१० [सं०] देवराज इन्द्रका द्वारपाल । 

देवन-पु० [० (९) देवक्षत्रदा एक पुत्र सथ्ा मथुका 
पिला तो क्षत्रिय था ज़द्दा,० ३.७०.४५; दायु० ९७.४८) । 
(२) क्रौनद्रीपका एक पर्वत (मत्स्य० १२२,८०) । 


परत अ 
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देवपति-देवयान 





देवपति-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७.२२) । 

देवपत्तन-पु० [सं०] काठियावाइमें स्थित सोमनाथका 
मंदिर, पुराणोंमें इसे प्रभासक्षेत्र कहा गया है, पर शिला- 
लेखोंके अनुसार इसका नाम देवपत्तन होना चाहिये । 

देवपर्वत-पु० [सं०) नागपति, चण्ड, दतशीष॑, विष्णु- 
चक्राइू-चिह्रत आदि ये संख्यामें आठ हैं (वायु० ४१. 
७३.८०) । 

देवपल-पु० [सं०] शाकद्वीपके सात पर्बतोमेंसे एक सीमा 
पर्वत (भाग० ५.२०.२६) । 

देवपुरी-सखत्री० [सं०] स्वर्गमें स्थित अमरावती जो देवराज 
इन्द्रकी राजधानी है--दे ० इन्द्र तथा अमरावती । 
देवपुरोहित-५० [मं०] बृहस्पति (विष्णु० २.७.८)। 
देवशतिष्ठा-पु० [सं०] प्रतिमा स्थापित करनेके लिए मंत्रा- 
भिषिक्त करनेके नियमादि-दे० प्रतिमा (मत्स्य० २६६. 
६९) । 

देवप्रयाग-पु० [सं] टेहरी गढ़वाल जिलेके अंतर्गत एक 
तीर्थ जो गंगा और अलकनंदाके संगमपर स्थित है । कहते 
हैं रावणकों मारनेके पश्चात्‌ श्रीरामने यहाँ आत्मशुद्धिके 
लिए तप किया था | यहाँ रामचन्द्रतीका एक मंदिर भी 
है। इस तीर्थके माहात्म्यके लिए द्रष्टव्य (स्कंद० दिम- 
वत्‌-खंड) । 

देवप्रस्थ-ए० [सं०) (१) श्रीकृष्णके वच्पनका साथी एक 
गोप बालक (भाग० १०.२२.३१) । (२) कुरुक्षेत्रते उत्तर- 
पूर्व स्थित एक प्राचीन पुरी जनक राजा सेनादिंदुथा 
(महाभा० सभा० २७.१२) । 

देवप्रहरण (गण)-पु० [मं०] देवताओंका एक्र वर्ग) ये 
कृशाश्व (मत्स्य € भशाश्र) ऋषिके पुत्र है। प्रत्येझ कल्प 
और मन्वंतरमें यह प्रकट होकर पुनः “गुप्त हो जाते हैं 
(मत्स्य० ६.६,७; वायु० ६६.७५; विष्णु० १.१५.१३७) । 
देवबाहु-पु० [सं०] (१) हृदीकके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
तथा कम्बलव॒हिंषका पिता (भाग० ९.२४.२७; बअ्ह्मां० ३. 
७१.१४१) । (२) प्रीति और पुलस्त्यके तीन पुत्रोंमेंसे 
द्वितीय एत्र धजह्यां० २.११.२७; बायु० २८.२२) । (३) 
एक पौलस्त्य जो रैवत मन्वंतरके सत्रषियोंमसे एक ऋषि था 
(ब्रह्मां० २.१६.६१) । 

देवभाग-प० [सं०] (१) देवमीद-सुत शूर और मारिषाक्रे 
बसुदेव आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो कंसाशा पति तथा 
चित्रकेतु और बृहदबलका पिता था (भाग० ९,२४.२८, 
४०; बह्मां० ३.७१.१४९, १८८; वायु० ९६.१४७; जिष्णु० 
४.१४.३०) । 

देवभुज-पु० [सं०] एक श्रेष्ठमत दोग्वा जिसने उत्तम 
मनुके मन्वंतरमें प्रथ्वीरूपी गौड़ दूध दूद्या था (बायु० 
६३.१७) । 

देवभूति-पु० [सं०] ब्रह्म देवभूमि; वायु०  शक्षेमभूमि 
शुंगवंशोत्पन्न अंतिम दसवॉ) राजा भागवतका पुत्र जो 
कामी होनेके कारण कण्व वंशी बसुदेव नामऊ अपने ही 
अमात्यसे मारा गया था (भाग० १२.१.१८-२०; विष्णु० 
४.२४.३६-७, ३९; ब्ह्यां० ३.७४.१५७५; बायु० ९९,३४४; 
मत्स्य ० २७२.३१) । 


देवआज-पु० [सं०] सुपक्ष पर्वतके निकटवर्ती हिमाऊूयका 
एक वन, जहाँसे होकर गद्नलाजी सितोद सरोवरकी ओर 
वही हैं (वायु० ४२.४६) । 

देवमति-पु० [सं०] आह्विरस वंशका न्यार्षे प्रवर-प्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२८)। 

देवमातर-स््री० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंका सामूहिक 
नाम (मत्स्य० ५-१०; वायु० ६५.२९) । 

देवमाता-ख्री० [सं०] (१) दक्षकी कन्या तथा कश्यपकी 
पत्नी आदितिका नाम जिनके गर्भसे देवता उत्पन्न हुए थे 
(मत्स्य० १७९.१०) । (२) सरस्व॒तीमें स्थापित सती देवी- 
की प्रतिमूति एक देवीका नाम (मत्स्य० १३.४४) । 

देवमानुषी-खी० [सं०] (ेवमीदुष) शूरकी एक पुत्री 
(वायु० ९६.१४३) । 

देवमार्ग-पु० [सं०) द्वेवभाग ?) शूर और भोजाका एक 
पुत्र (मत्स्य० ४६.२) । 

देवमास-पु० [सं०] (१) गर्भका आठवाँ महीना जिसे 
स्मृति और ओजकी उत्पत्तिके कारण देवमास कहते हैं। 
(२) देवताओंका एक महीना जो हम लोगोंके तीस वर्षके 
बरातर होता है । 

देवमित्र-पु० [सं०) (१) झ्ाकल्य ऋषिफा एक नाम 
जो ज्ञान गवित होनेके कारण राजा जनकके यज्ञमें अपनी 
झर्तके अनुसार मृत्युक्ो प्राप्त हुए (वायु० ६०.३२, ६३) । 
(२) माण्ड्केयका एक शिष्य जिसने सौमारि आदि शिष्योंको 
संडिताओी शिक्षा दी थी (भाग० १२.६.७५८) । 

देवमित्रा-ख्रौ० [सं०] कुमारकी अनुचरी एक मातृका 
(महामा० शल्य ४६.१४) । 

देवमीढ़-पु० [सं०) (१) हृदीकका पुत्र तदा शूरका पिता 
इनका पुत्र तथा मारिपाहा पति शुर जिसके बसुद्रेव आदि 
१० पुत्र हुए तथा प्रथा आदि " पुत्रियाँ भी थी। पृथा 
भोजनरेश कुंतिनोजक्ी दक्तक पुत्री थी (भाग० ९.२४. 
२७-३१) । (२) कृतिर्थ (कोनिरथ 5 अह्यां) का पुत्र तथा 
विश्र.त् (विवुध > बह्यां०) का पिता (भाग० ९.१३.१६; 
ब्रह्मां० ३.६४.१२; वायु० ८९.१२) । (३) मिथिलाके एक 
राजा जो कात्तिरथके पुत्र तथा सीरध्वज जनकके पूर्वज थे 
(वाल्मी? रामायण) । (४) कृतरथका पुत्र तथा विवुधका 
पिता (विष्णु० ४.०.२७) | 

देवमीढुष-7० [सं०) (१) श्रीकृष्णके पिता वसुदेवके दादा- 
का नाम (भागवत) । (२) (शूर), माद्री और वृष्णिका एक 
पुत्र (बह्यां० ३,७१.१४०; मसत्स्य० ४५.२) । एक्र राजषि 
(वायु० १.१४७) । (३) चझ्यवूर और माघषोका पुत्र (बायु० 
९६.१४३) । 

देवमुनि-पु० [सं०] (१) नारद ऋषिका नाम (नारद- 
पुराण) । (२) सूर नामके ऋषि । 

देवमूक-१० [सं०] एक पर्वतका नाम (गर्गमसंहिता) । 

देवयात्रा-पु० [सं०] अर्जुन द्वारा सुमद्रा-हरणके पूत्र 
द्वारकामे हुई एक देवपूजनोत्मवद्र! यात्रा (भाग० १०, 
८5.९) । 

देवयाध्रि-ए० [सं०] एक डानवका नाम (रिवंद) । 

देवयान-यु० [सं०) (परितृवानक्ना उलट) सूर्यका उत्तर 
जाना--यह नागर्दीबिसे उत्तर और सप्तषियोंसे दक्षिण है। 


देवयानी-देवल 
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मृत्युके उपरांत आत्माके बअह्यछोक् जानेका रास्ता । यहाँ 
सिद्धगण रहते है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता (वायु० ५०. 
२१६; विष्णु ० २.८.९०-७) । उत्तरायण सूर्यमें मरनेवाला 
मोक्ष प्राप्त करता है (उपनिषद्‌) | यहाँ पिंगला (जो शरीर- 
के दाहिने भागमें है) के सहारे पहुँचते है (भाग० २.२. 
२४(२); ब्रह्मां० २.२२.१६५) । इसीके अनुसार भीष्म- 
पितामह कुछ ठिनोंतक शरश्य्यापर पड़े रहे और उत्तरायण 
सय होनेपर उन्होंने प्राण छोड़ा था। यदाँ जानेके चार 
मार्ग हैं। सूर्यके दारसे होकर ही वहाँ पहुँचते है (बह्मां० १. 
७.१८३)। 

देवयानी-ख््री० [सं०] (१) जयंतीसे उत्पन्न देत्यराज 
शुक्राचायकी पुन्नी तथा इंद्रकी दोदिन्री (मत्स्य० ४७.१८६)। 
(२) दैत्यगुरु शुक्राचार्य और ऊर्जस्वती (यजनी, जयंतीकी 
पुत्री और नहुष-पुत्र राजा ययातिकी पली) । देवगुरु बृह- 
स्पतिका पुत्र वा।च देत्यगुरु श॒क्राचार्यसे अम्ृतसं जीवनी विद्या 
सीखने आये । इससे रुष्ट हो देत्योंने कचका वध कर उसका 
मांस शुक्राचायकों किसी प्रकार खिला दिया । पता लगनेपर 
शुक्राचायेने कचकी अमृतसंजीवनी विद्या सिखा दी । कच 
गुरुका पेट फाड़ बाहर आया और उसी विद्याके प्रभावसे 
गुरुकी पुनः जीवित कर दिया । देवयानीके विवाह-प्रस्ताव- 
को अस्वीकार करनेके कारण देवयानीने कचको जाप 


दिया-- तुम्हारी विद्या फलवती न हो ।” और कचने देव- | 


यानीकी शाप दिया--तुम्दागा विवाह ब्राल्गसे नहीं 
हो-दे० कच | 
एक वार देवयानी और दैत्योंके राजा बृषपर्तराकी पुत्री 
शममिष्ठामें साधारण-सी दातपर झगड़ा हो गया और शमिष्ठा- 
ने देवयानीकों कुएँमें ढकेल दिया और उते मृत समझ घर 
चली गयी । राजा ययाति शिकार खेलते उधरने आये और 
देवयानी+ कुएसे निकाल कर अपने राज्यकी चले गये । 
शुक्राचार्यकों देववानीने दासीसे कहला भेजा, पर घर जाना 
स्व्रीकार नहीं दिया । देवयानीको प्रसन्न करनेके हेतु वृष- 
पवीने अपनी पुत्री शर्मिष्ठाओो देवयानीकी ठासी वनाउर 
गुरुके घर भेज दिया। राजा बयातिसे ठेवयानीका विवाह 
हो गया | कुछ डिनोंनें देववानीके गर्भले यदु और तुर्व॑मु 
नामक पुत्र हुए और यवातिसे शर्मिष्ठाक्ों दुल्य, अणु और 
पुरु ये तीन पुत्र हुए। शनिष्ठसे सम्बंध कर लेनेसे शुक्रा- 
चार्यने क्रुद होकर ययातिको झ्ञीत्र ही बूढ़े होनेका शाप 
दिया। ययातिकी प्रार्थनापर शुक्राचार्य वोले--यदि 
तुम्हारा बुढापा कोई ले लेगा तब तुन फिर युवा हो 
जाओगे । झर्मिष्ठाके लिए ययातिने त्रिटरक्के अज्योक बनर्मे 
एक घर बनवा दिया था (मत्स्य० ३१.२.१०; १६०.१३; 
बायु० ३८.६८) । देवयानी-पुत्रोंके वुद्धपरा लेना अस्त्रीकार 
कर देनेपर श्मिषाके पुत्र पुरुने प्रिताका बुढापा ले अपनी 
जवानी पिताको दी थी (भाग? ”.१.३१४; मत्स्य० २४.७५२- 
३; वायु? १.१५०७; ६७.८४; ९८.२०; विष्णु० ४-१०.४, 
२०; (भाग० ९.१८.७-५१; मत्स्य० २५.७; २६.३२) । 
देवयुग-79० [मं०] (१) सत्ययुग । (२) ये संख्यामें ठस है 
(वायु० ६१.१३१) । 
देवयोनि-स््री० [सं०] यह संख्यामें चार हैं। देवताओंके 
अंतर्गत वे जीव जो स्वर्गमें रहते हों । विद्याधर, अप्सग, 


यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्मक और सिद्ध सब 
इन्हीं चार योनियोंमें माने गये हैं (वायु० ६९.२०३) । 

देवरक्षित-पु० [सं०] राजा देवकके एक पुत्रक्ा नाम जो 
देवदोका भाई था (ल्यां० ३.७१.१३०; मत्स्य० ४४.७२; 
विष्णु० ४.१४-१७) । 

देवरक्षिता-स्री० [सं०] (१) राजा देवककी सात पुत्रियों 
एक पुत्री तथा देवकीकी वहिनका नाम | यह सातों बहिनें 
वसुदेवकों व्याही थी। जिनसे इसे ९ पुत्र तथा ९ पुत्री थी 
(माग० ९.२४. २३, ५२; अह्यां० ३.७१, १३१, १६२, 
१८१; वायु० ९६.१३०; विष्णु० ४.१४.१८) | उपासंगधर 
इनका पुत्र था (मत्स्य० ४६-१६) । 

देवरज्जित-पु० [सं०] देवकका एक पुत्र (वायु० ९६. 
१२९) । 

देवराक्षस-पु० [सं०) नेऋत॑गण (जह्मां० ३.७.१४२; वायु ० 
६९,१७४) । 

देवराज-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम । 

देवराज्य-पु० [सं०] देवताओंके रहनेका स्थान, स्वर्गका 
नाम । 

देवरात-पु० [सं०] (१) करंभिका पुत्र (करंभकन्‍-ब्ह्मां०, 
बायु०) तथा देवक्षत्र द्वेवश्षेत्र बअह्या)का पिता था (भाग० 
९.२४. ०; ब्रह्मां० ३.७०.४४; मत्स्य० ४४.४२-३; वायु० 
९७.४३; विष्णु० ४-१२.४१-२) । (२) राजा पराक्षितका 
नाम--द० परीक्षित्‌ । (३) सुकेतुगत एक पुत्र जो निमिव॑- 
शोत्पन्न एक राजा तथा बृदद्रथ (बृहदउक्व > बह्मयां०) का 
पिता था (विष्णु ० ४.७.२७५; भाग० ९.१३.१४-१५७; ब्रह्मां ० 
३,६४.८) । (४) विश्वामित्रके यहाँ जानेके कारण शुनः- 
ज्षेफफा एक नाम जो याज्ञवल्क्यका पिता एक कोशिक ऋषि 
था (भाग० ९.१६.३०, ३२-३६; १२.६.६४; ब्रह्मा ० २.३२. 
११७; ३.६६.६७; वायु० ९१.९०; विष्णु० ४.७.३७) । यह 
ब्रह्मिष्ठ था (मत्स्य० १४७५.११३; १९८.३) । (७५) (माग० 
९.१६.३०, ३२, ३६; १२.६.६४; जह्यां० २.३२.११७; ३. 
६६.६७; वायु० ९१.९७; विष्णु० ४.७.३७) के अनुसार 
याज्षवल्क्य ऋषिके पिता । (६) देवश्रवा-। पिता (बरायु० 
९६,१८७) । 

देवरातपुर-यु० [सं०] जिसे देववब्ातपुर भी कहते थे। 
एक लक्डहारेने अपने पुरोहितके प्रतिष्ठाथ इस नगर- 
को उन्हींक्रे नामपर स्थापित क्रिया था ह्यां० ४.७. 
३४.३७) । 

देवरारि-पु० [सं०] एक आंगिरस कुलका प्रवर-प्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१७) । 

देवषि-पु० [सं०] नर, नारायण, नारढ, यालखिल्य, पर्वत 
कदम आदि । 

देवकू-पु० [सं०] (१) एकपर्णा तथा अमित मुनिके एक 
पुत्र जो वेदव्यासके शिष्य धर्मशाखके ज्ञाता एक मुनि 
थे (बह्यां० ३.८.३२; १०.१९; वायु० ७०.२७; ७२.१७) । 
एक ब्रह्मायादीं तथा शझ्ाण्डिल्योमें सर्वश्रेष्ठ (बह्मयां० २.३२. 
११३; ३.८.३२; वायु० ७९.१०३; ७०.२८) । (२) एक 
सिद्ध जो धिषणा और कृशाइवके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो 
हरिका ही रूप समझा जाता था (भाग० ६.६.२०; १०. 
2२; ११.१६.२८) | प्रायोपवेशक्े समय परीक्षित्‌ते यह 


र्श्ष 


देवलोक-देवसभा 








मिलने गये थे (भाग० १.१९.१०) । इन्होंने शुकदेवजीको 
चित्रकेतुकी कहानी सुनायी थी (भाग० ६.१४.९) तथा 
हूहूकी मगर योनिमें जन्म लेनेका शाप दिया (भाग० 
८.४.३) । यह कद्यप-कुलके छह ब्रह्मवादियोंमें एक थे 
(मत्स्य० १४५.१०७) । (३) प्रत्यूषका एक पुत्र जो दो 
पुत्नोंका पिता था (ल्यां० ३.३.२७; वायु० ६६.२६; विष्णु० 
१.१०,११७) । यह आठ 'बसुओमें एक थे (मत्स्य० ५.२७; 
२०३.७) । (४) वसुदेव और उपदेवी (शिशिरावतीरः 
ब्रह्मां०) के चार पन्नोंमेंसे एक पुत्र (जह्यां० ३.७१.१८२; 
मत्स्य० ४६.१७) । (०५) पांचाल नरेश ब्ह्ृमदत्तकी रानी 
सन्‍नतिके पिताका नाम (मत्स्य० २०.२६) । (६) भगवद- 
अवतार श्वेतके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वरायु० २३.२००७)। 
(७) पारियात्रकका पुत्र तथा वच्चलका पिता (विष्णु० ४.४. 
१०६) । 

देवलोक-पु० [मं०] भू, मुव, सत्र, मह, जन, तप और 
सत्य' ये सात लोक हैं जो देवलोक है (मत्स्य०)। यहाँ 
सतीदेवीकी एक मूर्ति इंद्राणीके रूपमें स्थित तथा देवषियोंका 
यह निवासस्थान है (मत्स्य० १३.७२; ६१.१-२; वायु० 
६१.८८) । 

देववती-स्ी० [सं०] ग्रामणी गंधर्वकी पुत्री जिसके गर्भसे 
माल्यवान्‌ , सुमाली और माली नामक सुकेश राक्षसके तीन 
पुत्र हुए थे (रामायण) | 

देववर-'ु० [सं०] एक चरकाध्वयु तह्लयां० २.३३.१२) । 

देववरुणाक-9० [सं०] आरा झब्रसे २७ मील दक्षिण- 
पश्चिम यहाँ एक स्तम्भपर नवग्रइकी टूडी-फूटी मूत्तियों है । 

देववर्णिनी-ली० [सं०) (ेववर्णी, देववर्णा) बृहस्पतिकी 
पुत्री; बृहस्पतिकी पीत्री (वायु०) । भरद्वाज मुनिक्री पुत्री 
तथा विश्रवा मुनिकी पत्नोका नाम जो वेश्रवणवी माता थी 
जिसे कुबेर कहते है । कुबेर देवताओंके पनाध्यक्ष हैं (ब्रह्मां० 
३.८.३९-४०; वायु ७०.३३) । 

देववर्दधन-पु० [सं०] राजा देवकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम जो देवकीके भाई तथा श्रीकृष्णके मामा थे (भाग० 
९,२४.२२) । 

देववर्ष-पु० [सं०] एक द्वीप जो शास्मलिद्वीपका एक राज- 
नीतिक विभाग है (भाग० ५.२०.९) । 

देववात-पु० [सं०] एक वेदिक ऋषिफा नाम । 

देववान्‌-पु० [मं०] (१) रुद्रपुत्र सावणि (ऋतु सावर्ण- 
वायु०) मनुके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० 
<.१३.२७; ब्रह्मां० ४.१.९४; वायु० १००.९८; विष्णु ० 
३.२.३६) । (२) अक्रूर और उम्मसेनी (अह्मां० औग्रसेनी) का 
एक पुत्र (भाग० ९.२४.१८; ब्रह्मां० ३.७१.११३; मत्स्य० 
४७.३१; विष्णु० ४.१४-१०) । (३) देवऊके चार पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र इनकी सात बहने थीं जो वसुद्रेवकी व्याहीं गयी 
थीं (भाग० ९,२४.२२; ब्रह्मां० 2.७१.१३०; मत्स्य० 
४४.७२; विष्णु० ४.१४.१७) । 

देववायु-पु० [सं०] वारहवें मनुके एक पुत्रका नाम । 
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देववाहन-पु० [सं०] अग्निका एक नाम। देवताओंका : 


हव्यकब्य अग्निमें वन होता है जो इस अर्पित हृव्यकों 
देवताओंतक पहुँचाते हैं । 


देववीति-ख्री० [सं०] मेरझी ९ पुत्रियोंमिंसे एक पुत्री तथा 


आग्रीषके पन्रोंमेंसे एक पुत्र केतुमालकी पत्नी (भाग० ५- 
२.२३) । 

देवबत-पु० [मं०] गंगाके गर्भसे उत्पन्न महाराज शांतनुके 
पुत्र भीष्मपितामह (महाभा? आदि० १००.२१; मत्स्य० 
५०,४०५) || 

देवब्रात-२० [सं०] ब्राह्मणोंमें प्रधान ब्राह्मण, जिन्होंने 
लकड़हारेकी दानशीलतासे प्रसन्न होकर उसका नाम द्विज- 
वर्मा तथा उसकी पल्ीका नाम शीलवती रखा था | इसके 
उपलक्ष्यमें लूकड़हारेने गृुरुजनोंके प्रतिष्ठार्थ उन्हींके नामपर 
एक नगर स्थापित किया था (ह्यां० ४.७.३१, ३७) । 

देवशयनीएकादशी -ख्रौ० [सं०] आषाद शु० ११ से चार 
महीनोंतक अपनी रुचि तथा अभीष्टानुसार नित्य व्यव- 
हारकी वस्तु त्याग दे (भविष्योत्तर पुराण)--दै० देवोत्थानी 
एकादशी । 

देवशर्मा-पु० [सं०] (१) शोणाश्रके रणवांकुरे पांच पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४४-७९) । (२) रथीतरके चार 
शिष्योंमेसे एक शिष्य (वायु० ६०.६६) । 

देवशिल्पी-पु० [सं०] देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माका 
नाम-दे० विश्वकर्मा । 

देवशुनी-ख्री० [सं०) देवलोककी कुतिया सरमा | एक बार 
राजा जनमेजय कोई बड़ा यज्ञ कर रहे थे | इसी बीच वहाँ 
एक कुत्ता आया जिसे जनमेजयके भाइयोंने मार कर भगा 
दिया | उसने जाकर अपनी माता देवशुनीसे शिकायत 
की। देवशुनीने जनमेजयकोी शाप दिया--विना किसी 
अपराधके मेरे पुत्रकी मारा, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात्‌ 
कोई दुःख पढ़ेगा--देै० सरमा (महाभा० आदि० ३.१, 
७, ९) । 

देवश्रवा-पु० [सं०] (१) देवमीढ़-सुत शुर और मारिषाके 
दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो कंसवतीका पति था। इसके दो 
पुत्र श्र (भाग० ९.२४.२८.४१; विष्णु० ४.१४.३०) | (२) 
विश्वामित्रक्के एक पुत्रक। नाम+दे० विदत्ामित्र (अह्ां० 
२.३२.११८) । (३) शूर और भोजा (मारिषा ब्ह्मां ८ 
मारिषी)के दस पुत्रोंमेंसे एक्र पुत्र (ह्यां० ३.७१.१४९; 
मत्स्य० ४६.२) । (४) वसुदेवके भाईका नाम (भाग० 
९-२४.२८) । (७) देवरानका एक पुत्र (वायु० ९६,१८७; 
ब्रह्मां ० ३.,७१.१८८) ॥ 

देवश्रुत-पु० [सं०] (१) देल्यगुरु छुक्काचार्यका एक पुत्र-- 
दे० शुक्राचार्य । (२) नारद मुनिक्रा एक नाम । (३) अब 
सपिणीके एक जिनदा नाम । 

देवश्रेष्ट-पु० [सं०] बारहवें मनु रुद्रसावणि (ऋतुसावणित्त 
वायु० मनुके बारह पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (भाग० 
८<.१३.२७; ब्रह्मां० ४१-९४; वायु० १००.९८; विष्णु० 
३. २.३६) । 


: देवसखा-पु० [सं०] उत्तर दिशाका एक पर्वत (वाल्मीकि 


रामायण) ! 


: देवसब्र-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेषका नाम (महाभा० 


बन० ८४.६८) | 
देवसभा-ख््रौ० [सं०] युथिष्ठिकी सभाका नाम जो मय- 
दानव द्वारा निमित थी ओर सुधर्मा' नाम था (महाभा० 
सभा० ४-१-८) । 


देवसग-देवापि 


२३६ 








देवसग-9० [सं०] वेकरिकया वैकृत सर्ग। इस सर्मके 
अन्तर्गत देवता, पितृगण, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, 
यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, दिद्याधर, किन्नर 
आदि हू (भाग० ३-१०.१६.२६-८; छठा अ०, वायु० ६. 
६३) । 

देवसावर्णि-पु० [सं०] भागवतके अनुसार तेरहवें मनुका 
नाम जो चित्रतेन आदिका पिता थ।। इस मन्वंतरके 
देवस्पति इन्द्र थे, सुकर्मा, सुत्रामादि देवगण, निर्मोंक्रादि 
क्रषि तथा योगेश्वर हरिके अवतार (साग० ८.१३.३०- 
३२) । 

देवसूनु-५० [सं०] पितरोंका एक वर्ग जिसके चार उप- 
भेद हे--भूत, भविष्य, बड़े, छोटे (वायु० ७१.१५-१६) । 

देवसेना-स्त्री० [सं०] साविन्नीके गर्भले उत्न्न दक्षप्रजापतिकों 
एक पुत्री जिसका दूसरा नाम पष्ठी भी हैं। महामारतके 
अनुसार यह शिक्षुओंका पालन करनेवाली तथा मातृकाओं- 
में श्रेष्ठ मानी गयी है । इन्हें एक वार केशी दानव हर ले 
गया था, पर इन्द्रने इनकी रक्षा की और रुकदसे इनका 
विवाइ करा दिया। विवादमें बृदसस्‍्पतिने होम, जप आदि 
किया था। जिस पंचमी तिथिको स्कद युक्त हुए थे वह 
श्री पंचमी कहलायी । जिस पष्ठीको स्फद कृतक्रार्य हुए थे 
वह षष्ठी सहातिथि कहलायी। इतदी एक बहिन अथर्थ 


जिराका नाम देत्यसेना था (अक्वां० ४.३०.१०७; मत्स्व॒० 
१५५,८; महाभा? वन० २२३,७-१७) । 


पर्याय--पष्ठी, लक्ष्मी, आना, सुखदा, सिनीवाली, 

कुहू तथा अपराजिता । 

देवसेनापति-3० [सं०) देवताओं तथा देवग्णोंमे सैना- 
पत्यमे मन्रामिषिक्त जायु० ३९.३३; ७२.४९) । अग्नि 
तथा गंगाने उत्पन्न कात्तिकेयका एक नाम । यह शिवके 
पुत्र थे जिन्हे स्फंद सी कहते ह (० कात्तिकेय, ब्रह्मां० 
३.१०.५०; ७३.११०) । 

देवस्थान-५० [सं०) (१) एफ मुनि जिन्होंने युडके दाठ 
पांडवॉकी तथा राज्य प्राय होदेपर युव्रिष्टि शो खास तोरते 
कई दार उपदेश दिया था जिसमें राज्य न त्याग दें (मदा- 
भा /.४) । (२) स्पर्नादि, वर्भाश्नमियोंके लिए, 
ब्रह्मासे लेकर पिशाचतम आठ स्थान; जहाँ अणिमारि आठ 
ऐद्वर्य है; तीन युण--तत्तत, रज, तन यहाँ व्यात् मिलेंगे । 
इसे आँखोंत नहीं देख सकते, केवल अनुभवमात्रस सम- 
झना होगा (वायु० १०२.९६-८) । (३) पैशाच, राक्षस, 
गांधर्व, कोवेर, ऐन्द्र, सौम्य, प्राजायत्य और बआह्म । वोगीवो 
ब्रह्म प्राप्त करनेक्रे लिए इन सद स्थानों दो छोड़ देना होगा 
जायु० १२.३९-४२; ६१.१७०; १०२.९६-८) । 

देवस्थानि-0० [सं०] आंगिरसकुलका एक प्रवराग्नर्त ः 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१७) । 

देवस्नपन-7० [सं०] देव प्रतिष्ठाओं समय >िसी देवयाओं 
प्रतिमाकी पद्मगव्य, दही, कुशनल, फछजल, गन्वजल, 
घर सहस्वजलू, अष्ट महोपधिजल त्यादि जलोंसे स्‍्तान 
कराना (मत्स्य० २३७.१-३०) । 

देवहू-४० [सं०] पुरंजन नगरक्ा उत्तरी प्रवेश द्वार (नाग० 
४.२५.०१३ २९.१९ अर्थात वामकर्ण) । 

देवहूति-खी० [सं०] हरिवंशक्े अनुसार स्वायंभुव मनुदी 


शाकन्त० 


देन 2 रत मनन रतन 23 नलर रतन न जपुनन &, 


तीन पुत्रियोमेंसे एक जो प्रियत्रत तथा उत्तानपादकी बहिन 
थी और कर्दम ऋषिकों व्याही थी। महषिकरी कृपासे इन्हें 
दिव्य ज्ञान प्राप्त था । प्रसिद्ध सांख्य दर्शन रचयिता महर्षि 
कपिल इन्हींके गर्मले उत्पन्न हुए थे (भाग० २.७.३; ३. 
१२.२७, ५५-६; २१.३; २२.९; ८.१.५) । इनके गर्भसे 
$ कन्याएँ भी उत्पन्न हुई थी। कपिलने ही इन्हें सांख्य 
दर्शनकी दीक्षा दी थी जिससे देवहूतिने निर्वाण प्राप्त किया 
था | जहाँ देवहूतिकी सिद्धि मिली वह सिद्धपद कहलाया 
(भाग० ३.२२-२४ पूरा; ३३.१-३१; ४.१.१,१०) । 

देवहोत्र-६० [सं०] योगेश्वरके पिता, जिनकी प्नीका नाम 
बुहती था (भमाग० <८-१३.३१२) । 

देवड़द-पु० [सं०]) (१) कालअ्र पर्वतपरका एक सरोवर 
(तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे यज्वक हजार गोदानका 
फल होता है (महाभा० वन० ८५.७६) । (२) शालग्राम- 
में; यहाँ (नागरा?) नागराज योग्योंका (पुण्यात्साओंका) 
पिंड स्त्रीक़ीर करते तथा अयोग्योंका (परापियोंका) श्राद्भ- 
पिण्ड अस्त्रीकार करते हैं. (अह्यं० ३.१३.९०) । 

देव/तक-4० [सं०) (१) एक राक्षसका नाम जो रावणका 
पुत्र था और लंकाके युद्धमें सुग्रीब द्वारा मारा गया था 
(स्फंद० ब्राह्म? सेतुमादात्म्य)। (२) कालनेमिके चार 
पुत्रोंमेलि एक पुत्र (बह्मां० ३.७.३९; बायु० ६७.८०) । 

देवाक्रीडनक-पु० [सं०] देवनाओंका क्रीज्ञा-्उप्वन; जो 
चार डठिशाओंर्मे चार द-पूव्रत चत्ररत्र, दक्षिणम नंदन, 
पश्चिममें वेश्राज ओर उत्तरमे सवितृवन (सूर्य शर उपबन) 
(वायु? ३६.१०) । 

देवागार-7० [सं०| देवताओंका निवासस्थान जिसे गंदा 
अपवित्न, या छिन्न-मिन्न करनेवाठेकों राजा द्वारा सुत्यु दण्ड 
दिया जाना चाहिये (मत्स्य० २२७.१७:) । 

देवाट-पु० [सं०] हरिदर क्षेत्र तीर्थ जदों गंडक नदी बहती 
हैं ओर सोनपुर स्टेशनते जाना होता हे (वाराहपुराग) । 

देवातिथि-पु० [लं०] (१) क्रोवनझ्ा एक पुत्र तथा ऋष्यका 
(विष्णु न ऋशक्ष) पिता (माग० ९.२२.११; किशु० ४. 
२०.७) । (२) अक्रोबनका एक पुत्र तथा पिता 
(मत्स्य० ४०.३ ७; बायु० ९९.२३२) । 

देवाधिय-प० [सं०] देवराज इन्द्रका एम नाम-दें० इन्द्र । 

देवानीक-3० सं०)(१) क्षेमधन्त्राक्रेपुत्न अनीदके (ब्रह्मां० 
अहीनगुके) पिता और पारियात्रझ् ठाठाका नाम (भाग० 
६.१२.२; अह्म० ३.३३.२०३; मत्स्य० १२.७३; वायु० 
<८.२०३; विष्णु० ४.४.१०६) | (२) धर्न सावागिक मनु: 
के आठ पुत्रोमत एक उत्रता सलाम ायु० १००.८४; 
विश्णु ०; ३.२.३२) । (३) राजा संगरे वंश्का एक राजा । 
(४) कुशद्वोपका एक पर्वत (भाग० 5७.२०.१८) । 

देवानुचर-3० स०] विद्याधर आदि उपदेवोको देवताओंकि 
साथ चलनेके बरण देवानुचर कदते हे 

देवानुज-५० [सं०) ओत्तन मनुके नर पुत्रोमेलि एव 
(वायु० ६२.३४) । 


ड्क्षका 


देवापि-३० [सं०] (१) सद्गानारतके अनुसार राजा प्रतीपके 
पुत्र एक राजा। देवाव, झंतनु और वाह्वीफ पअतीपके 
तन पुत्र थे जिनमें केवल देवापिने तप्रोहलसे ब्राह्मण 


प्राप्त किया था। ऐसा विश्वास हैं कि सुमेरु पर्वतपर कलछाप 
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देवांबुज-देवेद्रगण 





ग्राममे यह योगीके रूपमें अबतक है। कलियुग समाप्त 
होनेपर सत्ययुगमें यह चन्द्रवंश स्थापित करेंगे (भाग० 
९.२२.१२-१८; १२-२.३७; वायु० ९९.२३४; मत्स्य० ५०. 
३९-४१; २७३.५६) । वैदिक कथाके अनुमार इनके पिता- 
का नाम ऋष्टिपेण होना चाहिये । (२) एक पौरब राजा। 
कहते हैं कृतयुगमें यह क्षत्रियोंकी स्थापना करेंगे वायु० 
९९,४३७-८) । यह प्रतीपके पुत्र थे और वाल्यकालमें ही 
योगसाधन करने वन चछे गये और अपने धामिक विचारों- 
के कारण सिंहासनारूढ़ न हो सके (विष्णु० ४.२० 
९-३०) । 

देवांबुज-पु० [सं०] उत्तम मनुके १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(ब्रह्मां० २.३६.३९) । 

देवाश्र-प० [सं०] एक पहाड़ जिसपर जनपद भी हे। 
वहाँगो जनता दिरण्यकशिपुकी दक्तिते घबड़ाती तथा डरती 
थी (बा० १६३.८८) । 

देवारण्य-पु० [सं०] (१) दवारण्य विज्ञोकम्‌! | कैलाश 
पर्वतके दक्षिण पूर्व लोहित नामक महान्‌ पर्वत है उसवी 
तलहरीमें लोडित नामका झील हूँ उसने लाद्वित्य नंद 
निकलता है उसके तटपर स्थित एक बड़ा वन ायु० ४७. 
११) | (२) एक तीर्थ, जहाँ भिराजकी पुत्री अन्वाने कठोर 
ब्रत लेकर तप किया था (महामा० उद्योग० १८६.२७) | 

देवालूय-५० [सं०] नवग्रहके नितरसस्थान जो नद्दी जलमे 
जऊने नौका को तरह आक्राशग बात रब्मियोसे परिचालित 
होते है (बअह्यां० २.२३.०७; बायु० ४२.८०) । 

देवाहं-पु० [सं०] हदीकके दस पुत्रोंमले एक तथा वबल- 
बहिपका पिता (मत्स्य० ४४.८२-३ ; वायु० ९.३.१३५९; विष्णु ० 
४.१४.२४) । 

देवावृत्‌ू-पु० [सं०] क्रोच्द्धीपका एज 
१२२.८२) । 

देवाबूघ-7० [सं०] (१) एक राजाता नाम (रिवंश)। 
(२) सात्वतत्रा एक पुत्र तथा वच्चुका विता जो इश्वर्ा रूप 
माना जाता था (भाग० ९,२४.६-१०; ष्णु० ४-१३.१- 
३) । यद निःसंतान था, अतः इसने पर्णाज्षाके तस्पर तथे 
किया जिससे प्रसन्न हो नदी एक्र सुंदर स्रा वन गयी। 
देवाबूथने इससे विवाइ यर लिया जिससे वच्चु उत्पन्न हुआ 
जद्दा० ३.७१.१६-६८; मत्न्य० ४४.49-०7; बायु० 55. 
६-१६) । वायुपुराणानुसार तपस्वा इर्ते समय देवादूथके 
स्पशसे पर्णाशाके जहसे निकलकर परणाशाने एए सुन्दर 


प्रदेत (मत्स्व० 





म्लीका रूप घारणवनर राजाणा तज ग्रहण कया ओर सतया: 
नमार न श्र उत्पन्न हआ। इसक सद परदे शुस 5०७४ 5 रा! नं 
क्ष ग्राप किया था (दिश्णु० ४-.१३.६) । (३) काइ 


कई एक युत्रोरुसे एक पुत्र (बायु० १.१४०; 5.१) । 
देवाबूधू 79० [सं०] एक परबंतवा सान--दं? हर 
देवाशव-५० [स०] इन्द्रवा घोड़ा, उच्चसश्रव। का 
द्वे० इन्द्र । 
देवासुरयुद्ध 7१ [सं० ] अमृतदे। ।लए 
उसमे असुरोने वर्थेष्ट परिश्रम दिया था, पर जब उन्हें अद्भत 
मिला नो युद्ध छिड़ गया। देवराज़ इन्द्रके आवाइनपर 
विष्णु प्रकट हुए और कालनेमि, मास्यवान्‌ू, मादी और 
सुमाली आदि असुरोका वध हुआ। नाखने अंतर्म युद्ध 


गे समुद्र॒मंथन हुआ 


न्क्ट्ड जज: 








रोका (माग० ८.१० पूरा; ११.१-४४; वायु० ९२.७६) | 
कुल १२ युद्ध हुए और देवताओंका आधिपत्य सारी पृथ्वी 
तथा यज्ञादिपर हो गया (ब्रह्मां० ३.७२.७०-१०६)। अपने 
पुत्रोंके बधक्वा-समाचार सुन इन्द्रकों परास्त करनेवाले पुत्रक्ी 
कामनातजे दितिने 'मदनद्वादझ्षी जता किया (मत्स्य० ७.२० 
७) | इन्द्र और प्रह्मदमे १०० द्विव्यवर्षोतक युद्ध हुआ और 
इन्द्रने आयुक्रे पुत्र रजिकों सहायताते प्रह्माद्की परास्त 
क्रिया तब विष्णुने मायामोह' रूपमे असुरोको परास्त किया 
(विष्णु० ३.१७.९-४४; १८.१-३६) । 

देविका-ख्री० [सं०] (१) दिमालयकी तलहरीसे निकली 
भारतका एक नदी (द्यां० २.१६.२५; मत्स्य० २२.२०; 
११४.२१; वायु० ४०.९३; १०९.१७; ११२.३०)। कालिका 
पुराणानुसार इसमें सरयू नदी मिली है। पद्मपुराणानुसार 
इसकी चौड़ाई आधा योजन हैं ओर हुम्बाई पाँच योजन । 
मत्स्य पुराणानुसार यह हिमालयकी तराईसे निकली हे। 
यह त्रिपुरारिके रथमें रहती हें (मत्स्य० १३३.२४) । (२) 
एक पवित्र तीर्थ जहाँ वृष नामक एक कूप है यह नदी तथा 
इसके तटका वृषकृप श्राद्धके लिए अति ग्रशस्त बढ़े जाते हैं 
(ह्यां० ३.१३.४१; वायु० ७७.४१) । बीरनगर इसीके तर- 
पर था (विष्णु ० २.१७.६] 

देविकातट-५० [सं०] यदाँ सती देवीता एक मूर्ति नंदिनी 
स्थापित हैं, अतः यह अति पत्रित्र तीर्थ है (मत्स्य० १३ 
३८) । 

देविकोट-पु० [सं०] यह ललितादेवीके ५१ पीठमेंसे एक 
पौठ पवित्र स्थान हे खह्यं० ४.४४.९०६) । 

देवी-सख्री० [मं०] (१) एक शक्ति जो सर्वप्रथम अह्याते 
प्रादुमू त हुई तथा चक्रराज़ रथकी प्रथम साराथ थी (ब्रह्मा? 
४.६.१७; २०.९१) । (२) १६ मौनेय देव-गन्धर्बों की छोटी 
बहने २४ या चोतीमस मोनेय देवाप्सराओंमेंसे एक अप्सराका 
नाम ायु० ६९.६) । (३) दे० दुगा। 

देवीपुराण-पु० [सं०] अद्भारह पुराणेक्रि अतिरिक्त १८ 
उपपुराण भी है जिनन देवीपुराण एक हैं । इनमें देवीक 
माहात्म्य दिया है । 

देवीबरत-१० [लं०] इस बता करनेवाला लक्ष्मीलोक प्राप्त 
करता हैं (मत्स्य० १०१.७०) । 

दवीभागवत-प० [सं०) अद्भारह पुराणोमिस एकका नाम । 
कुछ इत उपपुराण मानते हैं | श्रीमद्भागवतके समान इसमें 
भी १२ स्व ओर १८००० इलोक़ ढे। इसमे तांबिक भावों- 
वो प्रधानता है और देवीके अनेझ रूपो॥ओ उपासना तथा 
पावतीके पीठस्थानोंका वण्ण्न दिया भरत ओर वेताल 
आडिदी उत्पत्ति और उनकी पूजाकी विधि ६तलाबी गयी 
हे। अपने वर्तमान सपके अनुसार यह ईसाकी नवों और 
श्श्वों दाताब्दीक बाच वना ठदरता हूं । 

देवीसूक्त-५० [लं०) ऋगेदका एक सूक्त जो झाकलसंहिता- 
वा हे और दियी इसवा देवता हैं। दीक्षाम्र इसका उच्चा- 


० होता है जह्यां० ४.४३.११) । 


देवद्व-3० [नं०] दे० इन्द्र अह्मां? २६०; ४.१२ 
जु० 3०६ 


| द्व 
३ १; मत्स्य ० १४६.२० [ 5; १६,१३९) । 
देवेंद्रगण-पु० [तं०) वे देवता जिन्हे प्रथम या द्वितीय 


अणिकी विशिष्ठता प्राप्त हु आर यज्ञ अपना भाग ग्रहण करते 


देवेश-द्यति 


र३८ 





है। वे है गुरु, नाथ (मालिक), स्वामी, राजा तथा पूव ज। कहते 
है ये सब प्रकारकी रक्षा करते हैं (बायु० ६४.२१-२३) । 

देवेश-प० [सं०] इन्द्र, महादेव या विष्णुका एक नाम | 

देवेशी-ख््री० [सं०] पार्वती । 

देवोत्थानीएकादशी-ख्री० [सं०] कात्तिक झुद्धा एकादन्ी 
जिस दिन विष्णुका अपनी शेष शब्यापरसे उठना वतलाया 
जाता है, पर वास्तवमें अभिप्राय यह है कि देव अर्थात्‌ 
दिव्य या श्रेष्ठ गुणवाले पुरुष जो वर्षाकालमें चुपचाप वेठे 
रहते थे, अब चेतन्य हो काममें लग जाते हैं। मला ईश्वर- 
को सोनेका अवकाश कहाँ और वह भी चार महीनोंतक । 

देवोद्यान-पु० [सं०] वेश्राज, सुरभि, चेत्ररथ, विशोक, 
सुमन तथा नंदनवन (हयां० ३-७.१०१-२ अथवा 
नंदन, चेत्ररथ, वेश्राज और सर्वतोभद्र ये चार वगीचे 
देवताओंके कहे गये हैं । हि 

देव्यालय-9० [सं०] सिद्धक्षेत्रमें जहाँ ईश्बरने एक पेरपर 
खड़े होकर कठिन तपस्या को थी। यहाँ पिण्डटानका बड़ा 
महात्म्य कहा गया है (वायु० ७७.८१) । 

देवोक-न० पु० [सं०] सुमेर पर्वत जो देवनिवास स्थान 
माना गया है । 

देह-पु० [सं०] बीस संख्यावाले अमिताम देवगणमेंका एक 
देव (वायु० १००.१७) । 

देहसिद्धि-खी० [सं०] रससिद्धि, मोक्षसिद्धि, वलसिद्धि 
खन्नमिद्धि, पादुकार्सिडि, अक्जनसिद्धि, वाकसिद्धि आदि 
मिद्धियों मेले एक योगसिद्धि ह्यां० ४.३६.०३) 

देही-पु० [सं०] दीस संख्यावाले अमिताभ देवगणमेका 
एक अमिताभ देव ह्मां? ४-१.१७) । 

देव्य-पु० [सं०] (१) सातवें मरुतगणका एक मरुत (वायु० 
४६.३०; ६७,१२९) । (२) दवितिके गर्भ उत्पन्न कश्यप 

ऋषिके पुत्र द्वे० दिति, वायु० ६६.१; ६७.६१) । 

देध्ययुरु-पु० [सं०] शुक्राचारय--द»ै० झुक्राचार्य । 

देत्यदेव-पु० [सं०] देलोंके देवता--दे० वरुण, वायु । 

देत्यद्वीप-पु० [सं०] विष्णुवाइन गरुड़का एक 
(महाभा० उद्योग० १०१-११)। 

द्वेत्यपुरों घा-पु० सिं०] देत्यगुरु शुक्राचायंका एक नाम । 
यह देत्योंके पुरोहित थ्े-दे० शुक्राचार्य । 

दत्यमाता-ख्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा कश्यप- 
पत्नी दिति जिसके गर्भसे केवल देत्य ही उत्पन्न हुए थे-- 
दे० दिति (वायु० ६७.४९) । 

दैत्ययुग-पु० [सं०] दैत्योंका युग, जो देवताओंके १२००० 
वर्षों तथा मनुष्योंके चार युगोंक्रे वरावर लिखता हें (हि- 
श. सा.) । 

दैत्यराक्षसगण-प० [मं०] देत्यराज कुम्ममे उत्पाडि कापि- 
लेयगणग (वायु० ६०.१७७) । 

दवैव्यसेना-खी [सं०] प्रजापतिकी पुत्री और देवसेनाको 
बहिन । यह केचओ दानवकों बहुत आाहती थी, जिसने इसे 
वलपूर्वक हरकर विवाह किया था--दे० देवसेना । 
देत्याहोराज्न-पु० [सं०] देत्योंका एक गात-दिन जो मनुष्यो- 
की एक वषके बराबर होता है । 

दृत्येज्य-१० [सं०] देत्योंके गुरू-दे० शुक्राचार्य । 
देव-पु० [सं०] पूर्स जन्मका वह शुभाशुभ कर्म जो वर्तमान 


पुत्र 
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जन्ममें फल देनेवाला हो-प्रारब्ध | पूर्व जन्मके भलेबुरे 
कर्म ही वर्तमान जन्ममें देव या भाग्य होते है। देवके 
प्रतिकूल होनेपर पौरुषसे उसका नाश किया जा सकता है । 
दिना पौरुषके पूर्व जन्मके अच्छे कर्म भी कुछ फल नहीं 
देते । अतः पौरुष ही ओष्ठ है! (मत्स्य०) । 

देवयुग-पु० [सं०] देवताओंका एक युग मनुष्योंक्के चारों 
युगोंके वरगवर होता है। हम लोगोंका एक वर्ष देवताओंके 

, एक रात-दिनके वरावर है! 

देववर्ष-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके १३१- 

२१ दिनोंका होता हे । ह 

देवसग-पु० [सं०] देवताओंकी सृष्टि आठ प्रकारकों बत- 
लायी गयी हैँं--बह्य, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पेत्र, गांधव, यक्ष, 
राक्षत्त और पेशाच (सांख्यकारिका) । 

देवाकरि-पु० [सं०] सूर्य (दिवाकर) के पुत्र--शनि, 
यम-दे० शनि, सूर्य, यम । 

दैवाकरी-ख्री० [सं०] सूर्यकी पुत्नी-बमुना नदीऋद्वे० 
शनि, छाया, मंत्रा । 

दोलोस्सव-प्रु० [सं०/ (१) चेन्र शुक्ल ३ को श्री राम- 

का राजोपचार पूजन करके पालनेमें झुछावे और इसी 

प्रकार इन्द्र तथा विष्णुकी दोलारूढ़ कर झुलावे तो सब 
पाप दूर होते है। (२) वेष्णबोंका एक त्योहार जो फाल्शुन- 
दो पूर्णिमाक्रों होता हे जिसमें ठाकुरजीकों फूलके हिंडोले 
पर झुलारा जाता हूँ (व्रतरनाकर) । 

दोष-१० [सं०] एक दसु जो शबरीका पति तथा शिक्षु- 
मार, विष्णुकी एक कला हैं, का पिता (भाग० ६.६.११-१४) । 

दोषा-खी० [सं०] पृष्पा्णी एक ७६-४७८ रानी जो 
प्रदोषकी मात्रा थी। निश्चीव तथा ब्यूष्ट भी इसीके पुत्र थे 
भाग? ४.१३.१३-१४) । 


८. 


दोनागिरि-पु० [सं द्ोणगिरि] द्रोगागिरि नामक पर्वत 
जो क्षीगोद् समुद्रम स्थित उड़ा गया है। वहाँ विशल्यकरणी 
नामको संजीवनी ओषधि होती है । लक्ष्मणकी शक्तिवाण 

ल्गनेपर हलुमानजीको यह बूटी लानेके लिए इसी 
पहाइपर भेजा गया था (रामचरितमानस लंका० ५०) । 

दोष्यंत्ि-पु० [सं०] भरत जो यज्ञ तथा प्रजाबात्सल्यके 
लिए प्रमिद्ध था दुष्यंत-पुत्र दे० शकुंतला; भाग० १- 
१२.२०) । 

च-ख्री० पु० [सं०] आकाश, आहउठिरज प्रथुके सिहासना- 
रोहणके समय इसने फूल उपहारस्वरूप दिये थे (भाग० 
४.१७८,१८) । 

झतय-पु० [सं०] १२ संख्यावाले सुधर्म देवगणमेंके एक 
सुर्मा देवका नाम (ज्रह्मयां? ४-१.३१) । 

झति-पु० [२०] (१) १२ संख्याके यामदेवगणमेक्के एक 
यामदेववा नाम (त्रह्मां० २.१३.९७; बायु० ३१.६; ७२. 
६१) । (२) बीस सुतपा गणमेंका एक सुतपादेव (बायु० 
००.१४) । (३) हरिवंशके अनुसार जोथे मनुके समयके 
सप्रपियोमेले एक ऋषिका नाम, जो वशिष्ठ-पत्र थे द्वि० 
वहिष्ठ, अह्मां० ४.१.०१) । १२वें मन्वंतरके सप्तषियोंसेसे 
एक ऋषि (त्रिष्णु० ३.२.३०७) । (४) स््री० विभावसुको 
पत्नी जो पतिकों छोड़ निशिष्ट वेगबत्रान्‌ सोमके यहाँ आढ 
अन्य वेवियोंके साथ चली गयी था (मत्स्य? २३.२४) । 
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चतिमन्त-द्राविणी 





य्युतिमन्‍्त-५० [सं०] चुतिमानका एक पुत्र जायु० 
२८.७) । 

चतिमत्‌-पु० [सं०] (१) नवें मन्‍्वं तरके सप्तषियोंमेंसे एक 
ऋषि (भाग० ८.१३१.१९; विष्णु० ३.२.२३)। (२) पुण्य- 
जनी और मणिमद्र॒के २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र यक्षका नाम 
(ह्यां० ३.७.१२०५; वायु० ६९.१५६) । (३) कुशद्वीपका 
एक पर्वत जैसे कमुद, उन्नत, बलाहक आदि (मत्स्थ० 
१२२.५७०; विष्णु० २.४-४१; अह्यां० २.१९.५८; वायु० 
४९.००) । (४) धाता और आयतिसे उत्पन्न प्राण (बायु० 
पाण्डु) का पुत्र तथा राजवानके पिताका नाम इसकी 
माताकझा नाम पुण्डदीका (विष्णु० १.१०.७; ब्रह्मां २.११. 
४०; वायु० २८.७.३५) । (७) प्रियत्रतके १० पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र जो ऋ्रौंचद्वीपका राजा था (विष्णु० २.१.७, १४) । 
(६) स्वायंभुव मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम 
(मत्स्य ० ९.५; वायु० ३१.१८; ब्रह्मां० २.१३.१०४) । (७) 
चौदह संख्याके आभूतरयादेव वर्गमेंका एक देववा (ब्रह्मां० 
२.१६.५६) । (८) शात्त्र देशके एक राजाका नाम आमू 
तरया जिसने ऋचीकाकों राज्य प्रदानकर उत्तम लोक 
प्राप्त किया था (महाभा० शान्ति० २३१४-३३; अनु० 
१३७.२३) । (९) मद्रेशका एक राजा, जिसको पुत्री 
विजयाकी सहदेवने स्वयंवरमें प्राप्त किया था (महामा० 
आदि० ९७.८०) । (१०) रोहित काल (मन्वंतर) के सप्त- 
पियोंमेंसे एक ऋषि (अह्या|० ४-१.६३) । (११) कद म और 
प्रियवतके १० पुत्रोंमेसे एक जो कोच द्वीपक्ा राजाथा 
जिसके कुशल, मनोमय, उष्ण, पावन, अंबकार, मुनि 
और दुंदुमि ये सात पुत्र थे जिनमें पूरा द्वीप घुनिमानूने 
बाँट दिया था (बह्यां० २.१४.९; १३.२२-२३; वायु० ३३. 
९; विष्णु० २.१.७.१४) । (१२) सुतार (सुपार-वायु०) 
बर्गके १० देवोमेले एक सुतार देव (ज्रह्मां० ४१.८९; वायु० 
१००.९४) । (१३) जम्बूद्वीपके अंगद्रीप आदि छह प्रदेशों- 
मेंसे एक यमद्वीपका एक पर्वत (वायु० ४८-१९) । 

झमान-पु० [सं०) (१) वशिष्ठके सात बह्मषि पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (भाग० ४.१.४१) । (२) स्वारोचिष मनुका एक पुत्र 
(भाग० <.१.१%) । (३) दिवोदासका एक पुत्र तथा अलक 
आदिका पिता जिसे प्रतदन, शबुजित्‌, वत्स, ऋतध्वत्र 
और कुबलूयाथ्व भी कहते थे (भाग० ९.१७.६) । (४) 
झाल्वका मंत्री जिसने प्रधुम्तपर गंदा चलायी थी, पर 
उससे स्वयम्‌ ही मारा गया था (भाग० १०.७६.२६, २७; 
७७.१-३) । 
झमत्सेन-पु० [सं०) ( 


(दृठमेन > ब्रह्मा ०) मागधराज : 


अमका पुत्र तथा सुमतिका पिता (भाग० ९.२२.४८) । (२) ' 


ग़ल्व देशके एक राजा जो सत्यवानके पिता थे | दुर्भाग्य- 
वच् अंधे हो जानेपर सूहस्थी लेकर यह वनकेत चले गये 
थे। मद्रदे शके राजा अश्वपतिने अपनी पुत्री साविन्रीका 
विवाह इन्हीके पुत्र सत्यवान्‌ते किया था ह_० सत्यवान; 
मत्स्य० २०८.१४-१६; २१४८-१०) । (३) मामपरात 
त्रिनेत्र, जिसने २८ वर्ष तक राज्य किया था, का एक पुत्र 
जिसने ४२ वर्ष तक्क राज्यभोग किया था (नत्स्य० २७१. 
२७) । 

झम्न-पु० [सं०] (१) चाक्षुप मनु ओर नझ्वछाके ११ 


पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६) । (२) सुकर्म बर्गके 
दस देवोंमेंसे एक सुकर्मा देवका नाम (जह्मां० ४-१.८८; 
वायु० १००.९२) । 

अम्लि-३० [सं०] असंगका 
(मत्स्य ० ४०.२३) । 

चुमयी-खो० [सं०] विश्वकर्माओ पुत्री तथा सूर्यक्री पल्ती-- 
दे० छाया । 

चसरित्‌-स््री० [सं०] मंदाकिनी नदी जिसे स्वर्गकी नदी 
कहते हैं । 

द्यो-पु० [सं०] शतपथब्राह्षण ओर देवीभागवतके अनुसार 
आठ वसुओंमेंसे एक | अग्निपुराण और भागवतमें दिये 
आठ वसुओंमें यह नहीं है। देवी भागवतके अनुसार 
एक वार सव वस्ु अपनी र्त्रियोंकों लेकर क्रीड़ा कर 
रहे थे | घूमते-फिरते सत्र वशिष्ठके आश्रमपर जा धमके | 
दो अपनी ख्रौके इच्छानुकूल वशिष्ठकी नंदिनी गौकों वल- 
पूर्वक ले गया। इससे क्रुद्ध होकर वशिष्ठने उसे शाप दिया, 
फलतः द्योको एथ्वीतलूपर भीष्मके रूपमें जन्म ग्रहण करना 
पड़ा था (महाभा० आदि० ९९.१५-२८) । 

द्योतन-(० [सं०] वीस सुतपदेवोंमेंसे एक सुतपदेवका नाम 
(बह्मां० ४.१.१०; वायु० १००.१७) । 

द्रघण-१० [सं०] भण्डके १०७ शूरवीर सेनापतियोंमेंसे 
एक सेनापतिका नाम (ह्यां? ४.२१.८७) । 

द्रवकेतु-पु० [सं०) मेरु सावणि मन्वन्तरके १२ सुधर्मा 
देवोंमेले एक सुधर्मा देवका नाम (जल्मां० ४-१.६०) । 

द्रविड-१० [सं०] (१) मल्यध्वज पांड्यका राज्य जहाँ 
श्रीशेल और वेंकटाद्वि है (भाग० ४.२८.३०; ८.४.७; १०. 
७९.१३) । इसपर कर्किने विजय पायी थो (अह्मां० ३.३५. 
१०; ७३.१०७) । (२) श्रीकृष्ण और जाम्ववतीके दस 
पुत्रोंमिते एक पुत्र (भाग० १०.६१.१२) । 

द्रविद्या-स्री० [सं०] तृणविन्दुकी एक पुत्री जिसके भाईका 
नाम विज्ञाल था और जो विश्रवाकी माता थी (बायु० 
८६.१६) । 

द्रधिड्ेश्वर-पु० [सं०] दे० सत्यत्रत (भाग० ८.२४-१३; 
९,१.२) । 

द्रविण-पु० [लं०] (१) धर्मका एक पुत्र (विष्णु० १.१५. 
११३) । (२) अचि और राजा पए्थुक्रे ५ पुत्रोंमेले एक पुत्र 
जिसे राज्यका उत्तरी माग मिला था (माग० ४-२२.७५४; 
२४.२) । (३) कुशद्वीपका एक पर्वत जो सीमा निर्धारित 
करता है (भाग० ५-२०.१०) । (४) महाभारतके अनुसार 
घर नामक वसुक्रे एक पुत्रका नाम थ़ल्यां" ३.२.२२; 
मत्स्य० “२३; २०३.८; वायु० ६६.२१) । (५) तुषितामें 
उत्पन्न क्रतुके पुत्र १२ तुषित देवोसेसे एक तुपित देव 
(ह्यां० २.३६.१०) । 


पुत्र तथा युगंडरका पिता 


| द्विणक-पु० [सं०) बसोर्थारा और अग्निवा एक पुत्र, एक 


॥ 


वसु (भाग० ६.६-१३) । 
द्रविणोदा-पु० [नं०] एक वेदिक देवता जो धन देता है । 
द्राविण-पु० [7०] पश्चिमका एक पर्वत जो इन्द्रके डरसे 
समुद्रमें छिपा था (मत्स्य० १२१.७०) । 
द्राविणी-ल्ली० [सं०] (१) ३१ वर्ण शक्तियोंमेंसे एक वर्ण 
शक्ति (अह्यां० ४.४४५८) । (२) गेयचक्र रथके तृतीय पर्वपर 


द्राविणिका-द्रोणगिरि 
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स्थित कामदैव दाणभूत ५ देवियोंमें एक देवी (अह्या० 
१९,६४७) । 
द्राविणिका-स््री० [सं०] एक मुद्रा; यहाँ (द्रावणिकाके चक्र 
में) अष्ट शक्तियाँ कुसुम, मेखला आदि) । छलिताकी स्तुति 
करती है (बह्यां० ४.३६.७३) । 
द्राद्यायण-पु० [सं०] एक ऋषि विशेषक्ना नाम! यह 
सामवेदके कल्प, श्रोत और गृह्मसूत्रका रचयिता था । 
ब्ति-स््री० [मं०] नक्तकी पल्ली तथा राजपिप्रवर 
चरित्र गयकी माता (भाग० ५.१" 


उदार- 

५.६) । 

द्रपद-पु० [सं०) महाभारतके अनुसार चन्द्रवंशी राजा 
पृषत॒का पुत्र और उत्तर पांचालका एक राजा द्रौपदी 
(पुत्नी) तथा धृष्टयम्न आदिका पिता (माग० ९.२२.२; 
१०.७५२.११(८); वायु० ९९,२१०; विष्णु० ४.१९.७३) । 
जरासंधने इसे मथुराके उत्तरी प्रवेशद्वार तथा गोमंतके घेरे- 
के समय दक्षिणी फाटकपर रखा था (माग० १०.७०.११ 


(७); १०.७२.११(८) । यह द्रोणाचारयक्रा साथी था पर | 


राजा होनेपर इसने द्रोणाचार्यकरा एक दिन तिरस्क्वार किया 
था । कौरवों और पांडबोंको वाणवी शिक्षा देनेके लिए द्रोण 
नियुक्त हुआ था, अतः शिशक्षाके उपरान्त गुरुदक्षिणामें द्रोण- 
ने यही माँगा कि दुपदको वॉवकर मेरे सम्मुख ले आओ ।' 


कोरव यह न कर सके पर पांडव द्रुपढवों जीत गुरु आज्ञानु- | 


सार उसे बॉयकर ले आये (भाग० १०[०६(०)२॥ द्रोणचाय 
ने इससे (द्रपदले) गंगाके ठक्षिण भागमें रात ऋरनेवों कहा, 
स्व्यम उत्तर किनारेका राज्य करने छगे। दरपठने यज्ञकी 
सहायतासे धृष्टझम्न नामक पुत्र और क्रष्णा नामयो पुत्री 
उत्पन्न की । द्ुपदका शिखडी नामक एक्र पुत्र और था। 
कृष्णा द्वौपडी) युधिष्ठिराहि पांडवोंकों व्यादी थी (भाग० 
१.१७.७)। महाभारत-युद्धमें यह पांडबोंका ओरसे लड़ा 
था पर मारा गया (भाग० १०.७८[(९५.७)१०] | सूर्ज- 
ग्रहणपर यह स्यमंतपंचक गया था (भाग० १०.८२.२७)। 
द्रपदादित्य-प० [सं०] द्रौथदी द्वारा स्थापित सूर्चदा एक 
मूत्ति (कार्शीखंड) । 
द्रम-प१० [सं०] (१) एक राजाका नाम जो पूर्व जन्ममें डिर॒- 
ण्यकनिपुवा पुत्र #िवि नामक देत्य था 
आदि० ६५.१८) । (२) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न अर क्रष्णका 
एक पुत्र (हरिवंक)। (३) किपुरुषों और किज्नरोंका एक 
राजा जिसे गौमंतके पेरेके समय पश्चिम (भाग० १०.७२. 
११६११); वायु० ४१.३०) तथा मथुराके पश्चिनाय प्रवेद् 
द्वारपर जरासंधने रखा था (भाग? १०.७०.११(७) | 
कुण्डिनमें शास्त्र द्वारा बुलाई सभामें यह गया था (भाग० 
१०.७६.,२ [९-१०)) । 
द्रमसेन-पु० [सं०] (१) एक योद्धा जो शेरवोओ ओरसे 
लड था और घ्ृश्युम्त द्वारा मारा बत्रा था (मदाभा० 
दोश० १७०.२२) । (२) एक दतत्रिय राजा जो पूर्व जन्ममें 
गविष्ठ नामझ असुर था (महाभा० आदि० ६६.३७) । यह 
शब्यका चक्ररक्षक था तथा युविष्ठिर द्वारा मारा गया था 
(महाभा० झशल्य० १२.०३) । 
द्रमिल-पु० [सं०] (१) सौम देशाधिपति एक दानवका 
नाम । (२) ऋषभदेवके १०० पुत्रोंमेंसे सात पुत्र जो परम 
भागवत परमतपर्वी श्ञानी तथा ऋषि थे उनमेंय एक 


सहाभा? | 








उम्मसेनके रूपमें यह कंसका पिता हुआ (भाग० ५.४-११; 
११.२.२१; १०.३६.२४(१०-२६) । इसने राजा निमिको 
अवतागेंकी भिन्न-भिन्न व्याख्या वतलायी थी (भाग० ११५४ 
पूरा) । 
दह्म -पु० [सं०] देत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री शमिष्ठाके गर्भसे 
उत्पन्न राजा ययातिका ज्येष्ठ पुत्र तथा वश्नक्ा पिता और 
सेनुका दादा (भाग० ९.१८, ३३, ४१; २३.१४; ब्रह्मां० 
१.१.१३३) | इसने पिताका बुढ़ापा लेना अस्वीकार किया 
था (दे० देववानी) । अतः पिताके शापके फलस्त्ररूप यह 
नीरस जीवनवाल तथा राज्यहीन हो मारा-मारा फिरता 
था (मत्स्य० २४.७४; ३२.१०; ३३.१६-२०; वायु० ४०५. 
>०; विष्णु० ४.१०.६-१३) । विष्णु० तथा हरिवंशपुरा- 
णानुसार इसके वश्रु और सेतु नामके दो पुत्र छुए थे, पर 
महाभारतके अनुसार इस्क्रे वंशर्म कोई राजा नहीं हुआ 
था | सेतुके पौत्रका नाम गांधार था जिसके नामसे गांधार 
देशका नाम पड़ा। यद्द राज्यके दक्षिण-पूर्व (पश्चिम- 
अह्मां०, वायु" तथा विष्णु०) भागका राजा हुआ था 
(मत्स्य० ३४.३०; बायु० ४४.९०; विष्णु० १०.३१) भोज- 
बंद इसीसे आरम्म होता है (मत्स्य० ४८.६) । 
ब्रीण-पु० [सं०] (१) द्वोगाचर पर्वत जिसपर संजीवनी 
वूरी थी-दे० दोनागिरि धह्वां० २.१९.३८-३९; बायु० 
४९.३७; विष्णु० २.४.२६; मत्स्य> १२२.७५६) । (२) एक 
प्रसिद्ध आह्यण योद्दा जिसने बौरवों तथा पांडबोंकों अस्त्र- 
छिक्षा दी थी, महषि भरद्वाजके पुत्र जो बृहस्पतिके अज्से 
उत्पन्न हुए ये गंगाद्वाग निवासी दे० द्रोणालार्य, (मत्स्य० 
१०३.७; मताभा० आहि० ६७-६९) | (३) मंदपाल पश्षीके 
पुत्रका नाम जिसका विवाद कन्धरदी पृत्रीसे हुआ था। 
अग्ट्रनेमिके पुत्र पशक्षिराज़ गरुड हुए, गरुइने सम्पाति हुए 
जिसका पुत्र सुपार्थ, सुपार्शसे कुम्मि और कुम्मिसे प्रदोलप 
हुए जिसके कछ्कू और कन्चर नामके दो पुत्र हुए थे। इसी 
कब्घरको ताक्षीं नानकी व न्‍न्‍्यासे मन्दपाल-पुत्र द्रोणका ब्याह 
हुआ था। ताक्षी दी प्रूवजन्ममे वषु नामवी अप्सरा थी 
जो दुबासाक्ते शाप पतक्षिणी हुई थीं-ददै० वपु तथा माक- 
ण्डेयपुराद । (४) भारतवर्ष का एक पर्वत जो समुद्र तठपर 
हैँ (भाग० ०.१९.१६; बह्मां० २.१८.७६) । कहते है यह 
इन्द्रके डरसे रुमुद्धमें जा छिपा था (मत्स्य० १२१-७३) । 
(७) के आठ पुत्र अष्ट वसुओंमेंसे एक बसु जिसका पत्नी 
अभिमति हर्ष . शोक, भय आदिकी माता थी। अ्द्याके 
ठ दास यदा द्राग (एक बसु) नन्‍द्र हुआ आर इसका पत्नी 
धर यशादा हुई, जिन्होंने भगवान्‌ क्ृष्णकी वाललीलाओं- 
का आनन्द लिया (माग० ६.३६.११६३ १०.८.४८-५०) । 
(६) प्रलयय व रनेवाले सात बादलों मेंसे एकका नाम (मत्स्य० 
२.८) । 
द्रोणगिरि-पृ० [सं०] शास्मलिद्वीप (कुशद्वीप-मत्स्य०) 
का एक पर्वत जो वनोषधियोंके लिए विख्यात था। एक 
बर्ष पर्वत जो क्षीरोढ सागरमें हे जहाँ विशल्यकरणी तथा 
सृतसंजीवनों बूटियाँ मिलती थी। श्रीलक्ष्मणको शक्तिवाण 
लगनेपर संजीवनी बूटी लाने हनुमान यहों गये थे 
(रामायण; ब्रह्मां० २.१९.३८-३९; दायु० ४९.३०; विष्णु ० 
२.४.२६; मत्स्य० १२२.०६) । 
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विश्येष फल है, का नाम (महाभा० अनु० २५.२८) । 
द्रोगस-पु० र०] एक दानववा नाम । 
द्रोणाचछ-पु० [सं०] एक दर्ष प॑त-दे० द्रोणगिरि । 
द्रोणाचार्य-पु० [सं०] महाभारतके प्रसिद्ध बाह्मण वीर 
योद्धा जिन्होंने वोरबों तथा पांडवोको अस्विद्याकी शिक्षा दी 
थी (मत्स्य० १०३.५) । 
हरिद्वारके पास भरद्वाज ऋषि रहा करते थे । एक दिन 
धृताची नामक अप्सराको देख कामात्त हुए और उनका 
वीरयपात हुआ। ऋषिने वीययंको द्रोणनामक यज्ञपात्रमं रख 
छोड़ा जिससे इनका जन्म हुआ, अतः यह द्रोण कहलाये 
(महाभा० आदि० ६७.६९) । भरद्वाजसे अश्निवेशको जितने 
अख््र मिले थे उसने एव द्रोणकों दे दिये। भरद्वाजके मरने- 
के पश्चात्‌ द्रोणने झरद्वानकों पुत्री कृपीसे विवाह किया 
जिसके गर्भसे अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न छुआ (भाग० 
१.७.२७; ९.२१.३६; विष्णु० ४-१९.६८; ५.३८.०, २७)। 
द्रोणने महेन्द्र पर्बतपर जाकर परशुगमने अख-रझुखका रिक्षा 
पायी थी (महामभा० आदि० १२९.६६) । महषि अभ्निवे श्के 
आश्रममें राजा द्रुपद इनका वाल सखा और सहाध्यायी था, 
पर राज्य मिलनेपर राजमदमें उसने इनका तिरस्फार 
क्रिया था (नहाभा० आदि० १३०.४०-७०) | जिसके पश्चात्‌ 
यह अपने साले क्ृपाचार्यके घर हस्तिनापुर चले आये । 
भीष्मने इन्हें द।रव और पांडवोको धनुविद्या सिखानेका 
भार सौंपा और इसी समयसे द्रोण द्रोगाचार्य कहलाये 
(मत्स्य० १०३.०) । 
कुरुक्षेत्रके युम नो दिनोंतक इन्होने घोग्युद्ध किया 
ण। यह बौरबोंकों ओरसे लड़े थे, यद्यपि अर्जुन इनके सव 
भिष्योमें अ्रष्ठ और श्रिय थे। अन्तम युविष्ठिरके मुख अपने 
पुत्र अश्वत्थामाके मरनेका समाचार पावर सिर नीचा कर 
ध्यानमम्न हो गये । पुत्र>कर्म मरनेदा इन्हे छाप था आर 
इसी समय राजा द्वपदके पुत्र धृश्युम्नने इनका सिर काट 
लिया (महाभा० द्रोण० १९२.४३-६३; साग० १.१०.१५ 
१६; १०.७८ [१५७(७५)१६), २९-३६) | युघिष्ठिरके राजसूथ 
यज्ञमें यह आमंत्रित थे (भाग० १०.६८.१७,२८: ७४.१०)। 
द्रोणाचार्य पत्नी -ल!० [सं०] कृपाचार्यकी बहिन और अश् 
त्थामाकी माता तथा झरद्वानूक पुत्री कृर्पी जो द्रोगाचायवा 
पत्नी थी (मागृ० १.७.४७; १३.४; %.२१.३६: वायु० 
०९,२०४; विष्णु० ४.१९.६८) । 
द्रोणि-पु० [सं०] (१) भविष्य द्वापर युगदे; वेदव्यास (ब्रह्मा ० 
२.३०.१२०७०; विष्णु० ३१.२१; बायु० ६१.१०४) | (२) 
ठोणाचारयका पुत्रन+अश्वत्यामा । (३) अध्टम सार्वाण 
मन्वंतरके सम्र्षियोरमेंस एक ऋषिका नाम (विष्णु ० ३.२. 
१७) | 
द्वोपदी-खी० [सं० ) यश्षसेन राजा द्ुपठकी पुत्री क्राणा। 
पुत्रेष्टि यज्षके पश्चात्‌ द्ुपठकों धृष्ट;ुम्त नामक पुत्र और 
कृष्ण नामदो पुत्री उत्पन्न हुई थी। द्रोपदी वास्तवम इन्द्र- 
पत्नी झादी देवी ही थी जो कृष्णके रूपनें अश्निते प्रकट हुई 
थ। (महाभा? आदि० ६७.१०४७; १६६.३५९-४४) । 
पस्वयंवरमे मत्स्यमेदन करनेवाला ही ठोपदीका पति 
होगा यही दपदकी पतलिज्ञा थी। अर्जुनने मत्स्यछेदन 


5६ 


व्रोणशर्मंपद्‌-द्वाद्शकर (मुज) 


किया और इन्हें द्रोपदी पन्ना रूप मिली थी (मान० 2. 
१५.७) | ये पाँचो भाई (युपिछ्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल 
और सइदेव) घर जाकर द्वारपरसे ही दोले माता, आज 
हम लोग एक रमणीय भिक्षा मॉगकर लाये है। कुन्तीने 
भीतरसे ही कहा अच्छी दात है, पाँचो भाई मिलकर भोग 
को! (महासा० आदि० १९०.१-२) | माताके आज्ञानुसार 
पाँचों माइयोंने द्रौपदीको ग्रहण किया और नारद मुनिके 
सम्मुख यह प्रतिज्ञा को कि जब एक भाई द्रोपदीके पास 
होगा दूसरा उस समय वहाँ न जाय, जानेवाला १२ वर्षों 
तक वनवासका भागी होगा । 

देवताओंसे असुरोंका घोर संग्राम होता था अतः 
देवतागण अपने-अपने तेजके अंगसे प्रथ्वीपर अवतार लेने 
गये । इन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ उसे घर्मराजने 
कुन्तीके गर्भमें स्थापित किया जिससे युधिष्ठर हुए | बायुने 
इन्द्रके ही बलको कुन्तीमें स्थापित किया जिससे भीम हुए 
और इन्द्रके आधे अंशसे अर्जुन हुए | इसी प्रकार इन्द्रका 
तेज अश्विनीकुमारोने माद्रौके गर्भमे स्थापित किया जिससे 
नकुल और सहदेव हुए । इस प्रकार इन्द्र ही पाँच रूपोंमें 
अवतीर्ण हुए थे (मार्कण्डेय पु० धर्मपश्ी द्वारा जेमिनीके 
प्रश्नोंका उत्तर) । 
पॉचों प|ंडवोसे दोपदीके पॉच पुत्र हुए थे--युविष्िस्का 
प्रतिबिध्य, भीमसेनका श्रुतसेन, (महाभा०-सुतमोम), 
अ्तकीत्ति अर्जुनका, श्ुतानोक नकुलका तथा सहरदेवस 
श्रुतकर्मा (भाग० ९.२२.२.२८; मत्स्य० ४०.७१; वायु? 
९९,२४६; विष्णु० ४.२०.४१-२) । द्रोपदीके पॉचो पुत्र 
पाँच विश्वेदेव थे ओर विश्वामित्र मुनिके शापसे इसके पुत्र 
हुए थे । झापके प्रभाव से ही ये पॉची अधत्थामाके दावों 
मारे गये थे (महामा० आहि० ९७.७०; भाग० १.७.१४- 
०८; ८.१.३१.१७; १०.९) । 
दुर्योधनके साथ पास खेलते-खेलत शुधिष्ठिर गरोपड्रीतक 
को हार गये । तदनन्तर दुःशासन ठौपदीकी भरी रुमामे 
खींच लाया और उसका वस्त्र खीचकर उसे नग्न करनेंदा 
प्रयास करने लगा, पर असफल रहा। ज्यों-ज्यों उसने 
माड़ी खीची त्यो-त्यों वद बटती ही गयी मिहाभा० झूना० 
8७.३१-४१-०२; ६८.४०-४८) । जह इसे पांडबोंके साथ 
वन जाला पद था, अ्रीक्ृष्ण तथा सत्यनामाने इस उपदेश 
दिया था साग० १०.६४.७०)। मयनिमित सन्ामभे 
दुर्योधनकों गिरता देख यह हँसी थी सिाग० १०.७१.४१- 
३; ७०(पूरा))। दु्वोधनने द्रौपदीको अपनी जाँचपर बैठनेके 
लिए कहा था जिससे क्रुद्ध हो भीमने उसकी जॉब तोइनेद- 
प्रतिज्ञा दी थी । दुःशासनको दुष्टताके कारण उसके रक्तपरान 
दी प्रतिज्ञा भी भीमने ही को थी और कुरुक्षेत्रके युदमे 
मीमकी ये दोनों प्रतिज्ञा पूरी हुई थी (महाभा० सभा० 
६७.२; ७०.१-६; कण पर्व; भाग० ३.३.१३; विष्णु ० ४. 
२०.३९; ५.३०,२७) । पुराण्णेंमें द्वापदीकी गणना पंच- 
कन्याओंमें की गयी है । वासुदेवर्म इसको अट्ूट भक्ति थी । 
अतः मोक्ष मिला (भाग० १.१०.७०) | प्रय्यौ०---क्ृष्णप, 
पांचाली, सेरिन्धी, नित्ययोवना, याइननी, वेडिजा । 
द्वादशकर (भ्रुज)-पु० [सं०) (१) कात्तिकेयका छंक 
नाम । शो कात्तिकेयके एक अनुलग्वा नाम (महाभा० 


ह्रादशमूर्ति-द्विपास्य 


शरय० ४०,०७७) । 

ह्वादशमूत्ति-ख्वौ० (सं०) इससे सूर्यदेवका बोध होता हे 
ब्रद्यां? ३.०९,७६५; ४.३१४.७०) । 

द्वादशरात्र-पु० [सिं०] बारह दिनोंमें होनेवाला एक यज्ञ । 

ह्ादशवापिक-पु० [सं०] एक जत जो बह्मद॒त्या लगनेपर 
किया जाता है और १२ वर्षमें पूरा होता हैं । 

द्वादशसप्तमी -स्री” [सं०) यह शत माघ्र शुर्ध सममीसे 
आरंभ होता है। इसमें सूर्यकी पूजा १२ महीने अलग-अलग 
नामसे करे तो सूर्यलोक प्राप्त होता है (हेमादि) ! 

द्वादशाक्षर- 7० [सं०] दारह अक्षरोंका विष्णुका एक मन्त्र 
ओ नमो भगवते वासुदेवाय' (विष्णु ० १.६.४०; १२.९७)। 

द्वादशादित्यतीर्थ-प० [मं०] बदरिकराश्रम श्षेत्रमें स्थित 
एक तीर्थ जहाँ कद्दप-पुत्रने तप द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सूर्य- 
की पदवी प्राप्त को थी। यहाँ (रविवार, सप्तममी वा संक्रां 
तिको) स्नान करने से सात जन्मके पाप नष्ट होते है 
(स्कंद० वैष्णव० बदरी-माहात्म्य) । 

द्वादशादित्यत्रत-पु० [सं०] मार्गशीर्ष शु० १२ से प्रत्येक 
शु० १३ को सर्यकी पूजा अलग-अलग १२ नामोंसे करे । 
यह बत आपत्तिनाशक कहा गया है (विष्णुधर्मोत्तर) । 

द्वादशाह-पु० [सं०] बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाला एक 
यजश्ञ। 

ट्वादशीत्रत-प० [सं०] अंबरीपने इसे एक्र वर्षतक किया 
था ओर क्रात्तिक्रमें शेष किया (भाग० ९.४.२९-३०) । 

द्वापर-पु० [सं०] बारह युगोमिं यह तीसरा है और पुराणा- 
नुसार यदढ ८६४०० ० वर्षका माना गया हैँ। युगोमे इसे 
“्रेइ्य' युग कहते हू जिसमे चुद्धोंका पूजा होती है अर्थात्‌ 
अनेक युद्ध होते है (वायु० ७८.३६-७) | भादों कृष्ण 
त्रयोदशशी बृहस्पतिवारसे यह युग आरम्भ हुआ | मत्स्य- 
पुराणानुसार द्वापर लगते ही धर्मका क्षय आरम्म हुआ | 
श्रुतिके और स्मृति अनुसार ही थामिक निर्णय हुआ करते 


थ। इस युग मनुष्योंकी आयु २००० वर्षकी थी | युद्धोंके | 
अतिरिक्त यज्ञोंकी प्रधानता रही रज और तमका सम्मिश्रण 


इस युगकी विशेषता रही (अह्मां० २.७.२१; वायु० <८- 


६६) । पराशरने इस युगर्मे अपने पुत्रद्यो भागवतकी झिक्षा , 


दी थी (भाग० १,४१४; २.१.८) । 


द्वामुप्यायण-पु० [सं०] (१) उद्दालक मुनिका नाम- | 
द्रे० उदालक । (२) गौतम मुनिका एक नाम-दे० गौतम | '! 
द्वाका-स्त्री० [लं०] द्वारवती, कुशस्थरी । काठियावाइ : 
गुजरातकी एक्र प्रधान नगरी जो पुराणानुसार सात पुरियो- ! 
में एक है और जहां द्वारकानाथजीका मन्दिर हैं। यह चार 


थामोंमें एक है । जरासंधके उपद्र॒व्के मारे औकृषप्णचन्द्र यहाँ 
आ गये थे। पुगणानुसार श्रीक्षष्णके देहत्यागके पश्चात्‌ 


द्वारव। समुद्रमसन्न हो गयो (सांग० ११.७.३; ३१.२३; , 


ट् 
हट 


#२,१२.६ 


०; विष्णु ० ”.३७.३६; ३८.९%-१०) । पोरवन्दरसे 
£५ कोल दक्षिण समुद्रम इस पुरीका स्थान बतलाया जाता 
हैं । इले रेबतने श्रीकृष्णके लिए बनाया था जिसका क्षेत्रफल 
2॥ मील था और यह कालयवनसे सुरक्षित था (भाग 
2. ११५,२०: १०,३२६; १४-१.६; 
४८; बअब्यां० ३.७२.६२,८०; मत्स्य० ४.2८; २४६.८१९; 
विष्णु० ४२.९१; १३,१९-२०: ७,०३,१३-१०) द्वार्का- 


2०.००,४९-७५७; ९,३. 
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नगरका विवरण साग० १०.८० ८८१२) । 
द्वारकानाथ-पु० [सं०] अं कृष्णचन्द्र धह्मां० ३.३६.३१) । 
द्वारपूजा-खरी० [सं०) विवाहक्की एक रीति जब वारातके 
पृहिले पहल कन्या पश्चक्े द्वार पर आनेपर कन्याका पिता या 
अभिभावक्र कलश आदि स्थापित कर पूजन करता है । 
द्वारवती-खी० [सं०] (१) वासुदेवकी प्रमिद्ध नगरी द्वारका 
जहाँ भोज, दृश्णि आदि रहने थे (ह्मयां० ३.६१.२३; वायु० 
८६.२७; ९६.४३) यहाँ श्रीकृष्णकी राजधानी थी (अद्यां० 
३.७१,४८; मत्स्य० १३.३८; ६९.९; विष्णु ० ज,.३३.१०) । 
(२) भंगकारकी प्नोंका नाम (वायु० ९६.७४) । 
द्विकल-१० [सं०] अमावस्याकी अवधि जत्र पितृगण सुधामून 
पान करते है (वायु० ७२.१८; ५६.२७ द्विकलम क्रालम)। 
द्विज-पु० [सं०] (१) दो बार जन्म लेनेवाला जीव । मनुके 
धर्मशास्त्रके अनुसरर यज्ञोपवीत धारण करनेपर मनुष्यका 
दूसरा जन्म माना गया है। जाख्तानुसार हिन्दुओंमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी ही यज्ञोपवीत धारण करनेका 
अधिकार है. (वायु० ५९.२१; मत्स्य० २२७.७२; विष्णु० 
४.२४.६८) । (२) चन्द्रमा जिनका दो वार जन्म हुआ था । 
पुराणानुसार पहली बार यह अत्रि ऋषिके पुत्र हुए ओर 
दूमरी वार समुद्रमंथनमें समुद्रसे निकले (चन्द्रमा) । (३) 
कण-सुत सुरतेनका (त्र (वायु० ९९.११२) । 
द्विजग्राम-7० [सं०] पूर्वजन्ममैं पुरूरवाका जन्मस्थान ज+ 
वह बआह्यण था। द्वादशीव्रत तथा जनार्दनकी भक्तिके 


| कारण इन्हें पुनर्जन्ममें राज्य मिला था (मत्स्य० ११५. 
| 2०-१२) । 


द्विजदंपती-पु० [सं०) चॉदीके पत्तरपर लक्ष्मीनारायणका 
युगल चित्र खुदा रहता है जो खियोके दशमार्के पश्षात्‌ 
ब्राह्मणकी दान दे (हि-श-मा) । 

ह्विजमीढ़-पु० [सं०] हस्तीनके तीन पुत्रोमेसे एक जो यवी- 

| नरका पिता था (वायु० ९५.१६६; वि*णु० ४.?९.२९, 
४८) । 

हद्विजवर्मा-१० [स०) विख्यात दानी वीरठत्त लकईहारिशा 
नाम जो देवब्ात आदि ब्राह्मणोने रखा था (द्रद्मां० ४. 

; ७.३०) । 

। द्वित-पु० [सं०] (१) एक देवताका नाम । (२) एक ऋषिका 
| 

|] 


नाम जो तीन भाई थे--उकत, द्वित तथा बत्रित । यह श्र 
क्ृष्ाप्स स्थमंतपंचकर्में मेट्र करने गये थे भाग० 2०. 
८४.०) । 
द्विदंत-प० [सि०] ०१ विष्नेश्वरों (गणेञों)मेसे एकका नाम 
(ब्रह्म: ४. ४४.६६-६९) ! 
| द्विदेह-ए० [सं०] गणेशजी जिनका एक बार पढिले सिर 
| कट गया पुनः हाथीका मस्तक जोश गया था. अतः यह 
| नाम पड़ानं० गणेश । 


ह्विपराध॑-ए० [सं०] अह्याके जीवनका एक भाग (माग० 


१२.४.७) । 
द्विपाद-प० [सं०] विश्लेश्वर गणेशजीका एक नाम अब्दां> 
४.४४-६८) । 


द्विपास्थ -पु० सि०] गणेशजी । डिप हाथी । गशेशजीका 
मुख हा्ीके मुखके समान होनेके करण यह नाम -दें० 
गणेच । 


२४३ 


द्विमातृ-द्वेमातुर 





द्विमातृ-पु० सिं०] तरगासंघध जो दो माताओंके गर्॑से 
उत्पन्न हुआ थ[>-दे ० जरासंध । 

द्विमीढ़-पु० [सं०] अजमीड़का भाई जो हरिवंशके अनुसार 
हस्तिनापुरके कसानेवाले महाराज हस्तीके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र था। भागवतके अनुसार यवीनर नामक इसका एक 
पुत्र था (भाग० ९.२१.२१,२७; मत्स्य० ४९.४३; वायु० 
९९,१६६) । 

द्विमुखी-खी० [सं०] सोलह स्वर-शक्तियोंमेंसे एक स्वर- 
चाक्ति तह्यां० ४.४४.५६) । 

द्विमूधां-पु० [सं०] दनुका पुत्र एक असुर जो बृत्रासुरका 
अनुगामी था। यह इन्द्र-दत्र तथा इन्द्र-बलि देवासुर 
मंग्रामोंमे लड् था (भाग० ६.६.३०; १०.१९; ७,२.४; 
<.१०.२०; बायु० ६८.४; ब्ह्मां० ३.६.४; विष्णु० १.२१. 
४) । यह समुद्रमंथनमें भी था तथा देवताओंकी सहायता 
इसने की थी (मत्स्य० ६.१७; १०.२१; २४९.६७) । 

द्वियज्ञ-पु० [सं०) यज्ञश्रीका एक पुत्र तथा चन्दओका पिता 
(विष्णु० ४.२४.४८) । 

द्वियजुव-खी० [सं०] एक प्रकारकी ईंट जिससे यज्ञकुंड, 
यज्ञमंडप आदि बनते हैं । 

द्विरद-ए० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा०)। 

द्विस्स्था-स््री० [सं०] ४५ वर्णशक्तियोंमेसे एक शक्तिदेवीका 
नाम (ह्यां? ४.४४.७४) | 

द्िरात्र-पु० [सं०] एक यज्ञ जो दो रातोंमें समाप्त होता है। 

द्विकव-न० पु० [सं०] अमावस्या (वह अमावास्या जिसमें 
चन्द्रवं] एक कलाशेष रहती है अर्थात्‌ सिनीवादी) मंध्यामें 
अनुमतिके साथ २ रूव और राकाके साथ अपराहमें- 
चन्द्रमाका स्पर्श सूर्यके साथ पूरे दिनमें २ लव होता है 
और यहा समय धार्मिक कृत्योंके लिए शुभ है. (अह्ां० 
२.२८.१०; ३८.६०; वायु० ५६.९, ३७; ५२.५७-६६) । 

द्विविद-पु० [सं०] (१) कंसका मित्र एक असुर जिसे श्री 


|] 


कृष्णने मारा था (भाग० ३.३.११; १०.२.१; ३६.३०; , 


ब्रह्मां० ३.७३.९९; वायु० ९८,१००) । (२) एक बन्दर जो 
ओऔऔरामचन्द्रक सेनाका एक सेनापति था (गमायण) । (३) 
कॉचद्वीपका एक पहाड़ (ह्मां० २.१९.६८)। (४) एक 
दानर जो नरदासुरका मित्र, सुग्रीवक्षा मन्‍्त्री और मेठका 
भाई था । अतणव नरकासुरकी मृत्युक्े पश्चात्‌ इसने उपद्रव 
आरम्भ किया । नगर, ग्राम आदि नष्ट कर यद उच्छुह्नलोंके 
समान घूमने छगा। एक दिन बलभद्र ग्वत उद्यानमें स्त्रियों- 
के साथ क्रीड़ा करते थे, द्विविद वहाँ पहुँचा और उपद्रव करने 


लगा जिससे क्रुद्ध हो वलदेवजीने इसे मार दिया था(भाग० 


१०.६७.२-२६; ब्रह्मां० ३.७.२४२; विष्णु० ५.३६ पूरा) । 


ट्विस्स्विज्ञाज्-पु० [सं०] उदाले धानका चावल ज़िसे 


“मना, भुजिया, दोशादा' आदि कहते हैं। ऐसा चावल 
देवपूजन आदि धार्मिक दृत्योंमे वजित है और यति, विधवा 
तथा ब्रद्मचारियोंक्री मी खाना निषेध है (हावैवर्नपुराणो। 


धघ 
| 


धनंजय-पु० [सं०] (१) अज्जुनका एक नाम जो उत्तरकुर 
जीतनेके कारण पद था (भाग० १.७.००; जहां २.७१. 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


ह्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार पृथ्वी सात द्ीपोंमें बंटी है 
जिनके नाम ये है--जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वप, शास्मलिद्वीप, 
कुशद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप (ह्यां० ३. 
७२.७१; मत्स्य” ११३,४-५; १२३.३५) । 

पहलेसे दूसरा दुगना है, दूमरेले तीसरा दुगना, तीसरे- 

से चौथा दुगना है, चौथेका दुगना पाँचवों और पाँचवेंका 
दुगना छठा है तथा सानवाँ द्वीप छठेका दुगना कहा गया 
है। भास्फराचार्यके मतानुसार पृथ्वीके आये भागमें समुद्रों- 
से घिरा जम्बू द्वीप है और शेष आधेमें अन्य & द्वीप हैं। ये 
सातो द्वीप क्रमशः क्षार, लवण, श्षीर, दि, रस आहिके 
समुद्रोंसे घिरे है (भाग० ४.२१.१२; ८.१९,२३; ५.२० 
पूरा; अह्मां० २.१९.१३६) । 

ह्वीपी-पु० [सं०] क्रोधा या क्रोधव्ञाक्रों १२ पुत्रियोंमेसे 
एक हरि (हरिमद्रा) और पुलहमे उत्पन्न एक बानर जाति 
(ह्यां० ३.७.१७६; ३१९) । 

ह्ेतवन-पु० [सं०] एक तपोवन जहाँ बनवासकालमें युधि- 
छिर आदि पाण्डव कुछ कालतक रहे थे। यह सरस्वतीके 
तटपर स्थित था (महाभा० वन० २४.१३,२०) | तीर्थ- 
यात्राके सिलमसिलेमें बलरामजी भी यहा पधघारे थे (महाभा० 
शब्य० ३७.२७) । 

ह्वेपायन-9० [सं०] (१) कृष्णा एक नाम (वायु० १०१, 
७५१, ६०) । (२) बेदव्यासका एक नाम जो २८वें द्वापस्के 
व्यास थे जिनमें श्रीक्ृष्णका & अंश था। अद्विका नामबी 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुई र/जा उपरिचरक्षों पुत्री मत्स्य- 
गंधाके गर्मसे यह उत्पन्न हुए थे। मत्स्वगंघाका दूसरा 
नाम सत्यवती था जो भीष्म पितामहके पिता महाराज 
शांतनुकोी ब्याही थी। इसी सत्यवतीके गर्भन कुमारी 
अवस्थामें ही पराशर ऋषिके योगसे कृष्ण द्वेपायनका जन्म 
हुआ था (मत्स्य० १६४.१७; १७१.६४; २०१.३१; वायु० 
६०.११) । यमुना नदीके द्वीप जन्म होनेके कारण इन्हें 
द्वेपायन कहते है । शुकदेव इनके पुत्र थे जिन्होंने वाल्यकालमें 
ही मंसार त्याग दिया था, अतः झुक कहलाये (भाग० १.२. 
२; १९.१०; २.१.८; ६.८.१९; १४.९) । इन्होंने जातुकरण्य- 
से ब्रह्मांडपुगण सुन सूतने कहा था (जह्यां० १.१.११-१४; 
२.३०,१२४; ३४.११; ४.४.६६) यह विष्णुके नवें अवतार 
थे (मत्स्य० ४७.२४७;६९.८) ।--3० वेडव्यास, मत्स्यगंधा 
और पराशर | 

ह्वेमानुर-पु० [सं०] गणेशजीका एक नाम। गणेशजी 
पुष्पका देवीके गर्भसे उत्पन्न वरेण्य राजाके पुत्र थे। इनका 
जन्म चलोक्यकी विन्नशांतिके लिए ही हुआ था, पर इनकी 
आकृति देख राजा डर गये, अतः उन्होंने गणेशको पर्व मुनि 
के आश्रमके निकरस्थ एक जलाशयमें फेंकवा ठिया था। 
वहाँ मुनिकी पत्नी दीपवत्सलाने इन्हें उठाकर पाला। इस 
प्रकार यह दो माताओके द्वारा पले थे, अतः दे मातुर कहलाये 
(स्फंद० गणेशखंर) । 


१०४: मत्स्य ० ४६.९; वायु० ९६,१७३: ९९,२४०; विष्णु ० 
“.३८.२७) | (२) अप्निक्रा एक नाम--इनकी पृूजासे धन 


धनक- धनुष्कोंटिती रथ 





मिलता हैं। (2) एक हशिक ऋषि; 25वें वेदब्यास 'अह्या? 
२.३२.११८: मत्स्य० १४०.११३; विष्णु० ३.३.१७) । 


त्रब्वामणिसे अद्याण्डएगाण सुन इन्होंने कृतझग्रका सुनाया 
था जिददां० २,.३०,१२०; ४.४.४२) इन्हे वायुपुराण भी 
व्रय्यारुणन सुनावा था (वायु० १०३.६३)। (४) एक 
कादवेय नाग जिसे जलाशर्योंदा अधिपति माना गया हैं । 
यह माद्य मासमे अधिप्ठित रहता हैँ (भाग० ”.२४.३१; 
42२.११,३९: वायु० ६९.७०; विष्णु० १.२१.२२)। आश्विन- 
में यह गणके अन्य छदृके साथ सूर्यके रबपर रहता हें 
'जायु० ५२.१४: विष्णु० २.१०.११) । (७) कुशिक कुलको 
एक धअ्यार्पेय प्रवर (मत्स्य० १९८.१०)। (६) विश्वामित्र 
ठेबगत सहित सात पुत्रोंमेंसे रक्र पुत्र (विष्णु० ४.७.३८) । 
घनक-प० [सं०] (?) दुर्मदका पुत्र तथा कृतवीय आदि 
चार पुत्राका पिता (भाग० ९.२३.२३)। (२) तामस 
मन्बंतरके संप्तषियोगेसे छक्र ऋषि (विष्णु? ३.१.१८) । 
(3) दुढ मका एक पुत्र जो ४ पत्नाका पिता था (निष्णु० ४. 
४9,१०) । 
प्रनतेरस स्त्री ० [हि०] दात्तिक कृष्ण तयोदर्शा जो दीपा- 
बलीके दो दिन पहले होती है. जिस दिन सर्यास्तके पश्चात्‌ 
लक्ष्मीपजन करते है । इस तिथिका पितृलोकके देवता यम- 
की पूजा होती हैं और घरके दरवाजेपर यमब्व दिया 
चलाया जाता है ! पुराणानुसार पितृपक्षम जो पितृगण हमें 
गन इल लोकम आते द वे मुनः पितुलोक छोड जात 
के इसीलिं! इत दिन टल्कादानका द्र्त्त्व्हे 
'जनोत्यव) । 
घनद-ए० [सं०) (१) कुबेर, विश्रवा ओर इडविडाका युत्र 
(भाय० ९.२.३४; विष्णु० ३.२.११) | (२) दारह आदित्यों- 
मेसे एक आदित्यका नाम (मत्स्य० १७१.८६) । (३) 
लतुतीयगणके सात मरुतोंमेंसे एक मरुत्‌ (बह्मां० ३.०.९४) । 
घनदतीर्थ-पु० [सं०] बजके अन्तर्गत कुबेरतीर्थका नाम 
(भागवत) । 
घनदा-स््री० [सं०| 


>ौ7।0। 


आश्रिन कृष्णा एकादशी । 
घनपति-पु० [सं०] पुराणानुसार वायुका एक नाम | सूट 
करते समय बह्याके मुखसे वायुदेव निकले आग अद्षाके 
आज्ञानुसार इन्होंने मृत्तिमान्‌ होकर झांतरुप घारण किया। 
ब्रह्मयाके वरके अनुसार टेवताओंका जितना धन हैं सबके 
रक्षक यही है । जो एक्राइशोकी पका अन्न नहीं जाता हें 
वायुदेव प्रसन्न हो उस धन-धान्ब देते है । 
धनसंक्रान्ति्रत-7? [सं०) धन (पीषमास) वो संक्रान्ति- 
में कलशमें जल, फल इत्यादि रखकर सथका पूजन करे तो 
घन मिले (स्फ्द्व०) । 
धनाधिप-पु० [सं०! कुवेस्का एक नास (ज़ह्या ० 3.२४-४)। 
वनाध्यक्ष-पु० [०] (१) यश्लीका राजा कुबेर (वायु० 
४? 4) । (२) यद् अष्टनिधियोंका अधिपति तायु० ४१.. 
9०-११) ! 
धनायु-पु० सं०] पुरूरया और उर्वशीक्रे आठ पुत्रोमेसे 
एक पुत्र (मत्स्य० २४-३३) । 
वनिष्टा-पु० (सं०] आखिनी आजि 
नक्षत्र जिसमे श्राद्धाद करना शुभ 


३.१८.११: 


नक्षत्रीमम एक 
० २.२४.१३४ 


२ 
३ ०. 

जब्म 

में गहलिमाण्मे लिए 


बिप्ण० 2.2४, १६) । इस 


२४४७ 





दएग्रहण अश्ुम है (मत्स्य २०७-१) । 

घनु-पु० [सं०] (१) संजयके ठो पुत्रोमेसे एक पुत्र तथा 
वमसुदेववा भतीजा (त्रह्मां० ३.9१.१९३) । (२) शमीक्के 
चार पुत्रोंमेंस एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२७) | 

घनुक-पु० [सिं०] प्रक्ताद-सुत झंभुके छह पुत्रोंमेसे एक पृत्र 
(वायु० ६७.८१) । 

धघनुरदुंगं-पु० सिं०] छः प्रतरके दुर्गोमेंस एक (महींदुर्ग, 
नरदुगं, वा्श्दुर्ग, अंबुदु्ग और गिरिदुर्ग ये शेष “ दुर्ग है) 
(मत्स्य ० २१७.६) । 

घनुझेह-पु० [सं०) धुतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० 
आदि० ६७.१०३) 

घनुरुर-पु० [सं०] द्वतरा 
आठि० ११६.११) । 

घनुर्धरी-खी० [सं०] ४९ वर्ण शक्तियोंमेंसे एक शक्ति देवी 
(बब्यां० ४.४४.७४) । 

घनुर्मह-पु० [सं०] दे० धनुषयज्ञ (विष्णु० ४.१५.८-१५) । 

धघजुर्यज्ञ-पु० [सं०] धनुर्याग, धनुर्मख । एक यज्ञ विशेष 
जिसमे बनुषका पूजन तथा उसके चलाने आडिबी परीक्षा 
-भी ली जाती है। मिथिलाके राजा जनकने अपनी पुत्री 
सीताके विवाहम यद्द यज्ञ किया था (रामायण, वालकां० 
२३०-२६१)। बसने भी अ्रीक्ृष्णमों छलपूवक वुलानेके 
लिए इस प्रकारवा ब् किया वा (भाग० १०.३५.२ 

४२३ १४-२०) । 

घनुवेक्त-पु० [मं०] कात्तिकेवके एक अनुचरका नाम 
(महाभा? झल्य० ४०.६२) । 

परनुवंद- ५० [सं०] मधुसठन सरस्वतीने धनुवेदकी यजुवंद- 
का उपवेद माना हैं । अश्विपुराणमे ब्रह्मा और मदेश्वर इस 
वेंदके अ्यड्कतोा कहे गये है । रामायण और महाभारतमें 
कई प्रकारओ बाण-विद्याका उल्लेख है । द्रोणाचार्यने पांडबों- 
को घनुच्दकी शिक्षा ठी थी (वायु० ६१.७९; ९१,९१; 
विष्णु० ३.६.२८; ४.१२९.६०; भाग० १,७.४४; २.१२.३८; 

.)। सदानन्द-्पुत्र तथा शरदवानवे 
पिता सत्यध्रूति इस विद्या निपु्ण थ (साग० %.२१.३०; 
मत्य्य० २१०.८) । इस विद्याकी बिश्येषता तथा प्रकारके 
लिए (विष्णु० ०“.२१.२१) । 

घनुष-पु० [सं०] (१) सत्यक्षतिका एक पुत्र। (२)/एक 
प्रार्चीन ऋषि जो उपरिचर वसुके यक्षम सदस्य बनाये गे: 
थे (महाभा? शान्ति ३३६. ५। । 

धनुष्कोटितीथ-पु० ं०। (?) धनुषक्रोटिल बनुषका 
अन्तिम थधाग (बायु० ६२.१६९)। (२) रामेश्वरसे दक्षिण- 
पृर्व एक स्थान जहाँ समुद्र नहानेका वश माहात्म्य 
लिखा हैं। व्यासजीकी रायसे सोते पांडब-पुत्रोंकी मारनेके 
पापसे अश्वत्थामा यही मुक्त हुए थे (स्कंद० अब्यां सेतु० 
माहात्म्य) । स्कदपुराणानुसार विर्भषणके कहनेले रावणवध 
के पश्चात्‌ शगामने अपने धनुषके कोटिसे सेतुओ भंग कर 
दिया था, अतः यह नाम पढड़ा। प्रश्वीपरके कुछ एक ख 
तीर्थ इसमें निवास करते हैं (स्कन्ठ ० बअद्म॑ं० सेतु-मादात्म्य)) 


पुत्रका नाम (महाभा? 


>३७, 


मत्स्य ० ४.४०; 53८. 





(३) बढ़ते है वेन्यपृथुने पृथ्वीपरकें पदाइ आदि धनुष 
कोनेसे दशा पृथिवीकी समतल वनाया था जिसमे मनुष्य 


रह सके, (ब्द्धां० २,३६५ ०,३9५, । 
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घनेश- धर्म 





घनेश-पु० [सं०) (१) एक वानर-नायक >क्यां० ३.७. 


२४४) । (२) कुबेरका पर्यायवाचक (विष्णु० ५.३०.६१)। 
घनेश्वरी -खी० [सं०] धनकी अधिष्ठात्री देवी (भाग० ६ 
१९.२६) । 


धन्यब्रत-3० [सं०] मार्गशीर्ष कृष्ण तथा झुक्ठ प्रतिपदाका ह 


प्रारम्भ कर प्रत्येक शु० या क० प्रतिपदाको वर्षभर यह ब्त 
करे । इसमें नक्तत्नत तथा विष्णुपूजनका विधान है । इससे 
निर्धन भी धनवान होता है (वाराहपुराण) । 


धन्या-स््री० [सं०) (१) क्रौचद्रीपकी वैद्य जातिका नाम _ 
(विष्णु ० २.४.७३) । (२) मनुकी एक पुत्रीका नाम जिसका , 


विवाह भ्ुवके साथ हुआ था तथा शिष्ट नामका इनका 
एक पुत्र था (मत्स्य० ४-३८) । 

धन्व-१० [सं०] (१) दीघंतपाका पुत्र (ब्रह्मां० ३.६७.७) । 
(२) जहाँ सदा जल रहे ऐसा मरु-स्थान जहाँ दुर्ग बनाया 
जा सके (वायु० <.९८) । (३) एक देश जहाँके निवासी 
श्रीकृष्णसे, जब वह मिथिला जा रहे थे, मिलने गये थे 
(भाग० १०.८६.२०) । 

धनन्‍्वकारा-0० [नं०] षोइशावरण चक्रके ठभावरण एक 
कुद्र (बह्यां? ४.३४.२६) । 

ध्न्वन्तरि-पु० [सं०) धन्वंतरि विष्णुक्रे तेरहवें अवतार, 
घंतमा या दीर्घतपाके पुत्र, आयुर्वेदके प्रवर्त्तक तथा केतु- 
मानके पिता (भाग० १.३.१७;२.७.२१;९.१७.४-५; मत्स्य० 
४७.३०) । देवताओंके वद्य जो पुराणानुमार समुद्रमंथनके 

मय चोठड रलोंके साथ समुद्रसे निकले थे । हरिवंज्ानु- 

सार जब यह समुद्रले निकले तव विष्णुको देख ठिठक गये 
और विष्णुने इन्हे अब्जा (अज वायु० और “अर्वाक- 
सुत' कहकर पुकारा थाधायु० ६.५३-६) और वर दिया कि 
तुम जन्मांतरमें विशेष सिद्धि प्राप्त करोगे। अणिमादि 
मिद्धियाँ तुम्हें गर्भम ही मालूम हो जायेगी।' द्वापरम 
काश्ीराज (दीर्घतपा) भधन्व के घर स्वयम्‌ “अब्जदेव' का 
अवतार हुआ। भरद्वाज ऋषिने आयुर्वेदका अध्ययन करके 
इन्होंने प्रजाकोीं रोगमुक्त किया। भावप्रकाशके अनुसार 
इन्द्रने आयुर्वेद सिखाकर बन्वंतरिकों लोकऋ-कल्याणार्थ पृथ्वी 
पर भेजा | धन्वंतरि बह्माके वरसे काजीके राजा हुए (भाग० 
८.८.३७०; मत्स्य० २०१.१, ४; ब्रह्मां० ३.६७.७-१०; 
७छ२,३; ४.९,७४-०७; १०.३-७५; २०.७२; वायु० ९२.,७-२२: 
"९७.३; विष्णु० १.९.९५८-१०८; ४.८.८-११) । 

धन्वन्तीरूपा-स्त्री० [सं०] पारियात्रके दस पुत्रोंमेसे प्र तसे 
निकली एक नी (मत्स्य० ११४.२४) | 

घन्वी-पु० [सं०) तामस मनुके दस पृत्रोंमेस एक पुत्र 
(मत्स्य० ९.१७) । 

घम (धर्म )-पु० [सं०] शिकदत्त नामक वेदपारग ब्ाह्मण- 
के चार पतन्नोमेंसे एक पुत्र (३.३०.१२) । 

घमधघम-प० [समं०]) कात्तिकेयके गण जो पार्व॑तीके क्रोधस 
उत्पन्न हुए थ-- हरिवंश । 

पघमधघमा-ज्ी [मं०] स्कन्ठकी अनुचरों मातृका (महाभा० 
झल्य० ४२.२०) । 

घमनी-स्री० [सं०] हाटका रानी तथा वातापि और इस्व्ड 
की माना (भाग० 5.१८.१७) । 
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(मत्स्य ० १९६.१४) । 

घर-पु० [सं० ] आठ वसुओंमेसे एक वसुका नाम एकवसव 
जिसके द्रविण, हुतहब्य तथा रज (द्रविण, हुतह॒व्यवह्द + 
वायु०) तीन पुत्र थे धजह्मां० ३.३.२१-२२; वायु० ६६. 
२०.२१) । मत्स्य०के अनुसार इसके कल्याणीसे दो तथा 
मनोहरासे तीन पुत्र थे (मत्स्य००.२१, २४; २०३-४) । 

घरणिः-ख्री० [सं०] पृथ्वी, धवकी पली तथा स्वर्गीय विविध 
पुरोक्ी माता (माग० ६.६.१२) | कहते है असुरोंके द्वारा 
दिये गये कशेंका उलाहना यह मेरु पर्वतपर जा देवताओंस 
कहती है (विष्णु० ७-१.१२-२८, २९, ३०) । 

घरणीकीलक-पु० [मं०) पुराणानुसार एथ्वीकों चारो पहाड़ 
दवाये हैं। 

चरणीतीर्थ-पु० [सं०] यह पिनरोंके श्राद्ध के योग्य तीर्थ 
हैं (मत्स्यू० २२.७०) । 

घरणीसुत-पु० [मं०) मंगल और नरकासुर (भाग० १०, 
५९.१४; मत्स्य० ७१.२३) । 

घरणीसुता-स्री० [सं०| जनकनंदनी मीताका नाम-- 
दे० सीता । 

घरा-ख्त्री० [मं०] (१) बसु द्रोणकी पत्नी जिसका जन्म 
यज्यीदा रूपमें हुआ था (भाग० १०.८.४८-७०) । (२) पृथ्वी 
जो पंच नक्त्वोंमेसे एक हे जहाँजनपद तथा नगर दसे है 
(ह्यां० २.२०.२) । (३) बेढको ग्रीवा पृथ्वी कही गयी हे 
(बायु० १०४.७३) । 

घराब्रत-पु० [सं०] इसमें २० परलोंसे अधिक तोलकी 
पृथ्वीकी सुवण्प्रतिमा दान करनेका विधान हैँ जिससे 
रुद्रलोककी प्राप्ति होती है (मत्स्य० १०१.७५२) । 

घराशक्ति-खत्री० [सं०] एक शक्तिदेवी (जअह्यां० ४.2.१०) ! 

घराख-पु० [मं०] एक प्रकारका अस्त्र । कहते है विश्वाभिन्न 
और वच्षिष्ठझ्ा जो युद्ध हुआ शा उसमे विश्वामित्रजीने 

इसका प्रयोग किया था । 


, धर्ता-एु० [सं०] ७७ के सात मरुदगणोमसे तीसरे गणका 


चतुर्थ मरुत्‌ धायु० ६७.१२६) । 
घर्म-पु० [स०] (१) देवता विशेष जिनका उत्पत्ति वाराइ- 
पुराणानुसार बह्माके दक्षिण अंगने हुई है । जअद्याके आज्ञा- 
नुसार इन्हें चार परवाले वृषभके आकारफा होनेके कारण 
सदसे प्रधान दोकर प्रजापालनका भार मिला। धर्म सत्य- 
युगमें चार परोंने, त्रेतायुगमें तीन परोंसे, द्वापरम ठो पैरोल 
और कलियुगम नत्यरूपी एक परसे प्रजाकी रक्षा करता 
है । तपस्या, झुद्धता तथा दया इसके अन्य सीन पेर हैं पर 
ये कूलियुगमे छुप्त हो. जाते है (भाग० १.३. ९; १६.१९ 
२७; १७.२४-७) । 
अन्य मतानुसार गुण, द्रव्य, क्रिया ओर जानि घर्मके 
ये ही चार पेर है । वेदोंमे धर्मको त्रिखंग लिखा हे जिसके 
दी सिर और सात मस्तक हे। एकाइशी तिथिमे धर्मका 
वास है, अतएव धर्मकों उद्देश्य करके जो एकाठझ्ीतत 
करते हैं उनके सव पाप नष्ट हो जाते है । यह दयाके गर्भ- 
से उत्पन्न अनय नामक पुत्रके पिता है इनका अन्य १३ 
पत्नियों और उनके पुत्र यों हं--अडद पुत्र शुभ, मेत्रोका 
प्रसाद, आान्तिता सुख, तुष्टिका बद, पष्टिका समय, क्रिया- 
जा शाम मेभा न स्म्त, 


गा. उन्नतिक्रा उप, ददिः 
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निनिक्षाक्रा क्षेम, छीक्ना प्रश्न, और मूर्तिके नर और 
नागयण पुत्र हुए (भाग० ४-१.७०-५२; मत्स्य० १९८.३) । 
वामनपुराणमें धर्मकी पल्लोका नाम अहिंसा! लिखा हे, 
जिसके गर्भसे सनत्कुमार, सनातन, सनक और सनंद, ये 
जार पुत्र हुए । अन्य पुराणोंमें इन्हें बह्माका पुत्र बतलाया 
गया है| चंद्रमाने जिस समय बृहस्पतिकी पत्नीका हरण 
क्रिया उस समय ये दुःखी हो अरण्यमें चले गये थे और 
तमीसे वह अरण्य धर्मारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। (२) 
जासनमें धर्मके स्थानके लिए (ब्रह्मां० ३.५०.५३-७) । 
कहते है कलिमें सनातनधर्मका छोप हो गया (मत्स्य० ९ 
२८-३१; २०१.६-८)। मनुके भिन्न-भिन्न मन्वंतरोंमें ऋषियों 
ने इसकी अलग-अलग व्यवस्था की थी (भाग० ७.११.८ 
१२) । धर्मकी ३० विज्येपताओंका उल्लेख मिलना है । (३) 
नर और नारायण (ऋषि) का पिता जिसका जिवाह मूतिसे 
हुआ था (भाग० २.७.६; ११.४.६) । (४) अह्याके एक 
पुत्र जो उनके दाहिने वक्षस्थलसे उत्पन्न हुए थे। मनुष्यों 
की वृद्धिके निमित्त अह्याकी सर्वप्रथम ५ वस्तुओंकों सश्िमेंसे 
एक्र | धर्म ही सर्वप्रथम देवता थे जिनका विवाह दक्षको 
१8 पुत्रियोंसे हुआ थारदाक्षायणियाँ (दस वायु०) 
ब्रह्मा० के अनु० श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति; तुथ्टि, पुष्टि, मेधा, 
क्रिया, बद्धि, लब्जा, बसु, शांति, सिद्धि और वीत्ति ये 
23 दक्षपुत्रियों है (नाग० ३.१२.२५; ४.१.४८-००; जअह्मो ० 
२,९,१, ४०-००: ४.१,४०; मत्स्य० ३.१०; ४.३४, ७० 
०,१9३; १४६.१६, वायु० १.६९; १०.२६; विष्णु० १.७ 
२४; २८-११६ १०.७७, १०३ ६३.४१; ६६.२; ७६-३ 
१००,४३) । वेवस्वत मन्वंतरमें दाक्षायगियां तथा अरुंधती 
इनकी प८्ियों थीं (मत्स्य० २०३.१-२) | यह काम और 
लक्ष्मीके प्रिता थे (मत्स्य० १७१.४२)। इन्होंने प्थुको 
ख्याति को कीतिमयी मारा टी थी (भाग० ४-१७५.१५ 
६.६.२) । (७) तारोंका एक समूह जो धभ्रुवकोी ठाहिने रख 
उसके चारो ओर घृमता हैं (भाग० ४.९.२१; ५.२ 
ब्रह्मां० २.२१.१७६)। (६) इनका विवाह सुनृतासे हुआ 
जिससे मत्यसेन आदि पुत्र हुए (भाग० ८.१.२५)। (७) 
नियमित तथा धामिक जीवनका देवता जो युपिप्ठिरका 
प्रता कहा जाता हैं (भाग० ९.२२.२७; मत्स्य० ४६.९; 
७०-४९; १७१, २६; वायु० ९६,१५३; विष्णु ० ४.१४.३५ 
२०.४०)। धर्मव्रताके पिता इनकी पल्ली (धर्म्रताकी माता) 
का नाम विश्वरूपा था| पुत्रीके लिए अनुरूप वर बहुत 
खोजने पर भी जब नहीं मिला तब पिताने पुत्रीको वराथ्थ 
तपस्या करनेकी आज्ञा दी। तपसस्‍्यामें निरत धर्मत्रताका 
ब्ह्मपुत्र मरीचिसे विवाद तथा उससे मरीचिके सौ पुत्रोंका 
जन्म । वहीं विना किसी कारणवश पतिश्रापले गयाकों 
शिला हुई (वायु० १०७.२.१११.२३)। (४) गांधारका 
पिता तथा धूल (तल विष्णु० पु०) का पिला (भाग० 
९.२३.१७; अह्यां? ३.७४, १०; मत्स्य० ४८.८; वायु० 
१९.१०; विष्णु० ४.१७.४) । (५) हंहयका एक पुत्र तथा 
नेत्रका पिता (माग० ९.२३.२२) । (१०) प्रशुश्नवाका 
पुत्र तथा उच्चनाका पिला (भाग ९.२३.३४)। (११) 
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इनकी पत्नी तथा सुनृता पुत्री थी। दक्षकी १० पुत्रियाँ इन्हें 
ब्याही थी। १२ साध्यों, ८ बसुओं, १० विश्वदेवों, मरुतों, 
भानुओं, मुहूत्तों आदिके पिता कहे गये हैं | मांडब्य ऋषिने 
इन्हें शाप दिया था (वायु० १०.२६; ६३.४१; ६६.२; ७६. 
३; अह्मयां० २.९.१.४९-५००) । (१३) इसके प्रकार अनेक 
और सृक्ष्म है जिनका वास्तविक रहस्य समझना कठिन हे, 
अतः वैडिक सूक्तोंका ठौंक विइलेषण दुरूह हे ! इसीमे 
ऋषियोंने दान और यज्ञका उतना अधिक महत्त्व नहीं 
समझा जितना सनातनधर्मका जिससे स्वगंकी प्राप्ति होती 
है । श्रौत स्मार्त धर्मका ज्ञान और वर्णाश्रमका पालन करना 
ही धर्म है। 'इष्टप्रापक' पर्मका प्रचलन आचार्योसे आरम्भ 
हुआ (वायु० ७७.११२-८; ५९.२१-२८) । इसके दस अंग 
ये है > भिक्षासे भोजन प्राप्ति, अचोये, शुद्धता, निलिप्तता, 
स्फूति या क्रियाशीलता, दया, अहिंसा, क्रोधका दमन, गुरु- 
मेवा, सचाई (अह्यां" २.७.१७८; बायु० ८१८६) इसके 
ज्गर पाद हैं (वायु० २३.८१-२)। (१४) दीघ॑तपाका एक 
पुत्र (वायु० ९२.७) । (१०) १० सुतपदेवगणमेंका एक 
सुतपदेव (वायु १००.१५)। (१६) सुत्रतका एक पुत्र तथा 
सुश्रवाका पिता (विष्णु० ४.२३.६)। (१७) एक सुतप देव 
(अह्यां० ४१.१४) । (१८) रौच्य मनुके दस पुन्रोंमेंसे एक 
पुत्र (अह्यां० ४-१.१०४) | (१९) एक वसु जो मनोदराका 
पति तथा अनेक पुत्रोंका पिता था (विष्णु० १.१५.-११०, 
११३) । (२०) हेहयका एक पुत्र तथा पर्मनेत्रका पिता 
(विष्णु० ४. ११.८) । 


घर्मकेतु-पु० [सं०] राजा (सुकेतन--भाग०) सुकेतुके 


(बल्यां? वायु० तथा विष्णु) पुत्रक्मा नाम जो कहुयप- 
वंश तथा सत्यकेतुके पिता थे (भमाग० ९.१७.८; ब्रह्मां० ३. 
६७.७४; वायु० ९२.७०; विष्णु० ४.८०१९-२०) । 


धर्मक्षेत्र-प० [सं०] (१) कुरुक्षेत्र नाम--दे० कुरुक्षेत्र । 


(२) बदरिकाश्रम क्षेत्रमें गंगामंगम तीर्थसे दक्षिण धर्मक्षेत्र है 
जहाँ धर्मपली मूत्तिके गर्भले नर और नारायणकी उत्पत्ति हुई 
थी । यहाँ धर्म चारों चरणोंसे स्थित है | यहाँ स्नान दान- 
का फल अक्षय होता है. (स्वृढ० वेष्णव० बदरिकाश्रम- 
माहात्म्य) । 


घर्मघट-पु० [मं०] वेशाखमें दान देनेके लिए सुगंधित जल- 


से भरा घट जिसका बड़ा फल लिखा है--दे० काशीखंड । 
घर्मचक्र-पु० [सं०] धर्मानुष्ठाकी आकांस्षा करनेवाले 
मुनियोंने अल्यासे धर्मानुष्ठान योग्य पुण्य प्रदेश पूछा। 
बह्माने कहा--सुनाभ नामक यह उत्तम चक्र जाता हूँ 
आप लोग इसके पीछे-पीछे जावें। जहाँ इसकी नेमि (चक्र- 
का अन्तिम मांग अर्थात्‌ टायर) टूट जाय उसे आप लोग 
पुण्य प्रदेश जाने | नेमिष क्षेत्रमें जहाँ नेमि टूटी वह पुण्य 
देश माना गया (जह्यां० १.२.८; वायु० १.१८३; २.८) । 
घर्मचेता-पु० [सं०] एक दन्दर नायक (जल्यां० ३.७.२३७)। 
धर्मज्ञा-स्री० [सं०] दक्षकी णक्र पुत्री जो कश्यपको ब्याही 
थी (वायु० ६६.७५) । 
धघर्मतंत्र-पु० [सं०] देहयका पुत्र तथा कीत्तिका पिता (बायु० 
९५५८,८) | 


गातदार्ष दु० १०, मार्गश्यव ; 
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करनेसे अथवा इस ब्रतनत्रयसे पापोंका नाश तथा आयु, 
आरोग्य और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है (विष्णु धर्मोत्तर) । 
घर्मदक-पु० [सं०] श्रफल्फकी गांदिनी नामकी पलीसे 
अतिरिक्त द्वितीय पल्लौसे उपमद्शभ आदि १२ पुत्र तथा 
मुतारा नामक कन्या हुई १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु ० 
४०१४.९) । 

घर्मछ्त-पु० [सं०] रैच्यमनु ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
१००.१ ०८) ] 

ध्र्मध्वज-पु० [सं०] कुशध्वजका एक पुत्र तथा क्ृतध्वज 
और मितध्वज (अमिजध्वज रू विष्णु०) के पिताका 
नाम | महाभारतके श्ांतिपर्तके अनुसार मिथिलाके एक 
जनकवंशी राजा जो संन्यास-धर्म और मोशक्ष-धर्मके ज्ञाता 
परम ब्ह्मज्ञानी राजा थे (भाग० ९.१३.१९; विष्णु० ६.६. 
७-८) । इनके बड़े पुत्रका नाम अमितध्वज तथा इनके 
छोटे भाई कृतघध्वज थे । कृतध्वजके पुत्र केशिध्वज तथा 
अमितध्वजके पुत्रका नाम खाण्डिक्यजनक था। केशिध्वज 
संदुज्ञान तथा खाण्डिक्य कमकाण्डर्मे निपुण थे | केशिध्व ज- 
ने खाण्डिक्यकोी परास्त कर दिया था और वह वन चले 
गये थे (नारद० पूर्वभाग, द्वितीय पाद) । 

धर्मनारायण-पु० [सं०] तेरहतवें द्वापके व्यास, जब भग- 
वान्‌ विष्णुका वालि नामका अवतार हुआ (वायु० २३. 
१५८) । 

धर्मनेन्नर-पु० [सं०] (१) यदुबंशी हेहयका पुत्र तथा कुंतिका 
पिता (बह्यां० ३.६९,४; मत्स्य० ४३.९) । (२) मागधराज 
बुहदर॒थ वंशी सुब्रतने चोसठ वर्ष राज्य क्रिया उसके वाद 
तत्पुत्र धर्मनेश्न राजा हुआ। उसने पाँच वर्ष राज क्रिया । 
(ब्रह्मा ० ३.७४.११७; बायु० ९९.३०३) । (३) धर्मका पुत्र 
तथा कुंतिका पिता (विष्णु० ४.११.८) । 

धर्मंपत्नी-स्त्री० [सं०) धार्मिक नियमोंके अनुसार विवाहिता 
पत्नी वायु० १०७.१४) । 

घर्मपाल-पु० [सं०] राजा दशरथके एक मंत्रीका नाम 
(रामायण) । 

घर्मपुत्र-पु० [सं०] (१) दसवें पर्याय” के मनु द्वितीय 
सावर्णि जह्वां० ४-१.६६-७२) । (२) कुंती-पुत्र युधिष्ठिरका 
एक नाम जिन्होंने माकंण्डेयस नम्मदा-माहात्म्य सुना था 
(मत्स्य० ११२.३; १८६.४-०) । (३) दो देवषि नर-तारा- 
यणकी उपाधि (वायु० ६१.८३) । (४) साध्यों, वसुओं तथा 
विश्वदेवोंके तीन गर्णोका सामूदिक नाम (वायु० ६४.३) । 

घर्मपुरी-्ल्री० [सं०] यमपुरी जहाँ मृत्युके पश्चात्‌ प्राणियों 
के किये हुए धर्म-अधर्मका विचार होता है--दे० (यम) । 

भ्र्मपृष्करिणी-स्री० [सं०] दक्षिणमें सेतुके मूलमे दर्भ 
झयनतीर्थके निकट हैं। यहॉपर धर्मराजने महादेवजीके 
प्रीत्यर्थ तपस्या की थी, अतः यह नाम पड़ा। इसी स्थानपर 
गारूव नामक वेष्णव महात्माने बिष्णुके प्रीत्यर्थ तपस्या के 
थी और यहीं विष्णुने चक्रले गालवकी एक राक्षमसे रश्श की 
थी अतः यह वादकी चक्रतीर्थ के नामसे विख्यात हुआ 
(स्कंद० ब्राह्म० सेतु-माहत्म्य) । 

घर्मपाच्र-पु० [सं०] दिश्वकमाके पुत्रका नाम वाजु० ८2 
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धर्मदकू- धर्मवाहन 





की भार्यासे उत्पन्न ११ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४०. 
३०) । (२) श्रफलके गांदिनी पत्नीसे अतिरिक्त दूसरी 
पत्नीसे उत्पन्न १३१ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.१११) । 

धर्ममूर््ति-१० [सं०] प्राचीन कालमें, बृहत्कत्पमें, उत्पन्न 
एक राजा जो इंद्रका मित्र तथा भानुमतीका पति था। इसके 
पुरोहित वशिष्ठके कथनानुसार पूर्वजन्ममे यह खणेकार था 
और लीलावतीने जब॒'लिवणाचल'का दान किया था तब 
इसने विना कुछ पारिश्रमिक लिये ही लीलावतीका सोनेका 
लवणाचल' बना दिया था। फलस्वरूप यह इस जन्ममे 
इनना शक्तिशाली हो गया था कि असुर भी इससे घबड़ाते 
थ्रे। इसने १० मेरुपवतोंका दान वशिष्ठको दिया था (मत्स्य० 
९२.१७-३३) । 

धर्ममृत्तिधर-पु० [सं०] भूत, सर्प तथा पिशाच गणणोका 
सामूहिक नाम | पीवरी इनकी मानस पुत्री थी (वायु 
७३.२६) । 

धर्मयाग-पु० [सं०] धर्मारण्यमें धर्म द्वारा किया गया 
यज्ञ । गयामें ब्रह्माने यज्ञ किया दक्षिणके रूपमें आह्मणोंका 
अतुर सम्पत्ति दी, कामघेनु दी, कब्पवृक्ष दिये, दूधकी 
नदियाँ बना दी, घी की नहरे बना दीं, सोनेके पहाड़ रत्न- 
पूर्ण बना दिये सवके घर धन-दौलतसे भर दिये और कहा 
अब किसी दूसरेते याच्जा न करना । धर्मारण्यमें दिये गये 
धर्मके यज्ञम उन्होंने याचना की तो अह्याने खिन्न होकर 
उन्हें शाप दिया कि तुम छोग ऋणी रहो, दूधको नदियाँ जल 
को हो जाये, खुवर्ण पर्वत पत्थरके हो जाय, कामधेनु और 
कब्पवृक्ष स्वर्गको चले जायें एत्रं तुम लोगोंके घर मिट्टरीके 
हो जायें । इसी श्ञापवश वे ऋणी हो गये नदियाँ जलकी 
और पहाड़ पत्थरके हो गये एवं इसी शापवझ्ञ इन्हे तीर्थ- 
स्थानोंमे जीविकोपार्नन करना पड़ा (बायु० १०६.७८ 
८३२) । 

घर्मयुद्ध-पु० [सं०] इस प्रकारके युद्धमें पाप नहीं होता 
(भाग० १.८.००) । महाभारतमे प्रांडवोने धर्मयुछू और 
कौरवोंने अधर्म युद्ध किया था । 

धर्मरथ-पु० [सं०] (१) दिविरथका पुत्र तथा चित्ररथाका 
पिता (साग० ९.२३.७; विष्णु० ४.१८.१६-७)। यह 
विद्वान्‌ राजा था धह्यां? ३.७४-१०३) | विष्णुपद पर्वत पर 
इन्द्रके साथ सोमपान किया था (वायु० ९९.१०१-२; 
(मत्स्य ० ४८.९२-३) । (२) सगरका एक पुत्र जह्मां? ३. 
६३.१४७; वायु० <८.१४५९%) | 

धर्मराज-पु० [मं०] (१) युधिप्ठिरका एक नाम (माग० 
१.१२.४; विष्णु० ५.३८.९०) । (२) सूर्यके पुत्र यम (वायु? 
<४.८०३ १०६.४४; १०८.७; १११.३८; विष्णु० ३२.७, 
१९ , ३७; (त्रह्मां० २.२९.६०७; ३.१३.६७; ५९.७९) । 

धर्मराजतीथ-पु० [सं०] यह प्रयागमें यमुनाके पश्चिम 
ओर है (मत्स्य० १०८.२७) । 

धर्मराजनिवेशन-यु० [सं०] कुरुक्षत्रका एक पवित्रस्थान 
जहाँ श्राद्धादि करना शुम होता है (वायु० ७७.६०) । 

धघर्मवर्मा-पु० [सं०] (१) खफल्‍कका एक पुत्र (मत्त्य० 
४०.३०) । (२) रामचंद्रका एक पृत्र तथा बंगका पिता 


जिय्ाए 3 ४,२७४ ०८३ । 


, धर्मबाइन-३३ (नं -] धर्नराचद - पइनन न» । 
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धमंविजयी-पु० [सं०] महाराज समर जिसने सारी प्रथ्वी 
जीत लो थी (बह्मां० ३.६३.१४२) । 

घर्मब्रद्व-प० [सं०) (१) श्रफल्कके अक्रूर प्रमुख बारह 
पत्नॉमिसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७१.११२; (भमाग० ९.२४- 

१5) । (२) प्रभाते उत्पन्न खर्भानुके नहुप आदि पाँच 
पत्नोमेंसे एक पुत्र धायु० ९२.२) । 

घर्मव्याघ-पु० [सं०] मिथिलापुर निवासी एक व्याध 
जिसने कीशिक नामक एक तपस्वी वेदाध्यायी ब्राह्मणको 
पर्मतक्च समझाया था। महाभारतके वनपर्वानुसार एक बार 
बोशिक एक वृक्षके नीचे वेदपाठ कर रहे थे | इसी वीचमे 
उनके मुंहके ऊपर धूप आयी देख एक पक्षीने ऊपरसे विश्ट 
कर दिया बीशिकके ऊपर देखनेसे पक्षी मरकर नीचे गिर 
गया । उसे मरा देख उन्हें बहुत दुःख हुआ तदुपरांत वह 
भिक्षा माँगने एक घर गये जहाँ ज्लीने इन्हे वैठा दिया और 
अपने थके पतिकी सेवामें लूग गयी। कुछ देर बाद जव स््री 
अन्न छेकर आयी तो कौशिक बिगड़ गये । रूीने उन्हें सम- 
वाया ओर धर्मतत्त समझनेके लिए धर्मव्याधके पास जाने- 
को कहा | मिथिला पहुंचनेपर वहाँ ब्राह्मणने इस व्याधको 
नाना प्रकारका मॉन बेचते देखा । थर्मव्याथ इन्हें देखते ही 
उठ खड़ा हुआ और उसने वतला दिया ऊक्लि उन्हें एक 
ब्राह्मणीने भेजा है । कोशिकने आश्रयचकित हो पूछा तुम 
इतने झानसंपन्न होकर ऐसा निक्ृृष्ट कर्म क्यों करते हों। 
घमव्याव वोला-- महाराज ! यह व्यवसाय पितृ-परंपरासे 
चल्य आता है| यह मेरा कुलथर्म है जिसे त्याग करना 
उचित नहीं पर साथ ही सदाचारके आचारण्में मुझे कोई 
होता नहीं । व्याथने कहा कि में पहले वेढाध्वायी आह्मण 
था पर एंकर निठोंप मगरपी ऋषिका मासनेके कारण शायसे 
व्याथ हो गया (मराभा० वन० अ० २०६ से २१६ 
तके बन पर्व) । 

घर्मवता-खी० [सं०] विश्वरूपाके गर्भसे उत्पन्न धर्म नामक 
एक राजाओं पुत्रीका नाम । वायुपुराणानुसार इसने पातिकी 
प्राप्िके लिए घोर तप किया था। इसका विवाह मरीलि 
ऋषिसे हुआ था । एक दार यह पति सेवार्म लूगी थी, पति 

गो गये थ। उसी समय इसके श्रद्गुर अदह्याजी आ गये 
जिनवा म्वगत इसने पतिकी सेवा छोइकर किया थां, अतः 
प्रतिशापसे यह पत्थर हो गयी थी (वायु० १०७.३-३१)। 

ध्रमशर्मा-पु० [लं०) रथीतरके चार शिष्योंमें से एक शिष्य 
(ायु० ६०.६५) । 

घर्मशासत्र-पु० [सं०) वह ग्ंव जिसमे समाजके शासनके 
निमित्त नीति और सठाचार संदथी नियम दिये हों। इस 
विद्याका ज्ञान राजाओके लिए आवश्यक है । सूत इसमें 
बडा निपुण था (माग० ११.६) । श्रीकृष्ण ओर बलरामने 
भी इसकी शिक्षा छी थी (भाग? १०.४५-३४) । हिन्दुओंके 
धर्मशाम्त्र स्मृति के नामसे प्रसिद है जिनमें सबसे विख्यात 
ममनुस्मृति' हैं । प्राजापत्या, रौद्री और वेष्णणा इन तीन 
तनुओंका इसने उल्लेख दूँ. अल्यां" २-३३.३१; ३५.८८; 
3.३.८८; २०.२३) । 

धघर्मसर्ग-पु० [०] वर्मके दक्षकी १३ पुत्रियोके गर्मसे उत्पन्न 
पुत्रोंवा नान कियु० १०.३८) । 

पर्मसावाणि- लक हि 2 पा : काका 5 पल ड 


| 


द् 


सुमन 


(भाग० ८-१३.२४-६; विष्णु० ३.२.२९-३२) । 

धर्मसुत-पु० [सं०] (१) गंधमादनमें तपस्या करते हुए 
विष्णुका एक नाम (मत्स्य० ६१.२१)। (२) युधिष्ठिरका 
एक नाम (महाभा०) 

घर्मसूत्र-पु० [सं०] (१) सुब्रतका पुत्र तथा शमका पिता 
(भाग० ९.२२.४८) । (२) आपतस्तम्व, गौतम, बोधायन, 
हिरण्यकेशी आदि ऋषियों द्वारा विरचित सून्नरूप धर्मग्रन्यों 
का नाम 

धर्मसेतु-पु० [सं०] आययक और वैश्वताका एक पुत्र जो 
ग्यारहवें मनुके समयके विष्णुके अंशावतार समझे जाते थे 
(भाग० ८-१३.२६) । 

धर्मंसेन-पु० [सं०]) मांधाताके चार पृत्रोंमसे छक्क पुत्र 
(मत्स्य० १२.३०) ! 

घर्मांगद-५० [सं०] एक राजकुमार जिसने पिताके लिए 
मस्तकनक दे टिया था। यह पुनर्जन्ममें सोमशर्मा और 
सुमनाका पुत्र हुआ-दे० सुब्रत (७) । 

घर्माधिकरण-एु० [सं०] धर्मशाखत्रके विज्ञाता ब्राह्मण जो 
न्यायाधाद होते थे (मत्स्य० २१५.२४, ३०; २१७.११) । 

धघर्माध्यक्ष-पु० [सं०] शिवक्रा एक नाम (वायु० ३०५ 
१७९) । 

घर्मारण्य-५० [सं०] (१) जव चंद्रमा देवगुरु बडस्यतिका 
पत्नी तारगाझो हर लाये थे नत्र धर्म दुःखी होकर जिस वन 
में चले गये थे उसका नाम ब्द्याने धर्मारण्य रखा (वाराह- 
पुराण) । (२) एक बनविशेष जद्दों यशके लिए धर्मगाज 
तप कर रहे थे। इंद्रने वद्धिनी नामक अप्सराको उनका तप 
भंग करनेकी भेजा था, पर वह सफल न हो सकी । शंकरने 
प्रसन्न होकर इस वनका नाम 'धर्मारण्यों रखा | धर्मगाजने 
यहाँ धर्में्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया तथा पर्मः 
वापी' का निर्माण किया (स्क्रंद० आाह्म ० धर्मा० मा०) । 
(३) कूर्मविभागके मध्यभागका ८क देश छुहत्संदिता)। 
(४) गयाक्रे अंतर्गत एक तीर्थस्थान, श्राद्ध करनेका बड़ा 
माहात्म्म वायु० ८३.२३) । यहाँ धर्मने यज्ञ किया था 
धायु० १११.२३) । 

धघर्मार्थकाम-पु० [सं०] पुरूरवाने अपने जीवन भर इन 
तीनों (धर्म, अर्थ और काम) का वराबर यथेष्ट ध्यान रखा 
(मत्स्य० २४.१५-२१) कूर्म और लिंग पुराणमें धर्म, अर्थ, 
कामकी व्याख्या मोक्षके साथ-साथ हुई है (मत्स्य० ५३. 
३७, ४७; ११४.१३; १२१.६४-८१; (वायु? ८.२६) । 

घर्मी-पु० [सं०) (१) इश्बाकुबं जी अमित्रजि स्तुत भरद्वाज- 
का (दद्राज ल्‍ विष्णु०) पुत्र तथा कृत॑जयका पिता (बायु० 
९९,२८६; विष्णु ० ४.२२.६) । 

धर्मेयु-3० [3०] (१) भद्राखके घत अप्सरासे उत्पन्न दस 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४९.६)। (२) महाभारतके 
अनुमार पुरुव॑शोत्यन्न रौद्ाश्व राजा तथा छताचीका एक पुत्र 
जो उसदा आठवों पुत्र था (भाग० ९.२०.४; वायु० ९९. 
श्रछ) । 

घर्मेश्वर-पु० [सं०] गयामे अक्वर्ार्थम कुर्ेके निकट (वायु० 
१११.२६) । 

घ्मेंपु-ए० [०] रैद्राखता एक पुत्र 
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(विष्णु० ४.१९.२) । 
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गांधव ये ही पाँच धम्येविवाह माने गये हैं (मनु० ३.२१ 
२२) । 

घातकि-पु० [सं०]) (१) पुष्करद्वीपके अधिपति बीतिहोतन्रका 
एक पुत्र (भाग० ५.२०.३१)। (२) (धातुकि - विष्णु ?) सवनके 
ठो पन्नोंमेंसे एक पुत्र, धातकि खंडका नामकरण इसीपर 
हुआ था (ब्रह्मा ० २.१४, १५-६; वायु ० ३३.१४-१८; विष्णु ० 
२,४.७३) । (३) पुष्कर द्वीपका एक खंड रू धातकिखंड 
जिमके दक्षिणमें सुमनपर्वत है (ह्यां० २.१४-१६; १५९. 
१११७-२७; मत्स्य० १२३.७५-१०, २६; वायु० ४९.११३, 
१२१) | सवन-पुत्र धातकिके ऊपर इसका नामकरण हुआ 
हैं. (वायु० ३३.१५) । 

घाता-पु० [सं०] (१) ज्ह्मा, विष्णु और महेश (भाग० 
१०.१.५०; ब्ह्यां० ४.४३.८८६) । (२) भृगुमुनिका ख्याति- 
के गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र, अनुमतिका पति पूर्णिमाका 
पिता (भाग० ४.१.४३; ६.१८.३) | (३) ४९ मरुतोंमेंसे 
एक का नाम । (४) १२ सूर्ममिंसे एकका नाम । (०) वसंत 
ऋतुमें तपनेवाले सूयक्रा नाम (वायु० ५२.२) । (६) 
ब्रह्माके एक पुत्रका नाम । (७) साठ संवत्मरोंमेंसे एकका 
नाम । (८) एक आदित्य, चेत्र मधु मासमें तपनेवाले सूर्य- 
का नाम जिसके साथ रथपर क्रतुस्थली अप्सरा, पुलस्त्य 
ऋषि रहते हैं (विष्णु० २.१०.४; ५-१८.७६) । (९) इनको 
पत्नी तुपष्टि इन्हें छोड़कर सोमके पास चली गयी थी । 
इन्होंने संसारमें शांति स्थापित को थी (मत्स्य० २३.२४; 
३८.९) । (१०) नक्षत्रोंका समूह (माग० ५.२३.५) | (११) 
भूगु और ख्यातिके दो पुत्रोमेसे एक पुत्र तथा मेरु-पुत्रो 
आयतिका पति (भाग० ४.१.४३-४; अह्यां० २.१३.३७; 
बायु० ३०.३४) । (१२) अददितिका एक्ष पुत्र जिसको चार 
पत्नियाँ कुहड, मसिनीयाली राका ओर अनुपति थीं जिनमें 
प्रत्येकले एक-एक पुत्र हुआ (माग० ६.६.३९; १८.३) | 
यद्द वेबस्वत मन्वंतर १० आदित्यदिेवगणमेंदा एक आदित्य- 
देव था (ब्ह्मयां० ३.१.६७-६३९) । (१३) ब्रह्माका एक नाम 
(साग० १०.१.७०; ब्द्यां० ४.४३.८६)। (१४) चेत्रमासमें 

पनेवालेसयिका नाम (माग० १२.११.३३) । 

घानु ८-5० [सं०] मरुतेंके सात गणोंनिस तृतीयगणका एक 
मरुत्‌ (ह्यां० ३.७.९४) । 

धानृपुन्न-पु० [सं०] सनत्कुमार जो ब्रह्माक्े पुत्र कद्दे गये 
ह--दे ० सनत्कुमार । 

धभ्रात्र-पु० [सं०] देवता और अमुर्रोंके दायनिमित्त जो १२ 
संग्राम हुए, उनमेसे दसवें संग्रा्मोंफका नाम । उन बारदो 
संग्रामोंके नाम यों है--१. नरसिंह संग्राम, २. वामन 
मंग्राम, ३. वाराह संग्राम, ४. अमृतमन्धन संग्राम, ५. 
तारकामय संग्राम, ६. आइीचक संग्राम, ७. त्रैपुर संग्राम, 
<. अन्यकासुर संग्राम, %. वृत्रासुर संग्राम, १०. थात्र 
संग्राम, (मत्स्य० ४७.४१-४०) । 

धात्री-खी० [सं०] (१) प्रथ्वी (जल्लां? २.३६.२२६; वायु० 
६२.१९३) । (२) गायत्री ख्वरूपिणी भगवती (हि. श. सा-)। 
(३) भवकोी पत्नी तथा उद्चनसक्री मानता ज्यां० २.१०. 
७७) | (४) डंकारी आदि दम जक्तिवोंनेसे एक शअक्तिका 
नाम (ब्रह्मां ४.४४.८९) । 


है 


|. नया जज दे ड़ > 
धार्त्नीनवमी -र्ा ५ रत) वति , दानव बा, 





घातकि- धारणा 


(आँवला) वृक्षकी पूजा करे, दूधसे सींचे तथा सूत्र लपेटे 
आदि-आदि -दे० हेमाद्वि, देवीपुराण तथा अक्षयनवमी । 
धानपान-पु० [हि०] विवाहके पहलेकी एक रस्म जिसमें 
वरपक्षवाले कन्यापक्षवार्लोंके यहाँ धान और हल्दी भेजते 
हैं जिसके पश्चात्‌ विवाह पक्का समझा जाता है (हिं. श- 

सा. । 

धान्य- ६० [सं०] (१) शज्ु द्वारा चलाये अस्त्रोकी निष्फल 
करनेवाला एक अख्। विश्वामित्रजीने श्रीरामचंद्रको इसका 
चलाना सिखलाया था (वाल्मीकि रामायण)। (२) 
अद्बारद् प्रकारके अन्न जो दान करनेके काम आते है 
(मत्स्य० २७६.७; २७७.११) । 

धान्यधेनु-ख्री० [सं०] पुराणानुसार दान देनेके लिए एक 
कल्पित गौ । जिसकी कल्पना धानकी ढेरीमें की जाती है । 
विघुव संक्रांति या कात्तिक मासमें यह दान दिया जाता 
है द्वानक्रियाकौमुदी-कंझूणाचार्यक्ृत) । 

धान्यमालिनी-स्वी० [सं०] रावणके यहाँकी एक राक्षस 
जिसे रावणने सीताकी समझानेके लिए भेजा था। अन्य 
मतसे रावणकी पटरानी मंदोदरीका ही एक नाम (रामा- 
यण) । 

धान्यशेरू- पु० [सं०] पुराणानुसार दान करनेके लिए 
एक क्पित पत्रत जिसकी कर्पना धान्यथेनुकी तरह धान- 
की ढेरीमें को जाती है। दान करनेवाला खर्ग पाता है । 
यदि वह किसी प्रकार इस लोकमें आ जाता है तो राजा 
होता है (मत्स्य०" <८३.४,१२-१३; ९२.१२ तथा दान- 
क्रियाकीमुदी) । 

धान्यायनि-पु० [सं०] आंगिरसकुलके पक ऋषिका नाम 
जो ब्यार्षेय प्रवर थे (मत्स्य० १९६.२७) । 

धान्वं तररूप-पु० [सं०] विष्णुका बारहवाँ अवतार धन्व- 
तरिरूप (भाग० १.३.१७) । 

घामब्रत-१० [सं०) आइित्यक्ा एक ब्रत । इसको करनेवाला 
जिराजर उपवासकर फाल्युनकी पूर्णिमाकों भवन (ग्रह) 
तो आउित्य-लोक़में जाता है (मत्स्य० १०१.७९) । 
अमिताभठेव (ह्यां० २.३६.५३) । (२) तामस युगके 
सात सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.१.१८ 
बायु० ६२.७१) । 

घामा-पु० [सं०] (१) १४ अभिताभ देवगणमेंका एक 





| घाय्या-स्त्री? [सं०] एक वेदमंत्र जिससे अग्नि प्रज्वलित 


करते है। 

घार-पु० [सं०] चंद्रमाके तीन पुत्रोंमले एक पुत्र (वायु० 
६६.२३) । 

घारतीथे-पु० [सं०] नमंदाके उत्तरी तटपरका एक तीर्थ 
(मत्स्य ० १९०.६) । 

घारण-पु० [सं०] (१) कश्यपऋषिके एक पुत्रका नाम | 
(२) भगवान जंकरवा एक नाम ! 

धारणा-ख्त्री० [सं०] एक प्रकारका योग जिसमे मस्तिष्कको 
नियब्वित करना होता है और अपने ही भीतर सब सिद्धियों- 
का केन्द्र ढृढ़ना पड़ता है । अश्नित्रोे समीप, वनमें, नदी- 
तटपर, श्मशान या कब्गाह यथा मंदिरादिमें यह होता ई 
और स्गधक जौका सत्त ठही खा सकता है। आग्नेयी 
वापिण एा। “मणि उिज्षेष जिसे उक्षपुत्नी सतीने किया 


घारांग-घुलेंडी र्‌७० 





था (वायु० ३०.५४; जह्यां० १.२-४२-३; ३.४.२६; २२. | घीवर-प० [सं०] एक राज्य जहाँसे होकर ह्ादिनी नदी 


७५; वायु० ११.२२.६४; विष्णु० ६-७.७५-८) । बहती है (जह्यां० २.१८.५४; मत्स्य० १२१.७५३; वायु० 
धारांग-पु० [सं०) एक प्राचीन तीर्थका नाम जाह्य; | ४७.०१; ६२.१२३)। 
ब्रह्मां०) । घुंधु-पु० [सं०] (१) पुरुवंशी राजा युधका पुत्र मनस्यु 


घारा-स्री० [सं०] (१) एक वहुत ग्राचीन तीर्थका नाम | और मनस्युका पुत्र राजा धुन्धु यह राजा बहुविथका पिता 
यहाँकी यात्रासे सब पाप छूट जाते हैं (महाभा० वन० ८४. | तथा मम्पानिका ठादा था (मत्स्य० ४९.२.३)। (२) अना- 


२५) । (२) राजा भोजकी प्रसिद्ध राजधानीका नाम । युपा ओर कश्यपके पाँच महावली असुर पुत्रोंमेंसे सर्वज्ये्ठ 
घारिणी-स््री० [सं०] (१) चौदह देवताओंकी पत्नियाँ | अररूका पुत्र धुन्धु असुर था। उत्तक ऋषिके कहनेसे कुब- 
जिनके नाम ये हँ--इन्द्रकी झची। वनस्पति | गागीं। । ल्याश्वने अपने २१००० पुत्रोंकी सहायतासे इसका बध 


धूम्नोर्णा । रुचिराकृति । सिनीगला | कुहू । राका | अनु- | किया था (भाग० ९.६.२२; बह्मयां० ३.६.३१; मत्स्य० १२. 
मति | आयति | प्रज्ञा । सेला। वेला । (२) एक पितृकन्या, | ३१; वायु० ६८.३१) | हरिवंशके अनुसार एक वार यह 
स्वरधाकों एक पुत्री (भाग० ४.१.६४) । वहिंषदकी मानसी | मरुभूमिके वालूम छिपकर संसारको नष्ट करनेके हेतु घोर 
पुत्नी, मेरकी पल्ली जिसका संदर पुत्र और वेला, नियति | तप कर रहा था। यह एक्र वर्षमें एक बार श्वास लेता था 
तथा आयति तीन पुत्रियाँ थीं. (ह्यां० २.१३.३०; वायु० | जिससे धूल उड़कर सारे आकाशमें छा जाती जिससे सूर्य 
३०.२८; ३३.४; ६२.१९२) । ये बह्मवादिनी थी (विष्णु० | भो छिप जाता था और सात दिनोंतक पृथ्वी हिलती रहती 


१.१०.१९) । थी ! महंपरि उतंक् द्वारा (जिनके आश्रमके निकट धुंधु तप 
धाष्टंक-पु० [सं०] ध्ृष्टका क्षत्र जिसमे गणोंके साथ तीन | कर रहा था) धुंधुकों शिक्रायत सुनकर बृहदश्वने जो वान- 
हजार (३०००) क्षत्रिय थे (बायु० ८८.४-५) । प्रस्थ आश्रम ग्रहण कर चुके थे अपने पुत्र कुबलयाश्रको 
धाष्टंगण-पु० [सं०] धृष्टके योडा वंशज जिन्होंने आ्राह्मणत्त | धुंधुके वधक्ी आज्ञा दी । तदुनुसार कुबलयाश्व श्रीविष्णुकी 
प्राप्त कर लिया था (भाग० ९.२.१७) । सहायतासे अपने सौ पुत्रोंको लेकर उतंक ऋषिके साथ धुंधु- 
घातकिखंड-7० [सं०) यह पुष्कर द्वौपमें हैं. (वायु८ ४९. | दो मारने गया। कुबलूबाश्वके ९७ पुत्र तो इस युद्धमें मर 
११३) । गये पर अंतमें कुबलयाश्वने उसे मार ही डाला | तभीसे 
धियांत-पु० [सं०] हृठीकके १० वार पुत्रोमेले एक्र पुत्र | कुबलयाश्रका नाम धंबुमार पड़ गया (बायु० ८८.२८-७९)। 
(वायु० ९६,१४०) । (३) मथु राक्षमका एक पुत्र जो श्ञांतिप्रिय नागरिकोंको 
धरियावसु-ए० [सं०] एक देवता जो बुद्धिके मालिक कहे | कष्ट देता था। उत्तंककी प्रार्थनापर वृददश्के पुत्रने इसका 
गये है । यह वेदिक देवता है तथा सरखतीके वर्गके है। | वध किया था (अद्वां० ३.६३.२९-६२) । (४) मनस्वु-सुत 
घिषण-१० [सं०] स्वगीय संगीतमें दक्ष ८ गन्धर्वोमिंसे एक- | जयढका पुत्र तथा बहुगवीका धायु० ९९,१२२) । 
का नाम (वायु० ६९.४६) । धुंधुमार-पु० [सं०) (१) राजा त्रिशंकुके पुत्रक्ा नाम। 


घिषणा-ख््री० [मं०] (१) कृशाश्रकी पत्नी तथा वेदशिरा | (२) मधुराक्षसके पुत्र धुंधुराक्षसकी मारनेके कारण महा- 
आदिको माताका नाम (साग० ६.६.२०) । (२) हविर्धान | राज कुबल्याश्रका नाम । बृददश्व कुबल्याश्रक्के पिता थे । 
अग्निकी पत्नी तथा प्राचीनवहीं आदि “ पुत्रोंक़ी माता | ायु० ६८.३१) । 
जह्मां० ६.१७.२३-२४; मत्स्य० ४.४५; विष्णु० १. | धुंघुहा-पु० [सं०] एक देत्य जिसे राज्य बढ़ानेद्रो लाल्सा 


१४.२) । बनी थी (भाग० १२.३.९) । 
घिष्णी-ली० [सं०) घिष्णियोंकी माता (ह्यां० २.१२. | घुनि-पु० [सं०] (१) धर्म और विश्वाक्रे १० विश्वेदेव पुत्रों- 
१७-८) । मेसे एक विश्वदेव वायु० ६६.३१) । (२) तीसरे मरुद- 


घिष्णीगण-पु० [सं०] अग्निके अभिमानी देव आहवनीयने | गणका एक मरुत्‌ (वायु० ६७.१२६) । (३) ब्रह्मपनके दस 
कावेरी, कृष्णा, वेणी आदि सोलह नदियोंसे विवाह किया | पुत्रोंमेंस एक पुत्र व्रायु० ६९,१३२) । 
जो थिर्णी कहलाई। उनसे उत्पन्न सके पुत्र विष्ण्य कहे घूम्रित-पु० [सं०] वश्चाके अन्य मुख्य २ पुत्नोमसे एक 
जाते हैं। इसीसे नदी पुत्रोंकी उत्पत्ति मानी गयी हैं राक्षस (वायु० ६९,१६०) । 
(वायु० २९.१५-७) | इनकी माता विष्णी हैं (ब्रह्मां० २.१२. धुरंधर-पु० [सं०] गमायणके अनुसार एक राक्षसका नान । 


१७-८) । | यह रावणके प्रहस्त नामक एक सेनापतिका मन्त्री था 
घिष्णु-पु० [सं०] अंगिरा और मानवी पशथ्याक्ा एक पुत्र | (रामायण) | 

तथा सुथन्वाके पिताका नाम (वायु० ६५.१०१,१०२) । | घुर्य-पु० [सं०] अतिरथका पुत्र तथा कंठका पिता (बरायु० 
धिष्णय-पु० [सं०] १२ की संख्यावाले प्रत्न देवगणमेंका | १९.१३०) । 

एक प्रतदन देव धह्यां० २.३६.३०) । ध्रवाश्र-पु० [सं०] बल्लोकके ऊपर पर तदुपरांत जो 


धीमान्‌-पु० (सं०] (१) विराट सुत महावीयंका एक पुत्र | “अपर है उसका नाम (वायु० १०१.१४४) । 
तथा महान्‌का पिता ज़ल्लां० २.१४.६९; वायु० ३३.५८; | घुलेंडी-खरौ० [हिं०] होलीके दूसरे दिन मनाया जानेवाला 





विष्णु ० २.१.३९) । (२) पुरूरवा और उर्वश्ीक्े ६ पत्रोमति | एक पर्व. जिले संस्क्ृतम मंदनोत्मव कहते है । चेत बी 
एक 'डद्यॉ० ३.६६.०२; गयु० ९१.७१, । (7, तानसम ! $ थे संवार हो हा ली एक जे नह हर 


रैय 
मन्ज्तेरके सप्तवियोमेरे एक ऋषि (सिल्स्य: ५.2६, ! | 





रण 





घू-पु० [हि०] राजा उत्तानपादके पुत्र श्रव जो बड़े विष्णु- 
भक्त थे। रामकथा वरनी न वनाय, सुनी कथा प्रहलाद न 
भ्रुवकी--तुलसी दे० घुव । 

धूतपापस्थरू-पु० [सं०] गोकर्ण तपोवनके निकटवर्ती एक 
पुण्य तीर्थका नाम, जहाँ भगवान्‌ शड्ूरने तप किया था 
(जह्यां ० ३.१३.२०; मत्स्य० २.२,३९) । 

घूतपापा-सल्री० [सं०] (१) हिमालयसे निकलनेवाली एक 
नदी (तह्मयां० २-१६.२६) । (२) काशीकी एक प्राचीन 
छोटी नदी । कहते हैं यह काशीके पंचगंगाके पास गंगामें 
मिलती हैं जिसका अब कोई पना नहीं है । काशीखंडके 
अनुसार शुति नामक एक अप्सराके गर्भसे वेदशिरा ऋषिकी 
धूतपापा नामकी एक पुत्री हुई थी। पिताकी आज्ञासे वह भी 
घोर तप करने लगी और अन्तमें बह्याने तपस्यासे प्रसन्न 
होकर वर दिया तू संसारमें सबसे पवित्र होगी तथा तेरे रोम- 
रोममें सब तीर्थ निवास करेंगे ।” एक दिन धर्म नामक एक 
मुनि, विना वेदशिराकी आज्ञाके, उसी समय घूतपापासे गांधर्व 
विवाह करनेके लिए बार-बार हठ करने रूगे। इसपर घूत- 
पापाके शापसे धर्म मुनि जड़नद हो गये और धूतपापा 
धर्ममुनिके शापसे पत्थर हो गयी । पिताने जब यह वृतांत 
सुना तब पुत्रीसे कहा “अच्छा तू काशीमें चन्द्रकान्त नामकी 
शिला होगी। चन्द्रोदय होनेपर तुम्हारा शरीर द्रवीभूत 
होकर नदीके रूपमें बहेगा और तुम अत्यन्त पवित्र होगी। 
उसी स्थानपर धर्म भी धर्मनद होकर बह्ेगा और तुम्हारा 
पति होगा ।” मद्दाभारतमें भी घूतपरापा नदीका उल्लेख है 
पर कुछ विवरण नहीं है । (३) कुशद्वीपकी सात मुख्य 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (जह्मयां० २.१९.६१; मत्स्य० 
१२२.७१; विष्णु० २.४.४३)। 

घूतवाहिनी-स्जी० [सं०] ऋष्यवान्‌ पव॑तसे निकली कई 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४२६) । 

घूप-पु० [सं० | चन्द्रन-अगर, गुग्गुल, तमाल-खस-पद्माक 
तथा तुरुष्क इन दो पदार्थोंकी धूप पितरोंकों अति प्रिय है । 
गयामें पिज्रोंकों धूप देनेसे राज्यकी प्राप्ति होती है (वायु० 
७५.३२; १०९.४०) । 

धूमकेतु-7० [सं०] (१) अशन्नि जिसको पताका धुआँ है-- 
दे० अपम्लनि। (२) रुंकापति रावणकी सेनाका एक राक्षस 
(रामचरित मानस बा० कां० दो० १८०) । 

घूमकेश-पु० [सं०] (धूम्रकेश > ब्रह्मां०) दनुका एक पुत्र 
जो बृत्रासुरका अनुगामी था और इन्द्र-बृत्रासुर युद्धमें उसके 
साथ था [साग० ६.६.३१; १०(२०)] । 

धूमज-प० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४. 
१७४) । 

धूमप-पु० [सं०] प्ितरोंक्रा एक वर्ग (वायु० ३०.१००) । 

घूमप्रभ-पु० [सं०] वह नरक जहाँ सदा थुआँ भरा 
रहता है। 

घूमवर्ण-पु० [सं०] नागोका एक राजा जो यादकेके आदि 
पुरुष यदुक्ी शिकार खेलते समय नागलोक उठा ले गया 
था और अपनी पाँच पृत्रियोंका विवाह इनसे कर दिया था 
जिनसे सात भिन्न-भिन्न वंशोंकी स्थापना हुई (हरिवंश) । 

घूमवानू- १० ८०, (१) मद केतुओंका आदि (तह्यां० २. 


२४,१०० : बाज >2,279) |] 
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घू-धूम्रकेतु 

घूमबत-पु० [सं०] शुक्राचार्यने इसे १००० वर्षोतक करके 
शंकरसे आशीवाद प्राप्त किया था (ह्मां० ३.७२.११९, 
१७५६) । 

घूमशिखा-ख्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ शब्ूर द्वारा 
सृष्ट कई मानस मातृकाओंमेंसे एक मानस पुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९.२४) । 

घूमावती-ख्री० [सं०) दस महाविद्याओंमेंसे एक। तत्रोंके 
अनुसार एक दिन श्वुधासे व्याकुल हो पार्वतीने महादेवसे 
भोजन माँगा और उस समय भोजन न मिलनेके कारण 
वह महादेवकी ही खा गयी । इससे पावतीके शरीरसे धुआँ 
निकलने लगा और तभीसे उनका नाम धूमावत्ती पड़ गया। 
पुनः महादेव मायाक्रा शरीर धारण कर बोले देवी ! जब 
तुमने हमको खा लिया, तब तुम विध्वा हो गयीं और अब 
तुमको विधवाके वेशमें रहना चाहिये। उसी वेषमें लोग 
तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम धूमावती होगा 
क्ृष्णपक्षकी चतुर्द शीको पुरश्चवरणकी सिद्धिके लिए धूमावतती- 
के मंत्रका जप करते हैं (पुरश्चरणदीपिका) 

धूमिनी-ख्री० [सं०] (१) विशुक्र तथा दुष्शेखर नामके 
दो असुर भाइयों, जिनकी महावली भंडासुरने अपने दक्षिण 
और वाम दोनों कंधोंसे सृष्टि की थी, की यह बहिन थी 
(ब्रह्मां० ४.१०.८१) । (२) भंडकी एक बहिन तथा उलूक- 
जित्‌ आदिकी माता जह्यां० ४-२८.६) । (३) राजा हस्ती, 
जिसने हस्तिनापुर वसाया था, के तीन पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र 
अजमीढ़की तीन रानियोंमेंसे एक रानी (मत्स्य० ४९.४४; 
वायु० ९१९.१६७) जिसने पुत्रकी कामनासे अग्निक्रो खूब 
पूजा और हृवनादि किया तथा और भी कड़ी तपस्याएँ की। 
इसका रंग घूमिल और मटमैला था, अतः ऋश्ष नामक 
इसका पुत्र भी इसी रंगका उत्पन्न हुआ था (मत्स्य ९९. 
२११-१४) । 

चूमोणा-स्त्री० [सं०] (१) यमराजकी पलीका नाम । (२) 
मा+ण्डेय ऋषिकी पलीका नाम ! 

घूम्र-पु० [सं०] (१) पूर्वकी ओर ढालू तथा खारे समुद्रमें 
(लवण सागरमें) घुसे भारतके तीन पर्व॑तोंमेंसे एक पर्वतका 
नाम (ब्रह्मां० २.१८.७७५) । (२) कश्यप और सरमाके दो 
पुत्नोमसि एक--दुल्लोलके आठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम 
(३.७.४४३) । (३) अति वलवान्‌ कई प्रधान बन्दर 
नायकोरंसे एक वन्दरनायक (क्या? ३.७.२३५)। (४) 
कुमार कातिकेयका एक अनुचर विशेष (महाभा० शल्य० 
१७.६४) । (०) श्रीराम चन्द्रकी सेनाके एक भालूका नाम । 
(६) भण्डासुर द्वारा महासुरास्त्रके प्रयोगसे स॒ष्ट कई घोर 
महासुरोंमेंसे एक असुर जिसे ललिता देवीके अद्गहाससे 
आविभूत दुर्गादेवीने मारा था (ह्मां० ४-२९.७७) | (७) 
भगवान शंकरका एक नाम (हि-श-सा) । (८) १४ मुखवाले 
ब्रह्म नामक अकार नवें मुखसे उत्पन्न नवें ल्ुकार रूपसे 
मनु जिनका रंग धूएँका-सा हैं (वायु० २६.४१) । 

धघूम्रकेतु-पु० [सं०) (१) अलंबुसा (पा) अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न राजा तृणविन्दुके तीन पुत्रोमेले एक पुत्रका नाम 
(भाग०९.२.३३) । (२) भागवतानुसार राजा भरतके पाँच 
पत्रोंम्ल एक पृत्रका नाम जो पाश्चजनीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
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धूम्रकेश - छतराष्ट् 


घूम्रकेश- १० [सं०] (१) आदिराज पृथुके महारानी अर्चिके 
गर्भसे उत्पन्न पाँच पृत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम जो दक्षिणी 
राज्यका अधिपति था (भाग० ४.२२.७४; २४.२) । 
घूम्रपत्नी - ली? (स०] मार्कण्डेय ऋषिका पत्नी तथा वेद- 
जिराढो माता तह्यां० २.११.७) । 

घधूमत्रलोचन-पु० [सं०] झुंभ दानवका सेनापति। शुंभ- 
निशुंभके वधके लिए देवीने कहा था कि जो मुझे युद्धमे 
जीत लेगा उ्म्ममे में विवाह करूँगी। देवीको पकड़ लानेके 
लिए झुंभने पृम्नलोचनकी भेजा था, पर यह अपनी 
६०,००० सेनाके साथ देवीके हार्थों मारा गया था (बन्मां ० 
४.२९.७७५) । 

धृम्रलोहित-5० [मं०] (मोर संस्करण ₹ घूम्र॒लोचन) अरुण 
पर्वतपर रहनेवाला एक देवता (मत्स्य० १२१.२२) । 

चूम्रवर्ण-पु० [सं०] एक पर्बतका नाम, जिसे नूसिंह भग- 
वानके साथ युद्ध करते समय हिरण्यकशिपुने अन्यान्य 
पर्वत, देश ओर राष्ट्रोंके माथ केंपा दिया था (मत्स्य० 
१६३.१८८) । 

घूम्रवर्णा -सरी ० [सं०| अप्निद्वेवका सात जिह्ाअमेंस एक-- 
दे० अभिजिह्ा । 

घृम्रा-स्त्री० [सं०] (१) सके आधारमूत पात्र जो महा 
ज्योनिसे जगमगाता छुआ हैं ओर डेद्र योजन ऊंचा तथा 
एक योजन चीड़ा है, पर चारों ओर पुतलियोंकी भाति 
लगी हुई वारह कलाओं मेंसे एक कला (द्यां० ४.३५.८७)। 
(7) अन्धकासुर-रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सष्ट कर 
मानस पुत्री मातृक्राओंमेंस एक मानस पुत्री मातका 
(मत्स्य० १७१,१७) । 

घृम्राक्ष-पु० [सं०] ५?) वेशालिक राजबंशके चन्द्रका पुत्र 
तथा मूंजयका पिता (विष्णु० ४.१.७२-३)। (२) रावणका 
एक सेनापति जिले राम-रावणयुद्धमे आरामने मारा था 
(स्कंद० ब्राद्य ०, सेतु-माहात्म्य; माग० ९.१०.१८) । (३) 
भागवतानुसार तृण विंदुवंशके राजा हेम चन्द्रका पुत्र | 
यह संयमका पिता था (भाग० ९.२.३४) । 

धूम्रानीक- १० [लं०] झाकद्वीपके अधिपति प्रेयन्नत (प्रिय- 
ब्रतसुत) मेबातिथिक्के सात पुत्रोंसे एक्क पत्र (भाग० ५. 
२०.२०) । 

धूम्राचि-पु० [सं०] अग्निके आधारभूत पात्र, जिसका 
ऊँचाई एक कोम का है, चोड़ाई आधे कोसकी हैं और 
आकार गोल ह, पर चारों ओर युतलियोकी भाँति सदी हु 
उस अप्लित्री कलाओंमेंसे एक कलाका नाम (अब्यां० ४.३० 
<३) । 

थूम्राश्ष-पु० [सं०] (विष्णु० परूज्राक्ष) वेशालिक राजबद- 
के गजा सुचन्द्र (विष्णु चन्द्र) का पुत्र तथा संजयका 
पिता (ह्यां० ३.६१.१४) । 

धूम्रित-पु० [सं०] खशा और कश्यपके कई राक्षस पुत्रोमे- 
एक गजक्षम “त्र इनका आलम्व्राआठि सात बहने थी (अह्यां० 
३.७.१३४) | 

घूर्जेटि-पु० [स०] जटाधारी भगवान्‌ शंकरका एक नाम 
'अधघ ओघकी बेरी कटी विकटी निकटी प्रकर्टी शुरु ज्ञान गठी ! 
चहुओरनि नाचति मुक्तिनरी गुन धृरजटी वन पंचवरी ।. 
एमीता और गामका प्ंचवद्दीम निशस-केणवदास कुन । 
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इसी रूपमें शंकर योगिराज तथा दिगम्बर कहे जाते हैं 

(जह्मां ० ४.३०.८४) । 

घूत्तंक-पु० [सं०) कोरव्य कुलका एक नाग, जो अनमेजय- 
के नागयझमें जल मग था (महाभा० आदि० 

१३) । 

धघूत्तरजस- १० [सं०) राजा पुरूरवाकें वंशथर कुशके चार 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र (विष्णु० ४.७.८) । 

घछत-प० [सं०] (१) तेरहवें मनु, रौच्यके दुस पुत्रोमेंसे एक 
पुत्रका नाम (जअह्यां? ४-१.१०४) । (२) भागवतानुसार 
द्रह्युवंशीय धर्मके पुत्र जो दुर्मना (दुर्दम +- अह्यां” तथा 
वायु०) का पिता था (भाग० ९.२३.१५; ब्रह्मां० ३.७४. 
१०; वायु? ९९.१०) । 

छतक-पु० [सं०] सत्यवादी राजा हरिइचन्द्रके वंशज 
रुरुकका एक पुत्र तथा डाहइका पिता (वायु० ८८. 
१२१) । 

छतकेतु-पु० [सं०] (१) धृष्टके एक पृत्रके तान पुत्रोंमेंसे 
चित्रनाथ और रणघृष्ट इसके दो भाई थे (मत्स्य० १२.२१)। 
(२) वमुदेवके बहनोईका एक नाम (गर्गसंहिता) | (३) 
नें मनु दक्ष सावर्णिके दस पुत्रोंमेंस एक पुत्र (विष्णु० 
३.२.२४) । 

छतदेवा-स्त्री० [सं०] यदुवंशी राजा देवककी एक पुत्री जो 
सात वहिनें थी और सब बमुदेवरकी ब्यादी थीं। यह विपृष्ठ- 
की माता थी (माग० ९.२४,२२-२३, ७०; ब्रह्मां० ३.७१. 
१३१,१६२) । 

छतधर्मा-प० [सं०] बारहका संख्यावाले प्रतर्दनदेव गणमे- 
का एक प्रतन देव (बह्मां २.२६.३१) । 

शतपाद-५० [सं०) कद्यप-कद्र पुत्र हजार नागोंमेसे 
नागका नाम (वायु० ६९५.७३)। 

शतमाली-पु० [मं०] विपक्षियोंक्रे चलाये अस्रोक्री निष्फल 
करनेवाला एक अख्र जिसे श्रीगामचन्द्रने विश्वामित्रसे पाया 
था (गमायण) । 

छतराष्ट्र-१० [सं०) (१) पाताल निवासी पाँच, सात तथा 

दस इजार और एक लाख मस्तकवाले फणाओंपर स्थित 

महामणियोंते परातालकों प्रकाशमय कर रहे महाक्रोधि 

वासुक्ति आदि नागपतियोंमेसे एक प्रसिझ नाग जिसने 

नार्मदासे विष्णुपुराण सुन वासुकिको सुनाया था (भाग० 

७,२४.३१; ब्रह्मां० ३.७.३४; वायु ० ६९.७१, विष्णु० ६.८. 

४०-३६) । (२) एक कोरव राजा जो विचिन्रवीर्यका पुत्र तथा 

दुर्योधन आउठिका पिता था | महानारतके अनुसार पुरुव॑शमे 

प्रसिद्ध राजा जांतनु हुए जिनकी दूसरी पत्नी सत्यवतीके 

गभसे विचित्रवीय तथा चिन्रांगद दो पुत्र हुए। चित्रांगद 

एक गंबर्व द्वारा मारे गये थे और विचित्रवीर्यका विवाह 

वाशिराज+ी अम्बिका और अम्बालिका नामकी पुत्रियोंसे 

हुआ। विचित्रवीय निःसंतान गत हुए, अतः सत्यवतीके 
आज्ञानुसार वेदब्यासके नियोगसे अम्बिकाके गर्भेसे ध्ुतराष्ट् 

माताके दोपषसे अन्ध हुए और अम्वालिकाके गर्भसे पांडु 

हुए। धृतगष्ट्र अन्धे थे अतः पांडु राजा हुए, पर पांडुक 
मृत्युके पश्चात्‌ छृतराष्ट्र लिद्ासनारूढ़ हुए जिनका विवाद 

गांधारीसे हुआ था । इन्हीं गांधानीके गर्भले दुर्योधन आदि 

2०० पत्र हुए हा जारय 
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पांडवोके हाथों मारे गये (महामा० आईि० १.९५७;१०८- 
२७; ११४.१२-२० शल्य० १.३९-४०; वायु० ९5,२४२ 
-३) । (२) मौनेय गंधर्वोके एक राजाका नाम जो आश्विन 
माहमे सौरगणके छह ऋषि, अप्सरा, नाग, वक्ष आदिके 
साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहता है. (भाग० १२.११.४३; 
ब्रह्मां० २.१३.२१३ ३.७.२; बायु० ६९.२) माघ महोौनेमे 
सौरगणके अन्य छहके साथ यह सूर्यके रथपर रहता हें 


(बायु० ५२.२१; विष्णु० २.१०.१६) | (३) भरतवंशी : 
महाराज कुरुके पौत्र तथा जनमे जयके दारह पुत्रोंमेसे सअसे ' 


जेठे एक पुत्र (महाभा० आदि० ९४.७८-६०)। (४) वलिके 
१०० पुत्रों, जिनमें दाण सबसे ज्येष्ठ था, मेसे एक पुत्र 
मत्स्य० ६.११) । (०) कश्यप ओर दनुके विप्रलित्तिप्रमुख 
१०० द्वानव पुत्रोंमेंस एक पुत्रका नाम (जह्यां० ३.६.८; 
बायु० ६८.८) । 

शतराष्ट्री-खी० [सं०] (१) ताम्राके गर्मसे उत्पन्न वश्यप 
ऋषिकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक जो गरुत्मान्‌ (गरुड) को व्यादी 
था और हंसों कलहंसों तथा चक्रवाक आठियो माता कही 
जाती द्द (ब्रह्मां० ३.७.४४६-७; वायु ० ६९,३२८; ३३७ 
३८)। (२) घृतराष्ट्रको पली गांधारी (महाभा० आादि० 
१०९,९-१५) । 


छतवर्मा-पु० [सं०) त्रिगर्तका राजकुमार, जो ब्रिगर्तराज , 


सूर्ववर्मा तथा केतुबमाक्रा भाई था । इसने सूर्य वर्माके परा- 
जित होने और केतुवर्माओं मारे जाने पर अकेले ही अश्व- 
मेधके अश्वक्ी रक्षाके लिए सन्नद्ध अज्ञुनस लोहा लिया 
और दड़ी बहादुरीसे लिया। जब अश्वमेथ यज्ञका घोड़ा लेकर 
अज्जुन दिग्विजयके लिए चले थे नव इसके साथ उनका युद्ध 
हुआ था (महासा० आश्व० ७४.१६-१३) । 

घतब्रत-पु० [सं०) (१) घूतिका पुत्र तथा सत्कर्मो (सत्य- 
कर्मी विष्णु०, वायु०) का पिता (भाग० ९.२३.१२; वायु० 
९९,११६; रिष्णु० ४.१८.२०५-६) । (२) शिवका एक नाम 
(भाग० ३.१२.१२) । (३) धृतब्रत, राजा जयद्रथका पुत्र 
विजयका पौन्र था यह पुरुवंशीय था (महाभा०) । (४) 
पंचम मन्वंतरम रेवत मनुक्ते दस पृत्रोमल एव, पुत्र (द्यां० 
२.३६.६४) । 

धति-ख्री० [सं०] (*) ठक्ष प्रजापति १३ पृत्रियो, जे 
धर्मको व्याही थी, मसले एक तथा नियम नामक पुत्रकी माता 
(ब्रह्मां० २९.४०, ५५; बायु० ?०.२०,३ ४; विष्णु० १.७. 


२३, २८; वायु० ५७.४३) । (२) सोम नब्द्रोके अतिशय ; 


प्रभाव ओर वभवसे युक्त दहोनेके कारण जो नो देवियाँ 
अपने पतियोंका त्यागकर चन्द्राश्रित हुई, उनमेंसे एक 
(वायु० ९०.२०; ब्रह्मां० ३.६०.२६; मत्स्य० २३.२६) । 
(३) कुश द्वीपकों प्रधान सात नदियों, जिनमें प्रत्येकके दो- 
दो नाम है, मेंसे सातवीं नदी जिसका नाम महती हे 
(१२२.७४) । (४) अश्वमेव यज्ञकों एक आहुनिका नाम । 
(७) चन्द्रमाशो सोलह कलाओमेंसे एकका नाम-दे० कला। 
(६) सती देवीकी एक मूति, जो पिण्डारकर्मे स्थाप्रित है 
(मत्स्य० १३.४८) । अन्धकासुर-रक्तपानके लिए श्रीशंकर 
द्वारा सूष्ट अनेक मानस मातृकाओंमेस मानस माठका नाम 
मत्स्य० १७९.२०) | सर्वदेवमय स्वरूप वामनरूप धारी 
भगवान्‌ विष्णुके करि (कमरों स्थानीय सात देवियोंमेंसे 


उतराष्ट्री-धृष्ट 


एकका नाम (२४६.६२) । 
-पु० [सं०] (१) जयद्रथका पोत्र विजय और संभूति- 

का पुत्र (भाग० ९.२३.११)। (२) १० विश्वेदेवोमेंसे एक 
विश्वे देवका नाम (महाभा० अनु० ९१.३०) | (३) यदु- 
बंच्ीय वश्नुक्ा पुत्र तथा कीशिकका पिता (विष्णु० ४-१२. 
३५) । (४) वीतहब्यका पुत्र तथा बहुलाश्वका पिता (माग० 
९.१३.२६; अह्यां० ३.६४.२३; वायु० <९.२२; विष्णु० ४. 
७.३१) । (») विजयका पुत्र तथा ध्ृतबतका पिता (भाग० 
९.२३.१२; वायु० ९९.११६; विष्णु० ४-१८.२४) । (६) 
कुणद्वीपाधिपति ज्योतिष्मानके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
जिसके नामपर घूतिमद्‌ वर्षक्रा नामकरण हुआ (अद्मां० 
२.१४.२७-९; वायु० ३३.२४; विष्णु० २.४.३६)। (७) 
१२ संख्याके सुधाम देवगणमका एक सुधामा देव (जह्या० 
२.३६.२७) | (८) सृष्टि (पृष्टि वायु) ओर छायाके पॉच 
पुत्रोमिंसे एक पुत्र अह्यां० २.३६.९८; बायु० ६२.८३-४) । 
(९) बह्यथानके नौ पुन्रोंमेसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७.९८) । 
(१०) आद््रक या आहुकका एक पुत्र जिसके पास पूर्व 
दिशामें भोजकी तरह < करोड़ घोड़े और २१ हजार हाथी 
थे एवं उतने ही उत्तर दिद्यामें सी थे (बह्मां० ३.७१ १२४; 
बायु० ९६.१२३-५) । (११) बीस संख्यावाले सुतप देव- 
गणमेंका एक सुतप देव (अह्मां? ४.१.१०; बायु० १००. 
१७) । (१२) सावाण मनुक्े उस पृत्रोमेंले एक पुत्र (मत्स्य० 
९,.३३)। (१३) वृष्णिका एक पुत्र तथा कपोत रोमाका पिता 
(मत्सय्यू० ७४.६२) । (१४) मैथिले राजा विवुधका एक पुत्र 
तथा कीत्तिराजका पिता (वायु ८९.१२) । 

घ्तिकेतु-५० [सं०] प्रथम सावर्णि मनुके नौ पृत्रेमिंसे एक 
पुत्र (अह्यां? ४.१.६४) । 

छनिमद्वर्ष-पु० [सं०] कुशद्वीपका छठा राज्य (अह्या० 
२.१४.२९; १९.५८) यह नाम ज्योतिष्मान्‌ (कुशद्वीपाधि- 
पति) के पुत्र ध्रृतिके नामपर पडा है (वायु० १३.२६; ४०, 
>३) | 

घतिमान-पु० [सं०) (१) घेनुका और कीतिमानके दो 
युत्नोमेसे एक पुत्र (बह्मां० २.११.२१; वायु० २८-१७) | 
(२) बृददुक्थ-सुत महावीयका पुत्र तथा सुक्षृतिका पिता 
ह्यां० ३.६४-९; वायु० ८०.९) । (३) तेरहवें गैच्य 
मन्वंतरके सप्रषियोमिलि एक ऋषि जो आंगिरस कुलके थ । 
(द्दां? ४-१.१०७; विष्णु० ३,२.४०)। (४) पांचाल देशके 
सुठरिद्रके चार पुत्रोंमेंस एक पुत्र (मत्स्य० २१.३) ! (०) 
पुरुरवा ओर उर्वश्ञीके आछ पुत्रोमस एक्र पुत्र (मत्स्य० 
२४.३३) । (६) यवीनरका पुत्र तथा सत्यथृतिका पिता 
(मत्स्य० ४९.७०; वायु० ९९.१८४; विष्णु ० ४-१९.४९) । 

शइतिव्रत-पु० [सं०] इस बतका कबनेवाला दूसरे कब्पमें 
राजा होता मैं । इस बतमें एक वर्ष तक पथ्चामृतसे स्नान 
कर वर्षान्तमें पथ्चाम्ृतके साथ बआाह्यणकोी गोंदान देनेका 
विधान हे (मस्त्य> १०१.३३-४) । 

छतेयु-पु० [सं०] नद्वाश्व के छताची या घतामें उत्पन्न ठस 
पुत्रोमले एक पुत्र (मत्म्य० ४९.७) । 

उतेघु-पु० [सं०] (मत्स्य०  घृतेय) रोदाख (मत्स्य०- 
भद्वाश्व) के दस पुत्रोमले एक पुत्र (विष्यु० ४-१९,२) । 

छ्ट-पएृ० [सं०) (१) (धरष्टि र ब्ह्मां ०) दिग्ण्याक्षके नौ पुत्रों- 


छष्टकेतु -धौम्य 


मेंसे पुत्रका नाम इनकी माताका नाम रुषाभानु था (भाग० 
७.२.१८) । (२) वैबस्वत मनुके दस पुत्रोंमेंसे प्क पुत्र जो 
धार्ष नामक योद्धा जातिका मूल पुरुष था (भाग० <८.१३.२; 
९,१.१२; २.१७; ब्रह्मां० २.३८.३०; ३.६०.२; ६३.४; 
बायु० ६४.२९; ८८.४; विष्णु० ३.१.३३; ४१.७) । घृष्टकेतु, 
चित्रर॒थ, रणधृष्ट नामक इसके तीन पुत्र थे (मत्स्य० ११.४१; 
१२.२०-१)। (३) कुंतिका पुत्र तथा निवृतिका पिता 
(ह्यां० ३.७०.४०; मत्स्य० ४४-३९; वायु० ९०.३९) । 
(४) कुक्कुरका एक पुत्र तथा कपीतरोंमाका पिता (विष्णु० 
४.१४.१३) । 

शष्टकेतु-पु० [सं०]) (१) चेदि देशके राजा शिशुपालका पुत्र 
जो पाण्डबवोंकी ओरसे लड़ा था और द्रोणाचार्यके हाथों मारा 
गया था (महाभा० द्रोग० १२५.२३-४१)। (२) जनक- 
वंशीय राजा सुधृतिका पुत्र तथा हयेश्वका पिता (भाग० 
९,१३.१०; ब्ह्मां? ३.६४.१०; वायु० ८९.१०; विष्णु० 
४.७५,२७) । (३) हरिवंशके अनुसार सन्नतिराजवंशीय 
सुकुमारका पुत्र तथा वेणुहोत्रका पिता एक धर्मात्मा राजा 
(अह्यां० ३.६७.७६; वायु० ९२.७२) । (४) नवें मनु 
रोहितका पुत्र । (६) सत्यकेतुका पुत्र तथा सुकुमारका पिता 
(भाग० ९.१७.९) । (७) भभ्याश्ववंश्ी धृष्टयुम्नका एक पुत्र 
जो अंतिम पांचाल राजा था (भाग० ९*२२.३; वायु० ९९. 
२११; विष्णु० ४.१९.७३) । (८) कैकयवंशका एक राजा 
जो युधिष्ठिरका सहयोगी था। श्रुतक्ीत्ति नामक पल्नीसे इसके 
संतर्दन आदि पाँच पुत्र थे (भांग० ९.२४-३८) महाभारत- 
युद्धमें यह पाण्डवोंके पशक्षते लड़ा था (भाग० १०.७८ 
[९५,५]११३१; महाभा० उद्योग० १७७.१३; ५०.४४; भीष्म० 
४०.३८,४१) । सूर्यग्रहणपर यह स्यमंतपंचक मी गया था 
(साग० १०.८२.२७५) । 

शष्टयुम्न-पु० [सं०] राजा द्रुपदका एक पुत्र और धृष्टकेतुका 
पिता अंतिम पांचाल तथा द्रौपदीका भाई-दे० द्रपद 
(भाग० ९.२२.२-३; वायु० ९९.२११; विष्णु ० ४.१९,७३)। 
यह पांडवोंकर एक सेनानायक था (महाभा० उद्योग १५७. 
१३; भीष्म० ४०,३ १-३४; ५४०-४१-४५७) । द्रपदने द्रोणय- 
चार्यका अपमान किया था, अतः आधा राज्य दे देना पढ़ा 
था। इसका बदला लेनेकों पुत्रेष्टि यज्ञ करनेसे द्ुपदके घर 
धृष्टचुम्न और क्ृष्णाका जन्म हुआ | युधिष्िससे अश्वत्थामा- 
की मृत्यु सुन जब द्रोणाचा्य ध्यानमन्न हो गये थे तभी 
इसने उनका सिर काद लिया था। द्रोणाचार्यके मरनेके 
पश्चात्‌ उनके पुत्र अश्वत्थामाने पृश्यम्नका सोते समय सिर 
काट लिया (भाग? १०.८८[९५०(७)१०-३१६॥) । 

घष्टमान-पु० [सं०] अक्रर और रलाके ग्यारह महात्रली 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४५.३०) । 

धष्टि-पु० [सं०] (१) कुंतिका पुत्र तथा निदूंति (निधृतिज 
विष्णु०) का पिता (भाग० ९-२४.३; विष्णु० ४.१२.४१)। 
(२) हिरण्याक्षके नो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (घृष्ट) (भाग० 
७.२.१९)। (३) महागाज ठणरथका एक मन्त्री (रामायण)। 
(४) भजमानके छह पुत्रों (दो पत्नियोंसे उत्पन्न) मेंसे एक 
पुत्र (भाग० ९.२४.७) । इसकी भी दो पलियाँ थी ! गांधारी 
और माद्री (अद्यां० ३.७१.४,१८)। (७) एक यज्ञ-पात्र 
विशेष । 





रजछ 





छष्णि-५० [सं०] अथर्वागिर्सकी तीन पत्नियाँ थीं सुरूपा, 
स्व॒राट्‌ और पथ्या । यह उनका पथ्यासे उत्पन्न एक पुत्र 
है (बह्मां० ३.१.१००५) । 

धष्णु-पु० [सं०] (१) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोमेंसे एक पुत्र । 
(२) एक रुद्रका नाम । (३) सावर्णि मनुके पुत्रका नाम । 

छष्ण्वोजञा-१० [सं०] कार्त्तवीयके १०० पुन्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम ! 

घेनु-खरी० [सं०] सूर्यके प्रीत्यथ भूरी गाय दान करनेवाला 
गोलोक ग्राप्त करता है. (मत्स्य० ९३.६०-८०; १०५.१६; 
२०५.१-७) 

घेनुक-पु० [सं०] (१) हरिवंशानुसार एक राक्षसका नाम 
जिसे श्रीकृषष्णके भाई वलदेवने मारा था । यह गदहेके रूप- 
में आया था । इसके पिछले दोनों पेर पकड़कर घुमा-धुमाकर 
इसे मार दिया था और इसका शब तालबृक्षपर छटका दिया 
था [भाग० १०.२.१; १७.२२-३८; ४३९२७; ४६.२६; 
विष्णु ० ५.१.२४; ५.८.२)] । (२) एक भारतीय जनपदका 
नाम (महाभा० भीष्म० ५०.०१) । (३) भंडासुर द्वारा 
आसुर महाख्रके ग्रयोगसे उत्पादित शिशुपाल आदि कई 
असुरोमेंसे एक अछुर (अह्मां० ४.२९.१५४) दनु और 
कश्यपके विग्रचित्ति प्रधान १०० दानव पुन्रोंमेंसे एक दानंत्र 
पुत्र (वायु० ६८.१५; विष्णु० ५.८.२) । 


घेनुका-ख्री० [सं०] (१) कीत्तिमानुकी पल्नी (वायु० २८. 


१७) चरिष्णु (वायु०> वरिष्ठ) तथा घतिमानूकों माता 
(ब्रह्मां० २.११.२०) । (२) श्ञाक द्वीपकों सात प्रधान 
नदियोंमेंसे एक नदी जिसका दूसरा नाम झूता था (वायु० 
४९,९४; विष्णु० २.४.६७) । 


घेनुकारण्यम्‌-पु० [सं०] यह गयामें है जहाँ पितरोंकी पिंड 


देनेका बड़ा महात्म्य कहा है. (वायु० ११२.०५६) । 


घेनुतीर्थ-पु० [सं०] एक विख्यात तीर्थ; जहां तिलबेनुका 


दान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा हो जाता है तथा सोम 
लोककी प्राप्ति होती है (महाभा० बन० ८४-८७) । 


घेनुमती-ख्री? [सं०) भरतके वंझमें उत्पन्न देवच्ुम्नकी 


पत्नीका नाम जो परमेष्ठीकों माता थी (भाग० “.१५.३)। 


धघेनुब्॒त-पु० [सं०] इस श्तका ब्ती मोक्ष प्राप्त करता है 


(मत्स्य० १०१.४९) । 


घौतपापा-ख््री [सं०] हिमालयसे निकली एक नठी (मत्स्य० 


११४,२२) | 
घोम्य-५० [सं०] (१) उत्कोच नामक तीर्थम रहनेवाले 
एक ऋषि जो देवलके भाई तथा पांडवोंके पुरोहित थे। 
चित्ररथके आरेशसे युधिष्ठिरने धीम्यको पुरोहित बनाया 
था और यह युधिष्ठरके राजसूथमें थे (भाग० १०.७४.५) । 
इन्हींके साथ शग्शय्यापर पड़े भीष्मसे युधिष्ठिर मिलने 
गये थे (भाग० १.९.२)। अ्रीकृष्णके हस्तिनापुरसे चले 
जानेपर यह बड़े दुःखी हुए थे (भाग० १.१०.१०; १२.१४)। 
(२) महाभारतके अनुसार व्याप्रपद नामक ऋपषिके पुत्र 
एक ऋषि जो बड़े शिवभक्त थे और सत्ययुगमें वर्तमान थे । 
वाल्यकालमें ही माताके रूष्ट होनेके कारण शिवकी क्ृपासे 
तथा तपोबलके आधारपर दिव्यज्ञानी हो गये थे 
(महामा० अनु० १४-४७) । (३) एक क्रषि जो ताराके 
रूपमें पश्चिम ठिश्ामे स्थित हैं । महाभारतमें उपंगू, कवि 


रुज 


धोरादित्य- ध्रवनंद 





और परिव्याथ के साथ इनका भी नाम आया है (महाभा० 
शान्ति० २०८.३०) । (४) एक ऋषि जिन्हें आयोद भी 
फते है । आरुणि, उपमन्यु और वेद नामके इनके तीन 
पुत्र (द्विष्य) (महाभा० उद्यो० दाक्षिणात्य पाठ <र 
६४ के अनन्तर) । (०) मध्यमाध्यर्यु कश्यप (्यां० २. 
३३.१०) । 

घोरादित्य-पु० [सं०) एक तीर्थका नाम (शिवपुराण) । 

घोलागिरि-१० [सं०] एक पविन्न पर्वत (धवलगिरि) । 

ध्यान-१० [सं०] योगधर्मका एक रूप जिससे अधामिकता 
नष्ट होती है (वायु० १०.७६, ९१; १०४.२५) । आ्रीकृष्णने 
उद्धवकी इसकी व्याख्या करते हुए इसका रहस्य बतलाया 
आ्रभाग० ११.१४.३२-४६)। 

ध्यानकाष्ट-पु० [सं०] भृगुवंशोत्पन्न एक मुनि जिन्होंने 
स्वच्छासे रीछका रूप धारण किया था और इसी रूपमें वन- 
में रहते भी थे । एक बार जंगलमें वृक्षके ऊपरसे नंदपुत्र 
राजा धर्मगुप्तने सोते समय इन्हें एक शिंहके कहनेसे नीचे 
ढकेल दिया था (पमिंह भी महायक्ष था जो जापवश इस 
रूपमें था)। रीछरूपधारी ध्यानकाष्ठकों कृपासे सिंहरूप- 
धारी महायश्ष शापमुक्त हो गया तथा राजा धर्मसृप्त पागल 
हो गये थे पर जैमिनि मुनिकी कृपाने झापमुक्त हुए (स्कंंद० 
वैष्णब०-भूमिवाराह-खंड) । 

ध्युषिताश्व-पु० [सं०] झंखनका एक पुत्र तथा विश्वस्तहका 
पिता (बायु० ८८.२०६) । 

भ्रुव-पु०[सं०] (१) प्रक्षद्वपक्ते वेश्राज पर्वतसे लगा हुआ 
एक राज्य जिसका अधिपति उृश्षद्वीपाधिपति मेबातिथिका 
पुत्र भ्रुव था उसके नाम पर ही इसका नाम धुुव पड़ा 
(ह्यां० २.१४.३९; १९.१६; वायु० ४९.१४) । (२) २० 
की संख्यावाले सुखदेवगणमेंका एक सुखदेव (्ह्मयां० ४.१. 
१५९; बायु०१००-१९; मत्स्य० १२२.२०)। (१) विष्णु । 
(४) पुराणानुमार स्वायंस्रुव मनुके पुत्र राजा उत्तानपादके 
पुत्र जिनकी माताका नाम सुनीति था (भाग० तथा विष्णु») 
पर मत्स्य०, ब्ह्मां० तथा वायु० भे इनको माताका नाम 
सूनुता लिखा हैं । राजा उत्तानपाठवी दूसरी पत्नी सुरुचिने 
उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक दिन रादा 
उत्तमकों गोदमे लिये येठे थे सभी श्वने भी आकर पिता 
की गोदमें वेंठना चाहा, किन्तु शराज़ाने बढाया नहीं 
व्माताने भी ताना मारते हुए कदा--तम नप्रस्था कर 
मेरी कोखसे जन्म लो, तब राजाकी गोठग वेठ सकते हो । 
इससे अपमानित हो श्रुव नारे आश्यीर्वाद प्राप्त कर तथा 
दीक्षित हो पाँच वर्षकी अवस्थाम ही यमुना तटपर मधुवनमें 
तप करने रूगे (भाग० ४. अध्या० ८ पूरा; ब्ह्मां० २.३६. 
4८-९७: मत्स्य ० ४.३७०,३६; १४३.३८; बायु० ६२.७५- 
७८) । राजा भी सुरुचिको अधिक चाहते थे, अनः उस 
समय मौन रह गये। विश्णुने इनकी नपस्यामे प्रसन्न होकर 
इन्हें सब छोकों और ग्रहों, नश्षत्रोंके ऊपर उनके आधार 
स्वरूप होकर अचल मावसे स्थित रहनेका वर डिया । इनका 
स्थान भुवलोक कहलाता है। इसके उपगंत श्ुवने घर आकर 
पितासे राज्य प्राप्त किया जो वृद्ध होनेके कारण राज्य दे 
वन चले गये (भाग० ४. अध्या- ४ पूरा) । शिक्षुमारकी 
कन्या भ्रमीसे इनका विवाह छुआ । इलानामकी इनको एक 


और पत्नी थी जिससे उत्कल नामक पुत्र तथा श्रमीसे कब्प 
आर वत्मर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा" के अनु० भूमी 
इनकी एक रानी थी जिससे सश्टि और भव्य हुए, पर 
मत्स्य० के अनु० मनसकी पुत्री धन्‍्या इनकी एक पत्नी 
थी जिससे शिष्ट नामक पुत्र हुआ था। एक बार अपने 
सौतेले भाई उत्तमके यक्षों द्वारा मारे जानेपर ध्रुबको यक्षोंसे 
युद्ध करना पड़ा था जिसे पितामह मनुने शांत किया । 
अंतमें ३६००० बर्ष राज्य करके भ्रुव वद्रिकाश्रम चले गये 
और कुछ दिनों तपकर विष्णुके दिये लोक (घुव॒लोक) चले 
गये (भाग० ५.१७.२; २०.३७; २१.१४; २३.१; बह्मां ० 
१.१-८७५; २.२१,९४, १०७; २२.६-१०, ५८-९; २३.९२; 
२४.१२२; २९.१८; ३.६१.५४९; ४.२.११५; मत्स्य० १२४. 
७५-८३; १२०,५-७; वायु? १.१०१; ५१.६-१०; १०१. 
४१, १३७; विष्णु० १.११.१२; २.७.१०-१२; ८.३९; १२. 
२४.३४) । (७) अष्ट बसुओंमेसे एक बसु (मत्स्य० ५.२१-३; 
२०३.३-४) । इसकी पत्नी घरणीसे अनेक नगर उत्पन्न 
हुए (भाग० ६.६.११-१२; ब्रह्मयां० ३.३.२०-२) यह भव 
काल तथा लोकप्रकालनके पिता थे (वायु० ६६.१९; विष्णु ० 
१.१७५.११०-१११) । (६) ऋतेयु-सुतके तीन पत्रोंमेंसे रंति- 
भारक्रे सात पत्रोंमेंसे एक पुत्रके तीन पुत्रोंमेंसे इनकी वहिन- 
का नाम गौदी था जो मान्वाताकी माँ थी (भाग० ९.२०.६; 
वायु० ९९.१२९) । (७) वसुदेव और रोहिणीके कई पुन्नोंमें- 
से एक पुत्र (भाग० ९.२४-४६) | (८) मेथातिथिका एक 
पुत्र जिसने पक्ष द्वोपमें भ्ुवम नामक राज्य स्थापित किया 
था तथा अन्नमें तप द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया था जह्यां० २. 
१४.३७-९; ३०.३९; वायु ० ३३-३३. विष्णु ० २.४.४-७) ! 
(५) एक बेकुण्ठ देवता (अह्यां० २.१६.५७) । (१०) लेख- 
वर्गके देवता (ह्यां० २.१६.७५) । (११) अंगदका एक 
पुत्र॒(्रह्मां० ३.७.२२०) । (१२) ग्यारह रुद्रॉमेंसे एक 
(मत्स्य० १०३.१९) । (१३) धर्म और सुद्देवीके आठ पुत्रो- 
मेले एक पुत्र (मत्स्प्र० १७१.४६) । (१४) उत्तान पाद 
आढि अनेक राजपियोमें परिगणित एक राजषि (उत्तानपांद 
पुत्र पूर्वोक्त भक्तप्रवर ध्रुव) (वायु० ०७.१२२)। (१०) 
उत्तर मंद्रिदा अधिपति संगीतमें ३ ध्वनियाँ होती है कल, 
मन्द्र और तार । मधुर तथा अस्फुट ध्वनिका नाम कल 
है | गंभीर ध्वनिका नाम मन्द्र हैं। अति ऊंची ध्वनिको 
तार कहते है । मन्द्र व्वनिका अधिष्ठता देव शअ्ुव [वायु० 
<६.०६ (संगीत) ; । (१६) विश्वामित्रके नो पुत्नोमेंसे एक 
पुत्र (अहां० १.६६.६८: वायु० ९११.९६)। (१७) अंतिनर- 
(भाग० बायु० # रंतिनार) का एक पुत्र (विष्णु० ४.१९,४)। 

ध्रवक्षिति-पु० [सं०] लेखवर्गके एक देवता (अह्यां० २. 
३६.७०) । 

प्रवगति-पु० [सं०) वह अचल स्थान जिसे धबने तपसे 
प्राप्त किया था और जो सप्तषियोंके भी ऊपर है. (साग० 
२.७.८) । 

वर्दर्शन-पु० [सं०) विवाहके संवंधका एक कृत्य विद्येष 
जिसमे वस्वघूको मंत्र पढ़कर धवतारा ठिखानेका विधान 

(विवाहपं चरत्नपद्धति) । 

प्रवनंद-पु० [सं०] नंदके एक भाईका नाम (माग० हि० 
वि० को०) । 


भ्रवर॒त्ना- नंदन 





भ्रवरत्ना-ख्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एफ्मात॒त्राता ' 


नाम (महाभा? बह्यांड० पु०) ! 

प्रवलोक-पु० [सं०) पुराणानुसार एक लोक जिसमें पुव 
स्थित कहे जाते हैं जिसे श्वने घोर तपस्या कर विष्णुके 
प्रसादसे प्राप्त किया था । यह लोक सत्यलोकके अंनर्गत है 
(स्कंद० काशी ० पूर्वार्ष) । 

प्रवसंधि-५० [सं०] एक राताका नाम जो सूर्यवंशीय राजा 
(पुष्य) सुसंविका पुत्र था। सुदर्शन नामका इनका एक 
बड़ा ग्रतापी पुत्र था (भांग० ९.१२.७; ब्रह्मां ३.६३.२०९% 
बायु० ८८,२०९; विष्णु ० ४.४.१०८) । 

ध्वज-पु० [सं०] बारह देवासुर संग्रामोंमे नवाँ संग्राम 
जिसमें महेन्द्र विष्णुने मायासे अदृश्य ध्वजका बंध क्रिया था 
(ह्यां ० २.७२.७५; वायु० ९७.७५, ८७) । 

ध्वजम्नमीव-पु० [सं०] एक राक्षस विशेषका नाम (बा[० 


नंद-पु० [सं०) (१) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक पुत्र 


(महाभा? आदि० ६७.९६) । (२) कात्तिकेयके एक अनुचर- 
का नाम (महाभा० शल्य० ४५.६४) । (३) ऋ्रौंचद्वीपके 
सान पर्वतोंमेंसे एक पर्बतका नाम (भाग० ४5.२०.२१) । 
(४) वसुदेव और मदिराके दस पुन्रोंमेले एक पुत्र (भाग० 
९,२४,४८; ब्रह्मां० ३.७१.१७१; वायु० ९६.१६९; विष्णु? 
४.१७५.२३)। (७) भागवतानुसार यबेबरके (परमात्नाकें) 
एक पाष॑ंदका नाम | प्रथुक्े यक्षमें विष्णुके साथ यह भी 
गया था (भाग० ४.१९,७; ६.४.३९; २.९.१४; १०.३९. 
०३; ८९,०७७; ८.२२.१५) । वलिक्रे असुर अनुगामियोपर 
इसने भी आक्रमण किया था (भाग० ८.२१.१६) । (9 
गोकुलके गोपोंके मुखिया जिनके घर वसुदेव श्रीकृष्णकाी रख 
आये थे । अरीक्षृष्णदी वाल्यावस्था इन्हीक्े घर व्यतीत हुई थी 
जहाँ नंद-पत्नी यशोदाने इनका छालन-पारन किया था 
(भाग० १.८.२१; १०.१.६२; २.९; विष्णु ० ४०१०.३१) । 
पूर्व जन्ममें यह द्रोण नामके :सु थे और इनकी पत्नी यशोदा 
द्रोणपत्नी धरा थी (भाग० १०,८०४८-७०; ब्ह्यां० ३.७१. 
२३९) । भागवतानुसार रातके समय यमुनाजीमें स्नान 
करनेके कारण वरुणके गण इन्हें पकड़कर ले गये थे पर 
श्रीकृष्ण वहॉले छुड़ाकर इन्हें ले आये थे (भाग० १०. 
अध्या० २४, २०, २६, २७ तथा २८ पूरा)। अंश्किदनमें 
इन्हें अजगरने पकड़ लिया था जहाँसे भी श्रीकृष्ण ही इन्हें 

डा लाये थे [भाग० १०.३४.४-१८; ३५.२४. (5१))। 


रूपमें जन्म लिया था। वसुदेव श्रीकृष्णका इनके (नंदके) 
यहाँ रखकर इसी कन्या के गये थे और ”सके परक्नेपर 
यह हाथसे छूट आकाझमें ची गयी थी। यही कन्या 
विन्ध्याचलदेवीके नामसे आज भी प्रस्तिड हैं। वृष्णिके 
साथ यह बाणकी नगरी भी गये थे (भाग० १०.६३.३) । 
(७) नंदवंत्का एक राजा (भाग० १२.१.९) जिसके समय 
सप्तषिं मघासे पूर्वाषाडा नक्षत्रम चले गये थ्रे (माग० १२. 
२.२६-७, ३२)। (८) प्लक्षद्वीपके अधिपति राजा मेघातिथि- 
के स्गत पत्नोमेले लोथा पत्र जो स्लक्षद्रीपवर्ती नंदराज्यका 





रामाय० ६.२०) । 

ध्वजिनीवान्‌-7० [सं०] क्रोष्ुका पुत्र तथा स्वातिका पिता 
(विष्णु० ४.१२.१-२) । 

घब्वनि-पु० सिं०] एक सुधाम देवता (अह्मां० २-३६. 
२७) ! 

धब्वनी-ख्री० [सं०) (मोर-मंरक० परा) झंखीड्धारमें स्थापित 
सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४८) । 

ध्वन्य-पु० [सं०] एक प्राचीन राजाकरा नाम जिन्हें रूक्ष्मण- 
का पुत्रका कहा गया है। इनके नामका उल्लेख ऋग्वेदमें 
भी मिलता हैं। प्रजापतिके पुत्र संवरण ऋषिने प्रचारदान 
देनेकेकारण इनकी 'ाधा की है (ऋ० 5५-३३.१०) । 

ध्वांत-पु० [सं०] (१) एक्र नरकका नाम जिसे तामिस्र भी 
कहते है । (२) ४९ मरुतोंमेंसे एक मरुतका नाम, यह 
तीसरा मरुदगणका है (वायु० ६७.१२६) । 


संस्थापक था (ह्मयां? २.१४-१६:-९)। (५) वानरराज 
वालीके सामनन्‍्त करोड़ हाथियोंका बल रखनेवाले हजारों 
प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान वानरका नाम (्द्मयां० ३.७. 
२३४) । (१०) शूर और भोजाके उस पुत्रोमेसे एक पृत्र 
(मत्स्य ० ४६.३) । (११) स्वायंमुव मन्वन्तरमें अजिताके 
गर्भते उत्पन्न रुचिके १९ अजितदेब पुत्रोंमेले एक अजितदेव 
नामका (वायु० ६७.३४) । (१२) एक उरगपतिका नाम 
जिसका निवासभूत नगर वितटमें है (वायु० ५०.२८) । 

नंदक-3० [सं०] (१) एक कद्यपत्रशी प्रधान नाग जिसका 
निवास तृतीयतल (वितछ)में था ह्मां० २.३२०.३०)। 
(२) अ्रक्प्णके खा नाम जिसे विष्णुने इन्हे जरासंधके 
मथुग आक्रमणके समय दिया था साग० १०-७०.११ 
(१७)) । (३) घुतराष्ट्रके १०० पुन्नोमिलेस एक पुत्र, जो 
द्रोपदीके स्व्रयंबरमें गया था (महाभा० आदि० १८७-३) | 
(४) खेत लोदित नामके २५वें कल्पमें ध्यानरत ब्ह्माके 
पाश्चव' वगल) से उत्पन्न श्व तमाला तथा श्े तचन्दनथारी 
ब्रह्माके चार शिष्योमेल एक शिष्यक्रा नाम (वायु० २२ 
१६) । (०) स्तदवव एक अनुचर (हिं- श- सा-) | (8) 
बृकदेवी और वसुदेवके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४5 
१८) । 

नंदगॉव-एु० [सं० नंदग्राम। मथरासे चोवह दोसपर स्थित 
बंदायनका एक गाँव जबों नंद रहते थे (भागवत) । 


| #ंदगोकुछ-पु० [लं०] नंद तथा अन्य गोपोंका निवास यदी 
इनकी तपस्यासे ग्रसन्‍न हो सतीने इनके यहाँ महामायाके ' 


था (भाग० ?१०.२.७; ३.४०(१)) । 


: नंदगोप-पु० लि०) नंद (भाग० १०.०.१७; ब्रह्मा ० ३.७१. 


२१२; दायु० ९६.२०६) । 

नंदश्नयोद्शी-ख्री० [सं०] फाल्युन छु० १३ ओक्ृष्णका 
ब्रत तथा पूजन करे (विष्णुधर्मोत्तर) । 

नंदनंदिनी-सखी० [सं०] नंदकी पुत्री योगमाया जिन्‍्दे 
सुदेव ओक्ृप्णक्ों नंदके यहाँ रखकर वदलेने ले गये थ । 
पटके जानेपर हाथने छूट यह आक्राण चली गयी थी 

द्वे० नंद ! 





नंदन-पु० [सं०/ १) देवराज इन्द्रके उपवन्तर नाम जो 
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पुराणानुसार खर्गमें है और सब स्थानोंसे सुन्दर माना 
जाता है। भोगदंड पूरा हो जानेपर मनुष्योंको यहीं भेज 
दिया जाता है। यह पारिजात वृक्षके लिए प्रसिद्ध है 
(भाग० ३.२३.४०; मत्स्य० ३८.१८; वायु० १६.११; ४६. 
४; ४७.३; ६९.१३६; ९१.६ ९३.६९) । (२) कामाख्या 
देशका एक पर्वत जहाँ पुराणानुमार कामाख्यादेवीको 
सेवाके लिए इंद्र सदा रहते हैं। यहाँ लोग इं द्रकी पूजा करते 
है--दे ० कामाख्या | (३) अश्विनी कुमारों द्वारा कात्तिकेय- 
को डिये गये दो पार्षदोमेंसे एक पाषंद (अनुचर)का नाम । 
दूसरेका नाम वर्धन था (महामा० शल्य० ४०.३८)। (४) 
साठ संवत्सरोंमेंसे एकका नाम जो छव्बीसवाँ है । इसमें 
अन्न और दूध खूब होता है और मनुष्य नीरोग रहते हैं । 
(७) एक यक्ष जो पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे 
अन्यतम पुत्र है. जह्यां० ३.७.१२२; वायु० ६९,१५४) । 
(६) ज्यायधवंशी राजा मघुक्रा एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७०. 
४६; वायु० ९५.४६) । (७) शुर और भोजाके एक पुत्र 
तथा रंत और रंतिपाल (तंतिपाल #वायु० कृृपाणधारी 
(रावण)का पिता (अह्वां० ३.७१.१४९, १९२; मत्स्य० ४६. 
२७) । (८) चद्रह्मास वसुदेव आदि दस पुत्रोंमेसे छोटा भाई, 
जिसे ललितादेवीसे हार रहे भंडासुरने अपने हुंकारसे 
राक्षसोंकी सहसख््र अक्षोहिणी सेनाके साथ उत्पन्न किया था 
(बह्मां ० ४-२९.११३) । (९) एक मंदिर जिसके कई गुदज 
तथा ३० हाथका तोरण रहता है । (१०) न्‍्यानमग्न बद्या- 
के बगलसे उत्पन्न श्रे तमाल्यानुले पनथारी ४ शिष्योमेंसे 
एक शिष्य (वायु० २२.१६) । (११) कुवेरकी आठ निवि- 
योंमेंसे एक (वायु० ४१.१०)। (१२) वसुद्रेवके नो भाइयों- 
मेंसे एक भाई शूर और भोजाके १० पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(वायु० ९६.१ ०८) । (१३) कबिल कुलवा अक्षत्रिय राजा 
बंगका पुत्र तथा सुनंदीका पिता (विष्णु० ४.२४. ०६) । 
नंदना-स््री० [सं०] पारियात्र (ऋष्यवानू) पर्वतसे निकली 
एक नदीवा नाम (मत्स्य० ११४.२०; ब्रह्मां० २.१६.२८) । 
नंदन-(० [सं०] सत्यभामाके लिए पारिजात क्ृृष्णजी 
यहींसे लाये थे (भाग० १०. [६५(७) १२-१३]; [६७(५) 
३४); +दे०नंदन (१) | 
नंदनमाला-ख्त्री० [सं०) पुराणानुसार एक प्रकारकी माला 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णमो अधिक प्रिय थी (भाग०) । 
नंदनवन-प० [सं०] इंद्रका बगीचा-दे० नंदन (१) । 
नंदनोद्रदुंदुभि-प० [सं०] तैत्तिरि-सुत नलका एक नाम 
(मत्स्य० ४४-६३) । 
नंदप्रयाग-पु० [सं०] बदरिकाश्रमक्के निकटका एक तीथ्थ 
विशेष जो सात प्रयागोंमेंसे एक हे (स्वंद० वेष्णब० 
बदरिकामाहात्म्य) । नंदप्रयागमें ही कण्व ऋषिका आश्रम 
है जहाँ महाराज दुष्यंतकी मेंट शकुंतलासे हुई थी। 
कण्वाश्रमसे लेकर सरखती नदीतकका सारा क्षेत्र स्थूल- 
बद्री, सूक्ष्मवद्री, तथ्यसूह्ष्मवद्री और शुद्धवद्रीका क्षेत्र कहा 
जाता है (स्व॑द० वेष्णब० वढरिकामाहात्म्य) | 
नंदभद्गध-पु० [सं०] महीसागरसंगम तीर्थका निवासी एक 
वण्कि जो बड़ा धर्मश था। यह कपिलेश्वरनाथकी पूजा 
नित्य करता था । इसीका पड़ोसी सत्यत्रत शुद्र था जिसकी 
नास्तिकता इसने दूर की थी (स्मृंद० मा० कुमा० खंड) । 
पृ 
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नंदलारू-पु० [हि०] ओ्रीकृष्णका एक नाम--दे० कृष्ण । 

संदवंश-पु० [सं०] इस वंशके राजा मगधाधिपति थे । 
विष्णु० भाग० जह्यां० तथा कथा सरितसागरमें इस 
बंशका यथेष्ट उल्लेख मिलता है। उपयुक्त ग्रंथोंके अनु- 
सार वौरिल्यके हाथसे इस वंशका नाश होना लिखा हे । 
बौद्ध और जैन पंयोंमें मी इसका उल्लेख है । मोयवंशकी 
स्थापना इसीके पश्चात्‌ हुई थी जिसके कंटिल्य मन्नी थे । 

नंदघज-पु०[सं०] नंदगोकुलका नाम (जह्मां० ३.३६.१३) | 

नंदा-ख्री [सं०] (१) ज्ह्म वेदीके पूर्व-उत्तर दिशामें अनि- 
वर्तन तीर्थ हे । सिद्धसेवित इस तीर्थ प्राप्तकर मनुष्य 
फिर संसार-सागरमें नहीं लौटता हे। यह प्राणियोंपर 
अनुकम्पा करनेवाले महादेवके चरण पड़नेसे अति पवित्र है 
(ह्यां० ३.१३.८२-३) । (२) एक मातठृका जिसके कारण 
बालक अपने जीवनके पहिले दिन, पहिले महौने और 
पहिले वर्षमें ज्वरसे पीडित हो बहुत रोता है । (३) तिभी: 
घषणकी पुत्रीका नाम (रामायण) । (४) पुराणानुमार 
शाल्मलिद्वीपकी एक नदीका नाम जो कुबेरकी पुरीके निकट- 
से बहती है। यह विष्णुके चरण कमलरजसे परमपूत 
(भाग० ४.६.२४-२७; ४-२०.१०; ७.१४.३२; <-४-२३) 
तथा पितरोंके श्रा्डाठिकिे लिए अति ग्रशस्त है (मत्स्य० 
२२.१०) । (७) पुराणानुसार शाकद्वीपकी एक नठीका नाम 
जिसका दूसरा नाम पावनी है (मत्स्य० १२२.३१; वायु० 
४९,९२)। (६) कैलाश पर्वेतपरकी एक नदी (वायु० ४१. 
१८) । (७) एक अप्सराका नाम । (८) ४९ शाक्ति देवियोंमें- 
से एक शक्तिदेवीका नाम (अह्मयां० ४.४४-७२) । (९) सती 
देवाकी एक मूर्ति, जो हिमालयके पृष्ठ पर स्थापित है (मत्स्य० 
१३.३०) । 

नंदातीथ-५० [सं०] महाभारतके अनुसार देमकूट पर्वतपर 
स्थित एक नदी जिले तीर्थ माना गया है; जहाँ सठा अंधड़ 
चलता और वर्षा होती रहती है । सठा वेद ध्वनि सुनायी 
पड़ती है पर वेद पड़नेवाला कोई दिखायी नहीं पड़ता । 
प्रातःआाल और संध्या यहाँ अग्निदेवके दर्शन होते हे । 
मक्खियोंके डरसे यहाँ कोई तपस्या नहीं कर पाता । युघि- 
छ्विर एक बार अपने भाइयों सहित यहाँ गये थे (महाभा० 
बनं० ११०.१-२१) । 

नंदानवमी-खत्रो [सं०] भाद्रपद झुका नवमीकों दुर्गाका 
यथाविधि पूजन करे तो विष्णुलोक प्राप्त होता हैँ | स्नान 
और प्राशनमें कुशोदक उपयोगमें ले (मदनरत्न तथा 
भविष्योत्तर) । 

नंदापुराण-पु० [सं०] एक उपपुराण जिसमें नदा-माहात्म्य 
है । इसके वक्ता काक्तिकेय है और मत्स्य” तथा शिवपुराणा- 
नुसार यह तीसरा उपपुराण है । 

नंदायनीय- पु० [सं०] रथीतरके तीन शिष्योंमेंसे एक 
शिष्यका नाम (वायु० ६१.३) । 

नंदाश्रम-पु० [सं०] एक तीथ विशेषका नाम, जहाँ काशि- 
राजको पुत्री अम्दने कठोर बत ग्रहणकर तपस्या को थी । 
(महाभा० उद्यो० १८३.२६) । 

नंदासप्तमी-ल्री [२० मार्गशी्ष शुद्ध सप्तमीको सर्यका 
पूजन ३२ तथा ब्त कर दध्योदन भोग लगावे (भविष्य०) । 

नंदि- पु० [सं०] (१) घ्तिका पति जो इसे छोड़कर वैमवा- 


नंदिकुडम्‌-नकुल 
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तिशय युक्त सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २३.२६)। 

(२) महादेवका एक अनुचर गण (मत्स्य० १९२.६) | 

(३) शंकरके वाहन बेलका नाम (वायु० ५४-७६, १०८; 

कहते हे इसने वाणके रथमे घोड़ोंग्रो जोता 
था (विष्णु० ४.३३.२८) नठिकेश्वर । (४) खर्गका एक पुत्र 
(माग० ६.६. 5) । (७) नंदिवर्धनका पुत्र जो प्रद्योतवंशका 
अंतिम राजा था (विष्णु० ४.२४.७-८) । 

नंदिकुंडम्‌-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ 
स्नान करनेसे अ्ुणहत्या सदश पाप भी छूट जाते है (महा- 
भा० अनु० २०.६०) । 

नंदिकेश-पु० [सं०] नर्मदा 
जिपटकर आलिगन करनेसे 
(मत्स्य० १९१.६३७) । 

नंदिकेश्वर-पु० [सं०] एक उपपुराण जिसके वक्ता नंदी 
है। यह आोथा उपपुराण है जिसे नंदिकेखर, नंदीश्वर तथा 
नंदीपुराण भी कदते है । 

नंदिग्राम-पु० [सं०) अयोध्यासे आर बोसपर एक गाँव 
जहाँ भरतने श्रीरामके वियोगमें चौदह वर्षोतक तपस्या की 
थी (भाग० ९.१०.३६) । 

नंदिघोष-पु० [सं०] अर्जुनके रथका नाम जिसे अग्निदेव- 
ने प्रसन्न होकर अर्जुनकी उपहार स्वरूप दिया था (महा- 
भा०)। 

नंदितीथं- पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ, जहां 
स्नान करनेसे नन्‍्दीखश्वर प्रसन्न होते है ओर स्नान कर्ताको 
मोमलोफ़ प्राप्त होता हैं. (मत्स्य० १९१.३७) । 

नंदिनी-न्ी० [सं०] (१) षोड्झश शरक्तिरेवियोंमले एक 
शक्तिदेवीका नाम (तह्यां? ४.४४.८४) । (२) सतीदेवीकी 
एक मृति जो देविकरातस्म स्थापित हैं. (मत्स्य० १३.३८) । 
(३) अन्धकासुर रक्त पानाथ शिवजी द्वारा सूष्ट कई मानस 
मातृकाअओमेसे एक मानस मातृकाका नाम (१७९.१४,२०) | 
(२) वशिष्ठ ऋषिकी कामधेनुका नाम जिसओी माता सुरभि 
थी ! राजा दिडापने इलीका लिहसे रक्षा की थी तथा इसीका 
आराधनासे उन्हें रघुनामक पुत्र हुआ था | बोनामक वसु+ 
इसे चुरानेक्रे लिए वरशिप्ठके शझापस भीष्मक्ा जन्म ग्रहण 
करना पद था (महाभा० आदि० ९१९,२८, ३२) । एक 
बार विश्वामित्र भी नंडिनीकी वलपृवेक हरण कर लिये जा 
रहे थे, पर इसके शरीरसे अनेक सेनिक निकले जिन्होंने 
विश्वामित्र वो परास्त कर दिया और नंदिनी वशिष्ठके पास 
रह गयी (महाभा० आदि० १७४.१६-१७, २२, ३२-४३) । 
(३) व्याडि मुनिको माताक्गा नाम। (४) कात्तिकेयकी 
मातृदाका नाम | (”) केतुमाल देशकी एक नदी (बायु० 
४४.२०) । (5) मामशारष हछा ९ नदिनी है | इस ठिनसे 
ब्रिगत्रितक देवीका विधिवत्‌ पूजन तथा उपवास करनेसे 
अखमेब यज्ञव्ा फल प्राप्र होता है (मदनरल) । 
नंदिपुराण-पु० [सं०] एक उपपुराण जिसमेनंदके माहा- 
त्मयका व्याख्या काक्तिकेयने दी हैँ (मत्स्यू० ५२.६१) । 
दिमुख-प० [सं०] शंकरका एक नाम (हि० वि० बो०) । 

नेदियशा- पु० [सं०] (१) नागवंझी राजा भूतनंदी (मथु- 
नंदी ल्‍ वायु०) का छोटा भाई एक राजा जह्मां० 
१८२) | (२) केडिलवंशी नंद्नका एक पुत्र तथा सुनंदनका 


कर 
१०१,२६+॥; 


तयवर्तां शिवलिंग, जिनका 
जन्म सफल हो जाता हैं 





भाई (विष्णु ० ४.२४.०६) । 
नंदिरुद्र-पु० [सं०] शिवजीका एक नाम (हि० वि० को०)। 
नंदिवर्धन-५० [सं०] (१) निमिकुल्के रांजा उठावसुका 
पुत्र तथा सुकेतुका पिता (भाग० ९.१३.१४; ब्रह्मां० ३. 
६४.७; वायु० ८९.७; विप्णु० ४-५.२७) | (२) राजक 
(विज्ञाखयूप-पुत्र) का पुत्र जो ५ ग्रद्योत राजाओंमें अंतिम 
राजा था (भाग० १२.१.४)। (३) अजय (अजक ऋ ब्ह्मां०) 
का पुत्र तथा महानंदीका पिता (भाग० १२.१.७; ब्रह्मां० 
३.७४-१२६, १३३) । (४) मणिवरके देवजनीसे उत्पन्न 
व.ई पुत्रोंमेंस एक पुत्र जो एक यक्ष तथा गुह्यक था (वायु० 
६९. १७८) । (७) जनकका एक पुत्र तथा प्रद्योतवंशके 
नंदीका पिता (विष्णु ० ४-२४.६-७) । (६) उदयनका एक 
पुत्र तथा महानंदीका पिता (विष्णु० ४.२४.१७-८) । 
नंदिषेण-पु० [सं०] कुमारके चार अनुचरोंमेंसे एक अनुचर। 
ये ब्रह्माजीके द्वारा कातिकेयकों दिये गये थे। इनमें शेष 
तीनके नाम हे-लोहिताक्ष, घण्टाकण तथा कुमुद माली 
(महाभा० इल्य० ४७.२४) । 
नंदी-१० [सं० नंदिन्‌) (१) शिवके गणोंका एक प्रकार जो 
तीन प्रकारके हे--कनकनंदी, गिरिनंदी और शिवनंदौ-- 
दे० शिवपु० तथा नंठिपु०। (२) शिवका द्वारपाूकूछ 
बेल जो पूर्व-जन्ममें झांतकायन मुनिका पुत्र था (वायु० 
७७.६३; भाग० १०.६३.६) । 
नंदीश-पु० [मं०] स्थापत्यकला तथा सृहनिर्माण झाखके 
१८ विश्येषज्ञॉमल एक (मत्स्य० २५२.३) । 
नंदीश्वर-पु० [स०] (१) शिवका एक गण तथा दिव्य 
पद वायु० ७७.६३; महामा० सभा० १०.३४) तथा 
रुद्ता वाहन (भाग० १०.६३.६)। पुराणानुसार यह 
तोटबका अवतार माना जाता हैं । इन्होंने शिवक्ता अपमान 
करनेके कारण दक्षकी शाप दिया था (भाग० ४-२.२०-२६)। 
शिवके दर्शनके पूर्व इनसे आज्ञा ले लेना आवच्यक है । 
स्वगंमागंगप्रवतीथर्म। इनका मंठिर हैं (त्रह्मयां० ३.३२.२३; 
१३,६३-४; ४.३०.७०; ३४.८९) । इनका कद बौना, रंग 
काला और सिर मुझ हुआ, मुँह दन्‍्द्रठा सा माना गया 
हैं। यह महेश्वरधर्मम प्रवीण हैं। सनत्‌कुमारकों शिवके 
'स्थाणुत्व! के संबंधरम वनारसर इन्होने कहा था (मत्स्य० 
१८१. २; १८३.६४; २४७.८०; २६६.४२; २७८.९) । 
झिवकी पतावापर इनका स्थान है (मत्स्य० ६०.०९; ९५. 
३; ११२.२१; १३२.१८; १३३.६०-७) । (२) बृंदावनका 
एक तीर्थ विद्येप (भाग०)। 
नकवान्‌-पु० [सं०] हृदीकके दस महापराक्रमी पुन्रोमिले 
एक्र पुत्र (वायु० ९६.१४०) | 
नकुल-पु० [सं०] महाराज पांडुके चोथे पुत्रका नाम जो 
दुवासाके दताये मंत्रके प्रभावल अश्विनीकुमारके योगसे 
माद्रौके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरके गाजसूथ यज्ञके 
निमित्त दिग्विजयके लिए यह पश्चिम दिशाके राज्योंमें गये 
थे (माग० १०.७१.२७; ७२.१३; ७५.४) । इनके द्वारा 
पश्चिम देशोको जीतकर लाये गये खजानेका वोझ दस 
हजार ऊंट बढ़ी कठिनाईते ढो सके थे (महाभा० सभा० 
अध्या० ३२)। भीष्मने इन्हें यमराजके फन्देमें न पइनेका 
उपाय समझाया था (विष्णु० ३.७.८-१३) । महाभारतके 


श्र 


अनुसार अश्विनीकुमारोंकी कृपासे माद्रीके दो पुत्र हुए थे। 
नकुल बड़े थे और छोटेका नाम सहृदेव था । नकुल वहुत 
ही सुन्दर थे और नीति, धर्मशास्त्र, पशद्यु-चिक्रित्सा तथा 
युद्ध विद्यामें बड़े निपुण थे। अज्ञातवासकालमें इनका नाम 
ग्रन्थिकं था और यह विराटके यहाँ गौ चरानेका काम 
करते थे (महाभा०, विराइ०) । चेदिराजको पुत्री करेणु- 
मतीसे इनका विवाह हुआ था जिससे निरमित्र नामक 
इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था (माग० ९.२२.२८-९; ३२; 
बह्यां० ३.७१.१५०; मत्स्य० ४६.१०; ५०.७०; वायु० 
९६,१५४; ९९,२४०; विष्णु० ४.१४.३८; २०.४०) । द्रौपदी- 
के गर्भसे इनका शतानीक नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(महाभा० आदि० ९५,७५; २२०.७०) | 
नकुलारण्य-प० [सं०] कावेरी नदीके तय्पर स्थित एक 
प्राचीन तीर्थका नाम जिसे मुक्तिक्षेत्र भी कहते हे--दे० 
मु्तिक्षेत्र । 
नकुली-स््री० [सं०] नकुलेश्वरी । लूलिताकी एक मानसी 
पुत्रीका नाम | भंडासुरके करक आठि पॉच सेनापतियों 
द्वारा उत्पादित सर्पणी नामक मायाक्वों परास्त करनेके लिए 
जब यह गरुड़पर चढ़कर जा रही थी, भंडके ५ सेनापतियों- 


ने इसपर आक्रमण किया था। नकुलीने करंकका सिर काट | 


लिया और सेना इरसे शून्यक नगरम भाग गयी (त्रह्मां० 





४.२३.५२-९३; २८.३५) । (२) पु०-२८ वें द्वापरमें हुए ' 


ये विष्णुके अवदार माने गये है (वायु० २३.२२१)। 
नकुलीश-पाशुपत दशन-पु० [सं०) एक 
जिसका बोई ग्रथ उपलब्ध नहों ह। इसके अनुसार शंकर 
ही परमेश्वर है और सब जीव उनके पदश्षु कहे गये है। 
इसीके आधाग्पर दिंदवों 'पहपति' कहते है । 
दुःख-निवृत्ति' और परमेश्रर्य-प्राप्ति, मुत्तिके ये दो भेद इस 
दहवनने माने है (भारतीय दर्शनवा इतिहास, देवराज तथा 
रामानंदकूत) । 
नकुलेशतीर्थ-पु० [२०] पितरोंके श्राद्ध, दर्पण आदिकें 
लिए अतिप्रशस्त एक तीर्थथा नाम (मत्स्य० २२.७७) । 
नक्त-पु० [सं०] (१) एक प्रवारवा ब्रत जो अगहन शुद्ध 
और कृष्ण दोनों पथ्नोंक्ी प्रतिपढासे प्राग्म्म होंदर प्रत्येक 
शक्ल या कृष्ण प्रतिपठावी वर्ष भर वरनेसे पूर्ण होता हैं । 
धन्यत्रतम नक्त व्रत किया जाता है (हराद ए०) इसमें गत्रिमें 


नकुछारण्य-नखवान्‌ 


ज्योतिषके २७ नक्षत्र जो दक्ष प्रजापतिको कन्याएँ कहीं 
गयी हैं ओर सोमको ब्याही हैं (मत्स्य० ४-५८७;८-३; १७१. 
३१; वायु० ६६.३७, ५३; ९०.२१) । 

नक्षत्रकल्प-पु० [सं०] (१) अथर्व संहिताका प्रवत्तेक 
एक विद्वानू (भाग० १२,७.४; वायु० ६१.७४) । (२) 
अथवंबेदका एक अंश (ज्रह्मां० २.३०.६१; विष्णु० ३ 
६.१३) । 

नक्षत्रदान--प० [सं०] पुराणानुसार भिन्ननमिन्न नक्षत्रोंमें 
भिन्न-भिन्न पदार्थोका दान जैसे रोहिणीमे घी, दूध और रत्न) 
मृगशिरामें दछड़े सहित गो; आद्रार्म खिचड़ी; हस्तमें हाथी 
और -र4; अनुराधामें उत्तरोय सहित बस्तर; पूर्वाषादामें 
वर्तन सहित दही; रेबतीमे कासा; उत्तरा भाद्गपदामें माँस, 
आदि । कहते है इससे खर्ग प्राप्त होता है । 

नक्षत्रनाथ-पु०[सं०] चंद्रमाका एक नाम जो दक्ष प्रजा- 
पतिकी अश्विनी, भरणी आदि २७ नक्षत्र कन्याओंके ब्याहने- 
के कारण पड़ा--दे० नक्षत्र । 

नक्षत्रपुरुष-पु० [सं०] नारायणके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला 
एक ब्रत (मत्स्य० ५४.७-३०) । 

नक्षत्रयाजक-पु० [सं०] नक्षत्र तथा ग्रह्ददिकी शांनिके 
लिए दान लेनेवाला ब्राह्मण जो निक्ृष्ठट तथा चांडालसम 
होते है (महाभा०) । 

नक्षत्रराज-पु० (सं०) दे० चंद्रमा, नक्षत्रनाथ । 





, नक्षत्रद्लोक-पु० [सं०) वह लोक जिसमें नक्षत्र स्थित हैं 


दल विशेष , 


ओर जो च्द्रलोकसे ऊपर है। दश्षन्कन्याओं (नक्षत्रों) की 
दठिन तपस्थाले प्रसन्न हो शंकरने चंद्रलोकक्े ऊपर एक 


' खनन्‍त्र लोम्में रहनेका उन्हें वर दिया था ध.शीखण्ड) । 


आत्यंतिक , 


ताग देखकर भोजन विया जाता हँ। यह ब्रत प्रायः यति ' 
और विधवाएँ दरती है जिसमे रातदो पिष्णुकी पूजाबा , 
भी विधान है| वर्षके अंतमें बतके पूर्ण होनेपर अग्निदों , 


मुवण्-मूत्ति ले, लाल दखसे भूषित कर, लाल गंघ-पुष्पादि- 
से पूजन करे और विष्णुमें भक्ति रखे तो निर्धन भी धन- 
वान्‌ हो तपरिचय १९१) | (२) राजा प्रथुके पुत्रका 
नामदे० प्रथू । (३) शिवका एक नाम । (४) 
पृथपेण (ृथु रहह्मां० विष्णु० कलर बायु०) का एक्र पुत्र 
तथा गयका पिता (भाग० ०.१०.६; ब्रह्मां० 
वायु० ३३.५७; विष्णु० २.१.३८) | 
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नक्षत्र-पु० [सं०] (१) अखिनी आदि नद्ष्त्रगण जो दाक्षा- , 


हि च 


यणी (दक्ष प्रजापतिश पुत्रियाँ) है ये प्रलुय कालमें नहीं 
चमकते है (ह्यां० २.२४.९१; मत्स्य० २.७; बायु० १ 
१०१; ७.१६; २४-७७; ३०.१४६; १०७.४७५) | (२) 


नक्षत्रदव्नत-ए० [सं०] पुराणानुसार किसी विशिष्ट नक्षत्रके 
उद्श्यमे दिया जानेवाला एक ब्रत जिस ठिन उस नश्षत्रके 
स्वामी देवताक्ा पूजन भी करते है । अश्विनीमे अश्वि्ती 
कुमारोंका, भरणीमे यमका, कृत्तिवामें अग्निका, रोहिणीमे 
ब्ह्माका, मृगशिरामें चंद्रमावा, आद्रा्म शिवका, पुनवसुमें 
अठि तिया, प्यमे बृदस्पतिका, इलेपामें सपंका, मधामें 
प्ितरोंका, पूर्वाफाल्युनीमें मगदत, उत्तराफाब्मुनीमें अरयमा 
का, हस्तमे सूर्यका, नित्रार्मे त्वथ्टा (इंद्र)का, खानिमें वायु 
का, विशाखामम इद्र तथा अग्निका, अनुराधाम मिन्नका, 
ज्येष्ठाम इंद्रका, मूलमें गक्षमोंकवा, पूर्वाषादामें जलका, 
उत्तरापाठमें विश्वेदेवोँवा, अभिजितम बह्याका, श्रवणमे 
व्िष्णुदा, धनिष्ठाम दसुका, दानभिषार्में वरुणका, पृर्वा- 
भादपदामें अजेकपातका, उत्तराभाद्रपद्ाम अड्डिवध्न्यका, 
रेपतीमें पूषाऋा पूजन करे । एम भुक्त या नक्तबत दरे । इसमे 
घन, दारा, सुत, सम्मान, आरोग्यता तथा आयुकी वृद्धि 
होती है (भविष्यपुराण) । 

नक्षत्रसत्र-पु० [सं०] पुराणानुसार एक गज्ञ विशेष जो 
नक्षत्रोके निमित्त किया जाता हे तथा सह यज्ञ नक्षत्रमासके 
अनुसार होता है । 

नखरेखा-स्त्री० [सं०] कद्यप ऋषिकी पत्नी जो वाइलोॉंकी 
माता कही गयी हैं। 

नखवान्‌ू-ए० [सं०] ऋखद्ग शुक्े वाउका राजा, वेदिशका 
(नागकुलका) द्वितीय राजा (्ह्मां० ३.७४.१८१; वायु० 
९९,३६७) । 


नखारि-नभग 





नखारि-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर (शिवपुराण) । 
नग-पु० [सं०] (१) तृतीय सावणिमनुके समयके सप्तषियों 
मेसे एक ऋषिका नाम जो वशिष्ठकुलके थे (अह्यां० ४-१ 
७९) । (२) एक पर्वत जो गयास्थित शिलाके पीछेके माग- 
के चारो ओर है, जो लोग पितरोंड्रों मुक्तिके लिए यमराज 
तथा धर्मराजकों लि देते हैं (वायु० १०८.२८) । 
नगदती-ख्त्रीं० [सं०] विर्भपणको पत्नीका नाम (रामायण) । 
नगधर-7० [सं०] गो .र्धन नग (पर्वत) उठानेके कारण 
श्रीकृष्णका एक नाम (क्रृष्ण) । 
नगनंदिनी-ख्री० [सं०] हिमाचलकी पुत्री पार्वती--दे० 
पार्वती । 
नगभिद्‌-पु० [रूं०) पुराणानुसार पहाइ पहले उड़ते थे 
जिनके पर काट डालनेके कारण इंद्रका एक नाम--दे ० इंद्र । 
नगरंध्रकर-पु० [मं०] कात्तिकेयका एक नाम। उन्होंने 
क्राच पबंतवते वाणोंसे छेद डाठा था इसीलिए उनका एक 
नाम क्राचदारण भी है । 
नगरतीर्थ-पु० [सं०] गुजरात प्रांतका एक प्राचीन तीर्थ 
जहाँ पहिले शिवत्रा निवामस्थान माना जाता था। 
नगारि-पु० [सं०] नगें-पर्वतोकछा पक्ष कारनेके कारण 
और अर्थात्‌ इद्र-दे० नगभिद्‌ । 
नगृहू-3० [सं०] गर्भले उत्पन्न 
है। वे ह>-वत्सर, दीवंतमा, भरद्वाज, वाजश्रवा आदि 
उनमेंस एक ऋषिक जो सदके सत्र सत्यसे ऋषि हो गये थे 
(ब्रद्दा० २.३२.१०१; मत्स्य० १४०.९७; वायु० ५९.०२) । 
नग्न-पु० [स०] एक नास्तिक जो इब्रियजित (अहाः० २. 
२७.१०७, ११८; ३.१४.३०-४०) तथा वेदास अनभिज्ञ 
होता हैं (विष्णु० ३.१६.१२; १७.७) । भीष्म और वशिष्ठम 
रूग्नसंदं धित वादविवाद (विष्णु० ३.१७.७) में दिया हें । 
मायामे हके फेरमें विष्णुकी अक्ृपासे असुरगण नी नग्न 
हो गये (करिप्णु० ३.१८.३६)। सवणे जातिवाडे जो 
स्वघर्म छोड देते हे वे भी नग्न कह्दे जाते है (विष्णु० ३ 
४८, ”२) । 
नग्नजित्‌-पु० [सं०] (१) स्थापत्वकलाके १८ प्रवर्तओोमेंसे 
एक (मत्स्य० २७२.२)। (२) गॉधवारके एक बहुत पुराने 
राजाका नाम (शनतपथब्राह्मण) | (३) एक राजाई पुत्री 
कीमलराजकुमारी सत्वा श्रीक्ृषष्णकरों पत्नी थी (वायु० 
55.२३३; भाग० १०.७१.४३) | पुराणानुसार बोशल- 
के राजा जिनको सत्या यथा नाग्नज़िती नामझो पृत्रीका 
विवाह अ्रीक्षष्णले हुआ था (भाग० १०.७८.७२; ३.३.४; 
(ब्रह्मां० ३.७१,२४२) । 
नग्नादि-पु० [सं०] जिनके पास झारीैस्‍के ढकनेक्के लिए 
ऊपरी तीन आवरण भी नहीं हों वेसोन्ो आइके लिए 
अयोग्य रूमझा गया हैं । सभी जीबोंका संवरण (आवरण 
वस्त्र आठि) वेद है उसउत जो त्याग करते है वे नप्नादि है 
कर्भी-ब.भी पाख़ण्डी तथा ढोंगी साथु भी इसी रूपमें मिलते 
हू जिनका परित्याग ही उचित है (वायु० ७८.२४, २७ 
३७) | 
नचिकेता-पु० [सं०] वाजश्रवा ऋषिका पुत्र । वाजश्रवाने 
एक वार अपना सर्वज्व दक्षिणामे दे डाला था जिसपर 
इसने पितासे पूछा था कि मुझे किस प्रदान करते है? 


ऋषिपुत्र ऋषिक कहलाते 
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वाजश्रवाने क्रद्ध होकर कह ठिया--मृत्युकी' । इसपर यह 
सृत्युके पास चला गया था और वहाँ तीन दिनोंतक निरा- 
हार रहकर उससे अह्याज्ञान प्राप्त किया था । 

नट-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक संकर जाति | ब्रात्य 
(जिसका २२ वर्ष को अवस्था तक उपनयन न हुआ हो) 
क्षात्रयसे सवर्णामे उत्पन्न (मनु० १०.२२) । (२) एक नाग- 
का नाभ | मथुगके निकट उरुमुंड पंतपर गौतम बुद्धने 
इसे तथा भठ नामक एक अन्य नागकों बौद्धपर्मतरो शिक्षा 
दी थी (हि० श० सा०) । 

नड-पु० [सं०] एक गोज्रप्रवर्तक ऋषिका नाम (अह्यां०) | 

नडवलू-पु० [सं०] एक वेदिक देवताका नाम (हि० 
० सा०) । 

नडबला-खी० [सं०] चाक्ष॒प मनुकी पत्नी, वैराजकी पुत्री 
(भाग० ४-१३.१८; ब्ह्मां० २.१६.८०, १०७) तथा पुरु- 
आदि (ह्मां>--उरु; रिष्णु० कुर) की माताका नाम जिसके 
१० पुत्र थे (भाग० ४-१३.१६; वायु० ६२.९१; विष्णु० 
१.१३.०) । 

नडायन-प० [सं०] एक भार्गव गोत्रवतर ऋषिका नाम 
(मत्स्य ० १९७.१७) । 

न-चली-सख्री० [सं०] निषध पर्वत पर स्थित विष्णुपद झील- 
से निव रो ८०% नदीका नाम (वायु० ४७.६७) । 

नदनदी-ख्री० [सं०] केतुमाल देशको सात प्रधान नदियों- 
मेंस एक नदी (ायु० ४४-२२) । 

नदीज-१० [स०] गगाके गर्भसे उत्पन्न एक राजाका नाम | 
पाण्डवाब/ ओर इन्हें रण निमत्रण सेजनेका निश्रय हुआ 
था (महाभा० उद्योग० ४-१७) | 

नभःप्रभेदू-पृ० [सं०] विरूपबंशोत्पन्न एक वेडिक ऋषि 
जिनके मत्र भी मिलते है ( ऋग्वेद) 
भ-प० [स०] (१) कुशके पौत्र निषरथके पुत्र तथा पुण्ड- 
रीक्के परिताला नाम (भाग० ९.१२.१)। (२) एक पवित्र 
महीनेका नाम जिसमे इन्द्र नामके सूर्य तपते है और उनके 
रथपर विश्वावसु (गन्ब३), श्रोता (यक्ष), एलापत्र (नाग), 
अज्विरा (ऋषि), प्रग्नोद्चा (अप्लरा) और वर्य (राक्षस) 
अधिष्ठित रहते है (भाग० १२.११.३७) । (३) राजा नल्के 
एक पुत्रका नाम जो रामके पुत्र कुशके वंश (नभपुत्र न्‍ई 
ब्रह्मां० तथा विष्णु ०) के पुण्डरीक्के पिता थे (बह्मां० ३.३६. 
२०२; मत्स्य ० १२.७२; वायु० ८८.२०२; विष्णु० ४.४- 
१०६) । (४) हरिवंशक्रे अनुसार रामचद्रके वशके एक 
गज़ारा नाम (हरिवंश) । (०) स्वारोजिष मलुका एक पुत्र 
(मत्स्य० ९.७) । (६) चाक्षुप मुनिके एक पुत्रता नाम 
टगिव यश) । (७) आत्तम मनुका एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२) । 
(८) एक प्रवर भवर्तक कश्यपकुलके ऋषि का नाम (मत्स्य० 
१९०,१ ७) । (९) चाश्षुप मन्वंतरके सात ऋषियोंमेसे एक 
ऋषिका नाम | (१०) एक मंत्रकृत्‌ ऋषि (वाथु० ७९.७९) । 
(११) विप्रचित्तिके सिंदिकाले उत्पन्न आारह पुत्रोंमेंसे णक्र 
पुत्रका नाम (विष्णु० १.२१.११) । 

नभग-पु० [सं०] वैवस्वत मनुके ढस पुन्नोंमेसे एक पुत्र तथा 
नामागके पिताका नाम (भाग० ८.१३.२; ९.१.१२; ४.१ 
ब्रह्मां० ३.६३.७; वायु० ८८.७) | पुराण॑म कही-कही ना 
भागकों भी विवस्वतत मनुका पुत्र कहा गया हैं । 
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नभगनाथ-नरकचतुर्दंशी 





नभगनाथ-पु० [सं०] गरुड़ पक्षीका एक नाम । 

नभश्री-स्त्री [मं०] वर्षाऋतुफ़ी रानी (ब्रह्मां० ४.३२.२८) । 

नभस्य-पु० [सं०] (१) एक मासका (भाद्रपदका) नाम 
जिसमें विवस्वान्‌ नामके सूर्य तपते हैं और उनके रथपर 
उद्मसेन, व्याप्र, आसारण, शझ्डपाल, अनुम्कोचा, भूगु आदि 
अधिष्ठित रहते हैं. (भाग० १२.११.३८; ब्रह्मां० २.१३.९; 
वायु० ३०.८७) । (२) हरिवंशके अनुसार स्वारोचिष मनु- 
के चार पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ९.७) | (३) औत्तम 
मनुके दस पुत्रोंमेते एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२)। (४) इस 
मासकी त्रयोदशी तिथिका नाम युगादि है। इस मासमें 
ब्यंबक नामक शिवकी पूजा होती हे (मत्स्य० १७.४; 
५६.४) । सौभाग्यशयन व्रत, जो प्रत्येक तृतीया निथिमें 
एक वर्ष क्रिया जाता है, में इस मासके ब्रतके दिन केवल 
कुशोदक पीने और दान देनेके समय मंत्र कहें शिवा 
प्रीयताम” (मत्स्य० ६०.३४) । 

नभस्यश्री-स्त्री० [सं०] दे० “नमश्री । 


नभस्वती-ख्री० [सं०] अंतर्घानओ एक रानी जो दृ॒विर्धान | 


की माता थी (भाग० ४-२४.७) । 


नभस्वानू-प० [सं०] मुर, जिसने नरकासुरके आदेशानुसार | 


श्रीकृष्णपर आक्रमण किया था, के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र+त 
नाम (भाग० १०.७९.१२-१४) । 
नभोद-पु० [सं०] एक विखेदेवका नाम (हरिवंश) । 
नमस्यु-पु० [सं०] पुरुवं शीय प्रतीरका एक पुत्र तथा चारु- 
पद ८ पिता (भास० ९.२०.२) । 
श ७ 
नमुचि-पु० [सं०] (१) एक दानव जो महासुर शुम्मका 
तीसरा भाई था उसके दूसरे भाईका नाम निशुम्भ था 





(वामनपु० अ० ७२) । (२) कामदेवका एक नाम (हि० ' 


शा० सा०) । (३) एक ऋषि विशेषका नाम (ईि-श-सा-) । 


कई पुत्रोंमेंते एक पुत्र तथा हिरण्यक्शिपुका भतीजा था। 
स्वर्भानुओ पुत्री सुप्रभा इसवी पल्ली थी। यह इन्द्रअा मखा 


विश्वामित्रके शुनःशेफ आदि नो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
९१.९६) । (७) बीस अमिताभ देवोंमेंते एक अमिताभदेव 
का नाम (वायु० १००-१७) | 
नर-पु० [सं०) (१) दक्ष प्रजापतिको पुत्री मूतिसे उत्पन्न 
धर्मके पुत्र एक पौराणिक ऋषि जिन्हें ईश्वरका अंशावतार 
मानते हैं । यह अपनी तपस्थाके लिए प्रसिद्ध थे (भाग० 
४.१.७२; २.७.६-७; १२.८-३२, ३८; ब्रह्मां० २.३५.५३; 
मत्स्य० १.२) | नर ओर नारायण दो भाई थे जिनका 
दर्शन मा+ण्डेयने किया था (भाग० १२.८ ३२, ३५, ४० 
४९; ९.१)। (२) तामस मनुक्े दस पुत्रोंमेंते एक पुत्र 
(भमाग० ८१.२७; ब्रह्मा" २.३६.४९; वायु० ६२.४४; 
विष्णु० ३.१.१९) । (३) केवल (चन्द्र-विष्णु०) का पिता 
तथा सुधृतिका एक पुत्र (भाग० ९.२.२९, ३०; ब्रह्मां० ३. 
८ ३५; ६१.९; विष०ु० ४-१.४०-१; वायु० ८६-१३-१४) । 
(४) मन्युसुत जयका पुत्र तथा संकृतिका पिता (भाग० 
९,२१.१) | (०७) प्रतिहारवंशी गयका पुत्र तथा विराटका 
पिता (ह्यां० २.१४.६८; विष्णु० २.१.३८; वायु? ३३. 
७५८) । (६) ऋनन्‍्द्रमाके रथके १० घोड़ोंमेंसे एकका नाम 
(बचह्यां ० २.२३.७६; मत्स्य० १२६.५२) । (७) स्वारोचिष 
मन्त्र तरमें सत्य देवगण होनेवाले १२ माध्य देवोंमेंसे एक 
साध्य (त्रह्मां० ३.३.१६-७; मत्स्य० २०३.११; २५१.२४-७५; 
बायु० ६६.१८; जद्यां० २.३६.७०) । (४) भुवमन्युके चार 
पुन्नोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४९.३६; वायु० ९९,१७९) । 
(९) रख्षसेन्दु लोगपाल नेऋतका वाहन तथा कुबेरका रथ 
खींचनेवाला (मत्स्य० २६१.१५-२२) । (१०) नारद, पव॑ त, 
कश्यप, कर्यादि कई देवषियोंमेंसे एक देवषि, जो धर्मा 
और मूज्के पुत्र थे ायु० ६१.८३) । 


- नरक-पु० सं ०] पुराणों और धर्मशास्त्राठिके अनुसार वह 
(४) अतहनिवासी एक दानवका नाम (वायु० ४०-१७; , 
९८.८१) | विप्रचित्ति नामक दानतके सिदिकासे उत्पन्न 


तथा इन्द्र-शत्रु असुरोका अधिपति था (विष्णु० १.२१.१२)। ' 
यह देवासुर संग्राममें बृत्रासुर तथा वलिके पक्षने लड़ा था , 


(भाग० ६.१०.१९-३१; ब्रह्मां० २.२०.१६) । इसने इन्द्रक 
बल हरण कर लिया था जिन्होंने समुद्रकी झागके समान 


वज़ाखसे इसका वध किया था, क्‍योंकि यह किसी गीली या ' 
सूखी वस्तुते मारा नहीं जा सकता था (भाग० ७.२४; ८. , 


१०.२० से अंततक; ११-१९, २३, २९-४०; मत्स्य० २२. 
६१) । वामन भगवान्‌ इले पाताल ले गये थे (ब्ह्मां० ३- 
७३.८१; मत्स्य० २४९.६७) । 

.. दे ह-. इन्द्र लि ि 
नपम्ुचिसूदन-प० [सं०] इन्द्र-दे० नम्॒चि(४) । 
नय-पु० [स०) (५) प्रह्मदके अनुसार राजनीतिकी सहा 

यतासे विष्णुकआ ज्ञान होना चाहिये । इसका ज्ञाता “मेंद 
उपाय का विशेष पश्षपाती होता हैँ (भाग० ७.६.२६; 


एक पुत्र अह्यां० २.३६.३०)। (३) गरैच्य मनुक्के इस 
पुत्नोमेसे एक पुत्र अहां० ४-१.१०४)। (४) धर्म और 
दक्षपुत्री क्रियाका एक पुत्र (वायु० १०.३७) । (७) रद 
साध्य देवोंमेंसे एक साध्यदेव (वायु० ६६.१६) । (६) 


स्थान जहाँ पापियोड्रों आत्मा ढंड भोगनेके लिए भेजी 
जाती है और कर्मानु पार फिर जन्म होता है &अह्यां० ४. 
२.१५६-१५०) । नरक कुल मिलाकर २७ है जिनके अधि- 
पति यम है। भाग० तथा मनुस्मृतिके अनुसार नरक २१ 
है--तामिस्र, अंधतामिसत्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, 
दालसूत्र, अभिपत्रवन, सू+रझुख, अंधकृप, कृमिभोजन, 
संदंश, तप्रसूमि, बज़ऊंटक, शाल्मली, वैतरणी, पृयोद, 
प्राणगेध, विशसन, लालामक्ष, सारमेयाइन, अवीबचि और 
अयःपान । भाग० में इनके अतिरिक्त क्षारकर्द म, रक्षोगण- 
भोजन, शूलप्रोत, ठन्द शूक, वटनिरीधन, पर्यावर्तन, सूची- 
मुख ये सात ओर कहकर कुल २८ नरक कहे गये । 

इनके अतिरिक्त कुछ पुराणों में कुछ अन्य नरककुंड सी लिखे 
हैं--यथा-उसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुड, चक्रकुंड इत्यादि । 
इनमेंसे सात पृथ्वीके नीचे है तथा शेष लोकके परे है, वे 
है ८ रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अवीजि, लोहपृष्ठ 
और अविधेय (वायु० १०१.१४४-००२: दिष्णु० २.६. शपूरा)। 


. नरकचतुदंशी-ल्री० [सं०] कात्तिक क्ृष्णा-दतुर्द शो, जिस 
मत्स्य० २२३.४, १६) । (२) औत्तम मनुके तेरद पुत्रोमेसे . 


हिन घरका कुझा-उर्बट निकालकर फेंका जाता है। इसके 
उपरांत ही दात्तिक ददी अमावस्याको दीवाली होती है। 
नरकचतु : शीके दिन श्रीकृष्णने अपनी रानी सत्यमामाओो 
सहायताते अत्याचारी नरकासुरका वध डझिया था जिसने 


१६००० शाजकन्याएँ कारागारमे डाकू रखी थी। इसका 


नरकांतक-नरवाहन 


सारा धन तथा राजकन्याएँ कृष्ण द्वारका ले गये थे (भाग० 
<.१०.३३) । शास्त्रानुमार इन दिनों तेलसे अभ्यंग कर 
स्नान करना चाहिये अन्यथा नरक प्राप्त होता है--नरकस्य 
चतुर्दश्यां तैलाभ्यड्जं च कारयेत्‌ ।” कहते हैं इस दिन तेलमें 
लक्ष्मी और उष्णोंदकमें गंगाका वास होता है। स्नानके 
पश्चात्‌ उड़दके पत्तोंका शाक् और वड़े खानेका विधान हैं । 
इससे दरिद्रता नष्ट होती है। इस तिविको यमतप॑ण भी 
करते हैं जो पिताके रहते भी पुत्र कर सकता है--दे० 
कृत्यतत्त्वांव । 

“उत्सवर्धिधु के अनुसार इसी दिन महावीर हनुमानका 
जन्म भी हुआ था। शाझ्त्रोंमें आजके टरिन हाथमें उल्का 
लेकर पितरोंकी ठिखानेका विधान है। पितृलोकले महालय- 
में हमारे घर आये हुए पितर इस उज्ज्वल ज्योतिसे प्रकाश 
पाकर पुनः पितृलोक चले जाते हैं। अग्निदण्धाश्र ये 
जीवा येडप्यदग्था: कुले मम | उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते 
यान्तु परमां गतिम्‌? ॥ यही मन्त्र पढ़कर उल्कादान करना 
चाहिये । 

नरकांतक-पु० [सं०] नरकासुरका अन्त (नाश) करनेके 
कारण श्रीकृष्णका एक (त्रह्मां० ३.३६.३४) । 

नरकासुर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक असिद्ध असुर जिसे 
प्रथ्वीके गर्भते उत्पन्न विष्णुपत्र कहते है जो वराह अवतार- 
के समय हुआ था जब बविष्णुनें परथ्वीका उद्धार किया था 
[माग० १०.७९ , १४-३०; ६०(०) १] अतः यह प्ृथ्वीका पुत्र 
था [भाग० १०.७५९,७९ (१, २)) । 

जब रावण मारा गया था उस समय एृथ्वीके गर्भसे 

उमी स्थानपर इस अमुरक्रा जन्म हुआ जहाँ जानकीका 
जन्म हुआ था। नोलह वर्ष की आयुतक राजा जनकने इसे 
पाला था फिर पृथ्वी छे गयी और विष्णुने इसे प्रागज्योतिष- 
एरका राजा वना ठिया | यह कंसका एक अमुर मित्र था 
(भाग० १०.२.२; ३६.३६) । विदर्भ राजकुमारी मायासे 
इसका विवाद हुआ और विवाहके समय बिष्णुने इसे एक 
दुर्मेंच रथ विया था। कुछ दिनो तक यह ठीऊसे राज्य करता 
रह्दा, पर वाणासुरका संगतिम पड़कर दुष्ट हो गया। इन 
वहिष्ने विष्णुक्े हाथों मारे जानेका शाप दिया था, पर 
तपीवलछसे इसने बल्याकोी प्रसन्‍न क्र यद् वर पाया कि 
इस देवता, अमुर, राक्षस आदि कोई नहीं मार सकेगा 
ओर इसका राज्य सदा वना रहेगा। यह द्विविद -बानरका 
मित्र था [भाग० १०.६७.२; ६५ (१)१]। इसने हयग्रीव, 
सुंद आदिकी सहायतासे इन्द्रकी जीत”, वरुणका छाता और 
अदिनिके कुंडल छे भागा था और घोर अत्याचार करने 
लगा [माग० १०.७९(१), २) | देवासुर मंग्राममे यह 
इनश्ररसे लड़ था। अंत ओक्षष्णने जन्म लिया और 
विष्णुके चक्रस नरवासुर नरकच्तुटंगीकों मारा गया। 
इम्के मंडारमें कुबेरकी सम्पत्तिसे भी अविछ माल था और 
अनेक राजकुमारियाँ वंदीगमृदर्म वंद थीं जिन्हे औक्षष्ण 
द्वारका ले आये थे (भाग० ८.१०.३३) । अहंकारके कारण 
यद अपनी झक्ति, अधिकार तथा सारा राज्य खो बैठा था 
(माग० २०.७९ १४-२२; ४७.१६; १.१०.२९) । 
नरकेसरी-पु० [सं०] दे० नूथिंह । 

नरदेव-पृ० [स०] (१) विष्णुके चोवीस अबनारोंमें अद्भा- 


२६२ 





रहवाँ अवतार भगवान्‌ राम (भाग० १.३.२२) । (१) महा- 
वली सेकड़ों वानर नायकॉमेंसे एक् बानर सरदारका नाम 
(अह्यां० ३.७.२४३) । 
बरदेवकुमार-प० [सं०] (१) एक ऋषि विशेष (भाग०) । 
(२) किष्णुका अद्टारहवाँ अबतार (रामावतार) (भाग० १. 
३.२२) । 
नरनारायण-प० [सं०] नर और नारायण नामके दो ऋषि 
जो विष्णुके चौथे अबतार कहे जाते हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि 
मूत्तिके गर्भसे उत्पन्न ये दोनों भाई धर्मपुत्न थे जिनमें 
नारायण बड़े थे और इन लोगोंका निवासस्थान गंधमादन 
था (भाग० १.२.४, २६; ३.९; ४.१.५२-५७; विष्णु ० ५. 
२४.७०; ३७,.३४.३७) । एक बार इनसे और झंकरसे घोर 
युद्ध हुआ था, पर बह्माने आकर समझाया कि यह स्वयम्‌ 
विष्णु है, इनसे मत लड़ो' । नत्र शंकरने प्रार्थना करके इन्हें 
प्रसन्न किया था (महाभा० शान्ति० ३४२.११०-११७) । 
महाभारतमें यह भी लिखा है कि परब्रह्मके अवतार नर- 
नारायणने नारायणीय आर्थात्‌ भागवत धर्मका प्रचार 
किया । 
देवीभागवतके अनुसार त्रह्माके पुत्र धरमने दक्षकी दस 
पुत्रियोसि विगह किया था जिनके गर्भते हारि, कृष्ण, नर 
और नारायण उत्पन्न हुए थे । नर और नारायणकी कठिन 
तपस्याने डर कर इन्द्रने क्रोव, काम, लोभको सृष्टि की, पर 
ये तीनों नर-नारायणका तप भंग न कर सके । तब इन्द्रने 
कामदेवकी शरण ली और कामदेव अपने दलके साथ नर- 
नारायणके पास गये । इन्द्रको लज्जित करनेके विचारसे 
नर-नारायणने अपनी जंघातने उर्वशी नामकी एक अति 
रूपवती अप्सरा उत्पन्न की जिसकी स्तुति इन्द्रकी सारी 
अप्सराएँ करने लगी (भाग० ११.४-६-१६; ७.१८) उन्होंने 
हू वर माँगा कि आप हम लोगोके पति हों। इसपर 
नारायणने उन लोगोंकोी द्वापरतक झहरनेके लिए कहा । 
तदनुसार नर अर्जुन हुए और नारायणने श्रीकृष्णका अव- 
तार लिया (भाग० ४१.७५) | अन्य मतसे--नरसिंह'के 
नरसे नर और 'सिंह'से नारायणकी उत्पत्ति लिखी है-- 
दे० (कालिकापुराण) ! 
नरनारायणा श्रम-पु० [सं०] वदरिकाश्रम क्षेत्रमें स्थित एक 
तीर्थ जहॉका जल स्वच्छ होनेपर भी दो प्रकारका दीखता 
है। धर्मपल्ली मूर्तिसि नर और नारायण उत्पन्न हुए थे जो 
माता-पितासे आज्ञा ले 'नर-नारायण पर्वतके बीच स्थित 
हो गये थे जहाँ स्नान-पूजासे नर नारायण हो जाता ह्दे 
(स्क्रंड० वेष्णव० वठरिका-माहात्म्य) ! 
नरमेघ-पु० [सं०] (१) बहुत प्रार्चीन काका एक यज्ञ 
जिसमें नर-दलि दी जाती थी और जो चेंत्र सुदी १० से आरम्भ 
होकर चालीस दिनोंमें समाप्त होता था। आधुनिक 
कालमें यह बंद हों गया है । (२) वेदार्थके निश्चयके लिए 
वेदव्यासजीने मेरु पर्वतकी काञ्ननी गुफामें परम तप किया 
तब चारों वेद उनके सम्मुख प्रादुर्भूत हुए । उनके विभिन्न 
अज्ञोंमें वर्णों, वाणियों, पत्नभूतों, विविध यज्ञों, तीथेकि दर्शन 
हुए । नरमेधका उन्हे वेदके उदरमें दर्शन हुआ अतः यह 
वेदका उदर कहा गया है (वायु० १०४.८४) । 
नरवाहन-प० [सं०] कुबेरका एक नाम (मत्स्य० १७४. 
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१८) । 

नरसिंह-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुका बंध करनेके लिए 
विष्णुका जो अवतार हुआ था (ज्ह्मां० ३.७५-२६, २७; ५७. 
५७; ७३.७४; वायु ६७.६६; ९७.७३; ५८.७३; १११. 
७२; विष्णु ० १.२०.३२) । हिरण्यकशिपुका वध दाँत तथा 
नखोंकी सहायतासे हुआ था उसकी तपस्यासे प्रसन्न हुए 
ब्रह्मासे उसने देव, असुर, मनुष्य आदिसे अवध्यत्त्व- गीले 
ओर सूखे अर्से अवध्यत्त्त एव दिन तथा रात्रिमें अवध्यक्तका 
वर मिला था, नख आदि न गीले है और न रुखे (मत्स्य० 
७३.००; अध्याय १६१ से १६३ तक; २८५.६) । 

नरांतक-१० [सं०) (१) कालनेमिके चार पुत्रोमेंसे एक 
पुत्र जह्यां० ३.५.३९; वायु० ६७.८०) जो लंकाके युद्धमें 
मारा गया था (भाग० ९.१०.१८)। (२) लूंवापति रावण- 
का एक पुत्र जिसे अंगदने मारा था, पर स्कन्द्र पुराणानुसार 
इसे सुग्रीवने मारा था (स्कंद० ब्ाह्म० संतु-माहात्म्य) । 

नरा-ख्त्री० .[सं०] सुयज्ञ (शव कल्क ₹ वायु०) की पुत्री, भंग- 
कारकी पत्नी तथा शब्बुध्न और बन्धुमान्‌ (बिन्‍्हें 
अक्रूरने मारा था) को माता (़द्यां० ३-७१.८७; वायु० 
९६.८६) । 

नरिष्यंत-पु० [सं०] (१) वेवस्वत मलुके दस पुत्रोमेंसे एक 
पुत्र तथा चित्रतेनका (मत्स्य० रः शुचका) पिता। जातुकर्ण 
इस वंशका अंतिम राजा था (भाग० <८.१३.२; :.१.१२; 
२.१९.२२; ब्रह्मां? ३.६०.३; मत्स्य० ११.४१; १२.२०; 
वायु" ६४.२९, ८५.४; विष्णु० ३.१.३३; ४१.७) । (२) 
स्वायंभुव मनुके नो पुत्रोमेसे एक पुत्र अह्यां० २.३८.३१; 
वायु० ८५.४) । (३) मरुत्त, जिसने इतने यज्ञ किये कि 
अंतमें वरण करनेके लिए ब्राह्मण ही नहीं मिले थे, के १८ 
पुत्रोंम ज्येष्ठ पुत्र॒ तथा दमका पिता ह्मयां० ३.८.३०; 
६१.७; वायु० ८६.१२; विष्णु० ४.१.३४-०) 

नमंदा-ख््री० [सं०) (१) एक गंधर्व-स्लीका नाम जिनको 
सुंदरी, केतुमती और बसुढा नामकी तीन पृत्रियाँ थो। 
(२) दक्षिणकी एक पवित्र नदी जो पुरुकुत्सकी पत्नी तथा 
त्रमइस्युकी माता थी (विष्णु०) | स्कदर० के अनु० चंद्र- 
वंशी राजा हिरण्यतेजाके तपसे नर्मदाया अवतरण प्रथ्वीपर 
हुआ। पुराणानुसार यह विन्ध्यपर्वतके पुत्र 'पयंड्डगिरिसे 
निकली है । सरस्वतीका जल तीन दिनोंमे पवित्र करता है 
यमुनाक्रा जल सात दिनोंमें और गंगाजल तत्काल पवित्र 
करता है, पर नर्मदा ढर्शानमात्रसे पवित्र करती हैं (स्मुंद० 
आवन्त्य० रेवाखंड, | समुकाल नामक पितरोंकी मानस कन्या 
जिसके भाई उरगने इसका विवाह पुरुकुत्ससे कर डिया था 
और यह त्रसचस्थुदी माता हुई जिसे ले यद रसातलू चली 
गयी जहाँ नागोंके प्रमन्नतार्थ इसने कई दुष्ट गर्वाका वध 
किया (भाग० ९.७.२-३; ब्रह्मां० ३.१०.९७; वायु० ७३. 
४८; ८८.७४) । वहाँ पुरुकुत्मस विष्णुपुणण सुन इसने 
(नर्मदाने) महानाग घूतराष्टर तथा आपूरणओों सुनाया 
(विष्णु ० ६.८.४०) । (३) ऋक्षवान्‌ परत या ऋष्य पर्वतसे 
निकली मारतवर्षकी एक नदी जिसके दछ्षिणों तटपर भृगु- 
कच्छ था। यह पितरोके श्राद्धादिकि लिए पवित्र समझी 
जाती है और हेँदयनगज्यके पड़ोससे होकर बहती हें 
(भाग० ५,१९,१८; ८.१८.२१; ब्रह्मां० २.१२.१४; ल्‍ 


३.१०.९७; मत्स्य० २.१३-१५; २२.२०; ११४.२३; वायु ० 
४९.९९; ७७.३२; ९४.२८; १०८.८२) । 
इंच्रासुर और इंद्रका युद्ध इसीके तटपर हुआ | श्रीक्षष्ण 
रुक्मिणीवो ले जव इस नदीकों पार कर रहे थे, रुक्मिणीने 
उन्हें यहीं रोका था। कारत्तवीर्यने इसीकी घाराको रोका था 
(भाग० ६.१०.१६; १०. -४-२३(१); ब्रह्मां० ३.१३.८, 
३२; २६.१०.३८;३८.३ .७;४१.१५;४०५.२;६%.२८; मत्स्य ० 
४३.३१; ४४.३१; १६३.८३; विष्णु० ४.११.१९) । इसके 
तब्पर जलेश्वर, रुद्रवोटि, अमरकंटक, कपिल और विशाल- 
कर्णी आदि कई तीर्थ है। इनमेंसे कहाँ भी स्नान करने- 
वाला अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है (मत्स्य० 
अध्याय १८६) । महेश्वरका मंदिर इसीके तटपर है, 
जहाँले भगवान्‌ शंकरने वाणासुर्ते नारदवी रायसे 
परास्त किया था। त्रिपुरके तीन नगरोंमेंसे दो तो जलकर 
भस्म हो गये | पहिला नगर श्रीशैल पव॑तमें बदल गया 
और दूसरा अमरकंटक पर्वत बना । दोनोंपर सिद्ध, 
गंधर्व आदि रहने लगे। अमरकंटकमे ज्वालेश्वरकों स्थापना 
हुई, तीसरा नगर विना जलाये छोड़ दिया गया (मत्स्य० 
आ० १८८) 
कहते है नमदा और कावेरीके संगमपर कुबेर शिवप्रीत्यर्थ 
तपकर यक्षोँके अधिपति हो गये । यहाँ स्नान करनेका फल 
गंगानयमुनाके संगमपर सरनानके वरावर है. (मत्स्य० 
आअ० १८९) । इस नदीके उत्तर तटपर मंत्रेश्वर, गजन, 
आम्रातकेश्वर, ब्रह्मावर्त, करजतीर्थ, कुंडलेश्वर, पिप्पलेश, 
विमलेखर, सुन्दर्देवशिला, पुष्करणीतीर्थ आदि अनेक 
तीर्थ स्थित हैं जिनमें स्नान, शिवदर्णजन और शिव पूजनक 
बड़ा माहात्म्य है। इसके उपरांत भीमेश्व र, नारदे श्व र, आदित्ये- 
श्र, रावणेश्वर, कुतेग्स्थान, अहल्यातीर्थ तथा जनाईनमंदिर 
आदि अनेक अन्य तीर्थ भी स्थित है। यहाँ अज्लि, धर्म- 
राज तथा वायुने तप किया था। राजषि चाणक्यका 
पवित्र शुहुतीर्थ मनुष्यके सारे जीवनका पाप थो फ्रेकने 
की सामथ्य रखता है ( मत्स्य" आ० १९०-१९२ )। 
इसके ही समीपवर्ती अन्य तीर्थ यथा भृगुवी्थ, कनखल 
जहाँ गरूड़ने तप किया, कन्यातीथं, पितामहतीथे और 
स्वर्नद्वारतीर्थ है। “नर्मदा-माहात्म्य/ सुननेवाला मोक्ष 
पाता दे चाहे वह क्लिसी वर्णका हो (मत्स्य० अ० १९३ 
१९४) | पुरुकुल्सने इसीके तटपर ऋषियोंसे विष्णुपुराण 
सुना था (विष्णु० ४.३.७-१६) । यहाँ तप कर रहे अनेक 
असुर मायामोहके मोहक वचनोंमें पद कर खथमश्रष्ठ हो 
अहंत्‌ हो गये (विष्णु० ३.१८.१,१३)। (४) अदर्रष पुत्र 
युवनाशखकी पत्नीवा नाम जो संभूतकी माता थी जलह्मां० 
३.६३ .७३) । (७) सोमफ-पितरोंकों मानस पुत्री जो हव्य- 
वाहन अग्नियी १६ पत्नियोंमेसे एक थी जो दक्षिणापथकरो 
नद्री हो गयी थी । वहां किये गये श्राद्ध और ढान अक्षय होते 
है (मत्स्य० १०.२०,२८:०१.१३; बायु० ७७.३२) । 
नम॑दानिकेत-पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्रके निवासी ऋषि जो 
द्वारका गये थे (भाग० १०,९०.२८ (७) । 
नम देश्वर-पु० [सं०] (१) नम्दातंदब्ती एक उत्तम सी 
का नाम जहाँ स्तान करनेसे स्वर्गमे देववत्पृजा होती हैं 
(मत्स्य ० १९४.२) । (२) नम. नदौमें पाये जानेवाले एक 
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प्रकारके शिवलिंग विशेष जो सफेद, लाल अथवा काले 
रंगके होते हैं और जिनका आकार अंडे. तरह होता है । 
पुराणोंम इनके पूजनका बड़ा माहात्म्य लिखा है (हि० 
श० सा०) 

नल-पु० [मं०] (१) निषध देशके राजा वीरसेनके पुत्र जो 
बड़े ही सुदर और गुणवान्‌ थे। यह घोडोंके अच्छे पारखी 
तथा उनके संचालनमें ः्ड़े दक्ष थे । इनवा विवाह विदर्भ- 
राज भीमओो पुत्री दमयंतीसे हुआ था जिसके स्वयंवरमें 
इन्द्रादि देवता लोग भी आये थे। इनका विवाह हो गया 
दमयन्तीसे इनके दो बच्चे हुए इन्द्रसेन (पुत्र) और 
इन्द्र सेना पुत्री । पर कलि इनपर बड़े रुष्ट हुए । कलि बारह 
वर्षोते इनको ताकमें था, अतः इनके दरीरमें प्रवेश कर उसने 
नलओो पुष्कर द्वारा जूएमें हरा कर बिलकुल कंगाल बना 
दिया। अंतमें यह पत्नी सहित जंगलमें चले गये जहाँ इनका 
वस्त्र भी पक्षी ले गये, तब नल पत्नीवात आधा वस्त्र ले तथा 
उसे वनमें अकेली मोती छोड़ चल दिये। दमयंती घोर 
विलाप करती हुई अपने पिताके घर विदर्भ पहुँची और नल 
भी नाना संकटोंड्ते झेल अयोध्या आये जहाँ उन्होंने राजा 
ऋतुपर्णके यहाँ अपना नाम बाहुक बतछाया और सारथिका 
काम करने लगे । बहुत खोंजके पश्चात्‌ नलका पता लगा 
तब ऋतुप्के यहाँ दमयंतीके दूसरे स्वयंवरकी झूठी सूचना 
देकर इन्हें वुलवाया गया। एकने दूसरे+ पहिचान लिया 
और तीन व्पोंके पश्चात्‌ पति-पत्नी पुनः मिले । अब कलिने 
भी इनका पिंड छोड़ दिया था। एक मास विदर्भमें रह 
नल पुष्फरसे पुनः मिले और जुएम उसे हराकर अपना 
राज्य वापस ले लिया और पत्नी सद्दित सुखने रहने लगे। 
दमयं तीका पातिब्रत आदर्श माना जाता है और घोर कष्ट 
सहन करनेके लिए नलन्दमयंती प्रसिद्ध है (महाभा० 
वन० ४७.१-३८,४२-४६; ५९ पूरा; ६१.६-१४ आदि 
“नलोपाख्यान' )। (२) नैत्तिरिके पुत्र नंदनोद रदुंदुभिका नाम । 
इसने पुत्रार्थ अश्वमेव फ्िया था तथा अतिरात्रके मध्यमें ही 
पुनर्वसु प्रकट हुये और इसके पुत्र हा गये (मत्स्य० ४४. 
६३-७५) । (३) श्रीगमरचंद्रकों सेना एक बंदर जिसे विश्व- 
कर्माका पुत्र माना जाता है। राम-रावण युद्धर्मे श्रीरामकी 
सेनाके लिए पत्थरोंको तेंराकर इसीने मसमुद्रपर पुल बांधा 
था (बाल्मी० ६.२२.४०-४१) | पुराणानुसार ऋतुध्वज 
ऋषिक्रे शापसे यह धृताची नामको अप्सराके गर्भसे बंदरके 
रूपमें उत्पन्न डुआ था (अह्यां० ३.७.२३४; रामायण 
सुंदर०ण ७५९.१-२; लंका० १ तथा सेतु। (४) सिहिकाके 
गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिके तेरह पुत्रोमेस एक (चौथा) पुत्र 
तथा हिरण्यकणिपुका भानजा, एक दानव। इन सबका 
सामूहिक नाम सेदिकेय था (मत्स्य० ६.२६)। (७) यदु- 
के चार पुत्रेमिल एक पुत्रक्र नाम (माग० ९.२३.२०; 
विष्णु० ४.११.७) । (६) सूर्यवंशी वीरसेनका पुत्र (मत्स्य० 
१२.०६) । (७) एक हृदका नाम, जो गुजरात प्रान्तक्रे 
अन्तर्गत अहमठावाठसे १८ मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर है । 
(८) एक महावरी वानर जो कनकन्दुक्की पल्षीसे उत्पन्न 
अग्निआ पुत्र था (बह्यां० ३.७.२२९) । 

नलकुबर-पु० [सं०] धनाध्यक्ष कुबेर और ऋडिके 
दो पुत्रोमसे एक पुत्रका नाम । इन्होंने अपनी प्रिया रंभापर 


बलात्कार करनेके कारण रावणकों यह शाप दिया था कि 
न चाहनेवाली ख्रीकोी तुम स्पर्श नहीं कर सकीगे (महाभा० 
व॒न० २८०, ५९-६०) । एक वार मद्यपान कर अपने भाई 
मणिग्रीवके साथ यह गंगाके किनारे स्रियोंके साथ क्रीड़ा कर 
रहा था! इन्हें ऐसी दश्षामें देख नारदजीने ज्ञाप दिया 
जिससे ये दोनों बूंढावनमें यमलार्जुन हुए, और श्रीकृष्णके 
स्पर्णसे शापमुक्त हुए थे (भाग० १०-९.२२,२३; १० (पूरा); 
(बह्मां० ३.८.४६; गयु० ७०.४१) । ऊपर महाभारतके 
अनुसार रावणको नलकूबरके शापक्री जो वात कही गयी है 
वह अन्यत्र यों कही गयी हे-एक वार जब रावण दिखिजय 
करके लौट रहा था तव उसने नलकूवरके घर जाती हुई 
रंभा अप्सरावो पकड़ लिया और अपने घर ले गया । उसी 
समय रंभाने रावणकों शाप दिया था कि यदि तुम किसी 
स्त्रीके साथ बलात्कार करोंगे तो तुरंत मर जाओगे। कहते 
है इसी भयसे रावणने सीताके साथ बलात्कार नहीं किया 
था--(रामायण) । 

नलसेतु-५० [मं०] विश्वकर्माके सुत नल द्वारा बनाया 
गया रामेश्वरके निकट समुद्रपर दंधा पुल--दै० नल (३) । 

नलिका-सख्री० [सं०] प्राचीन कालका एक असत्र जो आज- 
कलकी बंदूक+ तरह होता था और इससे लोहेके छरें या 
छोटे-छोटे तीर छोड़े जाते थे। इसका उल्लेख वेदोंमें भी 
पाया जाता है जिसे नाल तथा नालक भी कहते थे 
(रामायण; महाभारत तथा शुक्रनीति) । 

नलिनी-सी० [सं०] (?) श्ञा,द्वीपक्री सात मुख्य नदियाँ- 
मेंसे एक नदी (अ्ह्मां० २.१९.९६; विष्णु० २.४.६०) । 
(२) पुराणानुसार गंगाजीके १५ पुण्य नामोंमेंसे एक नाम 
(मत्स्य० १०२.६) । शंकरजी द्वारा अपने जगजूरसे छोड़ी 
गयी गंगाजीकी सात धाराएँ हुई | उनमें तीन पूर्वडों ओर, 
तीन पश्चिमक्री ओर और एक भगीरथके रथके पीछे 
दक्षिणकी ओर चली । उनमेंसे पूवओं ओर बहनेवाली तीन 
धाराओंमेंते एक धारा जो तोमर, हंसमार्ग, द्ेहय, 
कर्णप्रावरण, अश्वमुख, सिकता पर्वत, विद्याधर, नाग- 
मंडलसे होकर समुद्रमें गिरती है. (अह्यां० २.१८.४०, ५८ 
६१; वायु० ४७.३८-५६; मत्स्य० १२१.४०)। (३) 
पुरंजनका पुरीमें जानेका पूर्वी प्रवेश द्वार (नाकके नथुने) 
जिससे गंधका अनुभव करते हैं (भाग० ४-२०५.४८; २५. 
११) । (४) अजमीढ़की एक पत्नी तथा नीछकों माता 
(भाग० ९.२१.३०; विष्णु० ४.१९.५६) | 

नलिनी नंदन-१० [सं०] धनकुवेरके एक उपवनका नाम-- 
दे० कुबेर । 

नल्व-पु० [सं०] एक माप । ४०० हाथका एक नव होता 
है 'नत्वः >प्कुचतुःशतम्‌ ऐसा कोश है । मयका रथ रे 
नलव (१२०० हाथ) चोड़ा था (मत्स्य० १७३.२; बअह्ां० 
४.२.१२०५; ३६.४५) । हिरण्यकशिपुकी सभामें उसका 
आसन १० नलव रू १।८ मील (मत्स्य० १६१.७१), ३०० 
घनुष विस्तृत था (वायु० ८३.४९; १०१.१२०५) । 

नलव-पु० [सं०] (१) खारोडिष मनुफ्ा एक पुत्र (अह्मां० 
२.३६.१९) । (२) राजा उद्यीनर तथा नवाके पुत्रका नाम 
जो नवराष्ट्रर/ मुखिया, सरदार था ७लह्यां० ३.७४-१९, 
२१; मत्स्य० ४८.१८, २१; वायु० ९९.२०, २२, विष्णु० 


श्दद्५ 


४.१८.९) । 

नवकुमारी-ख््री० [सं०] नवरात्रमें पूजने योग्य नौ कुमा- 
रियाँ जिनमें कुमारिका, ज़िमून्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, 
चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुमद्रा देवियों दी कल्पना की 
जाती है--दै० दुर्गापूजा-श्यामापूजापद्धति । 
नवग्रहमख-पु० [मं०] दे० अयुत होम : नवग्रद ये हैं-- 
सूये, चंद्रमा, अंगारक, बुध, शनेश्वर, शुक्र, गुरु, राह 
और केतु । ईश्वर, उमा, स्कंद, हारि, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल 
और चित्रग्मुप इनके अधिदेवता हैं; अप्लनि, जल, पृथ्वी, 
विष्णु, इन्द्र, ऐंद्रि, प्रजापति, नागगण और ब्रह्मा प्रत्यधि- 
देवता हैं (मत्स्य० ९३.६, १०-१६) । 

नवचंद्र-पु० [सं०] बालीके सामन्‍्त हजारों महाबली 
प्रधान बन्दरोंमेसे एक प्रधान बंदरका नाम (ल्यां? ३.७. 
२४४) । 

नवतंतु-पु० [सं०) विश्वामित्रके अह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र नाम (महाभा० अनु० ४.७८) । 

नवताल-पु० [सं०] विष्णु और अन्य देवी देवता आदिकी 
मूत्तियोंकी नाप (मत्स्य० २५८.१६, ७०) । सत्र युगोंमें 
अपनी अँगुलिके परिमाणसे मनुष्य अष्टताल कहा गया है। 
जो मनुष्य पैरसे लेकर मस्तकतक नवताल परिमाण हो 
और आजालु बाहु हो, ऐसी मनुष्यमूत्तिकी देवता मी पूजा 
करते हैं (वायु० ५९.९) । 

नवदुर्गा-ख्री० [सं०] शैलपुत्री, ब्ह्मचारिणी, चंद्रघंग, 
कृष्मांडा, स्कदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी 
और सिद्धिदात्री--ये ही नवदुर्गा हैं । पुराणानुसार नव- 
दुर्गामें (नवरात्रमें) इनको पूजा क्रमशः होती है (ह्मां० 
तथा नवरात्रप्रदीप) । 

नवदेवी-स्री० [सं०] दे० नवकुमारी | 

नवदेशिक-पु० [स०] नूतन उपदेशक राजर्षि ययातिको 
शुक्राशायके शापसे जब बुढापेने घेरा तो उन्होंने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदुसे अपना बुढ़ापा लेने और उसका यौवन 
देनेकी कहा, किन्तु यदुने बुढ़ापेके बहुतसे दोष दिखाते 
हुए ययातिका कथन नहीं मात्ता और उसदा बुढापा 
लेकर अपना यौवन देना अस्वीक्षर कर दिया। इसपर 
क्रोधमें आकर ययातिने यदुको नवद्देशिक कहा (वायु० 
९३.३७) । 

नवधाभक्ति-स्त्री० [सं०] अ्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पाद- 
सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन-- 
यही नौ प्र+रकी भक्ति कही गयी है--श्रवर्ण वीर्तन॑ 
विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | अर्चन॑ वन्दनं दास्यं॑ सख्य- 
मात्मनिवेदनम्‌ ॥ इति पुंसापिता विष्णो भक्तिइचेन्न- 
बलक्षणा (भाग० ७.५.२३) । 

नवनिवि-ख्री? [सं०] महापह्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, 
मुकुन्द, कुन्द, नील तथा खव॑ ये नौ निधियाँ हैं--महा- 
पश्चस्तथा पत्नः शह्दो मकरकच्छपौ। मुकुन्दकुन्द नीलाश्रव 
खरब्श्व निधयो नव ॥” (स्कंद० बै० अ० मा० ७.७१) । 

नवनीतगणप-प१० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारक्े गणेश 
(ढहिं० श० सा०) । 

नवनीतधेनु-खी० [सं०] दानके लिए एक प्रकारकी गौ 
जिसकी कवपना मक्खनके ढेरमें की जाती है। इससे शिव 





नवकुमारी-नववर्ष 


सायुज्य प्राप्त होता है और विष्णुलोकमें वास होता है 
(वाराहपु०)। विशयो+-द्वादर्ीव्रतमें इस दानका बड़ा महत्त्व 
है (मत्स्य० ८२.२१) । 

नवपत्रिका-पु० [सं०] केला, अनार, हल्दी, मानऋच्चू, 
कच्चू , धान, अशोक, बेल और जय॑तीके पत्ते पवित्र समझे 
जाते हैं और नवरात्र-पूजनमें काम आते हैं (नवरात्रप्रदीप- 
नंदपंडितकृत) । 

नवब्ह्मया-पु० [सं०] पुराणानुमार भृग्रु, पुरस्त्य, पुलह, 
क्रतु, अगिरा, मरीचि, दक्ष, अञ्रि और वशिष्ठ ये नवब्रह्मा 
(बह्मरू,) हैं (वायु० ९-६८-६९) । 

नवर-न-प० [सं०] पुराणानुसार ये नवरत्न अरूग-अलग 
ए+#एक ग्रह शांतिके लिए उपकारी हैं यथा -सूर्यके लिए 
लड़सुनिया, चन्द्रमाके लिए नीलम, मंगलके लिए माणिक, 
बुधके लिए पुखराज, बृइस्पतिके लिए मोती, शुक्रके लिए 
हीरा, शनिके लिए नीलम, राहुके लिए गोमेर और केतुके 
लिए पन्ना । अन्य मतसे रत्नोंके नाम भिन्न हैं (नवग्रह- 
विधानपद्धति) । सूर्यके लिए माणिक, सोमके लिए मोती, 
मंगलके लिए मूँगा, बुधके लिए पन्ना, बृइस्पतिके लिए 
पोखराज, शुक्रके लिए हीरा, झनिके लिए नीलम, राहुके 
लिए गोमेद और केतुके लिए लहसुनिया भी कहा गया है 
(र्ञप्रदीपषिका, लक्ष्मीनारायणत्रिपाठी कृत) । 

नवरथ-पु० [सं०] रीमरथ (भीमरथ-सुत रथवेर "ब्रह्मां०, 
वायु० तथा विष्णु०) का पुत्र तथा दशरथ (दृद्रथ न 
मत्स्य०) का पिता (भाग० ९.२४.४; बअ्ह्यां० ३.७०.४३; 
मत्स्य० ४४.४१-४२; वायु० ९०.४२; प्िष्णु० ४.१२"४१)। 

नवरात्र-पु० [सं०] चैत्र शुकुृपक्ष तथा आश्विन शुक्धक्रे पहले 
नौ-नौ दिन जिनमे हिन्दू लोग नवदुर्गा रा ज्त, घःर्तापन 
तथा नवदुर्गा पूजनादि बरते दे देवी भाग० तथा रुद्रया- 
मल) । नवरात्रके पहले दिन घःस्थापन कर देवी आवा- 
हन करे फिर पूजन वरायर नौ रिनोंतक होता रहता है 
ओर नवें दिन भगवतीका विसर्जन होता है। अष्टमी या 
नवमीको 'कुमारीपूजन' तथा उन्हे भोजन कराते हैं जो २ 
से १० वर्षके भीतरशे अवस्थावाली होती हँ--अत 
ऊर्घ्वन्तु या: कन्याः सर्वकार्येपु वर्जिता:--(स्कंद०) । इनके 
कल्पित नाम भी हे-दे० (नवकुमारी)। यदि डझिसी 
कारणवश यह ब्रत तथा पूजन खयम्‌ न कर सः तो प्रति- 
निधि--पति-पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा 
सम्पन्न करें“दे० 'खय॑ वाप्यन्धतो वापि पूजयेत्‌ पूजयीत 
वा--(पूजापक्ूजमभास्कर) । 

नवराष्ट्र-प० [सं०] (१) राजषिं उशीनर और नवाके पुत्र 
“नव के राज्य तथा राजधानी दोनोंका नाम “नरराष्ट्र' था 
(ह्यां० ३.७४.२१; मत्स्य० ४८.२१; वायु० ९९.२२) । 
(२) एक प्राचीन देशका नाम जिले सहदेवने जीता था 
(हि० श० सा०) । (३) एक देश जिसे अर्जुतने अज्ञात- 
वासके लिए चुना था (महाभा० विराद १.१३) । 

नववर्ष-पु० [सं०] जम्बूद्ोपपाता नाम जिसमें ९ वर्ष 
द्वेश)--(१) भारतवर्ष, (२) किंपुरुषरषे, (३) हरिवर्ष, 
(४) इलाबृतवर्ष, (७) रम्यकबर्ष, (६) हिरण्मयवर्ष, (७) 
कुरुव्ष, (८) भद्वाश्ववर्ष और (% केतुमालवर्ष हैं (वायु 
३४.९) । 





नववास्तु- नाग 
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नववास्तु-पु० [सं०] एक वेदोक्त राजर्षि तथा असुरका 
नाम (ऋखेद १.४६.१८; ६.२०.११; १०.४१.६ का 
सायण भा०) । 

नववीथि(थी) गण-पु० [सं०] दक्षपुत्री जामा (यामा) 
और धर्मके नो वीथीरूप पुत्र जो तीन पंथ--दक्षिण, उत्तर 
ओर मध्यमपर अवलूम्बित है, जो क्रमशः वैश्वानर, ऐरावत 
और जारह्व कहलाते है । नो वाथियाँ यों है--अश्विनी, 
भरणी, कृत्तिका--(१) नागवीथी हैं; रोहिणी, मृगशिरा, 
आद्रा--(२) गजवीथी है--पुनर्वंसु, पुष्य, अइलेघा--(३) 
ऐरावतवीथी है। यह वीथीत्रय उत्तर मार्ग कहा जाता है। 
मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफलगुनी--(४) ऋषभ (वृषभ) 
वीथी है; हस्त, चित्रा, स्वाती--(५) गोवीथी है; विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा--(६) जारह॒वीं वीथी है। यह वीथीत्रय 
मध्यम मार्ग कहा जाता है। मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरापाढा-- 
(७) अजवीथी है; श्रवण, निष्ठा, शतमिषकू--(८) मागी- 
वीथी हैं; पूर्वामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपटर और रेवती--(%) 
वेश्वानरवीथी है । यह वाथीत्रय उत्तर मार्ग कहा जाता हैं । 
यही नववीथोगण है (ह्यां० ३.३.३३-५१) | 

नवशक्ति-स्त्री [सं०] पुराणानुसार 'प्रभा, माया, जया, 
सूक्ष्मा, विशुद्धा, नन्दिनी, सुप्रभा, विजया और सर्व- 
मिद्धिदा--ये ही नव शक्तियाँ है (हि० श० सा०) । 

नवा-स््री० [सं०] उशीनरकी पाँच रानियोंमसे एक तथा 
नवका माता (बह्मयां० ३.७४.१८-१९; मत्स्य० ४८.१६,१८; 
बायु० ९९,१९-२०) । 

नवाक्ष-पु० [सं०] दस करोड़ हाथियोंका वल रखनेवाले 
प्रधान वानर-नायकोॉमेसे एक प्रधान वानर-नायकका नाम 
(बह्मां० ३.७,२४०) । 

नष्टचंद्र-पु० [सं] भादोंके कृष्ण तथा शुरू दोनों पश्षोंक्ी 
चतुर्थी दिखायी पड़नेवाला चन्द्रमा जिसका उर्शन 
पुराणानुमार निषिद्ध हैं। कुछ केवल माद्रपद शुक्षा चतु्थी- 
को ही निषिद्ध मानते है -दे० 'चौथचन्दा' । 

नष्टचन्द्रकछा-स्री० [सं०] वह अमावास्या जिसमें चन्द्रमा- 
को बला नष्ट हो जाती हें--कुछू । अमावास्याके दो नाम 
है--सिनीवाली और कुहू। जिसनें चन्द्रमावती कला दिखायी 
देती है वह सिनीवार्ली हे, जिसमें वह नथ हो जाती हैं 
उसे कुद्द कहते है--'सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दु- 
कला कुहू:--अमर । 

नहुष-पु० [सं०| (१) अयोध्याके इक्ष्वाकुबंशी एक प्रसिद्ध 
राजा जो अम्बरीष (ह्पु० के अनुसार स्वर्भानुकुमार 
प्रभाके गर्भसे उत्पन्न आयु) के पुत्र और आज्यप पितरोंकी 
सानसी कन्या विरजाके गर्मसे उत्पन्न वति, ययाति, संयाति, 
आयाति तथा पाइव॑के पिता थे । महामा० आदि० छ५.२५ 
के अनुसार इन्हे चन्द्रवंशी राजा आयुक्ते » पुत्रोंमें पहला 
पुत्र माना जाता हैं जो प्रभाके गर्भले उत्पन्न हुए थे। 
पुराणानुसार यह एक प्रवापी राजा थे। आज्यप पितरोंकी 
मानस-पुत्री विरजा इन्हे ब्याही थी जिससे यति, ययाति, 
संयाति, आयाति, वियाति ओर कृति ये इनके ६ पुत्र हुए 
थे (भाग०)। मत्स्य० के अनु सार यति, ययानि, संयाति, 
उद्भव, पाचि, सर्याति और मेथजाति इनके ये सात पुत्र 


हुए थे। मद्दा ० आदि० ७५.३०-३१ के अनुसार इनके | 


यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और भव ये पाँच 
पुत्र थे। बअद्याण्डकके अनुमार यति, ययाति, संयाति, 
आयाति, वियति और कृति ये छह इनके पुत्र ये । 
कृत्रामुर, मारनेसे इन्द्रको अहाइत्याका पाप लगा था, 

अतः इन्द्रकों एक्र हजार वर्षोत्क कमलनालमें छिपकर 
रहना पड़ा था। उस समय इन्द्र को अनुपस्थितिमें बृहस्पति- 
ने नहुष , ही कुछ दिनोंके लिए इन्द्रपद दिया था । राज- 
मदमे चूर हो यह इन्द्राणील अपनी पत्नी बनाना चाहता 
था। इससे पिंड छुड़ानेके हेतु इन्द्राणीने इसे सप्तषियोंके 
कधेपर पालकीमें बैठ कर बुलाया । इसने ऐसा ही किया, 
पर घबराहटमें ऋषियोंसे बोला--'सप्प, सर्प” अर्थात्‌ जल्दी 
चलों | इससे रुष्ट हों अगस्त्य ऋषिके शापसे यह “सर्प” ही 
हो गया तथा इन्द्रपदले भी गिर गया (भाग० ९.१७.१; 
१८,१-२; ६.१३.१६; १०.७३.२०; ब्रह्मां० २.२७.२४; 
३.६,२४; १०.९५; ६७.२; ६८.११; मत्स्य० १५.२३; 
२४.३४, ४९; वायु० ६८.२४; ७३.४६; ९२.२; ९३.१२- 
३; विष्णु० ४.८.३; ५.२८; १०.१) । सर्पमेषधारी नहुषने 
भीमवो पकड़ा था और अंतमें युविष्ठिरके दर्शनसे शाप-मुक्त 
होकर स्वगे चला गया था (महाभा० वन० १७८.२८; 
१८०.६ से १८१.४४ तक) | (२) ओर्वशेय उर्वश्ञी-पुत्र 
अर्थात्‌ आयुका एक पुत्र तह्यां० १.२.२४; बायु० २.२४) । 
(३) पुराणानुसमार एक कुशिकवबंशी बआक्षण राजा। (४) 
दक्ष-पुत्री तथा कश्यपसे उत्पन्न हजार महावली काद्रवेय 
नागोंमेसे एक प्रमुख कादरवेय नाग (जह्मां० ३.७.३७; वायु० 
६९.७४; महाभा० आदि० ३७.९)। (७) सात गणोंमे 
विभक्त ४९ मरुतोमेंसे एक मरुतका नाम (हरिवंत्) | (६) 
वेबस्वत मनुके ९ पुत्रोमेंस एक (वायु० <०.४)। (७) 
एक ऋषि जो मनुके पुत्र माने जाते है। (८) एक राजषि- 
का नाम (ऋग्वेद८.४६.२७) | (५) चन्द्रवंशी यदुके एक 
पृत्रका नाम (विष्णु० ४६.४; ११.७) । 

नांदीमुख-पु० [सं०] शुभ अवसरोंपर होनेवाला एक 
आम्युदयिक श्राद्ध जो पुत्र-जन्म, विवाहादि तथा गृह- 
प्रवशाडिके अवसरपर किया जाता है (निर्णयमिधु) और 
यह मध्याहमें न होकर पूर्वाहमें होता हें (विष्णु० ३. 
१३.६) । 

घंदीशब्द-पु० [सं०] सारे शुभकार्य इस कृत्यके पश्चात्‌ ही 
होते है (मत्स्य० १७.६९) । 

नाक-पु० [सं०] कलिके चार पुत्रोंमले एक शरीरविहदीन 
पुत्र॒ जिसका विवाह मनुष्यभक्षी (बायु० ८४-११) 
शकुनिसे हुआ था (्रह्मां० ३.७९.१०; वायु० ८४. 
१०, १३) । 

नाकनाथ-१० [सं०] खरगंके अधिपति इन्द्रका एक नाम-- 
द्वे० इन्द्र । 

नाकप्ृष्ट-5० [सं०] स्वर्गकका एक नाम (वायु० ३४-९४) । 

नाकुलि-पु० [सं०] भागव कुलका एक गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य ० १९५.२०) । 

नाकुली-स््री० [सं०] निषव पर्वतपर स्थित विष्णुपद 


सगेत्रस्स निकली दो नदियोमेसे एक्र नदी जद्यां० 
२.१८.६८) । 
नाग-ए० [सं०] (१) महाभ- झीलसे उत्तरक्षे बई पहाड़ों- 
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नागकूट- नागबरूू 





मेंसे एक पहाड़ (भाग० ५.१६.२६; वायु० ३६.३१) | यह 
मेरु पब॑तके उत्तर है (विष्णु० २.२.३०)। (२) शिवका 
यज्ञोपवीत । शिवजी नागयजशोपवीत कहे जाते हैं (ह्यां० 
३.३२.१९; वायु० २४.१४२) । संगीतमे सात स्वर, तीन 
ग्राम, इक्क्ीस मूच्छेना और उन्चास तान होते हैं । उक्त 
२१ मूच्छनाओंमेंसे एक मूच्छेनाका आधार । 

नागकूट-पु० [सं०] यह गयामें फल्युतीर्थ तथा गयाशिरके 
अन्तर्गत है । यहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है (वायु० 
१११,२२, ४२) । 

नागखंड-पु० [सं०] इसे नागद्वीप भी कहते है। पुराणा- 
नुसार भारतवर्षके नौ खंडोंमेंसे एक (पाँचवें) का नाम 
(विष्णु० २३.७) । 

नागगण-पु० [सं०] (१) दक्षको पुत्नी कद्र,से उत्पन्न 
कश्यप ऋषिकी संतान जिनकी कमरसे ऊपरका भाग 
मनुष्यका-सा है और नीचेका सर्पाकार। इनका निर्वास- 
स्थान पाताल लिखा है और राजधानी भोगवती । इनमें 
सर्वप्रधान नाग अनंत' थे (भाग० १.११.११; २.६.१३; 
३.२०,४८; ११.१६.१९; २४.१३; मत्स्य० २६१.४७- 
५०) । वाराह पुराणानुसार सृष्टिके आरम्ममें कश्यप 
उत्पन्न हुए जिनका विवाह दक्ष प्रजापतिकी १३ पुत्रियोंसे 
हुआ। उनमेंसे अन्यतम कद्र,से अनंत, वासुकि, कंबल, 
ककॉरिक, पच्न, महापञ्म, शंख, कुलिक और अपराजित 
न्ामके इनके पुत्र हुए जो सब नाग कहलाये । इनके लिए 
बह्माने पाताल, वितल और सुतल ये तीन लोक बताये । 
पुराणानुसार नाग अनेक है, पर प्रसिद्ध केवल आठ हो हैं 
और इनका कुछ अष्टकुल कहलाता है। माहिष्मतीमें ककों 


टककी सभा प्रसिद्ध है। प्रथ्वीरूपी गौकों दुहनेके समय * 


तक्षक बछड़ा वना था । इन लोगोंने शिव-उमाका विवाहो- 
त्सव मनाया था (मत्स्य० १५४.४६२) । प्रासाद-निर्माणमें 
इनका पूजन होता है (मत्स्य० २६६.४६; २६८.१७; 
२७३.७१; वायु० ३०.३११; ६९.६८; ९४.२६) । (२) 
एक राजवंशका नाम । इस वंशके नौ राजाओंने चंपावती 


(पद्मावती «विष्णु०) से शासन किया था। सातने मथुरासे | 


दोआब' पर ३८३ वर्षोतक राज्य किया | साकेत और मगध 
इन्हीके अधीन थे ज़ह्मां० २.७४.१९४-५, २६७; वायु० 
55,४७३; विष्णु० ४.२४.६३) । (३) हाथी जिनका सृट्टि 
देवासुर-संग्रामके लिए हुई थी; द्विरद, हस्ती, करी, वारण, 
दंती, गज, कुंजर, मातंग, द्विप, सामज आदि इनके अन्य 
नाम है। अज्िके शापते इनकी जिहा उलठी हो गयी 
धह्मां० ३.७.३; ३२९४-५९) । (४) वे हाथी जो सामसे 
उत्पन्न हुए (ब्ह्मां० ३.७.३२४-५) | 

नागगिरि-पु० [सं०] भारतवर्षके हजारों पर्वतोंमेंसे एक 
पर्वत (बह्मां० २.१६.२१) । 

नागतीथ-३० [सं०] गोदावरी तटपर स्थित एक तीर्थ 
जहाँ प्रतिष्ठानपुरके राजा शूरसेनके नागाकृति पुत्रने 
मनुष्य-देह प्राप्त किया था । पूर्व जन्ममें यह शेषनागके 
पुत्र थे जो शंकरके शापसे मनुष्य योनिम सर्प रूपसे उत्पन्न 
हुए थे। यह <ड़े ज्ञानी थे और मनुष्योंकी तरह दोलते थे 
इनका विवाह पूर्व देशके राजा विजयकी पुत्री भोगव्ीसे 
हुआ था, जो पूर्व जन्ममें भी नागराजकी पत्नी थी। इन 











दोनोंने गोरावरी तटपर शिवकी स्तुति की और भोगवत्तीके 
प्रसादसे शापमुक्त हुए थे (ब्रह्म ०, नागती्थ-महिमा) । (२) 
पितरोंके श्राद्धके लिए अति प्रशस्त एक तीर्थ (मत्स्य० २२. 
३३) । (३) कुरुक्षेत्रकों सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ जिसमें 
स्‍्नानादि करनेसे मनुष्यवों अप्नेश्टोमका फल प्राप्त होता है 
और नागलोक़में गति होती है (महाभा० वन० ८३.१४) । 
(४) कनखलके निकट नागराज कपिलके नामसे विख्यात 
एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे एक हजार कपिला गउओंके 
दानका फल मिलता है (महाभा० वन० ८३.३४) । 

नागद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार जंबूद्दीपके नौ खंडोंमेंसे 
एक (पाँचवाँ) खंड (जह्यां० २.१६.५; मत्स्य० ११४.८; 
वायु० ४७.७९; विष्णु० २.३.७) । 

नागपंचमी-ख्री० [सं०] श्रावण शुक्षा पंचमी । यह छोका- 
चार या देशभेदवश कहीं कृष्ण पक्षमें भी मानी जाती है। 
यह पंचमी परविद्धा लेनी चाहिये। इस तिथिको नागोंकी 
पूजा होती है । वराहपुराणानुसार इसी तिथिको बहाने 
इन्हें शाप और वर दिया था। इस ब्रतसे सर्प-भय नहीं 
रहता और “० कुरुकुल्ये हुं फट्‌ स्वाहा मंत्रके परिमित 
जपसे सर्प॑ विष दूर होता है (ब्रतपरिचय) । 

मेऊजी साहदके मतानुसार अमेरिकामें भी नागके वंशज 

थे, जेसे कि भारतवर्षमें पाये जाते है। श्रीमती नुझलके 
अनुसार भी नागोंकी पूजा अमेरिका होती थी। मेक्सिको - 
के सवसे वड़े मंदिरकी दीवालोंपर सर्पोक्ों चित्रकारी मिली 
है। उनका कहना है--वहाँ नाग देवताका मंदिर भी 
मिला हे। 

नागपदी-ख्री० [सं०] भद्राश्व देशकी कई ओष्ठ नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (वायु० ४३.२८) । 

नागपाश-पु० [सं०] 'वरुणके एक अस्मका नाम जो 
शब्बुओंकी बॉध लेनेफा एक प्रकारका फंदा है। वाल्मीकि 
रामायणके अनुसार मेघनादने इंद्रसे इस अख््रको पाया था। 
पुराणोंम भी इस अखका उल्लेख मिलता है। तंत्रानुसार 
ढाई फेरेके वंधनकी नागपाश कहते है । कामेश्वरके विवाह- 
में उपहारस्वरूप वरुणने उन्हें यह अस्त्र दिया था (अह्यां० 
४.१०,२०) । 


। नागपुर-पु० [सं०] (१) एक स्थान विद्येष । जब शंकरकी 


जदासे निकल कर तथा पहाड़ादि लाँध कर गंगाजी आयी 
तव स्वलीन नामक एक दानव पर्वतके रूपमें मार्ग रोक 
कर खड़ा हो गया। इसपर राजा भगीरथने कीशिकको 
प्रसन्‍न करके एक नागवाहन प्राप्त किया जिसने उस देत्य- 
को जिस स्थानपर विदी्ण किया उस स्थानका ही नाम 
नागपुर पड़ा (अज्लिपु०)। (२) पाताल स्थित भोगवती 
नामकी नगरीका नाम । (३) नेमिषारण्यमें गोमती तटपर 
स्थित एक नगर जो पह्मननाभ नागका निवासस्थान था 
(महाभा० झ्ान्ति० ३५८५.३) । 
नागबल-पु० [सं०]) दस हजार हाथियोंका बल होनेके 
कारण भीमसेन (पांडव) का एक नाम । दुर्योधनने भीमको 
विष देकर जलमें फेंकवा दिया था और वह वहते-वहते 
नागलोकमें पहुँचे जहाँ नागोंके डसनेसे स्थावर विषक्रा 
प्रभाव उतर गया और वह उठ बैठे । वहाँ कुंतीके पिताक्रे 
मामाने भीमको पहचाना और वासुकिको कृपासे एक रस 


नागभगिनी- नाथद्वारा 


र्कद 








पान करनेको मिला जिसके पीनेसे भीमको हजारों हाथियोंका 
बल प्राप्त हो गया था (महाभा० आदि० १२७.४५-७१) । 

नागभगिनी-ख्री० [सं०] वासुकि नागकी बहिन जिसका 
नाम जरत्ञआारु (मनसा) था| यह जरत्कारु ऋषिकी पत्नी 
तथा आस्तीकको माता थी द्वे० मनसा, जरत्कारु तथा 
आस्तीक; महाभा० आदि० १५.६) । 

नागमाता-ख्री० [मं०] (१) नागोंकी माता -दक्ष प्रजा- 
पतिको पुत्री तथा कद्यप ऋषिकी पत्नी कद्र ? नागोंकी 
माता कही गयी है । (२) रामायणानुसार जब श्री हनुमान- 
जी समुद्र पार कर रहे थे उस समय देवताओंने उनके 
वलकी जाँच करनेकी इच्छासे नागमाता सुरसा'को भेजा 
था (वाल्मी० सुन्दर० १.२४५-१७१) । (३) मनसा 
देवीका नाम जो वासुकि नागकी बहिन तथा जरत्कारु 
ऋषिकी पत्ती थी (ह्यवैतत्तेपु०) । 

नागराट्तीथं-पु० [सं०] श्राद्धके लिए अति उपयुक्त एक 
तीथ जहाँ पवित्र हदें स्थित नागराज धर्मात्माओंक्रे पिण्ड- 
को ग्रहण करता है, अधर्मियोंके पिण्डकों ग्रहण नहीं करता। 
उक्त तीर्थंको पुण्यात्मा ही देख पाते हैं, अपुण्यात्मा नहीं 
देख सकते । वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है (वायु० 
७७.८९) । 
नागरी-जल्री० [सं०] १६ स्वरशक्तियोंमेंसे एक खरशक्ति- 
का नाम (तबह्मां० ४.४४. ५८) ॥ 

नागलोक-पु० [स०] पाताल जहाँ नागोंक्रा निवासस्थान 
(विष्णु० ४.३.७) है। नर्मदा तटपर स्थित नागेश्वर तपोवन 
तीर्थमें स्नान करनेवाले नागलोक प्राप्त करते है (मत्स्य० 
१९१,८४) । 

नागवन-(० [सं०] पूर्वमें विन्ध्याचल तथा गंगाके वीचमें 
स्थित अज्षन नामक नागका (हाथीका) वन (ायु० 
६९,२३८) । 

नागब्रत-न० पु० [सं०] यह कात्तिक शु० ४ के मध्याहम 
होता है । शेष सहित शंखपालादि नागोंक्ा पूजन करे तो 
विषजन्य वीमारियोंका तथा सपंदंशका भी भय नहीं होता 
(कूमेपु ०) । 

नागवीथी-ख्री० [सं०] (१) कश्यप ऋषिकी एक पुत्रीका 
नाम (हावेवत्तंपु०)। (२) यामि और धर्मदी पुत्री (मत्स्य० 
५.१८; विष्णु० १.१७.१०७) । 

नागशत-पु० [सं०| एक पर्वतका नाम जहाँ तपस्याके 
लिए जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोंके साथ 
पधारे थे (महामा० आदि० ११८.४७)। 

नागशेछू-पु० [सं०] एक पर्वत, जिसके और कपिच्जल- 
शैलके मध्य दो सौ योजन लम्वा और भो योजन चौड़ा 
विविध फल-फूलोंके वृक्षोंस सुशोमित मैदान है एवं विविध 
शेलों एवं जिसपर वहती हुईं गगादों एक्र थारा पंश्चिम- 
सागरमें गिरती है (वायु० ३८.६६-७०; ४२.६७) । 

नागसंभव-पु० [सं०] एक प्रकारका मोती विशेष जो 
वासुकि, तक्षक आदि नागोंके मस्तकमें होता है । 

नागसाक्षक-१० [सं०] एक नाग, जो शुत्ति (आषाढ) 
मासमे सर्वके रथपर अन्य सोरगणके साथ अधिपष्ठित रहता 
है। मूल पुस्तकमें 'नागस्तक्षकसंज्ञित” ऐसा पाठ शुद्ध 
प्रतीत होता ह॑ न कि नागसाक्षतसंज्ञितः (त्रह्मां० २ 


२३.७) । 

नागसाहय-पु० [सं०] हस्तिनापुरका नागसाहय या गज- 
साहय नाम था। हस्तिनापुरकों जब गंगा नदी बहा ले 
गयी तब अधिसोमक्ृष्णके पुत्र निवक्षु(निर्वेक्त्र + 
वायु०) के समयमें कोशाम्योी राजधानी वनी (मत्स्य० ४९. 
४२; ५०.७८; वायु० ९९,२७१; विष्णु० ०.३५,८-१९) । 

नागाधिप- पु० [सं०] सुपक्ष नामक ओष्ठ पर्वतपर वैव- 
स्वत, सोम और वायुके साथ इनका (नागाधिप वासुकिका) 
दिर है (वायु० ३९.६३) । 

नागेन्द्रमोक्ष -पु० [सं०] भाग० ८. अ० २, १ में दिये गजेन्द्र- 
मोक्ष कथाका श्रवण करनेसे बुरे खप्नोंका अनिष्टकारक 
प्रभाव नष्ट होता है (मत्स्य० २४२.१७) । 

नागेश्वर-पु० [सं०] नरममंदा तटपर गगेंश्वके निकटका एक 
तपोवन तथा तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे नागलोक प्राप्त होता 
है (मत्स्य० १९१.८३-८४) । 

नाग्नजिती-ख्री० [सं०) कौशल देशके राजा नग्नजितकी 
एक पुत्री (सत्या) जिसके खयंबरमें सात बिना नथुने छिदे 
सॉडोंकोीं परास्त कर श्रीक्षृष्णने इससे विवाह किया था। 
इसके दो (थाग० के अनुसार दस) पुत्र हुए जिनमें 
(भाग० > वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान्‌ , दृष, 
आम, शंकु, वसु और कुंति। मत्स्य० - मित्रवाहु, सुनीथ । 
विष्णु० 5 भद्गविन्द आठि) भद्गविंद एक था (भाग० ३.३ 
४; १०.७५८.३२; ६१.१३; मत्स्य० ४७.१३.१९; विष्णु० 
५,३२.३) । 

नाट्यवेद-पु० [सं०] नाव्य-शासत्र जिसमें वररुचि गंधर्व 
बड़ा विज्ञ था (मत्स्य० १०.२५) । 

नाडायन-पु० [सं०] आगिरस कुछका एक प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.३१) । 

नाडायनीय-पु० [सं०] लोगाक्षिका एक शिष्य (अह्यां० 
२.३०७५.४१) । 

नाडीजंघ-पु० [सं०] (१) एक मुनिका नाम (हि० श० 
सा०) | (२) एक वगुल जो कश्यप ऋषिक़ा पुत्र था। 
इसका दूसरा नाम राजधर्मा था। देवकन्थाके गर्भते जन्म 
लेनेके कारण इसकी देहकांति देवताओंके शरीरकी कांति-सी 
दिखायी देती थी। यह बड़ा विद्वान्‌ और तेजस्वी था । कहते 
है इसपर जह्याजीकी वड़ी कृपा थी (महाभा० शांति० 
१६९.१९, २०) । (३) इन्द्रयम्न सरोवरमे रहनेवाला 
बमुला, जो चिरंजीवी था (महाभा० बन० १९९,७) | 

नाइडीदेह-पु० [सं०] झिवके एक द्वारपहूका नाम 
(शिवपु०) । 

नाथ-ए० [सं०] चोदह वेकुण्ठ देवोंमेंसे एक बैकुण्ठ देवता, 
जो सवका रक्षा करता हैं, का नाम (अह्यां० २.३६.५७; 
वायु० ६४.१९) । 

नाथद्वारा-पु० [सं०] वब्लभसम्प्रदायके वेष्णबोंका एक 
प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो उदयपुर राजमें हे और जहाँ श्रीनाथ- 
जीकओ मूत्ति स्थापित है। औरंगजेब द्वारा मथुराड्ी देव- 
मूत्तियोंके तोड़े जानेका निइचय जान सन्‌ १६७१ में 
उदयपुरके महाराणा राजनिंद श्रीनाथजीकी मूत्ति लेकर 
उदयपुरकी ओर चले । जब रथ इस स्थानपर पहुँचा तब 
उसका पहिया कोचड़में फेस गया। लोगोंने कहा ४ 
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श्रीनाथजीकी इच्छा यहांपर रहने की है, इससे महाराणारे 
एक भारी मंदिर बनवा कर मूत्ति स्थापित कर दी । 

नाद-पु०[सं०] (१) चाक्षुपष मन्वंतरके सप्तषियरोमेंसे छक 
ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.२२) । (२) खारोचिष मन्वंतरके 
१४ अमिताभ देवगणका एक अमिताभ देव छ़ह्मां० २. 
३६.७३) । 

नादात्मिका-स्त्री० [सं०) कालिका आदि वारह शक्ति- 
देवियोंमेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.८७) । 

नादिनी-खी० [सं०] डंवारी, टंकारिणी आदि दस शक्ति- 
देवियोमिसे एक शक्तिदेवी (बह्मां० ४.४४.८९) । 

नान्‍्यहक्‌-पु० [सं०] ४९ मरुतोंके सात गणोमेंसे छठे गण- 
का एक मरुत्‌ (बह्यां० ३.७-९७) | 

नाबल-पु० [मं०] प्रह्मट-सुत शंभुके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम (वायु० ६७.८१) । 

नाभ-संज्ञा० पु० [सं०) [१] राजषि भगीरथ-सुत अ्ुतका 
पुत्र तथा मिधुद्वीपका पिता एक सूर्यवंशी राजा (भाग० 
९.९, १६) [२] हृठीकके दस पुत्रोंमेले एक पुत्रका नाम 
(मत्स्य ० ४४.८२) | [३। शिवका एक नाम। 

नाभाग-संज्ञा० पु० [सं०] [१] वाल्मी० बाल० ७०.४२, 
४३ के अनुमार ययातिके पुत्र एक इशध््वाकुबंशीय 
राजा । नाभागके पुत्र अज और अजके पुत्र राजा दशरथ 
हुए । रामायणमें ढी वंशावलीके अनुसार राजा अंवरीष 
इनके प्रपितामह थे, पर भागवत आदि पुराणोंके अनुमार 
अंबरीष नाभागके पुत्र थे और नाभाग वेवस्वत मनुके पुत्र थे 
(भाग० ८.१३.२; ब्रह्मां० ३. ६०.३; मत्स्य० ११.४१;१२- 
२०; वायु० ६४.२९;८८.७-६; विष्णु० ३.१.३३ ;४-१.७) । 
(२] मा. ण्डेयपुराणानुमार कारुष वंशके एक राजाका 
नाम । दिष्ट इनके पिता तथा भमलंढन (वलंघन-विष्णु०) 
पुत्र थे । संभवतः यह नाभाग मनुपुत्र नाभागसे भिन्न है । 
यह एक्र वेश्यकन्यासे पिताती बिना आज्ञा लिये ही विवाह 
कर वेंठे, अतः परित्राट्‌ मुनिके अनुसार वेश्यत्वको प्राप्त हुए 
और प्रमाति मुनिक्री व्यवस्थाके अनुसार फिर क्षत्रिय हो 
गये (मा#ण्डेयपुराण तथा भाग० ९.२.२३; ब्रह्मां० ३.६१. 
३; विष्णु ० ४१.१९) । [३] नमगका कनिष्ट पुत्र जो अवि- 
वाहित था | पिताके आदेशानुसार इन्होंने अंगिराके उत्तरा- 
पिकारियोंके यज्ञमें जाकर छठे दिनके विदवेदेवसंबंधी दो 
सूक्त कहे । यज्ञपतियोंके स्वर्गारोहणके उपरांत यज्ञसे बचा 
धन इन्हे मिला । इसी समय रुद्रने प्रकट हो #र सारी संपत्ति 
अपनी बतलायी । नाभाग द्वारा अपने पिता नभगसे पूछे 
जानेपर उन्होंने इसे स्वीकार क्रिया अतः नाभागने रुद्रसे 
क्षमा याचना की और सारी संपत्ति उन्हींके हवाले कर दी । 
उनके पिताके धर्मपू्ण कथन और नाभागके सत्य कथनसे 
प्रसन्न होऊर रुद्नने इन्हें अह्मज्ञानकी दीक्षा दी और सारा 
घन इन्हींवो छोटा अंतर्थ्यान हो गये (भायवत्त ९.४.१ 
१३; जह्यां० ३.६३.७) । [ड) भगीरथका पौन्न श्रुतका पुत्र 
(मत्स्य० भगीरथ पुत्र) तथा अंबरीपका पिता (बद्यां० ३. 
६३.१७०; मत्स्य० १२-४०; बायु० ८<-१७०; विष्णु० 
४.२.४५-६;४.३१६) । [०] द्वितीय (सार्वण) मन्वंतरके सप्त- 
पियमिंसे एक ऋषि, जो कश्यप कुलके थे (क्यां० ४.१.- 
७०) । [£] दसवें मनुके (अह्मसावर्णिमनुके) युगके सप्त- 
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षियोंमेंसे एक ऋषि (विष्णु० ३.२.२७) । 
नाभागारिष्ट--पु० सं०] वैवस्वत मनुके एक पुत्रका 

नाम (महाभा० आदि० ७५-१७) 

नाभि-पु० [सं०] [१] प्रियत्रतके पौत्र तथा आशग्रीक्रके % 
पुत्रोंमेसे एकका नाम (अद्यां०)। यह जंबूद्वीपके एक खंडका 
(हिमवर्ष का) राजा था मेरुदेवीके गर्भेसे उत्पन्न ऋषभदेव 
इन्हींके पुत्र थे । नाभिने पल्लीरहित पुनत्रेष्टि यज्ञ किया था 
जिसमें विष्णु भगवान स्वयम्‌ प्रकट हुए । नाभिने वर माँगा 
कि 'मेरे तुम्हारे ही ऐसा पुत्र हो।” कुछ कालके पीछे 
ऋपभ देवजी उत्पन्न हुए जो विष्णुके २४ अवतारोंमेंसे आठवें 
माने जाते है (भाग० १.३.१३; २.७-१०; ५.२.१९; ३. 
१-०२, १७-२०; ४-१०३; ११-२.१७; अदह्यां० २.१४-४५, 
७९-६०; वायु० ३३.३८,४१,५०; विष्णु० २१.१६, १८, 
२७) । ऋषभकों राज्य दे यह सपत्नीक तप करके मुक्त हुए 
(भाग० ५.४.३-७०) । [२] सामगाचाये कुशुमिके तीन 
शिष्योंमेंसे एक शिष्य जह्यां० २.३५.४३) । 

नाभिगुप्त-पु० [सं०] [१] राजा प्रियत्नतके पुत्र हिरण्य- 
रेताके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम । कुशद्वीपमें इन्हीके 
नामपर एक वर्ष हुआ | [२] कुश द्वीपके अधिपति हिरण्य- 
रेताने उक्त वर्ष इन्हें दिया था (भाग० ५.२०.१४) । 

नाभिज-पु० [सं०] विष्णु मगवानकी नाभिसे उत्पन्न होनेके 
कारण ब्रह्माका एक नाम । 

नाभिवर्ष-पु० [सं०] भारतवर्ष । राजा आग्नीश्रने जंबू: 
दवपके नो खड कर अपने नो पुत्रोंकों दे दिये। जो खंड 
नाभिक्रों मिला उसका नाम नामभिवर्ष पड़ा। राजा भरत 
जिनके नामपर भारतवर्ष” नाम पड़ा इन्हौके पौत्र थे । 

नामकरण-१० [सं०] हिंदुओंके सोलह संस्कारोंमेसे पाँचवाँ 
जिसमें दच्चोंका नाम रखा जाता है। यह ग्यारहवें या 
दारहवें दिन मनाया जाता है (विष्णु० ३-१०-८-११) । 
गोमिलगृहासूत्र, स्मृनियों और नामकरणपद्धतिमें इसका 
पूर्ण विवरण दिया है। वसुद्देवक्रे पुत्नोंका नामकरण गर्ग- 
ऋषिने किया था (भाग० १०.८.११-१४) । 

नामदेव-पु० [सं०] देवीपुराणानुसार अगहन झुक्ला तीज- 
वो मनाया जाने वाल्य एक ब्रत। इस दिन गौरी, काछी, 
उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वेष्णवी, लक्ष्मी, 
शिवा, और नारायणी इन बारह देवियोंकी पूताका विधान 
है द्वेवीपु०) । 

नामसप्तमी-खी० [सं०) एक बत जो चेत्र शुक्ला सप्तमीसे 
वर्षपर्यन्त होता है और सूर्वके १२ नामोंते यथाक्रम पूजन 
करते हैं। इसमें एकमुक्त अतका विधान है जिससे आयु, 
आरोग्यता और ऐेश्वर््यकी वृद्धि होती है, (भविष्य पु०) । 
/माकर्षणिका-ल्री० [सं०] चन्द्र (शीतांश) कलारूप 
सोलह गुप्तनामक्री शक्तियोंमेंसे एक गुप्तशक्तिवाता नाम | ये 
सोलह गुप्त नामकी शक्तियाँ गुप्त योगिनियों भी कही गयी 
हैं अद्यां० ४.१९.१९; ३६.७०) | 

नायकि-प० [सं०) आंगिरसवंशका एछक्क प्रवरप्र_्नेक ऋषि 
(मत्स्य० १९६.१७) । 

नारद-पु० [सं०] [१) एक देवषिका नाम जो बअज्षांके 
मानस पुत्र कहे जाते हैं । इतिहास ओर पुराणोंमें इन्हें परम 
भगवद्धक्त भगवदगुणगायक देवषि कहा गया है और यदद 
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इस लोकका समाचार उस लोकमें दिया करते हैं एवं अत्या- 
चारी दैत्य, दानव तथा राक्षमोंके अत्याचार और जनताके 
उत्पीड़नका वृत्तान्त भगवानके कानतक पहुँचाया करते 
है। भागवतमें इन्हें अगाधवोध, सकल रहस्योंके वेत्ता, पर 
और अपर ब्रह्ममें निष्णात, सूर्यड्रो भाँति त्रिलोकी-पर्ययक, 
वायुवत्‌ सबके अन्दर व्िचरण करने वाले और आत्मसा्् 
कहा गया है। इन्हें बरह्माका मानस-पुत्र लिखा है (भाग० १. 
७५.६; वायु० ५२.३; ६१.८०; १०५.२.) विष्णुपराणानुसार 
ब्रक्माने अपने सब पुत्र, पौन्नों आदिको सृष्टि करनेमें लगाया । 
दक्ष प्रजापतिने वीरण प्रजापतिको पुत्री असिक्‍नीसे दस 
हजार पुत्र उत्पन्न किये और उन्हें प्रजासष्टिमें लगाया पर 
नारदने उन्हे निदृत्तिपरक उपदेश देकर सृष्टिमार्गस विरत 
कर दिया। यह सुनकर उन्होंने फिर अपनी सहधमिणी अपि- 
क्नीके गर्भसे कई सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । उन्हें भी नारदने 
पूर्वोक्त पथके पथिक वना ठिये। इससे रुष्ट हो दक्षने इन्हें 
शाप दिया (विष्णु० १.१५.८७-१०२) तुम सदा सब 
लोकोंमें घृमा करोगे एक स्थानपर स्थिर होकर न रहोगे ।! 

पूर्व कल्पमें नारदजी उपवर्हण नामक गंध थे और 
ब्रह्माके यहाँ भी यह अपने सुंदर रूपके कारण जियोंसे ही 
घिरे रहते, अतः बच्याने इन्हें शुद्र योनिर्में उत्पन्न होनेका 
शाप दिया । फलस्वरूप यह शूद्रा दासीके पुत्र हुए। इस 
अबस्थामें इनकी माताकी सेवा तथा इनके भोलेपनसे प्रभा- 
वित हो ऋषियोंने इन्हें भगवान्‌के नामका उपदेश दिया 
जिसके जपसे यह शझृद्रयोनिसे मुक्त हो अह्यामें प्रविष्ट हो 
गये और स॒श्कि प्रारम्भमें अह्याजीके 'मन'से प्रकट हुए 
(भाग० १.७५.२३-३१; ६.२-३७) । दक्ष प्रजापतिके पुत्रोंको 
अपने उपदेशसे इन्होंने संन्‍्यासी बना दिया। इससे रुष्ट 
होकर दक्ष प्रजापतिने इन्हे एक स्थान पर गोदीहनसे अधिक 
देर ठहरनेपर मस्तक भिन्न हो जानेका शाप दिया (भाग० 
अ० ६.७५ (पूरा); विष्णु० ५.१.६७; १०.३) | एक्र बार 
कामदेवपर विजय प्राप्त करनेपर इन्हें गर्व हो गया, जिसे 
दूर करनेके लिये भगवानूने इनका मुँह बन्त्रक्ा सा बना 
दिया । पीछे असली रूप पुनः प्राप्त हो गया (तु० रामा- 
यण, बाल० १३१-१३०।१) । 

महाभारतके अनुसार इन्होंने अह्मासे संगीतको शिक्षा 
अहण की थी। देवषि न।रद वेदांत, योग, ज्यौनिष, वेचक, 
संगीत शास्त्रादिके आचार्य है तथा भक्तिके मुख्याचार्य हैं । 
इनका 'पाञ्चरात्र भागवत-मार्गका मुख्य अंथ है। नारद ही 
एक ऐसे है जिनका सुर असुर समान रूपसे आदर करते है। 
इनको प्रशंसामें श्रीकृष्ण द्वारा कहे गये शब्द (स्कन्द्र० माहे- 
श्वर० कुमारिका-खंड७४-१७-४६ में अंकित है) । भागवत, 
ब्हावबत आदिम इनवी दी लमी-चोड़ी कहानियाँ लिखी 
हूँ । पुराणोंमें नारद बड़े भारी दरिभक्तके रुपमें प्रसिद्र है । 
यह सठा भगवानका यश वीणा वजा कर गाया करते हैं । 
इनका स्वभाव कलह-प्रिय' भी कहा गया है। वाश्चात्य 
देशके औरफियसमसें इनकी समता की जाती हैं। [२] 
विश्वामित्रके बह्मवादी कई पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम, 
(महाभा० अनु० ४.७३) | [३] प्रजापतिके दो पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम। दूसरे पुत्रका नाम पर्वत था। प्रजापतिकी 
तीसरी सन्‍्तान अरुन्धती थी (वायु० ६५.६४) | [४] कश्यप 


और दक्षपुत्री मुनिसे उत्पन्न सोलह मौनेय देवगन्धर्वोर्मेसे एक 
देवगंधर्व विशेषका नाम (वायु० ८६.४८; ९४.१९; १०८. 
१,४१; ११०.१,६१; १११.२३,३९,५७; ११२.२७) । 
इन्होंने अपनी वहिन अरुंधती वशिष्ठकों ब्याह दी थी तथा 
दक्षने अभिज्ञावित हुए थे (बायु० ७०.७५) । [५] मत्स्य 
पुराणानुसार शाकद्क पका एक पर्वत विशेष जो इंद्रके भयसे 
सम॒द्रमें जा छिपा था (मत्स्य० १२१.७४; १५२.११; वायु० 
४७.७४) | [६] प्लक्षद्वीपक्रा एक प्रेत जहाँ नारद और 
पर्वत उत्पन्न हुए थे (ब्ह्मां" २.१९.९; बायु० ४५.८; 
विष्णु० २.४.७) [७] एकमौनेय गंधर्व जो वेशाख मासमें 
सौर गणके अन्य छह--अर्यमा (सूर्य), पुलह (ऋषि), 
अथोजा (यक्ष) प्रद्देति (राक्षस), पुजिकस्थली (अप्सरा) तथा 
कच्छनीर (नाग)के साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहते हैं । 
(भाग० १२.११.३४; अह्यां० ३.७.४; वायु० ३०.८६; 
६९.३; विष्णु० २.१०.७) । [८] कमलके कीषमें केसरोंकी 
भाँति मेरुके मूलमें चारों ओर स्थित २० पर्बतोमेंसे एक 
पर्वंतका नाम ( ५.१६.२६; ब्ह्मयां० २.१८.७७) । [९] स्था- 
पत्यकलार्मे (वास्तुकल्ममे) विजश्ञारद*१८ आचार्योमिसे एकका 
नाम (मत्स्य० २०२.२) । 

नारदृध्यानी-पु० [सं०] वादित्रक पर्वतपर गीत गानेवाले 
कई गन्धर्बोमिसे एक गंघव (वायु० १०८-४८) । 

नारदएुराण-पु० [सं०] अठारह पुराणोंमेंसे एक जिसमें 
सनवादिकने नारठकों संवोधित करके कथा कही है। इसीसे 
इसे नागदपुराण कहते हैं । इसमे २५००० इलेक हैं तथा 
तीथी ओर ब्तोंके माहात्म्य दहुत डिये हैं, पर इसके ३००० 
इलोक अप्राप्य हैं अतः इसे अपूर्ण समझें (माग० १२.७. 
२३; १३.७) | “नारदोकर्त पुराण तु नारदीय॑ प्रचक्षत -- 
शित्रपु० तथा मत्स्य० ५३.२३ के अनुसार श्री नारदजीने 
बुृहत्कल्प-प्रसंगमे जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओंकी कहा 
है वही २५००० श्लोकयुक्त संकलन नारद महापुराण है ! 

नारदशिला-स््री० [सं०| कदरी>क्षेत्रकी ५ प्रसिद्ध शिकाओं- 
मेंसे एक । एक वार विष्णुके दर्शनार्थ नारठजी बदरी- 
क्षेत्रमे एक ही शिल्यपर केवल वायु पीकर बहुत दिनोंतक 
वेठे रहे । अंतमे उन्हें विष्णु-दर्शन हुआ, अतः यह नाम 
पड़ा (स्क्रंढ० वेष्णव० बदरीकाश्रम-माहात्म्य ) । 

नारदा-खत्री० [सं०] न्यासोपयोगी चार शक्तिदेवियोंमेंसे 
एक शक्तिदेवो (बह्मां० ४.४४.९१) । 

नारदी-पु० [सं०] विश्वामित्रजीके अझवाडी पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र॒का नाम (महाभा० अनु० ४.५९) 

नारदीय-प० [सं०] एक पुराण जिसमें २७००० (२३००० 
वायु०) छोक हैं। इसमें नारठने बृहतकल्पकी व्याख्या की 
है | पूर्णिमाकों जो व्यक्ति गऊके साथ इसका दान करता 
है उसका पुनर्जन्म नहीं होता (मत्स्य० ५३.२३-४; वायु० 
१०४.८॥ विष्णु ० ३.६.२१) । 

नारदेखर-पु० [सं०] नर्मदा तट॒पर स्थित एक तीर्थ, जो 
भीमेखरके बाद पड़ता है, का नाम (मत्स्य० १९१,७)। 

नारसिंह-9० [सं०] (१) नरसिह था नृसिंह, विष्णुके 
अवतारोंमें चोदहवाँ अवतार । भगवान्‌ विष्णुका नरसिंह 
रूप । तैत्तिरीय आरण्यकरमें नरसिंहकी गायश्री मिलती है। 
ऑकारकी सहायतासे इन्होंने असुरराज हिरण्यकशिपुका बध 


२७१ 


नारसिही-नाराशंस- 





किया था (भाग० १.३.१८; अह्यां० ३.७२.७६; मत्स्य० 
२२.१७; १६१.३७; विष्णु० ४.१४.४७; १५.४) । (२) 
देवासुरोंके १२ संग्रामोंमें पहले संग्रामका नाम द्यां० १. 
१.१२८; ३.७२.७३; मत्स्य० ४७.४२, ४६; वायु? १- 
१७१) । (३) ३० कब्पों, जो बरह्माफा एक मास कहलाता 
है, मेंसे एक (सोलहवें) कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.७) । 
(४) एक उपपुराण जिसमें नरसिंह भगवान्‌की कथा दी 
हुई है और १८००० इलोक हैं (मत्स्य०५३.६०) । (०) एक 
तंत्रका नाम (हि० श० सा०)। (७) पितरोंके श्राद्ध आदिके 
लिए अति उपयुक्त एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्4० 
२२.४३) । 
नारसिंही-ख्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए 
शिवजी द्वारा स से,ड़ों मानस-पुत्री मातृकराओंमेंसे एक 
मानस-पुत्री मातृफा (मत्स्य० १७९.११) । 
नारांतक-पु« [सं०] एक राक्षस। कहा जाता है यह 
लंकापति रावणके पुत्रोमेसे एक था (रामायण, लंका० 
५९.२२) । 
नारायण-पु० [सं०] (१) ईश्वर | मनुस्मृतिमें लिखा है कि 
“नर! परमात्माका नाम है। परमात्मासे सबसे पहले जरू 
उत्पन्त हुआ इसलिए आपको (जलको) नारा कहते है । 
जल जिसका प्रथम अयन या अधिष्ठान है उस परमात्माका 
नाम हुआ नारायण' (मनु० १.१०) । “आपो नारा इते 
प्रोक्ता मुनिभिस्तत्तदशिमि:ः । अयन॑ तस्थ ताः पूर्व तेन 
नारायणः स्मृतः ॥! (मा+ण्डेय० ४.४३) । 
महाभारतके अनुसार परमात्मा या आत्माका नाम 
“नर है। परमात्माते सबसे पहले उत्पन्न होनेके कारण 
आकाशादिको नार' कहते हैं । यह सर्वत्र व्याप्त है तथा 
सबकी उत्पत्तिका कारण भी है, अतः परमात्माका नाम 
नारायण हुआ | “नराणामयन यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः । 
नरोंका (जीवोंक)) त्रिमूत्तियोंके द्वारा सर्जन, संहार और 
पालन करनेके कारण भी अयन होनेसे यह नारायण कहे 
जाते है (वायु० १.२०४; ५.३८; २४.८-३०) । कही-कहीं 
ऐसा भी लिखा मिलता हे कि किसी मन्वंतरमें विष्णु “नर! 
नामक ऋषिके पुत्र हुए थे इससे उनका नाम नारायण पड़ा 
(हि० श० सा०)। ब़हयवेवर्तपुराण तथा अन्य पुराणोंमें 
कुछ और ही कथा मिलती है । यह सारे संसारमें व्याप्त है 
तथा तीनों लोकोंमें वर्तमान ह--सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ है. (वायु० १.२०४; ५.३८; २४,८-३०) । 
यजुर्वेदके पुरुषसूक्त और उत्तरनारायणसूक्त तथा शत्तपथ- 
ब्राह्मण (१३.६.२.१) और शांखायनओ्रौतसूत्र (२६.१३. 
१) में नारायण शब्द विष्णु या प्रथम पुरुष, सर्वशक्ति- 
मान्‌ , महापुरुष तथा प्राणोंके रक्षकके अर्थमें आया है 
(भाग० १.२.४; ३.९; २.७५.१०७-१६; ७.६; १०.११; ४.१. 
"२; ५.२६.३८; १०.६.२४; ६९.४४: ब्रह्मां० २.३५.९३; 
३.३.६२; ३३.१६; ३५.३.३६-४०; वायु० १०४.०८; 
१०९,२३) । यह अज, इन्द्रके भाई तथा ऋषियोंके आराध्य- 
देव ह (बह्यां० २.३०.२०८; ३.३.१०२; मत्स्य० १.२-३; 
१७४.३७२; १६४.२७; १७२.३-०५; विष्णु० १.३.३, ८.१७; 
९.४१; २२.८६) । जन लोग नारायणवो नौ वासुडेवोमसे 
आखठवाँ कहने हैं (हि० श० सा०) । (२ अजामिलके सबसे 


छोटे पुत्रका नाम (साग० ६.१.२४) | (३) भूमिमित्र 
कण्वका पुत्र तथा सुशर्माका पिता। इस वंशके प्रथम राजा- 
का नाम देवमूत्ति था । इन चार काण्वायन राजाओंने ४५ 
वर्ष राज्य किया (विष्णु ० ४.२४.४०-१) । (४) एक ऋषि 
जिसने नारदको भागवत पढाया और तब नारदने व्यासकों 
बतलाया (माग० १२.४.४१; १३.१०.१८)। (७) १२ 
साध्यदेवोके गणोंमेंका एक साध्यदेव तथा साध्योके अधि- 
पति, धर्मके साध्यसे उत्पन्न १२ साध्य पुत्रोंमेसे एक (ब्ह्मां० 
३.३.१७; ८.६; (मत्स्य० २०३.११)। (६) धर्मके दो 
देवषि पुत्रोंमेसे एक देवषि। दूसरे पुत्रका नाम नर था 
(वायु ० ६१.८३) । 

नारायणकला-(० [सं०] मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक पुरुष 
घोर रूप रजोगरुणी भूतपतियोंकी ओर आशक्रृष्ट न होकर 
शान्त नारायणकराओंका भजन करते है (भाग० १. 
२.२६) । 

नारायणक्षेत्र-पु० [सं०] गंगाके प्रवाहलसे चार हाथतककी 
भूमिको 'नारायणश्षेत्र' कहते है (बृहद्घर्म१०) । 

नारायणपुर-१० [सं०] दे० विष्णुलोक, (मत्स्य० २७७. 
२१; २८४.२०; २९१.३२) । 

नारायणसर-१० [सं०| सिंधुसागरसंगमके पास स्थित 
एक झील जो बड़ा पवित्र समझा जाता है । दक्षपुत्रों हय॑श्रों 
ओर सवलाश्रोंने यही तप किया था (माग० ६.५.३, २५) । 

नारायणाश्रम-पु० [सं०) एक पवित्र स्थान जहाँ विष्णुका 
निवास है । यहीसे वह संसारकी रक्षा करते है (भाग० ७. 
१४.३२; १०.८७.७-६) । कुबेरके पुत्रोंकी शाप देनेके 
पश्चात्‌ नारद भगवानूसे मिलने यही आगे थे (भांग० 
१०.१०.२३; ८७.५.६) । कलापग्रामके ऋषि लोग भी यहीं 
रहते थे (भाग० १०.८७.७) । 

नारायणाख-पु० [सं०] एक अख्तर विशेष । पिताकी मृत्युसे 
दुःखी होकर अश्वत्थामाने पांडवोंपर इसे चलाया था जिससे 
घनधोर वृष्टि होने लगी थी। साश्थंग प्रणाम ही इसका 
प्रतीकार है (महाभा० ठ्रोण० नारायणाख्रमोश्ष ०) । 

नारायणी -स्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णी सेनाका नाम । 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें यह सेना दुर्वोधनकों सहायताके लिए 
पांडबोके विपक्षम लड़ी थी (महाभा० उद्योग० रण- 
निमंत्रण०) | (२) सुप्राझ्व॑ में स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति 
(मत्स्य० १३.३६) । (३) मुद्कल मुनिको पत्नीका नाम 
(हि० श० सा०) । (४) सागवनोक्त योगमायाक्रे कई नामों- 
मेंसे एक नाम (भमाग० १०.२.१२)। (७) लल्तिदेवीके 
कई नामोंमेंसे एक नाम (ह्यां० ४,१३.३) | 

58७० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (हि० 
श० सा०) । 

नारायणीय-पु० [सं०] महाभारतके ज्ञांति पर्वका एक 
उपाख्यान जिसमें नारद और नागयण ऋषिकी कथा है 
(महाभा०) । | 

नाराशंस-१० [सं०] (१) विशिष्ट मनुष्योंकी प्रशंसामें कहे 
हुए वेढके मंत्र (हि० स० शा०) | (२) वह चमचा जिसमें 
पितरों . सोमपान अपंण किया जाता है (हि० श० सा०)। 
(३) पितरोके निमित्त चमचेमे रा हुआ सोमरस (हिं० 
श्० सा०) । 


नारियलूपूर्णिमा-निकुंभ 


मारियलपूर्णिमा-खी०? [दि०] बम ई ग्रांतता एक त्योहार 
इसमें लोग समुद्रमें नारियल फेंऊते हैं (हि० शा० सा०) | 





नारी-स्त्री० [सं०] राजा आग्रौश्रके नौ पुत्रों--नाभि, 
* पुरुष, हरिवर्ष, इलाबृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राख 
और केतुमालने मेरुओ पुत्रियों--मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उद्य- 
दंष्टी, छता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीतिसे 
विवाह किया । उनमेंसे मेरुकी एक पुत्री तथा राजा कुरुकी 


रानीका नाम (भाग० ५.३.२३) । 


नारीकवच-पु० [सं०] सूर्यवंशी राजा मूलक जो अश्मक- 


का पुत्र तथा शौठासवा पौन्र था ! इसके पुत्रका नाम दश- 
रथ कहा गया है। जब परशुरामजी क्षत्रियोंका नाश करने- 
पर तुले थे तब नग्न स्त्रियोने इन्हें चारों ओरसे घेर कर 
परशुरामके कोपसे बचा लिया था। स्त्रियोंने इनकी कवच- 
सम रक्षा कों इसीसे इनका यह नाम पदा। इन्होंसे 
क्षत्रियोंका पुनः वंश-विस्तार हुआ, अतः इन्हें 'मूलको 
बहते हैं (भाग० ९.९.४०; विष्णु० ४.४.७४) । 

नारीतीथ॑-पु० [सं०] इस तीर्थमें ब्रह्माके शापसे पाँच 
अप्परा जलजंतु हो गयी थीं और अर्जु नने इन्हें शापमुक्त 
किया था। प्राचीन कालके पाँच तीर्थ--(१) अगस्त्य तीर्थ, 
(२) सौभद्र तीर्थ, (३) पौलोम तीथ, (४) कारन्धम तीर्थ 
तथा (७) भारद्वाज तीर्थ । इन तीर्थोके निकट अर्जुनका 
आगमन और मसौमद्र तीर्थमें गोता लगाना एवं ग्राह रूपमे 
वहाँ रहनेवाली वर्गा नामकी अप्सरा» उद्धार | वर्गाका 
शाप द्वारा ग्राह वनी अन्य ४ अप्मराओंकी कथा सुनाना 
और उनका शापोद्धार । इन तीर्थोकी नारीतीर्थ नामसे 
प्रसिद्धि है (महाभा० आडहि० अ० २१७५; २१६.१-२२) । 
नार्मर-पु० [सं०] नृमर असुरका पुत्र एक असुर जिसका 
बध इन्द्रने किया था (ऋग्वेद २.१३.८) । 

नालिकेरफल-पु० [सं०] नारियलके फलके समान बह्यांड 
यानी संसार जल, अग्नि आदि सात प्राकृत आवरणोंने 
आवबृत है | यह फल इस संबंधका द्योतक माना गया है 
(विष्णु ० १.२.६०) । 

नालिनी-पु० [मं०] पुरण्जन नगरीमें प्रवेश करनेके पूर्वी 
प्रवेश द्वारोंमेंसे एक अर्थात्‌ एक नथुना (भाग० ४.२५.४८; 
२९.११) । 

नासत्य-पु० [मं०] मार्तण्ड अथवा सूर्यका पुत्र, अश्विनी- 
कुमार युगल्मेंसे एक वायु० <४.२४, ७७) । 

नासत्यों-पु० [सं०] आश्रिनेययुगल अर्थात्‌ नासत्य और 
दसत्र , सम्मिलित नाम जो सूर्य-पत्नी संज्ञाके न्थुयरोंसे 
उत्पन्न हुए थे, जब वह अश्विनी -. रूप धर विचरण करती 
थी (्वे० छाया, संज्ञा, अश्विनी) | ये नकुल और सहदेवके 
पिता थे (भाग० ६.६.४०; ७.३; ९.२२.२८; मस्त्य० ११. 
३७) । ये च्यवन ऋषिके आश्रमपर गये थे। वृद्ध और 
कुरूप च्यवन ऋषिकों इन्होंने सुन्दर युवकके रूपमे परि- 
वर्तित कर दिया और वदलेमे ऋषिने इन्हे यज्ञ-माग पाने- 
का अधि4।री बनाया (भाग० ९.३.११; ब्ह्मां० ३. 
७९,२७०) | 

नासिक-पु० [सं० नासिक्य] महाराष्ट्र देशका एक तीर्थ 
जो गोदावरीके उद्बम स्थानके निकट है। पंचवटी वन 
इसीके समीप है जहाँ वनवासके समय अगस्त्य ऋषिके 
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आदेशानुमार श्री रामचन्द्र कुछ दिनों तक रहे थे। यहाँ 
लक्ष्मणजीने सूप्रणखाके नाक-कान काटे थे (तु० रामायण 
अरण्य० १२.८-१७)। 

नाहुषी-पु० [स०] नहुषकी पुत्री रुचिदा नामान्तर जो 
आत्मवान- ब्याही गयी थी। ऋचीक, जो जंघासे उत्पन्न 
होनेसे और्व कहलाया, को माता (वायु० ६५.९१-२) । 

निंदा-स््री० [सं०] ब्ाह्मणोंके दस लक्षणोंमेसे एक (वायु० 
५९,१३४) । 

निबंधन-पु० [सं०] अरुणका पुत्र तथा सत्यत्नतके पिताका 
नाम (भाग० ९.७.४-७५) । 

निंबसप्तमी-ख्री० [मं०] वैश्ञाख शुक्धा सप्तमीको होनेवाला 
एक पर्व । इसमें नीमक। पत्तियाँ खाये तथा अष्टमीको सूर्यकी 
पूजा करे (व्रतपरिचय) । 

निंबादित्य-पु० [सं०] निंबादित्य, जिनका दूसरा नाम 
अरुणि भी था, निबा+-संप्रदायके आदि आचायेथे। यह 
श्री राधिका जीके 'ककण के अवतार माने जाते हैं । बाल्या- 
वस्थामे इनका नाम भास्कराचार्य था और कुछ लोग इन्हें 
सूर्यके अंशसे उत्पन्न कहते है। बृदावनके पास भ्रव पहाड़ी- 
पर इनका निवासस्थान था और यहाँपर इनकी गद्दी भी 
स्थापित हुई। भक्तमालमें इनके चमत्कारकों कहानियाँ 
मिलती है । 

निकर-पु० [सं०] आलूम्वा, उत्कचा, कृष्ण आदि आठ 
राक्षस माताएँ हैं । इनकी सनन्‍्तति भद्रक आदि आठ विभागों- 
में विभक्त है। इनमेसे एक राक्षम्जातिका नाम (वायु० 
६९,१८९) । 

निकलूंकी-पु० [सं० निष्फलंक]) कलियुगके अंतमे होने- 
वाला विष्णु.] दसवाँ अवतार करिक (विष्णु० ४.२४.९८) । 

निकसा, निकपा-ख्त्री० [सं०] एक राक्षसी जो सुमालीकी 
पुत्री तथा विश्रवाक पत्नी थी। इसीके गर्भसे लकापति 
रावण, कुंभकर्ण, शूर्पएखा और विभीषण उत्पन्न हुए थे 
(तु० रामायण, दाल० १७२) । 

निकुत-पु० [मं०] झोणाइवके रणविश्ञारद शूरवीर पाँच 
पुत्रोमेस एक पुत्र (मत्स्य० ४४.७९) । 

निकुंभ-पु० [सं०] (१) कुंभकर्णका एक पुत्र तथा रावणका 
मंत्री जो हनुमान्‌ द्वारा मारा गया था (भाग० ९.१०.१८; 
अह्मा० ३.६३.६४; रामायण) । (२) प्रह्मदके एक (तृतीय) 
पुत्र॒दा नाम (महाभा० आईि० ६५.१९) । (३) अनायुषा 
और कश्यपके पाँच महाबली महाअसुर पुत्र उत्पन्न हुए-- 
अररु, वल, बृत्र, विज्वर और वृष। उक्त पाँच असुरोंमेंसे 
द्वितीय पुत्र बलके दो पुत्रोंमेस एक पुत्र । दूसरे पुत्रका 
नाम चक्रवर्मा था। यही दूसरे जन्ममें कर्ण हुआ (अह्यां० 
३.६.३१-३३) । (४) झतपुरका एक असुर राजा। अह्याके 
वरके अनुसार उिष्णुके अतिरिक्त इसे बोई दूसरा नहीं मार 
सकता था । श्रीकृष्णके मित्र अहादत्तकी कन्‍्याओंफा हरण 
करनेके कारण श्रीकृष्णने इसतत बंध क्रिया था और झतपुर 
अह्यदत्तवो दे दिया गया (हिं० श० स्ा०) । (५) राजा 
कुबलयाश्रके २१००० पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रोंके साथ 
उतंक ऋषिको प्रसनन्‍नताके लिए धुन्धु नामक असुरवो 
मारा और थुन्धुमार नामसे विख्यात हुए । धुन्धु असुरकी 
मुखाग्निसे उनके तीन ही पुत्र--दृढ़ा श्र, कपिलाश्व और भद्वाश्व 


रेछये 





ही वच सके, शेष असुरकी मुखारिनिसे जल गये। दृढाश्र-पुत्र 
हर्यश्व राजाका पुत्र तवा वहंणाश्व॒ (संहताश्व रवायु०, 
अमिताश्र ८ विष्णु ०) का पिता (माग० ९.६.२४-२७५; 
मत्स्य० १२.३३; विष्णु० ४.२.४७५) । यह सदा क्षत्रिय 
धर्ममे निरत रहता था (वायु ० <८.६२-६३) | (६) एक गणेश्व र 
जो काशीराज दिवोदासके समयमें मंक़न नामक एक 
ब्राह्मणको स्वप्नमें दिखायी दिये थे तथा नगरके प्रवेश द्वार- 
पर अपनी पूजाफा आदेश दे गये थे। पुत्रकन कामनासे 
दिवोदासकी रानी सुयशाने गणेश्वरकी यथेष्ट उपासना दी, 
पर असफल रही, अतः क्रुद्ध हो दिवोदासने इनका मंदिर 

ढहवा दिया। इसके पश्चात्‌ निकुंभके शापसे काशी शून्य 

हो गयी तथा शंकरजीने सपत्नीक निवात किया। यहाँसे मे 
अन्यत्र नही जाऊंगा ऐसा निश्चय उन्होंने किया जिससे यह 
नगरी अविमुक्त कहलाने रगी (जब्ह्मयां० ३.६७.२८-६७; 
वायु० ९२.२५-२९)। (७) एक राजा जो कोरवोंका सेनापति 
था (हि० श० सा०) । (४) कुमारकात्तिकेयका एक गण 
(महाभा० शल्य० ४५.५६) । (९) सुतलनिवासी स्फूर्ज- 
का पुत्र एक बह्ाराक्षस (बह्मयां० २.२०.२१; ३.७.९०; वायु० 
७५०,२१; ६९,१३०) । 

निकुभनाभ-पु० [सं०] बलिके वाणज्येष्ठ सौ पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.११) । 

निकुंभा-स्री० [सं०] अन्धकासुरोके रक्तपानके लिए 
शिवजी द्वारा स्‌» बहुत-सी मानसर-पुत्री मातृक्राओंमेंसे एक 
मानस-पुत्रो मातृका (मत्स्य० १७९.२६) । 

निकुभिछा-सख्त्री० [सं०) लूंकाके परिचमको एक गुफामें 
स्थापित एक देवीका नाम । इनके सामने यज्ञ और पूजा 
करके मेघनाद युद्धके लिए प्रस्थान करता था (रामायण 
लंका० ८२.२५-२६; ८५.११.१७) । 

निकुभी-स्री० [सं०] कुंभकर्णकी पुत्रीका नाम (हिं० 
श० सा०) | 

निकूल-पु० [मं०] एक देवता विशेष 
मेघ और अश्वमेष बज्चोंमें पशुन्‍वलि 
हा० सा०)। 

निकृतज-पु० [सं०] ब्श्यपकुलका एक 
(मत्स्य० १९९.६) । 

निकृति-ख्री० [सं०] (१) दंभ ओर मायासे उत्पन्न (माग० 
४.८.३) कलिकी प्रथम पत्नी (वायु० ८४.९)। (२) दिसा 
और अधर्मकी पुत्री जो भय और नरककी माता थी तद्यां० 
२.९.६३; बायु० १०.३९) ॥ 

निक्षरा-स्त्री० [सं०] एक पुष्करिणी। यहाँ स्नान करके 
क्रोंजपठमें जो आाड्ध करता है तथा तीन दिनोंतक यहीं 
नियमवान हो निवास भी करता हे उसके पितर एवं पाँच 
पीढ़ीके पापी पित्तर भी मुक्त होकर म्वर्ग चले जाते है 
(वायु० १०८.८०, ८३-४) । 

निशक्चुभा-स््री० [सं०] सर्थकी एक पत्नी (मविष्यपु०) । 

निश्चुभाकचतुष्टय-पु० [सं०] (१) मार्गशीर्ष शुक्ल ६ और 

वो अत कर सूर्य पूजन करे। (२) क्रप्ण ७ को ब्रत तथा 
सर्थका पूजन करे। (३) व्रत कर आटेका हाथी बना ठान 
करे। (४) मार्गशीर्ष या माघ कृष्ण ७ वो व्रत कर पुन 
सूर्यका पूजन करे। ऐसा करनेसे अणहत्याका पाप दूर होता 
पृ८ 
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है (भविष्योत्तर०) । 

निगमबोघ-पु० सिं०] एक पवित्र स्थानका नाम जो 
दिल्‍लीके समीप यमुना नदीके तटपर स्थित है । दानवराज 
धुन्धुने शापमुक्त होने हेतु काशी जाते समय एक ऋषिके 
कहनेपर निगमबोध नामक गुफामें नारायणवत तपस्या को 
थी (पृथ्वीराजरासो) । 

निन्न-पु० [सं०] (१) सूर्यववंशी राजा अनरण्यक्का पुत्र तथा 
अनमित्र और रघुराजक्रा पिता (मत्स्य० १२-४७) । (२) 
हरिवंशके अनुसार राजा अनमित्र (अनिमित्र >वायु०) का 
पुत्र तथा प्रतेनजित्‌ और सतन्नाजित्‌ (प्रमेन और शक्र- 
जित्‌ वायु ०) का पिता (ब्रह्मां० ३.७१.२०; मत्स्य० ४५. 
३; वायु? ९६.१९-२०; विष्णु ० ४.१३ .९-१०) । 
निचंद्र-पु० [मं०) कश्यप और दनुके विप्रचित्ति प्रमुख कई 
(सौ) पुत्रोंमेंसे एक दानव पुत्रक्ा नाम (अह्यां० ३.६.९; 
वायु० ६८.९) । 

निचक्नु-अधिसीमकृष्णके पुत्र तथा उष्णके पिताका नाम । 
गंगाकी वाढ़से हस्तिनापुर नष्ट होनेपर इसने कौशांबी 
नगरी बसायी थी (विष्णु० ४-२१.७-९)। 

निचिता-ख््री० [सं०] भारतकी एक नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.१ ८) ॥ 

निञज्घास-पु० [मं०] पार्वतीजीका एक गण जो उनके 
ऋरोधसे उत्पन्न हुआ था। 

निजशति-स्री? [सं०] शाकद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे 
एक नदी (माग० ७२०.२६) । 

नितंद्रा-ली० [सं०] विशुक्रने एक्र विशाल शिलापट्टपर 
एक मन्र लिखा जिससे ललिता देवीकी विविश शक्तियोंमें 
अनुत्साद उत्पन्न कर जयविश्न उपस्थित किया गया, उस- 
पर अंकित आठ देवियोंमेस एक देवीका नाम &अह्या० ४. 
२७.३८) । 

नितल-पु० [सं०) सात पातालॉ--अतऊ, वितलू आदियें- 
से एक (तीसरा) पाताल जिसकी भूमि लाछ हैं (विष्णु० 
२०.२-३) । 

नितुंद-पु० [सं०] (नितुंदि; निलुंदक 5 विष्णु०) पिशाचोंके 
१६ जोडोमेंसे एक जोड़का पुरुष पिशाच। इसकी स्त्रीका 
नाम नितुन्दी हैं, भिनक्ा पेट निकला, लंदी नाक, नारा 
कह रहता है। इन्हें तिल तथा रक्तका भोजन प्रिय है 
(ब्रह्मां० ३.७.३२८०, ३८९; वायु? ६९,२७०) । 

नित्य-पु० [सं०] कश्यपकुलके एक अद्यबादी ठथा मंत्र- 
कृत्‌ऋषिका नाम (मत्स्य० १४७.१०६) | 

नित्यक्िन्ना-ख्री० [सं०] १८ अक्षर देवियों, जो ललिता 
देवीकी सेवा सदा तत्पर रहती है, मेंसे एक देवी और इनकी 
नगरीका नाम नित्यह्िन्नापुरी है। ये नित्यासी कही 
जाती है (ह्यां० ४.१९.७७; ३१.२४; ३७.३३) । 

नित्यश्राद्ध-पु० [सं०] वह श्राद्ध जो नित्य (प्रतिदिन) 
किया जाता है और जिसमें अध ओर आवाइन नहीं होता 
(मत्स्य० १६.७) 

निन्‍्या-स्त्री० [मं०] १५ अक्षर देवियोंका सामृदिक नाम 
(ब्रह्मां० ४.१९.५९) । 

निदाघ-१० [सं०] (१) पन्द्रहवें कल्प (ऋषभ) में अह्याके 
छह मानस-पुत्रोंमेंसे एक मानस-पुत्रका नाम (वायु० २१. 
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३७) । (२) विष्णुपुराणानुसार पुलरत्य ऋषिका एक पुत्र 
जो देविक्रा नी (गोगरा) के तटपर वीरनगरमें रहता था । 
यह ऋभु ऋषिका शिष्य था (नारद० पूर्वमाग द्वितीय पाठ) । 
(३) कद्यपवंशज एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १५५. 
१७) । 

निदात-पु० [सं०) (ल्यां० > निदान्त) शुरके दस पुत्रों- 
मेसे एक पुत्र धायु० ९६.१३७; ब्ह्यां० ३.७१.१३८) । 

निधि-ल्ली० [सं०] (१) रत्न, किरीठ, ताटक अ़द्यां० २. 
२९,७०५; ४.३३.७६); कण्ठसत्र, केयूर और नूपुर (क्यां० 
४.१५.२१; ३.२७.६) । (२) कुवेर्के नौ रत्न जिनके नाम 
ये हे--प्म, महापत्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंठ, 
नील और ख (नंदन, कुमुद 5 ८ बायु०)। ये सव निधियाँ 
लक्ष्मीक्े आश्रित है (वायु० ४१.१०-११)। (३) २० 
संख्यावाले सुखदेवगण्के एक सुखदेवका नाम (ब्रह्मां० ४. 
१.१८; वायु० १००.१८) । (४) वैश्रवणालयमे स्थापित 
सती देवीका एक श्रीविग्रह (मत्स्य० १३.७१) । (५) 
राजाओके सात अतिशय रत्नों (चक्र, रथ, मणि, भार्या, 
निधि, अश्व ओर गजो) मेसे एक (वायु० ५७.६८) । 

निधिनाथ-पु० [सं०] निधियोंका अधिपति > कुबेर । 

निधिप-पु० [सं०] कुबरका एक नाम । 

निश्रिपति-पु० [मं०] कुबेरका एक नाम--दे० कुत्रेर । 

निशिपाकू-पु० [सं०] धनकुबेरका एक नाम--दे० निधि । 

निवरीश्वर-१० [सं०] नवों निधियोंका मालिक ₹ कुबेर । 

निश्ति-पु० [मं०) ज्यामघवंशी राजा धृष्टिका पुत्र तथा 
ठश्याहकझा पिता (विष्णु० ४.१२.४१) । 

निम्ुव-पु० [सं०) (१) कइयप-पुत्र अहायवादी वत्सारका 
पुत्र तथा सुमेधा, जो च्यवन तथा सुकन्याकी पुत्री और 
कुण्डपायियोंकी माता थी, का पति (ह्मयां० ३.८-३०; वायु ० 
७०.२७४-७) (२) तीन काश्यपों (निशुववर्ग, शाण्डिल्यवर्ग 
तथा रेस्‍्यवर्ग) मेंसे एक वर्ग (ह्यां० ३.८.३३ | 
निपुण-पु० [सं०] पिशाओरंके १६ गणों (वर्गों) मेसे एक 
बग जिनके कान, नाक तथा भ्रकुटियों छूटकी रहती है, 
रंग गादय भूरा तथा गति दृश्य और अच्श्य दोनो होती है 
(ह्यां० ३.७.१८०: ३८३, ३९५-६;: वायु० ६९.२६४, 
२७४-४५) | 

निभ्ुत-पु० [सं०] कऋतुके पुत्र १२ सुकर्मदेवोंमेंते एक सुकर्म- 
देव । वायु० १००.९३ में इनकी संख्या १० कही गयी हे ! 
(वायु० ६२.१०; १००.९३) । 

निमि>पु० [सं०] (?) अत्रिकुल्में उत्पन्न एक ऋषि जो 
उत्तात्रेयके पुत्र थे (महामा० अनु० ९१.७५) । (२) राजा 
इक्ष्वाकुके १०० पुत्र हुए जिनमेंसे तीन जेब्ठोमेंस एक पुतन्र- 
का नाम जिनसे मिथिलाका विदेहबंश चला। विष्णुपुरा- 
णानुसार एक दार इन्होने रहस्ववाषिक यज्ञके लिये वरिष्ठ 
ऋषिको बुलाया, पर इंद्र पंचशत वार्पिक यज्ञके लिए उनका 
वरण पहले कर चुके थे । अतः उन्होंने अपनी असमर्थता 
डिखायी । इंद्रके यज्ञके पश्चात्‌ यज्ञ करनेका वचन दे वरिष्ठ 
चले गये। राजा निमिने संसारको क्षणभर््जरता जान, 
गौतम आदि अन्य ऋषियोंकों बुछा उनके द्वारा यज्ञ आरंभ 
करा दिया । इन्द्रका यज्ञ पूर्ण कर छोटे हुए वशिष्ठने रुष्ट हो 
इन्हें शाप दिया तुम्हारा यह शरीर न रहेगा।” निमिने 
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भी वशिष्ठको यही शाप दिया और दोनोंका शरीर छूट 
गया | वशिष्ठ तो पुनः मित्रावरुणके वीय॑से उवेशीसे उत्पन्न 
हुए । राजा निमिका शरीर यज्ञ समाप्ति तक सुरक्षित रखा 
गया । यज्ञकों समाप्तिपर मुनियोने भाग ग्रहणाथ समागत 
देवताओंसे राजाके शरीरकों सबीव करनेकी प्रार्थना की । 
किन्तु ज्ञानी निमिने शरीरबन्धन पसन्द्र नहीं किया। 
देवताओंने उन्हें मनुष्योंको आँखोंकी पछठकपर स्थान दिया । 
वह शरीर धारण कर पुनः जन्म और मरणके जालमें 
फंसना नहीं चाहते थे। उसी सम «से निमि विदेह कह लाये 
और उनके बंशज भी विदेह कहलाये । अराजकता न फैले 
इसलिए ऋषियोंने निमिके शरीरको मथा जिससे जनक उत्पन्न 
हुए (भाग० ९.६.४; १३.१-१३; १०.८६.३६; अश्षां० 
३.६३.९; ६४.१. विष्णु० ४.२.१२; ५.१-२३)। किन्तु 
मत्स्य० ६१.३२-३७ में यह परस्पर शापकी कथा यों दी हुई 
है--राजा निमि स्त्रियोंके साथ चुतकोड़ा कर रहे थे इसी 
बीचमें अह्मपुत्र वशिष्ठ ऋषि आ पहुँचे । राजाको अपनी 
यथा योग्य पूजा न करते देख उन्होंने राजा निरमिकी शाप दिया 
कि तुम देहहीन हो जाओ। राजाने भी बदलेमें उन्हे वही 
शाप दे डाला । परस्परके शापसे उनकी चेतना चली सी 
गयी । वे दोनों शापको ले ब्रह्माके पास गये । अह्याकी आज्ञा 
से निमि नेत्रोमे रहने लगे, लोगोंके निमेष उनके विश्रामके 
लिए हुए। इन्होंने एक सूत्र किया जिसमें ऋषभके पुत्र 
ऋषि उपस्थित थे जिन्होंने राजाकों भागवत धर्मको दीक्षा 
दी (भाग० ११.२.१४,२०-२६; अ० ३ से ४; ऋछां ३ 
७४,२४४,२४८; वायु० १.१४२; मत्स्य० ६१.३२-०; २०१० 
१-२०) । (३) ढंडपाणिका पुत्र तथा क्षेमकका पिता (भाग० 
९.२२.४४) । (४) भजमानके खझूब्जयपुत्री वाह्मक्रासे 
उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंस एक पुत्र (मत्स्य ४४-७०; विष्णु ४- 
१३.२) । (७) तारकासुरकी सेनाके १० सेनापतियमिंसे 
एक सेनापति जिसके रथमें हाथी जुतते थे (मत्स्य० १४८० 
४२,७५१) | सूर्य अपने अख्रबलसे णसुरोंक्ो देवोंका रूप 
तथा देवोंको असुरोंका रूप दें देते थे ओर वे असुरोंसे ही 
मारे जाते थे एवं असुर रूपमें परिवतित देवगण असुरोंके 
प्रहारस बच जाते थे। निमिने इस रहस्यका पता लगा 
कालनेमिसे कहा । इसने जनादनपर भी दाणोंकी वर्षा को 
(मत्स्य० १५०.१६१; २२४) । यह दिक्‌पालों, कृष्ण तथा 
इन्द्रमे लड़ा था इंद्रकों तो इसने मुढरसते आहत किया था 
(मत्स्य ० १०५१.७०,६२) तथा विष्णुपर चक्र चलाया 
(मत्स्य ० १५१.१२,३१) । (६) विकुक्षिका छोटा भाई जिसने 
गोतमके आश्रमके निकट जयंतनगरको स्थापना की थीं 
(वायु० ८५.१-२) (७) भजमान और वाह्मकाके तीन पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र धायु० ९६.४) (८) ६ ऋतुओंके पिताका 
नाम (ह्यां० २.१३.१८) | 
निरमित्र-पु० [सं०] (१) दंडपाणिका पुत्र तथा क्षेमकका 
पिता (विष्णु० ४-२१.१५-६) । (२) नकुलका पुत्र इसको 
माताका नाम करेणुमती था (महाभा० आदि० ९५.७९) । 
(३) एक त्रिगतराजकुमार जो सहदेव द्वारा मारा गया था 
(महाभा० द्रोग० १०७.२६) । 
निमित्त-न- पु० [सं०] ज्योतिषशासत्र (मत्स्य० २१०७,९)। 
शकुन तथा अपशकुन विचार । यथा पुरुषके दक्षिण अंगका 
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फड़कना शुभ तथा बॉयेका अशुभ, किसी कार्यके लिए जाते 
समय शकुन तथा अपशकुनोंकी विशेष सूची है । अपशकुन 
होनेपर केशवकी स्तुति लाभदायक होती है (मत्स्य० २४३. 
२-३) । अन्यमतसे प्रथम अपशकुन होनेपर एक प्राणायाम, 
दो अपशकुन होनेपर चार प्राणायाम, तीन अपशकुनोंपर 
आठबार ग्राणायाम और चार बार अपशकुन होनेपर कार्या- 
रंभ छोड़ दे। 'निमित्तशकुनादिश्यः प्रधानों हि मनो- 
जयः । पूर्ण मनोत्साहके सामने अपशकुन भी फीके पड़ 
जाते हैं । 

निमिष-पु० [सं०] नेमिषारण्य (भाग० १.१.४) 
निमेष-पु० [सं०] (१) एक यक्षका नाम (हि० श० सा०) 
(२) गरुड़का एक प्रमुख पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१. 
१०) । 

निम्न-पु० [सं०] अनमित्रके पुत्र॒का नाम जिसके सत्राजित्‌ 
और ग्रसेन नामके दो पुत्र थे (भाग० ९.२४.१२-१४; 
बरह्यां० ३.७१.२०) । 

निम्लोचनी-ख्री० [सं०] वरुणकी नगरीका नाम जो मान- 
सोत्तर पर्वत (मेरु) के पश्चिम है (भाग० ५.२१.७) । 

निम्लोचा-ख्री० [सं०] (भाग० अनुम्लोचा) भाद्रपद मासमें 
सूरयके रथपर अधिष्ठित रहनेवाली एक अप्सराक्रा नाम 
(वायु० ५२.११) । 

निम्लो चि-पु० [सं०] (१) भजमानको एक पली (वाह्मझ्ल) 
से उत्पन्न तीन पुत्रोंमिसे एक पुत्र। भजमानकी दूसरी पल्नीका 
नाम उपदाह्मका था जो गह्यकादों विन थी। उससे भी 
उनके तीन पुत्र थे (भाग० ९.२४.७; ब्रह्मां० ३.७१.४) । 

नियति-स्त्री० [सं०] मेर और धारणीडी तीन पुत्रियोमेंसे 
एक पुत्री जो विधाताकी पल्ली और ऋरंडुकी माता थी 
(भाग० ४.१-४३-४४; ब्रक्मां० २.११.६; १३.३७; वायु० 
२८.४; ३०.३४; विष्णु ० १.१०.३) । 

नियम-पु० [सं०] (१) घमं ओर दक्षपुत्री धूतिका पुत्र 
(बह्मां ० २.९.०८) । (१) आभूतरयवर्गके १४ देवताओंमेसे 
एक देवता (द्यां० २.१६.५०)। (३) सुखदेववर्गके २० 
देवोंमेसे एक सुखदेवका नाम (बायु० १००.१९; ब़ह्यां० 
४.१.१९) । 

नियुत्‌-खी० [मं०] ११ रुद्रोंमले एक शिवनामक रुद्रका 
पत्नी, तथा ११ रूद्राणियोनिंसे एक रुद्रागीका नाम (भाग? 
३.१२.१३) । 

नियुत्सा-खी [सं०] उद्गीथसे देवकुस्याम उत्पन्न प्रस्तावकी 
पत्नीका नाम जो विभ्वुक्री माता थी (भाग० 5.१०.६) । 

निरंजन-५० [स०) (१) यमुना नदीके उत्तरमें स्थित सूर्य- 
का एक उच्मम तीर्थ जहाँ इन्द्र प्रभ्ृति देवगण त्रिकाल 
सन्ध्योपासना करते हैं (मत्स्य० १०८.२९)। (२) 5१ 
गणेशोंमेंसे एक गणेशका नाम (क्या? ४.४४-६६) । (३) 
एक प्रकार का मोक्ष । मोक्ष तीन प्रकारके कहे गये है-- 
प्रथम ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर, द्वितीय मोक्ष रागका 
क्षय होनेपर | लिगके नाशसे केवस्य नामक मोक्ष । केवल्थ- 
से निरंजन मोक्ष होता है । निरंजन होनेसे जीव शुद्ध हो 
जाता है, तदननन्‍तर उसका कोई मार्गदर्शक नहीं रहता 
(वायु० १०२.७९, ११८) । 

निरताल-पु० [सं०] शुक, लोकि आदि मध्यमाध्वयुओंमेंसे 


एक मध्यमाध्वयु तल्मां० २.३३-१७) । 

निरमित्र-पु० [सं०] (१) मगधराज अयुतायुका पुत्र तथा 
सुनक्षत्र (सुनेत्र रू विष्णु ०) का पिता (भाग० ९.२२.४६-७; 
विष्णु० ४.२३.४) । (२) एक नत्रिगरत्त राजकुमारका 
नाम जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें सहदेव द्वारा मारा गया था 
(महामा० द्रोग० १०७.२६) । (३) दंडपाणिका एक पुत्र 
तथा क्षेमकका पिता (मत्स्य० ७०.८७) । यह बायु० ९९, 
२७७ में “निरामित्रों कद्दा गया हें। (४) करेणुमती 
(विष्णु ० - रेणुमती) तथा नकुल (पांडव) के पुत्रका नाम 
(भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.४८) । 

निरय-पु० [सं०) (१) भय और सृत्युका पुत्र, इसकी 
वहिनका नाम यातना था (भाग० ४८.४) । (२) ख्ारो- 
चिघष मन्वंतरके सप्तियोंमेंसे एक ऋषिक्रा साम (विष्णु० 
३.१.११) । 

निरल्ि-स्त्री० [सं०] वर्षाऋतुक बारह शक्तियोंमेंसे एक 
शक्ति (बर्मां० ४-३२.२९) । 

निरवचद्य-पु० [सं०] तीन अ्रकारके योगैश्वर्यामेंसे एक 
प्रकारका योगेश्वर (तीन प्रकारके योगैश्वय--निरवद, 
सावद्य और सूक्ष्म) | सावद्क्रों तरह पंच तत्तोंमें दबा 
योगेश्वर्य जिससे इन्द्रियों तथा अहंकारका संबंध है (वायु० 
१३.६) । 

निरवुंद-पु० [सं०] २१ नरकोंमेंसे एक--दे० नरक । 

निराकृति-पु० [सं०] रोहित मनुके पुत्रक्रा नाम (हरिवंश) । 

निरानं द-पु० [सं०] यातुधानके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
व्याप्र राक्षसका पुत्र जो यज्ञोंमि विष्न डालता है या न» ही 
कर डालता है (ज्यां० ३.७.९६; वायु० ६९.१३१) । 

निरामय-पु० [सं०) (१) प्रथम सावर्णि मनुक्रे % पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.६४) । (२) दक्ष सावर्णिका एक पुत्र 
(विष्णु ३.२.२४) । 

निरामितन्र-१० [सं०) (१) रैवतक मनुके दस पुत्रोंमेंने एक 
पुत्र (बह्यां" २.३६.६४; वायु० ६२.७०) । (२) मगध 
देशके राजा बृइदरथके बंशमे उत्पन्न (जरासंबवंशज) एक 
राजा जिसने १०० वर्षतक राज्य किया था (अह्यां० ३. 
७४१२२; वायु० ९९,२९८) । (३) द्वितय सावणि मनुके 
दस पन्रोंमेंसे एक पुत्र तद्यां० ४.१.७२)। (४) भूगु, जो 
किष्णुके अवतार थे, के चार पुत्रोमेसे एक पुत्रका नाम 
(वायु० २३.१४९) । 

निरालोक-प० [लं०) लोकालोक पर्वत जो हजारों योजन 
ऊँचा और उतना ही चौड़ा है । उसके एक ओर प्रकाश है 
और दूसरी ओर अन्धकार है। एक्र ओर वह लोकिक हे 
और दूसरी ओर अलौजिक है। देवताओं द्वारा अविदित 
वह सर्वविध लोकव्यवहारवजित है जिसे एक अंध- 
कारपूर्ण प्रदेश कहा गया है जिसके अंतमें भगवान्‌का 
लोक है | सृश्टिके सात लोकोंके ऊपर यह दिव्यलोक है 
(तह्यां० २.१९.१७५१, १६७-९५; २१.१०६; ३.७.२९४; ४. 
२.१८८; वायु० ४९.१४७५-१५९; ७०.१६०) । आलोकके 
ऊपरवा स्थान (मत्स्य० १२३.४७; १२४.८३-८४) । 

निराहार-पु? [रं०] एक पर्वतीय जनपद या राज्य (मत्स्य 
११४ ७००) । 

निरुक्त-पु० [सं०] वैदिक पदार्थोकी व्याख्या रूप जिसकी 
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रचना शाकल्य ऋषिके शिष्य जातुकर्ण्यने की थी (बल्मां ०) जिसे 
रथीतरने लिखा (भाग० १२.६.७८; ब्रह्मां० २.३०.३) | 
झाकपूण्के एक शिष्यने इन्हींके निदर्शनमें इसे फिरसे क्रम- 
हड्ध किया (विष्णु० ३४.२३) | इसे चौथी संहिता मानते 
हैं। ग्थीतर ही इसके प्रवर्तक थे (वायु० ६१.२; ६५.२८) । 

निरुत्सुक-पु० [मं०] (१) भार्गव रौच्य युगके सप्तपियों- 
मेंस एक ऋषि+तेरहवें मन्वंतर रू विष्णु०--(बह्मां० ४. 
१.१०२; विष्णु० ३.२.४०) । (२) रैबत मनुके दस पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (मत्स्य० ९.२१) । 

निऋता-ख्री० [सं०] खशा और कश्यपके लालावि, कथन, 
भीम, सुमाली आठि कई पुत्र हुए और आलम्दा आदि सात 
कन्याएं हुई | उक्त सात कन्याओंमेंसे एक कन्‍्याका नाम 
(ब्रह्मां० ३.७.१३८; वायु० ६९.१७०) । 

निऋति-पु० [सं०] (१) एकादज्ञ रुद्रोंमेसे एक रुद्रका नाम 
(मत्स्य० १७१.३८; वायु" ६६.६९; ब्रह्मां० ३.३.७०; 
महाभा० आदि० ६६.२) | (२) ठिनमुहूर्तोमेंसे एक मुहूर्त- 
का नाम । ये मुहूर्त सर्यक्रो गति विश्ेषतते होते हैं। दिन 
मुहूर्त सर्यक्ृत है (ब्रह्मां० ३.३.४०, ७०; वायु० ६६.४१; 
१११.४०) । (३) स्री०-अधर्मकी स्री । इससे नेऋत नामके 
महाभयंकर ३ राशक्षस उत्पन्न हुए--भय, महाभय और 
मृत्यु (महाभा० आदि० ६६.७४, ५०) । एक देवी जो 
झृत्युकी अधिष्त्री देवी है। (४) इसने निःमंतान होनेके 
कारण अधर्मके यमजको दत्तक लिया था (माग० ४.८.२; 
विष्णु० ३.१४) । पारिजात लाते समय यह मनुष्यों द्वारा 
खीचे रथपर सवार हो अ्रीकृष्णसे लड़ने गया, पर अपनेको 
अम्मर्थ पा लोए गया (भाग० १०[६०(०)४२]; [६६ (०) 
३६॥) । द्वाग्काके ब्राह्मएके सृत-पुत्रको खोजने अर्जुन इसके 
नगर गये थे (भाग० १०.८९.४४) । (७) पुरंजन नगरके 
पश्चिमीय द्वार्ेंमने एक (भाग० ४-२५.७३; २९.१४) । यह 
एक दिकृक्ा स्वामी (दिकूपाऊ) एक राक्षस है जो ओरगेंके 
साथ ललिताओंी उपासनाकी आया था ब्बां० ४.२३६.७३; 
३०.९; मत्स्य० २६६.२२)। (8) जब्र इसने कुब्रेर्को 
कुज॑भसे पराजित होते देखा तत्र उनका खड्ड ले थुद्धके लिए 
प्रस्तुत हुआ। जब यह भी परास्त ही होनेवाला था, 
वरुणने अपने पाझसे कुजंमके ठोनों हाथ दाँव उडिये। 
महिषने निक्रति और वरुण दोनोंकों ही हरा दिया। 
कुजंमको पाणमसुक्त क्रिया और इसको सूचना इन्द्रकों दी 
(मत्सयय० १७०.८६, १२६८, १३०-३)। इसे तारकने 
परास्त किया था (मत्स्य० १७३.१८०)। (७) एक वसु, 
जो धर्म और सुद्देवीका एक पुत्र था (मत्स्य० १७१,४७) । 
(८) नक्त्य विशाका देवता (वायु० १०८.३१) । 

निऋतिगण-पु० [सं०] झज्ुक्को पराजित करने, उनके 
मारण, मोहन उच्चाटनके देतु इनको उपासना करते है । 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्माके मल्हारसे कही गयी है (भाग० २. 
३.९; ३.१२.२६) । 

निम्नेन्थ-पु० [सं०] पाखंडियोंका एक नास्तिक संप्रदाय 
““ये० पाखंड । 

निर्मणा-खी० [सं०] ओश्मकी तीन मात्रार्मेंसे एक 
लीमरी) मात्राक्ा नाम (वायु० २०.२) । 
निर्जेलाएकादशी-स्त्री० [सं०] ज्येष्ठ जुद्या एकाउशी जिस 


दिन निर्जल ज्तका विधान है । इस ब्रतसे खर्गादिके अति- 
रिक्त आयु तथा आरोग्यवृद्धि विशेष होती है। यदि सब 
एकाउशीजतरत न हो सके तो केवल निर्जला करनेसे पूरा 
फल मिलता हे--संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भव- 
न्व्युत | तासां फलमवाप्नोति अन्न में नास्ति संशयः | 
(हेमाद्विमेंमहाभारतका व्यासवचन) । व्यासके कहनेसे 
भीमसेन (पांडव) ने यह ब्रत किया था जिससे सालमरकी 
स॒ एकादशीवतोंका फल प्राप्त कर वह खर्ग गये थे 
(महामा०) । इस दिन जल्घेनुदानबत' भी होता है । 

निर्भय-पु० [सं०] तेरहवें मन्वतरमें रौच्य मनुके दस्त पुत्रों 
मैंसे एक पुत्रका नाम (अह्यां" ४-१.१०४; वायु? १००. 
१०९) । 

निर्भया-स्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानाथ शिवजी द्वारा 
सूट अनेक मानस-पुत्री मातृ॒काओंमेंसे एक मानस-पुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.२७) । 

निर्मोक-पु० [सं०) सावर्णि मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (भाग० ८.१३.११, ३१; विष्णु० ३.२.१९; अह्यां० 
४.१.२२) । 

निर्मोह-पु० [सं०] (१) रैबत मनुके दस पुन्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (मत्स्य० ९.२१)। (२) बारहवें मन्वंतरके 
समप्रषियोंमेसि एक ऋषि (विष्णु० ३.२.४०) । (३) सावर्णि 
मनुके एक पुत्र (वायु० १००.२१)। (») रौच्य मनुके 
उनके सप्तषियोमिंसे एक ऋषि काइयपका नाम 0़ह्मां? ४. 
२१०३) । 

निर्यतर-प० [मं०] इन्होंने गौतमसे ब्रह्मा" पुराण सुन कर 
वाजश्रवासे कहा (अक्यां० ४.४.६३-४) | गौतमसे वायु पुराण 
भी सुना (वादु० १०३.६३) । 

निर्वक॒त्न-पु० [स०] अधिसीमक्ृष्णका पुत्र तथा उष्णका 
पिता (वाबु० ९९,२७१) । 

निर्वाक्ू-पु० [सं०] पुरज्जन नगरका एक अंधा निवासी जो 
काम करनेसे उसकी सहायता करना है हाथ (भाग० ४- 
२७.७४; २९.१०) । 

निर्वाण-पु० [सं०] मोक्ष (भाग० ३.२५.२८-२९; ६.४. 
२८; ९.७.२७; ब्रह्मा ० ३.७५६.१०; विष्णु० १.२०.२८, ३४; 
२.८.११९; ३.१८.१७, ८६) । विमूतिद्वादशीत्रत गंगा 
तय्पर करनेसे मोक्ष प्राप्त होता हे (मत्स्य० १००.३३) । 
निर्वाणप्रिया-खी० [सं०) एक गंधवॉका नाम । 
निर्वाणरति-पु० [सं०] तीसरे सावर्णि मनुके मन्बंतरके 
तीन देव गणोंमेंसे एक देवगण । प्रत्येक देवगणमें ३० देव 
कहे गये ह (ब्रह्मां० ४-.१.७३.७०) । 

निर्वाणरुचि-एु० [सं०] ग्यारहवें मनन्‍्बंतरक्े तीन देवगर्णों- 
मेंसे एक देवगणका नाम | प्रत्येक गणमें १० देव है (भाग० 
<-१३.२५; ६.३.२, ३०) । 

निन्नंति-पु० [सं०] (१) धृष्टि (घरृष्ट -ब्रह्मां०) का एक पुत्र 
तथा दक्षाईका पिता एवं व्योमका दादा (मांग? ९.२४.३; 
ब्रह्मां० ३.७०.४०) । (२) बृहद्रथवंशी मगधराज सुनेत्रका 
पुत्र जिसने १०० वर्षोतक राज्य किया था (मत्स्य० २७१. 
२६) । (३) ज्यामधवंशी राजा धृष्टका पुत्र तथा विदूरथका 
पिता (मत्स्य० ४४-३१९-४०) । 

निरू-पु० [सं०] वसुदाके गर्भसे उत्पन्न माली राक्षसका 
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निलायनक्रीड़ा-निरच्यवन 








लड़का एक राक्षस जो विभीषणका मंत्री था (रामायण) । 
निलायनक्रीड़ा-खरी० [सं०] गोपोंका एक खेल जिसमें गोप 
चोर, चौकौदार और बकरीका रूप घारण करते हैं । मयपुत्र 
मायावी व्योम असुरका रूप बदल कर आता है और सब 
गोपोंकों खोहमें ले जाकर बंद करता है। श्रीकृष्ण असुरको 
खोज कर मार डालते है (भाग० १०.३७.२६-३२) । 
निवपन-प० [सं०] पितरोके उद्देशयसे दिया हुआ दान-- 
“पितृ दान॑ निवापः स्यात--अमरकोश । 
निवात-पु० [सं०] शूरके दस पुत्रोंमेसे एक थुत्रका नाम 
(ब्रह्मा? ३.७१.१३८; वायु० ९६.१३६) । 
निवातकवच-पु० [सं०] (१) एक प्रकारके देत्य जो 
संख्यामें ३२०,०००,००० थे । ये प्रह्मदके वंशज थे जो तप 
करके शुद्ध हो गये थे और समुद्रमें रहते थे । इनका कवच 
अभेद्य था, पर ये युद्धमें अज्ु न द्वारा मारे गये थे (महाभा० 
वन० १६९-१७२) । (२) संह्वादके पुत्र जिनको देवता, 
गंध, नाग और राक्षस नहीं मार सके, पर भर्गका आश्रय 


लेकर अजु नने रणस्थलमें इन्हें मार डाला (मत्स्य० ६. + 


२८-९) | ये प्रह्नदके कुलमें उत्पन्न हुए थे (विष्णु० १.२१. 
१४) तथा रसातलके दानव-वर्गर्मं थे जिनका हिरण्यपुरमें 
निवास था (भाग० ज,२४.३०; २ ०.८९.३४(७)) । इन्हें 





अजु नने परास्त किया था (भाग० १०.८९.३४[५]; बह्यां? ' 


३.७५.३७) | 

निवेशक-पु० [सं०] यक्षोंके कई गणोंमेंसे एक यक्षगण 
(वायु० ६९.३९-४०) । 

निवृत्ति-सत्री० [सं०] (१) शाब्मलिद्वीपकी सात मुख्य 
नदियोंमेसे एक नदीका नाम (अह्मां? २.१९.४७; वायु० 
४९.४२; विष्णु० २.४.२८) ! (२) एक आचीन तीर्थंका 
नाम । (३) रुद्रकी सोलह कलाओंमेंसे एक कला। ये भी 
एक प्रकारकी शक्ति है (बह्मां० ४.३५.९८) । 
निर्व्याध्रि-पु० [सं०) एक रुद्रका नाम (अह्यों० ४.३४: 
१४) । ६ 

निशठ-9० [मं०] (१) अल्याण्ड 5 शठ) वसुदेव और रोहिणी- 
का एक पुत्र । ये बलराम ग्रभृति आठ भाई थे | इनकी 
चित्रा नामकी एक बहिन थी (वायु० ९६.१६२)। (२) 
बलदेवके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१६६; विष्णु० 
७५.२५.१९) | 

निशा-ख््री० [सं०] (१) कुशद्वीपकी सात मुख्य नदियोंमेसे 


एक नदी । वहाँकी इन सब नदियोंके दो-दो नाम थे। ' 


इसका दूसरा नाम पवित्रा था (मत्स्य० १२२.७१)। (२) 
क्रोधा या क्रोधवशाक्री सात पुत्रियोंमेंते एक पुत्री ायु० 
६९,२००) । 
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निशाकर-पु० [सं०] (१) एक महषिकरा नाम (हि० वि० 
को०) । (२) चन्द्रमाका एक नाम (जह्यां० २.२८.४३) । 


तिथि, पर॑संधि, ऋगू तथा यजुव॑दके छंदोंका प्रवत्तक सोम | 


(वायु० ३१.४०) । यह सूर्यसे १००० योजनपर है (वायु० 
१०१,१२५) । पर्याव--निश्चापति, निश्ानाथ, निशारत्न, 
निशाकर आदि | 
निशित-पु० [सं०) बलरामके १३ पुन्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम । इनकी पाँच वहिनें थीं वायु" ९६१६४) । 
निशिथ-पु० [स्तं०] दोषा और पुष्पाणके तीन पुत्रोमेंने एक 





पुत्रका नाम । पुष्पाणँकों दूसरी पत्नीका नाम प्रभा था। 
उससे भी पुष्पाणके प्रातः, मध्यंदिन और सायं ये तीन पुत्र 
हुए (भाग० ४-१३.१४) । यह मथुराके पूर्वी प्रवेश-द्वारको 
रक्षा करता था (भाग० १०.५०.२०[२)) । प्रभास क्षेत्रमें 
यह अपने ही संवंधियोंसे लड़ा था (भाग० ११.३०.१७) । 
निश्शीथ-पु० [सं०] रातज्रिके एक कल्पित पुत्रका नाम 
(भाग०) । 
निशीथा-ख्री० [सं०] षोडशपत्राब्जमें स्थित पोडश शक्तियों- 
मेसे एक शक्तिका नाम (ह्यां० ४-३२.१२) । 
निश्युंभ-प० [सं०] (१) एक असुरका नाम जो दनुके गर्भ- 
से उत्पन्न कश्यप ऋषिफ़ा पुत्र था। इसके दो भाई (शुभ 
बड़ा तथा नमुचि छोटा) और थे । नमुचि तो इन्द्रके हाथों 
मारा गया था, पर शुंभ और निशुंभने देवताओंकी जीत 
कर स्वर्गपर अधिकार कर लिया । रक्तत्रीजत महिषासुरतक- 
का देवी दुर्गा द्वारा मारा जाना सुन निशुंभने दुर्गाका बंध 
करनेकी प्रतिशञा की । इसी समय चंड और मुंड नामके दो 
और राक्षस इनसे आ मिले । पहिले शुंभ और निशुंभने 
सुधीर नामक दूतसे दुर्गाको कहलाया कि हममेंसे किसीको 
पति ग्रहण करो | दुर्गाने उत्तरमें कहा--जो मुझे युद्धमें 
जीतेगा में उसीसे विवाह करूँगी।” पहले धूम्रलोचन, 
चण्ड, मुंड, रक्ततीज आदि असुरोंकों उनके साथियों सहित 
युद्धम परास्त कर दुर्गाने मार डाला । तदुपरांत शुंभ और 
निशुभने युद्ध किया, परन्तु पहले निशुंभ, फिर शुभ दुर्गाके 
हाथो मारे गये । इस प्रकार असुरोंका उपद्रव शांत हुआ 
और इन्द्रकों खर्गका राज्य पुनः मिला (ामनपुराण) । 
(२) गवेष्ठीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६७. 
७७) । इन्द्र और वल्क्रे देवासुर-संग्राममे यह लड़ा था 
(भाग० ८१०२१, ३१) । यह भद्र॒कालीसे लड़ा, पर मारा 
गया (ह्यम|० ४.२९.७६) | महामाया योगनिद्राने इसका 
बघ किया था (विष्णु० ४.१.८२) । 
विशेष-मा+ण्डेय पुराणांतर्गत देवीमाहात्म्यमें शुभ 
और निश्ुंभकी उत्यत्तिकी दात नहीं लिखी है । 
निश्चर-५० [०] एकादश मन्वतरके स्षप्तषियोंमेंसे एक 
(पौलरत्य) ऋषि । तृतीय सावर्ण मनुके समयके सप्तषियोमेंसे 
एक ऋषिका नाम धअह्यां० ४-१.७९) | 
निश्चक-पु० [स०]) अत्रिका एक पुत्र जो स्वारोचिष मन्व॑- 
तरके सम्रषियों मेसे एक ऋषि था (ब्रह्मां० २.३६-१८) । 
निश्चका-ख्री० [सं०] हिमालयकी तलहदीत विनिःसत 
भारतदर्षकी कई नदियोमेंसे एक्र नदीका नाम (मत्स्य० 
११२.२२) । 


' निश्वीरा-ख्री० [सं०] भारतवर्षकों एक विख्यात नदीका 


नाम । इसओ यात्रा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता 
है। यात्रीओों अन्तमें विष्णुलोक मिलता है। निश्चीराके 
संगममें स्नान और दानका फल इन्द्रलोकप्राप्ति है 
“प्रहामा० वन॒० <४.१३८-९; वायु ० ४९.९६; मत्स्य०) । 
निरच्यवन -पु० [सं०] (१) खारोचिष मन्वंतरके सप्रषियों- 
मेंसे एक ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.८) । (२) ये बृहृस्पतिके 
द्वितीय पुत्र, जो कीति, अह्वचस और कान्तिसे कभी च्युत 
नहीं होते एवं केवल प्रथ्वी माताक्ी ही स्तुति करते है । 
निष्पाप, निर्मल, तेजःपुञ्जरूपसे प्रकाशित विशुद्ध सत्त्व- 
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रूप है। इनके पुत्रका नाम सत्य है (महामा० वन० 
१२-३) | 

निरशेषकल्प-प० [सं०] यह ब्ह्याका है। १००० युगों 2 
२०००--सव अंतर  निःशेषकल्प । 

निषध-पु० [सं०] (१) भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमेंसे एक 
पब॑ तका नाम (ब्ह्मां० १.१.६९; मत्स्य० ११३.१२, २२; 
१२१.६६; १८३.१; वायु० १.८७; विष्णु० २.२.२८,३९) । 
यह इलावृतके दक्षिण हरिवर्षकी सीमापर स्थित है (भाग० 
५.१६.९, २६; वायु० ३४.१४,२७०) । जहाँ बंदरों और 
नागोंका निवास है (भाग० २.१७.३४; ३.७.१९४; ४.३१. 
१६) । यहाँ एक विष्णु-मंदिर भी है (वायु० ३७.८; ३६. 
१९; ३७.२८; ४१.४८) । (२) श्री रामचन्द्रके प्रपौत्र और 
कुशके पौत्रका नाम। इनके पिताका नाम अतिथि था 
(हरिवंश, रामायण) । (४) भरतवंशी महाराज कुरुके पोत्र 
और महाराज जनमेजयके पुन्रफा नाम जो धर्म और अर्थके 
संग्रह और त्यागमें कुशल सम्झे जाते थे और सब जीवोंके 
हितमें निरत रहते थे (महाभा० आदि० ९४.७५६)। 
(४) पुराणानुसार एक देशका प्राचीन नाम जो विन्ध्याचल 
पर्बतपर स्थित था। ब्ह्यांडपुराणानुसार निषव नलके पिता 
थे और नर यहाँके राजाथे अद्यां० ३.६३.२०१-२) । 
(०) कुरुके एक पुत्रक्रा नाम। (६) अनिथिका एक पुत्र 
तथा नभका पिता (अनलका पितार-विष्णु०) (भाग० 
5.१२.१; मत्स्य० १३.०२; वायु० ८८.२०१; विष्णु० ४. 
४-१०'७) । मणिधान्यज् राजाओं हारा भोग्य कई 
जनपदोंमेसे एक्र जनपढका नाम (वायु० ९९,३८४) 
जो विन्ध्याचक पर्वतकी दूसरी और है (ायु० ४८. 
१३३) । 

निषधन-पु० [सं०] धर्म और मरुत्वतीसे उत्पन्न कई अश्नि 
आदि मस्नोंमेंसे एक मरुतका नाम (मत्स्य० १७१.७३) | 

निषधा-र्त्रा० [सं०] विन्ध्याचछलसे निकली एक नदीका 
नाम (ब्रह्मा? २.१६.३२; वादु० ४५,१०२) । 

निषधाधिपति-पु० [मं०] कार्तवीर्यके एक मित्रका नाम 
जिसका दध परशुरामने किया था (ह्मां० ३.३९.२, ८) । 

निपधावती-ख्ी० [नं०] एक नदीका नाम--दे० निपधा । 
मारंण्डेयपुरागानुमार यह विन्ध्याचलते निकली है 
(ब्रद्मां० २.१६.३२; वायु० ४०.१०२) । 

निषधाश्व-पु० [सं०] सूर्यकन्या तपतीमें उत्पन्न कुरुक्षेत्रा 
धिपति कुरुके चार पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम (भाग० ९, 
२२.४) । 

निषाद-पु० [सं०] (१) २०वाँ कल्प । प्रजापति निषादने 
१००० देव वर्षोत्क कठिन तप क्रिया था। इन्हें तपसे 
त्रस्त देख इनके पिता ब्ह्माने कहा--निर्षीदः बैठ जाओ 
यानी मत करो, अतः निषाद नाम यड़ा। इन्हीसे निषाद- 
बान्‌ खरकोी उत्पत्ति हुई (वायु० २१.४३) । (२) वसुददेवका 
एक पुत्र जो सवसे पहला बनुर्धर (वायु० ९६.१८४, १८७) 
तथा शिकारी था (वायु० ४७.५१)। (३) एक अनार्य 
जाति। जय राजा बेन जाँच मथी गयी तब उसमेंसे एक 
नाटा तथा काला व्यक्ति प्रकट हुआ जो दहुत घदड़ाया हुआ 
हाथ जोड कर खडा हो गया। इसे व्याकुल देख अत्रि ऋषिने 
कहा--निर्षाद! वैठ जाओ। अतः यह निपाद जातिका 
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आदि पुरुष हुआ (भाग० ४-१४-४५-४६; विष्णु० १.१३. 
३५-६) । (४) महाभा० भीष्म० ९.५१ तथा पुराणानुसार 
एक प्राचीन देशका नाम । 

निषादकर्ष-पु० [सं०) एक देशका प्राचीन नाम--दे० 
निषाद (४) | 

निषादवंशकर््ता-पु० [सं०] ऋषियों द्वारा वेनके बाँये 
हाथको मथनेपर काले रंगका जो दौना उत्पन्त हुआ था 
वह विन्ध्याचलके आसपासक्रे प्रांतका अधिपति हुआ (त्रह्मां० 
२.३६.१४४-६) | धीवर, महीगीर आदि इसीके वंशज कहे 
गये है (वायु० ६२.१२३) । 

निष्कृम-पु० [सं०] गरुड़के एक पुत्रका नाम (विष्णु०) । 

निष्कृभु-१० [सं०] पुराणानुसार देवताओंका एक सेनापति 
(हिं० श० सा०) । 

निष्क-पु० [सं०] सुवर्णा एक सिक्‍क्रा (मत्स्य० ७७.११; 
वायु० ८०.१६; विष्णु० ५.२८.१३-१४, १९) । 

निष्कलकतीर्थ-पु० [सं०] एक तीथर्थस्थान जहाँ स्नान 
करनेसे पुराणानुसार सारे पाप नष्ट हो जाते हैं (हि० 
वि० की०) । 

निष्कुट-पु० [सं०] (१) खंडदरोंके निकरवर्ती वे उपवन जहाँ 
पिश्नाचोंका निवास रहे (बह्यां० ३.७.४०४) | (२) एक 
प्राचीन प्रदेश, जहाँके नरेशोंकों अजुनने जीता था 
(महाभा०? सभा० २७.२९) । 

निष्कुटिका-स्त्री० [सं०] कुमार कार्निकेयकी एक अनुचरी 
मातुऊझाका नाम (महाभा० शब्य० ४६.१२) । 

निष्कुलाद-पु० [सं०] एक असुर जिसकी नगरी अतलूमें है 
(ब्रह्मां० २.२०.१७) । 

निष्कुलादएर-पु० [सं०] प्रथम तल (अत) जहाँकी 
मिट्टी काली है, का एक नगर जिमका अधिपति निष्कुलाद 
नामऊा एक प्रधान असुर हे (वायु० ५०.१६) । 

निष्क्रिय-पु० [सं०] वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर, 
फेनप, कुटीचक, हंस आदि संन्यासियोंके वर्गोमेंसे एक 
वर्ग विशेषफा नाम (भाग० ३.१२.४३) । 

निष्टि-स्त्री [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री दितिका एक नाम 
जो कश्यप ऋषिकों ब्याही थी और दैत्योंकी माता थी-- 
दे० दिति। 

निशिग्री-ख्रौ० [सं०] देवमाता अदितिका एक नाम | यह 
देवराज इंद्रकी भी माता थीं (ऋग्वेढ १०.१०१.१२) । 

निष्टा-सत्री० [सं०] पाणिग्रहण मंत्रके सातवें पदर्मे आस्था 
जो सत्यत्रतकी विद्वित थी (बायु० ८८.९७) । 

निश्टीवी-ली० [सं०] ह्िमालयसे निक्रलनेवाली गंगा, 
यमुना आदि २२ नदियोंमेंसे एक नदी जह्मां० २. 
१६.२६) । 

निष्ठुर (विष्ठुर ?)- पु० [सं०] एक मंत्रकार तथा आत्रिय 
ऋषि (वायु० ५९.१०४) । 

निश्ठुरिक-पु० [सं०] एक कादवेय नागका नाम (महाम[० 
उद्योग० १०३.१२) । 

निष्पापा-सखत्री० [सं०] प्लक्षद्वीपको सात प्रधान नदियोंमेंसे 
एक नही (वायु० ४९.१७) । 

निष्पाव-पु० [सं०] सौभाग्यदायक आठ वस्तुऑ--ईख, 
रसरगाज, निष्पाव, जीरा, धनियाँ; गोघ्नत (या दही), 
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कुसुम्म और कुंकुम--को सौभाष्याष्टक कहते हैं । सौभाग्य- 
दायकोंमेंसे एक (मत्स्थ० ६०.८.२७) । 

निष्प्रकंप-पु० [सं०] तेरहवें मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक- 
का नाम (अह्यां? ४.१.१०३; विष्णु० ३.२.४०) । 

निष्फकि-पु० [सं०] एक अखस्त्र विशेष जिससे शलबुके 
चलाये अस्ञ्न निष्फल कर दिये जाते हैं । विश्वामित्रजीने 
और अखरोंके साथ इसे भी श्री रामचन्द्रकों बतलाया था 
(वार्ब्म कि रामायण) । 

निसुंद-पु० [सं०] (१) हादका एक पुत्र जिसके सुंद और 
उपसुंद नामके दो पुत्र थे (ह्यां० ३.५.३४; वायु० ६७. 
७१) । (२) एक दैत्य जिसे कष्णने मारा था (महामा० 
वन० १२.२९)। 

निसुंधु-पु० [मं०] अहादका पुत्र तथा प्रह्मदका भतीजा-+ 
दे० अहाद । 

निस्तारबीज-पु० [सं०] पुराणानुसार वह काय जिससे मुक्ति 
हो जाय । पुराणोंका मत है कि कलियुगमें मनुष्य तपोहीन 
हो जायंगे तब भगवदू-मजन, कीर्त्तन, वंदन, विष्णुके मन्र- 
का जप आदिसे ही मुक्ति हो सकेगी । 


निसस्व॒र-पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक ' 


ऋषि (विष्णु० ३.२.३०) । 
नीति-ख्री० [सं०] शुक्राचार्यने इसे महेश्वरसे सीख असुरों- 
को बताया था (मत्स्य० ४७.७४, ७५; वायु० ९७.१०५) । 





बृहस्पतिके अनुसार यह सामसे आरंभ होता है, इसके < 
दूसरे अंग भेद, दान और दण्ड! हैं जिनका समय और पात्र : 


देखकर ही प्रयोग करना चाहिये । असुरोंके संबंधर्में केवल 
दण्डका ही प्रयोग कहा गया हे (मत्स्य० १४८. 
६०-७१) । 
नीतिन-पु० [सं०] (वीतिन पाठ मोर सं० में) एक भार्गव 
गोत्रकार ऋषि (मत्स्यू० १९५.२००) । 


नीतिशाखत्र-पु० [सं०] शुक्रका नीतिशात्र जह्मां० ३.७. | 
१९१; ७२.१०७); जिसकी शिक्षा प्रह्मदकी मिली थी , 


(विष्णु० १.१९.२६-२८, ३४-४९) । 





निदाघ-पु० [सं०] पुरूस्त्यका पुत्र जिसे ऋभुने ज्ञान विया 


था | वीरनगरमें देविका नदीके तठपर एक कुंजमें इसने ' 


१००० वर्षोतक तप किया था। इस अवधिके परचात्‌ ' 


भोजनके समय इसके गुरु ऋभु आये और भोजन कर चले 
गये । निदाघने पुनः १००० वर्षोतक तपस्या की। इसके 


परइचात्‌ एक दिन जब निदाघ दूर खड़े हाथीपर सवार एक ' 
राजाओं जाते देख रहे थे ऋभुने आकर पूछा-राजा ' 


कौन है और हाथी कौन है ?? निदाघ 


है और राजाके नीचे हाथी (जिसपर राजा बैठा हैं) है । 


बोले--ऊपर राजा ' 


ऋशुने पूछा-- ऊपर-नीचेका क्या अर्थ हुआ ?! विना यह , 


जाने कि प्रश्नकर्ता गुरु ऋभु ही है निदाथ उनपर कूद 


कर सबार हो गये और बोले, “मैं ऊपर हूँ और ठुम नीचे ।' 


निदाघको अमीतक अद्वैेत ज्ञान नहीं हुआ यह देख ऋमभु 
उसे पुनः दीक्षा दे चले गये। उस डिनसे निठाधघ सभी 


वस्तुओंकी एक ही दृष्टिसे त्रिना भेदभावके देखने लगे थे 


(विष्णु० २, अध्या० १५ और १६) । 


नीप-१० 
शुक-पुत्री कृत्वीका पति जिससे १०० पुत्र हुए थे जिनमे 


[सं०] (१) पार (पौर ८ मत्स्य०) का पुत्र तथा ' 


निष्प्रकंप- नील 


अणुद् सबसे ज्येष्ठ था | सौके सौ पुत्रोंका सामूहिक नाम 
भी नीप था । नीपोंका वंशकर श्रीमान्‌ कौतिवर्धन छुआ। 
ब्ह्मदत्त भी इनका ही एक पुत्र था (भाग० ९.२१-२४-२५; 
मत्स्य० ४९.५२, ५९; वायु० ९९.१७५३-७) । (२) कृतिका 
पुत्र तथा उद्मायुधका पिता (भाग० ९.२१.२९%) | 
नीपप्रिया-सखत्री० [सं०] ललिता देवीके १६ नामोंमेंसे एक 
नाम (तअह्यां० ४.१७.३४) । 
नीराजन-पुं” [सं०] आरती करना। कामेश्वर और 
ललिता देवीके विवाहोत्सवमें अप्सराओंने यह कृत्य किया 
था (अह्यां० ४.१५.३३; मत्स्य० २६७.१५) । 
नीराजनद्वादशी-ख्री० [सं०] कार्त्तिक कृष्णा द्वादशीको 
खच्छ तथा उज्ज्वल पात्रमें अक्षत आदि रख देवता, ब्राह्मण, 
बड़े-बूहोंका नीराजन करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है 
(भविष्योत्तर०) । 
नील-पु० [सं०] (१) क्रोधा या क्रोधवशाक्रों कश्यपजीसे 
१२ पुत्रियाँ हुई। वे सव॒रकी सब पुलहकों ब्याही गयीं। 
उनमेंसे एक हरि या हरिभा और पुलहके बानर, किन्नर, 
गोलांगूल आदि अनेक पुत्रोंमेंसे एक वर्गक्रा एक्र पुत्र 
जो बानर जातिका था (क्यां० ३.७.१७६, ३११९) । (२) 
पराशरोंकी आठ खेत कृष्ण आदि शाखाओंमेंसे एक शाखा 
(अह्यां० ३.८.७७५, ९५; वायु० ७०.८७) । (३) श्री राम- 
चन्द्रकी सेनाका एऊ बंदर जो लंका-युद्धमें सम्मिलित था 
(भाग० ९.१०.१६, १९) । (४) भागवतानुसार इलावृत 
खंडका एक पर्वत जो रम्यक वर्षकी सीमापर कहा गया है । 
जम्बूद्वीपके ७ वर्ष पर्वतोमेसे एक जहाँ सिद्ध ब्रह्मषि रहते हैं 
(भाग० ५.१६.८; १९.१६; मत्स्य० ११३.२२; वायु० 
३४.२०, २०; ३७.८) । कहते हैं यह नीलमकी नाई चम- 
कता है (क्या १.१.६५; २.१५.२२, २८; १७.३८; वायु० 
१.८७; ४२.६७; ४६.३४) । (७) नवनिधियोंमेस एकका 
नाम | कुवेरकी आठ निधियोमेसे एक (बायु० ४१.१०) । 
(६) नोलनीके गर्भसे उत्पन्न राजा अजमीढ़के एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ५०.१)। इनको बड़ी तपस्याके पशचात्‌ 
इनके पुत्र स॒ुग्यांति (शांतिरभाग०) का जन्म हुआ था 
(भाग० ९.२१.३०; वायु० ९९,१९४; विष्णु ० ४,१५.७६- 
७) | यह पांचल-नरेश था जिसे उद्मायुथने मारा था 
(मत्स्य० ४१.७८; वायु० ९९,१९२) । (७) सुतलका एक 
राशक्षम (ह्यां० २.२०.२२; वायु० ५०.२२) | (४८) यदुके 
पाँच पुत्रोंमेसे एक (बह्यां० ३.६९.२; मत्स्य० ४३.७; वायु० 
९४.२)। (९) एक भागव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य? १९५.१९)। 
(१०) माहिष्मती नगरीके एक राजा जो क्रोधवश संश्क 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (महाभा० आदि० ६७.६१) । 
ये द्रौपठीके स्वयंवरमें उपस्थित हुए थे (आदि० १८७.१०)। 
सहदेवने इनका भीषण युद्ध हुआ था । अग्निदेवने इनकी 
सहायता की थीं। इन्होंने अपनी पुत्रीफा विवाद अग्निदेवसे 
किया था (महाभा० सभा० ३१.२१-२३, ३३, ३७०) । 
(११) अद्राश्व देशके पाँच कुलप्वतोंमेंले एक कुछपर्बत 
(वायु० ४३.१४; ४८.८; विष्णु० १.४.२६; २२.३९) ! 
यह जम्बूदीपकों सीमापर था (विष्णु० २.१.२०; २.११) | 
(१२) अजमीदवंशी प्रथुसेन-सुत राजा पारका एक पुत्र 
जो काम्पिल्याधिपति समर आदि १०० पुत्रोंका पिता था 


नीलकंठ- नृत्य 
(विष्णु० ४.१९.३८ ३५) । (१३) १६ यमोंमेंसे एक बमका 
नाम+-० तर्पणपद्धति । (१४) पाण्डव पक्षका एक सैनिक, 
जो सम्पूर्ण शखाल्रोंको चलानेमें दक्ष तथा महान्‌ योद्धा था, 
जिसका वध अश्वत्थामाने किया था (महाभा० उद्योग० 
१७१.१०) | (१०) राजा प्रियत्रतने अपने ज्येष्ठ पुत्रकी 
जम्बुद्ीपका अधिपति वनाया | आश्ञ॑श्नके प्रजापतितुल्य नौ 
पुत्र हुए । उन्होंने जम्बूद्वीपको नो पुत्रोंमें बाँ- दिया | यह 
उनके पाँचवें पुत्र रम्यका राज्य हैँ । यह इलाबृतवाद रम्यक 
नामसे ख्यात है (अह्यां० २.१४.७०; १५.३३; वायु० 
३३.४४) । (१६) मूत्ति स्थापनाके समय अथर्वबेदी उत्तर 
द्वारपर अथर्ववेद-आंगिरस कल्प, रोद्रसक्त, अपराजित देवी 
सप्तमक्त तथा शान्तिकाध्यायके साथ इसका उच्चारण होता 
है (मत्स्य० २६५.२८) । 

नीलकंठ-पु? [सं०] (१) कालंजरमें स्थापित शिवमूत्ति 
जिसके मम्मुख सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्ददर्शी, सुनेत्रक, 
सुनेत्र और अंशुमान्‌ ये सात योगपारग म्ृग रूपमें भक्ति 
भावसे उपस्थित हुए । ये सात भाई थे। इन्होंने किसी पूर्व 
जन्ममें गुरुकओ गाय श्राद्धमें उपयुक्त कर खा डाली थी। 
पिनरों मे भक्तिके कारण ऐसा दुष्कर्म करनेपर भी प्रत्येक जन्म- 
में इन्हे पूर्व जन्मकी स्मृति बनी रही । दशार्ण देशमें ये सात 
व्याव हुए, कालज्जर पर्बतपर सृग हुए, मानसमें चक्रवाक 
हुए । इसी क्रमसे बादमें मुक्ति पा गये (मत्स्य० २०.१७; 
१०७.२३) । भमुद्रमंथनसे अमृतादिके साथ 'कालकूट विष 
भी निकला था जिसकी गंधसे तीनों छोक व्याकुल हो गये, 
चारों ओर त्राहिलत्राहि मच गयी। ब्ह्माक्नी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ शिवने इस हलाहलका पान करके कंठमें धारण कर 
लिया जिससे कंठ नील पड़ गया, अतः नीलकंठ” नाम 
पड़ा (ब्रह्मां० २.२०७.९०; वायु० ५४-३-९४; भाग० ८.७. 
४२) । (२) एक पक्षी विजयादशमीकों जिसका दर्शन 
शुभप्रद होता है । 

नीलक-पु० [सं०] वज्क पर्वतपरके घोर राक्षसोंक्रा सामू- 
हिक नाम (वायु० ३९.३१) । 

नीलकुंड-पु० [सं०] एक तीर्थ, जो पिनरोंके श्राद्ध आदिके 
लिए अति प्रशस्त माना गया है (मत्स्य० २२.२२) । 

नीलग्रीव-प० [सं०] शिवकी एक उपाधि तथा नाम (अह्मां ० 
४.३४.२७) । 

नीऊरूचक्र-पु० [मं०] इस चक्रकी स्थिति जगननाथजीके 
मंदिरके ऊपर मानी गयी हे--दे० जगन्नाथ । 

नीलपताका-र््० [सं०] आनन्द महापीठमे रथके मध्य 
पर्वम रहनेवाली ललिता देवीके तुल्य आकार आयुधवाली 
१७ अक्षरा देवियोमस एक अक्षरा देवी जिन्होंने जंबुकराक्षको 
(मंडके एक सेनापतिकों) मारा था जह्मां० ४-१९.५९; २०. 
९८; ३७.३४) । 

नीलपव॑त-पु० [सं०] पितरोके श्राद्ध आडिके लिए अति 
प्रशस्त और पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.७०; १२१.६८) । 

नीलमुख-पु० [मं०] पूर्वका एक जनपद या राज्य जहाँसे 
होकर हादिनी नदी बहती है (ह्यां० २.१८-४५४; मत्स्य० 
१२१.०३) । 

नीललोहिंत-पु० [सं०] (१) शिव, महादेव (त्द्यां० ३. 
७२.१०९; ७३.१; वायु० २१.४; ३१.३२, 5१) | शुक्रने 





रद 





इनकी स्तुति की थी जिसमें इनके ३०० नाम हैं (मत्स्य० 
४७.१२७-१६५) । (२) ३० कब्पों, जो अह्याका एक मास 
है, मेंसे दूसरे कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.३) । 

नीलमोलेय-पु० [सं०] भद्र देशका एक जनपद (वायु० 
४३.१९) । 

नीलवान्‌-पु० [सं०] वामन और अंगनाके दो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र, एक हाथी (ह्यां० ३७.३३९) । 

नीला-ख्री० [सं०] कपिल, यक्ष ओर केशिनीकी णक पुत्री 
जो निम्नओरिको राक्षसी थी और यह क्षुद्र राक्षसोंकी माता 
थी, जो निल” कहलाते थे (ह्यां* ३.७-७.१४७; वायु० 
६९,१७८, १८१) । 

नीलिनी-खी० [सं०] (१) अजमीढ़की रानीका नाम 
(मत्स्य० ४९.४४; वायु० ९९.१६७) । यह नीलकी माता 
थी (वायु० ९९,१९४) । 

नीलोत्पला-ख्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी (वायु० 
४०,१००) । 

नीवार-ए० [सं०) एक प्रकारका अन्न जो श्राद्धमें काम 
आता है, तिन्‍्नीका चावल (मत्स्य० १०.३०) | जंगली 
जातिवाले इसे खाते हैं | शकुंतलाने दुष्यंतकी खानेके लिए 
यही अन्न दिया था (भाग० ९.२०.१४) । 

नीहार-१० [सं०] वह स्थान जहाँ चारों दिशाओंके दिग्गज 
भिन्‍न प्रकारसे पानी फेंकते है (अह्मों० २.२२.७२) । 

नुृत्तना-पु० [सं०] वृष्टि करनेवाली सूर्यक्ो ४०० नाड़ियों 
(ह्यां० रश्मियों) मेंसे कतिपय रब्मियोंके नाम (वायु० 
५३.२०) । 

नूपा-खो० [सं०] पारियात्र पर्वतसे निकली कई पुण्य 
नदियोंमेंसे एक नदी (ह्यां? २.१६.२८) । 

नूग-पु० [सं०] (१) आडदेव तथा श्रद्धाके दस पुत्रो्मेसे 
एक पुत्र तथा सुमतिका पिता (भाग० ९.१.१२; २.१७) | 
(२) इध्टवाकुके पुत्र एक प्राचीन राजा जो बड़े दानी थे । 
एक वार भूलसे नृगने पहले दान को हुईं गौ फिरसे दूसरे 
ब्राह्मणकों दान दे दौ। यद्यपि इसका ज्ञान राजाको दान 
देते समय न था, पर इसके फलस्वरूप राजा नृगकी गिरग्रिट 
होकर एक सहस््र वर्ष कुएँम रहना पड़ा था। अंतर्मे कृष्णा 
वतारके समयमें राजा नृगका श्रीकृष्ण द्वारा उद्धार हुआ 
(भाग० १०-६४-१०-३०, ४३, ४४(१); ९ ०.३७.१७) । 
(३) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका लाम (जह्मां० 
२.३८.३०; ३.६०.२; विष्णु० ३.१.३३; ४-१.७)। (४) 
महामना चक्रवतींके दो पुत्रोमसे एक उशीनर तथा नृगा 
(भृश्ञा >- मत्स्य०) का पुत्र | ये वैमात्रेय पॉच भाई थे। 
इन्हें पितामे यौपेयपुर मिला था (ब्रह्मां० ३.७४-१९, २१; 
मत्स्य० ४८.१८, २०; विष्णु० ४.१८.९) । 

नूगा-स््री० सं०] राजा उश्यीनरका पाँच ख्त्रियोमेंसे एक 
खी तथा नृगकी माता (ह्यां० २.७४-१८-९; विष्णु० ४. 
२१.१२) । 

नूचक्षु-पु० [सं०] (विष्णु० >नृपचक्ष) सुनीथके पुत्र तथा 
सुर्खीनल (मत्स्य० - सुखीव॒ल, विष्णु०- सुखावल) के 
पिताक़ा नाम (भाग० ९.२२.४१; मत्स्य० ००.८२) । 

नृत्य-पु० [सं०] (नाचनेकी कला)। विश्योकद्घादशी अतका 
नृत्य मी एक अंग हे (मत्स्य० ८२.२९) । 
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नृत्यप्रिय-नेष्टा 





नृत्यप्रिय-पु० [सं०] तांडव नृत्य करनेके कारण झंकरका 
एक नाम । 

नृत्यप्रिया-खी० [सं०] कात्तिकेयकी एक अनुचरी मातृका- 
का नाम (महाभा० शब्य० ४६.१०) । 

नृदेव-पु० [सं०] प्रमतिका पिता जो एक अवतार था 
(मत्स्य० १४४.७५९) । 

नृपञ्ञय-पु० [सं०] (१) मेधावीका पुत्र तथा दूव॑का पिता 
(भाग० ९.२२.४२) । (२) सुनीथ (सुवीर ८ वायु०) का 
तथा विरथ (वायु० >वीरध) का पिता (मत्स्य० ४९.७९; 
(वायु० ९९,१९३) | 

नूमणि-पु० [सं०] एक पिशाच जो बच्चोंको लूगकर तंग 
करता है (हि श० सा०) । 

नूमहिषा-स्त्री० [सं०] कश्यप और सुरमिकरी पुत्री रोहिणी- 
की चार पृत्रियोंमेंसे एक, कामदुघाके दो वर्गकी संततियोंमेंसे 
एक वर्गकी संततिका नाम (वायु० ६६.७३) । 

नुम्णा-स्त्री० [सं०] प्लक्षद्वीपकी सात मुख्य महानदियों मेंसे 
एक महानदी (भाग० ५.२०.४) । 

नयज्ञ-पु० [मं०] पंच-यज्ञोंमेंसे एक, जिसमें आतिथि-सत्कार 
किया जाता है और जो गृहस्थके लिए आवश्यक समझा 
गया है (मनुस्मू० ३.७०) । 

नूसिह-पु० [सं०] (नृहारि, नरहरि, नरसिंह) आधा मनुष्य 
और आधा सिंहरूपी भगवान्‌ विष्णु, जो विष्णुके चौथे 
अवतार माने जाते हैं। हरिवर्ष में इनकी इसी रूपमें पूजा 
होती है (भाग० २.७.१४; ५.१८.७-१४; ७.८.१५-१६; 
१०.२.४०; विष्णु० ५.५.१६) । हरिवंशके अनुसार सत्य- 
युगमें देत्योंके आदि पुरुष हिरण्यकशिपुने तप 4.रके ब्ह्माने 
यह वर प्राप्त किया कि किसीसे, किसी समय, किसी स्थान- 
पर मेरी मृत्यु न हो। इस वरसे प्रवल हो हिरण्यकशिपु 
घोर अत्याचार करने लगा तथा देवताओंसे खर्ग छीन कर 
उन्हें परेशान करने लगा । तत्र देवताओंके अनुरोधसे विष्णु 
ने नूर्सिह रूप धर एक खंभेसे जिसे हिरण्यकशिपुने घूसा 
मारा था, प्रकट हो हिरण्यकशिपुका पेट नखसे फाइ डाला 
था (भाग० ७.८.१०७.३१; ११.४-१९)। भागवत और 
विष्णुपुराणमें सब यही कथा हें, पर प्रह्मादको भक्तिका 
प्रसंग अधिक है (भाग० ७.८.३४, ४०-०६) । 

हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे जिन्हे पढ़ाने झुक्राचार्यके 

पुत्र आते थे। प्रसिद्ध विष्णु-भक्त प्रह्ाद इन्होमेस एक था | 
ज्यों-ज्यों हिरण्यकशिपु इसे ईश्वरसे विमुख रखना चाहता 
त्यों-त्यों यह अपना भक्तिमें अटल होता गया | पित।के यद् 
पूछनेपर कि ईश्वर कहाँ है ? प्रह्दद बोला--सर्वत्र' । क्‍या 
इस खंभमे भी हैं? प्रह्मद वोला-- अवश्य! । यह सुनते 
ही हिरण्यकशिपु तलवार ले उधर ही ठौड़ा । इतनेमें प्ररूय- 
के समान शब्द हुआ और नूसिंहने उसी खंमेसे प्रकट हो 
देव्वराजका वध किया (भाग० ४.१८.७-१४; ६.८.१४; ७. 
5 (पूरा); ११-११-१४; ब्ह्मां० ३.३३.२६; मत्स्य० १७१. 
डड-५२, ७६) । 

नूर्सिहचतुदंशी- त्री० [सं०] वेश्ाख शुक्ला अतुर्दझा 
जिममे प्रदोष व्यापिनी चतुदशी लेनेका विधान है। इस 
विथिकों नूसिह भगवानूका जन्म हुआ था, अतः इसमें 
ब्रत, पूजन तथा उत्सव आदि करते है । इसमे नूमिह रक्षा 


करते हैं तथा यथेच्छ धन-धान्य प्राप्त होता है (वराह० तथा 
नूर्मिहपु०) । 

नुसिहपुराण-पु० [सं०) एक उपपुराण जिसमें नृसिंहा- 
वतारकी कथा विस्तारसे दी है । 

नुसिहपुरी-खी० [सं०] एक नगरी तथा तीर्थस्थान जो 
मुल्तानमें स्थित है । 

नृसिहमेरवी-ख्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ भगवान्‌ 
शंकर द्वारा सृष्ट मानस-पुत्री मातृकाओंके जगत उत्पीड़क 
उत्पातोंके शमनके लिए भगवान्‌ झंकरजीके आवेदनपर 
नृसिंह द्वारा अपने विभिन्‍न अंगोंसे सृष्ट ३२ मातृ का मेंसे 
एक | भवमालिनीकी अनुगामिनी देवी (मत्स्य० १७९, 
७१) । 

नूर्सिहवन-१० [सं०] कूर्म विभागमें पश्चिम-उत्तर स्थित 
एक देश (बृइत्संहिता) । 

नू्सिहशिका-ख्री० [सं०] नृर्सिह भगवानूने हिरण्य- 
कशिपुका बंध करके बदरिकाश्रमम्में शिलाके रूपमें आकर 
विश्राम क्रिया था । जो तीन उपवास करके नृसिहका जप 
यहाँ करता है उसे मोक्ष मिलता है (स्कदृ०, बदारिका०- 
माहात्म्य) । हि 

नेतिष्य-पु० [सं०] एक भार्गव गोन्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७,२७) । 

नेत्र-पु० [सं०] हेहय-सुत धर्मका पुत्र तथा कुंतिका पिता 
(भाग० ९.२३.२२) । 

नेत्रयोनि-पु० [सं०] (१) इंद्र-गौतमका रूप धर इन्होंने 
छलसे गीतम-पत्नी अहल्याका सतीत्व नष्ट किया था; अतः 
गौतमके शापसे इनके शरीरमें सहस्त योनि-चिह्न हो गये थे 
जो पीछे नेत्राकार हो गये थे--दे० अढल्या । (२) चन्द्रमा- 
जो अत्रि मुनिकी आँखने उत्पन्त हुए थे--े० अन्नि, 
चन्द्रमा । 

नेत्रवानू-पु० [सं०] वानरराज दालीके सामन्त तथा सेना- 
नायक सकड़ों महावली वानर नायकॉमेसे एक प्रधान बानर- 
का नाम (बह्मयां? ३.७.२४४) । 

नेपालू-पु० [सं०] ललिता देवीके ५१ पवित्र पीठ स्थानों- 
मेसे एक पीठ स्थान, अतः यह चक्रमें सम्मिलित समझा 
जाता है (अद्यां० ४.४४-९%३) । 

नेपालूपीठ-पु० [सं०] इसे वेद भगवानूकी एक ओऑँख माना 
हू (बायु० १०४.७९) | 

नेमि-पु० [सं०] (१) एक राक्षस जिसे वलिने वामन भग- 
वानूसे युद्ध करनेसे रोका था (भाग० ८.२१.१९)। (२) 
२० सुतप देवोंके गणमेंका एक सुतप देव (त्रह्मां० ४-१. 
१४) । (३) इश्ष्वाकुके शताधिक पुत्रोंमसे एक पुत्र जो बड़ा 
धर्मात्मा राजा था। इसीके झापसे वशिष्ठका शरीर छूट 
गया था (वायु० ८4.९; ८९,३-४) । 

नेमिकृष्ण-पु० [सं०] आपादवद्धका पुत्र जो २७ वर्षो.तक 
राज करता रहा था (वायु० ९९.३५२) । 

नेमिचक्र-पु० [सं०] आमीम क्ृष्णका पुत्र तथा वक्ताका 
पिता। हस्तिनापुरके गंगा द्वारा बहाये जानेपर इसमे 
वोशांदी राजधानी दनायी (माग० ९.२२.३९-४०) । 
नेष्टा-पु० [सं०] नारायणके विभिन्‍न अंगोंसे उत्पन्न यज्ञके 
१६ ऋत्विजोंमेसे एक, जो नारायणको जंघासे उत्पन्न हुआ 


नेकजिह-नेश्रेयस 


था (मत्स्य० १६७.९५) । 

नेकजिह-पु० [सं०)] एक भार्गव गोन्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७,२७) । 

नैकवक्त्रा-खी० [सं०] मथ्रापति कंसकी एक कुबड़ी 
दासी कुब्जाका नाम जिससे प्रसन्‍न हो श्रीकृष्णने उसे 
परम सुंदरी वना दिया था (विष्णु० ५.२०.४-१३) । 
नैकशटग-पु० [सं०] श्री विष्णुका एक नाम जिनके तीन 
पैर और चार सींग माने गये हँ-दे० 'िष्णुसहस््र 
नाम! । 

नेगमेय-पु० [मं०] (१) कार्तिकेयके एक अनुचरका नाम 
(स्कंद०) । (२) अग्निका एक पुत्र तथा कुमारका एक 
(तीसरा) भाई, स्कंदका एक अंश (अह्वां? ३.३.२५; मत्स्य० 
५.२६; वायु० ६६.२४; १०१.२८०; विष्णु० १.१५. 
११७) | (३) कुमार कार्तिकेयकी चार मूर्तियोंमेंसे एक 
मूति (महाभा० शल्य० ४४.३०) । 

नेनुन्द-पु० [सं] पिशाचोंका एक गण ७ह्यां० ३.७. 
३८३, ३८५९) । 

नैतुन्दक-पु० [सं०] पिशाचोंके १६ वर्गोंमेंसे एक वर्ग 
(वायु ० ६९.२६४) । 

नेश्रुव-पु० [सं०] छह अहावादी काइयपॉमेंसे एक अद्भावादी 
(अह्यां० २.१२.११२; मत्स्य० १४५.१०६) । 

नैमित्तिक-पु० [सं०] प्रलयका एक रूप जो एक कत्पके 
उपरांत होता हैं. (भाग० १२.४.४, ३८; विष्णु० ६.३.१, 
४, ७) | प्राणियोंके संचारके तीन प्रकारोमेंसे एक (ायु० 
१.१६१; १००.१३२) | 

नेमित्तिकलय-५० [सं०] गरुइ पुराणानुसार एक प्रलूय 
जिसमें १०० वर्षोतक अनावृष्टि होती हैं। दारहों सूर्य 
उदय होकर तीनों लोकओंका शोषण करते है, फिर बड़े मीषण 
मेघ १०० वर्षोत्क लगातार वरस कर सृष्टिका नाश करते 





हैं (भाग० १२.४.४, ३८; विष्णु० ६.३.१, ४.७; वायु० | 


१.१६१; १००.१३२) । 

नेमित्तिककल्प-पु० [सं०] अह्यकल्पका एक विभाग (वायु० 
१००.१३३, १९६) । 

नेमित्तिक-पु० [सं०] श्राद्ध आदिके तीन प्रकारों--नित्य, 
नेमित्तिक और काम्यमेंसे एक (मत्स्य० १६.५७) । 

नेमिशा-ख्री० [सं०] आद्ध आदि करनेके लिए एक श्रेष्ठ 
नदी (विष्णु० ३.१४.१८) । 

नेमिष-पु० [सं०] दाक्षिणा*के निकट वर्ती (वायु० १०९.२१) 
श्राद्ध करनेके उपयुक्त गया स्थित एक तीर्थ विशेष (वायु० 
१०.६, ५७) । 

नेमिषा-पु० [सं०] (नमिषालय) विष्णुका एक पवित्र स्थान । 
जशौनक तथा अन्य ऋषियोंने यहाँ एक हजार वर्षोतक 


किया था। इससे क्रुद्ध होकर वलरामने सूतको मार दिया 
और ऋषियोंके आदेशानुसार वल्वलको मार कर प्रायश्चित्त 
किया था (भाग० १०.७८.२०-३२; ७९,७)। 

नेमिषारण्य-पु० [सं०)] एक प्राचीन वन तथा तीर्थस्थान 
जहाँ सती देवीका श्रीविग्नद लिंगधारिणी देवीकी मृत्तिके 


रश्८रे 


रूपमें स्थापित है (मत्स्य० १.४; १३.२६) । यह स्थान 
अवधके सीतापुर जिलेमें है । हरिचक्र (धर्मचक्र) की नेमि 
यहीं विशीर्ण हुई थी तथा विष्णुकी वारादह मूत्ति यहीं है 
(मत्स्य० २२.१२, १४; वायु० १.१७)। वाराहपुराणा- 
नुसार इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें 
असुरोंको बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी, अतः यह नाम 
पड़ा | कहते हैं सौति मुनिने यहाँ ऋषियोंको एकत्र करके 
महाभारतकी कथा कही थीं तथा युधिष्ठिरने पिप्पलाद 
ऋषिसे जो यहीं रहते थे 'अंगारक त्रत'के संबंधर्मे शिक्षा ली 
थी। विष्णुपुराणानुसार इस क्षेत्रमें गोमती नदीमें स्नान 
करनेसे सव पाषोंका क्षय होता है। यहाँ अनेक ऋषियोंने 
समय-समयपर यज्ञ किये हैं (मत्स्य० ७२.२) । 

नेमिषालूय-१० [सं०] शौनक आदिकी प्रार्थनापर इसी 
स्थानपर सूतने ऋषि-मुनियोंकी भागवतकी व्याख्या सुनायी 
थी (भाग० १२.४-४३) । 

नेरंजना-ख्री० [सं०] गयाक्रे निकट बहनेवाली फल्यु 
नदीका पुराना नाम जिसकी परिचमी शाखाकों अभी भी 
नीलांजन, 'लीलांजन' नामसे पुकारते हैं । जो गया जिले- 
की मोहानी नदीमे मिल गयी है (हि० वि० को०) । 

नेऋत-पु० [सं०] राक्षसोंका एक गण जिसे भगवान्‌ 
शंकरके अनुगामी एक गणराजने उत्पन्न क्िया। ये बड़े 
वलवानू शरवीर कटद्दे गये हैं। कुबेरके अनुगामी होनेसे 
देवराक्षम हैं (वायु० ६९.१७३) । 

नैक्तगण-पु० [मं०] राक्षसोंके चार वर्गों--आहूम्बेयवर्ग, 
औत्ऊचेयवर्ग, औत्कार्टेयर्ग और शैवेयवर्ग--मेंसे नेऋत 
वंशानुगामी राक्षसोंके एक वर्गका नाम जो व्यंबकके 
अनुगामी निश्ाचर हैं । विरूपाक्ष इन देवराक्षसोंका नेता 
तथा नायक है और अलकाधिप इनका राजा है (भाग० १२. 
११.४८; ब्रह्मां० ३.७.१४१-४, १६३; ८.६२) । रेवती और 
पूतना इन+ माताएँ थीं तथा सकद इल लोगोंका अधिपति 
था। ये बच्चोंको अधिक कष्ट देते हैं (भाग० ३.७-४, ३९; 
वायु० ८४.१४) । 

नेऋती-ख्री० [सं०] (१) संयमनीपुरीसे आगे नेऋती पुरी है, 
जहाँके निवासी जातिसे तो राक्षस है, पर आचार-व्यवहार- 
से पुण्यजन तथा दिकपाल हैं (भाग० १०.८९.४४)। आद्ध- 
में नेऋत्य डिशाके कौओंवी बलि दी जाती है (वायु० 
१११.४०) । (२) एक लोकपाल नगरी तथा पलीको भी 
नेऋती कहते है (मत्स्य० २६१.१५-६; २६६.२२; 
२८६.८) । (३) अन्धकासुर-रक्तपानार्थ भगवान्‌ शिव द्वारा 
संष्ट वहुत-सी मानस-पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.१०) । 


. नेणिक-एु० [सं०) एक दाक्षिणात्य देशका नाम (वायु० 
चलनेवाला एक सत्र किया था (भाग० १.१.४, २१; ३. . 
२०.७; ७.१४.३१; (ब्रह्मां० ४.४.४५) । जब यहाँ बलराम 
अये थे तब सृत रोमहर्षणकोी छोड़ सबने उनका स्वागत : 


४७०.१२७) । 

नैल-पु० [मं०] (१) < श्रतर्षियोमेंसे एक श्रुतर्षिका नाम 
(ह्यां० २.१३.४) । (२) खशा और क्श्यपके अनेक राक्षस 
पुत्र॒ तथा सात कन्‍्याएँ हुई। इन्हींकी संतति केशिनी 
नामकी एक्र राक्षती थी । उसको पुत्री नीला क्षुद्र राक्षसी 
हुई जिसके वंशज नेलगण एक निम्न कोटिके राक्षस थे 
(बह्यां० ३.७.१४८) । 

नेश्नेयस-प० [सं०] वैकुण्ठके एक उपवनका नाम (भाग० 


२८३ 


३.१०.१६) । 

नैषध-५० [सं०] जम्बूद्पके अधिपति आग्नीधने जम्बूद्वीप- 
के नो खण्ड कर अपने नौ लड़कोंमें दाँठे । उनके ठतीय पुत्र 
हरिवर्षका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१४.४९; १५.३२; १८. 
७३१; वायु० ३३.४२) । यह अम्बूद्ीपका एक खंड हे 
(विष्णु० २.१.१९) । (२) नछ-वंशोत्पन्न राजा (अह्यां० 
३.७४.१८९, १९६; मत्स्य० ११४.५३; वायु० ५९.३७६- 
७) | (३) एक देश जिसका मणिध्यानक कुलके राजा 
नेमिषिक, कालकोशक आदि देशोंके साथ भोग करेंगे 
(विष्णु० ४.२४.६०, ६६) । 

नैषादगण-पु० [सं०] (१) निषादके वंशज एक विन्ध्याचल- 
को जंगली जाति (ब्रह्मयां० २.१६.६२) । जिसने पहाड़ तथा 
वर्नोंकी अपना निवासस्थान वनाया (भाग० ४-१४.४६) । 

नेष्टीय-पु० [सं०] एक वीर्यवान्‌ उशीराग्निका नाम (वायु० 
२९.२९) । 

नोौ-प१० [सं०] एक स्वर्गीय नौका जो वैवस्वत मनुको भगवान्‌ 
विष्णुने दी थी तथा उन्होंने वेवस्वत मनुसे कहा था, जल्दी 
सारी परथिवी शैल और वनोंके साथ जलमें डूब जायगी । 
यह नौका सब देवताओंने मिलकर सकल जीव समुदायके 
रक्षणार्थ बनायी है | जितने भी स्वदेज, अण्डज, उद्धिज्ज, 
जरायुज जीव हैं उन्हें इसपर रख वचाओ। यह प्रलय कालको 
वायुसे डगमगायेगी, इसलिए इसे मेरे सीगमें दाँध देना 
(मत्स्य० १.३०-३२; भाग० १.३.१७) । महाप्ररूय होनेपर 
इसने चन्द्रमा, सूर्य, त्रह्मा, नर्मदा, मा+्डेय ऋषि, शिव, 
वेदों, पराणों तथा अन्य विद्याओंकों नष्ट होनेसे रक्षा को थी 
(मत्स्य० २.१०-१७) | 

नोकर्णी-ख्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० ४६.२९) । 

न्यग्रोध-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम (शिवपु०) | 
(२) उपग्नसेनके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९. 


पंकजवन-पु० [सं०] गया स्थित एक पवित्र वनका नाम । 
यहाँ पांडुशिला है जहाँ श्राद्ध करनेका बड़ा माहात्म्य है। 
युधिष्टिरने यहाँ श्राद्ध किया था फलतः पांडके आशीर्वाउसे 
उन्हें यहाँ राज्य और अन्तमें स्वर्ग प्राप्त हुआ (बायु० ११२, 
४३-४९) । 

पंकजित्‌-पु० [सं०] विष्णुवाहन गरूडके एक पुत्र॒का नाम 
(महामा० उद्योग० १०१.१०) । 

पंकदिग्धशरीर-पु० [सं०] एक दानवका नाम -दे० 
(हि. शा. सा.) । 

पंकदिग्धांग-पु० [सं०] कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम 
(महाभा०? शस्य० ४७.६८) । 

पंकप्रभ-पु० [सं०] एक नरकका नाम जो पंकसे भरा है 
(ब्यां०) । 

पंक्तिग्नीच-पु० [मं०] पंक्ति दस ग्रीवावाला; रावणका 
एक नाम-+दे० रावण । 

पंक्तिपावन-पु० [सं०] वे व्यक्ति जिनके साथ पंक्तिमें बेठ 
कर भोजन किया जा सके यथा वेदके छहों अंगोंके विद्वान्‌ , 


| 


नेषध- पंचकन्या 





२४.२४; जअह्यां० ३.७१.१३३; मत्स्य० ४ड-७४; वायु० 
९६.१३२; विष्णु० ४.१४.२०) । यह कंसका भाई था जिसे 
अन्य ७ भाइयों सहित बलरामने मारा था (भाग० १०. 
४४.४०-४१) । (३) आऔकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.९०. 
३४) । (४) रणमकका कमलाकृति वर्बृक्ष जिसके नामपर 
पुष्करद्ीपफा नामकरण हुआ (जह्यां० २ १५.६३-४; १५९. 
१४०; ३.११.३६, १०९; ४.४३.१७; मत्स्य० १२३.३९; 
विष्णु०, १.१२.६०५; २.४-८७; ४.३.२३) | महाप्रलुयके 
समय नारायण इसीके एक पत्तेपर शिशु रूपमें सोये थे-- 
संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चेकार्णव॑ जगत्‌ । बालः स्वपिति 
यश्चैकः तस्मै मायात्मने नमः ॥ करारविन्देन पदारविन्दं 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाल 
मुकुन्द शिरसा नमामि ॥' (मत्स्य० १६७.३१) | 

न्यग्रोधपरिमंडरू-पु० [सं०] जिसको लंब्राई-चौड़ाई एक 
पुरसा हो, इस प्रकारके पुरुष त्रेतायुगमें राज्य करते थे 
(मत्स्य०) । 

न्‍्याय-पु० [सं०] एक शास्त्र जो बेदोंका (भृत्य) नौकर 
कहा गया है (मत्स्य० ३.४; ५३.७; वायु० २.३३.६१.७८; 
१०४.८७; विष्णु० ३.६.२७; ५.१.३८)। जिसे कृष्ण, बल- 
राम (भाग? १०.४५,३४) तथा असुरोने (ह्मां० २.१५. 
८७; ४.१२.१७) सीखा था । 

न्‍्यास(मंत्र)-पु० [सं०] किसी मूत्ति-स्थापनामें यथा र॒त्न- 
न्यास-आठों दिशाओंके लिए--ढीग, मोती, वेदूय, शंख, 
स्फटिक, पुष्पराग, इंद्रनील जौर नील; आठ अन्न-गेहूँ, 
जौ, तिल, झूँग, नौवार, श्यामाक, सर्पप तथा धान; अष्ट- 
गंध--चन्दन, रक्तचन्द्रन, अगर, अंजन, उशीर, वैष्णबी, 
सहदेवी और लुक्ष्मणा; अष्टधातु--सुत्र्ण, विद्वम, ताम्र, 
काँसा, पीतल, चाँरी, पुष्ष और लोहा, तदुपरांत न्‍्यास- 
मंत्रोंसे लोकपालोंकी पूजा करनेका विधान है (मत्स्य० 
२६६.९-२९) । 


ध्यानयोगमें रत, तंत्रों और यायावरके विज्ञ तथा सौपर्ण- 
गण, पचाग्नेयों, सामगों, त्रिणाचिकेतों, त्रयी और वाह 
स्पत्य शास्त्रके पडिनोंकों पंक्तिपतावन कहा गया हे (अ््मां० 
३.,१५,२८-३०) । जो साथ भोजन करनेके अयोग्य अर्थात्‌ 
पंक्तिदूषऊ हैं, वे हू--अनाश्रमी, अयति, मोक्षवादी, चित्र- 
वादी, अनाये, अनी खरवादी, वेदनिन्‍्दक, वृथामुंड, जटिल, 
कापालिक, कारुक, गायक, वेद आदि का विक्रय करनेवाला 
और वे छोग जो वणै तथा आश्रमके नियमोंके प्रतिकूल चलते 
तथा उनका अनादर करते हैं । इनके साथ एक पंक्तिमें भोजन 
करना निषिद्ध है जअह्यां० ३.१७.३९-५०, ९४; वायु० ७९. 
3३-५९; ८३,०१-५७) । 

पंक्तिरथ-पु० [सं०] अयोध्यापति दशरथका नाम--दै० 
रामायण । 

पंचकन्या-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार पॉच स्त्रियाँ विशेष, जो 
विवाह होनेपर भी सदा कन्या ही मानी गयी है | “अहल्या 
द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा। पंच कन्याः स्मरेज्नित्यं 
महापातकनाशनम्‌ ॥7 जह्यां० ३.७,२१९) । 


पंचकरपंट-पंचदशी 
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पंचकर्पट-पु० [सं०] एक देश जो पश्चिममें था और राज- 
सूय यज्ञके समय नकुलने इसे जीता था (महामा० सभा० 
३२.७) । ः 

पंचकाम-पु० [प्तं०] त्रेलोक्यकी मोहित करनेवाले काम- 
राज, कंदर्प, मन्मथ, मकरध्वज और मनोभव ये पाँच काम- 
देव है । सबके मस्तकपर कस्तूरी तिलक तथा गलेमें मोती- 
मारा है । कवचोंसे इनका सर्वाग आच्छन्न है और पलाश- 
पुष्परो सी छवि है (ह्यां० ४.१९.६९) । 

पंचकूट-पु० [सं०] केलाशके अंतर्गत एक पहाड़ (वायु० 
३८.३३) । जहाँ दानवोंका निवासस्थान हे । पर्व॑तश्रेष्ठ 
पिशाचकसे होकर यहाँ गंगा वहती है और यहाँसे कैलाश 
पर्व॑ंतकी जाती है (वायु० ३९.५३; ४२.३२) । 

पंचक्ृत्य-पु० [र०] सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान और 
अनुग्रद ईश्वरके ये पंचकर्म है (मर्वदर्शन) । 

पंचकोसी-ख्री० [हिं०) काशीकी परिक्रमा, पाँच कोस 
लम्बी तथा पॉच कोस चौड़ी भूमि जिसे अति पवित्र माना 
गया है (॥:शीखंड) । 

पंचगंगा-स्री० [सं०] काशीका एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ 
गंगा, यमुना, सरस्वती, #िरणा और भूतपापा नदियोंका 
समूह माना गया हैं । काशीमें पंचगंगा घारपर किरणा और 
धूतपापा नदियाँ मिली थीं, पर अब ये दोनों पटकर ठ॒प्त हो 
गयी हे-दे० छतपापा । 

पंचगति-स्री० [सं०) यज्ञोंते देवताओंकी प्राप्ति होती 
है, तपस्याल वेराग्य प्राप्त होता हे, कर्मसंन्याससे ब्राह्मण्य 
प्राप्त होता है, वेराग्यसे लय तथा ज्ञानसे केवल्य प्राप्त होता 
है । ये पॉच गतियाँ है (वायु० ५७.११७-१८) । 

पंचगव्य-पु० [सं०] गौते प्राप्त पाँच द्रव्य दूध आदि जिन्हें 
प्रायश्वित्तादिम खिलाया जाता हैं. (मत्स्य० ५६.६; ५७.०; 
६०.१७; ६२.८) । इनसे शरीरकी झुद्धि होती है। इसमें 
थी, दूब, गोमूत्र प्रत्येक एक-एक पल, दही एक पसर और 
गोवर तीन तोला हो ता चाहिये (मत्स्य० २६६.६; २६७. 
७-६; वायु० ११०.१५) । इससे मूत्तियोंकोी रुनान भी करते 
हैं (मत्स्य० २६५,८) । खाद्य पदार्थों, फल, फूल तथा 
वाहन आदि चुरानेवालोके छिए यह अधिक महत्त्वका हे 
(मत्स्य० २२७.४४) । 

पंचगीत-पु० [सं०] वेणुगीत, गोपीगीत, युगलूगीत, 
अमरगीत और महिषीगीत ये ही पंचगीत हैं | 

पंचगुण-पु० [स०] शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पंच 
गुण है (बायु० ४-६८) । 

पंचचूडा-ख्री? [सं०] एक अप्पराक। नाम (द्यां० ३.७. 
१४) । यह पॉच जूड़े दाँचती थी इसलिए इसका यह नाम 
पड़ा (महाभा० वन० १३४.१२) | यह झुकदेवजीको परम 
पदप्राप्तिके निमित्त ऊपरकी ओर जाते देख परमाश्चयान्वित 
हो उठी थी (शान्ति० ३३२.१९-२०) । इसने नारदजीके 
सामने नारी स्वभावका वर्णन किया था (अनु० ३८. 
२१.३०) । 

पंचजन-पु० [सं०] (१) संहाद तथा कृतिका पुत्र । एक 
असुरका नाम जो प्रमासके निकट लवण समुद्रमे रहता 
था | यह श्रीक्षष्णके ग्रुरु मंद्रीपनाचार्यके पुत्रका चुराले 
गया था । गुरूद क्षिणार्म श्रीकृष्ण इसे मार गुरूपुत्रकों छुड़ा 


लाये थे। इसी असुरकी हड्डियोंसे 'पॉचजन्य” शंख बना 
था । अन्य मतसे यह एक झांखमें रहा करता था जिससे 
निकाल कर श्रीकृष्णने इसे मारा था और शंख स्वयम्‌ 
बजाया करते थे (भाग० ३.३.२; ६४.०१; १८.१४; १०. 
४७.४०-४२; विष्णु० ५.२१.२७-८) । (२) पंचजन्य नामसे 
प्रसिद्ध असुर जो प्राग्ज्योतिषपुरनिवासी नरकासुरका अनु- 
गामी था, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्राग्ज्योतिषपुरमें मारा 
था (विष्णु० ५.२९.१९) । (३) राजा सगरके एक हजार 
पुत्रोंमेसे भगवान्‌ कपिलको नेत्राग्निसे बचे हुए चार पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम जह्यां० ३.६३.१४७)। (४) एक प्रजा- 
पतिका नाम, जिनकी असिक्नी नामकी पुत्री दक्षकों व्याही 
गयी थी जिनसे हयश्व आदि विरक्तपुत्र तथा अदिति आदि 
लोकमाताएँ उत्पन्न हुईं जिनसे यह सारी सृष्टि हुई (भाग० 
६.४.७५२-५७; अध्याय ५ और ६ पूरे) । (०) गंपर्व, पितर, 
देव, असुर और राक्षस, इन पॉचोके समूहको पंचजन! 
कहते हैं (भाग०) | (६) अंशुमान्‌का पिता तथा अंशुमान्‌- 
की पत्नी यशोदाक्रा खसुर (मत्स्य० १५.१८) । 

पंचजनी-स्री० [सं०] विश्वरूपकी पुत्री तथा भरतकी 
सम्राज्ञी (भाग० ५.७.१) । 

पंचजन्य-पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध शंख जिसे श्रीकृष्ण 
वजाया करते थे । यह पंचजन राक्षसकी हड्डियोंसे बना 
था (साग० ३.३.२; ६.४-७०१; १८.१४; १००४७-४०-४२; 
विष्णु० ५.२१.२७-८) तथा पंचजन [१] । (२) जंवूद्वीपका 
एक उपद्वीप (भाग० ५-१९.३०) । 

पंचतत््व-पु० [सं०] पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु और 
आकआाश+-बे पंचभूत ही पचतत्त्व है--/-छिति जरू पावक 
गगन सम.रा। पंचरचित अति अधम सरीरा ।॥ (राम- 
चरितमा०, किष्किन्चा० १०२) । वाममार्गके अनुसार-- 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ये पंचमकार ही 
पंचतत्त है (तंत्रसारसंग्रद) | तंत्रानुसार गुरुतत्त्व, मंत्र- 
तत्तत, मनस्तत्त्व, देवतत्त और ध्यानतत्त्व ₹ पंचतत्त्व हैं। 

पंचतीरथ-पु० [सं०] (१) गयामे स्थित पाँच तार्थस्थान 
उत्तरमानस, दक्षिणमानस, ऋनखल, फब्युतीर्थ और गदा- 
धर देवमादर (वायु० १११.१, २१)। (२) काँचीका एक तीर्थ 
जहाँपर ब्ह्माके पंचम सिरकी काटनेसे रूगी अह्यहत्यावश 
नखलग्न कपालते मुक्ति पानेके लिए शिवजीने तपस्या 
वी थी जह्मयां? ४-४०.६०; ७१.११०) | (३) बदरिकाश्रममें 
स्थित वसुधारा ती4के नेऋत्य वोणमें प्रभास, पुष्कर, गया, 
नेमिप ओर कुरुक्षेत्र नामके पॉच तीर्थ जहाँ पॉच थधाराएँ 
प्रषात रूपमें गिरती है (स्कद० वेष्णब० बद॒०- 
माडात्म्य०) । 

पंचदश(स्तोम)-पु० [सं०] सामगानका एक स्वरमेंद 
जित ब्रह्माने दक्षिण मुखने उत्पन्न किया था (अह्यां? २.८. 
०१, 5२; वायु० ९.४९) । 

पंचदशाक्षरी-पु० [सं०] मंत्रशास्त्रका एक मंत्र जो वेदिक 
नहीं हैं । पा्पोते छुटकारा पानेक्रे लिए जलके अन्दर स्थित 
होकर भक्ति और श्रद्धाते इसका १००८ बार जप किया 
जाता हैँ (ब्रह्मां० ४.८.३५, ८) । 

पंचदर्शी-स्लो० [स०] (१) माघ महनेकी पूर्णिमाका दिन 
साधारण शआडके लिए, जो जुक्ति और मुक्ति देनेवाला कहा 
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गया है, प्रशस्त युगादि कहा गया है. (मत्स्य० १७.२ 
४) और आपाढ़कों पूर्णिमाकरा दिन विष्णुपुराणका घुत- 
घेनुके साथ दानके लिए शुभ माना गया है (मत्स्य० 5५३ 
२४) । (२) इस दिन पितर चन्द्रमाकी किरणें पान करते हैं 
(वायु० ५२.६९; ७६.५९) । 

पंचदेव-पु० [सं०) आदित्य, रुद्र, त्रिष्णु, गणेश और देवी, 
ये ही पाँच प्रधान देवता है जिनकी उपासना आजकल 
प्रचलित है । कुछके मतसे--सिदा भवानी ठादिनी, संमुख 
रहें गणेश । पंच देव मिलि रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
प्रथम पंचदेवोंमें तद्यपि तीन वैदिक है, पर इन सबकी पूजा 
पौराणिक और तांत्रिक पद्धतिसे ही हिन्दू-समाजमें होती 
है| कुछ तो पॉँचों देवताओंकी उपासना समान भावमे करने 
है और कुछ-कुछ लोग कुछ विशेष देवताकी पूजा करते है । 
विष्णुके उपासक वेष्णव, शिवके उपासक होव, सूर्यके उपा- 
सके सौर, गणपतिके उपासक गाणपत्य तथा देवी (शक्ति) के 
उपासक शाक्त कहलाते हँ-दे० पूजापंक्जभास्कर तथा 
पूजासमुच्चय । 

पंचनद-पु० [सं०] सिंधु जहाँ सागरसे मिलता है वहाँ 
श्राद्धादि करना शुभ हैं. (जह्यां० ३.१३.५७; वायु० ७७. 
५६) । द्वारकासे इन्द्रप्रस्थ जाते समय अर्जुन यहाँ ठहरे थे 
(विष्णु० ५.३८.१२) । 

पंचनदेश्वर-पु० [सं०] जरासंघने इसे मध्गके 
प्रवेश द्वारपर रखा था (भाग० १०.७०.११[४)) । 

पंचनाथ-पु० [सं०] बद्रीनाथ, द्वासक्षानाथ, जगजन्नाव, 
रंगनाथ और श्रीनाथ । 

पंचनिधन-पु० [सं०] सामसंहिताका एक सृक्ता विद्येष 
जिसे सगोवर खुदवानेके समय पट्नेका विधान है (मत्स्य० 
५८.३६) । 

पंचपंचान्म-पु० [सं०] इससे २७ तत्ततोंका बोध होता है । 
मूल प्रकृति देवी और पुरातन पुरुषके संयोगके समय इसकी 
उत्पत्ति हुई थी धल्यां० ४.८.२०) । 

पंचपदी-ख्री० [स०] ज्ाकद्वीपकी सात मुख्य नदियोमेंस 
एक नदी (भाग० ४.२०.२५) । 

पंचपल्‍लव-न० पु० [मं०] आन, जामुन, कब, विजोर 
और बेल, इन पॉच वृक्षोंके पल्लव जिनकी आवश्यकता 
पूजामें घव्स्थापनके समय परहती हैं (पृतरापकज़ नास्कर, 
पूजाममुच्चय) । 

पंचपापी-पु० [सं०] पॉच बड़े पापियांके नाम । पंच महा- 
पातकियोंके नाम--जहहत्या, मुरापान, सुवर्णस्तन, गुरू 
पत्नी गमन करनेवाले तथा इनका संग करनेवाले पॉच 
महापापी (वायु० १०८.८४; १११.७४) । 

पंचपिता, पंचपितृ-पु० [मं०] पिता, आचाय॑ श्रमुर, 
अन्नदाता, भयसे रक्षक (हि. श. सा.) । 


दर 
दाक्षण- 


कनेंर, ये पॉच फूल जो देवताओजक़ा प्रि 
पुराण । 
पंचबरटी-सख्री? [स०] दे० पंचवर्टी । 
पंचवाण-पु० [सं०] (१) कामदेवक्े निम्नाऊझित पाँच बाग 
जो उसके पुष्पवाणसे भिन्न है--उन्मादन, झोपण, तावन, 
सम्मोहन और स्वम्मन । कामडेवके पाचि ६ प्यश्ञण थे हेन- 


! 


पंचदेव-पंचवन 





कमल, अश्योक, आम्र, नवमल्लिका और नीलोत्मल । (२) 
कामदेव-दे ० अंगज, कामदेव । 
पंचब्रह्मस्वरूपिणी-स्त्री० [सं०] डलिताका एक नाम 
(बह्मां० ४.१०.९) । 
पंचम-पु० [लं?] (१) श्रेष्ठ सामगा चाय हिरण्यनाभ-सिष्य 
कृतके २४ शिष्योंमसे एक शिष्य ब्रह्मा" २.३५.७१; 
बायु० ६१.४४) । (२) चारों आश्रमोंगे सीमाके बाहर, 
एक वर्ण्संकर जाति (ल्यां० ३.१५७.३७) | (३) इक्कीसवों 
कल्य जिसमें प्राण, अपान, उदान ओर व्यान अब्याक्े 
सानस-पुत्र सम्मिलित है (वायु० २१.४७) । (४) संगीत- 
का पॉचवों स्वर (वायु० २१.४९; ८६.३७) । 
पंचमी-स्री० [सं०] ललिताके संकट दुःख निवारक १२ 
नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.१७ १८) महोंदयथा चार 
देवियों, जिनका मन्दिर चिंतामणि खसूद्देन्द्रके वायव्य ओर 
स्थित महापत्माय्वीमे है, मेसे एक देवीका नाम (अह्यां० 
४.३६.२९५) । 
पंचमुख-पु० [सं०] बदह्याका एक नाम । शिवके प्रकाश- 
स्थम्भस्वरूपका अंत नहा पानेपर भी बह्याने झूठ कह दिया 
था कि अंतका पता उन्हें लग गया, अतः शिव (रुट्र) ने 
उनका एञओ सिर काट दिया और नसभीसे ब्रह्मा पंचाननसे 
चतुरानन (चनुर्मुख) हो गये (अद्मां० ४.४०.४८, ५६) । 
पंचयाम-पु०? [स०) आतपक्का एक पुत्र तथा विभावसु 
नामक वसुक्वा पात्र, इन्हीयो कृपाके कारण सब प्रार्णी अपने- 
अपने काये कर पाते है (भाग० ६.६.१६) । 
पंचरथ-7० [लं०] (१) एक प्रधान बन्दर (ब्रह्मां० ३.७. 
२३९, २३०) । (२) शरलेन आदि सुयोग्य बोडाओका 
उपाधि (द्यां० ३.४६.१७) । 
पंचलक्षण-पु० [सं०] (१) श्री अमरमभिहके अनुसार 
पुराण के पंचलक्षण निम्नांकित है--सूश्िदी उत्पत्ति, प्रलूय, 
देवताओंडो उत्पत्ति ओर बंझपरंपरा, मन्‍्वंतर, मनुके वंश्- 


का विस्तार । अमर्गनह संस्कृत कोपके प्रसिद्ध लेखक हो 
गये है । इनका रचा कप अमर्कापके नामसे संस्कृत बाइ- 


मयमे अनि प्रमिद्ध और प्रचलित है। (२) पुगाणके पंच 
लक्षए--मग, प्रतिसग, मन्वंतर, बंश तथा वंशानुचरित 
(मत्स्य? "३.६०.७०; वायु? ४.११) । (३) झब्द, रूप, 
रस, गंध तथा स्पर्श जायु० ८.४०) । सर्गश्व प्रतिस्गश्न 
वशों मखन्तराणि च। बंशानुचरितं चेति पुरार्ण पद्न 


लक्षएम्‌ ॥ (स्क्ें> आब० ३.३०.१७) । 
पंचलांगछक-एु० [मं०) लोदे आर लफ़्ड्के पॉच हल, 
पॉच सोनेके हल (प्रत्येक ७ भरीसे हजार मय बजनके) 


तथा दस वैलोंके साथ सस्पश्यामल कस्वा, मण्डी, गाँव 
तथा १०० निवर्तन (साव हावके इंडेसे तीस इंडा एक 
लिवर्तन कहा गया है), पत्नास नित्र न अथवा उसको आधी 
भूमि अथवा जिसपर एक गूहका निर्माण हो सके या गो- 
च्मके दरादर भूमि दान देनेवालेके सत्र पाप कट जाते है 
एवं ब्वम प्राप्त हैता हूं (मत्सय० २७४.०: अध्या० २८३ 
पूरा) । 

पंचवन-न० पु० (ल5, (8) मुण्डपृष्ठ, गथकुट, अरताश्रम- 
का पुण्य अग्ण्य, द्विमालयका वड़ प्रदेश जहाँ पाच योजन 
अथात्‌ २० आमतक चारो ओर बर्फ गिरती हे तथा मतद्न 


पंचवर्णा-पंचाप्सर 
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ऋषिका आश्रम--ये पाँच वन हैं । यहाँ किया गया पितरोंका 
आद्ध अक्षय माना गया है | कोशिकीसर; पांडुशिला तीर्थ 
यहां हैं (वायु० ७७.९९, १०१)। (२) सगरके १००० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो कपिलके तेजसे भस्म होनेसे तीन 
अन्य पुत्रोके साथ बच गया था | इन चार पुत्रोंके नाम ये 
हँ--वहकेतु, सकेतु, धर्मरत तथा पत्नवन (वायु० ८८. 
१४९) । 

पंचवर्णा-स्त्री० [सं०] भद्राश्व देशकी अनेक ओरेष्ठ नदियोंमेंसे 
एक नदी (वायु० ४३.२७) । 

पंचवटी-ख्री० [सं०] रामायणानुमार दंडकारण्यके अंतर्गत 
एक प्रसिद्ध स्थान जो गोदावरीके किनारे नासिकके निकट 
है । बनवासके समय श्रीराम कुछ दिनोंतक यहाँ रहे थे । 
सीताहरण इसी स्थानसे हुआ था । श्रीराम अगस्त्य ऋषिके 
आदेशानुमार यहाँ आये थे। चित्रकूटमें भरत तथा अन्य 
लोग रामजीसे मिलने आये थे, अतः उन्होंने यहाँ और 
ठहरना मुनासितर नहीं समझा । चित्रकूटसे अत्रि ऋषिके 
पास गये थे, तदुपरांत अगस्त्व ऋषिक्रे आश्रमपर पहुँचे 
और उन्हींके आदेशसे पंचवरटीमें कुटिया बनाकर रहने लगे 
(रामच० मा० अरण्य० १२-१३।१-२) । 

पंचरविध्य-पु० [सं०] प्प्तविंध्यका नाम, केवल हुंकार और 
प्रणवको छोड़कर । 

पंचविशकपुरुष-५० [मं०] ईश्वर जो २४ तत्तवोंके अधि- 
पति एक स्वनन्त्र पचीसवों तत्त्व है (मत्स्य० २७४.६२) । 

पंचवीर-पु० [सं०] जाम्ववती-सुत साम्ब तथा सुपाश- 
तनया काश्याके पाँच सत्यग्रकृति वीर पुत्र पंचवीर कहे गये है 
(मत्स्य० ४७.२४) ॥ 

पंचशर-पु० [स०] कामठेव जिसके अरविन्द, अज्ञोक, 
आमपल्लव, नवमल्लिका और नीलकमल ये पाँच शर है 
पताकापर मछली है. रति स््री तथा वसंत मित्र है - दें ० 
अंगज (मत्स्य० १५७४.२०७-९; २१२) । 

पंचशिख-पु० [सं०) (१) आठवें द्वापरके एक ब्रह्मषि 
(मत्स्य० १०२.१८; वायु० २३.१४) । (२) एक मुनि जो 
कपिला नामकी ब्राह्मणीक्रे पुत्र थे। सांख्यके विद्वान्‌ इन्हें 
महर्षि कपिलका स्वरूप समझते थे। सांख्य शाखके यह 
प्रधान आचार्य थे । यह आसुरि मुनिके प्रथम शिष्य तथा 
कपिला नामक ब्राह्मणीका दूध पीनेके कारण 'कापिलेय! 
कहलाये । इन्हें नेष्ठिक बुद्धि प्राप्त थी (नारद०, पूर्व माग 
द्वितीय पाद ७७; महाभा० शांति० अ० २१८-२१९, 
इलोक ४३ तक) । (३) यह बह्माके कुमार, सनक, सननन्‍्दन, 
सनातन तथा बोढु, कपिल, आसुरि आदि ऋषियोंके साथ 
प्रलय कालमें परमाणु रूप महेश्वरमें लीन होकर जन्म- 
मृत्यु जलवाली महावर्त नदीकों तरते है (वायु० १०१. 
३३८) । 

पंचशिखर-पु० [सं०] पुलह और ताम्राकी सन्‍्ततिके मध्य- 
पाती, गरुड़ और उनके पुत्र-पौत्रोंके अनेक निवासस्थानों-- 
शाल्मलिद्वीप साग, देवकूट. मणिमान्‌ आदि पतव॑नोंमेंसे 
एक पर्वतका नाम (अह्यां० ३.७.४८५४) ! 

पंचशिर-पु० [मं०] कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा आदि 
अनेक सिद्धेश्वरों, जो अवधूत वेषमें अज्ञोंकों ज्ञान प्रदानार्थ 
विचरते है, मेंसे एक सिद्धका नाम (भाग० ६.१५.१४) । 


: पंचशेलल-पु० [सं०] मेरु पर्वतके दक्षिण भागमें ब्रिशिखर, 


शिशषिर, कलिह्न, पतह्न, रुचक, विषवार, रत्नधार आदि 
अष्ठ पर्वर्तोमेंसे एक पर्वत (वायु० ३६.२४) । 
पंचसूना-पु० [सं०] चूल्हा जलानेमें, आश आदि पीसने- 
में, झा देनेमें, धान आदि कूयनेर्मे तथा पानीका घड़ा 
रखनेमें, गृहस्थीके इन पाँच कामोंमें गृहस्थ द्वारा जीव 
हिंसा होती है इसलिए ये पॉच चूल्हा आदि सूना (जीव- 
हिंसा स्थान) कहे गये हैं | जिनसे उत्पन्न पापकी निवृत्तिके 
लिए पाँच महायज्ञोंका विधान है (पश्रमहायज्ञविधि, प्राय- 
शित्तेन्दुशखर; मनु० ३.६८, ६९) । 
पंचहस्त-पु० [सं०] नवम मनु दक्ष सावर्णिके ध्ृतकेतु, 
दीप्िकेतु आदि पुन्नोमिंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० ३. 
२.२४) । 
पंचाक्षरीमंत्र-पु० [सं०] एक शिवमंत्र--'नमः शिवाय 
(ब्रह्मा ० ४.३६.१८) । 
पंचाग्नि-पु० [सं०] दक्षिणाप्नि, गार्धपत्य, आहवनीय, 
सभ्य और आवसश्य-- इन पाँच अश्नियोंद्रों स्थापित रखने- 
वाला ब्राह्मण पार्वण श्राद्धमें भोजनके लिए उपयोगी है 
वायु० ८३.०३; मत्स्य० १६.७) । महाराज ययातिने 
पंचअश्निय्ोंके बीच एक वर्षतक तपस्या की थी (मत्स्य 
३७.१६) । इन पॉच अग्नियोंका उत्पत्ति ब्रह्माके द्वारा गया- 
सुरसे याचित उसके पवित्र शरीरपर यज्ञ करनेके लिए मनसे 
सृष्ट मानस ऋत्विक्‌ अग्निशर्माके मुखसे हुई थी। 
दक्षिणाग्नि, गार्ह एत्य, आहवनीय, सभ्य तथा आवसब्य न 
५ अग्नियाँ है (वायु० १०६.४१.२) । 
पंचाग्नियद-पु० [सं०] विष्णुपद, रुद्रपद, अह्मपद, कश्यप- 
पद, इन्द्रपद आडिके साथ दक्षिणाग्नि आदि पॉच अग्नियों- 
के पाँच पद गयाजीमे स्थित है (वायु० १०९.१९) । 
पंचाग्निमध्यस्थ-पु ० [सं०] एक प्रकारका कठिन तप जो 
पंचाग्नियोंके मध्य वेठ कर सम्पन्न होता है जिसे परशु- 
रामने किया था । यह विशेषतः ग्रीष्मऋतुर्मं किया जाता 
है । ईसके चारों ओर चार अग्नियाँ रहती हैं और ऊपर 
सूर्य ललाठका तपाते हँ। इसका वर्णन कालिदासने यों 
किया हे--हविर्भुजामेबवर्ता चतुर्णा मध्ये लूलाटंतपसप्त- 
सप्तिः । असो तपस्यत्यपरस्तपस्वी ॥” (बह्यां० ३.२२.७२) । 
पंचाप्सर-५० [सं०) रामायण, महाभारत तथा प्रुराणा- 
नुसार दक्षिणमें स्थित 'पंपा' नामक तालाब जहाँ शातकणि 
मुनि तप करते थे । इनकी तपस्थासे डरकर इन्द्रने इनकी 
तपस्या भंग करनेके लिए बर्चा, सोरभेयी, सामेंयी, बुदबुदा 
और लता नामकी पाँच अप्मराएँ भेजी जो ऋषिका तप 
भंग करनेमें सफल हुई तथा इसी पंपासरमें रहने लगीं । 
इसीसे इसे “पंचाप्सर' कहते हैं। रामायणमें शातकर्णिको 
मांडकाण लिखा हैं । कुछ दिनों बाद ज्ञान होनेपर मुनिके 
शापके फलस्वरूप ये अप्सराएँ ग्राहरूपमें रहती थीं और 
अजुनने इन्हें शापमुक्त किया था (स्पृद्व० कुमारिका-खंड) । 
स्कद पुराणानुसार यहां 'कुमारेश, स्तम्भेश, वर्करेश्वर, 
महाकालेश्वर तथा सिडेश” नामके पाँच तीर्थ हैं और यहाँ 
पांइनंदन अर्जुन आये थे। पंचाप्सरको विष्णुका पवित्र 
सर मानते है, बलराम तीथ्थयात्रा प्रसंगसे यहाँ आये थे 
(माग० १०.७९.१८) । 
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पंचाबदु-पक्षितीर्थ 





पंचाब्द-पु० [सं०] जिन्हें काव्यगण भी कहते हैं । पितृगण 
मुख्यतः चार प्रकारके कहे गये हैं--सौम्य, वहिंपद, अश्नि- 
घ्वात्त और कव्य | ये कव्य पितृगण ही पन्नाब्द कहे जाते 
हैं. धायु० ५२.६८) । ये पितृगण ब्ह्माके पुत्र हैं 
(बह्यां० २.२८.१७, २१; मत्स्य० १४१.१५, १९) | इन्हें 
पंचवर्षीय युगका अंग माना गया है (मत्स्य० १४१.५७) । 

पंचाम्ृत-न० पु० [सं०] एक प्रकारका स्वादिष्ट पेय जो 
दूध, दद्दी, घी, चौनी और मधु मिलाकर बनाया जाता है । 
पुराण तथा तंत्रादिकके अनुसार यह देवताओंकी स्नान 
करानेके काम आता है (पूजासमुच्चय) । 

पंचायतन-पु० [सं०] नर्मदातग्परका एक पवित्र तीर्थ 
जिसके दर्शनसे सब तीथोंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता 
है (मत्स्य० १९१.६) । 

पंचालू-पु० [सं०] (१) एक देशका प्राचीन नाम जिसका 
उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा पुराणोंमें मिलता है।यह 
द्वारकासे हस्तिनापुरके मार्गमें है । इसके बीचमें आनर्तः 
सौवीर आदि प्रदेश, पर्वत, मरुस्थल तथा दृषद्ती और सर- 
खती आदि नदियाँ पार करनी पड़ती है (भाग० ४.२५. 
७५०; २७.८; १०.७१.२२) | यह हिमालय और चम्बल 
नदीके बीच गंगाके दोनों क्रिनारोंपर बसा माना जाता हे । 
पुराणानुसार महाराज हरयश्व अपने भाईसे लड़कर अपनी 
ससुराल चले आये। अपने खसुर मधुक्नी सहायताने 
अयोध्याके पश्चिमके देशोंके राजा बन बेठे । मुद्रण, संजय, 
बृहदिषु, प्रवीर और कांपिल्य इनके पाँच पुत्र थे। अयोध्या- 
के राजाके आक्रमणका समाचार सुन अपने पॉच पुत्रोंका 
ओर संकेत कर यह वोले कि हमारे राज्यकी रक्षाके लिए 
ये पंच अलम्‌ हैं "४ तभीसे उनके अधिकृत राज्यका नाम 
पंचाल' पड़ा । 

पांडवोंके समयमें यहॉका राजा द्रुपद था जिससे अजुन- 
वी सहायतासे द्रोणाचार्यने उत्तर पंचालू छीन लिया था। 
उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छत्नपुर दथा दक्षिण पंचाल- 
की राजधानी वंपिल थी | द्रौपदी यहीँके राजाकी पुत्री थी, 
अतः उसे पांचाली या द्रीपदी कहते है &े० महाभा०, 
पांचाल, द्रुपद, द्रोपदी तथा द्रोण) । 
(२) वश्रव्यगोत्रके एक ऋषि | (३) एक सर्पका नाम । 

(४) एक यक्ष जिसे रात्रिदेवीकों मेवाके लिए बह्माने उनके 
साथ विन्ध्य पर्वतपर भेजा था । 

पंचाशतपीठ-पु० [सं०] इसे बिन्दुर्पीठझ, श्रीपीझठ, महापीठ, 
विद्यापीठ तथा आनन्द्रपीठ भी कहते है । यह पीठ पचास 
पीठोंका रूप धारण करता है (ल्यां० ४.३७.४७) । 

पंचाश्रमेधिक-पु० [सं०] आराडके लिए उपयुक्त एक तीर्थ- 
स्थान (वायु० ७७.४०) | 

पंचाह-पु० [सं०] (१) पॉच दिनोंमें होनेवाला एक यज्ञ 
-दे० यज्ञतत्त्प्रकाश । (२) एक कृत्य जो सुत्याके पाँच 
डिनोंमें होता है (अन्त्यकर्मद्रीपक) । 

पंचेषु-पु० [सं०] कामदेव जिनके पाँच झर है (पंचवाण, 
कामदेव) । 

पंचोदन-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेष (यज्षमीमांसा, वेणण- 
रामशर्मा गौड़ कृत) । 

पंडितक-पु० [सं०] धृतगष्टके १०० पुचोमेसे एक पत्र तथा 


दुर्योधनका एक भाई (महामा० आदि० ६७-१०१) । भीम- 
सेन द्वारा यह मारा गया था (भीष्म० ८८.२४, २०) । 

पंडकेश्वर-पु० [सं०] वदरिकाश्रमके मार्गमें विष्णुगंगासे आगे 
स्थित एक तीर्थस्थान जिसे 'योगवद्री” कहते हैं। यहाँ एक 
प्राचीन मंदिर है जिसमें योगबद्रीनारायण और वसुदेवकी 
मूत्तियों हैं । कहते हैं पांडवोंने इसका निर्माण कराया था 
(स्क्ंद० बदरिक्राश्रम-माहात्म्य) । 

पंपा-स्त्री० [सं०) (१) एक नदी जो विष्णुक्नो अतिप्रिय थी, 
यहाँ बलराम भी आये थे (भाग० ७.१४.३१) । (२) रामा- 
यण और महाभारतके अनुसार दक्षिण देशकी एक नदी 
तथा उसीके निकटका एक ताल और नगर । रामायणानुसार 
पंपा नदीसे लगा हुआ ऋष्यमूक पर्वत है और ऋष्यमृकके 
पास ही मल्यगिरि है । ऋष्यमूकसे मलयगिरिपर जाकर ही 
रामसे मिलने,7 पत्तांत हनुमानूने सुग्रीवते कहा था 
(रामच० मा० किष्कि० १-४) । 

आजकल त्रावंकोर राज्यमें एक नदीका नाम पंबे मिलता 

है जो पश्चिम घाटसे निकलती है । वहाँवाले इसे 'अनमलय' 
कहते हैं । अस्तु, यही नदी पंपा जान पड़ती है और ऋष्य- 
मूक भी वहीं है जहासे इसका उद्गम हुआ ऐसा कहा 
गया है। 

पंपातीर्थ-पु० [सं०] पंपा नदीके निकट पंपासरपर स्थित 
एक तीर्थस्थान जो पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए अति प्रशस्त 
तथा पवित्र कहा गया हे (मत्स्य० २२.७०) । 

पंपावती-ख्री० [सं०] भद्राश्व देशकी वई ओेष्ठ नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (वायु० ४३.२७) । 

पंपासर-५० [सं०] दे० पंपा । 

पक्ष-पु० [सं०] (१) जिसका देव और पितृ कार्योंके अर्थ 
पृथक-प्रथक्‌ परिग्रहण किया जाय उस काल विश्येषओ पक्ष 
कहते हैं या चन्द्रमासके १५-१५ दिनोंके दो विभाग-शुह्ध 
और कृष्ण । ये दोनों पक्ष देव-निमित्तक कार्य तथा पितृ- 
निमित्तक कार्योमें उपयुक्त किये जाते हैं (धर्मशास्त्रानुसार) । 
ज्योतिषशास््रानुसार ये पक्ष शुभ तथा अशुभ दोनों कार्येमें 
उपयुक्त होते है (पर्मसार)। (अह्मलां० २.२१.१२५; 
२४.७६; २८.३३; ३.१.७९; वायु० ३०.१५; ४९.१३०; 
७०,१७८) । (२) देवजनी और मणिवर यक्षके ३० पुन्नोमेंसे 
एक पुत्रका नाम अद्यां० ३.७.१२९) | (३) अनुके तीन 
पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९९.१३) | 

पक्षगंता-पु० [सं०] छियासी श्रुतषियोंमेंसे एक श्रुतर्षिका 
नाम &ह्यां० २.३३.४) । 

पक्षजन्मा-पु० [सं०] दे० चन्द्रमा । 

पक्षधर-पु० [सं०] प्रत्येक महीनेके दो पश्च होते हँ--क्षष्ण 
तथा शुक्ल । कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा धीरे-धीरे घटता है और 
शुक्ल पक्षमें धीरे-धीरे बढ़ता है, अतः चन्द्रमाका यह नाम 
पड़-दे० चन्द्रमा । 

पक्षितीर्थ-पु० [सं०] एक तीथ॑ विशेष जो मद्राससे १६- 
१७ कोस दक्षिण पहाड्पर स्थित है । इसका आधुनिक नाम 
तिरुक् इकुबरम्‌ है जो प्राचीन कालमे दड़ा प्रसिद्ध था। 
प्रत्येक दिन ग्यारह बजे दिनमें इस मंदिरके पुज्ञारी पासकी 
एक चट्टानपर एक थालामे कुछ मोजन रख देते है जिसके 
रखते ही दो चौलें आ भोजन करने लगती है। ऐसा 


पक्षिणी-पथ्या 


विश्वास हे कि ये पक्षी बनारससे नित्य लंका जाने समय 
यहाँ उतरते है, अतः इसका यह नाम पड़ा । 

पक्षिणी-स््री० [सं०] षोडझ-पत्राब्जपरवी षोडश शक्तियों- 
मेसे एक शक्ति देवीका नाम (जह्मां० ४.३२.११) । 

पटच्चर-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत तथा पुराणोंमें मिलता है । महाभारतके 
समापव के आधारपर यहाँके निवासी चेदिराज जरासंधके 
भयसे दक्षिणकों भाग गये थे (सभा० १४.२६) । सहदेवने 
दक्षिण दिग्विजयके समय इनपर विजय प्राप्त की थी (समा० 
३१.४) । इसे मत्स्य देशके दक्षिणमे चेदि देशके निकट 
मानना पड़ेगा, पर संभवतः यहाँके निवासियोंके दक्षिणको 
ओर भाग जानेके कारण ही महाभारतके दीकाकार नील- 
कंठने इसे प्राचीन चोल देश माना है (बह्मां० २.१६.४१; 
मत्स्य० ११४.३५७) ॥ 

पटह-५० [सं०] युद्धका एक वाचयत्र (मत्स्य० १३७.२९; 
१३८.३)। 

पहुमान्‌-पु० [मं०] शझ्ञांतकाण वंशका एक राजा । यह 
शांतकर्णि, जिसने ५६ वर्षोतक राज्य किया था, का पौनच्र 
तथा आपोलवका पुत्र था । इसने २४ वर्षतक राज्य किया 
था । इसके पुत्रका नाम अनिष्टकर्मा था (बल्मां० ३.७४. 
१६४) । विष्णुपुराणके अनुसार यह मेघस्वातिका पुत्र तथा 
अरिष्टकर्माका पिता था (विष्णु० ४.२४-४७-६) । यह 
आंध्रवंशका एक राजा था जिसका नाम पढुमायि भी लिखा 
मिला है (विष्णु० ४.२४.७५८) । 

पदुश्नव-पु० [सं०] दमधोष तथा श्रुतश्रवाके दो पुत्रोमेसे 
एक पुत्र । इनका दूसरा पुत्र वैद्ध शिशुपार था। शिशुपाल 
ज्येष्ठ था और यह कनिष्ठ (वायु० ९६.१५९) । 

पहद्ट-पु० [सं०] ग्रहण कालमे गौ, शिलाफलक, काष्ठफलक 
(तख्ती आदि), वस्मादि विधिपूर्वक संकल्प-मंत्र पढ़कर दान 
किये जायें । उनसे ब्राह्मणोंवेत सत्र करनेके बाद ब्राह्मण- 
गण वस्थपट्ट (वसत्रखण्ड) पर लिखे शान्तिपोषक मन्त्रोंको 
पद्नरत्नयुक्त कर यजमानके सिरपर रखे (मत्स्य० 
६७.२१) । 

पहवर्धन-पु०? [सं०] भालपर धारण किये जानेवाले तिलकों 
मेसे एक प्रकारका तिलक यथा ऊर््व॑पुण्डू, त्रिपुण्ड़ ओर 
अगस्त्यपत्राकार (बह्मां ० ४.३८.२२) । 

पट्सेन-पु० [सं०] मंडके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० 
४.२६.४९) । जो उसके सेनापति भी थे (जतह्मां० ४. 
२१.८३) । 

पद्टिश-पु० [सं०]) शिवके आयुधोमेंसे एक (वायु० ५५. 
४०७०; १०१.२७०) । 

पण-प० [सं०] प्राचीन कालका एक तविद्धा सिक्‍का 
(मस्त्य० २२७.१४) । 

पणव-प(० [सं०] (१) बाह्मकके वाह्मकासे उत्पन्न चार पुत्रों 
मेसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.४) । (२) एक वाचयंत्र 
जो नगाड़ेके आकारका होता है (वायु० ४५.४०; भाग० ५. 
९.१५) । 

पणि-पु० [सं०] (१) कालीके मंदिरका पुजारी, बृपऊ सर- 
दारके पणिकी ओर संकेत है (भाग० ५.९.१५-१६) । (२) 
रसातलके दानवोंका एक वर्ग (भाग० 5.२४.३०) । 
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पण्डारकवन-प० [सं०] पाण्डुकूलमें समुद्रके निकटका 
एक पवित्र (वन) स्थान जहाँ श्राद्ध करना झ्ुभ है (वायु० 
७७.३७) । 

पतंग-१० [सं०] (१) मेरुके दक्षिण ओर मूलमें स्थित एक 
पर्वत (भाग० ५.१६.२६; विष्णु० २.२.२८)। जो मान- 
सरोवरके दक्षिण है (वायु० ३६.२२; ३८.२) । (२) प्क्ष- 
द्वीपके निवासियोंका एक वर्ग विशेष (भाग० ५.२०.४) । 
(३) देववके छह पुत्रों, जिन्हें कंसने मारा था, मेसे एक 
पुत्रक्रा नाम । श्रीकृष्ण सुतलसे इसे अन्य पॉच भाशइयोंके 
साथ द्वारका ले आये थे ओर माता-पिताके देख लेनेके 
पश्चात्‌ यह उनके साथ पुनः स्वर्ग चला गया था (भाग० 
१०.८७; ५१-६) । (४) वालखिल्योंके सहायक तथा मित्र 
(वायु० २८.३२) । (०) सूर्यदेव (अह्मां० २.२१.६७; वायु० 
७२.४८; ५४.८) । 

पतंजलि-पु० [सं०] (१) योगशास्त्रके रचयिता एक प्रसिद्ध 
ऋषि तथा सिद्ध (बह्यां" २.१५.४६; वायु० ६१.४१) । 
(२) गोणिकाके गर्भसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने 
पाणिनीय सुतन्नों तथा कात्यायनके वात्तिकपर महाभाष्य 
लिखा है । काशीमें नागकुऑपर यह रहते थे और शेषनाग- 
के अवतार माने जाते हैं । दर्शनकार पतंजलि इनसे बहुत 
पहले हुए थे। भाष्यकार पतंजलि झुंगवंशके संस्थापक 
पुष्यमित्रके समयमे हुए थे। (३) पाराशय कौथुमके एक 
शिष्य द्वे० पतंजलि २; ब्ह्मयां० २.३०.४६; वायु० 
६१.४१) । 

पताका-ख्त्री० [सं०) भद्राश्व महादेशकी कई श्रेष्ठ नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (वायु० ४३.३०) । 

पताकिनी-ख्री० [सं०] वायुदिककी शक्ति जिसका वाहन 
मृग हैं (मत्स्० २८६.९)। 

पतित-पु० [सं०] आचार, नीति 
अतिपातको तथा अपावन। ऐसे व्यक्तिकों चाहे गुरु ही 
क्यों न हो छोड़ देना चाहिये, पर यदि माता पतिता हो 
तब भी वह अत्याज्य है (मत्स्य० २२७.५९, १५०) । 

पतिप्रता-ख्री० [सं०] पतिमें अनन्य अनुराग रखनेवालीं 
और यथाविधि सेवा करनेवाली स्त्री यथा सावित्री, सीता 
आदि (मत्स्य० २१०.१६) । 

पत्रवान्‌-पु० [सं०] मुनि (कश्यप-पल्ली) ओर कश्यपके पुत्र 
१६ मौनेयदेव गन्धर्वेमेंसे एक मौनेय देवगन्धर्वका नाम 
(ह्यां० ३.७.२) । 

पत्रिका-पु० [सं०] एक वनस्पति तथा महोषधिका नाम 
(मत्स्य० २१८.३१)। 

पथ्य-पु० [म०] सुमंतुके एक शिष्य (कबन्ध) से इन्होंने 
अथर्ववेद सीख कुमुद आदि अनेक शिक्ष्योंकों पढ़ाया 
था (भाग० १२.७.१,२) । कवंघके दूसरे शिष्यका 
नाम वेददर्श था। पशथ्यके कुमुदके अतिरिक्त दो शिष्य 
और थे, शुनक (बह्यां०5 शौनक) और जाजलि 
(जाबालि - विष्णु०) । यों इनके तीन शिष्य थे (ज्ल्यां० 
२.३०.७६, ५९; वायु० ६१.५०; विष्णु० ३.६.९-११) । 
(२) भार्गव गोत्रोत्यन्न एक ऋषिका नाम (वायु० ६७५ 
९६) । 

पथ्या-स्त्री० [सं०] मनुकी एक पुत्री तथा अथर्वा आंगिरस- 


या धर्मसे गिरा हुआ | 
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को पली जिनके अयास्य, वामदेव, उतथ्य, उशिति और 
घृष्णि आदि पुत्र थे (जह्यांः ३.१.१०३-७; वायु० 
६७.९८) । 
पहमा-स््री० [सं०] विन्ध्यप्रांत निवासियोंकी कई जातियों- 
मेंसे एक जातिका नाम (मत्स्य० ११४-७३) । 
पदाति-पुं० [सं०] राजा जनमेजयके एक पुत्रका नाम 
(-दे० भाग०, जनमेजय) । 
पदार्थद्शमी-खत्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला १० से प्रत्येक 
शुक्ला दशमीओी दससों दिगीझयोंकी पूजा करे। इससे धन, 
विद्याओं प्राप्ति तथा शच्चुनाश होता है (विष्णुधर्मोत्तर) । 
पद्म-पु० [सं०] (१) छह दाँतवाऊे सुनहले भद्र नामक 
हाथी, जो राजा बलिकी सवारीके काममें आता था, के आठ 
पुत्रोमेसे एकका नाम । इनकी माताक्रा नाम अभ्रमु हे । 
इसके आठ पुत्रोंके नाम यों हैं--अंजन, सुप्रतीक, वामन, 
पद्म, भद्र, संग, मंद और संकीर्ण | इसका वन पद्मवन 
कहलाता है। लौहित्य तथा सिंधुके बीचमें हे। यह 
कुवेकी सवारीके काम आता है (ह्यां० 





रै. । 


७,३५८; ७.३२९-३३१; वबायु० ६९.२१३-२१७)। (२) ' 
विष्णुके एक आयुधका नाम (विष्णु) | (३) कुत्रेरकी नौ . 


निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०.११) | (४) तीस कल्प, 
जो ब्रह्माके एक मास कहे गये हैं, मेंसे एक (सातवें) कब्पका 
नाम (वायु० २१.१२)। (७) वल्देवका एक नाम 


(भाग०) । (६) एक यक्षदा नाम, जो पुण्यजनी तथा सणि- 


भद्रके २४ पुन्रोमेले एक था (बह्यां० ३.७.१२४; वायु० 
६९,१५०) । (७) पुणगाणानुसार एक नरक॒का नाम 
(बह्म ०) । (८) कद्र, और कश्यपके पुत्र हजारो नागोंमेसे 


एक प्रधान नाग (अह्यां० ४.२०.७३) । (५) पुरगाणानुसार 


जम्बूद्वीपकि दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक देशका नाम । 
(१०) कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (महाभा० इस्य॒० 
७५.०६) । (११) एक पुराण जिसमें "५००० इलोंफ़ है-+ 


दे० पुराण । 
पद्मकरा-सख्री० [सं०] अन्धवासुर रक्तपानाथं शिवजी द्वारा 
सूष्ट अनेक मानस-पुत्री मातृक्ञाओंके जगत-नाशक उत्पावक्े 


शमनके लिए शंकरजीके कहनेपर नू्सिह भगवानूने अपने 
विभिन्न अज्ञोंसे जिन ३२ मातरोंद। स॒ष्टि दी, उनमेंसे रेवती- 
वी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य० १७९.७३) । 

प्मकृच्छु-पु० [सं०] पद्मके पत्तोंका उतछ कर प्रतिदिन 
एक मास पीये, पद्मयत्रे: प्मकृच्छू: (मादण्डेय०) । 

पद्मकेतन-पु० [मं०] पुराणामुसार गरुइके कई पुत्रोंमले एक 
पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१.११) । 

पद्मक्षेत्र-पु० [सं०] उड़ीसा प्रांतमें स्थित एक तीर्थंका नाम 
(स्मढ० उत्कूल-मा०) । 

प्मगुल्म-पु० [सं०] झूग नामक हाथीके आठ पुत्रों मेले एक 
पुत्र (ब्मां० २.७.३३२) । 

पद्मचित्र-पु० [सं०] कदर और कश्यपते 
नागोंमेसे एक प्रधान नागका नाम (वायु? ६९.७३) । 

पद्मदल-पु० [सं०] कमलकी पंखुडी (पुष्पदल) से निर्मित 
पात्र जिसमें गंधवोंने चित्ररथक्ों बछड्ाा बनाकर पृथ्वीरूपी 
गैर दूद्या था ( (मत्स्य० १०.२४) । 
पह्महय-५० [सं०) पद्म और महाप्ञ्म नामके दो सर्प 

पर 


त्पन्न हजारों | 


(अह्यां० ४-२०.५३, ५४) जो त्रिपुरारिके रथमें तश्क, 
कर्कोय्क और धनंजय नागोंके साथ घोड़ोंके वारूबंधन'के 
काम आये थे (मत्स्य० १३३.३३) । 

पद्मनाभ-पु० [सं०) (१) छ्तराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम (महाभा० आदि० ६७.९६) । (२) नामिसे कमल 
उत्पन्न होनेके कारण विष्णुका एक नाम छह्लां० २.१९. 
१७७-८०; ३.३३.१७) । (३) देवजनी और मणिवरके तीस 
पुण्यलक्षण, सुरूप, प्रियदर्शन पुत्रोंमेसे एक पुत्र यक्ष (बह्मां० 
३,७.१३०; वायु० ६५.१६१) । (४) नेमिषारण्यमें गोमती 
तटठपर नागपुरमें निवास करनेवाले एक नागका नाम तथा 
इसके गुणोंका वर्णन (महाभा० शान्ति० ३७०७.४-११) । 

पद्मनाभव्रत-पु० [सं०] आदिन शुक्ला १२ को पद्मनाभ- 
का पूजन कर जागरण तथा बत रखे (वागह पुराण) । 

पद्मनिधि-सखत्री० [सं०) (प्ररूप निधि) कुबेरकी नव- 
निधियोंमेंसे एक-दे० कुबेर । 

पद्मपात्र-पु० [सं०]) गंधर्वों ओर अप्सराओंने मिलकर 
जिस पात्रमें पृथ्वीरूपी गोको दूद्या था, चित्ररथ बछड़ा और 
विश्वावसु दुहनेवाला बना था तथा शुचि गन्धरूपी दुग्ध 
दुह्मा गया था (बायु० ६२.१८७) । 

पद्मभू-पु० [सं०] ब्रह्मा । सृष्टिके आरम्भमें विष्णुकी नामि- 
से १००० दलवाला सुदीप्त तथा बहुत योजन विस्तागवाला 
कमल उत्पन्न हुआ जिसकी आकृति संसारकों ही तरह थी 
जिसमें सव देश, पहाड़ आदि वर्तमान थे (मत्स्य० ४-१; 
१६८.१७; १६९.३-१८) ! 

पद्मपुराण-१० [सं०] १८ पुराणोंमेंसे एक जिसमें झंकरजी 
ने पार्वतीसे विष्णु-महिमाकी व्याख्या की है। इसमें 
५७००० इलोक़ है जिन्हें ५ खण्डोंमें विभक्त किया है-- 
(१) सृष्टि खण्ड, (२) भूमि खण्ड, (३) स्वर्ग खण्ड, (४) 
पाताल खण्ड और (०) उत्तर खण्ड । क्रियायोगसार' 
नामक एक छठा खण्ड भी है जिसमें भक्तिकी महत्ता टी 
गयी है । शीर्षकके अनुसार विषय नही है और अनेक छातों 
का मिश्रण क्रिया गया हैं। यह वेष्णवमतप्रधान अन्य है 
(भाग० १२.७.२३; १३.४; वायु० १०४९; विष्णु० ३.६. 
२१ तथा पान्न पु०) । 

पद्ममाली-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (द्वि० ० सा०)। 

प्मयोनि-पु० [सं०] कमलसे उत्पन्न होनेके कारण बकह्माका 
एक नाम ब़्द्यां० २.२०.६२; त्रिष्णु० ६.४-%) । 

पद्मछांछना-ख्री० [सं०] (१) सम्सती देवीका एक नाम । 
(२) तारा देवोवा एक नाम | 

पद्मवर्ण-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार यदुके एक पुत्रका 
नाम (डि० वि० को०)। (२) देवजनी तथा मणिवरके 
तीम प॒त्रोमेस एक पुत्र यक्ष (द्मां? ३.१.१२९; वायु० 
६९,१६०) । 

पद्मविधि-पु० [सं०] ईश्वरके संसार-रूपी कमलके अनुरूप 
होनेवाले कृत्य (मत्स्य० १६५.१६.१८) । 


' पद्मस्नुधा-खी० [सं०) (१) गंगाजीका एक नाम । (२) 


। घचझा-स््ी० [सं०) (१) मूत्तस्थापनाके लिए १० 


दुर्गादा एक नाम (द्यां०) । 


र्प 
काओमेसे एक पीठिकाझा नाम जिसके १६ कोण होते हैं 
तथा निचला भाग सकरा होता है (मत्स्य० २६२.७; १६. 


पद्माचछ- परदेवता 
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१८) । (२) भाद्रपद शुक्ला एकादशीका नाम। यदि इस 
दिन अव्रण नक्षत्र हो तो यही विजया एकादशी होती है। 
इसमें वामन भगवानका पूजन आवश्यक है। मांधाताने 
अंगिरा ऋषिक्रे आदेशानुमार यह ब्रत कर राज्यकी अना- 
वृष्टि मिटायी थी (नारद पु०)। (३) मनसा देवीका एक 
नाम । (४) बूहद्रथकी पुनत्नीका नाम जो कर्किदेवकों ब्याही 
थी। (०७) लक्ष्मीका एक नाम जो शमुद्रते उत्पन्न हुई और 
और विष्णुक्की पली हैं (भाग० १०-४७.१३; विष्णु० १. 
<*२४) । 

प्माचछक-पु० [सं०] पुराणानुसार छक पर्वतका नाम 
जबह्यां० तथा विष्णु०) । 

पद्मावती -स्री० [सं०] (१) मागधराज विश्वस्फूथूजि नामक 
पुरंजयकी नगरी तथा नाग रांजाओंकी राजधानीका नाम 
(भाग० १२.१.३७; विष्णु० ४.२४.६३) । (२) जरत्कारु 
ऋषिओो पत्नीका नाम । (३१) मनसा देवीका नाम दिवी- 
पु०) । (४) पुराणानुसार एक अप्सराफ्ा नाम ७द्यां०)। 
(०) पुराणानुसार राजा खूगालक्ी पत्नीका नाम । (६) 
युविष्टिरकी एक रानीका नाम (महाभा०) । (७) उच्च- 
यिनी तीर्थंका एक प्राचीन नाम (त्रह्यां))। (८) भगकार 
और ब्तबतीवी तीन पुत्रियोंमेसे एक पुत्रीका नाम | इनकी 
शेष दो पृत्रियोंका नाम सत्यभामा तथा ब्तिनी था। ये 
तीनों वहिनें श्रीकृष्णकी ब्याही गयी थीं (मत्स्य० ४०७. 
२१) । (५) कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम 
(महाभा० दल्य० ४६.९) | 

प्मासन-7० [सं०] (१) योगक्ा एक आसन | परशुराम 
तथा कपिलाडिका पन्मासन प्रसिद्ध हैं. ध्ह्मयां० ३.२४-१६; 
५३.१७) । (२) ब्रह्माका एक नाम यथा कमलासन । 

प्मोत्तम-पु० [लं०] मृग नामक हाथीके आठ पुत्रोमेंसे 
एक पुत्रझा नाम (जह्मां? ३.७.३३२) । 

प्मोद्धवा-स्री० [सं०] मनसा देवीका एक नाम द्धिवी- 
पु०)/। 

पन-१४० [सं०] दस देवगन्धवेमिसे एक देवगन्धर्व (वायु० 
६८.३९) । 

पनस-पु० [सं०] (१) श्रीरामके ठलका एक बंदर जिसकी 
पुत्रीका नाम रुमा था और जो वानरराज सुग्रीवकी पत्नी तथा 
तीन पुत्रोंकी माता थी ध़ल्मयां० ३.७.२२१, २३१)। यह 
शररामके साथ लंका गया था और राक्षसोंसे लड़ा था (भाग० 
९,१०.१९)। (२) विभीषणके मन्त्रियोमेंसे एकका नाम 
(रमावण) । 

पतच्चनग-पु० [सं०] छिया पिथों में 
जद्यां० २.३३.४) । 

पनञ्नगारि-१० [सं०] (मत्त्य० ८पर्णगारि) वशिष्ठ-कुल- 
का ध्यापेंय प्रवरप्रवतक एक ऋषि । एक ऋषि जो रथीतरके 
तीन शिप्पोमेंसे अन्यतम थे (मत्स्य० २००.१२; वायु० 
६१.३) । 

पय-प० [सं०]) 'गग्य) शआड्भादि धामिक कझृत्योंके लिए गो- 
दुग्ध छोड़ अन्य दूध वजित है (मत्स्य० १७.३४) । 

पयस्विनी >स्त्री० [सं०) भारतवर्षके द्रविड़ देशसे होकर 
वहनेवाली एक नदी (माग० ५.१९.१८; ११.५.३९) । 
पयःकीत्ति-प० [मं०) वालीके सामन्‍्त तथा सेनापति 
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महावलकान्‌ अनेक प्रधान बन्‍्ररोंमेंसे एक प्रधान बंदर 
(बद्मां० ३.७.२४०) । 

पयोद-पु० [सं०] (१) एक यदुवंशी राजाका नाम । (२) 
नील पहाड़ीपर स्थित एक झीलका नाम (ज्ह्मां? २- 
१८.६९) । 

पयोदजनपादप-पु० [सं०] न्यापेंय प्रवरप्रवतेक एक ऋषि 
(मत्स्य ० १९८.७) । 

पयोदा-खल्री० [सं०] (१) पयोद झीलसे निकली दो 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (बह्मां" २.१८.७०; वायु० 
४७.६६) । (२) कुमारकी एक अनुचरी मातृकराका नाम 
(महाभा० झल्य० ४६.२८) । 

परयोराशि-१० [सं०] क्षीरोद या क्षीरसागर जिसके मंथनसे 
१४ रत्न निकले थे (बह्यां० २.२५.७४) ! 

पयोव्रत-प० [सं०] (१) इसे सर्वज्ञ तथा सर्वत्रत भी कहते 
हैं | एक ब्रत जिसमें एक दिन-रात या तीन रात केवल जल 
पीकर रहना पड़ता है (मत्स्य०) । (२) श्रीकृष्णका एक ब्रत 
जो फास्गुन झु० १ से द्ादशीतक होता है। इसमें १२ 
दिन केवल दूध पीकर रहना, श्रीकृष्णका स्मरण और पूजन 
करना होता है (भाग०) । इसे सर्वप्रथम अह्याने बतलाया 
था, तदुपरांत अठिनतिने कश्यपके कहनेसे इस अतकों किया 
था। इस बतसे प्रसन्न होकर विष्णुने प्रकः हो अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न होनेका वचन दिया । अदितिके गर्भले वामन 
अवनार इसी ब्तके प्रभावसे हुआ था। लोग इसे पुत्रको 
इच्छासे करते है (भसाग० ८.१६.२०-६०; १७.१, १८)। 

पयोष्णी-ख्री० [सं०] ऋक्षपर्वतसे निकली मारतवर्षकी 
एक नदी (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां" २.१६.३२; वायु० 
४७,१०२; वरिषणु० २.२.११) | यहाँ पिंगलेखरी नामसे सती 
देवीकी मूत्ति स्थापित है (मत्स्य० १३.४४) | यह नदी 
पितरोंके श्रा्ड आदिके लिए अति प्रशस्त तथा पवित्र 
समझी जाती है । यहाँ किया हुआ श्राद्ध अक्षय्य कहा गया 
है कहते है तीर्थयात्राके सिलसिलेमें बलराम यहाँ स्नान 
करने आये थे (भाग० १०.७९.२०) | 

परंजन-पु० [सं०] पश्चिम दिशाक्रे खामी वरुण (हिं० 
शण० सा०) । 

परंतप-पु० [सं०] तामस मनुके दस पथुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (मत्स्य० ९.१७) । 

पर-पु० [सं०] (१) दो परा्धोक्ता एक पर होता है। 
गणनाकी अन्तिम सीमाकों पराद्ध कहते है धायु० ७. 
१३) । अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट वायु० ५.३७) । (२) काम्पिल्यके 
राजा समर के तीन पुत्रोंमेसे एक (वायु० ९९-१७७) | 

परक्षर-पु० [सं०] सारतके पश्चिमी जनपढदोंमेंसे एक जनपद 
(वायु० ४५.१२९) । 

परक्षुद्र-प० [मं०] तैत्तिरीयोंके खिल और उपखिलोंका 
नाम (वायु० ६१.६६) । 

परक्षुद्वा-खी० [सं०] यजुर्वेंद्रकी तैत्तिरीय झाखासे सम्बद्ध 
खिलों। नाम जद्यां० २.३५.७*) । 

परण्य-पु० [सं०) न्यार्पेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्यू० 
१९६.४३) । 

परदेवता-खी० [सं०] यह ललिता देवी हैं (&अह्यां० 
४.१०.८९) । 
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परपक्ष-पु० [सं०] अनुके तीन परम धामिक पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (वायु० ९९१३) । 

परपुरुष-पु० [सं०] पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ जिसकी उपासना 
वह करता है जो कामनारहित है अथवा जो मोक्ष तथा 
अन्य सत्र पदार्थोक़ी कामना रखता है, अर्थात्‌ परपुरुषको 
डपासना निष्काम तथा सकाम दोनों ही करते हैं (भाग? 
२.३.९, १०, १२) । 

परबह्मस्वरूपिणी-ख्री० [सं०] ललिता देवी (अह्मां० ४. 
१०.९०) । 

पर-पु० [सं०] (१) इकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार, दस 
हजार, लाख, दस लाख करोड़, दस करोड़, अरब, दस 
अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म, 
शह्न, दस शह्कके बाद पराड़ है। परा्डका द्विगुण (अद्बां० 
४-२.९०; वायु० १०१.९२, ९९) । इसमें ब्रह्मा, ज्ञान, धन 
तथा ऐच्छिक सारे पदार्थ सम्मिलित है (अह्यां० ४-२.९९- 
१०२) । एक मतसे पर! ही परार्थ हे जिसका अर्थ है 
पराधसे ऊपर कोई भी वस्तु, अतः यह असीमित है तथा 
अगणित है (बह्मां० ४.२.१०५-७, १४३) । (२) ब्रह्मा 
(वायु० १०१.१०५-७) । 

परम-पु० [सं०] ऋषि, मुनि आदि (मत्स्य० २००.१७) । 

परमन्यु-प० [सं०] यदुवंशी कक्षेयुके एक पुत्रका नाम 
(भाग०) । 

परम्षि-पु० [सं०] परम ऋषि (मत्स्य० १४५.८२) । 

परमाणुक-पु० [सं०] परमाणु । भूताठिसे ११० अधिक 
यह सूक्ष्म है तथा सावसे इसका ज्ञान संभव नहीं है आर 
इसका एकीकरण नहीं हो सकता। प्रमाणका पहला पर- 
माणु बंद खिड़क्रियोंसे भीतरक्की ओर आती हुईं सूर्यकी 
किरणोंमें दिखायी पड़नेवाले घूछलकण है (भाग० ३-११.१; 
१२.४.१॥३ वायु० १०१.११६-१८; ब्रह्मा" ४-२.११७, 
२२७-९) । 

परमार्थ-पु० [सं०) ऋभुक्रे शिष्य निठाधकरा जीवन इसका 
उत्कृट उदाहरण है (विष्णु० २.१४.१६, ३१, अध्याय १५ 
और १६) । 

परमाश्रम-पु० [सं०] चोथा आश्रम अर्थात्‌ संन्यास जिसमें 
गुरुके साथ एक वर्ष रहकर तदुपरांत देश श्रमण करना 
होता है । जनसमुदायने विरक्ति, क्रोधदमन, अब्पादार, 
इन्द्रिय-निग्नह तथा निर्जन, वन, गरुफाओं ओर नदी तटपर 
निवासका विधान है (वायु० १७.१-८) । 

परमेश्वर-पु० [सं०] इससे शिव (बह्मां० ३.४१.७०; ४४. 
३०; ४.१०.२८; मत्स्य० १२.९) तथा विष्णु (विष्णु ०७, 
१.६०; १८.७२) का शेष होता है ! 

परमेशरी - ख्री० [सं०] (१) प्रधान शक्ति, ललिता देवी 
(द्यां० ४.६.६७०; १६.१; १८.१०; १९.६०; २२.७) । (२) 
पातालमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.३९)। 

परमेघषु-ए० [सं०] अनुके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० 
४८-१०; विष्णु० ४-१८.१) । 

परमेष्टी-पु० [सं०] (१) प्रतीहके पिता तथा सुवर्चछाके 
पतिका नाम | यह देवथम्त और बेनुमतीके पुत्र थे (भाग० 
७.१५.३) । (२) सव॑शक्तिमान्‌ अह्याकी एक उपाधि जिनकी 
उपासना प्रमुख आधिपत्यके लिए की जाती है (भाग० २. 
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१.३०; २.२२; ३.६; बद्यां० ४.९.२७) । (३) तेबस-सुत 
इन्द्रयुम्नके एक पुत्रका नाम, जो पिताकी खृत्युक्े बाद 
उत्पन्न हुआ था (अह्यां० २.१४.६५; विष्णु० २.१.३६; 
वायु० ३३.७५) । (४) दक्षके जामाता तथा नारदके पिता 
(बह्मां० ३.२.१३-१८) । 
परशु-५० [सं०] (१) उत्तम मनुके १३ पुत्रोमेंसे एक पुत्न- 
का नाम (ह्मां" २.३६.३९; विष्णु० ३.१.१०)। (२) 
परश्चथ-कुर्डाड़ी, असुरोंके संहारके लिए शिवने यह शस्त्र 
परशुरामकों दिया था (अह्मां० ३.२४.७४, ८१६ ३२.५८; 
३९,२१, ३१; ४०.१३; ४.१९.८४) । (३) श्रीकृष्ण तथा 
रुक्मिणीके ११ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४७.१६) । 
परशुनाभ-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (वायु० ६९) । 
परशुराम-प० [सं०) (१) कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण द्वारा किये 
गये यश्ञोंमें उनके एक पुरोहितका नाम (भाग० १०.९०. 
४६(२)) । (२) राजा प्रसेनजितकी पुत्री रेणुऋाके गर्भसे 
उत्पन्न जमदप्ि ऋषिके एक पुत्रक्रा नाम जिसका जन्म 
वैजश्ञाख शुक्ला ३ को राज़िके प्रथम प्रहरमे हुआ था (त- 
परिचय) । इन्होंने २५ वार प्रथ्वीपरके क्षत्रियोंका संहार 
जिया था तथा स्यमन्त्प॑ंचकर्मे रक्तते तीन कुंड भर दिये थे 
(भाग० १.३.२०; २.७.२२; ६.१५.१३; १०.४०.२०) | 
यह ईश्वरके सोलहवें अवतार माने जाते है। कुशिककी 
तपस्यासे प्रमन्न होकर इन्द्र उनके यहाँ गाधि नामसे उत्पन्न 
हुए। गाधिकों सत्यवती नामओो पुत्री हुई जिसका विवाह 
भृगुके पुत्र ऋचोकसे हुआ और समयानुसार सत्यवतीके 
गर्भते जमदग्नि उत्पन्न हुए जिनका विवाह रेणुक्रासे 
हुआ । रेणुका ही परशुरामकी माता हुई (महामा० शांति० 
४९,३११, ३२) ! 
परशुरामने पिताओ आज्ञासे अपनी माताका सिर काट 
लिया था। पिताके आशीर्वादसे रेणुका पुनः जीवित हो 
गयी और परशुराम युद्धमें अजेय रहे । एक दिन राजा 
कात्तंवीर्य सहस्रार्जुन आये और आश्रमके पेड-पौधे उजाइ 
होम-पेनु ले गये (महाभा० वन० तथा भाग० ९.१७५.२३- 
२६; ब्रह्मां० ३.२६.७ पूरा, २७.२८.३०.४) । परशुरामकों 
जव यह विदित हुआ, उन्होंने जाकर कात्तेबीयके सहसख्न- 
वाहु भालेसे काट डिये (भाग ९.१०.२७, ३६; बअह्यां० ३. 
३०.७-१७, ३२.६१; ३८.८.२७) | वदार्त्तवीर्यके पुत्रोने 
आश्रमपर आकर जमदग्निकों मार दिया (मत्स्य० ४३. 
४६.७१; भाग० ९.१६.९-१२) | परशुरगामने आकर यह 
हाल देखकर सम्पूर्ण क्षत्रियोंके नाशक प्रतिज्ञाकी और शस्त्र 
लेकर सब क्षत्रियोका नाश करनेके वाद महेन्द्र पर्वतपर स्थित 
वनमें तप करने चले गये । इसके पश्चात्‌ इन्होंने अश्वमेष 
यज्ञ दिया ओर सारी पृथ्वी कश्यप ऋषिक्ो दान कर दी 
(अह्यां० २.३५.६३.६६; ३.८.८६; ८७.४७.६०; ४.९,३) । 
कश्यप ऋषिने इन्हें दक्षिण समुद्रकी ओर भेज रिया था । 
कहते दे वरुणने मालावारका देश इन्हे उपहार स्वरूप भेंट 
किया था जिसे इन्होंने क्षत्रियोंके संहार करनेके पश्चात 
पापने निवृत्तिके हेतु आाह्यणोका दान दे दिया । 
श्रोरामने जनकपुरमें इनके धनुपकी प्रत्य॑चा चढ़ा दी थी 
जिससे यह बहुत रूब्जित हुए थे क्योंकि यह इनकी आशा- 
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के विपरीत हुआ था। इन्होंने श्रीरामकों आद्यौरवाद दिया 
और जनद पुरके खयंवरमसे चले गये । वहाँ लक्ष्मणसे इनका 
कुछ वाक्‌ युद्ध भी हो गया था--वाल्मी० रामायण १.७६. 
३.६-७। परणुराम दुवोसाकी तरह अपने क्रोधी खवमभावके 
लिए प्रसिद्ध हैं -दे०्जमदप तथा रेणुका। अत्रि ऋषि 
इनसे भेंट करने आये थे (अह्मां० ३.२३.४) । 

परशुरामजयंती-खी ० [सं०] वेशाख शुक्ला तीजकों होती 
है--ब्रतपरिचय ! 

परशुवन-7प० [सं०] एक नरकका नाम जाके वृश्षोंकरी 
पत्तियाँ परशुके समान धारवाली होती हे ( महाभा० 
शान्ति० ३२१.३२) । 

परहारी-पु० [मं० प्रहरी] जगन्नाथजीके मंदिरके वे पुजारी 
जो मंठिरमें ही रहते हे--पुरीमाहात्म्य । 

परा-ख्री० [सं०) (१) निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि सोलह 
शक्तियोमेंसे एक शक्तिका नाम (ह्मयां" ४.३५.९९)। 
(२) कामाक्षीका चौथा रूप | इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें 
पाद्य, अंकुश, इश्लुकरंड तथा पंचवाण हैं | वचोमें ललिता 
इसी रूपमें स्थापित हैं (तअह्मां० ४-३९.१३;:४४.१४१)। 
(३) पारियात्रप्व॑ तले निकली भारतवर्षकी एक नदीका 
नाम (वायु० ४५.९८) । 

पराकब्रत-पु० [मं०] निरन्तर १२ दिन-रात उपवास और 
गोदान करनेसे यह बन पूर्ण होता है--जतकव्पद्ुम । 

पराक्ष-पु० [सं०] अनुके तीन परमधामिंक वीर पुत्रोमेंसे 
एक्क पुत्र॒का नाम (अह्मयां० ३.७४-१३) । 

पराचक- १० [सं०॥ भद्ददेशके एक जनपदका नाम (वायु० 
४३.२०) । 

परातपरा-ज्री० [मं०) ललितादेवी (ह्यां० ४.१३.१, ५)। 

परापरा-ख्री० [सं०] कामाक्षीका तीसरा रूप, शुद्धपरा 
उनका दूतरा रूप हैं (बह्मां० ४.३९.११) । 

परांकुशा-स््री० [सं०] ललिताका एक नाम (ह्यां० ४. 
१८.१४) | 

पराम्बिका-स्री? [सं०] तीन शक्ति 
देवी, जिनका मन्द्रिर चिन्तामणि 
(ब्रह्मा ० ४६.१०; ३६.२२) । 

पराधकलप-पु० [सं०] अपरार्थ कल्पका विपरीत तथा पहिले 
व्यतीत होनेवाला । अपरार्धकरपका प्रथम कल्प वर्तमान 
वराहकवय है (वायु० ७.११) । 

परार्ध-ए० [सं०] सो अन्त्यों की एक वेडिक नाप | १२८ १०८ 
दस 2 १० जत्द्त (१० >> सहख 2८ १० >+ अयुत 2८ १० ++ 
नियुत & १०  प्रयत १० ज्द्योट 2 १० ++ अबुद # १० 
न अबडज 2 १० -> खब >< १० ++ निखव >< १० -- शा 2 १० 
रू पद्म & १० समुद्र & १० > अन्त्य २ १० >- मध्य # १० 
# परर्डद 2 २८ पर अर्थात्‌ एक, दस, शत) सहस्र, दस 
सहंस्न (अयुत), एक लाख (नियुत), दस लाख (प्रयुत), 
एक्र करोड़ (कोठि), दस करोड (अर्जुढ), सौ करोड़ अर्थात्‌ 
दस अचुंदर (अब्ज), दस अब्ज (निखते), दस निखव (इड्ड), 
दस झड्डू (१ पत्च), दस पद्म (१ समुद्र), दस मझसमुद्रोका 
(१ अन्त्व), दस अन्त्योंद्ा (१ मध्य), दस मध्योंका (१ 
परार्ड) दो पराधोंको पर कहते है । ब्ह्माके वर्षेकि मानसे 
ब्रह्माका जोवन कार पर हैं। प्रथम प्रजापति ब्ह्माका 


शक्ति 
उत्तर आर हूं 


देवियोंमने ए 


शहेन्द्र 
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जीवन दो पराधोंका कार (वायु० १००.२४०, विष्णु० 
३.७) । वर्तमान वराहकलप बह्माका (द्यां० १.४.३१) । 

द्वितीय परार्ध है (विष्णु० १.३.२७-८; ६.३.४) - एक करोड़ 
वार १००० करोड़ (वायु० १०१.९२,९९) | 

परावसु-प० [सं०] (१) शतपथ ब्ाह्मणके अनुसार असुरों 
के पुरोहितका नाम । (२) रेभ्य मुनिके एक पुत्र एक ऋषि 
का नाम जिसने वनमृगके धोखेसे पिताकझाआ बध कर डाला 
ओर धनुष्ठोटि तीर्थमें पापमुक्त हुआ था। अर्वावसु इनका 
अनुज था (महाभा? वन० १२८.२-७) तथा -दे० रैम्य, 
यवक्रीत। कइते हैं, इन्होंने अपने द्वारा की गयी बह्महृत्याकी 
निदृत्तिके लिए व्रत करनेकी आज्ञा अपने अनुजकी दी और 
उन्होंने उसका पालन किया (महाभा० वन० १३८,८-१०)। 
(३) एक गंधर्वका नाम । नमुचिको हरानेके लिए इसने 
इंद्रका यशशोगान किया था । शरत्‌कालमें आखिन मासमें 
यह सूर्यक्रे रथपर अधिष्ठित रहता है (भाग० ८.११.४; 
ब्रह्मां० २.२३.१३; वायु० ७९.१३) । (४) विश्वामित्रके एक 
पौत्रका नाम-दे० विश्वामित्र । (५) एक असुरका नाम जो 
इन्द्र द्वारा असुरेंके विनाशके लिए प्रयुक्त अग्निके मुँहसे 
बचदार तारक, कमलाक्ष आदि असुरोंके साथ समुद्रमें प्रवेश 
कर गया था (मत्स्य० ६१.४) । 

परावह-पु० [सं०] सब लोकोके क्षयार्थ प्रादुर्भूत होनेवाले 
आवह, ग्रवद् आडि सात मम्तोंमेंसे एक मरुत्‌ | ये उत्पात 
ओर भयके सूचक कहे गये हैं (मत्स्य० १६३.३२) । 

पराव्ृत्‌ू-१० [सं०] रुक्मकबचका पुत्र तथा रक्‍्मेषु प्रथु, 
ज्यामब, वलित और हरित नामके ५ पुत्रोंकरा पिता (विष्णु० 
४-१२.१०-११) । 

पराशक्ति-खी० [मं०] माया (वायु० १०४.३३)। रौरब 
नरक तथा ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः हुए अन्य पापोंसे मुक्ति 
पानेके लिए इनकी उपासना को जाती है (ब्रह्मां० ४-७. 
७०७; ८.०७-८; १०.९०; १२.४१-६६; १४.२२; १४.४६) । 

पराशर-9० [सं०] (१) एक गोत्रकार ऋषि जो वशिष्ठके 
पौत्र और शक्ति तथा अच्श्यन्ती के पुत्र थे। इनके 
पिताका देहान्त इनके जन्मके पूर्व ही हो चुका था, अतः 
इनका पालन-पोषण इनके पितामह वशिए्ठनें किया । यह 
सात ब्रह्यवादी वारिष्टोंमे एक थे ७द्यां० २.३२. 
११७) | यह याज्षवस्क्यके शिष्य थे (ब्रह्मां० २.३५.२९; 
वायु० ७७.७४; विष्णु ० ३.४-१८) । यह <६ श्रुतियोंमेसे 
एक श्रतषि (्ह्मां० २.३३.३; मत्स्य० १४७५.९६,२०९%)तथा 
२६वें द्वापसके वेदव्यास थे (अहा|० २.३०-१२४; बायु० २३. 
२१२) । कहते है गर्भमं ही इन्होंने पितासे ब्रह्मांड 
पुराण सुना ओर तदननतर जातुकर्ण्यकीं सुनाया जब्यां० 
४.४-६०८५-६; वायु० ६१-४७; १०३.६०; १०६.३ ०) राक्षसों 
द्वारा पिताडी मृत्युका संवाद अपने दाठ्ा वशिष्ठसे सुन, 
नहोंने राक्षतोके विनाशाथे एक यज्ञ क्रिया (विष्णु० १.१ 
११-१४) पर वशिष्ठके समझानेपर शांत हुए थे (विष्णु० 
१.१.१५-२१) । अह्याके पुत्र पुलस्त्यने इन्हें शास्त्रोंका पूर्ण 
ज्ञान, विष्णुपुराणके लेखनका तथा ईश्वर और कर्मोके 

महत्त्वके ज्ञानका वर दिया था जिसकी पुष्टि बशिष्ठने को 

थी (माग० १-३.२१; ४.१४; ६-१७.१४; ९.२२.२१; १२.- 
६.४९, ५०; ब्रह्मां० १.१.९; २.१२; ३.८-९११; मत्स्य ० 
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१४.१७५.४७.२४६; २०१.३१; वायु० ७०.८३) । (२) एक 
प्रसिद्ध स्वृतिकार जिनकी स्मृति 'पराशरस्मृति के नामसे 
विख्यात है और कलियुगके लिए इसका वड़ा महत्त है-- 
दे० पाराशरस्मृति । (३) सामग आचाव कुशुमिके पुत्र 
तथा तीन शिष्योंमेंसे एक थे (अह्यां० २.३५.४२)। (४) 
भगवानके अब्रतार ऋषभ, जो नवें द्वापरके भगवदवतार थे, 
के वेदपारगामी विद्वान्‌ चार पुत्रों मेंसे एक पुत्र (वायु० २३. 
१४४) । (७) मंत्र-आह्यण-कारक तथा बकाज्नेत्रके निवासी 
सप्त ऋषियोंमेंसे एक ऋषि (वायु० ५९.१०५) । 

पराश्रुति-पु० [सं०] अकास्य वेदवाक्य (वायु० १८.३) । 

पराहत-१० [सं०] नक्षत्रों (के क्षेत्र) से ऊपर सप्तषियोंके 
क्षेत्रकका वायुसंचारका स्थान अर्थात्‌ छठा वातस्कन्ध 
(वायु० ६७.११५९) । इन्द्र द्वारा छिन्न दितिके गर्भके ठुकड़ोंसे 
पैदा हुए ४९ वायुओंके विचरण स्थानोंको वातस्कन्ध कहते 
हैं। उनमेंसे पहला स्कन्ध पृथिवामें है और वह आबह 
कहलाता है। उसकी विचरण सीमा मेघमण्डलतक है । 
दूसरा स्कन्ध मेघमण्डलसे लेकर सूर्यमण्डलतक विस्तृत 
हैं । वह अबह कहलाता है। तीसरा स्कनन्‍्ध सूर्यमण्डलसे 
लेकर चन्द्रलोकतक विचरण करता है उसे उद्गब॒ह कहते है । 
चन्द्रलोकसे ऊपर नक्षत्र मण्डलतक चोथा वातस्कन्ध है 
वह सुबह नामसे प्रख्यात है। नक्षत्रोते ऊपर ग्रहोतक 
पाँचवाँ वात स्फन्‍्ध है उते विवह कहते है । ग्रहोंके क्षेत्रसे 
ऊपर सप्तपिमण्डलक्षेत्रतकका स्थान छठा वातस्कन्ध है 
वह पराहत कहलाता है। सप्तपिक्षेत्रते ऊपर श्रुव॒ल्ोकतक- 
का क्षेत्र सातवें वातस्कन्धके विचरणका स्थान हे उसे 
परिवह कहते है (वायु० ६७-११०-११९) । 

परिकंपिनी-ख्ीी० [सं०] अन्धकासुरयुद्धमें अन्धकासुर द्वारा 
सष्ट सहस्तनों अन्धकासुरोंके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा 
सृष्ट अनेक मानस पुत्री मातृकाओोमेंसे एक मानस-पुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.२४) । 

परिकूट-पु० [सं०] कुशिक कुलका एक वध्या्षेंय प्रवर प्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९८.१०) । 

परिकृष्ट-पु० [सं०] सामग श्रेष्ठ आचार्य कृतके २४ शिष्यों 
मेंस एक शिष्य (बह्मां० २.३०.५२) । 

परिक्षेप्तापकब्चुक-पु० [सं०] मंडके अनेक शुरवीर सेना- 
पतियोंमिस एक सेनापति (ह्यां० ४.२१.८६) । 

परिघ-१० [सं०] (१) अश्य द्वारा स्वामी कात्तिकेयको डिये 
गये पाँच अनुचरोंमसे एक अनुचरका नाम। शेष चार 
अनुचरोंके नाम ये इे--भीम, वट, दहति और दहन 
(महाभा० शल्य० ४५.३४, ३०७) । (२) विडालोपाख्यानमे 
वर्णित एक चांडाल व्याथ) का नाम (महामा० झान्ति० 
१३८.११७)। (३) रुक्मकबचके धनुधारी पाँच पुत्रोमेसे 
एक पुत्र जिसे अपने भाइ हरिके साथ विदेह-राज्यमे पिता 
द्वारा नियुक्त किया गया था (मत्स्य० ४४-२८-२९; वायु० 
९७०,२८; ब्रह्मां० ३.७०.२९) । 

परिचारयज्ञ-पु० [सं०] आरम्म अर्थात्‌ देशरक्षणाथ युद्धादि 
कार्य क्षत्रियोंका यज्ञ है, राजाओंका ह॒विर्दान यज्ञ है, आह्मणो- 
का जपयज्ञ है एवं तीनों वर्णोका सेवाकार्य ही शूद्रोका यज्च 
हैं. (वायु० ५७.७०) । 

परिच्छेद-पु० [मं०] पृथ्वी, अप्‌ और तेज' परिच्छिन्न है । 


मूर्त होनेके कारण ही इनका परिच्छेद किया जा सकता है 
लेकिन शेष दो वायु तथा आकाश अमूत॑ या सू्म होनेके 
कारण अपरिच्छिन्न हैं इनका परिच्छेद नहीं क्रिया जा 
सकता (वायु० ४९,१७५) । 

परिदृढ-पु० [सं०] १०० (एक सौ संख्या) का संस्कृत नाम 
(वायु० १०१.१००) ॥ 

परिद्वीप-पु० [सं०] गरुड़के एक पुत्रका नाम-दे० गरुड़ । 

परिपझक-पु० [सं०] १००० (एक हजार संख्या) का 
संस्कृत नाम (वायु० १०१.१००) । 

परिप्लव-पु० [सं०] (वायु० > परिप्लुत) राजा सुखीनल 
(वायु० > सुखीबल) के पुत्र तथा मेधावी सुनयके पिताका 
नाम (भाग० ९.२२.४२; वायु० ९१९.२७५) । 

परिबह-पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक संतान- 
का नाम (महाभा० उद्योग० १०१.१३) । 

परिसि-पु० [सं०] चाक्षुष मन्वन्तरके पॉच देवगणोंमेंसे 
(प्रत्येक देवगणमें ८ देव थे) भाव्य नामक देवगणके आठ 
देवोंमेसे एक देव (ब्रह्मां० २.३६.७२) । 

परिवत्सर-प० [सं०] (१) ताराभिमानी जय देवता (बह्मां ० 
२.२१.१३१; ४-३२.१८; वायु० ३१.३८; ७५६,२०) जो सब 
वर्षोका अधिपति है (मत्स्य० १४१.१८; १६७.५२) । (२) 
पंचवर्षीय युगका द्वितीय वर्ष (वायु० ३१.२७; ५०.१८३; 
ब्रह्मां० २.१३.११४, ११७, १२३-७; दिष्णु० २.८.७२) । 
पंचवर्षीय युगके प्रत्येक वर्षके नाम-प्रथम वर्ष संवत्सर, 
जिसका अधिपति अग्नि हैं; द्वितीय वर्ष परिवत्सर जिसका 
अधिपति सूर्य है; तृतीय वर्ष इडबत्सर जिसका अधिपति 
सोम है; चौथा वर्ष अनुवत्सर, जिसका अधिपति वायु है 
और पॉचव्ाँ वर्ष वत्मर, जिसका अधिपति रुद्र है (भाग० 
३.११.१४; ५.२२.७; मत्स्य० १४१.१८-१९) । 

परिवतत-पु० [सं०] पुराणानुसार झुत्युके पुत्र दुस्सहके पुत्रों 
मेंते एकल नाम । सृत्युक्ते दुस्पह् नामक पुत्रका विवाह 
कलिकी पुत्री निर्मा्िके साथ हुआ था जिसके गर्भसे उसके 
आठ पुत्र तथा आठ पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। परिवर्त आठ 
पुत्रोमें तीसरा था जो एक ख्लीके गर्भको दूसरेमें बदल दिया 
करता था। किसी वक्ताके वाक्यका भी अभिप्रायसे भिन्न 
अर्थ कर दिया करता था, अतः इसे परिवर्त कहने लगे । 
सफेद सरसों और रक्षोन्न मंत्रोते इसकी झ्वांति की जाती है । 
दुस्मइके आठ पुत्रोके नाम यों दिये हुए हँ--१ दन्ताक्षष्टि, 
२ तथोक्ति, ३ परित्रते, ४ अन्नभुक्‌ , ५ शकुनि, & गण्डान्त 
रति, ७ गर्महा तथा ८ शस्यहा । आठ पृत्रियोके नाम-- 
१ नियोजिका, २ विरोधिनी, ३ स्वयंहा।7+, ४ आामणी, 
५ ऋतुद्दारिका, 5 स्टुतिहरा, ७ बोजहरा तथा < विद्वेपिशी। 
इसके पुत्र विरूप और बिकृत भो गर्भ यात कराते हैं । इतदता 
निवास स्थान डालियोंके सिरे, चहारदीवारी, खाई और 
समुद्र है। इसी दारण गर्भावस्थाम खींच वृक्ष, पर्वत, 
प्राचीर, खाई और समुद्र आदिके निकट घूमने फिरनेंका 
निषेध है --दे० माऊडेयपु० । 

परिकज्ञा-पु० [स०] चंद्रमाका एक नाम-ददे० चंद्रमा । 

परिवह-पु० [सं०] (१) खात पवनोमेंसे छठा प्रन जो 
पर्जन्य तथा दिग्गजोंको जीत (ओस) वरसनेमे सहायता 
करता है तथा शस्यवृद्धि करता हैं (अह्यां० २.२२.५०) | 


परिवाय- परोक्ष 


उत्पात और भयके सूचक ७ वायुओं, जो लोकक्षयके लिए 


प्रलयकालमें आविभूत होते हैं, मेंसे एक वायुका नाम 
(मत्स्य ० १६३.३३) । सात वातस्कन्धोंमेंसे एक (सातवाँ) 
बातरकन्ध (वायु० ६७.१२०) । यह आकाशगगंगाको 
वहाता है (वायु० ५१.४३-६) तथा शुक्र तारेको घुमाता 
है। कहते हैं प्रातःकाल यह पवनके ऊपर-ऊपर ही बहता है। 
सातवें वातस्कंध, जो सप्तषियोंके लोक तथा ध्रुवलोकके बीच 
है, में स्थित रहता है (ह्यां० ३.७.८९; वायु० ६७.१२०) । 
(२) अग्निको सात जिह्माओंमेंसे एक दे०-अग्नि | (३) एक 
प्रकारका वायु जो सब शस्योंको वृद्धि करनेके लिए वरसने 
वाले पर्जन्य वादलोंपर नियंत्रण रखता है (वायु० ५१.४०)। 

परिवाय-एु० [सं०] भद्रदेशका विविध नदी और पर्वतोंसे 
परिपूर्ण एक जनपद (वायु० ४३.२०) । 

परिवित्ति-प० [सं०) ऐसा पुरुष जो स्वयम्‌ अविवाहित 
हो पर उसके छोटे भाईका विवाह हो गया हो, श्राद्ध 
करनेके अयोग्य होता हैं (मत्स्य० १६.१०)। मनुने 
स्पष्ट शब्दोमें कहा है--परिवित्ति (अविवाहित बड़ा भाई), 
परिवेत्ता (बड़े भाईके अविवाहित रहते कृतविवाद छोटा 
भार), जिससे छोटे भाईने विवाह किया हो वह ख््री, कन्या- 
दान करनेवाला कनन्‍्याका पिता आदि और उनका विवाह 
करानेवाला पुरोहित सब नरकगामी होते हैं (मनु० ३. 
१७२) । 

परिवृत्ता-स्त्री० [सं०] ऋषाओ पाँच पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री 
जिससे केकड़े, शंख, ऐणेय, शंबूक तथा भिन्न प्रकारके विष 
यथा कालकूट उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.४१४, ४१९-२०; 
(वायु० ६९,२९१, २९६) । 

परिवेष-पु० [सं०] सूर्य तथा चन्द्रमाके चारों ओर कभी 
कमी दिखाई पड़नेवाला मंडल (वृत्त परिधि) राज्यके लिए 
अनिश्सूचक होता है (मत्स्य० २३३.८) । 

परिषत्पवमान-पु० [सं०] झंस्य (आइवनीय) अग्नि, 
जिसने १६ नठियोंसे विवाह किया था, के उक्त कावेरी 
आदि १६ नदियोंगे उत्पन्न १६ अग्नियोंमले एक अग्निका 
नाम अद्यां० २.१२.२२) । 

परिष्णव-पु० [सं०] (परिप्लव ?) सुखीवलका एक पुत्र तथा 
सुतपा (सुनय ?) का पिता (मत्स्य० ५०.८३) । 

परिष्वंग-पु० [मं०] देवकौके छह पुत्रों, जिन्हें कंसने मार 
डाला था, मेंसे एक पुत्र । माता-पिताको दिखानेके लिए 
श्रीकृष्ण इसे सुतलसे द्वारका लाये थे और यह फिर स्वर्ग 
चला गया था (भाग० १०.८५,५१-६) । 

परीक्षित-पु० [सं०] अर्जुनके पौत्र तथा उत्तगके गर्भले 
उत्पन्न अमिमन्युके पुत्रका नाम जो पांडुकुलके एक प्रसिद्ध 
राजा थे। यह एक बड़े विजेता थे (मत्स्य० ५०.५७) | 
हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी और यह एक साब्भौम 
सम्रा: तथा नागवतोंमें अग्रगण्य थे (माग० १ अध्याय 
१६ १७ पूरा) । महाभारतके अनुसार द्वोणाचार्यके पुत्र 
अश्वत्थामाने गर्भमें ही ऐपीक नामक महाखसे इनकी हत्या 
कर दी थी पर श्रीकृष्णके योगवलूसे यह झूत अण पुनः जी 
उठा अतः इसका नाम विष्णुरात रखा गया था (भाग० 
१.४.९-१०; ७.१२; १२,७-३ ०; ब्रह्मां ० ३.६८.२१; वायु० 
९९.१४९) । परिश्लीण या विनष्ट होनेसे बचाये जानेके 
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कारण इस बालकका नाम 'रीक्षित” पड़ा और समयानुसार 
उत्तरकी पुत्री इरावतीसे इनका विवाह छुआ जिससे जनमे- 
जय आदि चार पुत्र हुए थे धायु० ९९,२२९, ४२३; 
विष्णु० ४.१९.७८; २०.१) । परीक्षितने कुरुदलके प्रसिद्ध 
महारथी कृपाचार्यसे अख्त्रविद्या सीखी थी। राज्यप्राप्तिके 
पश्चात इन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ किये जिनमें अन्तिम बार 
देवताओंने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण की थी । इन्हींके राज्य- 
कालमें द्वापएएका अन्त और कलियुगका आरम्भ हुआ था । 
महाभारतके अनुसार यह कलिको मार डालनेपर उद्यत हुए 
थे पर उसके गिड़गिड़ानेसे इन्हें दया आगयी और इन्होंने 
उसके रहनेके लिए ये स्थान बतला दिये--जुआ, स्त्री, 
मद्य, हिंसा और सोना (माग० अ० ८ पूरा) | परीक्षितने 
इनके साथ-साथ मिथ्या, मद, काम, हिंसा और वैर ये 
पाँच वस्तुएं भी कलिको दे दीं । 
राजा एक दिन आखेटमें गये तब कलि राजाके मुकुःमें, 

जो सोनेका था, घुस गया। कलियुग परीक्षितके सिरपर 
सवार था ही इन्होंने क्रोषषश अज्ञानसे भूखे तथा प्यासे 
होनेके कारण एक मौनी ऋषिके गलेमें मरे सर्पकी माला 
पहिना दी क्योंकि ऋषि ध्यानमग्न थे अतः इनका (राजा- 
का) स्वागत न हुआ | मुनिके «ंगी नामक पुत्रने यह सुन 
परीक्षितकों तक्षक ढवारा डसे जानेका ज्ञाप दिया। ऋषिकों 
पुत्रके अविवेकपर दुःख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा 
परीक्षितकी शापक्रा समाचार कहला भेजा (भाग० १९.१ 
१६; ३२.३८; २.८.१-२६; ८.१.३३)। देवीभागवतम 
लिखा है कि तक्षकके भयसे पराक्षित्‌ एक सात खंड ऊँचा 
मकान वनवाकर रहने छगे और उसके आसपास सर्प-मंत्रके 
बड़े-बड़े ज्ञाता रखे गये । राजाको इस अनर्थका घोर पश्चा- 
त्ताप था और वह जानता था क्रि ब्राह्मणका ज्ञाप निरथ्थंक 
नहीं होगा अतः प्रायोपवेशकी दशामें था। उससे अनेक 
ऋषि मुनि मिलने आये और झुकने भागवतपुराण सुनाया 
तथा निर्वाणका रहस्य बतलाया (भाग० २.४-२; १२.६.९ 
१७; १२.५.६) । तक्षक घवराया अवश्य पर फलमें बैठकर 
प्रीक्षिततक पहुँच यया और उसके डसते ही राजाका 
शरीर भमस्मसात्‌ हो गया। प्रायोपतशके समय अत्रि मुनि 
इनसे मिलने आये थे (भाग० १.१९,५)। इसका बदला 
लेनेके लिए परीक्षित्‌-पुत्र जनमे जयने सर्पयज्ञ किया जिसमें 
सारे संसारके सर्प मंत्र द्वारा खिंच आये और भस्म कर दिये 
गये । (२) कुरुके तीन पुत्रोंमेंसे एक निःसंतान पुत्रका नाम 
(भाग० ९.२२.४, ९; मत्स्य० ५०.२३; वायु० ९९.२१८)। 
(३) अनखका एक पुत्र । (४) कंस (मथुरापति) का एक 
पुत्र-दे० भागवत । (७) तामस मनुके दस पुन्रोंमेंसे एक 
युत्रका नाम (जल्मयां० २.३६.४९%) । 

परीवान्‌-यु० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक . 
ऋषिका नाम (त्रिष्णु० ३.१.११) | 

परूषकस्थरी >स्त्री० [सं०] शझ्डकूट तथा कृषम पहाड़ियोंके 
बोचमें स्थित रमणीय फलफूलके वृश्षोंते भरी समथलर भूमि, 
जो कई कोस लम्पी और चौड़ी है जहाँ क्लिज्ञर तथा चारण- 
वर्ग निवास करते है (वायु० ३८.६३-७) । 

परोक्ष-पु० [सं०] अनुके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९. 

२३.१) । 


रण 


परोष्णी-स्त्री० [सं०] (परयोष्णी न्‍* भाग ० ५.१९, १८) पुराणा- 
नुसार एक नदीका नाम । 
पर्जन्य-पु० [सं०) (१) दक्षपुत्री मुनि और कश्यप ऋषिके 
पुत्र १७ मौनेय देवगन्धर्वोर्मेसे एक मौनेय देवगंधर्वका नाम 
(बह्यां० ३.७.३; वायु ० ६९.३) । (२) एक वैदिक देवता 
जिन्हें वर्षा, मेघ तथा वायुका अधिष्ठाता देवता कहा गया 
है। ऋग्वेदकी तीन ऋचाओंमें इनका उल्लेख मिलता है 
और आगे चलकर तो इनका नाम ही “पजैन्यवान्‌? पड़ 
गया । इंद्र और इनमें कोई विज्येष भेद नहीं दौीखता । (३) 
एक आदित्यका नाम जो फाल्यगुन मासमें तपते हैं (भाग० 
१२.११.४०; ब्रह्म ० २.२१.१५७; २३.१२)। (४) वृष्टि करने 
वाले मेघोंका नाम इनके देवता इंद्र है । इनकी सृध्टि भगवान्‌ 
वामदेवने की थी (भाग० १.१०.४; २.६.७; ४-१४.२६; 
६.१४.३५७; १०.२०.५; १२.४.७; मत्स्य० ४.२९) । इनकी 
पूजा गृहनिर्माणके समय होती हे (मत्स्य०ण २७३.२४) ।(६) 
एक राजिका नाम, जिनकी गणना प्रियत्रत, उत्तानपाद, 
ध्रुव, मेघातिथि, सुधामा, विरजा, शह्ठ, पाण्ड्यज, प्राचीन- 
वहिंः, हविर्धान आदि तपःसिद्ध राजषियोंमें को गयी है । 
जिन महासत्त्व महापुरुषोंकीं दीनि चिरस्थिर रहेगी 
(ब्रह्मां० ३०.४०) । (६) एक प्रजापतिका नाम जिनके 
पुत्र दिरिण्यरोमा थे (ब्रह्मां० ३.८.२०; वायु० ५७०.२०६; ६६. 
६६; विष्णु० २.१०.१२) । (७) एक प्रकारके बादल विशेष 
जिनसे शीतओ वर्षा होती हे (ब्रह्मां० २.२२.४९)। ये 
आठित्यके अतिरिक्त समुद्रों, नदियों, बादलों तथा वर्षाके 
अधिपति है (बह्यां० ३.८.२४; वायु० ७०.१३)। ये 'परिवह' 
वायुके नियंत्रणमें रहते हैं, स्त्रगाँय गंगामें भी गति उत्पन्न 
करते हैं धायु० ५१.४३-६) । (८) रैवत मन्व्रतरके सप्त- 
पियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (बह्मां * २.१६.६२; मत्स्य० 
९.१९; विष्णु० ३.१.२२)। (५) अग्नि और संहूतीका 
एक पुत्र जो प्रलूयपर्यन्त स्थायो लोकपाल हे तथा जिसकी 
पलीका नाम मारीची तथा पुत्रका हिरण्यरोमा था (वायु० 
२८.१६; ब्रह्मा? २.११.१९) | (१०) एक देवता जो शरत- 
में सू्यके साथ रहता है (वायु० ५२.१२) । 
पर्णक-प० [सं०] पणंक्ि गोत्रके प्रवत्तंक एक ऋषिया नाम | 
पर्णकूचं-पु० [मं०] एक बत विश्येष जिसमें तीन दिनोंतक 
ढाक, गूलर, कमल और बेलके पत्तों तथा कुशका क्वाथ 
पीनेका विधान है-- 
पालाशादीनि पत्राणि त्रिरात्रोपोषितः शुचिः । 
क्वाथयित्वा पिवेदद्धिः पर्णकूचोंडमिधीयते ॥ 
--(यमस्मृ०) ॥ 
पर्णकृच्छू-पु० [सं०] पाँच दिनोंका एक अत विश्येष जिसमे 
पंचगव्यसे स्नान कर पहिले ३ दिन उपवास करे फिर प्रथम 
दिन ढाकके पत्तोंका, दूमरे दिन गूलरके पत्तोंका, तीसरे 
दिन कमलके पत्तोंका और चोथे दिन बेलके पत्तोंका क्वाथ 
पीवे अन्तमें पाँचवें दिन कुशका जल पिया जाता हैं (बत 
परि०) । 
पर्णचीर-पु० [श्लं०] पर्वतीय लोगोंका पत्तोंसे बना बल्न या 
पत्ते ही जिन्हें वे वस्रके स्थानपर घारण करते है (विष्णु ० 
४.२४.९६.) | 
पर्णमाऊ-पु० [सं०]-शाल्मलिद्वीपके अनेक पदव्व॑तोंमेंसे 


परोष्णी-प्॑त्त 


एक पर्वत जो गरुड़के पुत्र, पौत्र आदि पक्षियोंके निवास है 
(जद्यां० ३.७.४५३) । 

पर्णय-पु० [सं०]--एक महाप्रतापी असुर जिसने देवताओं- 
को बड़ा कष्ट दिया, अतः इंद्रसे मारा गया (हि-वि-को-) 

पर्णवि-पु० [सं०] अत्रिवंशन एक व्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९७.६) । 

पर्णशवर-पु० [सं०]--पुराणानुसार एक देशविशेष। 

पर्णाशा-स्त्री० [सं०)--पारियात्र पर्व तसे निकली एक नदीका 
नाम (मत्स्य० ११४.२३) । सात्वतके कौशल्यासे ७ पुत्र हुए । 
उनमेंसे देवावृध नामक पुत्रने पुत्रा्थ वड़ी कठिन तपस्या 
की कि मेरा सर्वगुणसम्पन्न पुत्र हो। कल्याणगुणसम्पन्न 
राजाके पर्णाशाके जलका आचमन और मार्जन करनेसे जो 
एक रूपवती खस्त्रीमें परिणत हो गयी तथा देवाबृधकी पत्नी 
बनी थी (अह्यां? ३,७१.७, १२) । 

पर्णशालाग्र- (वर्णमालाग्र ?) पु० [सं०] भद्गाश्ववर्षके पॉच 
कुलाचलॉमेंसे एक (वायु० ४३.१४) । 

पर्णिनी-ख्री? [सं०]--मेनका आदि दस अप्सराओंमेंसे एक 
अप्मराका नाम जो पुजिकस्थला अभ्सराञ्ो सहेली थी । 
वायु०के अनुसार यह मौनेय देवगन्धर्वोंत्ो वहिन १४ 
अभमगर्ओोमं अन्यतम कहीं गयी है (ब्रह्मां० ३.७.१४; 
(वायु० ६९.४, ४९) । 

पर्पटी-खल्री० [सं०]--सौराष्ट्र देशकी मिट्टी जिसे गोपीचंदन 
कहते है और तिलक लगानेके काम आती है (हि-वि-को.) 

पर्यक-एु० [सं०)--[१] नर्मदा नदीके उत्तरमे स्थित एक 
पर्वत जो विध्याचल पबतका पुत्र समझा जाता है (हि.वि- 
को) । [२] १००० फर्णोवाला एक सर्प जिसपर विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते हैं और जिससे सुवर्णकी-ती ज्योति 
निकलती है (वायु० २४.११.१७) । 

पर्यावतन-पु० [सं०]--२८ नरकोंमेंसे एक जिसमें अति- 
थियोंका यथोचित स्व्रागत न करनेगले गृहस्थ जाते है, 
(भाग ० ५.२६.७, ३७) । 

पर्यास-पु० [सं०]--एछक परिमाण जिससे प्रथ्वी ोक्रे तुल्य 
कही गयी है (वायु० ५०.७४-७५) । 

परवंकारी-पु० [सं०)--जो पर्वों तथा त्योहारोंकरे उपयुक्त 
उत्सव साधारण दिनोंमे केवल लाभार्थ करे, ऐसा बाह्मण 
शआड़में भोजनाई नहीं है ायु० ८३.६४) । 

पवेत-पु० [सं०]-(१) वराहके पृ थ्यी-उद्धार कर देनेके पश्चात्‌ 
प्रल्याग्निके खंडावश्चेषोंसे पर्वतोंका निर्माण हुआ जो यत्र- 
तत्र जमवर स्थिर हों गये अतः “अच्ल” कहलाये। 
पर्वोंसे युक्त होनेसे पर्वत कहलावे। (ढालो) को निगल 
लिया अतः “गिरि” हुए। इनका निर्माण प्रस्तर-खंडोसे 
हुआ अतः “झिलोच्चय या शैल” कइलाये (वायु० ६. 
३०-३२) । पुराणानुसार पहले पव॑तोंके पंख होते थे। 
ये जहाँ तहाँ उड़कर जनतावो त्रास देते थे। एक दार सब 
पर्वत उड़कर समुद्रमें पहुँच गये और लगे उपद्रव करने अतः 
देवासुरयुद्ध हुआ जिसमे देवताओंके विजयी होनेपर पहाड़ों- 
के पर काट यथास्थान बेठा दिया गया (अग्निपु० कालि- 
कापुराणानुसार डिष्णुने पर्वतोंकों वामरूपी वनाया था । 
समय और परिस्थितिके अनुसार वे जब जैसा रूप चाहने 
धारण कर लेते थे। पौराणिक भूगोलमें अनेक पर्वतोंके 


पर्वंतानुचर-पवनबव्रत 


नाम आये हैं। श्रेष्ठ पर्वतोंपर देवगण और अन्य पर्व॑तोंपर 
दानवादि निवास करते हैं । पर्वत कहीं २ एृथ्वीकों धारण 
करनेवाले तथा कहीं २ उसके पति भी माने गये हें, 
(वाराहपु०) । (२) हरितगणके दस देवोंमेंसे एक देवका 
नाम (अह्यां० ४.१.८४) । (३) पुराणानुमार एक देवषिका 
नाम जो कश्यपके पुत्र तथा नारठऋषिके बड़े घनिष्ठ मित्र 
[माई] थे (हां? २.१९.९; वायु० ६१,८०;७०,७९) । 
(४) फ्क्षद्वीपती नारदपर्वतपर उत्पन्न एक ऋषि (जझां० 
२.३५.९७; ३.७.२७; ८.८६; वायु० ३०.८६; ४५९५. )। 
(७) एक प्रकारके संन्यासी जो प्राचीनकालमें पर्व तोंके नीचे 
रहा करते थे। इन्हें दसनामी सम्प्रदायके अन्तर्गत माना 
गया हैं । (६) एक ऋषि, जो शर-शय्यापर पड़े भीष्मसे 
मिलने गये थे (भाग० १.९.६)। (७) एक गन्धवेका 
नाम, जो कुबेरकी सभामें विराजते हैं (महामा० समा० 
१०.२६) । (८) नारठपर्बतपर प्रजापतिके झ्ुक्रपातसे 
उत्पन्न एक पुत्र धायु० ६९.६४)। (५) संभूतिके गर्भसे 
उत्पन्न एक ऋषि पूर्णमास, जो मरीचिके पुत्र थे। इनको 
कथा पुराणोंमें विस्तारसे लिखी मिलती हे। इनके दो पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (विष्णु ० १.१०.६) । 

पर्वतानुचर-१० [सं०]--इगितिवर्गके दस देवताओंमेंसे एक- 
का नाम (वायु० १००.९९) । 

पर्वतारि-प० [सं०]--पुराणानुसार पर्वतोंके पर काटकर 
उनकी विचरण-खतन्त्रता छीन लेनेके कारण इंद्रका एक 
नाम (अप्निपु०) । 

पर्वतास््र-१० [सं०]-प्राचीनकालका एक अम्त्र विद्येप 
जिसके फेंकते ही शब्ुक्ी सेनापर पत्थरछी वर्षा होने लगती 
थी अथवा अपनी सेनाके चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते 
थे ओर झुका प्रभअ्षनास्त्र रक जाता था | परशुरामके 
विरुद्ध मत्स्यनरेशने इसका प्रयोग किया था (अद्यां० ३. 
३८.४४) । 

परवंश-पु० [सं०])-पूर्णमास तथा सरख्वतीके दो पुन्रोंमेंसे 
एक पुत्र जो सब गणोके अधिपति थे। पर्बशा इनकी पत्नी थी 
जिससे यजुर्धाम और स्तंभकाव्यप दों पुत्र हुए (बह्यां० २. 
११.१३) जिनकी पत्नियोंका नाम था पुण्या तथा सुमति । ये 
दो इनव पुत्रवधुरएं थी (वायु० २८-१०-१२, ३३) । 

परवंशा-स््री० [सं०]--पर्वश्की पत्लोका नाम जो यजुर्धाम 
तथा काह्यपको माता थीं ह्मां" २.११.१०५; वायु० 
२८.१३) । 

पर्वसंधि-पु० [सं०)--(१) पुराणानुसार चतुर्दशी, अध्मी, 
अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति ये सब पर्व है। पूर्णिमा 
अथवा अमाठवस्या और प्रतिपद्ाके दीचका समय जब पूर्णिमा 
अथवा अमावस्याक्रा अंत होगा हो और प्रतिपदाकओ प्रारंभ । 
(मत्स्य० १४१.२८, ३२) | यह अप्लिआधान आदि धामिक 
कृत्योंके लिए बड़ा शुभ अवसर माना जाता है (वायु० 
५६.३४) । (२) वह समय, जब सूर्य अथवा चंद्रमा राहु 
द्वारा ग्रस्त होता है, ग्रहण लगनेका समय (ग्रहणफल- 
दर्शन , सीतारामझाकृत) । 

पर्वेश-पु० [सं०]--ग्रदण समयके अधिपति देवता । ब्रह्मा, 
चंद्र, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि और यम ये सात देवता 
क्रमशः छः छः महीने अहणके देवता हुआ करते हे जिन्हें 
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पर्वेश कहते हैं । 

पलचर-पु० [सं० पलन-चर]--एक उपदेवता जो युद्धमें 
मरे कटे छोगोंका रक्त पीकर आनंद मनाता है। इसका 
वर्णन राजस्थानकी गाथाओंमें मिलता है (हि-श-सा-) । 

पललक-पु० [सं०]--हारूहलका पुत्र तथा पुलिन्दसेनका 
पिता, एक आन्य्वश्ञी राजा (विष्णु० ४.२४.४७) । 

पंलाण्डु-१० [सं०]--ैशम्पायन आदि आठ चरकाघ्वर्यु 
द्विजर्षियोंमेंसे एक चरकाध्वयु द्विजपि जिनके शिष्य प्रशिष्य 
८६ श्रुति कहे गये हैं (अह्यां० २.३३.६) 

पलाला-ख्री० [सं०])--लड़कोंफ़ो रोगग्रस्त करनेवाली सात 
राक्षमियोंमेंसे एकका नाम (हि-श-सा-) । 

पलाश-पु० [सं०]-एक प्रसिद्ध वृक्ष जो भारतके सभी 
स्थानोंमें पाया जाता है और ४००० फुटड्ी कँचाईतक भी 
मिलता है। हिन्दूआास्में पवित्र माने हुए वृक्षोंमेंसे यह एक 
है जिसका उल्लेख वेदतकमें मिलता है। औनसत्नोंमें कई 
यश्षपात्रोंके इसीकी लकड़ीसे वनानेकी विधि है। गृश्सत्नके 
अनुसार उपनयनके समय ब्राह्मणकुमारकों इसकी अथवा 
विस्व॒की लकड़ीका दंड ग्रहण करनेकी विधि है (उपनयन- 
पद्धति) । 

पलाशा-ख्री० [सं०])-केतुमाल देशकी कई पुण्यनदियों में 
एक नदीका नाम (वायु० ४४-१८) । 

पलाशिनी-ख्री० [सं०]--शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली छह 
पुण्यनदियों, जो जगत्पापहारिणी, समुद्रगामिनी तथा गंगासम 
है, मेंसे एक नदी (अह्यां० २.१६.३८; वायु० ४५१०७) । 

पल्‍लवगण-पु० [सं०]--दक्षिण भारतकी एक जाति 
(मत्स्य ० ११४.४०; ब्रह्मां० २.१६.४७) । 

पवन-पु० [स०]--(१) मेरुके पश्चिममें स्थित एक पवेत 
(भाग० 5.१६.२७)। (२) पवनदेव, वायुका एक नाम 
जिन्हें इन्द्र आद देवगणोंके साथ रजोगुण और तमोगुणके 
स्पर्शसे रहित एवं सत्त्वगुणप्रधान कहा गया है एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका जिनके द्वारा इन्द्रको यह सन्देश भेजा 
गया था शि सुधर्मा सभा राजा उप्रतेनकों दे दो। पवन- 
देवसे यह समाचार सुन इन्द्रने कण भगवान्‌की आज्ञाका 
पूर्णतया पालन किया (भाग० ६.३-१४; विष्णु० ५.२१.१६)। 
यह (जिनका अख््र अंकुश है) इंद्रके आश्रित है (मत्स्य० 
१४८.८३) । (३) उत्तम मनुक्ते एक पुत्रका नाम (भाग० 
८.१.२३) । (४) वशिष्ठ और ऊर्जाके सात पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र नाम धह्मां० *११.४१) | (७) शुचि, वेशूत आदि 
तीन अग्नियोंमेसे एक पायिव अग्निका नाम (जह्मां० 
२.१४.१०) । 

पवनकुम:र-प० [सं०] (पर्याय--प्रवनतनय, पवननंदन, 
पवनपुत्र, पवनसुत, पवनात्मज-वायुपुत्र हनुमान्‌ तथा 
भीमसेनके नाम (वायु? ६०.६९, ७२; महाभा० आदि 
१२२.१४-१७०) । 

पवनपुर-पु० [सं०]--एक तीर्थस्थान जहाँ द्वाइशाक; वालु- 
केश्वर, ग्यारह रुद्र, दनुमान्‌ तथा सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड आदि 
चार कुंड हैँ। यहाँ ब्रह्मदत्यादोपसे मुक्त होनेके लिए 
लोग चार कुण्डोंमें स्नान करते है (वायु ५९.११०-३०; 
६०.६८) । 

पवनबव्रत-7० [सं०]--इस वनमें माघक्रे महानेमें राज्िमें 
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गीले वस्त्र पहनने और सप्तमीकोी गोदान करनेकी विधि है । 
इस ब्रत ते करनेवाला एक कल्पतक खगसुख भोगकर यहाँ 
राजा होता है (मत्स्य० १०१.७८) । 

पवनव्याधि-प० [सं०]--उद्धवका एक नाम जो श्रीकृष्णके 
मित्र थे (भाग० १०.६९.२७; ७१.१, ११) । 

पवनाख्र-पु० [सं०]--वायुदेवताका एक अख्न (वायव्यास्त्र), 
जिसके चलानेसे वायु बड़े वेयते चलने लूगती है। परशु- 
रामजी द्वारा प्रयुक्त इस अख्रक्रो मत्स्यनरेशने पर्वताखसे 
स्तम्मित किया था (जह्मां० ३.३८.४४, ४०५) । 

परमान-१० [सं०] ऋग्वेदा एक सूक्त (जिसमें कई 
ऋकचाएँ अर्थात्‌ मन्र है) जिसे जलाशय खुदवानेके समय 
पढ़ा जाता है, नूतन तालाब निर्माणमें इसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है (मत्स्य० ५८.३४) । 

प्रमान-पु० [सं०] (१) स्वाहका एक पुत्र (जह्मयां० २.१२.२)। 
(२) प्ृथु-पुत्र विजिताश्रके शिखण्डिनीमें उत्पन्न तीन 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें अग्नि था और वशिष्ठके 
शापसे यहाँ उत्पन्न हुआ था (भाग० ४.२४.४) | (३) 
अग्निदेवके तीन पुत्रों, जो स्वाहदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे, मेंसे एक पुत्रता नाम । एक लौकि।ग्नि, जिसे कवियों- 
ने निर्मथ्य अग्नि माना है | यह गाईपत्य अग्नि है (भाग० 
४.१.६०; ब्रह्मां० २.१४.१५; वायु० २९.२.१०; विष्णु ० १. 
१०.१७) । (४) चंद्रमाका एक नाम। (०) ज्योतिशेम 
यज्ञमें पढ़ा जानेवाला एक स्तोत्र विदेष (यज्ञमीमांसा) 
(७) शाकद्वीपके अधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक 
(तीसरा) पुत्र (भाग० ५.२० -२७५) । 

पवित्र-पु० [सं०] (१) वाक्तिकेयका एक नाम। (२) 
कुशोंसे बनी अंगूठी, जिले पविन्नी भी कहते है और 
श्राद्धादिमें इसका उपयोग होता है (आडक्रियावौमु दी) । 

पविन्रगण-पु० [सं०] (१) १४वें इन्द्र सावर्णिमनुकरे युगकरे 
पाँच देवगर्णोमेसे एक देवगणका नाम (भाग० ८.१३.३४; 
विष्णु० ३.२.४३) । (२) १४वें भौत्य मनुके ५ देवगणों- 
मेंते एक । भू आदि सात लोक ये (पवित्र देवगण) हो है 
(ह्यां० ४-.१.१०६, १९८; वायु० १००.१११ २) । 

पविन्नवतती-ख्री० [सं०] क्रोंचद्वीपको सात मुख्य नददियों- 
मेंसे एक नदीका नाम (माग० ५.२०.२१)। 

पवित्रा-ख्री० [सं०] (१) कुशद्वीपकी सात प्रधान नदियों- 
मेंसे एक नदी (ह्यां० २.१९.६२; मत्स्य० १२२.७२; 
विष्णु० २.४.४३) । (२) श्रावण शुक्ल एकाइशीका नाम 
जो पवित्रा, पुत्रदा तथा पापनाशिनी है| द्वापके आरिमें 
माहिष्मतीके राजा महीजितने लोमश ऋषिओो आज्ञासे यह 
अत किया था (भविष्यपु०) । 

पवर्ग-पु० [सं०] (१) त्रयी (ेद)का दहिना पैर (वायु० 
१०४.७२) । (२) पवर्गसे गठितशरीर जयिनौ-सर्वरोंग- 
हरचक्रपरको मुक्ताभरणभूषित तथा जपरत कई देतियोंमेंसे 
एक (छठी) देवीका नाम (अल्यां० ४.३७.६) । 

पविन्नारोपण-पु० [सं०] अ्रवण झुका १२ को होनेवाला 
वैष्णबोंका एक उत्सव । उस दिल वे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको सोने, 
चाँदी, तांबे या सूतका यशोपवीत पहनाते हैं (भाग०) । 

पविधर-१० [सं०] पविको 5 वज़कौ धारण करनेके कारण 
इन्द्रका एक नाम--दे० इन्द्र । 


पवनव्याधि-पश्चास्य 





पर्वानव-पु० [सं०] एक प्रकारके असुर जो ख््रियोंका गर्म 
गिरा दिया करते हैं (अथर्ववेद) । 

पशछु-पु० [सं०] सविताके पृश्चिते उत्पन्न हुए ये पशु या तो 
ग्राम्य होंगे या आरण्य । यज्ञोंकों छोड़ पशुओंका बंध हिंसा 
है तथा भूत, प्रेतादिके लिए इन पशुओंके बधसे पाप होता 
है, क्योंकि वे अधामिक कृत्य हैं (भाग० ६.१८.१; ७.१५, 
७४-१०; ११.१०.२८; २१.२९-३०; विष्णु० १.७.०१-२) 
यज्ञोंमें पशुबलिसे हिंसा नहीं होती (वायु० ५७.९२-११४) 
जिसके चौदह प्रकार कह्दे गये है (अह्यां० ४-६.७४; २.३२. 
११-१२, १६) । 

पशुपति-पु० [सं०] (१) जीवोंका ईश्वर या मालिक । शैव- 

दर्शन और पाशपतदर्शनमें जीवमात्र “प५” कहे गये हैं 

और सब जीवोंका अधिपति शिव ही हैं। पशुपतिकी पाँचवीं 
तनु (मूर्ति) अग्नि है। सब ग्राणियोंके जरठरोंमें खाये पीये 
अन्न-पानको पचानेवाली पाचकारिन है । इस मूनिकी स्वाहा 
पली है और स्कंद पुत्र है (ब्यां० २.१ ०.८०; वायु० २७.११. 
५३; ३०.२९) अग्नि पशुपतिकी मूर्ति है इसलिए उसमें अप- 
वित्र (अमेध्य) वस्तु नहीं जलानी चाहिए और अपने पैर भी 
नहीं तपाने चाहिये तअह्यां० २.१०.१३.४५)। पशुपति- 
नाथआ प्रसिद्ध मंदिर नेपाल राज्यमें है जहाँ शिवरात्रिके 
दिन बड़ा मेला लगता है और भारतवर्षभरके यात्री दर्श- 
नार्थ जाते हैं। (२) अष्टमूर्ति रुद्र जिनका पॉचवॉँ नाम 
पशुपति है वे अग्निके अधिदेव तथा अधिपति हैं. (मत्स्य० 
र७४.४८५; १६२.९; २६०.४०; विष्णु० १.८-६; 
७५, १८,०५६) ) 

पशुपाछू-पु० [सं०] महावली कार्त्तवीर्यके गरुणार्ित कई 
नामोमेसे एक नाम (मत्स्य० ४३.२७; बायु० ९४.२४) । 

पशुबंध-पु० [सं०] वैदिक यज्ञ-वललि (मत्स्य० २४६.६४) 
जिसका निवास वेददेवके वक्षःस्थलमें कहा गया है (वायु० 
१०४.८३) । 

पशुभत्ता-पु० [सं०] पशुपतिका नाम (वायु० ३०,१०४, 
१०८) । 

पशुयज्ञ-१० [सं०] यह गृहस्थोंके लिए अनिवार्य कहा 
गया है (ब्रह्मा? ४-६.७३) । 

पशुरूपी-पु० [सं०] अग्निका एक नाम (माग० १०.२३.८) 

पशुसंस्था-स््री० [सं०] एक यागका नाम (भाग० १०. 
२३.८) । 

पशुसोम-पु० [सं०] एक यज्ञविशेष जिसे भरतने किया 
था (भाग० ५.७.७) । 

पशुहा-पु० [सं०]) वृष (विषरूवायु०) का एक पुत्र 
धब्यां० ३.६.३१; ६८.३३) । 

पशुहिंसा-खल्री० [मं०] यज्ञोंमें पशुवलिका ऋषियोंने घोर 
विरोध फिया था और यह सिद्ध कर दिया था कि पशुतलि- 
के स्थानपर अन्न तथा वीजोंसे काम चल सकता है पर इंद्र 
इससे सहमत नहीं हुए और इन्होंने इसे धर्मर गत कहा (जह्यां० 
२.३०.१७-१८) । राजा वसु न्यावाधीश् चुने गये, फैसला 
ऋषियोंके पक्षमें हुआ अनः इंद्रते बसु इंडित हुए । अंततो- 
गत्वा इंद्रके प्रभावसे यही निश्रय छुआ ऊफ़ि यज्ञोंमें पश्ुुवलि- 
से हत्या नही होती (ह्यां० ४.६.५४;२.३१.११-२०, १६) 

पश्चास्य-१० [सं०] भृगु, काव्य, प्रचेता आदि २१ मन्रक्ृत्‌ 
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ऋषियोंमेंसे एक मच्रक्ृत्‌ वायु ५९.९७) । 
पश्चोषधि-पु० [सं०] आठ देवयोनियों तथा चार प्रकारके 
सर्पों और भूतप्रेतादिकी सृष्टि करनेके उपरांत प्रजापति 
ब्रह्माका पशु-पक्षियोंकरी सृष्टिकों ओर ध्यान गया। उनके 
मुखले वकरियाँ, वक्षस्थलूसे भेड़ उदर तथा वगलसे गोएँ, 
चरणसे घोड़े, हाथी, शरभ, मृग, ऊंट आदि; रोओंसे ओष- 
धियाँ, कंद-मूल, फल आदिको सृष्टि हुई ((वायु० ९.४१-७) । 

पहच-7०[मं०] एक जातिविश्ञेष जिन्हें परशुरामने पराजित 
किया था (ह्यां० २-३१.८३; ३.४१.३९) । दाहुपर इन्होंने 
आक्रमण किया था तथा बाहुपुत्र सगरने इन्हें परास्त किया 
था गुरु वसिष्ठके आदेशानुमार प्राणदान देकर छोड़ दिया पर 
इनके घर्मकी नष्ट कर दिया तथा इनके वेशको भी विक्वत 
कर दिया । वेदाध्ययन तथा यज्ञाधिकारसे भी इन्हें वंचित 
रखा तथा दादीमूछथारी बना दिया (ब्रह्मां० ३-६३:१२०; 
१३४-३९) । 

पहुवगण-पु० [सं०] एक जाति विशेष जिसे सगरने हरा 
कर वेदाध्ययन तथा हवन करनेके दो क्षत्रियोचित अधि- 
कारोंसे बचित कर दिया था। ये म्लेच्छ हो गये जिन्हें 
लम्बी-लम्बी ठादी रखनेकी आज्ञा थी (विष्णु० ४.३.४२; 
४७.८) । पहवगण, (वायु <८.१२२.१३६; ४५.११८; 
०८,८२)। सगरने इन लोगोंको परास्त किया था और ये 
अपनी मूँछें जिनका महत्त्व अत्वधिक था सुरक्षित ले निकल 
भागे थे (अह्यां? ३.४८.१९, २६, ४४) । 

पांचजनी-स्रौ० [सं०] भागवतानुसार “पंचजन” नामक 
प्रजापतिकी पुत्री तथा ठक्षकी पल्लीका नाम जिससे १००० 
पुत्र हुए - हर श्वणण । पांचननीका दूसरा नाम असिक्ती 
भी था (मत्स्य० ०.४ )। 

पांचजन्य-पु० [मं०] (१) श्रीकृष्णके शंखक्रा नाम दे« 
पंचजन्य (विष्णु० ०.२१.३०; भाग० ८.४.१९; १०.७०. 
२४(१-२); ५ध१(७)२७; ५९.६; ११.२७.२६) (२) पुराणा- 
नुसार हारीत ऋषिके वंशके दीर॑बुद्धि नामक ऋषि । (३) 
जंबूद्ीप का एक भाग रेवतक पर्वतका निकटवर्ती एक बन, 
जिसकी रमणीयता अदभुत कही जाती हे, का नाम 
(महाभा० सभा० ३८-२९के बाद दक्षिणात्य पाठ) । 

पांचाल-पु० [सं०] (१) उत्तर भारतका राज्य जहाँ होती 
हुईं पुण्यनदी गज्ञा बहती हे (भाग० १.१०.३४; ब्रह्मां० 
२.१६.४६; मत्स्य० १२१.७०) । (२) भर्म्याश्व (हय॑श्व <* 
विष्णु०)के मुड्कल, संजय, बृहठिपु, यवीनर और व्ाम्पिल्‍य 
नामक पाँच पुत्र साथारणतः इसी नामसे विख्यात थे । 
भर्म्याश्वने कहा था मेरे इन पाँच पुत्रोंमें पाँच राज्योंपर 
शासन करनेकी पूण्णे सामथ्य हे। पल्चन-अलमसे देश 
पाञ्चाल कहा जाने लगा+-दे० पंचाल (माग० ९.२१. 
३२-३३; विष्णु० ४-१९.७९) । 

पांचालगण-पु० [सं०] द्गुपद इनका राजा था (भाग० 
१०.७२.११(८)) | गोमंतके घेरेके समय जरासंघने इसे 
दक्षिण में रखा था (भाग० १०[५०(५)२|; ५२.११.(८) । 
द्रौपदीके खयंबरके समय पांडव यहाँ वेष ददरूकर आये थे 
(माग० १०.५८.९(१,२) । 

पांचालाधिपति-पु० [सं०] शुककी पुत्री कृलीसे इनका 
विवाह हुआ था (मत्स्य ० १५.९)। पाचब्चालाथिपति नील 
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सामगाचारय प्रसिद्ध कृतके पुत्र उम्मायुधसे परास्त हुआ था 
(मत्स्य ० ४९.७८.,७९) । 
पांचालान्वय-पु० [सं०) पांचालवंशके राजा जो कुल 
२७ थे (मत्स्य० २०.२०; २७२.१५; २७३.७३) । 
पांचाली-ख्री० [मं०] पांडवोंकी पत्नी द्रौपदीका एक नाम 
जो पांचाल देशकी राजकुमारी होनेके कारण पड़ा था+-दे- 
“पृञ्चाल । 
पांड-पु० [सं०) यह भागव गोत्रके ऋषि थे (वायु० ६५. 
९६) । 
पांडर-पु० [सं०] (१) ऐरावत नागके कुलमें उत्पन्न एक 
नाग (सर्प)का नाम, जो जनमेजयके सर्पयज्ञमें जलू मरा 
था (महाभा० आदि० ५८-११) | (२) पुराणानुसार मेरु 
पर्वत तथा शीतोद झीलके पश्चिममें स्थित १८ परव्व॑तोंमेंसे 
एक पर्वतका नाम (वायु० ३६.२८; ३८.४९) । 
पांडव-पएु० [सं०] कुंती और माद्रीके गर्भसे उत्पन्न महाराज 
पांडके पाँचो पुत्र (युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुक और 
सहदेव) । इनके जन्मवृत्तान्तके लिए--दे० (पांड) और 
इनके विशेष चरितके लिए पृथक्‌ २ इन सबके नाम । 
दुर्योधनने इन लोगोंके मारनेका बहुत प्रयत्न क्रिया यथा 
विषदान, लाक्षाग <-दाह आदि पर सब निष्फल गया (साग- 
१०.७७.१; १०(२-४); बअह|० ३.७१.६७०) । पांचालराज- 
कुमारी द्रौपदीस इनका विवाह हुआ था (वायु० ९९,२४०, 
२४६) । इनकी पूरी कथाके लिए--दे० महाभा० आदि० 
१२३.१९--३१:१२४--१७ आदि । 
पांड-१० [सं०] (१) ऑगिरस कुलका एक व्यार्षेय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.९) । (२) भृगु और ख्यातिके 
आत्मज विधा-से आयतिमें उत्पन्न पुत्र जिसका विवाह 
पुंडरिकासे हुआ था। बद्ुतिमान्‌ इसका पुत्र था (वायु० 
२८.७५, ३१५) । (३) प्राचान काल्के एक राजाक़ा नाम जो 
पांडव-वं शके आदि पुरुष थे। विचित्रवीय क्षयरोंगके कारण 
युवावस्थामें ही मर गये । उनको माता सत्यवतीकों आज्ञा 
तथा भीष्मकी अनुमतिसे व्यासजीने विचिब्रवीर्यकी विध- 
वाएँ अंबिका तथा अंबालिकाते पांडुवंशको वृद्धिके लिए 
नियोग किया। व्यासजीका जटिल रूप देख आँखें बन्द 
कर लेनेके कारण अंबिकाके गर्भसे अन्धे धृतराष्ट्र हुए । 
अंबालिका व्यासके उग्म रूपकी देख डर गयी थी अतः 
उसके गर्भसे पीले रंगका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
पांडु पड़ा । यह एक राजषि थे । 
पांडुका विवाह राजा कुंतिभोजकी पुत्री कुंतीसे हुआ, 
पीछे मद्र देशकी राजवन्या माद्रीसे इनका एक विवाद और 
हो गया था। पांडु बड़े पराक्रमी थे तथा इन्होंने दिग्विजय 
किया। एक बार पांडुने आखेटमें हरिणरूपी किंदम ऋषि- 
पुत्रकोी जब वह अपनी ख््रीसे मैथुन कर रहे थे मार दिया । 
फलस्वरूप उन्होंने शाप दिया कि पांडु भी ऐसे ही मरेंगे। 
निःसंतान स्वर्ग नहीं पा सकता इस चिंतासे पांडु बड़े 
दुःखी हुए। दुर्वासाके वतराये मंत्रको सहायता तथा 
पतिकी आज्ञानुसार धर्म, वायु और इद्रका आह्यान कर 
कुंतीने युधिष्ठिग, भीम और अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न किये । 
उसी मन्रके प्रभावसे माद्वीने अश्विनीकुमारोंके अनुग्रहसे 
नकुछ और सहदेव पुत्र पाये थे। ये ही पाँचों पुत्र पांडव 


२५९५९ 


कहलाये जिनका पूर्ण विवरण विस्तारके साथ महाभारतमें 
दिया हुआ है । 
एक दिन वसन्त आऋतुमें पांडुकों बहुत कामपीड़ा हुई और 
माद्रीके संग विहार करने लगे और उसी समय ऋषिके 
शापानुसार उनके प्राण निकल गये। माद्रीने भी अपने पुत्र 
कुंतीको सौंप कर इनका अनुगमन किया । पीछे छोग पांडु 
और माद्रीको हस्तिनापुर ले गये जहाँ घृतराष्ट्रकी आज्ञा- 
नुसमार विदुरने इनका प्रेतसंस्कार किया (भाग० १-४७; 
९,२२.२५-२७; २४.३६; १.९.१३; मत्स्य ४६.८-११; ५०. 
४७-९; बायु० ९६,१७०; ९९,२४१-७; ११२.४०; विष्णु० 
४.१४.३४; २०.३८--४२) । 
पांडकूप-५० [सं०] यह पिंडारकतटमें है जो श्राद्ध के लिए 
अति उपयुक्त तीर्थस्थान कहा गया है (द्यां० ३.१३.३७) | 
पांडतीर्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम । 
पांडनन्दन-१० [सं०] अजुनका एक नाम -दे०अज्जुन । 
पांडभूमि-खी० [सं०] पातालके द्वितीय तलकी भूमि 
(ब्रह्मां० २.२०.१४-२४) । 
पांडरंग-पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णुका एक अवतार । 
पांडर-पु० [स०] (१) कात्तिकेयके एक सैनिक अनुचरका 
नाम (महाभा० शल्य० २७.७३) । (२) भारतवर्षके सात 
कुरूप॑तोंके समं।पवर्ती हजारों पद्॑तोमेंसे एक पर्व॑तका 
नाम (ब्ह्मां० २.१६.२१; वायु० ४५.९१), जहाँ विद्या- 
धरोंका निवास माना गया है (वायु० ३९.६०) । 
पांडरक-पु० [सं०] पातालके तृतीय तलका निवासी एक 
नागका नाम (जह्मयां० २.२०.२९; वायु० ५०.२७) । 
पांडरोचि-पु० [सं०] भार्गवकुलका एक गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९५.२२) । 
पांडविशालू-पु० [सं०] पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित पंच- 
वनमें स्थित एक तीर्थका नाम (वायु० ७७.९९) | 
पांडशिला-खत्री० [स०] यह हिमालयके ऊपरकी एक ढाल 
(पर्व) पर स्थित हे जो स्फंदका क्रौड़ास्थल हैं तथा गया 
स्थित पदकजवनमें भी पांडुशिला है जहाँ तपकर मरीचि- 
ऋषि शिवशापसे मुक्त हुए थे। यहाँ किया गया श्राद्ध 
अक्षय होता है (बायु० ७७.९९) । 


पांडुकूप -पाताल 





(वायु० ९७.९३) | 
पाटली-स्ली० [सं०] (१) पटनाकी अधिष्ठात्री देवी (२) 
गाधि (विश्वामित्रके पि-))की पुत्रीका नाम जिसके अनु- 
रोधसे कॉडिल्य ऋषिके पुत्रने मंत्रवलसे पाटलीपुत्र नामक 
नगर बसाया था (भविष्यपु०) । 
पाठीन-पु० [सं०] एक प्रकारडी मछली जो श्राद्धोंमें काम 
आती है (मत्स्य० १५.३४) । 
पाणिक-पु० [सं०] कात्तिकेयस्वामीका एक गण (स्कन्द्पु ०) । 
पाणिनि-पु० [सं०]प्रसिद्ध वैयाकरण जिन्हें शिवने स्वयम्‌ 
इसका ज्ञान दिया था। यह शालातुर नामक स्थानमें रहते 
थे (पाणिनीयप्रवोध) । 
पाणिहर्ता-ख्री० [सं०] एक छोटा सरोवर जिसे देवताओंने 
बुद्धके लिए प्रस्तुन किया था। कहते है देवताओंने एक 
बार हाथसे पृथ्वीको ठोक दिया था जिससे वहाँ जलाशय 
बन गया जिसे “पाणिहर्ता” कहते हैं (ललितविस्तर) । 
पातक-पु० [सं०] स्वार्थंकी सिद्धि तथा वृद्धिके लिए किसी- 
की हत्या करनेमें पातक है, परन्तु जिससे बहुरतोंको अनिष्ट 
होता हो उसकी हत्यासे पातक नहीं होगे (वायु० ६२. 
१६१-२) । 
पाताल-पु० [सं०] (सुतल) पुराणानुसार प्ृथ्वीके नीचेके 
सात लोक़रोमेंसे पाताल सातवाँ है (विष्णु० २.५.१-१२; 
४.४.१०; ५.१.७२) । पाताल सात माने गये हैं जिनके 
नाम ये हैं--अतल, वितल, सुतल, तलातल, महा- 
तल, रसातल और पाताल । पुराणानुसार प्रत्येककी लंबाई 
चौड़ाई १०-१० हजार योजन है। तथा सभी धन-पान्यसे 
परिपूर्ण है, जहाँ स्वर्गले भी बढ़कर सुख है। सूर्य और 
चन्द्रमा केवल प्रकाशमात्र देते हैं । 
अतलकी भूमि काली है जहाँ मयदानवका पुत्र बल 
रहता है जिसने ९६ प्रकारकी मायाकी सृष्टि कर रखी है । 
वितलकी भूमि घवल है जहाँ शंकर और पावंतीका 
निवास है। हाटक नामका सोना यहाकी हाटठकी नदौसे 
निकलता है । 
सुतलकी भूमि लाल हैं और यहाँ ग्रह्मादके पौत्र बलि 
राजाका राज्य है। मुचकुंद आदि असुर और दैत्य यहीं 





पाड्य-पु० [सं०] (१) पौरवबंशी दुष्कन्त (मत्स्य०-र 
दुष्यन्त) सुत आंडीरके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो पांड्य- 
देशका प्रधान था &अद्यां० ३.७४.६; मत्स्य० ४८.७) । 
(२) पौरवबंशी दुष्कृत्सुत शरूथ (मत्स्य वरूथ)के पुत्र 
जनापीड़के चार पुत्रोंमेंसे एक, जिसका राज्य पांड्यदेश था 
(वायु० ९९,६) । 

पांड्वज-पु० [सं०] प्राचीन कालके अनेक राजषियों, 
जिन्हें “पोवलसे स्वर्ग मिला, मेसे एक राज्षिका नाम 
(ब्रह्मां० २.३०.४०) । 

पांझुराष्र-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम जहाँके राजा 
वसुदानने २६ हाथी, २००० घोड़े तथा अन्य उपहार 
पांडवोंवी अर्पित किये (महाभा० सभा० ५२.२७-२८) । 

पाकशासन-पु० [सं०] मेघोंके अधिपति इंद्रका एक नाम 
(जह्यां० ३.६३.९९; ६६.३५; मत्स्य० ७.७१; वायु० ८८. 
<5) । इसने असुरोंसे युद्ध कर यज्ञोंक्रा पूर्ण भाग देबोंके 
लिए प्राप्त किया तथा असुरोकी इससे वंचित किया था 


रहते हैं। बलिके द्वारपर स्वयम्‌ भगवान्‌ विष्णु चक्र लेकर 
पहरा देते हैं तथा यह (सुव॒ल) परमेश्वरीको प्रिय है (मत्स्य० 
१३.३९) । यह अन्य पातालोंसे अधिक ओष्ठ है और 
इसके अंतमें शेषफ्रा निवास हैं. (भाग० २.१.२६; ५. २४. 
७---३ १; २५.१; मत्स्य० १५७४-१९७; १६३.९१; २४९. 
१६; वायु? ४९. १६४; ९७.१८; ९८.८०.८६; १००.१०७; 
विष्णु० २.५.१३; ६.८.४८) ! 

तलातलइसकी भूमि पीले रंगकी है और दानवेन्द्र मय 
यहाँफ़ा स्वामी है। मय मायाविदोंका आचार्य हैं । 

महातलूकी मदटी खाँड़ मिली हुई है। कह्ुके पुत्र 
सर्प--यहाँ निवास करते हैं जिनमें कुडक, तक्षक, सुपेण 
और कालिय प्रधान हैं । 

रसातलकी भूमि पथरीली हैं तथा देत्य, दानव और 
पाणि नामके असुर इंद्रके भयसे यहां निवास करते हैं । 

पातालकी भूमि खर्णमयोी है और वासुकि नामक 
सप शंख, शंखचूड़, कुलिक, धनंजय आदि कितने ही 


पातालकेतु- पाप 


३०० 





विशालकाय सर्पोंके साथ यहाँ रहता है। यहाँसे तीस 
सहस्र योजन नीचे शेष भगवान्‌ या अनतका निवास 
स्‍थान हे (भाग० २.१.२६; ५.२४-७-३१; २५.१; 
मत्स्य ० १५४-१९७; १६३.९१. २४९.१६; वायु? ४५. 
१६४; ९७.१८; ९८.८०,८६; १००.१५७ (विष्णु० २.५- 
१३; ६.८.४८) । 

पातालकेतु-पु० [सं०] पातालमें रहनेवाला एक देत्य जो 
वजकेतुआ पुत्र था। यढ गालव ऋषिफो बहुत दुःख देता 
था, अतः शचुजितक़े पुत्र ऋतध्वजने कुवबछ॒य नामक घोड़ेपर 
सवार होकर इसका बंध किया था जिससे उनका नाम 
कुवलयाश्व पड़ा । इसके भाई तालकेतुने छद्मवेषमें ऋत- 
ध्वजको कष्ट पहुंचाया पर अश्वतर नागने उनको रक्षा को 
थी। देवलोकके विश्वावसु गधवराजकी पुत्री मदालसाको, 
जिसका विवाह ऋतध्वजसे छुआ था, यह हर छाया था-- 
दे० (ऋतध्वज तथा माकण्डेयपु०) । 

पातःलस्थ-५० [सं०] वे असुर जिन्हें कार्त्तवीर्यने समुद्र 
पार+र परास्त किया था, जिन्हें देखते ही नागगण ऑपीमे 
केलेके बृक्षोंके भाँति क्िकत्तव्यविमूढ़ हो गये (वायु० ९४. 
३०-४) । 

पातालांत-पु० [सं०] शेषनागका निवास स्थान (वायु० 
७०.४०) । 

पातंघम-पु० [सं०] भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंके निकट 
बती हजारों पर्वतोमेस एक पर्वबतका नाम (वायु० ४५.%१)। 

पात्रदान-नपुं? [सं०] अधोंदय योगवर्ती अमावस्याको 
६०, ४० या २०५ माशा सोना या चोंदीका बना पात्र स्था- 
पितकर पूजा करे | इसमें जो भी देय द्रव्य हो तीन तीन 
दे । इसी अवसरपर सत्ययुगमें वशिष्ठने, त्रेतामें श्रीरामने, 
द्वापरमे धर्मराजने और कलियुगर्म पूर्णोदरने अनेक दान- 
धर्म किये थे (स्कृद०) । 

पादकृच्छू-पु० [सं०] एक ब्त जो पापके प्रायश्रित्तके लिए 
किया जाता है तथा चार दविनोंमें समाप्त होता हूँ । इसमे 
एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, एक दिन अया- 
चित भोजन ओर एक दिन उपवासका विधान बताया गया 
हू (धर्मशास्त्र) । 

पादपोद्यापन-१५० [सं०] वृक्षोत्सव:, वृक्षादि वनस्पतियोंका 
समप ण जो तड़ाग विधिके अनुसार ही होता है। छोक- 
पालों तथा बनस्पतियोंक्रो आहतियों दी जाती हे, बृश्चोको 
सोनेके फलोसे सजाते हैं तथा अंतमे ब्राह्मणोंकों दान देते है । 
यह चार दिनोंतक होता हैं और इसे करनेवाला स्वर्ग प्राप्त 
करता है (मत्स्य० ५९.१-१८)। यदि वृक्ष रोयें या हेंसे 
या ऋतुके विपरीत फूले-फलें तब इस विधिसे उनको तृप्त 
किया जाता हैं (मत्स्य० २३२ पूरा) । 

पादिका-पु० [सं०] चंद्रमाका गतिके आधारप्र उदित होने- 
बाली रात्रिकों एक काठावस्थाका नाम (वायु० ६६.४५) । 

पादुका-स््री० [सं०] खड़ाऊँ जो दृक्षोत्सवोंमे दान दी जाती 
है । इसके लाथ दीपक, छाता, आसनादि दान देते है 
(मत्स्य० ५९.१४; ७०.४७; २७५.२५) । 

पादोनकृच्छुब्नत-पु० [सं०) दो दिन प्रातःकाल, दो दिन 
सायंकाल दो दिन अयाचित भोजन और दो दिन उपवास 
करें । यदि यह संभव न हो तो कुछ सुबर्ण दान दे देना 


चाहिए (मन्वादिधमंशास्त्र) । 
पाझ-० [सं०) एक महाकल्पका नाम (मत्स्य० १६४४) । 
पाझकल्प-पु० [सं०] ब्राह्मकल्पके पश्चात्‌ यह आता दै तब 
विष्णुओं नामिसे कमल निकलता है (भाग० २.१०-४७; 
३.११,३५; विष्णु० १.३.२७-८) । 
पाञपुराण-पुं० [सं०] ज्येष्ठ आदि मासमें इसकी प्रतिलिपि 
जो सुवर्ण कमलके र्गथ दान करता है उसे अश्वमेधयश्ञका 
फल मिलता है (मत्स्य० ५३.१३-१५) | इसमें १८००० 
इलोकोर्मे केवल नरसिंहकी ही व्याख्या दी है (मत्स्य० ५३. 
३०) | इसे प्रत्येक पर्व॑में पढ़नेका विधान है (मत्स्य० 
२९०.१७) । 
पान-पु० [सं०] (१) सुरापान अधर्मका क्षेत्र हे जिसका अधि- 
पति कलि है (भाग० १.१७.३८-९) । राजाके लिए मद्य- 
पानका नियेध हे (मत्स्य० २२०.८) । (२) साधारण निवास 
स्थान (झोपड़ियॉ) जिनका स्थान ऊँचाई पर होता है 
(ब्रह्मां० २७.१०) । 
पानी-ख््री० [सं०] शाब्मलिद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (वायु? ४९.४२) । 
पतन्नगारि-१० [सं०] दाष्कलिके तीन शिष्योमेंसे एक शिष्य- 
का नाम (ब्ह्मां० २.३०.६) । 
पाप-पुं० [स०] (१) बह्ृथनके दस पुन्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम (वायु० ६९.१३२)।॥ (२) ऐसा काम जो पुण्यका 
उस्य हो और जिसका फल इस लोक तथा परलोकमें अशुभ 
हो। धर्मझाख्रानुसार जिस प्रकार अकरर्त्तव्य कर्म करना 
पाप हैं उसी प्रकार अवश्य करत्तव्यका न करना भी पाप हैं । 
“यथाप्निः सुसमृद्धाविः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तथा मद्दि- 
पया भक्तिरुद्धवेनांत्ति कृत्सतशः ॥  (भाग० ११.१४.१९) । 
अर्थात्‌ जिस प्रक्नार लकड़ियोंके ढेरकी अभि जला देती है 
उद्दी प्रकार भगवदभक्तिसे पापराशि भस्म हो जाती है । 
पाप और पुण्यका स्वरूप तो अत्यंत सूक्ष्म है ही पर अज्ञान- 
वद्य पाप और ज्ञानवश्ञ पुण्य आपसे आप सूचित हो जाते 
हैं जो समयांतरमें वढ़ जानेके कारण प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होते है । वेंदव्यासके मतानुसार “परोपकारः पुण्याय पापाय 
परपीडनम्‌” हेँ। पापके तीन प्रकार कहे गये हे--(१) 
धर्मशा्त्रोंने जिस जातिके लिए जो कर्म बतलाये हैं, उनको 
न करना । (२) शास्रोंमें जिस कर्मझो बुरा बतलाया है 
उसको करना और (३) इंद्रियोंकी वशमें न रखकर मनमाने 
कर्म करना । किसी भी पापका प्रायश्रित्त करना आवश्यक 
हैं। अक्जिराके अनुसार प्रायस्‌ (तप) और चित्त (निश्चय) 
को प्रायश्रित्त कहते हे पर हारीतके अनुसार “शुद्धिद्वारा 
संचित पापोंके नाशका नाम “प्रायश्वित्त” है--दे० “प्रय- 
श्रित्तेन्दुशेखर  । 
मुख्य पाप ये हेजनिर्यास पेड़ोंके छाल दूध या रसका 
पान, मद्यपान, कलरूंज >अफीमभक्षण; कलिंग, ग्रंजन 
(गाजर), लहसुन, छत्राक (कुकुरमुत्ता), महाकोशातकी, 
डिल्वमट्लिका तथा कतक (निर्मली)के फलका भक्षण, 
अम्बर (फलके वृक्षों काटना), कवक) वार्ताक़ जैगन) 
मक्षण, पुरग्रामांग (जन-कोषका गवन), किसी अन्य प्रकार- 
का गवन), कुग्रामनिवास, चिकित्साकार्य, स्विरोंका विक्रय, 
असिजीवी, तेल आदि खाद्य पदार्थोका विक्रय, गोपोंका दिया 
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पापनाशिनी सप्तमी-पाराशरी 





भोजन करना (ब्रह्मां० ४.८-४१-४९), अतिथियोंवी भोजन 
कराये विना भोजन करना ७लह्यां० ४.२.१६१; विष्णु० 
२.६.६-२९), अह्यहत्या तथा द्रव्य लेकर वेदाध्ययन कराना 
(जहां ० ३.१४.४३; १५.४८) । वास्तवमें पाप तीन प्रकारसे 
हो सकते हैं--वचनसे, मनसे तथा किसी शारीरिक कर्मसे 
(वायु० १८.१) । 

पापनाशिनी सप्तमी-खी० [सं०] श्रावण शुक्ला ७, हस्त- 
नक्षत्र, उदयबव्यापिनीमें किया जानेवाला एक ब्रत, जिस 
दिन जगत्‌गुरु चित्रभानुका पूजन करनेसे सब पाप दूर 
होते हैं (हेमाद्रि) । 

पापनाशिनी द्वादशी-ख््री० [सं०] फाल्युन शुक्ला * श्को 
संकल्प करे और १२को आँवलेके वृक्षके नीचे बेठ परशु- 
रामकी पूजा करे ((ह्मां०) । 

पापमोचनी-खी० [सं०) चेत्र कृष्णपक्षको एकादशी जो 
पापोंसे मुक्त करती है। च्यवन ऋषिके पुत्र मेधावीने मज्जु 
अप्सराके संसर्गसे सव तपतेज खो दिया था पर इसी ब्रतके 
करनेसे वह यथापूर्व अपने धर्म-कर्म तथा तपमें लग गये 
थे (नारदपु०) । 

पापसूदनतीर्थ-पु० [सं०) एक प्राचीन तीर्थस्थानका 
नाम । 

पापांकुशा-स्त्री० [सं०] आश्विन शुक्ला एकराइशी जो मोक्ष 
देनेवाली, झरगीरकी नीरोंग रसनेवाली तथा सुस्थिर धन 
देनेवाली कही गयी है (पद्मपु०) । 

पापांत-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थंका नाम । 


पामराचार-पु० [सं०] असम्य जंगलियोंके आचार । असुर | 


विशुक्रने देवताओंक्रे लिए 'पामराचार! पढका उल्लेख किया 
है (ह्यां० ४.२१.३२) । 

पायु-१० [सं०) भरद्वाज ऋषिके एक पुत्रका नाम (हिं० 
शैसा-) । 


पार-7० [सं०] (१) १२ संख्यावाले एक देवगणका नाम , 


(जह्यां० ४१.५०) । (२) सार्वाण मनुके युगके ३ देवगणों- 
मेसे एक देवगण, जिसमें १२ देव थे परन्तु केबल ६ के 
नाम मिले हैं (भाग० <८.१३.१९; बह्य|० ४.१.७७-७५७; 


विष्णु० ३.२.२१) । (३) रुचिसश्रके पुत्र तथा नोप ओर | 


परथुसेनके पिताका नाम (माग० ९.२१.२४) । (४) समरके 
तीन पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ४९.७४; वायु० ९९. 
१७७; विष्णु० ४.१९.४१) । (७) पृथपेणका एक पुत्र तथा 
नीलका पिता (बायु० ९९,१७४; विष्णु ० ४-१९,३७-८) । 
पारण-पु० [सं०] वह मोजन जो किसी ब्तके दूसरे दिन 
किया जाता है और तत्मम्बन्धी कृत्य | पुराणानुसार ब्रतके 
दूसरे दिन ठीक रीतिसे पारण न करनेपर ब्रतका फल नष्ट 
हो जाता है। जन्माष्टमीको छोड़ और सब ब्रतोंका पारण 
दिनको ही होता है। पारण वाँसेके पात्रमें करना निषिद्ध 
है। देवताकौ पूजा कर और बाह्यणकों खिडाकर तव पारण 
करना अति ओ्रेष्ठ समझा जाता है | उसमें मांस, मच, मधु, 
मिथ्यामाषण, व्यायाम, स्त्री-प्रसंग आदि वजित है । 
पारणगण-पु० [सं०] आर्पेययण जिनका पौर्णमास तथा 


अगस्त्योंसे विवाह सम्बन्ध नहीं होता (मत्स्य० २०२.४) | . 


पारद-पु० िं०] (पारदगण) । 
जनजाति (ब्रह्मां० २.१६.४८; मत्स्य० ११४.४१; वायु० 


(?) उत्तस्में स्थित एक । 


४७.४७; ५८.८२; ८८.११२; ९८.१०७) । (२) पूर्वमें स्थित 
एक राज्य जहाँसे होकर गंगा बहती है (अह्मां० २.१८-७०; 
मत्स्य० १११.४०; १४४.७७) | यह अच्छी नसलके घोड़ोंके 
लिए विख्यात है (ह्यां० २.३१.८३; ३.४८-२६.२९) । 
सगरने इन लोगोंकों परास्त किया था (ब्रह्मा? ३.७३.१०८; 
४.१६.१६; विष्णु० ४.३२.४२) । दण्डस्वरूप इनके सिरके 
दाल मूंड़ दिये गये (ह्यां० ३.६३, १३४, १३९) । दादी 
छोड़ दी गयी, वेदाध्ययन तथा यज्ञ करनेके अधिकार 
छीन लिये गये। अतः ये म्लेच्छ हो गये थे (विष्णु० 
४.३.४७-८) । 

पाराशर्य-पु० [सं०] वौशुम-कुशमि-पुत्र | कुधमिके तीन 
पुत्र थे पराशर, भागवित्ति और तेजस्वी । इसने अपने छद 
शिष्योंकीो-आसुरायण, वैज्ञाख्य, वेदवृद्ध, परायण, प्राचीन- 
योगपुत्र तथा पतशञ्ललिकों & संहिताएँ पढ़ायों (जायु० 
६१.४१) । 

पारशव-(० [सं०] एक जाति विशेष (वायु० ९९.२६८)। 
ग्ाह्मण द्वारा छुद्रामें उत्पन्न दालककी पारशव कहते हें जैसे 
विदुरजी थे (महाभा० आदि० १०८-२५) ऐसा राजा जो 
क्षत्रियसे नीचा और शूद्॒ते ऊँचा हो (मत्स्य० ५०.७५) । 

पारसीक-पु० [मं०] भारतके पश्चिमके जनपद या राज्यका 
नाम (विष्णु० २.३.१८)। ललिताकीा सेनाके अश्व इसी 
क्क्षाके थे (तब्यां० ४.१६.१६) । 

पारा-पु० [सं० पारठ] (१) चाँदीकी तरह श्वेत और चम- 
कीली एक धातु जिसकी उत्पत्ति पुराणानुमार शिवके वीय्यसे 
बंतलायी गयी है । इसका वड़ा माहात्म्य लिखा है, यहाँतक 
कि सारी सृष्टि इसीसे उत्पन्न कही गयी हे -दे० रसेशरदर्शन । 
पर्य्यीय--रसराज, रसनाथ, महातेजा, चपल, जेत्र, शिववीज, 
लोकेश, रुद्रज, हरतेज, स्कन्द, पारत, यशोद आदि । (२) 
स्त्री ०--ऋष्यवान्‌ पर्वतसे निकली १५ पुण्य नदियोंमेंसे एक 
नदीका नाम (मत्स्य० ११४२४) । (३) सती देवाकी एक 
मूतिका नाम जो पारातरमें स्थापित है (मत्स्य १३,४४) । 

पारातट-पु० [सं०] यहाँ सतीदेवीका एक विग्यह पारा 
नामसे स्थापित हे (मत्स्य० १३.४४) । 

पारावत-पु० [सं०] (१) ऐराबत नागके कुलमें उत्पन्न. एक 
नागका नाम जो जनमेजयके सर्पयज्षमें जल मरा था 
(महाभा० आदि० ५०.११) | (२) दत्तात्रेयके कपोत आदि 
२४ गुरुओंमेंसे एक गुरुका नाम (भाग० ११.७.५२-७२) । 
(३) दक्षपुत्री ताम्रामे उत्पन्न कश्यप ऋषिक्की शुक्री आदि 
छह पुत्रियोंमेंसे गृश्रीसे उत्पन्न कपोत् (मत्स्य० ६-३२) जिन्हें 
पारावतगण भी कहते है। (४) स्वारोदिष मन्वन्तरके दो 
देवगर्णोमेसे एक देवगण जो संख्यामें १२ हे 5 प्रचेता, 
विश्वदेव, सम॑ं ज, अजिह्म. अरिमर्दन, आयुर्दान, महामान, 
दिव्यमान, अजेय, यवीयान्‌ होता और यज्वा। ये सब 
वशिष्ठ है तथा सोमरस पान करनेवाले है (अहाां० 
२.३६.८, १४) । 

पाराशर-पु० [सं०] वाष्फल (वायु० #वाष्कलि) के चार 
शिष्योंमेसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६०.२६) । 

पाराशरी-पु० [सं०] ऋग्वेदकी तृतीय शाखाका नाम जो 
वाष्कलने अपने एक शिष्यकी पढ़ायी थी ज्ल्यां० २.३४: 
२७; वायु० ६०.२६) । 


पारादय॑-पावती 
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पाराशय-पु० [सं०] सामगाचार्य कृतके २४ शिष्योंमिंसे एक 
शिष्य (बद्यां० २.३०.,५४) । 

पारिकारारि-पु० [सं०) आंगिरसवंशज एक ध्यापेंय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.१०) । 

पारिजञात-पु० [सं०] (१) इन्द्रके नन्दनवनका एक देवबृश्ष 
जो ख्वर्गलोकका भूषण है। इसके फूल मनचाही गन्ध देते 
हैं. तथा इसवी शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके रल लगते 
है । यह समस्त वामनाओंकों देनेवाला एक दिव्य वृक्ष है। 
सत्यभामा+ प्रसन्नताके लिए भीक्ृष्ण इन्द्रसे बलपूर्व॑क इसे 
ले आये थे और फिर लौटा दिया था। यह समुद्रमन्थनसे 
निकले १४ रल्ोंमेंसे एक रल है जो देवताओंकी सम्मतिसे 
इन्द्रको दिया गया था (माग० ३.१५.१९; ४.६.१४; ३०. 
३२; ८.२.१०; १०.३७.१६; ५९.३९-४०; ६८.३५; (६७ 
(७) २१३१६), (१७-०१); ६६ (५); (६७ (०) १-१६; 
२६), २४, ४०८; विष्णु० ५.३०.३२; ८०.३८.७। (२) 
समुद्रमन्थनसे निकला शिवलोकका एक वृश्ष (तद्यां० ३. 
३२.६; ४.९,७०; वायु० १०६.७४; विष्णु ०१.९.९७) । (३) 
ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक नाग (सप) का नाम, जो राजा 
जनमेजयके सर्पयज्ञमें जल मरा था (महाभा? आदि० 
७७.११) । (४) क्रोधवशा या क्रोधाकी १२ पुत्रियों, जो सब 
ऋषि पुलहवो व्याहों गयी थीं, मेंसे एक खेताके उस वीर 
वानर श्रेष्ठ पुत्रोंमेंस एक पुत्र एक प्रधान दन्‍्दर (ब्रह्मां० ३.७. 
१८१, २३६) । (७) एक मुनिका नाम जो पारिजातक भी 
कहलाते थे (महाभा० सभा० ४.१४) । (६) पारियात्र पर्वत 
तथा जीत द झीलके पश्चिमर्म स्थित सुवक्षा आदि १८ 
पर्वतोंमेसे एक पर्वतका नाम । पुण्य नठी गज्ा इस पर्बतस 
होती हुई बहती है. (वायु० ३६.२९; ४२.७४) । 

पारिजातक-१० [मं०] एक जितात्मा मुनि, जो महाराज 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ४.१४) । 

पारिजातवन-प० [सं०] अनेक मुस्वादु जलके झरनों, 
फल-फूलोंसे लदे वृक्षों तथा रल्ममय खंगोंसे सशोमित, यक्ष, 
गन्धर्व, (.न्वर आदिसे पूर्ण सुन्दर गुफाओंसे रम्य शीतान्त 
पर्वतपर स्थित महेन्द्रका उपवन (वायु० ३९.१०-२६) । 

पारिजातापद्दारक-पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम (ह्यां० 
३.३६.३०) । 

पारिप्लव-पु० [सं०] (१) यज्ञोंमि कहा जानेवाला एक 
आख्यान (शनतपथबज्ाह्मण) । (२) एक तीर्थंका नाम, जो 
कुरुक्षेत्रती सामाके अन्तर्गत है तथा जिसके सेवनसे अश्नि 
छोम और अनिरात्र यज्ञोंका फल प्राप्त होता है. (महाभा० 
वन० ८३.१२) । (३) सुखावलका पुत्र तथा सुनयका पिता 
(विष्णु० ४.२१.१२) । 

पारिभद्ध-पु० [सं०] शाल्मलिद्वीपके अधिपति प्रियत्रत-पुत्र 
यज्ञवाहुने अपने सात पुत्रोगमो उनके नामोंवराले सात भाग 
कर डाँटे थे उनमेंसे एक प्रादेशिक विभागका नाम (भाग० 
७,२०.९) । 

पारियान्न-पु० [मं०] (१) विन्ध्याचल पर्वतश्रेणीके अन्त- 
गंत एक पर्वत जो सप्त कुलपर्वतोंमेंसे एक है जहाँ ओरीक्षष्ण 
और इन्द्रसे युद्ध हुआ था। इससे ये नदियाँ निकली है-- 
वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रब्नी, सिन्धु, सानन्दिनी, सदानीरा, 
मद्टी, पारा, चर्मण्वती, नृपी, विदिशा, वेत्रवती, झिप्रा 


इत्यादि (हरिवंश) । माकण्डेय तथा विष्णु पुराणानुसार 
मरूक और मालव जाति इस पर्वतपर निवास करती थी। 
इस पर्वतका अधिष्ठाता चेनन पुरुष कुबेरकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करता है (महाभा० सभा० १०-३१) 
महामुनि माउंण्डेयजीने भगगन्‌ वालमुकुन्दके उदरमें इस 
पर्वेतका दर्शोन किया था (वन० १८८.११७५)। इसपर 
महर्षि गौतमका महान्‌ आश्रम था (श्वान्ति० १२९.४) 
तारकासुरने यहाँ तपस्या की थी (मत्स्य० १६२.६; 
१६३,८०) (२) देवानीक-सुत अहीनगशुके पुत्र तथा दलके 
प्रिताका नाम (बायु० <८.२०४) । (३) अनीहके पुत्र, 
देवानीकके पौन्र तथा बलस्थल (वलत-भाग०) के पिता 
तथा स्थलके दादाका नाम (भाग० ९.१२.२) | (४) सातों 
द्वीपोर्मे स्थित सकल बानरी सेनाके अधिपति किष्किन्धा- 
के राजा वालीके सहस्नों सामन्‍त तथा सेनानायक प्रधान 
बन्दरोंमेंसे एक प्रधान वन्दरका नाम (अह्यां० ३.७.२३३) । 

पारियात्रक-पु० [सं०] श्रीगामजीके वंशज रुरुके पुत्र तथा 
देवलके पिताका नाम (विष्णु० ४.४-१०६) । 

पार्थ-पु० [सं०] प्ृथाके पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम । कुन्ती- 
का नाम पृथा भी था अतः इनमेसे प्रत्येककोी पार्थ कहते है 
पर अधिकतर अर्जुनके लिए ही पार्थका प्रयोग दिखायी 
देता है (अह्यां० ३.७१.१७८; मत्स्य० ५०.५६; २४६५-९३; 
विष्णु० ५.१२.१९) । 

पार्थसारथि-पु० [सं०] पार्थ> अज़ुंनके सारथि होनेके 
कारण श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मा ३.३६.३८) । 

पार्थिव-१० [सं०] (१) च्यापेंय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य०, 
१९६-९) । (२) तीन अभम्नियोमेंसे एकका नाम | अद्याको 
रात्रि अर्थात्‌ प्रछ्यरूप रात्रिका जब खबेरा हुआ अर्थात्‌ 
अव्यक्तजन्मा ब्रह्मासे सृष्टिका आरम्भ हुआ तब यह नाम 
पड़ा (वायु० ५३.०-७) । (३) एक प्रकारकी अग्नि जिसे 
पवन भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.२४.६) । 

पार्थिवत्रत-पु० [सं०] राजाओंका प्रजापालन करनेकां ब्रत 
(मत्स्य ० २२६.८) । 

पारवण-पु० [सं०] पर्वोर्में किया जानेवाला श्राद्ध जिसमें 
किसी देवताका आवाहन नहीं होहा। जिन ब्राह्मणोंको 
भोजन कराया जाय उनका कुछ, वंश, गोत्रादि विदित 
रहना चाहिये यथा मित्र, सम्बन्धी, वेयाऋरण आदि। 
अधर्मी, रोगी, वर्णमंकर, प्रमादी, पुजारी आदि वजित हैं । 
सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ घरका कोई मृत व्यक्ति भी पावणका 
अधिकारी हो सकता है (मत्स्य० १८.१६) । 

पार्वतिका-ख्ी [सं०] एक नदी जो पितरोंके आडके लिए 
अति उपयुक्त है । यहाँ किये गये श्राद्धका फल करोड़ गुना 
अधिक होता है (मत्स्य० २२.७६) । 

पावंती-ख््री० [स०] (१) हिमालय पर्व॑तकी पुत्री तथा 
शिवको अर्धामिनी देवी जिन्हें गौरी, दुर्गा, उमा, गिरिजा 
आदि भी कहते हैं | देवीके १०८ नामोंका जप करके इन्होंने 
शिवका आधा झरीर अर्धनारीश्वरत्व प्राप्त किया था (मत्स्य० 
१३.७५१.६०; ८७.६; १८७.४४; वायु० ५४-२०; १०८. 
५१; ११२.३८; विष्णु० ५.३२.११-१०) । अम्शके नामसे 
यह विदर्भोफी कुलदेवी है । एक बार जब यह शरवण- 
वाठिकामें शिवके साथ क्रीड़ा कर रहीं थीं तभी कुछ ऋषि- 
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गण आ पहुँचे जिससे यह अति लऊज्जित हुई। इनकी 
प्रसन्नताके लिए शिवजीने कहा आजसे यहाँ आनेवाले पुरुष 
स्ली हो जायेंगे तभीसे पुरुष उस स्थानको वर्जते हैं (भाग० 
९.१.२९-३२) । महाराज प्ृथुक्नो इन्होंने “शतचन्द्र 
नामक खज्ज दिया था (भाग० ४-१०७.१७; ६-१७.११-१२) 
श्रीकृष्णससे विवाहके हेतु रुक्मिणीने इनको उपासना की 
थी (भाग० १०.७३.२५, ३९-४०, ४४-४९) | वृकासुर 
शिवको मारकर इन्हें एक बार हर ले जाना चाहता था 
किन्तु विष्णु भगवान्‌के चातुर्यसे सफलमनोरथ नहीं हुआ 
(भाग० १०.८८.२३) | क्रुद्ध शिवकोी इन्होंने ही भ्गुको 
हत्या करनेसे रोफ़ा था (भाग० १९.८९.७)। अर्जुनको 
पाशुपतास्र देनेके समय शिवके साथ यह भी थीं (भाग० 
१.१५.१२; १०.५२.४२) । (२) शाकद्वीपको सात मुख्य 
नदियोंमेंसे एक मुख्य नदी नन्‍्दाकरा दूसरा नाम (वायु० 
४९.९२) । (३) विजया, सहदेवको पत्नी तथा सुहोत्रको 
माता का नामान्तर | यह भद्रदेशके राजा चतिमान्‌क पुत्री 
थी। (भाग० ९.२२.३१) । 

पावंतीजानि-५० [सं०] शिवका एक नाम (अद्यां० ४. 
१०.२९) । 

पाव॑तीभप्रिय-पु० [सं०] देवाधिदेव शिवका नाम (ह्मां० 
४-२.२५८; वायु० १०१.३२१) । 

पावंतीमाया-५० [सं०] तारकामय संग्राममे इसके प्रभाव 
से मायावी मयासुरने चन्द्रमा तथा वरुण द्वारा दानवोंपर 
की गयी दर्फ तथा जलकी बृश्से त्रस्त दानवोंका त्राण 
किया था। मयारुर द्वारा प्रयुक्त इसका निवारण गदाघरने 
अग्नि और वायुकों प्रेरित कर उनके द्वारा फिया था जिससे 
देवतागण सन्तुष्ट हुए थे (मत्स्य० १७६.२५, ३४) । 

पारवंतीयगण-पु० [सं०] एक जाति जिसने यदुओंपर आक्र- 
मणके समय जरासन्धका साथ दिया था (भाग० १० (७० 
(७) ४); वायु ० ५८.८१) । 

पावतेय-पु० [सं०] एक राजषि, जो कपट नामक देल्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे (महाभा० आदि० ६७.३०) । 

पाश्वनन्दि-पु० [सं०] सारणके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम | अचि७ष्मती आदि इनकी पॉच बहनें थी (वायु० 
९६,१६४) । 

पाश्चमर्दी -पु० [सं०] बलरामका एक पुत्र धह्मां० ३.७१. 
१६६) । 

पाश्चमोलि -पु० [सं०] कुबेरके मन्‍्त्रीका नाम-दे० कुबेर ! 

पाश्वी -पु० [सं०] (१) ब्रह्मा के अनुसार वलरामका एक 
पुत्र (बह्यां० ३.७१ १६६) । (२) वायु०के अनुसार सारण- 
का एक पुत्र (वायु० ९६.१ ६४) । 

पाश्चंकादशी -ख्री० [सं०] भादपद झुका एकादशी जिस 
दिन भगवान्‌ विष्णु करवट लेने हैं (भाग०) । 

पाष॑त-पु० [सं०] राजा विराटके पुत्र धृश््बरम्नका एक 
नाम (महामा० आदि० २२१.९) | 

पाधष॑द-पु० [सं०] विक्रतरूपधारी झिवगण जो तारक और 
मयसे त्रिपुरके युद्धमें लड़े थे (मत्स्य० १३५.७१,७३) । 

पा्णिक्षेमा-पु० [सं०] दस विश्वेदेवोमेसे एक विश्वेदेवका 
नाम (महामा० अनु० ९१.३०) । 

पाप्णिग्राह-पु० [सं०] शब्ु-दलके पीछे यदि अपने पश्षके 
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कुछ लोग हों तो आक्रमण करनेमें सुविधा होती है और 
यदि अपनी सेनाके पीछे देशद्रोही तथा सन्दिग्ध आचरण- 
वाले हों तब किसीपर आक्रमण करना उचित नहीं है 
(मत्स्य ० २४०.२,४) । तारकामय युद्धममें शिव बृहस्पतिके 
पार्ष्णिग्राह थे (अज्यां० ३.६५.३२) | भण्डारसुरके युद्धमें 
भण्डासुरका पाष्णिग्राह विशंग था (अह्यां० ४.२५.१४); 
तारकामय युद्धमें सोमके उशना (झुक्राचाय) थे (विष्णु० 
४.६.१२) । 

पाछक-पु० [सं०] (१) प्रद्योतनवंझ्के प्रथम राजा प्रदोतका 
पुत्र तथा विशाखयूपका पिता (भाग० १२.१.३)। (२) 
बालक (ल्यां० प्रयोति) का एक पुत्र तथा विशशखयूपका 
पिता जिसने २८ (२४ वायु०) वर्षोतक राज्य किया था 
(ब्रह्मा ० ३.७४.१२५; मत्स्य० २७२.३; वायु? ९९.३१२) । 

पालड्रायन-पु० सं०]) वशिष्ठवंशज न्याय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.१२) । 

पालन-पु० [सं०] राजा एथुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम 
(वायु० ६३.२२) । 

पालमञझ्जर-पु० [सं०] एक पर्वत जिसपर शौर्पारक तीर्थ 
स्थित है (ब्रह्मां० ३.१३.३७) । 

पालाशपात्र-पु० [सं०] पछाशकी लकड़ीसे निर्मित एक 
पात्र जिसमे वृक्षोंने शालवृक्षकों दुहनेवाला तथा पाकड़कोी 
वछड़ा बनाकर पृथ्वी रूपी गौ-को दुह्दा था (मत्स्य० 
१०.२७) । 

पालिशयगण-प० [सं०] वशिष्ठवंशज एकार्पेयगण (मत्स्य० 
२००.४) । 

पावक-पु० [सं०] (१) विजिताश्रके शिखण्डिनीसे उत्पन्न 
दौन पुत्रोमिंसे एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें अग्नि था पर वशिष्ठ- 
के शापसे यहाँ उत्पन्न हुआ था (भाग० ४-२४-४) । (२) 
स्वाह्य और अग्निके तीन पुत्रोंमेले एक पुत्र (भाग० ४.१. 
६०; वायु० ५२.९७.३०; विष्णु० १.९.६३, १०.१५) । 
गंगाका पति (ब्रह्मा ० १.२.१७; वायु० २.१७) | वसुओंका 
अधिपति (ब्रह्मां> ३. ८. ५; वायु० ७०.५७; विष्णु ० १.२२. 
३) जिसे वैद्युत भी कहते हैं (जह्मां० २-१२.२,३३) । (३) 
अग्नि । निम्नांकित २७ पावक ऋषि ब्रह्माके अंगसे 
उत्पन्न हुए थे>अंगिरा, दक्षिण, गाईपत्य, आहवनीय, 
निर्मथ्य, वेद्युत, सौर, संवर्त, लोकिक, जाठर, विषग, 
क्रव्य, क्षेमवान्‌ , वैष्णव, बलद, शान्‍्त, पुष्ट, विभावसु, 
ज्योतिष्मान्‌ू , भरत, भद्र, स्विष्टकृतू , वसुमान्‌ , क्रतु, 
सोम तथा पितृमान्‌ू (महाभा० वन० २१९.८) । 
पावकात्मज-पु० [सं०] इछ्वाकुवंशीय दुर्योधनकी पुत्री 

सुदर्शनाका पुत्र -दे० पावक्ि (२) । 

पावकि-पु० [सं०] (१) पावकका पुत्ररूकात्तिकेय । (२) 
इक्ष्वाकुव शीय दुर्योधनकी पुत्री सुदर्शनाका एक पुत्र सुदर्शन । 
मनुके पुत्र सुदुजयके दुर्योधन नामका एक पुत्र हुआ जिसकी 
सुदर्शना नामकी एक पुत्री थी। दुर्योधनके पास आकर 
अश्निदेवने उसके डिए प्रार्थना को पर दुर्योधनके अस्वीकार 
कर देनेपर वे निराश हो चले गये। बादको दुर्योपनने 
सुदर्शनाका विवाह अग्निदेवसे कर दिया और वह अपनी 
नववधूके साथ माहिष्मतीपुरीमें रहने लगे। पावक तथा 
सुदर्शनाके पुत्र॒का नाम सुदर्शन पड़ जो वड़ा धर्मात्मा 
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तथा ज्ञानी था (हि. शी. सा.) । 

पावन-पु० [मं०) (१) श्रीकृष्ण तथा मिन्रविन्दाके १२ 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भागे० १०.६१.१६) । (२) कऋ्रौंचद्वीपा- 
धिपति दयुतिमानके सांत पुन्नोमेंसे एक पुत्र जो पावन 
देशका राजा था (ह्यां० २.१४.२२, २५) । 
पावनक-पु० [सं०] कौद्नद्वीपके सात मुख्य पर्वतोंमेंते एक 
पर्वत (मत्स्य० १२२.८१.८७) । 

पावनि-पु० [सं०] पत्ननदेवके पुत्र जैसे हनमान्‌ आदि । 
पावनी-ख्री० [मं०]) (१) झ्ाकद्वीपकी सात नदियोंमेंसे एक 
(ततीया) नदीका नाम जिसका दूसरा नाम नन्‍्दा हें(मत्स्य० 
१२२.३१) । (२) गंगाड्ी तीन शाखाअंमेंसे एक जो पूर्वक 
जाती ह्द (ब्रह्मां० २.१२.१६; १८.४०, ५६-७ (मत्स्य ० 
१२१.४०; (वायु० ४७-३८, ५१) | यह हृव्यवाहनकी पली 
हैं (वायु० २९.१४) । 

पाविनी-सख्री० [सं०] रलितादेवीका एक नाम (जह्मां० ४. 
१३.१७) । 

पाश-पु० [सं०] (१) फैंदा, फाँस ! प्राच्ीनकालम पाशका 
प्रयोग युद्धमें होता था भेघनाद का नागपाश- रामायण । 
“पाश १० हाथका होना चाहिये जिसकी डोरी सूत, गून, 
मूँज, ताँत, चमड़े आठडिकी हो। तीस रस्मियाँ होनी 
चाहिये। प्राणदण्डमें भ्रो इसका प्रयोग किया जाता था । 
पाश द्वारा वध करनेवालि पाज्मी कहलाते थे जिनको सन्‍्तान 
आजकलके पासी है--“अग्तिपुराण” । (२) वरुणका पाश 
विद्येष (मत्स्य० १३५,७७; १००.१२८; १७५२.२; १५१. 
२१२; १६२.३१; १७३.१२; १७४.१३) । 

पाशधर-पु० [सं०] वरुण देवता जिनका अख्र पाश हे, 
--दे० पाश (२) तथा भत्स्यपुराण । 

पाशा-स््री० [सं०] पारियात्र पर्वतले निकली एक नदी 
(बरह्मां० २.१६.२८) । 

पाशिनी-ख््री० [मं०] शुक्तिमान्‌ प्तसे निकली एक नदी 
(मत्स्य० ११४.:२) । 

पाशझ्ी-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेसे एक पुत्र । भीमसेन 
द्वारा मारा गया था (मंडामा० कर्ण० ६२.२-३) 

पाशुपतयोग-पु० [सं०] योगका प्राचीनतम रूप जिसकी 
साधना देवराज इन्द्र औदिने भी की और अणिमा, महिमा, 
रूधिमा, प्रामि, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 
अमरत्व प्राप्त क्रिया बद्मां० २.२७.११६,१२८; वायु० 
१,१९७) । काश्षीमें इसओ साधना करनेवाला जन्म-मरणके 
चक्करसे मुक्त हो जाता है (मत्स्य० १८२.१२) । 

पाशुपतब्रत-पु० [सं०| पशुपाशविमोचन, जो सव आश्रमों- 
के लिए समान रूपसे पिहित है एवं सर्वप्रापत्रिमोक्षण कहा 
गया है (वायु० ३०.२%५) । 

पाशुपत (गण)-पु० [पं०) पाशुपत यबोगके साधकरगण 
(ब्रह्मां० ३.३२.५) । 

पाशुपतासखत्र-पु० [सं०] पशुपत्त । (१) शिवका प्रचण्ड 
शूलासत्र जिसे अजुनने बड़े तपके पश्चात्‌ प्राप्त किया था 
(बह्मां० ३.३१.३९; ३२.७७; ३४.३४; ४०.२९.१४०) । 
(२) पार्वतिका नदीपरफा एक तीर्थ जो पितरोंके श्राद्धके 
लिए अति प्रशस्त तथा पवित्र कहा गया है (मत्स्य० 
२२.७६) । 
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पाशुपाल्य-नपु० [सं०] पुष्करद्वीपमें पशुपालन नहीं होता, 
ब्यां० २.१९.१२१; वायु० ४९.११७) यह वेश्योंका कृत्य 
है (ब्ह्मां० २. ०.१६२; विष्णु० ३.८.३०) । 

पांझु-पु० [सं०] पांशु 5 पिशाचोंके सोलह जोड़ोंमेंसे एक 
जोड़ेका पुरुष पिशाच । इसकी ख्रौका नाम पांशुमती है । 
इनके वाल और हाथ ऊपरबो होते हैं ओर शरीरसे घूल 
निकलती रहती है (अह्यां० ३.७.३७९,३८३,९३; वायु० 
६९,२७२) । 

पांशुमती-पु० [सं०] पिशाचोंके १६ जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेकी 
स्त्री पिशाचका नाम । इसके पति पुरुष पिशाचका नाम 
पांशु हे (ब्रह्मां ० ३.७.३ ७९) || 

पाषंड-पु० [सं०] कलियुगका एक अनीश्वरवादी मत 
(ह्यां० ४.३३.६०; मत्स्य० ९९.१४; १४४.४०; विष्णु० 
३.१८.२२) । इसकी उत्पत्ति देवासुरसंग्रामसे कही जाती है, 
निर्ग्नन्, कार्पट तथा नग्न (वायु० ७८.३०) ये क्रिसी भी 
धामिक कृत्यके लिए अयोग्य हैं (मत्स्य० ५७.६; ६९.३४; 
विष्णु० ३.१८.७०-१३०; ६.१.३७) । प्रमतिने इनका दमन 
किया था (मत्स्य० १४४.७५४) । 

पाषाणचतुर्दशी-ख्रौ० [सं०) कात्तिक (अन्य मतसे मार्ग 
ज्ञीर्ष) शुक्वा १४, जिस दिन स्त्रियाँ गौरीका पूजन करके 
रातको “पराषाण” (पत्थर) के छोककि आकारकी वड़ियाँ 
बनाकर भोजन करती हैं द्वेव्रीपुराण) । 

पिंग-पु० [सं०] एक मध्यमाध्वर्युका नाम (ब्रह्मां० २- 
३३.१६) । 

पिंगल-पु० [मं०] (१) छन्द्रः सूत्रके रचयिता एक प्रसिद्ध 
आचार्य ऋषि जो छन्द्रशास्रके आदि आचार्य माने गये 
हैं। इस ग्रंथकों वेदांगोंमे गिना जाता है। (२) ५१वें 
संवत्सरका नाम (हि. श- सा.) । (३) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक 
(मत्स्य० १७३.१९; १७१.३९) । (४) सूर्यक्रा एक गण जो 
उनका द्वारपार है (मत्स्य० २६१.७५) । (०७) भारतवर्ष के 
उत्तर-पश्चिमका एक देश (माऊण्डेयपु० | (७) शीतोद 
झीलके पश्चिमका एक्र पर्वत (वायु० १६.२७) । 

पिंगला-स्त्री० [सं०] (१) विदेदहको एक वृद्ध वेश्याक़ा नाम 
जिसकी कथा भागवतमें है। यदुकी अवधूत द्वारा खुनायी 
गयी इसदी संक्षिप्त कथा इस प्रकार हैं :--यह नित्य वेश्या- 
कर्मले जीविका कमाती थी। एक दिन बहुत प्रतीक्षाके 
पश्चात्‌ भी कोई ग्राइक नहीं आया। अपने जीवनसे इसे 
वडी ग्लानि हुई ओर भगवद्भजन करने लगी जिससे 
शांति मिलो (भाग० ११.८.२२-४४) । युधिप्ठिरको मोक्ष 
धर्म समझाते समय भीष्मने भी प्िंगला वेश्याक्ा उल्लेख 
किया है. (महाभा०)। खांख्य सूत्रमें भी “निराशः सुखी 
पिंगलावत” लिखा मिलता है। जीवनसम्बन्धी पिंगलाका 
दृष्टिकोण गोपियोंने उद्धवले कहा था (भाग० १०.४७-४७) । 
(२) कुमुद नामक हाथीकी पल्ली तथा महापत्न तथा ऊममि- 
मालीकी माता एक हथिनीका नाम | इसके परिवारमें 
विश्ञालकाय युद्धप्रिय हाथी पेदा हुए थे (ह्यां० ३-७. 
३४६; वायु० ६९.२२९,२३१) । (३) श्री मारुतेश्वर (मारुत- 
नाथ) की तीन शक्तियोमेंसे एक शक्तिका नाम (क्या 
४.३३.७०) । (४) अन्धकामु रके रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा 
सृष्ट अनेक मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुन्नी 
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मातृका (मत्स्य० १७९.२३) । 

पिंगलाक्ष-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर तथा अनुगामी 
(बह्यां० ३.४१.२७) । 

पिंगलायनि-पु० [सं०) एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०.२५) । 

पिंगलि-पु० [सं०] आंगिरसवंशज त्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१८) । 

पिंगलेश्वर-पु० [सं०] नर्मदा-तटपर स्थित एक तीथथ जहाँ 
गोदानका बड़ा महत्त्व हे तथा यहाँ मरनेवालेकों खर्ग प्राप्त 
होता है (मत्स्य० २९१.३२-२६) । 

पिंगलेश्वरी -ज्री० [सं०] पयोष्णीमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४४) । 

पिंगाक्ष-पु० [सं०] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणि- 
भद्गके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (अह्मां० ३.७.१२३)। (२) 
महामुनि लांगलीके चार परम धार्मिक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(लांगलीको २२वें द्वापरका विष्णुका अवतार कहा गया हें) 
(वायु० २३.२००) । (३) विन्ध्याचलके जंगलोंमें रहने- 
वाला भीलोंका एक प्रसिद्ध सरदार जो बड़ा शूरवीर तथा 
क्रर कर्माते विमुख रहनेवाला था । पुनर्जन्ममें यह नेऋत्य- 
लोकमें राक्षस्रोंका राजा एवं दिकपाल हुआ (स्कन्द्रपु० 
काशीखण्ड पूर्वार्थ) । 

पिंगाक्षी-ख्री? [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
शक्तिया नाम (महाभा० शल्य० ४६.१८,२१) । 

पिंगेश-पु० [सं०] अग्निदेवका एक नाम--दे ० अग्निदेव । 

पिंजर-पु० [सं०] एक काद्वेय नागका नाम (अह्मां० ३. 
७.३३) । 

पिंड-7ु० [सं०] पक्के हुए चावलोंक़ा गोल लोंदा जो श्राद्धमें 
पितरोंको अर्पित #.या जाता है; पिता, पितामह, प्रपितामह 
इन तीनवी दिये जाते हैं जो मन्त्र बलतले पितरोंतक पहुँच 
जाते है यदि गोत्रादि कहकर दिये गये हों. (ह्यां० ३. 
२०.१०-१६) । बीचवाला (पितामहका) पिंड यदि पत्नी 
खा ले तो सन्तानवृद्धि होती हे (मत्स्य०" १६.२१; १५. 
७३-५४; वायु० ७१.१०; ७५.२५, ३६) | कहते हैं मृत 
व्यक्तिकों द्वादशाह-पिंड उसके स्वर्गंदक॒क्ी यात्राका “पाथेय 
होता है (मत्स्य० १७.४६,५७) । नर्मदा-तरपर पिंडदानसे 
(मत्स्य० १८६.१०,३९;२३९.३४) ओर गयामें तिलोदकसे 
पितरोंकी शाश्वतिक तृप्ति प्राप्त होती है (वायु० १०५. 
१२, ३३; १०८.१०.२१; ११०.२३-७९) । 

पिठर-१० [सं०] (१) हिरण्यकशिपुकी सभाक्ा एक असुर 
(मत्स्य ० १६१.८०) । (२) एक देत, जो वरुणकी सभामे 
रहकर उनकी उपासना करता है (महामा० सभा० ९.२७) । 

पिंडजिह्मा-ख्री ? [स०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानसपुत्री मातृकाओंमेे एक मानस 
पुत्री मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.३२)। 

पिंडनिर्बवपन-पु० [सं०] पिंडदान, श्राद्ुक्षा एक ऋइत्य 
विशेष । पितरोंको, पिता, पितामह और प्रपितामहकी अलूग- 
अलग मन्त्रोंके साथ पिंड दे (बह्मयां० ३.११.१९, ५८,९७; 
वायु० ७४.१७; ७५.४१; ७६.३१-५; (विष्णु ० ३.१५.३४) । 
अग्नि, गो, काक, पश्ची आदिको भी पिंड दिया जा सकता 
है पर सबका फल अलग-अलग होता है (वायु० १२० 
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३१-४१) । 

पिंडारक-पु० [सं०] (१) कश्यपवंशी एक प्रमुख नागका 
नाम । यह धृतराष्ट्र (नाग)के कुलमें उत्पन्न हुआ था । जन- 
मेजयके सर्पसन्नम जल मरा था (महाभा० आदि० २५. 
११; ५७.१७) । (२) वसुदेव और रोहिणीके बलराम आदि 
आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रक्रा नाम जअद्यां० ३.७१.१६५; 
मत्स्य ० ४६-१२; वायु० ९६.१६३) | (३) एक प्राचीन 
नद॒का नाम जो पवित्र कद्य गया है (हि.श-सा) | (४) 
एक प्राचीन तीर्थंका नाम जो गुजरात (सौराष्ट्र) में समुद्र- 
तटसे एक कोसकी दूरीपर द्वारकाके निकट हे जिसमें स्नान 
करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती (महाभा० बन० 
८२.६०) । यह तीर्थ तपस्वियों द्वारा सेवित और मज्ञलरूप 
कहा गया हे । जो मनुष्य पिण्डारक तीर्थमें स्तान कर वहाँ 
कई रात्रि निवास करता है वह प्रातःकालमें पवित्र हो 
अग्निष्टोमका फल ग्राप्त कर लेता है (अनु० २५.५७) यहाँ 
पांडुकूप तीर्थ भी है । जहाँ श्राइका महाफल कहा गया है 
(ह्यां० ३.१३.३७; भाग? १०.९०.२८ (३) और ११.१. 
११। (७) एक तीर्थ जहाँ सती देवीकी एक मूर्ति घृति 
थापित हे (भत्स्य० १३.४८) साम्जकों स्त्रियोंके वस्त्र 
पहिना कुछ यादव युववॉने परिद्ासमें ऋषियोंसे पूछा कि 
इये कसी सन्तान होगी? क्रद्ध हो ऋषियोंने यह 
मुसलको पंदा करेगी यइ कह यदुओंको निमू'ल होनेका 
शाप विया था-दे० साम्ब तथा (विष्णु ० ५.३७.६-१०) 
(६) यहाँके निवासी ऋषि लोग द्वारका गये थे (भाग० 
१०.९०.२८ (३); जिन्हें श्रीक्षण्णकात खर्गारोहण विदित था 
वे यहीं चले आये थे (भाग० ११.१.१-१६) । 

पिंडिका-ख्री० [सं०] मूत्तियाँ तथा पिंडिका शुद्धार्थ पत्न- 
गब्यसे धोबी जाती है (मत्स्य० २६६.६) । 

पिच्छल-पु० [सं०] वासुकिके वंशवा एक सर्प (हि० 
वि० को०) । 

पिच्छछा-ख््री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट वहुत-सी मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस- 
पुत्री मातृक़ा (मत्स्य० १७९.११) । 

पिण्याक्र-पु० [सं०] भगवान्‌ रामने.. बनवासावस्थामें 
इक्गुदीफल ओर बैरके पिण्याकका पिंड पिता दशरथग्रों दिया 
था । क्योंकि मनुष्य जैसा अन्न खाता हे वैसा ही अन्न उसके 
पत्र या देवता खाते है (रामा० अयो० १०२.२९; १०५, 
२५; वायु० १६.१४) । 

पिता-पु० [सं०] जह्यथानके दस पुन्रोंमेंले एक पुत्र (बायु० 
६९,१३२) । 

पितामह-पु० [सं०] (१) धर्मशाखत्रके रचयिता एक ऋषि । 
(२) जगत्‌-पिता ब्ह्याकात एक नाम (त्रह्मां० ४६.६६; 
७.४८; ९.४६; मत्स्य० १.१४; वायु० २१.४०,४६; २२. 
१३-२६; २३.६१-९७; १०९,२४; १११.४३) । 

पितामहसर-पु० [सं०] एक सरोवर जो हिमालयके समीप 
में हे, इसमें स्नान करनेसे अग्निशेम यज्ञका फल प्राप्त होता 
है (महाभा० वन० ८४.१४८) । 

पितुरंश-पु० [सं०] शरीरका वह हिस्सा जिसे मनुष्य 
पितामे प्राप्त करता हे। वेनके शरीरके इसी अझसे 
पुण्यात्मा राजा पृथु घनुष-जाण, गदा, ढाल तथा कवच 


पितृकल्प-पितृयज्ञ 
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धारण किये उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १०.८-९) । 
पितृकल्प-पु० [सं०] १०वाँ ओर अन्तिम कर्प, जो अह्माकी 
कुहू है (मत्स्य० २५०.११) । 
पितृकार्य-पु० [सं०] छ्विजोंके लिए पितृकार्यका महत्त्व 
देवकार्यसे भी अधिक माना गया है (वायु० ७३.७७-७३) 
पितृकुल्या-पु० [सं] एक प्रसिद्ध तीर्थस्थानका नाम 
(महाभा०) । 
पितक्ृत्‌-ए० [सं०] अर्काग्निके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(वायु २९.४०) | 
पितृगण-प० [सं०] (१) एक प्रकारके देवता जो अग्निके वर्गके 
हैं (भाग० १२.२७; ४-१.६३; गयु० ६७-४९-७२) । वंश" 
की बृद्धिके लिए इनकी पूजा होती है (भाग० २.३.८; 
वायु० ७७५,७-३०; ८१.८-२०) । दक्षकी पुत्री स्वधासे इनका 
विवाह हुआ (माग० ४.१.४९)। यह चन्द्रमाक्री सुधाका 
पान करते हैं तथा अमावस्थाक्ों इनकी पूजा की जाती है । 
पितृगणके वर्ग :--सौम्य, काव्य, अग्निष्वात्त और वहिंषद 
हैं (बह्वां० २.२३.३९, ५८,७१; १३.६-३१; ८.१४-१०) | 
संसारमें पितरोंके स्थान तथा महत्त्वके लिए (वायु ७१. 
१७-३४, ४५-६७) । (२) अंगिरस और ख्वथाके पुत्रोंके नाम 
(भाग० ६.६.१९; १०.१७) । (३) पूर्व देवता; इनकी तीन 


कक्षाएँ कही गयी हैंन-पितृ, पितामह और प्रपितामह ! 


जिनका रूप बसु, रुद्र तथा आउित्यका होता है (मत्स्य० 
१७.३६; १९.३) । इनके लोकका अधिपति यम है (मत्स्य० 
११.२०) । प्ृथ्वी-रूपी गौको इन्होंने चाँदीके वर्तनमे दूहा 
था, अंतकने दूहनेका कार्य क्रिया, यम वछड़ा बने तथा 
खथा रूपी सत्त निकला (मत्स्य० १०१८-१९)। (४) 





। 


कहते हैं सल्तसे इनको सृष्टि हुई और सन्ध्या समय इनके ' 


कार्यक्रममें जागृति आ जाती हैं। स्वघासे इनका विगह 
हुआ तथा यह चन्द्रमाकी अन्तिम कलाक़ा पान करते हैं । 
इनके तीन वर्ग होते हें सौम्बगण, वर्दिघदगण तथा 
अग्निध्वात्तगण धायु० ५६.८; विष्णु० १.७.३५-६; ७.२७; 


२.१२.१३) । नोट विशेष-णक प्रकारके देवता जो सब ' 


जीबोंके “आहठिपूर्वज” माने गये है (भाग० १.२.२७; 
१.४.६३; वायु० ६७.४९-७५२)। मनुस्मृतिके अनुसार 


ऋषियोंसे पितर, पितरोंसे देवता और देवताओंसे सम्पूर्ण _ 


स्थावर-जंगम जगतकी उत्पत्ति मानी गयी है (वायु० ६२. 


२१) | द्विजोंके लिए पितृकायेका महत्त्व देवकार्यसे भी ' 


अधिक रखा गया है। पितरोंके ग्रति केवल जलदान 
(तपण) मात्र करनेसे भी अक्षय सुख मिलता हं तथा 


वंशकी वृद्धि होती है (भाग० २.३.८; वायु० ७५.७- ' 
(०) खर्गमें ये सात माने गये | 


३७५; ८१.८-२०) । 

हैं :--तीनका कोई रूप नहीं हे पर चारका रूप है। 
अनिश्चित रूपवाले वेग़ाज़ कहलाते है जिनकी मानसी पुत्री- 
का विवाह हिमवानूसे हुआ जिसके क्रोच तथा मैनाक दो 
पुत्र हुए (मत्स्य० १३.१-७; १५.४२; ७२.१-७)। देवों 
तथा लौकिकोंके दो वर्ग हैं । इन लोगोंका एक दिन हम 
लोगोंके एक महीनेके बराबर है। अर्थात्‌ हम लोगोंका 
कृष्णपक्ष इन लोगोंका दिन तथा शुहुृपक्ष इनकी रात है। 
हमारी एक शताब्दी > इनके तीन वर्ष (मत्स्य० १३२.३; 
१४१.७७, ६०; १४२.६-८)। श्राद्धके लिए शझास्रोक्त 


स्थान--अग्नि, ब्राह्मणका हाथ, जह, पशुशाला, बकरे 
तथा घोड़ेके कान; परन्तु दक्षिणामिमुख ही ओेष्ठट माना गया 
है (मत्स्य० १५.३२-२३) । गृहनिर्माणमें भी इनकी पूजा 
होती है (मत्स्य० २५३.२०) । 

पितृगाथा-स्त्री० [सं०] पितरों द्वारा पढ़ी गयी कुछ विशेष 
गाथा जो भिन्न भिन्न पुराणोंके अनुसार भिन्न-भिन्न हैं, जिसमें 
पितरोंने अपने कुलमें ऐसे पुरुषकी उत्पत्तिकी कामना की है 
जो नित्य पुण्यजला गंगा आदि नदियोंमें जलाअलि दे, 
नित्य आद्ध करे, जो त्रयोदशीकी शहद ओर घतयुक्त खीर 
का भोग हमें दे, जो ब्या रही गौका दान दे, प्रथिवीका 
दान दे, सुवर्णका दान दे, लोकोपकारके लिए कुएँ, तालाब, 
बावड़ी खुदावे, वाग-बगीचे रूगावे आदि (मत्स्य० २०४: 
३-१८) । 

पितृगीता-स््री० [सं०] वाराहपुराणान्त्गते एक गीता 
विशेष जिसमें पितरोंका महत्त्व तथा माहात्म्य दिया हुआ 
है (वाराहपुराण) । 

पितृतपंण-प१० [सं०] पितृगण जिनका अधिपति यम है, 
तत्सम्बन्धी एक धार्मिक कृत्य विशेष रूपसे जलांजलि, 
जिसमें तिलेंका मिश्रण हो, प्रदान एवं ऐसे प्रिय पदार्थोंका 
प्रदान जिनसे पितरोंकों तृप्ति हो (मत्स्य० १.१७; ८.५; 
१७५-३४-७५) । 

पि,तिथि-स्री० [सं०] अमावस्या तिथि जो पितरोंको 
अति प्रिय तथा श्राद्धादिके लिए उपयुक्त तिथि है (मत्स्य० 
१६.२१) । 

पितृतीर्थ-पु० [सं०] (१) गया तीर्थ | (२) हाथके अँगूठे 
और तर्जनीके दीचका भाग जिसका प्रयोग पितृकायंमें 
किया जाता है (मनु० २.५९; याज्ञवल्क्य० १.१९) | (३) 
गया, वाराणसी, प्रयाग तथा विमलेश्वर आदि २२२ तीर्थ 
हैं (मत्स्य० २२.४-७९) । 

पितृदत्ता-ख््री० [सं०] विवाहोंके चार प्रकारोंमेंसे एक 
जिससे धर्मपली प्राप्त होती हे उनमेंसे तीन ये हैँ --काल- 
क्रीौता, क्रयक्रीता तथा खयंयुता (अह्मां० ४.१५.४) । 

पितृनाध-१० [सं०] (१) पितरोंका अधिपति न यमराज । 
(२) अर्यमा नामक पितर जो और सब पितरोंमें श्रेष्ठ माने 
गये हैं (पितृकरमेनिणय) । 

पितृपक्ष-पु० [सं०] आश्रिनका कृष्णपक्ष पर शुकुृपक्ष देवपक्ष 
है। कुआरकी प्रतिपदासे अमावस्यातकका समय जो 
पितरोंकी अतिप्रिय है। शाम्नोंमें मनुष्योंके लिए देवऋण, 
ऋषिऋण तथा पितृऋण तीन ऋण कहे गये हैं । पिलृकर्म 
करनेसे पितृगण प्रसन्न होते है और हमारा सौभाग्य बढ़ता 
है। इस पूरे पक्षमें अज्ौचके नियमोंक्रा ही पाछन करना 
पड़ता है तथा वितरोंका तर्पण और विशेष तिथिको आड 
करनेसे पितृत्रत पूर्ण होता है (कर्मकाण्डमार्गप्रदीप) । 

पितृषूजन-पु० [सं०] अगहन झुछ २ को पितरोंका पूजन 
कर व्रत करे जिससे पितृ गण प्रसन्न होते हैं (लिंगपु०) । 

पितृमास-पु० [सं०] मनुष्योंके ३२० महीनोंके बराबर एक 
पिठमास होता है । पितृसंवत्सर # मनुष्योंके १६० महीने; 
पितरोंके तीन वर्ष --हम लोनोंके (मनुष्योंके) १०० वर्ष 
(वायु० ५७.९) । 

पितृयज्ञ-पु० [सं०] पितृपिंडप्रदान जो विशेषतया अमा- 
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वस्याको (इन्दुक्षये) होता है (मत्स्य० १६.२१; १७-४) । 

पितृयान-पु० [सं०] अगस्त्यसे उत्तर, अजवीथिसे दक्षिण 
तथा वैश्वानर पथसे बाहर जह्यां० २.२१-१५५; 
३५.१११; मत्स्य० १२१४-९७; वायु० ५०.२०८; ६$१- 
१००; विष्णु० २.८.८५-७) ! यहाँ पुत्रवान्‌ मुनिगण, 
लोकबृद्धि करनेवाले अग्निहोत्रियों तथा वेदिककर्म- 
कांडियोंका निवासस्थान कहा जाता है जो शरीरके कल्पित 
दक्षिण (अंग) की ओरकी “इड़ा” नाडीसे प्राप्त होता हे 
(भाग० २.२.२४) । अद्याने आदि मन्वन्तरमें चार देवयान 
मार्गों का निर्माण क्रिया"देबोंके लिए सप्रषिलोक, 
गृहस्थोंके लिए प्राजापत्य छोऋ, संन्यासियोंके लिए बअह्म- 
लोक और योगियोंके लिए अमृत स्थान । इनका द्वार रवि 
कहा गया है उसी प्रकार पितृयानोंका द्वार चन्द्र कहा गया 
है (वायु० ८.१९) । 

पितृराज-पु० [सं०] दक्षिण दिशाका अधिपति अर्थात्‌ यम 
(मत्स्य० १७४.१९) । 

पिज्य-पु० [सं०] सूर्यनिर्मित सोलह दिन-मुहूर्तेमिंसे एक 
मुह्तका नाम (अह्यां० ३.३.३९) । 

पितृरूप-पु० [सं०] शिव, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता माने 
गये हे । 

पिवृ्ोक-पु० [सं०] जहाँ अर्थमाके दक्षिण भागसे पहुंचा 
जाता है। आग्नीध्र इसे प्राप्त करना चाहता था (भाग० 
३.३२.२०; ५.२.१-२, २२) । इसे नर्मंदा-तटके मनोहर” 
तीर्थमें स्नान करनेवाला प्राप्त करता हे (मत्स्य० १५४.७) । 

पितृवर्ती-पु० [सं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम । कुरु- 
क्षेत्रनिवासी धर्मात्मा कोशिकके सात पुत्रों, जो गर्गके शिष्य 
भरे तथा गुरुके आदेशसे गुरुवी कपरिला गाय चराते थे, 
महान्‌ दुभिक्षके कारण भूखसे व्याकुर जिन्होंने ग्रुरुवत 
गऊ मारकर खानेकी ठानी, मेंसे सबसे छोय एक जिसने 
गायको खाना ही है तो श्राद्धमें उपयोग कर खानेकी 
राय दी तव इसके और भाई भी सहमत हो गये, अतः 
भाश्यमेंसे दो तो देव विप्र बने, तीन _ व्यकर्मके विप्र बने 
और एक श्राद्धमं अतिथि बना और वह खयं आद्ध करने- 
वाला वना था । विधिपूर्वक समन्रक श्राद्ध किया गया और 
गुरुसे कह दिया कि गौकों बाघ खा गया। वे मरनेपर 
पहले जन्ममें उक्त पापसे ब्याध बने किन्तु श्राद्ध के प्रभावसे 
उन्हें पूर्व जन्मकी स्मृति वनी रही, दूसरे जन्ममें वें झूग 
बने, वहाँ भी उन्हें पूर्व जन्मकी स्टति वनी रही। तीमरे 
जन्ममें मानसरोवरमें चक्रवाक हुए। एक वाटिकामे 
पाँचाल नरेशकों देख मानसमेके चक्रवाककी इच्छा राजा 
बननेकी हुई अतः वह विश्राजका बह्मदत्त नामक पुत्र हुआ 
और उसको पत्नी सन्‍तति जो आ्राड्धमे दी गयी गर्ग वी गो थी, 
देवलकी पुत्री रूपमें उत्पन्न हुई थी (मत्स्य० २०.३-३६) । 

वितृब्बत-एु० [सं०] पितरोंके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला 
एक ज्त जिसमें दूध देनेवाली गौ दान की जाती हूँ । ब्त 
करनेवाला (ती) राजराजेश्वर होता है (मत्स्य० १०१. 
२९-३९) । 

पितृसर्ग-पु० [सं०] सर्वप्रथम सारा संसार अन्धकारके 
गर्मे था। न पृथ्वी थी, न वायु, न नक्षत्र थे, न दिशाएँ 
थीं, सूर्य, चन्द्र, रात, दिन कुछ भी नहीं था। जद्यमाने 





केवल तपोयोगके बलपर वेदों और देवोंके सर्गोंको 
सृष्टि को । वे आदिदेव कहलाये जो महासत्त, महान्‌ 
ओजस्वी सकल मनोकामनाएँ देनेवाले देवदानव पूज्य थे वे 
सात वर्गोमें विभक्त थे। इनमेंसे तीनका कोई रूप नहीं 
था। वे भावमू्ति थे पर चारका निश्चित आकार था वे 
सूक्ष्म मूर्ति थे। भावमूतिं तीन ऊपर रहते है। सूक्ष्ममूति 
चार उनसे नीचे । उनके नीचे देवता । उनसे नीचे भूमि, 
ऐसी लोकपरम्परा है। इनसे मेघ बनते हैं उनसे वृष्टि, 
वृष्टिसे अन्न होता है । इन्हें सबके पितर खाते हैं । ये मनके 
समान वेगवान्‌ , खधाका भक्षण करनेवाले, सबकी काम- 
नाओंकों पूरी करनेवाले, छोम, मोह, भय और शोकसे 
रहित है (वायु० ७१.३७,५७,६५) । 

पितृस्थान-पु० [सं] आकाश तथा दक्षिण दिज्ञया (वायु० 
७६.३४) । 

पितृहू-१५० [सं०] पुरक्षनकी नगरीका दक्षिण ग्रवेश द्वार । 
पुरञ्ञन श्रतधरके साथ इसी द्वारसे दक्षिण पांचाल पहुँचे 
थे। लाक्षणिक अर्थ +दाहिना कान (भाग० ४.२५.५०; 
२९.१२) । 


| वित्तल-पु० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० 


४४.१५) । 


| पित्तवर्ग -पु० [सं०] पित्त अग्नि है और शोगित भी इसी 


कक्षाका हें जिसका स्थान नामिश्नेत्रकी आँतोंमें हैं (ल्मां० 
३.७२.४७; वायु० ९७.४८) । 

पिनाक-पु० [सं०] शिवजीका धनुष जिसके कारण उन्हें 
पिनाओी कहते हैं। इसी धनुष श्रीरामचंद्रने सीतास्वयं- 
वरके समय जनकपुरम तोड़ा था (वायु० २५.२; ५४१०८; 
१०१.३ १७; रामचरितमा० दो० २४९--२६१) । 

पिनाकशक-पु० [सं०] शिवजीका एक नाम &ह्मां० ३. 
२३.५६; २४-४९; वायु० ५४.१०८; मत्स्य० १८०.२३; 
२८१.१४) | प्रिनाकृपारी वीरभद्वने पूषाके दाँत तोड़े थे 
(विष्णु० १.९,६९; ५.१६.७) । 

पिनाकी-५० [सं० ])--पिनाऊपाणि, ११ रुद्रोंमेंसे एक। 
महेश्वरकों एक उपाधि (मत्स्य०५.३०; ६.१३; १२.८; 
२३.३६, ४१; ९५.३८; १५७४.११८, १९४, २९५, ४१०) । 
सतीले इनका विवाह हुआ था तथा नंदी नामक सॉँड 
इनका वाहन कहां गया है । यह ईशान कोणके अधिपति 
हैं (मत्स्य० ६०.११; ६७.१६) । 

पिपीतक-प० [सं०] एक बाह्मण जिसने सर्वप्रथम पिपीत- 
द्वादशी का बत किया था>दे० पिपीतको तथा भविष्यपु० | 

पिपीतकी-ख्री० [सं०] वेशाख शुझ्धा द्वादशीकों त्रत करे। 
इसे सर्वप्रथम पिपीतकने किया था जिसे यमदूत पकड़ ले 
गये थे । यमलोकमे प्याससे व्याकुल हो पिपीतक चिल्लाने 
लगा । बड़ी स्तुतिके पश्चात्‌ यमराजने उसे पुनः मर्त्यलोक- 
में मेत्र दिया और वेशाख शुक्ला दादशीका क्षत बतलाया 
जिसमें ठंडे जलसे भरा घड़ा आह्यणको देनेका बड़ा 
माहात्म्य हे (भविष्यपु०) । 

पिपीछिका-स्त्री० [सं०] मत्स्पपुराणानुसार दो चींटियों 
(पति, पत्नी)का प्रेमढंद्ध । पति (नर) द्वारा मोदककण अन्य 
चीटी (मादा)कों दिये जानेपर पत्नीने रोष प्रकट किया 
जिसपर पतिने खेद प्रकट करते हुए भविष्यमें सतर्क रहनेकी 


पिप्पलठ-पिशाचसो चनयात्रा 
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प्रतिज्ञा को थी (मत्स्य० २०.३९) | उत्तर दिशाकी आर 
इनका जाना अनिष्ट सूचक है (मत्स्य०२३८.७) । 

पिप्पल-(० [सं०) मित्र और रेवतीके तीन पुत्रोमिंसे एक 
पुत्रका नाम (माग० ६.१८.६) । 

पिप्पलविवाह-पु० [सं०] यह वैधव्यहर ज्रत है जिसमें 
कन्याका विवाद पहिले पीपल (अश्रत्थ)से कर दिया जाता 
हैँ (मांण्डेयपु०) । 

पिप्पका-पु० [सं०] ऋक्ष पर्व॑तसे निकली भारतवर्ष॥ी एक 
नदीका नाम (ब्रह्मां" २.१६.३०;वायु० ४५.१००) । 

पिप्पलाद-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक ऋषि जो वेद- 
स्पर्श (ब्रह्मां० तथा विष्णु वेददर्श) ऋषिके शिष्य तथा 
अथर्ववेदकी एक शाखाके प्रवर्तक थे जो पैप्पलाद शाखाके 
नामसे प्रसिद्ध हे (वायु० ६१.५१; जअह्यां० २.३०७.५७; 
विष्णु० ६.३०.१०) । इस ऋषिने अंगाखतका माहात्म्य 
युधिष्ठिरकी बतलाया था जिसका आधार शुक्र और विरो- 
चनका संवाद था (मत्स्य० ७२.१, ५-६, ४०) । प्रायोप- 
वेशके समय यह परीक्षित्‌ते मिलने गये थे, इन्हें विष्णुकी 
योगशक्ति विदित थी (भाग० १.१९.१०; २.७.४५) । (२) 
दर्धीच्रि और प्रातियेयीके पुत्र, अन्य मतसे दधीचि तथा 
सुवर्चाके पुत्रका नाम (स्तंदपु० माहे०-केदारखंड) । 

पिप्पछायन-पु० [सं०] ऋषभके भरतज्येष्ठ १०० पुत्रोंमेसे 
एक पुत्र जो परम भागवत ऋषि था। इसने निमिका 
ध्यान अहारूपी नारायणकी ओर आशक्ृष्ट क्रिया था (भाग० 
७५.२.११; ११.२.२१; ३.३५-४०) । 

पिप्पछलायनि-पु० [स०] वेददर्शके चार शिष्थरोमेंसे एक 
दिष्यका नाम (भाग० १२.७.२) । 

पिप्पली-सख्ली० [सं०] ऋष्यवान्‌ पर्वतसे निकली वेदस्मृति 
आदि कई नदियोंमेंस एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२७)। 

पिष्पलेश-पु० [सं०) नर्मदा-तरपर स्थित एक तीर्थस्थान 
(मत्स्य० १९०.१३-४) । 

पिप्पलेश्वर-पु० [सं०] पिप्लाद मुनि द्वारा स्थापित नर्मदा- 
तग्पर स्थित एक शिवलिंग (स्करंद० आव० रेबाखंड) । 

पिप्पल्य-पु० [सं०] एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९०. 
१०) । 

पिलक-9० [सं०] आन्भ्रवंभी राजा लूम्रोररका एक पुत्र 
तथा मेबस्वातिका पिता (विष्णु० ४.२४.४०) । 

पिलपिच्छिका-स्त्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए 
शिवजी द्वारा सृष्ट वहुत-सी मानस-पुत्री मातृऋाओंमेंसे एक 
मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९,१३) । 

पिलि-पु० [सं०] भार्गववंशका एक वध्यार्षय प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि | 

पिशंग-9० [सं०] (१) देवजनी और मणिवरके अनेक 
पुत्रेमिंसे एक यक्ष पुत्रका नाम (अह्मां० ३.७.१२८) | (२) 
केलाशसे उक्षिणनपूव॑ दिशामें स्थित एक पर्वतका नाम 
(ायु० ४७.९) । 

पिशंगमनु-(० [सं०] अह्मयनामक अकार जो चौदह मुँह 
वाल हैं उसके ग्यारहवें मुखले एकार नामका मनु उत्पन्न 
हुआ जिसका रंग खाऊी है (वायु० २६.४३) । 

पिशंगवर्ण-पु० [सं०] ग्यारहवें मनु एकारके रंगका नाम 
खाकी रंग (वायु० २६.४३) । 


पिशंगाभ-पु० [सं०] (क्या रू पिशंग)मणिवरके देवजनीसे 
उत्पन्न कई पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१०९; 
ब्रह्मां० ३.७.१२८) । 
पिशाच-पु० [सं०) (१) जाखवान्‌के जयन्त आदि सोलह 
पुत्रों, जो व्याप्री नामको पत्नीसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक 
पुत्र (अह्यां० ३.७.३०३)। (२) यक्षों और राक्ष्सोसे 
पिशाच हीन कोटिके होते हैं (अह्मां० ३.३.९७; ७.१६८) । 
ये बड़े गंदे और अशुचि रहते हैं तथा शिवके नियंत्रणमें 
चलते हैं. (ब्रह्मां० २.३२.१-२; ३२५.१९१; मत्स्य० ७.५; 
वायु० ९.५५; ३०.९०; ३१.३२) | इनका निवास-स्थान 
मरुस्थल बृतलाया गया द्वे। पुराणानुसार इन्हें क्रोध- 
वशाके गर्भसे उत्पन्न कश्यपके पुत्र कहते हैं । महाभारत 
और बाद्याण अंबोंके अनुसार इनकी सृष्टि अह्माने की, पर 
मनु इन्हें प्रजापतिकी संतान कहते हैं। अन्य मतसे ये 
कपिशासे उत्पन्न क्रोधवशाके वंशज कहे जाते हैं । पिशाच 
१६ प्रकारके होते है जिनमें दो विशेष प्रभुत्वके समझे जाते 
हैं। इनके रूप तथा कार्य कुछ विचित्र होते हैं तथा ये 
बच्चों. लगकर अधिक कष्ट देते हैं। इन लोगोंका विक्षत 
रूप देखनेमें भयानक होता है । ब्रह्माके बरसे ये मनचाहे 
रूप धारण कर लेते हैं, इच्छानुमार छिप जाते तथा 
प्रकर होते है । दोनों सन्ध्या समय विचरण करते तथा 
उजाड़ घरों, त्यक्त जलाशयों, आचार और संस्कारभ्रष् 
मनुष्यों, राजपथ और उनके मोड़ों, द्वार तथा प्रवेशद्वारों, 
सइ़कके किनारे लगे वृक्ष आदि इनके प्रिय निवासस्थान 
हैं। दूषित कर्मी ते जीविक्रोपार्जन करनेवार्लोके ये आराध्य 
देव है और पर्वमंधियोंपर मदिरा, मांस, तिल, लछोहबान 
काले कपड़ों सहित इन्हें बलि देनेसे ये प्रसन्न होते हैं 
(ब्रह्मा ० ३.७.३७६-४११; ८.७१; भाग० १.१५,४३; २.६. 
४३; १०.३८; ५.८.२०७; १०.६.२७; ४४-२३; ६३.११; 
<७५.४१) | ये श्राद्धोंको नष्ट कर देते हैं तक्वां० ३.११. 
८१) । रावणने इन्हें परास्त किया था (ह्यां० ३.७. 
२५६) । कलियुगमें मनुष्य इन्हींके ऐसे हो जाते हैं (भाग० 
१२.३.४०) | धार्मिक वाद-विवादोंमें भा ये विन्न उपस्थित 
करते है (वायु० ६६.११८) । 
पिशाचक-पु०[सं०] मानसरोवरके दक्षिपमें स्थित त्रिशिखर 
आदि पर्वतोमेसे एक पर्वतका नाम (वायु० ३६.२४) जो 
कुबेरका निवासस्थान है एवं पुण्यसलिला गज्ञा यहाँसे 
होकर वहती हैं (वायु० ३९.५७; ४२.३१) । 
पिदश्ञाचगण-पु० [मं०] ये संख्यामें १६ जोड़े ह जिन्हें बह्माने 
दयाकर यह वरदान दिया-मनुष्योंके लिए अध्यय होना 
तथा मनचाहे रूप धारण कर छेना। रात्रिमें स्वच्छंदताते 
घूमना तथा निर्जन खण्डहरों, अपवित्र स्थानों, राजपथों, 
द्वार, अर्गला, तीर्थों, नदियों, चेत्यवृश्ष, अट्टालिकाएँ, 
धूर्त, कृतध्न, अनियमित रूपसे अजित धन आदि 
इनके निवास स्थान कहे गये हैं। पर्वोपर मधु, मांस, 
दही, तिल, मदिरा, काछा कपड़ा तथा धूपसे बलि देनेसे 
इनसे पिंड छुड़ाया जा सकता हैं (वायु० ६९.२६२-६४; 
२७६-८८; १००.१६९; १०१.२८) । 
पिशाचमोचनयात्रा-सखत्री० [सं०] यह सांवत्सरिकयात्रा 
मार्गशीर्ष शु० १४को होती हे । इसमें शिवके समीप यात्रा 
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करनेका विधान है। इस यात्रासे झृत व्यक्ति पिदशाच नहीं 
होने पाता (काशीखंड) । 

पिशाचिका-स्त्री० [सं०] ऋक्ष पर्वतसे निकली भारतवर्षकी 
एक नदी (ह्यां० २.१६.३०; वायु० ४५.१००) । 

पिशाची-ख््री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानस-पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री 
मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.१६) । 

पिशिताद-पु० [सं०] पिशाचोंका एक वर्ग। ये वायुतुल्य 
वेगवाले कहे गये हैं। इनके पैर तथा हाथ पीठकी ओर 
होते हैं और रणश्षेत्रोंमें हुआ रक्तपात ही इनका आहार है 
(वायु० ६९.२७८) । 

पिशुन-पु० [सं०] कुरुक्षेत्र निवासी धर्मात्मा कोशिकके 
सात पुत्रों, जिन्होंने गुरु गर्गंकी गऊ आडमें उपयोगकर खा 
डाली थी, मेंसे एकका नाम (मत्स्य० २०.३) । 

पीठ-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार वह स्थान जहाँ दक्ष- 
कन्या सतीका कोई अंग कटकर गिरा हो! ऐसे स्थानोंकी 
संख्याके बारेमें पुराणोंमें मतभेद है, कोई इन्हें ५१, ५३, ७७ 
मानते हैं। और किसी-किसीमें तो इनकी संख्या १०८ तक 
मानी गयी है । शिवचरित्ननुसार ये स्थान कुल ७७ हैं 
जिनमें ५१ महापीठ तथा २६ उपपीठ है | इनमें अवस्थान 
करनेवाली शक्तियाँ और भैरवोंके नाम तथा जिवरणके 
लिए--े० तंत्रचूड़ामणि, देवीभागवत तथा कालिकापुराण 
आदि | (२) एक असुर सम्भवतः मथुराके राजा कंसके 
एक मंत्रीका नाम जो क्ृष्ण द्वारा मारा गया था (महाभा० 
द्रोग० ११.७ भाग०) । (३) मुर राक्षसका एक सेनापति 
जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (भाग० १०.७५९,१२-१४) । 

पीटिका-पु० [सं०] मूक्तिका आधार जिसपर उसे स्थापित 
करते हैं, यहींपर पानी वहनेके लिए एक प्रणालक् आब- 
इयक है । स्थण्डिला, वापी, यक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्णचंद्रा, 
बजा, पद्मा अर्धशशी और त्रिकोणा, ये ही पीठिकाके 
दस प्रकार हैं। इनके आकार आदि भी विशद रूपसे 
वर्णित हैं. (मत्स्य० २६२.१-१२) जो लिंगानुसार पत्थर, 

मिट्टी या काष्ठके हो सकते हे (मत्स्य० २६२.१९-२०; 

२६९,८) । 

पीड़ापर-पु० [सं०] खशा और कश्यपके छालावि आदि 
अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्यां० ३.७.१३७०) । 

पीत-पु० [सं०] जझाल्मलिद्वीपके वेश्योंका नाम (विष्णु० 
२.४.३०) । 

पीतमौम-प० [सं०] पातालके चतुर्थशलल - अतलकी भूमि 
(ब्रह्मां० २.२०.१४) । 

पीतवासा-पु० [सं०] ३१वें कल्पका नाम। जिस कब्पमें 
ब्ह्माका पीतवर्ण था और इसी वर्णका उनका एक मानस-पुत्र 
उत्पन्न हुआ। माहेश्वरीके ध्यानमे ब्रह्माने महेश्वरके मुखसे 
विरूप गऊक़रो उत्पन्न होते देखा जिसके चार पेर, चार मुख, 
चार हाथ, चार स्तन, चार आँखें आदि थीं। यह रुद्राणी 
थी जिसे चारों ओर उसके पुत्र घेरे थे, जो आह्मणोंके 
कल्याणार्थ स्थित है और जो मगायत्रीरूपा हे (वायु० 
२३.१-२१) । 

पीताब्धि-पु० [मं०] समुद्रका जल चल्लू भरमें पी जानेके 
कारण अगस्त ऋषिका एक नाम--दे० अगस्त्य (१) । 


पीताम्बर-पु० [सं०] पीताम्वर धारण करनेके कारण विष्णु- 
का एक नाम (वायु० १०४.४७) । ताराके उदरसे उत्पन्न 
चन्द्रपत्रका बस्तर (मत्स्य० २४.१) | 

पीतायुध-पु० [सं०] पुरुवंशी राजा मनस्युक्रा पुत्र तथा 
घुन्धु-। पिता (मत्स्य० ४९.२) । 

पीवर-प० [सं०] (१) तामस मनुके सप्त ऋषियोंमेंसे एक 
ऋषि जो वशिष्ठके वंशज थे (ब्रह्मां० २.१६.४८; विष्णु० 
३.१.१८) | (२) क्रौज्चद्वीपफे अधिपति युतिमानके सात 
पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम | क्रॉचद्वीपके 'पीवर' जनपदका 
नामकरण इन्हीके नामपर हुआ था (वायु० ३३.२१, २२; 
विष्णु० २.४.४८) । 

पीवरक-प० [सं०] क्रोंचद्वौपका एक भूभाग जिसे पावन 
भी कहते हैं (ह्यां०२.१९,७२) । 

पीवरी-खी० [सं०] (१) प्रजापति पुलस्त्य और क्षमाकरी 
एक पुत्रीका नाम जिसके परम तेजस्वी कर्दम आदि चार 
भाई थे छह्मयां० २.११.३१; वायु० २८.२६)। (२) 
अग्निष्वात्त पितृगणकी मानस-पुत्री जो २८वें द्वापरमें शुक्र 
की पल्ी हुई (ह्मां० ३.१०.७७-७८) । (३) वहिंषद पितृ- 
गणको मानस पुत्री जिसने कठिन तप करके योगमाताकी 
उपाधि प्राप्त की थी (मत्स्य० १५.७५-११) । विष्णुके आशी- 
बादसे यह व्यासपुत्र छुककी पली हुई तथा चार पुत्र और 
एक पुत्री को जन्म देनेके पश्चात्‌ मोक्षकी भागिनी हुई (ह्मां० 
३,८.९३)। (४) माऊण्डेयके मूर्धन्यामें उत्पन्न पुत्र ऋषि 
वेदशिराकी पली (वायु० २८.६) जिसके माऊंण्डेयगण पुत्र 
थे ध्ह्मां० २.११.८)। (५) केतुमाल देशकी कई पुण्य 
नद्दियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४४.२२) । (६) 
धर्ममूत्तिघर अप्निष्वात्त पितृगणकी मानसपुत्री जो शुककी 
पल्ली तथा कोत्तिमतीकी माता थीं (वायु० ७३.२६) । 

पुजिकस्थली-ख्री० [सं०] पुज्जवस्थला, एक प्रसिद्ध 
अप्सराका नाम जो माकण्डेय ऋषिके आश्रममें उनका तप 
भंग करनेके अभिप्रायसे इन्द्र द्वारा प्रेषित होकर गेंद खेलते 
खेलते थक गयी केश _+खर गये थे इसी बीच वायुने उसका 
वस्त्र उड़ा दिया। ऐसी अवस्थामें कामदेवने दाण छोड़े +न्तु 
मुनिको तपस्यामें विष्न डालनेमें असफल रही तथा माथव 
(वेशाख) महीनेमें सूर्यक्रे रथपर सौर गणके अन्य (आर्यमा, 
पुल आडि) के साथ प्रतिष्ठित रहती है (भाग० १२.८. 
२६, ११.३४; ब्रह्मां” २.२३.७; ३.७.१४; ४.३३.१९; 
वायु० ५२.४; ६९.४९; विष्णु० २.१०.७)। दुर्वासा 
ऋषिके शापसे यह विरज बन्‍्दरकी पलीके गर्भसे उत्पन्न हुई 
थी और अंजना नाम पडा-दे० अंजना । 

पुंडरीक-पु० [सं०] (१) कुशके वंशज नभका पुत्र तथा 
क्षलेमपन्‍्वाका पिता (भाग० ९.१२.१; ब्रह्मां० ३.६३.२०२; 
वायु० ८८.२०२; विष्णु० ४.४.१०६; मत्स्य० १२.५३) । 
(२) क्रोंचद्वीपके एक पर्वतका नाम, जो वहाँ के दविविद पर्बतके 
बाद तथा दुन्दुमिम्बन पर्वतले पहले है (ब्रह्मां० २.१९,६८; 
मत्स्य० १२२.८१; वायु० ४९.६३) | (३) कदर और कश्यप- 
के पुत्र अनेक सिर तथा अनेक फणवाले हजारों नामोंमेंसे 
एक नागका नाम (वायु? ६९.७२) | (४) एक यज्ञका नाम 
(मत्स्य ० ५३.२७; बायु० ७१ -9७) । (७) अग्निश्ेणके 
दिग्गजका नाम, जो रथंतरका पुत्र हे (अह्यां० ३.७.३३५; 


पुंडरीकपुर- पुण्यवान्‌ 
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वायु० ६९५.२१९) | (६) कुरुक्षेत्र सीमाके अन्तर्गत एक 
तीर्थका नाम जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फरू 
प्राप्त होता है (अह्यां० ३.१३.५६; वायु० ७७.५५; (महा- 
भा० वन० ८३.८३)। 

पुंडरीकपुर-पु० [सं०] पितरोंके श्राइ्के लिए एक अति 

शस्त पवित्र तीथंका नाम जहाँ किये गये आडका अनन्त 

फल कहा गया है (मत्स्य० २२.७७) । 

पुंडरीकवान्‌-पु० [सं०] क्रोंचद्वीपके सात मुख्य पर्वतोंमेंसे 
एक पर्वतका नाम (विष्णु० २.४.०५१) । 

पुंडरीका-ख्री० [सं०] (१) वशिष्ठ और ऊर्जाकी सबसे बड़ी 
पुत्री जो ग्राण धायुपुराणानुसार पांडु जो विधाता तथा 
आयतीका पुत्र था) को पल्ली तथा चुतिमानूकी माता थी 
(अह्मां० २.११.९,४०; वायु० २८.७.३४-७) । (२) नील 
पबतपर स्थित पयोद नामक झीलते निकलो एक नदौका 
नाम (अह्यां० २.१८.७०)। (») कऋ्रौंचद्वीपकी ७ प्रधान 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (अह्यां० २.२५,७५; मत्स्य० 
१२२.८८; वायु० ४९. ६९; विष्णु० २.४.५०) । (४) एक 
अप्सराका नाम, जिसने अ्जुनके जन्मोत्सवरमें उपस्थित हो 
नृत्य किया था (ब्रह्मां० ३.७.८; बायु० ६५.७; (महाभा० 
आदि० १२२.६३)। (७) मेरु पर्वतके दक्षिण भागसे 
निकलनेवाली एक नदीका नाम (वायु० ४७.६७) । 

पुंडरीकाक्ष-पु० [सं०] (१) कमलनयन होनेके कारण 
विष्णुका एक नाम (वायु० १०६.७०; १०८.८९; १०९. 
२४, ३४)। (२) श्रीदेवीके भाई अच्युत (अह्यां० ४-३९.४८); 
सब यज्ञोंके अधिष्ठाता भगवान्‌ (मत्स्य०" २३९.३८) । 

पुंडू-पु० [मं०] (१) देवरक्षितके अधीनस्थ एक देश, अन्य 
कई देशोंके साथ इसका शासक देवरक्षित था (विष्णु० ४. 
२४.६५) । (२) देमकूट और हिमालयके दीचका एक नगर 
जो सदा हिमाच्छादित रहता है (ह्यां० २.२२.७५३; वायु० 
५१.४८) । (३) वसुदेवके एक पुत्रका नाम जो धनुर्धारी 
जरा नामक व्याध हुआ था (मत्स्य० ४६.२१-२२), पर 
वायु पुराणानुसार वह (पुड़) एक राजा हुआ (वायु० ९६. 
१८२) । (४) एक देत्यका नाम जो बलिका क्षेत्रज पुत्र था 
और इसके नामपर एक देशका नाम पड़ा । वछिक्ी पल्नौके 
गर्भसे उत्पन्न दीर्घतमाका पुत्र, एक बालेय क्षत्र (भाग० ९. 
२३.५; मत्स्य० ४८.२०; गयु० ९९.२८, ८५) । (५) एक 
प्राचीन जातिका नाम जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणमें है ! 
अह्माण्ड तथा मत्स्य पुराणानुमार ये लोग पूर्वी भारतके, 
परन्तु विष्णु० तथा माकण्डेयपुराणानुसार ये दक्षिणके 
निवासी थे । (६) याज्ञवल्क्यके पन्द्रह शिष्योंमेंसे एक शिष्य- 
का नाम अह्यां० २.३५.२५)। (७) क्िष्किन्धाधिपति- 
बालीके सामनन्‍्त तथा सेनानायक प्रधान बन्दरोंमेसे एक 
प्रधान वन्द्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३७)। («) सुगंधी 
और वसुद्ेवके दो पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (ह्यां० ३. 
७१.१८६; वायु० ९६.१८२) । 

पुंड़ुकेतु-पु० [सं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भंडका एक 
पुत्र तथा सेनापति जो त्वरितासे मारा गया था (अह्मां० 
४.२१.७९; २५,२८.९७) । 

पुंडुगण-पु० [मं०] (१) एक जाति तथा पूर्वका एक जन- 
पद (मत्स्य० ११४.४५) । (२) पूर्वका एक देश जिसका 





नामकरण बलिके पुत्र पुंडके नामपर हुआ था (अह्मां० २. 
१६.५४; ३.७३.१०९; ७४.३३, ८७, १९७; ४.२९.१३१; 
विष्णु ० २.३.१६) । 

पुंड्वर््धन-पु० [सं०] पुंड्र देशकी प्राचीन राजधानी जो 
किसी समयमें हिन्दुओं तथा बोद्धोंका तीर्थस्थान था । स्कंद- 
पुराणानुसार यहाँ 'मंदाराँ नामक शिवमूर्ति थी। देवी- 
भागवतके अनुसार सतीके देहांश गिरनेसे जो पीठ बने 
उनमें यह भी एक पीठ है। यहाँ पाटला नामकी सती देवी- 
की मूति स्थापित है (मत्त्य० १३.३०) । 

पुंडा-स्त्री० [सं०] कुशद्बीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक 
(छठी) नदी (मत्स्य० १२२.७३) । 

पुंसवन-न० पु० [सं०] (१) एक वर्षमें समाप्त होनेवाला 
एक व्रत विद्येष । कश्यपके आदेशसे दितिने इन्द्रका बंध 
करनेकी क्षमता रखनेवाले एक पुत्रकों कामनासे यह ब्रत 
किया था । मार्गशीर्षके शुक्ल पक्षमें आरम्भ होनेवाला यह 
ब्रत विशेषतया पतिकी आज्ञासे स््रियाँ ही करती हैं । इसमें 
हविश्शेषते लक्ष्मीनारायणकी पूजा होती है और १२ आहु- 
तियाँ अग्निको देते हैं । यह क्रम १२ महीनेतक चलता है 
और कारत्तिउके अन्तिम दिन खत्री उपवास करती है। दूसरे 
दिन पाकयज्ञके नियमानुसार पति बलि या नैजेद्य देता है | 
ब्राह्मग-्मोजनोपरान्त अवशेष चरूु पलकों दिया जाता है 
जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होता हे। इसे अविवाहित 
तथा वित्ाहित स्त्ियाँ और माताएँ शुभकामनार्थ करती हैं 
(भाग० ६.१८.४७-५४; १९.५.२८)। (२) वायु-अंजना 
मिलन स्थान जहाँ हनुमान्‌का जन्म छुआ था (ब्ह्मां० ३. 
७,२२४) । (३) एक संस्कार विशेष जो द्विजातियोंके १६ 
संस्फारोंमेंसे दूसरा है। गमिणीके पुन्नप्रसव करानेके 
अभिप्रायसे गर्भावानके तीसरे महीने होता है (मत्स्य० 
२७७५.१६) । 


पुंश्नल्ली -स्त्री [सं०] स्लियोंका एक वर्ग विशेष जो मय-पुत्र 


बल नामक असुरके जँमाई लेनेपर उसके मुखसे निकला 
था (भाग० ५.२४.१६) । 


पुण्यजन-१० [सं०] यक्षगण | पुण्यजनी, जिसका विवाह 


मणिभद्रसे हुआ था, के पुत्र और पौचन्र (वायु० ६९,१०७; 
८८.१), जिनकी उपासना रक्षाकरों कामनासे की जाती है 
(भाग० २.३.८; ब्रह्मां० ३.७.१६२) । ककुझी जब ब्रह्मलोक 
गये हुए थे, उनकी अनुपस्थितिमें इन्होंने (पुण्यजनोंने) 
कुशस्थलीपर अधिकार कर लिया था (द्मां० १.६८.१; 
विष्णु ० ४.२. १) | 


पुण्यजनी-स्ली० [सं०] मणिभद्रकी पल्ली जिसके २४ पुत्र 


तथा अनेक पौतन्र तथा प्रपत्र हुए (जह्मां० ३.७.१२१, 
१२६; वायु० ६९.१५३) । 


पुण्यनिधि-५० [सं०] मथुराके एक राजा जो विन्ध्यावलीके 


पति थे । महालक्ष्मीने इनके यहाँ पुत्री रूपमें निवास किया 
था, जिनकी प्रसन्नता तथा दर्शनसे राजाकी मोक्ष मिला 
(स्ऊंद० आह्य० सेतु-मा०) । 


पुण्यग्रदा-खो० [सं०] आश्िन शुक्ल द्वितीयाको किसी 


प्रकारका दान दे तथा ब्त करे तो वड़ा फल होता है 
(स्कदपु०) । 


पुण्यवान-पु० [सं०] वृषभके पुत्र तथा प्ुण्यके पिताका 


३१९ 


पुण्यछोक- पुरंजन 





नाम (मत्स्य० ५०.२९) । 

पुण्यछ्ोक-पु० [सं०] राजा नल, युधिष्ठिर आदिकी एक 
उपाधि अर्थात्‌ पुण्यकीत्ति 'पुण्यछोको नलो राजा पुण्यशोको 

युधिष्टिरः । पुण्यछोका च वेदेही पुण्यछोको जनादनः ॥? 
(माग० १.८.३२) । 

पुण्या-स्त्री० [सं०] क्रतु और संनतिकी दो पुत्रियोंमेंसे 
एक पुत्री जो पूर्णमास-पुत्र पवेशके पुत्रकी ब्याही थी! उक्त 
दम्पतीके उक्त दो पुत्रियोंसे अतिरिक्त साठ जार ऊर्ध्वरेता- 
पुत्र हुए जो अरुणके आगे सूर्यके रथको घेर कर चलते हैं-- 
बालखिल्य । ये आमूतस्प्ठवस्थायी हैं. तह्यां० २.११.३८; 
वायु० २८.३३) । 

पुण्याहवाचन-पु० [सं०] धार्मिक शास्रोक्त क्रिया-पद्धति- 
का प्रथम कृत्य -दे० आ्ाह्मणवाचन (मत्स्य० २७५.३) । 
पुण्येयु-पु० [सं०] भद्राश्वके ध्रता अप्सरासे उत्पन्न दस 
पन्नोमेसे सबसे कनिष्ठ एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४९,६) । 

पुण्योदा-स्त्री० [सं०] (१) एक खर्गीय नदी जिसका उद्वम 
चन्द्रमासे हुआ है । यह मेरु पर्वतके चारों ओर होती हुई 
चार दिशाओंमें बहती है । इसमेंसे एक मन्दर और चैन्ररथ 
पर्वतोंका चक्कर लगाकर अरुणोद झीलमें गिरती है (वायु० 
४२.३, ८, १०)। (२) केतुमालकी कई पुण्यसलिला 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४४-१९) । 

पुत्‌ू-पु० [सं०] एक नरकका नाम जिससे पुत्र उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ ही उद्धार होता है (ह्यां० २.१६.१५१; 
विष्णु० १.१३.४२) । 

पुत्न-पु० [मं०] (१) वशिष्ठके सात सप्तषि पुत्रोंमेंसे एकका 
नाम (वायु० २८.३६) । (२) खायम्भुव मनुके दस महा- 
तेजस्वी पृत्नोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ३१.१८) । (३) प्रियत्रतके 
दस पुन्रोंमेंसे एक पुत्र जो राजपाट छोड़ योगमें रत रहता 
था (विष्णु ० २.१.७-९) । 

पुत्र॒क-पु० [सं०] कुरु राजाके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (वायु ० ९५९.२१८) | 

पुत्रदा (एकादशी) ->स्त्री० [सं०] पौष शुक्ला ११, जिस 
दिन जब्त करनेसे पुत्र प्राप्त होता है। इसे भद्वावतीके 
राजा बसुकेतुने किया था और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ 
(अह्यवैवर्त्तपु०) । 

पुत्नरधर्मा-पु० [सं०] खर्भानुके नहुष आदि पाँच पुत्रोंमेंसे 
एक (द्वितीय) पुत्रका नाम (वायु० ९२.२) । 

पुत्रव-पु० [सं०] आंगिरसवंशज एक वन््यार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.३९) | 

पुत्नच्नत-पु० [सं०] भाद्रपद कृष्णा सप्तमीकी उपवास करे 
तथा विष्णुका पूजन करे। यदि यह ब्रत वर्षभर प्रत्येक 
कृष्णा ७ को कर, विष्णुका विधिवत्‌ पूजन करे तो पुत्रवान्‌ 
होता है (वाराहपु०) । 

पुन्नसप्तमी -सखत्री० [सं०] माघ शुक्धा षष्ठीको करत करे, 
सप्तमीको सूर्यकी पूजा कर हवन करे तथा ब्राह्मण-मोंजन 
कराये । मासके दोनों पक्षोंमें इसी प्रकार वर्षमर करनेसे 
यह ब्त पूरा होता है और अतीको उत्तम पुत्र प्राप्त होता 
है (आदित्यपु०) । 

पुत्रिकषेण-पु० [सं०] आंध्रवेशका एक राजा जिसे पुरीकपेण 


भी कहते हैं। इसने २१ वर्षोंतक राज्य किया (वायु० ९५. 
इ७२) । 

पुन्रिका-स्री० [सं०] मौनेय देवगन्धवोंकी छोटी बहिनें ३४ 
अप्सराओंमेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.५) । 

पुन्रिकाधर्म-पु० [सं०] अपुत्र-पिता अपनी पुत्रीका विवाह 
कर जामातासे यह वचन ले लेता है कि वह उनके पुत्र 
अर्थात्‌ दौहित्रको ही अपना उत्तराधिकारी बनायेगा | यच्पि 
स्वायंभुव मनुको पुत्र था, इसपर भी उन्होंने आकूतीके पुत्र- 
की अपना दत्तक पुत्र अंगीकार किया था (भाग० ४.१. 
२, ५) । 

पुत्रिकापति-पु० [सं०] जामाता (वायु० ७९.७८) यह 
सर्पिडज नहीं होता, अतः श्वसुरका श्राद्ध नहीं कर सकता 
है (बह्यां० ३.१५.५२) । 

पुत्रेष्टि-पु० [सं०] पुत्रप्राप्तेिकि लिए किया गया यज्ञ जिसे 
दितिने किया था जिसमें आपस्तम्ब पुरोहित थे (मत्स्य० 
७.३३-३४) । वैवस्वत मनुको इस यज्ञसे इल पुत्र प्राप्त हुआ 
था (मत्स्य० ११.४०) । अवध-नरेश दशरथवो इसी यज्ञके 
पश्चात्‌ जिसमें खज्ी ऋषि पुरोहित थे चार पुत्र हुए थे 
(राम, लक्ष्मण, भरत, शबुध्न) (रामायण, बाल० 
१९४-७) । 

पुनपुना-स्त्री० [सं० पुनःपुना] मगधकी एक छोटी नदी जो 
गयाके पाससे बहती है और पत्रित्र मानी गयी है | पितृ- 
पक्षमें यहाँ पिण्डदानका बड़ा महत्त्त लिखा है (पितृकर्म- 
निर्णय त्रिलोकनाथमिश्र कृत) । 

पुनवंसु-पु० [सं०] (१) एक नक्षत्र जिसमें श्राद्धादि शुभ 
कार्य होते है (भाग० ५.२३.६; वायु० ६६.४८; ८२.४; 
ब्रह्मां० ३.१८.४) । (२) दरिद्योतका एक पुत्र तथा आइहुक 
और आहुकीका पिता (भाग० ९.२४.२०-१) । (३) अभि- 
जित्‌ (भाग० > दरिद्योत) का पुत्र जिसने पुत्र-प्राप्तिके लिए 
अश्वमेघ यज्ञ किया था जिसके अतिरात्रक्रे समय इन्हें भाहुक 
और आहुकी यमज प्राप्त हुए थे (ह्यां० ३.७१.११९; 
वायु० ९६,११८; विष्णु ० ४.१४.१४-७५) । 

पुमान-पु० [सं०) इक्कीसवें कल्पका नाम (मत्स्य० 
२९०,८) । 

पुरंजन-प० [सं०] (१) एक बड़े विद्वान्‌ राजाका अज्ञात 
नाम तथा आचरणका एक मित्र था। राजा मिन्ननमिन्न 
प्रकारके आनन्दोंकी खोजमें निकला । हिमालयके उक्षिणमें 
भोगवतीके तुल्य ९ प्रवेश द्वारोबाली एक नगरी मिली 
जहाँ यह संभव था | वहाँ अकस्मात्‌ उसकी भेंट एक सुंदर 
खत्रीसे हुई जिसके रक्षार्थ एक सर्प तथा अनेक सत्री-पुरुष थे । 
विवाह-प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर ठोनोंने आनन्दपूर्वक १०० 
वर्ष व्यतीत किये। नगरके मिन्न-मिन्न द्वारोंसे पुरंजन, 
विश्राजित, सौरम, दक्षिण और उत्तर पाँचाल, ग्रामक, 
वेशस आदि राज्योंको देखने जाता था । एक वार आखेससे 
लौरनेपर वह अपनी रानीसे मिलने गया, पर उसमे पृथ्वीपर 
दुःखी पड़ी पाया। प्रेममें वशीभूत उसने रानीवंगे आश्वासन 
दिया और पुनः उसके प्रेमपाशमें आवद्ध हो गया। इसके 
११०० पुत्र तथा ११० पुत्रियाँथी जिनका योग्य बधुओं 
तथा वरोंसे इसने ब्याह कर दिया | इसके पश्चात्‌ वह पशु 
यज्ञोमें व्यस्त हो गया और इसी बीच चंडवेग गधर्वके अनु- 
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गामियोंने पुरंजनकी नगरीपर आक्रमण कर दिया, पर 
प्रवेश द्वारके मंरक्षकोंने अकेले एक शताब्दीतक नगरींकी 
रक्षा की जिससे बहाँके निवासी तथा सम्बन्धी घोर कष्टमें 
पड़े । 
एक बार कालकी एक पुत्री पुरुके साथ विवाह करनेकी 
इच्छासे यवर्नोंके अधिपति भय के पास गयी जिसने उसे 
पल्ली न वना अपनी बहिन बनाया । कालपुत्री तथा उसके 
भाई प्रज्वारके साथ भय देशाय्नकी निकला। उसके 
अमणके समय यवनोंने पुरंजनकी नगरीपर आक्रमण किया, 
प्रज्वारने उसे जला भस्म कर दिया, पुरंजनको बन्दी दनाकर 
यवन ले गये और यज्ञमें बलि दिये गये पशुओंने पुरंजनके 
डकड़े-ठुक्ड़े कर डाले । पुनर्जन्ममें यह विदर्भके राजमिंहकी 
पुत्री हुआ जिसका विवाह मलयध्वज पाण्ड्यसे हुआ और 
इसके एक पुत्री तथा मात पुत्र हुए जो सब द्रविड़ देशके 
राजा हुए । जब पाण्ड्य तपस्था करने गये यह भी साथ 
गयी । पाण्ड्यकी मृत्युपर यह अति दुःखी हुई और यह 
स्वयं प्राण त्यागनेपर उद्चत हो गयी | ठौक इसी समय एक 
ब्राह्मणसे उसकी भेंट हो गयी है। बआआह्ृग्के. कथना- 
नुमार कुछ दिनों पूर्व ये दोनों (पाण्ड्य- पत्नी और आह्मण) 
मानमरोवर झीलके राजहंस थे और इनमें घनी मित्रता 
थी । यह गृहस्थीमें चली आयी और अनेक क्ष्टोंकों झेलती 
रही । अपना पूर्व परिचय सुन पुरंजनको बीती वातें स्मरण 
हो आयी जिससे बड़ी सांत्वना मिली (भाग० ४. अ० २५- 
२८ पूरा) । 
लाक्षणिक अर्थ--इसमें जीव और परमात्माका रूपक 
है। पॉचाल-पॉाँच झानेंद्रियाँ हैं और नगरके ९ प्रवेश 
द्वार 5 शरीरकी नव (५) इन्द्रियाँ हैं । जीव कभी स्त्री कभी 
पुरुष होता है और कभी ईश्वर रूप हो जाता है और कभी 
मनुष्य, कभी पशु भी अपने कर्मानुसार होता रहता है, 
(भाग० ४.२९,२-९, २९) (२) एक असुर जिसका नगर 
तीसरे तलमे हे (ह्यां० २.२०.२७) । 
पुरंजनी-ए० [सं०] पुरंजनकी पल्ला जो एक अनिद्य सुंदरी 
थी जिसकी रक्षा पाँच फर्णोवाला एक सर्प तथा अनेक 
भृत्व करते थे। पुरंजनकी प्रार्थनापर इसने उनसे विवाह 
किया तथा वर्षोत्क विवाहित जीवन व्यत्तीत किया (भाग० 
४.२७५.२०-२४, ४३-४४) । पतिके आखेटार्थ जानेपर यह 
अति खिन्न हुईं थी पर पतिके लोट आने तथा आत्म-्ममर्पण 
करनेपर शांत हुई (माग० ४.२६, ४, १३-२६) । यह 
११०० पुत्र तथा ११० पुत्रियोंकी माता थी (भाग० ४.२७, 
६-७) । लक्षणार्थ:--पुरंजनी >- बुद्धि (भाग० ४-२९,.७), 
द्वे० पुरंजन । 
पुरंजय-पु० [सं०] (१) एक सूर्यवंजी राजा जो विकुक्षिका 
पुत्र तथा अनेनाका पिता था जिसे इन्द्रवाह भी कहते थे । 
विष्णुपुराणानुभमार एक बार जब देवता लोग देत्योंसे 
हारकर विष्णुके पास गये तव उन्होंने सबकी राजा पुरंजयके 
पास भेज दिया जो इस युद्धमें पा्ष्णिग्राह बने। इन्द्र 
बैल बने और इन्द्ररूपी बैठके ककुठपर बैठकर पुरंजयने 
युद्धमें देत्योंको परास्त किया अतः ककुत्स्थ कहलाये। 
यह राजपिं थे (भाग० ९.६.१२-२०; विष्णु० ४.२. 
२०-३५) । (२) पुलिंद, यदु और मद्रक आदि जातिके 
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मागधोंका एक राजा जो ब्राह्मणद्वेषी जातियोँंकी स्थापना 
कर क्षत्रियोंका मूलोच्छेदन करेगा तथा प्मावतीसे गंगातट- 
पर स्थित प्रयाग तकके देशपर शासन करेगा (भाग० 
१२.१.३६-३७) । (३) बृहद्र॒थ वंशका अन्तिम पुरुष जिसे 
उसीके मन्नरी झुनकने मार अपने पुत्रकों राजा बनाया था 
(भाग० १२.१.२-३१) । (४) शझंजय (संजय - मत्स्य ०) का 
पुत्र जो इन्द्रसम पराक्रमी था जिसका यशोगान खर्गमें भी 
होता था जह्मयां० ३.७४.१४-१५; मत्स्य० ४८-१२; वायु० 
९९.१४) । जनमेजय इसीका पुत्र था (विष्णु० ४-१८. 
४-७५) । (७) मेघधावौका एक पुत्र तथा उबंका पिता (मत्स्य० 
७५०,८४)। (६) सुझांतिका पुत्र तथा ऋक्षका पिता (विष्णु० 
४-१९,५७) । -(७) विध्यशक्तिका पुत्र तथा रामचंद्रका 
पिता (विष्णु ० ४.२४.०६) । 

पुरंदर-पु० [सं०] (१) वेवस्वत मन्वंतरके इन्द्र जिन्होंने 
झुका नगर तोड़ा था अतः यह नाम पड़ा (भाग० 
८.१३.४; ९.८.८; १०.७७,३६-७; १२.८.१५; ब्रह्यां० 
२.३६.२०७५; वायु० १४.७५; ६२.११८; ६४.७; ६७.१० २; 
विष्णु० ३.१.३१,४३; ५.२१.१६) । (२) इन्द्रने आदित्य- 
शयन ब्रत किया था (मत्स्य० ५७.३२; १७८.६५; २४६. 
६९; २४८.१४) । (३) स्थापत्य कलाका प्रवत्तेक एक 
आचार्य (मत्स्य ० २५२.२) । 

पुरन्दरधाम-१० [सं०] पुरंदरका निवासस्थान (मत्स्य० 
२७४.७८) । 

पुर-पु० [सं०) (१) इसे शिवने मारा था, त्रिपुर (मत्स्य० 
७५.१६) । (२) नगर जिसको स्थापना सर्वप्रथम प्रथुके 
समयमें हुई थी (द्यां० २.१६.१९७; ३.५०.९; ५६.२४; 
६३,१६५; ६९.४०; ४.३८.७४४; विष्णु० १.६.१८-१९; 
५.३६.६; वायु० ३४-१०;४८.७) । अराजकताके समय 
जनता भाग जाती है (मत्स्य० ६.१३, १०, ३२; ४७. 
२७५७) । 

पुरजित्‌ू-पु० [सं०] (१) जांववतीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण- 
के दस पुत्रोंमेंने एक पुत्र (भाग० १०.६१.११,१२) | (२) 
भण्डके कई सेनापतियोंमेसे एक सेनापति (जह्मां० ४. 
२१.८३) । 

पुरवस-पु० [सं०] मथुका एक पुत्र तथा पुरुद्दानुका पिता 
(मत्स्य ० ४४.४४) । 

पुरशत-पु० [संग] शतशख्ंग पर्वतपर यक्षोंके १०० नगर 
(वायु० ३९,७५४) । 

पुरहूत-१० [सं] इन्द्रका एक नाम--दै० इन्द्र । 

पुराकल्‍प-य० [सं०] बाह्मणके १० लक्षणों, हेतु, निन्‍्दा, 
प्रशंसा, संशय, विधि, परक्वति, पुराकढ्प, पुराकल्पकव्पना, 
व्यवधारणकब्पना उपदेश मेसे एक लक्षण (वायु० ५९. 
१३७) । 

पुराजित्‌ू-पु० [सं०] भण्डके ३० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (जह्मां० 
४.२६.४९) । 

पुराण-पु० [सं०] अझंथ विशेष जिसमें सृष्टि, मनुष्य, देवों, 
दानवों, राजाओं, महात्माओं, ऋषियों तथा मुनियों आदिके 
प्राचीन कृत्तांत लिपिउड्ध है। पुराण १८ हैं जिनके नाम 
पुराणानुसार ये हैँ --विष्णु (वेष्णव), पद्म, अछय (जाह्म), 
शिव (शैब), भागवत, नारदीय, माकण्डेय, अग्नि 
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(आग्नेय), अह्वेवरत्त, लिंग, वाराह, स्क्रंद (स्कांद), वामन, 
कूर्म, मत्स्य (मात्स्य), गरुड़ (गारुड), ब्रह्मांड और 
भविष्य | इन १८ पुराणोंकी पहचानके लिए निम्नलिखित 
इलोक जिसमें सूत्ररूपमें पुराणोंकी नामावली है, अति 
उपयोगी है--“मद्दयं भद्दर्य चैव बत्रयं वचतुष्टयम्‌ | अ, 
ना, प, लिं; ग, कू$ स्कानि पुराणानि प्रथकू-पृथक्‌ ॥ (दिवी- 
भागवत १.३.२)। मकरादि दोनमत्स्य, माकंण्डेय। 
भकारादि दो >भविष्य और भागवत । अकारादि तीन रू 
जहा, अह्मवैवर्तत, अह्मयांड। वकारादि चार > वायु (शिव), 
विष्णु, वामन, वराह। आच्य अक्षरोंके अनुसार अ अग्नि, 
ना नारद, पर पन्म, किंजःलिंग, गरः गरुड़, कू ८ कूर्म, 
स्क८स्क्रेद । सब मिलाकर १८ हुए । कुल पुराणोंमें 
४००,००० इलोक हैं. (मत्स्य० ५३.६४-७२; वायु० 
९५,२२; १०४.२, ११, ८५, १०८; विष्णु० ३.६.२०- 
२५; भाग० १२.७.२२-४; १३.९) । 

भागवतके नामसे आजंकल दो ग्रंथ मिलते हैं, एक 
श्रीमद्भागवत, दूसरा देवीभागवत | पुराणोंके ५ लक्षण 
कहे गये हैं--सर्ग, प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि और फिर सृष्टि । 
वंश, मन्वंतर और वंशानुचारित। अठारहों पुराणोके 
नाम ब्रह्माने मरीचिको वतलाये थे (मत्स्य० ५३.३, १२, 
१३) । पुराणोंमे विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवतम्म ऐति- 
हासिक कृत्त, राजाओंकी वंशावलही आदिके रूपमें बहुत 
कुछ मिलता है। विष्णुपुराण ही (भविष्यपु० > मत्स्य० 
७५८,४,५०; ६९.१८) अठारहोंमें सबसे प्राचीन मालूम 
पड़ता है । इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिसे लेकर कलियुगके मौर्य- 
वंश तथा युप्तवंश तकका वर्णन मिलता है। अन्य मतसे 
वायुपुराण ही शिवपुराण है। मत्स्यपुराणमें मन्वंतरों तथा 
राजवंशावलीके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्मका बड़े विस्तारके 
साथ वर्णन है (विष्णु० ३.६.२३; भाग० १२.७.२४; 
१३.८) । श्रीमदभागवतमें भक्तिके महात्म्य और श्रीक्षष्णकी 
लीलाओंका विस्तृत वर्णन है. (भाग० २.१०.१७; १२.१२. 
१-४०; १३.७, ९; मत्स्य० ५३,२०-२२) | अग्निपुराण 
बड़ा विलक्षण है जिसमें राजबंशावलियों तथा संक्षिप्त 
कथाओंके अतिरिक्त धर्मशाल, राजनीति, राजधर्म, आयु- 
बेंद, व्याकरण, रस, अलंकार, इख्रविद्या आदि अनेक 
विषय हैं (भाग० १२.७.२३; १३.७; मत्स्य० ७३.२८,३०; 
विष्णु० ३.६.२२) । अह्मपुराणमें तीथों और उनके माहात्म्य- 
का वर्णन अधिक है । गुणानुसार पुराणोंको तीन कक्षाओंमें 
बाँगा गया हे--(१) विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म 
और वराह जिनमें सत्तगुणकी प्रधानता है । (२) तमोगुण 
प्रधान पुराण ये हँ--मत्स्य, कूर्म, लिग, शिव, स्फंद और 
अरिन । (३) रजोग्रुणप्रधान पुराण भी ६ ही हैं--जहा, 
ब्रह्माण्ड, जअह्यवैवत्त, मार्कण्डेय, भविष्य और वामन | 
पहिले ६ में विष्णु ही प्रधान देव हैं और ये मुख्यतः 
वैष्णवमतके हैं । दूसरे ६ में शाक्तोंकी प्रधानता है और 
प्रधान देव शिव है। राजसपुराणोंमे ब्रह्मा हीं प्रधान 
देवता है (मत्स्य० ५३.६५-६९) । 

अधिकांश पुराणोंका रूप १००० वर्षौंके भीतरका ही है । 
उपनिषदमें लिखा भी है इसिहास पुराण वेदोंमें पाँचवाँ वेद 
है | महामारत तथा मनुस्मितिमें भी पुराणोंका उल्लेख 


मिलता हे जिससे इनके प्राचीन होनेमें संदेह नहीं रहता । 
भागवतानुसार सब पुराणोंमें कुल मिलाकर ४००,००० 
इलोक हैं (स्कंदमें ८१०००, यह सझञ्से बड़ा है । ब्रह्म और 
वामन सबसे छोटे हैं और प्रत्येकमें केवल १०००० इलोक 
हैं। शिवपुराणान्तर्गत रेवा-माहात्म्यमें लिखा है कि 
अठारहों पुराणोंके वक्ता सत्यवतीसुत व्यासदेव है--अष्टादश 
पुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः। (शिवपु० रेवाखंड) । 
और यही प्रचलित भी है | पर मत्स्यपुराणमें स्पष्ट लिखा 
है कि पहिले पुराण एक ही था और उसीसे १८ हुए 
(*३.४) । बद्यांडपुराणानुसार वेदव्यासने एक पुराण- 
संहिता बनायी थी (ह्वां० १.१.३९-४०, १७३; २.२१.९, 
३७; २८.९६; ३५.६३, ८८; ३.१९.२३, ४२.३१; मत्स्य० 
३.३; ५३.३-४, ९; वायु? १.११.६०; ९.६९) । तत्पश्चात्‌ 
उनके शिष्योंने अलग-अलग संहिताएँ बनायीं। शैलीकी 
भिन्नता तथा अनेक बातोंसे यह कहा जाता है कि सब 
पुराण वेदव्यासके रचे नही हैं । जिस युगमें पुराण लिखे 
गये हैं उस समयकी छाप प्रायः स्पष्टटया उनके भाव, 
शैली और वकक्‍य विन्यासपर दीखती है (मत्स्य० २९५०.,१५)। 
श्रुतिगीतमें सत्र पुराणोंका सारांश मिलता है (भाग० 
१०,८७.४३) । 
पुराणोंका उद्देश्य पुरानी कथाओं द्वारा उपदेश देना, 
द्ेवमहिमा तथा तीर्थभहिमाका बखानकर जनसाधारणके 
हृठयमें धर्मपर अडिग भावना बनाये रखना ही था। 
हिन्दुओंकी देखा-देखी जैनियोंने भी पुराण बनाये हैं। 
तिब्बत और नेपालके बौद्ध ९ पुराण मानते हैं जिन्हें वे 
नौ धर्म कहते हैं | (२) समयकी गणनापर (़द्बां० २.२१. 
१३७) । 
पुराणज्ञ-पु० मिं०] जो पुराणोंके विज्ञ है कर्मगोगके < 
लक्षणोंके बारेमें विशद व्याख्या कर गये हैं (ल्मां० १.२० 
४७; वायु० १-३०; २-४५; ७०.७७; ८८.६९; ९६.१३; 
९९,४१७; १०१.७०; मत्स्य० ४४.७७; ५२.११) | आदित्य- 
शयन व्रतकी भी व्याख्या हे (मत्स्य० ५५.३) | 
पुराणपुरुष-५० [सं०] विश्वात्मा या परमेश्वर जिससे पुराण 
मिले (मत्स्य० ५३.२, ६१) | यही नारायण हैं (वायु० 
२१.८१; २२.१३) और यही कुमार है (वायु० २२.१३) । 
पुराणलक्षण-१० [सं०| पुराणके दस (१०) लक्षण कहे 
गये हैं, पर अन्य मतसे केवल ५ है "सर्ग, प्रतिसर्ग, 
वंश, मन्‍्वंतर और वंशानुचरित (भाग० १२.७.८-२१; 
ब्रह्मां ० १.१.३८) ॥ 
'सर्गश्र प्रतिसर्गश्च वंशों मनन्‍्वन्तराणि च । 
वंच्यानुचरितं चेति पुराणं पद्नलक्षणम्‌ |” 
--(स्कंद ० आव० रे० ३५.१५) । 
पुराणवेत्ता-पु० [सं०] इन्हें पुराणज्ञ तथा पुराणविद भी 
कहते हैं जो पार्वण आड्के लिए योग्य समझे जाते हैं, 
(मत्स्य ० १६.९; ४४.२२; ५७.२; ६०.१; २८९,९) । 
पुराणसंहिता-ख्री० [सं] इससे मत्स्यपुराणका बोध होता 
है जिसे अन्य शास्त्रोंसे अच्छा समझते हैं और जिससे 
धर्म, अर्थ और कामवी प्राप्ति होती हे (मत्स्य० २५०.२०, 
२०; २९१.१, ३६)। पुराणोंके पठन-पाठन तथा पूजा 
आदिके नियम अंतमें एक परिशिष्ट में हैं । इसमें आख्यान, 
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उपाख्यान, गाथा और कल्पज है (अह्यां०)); (कुलकर्मोंका 
उल्लेख है - वायु०), बह्मयां ० २.३४.२१; वायु० ६०. 
२१; विष्णु० १.६.१६-१७। यह वैदिक परिपाटीका ही 
अधिक अनुसरण करता है (विष्णु० ६.८.१२) । 


पुरारित्व-पु० [सं०] शिवका एक अवतार (मत्स्य० १.८; 


२३.३७) । 


पुरावती-ख्री० सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम 


(महाभा० भीष्म ० ९.२४) । 
पुरीन्द्रसेन-पु० [सं०] मंदुलक (आंध्वंशी) का पुत्र तथा 
सौम्यका पिता (मत्स्य० २७३.१०) । 
पुरीमान-पु० [सं०] गोमतीपुत्रका पुत्र एक राजा जो 
मेदशिराका पिता था (भाग० १२.१.२६.७) । 
पुरीषभीरु-पु० [सं०] एक राजा जो तलकका पुत्र तथा 


सुनन्दनका पिता था (भाग० १२.१.२५; ब्रह्मां ३२.७८. ' 
सु 


१६६) । 
पुरीष-पु० [सं०] मलमूत्रादि । वायुपुराणानुसार मलमूत्र 
घरसे दूर तथा नेऋत्य कोणमें त्यागना चाहिये और 


शिरका हाथसे स्पर्श न करे | शौचसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
है इसके अन्य नियमोंके लिए (वायु० ७८-५९-६७, ७४-७) ; 


देखें । 

पुरीषी-पु० [सं"] यह चयनका नाम है एक प्रकारका 
यज्ञ । यह ब्रह्माके दक्षिण मुखसे ऊत्पन्न हुआ (भाग ३. 
१२.४०) । 


पुरीष्यगण-पु० [सं०] क्रिया और समनन्‍्तरसे उत्पन्न . 


अग्नि (भाग० ६.१८.४) | 


पुरु-१० [सं०] (१) चाक्षुपष मनुका एक पुत्र जिनके ह 


वंशज पौरव कदलाये। मनु और नड्वछाके १२ 


पुन्नोंमेसे एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६; ३.१.२; ३.१७; | 


विष्णु ० १.१३.५) । (२) एक प्राचीन राजा जो नहुषका 
पौत्र तथा ययातिका पुत्र था। ययातिकी दो रानियाँ थीं, 
एक शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी (जिसके गर्भले यदु और 
तुरबंसु उत्पन्न हुऐ) और दूसरी शमिंष्ठा जिसके गर्भसे 
द्ुह्मू,, अनु और राजा पुरु हुए थे। इन नामोंका उल्लेख 
ऋग्वेदमें भी है। महाभारत तथा पुराणोंमें इनकी कथा 
इस प्रकार है-शुक्राचार्यके शापसे जब राजा ययाति बूढ़े 
हो गये तब उन्होंने अपने पुत्रोंकों बुलाकर अपना बुढ़ापा 
देना चाहा पर पुरुको छोड़कर और कोई पिताका वबुढ़ापा 
लेनेवो तैयार नहीं हुआ । पुरुका यौवन ले ययातिने दहुत 


दिनोंतक राज्य किया और कुछ दिनों पश्चात्‌ पुरुको राज्य | 


दे तप करने चले गये। इसी राजाके वंझमें दुष्यंत पुत्र 
भरत हुए थे | कई पीढ़ियों वाद राजा कुरु हुए जो वौरबों- 
के आदि पुरुष थे (ब्रह्मां० ३.६.२०; वायु० ६८.२४; ९३. 
१७; ५५.८८) । (३) बसुदेव और सहदेवाके आठ पुत्रेमिंसे 
एक पुत्रका नाम (साग० ९.२४.५२-७३) । (४) बृहतीके 
पतिका नाम | बृहती राजा वृहदुक्थको पुत्री थी (अह्यां० 
३.७१.२७५०) । 

युरुकुस-पु० [सं०] एक राजधि जो बिंदुमती तथा मान्धाता 
का पुत्र और मुचुकुंदका भाई था। नर्मदाके किनारे या 
आसपासके स्थानपर यह राज्य करता था (मभाग० ९.६. 
३८; ७.२-३; ब्रह्मां० २.३२.१०८; ३.१०.९८; मत्स्य० 
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१२.३७; १४५.१०२; विष्णु ” ४-२.६७; ३२.६.१६॥ वायु० 
९३.४९; ९१.११६) । नागोंकी भग्िनी नमंदासे इसका 
विवाह हुआ जिसके गर्भसे इसका पुत्र असदूदस्यु उत्पन्न 
हुआ । नागोंके कहनेसे रसातलमें जाकर मौनेय गंधरवोंका 
इसने नाश किया (हरिवंश) । यह एक क्षत्रोपेत दविज 
था (बह्यां० ३.६३.७२; ६६.८७) | ऋग्वेदानुसार दस्यु- 
नगरका ध्वंस करनेमें इन्द्रने पुरुकृत्सकी सहायता की थी । 
नर्मदा तटपर इसने भूगु तथा अन्य ऋषियोंसे विष्णुपुराण 
सुनकर सारस्वतकी सुनाया था (विष्णु० १२.२.९; ६.८. 
४०) । 

पुरुज-१० [सं०] सुशान्तिका पुत्र अक॑ंका पिता तथा भर्म्याश्व 
का दादा (भाग० ९.२१.३१)। 

पुरुजानु-पु० [सं०] (भाग० पुरुज) सुशांतिका पुत्र पृथ्‌ 
(रिक्ष + वायु०) का पिता तथा भद्राश्वका दादा (मत्स्य० 
५०.३; वायु० ९९,१९५) । 

पुरुजित्‌-पु० [सं०] (पुरजित्‌ ब्रह्मा) (१) अजका पुत्र 
तथा अरिध्नेमिका पिता (भाग० ९.१३.२२-२३) । (२) 
रुचकका पुत्र यह अपने रुक्म आदि चार भाइयोंमें सबसे बड़ा 
था (भाग० ९.२३.३०)। (३) आनक (बसुदेवके अनुज) और 
कंका (कंसकी अनुजा) का एक पुत्र (भाग० ९,२४.४१) | 
(४) कुंतिभोजका पुत्र तथा अजुनका मामा (कुन्तीका भाई) 
जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें लड़ा था (महाभा० सा० १४-१६-१७)। 
(७०) श्रीकृषण और जाम्बवतीके साम््र आदि दस पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० १०.६१.११) । (६) युपिषप्ठिरका ऐक 
पार्षद जो सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गया था (भागं० 

, १०.८२.२५) । 

| पुरुण्ड-पु० [सं०] कई प्रधान दनुपुन्न दानवोंमेंसे एक 

दानवका नाम (जह्यां० ३.६.८) । 

। पुरुद्वान्‌-पु० [सं०] पुरुवसु (पुरुवश - वायु) का पुत्र जो 
अपने समयका सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा गया है ! इसका विवाह 
भद्रावतीसे हुआ था जिसके गर्भसे इसका पुत्र पुरूदवह 
उत्पन्न हुआ था (अह्यां० ३.७०.४७; वायु० ९५.४६) । 
विदर्भकी राजकुमारी भद्ग॒सेनीसे इसका पुत्र जन्तु उत्पन्न 
हुआ था (मत्स्य० डेड-४४-७) । 

| युरुमिश्र-पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम जो अंशुका 

पिता तथा अनुका पुत्र था (विष्णु० ४.१२.४२)। (२) 
धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महा- 
भा० आदि० ६३.११५९) । 

पुरुमीढ़-५० [सं०] हस्तीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो निः 
सन्तान था (भाग० ९,२१,३०; मत्स्य० ४९.४३; विष्णु० 
४.१९,२९)। 

पुरुवश-पु० [सं०] मघुका एक पुत्र वायु० ९७.४६) । 

पुरुवसु-पु० [सं०] मथुका एक पुञ् तथा पुरुद्दानूका पिता 
(ब्रह्मां० ३.७०.४६) । 

पुरुविश्नत-पु० [सं०] वसुदेव और सहृदेवाके आठ पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५३) । 

पुरुष-पु० [सं०] (१) विराट, जिसकी धारणा ध्यान 
लूगानेसे होती है (भाग० १.३.१; २-१.२५-३९; वायु० 
७५९,७६) । यह अदृव्य, अकर्त्तो, असंग चेतन पदार्थ है 
(भाग० ११.१६.३७; २२.१४; २४.४-०७) । यह हृदयाकाश- 
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में निवास करता है (भाग० २.२.८-१३; वायु० ४.४४) । 
इसीसे अण्ड उत्पन्न हुआ (भाग० २.५.३५-४२) | इसीसे 
यज्ञ आदिकी उत्पत्ति हुई है (भाग० २.६.१-२७) । पुरुषसे 
ही आगेकी सृष्टि चछी (भाग० २.६-२८-३ १; विष्णु० 
१.२.१४-१५; ६०-६५; ६.४.४६); यह ईश्वर और प्रकृतिका 
प्रथम अवतार है (भाग० २.६.४१; वायु० ५.२०, २९,३२) 
ब्रह्मा, शिव, यज्ञ, प्रजापति, लोकपाल, गन्धवं, विद्याधर, 
यक्ष, किन्नर, राक्षस, नाग, श्रेष्ठ, ऋषि, देत्य, दानव, सिद्ध 
आदि सब पुरुषके अवतार हैं (भाग ० २.६.४१-०) । वराहके 
समान (भाग० २.७.१; १०.१०; ३.२६.२१-२२; ४-१३. 
१८)। पुरुषकी शक्ति (भाग० १२.४.२२)। सुवर्णके 
तद्रप (भाग० १२.११.१९)। ओऔकृष्ण और बलरामका 
पुरुष अवतार (भाग० १०.३८.१०, ३२)। सखांख्यके 
अनुसार शिव (बह्मां० २.९.३६, २९), सर्वग्रधान तथा 
प्रथम पुरुष जिससे सृष्टि वढ़ी; एक मतसे २७५ वाँ और 
अन्य मतसे २६ वाँ तत्त्व ईश्वरके साथ | तत्त्व (मत्स्य० 
३.२७-८); २५ तत्त्वोंका इसीसे निर्माण होता है (मत्स्य० 
६०.३; २६६.५२; २७४-६२; वायु० ७.६२-७) | (२) 
पाँचवें मरुदगणमेंके एक मरुतका नाम (अह्यां० ३.७.९७; 
वायु० ५९,७६; वायु० ५९,७६; ६७.१२८; १०२.११७) । 
(३) एक दानव जिसे सम्पदीशा देवीने मारा था (अह्यां० 
३.६.१६; ४.२८.३८, १०१) । (४) अंजनावतीके दो पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र, हाथीका नाम (अक्वां० ३.७.३१४३)। (५) 
क्रौंचई पके निवासियोंका एक वर्ग (भाग० ५.२०.२२) । 
पुरुषपशु-प० [मसं०] बच्चोंवी प्राप्तिको कामनासे भद्गकाली- 
को बलि दिया गया पश्ु (भाग० ५.९.११)। 
पुरुषपुर-पु० [सं०] गाँधारकी राजधानी और एक प्राचीन 
नगर जो आजकल पेशावर कहा जाता है । 
पुरुषमंघ-प० [सं०] एक याग जिसके कर्ताको रक्षोगणभोजन 
नरक मिलता है| शुनरशेप (झुनःशेफ) को पशु मानकर 
हरिश्वन्द्रका पुरुषमिध (भाग० ५.२६.३१; ९.७.२१) | 
पुरुषसूक्त-7१० [मं०) ऋग्वेढका एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त 
जिसका पाठ अनेक अवसरोंपर होता है । विष्णुकी स्तुति 
बहाने इसी सूक्तसे की थी । नयी प्रतिमाकी स्थापनामे भी 
इसका पाठ होता हे (भाग० १०.१.२०; बह्यां० ४.४३. 
१२; मत्स्य० २६०.२६) । 
पुरुषार्थ-१० [मं०] पुराणानुसार धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ये चार पुरुषाथ हैं (विष्णु० १-१८.२१)। चर्वाकके 
अनुसार कामिनीसंग जनित सुख ही एरुपार्थ है। पुरुषार्थ- 
का ज्ञान विष्णुपुराणके अध्ययनसे होता हे (विष्णु ६.८.३)। 
पुरुषेण-पु० [सं०] भण्डके कई सेनापतियोंमेंसे एक सेना- 
पति (ब्रह्मा ० ४.२१.८४) । 
पुरुषोत्तम-पु० [सं०) (१) मगवान्‌का एक नाम (विष्णु० 
५,१७.६, ३३; ३८.४५, ७८-८२) । (२) श्रीकृष्णका एक 
नाम (भाग० १०.७८.१; विष्णु० ६.४.४२.४०) । 
पुरुषोत्तमक्षेत्र-पु० [सं०] (१) पुरीमें श्री जगन्नाथजीके 
मन्दिरके आसपासकी पवित्र भूमि । (२) जहाँ सतीदेवीको 
एक विमला मूति स्थापित है (मत्स्य० १३.३५) | एक 
पवित्र तीथंका नाम जहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिए किये गये 
श्राइ़का अनन्त फल कहा गया है (मत्स्य० २२.३८) । 


पुरुषपछ्ु - पुरुरवा 


प्रम्लोचा अप्सराके चिर सहवाससे तपका भक्ञ होनेसे खिन्न 
हुए कण्डु ऋषि यहीं ब्रह्मपार स्तोतन्रका जपकर मुक्त हुए थे 
(विष्णु ० १.१५.८२) । 

पुरुषोत्तमच्त-पु० [सं०] श्रीकृष्ण ही इस ब्तके फलदाता, 
भोक्ता तथा अधिष्ठाता हैं । इस महांनेमें (पुरुषोत्तम मासमें) 
इंश्वरके उद्देश्यसे दान, जप तथा पूजा करे तो अक्षय फल 
होता है (भविष्योत्तरपु०) । 

पुरुहृत-५० [सं०] इन्द्रका एक नाम जिनकी नगरी अमरा- 
वती है (ब्रह्मा ० ३ 9२.२३; मत्स्य० ५४.३३.६९; १७४.३; 
वायु० ९७.२५) । 

पुरुहृता-स्त्री० [सं०] पुष्करमें स्थापित सती देवीकी एक 
मूतिका नाम (मत्स्य० १३.३०) । 

पुरुहोन्र-पु० [सं०] अनुका पुत्र तथा आयुका पिता | इसके 
पौत्रका नाम सात्वत था (भाग० ९.२४.६) । 

पुरू-पु० [सं०] चाक्षुप मनुके विरज प्रजापतिकी पुत्री 
नड्वलासे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (जह्मां० 
२.३६.७९, १०६) । 

पुरूववह-पु० [सं०] पुरुद्दानू और भद्गवतीका एक पुत्र 
जिसका विवाह इश्ष्वाकुकी एक पुत्री ऐशक्ष्वाकीसे हुआ था। 
सत्त्व नामक एक पुत्र इस संबंधसे हुआ था (अह्मयां० ३.७०. 
४७; वायु० ९७.४७) । 

पुरूरवा-पु० [सं०] (१) ऋग्वेदके अनुसार एक प्राचीन 
राजाका नाम जो इला' का पुत्र था जिसकी राजधानी 
प्रतिष्ठानपुरमें गंगातटपर प्रयागमें थी (ऐल) बुध तथा 
(सुबम्न स्रीरूपमें) इलाका पुत्र (मत्स्य० १२.१७; भमाग० 
९.१.३५, ४२; ब्रह्मां ३.६७.४५-६; ६६.१.२, १९-२२; 
वायु० १.१०६; विष्णु० ४.१.१२.१६) । 

हरवंश तथा अन्य पुराणोंके अनुसार देवगुरु बृहस्पतिकी 

पत्नी तारा और चन्द्रमाके संयोगसे बुध उत्पन्न हुए जो 
अन्द्रवंशके आदि पुरुष थे। बुधका इलाके साथ विवाह 
हुआ जिसके गर्भसे पुरुरवा उत्पन्न हुए जो बड़े वुद्धिमान्‌ , 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे | उर्वशी (अप्सग) शापवश् 
भूलेोक्में आयी थी जिसपर मोहित हो पुरूरवाने विवाहका 
प्रस्ताव किया और नारदसे पुरूरवाके रूप रंगकों सुनकर 
उर्वशी भी विवाहके लिए तैयार हो गयी। विवाह हो 
गया। चिरकालके अनन्तर उर्वंशीकी तीन शर्तोर्मिसे एकका 
उल्लंघन होनेके कारण एक दिन वह स्वर्ग चली गयी 
जिससे राजा बहुत दुःखी रहने लगे । एक दिन कुरुक्षेत्रके 
अन्तर्गत प्लक्षतीर्थमें उर्वशी राजाक्ो मिली और शीघ्र ही 
पुनः मिलनेवी आशा दे चली गयौ। उबंशीके गर्भसे 
आयु, श्रतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय (गयु० 
आयु, अमावसु, विश्वासु, धीमान्‌ , शतायु, गतायु) आदि 
पुरूरवाके छह पुत्र हुए (भाग० ९.१५.१; १७.१; वायु० 
९१.४८; ब्ह्मां० १.१.८९; २.१४) । गंधर्वोने राजाको 
एक अग्निपूर्ण स्थाली दी जिससे पुरूरवाने अनेक यज्ञ 
किये | प्रत्येक अमावस्यावी पितरोंसे इनकी भेंट होती थी । 
यह चन्द्रके अमृतसे उनकी तृप्ति करते थे । यह एक क्षत्रिय 
मन्रकृत थे, क्षत्रियोंमें इनके अतिरिक्त वेवस्वत मनु भी मन्र- 
कृत्‌ थे। ये सामगाचाय॑ तथा इध्टवाकुबंश्में तीन 
अग्नियोंके प्रवरत्तक थे। पहले एक ही अग्नि थी | राजा 


पुरूषक- पुलह 
ऐल पुरूरवाने उन्हें तीन बनाया (ल्वां० २.२८-१-९, 
5७; ३२.१२०; ३३.९;मत्स्य ० १४५.११५; वायु० ५६.१. 
२२; ९१.४८) । हिमालयके आश्रममें यद्द अन्रि ऋषिसे 
मिलने गये थे (मत्स्यण १०२.१९; ११८.६२, ७७; १२०. 
४७०; १२६.७) | देवीके १०८ नामोंका जप कर पुरूरवा 
अपने शज्चुओंपर विजयी हुए थे (मत्स्य० १३.६२) । 
हिमालयपर जर्नादनके प्रीत्यय॑ तपकर यह सातों द्वीर्पोके 
अधिपति हुए थे (केशी आदि अनेक असुरोंका इन्होंने बध 
किया था तथा इन्द्रसे अ्डासन प्राप्त किया था। धमकी रक्षाका 
विशेष ध्यान रखनेके कारण अर्थ और काम इनसे असंतुष्ट 
थे। दिजग्माममें इन्हें 'भरतनाव्यशास्त्र की शिक्षा मिली 
थी (मत्स्य० २४.१०-३३) । चाक्षुष मन्वन्तरमें यह मद्र 
देशके राजा हुए (मत्स्य०ण ११५.४, ७-८, १०-१८)। 
इनकी इच्छाएँ अन्रिके आशीर्वाद (मत्स्य० १४१.१, ८-२०) 
तथा हिमालयमें किये गये तपसे (११६-१७, ११९; १२०. 
४८) पूर्ण हुई थीं। (२) धर्मके विश्वासे उत्पन्न दस विश्वेदेव 
युत्रोंमेंसे एक विश्वेदेवका नाम (त्रह्मां० ३.३.३१) ] 

पुरूषक-पु० [सं०] भंडके कई झ्रवीर सेनापतियोंमेंसे एक 
सेनापतिका नाम (बह्मां० ४.२१.८४) । 

पुरोचन-पु० [सं०] दुर्योधनके एक मित्र तथा मन्नीका 
नाम, जिसे पाण्डबोंकोी लाक्षागहमे जलाकर भस्म कर 
डालनेका कार्य सौपा गया था । भीमसेन माता सहित वन 
चले गये और इसके घरमे आग लगा दी गयी जिससे 
जलकर यह स्वयं भस्म हो गया (महाभा० आदि० १४३. 
२-१७, १९; १४९.२) । 

पुरोजव-१० [सं०] (१) आठ वसुओंमेसे एक प्राण न/मक 
वसुका ऊर्जसखतीसे उत्पन्न एक पुत्र (भाग० ६.६.१२; 
मत्स्य० २०३.७७अनिलका) । (२) पुष्कर द्वीपके सात 
खंडोंमेंसे एक खंडका नाम | (३) शाकद्वीपके अधिपति 
मेधातिथिके सात पुत्रोंमेसे एक पुनत्रका नाम (भाग० ४. 
२०.२७) । 

पुरोडाश-पु० [सं०] यज्ञोंमें चावल पीसकर बनाया गया 
एक प्रवारका देवोपहार जो विशेष प्रकारके पात्रोंमें रखा 
जाता है और देवताओके उद्देश्यसे अग्निमें होमा जाता 
हूँ (अद्यां० ३.६७.९७; बायु० ३१.४८; ५२.९२; विष्णु ० 
४.५.१८) । यह मुने आँटेवा होता है (मत्स्य० २३९.३२) 
यह व््यंवक रुद्रका प्रतीक है (ज्यां० २.९.६; १३.१४६) । 

पुरोधा-पु० [सं०] दे० पुरोहित (ब्रह्मां० ३.१०.१०१; 
४.५.११; वायु० ९९.३७; १११.८१) | केशिध्वज द्वारा 
राज्यसे प्रच्यावित खाण्डिक्य निर्वासितावस्थामें अपने 
पुरोधा (पुरोहित) तथा मन्द्रियोंके साथ वन चले गये थे 
(विष्णु० ६.६.११) । 

पुगोद्यान-१० [सं०] ललितादेवीके ५१ पीढोंमें एक (अन्तिम) 
पीठका नाम (ह्मां० ४.४४.१००) | 

पुरोनुवाक्या-स्त्री० [सं०] यच्चोंमे दी जानेवाली एक 
प्रकारकी आइहति । 

पुरोवह-पु० [सं०] तीसरे सावर्ण मनुके नौ पत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (अह्यां० ४.१.८०) । 

पुरोहित-पु० [मं०] कर्मकाण्ड आदि धामिक कत्योंके 
संचालनर्मे प्रमुष्य स्थान रखनेवाला जैंसे असुरोंके पुरोहित, 
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कुलपुरोहित आंदि (भाग० ७.५.१) । अथव॑बैदिक कृत्यों- 
में निषुण जिन्होंने रुक्मिणीके विवाहमें होम किया था 
(माग० १०.०३.१२) । राजपुरोहित, प्रज्ञा तथा राजाके 
रक्षार्थ धामिक कृत्य करता है (मत्स्य० २२९.१२; २३०. 
९-११; २३१.९) । 

पुलक-१० [सं०] इसने बृहद्रथ राजाको मार अपने पुत्र 
बालककोी सिंहासनरूढ़ किया था (मत्स्य० २७१.३०; 
२७२.१) । 

पुलस्त्य-पु० [सं०] (१) एक ऋषि जो ब्ह्याके दस मानस 
पुत्रोंमेंसे एक थे, जिनका जन्म वारुणी तनु धारण कर रहे 
देवाधिदेवके यज्ञयमें हवन कर रहे अह्याके (अह्मां २-९.२२) 
उदान अर्थात्‌ कण्ठ देश स्थित प्राणवायु से हुआ था। 
इनकी गिनती सप्तऋषियों तथा प्रजापतियोंमें की जाती है । 
ये विश्रगके पिता और कुबेर तथा रावणके पितामह थे । 
विष्णुपुराणानुसार अश्याके कहे हुए आदिपुराणका मनुष्योंके 
बीच इन्होंने प्रचार किया था। यह मधु (चैत्र) मासमें 
सौरगणमेंके धाता आदि अन्य छहके साथ सूर्यरथपर 
अधिष्ठित रहते हैं. (भाग० १२.११.३३; मत्स्य० १४५. 
९०; वायु ० ५२.२; विष्णु० २.१०.३) तथा इन्होंने भी 
रावणको रामसे युद्ध न करनेकी राय भेजी थी (रामच० 
मा० सुंदर कां० दो० ३८-१९) । कर्दमको पुत्री हृविभभूसे 
इनका विवाह हुआ और यह अगस्त्य (दूसरे जन्ममें 
दहाग्नि हुए) तथा विश्रवाके पिता थे (भाग० ३.१२.२२, 
२४; २४.२२; ४-१.३६; ब्रह्मां० २.३२.९६; ३.१.२१,४०; 
मत्स्य० ३.६. वायु० २५.८२; ६१.८२; ६७.४२; ९४.३६; 
१०१.३७, ४९) यह देवदारुवनके महषि थे, ये देवषि- 
जनक कहे जाते हैं (अद्यां० २.३०.९२; २७.६, १०४; 
३.१.२१, ४७) । क्रोधा या क्रोधवशा (कश्यपपत्नी) की 
१२ पुत्रियों (हुगी, श्ृगमन्द्रा, हरिभद्रा, इरावती, भूता, 
कपिशा, दंष्रा, ऋषा, तिर्या, श्वेता और सरमा) से इनके 
अग्रज पुलहका वित्राह हुआ जिनके पुत्र हरिण, भालू , 
वानर, गेड़े नाग आदि हुए (द्यां० ३,७.१७१; ८.७०; 
२.३०.९२) । इनके पुन्रोंमें राक्षत तथा यक्षगण हैं जो 
बहिंषद पितृगणकी उपासना करते हैं (मस्त्य० १५.१-४) । 
(२) उदानसे उत्पन्न धह्यां० १.१-११७; ५.७०; वायु० 
१.१३८; ३.३) बद्याके एक पुत्र तथा पुलहके ज्येष्ठ 
आता (वायु० २५.८२; ३६.४८; विष्णु० १.१.२२-३; ३१. 
१६) । यह स्वायंभुव मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक थे (वायु० 
९५,१०२; २८.२२) । दक्षकती पुत्री प्रीतिसि विवाह हुआ, 
दत्तालि ब्रह्मां -- दानाप्न आदि तीन पुत्रोंके पिता थे (बह्मां ० 
२.९,१८, २४,७५०; २.११.२६, १३.५३) । इन्हीके आशी- 
बॉदसे पराशरको विष्णुपुराण याद था (विष्णु० ६.८.५०) । 

पुलह-पु० [सं०] (१) जह्याके मरीखि आदि १० मानस पुत्रों 
में एक जो उनकी नाभिसे उत्पन्न हुए थे और सप्तषियोंमेंसे 
एक जिनकी गिनती प्रजापतियें में होती है। यह ऋषि माधव 
(वैश्ञाख) माममें अर्यमा आदि अन्य छहद्द सौगणके साथ सूर्य- 
रथपर अधिष्ठित रहते है (भाग० ३.१२.२२, २४; २४.२३; 
४.१.३८; १२.११.३४; मत्स्य० ३.१७१.२७; १९५.१०; 
२०२.७, ९) । पुलहकोी सत्रीका नाम गति था जो कर्दमकी 
पुत्री तथा कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌ और सहिष्णु नामक तीन पुत्रोंकी 
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माता थी | अन्य मतसे पुरूहकी पत्नीका नाम क्षमा था 
जिसके गर्भसे कर्दम, उर्व॑रीयान्‌ (अल्यां० * अवरीवान) और 
सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए (अह्वयां" २.३६.१८; 
(विष्णु० १.१०.१०) । इनका आश्रम अतिपवितन्र था जहा 
बलराम आये थे तथा भरतके अन्तिम दिन व्यतीत हुए थे 
(भाग० ७.१४.३०; १०.७९.१०; ५.७.८; ८-३०; मत्स्य० 
१४५.९०; वायु ० ५२.२; विष्णु ० २.१०.३) | इनके वंशज 
आज्यपपितृगण हो गये (मत्स्य० १०.२१)। इन्होंने 
वामनको अक्षसूत्र दिया था (मत्स्य० २४५.८७) । इनको 
एक पली संभूति थी (विष्णु० ११.२३; ७.५.७) । राजा 
ऋषभने अपने अन्तिम दिन इहॉंके आश्रममें व्यतीत किये 
थे (विष्णु० २.१.२९)। (२) इनकी उत्पत्ति बह्माके व्यानसे 
(सारे शरीरमें गमनशील वायुसे) हुईं थी जो वारुणी मूर्तिधारी 
देवाधिदेवके यज्ञमें प्रकट हुए थे तथा इनके शरीरसे वाल 
लटक रहे थे (ब्रह्मां० १.७५.७०; २.९.१८,२४; वायु० ३.३; 
९,१०२; ६१.८२-८४)। यद्द ब्रह्माके पुत्र (ब्रह्मा? २.९.५०; 
१३.०३; वायु ० २५.८२); सायं भुव थुगके प्रजापति (वायु० 
२८.५०; १०१.३५, ४९), दक्षके जामाता (वायु० ३ ०.४८) 
तथा 'क्षमा' के पति (वायु० ३१.१६) थे जिसके गर्भसे 
४ पुत्र तथा पीवरी नामकी एक पुत्री हुई (ह्यां० २. 
११.३०) । 

पुलिंद-पु० [सं०] (१) हिन्दुस्तानकी एक प्राचीन असम्य 
जाति जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमे 
मिलता है। पुरंजयने इन्हें एक जातिसे मिला दिया था 
जो विष्णुकी पूजाकर शुद्ध हो गये थे (भाग० १२.१.३६; 
२.४.१८; वायु० ४७५.१२६; ४७.४८; ९८ .१०८; ९९,२६८, 
३७८) । मागधराज विश्वस्फाणिने इनका राज्य स्थापित 
किया (बह्यां० २.१६७८; ३.७३.१०८; ७४.१९१; मत्स्य० 
११५४-४८; ४९) तथा विश्वस्फटिकने (ज्ह्यां०  विश्वस्फाणि) 
इनका राज्यवंश ही स्थापित किया (विष्णु० ४.२४.६२) । 
(२) भद्र॒कका पुत्र तथा झुंगवंशके घोषका पिता (भाग० 
१२.१.१७) । 

पुछिंदक-पु० [सं०] (१) अंतकका एक पुत्र जिसने ३ वर्षो 
तक राज्य किया था (ह्यां० ३.७४.१५३; मत्स्य० २७२. 
२९) । (२) उदंकका पुत्र तथा घोषवसुका पिता (विष्णु० 
४.२४.३७) । 

पुलिंद्सेन-पु० [मं०] पललकका पुत्र तथा सुन्दरका पिता 
(बिष्णु० ४.२४.४७) । 

पुलिंदी-स्री० [सं०] पुलिंदोंकी स्रियाँ (भाग० १०-२१. 
१७; ८३.४३) । 

पुलेय-पु० [सं०] पश्चिम देशवा एक जाति तथा जनपद 
(वायु० ४७५.१२९) । 

पुलोमकन्या-स्त्री० [सं०] वेश्य जातिकी एक कन्या जो 
कल्याणीब्रतके प्रतापसे पुरुहृत (इन्द्र) की रानी (पत्नी) हुई 
(मत्स्य० ६९.६०) । 

पुलोमा-पु० [सं०] (१) दक्षपुत्री दनु और कश्यप के प्रधान 
६१ प्न्नोंमेंसे एक पुत्र तथा इंद्रका श्शुर एक असुर जिसको 
युत्रीका नाम शची था (मत्स्य० ६.२०-१)। यह रसातल- 
का निवासी वृत्रासुरके साथ इन्द्रसे लड़ा था (भाग० ६-६. 
३१; ७.२.७; वायु० ६८.७; विष्णु० १.२१.७) । देवासुर- 
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संग्राममें यह अग्निसे लड़ा था (भाग० ६.१०.२०, ३१; 
८.१०.३ १) । यह इन्द्र द्वारा मारा गया और शची इन्द्रको 
व्याही गयी (अह्मां? २.२१०.४९; ३.६.७, २४, वायु० ५०. 
३७)। (२) प्रहेति (वायु  प्रहेत) राक्षसका एक पुत्र (अह्मां ० 
३.७.९१; वायु० ६९.१२५९) । (३) गोतमीपुत्र जो २८ वर्षों- 
तक राजा रहा (मत्स्य० २७३.१३) । (४) एक आंध्रवंशीय 
राजा, महाप्मसे पुलोमातक इनका <३६ वर्ष शासन रहा 
मत्स्य०) २७३.१५, ३७)। (७) विद्याधरोंके अधिपतिका नाम 
(वायु० ३८.१६) । (६) चित्रसेन आदि १६ मौनेय देव- 
गन्धर्वोर्मेसे एक मौनेय ठेवगन्धर्वका नाम (वायु० ६९.२) । 
(७) पौलोमी के पिता तथा भूगु ऋषिके श्वशुरका नाम 
(बह्यां० ३.१.१०) ! 

पुलोमा-खत्री० [सं०] वैश्वानर नामक दैत्यकी चार पुत्रियों- 
मेंसे एक पुत्री तथा भृगु ऋषिका पल्ली जिसके पुत्र महर्पि 
उ्यवन थे। अन्य मतसे यह कश्यप (मारीच) को पली थी 
(साग० ६-६.३३-४; अह्यां० ३.६.२७; मत्स्य० ६.२२; 
वायु० ६८.२३; विष्णु० १.२१.८-९) । 

पुलोमारि-पु० [सं०) (१) पुलोमा दैत्यका बंध करनेके 
कारण इंद्रका एक नाम -“दे० इंद्र, पुलोमा (१) (भाग० 
६,१०.२०-३१; ८.१०.३१) । (२) आंध्रवंशका एक राजा 
जिसने ७ वर्षोतक राज्य किया (ह्यां" ३.७४.१६९%) । 

पुल्कस-पु० [सं०] भण्डके कई सेनापतियोंमेसे एक सेना- 
पति (बल्या० ४.२१.७९) | 

पुल्कसगण-पु० [सं०] विष्णुकी उपासना तथा भजन कर 
ये सब पापमुक्त हो गये थे (भाग० २.४-१८; ६.१६.४४) । 
रन्तिदेवकी वहुत दिनोंके उपवासके वाद भोजन सामग्री 
मिली थी उसे तो वह अतिथि रूपमें आये हुए द्विज 
आदिको दाँट चुके थे । जो पेय जल शेष रह गया था वह 
भी उन्होंने किसी पुस्कस विशेषकों दिया था (भाग० ९. 
२१ १०, १४; ११.२९,१४) । 

पुष्कर-पु० [सं०] (१) वरुणके एक पुत्रका नाम जो पुष्फर- 
द्वीपमें रहता था। (२) सुनक्षत्रका पुत्र तथा अन्तरिक्षका 
पिता (भाग० ९.१२.१२) | (३) दुर्वाक्षी तथा बृकके कई 
पुत्रोंमिति एक पुत्र (भाग० ९.२४.४३) | (४) श्रीकृष्णके 
कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.९०.३४) | (५) 
राजा नलका भाई जिसने कलिकी सहायतासे राजा नहूको 
जुएमें हराकर निषध देशका राज्य ले लिया था। पीछे 
नलने जीतकर अपना राज्य पुनः ले लिया था (महाभा० 
वन० ७९.४,९; ६१.१; ७८,४-२०) । (६) भरतके दो 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र॒क्रा नाम जिसने गांधारमें पुष्करावती 
नामकी राजधानी स्थापित की थी (जह्मां" ३.६३.१९; 
वायु० २९.८; ८८.१८५) । (७) पुराणोक्त सात दीषोंमेंसे 
एक जो दघिसमुद्रके आगे था। शाकद्वीपसे इसका विस्तार 
दुगुना था (-दे० पुष्करद्वीप) । (८) ५ ऋृष्णपराशरोंमेंसे 
एक (मत्स्य० २०१.३६) । (९) मेबोंका एक अधिपति | 
जिस वर्ष यह अधिपति होता है उस्त वर्ष पानी नहीं 
वरसता है और न खेती दी होती है । इसे पक्षण जातिका 
बताते हैं अह्यां० २.२२.४०) । (१०) अजमेरके निकट्स्थ 
एक तीर्थ जहाँपर अह्याका एक मन्दिर हे और ऐसी प्रमिद्धि 
है कि अह्माने यहाँपर यज्ञ किया था। पद्मपुराणानुसार 
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यहाँपर अह्माके हाथसे कमल पुष्प गिर गया था अतः यह 
नाम (पुष्कर) पड़ा। इस फूलसे रसातलूका अजनाभ 
असुर मर गया। अकह्याके मन्दिरके साथ यहाँ सावित्री, 
बदरीनारायण और वराहजीका मनिदिर प्रसिद्ध हैं (अह्मां०, 
पद्म० तथा नारदपु०) ! (११) एक राज्य जहाँसे होकर 
सीता नदी बहती है (बह्मां० २.१८.४०; वायु० ३३.१४; 
४२.६९; ५०.११९) तथा जहाँ श्राद्ध करना शुभ है (अह्मां० 
३.१३.४०) । (१२) विष्णु भगवान्‌का एक रूप | विष्णु 
तथा उनके नामिसे निकले कमलकी कथा (हरिवंश) । 
पुष्करचूड़-(० [मं०] चार प्रधान दिग्गजोंमेंसे एक जो 
संसारका एक कोना सन्तुरूनके हेतु दावे हुए है (भाग० 
७५.२०.३९) । 
पुष्करद्दीप-9० [सं०] पुराणोक्त सात द्वैपोमेंसे एक जो 
द्धिमण्डोदसे द्विगुण तथा चारों ओर शुद्ध पेयजलवाले 
समुद्रसे घिरा है। सुवर्णकी पंखुड्िियोंवाले एक बड़े कमलूपर 
ही इस द्वीपका नामकरण हुआ | यही कमल ब्रह्माका राज 
सिंहासन होगा । रथन्तर कल्पके राजा पुष्पवाहनके नामपर 
इसे पुष्कर कहते हैं | यहीं चित्रसानु पहाड़ी है । इस द्वीप- 
के मध्यमें मानसोत्तर नामक केवल एक पर्वत है जो इसे 
पूर्वी और पश्चिमी दो खण्डोंमें बाँटता है। इसकी चारो 
दिशाओंमे इन्द्रादि देवताओंके नगर हैँ । इसकी चोटीपर 
सूर्वके रथका पहिया घूमता रहता है जिससे मनुष्योंके 
वर्ष तथा देवताओंके दिन बनते हैं । प्रियत्रतके पुत्र वीति 
होत्रने (जो यहाँका शासक था) पुष्फरद्ीपकी अपने दो 
पुत्रॉर्मि बाँट दिया यहाँ बह्माक्ी उपासना होती है (भाग० 
७५.१.३२; २०.२९-३ ३; मत्स्य० १००.४; १२३.१३; २४८. 
१३; वायु० ४९.१०१-१४१)। यहाँ मनुष्योंकी आयु 
१०,००० वर्ष है । न यहाँ जाति है, न वेद, लोग बट वृक्ष- 
की पूजा करते हैं। यहाँ कश्यपने अपना अश्वमेष किया तथा 
यहीं रावण वालीसे परास्त हुआ था (तद्यों० २.१४.१४; 
१९,१०८-२६, १४०-१; ३.७,७; ७.२६७) | परशुराम 
यहाँ आये थे (बह्मया० ३.३२.६०; ४४-२२; (विष्णु० २.४: 
७२-८६,९२) | इस द्वीपफा पहिला राजा सवन छुआ 
जिसने अपने पुत्र महावीर ओर धातुकरिमें श्से दो भागोंमें 
बॉँट दिया था (विष्णु० २.१.१५; २.५) । (२) विष्णुका एक 
पवित्र स्थान जहाँते ऋषिगण द्वारका गये थे (माग० ७. 
१४.३०; १०.९०.२८ (३); १२.१२.६०) | त्रेतायुगमे 
इन्द्र तथा पितरोंके लिए यह पविन्र स्थान समझा जाता था 
तथा एक तीर्थ था (मत्स्य० १३.३०; २२.६२; १०६.५७; 
१०९,३; ११०.१; १८०.७०; १८४.१६; १९२.११) | 
अधिसामक्ृष्णका यज्ञ यहाँ तीन वर्षोत्क चला था; 
(मत्स्य० ५०.६७) । कश्यपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया 
था (वायु० ६७.७३; विष्णु० ६.८-२९) | यह श्राद्धोपयुक्त 
स्थान हे (वायु० ७७.४०; १०६.६९) । (३) क्रों चद्दी पके 
निवासी ब्राह्मण (विष्णु० २४.७३) । 
पुष्करपवेत-प१० [सं०] भारतवर्षका एक पर्वत जो हिरण्य- 
कशिपुके अधीन था (मत्स्य० १६३.८८) । 
चुष्करमन्दिर-पु० [सं०] पुष्करका निवासस्थान। एक 
आश्चर्यजनक कमल जो इच्छानुमार चलता था और पूर्व 
जन्मके त्यागके फलस्वरूप पुष्पवाहनको प्राप्त हुआ था 


(मत्स्य० १००.३०) । 

पुष्करमाली-पु० [सं०] मदालसाकी सखी कुण्डलाका पति 
जिसे शुम्मने मार डाला था (मार्कण्डेय अलकोपाख्यान 
१३-१४) । 

पुष्करस्वन-पु० [सं०] विश्वशाक्रा एक पुत्र (मत्स्य० । 

पुष्कराक्ष-पु० [सं०] सुचन्द्रका पुत्र जो एक योग्य योद्धा 
एवं सव शख्वास्त्रोके प्रयोगमें अति प्रवीण था। इसने 
परशुरामपर वायब्यासत्रसे आक्रमण किया, अ्रत्युत्तरमें 
उन्होंने अह्यास्न चछाया और परशुसे इसके दो दधुकड़े कर 
डाले (ज्रह्मां० ३.४०.१) । 

पुष्करारुणि-पु० [सं०] दुरितक्षयके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र- 
का नाम (भाग० ९.२३.२०) । 

पुष्करावती-ख्री० [सं०) (१) भरतके पुत्र पुष्करकी राज- 
धानी (अह्वां० ३.६३.१९१; बायु० ८८-१९०)। (२) 
प्रभासक्षेत्रमें स्थापित सती देवीको एक मूर्ति (मत्स्य० 
१३.४३) । 

पुष्करावतंक-पु० [सं०] जल बरसानेवाले एक भ्रकारके 
बादल जो इन्द्र द्वारा काटे गये पर्वतोंके परोंसे उत्पन्न हुए 
कहे जाते है । प्रल्यारम्भमें इन्हींते दृष्टि होती है (मत्स्य० 
१२७५.११.१५; वायु० ५१.३७-४०) । 

पुष्करि-पु० [सं०] उरुकक्षव और विज्ञालके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र जो ब्ह्मन्‌ हो गया तथा काब्योंके तीन प्रधान 
महर्षियोंमेसे एक (मत्स्य० ४९.३९) । 

पुष्करिण्य-पु० [सं०] दुरुक्षयके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(विष्णु० ४-.१९.२७) । 

पुष्करिणी-स््री० [मं०] (१) ब्युष्टकी रानी तथा चल्लु नामक 
मनुक्की माता (भाग० ४-१३.१४) । (२) उल्मुककी रानी 
तथा अंग आदि छह उत्तम पुत्रोंडझी माताका नाम (भाग० 
४-१३.१७) । (३) वारुणी--प्रजापति वीरणकी पुत्री तथा 
चाश्लुष मनु शो माता (ह्मां० २.३६.१०२; विष्०णु ० १.१३.३) | 
(४) नर्मदातटपर स्थित एक तीर्थ (मत्स्य० १९०१६) । 

पुष्करी-पु० [सं०] उमनक्षय और विश्ञालाके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (वायु० ९९,१६३) । 

पुष्कल-पु० [स०] (१) ओऔ रामचन्द्रके भाई मरतके दो 
पुत्रोमेसे एकका नाम (भाग० ९.११.१२; विष्णु० ४-४- 
१०४) । (२) एक असुरका नाम । (३) वरुणके एक पुत्रका 
नाम । (४) ऋच द्वीप क्षत्रिय जातिके लोग (विष्णु० २. 
४.०३) । (०) बादलोंका एक वर्ग (ह्मां० ४-२८-६३) । 

पुष्कछा-ख््री० [सं०] केतुमाल महादे शकी एक नदीका नाम 
(वायु? ४४-२०) । 

पुष्कलावती-ख्री० [सं०] गांधार देशको प्राचीन राजधानी 
जिसे भरत पुत्र पुष्कलने वसाया था (विष्णु० पुरा०) । 
पेशावरसे ९ कोस उत्तर स्वात और काबुर नदीके संग्रमपर 
यह वसी थी (बह्मां० ३.६३.१९१; बायु० ८८-१०९) । 

पुष्टि-स्री० [सं०] (१) सोमकी अनुचरी $ देवियों, जो 
सोमका अतिशययुक्त प्रभाव देखकर अपने-अपने पतियोंका 
त्याग कर सोमके समीप चली गयीं, मेंसे एक देवी (अक्मां० 
२.२६.४०; २-६७.२६; वायु० ९०.२५) । (२) पुं० ल्‍ भुव 
और भूमिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६२. 
८२) । (३) श्रेष्ठ सामगाचार्य कृतके २४ रिष्योंमेंसे एक 
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शिष्यका नाम (बह्मां० २.३५.५२)। (४) सोलह मातृ- 
काओंमेंसे एक स्त्री० । (५) पुं०--वसुदेव तथा मादिराके 
१० पुन्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्मां० ३.७१.१७२; वायु० 
९६.१७०) । (६) स्री०--दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंमें एक पुत्री 
तथा धर्मकी १० पल्लियोंमेंसे एक पली और समय (लाभ 
वायुं०) की माताका नाम (भाग० ४-१.४९, ५१; वायु० 
९.४९,७५९; १०.२५, ३५; (विष्णु० १.७.२३,२८)। (७) 
एक योगिनीका नाम । (८) अक्याकी १० कलाओंमेंसे एक 
कलाका नाम (अह्यां? ४.३५.९४)। (५) ५१ वर्ण 
राक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (अक्यां० ४-४४.७१) । 
(१०) देवदारु वनमें स्थापित सतीदेवीकी एक मूर्ति 
(मत्स्य० १३.४७) । (११) पु०--रोहितगणके १० देवों मेंसे 
एक देवका नाम (जद्यां० ४.१.८६) । (१२) तीसरे सावपर्ण 
मनुके समयके सप्तऋषियोंमेंसे एक आंगिरस ऋषिका नाम 
(ब्रह्मा ० ४.१.७९) । 

पुष्प-पु० [सं०] हिरण्यनाभका पुत्र तथा भ्रुवसन्धिका पिता 
(ब्रह्मा ० ३.६३.२०९) । 

पुष्पक-पु० [सं०] (१) महाभद्र झीलके उत्तरमें स्थित 
शह्जनकूट आदि कई महापवंतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (वायु० 
३६.३२;३८.७१) जहाँ ऋषियोंका निवास है (वायु० ३४५. 
६२)। (२) शिवनिर्मित (मत्स्य० १३०.१२) कुबेरके 
विमानका नाम जो आकाशमार्गसे चलता था (मत्स्य० 
१४७.१-७; १९१.८८; १९३.१०; वायु० ४१.६-७) । 
लंकापति रावणने कुबेरकों हराकर इते अपने अधिकारमें कर 
लिया था। राम-रावण युद्धके पश्चात्‌ श्री रामचन्द्र इसीसे 
अयोध्या लोटे थे (भाग० ९.१.४०) । तदनन्तर उन्होंने इसे 
पुनः कुबेरकी दे दिया था। (३) १४ खम्भोंवाला मण्डप 
(मत्स्य ० २७०.३.७) । 

पुष्पकृच्छू-पु० [सं०] एक जत विशेष जिसमें एक महीने 
तक केवल पुष्पोंका क्राथ पीकर रहनेका विधान है (ब्रत 
रत्नाकर तथा बताई) । 

पुष्पगिरि-पु० [सं०] भारतवर्षके सेकड़ों पहाड़ों, जो कुल 
पबतोंके निकटवर्ती है, मेंसे एक पहाड़ (बह्मां० २.१६.२२; 
वायु० ४०.९२) । 

पुष्पजा-ख्री? [सं०] मलयगिरिसे निकली कई नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.३०) । 

पुष्पजाति-स्री० [सं०] मलयगिरिसे निकली क्ृृतमाला, 
ताम्रपरणी आदि कई नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (अह्मां० 
२.१६.३६; वायु० ४५.१००७) । 

पुष्पदन्त-१० [सं०] (१) गयुकीणका दिग्गज जिसके & 
दाँत थे। यह बृहतसामपरिवारका था, ताम्रपर्ण आदि 
इसके पुत्र थे (ह्यां० ३.७.३३७; वायु० ६९-२२१)। (२) 
शिवका अनुचर एक गन्धर्व जिसने महिम्नसतोत्र लिखा 
था। एक वार शिवका निर्माल्य हाँध जानेके कारण शिवने 
शाप द्वारा इसका आकाशगमन रोक दिया था और निम्न 
स्तोत्रके पाठसे यह शाप मुक्त हुआ था (महिम्नस्तोंत्रम) । 
(३) एक कादवेय नागका नाम (वायु० ६९.७१)। (४) 
पाव॑ती द्वारा कुमार कात्तिकेयकी दिये गये १ अनुचरों मेंसे 
एक अनुचरका नाम। (७) इसने नन्द, सुनन्द्र आदि 
भगवानूके अनुचरोंके साथ वलिके असुर अनुचरोंपर 
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आक्रमण किया था (भाग० ८.२१.१७) । (६) देवजनी और 
मणिवरके ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र यक्ष (द्यां? ३.७.१२८) । 
(७) प्रासाद या गृहके निर्माणमें पहले इनकी पूजा होती है 
(मत्स्य० २५३.२६; २७५.९; २६८.१५) । 

पुष्पदन्तक-१० [सं०] एक गन्धर्व | गयाशिलाकी बायीं ओर 
स्थित वादित्रक नामका पर्वत जिसपर यह अन्य गन्धर्वोंके 
साथ गान-वाद्य करता था (वायु० १०८,४८) । 

पृष्पदंड्र-पु० [सं०) (१) एक काद्रवेय नागका नाम 
(बह्मां० ३.७.३५) । (२) हजार फनोंवाला एक सर्प 
(मत्स्य० ६.४०) । 

पुष्पध्वंस-पु० [स०] एक प्रधान वन्दरका नाम (अह्मां० 
३.,७.२४३) । 

पुष्पधन्चा-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम -दे० कामदेव । 

पुष्पध्वज-पु० [सं०] --दे० कामदेव । 

पृष्पवाण-१० [सं०] --दे० अंगज, कामदेव । 

पुष्पभद्व-पु० सिं०] --६२ खम्भोंका मण्डप (२७०.३,७) । 

पुष्पभद्रक-पु० [सं०] एक उपवन जहाँ अनेक रम्य स्थानों 
के साथ विद्याराथ॑ कर्दम और देवहूति-दम्पति गये थे 
(भाग० ३.२३.४०) । 

पुष्पभद्वा-ल्ी [सं०] एक नदी जिसके तटपर हिमालय 
पर्वबतके ऊपर मा+ण्डेयने तपस्या की थी। इसे पुष्पवहा 
भी कहते है (भाग० १२.८.१७; ९.१०.३०) | 

पुष्पमिन्न-पु० [सं०] (१) मौयराज बृहद्र॒थका सेनापति जो 
राजावो मार खय॑ सिंहासनारूढ़ हुआ था (ब्रह्मां० ३.७४. 
१५०; वायु० ९९.३३७-८) । (२) महिषीगणका एक राजा 
जिसने ६ वर्ष राज्य किया (ब्रह्मां० ३.७४-१८७; वाथु० 
९९,३७४) । (३) वाहिओोंका अनुगामी एक्ष क्षत्रिय राजा 
(भाग० १२.१.३४) । 

पुष्पवर्ष-पु० [सं०] शाब्मलिद्वीपके सात मुख्य पर्व॑तोमेंसे 
एक पर्वतका नाम (भाग० ७.२०.-१०) | 

पुष्पवहा-ख््री० [सं०] पुष्पभद्रा नदीका दूसरा नाम (भाग० 
१२.९.३०) । 

पुष्पवान-पु० [सं०] (१) सत्यद्दितका पुत्र तथा जहुका 
पिता (भाग० ९.२२.७) | (२) कुशद्वीपके सात पर तेमिसे 
एक (चतुर्थ) पं तका नाम (ज्रद्मां> २.१९,५०; वायु ० ४९. 
५०; विष्णु० २-४.४१) । इस पर्वतका दूसरा नाम द्रोण है 
(मत्स्य० १२२.७७) । (३) ऋषभ (वृषभ विष्णु० ) का 
धर्मात्मा पुत्र तथा सत्यहितका पिता (बायु० ९९,२२४; 
विष्णु० ४.१९.८२) । (४) देवजनी और मणिवरके ३० 
पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१५९) । 

पुष्पवाहन-पु० [सं०] रथन्तरकरपका एक राजा जिसकी 
तपस्यासे प्रसन्न हो जह्याने एक सुवर्ण कमल दिया था और 
पुष्करद्यीपता नामकरण इन्हीके नामपर हुआ था। इनका 
पुष्पपाहन इच्छानुकूल हर स्थानपर जा सकता था। 
इनकी पत्नीका नाम लावण्यवती था। एक बार यह प्रचेता- 
गणसे मिले और उनकी समृद्धिका कारण जानना चाहा 
था । उनके कथनानुसार एक बार दुमिक्षमें भोजनके अभाव 
में कुछ कमल पुष्प ले यह वेदिशनगर बेचने गये जहाँ 
कोई ग्राहक नहीं मिला। कुछ वाद्ययन्त्रोंकी ध्वनि सुत्त 
यह उसी ओर बढ़े तो एक पाषदकों विभूतिद्वादशीत्रत 





पृष्पवाहिनी-पूरण 
करता पाया और सारे फूल ज्िना मूल्य लिये वहीं अपैण | 
कर दिये। इस सेवाके फलूखरूप वह राजा हुए 
पाष॑द कामदेवकी एली प्रीति हुए (मत्स्य० १००.१-३२) । 

पुष्पवाहिनी-स्ज्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी जिसे 
हिरण्यकशषिपुकी शक्तिका अनुभव था (मत्स्य० १५३.६४) । 

पुष्पान्वेषी-पु० [मं०] एक प्रवर प्रवर्तक आंगिरस ऋषि 
(मत्स्य० १९६.१४) । 

पुष्पायुध-पु० [मं०] कामेश्वरकी विष्णु द्वारा दिया गया 
विवाहोपहार (ब्ह्मां० ४.१५.२९) । 

पुष्पाणं-पु० [सं०] अ्रमिसुत वत्सर और खर्वीथिके छह 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र जिसकी प्रभा और दोषा नामकी दो 
रानियाँ थीं और प्रत्येकते तीन-तीन पुत्र थे (भाग० ४- 
१३.१२-१३) । 

पुष्पोत्कटा-सत्री० [सं०) (१) केतुमतीके गर्भसे उत्पन्न 
सुमाली राक्षसकी चार कन्याओंमेंसे एक जो रावण और 
कुम्भकर्णकी माता थी (रामायण) । (२) माल्यवानूकी एक 
पुत्री जो विश्रवाकी चार पत्नियोंमेंसे एक थी। महोदर, महा- 
पार्श्व (महापांशु > वायु०), प्रहस्त और खर नामक पुत्र 
तथा कुम्मीनसी पुत्रीकी यह माता थी (अह्मां० ३.८,३९,५५; 
वायु? ७०.३४, ४९) । 

पुष्य-पु० [सं०] (१) कलियुगका एक पर्यायवाची जिससे 
कलिकी बुराइयोंका वोध होता है (मत्स्य० १४४.३०-४८) । 
(२) एऐरवती वीथिका एक नक्षत्र (भाग० ५.२३.६; वायु० 
६६.४८) । (३) हिरण्यनाभका पुत्र तथा भ्रुवसन्धिका 
पिता (भाग० ९.१२.७; वायु० ८८.२०९; विष्णु ० ४.४. 
१०८) | (४) एक मास (पौषमास) जिसमें भग नामक 
सूर्य तपते हैं और जिनके रथपर स्फूर्ज (राक्षस), अरिष्ट- 
नेमि (गन्धर्व), ऊर्ण (यश्ष), आयु (ऋषि), कर्कोटक (नाग) 
और पूर्वचित्ति (अप्सरा) अधिष्ठित रहते हैं (भाग० १२. 
११.४२) । 

पुष्यस्नान-पु० [सं०] विध्नशांतिके लिए किया जानेवाला 
एक स्नान जो पूसके महीनेमें पुष्य नक्षत्रका चन्द्रमा 
होनेपर होता हैं (कालिकापु०; बृहत्संहिता) | कहते है यह 
स्नान मुख्यतया राजाओंके लिए है । 

चूजा-स्त्री० [सं०] पूजा प्रायः सभी जातियोंमें किसी न 
किमी प्रकारमे होती है । हिन्दुओंके यहाँ पूजाके पन्नोपचार, 
दशोपचार और पोडशोपचार ये तीन भेद हैं । निष्काम 
पूजाक़ो सात्विक, सक्राम तथा समारोहयुक्त पूजाओो 
राजसिक और विना विधि तथा दिखलौआ पूजाक्ो ताम- 
सिक्र कहते हैं। गणेश आदिको रोज होनेवाली पूजाको 
“नित्य”, विश्ेष्ट अवमरपर होनेवाली पूजा “नेमित्तिक” 
तथा जो पूजा किमी अभीष्टठड्री सिद्धिके लिए हो उते 
“काम्य कहते है (पूजापक्षजभास्करः तथा पूजासमुच्चय) | 

चूतक्रता-खी० [सं०] एक वैदिक ऋषिकी पल्नीका नाम । 

पूतक्रतायी-स्त्री० [सं०] इन्द्रपली शचीका नाम-दे० शची। 

पृतक्रतु-पु० [सं०] इन्द्रका नाम--दे० इन्द्र । 

चूतना-स्त्री० [सं०] (१) बलिकी पुत्री जिसका नाम रत्न- 
माला था। विष्णुके समान बच्चे+ दूध पिलानेकी इच्छा 
रहनेके कारण यह पृतना नामकी दानवी हुई थी । बालक 
श्रीकृष्णणी मारनेके लिए मथुतपति कंसने इसे गोकुछ 
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भेजा था जहाँ यह स्तनॉपर विष लगाकर गयी थी। 
ओ क्ृष्णपर इसका कोई प्रभाव न पड़ा और उन्होंने इसका 
कुल रक्त चूमकर इसका वध कर डाला था (भाग० १०. 
२.१३ ६.२-१७,२८,३४-३८; १४.३५; २६.४; ४३.२०; 
ब्रह्मां ० ४.२९, १२४; ३.७३.१००; वायु० ९.९७; ९८. 
१००; विष्णु ० ५.४-१; ५.७-११, २३; ६.२३; १५.२,२९, 
७) । (२) बलिकी दो पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जह्मां० ३.५. 
४२; वायु० ६७.८४) जो भूतों तथा एक ग्रहकी माता थी 
(जह्मां० ३.७.१५८, १६१) । (३) एक वर्णशक्तिका नाम 
(हां? ४.४४.५९) । (४) एक राक्षसी जो भद्गमकी पत्नी 
तथा नेऋतगणकी माता थी (ह्यां० ३.५९,१२-४) । 
पूतनाजी वितहर-पु० [सं०]) पृतनाके प्राण हरनेके कारण 
श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां? ३.३६.२४) । 

पूतनानुग-पु० [सं०] एक मरुदगण (मत्स्य० १७१.७५४) । 

पूतिकेश्वरतीर्थ-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान (शिवपु०) । 

पूतिचक्षु-पु० [सं०] भण्डके कई सेनापतियोंमेंसे रक्त सेना- 
पति (ब्रह्मां० ४.२१.८९) । 

पूतिदन्त-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (अहां० ४- 
२१.८९) । 

चूतिनासिक-१० [सं०] भण्डका एक सेनापति (अह्ां० 
४.२१,८९) । 

दूतिभाष-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तकक ऋषि (हि० श्ा० 
सा०) । 

पूतिम्ृतत्तिक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम 
(अब्यां०) । 

पूतिमेहन-पु० [सं०] भण्डका 
४.२१.८०) । 

पृत्यास्य-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (ह्यां० ४- 
२१.८९) । 

पृपाष्टका-स््री० [सं०] पौष कृष्णाष्टमी जिस दिन मालपूबेसे 
आद्ध करनेका विधान हे (तिथितत्त्व) । 

चूयका-ख््री० [सं०] पुराणानुसार वैश्योंकी एक प्रेतयोनि 
जिसमें प्रेतोंका आहार पीव लिखा है । 

पूयकुण्ड-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । 

चूयवह-पु० [सं०] एक नरकका नाम जहाँ दूध, मदिरा, 
मांस, लाक्षा, नमक, तेल, तिल आदि वेचनेवाले जाते हैं । 
पशु-पक्षीके पालनेवाले भी यही जाते है (ल्यां० ४.२. 
१४८, १६४, १६८७; वायु० १०१.१४७, १६२, १६३; 
विष्णु० २.६.४, १८-५) । 

चूयोद-१० [सं०] पुराणानुसार २८ नरकोंमेंसे एक जहाँ 
व्यभिचारी सत्री-पुरुष जाते हैं (भाग० ५.२६.७,२३) । 

पूरक-पु० [सं०] मरनेकी तिथिसे १० दिनतक नित्य दिये 
जानेवाले पिंड । ऐसा विश्वास है कि शरीर जल जानेके 
पश्चात्‌ इन्हीं पिंडोंसे मृत व्यक्तिके शरीरकी पूत्ति होती है 
इसीसे इन्हें पूरक कहते हैं । 

पूरण-पु० [सं०] (१) विश्वामित्रके देवरातादि कई पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र कौशिक ऋषि (बह्मयां० २.३२.११८; ३.६६.६९; 
मत्स्य ० १९८.११०; (वायु० ९१.९७)। (२) पिशाचोंके 
सोलह कुछोंमेंसे एक कुल जिनकी नीचेको झुकी आँखें, 
मोद और नाटा शरीर होता है तथा ये निर्जन खंडहरोंमें 
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रहते है जा० ३.७३८९, ३९७५३ | घर >>“ जह्यां० ३.७.३८१, ३९७) । 

पूरिका-स््री० [सं०] नन्दियक्ाके कुलके तोन क्‍ 
एक राजा शिश्षिककी राजधानी (ह्यां० ३.७४.१८३) | 

पूरी या पूरण-एक पिशाचगण जिनका मुख वड़ा, भौहे 
लरूटकी तथा विलक्षण होती हैं| ये विशेषतया निर्जन स्थानों 
में रहते हैं एवं वालुक्ोंके लिए भय उत्पन्न बरते है। 
(वायु० ६९.२६३, २७६) । 

पूरू-१० [सं०] (१) बैराज मन्ुके एक पुत्रका नाम। (२) 
जहके एक पुत्र तथा वलाकके पिताक़ा नाम (भाग० ९.१५, 
३) । (३) चाक्षुपष मनुके पुरुष, सुद्यम्न आदि पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र जिसे कालकौ पुत्रीका प्रेम और आशीर्वाद दोनों 
प्राप्त थे भाग० ८.५.७; ४.२७.२०; विष्णु० ३.१.२९; 


मत्स्य० ४.४१; बायु० ६२.६७,९१) । (४) एक राक्षसका 


नाम । (५) राजा ययाति और शमिंष्ठाके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र तथा जनमेजयका पिता। यदुके रहते पुरुको 
राज्याभिषेफ 'पौरजानपर्दों'से स्वीकृत हो गया था (भाग० 
5.१८.३३-४५; १९,२१, ३३; २०.१-२; वायु० १.१५६; 
मत्स्य० २४.५४, ६५-७१; ३२,१०;३३.२५-३१; ३४.९- 
१३, १५-२८, ३१; (विष्णु० ४.१०.६, ३०; १८.३०) | 
वहुरथ इस वंशका अन्तिम राजा थादे० पुरु । 

पूरुष-पु० [सं०] चाक्षुप मनुका एक पुत्र (भाग० 
<.५,७) । 

पूर्ण-पु० [सं०] क्रोधाके गर्भसे उत्पन्न सिद्ध आदि दस देव 
गन्धर्वो्मेंसे एक देवगन्धर्व पुत्र (अह्यां० ३.६.३८) । 

पूर्णगिरि-१० [सं०] पुरुष रूपी वेदके लछललाटमें स्थित एक 
पीठ (वायु० १०४.७९)। 

पूर्णचन्द्रा-पु० [सं०] मूत्तियोंके १० पीठोंमेंसे एक जिसके 
मध्यमें दो मेखलाएँ होती है । इससे उपासक्की मनोवांछित 
फल प्राप्त होता है (मत्स्य० २६२.७, १०, १७) । 

पूर्णदवे-पु० [सं०] भारतके उत्तरका एक देश (वायु० ४५. 
१२१) । 

पूर्णभद्व्-१० [सं०] (१) एक ऋषि जिसकी कृपासे प्रथुलाश्र- 
पुत्र राजा चम्पकोी हयंग नामक पुत्र हुआ था (मत्स्य० 
४८.९८; वायु० ५९.१०७)। (२) कश्यपकुलका एक 
प्रधान नाग (महाभा० आदि० ३५,१२)। (३) एक यक्ष, 
हरिकेशका पिता जो बचपनसे शिवभक्त था तथा यक्षोंकरे 
क्र आचरणसे घणा करता था, अतः पुत्रकी निर्वासित कर 
दिया जो तप करने काशी चला गया (मत्स्य० १८०,७- 
१४) । (४) देवजनी और मणिवरके कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(वायु ० ६९,१५८) । 

पूर्णघास-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण और कालिन्दीके दस 
पुञ्नोंमेंसे एक पुत्र (साग० १०.६१.१४) । (२) देवजनी 
और मणिवरके कई पुत्रोंमेंसे एक यक्ष पुत्र (अह्यां० ३.७. 
१३०) | (३) अनुमतिके गर्भसे उत्पन्न धाताके एक पुन्रका 
नाम (भाग० ६.१८.३)। (४) मरीचि तथा संभृतिका एक 
पुत्र, जिसकी पल्लीका नाम सरखती था अह्यां० २.११. 
११; वायु० २८.९)। 

चूर्णमुख-पु० [सं०] घृतराष्ट्रकुकका एक नाग जो जन- 
मेजयके यज्ञमें जल गया था (महामा० आईि० ५७.१६) । 

पूर्णशैछ-पु० [सं०] ललितादेवीका एक पवित्र पर्वत (अह्मां० 
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४. ४.४९) । 

पूर्णाश-पु० [मं०] क्रोधाक्े सिद्ध आदि दस देवगन्धवे 
पुत्रोंमेंसे एक देवगन्धर्व पुत्र तअह्यां० ३.६.३८) । 

पूर्णा-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक करा (ह्मां० ४, 
३५.९२)। 

चूर्णागद-पु० [सं०] धृतराष्ट्र-कुलके एक सागका नाम 
(महाभा० आदि० ५७.१६) । 

पूर्णार्त-पु० [सं०] चन्द्रमाकी एक 
“+दै० (पूर्णा) | 

पूर्णायु-पु० [मं०] कश्यप और क्रोधाके दस देवगन्धर्व 
पुत्रोंमेंसे एक देवगन्धवेका नाम (महामा० आदि० ६५.४६)। 
पूर्णावतार-पु० [सं०] षोडशकलायुक्त अवतार। बिष्णुके 
नृमिंह, राम और श्रीकृष्ण पोडश कलायुक्त अवतार भे 
(जह्यवेवर््तपु ०) । 

पूर्णाशा-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम (महाभा०) । 
पूर्णिमा-पु० [सं०] (१) मरीचि और कलाका एक पुत्र जो 
विरज और विश्वग (दो पुत्र) तथा देवकुल्या (पुत्री)का पिता 
था (भाग० ४.१.१३-१४) । (२) षोडशपत्राब्जपर स्थित 
दिनमिश्रा, तमिस्ना आदि घोडश शाक्तियोंमेंसे एक शक्ति 
(ह्यां० ४.३२.१२)। (३) शुक्ल पक्षका अंतिम दिन 
जो देवगण और पितृगण दोनोको प्रिय है. (वायु० ५६.३९, 
४२; मत्स्य० १४१.३९) । 

पूर्णिमागतिक-पु० [सं०] भार्गवकु लके गोत्रकारोंमेंसे एक 
गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५. २८) । 

पूर्णोत्कट-पु० [सं०] पूर्वमें स्थित एक पर्वत (मांण्डेयपु०) । 
पूर्णोस्संग-पु० [सं०] श्रीमल्लकर्णि (झांतककाण० विष्णु०)का 
पुत्र तथा शांतकर्णिका पिता । इसने केवल १८ वर्षतक 
राज्य किया था (मत्स्य० २७३.३; विष्णु ० ४.२४.४५) । 

पूर्णोद्री-खी० [सं०) सोलद खरशक्तियोमेंसे एक स्वरशक्ति 
ह्यां० ४.४४.७५७) । 

पूर्व-पु० [सं०] कश्यपकुलका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० 
१९९, १६) । 

पूर्वचित्ति-खी० [सं०] इंद्रासनकओ एक श्रेष्ठ अप्सराका नाम 
जिसे बह्याने आग्नोश्रको पत्नी स्वरूप भेजा था। नामि 
किंपुरुष आदि नव पुत्रोंक्री जन्म दे यह पुनः अद्याके पास 
चली गयी थी। यह अप्सरा पूषमासमें सोरगणके अन्य 
छठके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठिन रहती है. (वायु० ६९.४९; 
भाग० ५-२.३-५, १९-२०; ११.१६.३३; १२.११,४२; 
ब्रह्मां० २.२३.१८; १.७.१५; ४. ३३.१९; विष्णु ० २.१. 
१४) । 

पूवेज-पु० [सं०] ऋभ्षु और सनत्कुमार जिनकी सृष्टि सर्व- 
प्रथम हुई थी। वैराज यागमें ये दोनों योग धर्ममें प्रवृत्त 
थे। इनके साथ रुचि, दक्ष, मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह वशिष्ठ, क्रतु, नीललोहित--ये ब्रह्माक्रे वारह मानस- 
पुत्र हुए। इनके बारह परिवार (वंझ) थे जो सब देवतुस्य 
थे (वायु० ९.१०६.१०) । 

पूर्वतिथि-पु० [सं०] एक आत्रेय मंत्रकार ऋषि (वायु० 
७९,१०४) । 

चूवंदेव-पु० [सं०] असुर पहिले देवता थे पर कर्मानुसार 
भ्रष्ट होकर ये असुर कहलाने लगे (हिंदूधमशासत्र तथा 


कंलाका नाम 


चूवंधर्म - एथिवी 


श्र२ 





पुराणादि) । 

चूवंधर्म-0० [सं०) जिसमें सत्य, जप, तप तथा दान 
सम्मिलित हैं (मत्स्य० १४२.५८) । 

पृर्वशर्ब॑त-प० [सं०)] उद्याचल । पुराणानुसार यह कल्पित 
पर्वत है जिसके पीछेते सूर्योदय होता है (मत्स्य० ६३-६९)। 

चूवेमारक-पु० [सं०] भण्डके ३० दुर्दान्त एवं रणपण्डित 
पुन्नोंमेंसे एक पत्र अह्मां० ४.२६.४९) तथा सेनापति (४: 
२१.८३) | 

पूर्वसंहिता-खौ० [सं०] कश्यप, सावर्णि और शांशपायन 
रखित तीन संहिताएँ तथा चौथी सामिकी संहिता ये ही 
पूर्वसंद्िताएँ हैं (वायु० ६१.०८) । 

पूव॑ंसरस्वती-खी० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी जो अन्यान्य 
अनेक नदियों तथा पर्वतादि भूभागके साथ हिरण्यकशिपुके 
अधीन थी (मत्स्य १६३.६३) । 


देलेवालेकी एक सजा (मत्स्य० २२७.४) । 
चूर्वातिथि-पु० [सं०] अन्रिकुलका एक गोत्रकार तथा मन्र- 
कृत्‌ ऋषि (मत्य० १४७५.१०८) । 
चूर्वाघाढ़ा-पु० [सं०] २७ नक्षत्रोंमेसे एक नक्षत्रका नाम 
(भाग० ५.२३.६; १२.२.३२) । 
चूपषदंतहर-पु० [सं०] शिवके अंशसे उत्पन्न वीरभद्रका नाम 
जिन्होंने दक्षन्यज्ञमें पृषाके दाँत तोड़े थे--दे० वीरभद्र । 
चूषध्न-पु० [सं०] पुराणानुसार वेवस्वत मनुका एक पुत्र । 
पृषभाषा-१० [सं०] इंद्रकी नगरीका एक नाम । 
पूषमित्र-प० [सं०] गोमिलका एक नाम । 


। 
| 
! 
। 





दक्षकी सहायता को थी। चण्डीशने श्सपर आक्रमण 
किया तथा दक्षपर क्रुद्ध हुए शिवकों देख यह हँसा था 
जिसपर वीरभद्गने इसके सत्र दाँत तोड़ डाले थे (भाग० 
४.७५.१७, २१; ६.७१; ७.४) । 

चृष्णा-ख्रो० [सं०] (१) कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.२०) । (२) चंद्रमाको 
अमृता, मानदा, पृष्णा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी/ 
चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णो, 
पूर्णाभता-ये सोलह कलाएँ हैं इनमेंसे एक कछाक्रा नाम 
(ब्रह्मां० ४.१५.९२) । 

पृतनासाडः-पु० [सं०] इंद्रका एक नाम -दे० इंद्र । 

पृथ-पु० [सं०] त्रयोदश मन्वन्तरमें रौच्यमनुके दस पुत्रों 
मैंसे एक पुत्रका नाम (वायु० १००.१०९) | 


। पृथक-प्रथक तीर्यक्षेत्रीय बत-५० [सं०) अपने स्थानसे 
चूवेसाहस-पुं० [स०] निश्चित समयपर ऋण न लोग | 


तीर्थस्थानें में किये गये ज्तादिका फल अधिक होता है-- 
“काल्युनकी पूर्णिमा को नैमिषारण्यमें; चैत्रीको गंडकीमें; 

शाखीकों हरिद्वारमें; ज्येष्ठीको पुरुषोत्तमक्षेत्रमें; आषाढ़ीकों 
कनखलमें; श्रावणीको केंदारमें; भाद्वीको बदरीनारायणमें; 
आश्रिनीतों कुम॒दगिरि (कुम्जादि)में; कारतिकीको पुष्करमें; 
मार्गीरों कान्‍्यकुब्जमें; पौषीकों अयोध्यामें और माघीकों 
प्रयागमें अभीष्ट ब्रत, दान, यज्ञादि करनेसे कई गुना अधिक 
फल प्राप्त होता है (गर्गसंहिता) । 


' पृथा-सख्त्री० [सं०] यदुवंशी राजा झरकी पुत्री तथा पाण्डव- 


चूषा-ए० [मं०] (१) एक वसु जो रात्रिके एक भागका देवता , 
है । गत्रिके अज, अहिवुध्न आदि १५ मुहूर्ता (विभागों), जो , 
चन्द्रमाक्री गति द्वारा किये जाते है, मेंसे एक विभागका नाम ' 
(वायु० ६६.४३; १०६.७९; ब्ह्मां ० ३.३.४२)। (२) अदिति- ' 


का एक पुत्र जो निःसंतान था। दक्षपर शिवको क्रुद्ध देख 
यह हँसा था, अतः इसके दाँत वीरभद्गने तोड़ डाले थे 
(भाग ० ६.६.३९, ४३) । (३) तपा (मात्र) मासमें तपने- 
वाले सूर्यका एक नाम (भाग० १२.११.३९; ब्रह्मां० 


३.३,६८) । (४) विष्णुके वामनावतारकी भृकुरियोंपरके * 


देवता जब उन्होंने वलिकों अपना साक्षात्‌ दर्शन दिया , 
था (मत्य्य० २४६-५८) । सब देवताओंका वास उनमें , 


था (विष्णु० १.९.६३) । दण्डीगण इनकी उपासना करते 
हैं (यत्स्य० २५५.१२) । (५) धाता, अर्यमा आदि बारह 
आठित्यों, जो कश्यप और अदितिके पुत्र थे, मेंसे एक 
आदित्य (वायु० ६६.६६; मत्स्य० ६.४;१४६.२०; १७१. 
५६) । कहते हैं दक्षके यज्ञमें शिवने क्रुद्ध हो इन्हें एक 


चपत मार ठिया जिससे इनके दाँत सब गिर पड़े (मत्स्य० | 


२७३.२०५; १७६.७; विष्णु० १.१५.३०; ५.१६.७) । गृह- 
निर्माणमें इनकी पूजा होती है (मत्स्य० २६८-१३)। (६) 


एक देवता (सूर्य) जो झरत्‌ ऋतुमें सूये-रथपर अधिष्ठित ' 


सौरगणके छठ ऋषि, यक्ष, गन्धवे, राक्षस, नाग तथा 


अप्सराके साथ तपते हैं (वायु० ५२.१२; वि० २.१०. 


११)। (७) एक वैदिक देवता जो कहीं सूर्यके रूपमें, | 


कहीं पशुरक्षकके रूपमें, कहीं धनरक्षकके रूपमें और कही 
क्षेमके रूपमें मिलते हैं। (८) एक देवता जिसने यज्ञमें 


माता कुंतीका एक नाम । झरने इसका नाम प्रथा रखा 
था पर निःसंतान कुंतिभोजको यह दत्तकरूपमें दे दी गयी 
थी, इससे इसका कुन्ती नाम पद्म यह वीरमाता थी तथा 
दुर्वासाके मंत्र<लसे युधिष्ठिर (धर्मले), भीम (पवनसे), तथा 
अर्जुन (इंद्रसे) उत्पन्न इसीके पुत्र थे (भाग० १,८.३, १७, 
४४; १३.३; १५.३३; ३.१.३९-४०; ९.२४.३०-३६; १०. 
४९,१५ ५८.७; ७१.३९; ब्रह्मां० ३.७१;:१५०-५१; विष्णु ० 
४.१४.३१.४; मत्स्य० ४६.४.७-९; वायु? ९६.१४९-१०३; 
९९,२४३, विष्णु० ४.१४.३०-६) । 

पृथिवी-ख््री० [सं०] (१) सर्वप्रथम राजा एथुने अपनी 
पुत्नीसम इसे दत्तक लिया था; इसलिए इसे पृथिवी कहते 
हैं । यह विभिन्न जनपढों, नगरों, जातियों, पहाड़ों, नदियों 
आदिदी माता हैं (मत्स्य? १०-१-३५; बायु० ४२.७८- 
८१; ५०.२-४; ६१३.३-४; ७४.३०) । ५० (१०० १/२ 
करोड़-मत्स्य०) करोड़ योजन इसका क्षेत्रफल है। इसका 
बाह्य विस्तार योजनागसे आरंभ होता है जो मेरुसे हर 
दिशाम १ करोड़ है; * करोड़ योजन चारों दिशाओंमें; 
पृथ्वीकी भीतरी परिधि; पर्याससे नक्षत्र-मण्डलके बराबरको 
है (मत्स्य० १९२४-१२; वायु० ५०.६८.७५) । इसमें सात 
द्वीप हैं जो खायंभुव मनुके आश्रित थे (मत्स्य० १६६.६; 
२०५८.११; वायु० ३३.४-७) । (२) पृथुका अनुकरण करके 
भिन्न भिन्न रस भिन्न भिन्न जीवोंने प्ृथ्तरीसे खीचे थे 
(भाग० ४.१८-१३.२७) | इसे धरा भी कहते हैं, क्योंकि 
यह सत्रको धारण करती है। सर्वप्रथम इसे ब्ह्माने दूहा, 
तथा वैवस्वत मन्वंतरमें प्रथुने प्रथ्वीकों दूहा था (ह्यां० 
२,२०.१-४; २१.१२. ३७.३, १२-२०; ३-३.३४;९.७९; 
३.२.११-१८) । 


इे९३ 


पृथिवीपझ-पु० [सं०] जिसे लोकपन भी कहते हैं और 
मेरु ही जिसका तंतुनाछ है। इसी पद्मसें चतुममुंख अह्मा 
उत्पन्न हुए । पृथ्वीको कमरूके अनुरूप कहा गया है (वायु० 
३४.३७, ४४; ४१.८६) । - 

पृथु-पु० [सं०] (१) चौथे मन्वंतरके एक सप्तषिका नाम । 
(२) पुराणानुसार एक दानव का नाम । (३) इश्ष्वाकुवं शके 
पॉचर्वे राजाका नाम जो राजा त्रिशंकुके पिता थे । (४) 
राजा वेनके पुत्रका नाम-वेन्य। पुराणानुसार राजा 
वेन निःसंतान मरे। ब्राह्मणों द्वारा राजा वेनके हाथ 
पकड़कर मथनेपर एक स्त्री अचि और एक पुरुष हाथ्थोमेंसे 
उत्पन्त हुए । ब्राह्मणोने पुरुषका नाम प्थु रखा और 
स्त्री अभि पृथुकी पल्ली वनी जिससे प्रथुके पाँच पुत्र हुए 
सब उन्हींके समान यशस्वी थे (भाग० ४.१५.५-६; ४.२३. 
१९-२८) । इन्होंने पृथ्वीकी प्रोथित समतल बनाया था 
अतः इन्हें पृथु कहते हैं। इन्होंने कषिका आविष्कार किया 
था| सर्वविध राजशासनकी नीव डाली थी, इसीलिए इन्हें 
आदिराज कहते हैं। इनकी शासनव्यवस्था अत्युत्तम थी 
(भाग० २.८.९; ३.१.२२; ४.१३.२०; १.३.१४; मत्स्य० 
४.४४; <.२-१२; वायु० ६२.१२६-१८२; तथा ६३; 
(विष्णु० १.१३-३९) | इन्होंने ९९ यज्ञ क्रिये थे और 
जब सौवाँ यज्ञ करने लगे तव इंद्र इनका घोड़ा लेकर भागे । 
पृथुपुत्र इंद्रसे घोड़ा छीनकर वापिस ले आये इसलिए पर- 


मषियोंने उनके अद्भुत कर्मसे प्रसन्‍न होकर उनका * 
नाम “विजिताश्र” रखा (भाग० ४.१९.१२-१५, २१) | , 


यज्ञ समाप्त कर प्थुने सनत्कुमारसे ज्ञान प्राप्त किया 
(भाग० ४.२०.३८; २१ पूरा; २२.१.४८) और अपने 
पुत्रोंकी राज्य दे पत्नी सहित तप करने चले गये । वहीं 
योग द्वारा उनका शरीरांत हुआ था और अचि सती हुई । 
(भाग० ४.२३.१९-२८) । 
पृथुके राज्यामिषेकके समय इंद्र, ब्रह्मा, यम, रुद्रादि 
देवताओंने उपहार भेजे थे और इनके शासन-प्रवन्धको 
प्रशंसामें सबने यशगान गाये । इनका राज्य विस्तार उदया- 
चलतक था (भाग० ४.१५-१६ पूरा) । प्रथ्वीसे इन्होंने 
नाना प्रकारके रस सब बनस्पतियोंसे निकाले तथा इनका 
अनुऋरण ऋषियों, देवों, गन्धर्वों, प्व॑तों, वृक्षों तथा असुरों- 
ने किया । पहाड़ी प्रदेश प्रोथित कर समतल बनवाये गये; 
गाँव, नगर तथा छोटे २ अर्धविकसित कसभ्रोंकी सर्वप्रथम 
स्थापना इसी समय हुई थी (भाग०४ अ० १७-१८ पूरा; 
विष्णु० १.१३-९, ४०-४३) । यह सबसे पहले क्षत्रिय थे 
जो राजा छुए। प्ृरथुके ही नामपर प्ृथ्वीका नामकरण 
हुआ (अद्यां० २.३१६.८३) | इनके राज्यामिषेक्का समय 
प्रतिसर्गका अवसर था, जब भिन्न २ जीवोके शासक नियुक्त 
किये गये, पृथ्वीसे अन्न तथा अन्य खाद्यान्न प्राप्त हुए _ तथा 
सारी सृष्टि धन-धान्यसे लहलूहा उठी । अर्थ शास्त्रके नियमों 
तथा सूत्रोंडझो आवश्यकता नहीं रही । एथुने कन्याकुमारी- 
से लेकर हिमालयतककी भूमि समतल बनवायी, जंगल 
कटवाये गये (मत्स्य० १०.१०-३५) जन-जीवन सुदृढ़ तथा 
सुरक्षित बन गया और सब लोग सुखी थे (मत्स्य० २७४. 
१२) । (०) शिवक्रा एक नाम (हि०्श०सा०)। (६) दस 
विर्वेदेवोमिसे एक विश्वेदिवका नाम । (७9) तामस मन्वंतर- 
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के ज्योतिर्धाम आदि सप्तियोंमेंसे एक ऋषि । (८) तामस 
मनुके दस पुत्नोंमेंसे एक पुत्र (भाग० <८.१.२७; वायु० 
६२.४१-७१; विष्णु० ३.१.१८)। एक काश्यपवंशी मंत्र- 
कृत ऋषिका नाम (ह्यां० २.३१६.४७; मत्स्य० ९.१५; 
१४५.१००; वायु० ५९.९७) । अनेनाका पुत्र तथा विश्व- 
रंधि (विष्टराश्व 5 विष्णु)का पिता (भाग० ९.६.२०; त्ह्मां० 
३.६३.२६; वष्शु० ४.२.३५) । (१०) रुचकके पाँच पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२३.३५) । (११) वृष्णि- 
वंशके चित्ररथके विदूरथ आदि कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२४.२८; १०.७५०.२०(३); ५०(५७)१२) जिसे 
कृष्णने मथुराक्रे उत्तरी प्रवेशद्वारकी रक्षाके लिए नियुक्त 
किया था। प्रभासके यादव गृहयुद्धमें यह मारा गया 
(विष्णु० ५.३७.४६) । (१२) अनेनाका पुत्र तथा पृषदश्च- 
का पिता (त्रायु० ८८.२५) | (१३) प्रस्ताविके पुत्र विभुका 
पुत्र॒ तथा नक्तका पिता (ह्यां० २.१४.६७; वायु० ३३. 
५७; विष्णु० २.१.३८)। (१४) सुप्रतीक हाथीके तीन 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र॒का नाम (क्यां० ३.७.३४१)। (१५) 
द्रविड देशके सम्पन्न ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न शिवदत्तके चार 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्यां०३.३५.१२)। (१६) वृष्णि- 
सुत चित्रक्के वारह पुत्रोंमेले एक पुत्र॒का नाम । श्रविष्ठा 
और श्रवणा इनकी दो दहिनें थीं जह्यां० ३.७१.११४; 
वायु० ९६.११३; विष्णु० ४.१४-११)। (१७) ककुत्स्थ- 
सुत सुयोधनव, एक पुत्र तथा विश्वगका पिता (मत्स्य० 
१२.२९) । (१८) अश्विनी और अक्रूरके १३ पुत्रोंमेसे एक 
पुत्नका नाम (मत्स्य० ४५.३२) । (१९) नीपवंशी पारका 
पुत्र तथा सुक्ृतका पिता (मत्स्य० ४९.५०) । (२०) अज- 
मीढवंशी पुरुजानुका पुत्र तथा भद्गाश्क्रा पिता (मत्स्य० 
५०.२) । (२१) इनके यश्ञसे एक सूत उत्पन्न हुआ था (वायु० 
१,३३-४); यह राजा एक मंत्रकृत्‌ था (वायु० ५९.९७) । इनके 
दो पुत्र थे--अंतर्पि (अंतर्धान) और वादी (वायु० ७०.२१; 
(विष्णु० १.१३.९३; १४.१; २२.१)। (२२) रुक्मकबच- 
सुत परावृतके पाँच पुन्नोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० 
४.१२.११)। (२३) समरसुत सुपारका पुत्र तथा सुक्कति- 
का पिता (विष्णु० ४-१९.४२) । 
प्थुक-पु० [सं०] (१) वह भुना हुआ अन्न (चिडड़े) जिन्हें 
कुचेल उपहार स्वरूप श्रीक्ृष्णके पास ले गया था (भाग० 
१०.८०.१४; ८१.५-९,३०)। (२) पुराणनुसार चाह्ुष 
मन्वंतरका एक देवता। (३) कुचेलका पिता, पांचाला- 
थिपति नील जो उद्मायुधसे मारा गया था (मत्स्य० 
४९.७७) (४) चाक्षुष मन्त्रतर (जो छठा था)के देवताओंका 
एक वर्ग जो संख्यामें आठ थे। जह्यांण्के अनु०८ 
ओजिष्ठ, शकुन, वानहृष्ट, सत्कृत, सत्यर्ष्टी, जिगीष, विजम 
ओर अजित । वायु०के अनु० > अजिष्ट, शाक्यन, वानपृष्ठ, 
शांकर, सत्यधिष्णु, विष्णु, विजय और अजित (ब्रह्मां० 
२.३६.६६.७४; वायु० ६२.०७.६२; विष्णु० ३.१.२७) । 
पृथुकर्मा-पु० [सं०] चक्रवर्ती शर्शानन्दुके प्रधान छह 
पुत्नोमेसे एक पुत्रक्का नाम जह्यां० ३.७.२२; विष्णु० ४. 
१२.६) । 
पृथुकीति-खी० [सं०] (१) पुराणानुसार एथाकी छोटी 
बहनका नाम । (२) पु०-शशबिन्दुके प्रधान छह पुत्रोंमेंसे 
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एक पुत्रका नाम (ह्यां० ३.७०.२२; मत्स्य० ४४.२१; 
वायु? ९५.२२; विष्णु० ४-१२.६) । 

पृथुजय-पु० [सं०] शशब्न्दुके प्रधान छड्व पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (बायु०, ब्रह्मां> तथा मत्स्य पृथुंजय) (विष्णु० ४. 
१२.६ ) । 

प्रथुतम-पु० [सं०] राजा प्रथुश्रवाका पुत्र तथा उशनाका 
पिता (विष्णु० ४.१२.७-८) । 

पृथुञ्षय-पु० [सं०] शहविन्दुका एक पुत्र (विष्णु० 5८ 
पृथुजय) धजह्यां० ३.७.२२; मत्स्य" ४४.२१; वायु० ९५. 
२१)। 

पृथुदभे-पु० [सं०] शिविके छोकविख्यात चार पुत्रोमेंसे 
एक्र पुत्र (मत्स्य० ४८.१९) । 

पृथुदाता-प० [सं०] शझबिन्दुके प्रधान छह पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (वायु० ९०.२२) । 

पृथुदान-पु० [सं०] शझ्ब्न्दुके प्रधान छह पुत्नोमेंसे एक 
पुत्र (विष्णु० ४.१२.६) । 

पृथुधमं-पु० [सं०] (१) शन्नविन्दुके छह प्रधान पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ९५.२१) । (२) शशविन्दुका एक पौत्र 
(मत्स्य० ४४.२१) । 

पृथुमना-पु० [सं०| शशब्न्दुके छह प्रधान पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (मत्स्य २४.२१) । 

पृथुयश्ञा-५० [सं०] शब्नविन्दुके छह प्रधान पुत्रोमले एक 
पुत्र (ब्रह्मां० ३.७०.२२; मत्स्य० ४४.२१; वायु० ९५. 
२१; विष्णु० ४.१२.,६) । 

प्थुरर्मि-पु० [सं०] शुक्राचार्यके गौ नामकी भार्यसे चार 
पुत्र हुए। इनमेंसे दूसरे पुत्र वरत्री (वर्त्री वायु०)के चार पुत्रों 
मेंस एक पत्रका नाम (हां० ३.१.७९; वायु० ६५.७९) । 

पृथुरुक्म -य० [सं०] रुक्मकवचके महापराक्रमी पाँच पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र जो अपने भाई तथा राजा रुकमेषुका अनु- 
गामी था छ़ह्मयां० ३.७०२९)। ज्यामघको निर्वासित 
करनेवाले राजाका यह आश्रित था (वायु० ९५.२८) । 
भाईके शासनमें सहायता देनेके लिए यह नियुक्त था 
प्मत्स्य० ४४.२८-९) । 

पृथुदांत-पु० [मं०] शझबिन्दुके छह प्रधान पुन्नोमेंसे एक 
पुत्र (अह्यां? ३.७०.२२) । 

पृथुलाक्ष-पु० [सं०] चतुरंगका पुत्र तथा बृहद्रथ आदि 
तीन पुत्रोंका पिता (भाग० ९.२३.१०-११); चम्पका पिता 
(मत्स्य० ४८.९.६; विष्णु० ४-.१८.१९-२०) । 

पृथुलाश्च-पु० [सं०] चतुरंगका एक पुत्र (भाग०, विष्णु० 
तथा मत्स्य० > पृथु लाक्ष) (वायु० ९९,१००) | 
पृथुश्रवा-पु० [सं०] (१) शशब्न्दुके छह प्रधान पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र तथा धर्म (प्रथुतम न विष्णु) का पिता (भाग० ९, 
२३.३३; ब्रह्मां० ३.७०.२२; वायु० ९५.२१; किष्णु० ४. 
१२.६-७; मत्स्य० ४४.२२) । (२) कुमार कात्तिकेयके एक 
अनुचरका नाम (महामा० झल्य० ४५.६२) । (३) नरवें 
मनुके एक पुत्रका नाम (मार्कण्डेयपु०)। (४) प्रथम 
साव्मनु (दक्ष सावर्णि> विष्णु०) का एक पुत्र (अह्मां० 
४.१.६०; विष्णु० ३२.२४) । 

पृथुषेण-पु० [सं०) (१) विभु और रतिका पुत्र जिसका 
विवाह आकृतिसे हुआ था जिसके गर्भसे नक्त नामक पृत्र 


हुआ (भाग० ५.१५.६)। (२) रुचिराश्वका पुत्र पार 
(मत्स्य० > पौर) का पिता तथा नीपका दादा (माग० ९. 
२१.२४; मत्स्य० ४९.५१; विष्णु० ४. १९.३७) । 
पृथुस्वाहा-पु० [सं०] शशबिन्दुके ६ प्रसिद्ध पुत्रोंका विशे- 
घण अर्थात्‌ प्रचुर यज्ञ करनेवाले पृथुश्रवा, पृथुयशा, 
पृथुधर्म, पथुज्ञय, प्थुक्रीक्ति, पृथुंदाता वायु० ९५.२१-२) । 
पृथुसेन-पु० [सं०] कर्णसुत वृषसेनका पुत्र (मत्स्य० ४८ 
१०२) । 
पृथूदक-पु० [सं०] सरखती नदीके तटपरका एक प्रसिद्ध 
प्राचीन तोथ जहाँ पुराणानुभार पृथुने राजा वेनकी अन्त्येष्टि 
क्रिया की थी और १२ दिनोंतक अभ्यागतोंक्रो जल पिलाया 
था । इसीसे यह नाम पड़ा, आजकल इसे पोहोआ कहते 
हैं (भाग० १०.७८.१९) | 
पृथ्वी-ख्री० [सं०] (१) सर्वप्रथम अह्याने इसका दोहन 
किया और वायु वछड़ा बना था। स्वायंभुव मन्वंतरमें 
स्वायंभुव मनु बछड़ा बने और अशीघ्रने दोहन किया । 
स्वारोचिष मन्वन्तरमें यह कार्य चेत्रने किया जब स्वारोचिष 
मनु वछड़ा बने । उत्तम मन्वन्तरमें उत्तम मनु बछड़ा बने 
और देवभुजने दोहन किया । तामस मन्वंतरमें बलबन्धुने 
दोहन किया तथा तामसमनु बछड़ा बने थे। चारिष्ण- 
वकालमें पुराणने दोहन तथा चारिष्णव मनुने बछड़ेका 
कार्य क्रिया । चाक्षुप मनुके कालमें दोहन पुराणने तथा 
बछड़ेका काम चाश्षुप मनुने स्वयं किया था और वैबसवत- 
कालमें वेन्य (आदिराज प्ृथु) ने दोहन किया था जब 
चाक्षुपमनु खयं वछड़ा बने थे (वायु« ६३.१२.१५) । (२) 
पृथिवीमें मेधोंके मार्गतक प्रथम वातस्कद (जिसमें सात 
वायु हैं) जिसे आहव भी कहते हैं, संचार करता है (वायु० 
६७.११४) । 
पृथ्वीवलसंभूत-पु० [सं०] अरुंधती और धमूका पुत्र 
(मत्स्य० ५.१९) । . 
पृथ्वीघर-पु० [सं०] गृह-निर्माणके समय इसकी पूजा की 
जाती है (मत्स्य० २५५.३०.३९; २६८.२३) । 
प्रश्नि-सत्री० [सं०] (१) प्रजापति सुतपाकी रानीका नाम 
जिन्होंने स्वायुंभव मनुके कालमें अतिदुष्कर तपस्या द्वारा 
भगवान्‌ किष्णुकी प्रसन्नकर उनके सदश्ष पुत्र होनेका वर 
मॉगा था जिसके फलस्वरूप प्रश्नि गर्भसे हुए (भाग० १०.३. 
३२-३८) । (२) युधाजितका पुत्र तथा माद्रीका पौत्र जिसके 
अरफलक और चित्रक दो पुत्र थे (ायु० ९६.१०१)। (३) 
सूर्यकी एक पल्ली जिनके गर्भमे सावित्री, व्याह्ृति और त्रयी 
तीन बन्याएँ अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चांतुर्मास्य 
पंच महायज्ञ ये पुत्र उत्पन्न हुए (भाग० ६.१८.१) । 
पृश्चिगर्भ-पु० [सं०] स्वायंभुवयुगमे पृश्चि तथा सुतपासे 
उत्पन्न हरिक्रा एक अदतार (भाग० १०.३.४१) । ु 
पृश्चिज्ञ-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ग जो श्राद्ध करता हैं 
(बह्मयां० ३-१०, १०; वायु० ७३.६१) । 
पृश्चिमेघा-पु० [सं०] सुमेधावर्गके देवगण, जो संख्यामें 
१४ है, मेका एक सुमेधा देव (अह्मां० ३.३६.७५९) । 
पृष-पु० [सं०] ग्यारहवें मनु धर्मसावर्णिके युगके इन्द्रका 
नाम (विष्णु० ३.२.३०) । 
पृषत-पु० [सं०) सोमक अजमीढ़का सबसे कनिष्ठ पुत्र 
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तथा राजा द्वुपद्रके पिताका नाम (माग० ९.२२.२; वायु० 
९९,१९२; विष्णु० ४.१९.७३) । 

पृषतदल-प० [सं०] पवन देवके घोड़ेका नाम (संस्कृत० 
शा० बी०) । 

पृषबर्भ-पु० [सं०) झिविके चार पुत्रोंमेंसे एक (ड्येष्ठ) 

पुत्र (विष्णु० ४.१८.१०) । 

प्रषदुश्चध-पु० [सं०] (१) मान्धातके वंशज अनरण्यका 
पुत्र तथा हयेश्रका पिता (विष्णु० ४.३.१८)। (२) 
एक प्राचीन राजपिक्राा नाम जिन्हें राजा अष्टकसे 
खड्जक प्राप्ति हुई थी (महासा० शान्ति १६६.८०) | (३) 
विरूपका पुत्र तथा रथीतरका पिता (भाग० ९.६९.१; बलह्मां ० 
३.६३.६; वायु० ८८.६; विष्णु० ४.२.८-९) | तैंतीस 
आंगिरस-श्रेष्ठ मन्त्रकृतोंमेंसे एक मंत्रक्ृत्‌ ऋषि (मत्स्य ० 
१४०.१०३; वायु० ६९.१००) । (४) प्ृथ॒का पुत्र तथा 
आंध्रका पिता (वायु० ८८-२६) । 

प्ृषदाज्य-पु० [सं०] सदध्याज्य अर्थात्‌ दहीसे मिश्रित 
घृत जो तेरहवें रौच्य मन्वन्तरके सुत्रामद्ेव वर्गके देवोंके 
भोगके लिए नैवेद्य दिया जाता है (ब्ह्मां० ४:१.९८; वायु० 
१००.१० ३) | 

प्ृषभ्र-५० [सं०] वेवस्वत मनुक्रे श्रद्धा देवीसे उत्पन्न दस 
पुन्नोंमेंसे एक पुत्र जो च्यवन गुरुकी आज्ञासे उनकी गौशाला- 
की सावधानीसे रक्षा करते थे । एक रात बाघने आ गुरुकी 
एक गौधो पकड़ लिया । इन्होंने व्याप्रके धोखेसे अंधेरेमें 
गौका शिर और व्याप्रके कान काट डाले । गोव॒धके कारण 
गुरुशपसे यह शूद्र हो गये। तदनन्तर पश्चात्तापपूर्वक 
भगवद्ध जन और तीर्थारन करते हुए दावाग्निमें भस्म होकर 
इन्होंने परअह्मकी प्राप्ति की (नाग० <-१३.३; ९.१.१२; 
२३-१४; ब्रह्मां० ३.६०.३; १.३१.१; मत्स्य० ११.४१; 
१२.२७; वायु ०६४.३०; ८५.४; ८६.१; विष्णु० ३.१.३४; 
४.१.७.१७) । 

पृषभ-पु० [सं०] खारोचिष मन्वंतरके संप्तषियोमेंसे छक 
ऋषि (विष्णु ० ३.१.११) | 

पृषभाषा-स्त्री० [स०] पृषा अमृतवर्षिणी भाषावाली अमरा- 
बनी अर्थात्‌ इद्रपुरीका एक नाम (द्ि० वि० को") । 

पृष्ठ छंगी-पु० [सं०] मीमसेनका एक नाम (महाभा०)। 

पृृष्ठ-पु० [सं०] सुक्र्म वर्गके दस देवोंमेंसे एक देवका नाम 
(ब्रह्मा? ४-१.८८; वायु० १००.९२) । 

पू-स्त्री० [सं०] मरीखि और संभूतिकी चार पुत्रियोंमेंसे 
एक पुत्रीका नाम (वायु० २८.९) । 

पृष्ठेमुख- पु० [सं०] कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (हि० 
वि० को०) । 

पेशस्कृत-पु० [सं०] पुरक्षनककी नगरीके दो अंधे और गूंगे 
नागरिक जो पुरुषफी सहायता हैं। लछाक्षणिक अर्थ दोनो 
पैर (भाग० ४.२५.७५४; २९,१७०) । 

पेशी-सख््री० [सं०] (१) एक प्राचीन नदीका नाम (हि० 
_वि० को०) । (२) एक राक्षसीफा नाम (दि० झ० सा०) । 
पेज-पु० [सं०] जातूकर्ण्यके चार शिष्योंमेंसे एक निष्यका 
नाम (भाग० १२.६.०८) । 

पेतामहतीर्थ-पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्रका एक तीर्थस्थान जहाँ 


सस्‍्नानपूर्वक आाद्ध तथा तर्पण करनेका अक्षय फल कहा ' 


गया है (मत्स्य० १६२.२०)। 

पैतामहचक्र-पु० [सं०] कालचक्र, विष्णुचक्र आदिके तुल्य 
एक अत्युग्र तैलोक्यदाहक महान्‌ युद्धाअका नाम 
(मत्स्य० १६२.२०)। 

चैत्रीतनु-पु० [सं०] प्रजापतिकी तनु जिससे ऋषि तथा 
रजोगुणीप्रकृतिवाले मनुष्य उत्पन्न हुए (वायु० ९.१६) । 

पैप्पलादि-पु० [मं०] प्रवतेक प्रवर कश्यप्बंशन तथा 
वशिष्ठवंशज ऋषि (मत्स्य० १९९.१८; २००.१७५) । 

पेलू-पु० [मं०] (१) व्यासके एक रिष्यका नाम जो 
ऋग्वेदके आचार्य थे (भाग० १.४.२१; ९.२२.२२; वायु० 
६०.१३; १०८-४२; (विष्णु० ३.४.८) | इन्हें ऋग्वेद 
(बहबूच) की शिक्षा दी गयी थी। इन्होंने इंद्रप्रमिति 
तथा बाष्कलकोी इसकी शिक्षा दी (भाग० १२.६.३६, ५२, 
७४; जअह्यां० ३४-१३; विष्णु० ३.४-१६) । इन्हें युधिष्ठिरके 
राजसूयथ यज्ञर्म निमन्त्रित किया गया था (भाग० १०.७४- 
८) । यह <६ श्रुतर्षिय्रमिंसे एक श्रुतषि थे जक्मां? २.३३. 
२) । इन्होंने अपने पाठ्य विषयके दो भाग कर अपने दो 
उपयुक्त शिष्योंकी दिये (वायु० ६०.१९,२४-३५) । (२) 
शाकबैण रथीतरके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (अह्मां० 
२.३५.४) । (३) एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५, 
१८; १९६.१८) । 

पैशाचविवाह-पु० [सं०] आठ प्रकारके विवाहोमेंसे एक 
विवाह । यह आठवाँ निकृष्ट विवाह है । मनुने इमे पापिष्ठ 
कहा है । निद्रामें वेसुध स॒प्त, मदिरा आदि नशेमे चूर एवं 
अपने शील संरक्षणमें असमर्थ विवश सत्रीके शील्मग्में 
जिसके द्वारा पुरुष प्रवृत्त होता है वह निक्ृ्ट पापिष्ठ 
विवाह है। बह ऊँची जातिवालोंके लिए वर्जित (विष्णु ० 
३.१०.२४; मनु० ३.२१, २५, ३४) । 

पेशाचतीर्थ-५० [सं०) गोदावरीके दक्षिण तटपर स्थित 
एक तीर्थ जहाँ पिशाचोंके राजा अद्विको माता अद्विका 
(जो एक शापश्रष्ट अप्सरा तथा केसरी नामक वानरवोी 
दूसरी पल्ली थी और प्रथम पत्नी अंजनाके साथ अह्मगिरिके 
पाइवभागमें अंजन परवतपर रहती थी) स्नानकर इन्द्रके 
शापसे मुक्त हुईं थी और इसका हिल्ली-मा मुख छूटा था। 
अंजना भी शापमश्रष्ट अप्सरा थी जिसका मुख वानरीका सा 
था पर शरीर अंजना और अद्विका दोनोंका सुन्दर था। 
महर्षि अगस्त्वके वरसे अंजनाके गर्नसे वायुके अंशसे 
हनुमान्‌ और अद्विकाके गर्भसे निर्क्नतिके अंशसे अद्रि 
उत्पन्न हुए । जहाँ अंजना शापमुक्त हुई थी वह अंजन 
तीथ हुआ (ल्यां० पेशाचतीर्थ-माहा०) । 

पोता-पु० [सं०] यज्ञके लिए आवश्यक १६ ऋतिविकोमेंसे 
एक जिनकी सृष्टि नारायणके पेटसे हुईं थी (मत्स्य १६७. 
९)। 

पोत्रिणी-ख्री० [सं०) (१) श्री ललितादेवीके १२ नामों, 
जिन्हें वजपञ्षर मी कदते हैं, मेंसे एक नाम (अह्मां० ४-१७. 
१४, १९) । (२) 6ण्डनायिका) किगिचक्रस्थेन्द्रके प्रथम 
पर्वपर स्थित अह्यां० ४.२०.७०) । तथा इसके ठोक सामने 
चण्डोच्चण्ड नामवा सिंह लेगा रहता है । जिसके दाढोंकी 
कटकटाइटसे दिशाएँ वहरी हो जाती है, जिसको चार 
भुजाएँ, तीन नेत्र हैं तथा हाथमें शूल, खज्ज और पाश 
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धारण किये रहते हैं (बह्यां० ४-२०.३१-३३) । 

पोन्नीमुखीदेवी-खी० [सं०| लल्ताका एक नाम जिसे 
पोत्रिणी भी कहते हैं (अह्मां० ४.१७.६, १४) । 

पोत्रेय-पु० [सं०] शंस्य अग्निके आठ पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
जिसे हव्यवाहन भी कहते हैं (वायु० २९.२७) । 

पोषण-पु० [सं०] पके चावलका पिण्ड जो पितरोंको 
तीन बार और देवताओंकी एक बार दिया जाता है (वायु० 
७७५,२०) । 

पोष्टा-प० [मं०] अमिताभ देवोंके गण, जिसमें २० देव 
है, मेंका एक अमिताभ देव (जह्यां० ४.१.१७) । 

पॉड्‌-पु० [सं०] (१?) एक राज्यका नाम जिसका नामकरण 
वहाँके निवासियोंके नामपर हुआ (मत्स्य० १६३.,७३) । 
(२) भीमसेन (पांडव) के शंखका नाम जिसे उन्होंने युद्ध- 
के आरम्ममें बजाया था (महाभा० भीष्म० २०.१०) । 
(३) पुंड्देश (विहारके एक भाग) के वसुदेवका पुत्र जो 
मिथ्या वासुदेव कहलाया (भाग० १०.६६.७, ११, १९) । 
(४) वलिका एक पुत्र, जिसके नामपर उसके राज्यका 
नामकरण हुआ (विष्णु ० ४.१८.१३-१४) । 

पॉड्क-पु० [सं०] (१) तृतीय सावण प्राजापत्य मनुके 
९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्मयां० ४.१.८१; वायु० १००. 
<४) । (२) काश्षीराजकी पुत्री सुतनु तथा वसुदेवका पुत्र 
और पंड़ देशका राजा जो जरासंघका संबंधी था। मथुरा 
तथा गोमंतपर आक्रमणके समय जरासंधने इसे दक्षिण 
प्रवेश द्वारपर नियुक्त किया था। राजसूय यज्ञके 
समय भीमने इसे हराया था | श्रीकृष्णक समान 
यह भी अपना रूप बनाये रहता था और वसुदेवका 
लड़का होनेके कारण अपनेको वासुदेव कहता था | रुक्मिणी 
को प्राप्त करनेबी इच्छासे यह कुंडिन भी गया था (माग० 
१०.७५०.११(४), ९; ५३.१७) । इसने द्वारकापर चढ़ाई की 
पर अ्रीकृष्णके द्वारा मारा गया, हरिवंश” (भाग० १०. 
६६ [१.१२], १-२३.२७; विष्णु० ५.२६.७; ३४.४-२८) 
यह सुदक्षिणाका पिता था (भाग० १०.७८.०)। हरिसे 
घणा करनेसे इसे मोक्ष मिला था (भाग० २.७.३४; १०. 
३७.१९; ११.७५,४८; ब्रह्मा ० ४.२९,१२२) । 

पॉड्वर्द्न-पु० [सं०] (१) एक नगरका नाम । (२) 
ललिताका एक पवित्र क्षेत्र (ज्ह्मां" ४-४४-९३; वायु० 
१०४.७९) । 

पॉडरीक-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेष जिसका फल अमर- 
कंटकके चारों ओर परिक्रमा करनेसे प्राप्त होता है (मत्स्य० 
१८८.९३)। 

पौंड़िक-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 

पोडव-प० [सं०] वशिष्ठवशज एक एकार्पेय महषि (मत्स्य० 
२००.६) ! 

पौदन्य-(० [सं०] सौदासके पुत्र राजा अइमककी राज- 
धानीका नाम जिसे उन्होंने खयं वसाया था (महाभा० 
आदि० १७६.४७) । 

पौनिक-पु० [सं०] एक दक्षिणात्य देशका नाम (वायु० 
४७५.१३७) । 

चर न 

पोर-पु० [सं०] (१) (भाग०, वायु०, विष्णु० पार) 
पृथुसेनका पुत्र तथा नीपका पिता (मत्स्य० ४९.७२) । 
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(२) एक भार्गव गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५. 
२०) । (३) जिविपुन्न परथुदर्भका राज्य (मत्स्य० ४८.२०) । 

पौर-पु० [सं०] (१) पौरगण, प्रथुने इन छोगोंसे सादर 
व्यवहार किया (भाग० १०.३६.२४)। इन्हें पौरजनगण 
भी कहते हैं (अह्यां० ३.५१.३४.३६) । (२) पराशरोंके 
आठ पक्षोंमेंसे एक पक्षके पराशरोंका नाम &अल्यां० ३.८. 
९०) । 

पौरकुत्स-पु० [सं०] (१) एक तीर्थका नाम (महाभा०) । 
(२) प्क आंगिरस मत्रकृत्‌ ऋषिका नाम (ज्रह्मां० २.३२. 
१०८) । 

पौरव-पु० [सं०] (१) उत्तर-पूर्वके एक प्रांत विश्ेषका 
तथा उस प्रांतके शासक तथा अधिवासियोंका नाम (सं० 
शब्द० वौस्तुम) । (२) चंद्रबंशी राजा पुरुके वंशजोंका 
नाम । (३) एक राजषि (वायु० ३२.३९) । 

पौरधवंश-पु० [सं०] एक राजवंश जिसका आदि पुरुष 
ययातिपुन्र पुरु था (मत्स्य० २४.७०; ३४-३१; ४९ पूरा) | 

पौरवी-ख्री० [सं०] (१) युधिष्टिरकी एक पलीका नाम 
जो देवककी माता थी (भाग० ९.२२.३०) । (२) बसुद्दिव- 
की एक पलीका नाम जिससे सुभद्र, भद्रवाहु आदि १२ 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४५, ४७) । यह वाह्लीक- 
की बहिन थी (जह्यां० ३.७१-१६१, १६३; मत्स्य० ४६. 
११; वायु ० ९६, १६०-६ १; विष्णु० ४.१५.१८) । 

पौराणिक-पु० [सं०) (पुराणज्ञ) सूतका एक नाम जो 
पुराणकथावाचक थे (जह्मां० ३.८.८३; मत्स्य० ११४३; 
वायु० ४७.७१; ७०.७६; ८८.६७, ११४, १६८; १०१. 
७२)। मान्धाता तथा हरिश्वन्द्रके कथासंबंधी अंशोंके 
वक्ता (अह्यां० ३.६३.६९५, ११३) तथा उनके उपनाम, वंश, 
वित्त आदिके वाचक (ह्मां० ३.६३.१६८) । 

पोरिक-प० [सं०] दक्षिणका एक देश (बह्यां० २.१६.५८)। 

पोरुकुत्स-पु० [सं०] आंगिरसश्रेष्ठ एक मंत्रकृत्‌ ऋषि 
(वायु ५९.९९) । 

पौरुकुत्सी-ख्री० [सं०] गाधिकी पल्लीका नाम जिसने भूल- 
से अपनी पुत्री सत्यवतीके अंशका चरु खा लिया था 
जिसके फलस्वरूप यह विश्वामित्रकी माता तथा परशुरामजी 
की दादी दनी (जल्यां० ३.६६.३६) । 

पोरुषज्ञान-पु० [सं०] पुरुषार्थ चार हैं धर्म, अर्थ, काम 
और यह चौथा (वायु० ६७.१८) । 

पौरुषसूक्त -पु० [सं०] ऋग्वेदका पुरुषसूक्त जिसका पाठ 
सरोवर-निर्माणके समय होता है (मत्स्य० ५८.३४-३६) । 

पौरुषी-ख््री० [सं०] पुरुषकी तनु जो प्रजा-सृश्टि करती है 
वह राजसी पौरुषी हे, जो प्रजाक्षय करती है वह तामसी 
पौरुषी है और जो अनुग्रहकारिणी है वह सात्तिकी तनु है 
(बायु० ६६.१०४) । 

पौरुषेय-प० [मं०] (१) शुक्र (ज्येष्ठ) महीनेमें सौरगणके 
साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक राक्षस (भाग० 
१२.११.३५;:बह्मां ० २.२३.६) । ग्रीष्म ऋतुमें यह सूर्यके 
रथपर अधिष्ठित रहता है (वायु० ५२.८; विष्णु ० २.१०. 
७) । (२) यातुधानके १० पुत्रोंमेसे एकका नाम । इसके 
क्र र, विकृत आदि ० पुत्र थे जो सबके सब मनुष्यभक्षी थे 
(बह्यां? ३.७.८९, ९३-४; वायु० ६९.१२७) । 
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पौरोधस-पोष्टी 








पौरोधस-पु० [सं०] पुरोहितका काम । पौरोहित्य “एक 
व्यवसाय जिसके लिए लालायित नहीं होना चाहिये |” 
इससे अह्यव्चंसका व्यय होता है । देवताओंने विश्वरूपसे 
जव आचार्य होनेका आग्रह क्रिया तब उन्होंने उपर्युक्त 
वाक्य कहा था (भाग० ६.७.३५-३६) । 
पौरोहित्य-पु० [सं०] पुरोहितका काम, देवपुरोहितन- 
बृहस्पति। असुरपुरोहित 5 शुक्रा चार्य (मत्स्य ० २५.९; २७. 
९-११) । 
पौर्णमास-पु० [मं०] (१) श्रीज्ञांतकर्णके पुत्र तथा लम्बो- 
दरके पिताका नाम (भाग० १२.१.२३-२४)। (२) एक 
जयदेव, एक मंत्रशरीर तथा त्रह्माका एक पुत्र (अह्यां० 
२.-२३.६६, वायु० ६६.६; ६७.५) । इनके अमृतका ३३ 
करोड़ देवताओंने पान किया था (ह्यां० ३.३.६)। (२) 
मरीचि और संभूतिका पुत्र तथा बिरज और पर्वतका पिता 
(विष्णु० १.१०.६) । 
पौर्णमासी-खरी० [सं०] (१) २७वें कल्पकी देवी जो 
यमज थी (बायु० २१.६२, ६८) । (२) शुह्लपक्षकों अतिम 
तिथि (बह्यां० २.२३.६३; विष्णु० १.२०.३८)। या 
चांद्र मासकी अंतिम तिथि जिसमें सूर्यके सहयोगसे चन्द्र 
मडल पूरा रहता है (वायु० ५०.३२००; ५२.५९; विष्णु ० 
२.८.८०) | क्ृष्ण तथा शुक्ृपक्षोंके अंतमें क्रमशः अमा- 
वास्या और पौर्णमासी तिथि होती है (बायु० ५६.३०,३६)। 
पौलसू्य-पु० [सं०] (१) रावणका नाम तह्यां० ३.६३. 
१९६; वायु० <८.१९७) | (२) एक देवरषि (कुबेरो का 
नाम (वायु० ६१.८४)। (३१) तामस मन्वन्तरके सप्तपियोंमे- 
से एक ऋषिका नाम (वायु० ६२.४२) | (४) चारिष्णव 
मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि देवदाह (वायु० ६२. 
५३) । (५) स्वारोचिष मन्वन्तरके सप्तषियोमे एक ऋषि 
दत्तात्रि) (वायु ० ६२.१७)। (६) एक देवगण; निशाचर तथा 
राक्षस जातियोंमेंसे एक (ह्मां० ३.१.५०; ७.१६२; ८.५७. 
६२) जो अगस्त्य परिवारका है (मत्स्य० २०.२.२)। (७) 
राक्षतोंदी एक जाति (वायु० ६९.१९७)। सुजंथीने 
प्रीतिके पुत्र महर्षि पीलस्त्यके बहुतसे पुत्रोंकी स्वायंभुव 
मन्वन्तरमें उत्पन्न किया जो 'पौल्स्त्य”' नामसे विख्यात 
हुए (ब्रह्मां० २.१.१२९)। क्षमाने प्रजापति पुल्स्त्यके 
त्रेताश्िके सामन तेजस्वी पुत्रोंकी उत्पन्न किया जिनकी 
कीत्ति संसारमें व्याप्त हे ये पोलरत्य कहे जाते हैं (बल्यां० 
२.१२.३०) । 
पौलस्त्यतीथ-१० [सं०] गोदावरीतट॒पर स्थित एक तीर्थ 
जहाँ रावणसे परास्त हे.कर पुलस्त्यके साथ कुबेरने शिवकी 
आराधना कर उनसे वर पाया था (बह्मपु०) । 
पौलह-पु० [सं०] एक प्रजापति (वायु० ६२.१७,४२) । 
यह महान्‌ तेजस्वी अग्निष्वात्त पितरों, जिनकी आराधना 
फलामिलापी दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गनन्‍्धवं, 
भूत, नाग और पिशाच करते हैं, के पिता थे। हाथी, 
बानर, सृग, व्याल आदिके भी पिता थे (वायु० ७०-६४; 
७३.२०)। 
पौलह-अग्नितेजा-पु० [मं०] ग्यारहवें मन्वन्तरके सप्त- 
षियोमेंसे एक ऋषिका नाम (वायु० १००.८३)। चोथे 
ऋतु सावण्ि मन्वन्तरके सप्रषियोंमेंसे एक तपोशयान 








(वायु० १००,९७)। रौच्य मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि 

तत््वदशॉका नाम (वायु० १००.१०७) । 

पौल-पु० [सं०] ये संख्यामें १०० हैं अर्थात्‌ पौलवंशके 
१०० राजा अभिषिक्त हुए थे अह्यां० ३.७४-२६८; वायु० 
९९.४ *०) | 

पौछलि-पु० [सं०]) एक एकार्पेय. महिका नाम। यह 
वशिष्ठवंशज थे (मत्स्य० २००.६) । 

पोलिकायनि-पु० [सं०] एक आपर्षेय प्रवरप्रवर्तक आंगिरस 
जियो (मत्स्य ० १९६.२२) । 

-पु० [सं०] एक काइयप गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९९,६) । 

पौलूषि-पु० [सं०] पौलूषि, एक ऋषि जिनका नाम सत्य- 
यज्ञ था और यह पुल ऋषिके वंशके थे--दे ० शतपथब्राह्मण 
जिसमें इनका नाम आया है । 

पौलेय-पु० [सं०] पश्चिमका एक देश (अह्यां० २.१६.६०)। 

पौलोम-पु० [सं०] (१) दैत्योंढी एक जातिका नाम जो 
बलि और इन्द्रके देवासुरसंग्राममें विश्वेदेवोंसे लड़े थे 
(भाग० ८.१०.२२,३४) । थे मारीच दानव तथा पुलोमाके 
पुत्र थे (मत्स्य० ६.२३; विष्णु० १.२१.९५)। (२) एक 
असुर जो ममुद्रमंथनके समय थककर चूर हो गया था 
(भाग० ८.७.१४) | 

पौलोमी-खी० [सं०]) (१) पुलोमकी एक पुन्नी तथा भूमु 
ऋषिको पत्नी (ह्यां० ३.१.७०; वायु० ६५.७३) । जिसके 
१२ पुत्र हुए जो सव देवता थे । इनके अनुज विप्र कहलाये 
(मत्स्य ० १९५,१४) | प्रचेताच्यवन या च्यवन आठदवें 
महीनेमें ही उत्पन्न हों गये थे क्योंकि इनको मातापर एक 
दानवने आक्रमण किया था (बह्यां० ३.१.९१)। (२) 
इन्द्राणीका एक नाम (भाग० ६.१८.६; विष्णु ० ४.३०.४५९)। 
(३) महपरि भूगुकी पल्ली तथा पुलोमाकी पुत्नीका नाम 
जिन्हें पौलोमाभी कहते है और यही च्यवन ऋषिशी 
माता थी धजह्यां० ३.१.७५; वायु० ३.१.९१) । 

पौष-पु० [सं०] एक महीनेका नाम, इसकी एकादशीवो 
मन्वंतरादि श्राद्ध करते है। जिस मासको पूर्णमासीमें पुष्य 
नक्षत्र हो उस मासका नाम 'पौषमास! ुष्यपुक्ता 
पौएमाणी पौषी मासे तु यत्र सा । माम्ना स पौषः-अमरः । 

पोषजिति-प० [सं०] आंगिरसकुलका एक आर्पेय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.७) | 

पौषीषूर्णिमा-ख्री० [सं०] पौषमासकी पूरणिमा जिसे दक्षिण 
भारतमे 'शाकभरी पूर्णिमा' कहते हैं । गुजरात, काठिया- 
वाड़में इस दिन कन्‍्याएँ दिनभर उपवास कर सौयंकाल 
उन्द्रदर्शन कर अर्ध्य दे पूजन करती हैं । 

पौष्कर-१० [सं० ] विष्णुका रंग विशेष (गगनसद्शम), 
(प्रादुर्भाव) (मत्स्य० १७१.६४, ७०) । 

पौष्ण्यायन-पु० [सं०] भागवकुलका एक आर्पेय प्रवर- 
प्रव्तऊ ऋषिका नाम (मत्स्य० १९७.३८) । 

पौष्टिक-पु० [स०] अधथर्ववेदके मत्र जिनका पाठ सरोवरके 
खुदवाने तथा उद्घाटनादिके समय होता है (मत्स्य० 
२४.४६; ७८.३७) । 

पौष्ठी-सत्री० [सं०) राजा पुरुकी पलीका नाम जिससे 
पुरुके प्रवीर, ईश्वर एवं रौद्राश्व नामक तीन पुत्र हुए 
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(महाभा० आदि० ८९.४) । 

पौष्यज्ञि-पु० [सं०] (१) दो सर्वोत्कृष्ट सामग आचार्यॉ्मेसे 
एक (वायु० ६१.४८) । (२) पौष्यज्ञि (पुष्पिजि ८ विष्णु०) 
सुकर्माको इन्द्र द्वारा उत्तर दिश्वाके दिये गये शिष्यों- 
मेंसे एक, जिसने ५०० संहिताओंकी शिक्षा दी और 
लोगाक्षि (वायु०--लोवाक्षि) तथा मांगलि (कायु०- 
लांगलि) इसके शिष्योंमें थे (भाग० १२.६.७७, ७९; 
वायु० ६१.३३) | यह अ्रुतर्षि तथा सामगरोमें प्रधान थे 
(बह्यां २.३३.७; ३.६३.२०७) । 

प्रकपन-पु० [सं०) (१) एक नरक विशेषका नाम (ब्रह्मां० 
तथा नारदपु०)। (२) एक राक्षसका नाम (हि० श० सा०) | 

प्रकटशक्तियाँ-ख्ली० [सं०] प्रकट्शक्ति, सुद्रादेवी सब- 
संक्षोमिणी, सर्वविद्राविगी आदि १० मुद्रा रूप प्रकट 
शक्तियोंका एक पुंज (अह्यां० ४.१९.१५) । 

प्रकाशक-पु० [सं०] रैवत मनुके धार्मिक तथा महावलू 
दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.२१) । 

प्रकुंदक-पु० [सं०] पिश।चोंके सोलह गणोंमेंसे एक पिशाच- 
गण (वायु ० ६९,२६३) । 

प्रकृति-खरी० [सं०] (१) पुरुषका विपरीतार्थक पदार्थ, 
जिसपर योगवलसे अधिकार किया जा सकता है (भाग० 
१.८.१८; ३ .५.४६; ब्ह्यां० २.१९.१७३, १९-७; ३.४२. 
४७; ४३.३) । इसमें सत्तत, रज और तम तीन गुण है 
(माग० ७.१.७)। आचायनि २५ तल्तोंमेंसे ८ को प्रकृति 
माना है (भाग० ७.७.२२; ११.२२.१८-२४) | अह्याक्री 
आयु भमाप्त होनेपर सात प्रकृतियों--महत्तत्त्त, अहंकार 
तथा पण्चतन्मात्राओंका प्रलय हो जाता है. (भाग० १२. 
४.७; ब्रह्यां० ४.२.२३१; ६.६; १५.७; ४३.७६) । इसे 
प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं, जिससे संसार बनता 
विगड़ता है। इसकी सृष्टि अब्ज ईश्वरने की (मत्स्य० 
३.१४; १०५४.३ ७६; विष्णु० १.२.१९) यह योगनिद्रा हे 
(विष्णु० ५.२.७; ६.४.३४-०) । (२) राजाकी प्रजा 
(पौरवर्ग), महाराज एथु इनका आदर करते थे (भाग० ४. 
१७.२; ब्रह्मां ३.४९.१७; मत्स्य० ३४.२६; २२६.६; २४०. 
११) | राजा पुरु तथा बुमत्सेनको चुननेमें इन लोगोंने 
अपनी सम्मति दी थी (मत्स्य० ३६.७; २१४; १६) । (३) 
ये सात प्रकारकी होती हैं स्वामी (राजा), अमात्य, मित्र 
राजा, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। एवं पौरवर्गको भी 
प्रकृति कहते है जो राजाका समर्थन करती हैं (भाग० 
६.१४.१७-१८)। (३) इनकी संख्या प्रायः आठ होती है--- 
देवताओंके आठ स्थान, ब्रह्मासे लेकर पिशाचतक; अणिमा 
आठि आठ टऐश्वर्य4 आठ रुपादि (अह्यां० ४.३.२७-७३) । 
इन्हें ही सत्य तथा इनके विपरीत सब असत्य माने जाते 
हैं (ब्ह्मां० ४.३.८०)। (४) सात अव्यक्त, जर, तेज, 
वायु, आकाञ् आदि महत धीरे-घीरे अति और प्रत्याहार 
उत्पन्न करते है (वायु० १०२.२६; ४९,१८०) | ये आढ 
अकारके होते हैं (वायु० १०२.५९) । 

अकृतिप्रसूति-स्त्री० [सं०] अहम ईश्वरकी प्रथम प्रवृत्ति 
(प्रथम सृष्टि) (वायु० ३.६१; ३.९) । 

प्रक्रियार्थपाद- १० [मं०] पुराणका प्रथम साग जिसे 
प्रक्रियापाद भी कहते है (ह्यां० १.१.३८३४.४.४३; बायु० 
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७.१) इसमें पुराणकी सूची दी रहती है (वायु० ४.१३; 
१०३.४४) इसमें ४००० शोक हैं जिसते कृतयुगके वर्षोंके 
परिमाणका बोध होता है (वायु० ३२.५१) । 

ग्रधस-५० [सं०] (१) एक दैत्य जो रावणकी सेनाका 
मुख्य सेनानायक था, जिसे प्रमदावन उजाड़ते समय 
हनुमानजीने मारा था (रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड) | 
(२) वलिका अनुगामी एक असुर (मत्स्य० २८५.३२)। 

प्रधसा-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका 
का नाम (महाभा० शल्य० ४६.१६) । 

पग्रधास-पु० [सं०] लेखवर्गके देवोंके गण, जिसमें आठ देव 
है, मेंका एक देवता (अह्मां० २.३६.७५) । 

प्रधोष-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और माद्री (लक्ष्मणा) के दस 
पत्रोंमेंसे एक (ज्येष्ठ) पुत्र (भाग० १०.६१.१५) ; 

प्रचंडा-खी० [सं०) छागलांड (दक्षिण देशमें समुद्रके 
निकटका एक स्थान) में स्थापित सती देवीको एक मूर्तिका 
नाम (मत्स्य० १३.४३) । 

प्रचिन्वानू-पु० [सं०] जनमेजयका पुत्र तथा प्रवीरका 
पिता (विष्णु ० ४.१९.१) । 

अचेता-१० [सं०] (१) झंस्य अग्निके विहरणीय बर्गके 
आठ पुत्रोंमेंसे एक प्रशांति (बायु० >शान्त) अग्निका 
नाम (ह्यां० २.१२.२९; वायु० २९.२७) । (२) भृगुकुलके 
२१ मन्त्रकृत्‌ ऋषियोंमेंसे एक मंत्रकृतू च्यवन (ज्ह्मां० २. 
३२.१०४; ३.१.९२; वायु ० ६७.७४, ८८) । (३) वरुणका 
एक नाम (४) पारावतवर्गके देवगण, जिसमें १२ देव हैं, 
मेंका एक पारावतदेव (अह्मां० २.१६.१३; वायु० ६२.१२) । 
(७) बारहवें प्रजापतिका नाम (जह्यां० ३.१.७४) | (६) 
प्रसूतवर्गके देवगण, जिसमें आठ देव हैं, मेंका एक देवता 
(बह्यां० २.१६.७०) । (७) लेखवर्गके देवगण, जिसमें आठ 
देव है, मेंका एक देवता (ब्रह्मा ० २.१६.७०) । (८) ब्ह्माने 
अपनी देहसे १६ पुत्रोंकी सृष्टि की जिनके नाम ये हैं-- 
अन्रि, पुलह, पुलर्त्य, मरीचि, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, 
बोढ़, कपिल आसुरि, कवि, शंकु, शंख, पंचशिख 
और 'प्रचेता” (अह्यवैवत्तंपु०। (५) पृथुके परपोते और 
प्राचीनवर्हि प्रजापति तथा सामुद्रीके दस पुत्रोंका सामूहिक 
नाम जिन्होंने १०,००० वर्षोतक समुद्रके भीकर कठिन 
तपस्या करके शिवसे रुद्रगीतकी दीक्षा ले विष्णुसे प्रजा- 
सृष्टिका वर पाया था। विष्णुकी आज्ञासे इनका विवाह 
कण्डु ऋषि तथा प्रम्लोचा अप्सराक॑ पुत्रीसे हुआ था। 
विष्णु के दर्शनके पश्चात्‌ ये समुद्रसे बाहर आये और ४ थ्वी- 
को वनस्पतियोंते भरा देख, जंगलको श्वाससे भस्म करने 
लगे। यह देख ब्रह्माने या मोमने इन्हें वृक्षोंका विनाश 
क्रनेसे रोककर वृक्ष-वन्या (वृक्षोंसे पालित होनेके कारण वृक्ष- 
कन्या) मारिषा या बाह्दों से प्रचेतसोंका विवाह करा दिया था ! 
उसी मारिषाके गर्भसें दक्ष प्रजापति चाक्षुष मन्वन्तरके 
आरम्भमें उत्पन्न हुए थे (भाग० ४-२४ (पूरा); *-४-४-१७; 
(ह्यां० २.१३.४०; ३७.२७; मत्स्य० ४.४७-९; वायु० 
६३.२७-९) । बहुत दिनोंतक सांसारिक सुखोंका उपभोग 
कर ये पलीओ पुत्र दक्षेके पास छोड़ पश्चिम समुद्र चले 
गये थे जहाँ जाजलिकों सिद्धि मिली थी। नारदने इन्हें 
विष्णुभक्तिका उपदेश दिया जिससे इन सबने विष्णुलोक 
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प्राप्त किया (भाग० ४-३१.१.२५) । इन लोगॉंकी 
धन प्राप्तिके लिए की जाती थी। (१०) यक्षोंके पिता इनकी 
पत्नी गन्धर्वपुत्री सुयशा थी। इससे इनके कम्बल, हरि- 
केश, कपिल, कान्नन, मेघमाली ये यक्षगण उत्पन्न हुए । 
सुयशासे इनकी चार पुत्रियाँ अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं 
(वायु० ६९.११) । (११) दुर्दभ (भाग० तथा विष्णु० <- 
दुर्मना । मत्स्य० +विदुष) का पुत्र जिसके १०० पुत्र हुए जो 
सबके सब राजा थे और म्लेच्छोंके राज्याधिपति हो उत्तर 
दिशामें चले गये थे (भाग० ९.२३.१५-१६; ब्रह्मां० ३.७४. 
११-१२; वायु० ९९.११; मत्स्य० ४८.८-९) | विष्णु० के 
अनुसार यह शतधर्मका पिता था (विष्णु० ४.१७.४-०) । 
(१२) बह्याके १० मानसपुत्रों >मरीचि, अन्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वरिष्ठ, भृगु तथा नारदमेंसे 
एक जो मंत्रकृत्‌ थे (मत्स्य० ३.७; १०२.१९; १४०.९८; 
वायु० ५८.९६)। 

प्रचेतस-पु० [सं०] कश्यप, कर्दम आदि अनेक प्रजापतियों- 
में एक प्रजापति (अह्यां० ३.१.७५४) । 

प्रजंघ-पु० [सं०] लंकापति रावणकी सेनाका एक प्रमुख 
राक्षस योद्धा जो अंगद द्वारा मारा गया था (रामायण 
लंका० ७६.१४-२७) । 

प्रज-पु० [सं०] आग्नेयी घिषणा और हृविर्धानके प्राचीन- 
वहिं आदि छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (बह्मां० २.३७.२४) । 

प्रजन-पु० [सं०] (१) कौरवबोंके मूल पुरुष राजा कुरुके 
सुधन्वा आदि चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०. 
२३) । (२) दिरण्यकशिपुक्ी सभाके बलि, विरोचन, नरक, 
प्रह्नाद, विप्रचित्ति आदि महापराक्रमी, मृत्युविजयी तथा 
बरप्राप्त महासुरोमेंने एक असुर (मत्स्य० १६१.८१) । 

अजागरा-स््री० [सं०] एक अप्सराका नाम (हि० शण० सा०)। 

प्रजाति-पु० [सं०] यामवर्गके देवगण, जो संख्यामें बारह 
हैं, मेंका एक यामदेव (वायु० ३१.६) । 

प्रजादप-पु० [सं०] एक मध्यमाध्ययु (अह्मां० २.३३.१६)। 

प्रज्ञाद्वार-पु० [सं०] सूथका एक नाम (हि० वि० को) । 

प्रजानि-१० [सं०] प्रांशुके पुत्र तथा खनिन्रके पिताका नाम 
(वायु० ८६.४) । 

अजापति-पु० [सं०] (१) सश्टिवों उत्पन्न करनेवाला। 
वेदिककालमें ,्रजापति एक वैदिक देवता थे जो ब्रह्माके 
मानस-पुत्र माने जाते थे (मत्स्य० १.३३) | सृष्टि करना 
इनका काम था (मत्स्य० ४.८) | पुराणोंमें अद्याके पुत्र 
अनेक प्रजापतियोंका उल्लेख है। कहीं मरीचि, अत्रि, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भूग और 
नारद इन दस प्रजापतियोंका उल्लेख है। दक्ष भी एक 
प्रजापति है (भाग० २.६.७; ४.७.१७; ७.१२.२६; ५.२३. 
५; १०.५४.४९); और कहीं इनक संख्या २१ लिखी है । 
ब्रह्मा, सूर्य, मनु, दक्ष, भृगु, धर्मराज, यमराज, मरीचि, 
अंगिरा, अत्रि, पुलसर्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ) परमेष्ठी, 
विवस्वानू, सोम, कर्म, क्रोध, अर्वार और क्रीत | इनकी 
उपासना वंशबृद्धिके लिए होती है (भाग० १-१.२७; 
२.३.२; ७.८.३८)। (२) वैराजक कल्पका अधिपति 
जिसका विवाह गायत्रीसे हुआ और झसिग्धस्वर जिसका 
पुत्र था वायु० २१.४१-२) । (३) द्वितीय द्वापरके वेदब्यास 
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(विष्णु० ३.३.११) । (४) (वायु० ग्रजानि) प्रांशुका पुत्र 
तथा खनिन्न+॥ पिता (विष्णु० ४.१.२३) । (५) (प्रजापति- 
गण) अर्थात्‌ प्रजेश्वरगण जिनके नाम ये है--कर्ईम, 
कश्यप, शेष. विक्रांत, सुश्रवा, बहुपुत्र, कुमार, विवस्वानू, 
शुचिश्रवा, प्रचेता, अरिध्नेमि और बहुल (वायु० ६५. 
७३-५४) । 

प्रजापतिक्षेत्र-पु० [मं०] एक तीर्थस्थान जो प्रयाग प्रति- 
छान तथा वासुकि-हदके बीच स्थित है (मत्स्य० १०४.०)। 

प्रजापतिगिरि-पु० [सं०] एक पर्वत जिसे हिरण्यकशिपुके 
शखस्त्रास्म्ोंफे वारॉका सामना करना पड़ा था (मत्स्य० 
१६३.८८) । 

प्रजावती-ख्ली० [सं०] राजा प्रियत्रतकी पत्नीका नाम--+दै० 
प्रियत्रत । 

प्रजासंभवन-पु० [सं०] खायंभुव इन्होंसे उत्पन्न हुए थे 
(वायु० २१.६०) । 

प्रजाहेतु-१० [सं०] दाराग्निहोत्री सप्तषिंगण (वायु० ६१. 
१००) । 

प्रजेश्वर-पु० [सं०] भीमरथका पुत्र, दिवोदास वाराणसीका 
अधिपति। क्षेमकने नगरीको नष्ट कर दिया तथा 
विकुंभने शाप द्वारा इसे निर्ज॑न कर दिया था अतः राजा 
गोमती तटपर जा वसा। इसने भद्गसेनके १०० पुत्रों को मार 
डाला पर भद्गरसेनके कनिष्ठ पुत्र द्रमदकी जीवित छोड़ 
दिया क्‍योंकि वह बिलकुल वच्चा था और अपने राज्यपर 
पुनः अधिकार कर लिया (तअह्मयां० ३.६७.४७-६७) । 

प्रज्योति-पु० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरके अमिताभ देव- 
गण, जिसमे १४ देव हैं, मेंका एक अमिताभदेव (जह्मां० 
२.१६.५३) । 

प्रज्वार-१० [सं०] यवनोंके अधिपति भयके भाईने पुरक्षन- 
को नगरीकते जलाकर भस्म कर दिया, लाक्षणिक अर्थ ८ 
ज्वरके दो प्रकार (भाग० ४-२७.३०; २८.११; २९,२३) । 

ग्रज्ञ-पु० [सं०] (१) एक अमिताभ देव (अह्य|० २.३६. 
५३) । 

ग्रणव-प० [सं०] सर्वोत्कृष्ट मन्त्र जिसमें ईश्वरका वीत्ति- 
गान है| यज्ञ प्रणवका प्रशंसात्मक है, जो ब्राह्मण प्रणवका 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे संसारके आवागमन बन्धनसे 
मुक्त हो जाते हैं वे ऑकार नामक अचल अक्षर निर्गुण 
परम पदको प्राप्त होते हैं (मत्स्य० ८५.६; वायु ० २०. 
३०) प्रणवात्मक ब्रह्म है (मत्स्य० २४.०१); रुद्र है (अल्यां० 
२.१३.१३७) । 

प्रणवावस्थित-पु० [मं०) भू, भुवः और स्वः (वायु० 
६१.१०८)। 

प्रणाकक-पु० [मं०] प्रणालक किसी मूत्तिके पीठमें जल वहने 
की नाली जो उत्तर-मुख होनी चाहिये (मत्स्य० २६२, 
५ १६)। 

प्रणीत-पु० [सं०] मरीचिवर्गके देवगण, जो संख्यामें १२ 
थे, मेंका एक मरीचिदेव (अल्यां० ४-१.५८) | 

प्रतदंन-पु० [मं०] (१) काशीका एक राजा जो प्रसिद्ध राजा 
दिवोदास और दृपद्वती (महाशा० ८ ययाति-पुत्री माधवी) का 
वीर पुत्र तथा वत्स और गर्गका पिता था (अद्यां० ३.६७. 
६७-९; वायु० ९२.६४-६५)। इसका विवाह मदालसाके 
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साथ हुआ था । भद्रश्रेण्पका वंशनाश करनेके फलस्वरूप 
यह शजुजित्‌ कहलाया, सत्यभाषी होनेके कारण इसे ऋत- 
ध्वज कहते थे तथा पिता प्यारसे इसे वत्स पुकारते थे । 
यह रामचंद्रका समकालीन था। इसके घोड़ोंका नाम 
कुबलय था (विष्णु० ४.८.१५), अतः इसे कुवलयाश्र 
कहते थे । अलकी वत्सका पुत्र था (विष्णु० ४.८-११-१६)। 
(२) एक प्राचीन ऋषिका नाम । (३) ययातिका एक 
दौहिन्र जिसने अष्टक, शिवि और प्रतर्दनके साथ एक यज्ञ 
किया था (मत्स्यण ३५.७)। इसने मिन्‍न २ लोकंके 
संबंधमें ययातिसे तकंवितक कर समझा था (मत्स्य० ३८. 
२२;:४१.१३-१४; ४२.१४, २६, २८) । 

अतर्दंनगण-पु० [स०] उत्तम मनुके मन्वंतरके १२ देव- 
ताओंका एक वर्गविशेष (ह्यां" २.२६.२७,३१; वायु० 
६२.२४; विष्णु० ३.१.१४) । 

प्रतछ-पु० [सं०] पातालके सातवें भागका नाम+दे० 
पाताल । 

प्रतान-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

प्रताप-पु० [सं०] (१) विचित्ति प्रभृति बलिके अनुयायी 
देल्योंमिंसे एक देत्यका नाम (मत्स्य० २४५.३२) | (२) श्री- 
रामचंद्रके एक वचपनके मिन्रका नाम (रामायण बाल०) | 
(३) सौवीर देशका एक राजकुमार जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथमें पताक़ा लेकर चलता था (महाभा०्वन० 
२६७०.१०) । 

प्रतापन-पु० [सं०) काल्सूत्र आदि कई (भाग०८ २८) 
नरबॉमेंसे एक नरकका नाम (अह्मां० ४.३३.४१) । 

प्रताल्कान्य-पु० [सं०] उपस्थेय आठ अम्नियोंमेंसे एक नभ 
नामक अग्नि (अह्यां० २.१२.२३) । 

प्रतिबक-पु० [सं०] (वायु० 5 प्रतित्वक) मरुका पुत्र तथा 
वीत्तिरथका पिता (ह्मां? ३.६४-११; वायु० ८९.११) । 

प्रति-पु० [सं०] कुशका पुत्र तथा संजयका पिता (भाग० 
९.१७.१६) । 

प्रतिक-पु० [सं०] हरश्र-सुत मनुका पुत्र तथा क्ृतरथका 
पिता (विष्णु० ४.७.२७) । 

प्रतिकृतू-पु० [सं०] चौथे मरुदगणके सात मरुतोंमेंसे एक 
मरुत्‌ (वायु० ६७.१२७) | 

अतिक्षत्र-पु० [सं०] (१) (वायु० 5 प्रतिक्षिप्त) शुर-सुत 
शमीजा पुत्र तथा स्वयंभोजका पिता (जह्यां० ३.७१.१३९; 
मत्स्य० ४४.८०; विष्णु० ४.१४.२३; वायु० ९६.१३७) । 
(२) क्षत्रवृद्धका पुत्र तथा संजयका पिता (विष्णु० ४.९. 
२०-२६) । 

अतिक्षेत्र-पु० [सं०] प्रतिक्षत्रका पुत्र तथा भोजका पिता 
(मत्स्य० ४४.८०) । 

प्रतिदक्ष-पु? [सं०] सात मरुद्गणोंमेंसे छठे मरुदगणके 
सात मरुतोमेंका एक मरुत्‌ (वायु० ६७.१२८) । 
प्रतिज्षेश््र-पु० [सं०] एक शिवलिंगका नाम जिसे विश्व- 
कर्माने प्रस्तुत किया तथा तारकासुरबधके प्रायश्रित्तस्वरूप 
कात्तिकेयने विष्णुकी अनुमतिसे महीसागर-संगममे स्थापित 
किया था। स्कपुराणानुसार काक्तिक तथा चेत्र ८वो 
यहाँ स्नान, उपवास, पूजा तथा जागरण करनेवाला झृत्यु- 
को भी जीन लेता हे--दे० (स्कद० माहे० कुमारिका-खंड 


२६.४१-४२) । 

प्रतिपक्ष-पु० [सं०] प्रतापी राजा क्षत्रधर्मका पुत्र तथा 
संजय (संजय वायु०)का पिता (ह्यां? ३.६८-७; वायु० 
९३.७) । 

अतिपत्‌्-ख््री० पु० [सं०] तिथियोंमें प्रथम तिथिका नाम 
(जहा) ० २.२४.१४२) । अन्वाधान क्रियाके लिए उपयुक्त 
मासमें दो पर्वोके पश्चात आनेवाला प्रथम दिन (द्षां० 
२.२८.३७) । 

प्रतिप्रभ-पु० [सं०] अत्रि ऋषिके वंशमें उत्पन्न एक ऋषि । 

गअ्तिप्रस्तर-पु० [सं०] यज्ञके १६ ऋत्विजोमेंसे एकका 
नाम जिसकी उत्पत्ति नारायणकी पीठसे हुई थी (मत्स्य० 
१६७.८) । 

प्रतिबाहु-पु० [सं०]) (१) वज्ञका पुत्र तथा सुबाहु 
(सुचारु - विष्णु ० तथा वायु०)का पिता (भाग० १०.५०. 
३८; वायु० ९६,२०१; विष्णु० ४.१५.४१-२) । (२) 
अफल्कके अक्रर प्रमुख बारह पुत्रोंमेंस एक पुत्रका नाम 
(भाग० ९.,२४.१७) । 

प्रतिभा-ख््री० [सं०] प्रभाव, विद्या, काव्य, शिव्पादिमें 
विशेष निपुणता (बायु० ३२.६-८) । 

प्रतिभानु-५० [सं०] सत्यभामा और श्रीक्ृष्णके दस पुत्रोंमें- 
से एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६७.११) । 

प्रतिम-पु० [सं०] द्वितीय सावर्णिमनुके युगके सप्तषियों- 
मेंसे एक ऋषि (पौलस्त्य)का नाम (जह्मयां० ४-१.७०) । 

प्रतिमत्स्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन भारतीय देशका नाम 
(महामा० भीष्म० ९.७२) । 

प्रतिमालक्षण-५० [सं०] भिन्न २ प्रतिमाओंके निर्माणके 
नियम तथा “नवताल आदि मूर्तियों के परिमाणके नियम 
(मत्स्य० २५.५) | अद्धं नारीश्वर, उमामहेश्वर (मत्स्य० २६८. 
१-२०); शिवनारायण (मत्स्य० २६०,२१-२७); ब्रह्मा तथा 
कात्तिकेयकी मूर्तियोंके परिमाण आठिके लिए (मत्स्य०२६०- 
४०-०७); कात्यायनीके (मत्स्य० २६०.५६-६७) ; इंद्रके 
परिमाण आदि (मत्स्य० २६०.६६-६५९); अन्य मातृका 
देवियोंकी मूतिनिर्माणके लिए (मत्स्य० २६१.२४“४९)। 
भिन्न २ प्रतिमाओंग मिन्न २ आधार शिलाएँ होती है 
(9०0०४६७)७) जिसके १६ भाग होते हैं। आधार 
शिलाएँ १० प्रकारकी होती हैं अर्थात्‌ जिस पदार्थकी मूर्ति 
हो आधार शिला भी तदनुसार होती है (मत्स्य० अ० 
२६३) । मूत्तिनिर्माणके पहले पदार्थके निर्णके लिए 
(मत्स्य० अ० २६३) । 

ग्रतिमेधा-पु० [सं०] सुमेधा वर्गके देवगण, जो संख्यामें 
१४ हैं, मेका एक देव (ह्मयां० २.१६.६०) । 

प्रतिरथ-पु० [सं०] यदुवं शी ज्जाश्वके पुत्र॒का नाम । 

प्रतिरूप-पु० [सं०] (१) एक देत्यका नाम, जो कभी 
सम्पूर्ण परथ्वीका शासक था (महाभा० शान्ति० २२७. 
७३-५६) । (२) स्त्री०-मरुकी एक्र पुत्नी तथा कफ़िंपुरुषको 
पत्नी (मांग० 5.२.२३) । 

प्रतिवाह-पु० [सं०] (१) श्रफल्कका गांदिनीसे तो एक पुत्र 
अक्रर हुआ दूसरी पल्नीसे उत्पन्न उपमद् आदि १२ पुत्रोमेंसे 
एकका नाम । इनकी एक वहिन थी जिसका नाम सुतारा 
(भाग० सुचीरा) था (वायु० ९६.१११; ब्ह्यां० ३.७१. 
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११२)। (२) पुराणानुसार अक्रूरजीके एक वेमातृज भाई- 
का नाम (भाग० ९.२४-१७) । (३) उपमद्ग॒का एक 
सहोदर भाई (विष्णु० ४.१४.९) । 

प्रतिबाहु-प० [सं०] श्रफल्कके अक्रूर आदि बारह पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र एक यादवका नाम (भाग० ९.२४.१८) । 
प्रतिविन्ध्य-पु० [सं०] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न युविष्ठिरके 
पुन्नका नाम (महाभा० आदि० ६३.१२२-१२३ तथा भाग० 
5.२२.२९; मत्स्य० ५०.७१; वायु" ९९,२४६; विष्णु ० 
४.२०.४२) । 

पतिवेश्य-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन देशका 
नाम (हि०्श०सा०) | 

प्रतिब्यूह-पु० [सं०] वत्सब्यूहका पुत्र तथा दिवाकरका 
पिता (वायु० ९९.२८२) । 

ग्रतिब्योम-पु० [सं०] (१) वत्सवृद्धका पुत्र तथा भानुका 
पिता (भाग० ९.१२.१०)। (२) वत्सद्रोहका एक पुत्र 
तथा दिवाकरका पिता (मत्स्य० २७१.५)। (३) वत्स- 
व्यूहका पुत्र तथा दिवाकरका पिता (विष्णु० ४.२२.३) । 

प्रतिश्रव-पु० [सं०] षोडशचक्रके बारहवें पवृंपर स्थित 
२६ महाउली तथा महाकआाय रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम 
(अह्यां० ४.३४.३३) । 

प्रतिश्र॒त-पु० [सं०] शांतिदेवा तथा वसुदेवके श्रम आदि 
कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम (भाग० ९.२४-५०) । 

ग्रतिश्रति-पु० [सं०] वसुदेवके एक पुत्रका नाम (भाग०) | 
पअतिश्रत्का-एक वेदिक देवता (हिं०श०्सा०) । 

प्रतिष्ठा-ख्री० [सं०] (१) सोलह शक्तिदेवियोंमेंमे एक शक्ति 
देवी (अह्मां० ४.४५.९८)। (२) मंदिर आदियमें किसी देवता- 
की शास्रोक्त विधिसे स्थापना तथा प्राणप्रतिष्ठा (मत्स्य० अ० 
२६३) । इसके लिए माघ, फाल्युन, चेत्र, वैशाख और 
ज्येष्ठ शुभ मास हैं। शुभ नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त आदिके 
लिए द्र॒ष्ट्य (मत्स्य० २६४-३-१२) | मंडप मंदिरके पूर्र या 
उत्तरमें रहता है और इसकी नाप भिन्‍न २ है। स्थापककी 
विशेषताएँ, पूजा तथा उपासना-विधि, त्रिसंध्याका न॑वेय 
आदिके लिए द्र॒ष्टन्य (मत्स्य० अ० २६७५) । शिवकी मूत्ति- 
को उत्तरमुख ही होना चाहिये (मत्स्य० २६६.४) तदुप- 
रांत लोकपालादिवो मंत्राभिषिक्त कर शान्ति करनी चाहिये 
(मत्स्य २६६.१९-६७) । अध्यंकी विधिके लिए द्र॒श्व्य 
(मत्स्य ० २६७.२-२१, २४-२८) । 

प्रतिष्ठान-पु० [सं०] (१) ऐल पुरुरवाकी राजधानी (वायु० 
९१.१८) सर्वप्रथम मनुने इसे सुद्यम्नकों दिया था (विष्णु० 
४.१.१६) । (२) प्रतिष्ठान सुद्युम्न तथा पुरूरवाकी राजधानी 
का नाम जो यमुनाके उत्तरी तटपर ग्रयागके निकट स्थित 
था (भाग० ९.१.४२; अह्यां० ३.६०.२१; ६६.२१; मत्स्य० 
१२.१८; १०४.७; १६०.३०)। सर्वप्रथम यह स्थान 
सुथ्म्नको प्राप्त हुआ था और उसीसे पुरूरवाको मिला 
(वायु० ८७.२२) । 

प्रतिष्ठानपुर-पु० [सं०] (१) प्रादीन कारूका एक नगर जो 
गंगा-यमुनाके संगमपर बसा था। पहले चंद्रवंशी राजा 
पुरूरवाकी राजधानी यही थी (भाग० ९.१.४२; ब्रह्मां० ३. 
६०.२१; ६६.२१; मत्स्य० १२,१८; १०४.०७; १०६.३०) । 
(२) गोदावरी तय्पर महाराष्ट्र देशका एक प्राचीन नगर 


पतिवाहु- प्रतीताश् 





जहाँ शालिवाहनकी राजधानी थी । 

प्रतिसंचर-५० [सं ] पुराणानुसमार प्रछढ्यका एक भेद 
जिसके तीन भेद कहे गये हैं--नैमित्तिक, प्राकृतिक और 
आत्यंतिक (वायु० १००.१३२; विष्णु० १.२.२०; ३.२२ 
५) । विष्णुपुराणानुसार “नित्य” या दैनन्दिन एक चौथा 
मेंद है (विष्णु० १.७.४१-४; ६.३.१-३; ४.७; ८-१) । 

प्तिसंधि-स्त्री० [सं०] दो निश्चित समयके मध्यकी सृष्टि 
(जह्यां? २.३१.११३; मत्स्य० १४४-१०१; वायु० ४.-२-३; 
५,८.११२; ६१.१४५.१४८)। एक कल्प और दूमरेके 
बीचमें कोई प्रतिसंधि नहीं होती परन्तु मन्वंतरोंके बीचमें 
प्रतिसंधि होती हैं (अह्मां० २.६-२-३, १०) । 

प्रतिसर्ग-पु० [सं०) (१) पुराणानुसार द्वितीय सृष्टि जो 
तीन प्रकारकी है (ल्यां० ४१.३१, ११०, ११३; वायु० 
१०२.४६.७३; विष्णु० ६.८-२, १५)। स्वायंभ्रुव मनुके 
मन्वंतरमें अह्याके दस मानस पुत्रों तथा सप्तरषियों 
और यामदेवों द्वारा उत्पन्न की गयी सब सृष्टियाँ (मत्स्य० 
८.१) | रुद्र, विराट, पुरुष, मनु, यक्ष और मरीचि आदि 
बह्माके मानस पुत्र कहे गये हे। पुराणकी पाँच विशेष- 
ताओंमेंसे एक (मत्स्य० ५२.२; ५३.६८; ब्रह्मां० ११.३७; 
३.२६) । (२) पुराणका एक विषय विशेष । ब्ज्याके 
दिनकी संध्याके समय प्रलयय आरंभ होता है जबकि सार 
संसार आगको जलती भट्टी-्सा दीखता है तब भिन्न २ 
प्रकारके मेघ वर्षा करते हैं (वायु० ४-१०; १००.१३३- 
७९) । विष्णुका क्षीरसागरमें होता हे शयन (वायु १००. 
१०७५-९) । 

प्रतिसपं-पु० [सं०] एक रुद्रका नाम । 

पतिस्कध-प० [सं०] पुराणानुसार कुमार कात्तिकेयके एक 
अनुचरका नाम (स्ऊंदपु०) । 

प्रतिहर्ता-पु० सं०] (१) मरुतोंके सात गर्णोर्मेसि छठे गणके 
एक मरुतका नाम (तह्मयां० ३.५-%७) । (२) प्रतिहारका 
पुन्न तथा उन्नेता (विष्णु० - भव)का पिता (वायु० ३३.४७; 
विष्णु० २.१.३७) । (३) प्रतीहके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र । 
स्तुनिके गर्भसे अज और भूमा इसके दो पुत्र हुए थे | यह 
यज्ञकार्यमें बड़ा दक्ष था (भाग० ५-१५.०; ब्रह्मा० २.१४. 
६६) । (४) नारायणके पेटसे उत्पन्न यज्ञके १६ ऋत्विजों- 
मेंसे एक (मत्स्य० १६७.९) । 

प्रतिहारतर-9० [मं०] पुराणानुसार एक प्रकारका अख्तर 
जिससे झज्ुके चलाये अम्प्न निष्फल कर दिये जाते हैं 
(रामा० तथा हिं०श०्सा०) । 

प्रतीकृ-पु० [सं०] (१) वसुके पुत्रका नाम जो ओघवान्‌ 
तथा ओघवतीका पिता था (भाग० ९.२.१८) । इनके भयसे 
गोदावरी कई शाखाओंमें विभक्त हो गयी थी (मत्स्य० २२. 
७५८) । (२) मरुके पुत्रका नाम--दे० मरु । 

प्रतीकाश्चव-पु० [सं०] भानुमान्‌का पुत्र तथा सुप्रतीकका 
पिता (भाग० ९.१२.११) । 

प्रतीची-ख्री० [सं०] द्रविड़ देशकी एक महा नदीका नाम 
(भाग० ११.७५.४०) | 

अतीच्यगण-पु० [सं०] पश्चिम प्रदेशकी एक जाति (बायु० 
५८.८१) । 

अतीताश्व-पु० [सं०) भानुरथका पुत्र (वायु० ९९.२८४) 
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तथा सुप्रतीक (वायु० -सुप्रती)के पिताका नाम (विष्णु० 
(विष्णु० ४.२२.४) । 

प्रतीप-पु० [सं०] कौरववंशके एक बड़े प्रतापी राजा जिन्हें 
यौवन कालमें ही संसारसे वैराग्य हो गया था। यह 
दिलीपके पुत्र तथा देवापि, शांतनु और वाह्लीकके पिता थे 
जिन्होंने शांतनुक्रो राज्य भार सौंप वानप्रस्थाश्रम ग्रहण 
किया था (वायु० ९९.२३४) । महाभा० आदि०्के अनु- 
सार कुरुसे छठी पीढ़ीमें इनकी उत्पत्ति प्रतीत होती है--- 
कुरुसे अश्ववान्‌ जिनका नामान्तर अविक्षित्‌ कहा गया है । 
अश्ववान्‌के परीक्षित्‌ आदि आढ पुत्र, परीक्षितके जन- 
मेजय, जन मे जयके घृततराष्ट्र हुए, धृतराष्ट्रके पुत्र प्रतीप हुए । 
परन्तु आदि० ९५-३९-४४के वर्णनके अनुमार कुरुसे 
विदुर. उनसे अनश्वा, अनश्वासे परीक्षित्‌ ,, परीक्षित्‌मे भीम- 
सेन, भीमसेनसे प्रतिश्रवा तथा प्रतिश्रवासे प्रतीपका जन्म 
कहा गया है। इनकी पत्नीका नाम शैन्या सुनन्दा था । 
इससे इनके तीन पुत्र हुए देवापि, शान्तनु और वाह्मीक 
(महाभा० आदि० ९४.६१; ९०,४४; (भाग० ९,२२.११. 
१२; मत्स्य० ५०.३८; वायु० ९९,४१८; विष्णु० ४.२०, 
८.९) । इनके पास सुन्दर रूप तथा उत्तमगुणगर्णोंसे सम्पन्न 


युवतीका रूप धारण कर गन्ञा आयी और इनके दाहिनी 


जाँघपर जा बैठों। इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी पत्नी 


वननेकी इच्छा प्रकट की। तव इन्होंने उनका पुत्रवधूके ' 


रूपमें वरण किया (आदि० ९७१-१६)। 


प्रतीपक-प० [सं०] मरुका एक पुत्र तथा कृतिरथका पिता , 


(माग० ९.१३.१६) | 


प्रतीपाश्च-पु० [सं०] ध्रुवाश्वका पुत्र तथा सुप्रतीपका पिता 


(मत्स्य ० २७१.७) । 


प्रतीह-पु० [सं०] खुवर्चछा (वर्चला>अह्मां०)के गर्भसे 
उत्पन्न परमेष्ठीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम जो आत्म- , 
प्रत्यूष-पु० [सं०] (१) एक ऋषि, जो देवषिं दलके पिता 


विद्यामें प्रवीण थे (भाग० ५.१५ ३-७५) । 

प्रतीहार-प० [सं०]) (१) द्वारपाछ, कालनेमिके आगमनकी 
सूचना तारककी द्वारपालसे ही मिली थी (मत्स्य० १५४ 
१, ४) । शिवदा द्वारपाल बीरक था (मत्स्य० १७५४.३८३, 
३८६) । द्वारपालकी विशेषताओंके लिए द्व॒ष्टब्य (मत्स्य० 
२१४.११)। (२) परमेष्ठीके परिवारसे सम्बद्ध (जल्या० 
२.१४.६७ विष्णु० २.१-१६) । 

प्रतुंड-ए० [सं०] पिशाज्रोका एक वर्गविशेष (ह्ां० ३.७. 
३७८) । 

प्रतुंडडगण-प० [सं०] पिशाचोंका एक गण (ह्यां० ३.७. 
३८२) । 

प्रतूद-पु० [सं०) एक वेदिक 
इ० सा०) । 

ग्रतोष-पु० [सं०] (१) स्वायंभुव मनुके एक पुत्रका नाम । 
(२) दक्षिणाका एक पुत्र जो बारह संख्यावाले तुषितदेवगण- 
मेंका एक तुधितदेव था (भाग० ४-१.७-८) । 

प्रत्यंगिरा-पु० [सं] एक ऋषि जो पुराणानुसार चाश्लुप 
मन्वंतरके अंगिराके पुत्र थे। 

ग्रत्यंगिरा-खत्री० [सं०] तांतिबोंकी एक देवीका नाम । अह्य- 
वेद (अथर्ववेढ) आभिचारिक विधियों नथा प्रत्यंगिरसयोगों- 
(अद्यां० ३.१.२६) । 


ऋषिका 


प्रत्यक्षकवण-पु० [सं०] यतियों को अपने सामने भोजनमें 
नमक मिलाना निषिद्ध है (वायु० १८.२०) । 

प्रत्यग्र-पु० [सं०] (प्रत्यग्रह ८ वायु०) । पुराणानुसार एक 
चेदिप, उपरिचर वसुके बृहद्रथ आदि पाँच पुत्रोर्मे एक 
पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.६; वायु० ९९.२२२; विष्णु० 
४.१९.८१) । 

प्रत्यक्रवां-पु० [सं०] चेद्योपरिचरकी गिरिकासे सात 
सततियाँ हुईं जिनमें छह पुन्नोंमेसे एक पुत्रका नाम 
(मत्स्य ० ५०.२७) । 

प्रन्यह-पु० [सं०] भार्गवकुलका आर्षेय प्रवर प्रवर्तक एक 
ऋषि (मत्स्य० १९०७,४३) । 

प्रत्याहार-प० [सं०] (१) कलियुगके अंतमें प्रलुयारम्भके 
समय सारी संष्टिके विलीन होनेकी अवस्था। अव्यक्त 
व्यक्तको निगल जाता है, जल सारी पृथ्वीकों जलमग्न 
कर उसके गंधकोी निगल जाता हैं; तदुपरांत जलका 
“रस रूपी गुण चारों ओर फेली हुई अग्निमें समा जाता 
है; अग्निके रूप” रूपी युणको वायु चट कर जाता है और 
यह दसों दिशाओंमें फैला रहता है। बायुका “स्पर्श” 
ग्रण आकाशझरमें प्रवेश कर जाता है जिसका “शब्द” रूपी गुण 
भूत तथा अन्य तत्त्वोसि परास्त हो जाता है। “महत”में 
यह सव प्रवेश कर विलीन हो जाता है; सात प्रकृतियाँ 
जो एक दूमरेकी ढके रहती है, परस्परमें लन हो जाती 
हैं। (ह्यां० २.६-१४; ४.३.१-२१; वायु० १०२.१-२, ५)। 
(२) योगके आठ अंगॉमेंसे एक, जिससे इंद्वियोंको उनके 
विषयोंसे हटाकर चित्तको वश्ममें करते है तथा सारे विषयों 
का नाश हो जाता है (मत्स्य० १८३.७५४; वायु० १०.७६, 
5३; विष्णु० ६.७.४०) । योगी ईश्वरकी अपनेमें ही 
देखता है (वायु० ११.१८-९, ३०; १०१.२११; १०४. 
२४) । 


थे धह्यां० २.१५.९२)। (२) आठ वसुओमेंसे एक 
वसु जो देवल ऋषिके पिता थे (ह्मां० ३.३.२१, २७; 
मत्स्य० ५.२१, २७; २०३.४; वायु० ६१.८४; ६६.२०; 
विष्णु० १.१५.११०, ११७) । (३) कालचक्रके पञ्चकोणमें 
स्थित कालको पांच शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२. 
१०) । 
प्रथम-पु० [सं०] सुतलूमें निवास करनेवाला एक असुर 
(बह्मां० २.२०.२१; वायु० ५०.२०)। 


, प्रथभसाहस-पु० [सं०] 'पूर्वसाइस”। अशिक्षित तथा 


नाम (हिं० 


नकली चिकित्सक यह दण्ड पानेका अधिकारी है (मत्स्य० 
२२७.६०, १७७) । 


! अ्धित-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार स्वारोचिष मनुके पुत्र- 


का नाम | (२) पुलद और खेताके रणचन्द्र, शतचन्द्र 
आदि १० पुत्रोंमेंते एक वानर पुत्र (बह्मां० ३.६.१७९) | 
प्रदेश-पु० [सं०] एक नाप जिसकी लम्बाई १० अंगरुल हे 
(वायु० <.१०२) । 
प्रदेशिनी-सख््री० [सं०] नर्जनी अंगुली जिससे अंग्रुलोंकी 
नाव वी जाती है (वायु० ८-१०३) । 
प्रदोष-पु० [सं०] (१) ढोषा और पुष्पार्णका एक पुत्र 
(भाग० ४-१३.१४) । (२) प्रत्येक पक्षझों त्रयोदज्षीको 


रैरेडे 


होनेवाला एक ब्रत । इसमें दिनभर उपवास करके संध्या 
समय शिवके पूजन करनेके पश्चात्‌ भोजन करनेका विधान 
है । इसे पुत्रको कामनासे करते हैं और इसके पूजाविवरण 
तथा मंत्रादिके लिए द्रष्व्य (स्कंद० माहेश्वर० कदार-खंड 
१७,१२१-१३६) । 
यदा त्रयोदरशी शुक्ला मन्दवारेण संयुता। 
आरब्धव्यं ब्तं तत्र संतानफलसिद्धये ॥ 
ऋणप्रमोचनाथ तु भौमवारेण संयुता | 
सौमाग्यश्रीसमृद्धचरर्थ॑शुक्रवारेण संयुता ॥ 
आयुरारोग्यसिद्ध यर्थ भानुवारेण संयुता | 
(मदनरत्न-निर्णयामृतान्तर्गत स्कंदपुराण-वचन) । 
“शिवपूजानक्तभोजनात्मक॑ प्रदोषम--(हैमाद्रिे) तथा 
“ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य 
कुबन्त्यनन्यमनसो5डब्रिसरोजसेवाम्‌ । 
नित्य प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र- 
सौभाग्यसम्पद्धिकास्त इह्ैव लोकाः ॥-स्कद ० । 
(३) घोडशपत्राब्जभपरकी षोडश कशाक्तिदेवियोंमेंसे एक 
शक्तिदेवीका नाम (जल्यां० ४३२.१२) | 
प्रयुम्न-पु० [सं०] (१) मैयिल राजा भानुमान्‌का पुत्र 
तथा मुनिका पिता (ह्यां० ३.६४.२९५; वायु० ८९.१९) 
(२) नडवलाके गर्भसे उत्पन्न चाक्षुप मनुके १२ पुत्रोंमेंसे 
एक पुनत्रका नाम (भाग० ४.१३.१६)। (३) संकर्षण, 
वासुदेव आदि पाँच वंशवीरोंमेसे एक वंशवीर (वायु० 
९७.१) । (४) वेष्णंवोंके अनुसार चतुर्व्यूहात्मक विष्णुके 
अंशका नाम (शेष तीन अंशोंके नाम हैं--वासुदेव, 
संकर्षण और अनिरुद्ध) | विष्णुकी एक उपाधि (मत्य० 
२७६.९; विष्णु० ५.१८.५८; वायु ० १११.२१; इनको पूजन- 
विधिके लिए द्र॒ष्टव्य (भाग० १.७-३७; ४.२४.३८; 
१६.१८) । (७) श्रीक्ृष्णके बड़े पुत्रका नाम जो रुक्मिणीके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे । कामदेव शिवके कोपाग्निसे भस्म 
होकर प्रद्॒ुम्नके रूपमें उत्पन्न हुए थे (विष्णु० ४.१५.३७ 
५,२६.१२; अध्या० २७ पूरा; २८.६-७; ३२.१.६; भाग० 
१.१७.२९; ११.१७; १४-३०; १०.४०.२१; ६१.७.९; 
९०.३८; ब्ह्यां० ३.७१.२४०; ७२.१; ४.२९.१२८; वायु० 
९६.२३०) । जन्मके सातवें दिन शम्बरासुर इन्हें हरकर 
ले गया था तथा भमुद्रमें फेंक आया, इन्हे एक मछली 
निगल गयी जिसे फेसा एक मछुआ शम्बरकी दे आया। 
जब मछली काटी गयी यह निकले और तब शम्बरने 
अपनी स्त्री मायावतीको इन्हें पालनेके लिए कहा। रति 
(कामदेवकी पत्नी) ही मायावती थी जिसने नारदके 
कहनेपर पतिको पहचान लिया और निः्सन्तान होते हुए 
भी अद्यम्तका छालन-बालन एक धायके सुपुदं॑ कर दिया। 
जब यह बड़े हुए तव मयावततीने कुछ भेद इनको बतलाया 
जिसने उन्हें महामाया विद्याक्रों शिक्षा भी दी और 
तत्पश्चात्‌ प्रचम्नने वैष्णवाखसे शम्परक्ा वध किया और 
मायावतीकी लेकर द्वारका आये। महाभारतके अनुसार 
अह्याके पुत्र सनत्कुमार ही प्रयुम्न थे। द्वारका पहुँचनेपर 
रुक्मिणीकी अपना खोया पुत्र याद हो आया क्योंकि इसकी 
समता अ्रीकृष्णसे बहुत थी। प्रद्युम्नकी सारी कथा नारदसे 
सुन सब गद्ददू हो गये और आनंदोत्सव मनाये गये 





प्रम्न-प्रपोहय 


(भाग० १० अध्या० ५७ पूरा; मत्स्य" ४७. १५, २३; 
९०.५१; १०१.१०; २४८.४८) । खयंबरमें समागत 
राजाओंकी जीतकर रुक्‍्मीकी पुत्री रुक्मावती (वेदर्भी)से 
इन्होंने विवाह किया। उससे अनिरुद्ध इनके पुत्र हुए 
(साग० १०.६१.१८, २२, २३ (८); ९०.३६; विष्णु० ४ 
१०३९५) । वाणासुर तथा गुहसे इनव। युद्ध हुआ था 
(भाग० १०.६३.३; १०६३.७) | सालवसे युद्धमे उसके 
मज्नी चुमानूने शनके सीनेपर गदासे यथे* चोट पहुँचायी 
थी पर वह इन्हींसे परास्त हुआ (साग० १०.०६,१३-३३; 
००.१-३) | प्रभासक्षेत्रमें साम्बते इनका युद्ध हुआ था 
(भाग० ११.३०.१६)। शनकी झृत्युके पश्चात्‌ इनकी 
पत्नियाँ सती हो गयी थीं । 

प्रद्योत-पु० [सं] (१) पुरंजयके मत्री शुनकका पुत्र । पुरं- 
जयको मारकर झुनकने इसे राजा बनाया था। यह 
पालकका पिता तथा प्रद्योत वंशका आदिपुरुष था (भाग० 
१२.१.३-४) । (२) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणिभद्रके 
२४ पुत्रों से एक पुत्र था (बह्मां० ३,७.१२४; वायु० ६९ 
१७५६) । (३) मुनिक (विष्णु० & सुनिक)का पुत्र जिसने 
अपने मालिक रिपुंजयकी मारकर अपने पुत्र प्रद्योतको 
राजगद्दीपर बैठा दिया था। सब सामंतोंको अपने वशमें 
कर इसने २३ वर्षतक राज्य किया था। इसके पुत्रका 
नाम बराक ायु० पालक) था। शिशुनाकने इसका 
बध कर दिया (वायु० ९९,३१०-४; विष्णु० ४.२४.२-३) । 

प्रयोति-५० [सं०] (बायु० तथा विष्णु०  प्रयोत) एक 
राजा जिसने सामन्तोंकी अधिकारमें रखकर २३ वर्षोतिक 
शासन किया था (ह्यां० ३.७४. १२३) । 

प्रद्लेघी-पु० [सं७] दीर्घतमा ऋषिकी पत्नीका नाम (महाभा० 
आदि० १०४.२३, २४) । 

प्रधा-खत्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो काश्यपको 
व्याही थी (हि०वि०को०) । 

प्रधान-पु० [सं०] (१) इससे तथा अब्ययात्मा अनन्तसे 
महान्‌ आबृत है, महानूसे भूतादि आवृत है, भूतादिसे 
सब कुछ आबृत है (बह्यां० २.२१.२८; ३.४३.४; ४-४ 
१२, २०) । (२) (माया 5 वायु०) प्रकृतिका वोधक जो 
विकारके साथ महतृ-तत्त् हो जाता हैं (अह्मां? १.१८८ 
९३; ३.९; ५.१०३; वायु० १०३.१२,२१, ३६; मत्स्य० 
३.१०,१७; ६०.३; गयु? ४.१५; २३.५६. २४.६६ 
विष्णु ० १.२.१० १६) । 

प्रधान-पुरुष-१० [सं०] प्रकृति-पुरुष तम तथा सत्त्व, सूष्टि- 
के आरभ+ 'सदसदात्मक से प्रधान उत्पन्न होता है (अक्यां० 
१.४.१; वायु? ५.७-८, २२) | 

ग्रधानेशी -सख्री? [सं०] जिन सोलह नामोंसे देवताओं ने 
ललिता देवीकी स्तुति की थी उन सोलह नामों- से ललिता 
देवीका एक नाम (ब्यां० ४.१७ ३३) । 

प्रपाली-पु० [सं०] (प्रपालि), वलदेवका एक नाम 
(भाग०) । 

प्रपितामह-पु० [सं०] कालात्मा और ऋग्‌, साम तथा 
थजुर्वेद संहिताओंका उद्यम स्थान (ायु० ३१.३३; 
१११,८४) । 

प्रपोहय-पु० [सं०] पाँच प्रकार के नील पराशरोंमेंसे पक 
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नील पराशर (मत्स्य० २०१.३४) । 

प्रबक-प० [सं०] (१) विष्णुका एक अनुचर जिसने बलिके 
असुर अनुगामियोंपर आक्रमण किया था (भाग० २.९.१४; 
८.२१ १६) । (२) श्रीक्षष्ण और माद्रीके १० पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१७) । 

प्रबाही-स्री० [सं०] इसने सत्वन, सत्त्तात्मक आदि दस 
देवगन्धर्वोंकी जन्म दिया जो सबके सब उच्चकोरिके 
गायक थे (वायु० ६८.३७) । 

प्रबुदद-१० [सं०] (१) नव योगेश्वरों कवि, हरि, अन्तरिक्ष, 
प्रबुद्ध, पिप्पछायन, आविदहोंत्र, द्रमिल, चमस तथा 
करभाजन) ८ से एक योगेश्वरका नाम (भाग० ५.४-११; ११. 
२-२१)। (२) ऋषभदेवके १०० पुत्रोंमें नौ पुत्र परम भगवद- 
भक्त योगीश्वर हुए । उन नौ पुत्रों मेसे एक परम भक्त पुत्र 
जिसने निमिको मायाते छुटकारा पानेका उपाय (गुरुका 
आश्रय ले हरिभक्ति करना) वतलाया था (माग० ५,४११; 
११.२.२१; ३.१८.३३) । 

प्रबोधिनी-ख्री० [सं०] कात्तिक शुक्ला एकादशी । कहते 
हैं विष्णु भगवान इस दिन सोकर उठते हैं । इस दिनके ब्रत 
तथा विधिवत्‌ पूजनका बड़ा फल लिखा है। वर्षाकालके 
पश्चात्‌ सारी दुनिया अपने काम लग जाती है, सवमे 
चैतन्यता आ जाती है, शायद विष्णुके सोकर उठनेका यही 
अर्थ हो। आपषाइ शुक्ला एकादर्शाकों “हरिशयनी” 
एकादशी कहनेका भी कुछ ऐसा ही भाव प्रतीत होता है । 
वर्धाकाल्का आरंभ होता है और खेतोंको छोड़ संसारके 
अन्य काम रुक जाते है, अर्थात्‌ संभारके श्रेष्ठ लोगोंके 
आल्स्यका समय यही है अन्यथा जगदीश सो जाय तो 
फिर सष्टिकी क्या गति होगी ? जरा सोचनेकी बात है 
(वराहपु०) । 

अबोधेकादशीकृत्य-पु० [सं०] इसमें विष्णुपूजा या पज्च- 
देवपूजाका विधान है अथवा रामार्चनचंद्रिकाके अनुसार 
भगवानका विधिवत्‌ पूजन करे तथा रेवतीका अन्तिम तृती- 
यांशका त्यागकर पारण करे >दे० “मदनरत्न” । 

प्रभंजन-पु० [सं०] (१) वायुदेवका एक नाम (माग० २. 
२७.७) जो वायुपुराणके प्रवक्ता थे (वायु० २.२)। (२) 
वालीके सामन्त प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दर (ज्रह्मां० 
३.७.२३०३) । 

प्रभंजना-स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी कई प्रधान नदियों- 
मेंसे एक नदी (वायु० ४४.१८) । 

ग्रभव-प० [सं०] (१) भूगु तथा दिव्या (पुलोमाकी पुत्री)- 
के १२ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (ह्मां० ३.१.९०; मत्स्य० १९५, 
१३) । (२) धर्म ओर साध्याके वारह् पुत्रों, जो साध्य 
कहलाते हैं, मेंसे एक साध्यका नाम (मत्स्य० १७१,४३; 
वायु० ३६.१६) । 

प्रभवन-पु० [सं०] धर्म और विश्वाके १० पुत्रों, जो विशें- 
देव कहलाते हैं मेंसे एक विश्वेदेवका नाम (वायु० 
६६.३२) । 

प्रभविष्णु-पु० [सं०] झिव भगवान्‌ (वायु० १०१.२९४) । 

प्रभा-ख््री० [सं०] (१) मेरु पर्वतपर स्थित अलकापुरीका 
नाम-दे० वसुधारा । (२) सूर्यकी तौन पौत्नियोंमेंसे एक 
पत्नीका नाम, यह प्रभातकी माता थी। सर्यकी तीन 
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पत्नियोंके नाम यों हैं--संज्ञा, राज्षी और प्रभा। राज्ञीसे 
रैवत हुआ, पश्रभासे प्रमात एवं संज्ञासे मनु, यम और 
यमुना ये दो जुड़वे हुए (मत्स्य० ११.२-४)। आठ अन्य 
देवियोंके साथ यह (प्रमा) पतिकी छोड़ सोमके पास चली 
गयी थी (मत्स्य० २३.२६) । (३) रुती देवीकी एक मूर्ति 
जो सूर्यविम्बमें प्रभा नामसे प्रतिष्ठित है (मत्स्य० १३. 
७५२) | (४) पुष्पाणंकी दो रानियोंमेंसे एक रानी तथा 
प्रात, मध्यंदिन और सायमकी माता! इनकी दूसरी 
रानीका नाम दोषा था उससे भी इनको प्रदोष, निशीथ 
और व्युष्ट नामके तीन पुत्र हुए (भाग० ४.१३.१३, 
१४) । (७) खर्भानुकी एक पुत्री, आयुकी पली तथा नहुष 
आदि पाँच पुत्रोंकी माताका नाम (जह्मां० ३.६.२३-४; 
६७.१; मत्स्य० ६.२१;वायु० ६८.६२.२४; विष्णु० १.२१. 
७.) । अपने पतियोंका त्यागकर सोमकी अनुगामिनी 
हुई नव (५) देवियोंमेंसे एक (वायु० ९०.२५); ख्र्भानुकी 
पुत्री (वायु० ९२.१) | (६) सगरकी दो पलियोंमेसे एक 
पली यादवी जो ६०,००० पुत्रोंकी माता थी (मत्स्य० १२. 
३९.४२) । 

प्रभाकर-१० [सं०] (१) ज्योतिष्मानूके एक (छठे) पुत्रका 
नाम, जिसके नामपर एक वर्षका नामकरण हुआ (जह्मां० 
२.१४.२८.२९; वायु० ३३.२४; विष्णु० २४.३६) । (२) 
मद्राके पति तथा सोमके पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.८.७६) । 
(३) कुशद्वीपके एक वर्ष (राज्य)का नाम जिसका नाम- 
करण ज्योतिष्मान्‌के छठें पुत्रके नामपर हुआ (ह्यां० २. 
१४.२९; १९ ५८; वायु० ३३.२६;-४९.५४) । (४) 
आठवें सा्वाण मन्वन्तरके सुततपगणके २० देवोंमेंसे एक 
सुतप देवका नाम (अह्मां० ४१.१४; वायु ० १००.१४)। (०७) 
सूर्य, प्रभाका पति--दे० (प्रभा--२), जिसके रथमें एक 
पहिया तथा सात घोड़े हैं, दण्डी और पिंगल जिसके द्वारपाल 
हैं जो हाथमें तलवार लेकर इनके अगलू-बगल रहते हैं, 
हाथमें लेखनी धारण किये धाता जिसके वगलमें रहते हैं, 
अरुण जिसका सारथि है (मत्स्य० २३.२०; २६१.१-८) । 
(६) एक आत्रिय | स्वर्भानुसे प्रताड़ित हो जब सूये एथ्वी- 
पर गिर रहा था और सारे संसारमें अन्धकार होने ही 
वार था तब इस महर्षि आत्रेयने अपनी वाक्‌शक्तिसे इसे 
गिरनेसे रोककर संसारको अन्धकारके गतं॑मे जानेसे बचा 
लिया (वायु० ७०.७०-४; ९९.१ २७) । 

ग्रभात-पु० [सं०] (१) (मत्स्य० तथा वायु० # प्रभास) 
धर, ध्रुव आदि आठ वसुओंमेंसे आठवाँ वस्, बृहत्यतिकी 
बहिन योगसिद्धा वरस्रीका पति तथा विश्वकर्माका पिता 
(ब्रह्मां ० ३.३.२१; ५९,१६१ मत्य० ५.२१,.२७; २०३.४; 
बायु० ६१.८२; ६६.२०, २७-:८; ८३.२०; ८४-१६) | 
(२) एक देवता जो सूर्य और प्रभासे उत्पन्न माना गया 
है--दे ० (प्रभात--१) । 

प्रभाती-खरी० [सं०] (प्रभाता ? प्रत्यूष और प्रभात नामके 
वसुओंकी माता (महाभा० आदि० ६६.१७-२०) । 

प्रभाव-पु० [सं०] (१) कलावतीके गर्मसे उत्पन्न स्वारोंचिष 
मनुका एक पुत्र (माकण्डेयपु०)। (२) प्रभाके गर्भसे 
उत्पन्न सूर्यका पुत्र -दे० (प्रमा)। (३) सम्रीवके एक 
मन्रीका नाम (रामायण) । 
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ग्रभाववी-ख्री० [सं०] (१) सूर्यकी पल्लीका नाम (महाभा० 
उद्योग० ११०.८)। (२) राजा वज्जनाभकी पुत्री तथा 
प्रयू म्नकी पल्लीका नाम (भाग०)। (३) शिवके एक गण- 
की वीणाका नाम (शिवपु०)। (४) अंगदेशके राजा 
चित्ररथकी रानौका नाम जो देवशर्माकी पल्ली रुचिकी बड़ी 
बहिन थी (महाभा० अनु० ४२.८) | (७) मयदानवके 
निवासस्थानपर तपस्या करनेवाली स्त्री जो सीताजीकी 
खोज करनेके लिए गये हुए बानरोंको मिली थी (वन० 
२८२ ४१)। 
प्रभाष-पु० [सं०] एक वसुका नाम-द*े? वससु (१) तथा 
(प्रभात-१, प्रभास-२) | 
पग्रभास-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन तीर्थस्थान जो महा- 
भारतके अनुसार द्वारकाके अन्तर्गत था तथा पश्चिम-वाहिनी 
सरस्वतीके कारण प्रसिद्ध था (भाग० ७.३.३१; ११.३०- 
६; ब्रह्मां० ३.३०.४०; वायु० २३,२१५; ७७.४०) | पुरा- 
णानुसार श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात्‌ द्वारका और प्रभास 
दानों समुद्रमें लीन हो गये थे। श्रीकृष्णके कहनेपर 
यादव यहाँपर आये और वादमें गृहयुद्धमें लड़ सब मर 
गये थे (भाग० ११.३०.१०-१९; विष्णु० ५.३७.३०, 
३८-९५) आजकल दोनों वर्तमान है पर ये किसके स्थापित 
हैं पता नहीं । कहते हैं पुरुष-रूपी वेदके गाल तथा गलेके 
बीचका स्थान ही यह क्षेत्र हे (वायु० १०४.७८)। गुज- 
रातमें सोमनाथजीका मन्दिर इसीके अन्तर्गत था। यहाँ 
अर्जुन (भाग० १०.८६.२) और वरूराम (भाग० १०. 
७८.१८; ७९.२१) गये थे। दक्ष शापसे यक्ष्मा ग्रमित 
चन्द्रमा यही रोगमुकत हुए थे (भाग० ११.६.३५-८) । 
सान्दीपनिका पुत्र यही ड्रव गया था जिसे बलराम और 
श्रीकृष्ण पञम्चजन नामक दैत्यकों मारकर छाये थे और 
गुरुदक्षिणाके रूपमें गुरुके सुपुर्द किया था (भाग० १०- 
४७०.३७-८; ३.१.२०; १.१५५०४९; विष्णु० ५.२१.२७) । 
(२) एक बसुका नाम जो बृहस्पतिकी बहिन वरस्त्रीका 
पति तथा विश्वकर्माका पिता था (विष्णु० १.१५.११०, 
११८-१९) । (३) कुमार कात्तिकेयके एक सेनिक अनु- 
चरका नाम (महाभा० झल्य० ४०.६९)। (४) २० 
सुतप देवबोंमेंसे एक सुतप देवका नाम अह्यां० ४१.१४; 
वायु० १००.१७५) । (७) आठवें मन्वंतरके एक देवता। 
(६) गयासुरकी शिलाके चरणोंको ढकनेवाला पर्वत जो 
चमकता रहता है। प्रभास पवंतते भेदकर शिलाका 
अंगूठा भी बाहर निकला | अँगूठेपर उदभूत ईश भी प्रभा- 
सेश 4 हलाये। शिलांगुष्ठका जो एक भाग हे उसीकों 
प्रेतशिला कहते है। यह गया तीर्थमें स्थित है (वायु० 
१०८.१३-४; १०९.१४) | 
ग्रभासेश-पु० [सं०] शिव जो गयाती शिलाके अंगूठेके 
रूपमें प्रभास प्वंतकों काय्कर उद्भूत हुए थे (वायु० 
१०६.१४, २३) । 
प्रभा-सौरी-खी० [मं०] सूर्यास्त होनेपर सूर्यक्री किरणें 
अश्षिमें प्रवेश कर जाती हैं, अतः यह रातमें दूरसे दिखायी 
देती है । जम प्रातःकालमें सथोंदय होता है अग्नि सूर्यको 
विरणोंमें प्रवेश कर जाती हैं अतः अग्निका प्रकाश दिनमे 
दिखायी नहीं देता । जब सूर्य परथ्वीके मध्यमें रहता है, 


प्रभावती-प्रमद 





रात्रि जलमें प्रविष्ट हो जाती है अतः उसका रंग ताम्र- 
वर्ण हो जाता हैं। रात्रिमें दिनके जलमें प्रविष्ट हो जानेके 
कारण जलका इ्वेतवर्ण हो जाता है। इसी प्रकार “अहो- 
रात्र” जलूमें प्रवेश करते हैं (वायु० ५०.११२-१७) । 

प्रभावत-१० [सं०] इस वब्रतकों करनेवाहा राजारिधज 
होता है (मत्स्य० १०१.५४) । 

प्रभु-पु० [सं०] (१) भग तथा सिद्धिके तीन पुनत्रोमेंसे एक 
पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.२)। (२) शुक्र और पीवरीके 
छह पुन्रोंमेंते एक पुत्रका नाम (द्यां० ३.८-९३; मत्स्य० 
१५.१०; वायु० ७०.८०) । (३) धर्म और साध्याके पुत्र 
१२ साध्यदेवोंमेंसे एक साध्य (ह्मां० ३.३.१७; मत्स्यु० 
२०३.१२; वायु० ७०.८५) । (४) मरू (्रह्मां० ३.६३. 
२११) । (४) अमिताभदेवगणमेंका एक देव (बह्यां० ४.१. 
१६; वायु० १००.६६) । 

प्रभूति-पु० [सं०) मरीचिदेवगणमेंके १२ देवोंमेंसे एक 
मरीचिदेव (अह्यां० ४.१.५८) । 

प्रमति-पु० [सं०] (१) प्रांशुका पुत्र तथा खनिन्नका पिता 
(भाग० ९०२.२४)। (२) नृदेवका पुत्र जो चन्द्रमाके 
गोत्रका था जिसने म्लेच्छों तथा अधर्मी राजाओंको परास्त 
किया था। कहते है इसने अश्वका रूप धारण कर लिया 
(द्यां० २.११,७६, ८९; मत्स्य० १४४.५१, ६३)। (३२) 
जनमेजयका एक पुत्र (ह्यां० ३.६१.१०) जिसने वेदशिरा- 
से विष्णुपुराण सुनकर जातुकर्णको सुनाया था (विष्णु० ६. 
८.४८-९) । (४) विष्णुके एक अवतारका नाम (्रह्मां० ३. 
०३.१११; मत्स्य १४४६०) । (७) एक अमिताभ देव 
जद्यां? ४१.१७; वायु० १००.१६)। (६) हिरण्य- 
कशिपुकी सभाक्रा एक असुर (मत्स्य० १६१.७९) । 

प्रमथ-पु० [सं०] शिवके एक प्रकारके गण अथवा पारिषद 
(भमाग० ४.२.९७३ ४-७५-२९; वायु? १७.४३; ७२. 
५०) जिनकी संख्या छत्तीस करोड़ बतायी गयी है। ये 
दुष्ट दृष्टिवाले (अक्यां० ३-१०.५१; ४२.३३; भाग० ६.८. 
२०) रुद्र तथा दक्षिण अग्निके अनुयायी कहे गये हे 
(भाम० १०-६३.६; ६६.३०) । इनकी मुखाकृति क्रूर 
पशुओंकी तरह है. (मत्स्य० १३०५-३३) | कालिकापुराणा- 
लुसार इनमेसे कुछ तो भोगविमुख है और कुछ भोगपरा- 
यण | ये नंदीके नेतृत्वमें असुरोंसे लड़े थे (मत्स्य० १३६. 
१९, ३४, ६७; १३७.१, १३१८.१०.५०) । बाणासुरको राज- 
धानीमें ये श्रीकृष्णते परास्त हुए थे (भाग० १०.३७-१३; 
८७.४१; विष्णु० ५.३३.१३, २४, २७, ३४, ४०) | (३) 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्॒का नाम (महाभा० आदि० 
११६.१३) । 

प्रमभथनाथमख-पु० [सं०] प्रमथनाथ (महाभैरव)के प्रीत्यर्थ 
किया जानेवाला एक यज्ञ जिसे जरासंधने अपने यहाँके 
राजाओंके साथ सम्पन्न किया था (भाग० १.१५.९) । 

प्रमंथु-पु० [सं०] वीरजत तथा भोजाके दो पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ५.१५.१५) । 

प्रमद-पु० [सं०) (१) वशिष्ठका एक पुत्र जो उत्तम मनुके 
युगके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि था (भाग० <-१.२४) । (२) 
दनु और कश्यपके विप्रचित्तिप्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
दानव (्रह्मां० ३.६.१०) । 


अमर्देन-अयाग 

प्रम्दन-ए० [सं०] (१) किप्फिन्धाके राजा वालीके सामन्त 
तथा सेनानायकर महाबली प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान 
बन्दरका नाम (अह्यां० ३.७.२३९)। (२) रथन्तर सामसे 
उत्पन्न पुण्डरीकके पुत्र एक हाथीका नाम (अह्मां० ३.७. 
३३५; वायु? ६९,२१९) । 

प्रमद्दरा-स्त्री०[सं०] रुरु ऋषिक्री पत्नीका नाम जो यंधर्व- 
राज विश्वावसुओं औरस और मेनका नामकी अप्सराके 
गर्भते उत्पन्न हुई थी। यह प्रमिति-पुत्र रुरुको व्याही गयी 
थी और महषि झुनककी माता थी। साँपके कायनेसे यह 
मर गयी थी, अतः रुरुने सर्पवं शका नाश आरंभ कर दिया 
था (महामा० आदि० ५.१०; ८.७-१३, १८; ९.१७) 

प्रमाथ-ए० [मं०] (१) घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा- 
भारत) । (२) शिवक्रा एक गण। (३) यमराज द्वारा 
स्कन्दको दिये गये दो पाष॑द अनुचरोंमेंसे एक पार्षद अनु: 
चरका नाम । दूसरे पार्षदका नाम उनन्‍्माथ था (महाभा० 
शल्य० ४५.३०) । 

प्रमाथिनी-सख्त्री० [०] गेयचक्ररथेन्द्रके पञ्चम पर्वमें स्थित 
वामादि षोडश शक्तियोंमेंसे एक शक्ति देवी (अह्मां० ४-१०. 
७छ४) । 

प्रमाथी-पु० [सं०) (१) खरका एक राक्षस साथी जो दूषण 
नामक राक्षसका छोटा भाई था और राम-रावण युद्ध ८ अंगद- 
के हाथों मारा गया था (रामायण, स्कंदपु० आह्य०, सेतु- 
माहात्म्य) । (२) श्रीरामकी सेनाका एक बंदर जो एक 
सेनापति भी था (रामायण ) । (9) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों में- 
से एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ११६.१३) । (४) 
अञ्ञन सामसे उत्पन्न अंजन और अञ्ञनावतीके दो पुतन्रोंमेंसे 
एक पुत्र, एक हाथी (बअह्यां० ३२.७.३४३) । 

प्रमालिका-स्त्री० [मं०] विशुक्र द्वारा लिखित जयविध्नकर 
महायंत्रकी आठ दिशाओंमे स्थित अल्सा आदि आठ 
आसुरी देवियोंमिसि एक (अह्मयां० ४-२७.३८) | 

प्रमिति-पु० [सं०] (१) (प्रमति० ब्रह्मा०) आत्रिय चान्द्रमस 
गोत्रके एक मर्यादास्थापक पुरुष, जिन्होंने भ्लेच्छों और 
पाषंडोंका बंध किया । इन्हें भगवान कृष्णका कलियुगी 
अवतार मानते हैं जिसम महादेवक्रा अंश है। बहुतसे 
अनाचारी तथा दुराचारियोंका वध करनेके पश्चात्‌ ये गंगा- 
यमुनाके मध्य समाधिस्थ होंगे (ह्यां० १.१.९९; वायु० 
७८.७६-८८) । (२) कल्किका पूर्वजन्म (वायु० ९८.११०)। 
प्रमुचि-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम । 

प्रमोद-पु० [सं०] (१) सात करोड़ हेरम्बोंके अधिनायक 
ऋद्धि आदि जशाक्तियों ढारा सेवित छह विनायकों से एक 
विनायकका नाम (ह्मां० ४.२७.८१)। (२) विव्नेश 
आदि ५१ गणेशेमिसे एक गणेशका नाम (ब्रह्मां० ४.४४. 
६८) । (३) ब्रह्मके विविध अंगोंसे उत्पन्न ऋषि, महषि 


देवता आउिमेंसे म्ीवासे उत्पन्न एक देवका नाम (यत्स्यु० । 


३.११) । (४) एक सिद्धिका नाम (०) कुमार कात्तिकेयके 
एक सेनिक अनुचरका नाम (महाभा० झशल्य० ४०.६०) । 
(६) ऐरावत नागकुलमें उत्पन्न हुए एक नागका नाम जो 
जनमेजयके सर्पंसन्रमें जल मरा था (महाभा० आदि ७५७, 
११) (६) दृढ़ाश्वका एक पुत्र तथा हर्यश्वका पिता (मत्स्य० 
१२.३३) ! 


रेरे ६ 


प्रमोदक-पु० [सं०] इक्काबन विनायकोंमेंसे एक विनायक- 
(गणेश)का नाम (अह्यां० ४४४.६८) । 

प्रमोदा-स्त्री० [सं०] (१) अन्धकासु (रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा 
सृष्ट कई मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका 
देवी (मत्स० १७९.२७)। (२) सांख्यके अनुसार आठ 
सिद्धियोमिंसे एकका नाम | 

प्रमोदाह-पु० [सं०] दनु और कश्यपके पुत्र विप्रचित्ति 
आदि सेकड़ों दानवोंमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (वायु० 
६८.१०) । 

प्रम्लोचा-स्त्री० [४०] एक प्रसिद्ध अप्सरा जिसे देवराज 
इंद्रने कंडु ऋषिकी तपस्या भंग करनेको भेजा था। कंडुसे 
इसे मारिषा नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं थी--दे० मारिषा । 
आवणमासमें जब इन्द्र नामक सूर्य तपते हैं तब यह सौरगण- 
के विभावसु, श्रोता, एलापत्र, अंगिरा बय॑के साथ सूर्यरथपर 
अधिष्ठित रहती है (भाग० ४-३०.१३; १२.११.३७; जअह्यां० 
२.२३.१०; ३,७.१५; मत्स्य० १२६११; ६९.५०; विष्णु० 
२.१०.९) | हिरण्यकशिपुक्री सभाकी विश्वाची, सहजन्या 
आदि सैकड़ों अप्सराओंमेंसे एक अप्सरा (मत्स्य० १६१. 
७४) । 

प्रयाग-पु० [सं०] (१) विष्णुकओ अतिप्रिय एक तीर्थस्थान 
जहाँ बलराम आये थे (भाग० ७.१४.३०; १०.९०.२८ 
(३); १२.१.३७; १०,७९,१०; मत्स्य० २२.८) । यहाँ 
जभुनाके उत्तरी किनारेपर ऐल पुरूरवाकर राजधानी थी 
(ह्मयां० ३.१३.१००; ६६.२१; ४.४४.९८; वायु ० ९१.५०)। 
यहाँ श्री ललितादेवीका मन्दिर है (मत्स्य० १३.२६) । 
यह आइके लिए उपयुक्त स्थान है (वायु० ७७.९२) । 
कहते है पुरुषरूपी वेदकी यह नाक है (वायु० १०४७६; 
१०६.६९) । (२) एक प्रसिद्ध तथा प्राचीन तीर्थ जो 
गंगा-यमुनाक्रे संगमपर स्थित है। इसका क्षेत्रफल ५ 
योजन हे जहाँ जानेसे अश्वमेध यज्ञक़्ा फल मिलता है। 
रामायणके अनुसार यहाँके जलसे ग्राचीनकालमें राजाओं- 
का अभिषेक होता था । यहाँ प्रजापति-क्षेत्र हे, वहाँ स्नान 
करनेवाला खर्ग प्राप्त करता है तथा यहाँ मरनेवाला व्यक्ति 
भवजालसे मुक्त हो जाता है । इंद्र इसकी रक्षा करते हैं । 
भरद्वाज ऋषिफा आश्रम यहाँपर था जिसके कुछ चिह्न अभी- 
तक वर्तमान हैं । यहाँ सूर्य पत्नी यमुना सदा रहती हैं। यहाँ 
सिद्ध, देवता तथा ऋषियोंका आवास है. (मत्स्य० १०४ 
पूरा) । वन जाते समय श्रीरामचन्ध यहाँसे होते हुए गये 
थे। बौद्धकालमें यहाँ बहुतसे विहार और मठ बने थे । 
यहांका “अक्षयवरट” बहुत प्राचीनकालसे प्रसिद्ध है। इस 
तीथंके उत्तरमें प्रतिष्ठानके रूपमें रक्षक ब्रह्मा, वेणिमाधवके 
रूपमे विष्णु तथा अक्षयवटके रूपमें शिव रक्षक एवं पाप- 
निवारक है। मत्स्यपुराणके १०२ अध्यायसे १०७ तक 
इसी तीर्थंका माहात्म्य भरा पड़ा है जिसके अनुसार यह 
प्रजापतिका क्षेत्र है । यहाँके 'वटकी रक्षा स्वयम्‌ शुलू- 
पाणि करते हैं ओर यहाँ मरनेवाला शिवलोकका भागी होता 
है। कहते हैं, माघ महीनेमें यहाँ सब तीर्थोका वास रहता 
है, अतः इस महीनेमें यहाँ वास करनेका बहुत फल लिखा 
है पर यहाँ बेल्गाड़ीपर सवार होकर नहीं जाना चाहिये ! 
अ्रयागको तौर्थराज कहा गया है जहाँ त्रिवेणीमें स्नान 
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करनेका विशेष माहात्म्य है जिसमें गंगा, यमुना तथा 
सरस्वतीका संगम होता है (मत्स्य० अ० १०९-११०)। 
यहाँ ६० करोड़ १०,००० पवित्र स्थान हैं जिनमें उर्वशी- 
रमण, संध्यावट, कोरितीर्थ आदि प्रधान हैं (मत्स्य० अ० 
१०६) । इससे दक्षिणमें ऋणमोचन तीर्थ है जो ऋणसे 
मुक्ति देता है (मत्स्य० १११.११२; १८०.५६; १९२.११; 
१९३.१९) । 

प्रयाणपुरी-स्त्री० [सं०] काबेरी नदीके तटपर बसा एक अति 
प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ (स्कंदपु०) । 

प्रयाति- पु० [सं०] यामदेवगण, जिसमें बारह देव हैं, मेंका 
एक यामदेव (बह्यां? २.१३.९२) । 

प्रयुत-५० [सं०] मुनि और कश्यपके पुत्र सोलह मौनेय 
देवगन्धवौमेंसे एक मौनेय देवगन्ध्वका नाम छ़ह्यां० 
३.७.२) । 

प्रयुतेश्वर-पु० [सं०] एक तीर्थस्थानका नाम (स्क॑ंदपु०) । 

प्रयोग-पु० [सं०]० तन्‍्त्रोक्त बारह उपचारों या कृत्योंके 
नाम जो इस प्रकार हें--मारण, मोहन, उच्चाटन, 
कीलन, विद्देषण और कामनाशन ये & बुरे प्रयोग कहे गये 
हैं और स्तंभन, वशीकरण, आकषेण, बन्दीमोचन, काम- 
पूरण और वाक्‌प्रसारण ये ६ अच्छे हैं । 

प्रलंब-पु० [सं०] एक असुर जिले बलूरामने मारा था और 
जो कंसका एक असुर मित्र था (भाग० २.७.३४; १०.१; 
ब्रह्मां? ३.६.१५; ४.२९.१२३; विष्णु० ५.१.१४; ४.१-२, 
१७५, १) | भागवतानुसार एक बार श्रीकृष्ण अन्य गोपों 
तथा बलरामके संग खेल रहे थे, यह भी गोप वन सबके 
साथ “हरिण-क्रीडन”' नामक खेल खेलने लूगा। कुंश्ती- 
में हारनेवाला जीतनेवालेको कंघेपर बिठाकर चलता था । 
प्रलंव हार गया और बलरामको कंघेपर विठाकर भाग 
निकला । बलरामका शरीर इतना भारी हो गया कि वह 
चल न सका तब उसने अपना असली रूप प्रकट किया । 
कुछ देर युद्ध हुआ और अन्तर प्रलंब बलराम द्वारा मारा 
गया (भाग० १०.१८.१७-३०; २०-१३; ४३.३०; ४६.२६; 
७५१,४२; विष्णु० ५.९.१३ से अन्ततक; वायु० ६८.१५) । 

ग्रलंबायन गण-पु० [सं०] प्रलुवायन न्‍+ ऋषिगण (मत्स्य० 
२००.११)। 

प्रल्य-पु० [सं०] मन्वंतरोंके अन्तमें सृश्तिका लय हो जाना 
(मत्स्य० २.२२; १४२.३६) । पुराणों संसारके नाशका 
वर्णन भिन्‍न २ प्रकारसे मिलता हे। कूर्मपुराणानुसार 
प्रल्य चार प्रकारका होता है--नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत 
और आत्यंतिक | संसारकी वस्तुओंका नित्य क्षय होना 
“तित्य” प्रलय है। कव्पके अन्तमें तीनों लोकोंका क्षय 
होना “नेमित्तिक है। प्रकृतिके महदादि विश्ेषतकके 
विलीन हो जानेको “प्राकृतिक” प्रलुय कहते हें । ज्ञानकी 
पूर्णावस्था प्राप्त कर ब्रह्ममें लीन हो जानेकों ही 'आत्य॑- 
तिक” प्रलय कहते हैं । 

विष्णुपुराणमें “नित्य” प्रलयका उल्लेख नहीं मिलता 
है। बाह्य और प्राकृत प्रलयके वर्णन पुराणोंमें एक ही 
प्रकारके हैं । नेयायिक दो प्रकारके प्रलढय मानते हैं-- 
“खंड प्रल्य” और “महाप्ररूय” । सांख्यके अनुसार सृष्टि 
और प्रलय दोनों प्रकृतिके परिणाम है । विष्णुपुराणानुसार 
रर 
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यह दो प्रकारका है--पहला कब्पांतमें अथवा ब्रह्माका दिन 
समाप्त होनेपर और दूसरा अह्याका जीवनकाल समाप्त होने- 
पर (विष्णु ६.१.३)। 

ग्रवरगिरि-पु० [सं०] विहार प्रांतका एक प्राचीन पहाड़ 
जो आजकल “बराबर” पहाड़के नामसे प्रसिद्ध है । 

पग्रवर्षण-पु० [सं०) (१) किष्किन्धाके समीपका एक पर्वत 
जिसपर श्रीराम और लक्ष्मणने कुछ कालतक निवास किया 
था (रामच० मानस किष्कि०)। (२) गोमंत पर्व॑तकी 
चोटी जिसे जरासंघने घेर लिया और आक्रमण किया 
था। जरासंधसे पीछा किये जानेपर श्रीकृष्ण और बलराम 
यहीं भाग आये ये (भाग० १००३(०)५]; ५२.१०-९१ 
(३), (१६) । 

प्रवह- (१) अग्निकी सात जिह॒वाओं मेंसे एक (द्वे० अग्नि) । 
(२) आवह आदि सात मस्तों, जो उत्पातके यूत्वक हैं, मेंसे 
एक मरुतका नाम (द्यां० २.२२.३९; मत्स्य० १६३.३२)। 
जिस वायुसे अद्याज जलद वर्षा करते हैं । द्वितीय वात- 
स्कंघका मुख्य मरुत्‌ (अह्यां० २.२३.९७; ३.५.८३; वायु० 
६७.११५) । यह जीमूत जलदपर नियंत्रण करता है (वायु० 
५१.३६) । 

प्रवहण-पु० [सं०] औत्तमकालके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका 
नाम (मत्स्य० ९.१४) । 

प्रवाह-पु० [सं०] एक अग्नि (घिष्णि)का नाम (ह्मां० २. 
१२२०) । 

प्रवाहुक-पु० [सं०] मुंडीश्वर, जो पचीसवें द्वापरके विष्णुके 
अवतार थे, के महायोगी चार पुन्रोमेंसे एक पुत्र॒का नाम 
(वायु० २३.२११) । 

प्रविजय-पु० [सं०] एक जाति (मत्स्य० ११४-४०); एक 
पूर्वी जतपद (वायु० ४५-१२३) । 

प्रवीण-पु [सं०] दनु और कश्यपके विप्रचित्ति प्रभृति कई 
(सौ) प्रधान ढानव पुत्रोमेंसे एकका नाम (वायु० ६८.७) । 

प्रवीर-पु० [सं०] (१) भौत्य मनुका एक पुत्र । (२) ज्वाला- 
के गर्मसे उत्पन्न माहिष्मतीके राजा नीलघ्वजके पुत्रका नाम | 
अश्वमेध यज्ञके समय युधिष्ठिर परिवारके अर्जुनते प्रवीरका 
घोर युद्ध हुआ था। नील्घ्वजके जामाता सर्वके समझानेपर 
इसपर ज्वालाके कारण यह युद्ध न रुक सका ओर प्रवीर 
युद्धटे काम आये। इससे दुःखी हों नीलूध्वजने घोड़ा 
वापस दे दिया। अतः क्रुद्ध हो ज्वालाने अपने भाईसे 
लड़नेको कहा पर वह भी अर्जुनते लड़नेको राजी नही हुआ। 
और यह अपने भाईके यहाँसे भी भागी । एक दिन जब 
ज्वाला नावपर चढ़कर गंगा पार कर रही थी तंत्र उसने 
गंगाको भी घिक्‍कारा था। अतः गंगादेवीने क्रुद होकर 
शाप दिया कि & महीनेमें अजु नका सिर कटकर गिर 
पड़ेगा । इतना सुनते ही ज्वाला अग्निर्म कूद पड़ी और 
अजु नके वधकी इच्छासे तीक्षण वाण होकर वश्नुवाहनके 
तूणीरमें जा विराजी (जेमिनि-भारत) | (३) प्रचिन्वान्‌का 
एक पुत्र तथा नमस्यु (मनस्यु रू विष्णु ०)का पिता (भाग० 
९.२०.२; विष्णु० ४.१९.१)। (४) विन्ष्यशक्तिका पुत्र 
तथा एक प्रसिद्ध योद्धा । इसने ६० वर्षतक राज्य किया 
था। कांचनकर्मे इसकी राजधानी थी। इसने वाजपेय 
आदि कई यज्ञ किये थे । इसके चार पुत्र थे ७ल्मां० है« 
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१८४-६; वायु ०९९. ३७१-२)। (७) उपदानवीके इलिना- 
पुत्र तसुसे उत्पन्न चार पुत्रों से एक पुत्रका नाम (मत्स्य० 
४९.१०; वायु० ९९.१३३)। (४) विन्ध्यशक्तिके वंशका 
एक राजा (विष्णु० ४.२४.५६) । 

ग्रवीरक-पु० [सं०] क्िलिकिलाका एक शासक (भाग० १२. 
१.३३) । 

प्रवृत्तिकाछ-पु० [सं०] सृश्टिके समय पुरुष रजोग्रुणपूर्ण थे, 
देवताओंछी कृपासे उन्हें भूत्तों तथा इन्द्रियोंकी प्राप्ति हुई । 
ईश्वरकी भक्तिसे अन्य तीनों गुणों: निखार आ गया। 
साधारणतः एक ही धर्मके अनुयायियोंमें सृष्टिके विकार 
उत्पन्न छुए, प्रसन्‍नता तथा दुःख; धर्म तथा अधर्म; सत्य 
तथा असत्य आदि प्रत्येक व्यक्तिके मानसिक झुक्रावके अनु- 
सारप्राप्त हुए तथा गुणोंका विलगीकरण भी हो गया 
(वायु० १०३.२५.३३) । 

ग्रवृद्ध-पु० [सं०] अयोध्यानरेश रघुका पुत्र, एक राजा 
जो गुरुके शापसे बरह वर्षोतक राक्षस हो गया था (भाग० 
तथा स्कंदपु०) । 

प्रवेण-पु० [सं०] एक ग्रकारका बकरा (रामायण) । 

प्रवेणी-पु० [सं०] एक नदीका नाम | इस नदीके तटपर 
कण्व मुनिका आश्रम हैं, जहाँ माठरका विजयस्तम्भ हे 
(महाभा० वन० <<८.११)) । 

प्रशम-पु० [सं०] रंतिदेवके पुत्रका नामदे० (भाग०) । 

प्रशमन-पु० [सं०] सन्नानितके भाईका नाम (भाग०; 
स्कंद्रपु०) । 

प्रदांत-पु० [सं०] प्रचेता नामक एक अग्नि (बह्मां० २. 
१२.२९) । 

प्रल्यश्ुक-(० [सं०] (प्रस॒श्र॒ुत - भाग० तथा विष्णु ०) मरु 
देशके एक राजाका नाम (वाल्मीकि रामा०) । यह मरुका 
पुत्र तथा सुमंधि (माग०-संधि)का पिता था (विष्णु० ४. 
४,१११; भाग० ९.१२.७) । 

प्रश्नि-प० [सं०] एक ऋषिका नाम (महाभा०) । 

प्रश्रय-पु० [सं०] धर्मके एक पुत्रका नाम जो हीके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था (माग० ४.१.५२) । 

ग्रश्रवण-पु० [सं०] एक पर्वबतका नाम (रामायण) । 

प्रसव-पु० [सं०] भूगुके भुवन, भावन आदि १२ पुत्रों, जो 
भदेव कहलाते थे, मेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६०५. 
<७.) ! 

प्रसाद-पु० [सं०] (४) मूत्ति (मैत्री"भाग०)के गर्भसे 
उत्पन्न धर्मके एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१.५०) । (२) 
प्राणायामके चार प्रयोजनॉमेंसे एक प्रयोजन (फल) । यह 
(प्रसाद) इन्द्रियों, रूप, रस आदि इन्द्रियार्थी, मन तथा 
प्राण आदि पाँचो वायुओंकों प्रसन्‍न करता है इसलिए 
प्रसाद कहलाता है| प्राणायामके शेष तीन प्रयोजन हैं-- 
शान्ति, प्रशान्ति और दीप्ति (वायु० ११.४.१०) । 

प्रसुश्न॒त-पु० [सं०] मनु (मरु ?का पुत्र तथा सुसंधिका 
पिता (वायु० ८<८.२११) । 

प्रसृतगण-पु० [सं०] चाश्षुप मन्वंत्तके आठ देवताओंका 
एक वर्ग जिसमें इ्येनभद्र, पश्य, पथ्यनेत्र, सुमन्‍्त, सुबेत, 
रेबत, चूति तथा सुप्रचेता ये आठ देवता सम्मिलित हैं। 
ब्रह्मां० में प्रझतगणके आठ देव यों कहे गये हँ--श्येनमभद्र, 
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खेत चश्लु, सुमना, प्रचेता, वनेना, सुप्रचेता, मुनि और महा- 
सत्त (अह्यां० २.३१६.६६, ७१; विष्णु० ३.१.२७; वायु० 
६२.६०) । 
प्रसृूति-प० [सं०] (१) ख्वायंमुव मनु तथा शतरूपाक़ी तीन 
पुत्रियोमेंसे एक पुत्री तथा दक्ष प्रजापतिकी पलीका नाम 
जिनके गर्भसले सती आदि १६ (२४ अ्ह्मां०) पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुई थीं। यह वीरभद्र तथा उनके सहयोगियोंको 
पतिके यज्ञमें देखकर डर गयी थीं (भाग० ३.१२.७५-७५२; 
४.१.१, ११, ४७-४८; ५.९; ज्ह्मां० १.१.५९; २.९,४२-७; 
वायु० १.६६.६८; विष्णु ० १.७.१८-१९, २२-२७)। (२) 
दिडनागकी एक पुत्री जो हथिनी थी (जह्मां० ३.७.३५४) । 
(३) विरजकी एक पुत्री जो दक्षको ब्याही थी। दक्षकों 
“प्राण” तथा मरुको “संकल्प” समझना चाहिये। 
इनसे २४ पुत्रियाँ हुई जो सवकी सब विश्वमातृकाएँ थीं 
(विश्वमातरः), (वायु० १०.१७, २२-३०; ६७२७-८) । 
(४) वशिष्ठ ऋषिकों एक पल्लीका नाम (विष्णु० १.७.८) । 
प्रसेन-पु० [सं०] निष्नका (निम्न न भाग०) एक पुत्र तथा 
सत्राजित्‌ (शक्रजित्‌८वायु०)का भाई। यह स्यमन्तक 
मणि पहने आखेटके निमित्त बन गया जहाँ एक सिंहने 
इसे मार मणि लेली जिसकी झूठी चोरी श्रीकृष्णकी लगायी 
गयी। श्रीक्षषण्णने इसे मथुराके पश्चिमी प्रवेश द्वारपर 
रक्षार्थ रखा था (भाग० ९.२४.१३; १०.५०.२०(४); ५६. 
१३-१४; (ब्रह्मां० ३.७१.२१-५२; (मत्स्य०७ ४५.३.१८; 
वायु० ९६.२०, ३०, ३१, ३३, ३५; विष्णु० ४.१३.१०, 
२९-३९, ७७) । 
प्रसेनजित्‌-पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार निध्नके पुत्र 
तथा सन्नाजितके एक भाईका नाम जिसके पास स्यमन्तक 
नामकी एक प्रसिद्ध मणि थी। शिकार खेलते समय एक 
सिंहने इसे मार दिया और इसकी मणि लेकर चला, मार्गमें 
जाम्ववानूने भिंहकी मार मणि छीन ली। प्रसेनजितके न 
आनेपर सत्राजित्‌ चिन्तित हुआ | इसने श्रीकृष्णपर मणि 
ले लेनेका कलंक लगाया, जिसे धोनेके लिए श्रीकृष्ण 
ज॑ंगलको गये । सूत्रका पता लगाते यह एक ग्ुुफामें घुसे 
जहाँ जाम्ववानूसे भेंट हुई जिसने अपनी पुत्नीको मणिके 
साथ श्रीक्षष्णकी अर्पित किया। इस तरहसे मणि सत्रा- 
जितको लौटाकर श्रीकृष्णने अपना कलंक धोया (भाग० ९. 
२४.१३; १०.७०.२० (४); ५६.१३-१४; ब्रह्मा? ३.७१.२१- 
७५२; मत्स्य० ४५.३-१८; वायु० ९६.२०, ३०, ३१, ३३, 
३०७; विष्णु ०४.१३.१०, २९-३९, ७७) | (२) विश्वसाहका 
पुत्र॒ तथा तक्षकका पिता (भाग० ९.१२.७-८)। (३) 
लांयलका पुत्र तथा छुद्रकका पिता (भाग० ९.१२. 
१४) । (४) सिद्धार्थका पुत्र तथा क्षुद्रकका पिता 
(मत्स्य ० २७१.१३)। (७) संहताश्वके दो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र कृशाश्वका सती हेमवर्तीसे उत्पन्न पुत्र तथा युव- 
नाश्वका पिता (वायु० ८८-६४; विष्णु० ४.२,४७-८; 
अह्यां० ३.६३.६६) । (६) शुद्घोदनसुत राहुलका पुत्र 
तथा छुद्रकका पिता (वायु० ९९.२८९; विष्णु० ४.२२. 
<-९) | 
प्रसति-पु० [सं०) स्वारोचिष मनुके चार पृत्रोंमेंसे एक 
(द्वितीय) पुत्र (मत्स्य० ९.७) । 
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प्रस्कंद-पु० [सं०] पिशाचोंके सोलह वर्गो्मेंसे एक वर्गका 
का (जल्यां० ३.७.३००) । 

प्रस्कण्च-पु० [सं०] मेधातिथिके कई ब्राह्मण-पुत्रोंमेंसे एक 
ब्ाह्मणपुत्र (भाग० ९*२०.७) । 

प्रस्ताव-पु० [सं०] उद्भीथ और देवकुस्याके पुत्र, नियुत्साके 
पति तथा विभुके पिताका नाम (माग० ५.१५.६) | 

प्रस्तावि-पु० [सं०] उद्भीथका पुत्र तथा विभुका पिता 
ज़ह्मां? २.१४.६७) । (विष्णु० - प्रस्ताव) उद्बीथका पुत्र 
तथा विभुका पिता (वायु० ३३.५६) । 

प्रस्तोक-पु० [सं०] संजयके पुत्र॒का नाम (महाभा०) । 

प्रस्तोता-पु० [सं०] यज्ञके १६ ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विक्‌ 
जो नारायणसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १६७.८) । 

प्रस्थ-पु० [सं०] समयकी एक माप (साग० ३.११.५; 
ब्रह्मा? ४.१.२१२३; वायु० १००.२१५) । 

प्रस्थलक-पु० [स०] (१) एक देशका नाम जो महाभारतके 
अनुसार सुशर्माके अधिकारमें था (अह्मां० २.१६.५०; वायु ० 
४७.११९; मत्स्य० १४४.४३) । (२) तामस मनुका एक 
पुत्र (बह्मां० २.१६.४९) । 

प्रहर-पु० [सं०] दिन-रातके आठ सम भागोंमेंसे एक भाग 
(साग० ३.११.८) । 

प्रहदण-१० [सं०] श्रीकृष्ण और भद्गाके संग्रामजित्‌ आदि 
दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१७) । 

प्रहस्त-पु० [सं०] (१) रामायणके अनुसार रावणकी सेना- 
का एक राक्षस सेनापति जो लंकाके युद्धमें मारा गया था 
(भाग०९.१०.१८) । (२) पुष्पोत्कया तथा विश्रवाके चार 
पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (क्लां० ३.८.७५५; वायु०७०.४९) । 

प्रहारी-पु० [सं०] वेरूप्यसामसे उत्पन्न सुप्रतीक हस्तीके 
तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र हस्ती (अह्मयां० ३.७.३४१) । 

प्रहास-५० [सं०] (१) कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक 
अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.६८)। (२) सोम तीर्थका एक 
नाम (शिव१०) । (३) धृतराष्ट्रनाग के वंशका एक नाग जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जलकर मर गया (महाभा० आदि० 
५७.१६) । 

प्रहासक-पु० [सं०] खशा तथा कश्यपके लालावि, क्रथन- 
भीम, सुमाली, आदि कई कामरूपी राक्षस पुत्रोंमेंसे एक 
राक्षस पुनत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१३४; वायु० ६९,१६६) । 

प्रहेति-पु० [सं०] (१) एक राक्षस जो हेतिका भाई था 
(रामायण) । (२) वृत्नासुरका एक सहयोगी जो बलि- 
इंद्रदेवासुरसंग्राममें मित्रसे लड़ा था (भाग० ६.१०.२०; 
८.१०.२०,२८) । वेशाखमासमें जब अर्य॑मा नामके सर्थ 
तपते हैं तव सौरगणके अन्य साथियों--पुलह आदि--के साथ 
यह सूर्यरथपर अधिष्ठित रहता है (भाग० १२.११.३४) । 
यातुधानका पुत्र तथा माल्यवान्‌ आदिका पिता। वेचुत 
पृवतपर निवास करनेवाला यह राक्षस (ब्रह्मां०२.१८-१६; 
२३.४; ३.७.८९,९१) वैशाखमासमें सूर्यके साथ सूयेरथपर 
रहता है। यह पुलोमाका भी पिता कहा गया है (वायु० 
७२.५; ६५९-१२७; विष्णु० २.१०.०) | (३) एक गन्धर्व 
जो हेतिके साथ इंद्रसभाकी अप्सरापर मोहित हो उसे 
प्रसन्‍न करनेके हेतु मयूरको बोली बोला अतः इन्द्रशापसे 
मोर हो गया था पर नम्म॑दाक्षेत्रमें शापमुक्त हुआ ( दे० 
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हेति तथा स्कंदपु० आव० रेवा० खंड) । 

प्रह्मादी-ख्री० [सं०] विश्वकर्मा (त्वष्ट)कों एक पत्नी विरो- 
चनाका नाम । यह विरोचनकी बहिन तथा त्रिशिराकी 
माता थी (वायु० ८४.१९; ब्ह्यां० ३.७१.१९)। 

प्रह्मद-पु० [सं०] (इसे प्रह्दद भी कहते थे) । (१) हिरण्य- 
कशिपु और कयाघधु दानवीका पुत्र (भाग० ६.१८.१२, १३; 
७.१.४१; जह्यां० ३.५.३३; ८.६; मत्स्य० ६.५; वबायु० ६७. 
७०; विष्णु० १.१५.१४२) । दैत्यराजका पुत्र होते हुए 
भी यह बचपनसे ही बड़ा मगवद्धक्त था (भाग० १-३.११; 
१२.२०; ४.२१,२९; ५.१८,७; ६.१८.१०, १६; ७.१.४१- 
४३; १०.३९.५४; ६३.४७-९; विष्णु० १.१५.१४३-५२) 
और दत्तात्रेय, शंड तथा मर्क इसके शिक्षक थे। हिरण्य- 
कशिपुने इसे ईश्वरभक्तिसे विचलित करनेके लिए अनेक 
उपाय किये तथा इसको नानाप्रकारकी यातनाएँ मुगतनी 
पड़ीं पर यह अपने पथपर दृढ़ रहा ! अन्तमें इसकी रक्षा 
करने हेतु भगवानूने नूसिंह अवतार लिया और प्रह्मादकी 
रक्षा को (भाग० ७.५.५"००; अध्या० ६-९ पूरा; १०.१- 
२४, ३२-४; ४.२१.२९, ४७; भत्स्य० १६२.२, १४) । 
आयुष्मान, शिवि, बाष्कल और विरोचन इसके पुत्र (भाग० 
६*१८.१५.१६; मत्स्य० ६.९) तथा वलि पौनत्र था। यह 
इंश्वरभक्तिके कारण देत्यों और दानवॉोंका अधिपति (इंद्र) हो 
गया था (विष्णु० १.२१.१४; २२.४; ४.९.५) । (२) कद्गू 
और कश्यपके पुत्र अनेक सिरवाले कई प्रधान काद्रवेयोंमेसे 
एक प्रधान काद्रवेय नाग (्ह्मां० ३.७.३६; वायु० ६९ 
७३) । 

प्राक्मुखा-स्री० [सं०] पितरोंके श्राद्ध, तर्पण आदिके लिए 
अति प्रशस्त एक नदी (मत्स्य० २२.६०) । 

प्रांत-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम । 

परॉंझु-पु० [सं०] (१) वत्सप्रीतिका एक पुत्र तथा प्रमति 
(प्रजापति 5 विष्णु ०का पिता (भाग०९.२.२४; विष्णु० ४. 
१.२१-२)। (२) वेवस्वतमनुके पुत्रोमेसे एकका नाम 
(जह्यां? २.३८.२१$ ३.६०.३; वायु० ८५"४; विष्णु० ४. 
१.७) । (३) भलंदनका णक पुत्र जिसके पुत्र प्रजातिको 
संवर्त स्वर्ग ले गया था (अह्या० ३.६१.४; वायु० ८६. 
३-४) । 

प्राकाम्य-पु० [सं०] अणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ 
सिद्धियॉमेंसे एक उत्तम सिद्धिका नाम (ज्रह्मां० ४.१९,७; 
३६.७१; ४४.१०८) | एक योगैश्वर्य (वायु० १३.३.१४) । 

प्राकृतग्रकूय-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारका प्ररूय 
जिसमे प्रकृति भी परमात्मामें लीन हो जाती है - दे० 
प्ररुय । 

प्राकृतसर्ग-महत्‌ , भूत और ऐंद्रियककी सृष्टि । सष्टिके 
आरंभमें वे आठ प्रक्षतियाँ जिनसे यह अंड आच्छादित था 
(वायु० ४.५०; विष्णु० ६.३.१; ४-११.३०) । 

प्राकृतिक-वि० [सं०] प्रल्यका एक नाम तथा प्रकार 
(भाग० १२.४-७५-६; वायु० १०४.११०) । 

प्राककतती-ख्री० [सं०) मवानीका एक नाम जो पूर्वजन्ममें 
दक्षसुता सती थीं (अह्मां? ३.९.१) । 

प्रागायण-पु० [सं०] एक कद्यपकुलका गोत्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९९.,६) । 


प्राग्य्योतिष-प्राजापत्य 
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प्राग्य्योतिष-पु० [सं०) (१) कामरूप देशका नाम जो 
आसाममें स्थित है जहाँ देवी योगनिद्राका प्रधान स्थान है 
(हाभा०) । पुराणानुसार यह स्वतोभद्रा नामक लक्ष्मी 
का स्थान है जहाँ पहले नरकासुरकी राजधीनी थी। 
प्राग्ज्योतिपुर यहाँकी राजधानी थी जिसे कुशके पुत्र अमूर्त- 
राजने बसाया था (रामायण) । (२) एक पूर्वी जनपद 
(मत्स्य० ११४.४४; बह्मां० २.१६.५४) । 

प्राग्ज्योतिषपुर-प० [सं०] प्राग्ज्योतिष एक पूर्वी राज्य, 
जो नरकासुरके अधीन था, को राजधानी जिसके चारो 
ओर शच्चुओंके लिए पाश् लगे थे, यहाँ श्रीकृष्ण और सत्य- 
भाभा आये थे। वरुणका मणिपर्वत तथा छाता यहीं था 
(मत्स्य० १६३.८१; भाग १०.७५९.२-५; विष्णु० ५,२९,८. 
१४, १६-७) । नरकासुरकों राजधानीके बाद यह राजा 
भगदत्तकी राजधानी वना। नरकासुरके बाद प्राग्ज्योतिषके 
प्रधान राजा भगदत्त हुए थे। भगदत्तके बाद वज्जदत्त 
यहाँके राजा हुए (महाभा" सभा० २६.७-८; आखश्व० 
७५१) । ५ 

प्राग्देश-पु० [सं०] एक देश जो उत्तम धोड़ोंके लिए विख्यात 
था (तह्वां० ४.१६.१८) । 

ग्राग्वाट-पु० [सं०] प्राचीन कालका एक नगर जो गंगा 
और यमुनाके बीचमें स्थित था। केक्यसे अयोध्या आते 
समय भरतजी इस नगरीसे होते हुए आये थे (गमायण) | 

प्राचीतत-१० [सं०] जनमेजयका पुत्र जिसने प्राची (पूर्व) 
दिल्ला वनायी (मत्स्य० ४९.१) । 

प्राचीनकुछ-एु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जिसे 
कोई बोई आपात्तरतम और प्राचीनगर्भ भी कहते हैं । 

ग्राच्चनगर्भ-पु० [सं०] सृष्टि (श्रुवपुन्र पुष्टि * वायु०) तथा 
छायाके पुण्यात्मा पाँच पुत्रोंमेतते एक पुत्र, सुवर्चाका पति 
तथा उदारधी, जो पूर्वजन्ममें इन्द्र था, का पिता धक्मां० २५ 
३६.९८-१००; वायु? ६२, ८३-८७) । 

प्रचीनबहिं-प० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम-दे० (इंद्र) । 
(२) एक प्राचीन राजाका नाम जो एक प्रजापति थे। 
अग्निपुराणानुसार यह अग्निहं त्री राजा हविर्धान तथा 
आम्नेयी धिषणाके पुत्र थे। भमुद्रकी पुत्री सामुद्री जो 
सवर्णा थी इन्हें ब्याही थी और उससे १० पुत्र प्रचेतागण 
उत्पन्न हुए। उनके ये पिता थे जो सब धनुर्वेदके पण्डित 
श्ले। यह प्रजापति कहलाते थे। इन लोगोंने १०,००० 
वर्षोत्कत तप किया । जब तपस्यासे उठे तो इन्होंने प्रथ्वी- 
को वृक्ष, लता, गुल्म आदिसे आच्छादित देखा । इनके 
मुखसे निकली क्रोधाग्नि और वायुसे बृक्षादि जलने 
लगे थे तव वनस्पतियों और ओषधियोंके राजा सोमने 
प्रचेतागणसे प्राथंना की तथा मारिषा दृश्षपुत्री (वार्क्षी)से 
इनका विवाह कर दिया जिससे इनके दक्ष पुत्र उत्पन्न 
हुए. (माग० ६.४.४; अज्यां० २.१३.३९, ६९; ३०-४०; 
३७.२४.४१;  मत्स्य० ४-४६-७; वायु० ६३.२३-२०; 
विष्णु० १.१४.४-७) । इन्होंने इतने यज्ञ किये कि यज्ञोंमें 
पूर्वाभिमुख विछाये गये कुझोसे सारी पृथ्वी पट गयी थी । 
इसीसे इनको प्राचीनबहिं कहते थे, इनका असली नाम 
बहिंषघद था (भांग? २.७.४३; ४.२४.१३; विष्णु ० १.१४. 
२-४) । 


आचीनबहिंगण-पु० [सं०] सामुद्रीके १० पुत्र जिन्हें 
प्रचेतागण कहते हैं और जो सबके सब धनुर्वेदर्मे पारंगत 
थे (वायु० ३०.१६) । 

प्राचीनयोग-पु० [सं०) (१) एक गौजप्रवर्तक ऋषि (हि० 
वि० को०) । (२) डंगि-पुत्रके तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्य 
तथा एक संहिताका प्रवतक जिनका पुत्र कोथुमका शिष्य 
था (वायु० ६१.४०; अह्यां० २.३०.४५-६) । 

प्राचीनयोगपुत्र-पु० [सं०] वौथुमशाखाके प्रवर्तक वोधुम- 
के छह शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६१.४२) । 

आ्राचीसरस्वती-ख््री० [सं०] पूर्वाभिमुख सरखती जहाँ 
नारायणकवच (स्तोत्र) धारण करनेवाले कौशिक द्विज, 
जिसने मरुभूमिमें समापिसे शरीर छोड़ा था, की अस्थियाँ 
नदीमें डालकर तथा स्नानकर चित्रर॒थ गन्धर्व स्वस्थ हुआ 
था (भाग० ६.८.४०) । 

प्राचीसरस्वतीतीर्थ-पु० [सं०] गयामें स्थित एक तीर्थ 
जहाँ सस्‍्नानकर संध्या तर्पण करनेवाला व्यक्ति विष्णुलोक 
पाता है (वायु० ११२.२३) । 

प्रादेतस-पु० [सं०) (१) प्राचीनवहिंके दस पुत्रों तथा 
मारिषा वार्क्षीसे उत्पन्न १०० पुत्रोंका सामूहिक नाम जिनमें 
दक्ष प्रजापति प्रमुख था (महामा० आदि० ७०.४) । (२) 
वरुणके पुत्रका नाम! (३) महषि वाल्मीकिका एक नाम 
(भाग० ९.१०.११) वाल्मीकि रामायणमे इन्होंने (वाल्मीकि- 
ने) अपनेको स्वयम्‌ प्राचेतत कहा है (वाल्मीकि० उत्तर० 
९६.१८) । (४) पुष्पवाहनको पूर्वजन्मकी कथा बतलाने- 
वाले एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १००.७; वायु० 
६२.७२) । 

ग्राचेचस-पु० [सं०]--दे० प्रचेता, प्राचीनवहिं तथा झत- 
द्रुतीके १० पुत्रोंका सामूहिक नाम | रुद्रके आदेशसे इन 
लोगोंने १०,००० वर्षोतक तप किया था और जनसंख्या- 
वी वृद्धिके लिए एथ्वीपरके जंगली वृक्षोंक्री जला डाछा था 
(विष्णु ० १.१४.१०-४८) । 

ग्राचेय-पु० [सं०] एक कश्यपकुलका गोत्रकार ऋषि (मत्स्य ० 
१९९,८) । 

प्राच्य-पु ०[सं ०] (१) हिरण्यनामि कॉथुमके शिष्य सामगाचार्य 
कृतके २४ शिष्योंका सामूहिक नाम इन्होंने औसामशाखाका 
विस्तार किया ये सभी सामगाचार्य हुए (वायु० ९९.१९१) | 
(२) एक पूर्वी जनपद का नाम (बायु० ५८.८१) | 

प्राच्यसाम-प० [सं०] इसमे ६ संहिताएँ है जो कृतकी 
बतलायी जती हैं (भाग० ९.२१.२८-९; ब्रह्मां० ३.६३. 
२०७; मत्स्य० ४९.७६) । 

ग्राच्यसामग-पु० [सं०] हिरण्यनाभके शिष्यगंण (विष्णु० 
३.६.५-२४; ४-१९.५२) । 

प्राजक-पु० [सं०] गाड़ियोंका सारथि | यदि वह अनाड़ी 
तथा अकुशल है तब इससे व्यक्तियोंकों चोट लगे तो इसका 
स्वामी दंडित होगा और यदि कुशल है तव खयम्‌ दंड 
पावेगा (मत्स्य ० २२७.९५-६) । 

प्राजापत्य-पु० [सं०] (१) एक यज्ञ विशेष जिसे शरीर 
त्यागनेके पूर्व युधिष्ठिरने क्रिया था (भाग० १.१५.३९; ३. 
१२.४२; वायु० ८१.३)। (२) रात तथा दिनका एक 

| मुहूतं विशेष (अह्यां० ३.३.४०, ४२; वायु० ६१.७५; ६६. 


३४१ 
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(वायु० ६६.४३), दसवाँ “गांधार ग्रामिक (वायु० ८६. 
४३) । (३) विवाहोंका एक प्रकार (बाह्य, दैव, आप, प्राजा- 
पत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षत तथा पैशाच, ये ही आठ 
प्रकारके विवाह होते हैं) जिसमें कन्याका पिता वर और 
कन्यासे एक साथ रहकर गाहं॑स्थधर्म पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
कराता है (विष्णु० ३.१०,२४) । 

आजापत्यब्रत-पु० [सं०] इस ब्रतका करनेवाला शिवलोक 
प्राप्त करता है (मत्स्य ० १०१.६६)। मनुके मतानुसार इसमें 
तीन दिनोंतक मुर्गीके अंडेके बरावर २६ या १५ ग्रास 
प्रातः काल; और तीन ही दिनोंतक उपयुक्त मात्रामें २५ 
या ११आस सायंकारू और तीन दिन अयाचित २४ ग्रास 
भोजन तथा तीन दिन उपवास करनेसे एक ग्राजापत्य होता 
है। ऐसा न होनेपर यथाक्रम एकभुक्त, नक्त, अयाचित 
और उपवास ३-३ दिन करे। उपवास निराहार न हो 
सके तो जल या दूध ले। इससे अनादिष्ट पापोंकी निदृत्ति 
होती हे (मनु० ११.२११) । 

प्राज्ञ-पु० [सं०] पुराणानुसार करिक देवके बड़े भारेका नाम । 

प्राज्ञी-पु० [सं०] सूर्यदेवकी पत्नीका नाम (-दे० सूर्य, 
आठित्यपु०) । 

प्राडविवाक-पु० [सं०] मत्स्यपुराणानुसार एक न्यायाधीश 
जिसे अन्याय करनेके कारण निर्वासित कर दिया जाता है 
(मत्स्य० २२७.१६०-१) । 

प्राण-पु० [सं०] (१) विधाता तथा नियति (आयतिकर 
ब्रह्मा 2)का एक पुत्र, पुण्डरीकाका पति तथा चुतिमान्‌का 
पिता (भाग० ४.१.४४-४५; अह्यां० २.११.६-९, ४) । 
(२) धर्मका पुत्र एक वसु, ऊर्जस्वतीका पति तथा सह 
आदि तीन पुत्रोंक़ा पिता (भाग० ६.६.११-१२; विष्णु० 
१.१५.११३)। (१) खारोचिष मन्वंतरका एक भाग॑व 
ऋषि (अह्यां० २.१६.१०; मत्स्य० ९.८) | (४) धरका एक 
पुत्र (मत्स्य० ५.२४) एक साध्य (मत्स्य० २०३.११; ज्ह्मां ० 
३.३.१६) । (७) अंगिरसका एक पुत्र (मत्स्य० १९६.२. 
बायु० ६५,१०५) । एक साध्य (वायु० ६६.१५) एक 
तुषितदेव (ह्यां० ३.३.१९; वायु० ६६.१८) । एक अजित- 
देव (वायु० ६७.३४) | (६) अंतरात्मा। यह अन्नत- 
भोजन है ओर अन्न > ब्रह्मा, इसीसे जीव उत्पन्न होंते है 
(उपनिषद्‌ तथा यजुबेंदके सिद्धान्तोंते तुलना करें) (वायु० 
१५.१४) । यह एक वायु है जो मनुष्योंके कर्मोके फला- 
फलका निर्णय करता है (वायु० २१.४७; ३१.४१) । यही 
जीव है ायु० १०२.१०१) । (७) घाताका एक पुत्र तथा 
चुतिमानूका पिता (विष्णु०१.१०.४-५) । (८) खारोचिष 
मन्वं तरके सप्तषियोंमेसे एक ऋषि (विष्णु० ३.१.११) । 

प्राणनाथ-१० [सं०] एक सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य जो 
जातिके क्षत्रिय थे और और गजेवके समकालीन थे। यह 
हिन्दू-मुस्लिम एकतापर ही बोलते थे । 

प्राणप्रतिष्ठा-खी ० [स०] हिन्दू धर्मशास्रानुसार क्रिसी मूत्ति- 
को मंदिर आठउिमें स्थापित करनेके पूर्व मंत्रों द्वारा उसमे 
प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़ती है अन्यथा वह पूजाके योग्य नहीं 
होती (पुराणोक्तसबद्रेवपृजा) । 

प्राणरोघ-पु० [सं०] (१) २८ नरकोंमेंसे एक जहाँ पशुओं- 
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की हत्या करनेवाले दंडित होते हैं (भाग० ५.२६.७, 
२४) । (२) श्वासके रोकनेकी क्रिया प्राणायाम जो 
भक्तिका एक साधन है (वायु० १०४.२४) । 

प्राणाचार्य-पु० [सं०] पुरोहित जिनके परामरशकी आव- 
इयकता राजाओंवी होती है (मत्स्य० २१५,१०) । 

प्राणायाम-पु० [सं०] (१) योगका एक साधन (विष्णु० १. 
२२.०५; ५.१०.१५; ६.७.४०) । (२) इसके तीन प्रकार 
है, यह तपस्याका एक ढंग है (भाग० ४८.४४; २३.७; 
जह्यां० ३.२२.७३; मत्स्य ० २२७.३७) । जिसे महेश्वर योगका 
एक अंग माना गया है । मंद, मध्य और उत्तम श्वास निय॑- 
त्रणके ये तीन ढंग कहे गये हैं । प्राणायामका प्रमाण र- 
१२ मात्रा है, मंद प्राणायाम १२ मात्राका होता है। उसमें 
उद्घात भी १२ ही होते हैं। मध्यम 5 उद्घात #( २७०२४ 
मात्रा; उत्तम ८ उद्घात (३७२३६ मात्रा । उत्तमसे खेद, 
कंप और विषाद उत्पन्न होते हैं। प्राण एक क्रूर जंगली 
पश्चुके समान है जिसे नियंत्रण द्वारा नम्न बनाया जा 
सकता है। योग द्वारा नियंत्रित हो यह शीघ्र ही अनु- 
शासित हो जाता है। प्राणवायुपर नियंत्रण कर लेनेपर 
मनुष्य इच्छानुकूल जीवित रह सकता हे। प्राणायाम सब 
तपस्याओं तथा यज्ञ फलोंके बरावर है, इससे शरीरके सारे 
दोष तथा पाप जलकर भस्म हो जाते हैं. (वायु० १०.७८- 
९२) | शांति, प्रशांति, दीघति और प्रसाद इसके फल हैं 
(वायु० ११.४; १८.१७-१९) । अभ्यास विधि ओश्मका 
ध्यान रख श्वास खीचना तथा सूय और चंद्रमाको नमस्कार 
करना, ख्स्तिक या पद्मासन लगाकर बेठना चाहिये, मुँह 
बन्द रहे, आँखें अधखुली रहें. सिर, गर्दन तथा शरीर 
झुका न रहे, वक्षस्थल आगेकी ओर तना रहे और ध्यान 
नाऊके अग्रभागपर रहे। तमोगुणकी रजोगुणसे ढककर 
रजोगुणकी सत्तग्रणसे ढक दे। तत्पश्चात्‌ सक्तगुणमें 
स्थित होकर एकाग्र कित्तते योगओ साथना नियमित रूपसे 
करे । तदनन्तर पाँचों इन्द्रियों, इन्द्रियोके अर्थ--रूप, शब्द, 
गन्ध, रस और स्पर्श--9 मन और पाँचों वायुओं--प्राण, 
अपान, क्षमान, उदान और व्यान--को अपने वशमे कर 
सामूहिक रूपसे सबका प्रत्याहार करना प्रारम्भ करे। 
निमेषोन्मेष एक कलाका जानना चाहिये। १५ निमेषकी 
एक काछ्ठा होती है, ३० काष्ठाओंकी एक कछा होती है। 
१२ मात्राबाला ग्राणायामका विधान किया जाता है। 
द्वादश आयामकी धारणा कहा गयी हैँ, दो धारणाओंबाला 
योग कहा गया है । इस प्रकारके थोगसे युक्त योगी ऐश्वर्य- 
को प्राप्त करता है एवं अपने तेजसे प्रदीमप्त परमात्माका 
दर्शन पाता है । प्राणायामयुत नियतात्मा ब्राह्मणके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं और वह सस्थ होता है इत्यादि ! प्राण 
और अपानका मसम्यक्‌ निरोध प्राणायाम है। मनकी धारणा 
घारणा कही जाती है । विषयोंकी निवृत्तिकों प्रत्याहार कहते 
हैं इन सत्रका संघात होनेपर योगरूप सिद्धि प्राप्त होती है। 
जो योगी सव कामनाओंका जेसे कछुआ अपने अंगोंको 
समेट लेता है वैसे ही प्रत्यादार करता है वह आत्माराम 
और एकाग्र चित्त हो अपनेमें आत्माका साक्षात्कार करता 
है (बायु० ११.१२-२९; २२.१९; ११०.१३ )। 

प्राणी-पु० [मं०] राजाओंके प्राणयुक्त सात रल-पली, 
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शेषरे 





पुरोहित, सेनानी, रथकार अर्थात्‌ शिल्पी मंत्री, घोड़े तथा 
हाथी (ह्यां० २.२९.७६; वायु० ५७.७०) | राजाओंके 
चौदह रल कहे गये हैं जिनमें सात प्राणयुक्त और सात 
प्राणविहीन । प्राणयुक्त ऊपर बतालाये गये हैं। प्राणविद्दीन 
ये हैं--राष्ट्र, रथ, मणि, खन्न, चर्म (ढाल), पताका और 
निधि (बह्मयां? २.२९.७४) । 

प्रांतदेश-पु० [सं०] यह उत्तम नसलके धोड़ोंके लिए 
विख्यात है (अह्यां० ४.१६.१८) । 

आ्रातः-पु० [सं०] (१) पुष्पाए तथा प्रभाके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ४.१३.१३) । (२) प्रातः्काल जिसका 
जन्म धाता और राकासे हुआ है (भाग० ६-१८.३) | (३) 
एक राक्षस जो आवण महीने में, जब इन्द्र नामके से 
तपते हैं, सौरगणके अन्य विश्वावसु आदि संग्रियोंके साथ 
सूयरथपर अधिष्ठित रहता है (वायु० ५२.१०)। (४) 
कीरव्य कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके 
सर्पयज्ञमं जल मरा था (महाभा० आदि० ५७.१३) । 

प्रातस्तन-५० [सं०] लेखांसे आरम्भ कर सूर्य जब $३ 
मुहूर्त चल लेता है तव यह समय आता है। यह दिनका 
ये. हिस्सा है (वायु० ५०-१७०) । 

ग्रातिकामी-पु० [सं०] दुर्योधन के एक सारथि तथा दूतका 
नाम । यह द्रौपदीको कौरवसभामें बुलानेके लिए गया था 
(महाभा० सभा० ६७.२-४) । 

ग्रातिपीय-पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम (महामारत) । 
(२) एक गोत्र प्रवत्तक ऋषिका नाम | 

आतिपेय-पु० [सं०] एक राजाका नाम (महामा०) । 

ग्रातिभ-पु० [सं०] एक प्रकारका विश्न जो पुराणानुसार 
योगियोंके योगमें होनेवाले पाँच विश्नोंमेंसे एक है (योग- 
मार्ग-प्रकाशिका) । 

प्रातिमेधी-ख््री० [सं] अदिति प्रभश्गति कई मुख्य अह्य- 
वादिनियोंमेंसे एक बह्मवादिनी (ब्रह्मां० २.१३.१९) । 

प्रातृद-५० [सं०] एक ऋषिका नाम । 

प्रादेश -१० [सं०] (एक मान), तर्जनीते अंगुद्ठतकका विस्तार 
१० अंगुल; ताऊ, मध्यमा अंगुलीसे अंग्ुष्ठतकका विस्तार 
ताल कहा जाता है। अनामिकासे अंग्रुष्ठतक्का विस्तार 
वितरित कहा जाता है, कनिष्ठ अंगुलीसे अंगुष्ठतकका विस्तार 
गोकर्ण कहा जाता है (बायु० ८-१०३; अह्यां० २.७.९६) । 

प्राधा-स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा कश्यप ऋषि- 
की एक पली जो अनवद्या आदि कन्याओं तथा दस देव- 
गंधर्वों ) माता थी । 

प्राधानिकी-ल्री० [सं०] प्रधान और मायासे हुई सृष्टि + 
(सांख्य) (वायु० १०२.१३१३) । 

प्रापण-पु० [सं०] दनु और कद्यपके सैकड़ों दानव पुत्रोंमें- 
से एक प्रधान दानवका नाम (ब्ह्मां ३.६.७) । 

प्राप्ति-खी० [सं०] (१) सुपारवर्गके देवों, जो संख्यामें दस 
हैं, मेंसे एक सुपारदेवका नाम (वायु० १००.९४) | (२) 
जरासंघकी एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह मथुरापति 
कंससे हुआ था। पतिको म॒ृत्युके पश्चात्‌ इसने पिताक्े घर 
जा पतिके बधका सारा हार कहा था (भाग० १०.५०. 
१.२; विष्णु० ५.२२.१)। (३) कामकी पलीका नाम 
(भाग०) | (४) चक्रराजरथेन्द्रके नवम पर्वमें स्थित दस 


सिद्धि देवियोमेंसे एक सिद्धि देवीका नाम (जल्मां० ४-१९. 
४; ४४०“ ०८) । (७) अणिमा आदि आठ ऐ्वर्योमेंसे एक 
जिससे सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं--दे०” अणिमा । (६) आठ 
योगैश्वर्यामेंसे एक (वायु० १३.३,१३) । 

प्रायश्रवित्त-पु० [सं०] शास्त्रीय कृत्य विशेष जिससे पाप 
छूट जाते हैं परन्तु जो विष्णुभक्त नहीं हैं उनके लिए यह 
सब निरथ्थक है (भाग० ६.१.११, १८)--दे० प्रायश्रित्तेन्दु- 
शेखर । 

प्रायोपवेश-पु० [सं०] आमरण उपवासका ज्रत। राजा 
परीक्षितने विष्णुका ध्यान लगाकर यह किया था (भाग० 
१.१९,७) । इन्द्र द्वारा शिष्योंके मारे जानेपर सुकर्माने भी 
यही ब्रन किया था (वायु० ६१.२९; ब्रह्मां० २.१५.३४) । 

प्रालेयशैल-पु० [सं०] प्रालेयाद्रि, हिमालयका एक नाम 
(मत्स्य ० ८६.२५, ५७, ५९) । 

प्रावरक-पु० [सं०] क्रौचद्वीपफे कुशल, मनोनुग, उष्ण 
आदि सात वर्षो्मेंसे एक वर्षका नाम (वायु० ४९.६७) । 

प्रावहि-पु० [सं०] अंगिरस-कुलके प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि- 
का नाम (मत्स्य० १९६.१३) । 

ग्रावेषि-पु० [सं०] अंगिरसवंशके एक प्रवर प्रवर्तक ऋषि- 
का नाम (मत्स्य० १९६.१६) । 

प्रावषेय-पु० [सं०] एक पूर्वी देशका नाम (ह्मां० २.० 
१६.५४) । 

प्राइिनक-पु० [सं०] मधु और कैटम तथा विष्णु और जिष्णु- 
के युद्धोंमें जिस रूपमें जह्मा नियुक्त थे, वह (वायु० २५-- 
४१) । (प्राभ्रिक पंच, हारजीतका निर्णायक) । 

ग्रासेव्य-पु० [सं०] कश्यप-कुलका एक गोन्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९९,८) । 

प्राह्मद-पु० [सं०] प्रह्मद; इन्द्रने इसे युद्धमें पराजित 
किया था (वायु० ९७.७९) | इसे असुरोंका इन्द्र कहते थे 
(वायु० ९७.९०) । यह हिरण्यकशिपुके पश्चात्‌ राजा हुए 
थे (वायु० ९८.४१, ८१) । 

प्राह्मदि-पु० [सं०] प्रह्मदका पुत्र विरोचन, जो सदा इन्द्र- 
के वधकी ताकमें रहता था, तारकामय युद्धमें इन्द्र द्वारा 
मारा गया (ायु० ९७.८०) । 

प्रियंकर-१० [सं०] एक दानवका नाम । 

प्रियंबद-पु० [सं०] गंधर्गके राजाका एक पुत्र, एक गंधर्व । 

ग्रियक्रिया-ख्री० [सं०] ललितादेवं के १६ नामोंमेंसे एक 
नाम, मंत्रिणी (बरह्मां० ४.१७.३४, ४३; ३१.१०५) । 

प्रियदर्शन-पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम (संस्कृ० श० 
बौस्तुभ) । 

प्रियनिश्चय-१० [सं०] भव्य देवगण, जिसमें आठ देव हैं, 
मेंका एक देव (बह्मां० २.१६.७२) । 

प्रियभ्ृत्य-पु० [सं०] तामस मनुके जानुजंध आदि दस 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० २.३६.४९; वायु० ६२.४३) । 

प्रियमथु-पु० ससं०] बलरामका एक नाम (भाग०) ! 

प्रियमुखी -ख्री० [सं०] मौनेय देवगन्धवौंकी बहिन ३४ 
अप्सराओंमेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४) । 

प्रियमेघ-पु० [सं०]) (१) एक ऋषिका नाम । (२) भाग- 
वतानुसार अजमीढ़के एक ब्राह्मण पुत्र॒का नाम (भाग० 
९.२१.२१) । 
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प्रियन्नत-१० [सं०] (१) स्वायंभुव मनुके दो पुन्रोमिंसे एक 
जो उत्तानपादके भाई थे। इनमें वासुदेवका अंश प्रचुर 
मात्रामें था (भाग० ३.१२.५०; २१.२; ४१.९; ११.२.१५; 
४.८.७; मत्स्य० ४-३४; वायु० ३३.६; ५७.०७; विष्णु० 
१.७.२८) | इनकी दो पत्चियाँ थीं > बहिष्मती (विश्वकर्मा 
की पुत्री) तथा विष्णुपुराणानुसार कर्दमभ ऋषिकी पुत्री 
काम्या जिसके गर्भसे इनके दस (१०) पुत्र तथा दो 
पुत्रियाँ हुईं। अग्नीध तथा उत्तम मनु इन्हीं पुत्रोंमें थे । 
दूसरी पत्नीसे तीन पुत्र हुए जो सबके सब मन्वंतरके 
अधिपति थे । दस पुत्रोंमेंसे महावीर, कवि और सवन तीन- 
ने तो सन्‍्यास ले लिया। बचे सातमेंसे प्रत्येकको एक-एक 
महादेश दे प्रियत्रतने उन्हें वहाँका राजा बना दिया। 
यद्यपि प्रियश्न॒त परम भागवत तथा नारदके भक्त थे पर 
पिताकी आज्ञानुमार इन्होंने ११ अबुंद वर्षोतक राज्य 
किया था। बहिंष्मतीके गर्भसे उत्पन्न ऊर्जस्वती नामकी 
इनकी पुत्री शुक्रकी पत्नी तथा देवयानीकी माता थी 
(भाग० ५.१.२४, १४) | यह एक प्रसिद्ध वंशके आदि 
पुरुष थे (माग० ५.६.१४; १५ पूरा), तपस्या कर इन्होंने 
स्वर्ग प्राप्त किया था (मत्स्य० १४३.३८; विष्णु ० १.११.१)। 
कदम ऋषिकी पुत्री काम्यासे सम्राट तथा बुक्षि दो पुत्रियाँ 
हुई। स्वारोचिष मनु, औत्तम मनु, तामस मनु और रैवत 
मनु इसी वंशके थे (विष्णु० २.१.३-६) । 

सूथकी किरणोंसे केवल आधे संसारको ही प्रकाश पाते 

देख प्रियत्रतने अपने तीवगामी रथपर बैठ सात वार सूर्य- 
का पीछा किया पर जह्याने इन्हें समझाकर रोक दिया। 
भागवतानुसार इनके रथके पा योंसे बने गड्ढोंसे ही सात 
समुद्रोंकी सृष्टि हुई और ऊँचे स्थानोंपर सात महादेश बस 
गये । (२) शतरूपाके दो पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (अक्यां० १.१.- 
७५७; वायु० ६२.७९) । (३) विराजमनुका एक पुत्र जह्मां० 
२.९.४१; वायु० १.६६; १०.१६) । कर्दम ऋषिको पुत्री 
काम्याका पति (बायु० २८.२८) इसके १० पुत्र तथा २ 
पुत्रियों थीं (जह्यां० २.११.३३) । (४) आद्या नामक देव- 
गण, जिसमें ८ देवता हैं, मेंका एक देवता (अह्यां० २.३६. 
६९) । (७) ऋभुसे विष्णुपुराण सुनकर इसने भागुरिको 
सुनाया था (विष्णु० ६.८.४३) । 

प्रियत्रतान्वयज-पु० [सं०] प्रियत्रतके वंशज, ख्वारोचिष, 
औत्तम, तामस और रेवत मनु (वायु० ६२.५६) । 

ग्रियसंगमन--०क स्थान विशेष जहाँ अदिति और कदयप- 
का मिलन हुआ था-दे० (अदिति, कश्यप) । 

ग्रिया-स्त्री० [सं०] दक्षक एक पुत्री (वायु० १.१२२) । 

प्रियकारिणी (सर्वाद्या)-ख्री? [सं०] सर्वसेक्षोमिणी आदि 
आउइ मुद्रा देवियोंमेंसे एक मुद्रा देवीका नाम (ज्ल्मां० ४.- 
४४,११४) | 

प्रीत-पु० [सं०] दस चरकाध्वर्युओंमेसे एक चरकाध्वर्ुका 
नाम (ह्यां० २.३३.१३)। 

प्रीति-खली० [सं०] (१) चंद्रमाकी षोडश कलाओंमेंसे एक 
काका नाम (द्यां० ४-३०.९२) | (२) वरदा, ह्ादिनी 
आदि बविष्णुकी चार कलाओंमेंसे एक कलाबा नाम (जह्मां० 
३.३५.९५) । (३) कामदेवकी पलीका नाम। कहते है 
पूर्वजन्ममें वह अनंगवती नामकी वेश्या थी । माघमें विभूति- 
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द्वादशीका विधिवत व्रत करनेके कारण मरनेपर कामदेवको 
पत्नी हुईं। यह “रति”को सौत हुईं (मत्स्य० १००.३२) । 
(४) दक्षकी एक पुत्री जो पुलस्त्यकी पत्नी थी (वायु? १० 
२७, ३१; २८-२२; विष्णु० १.७.२५) । दावाग्नि, देववाहु 
और अत्रि इसके तीन पुत्र हुए (द्यां० २.९.७५२,७०; ११. 
२६) । विष्णु०के अनुसार दत्तोलि भी इसका पुत्र था 
(विष्णु० १.१०-९) । (७) अंगिराकी एक पत्नी (विष्णु० 
१.७.७) । 

झीतिजुघा-ल्रौ० [सं०] उषाका दूसरा नाम, यह अनिरुद्ध- 
की पली थी। 

ग्रीतित्नत-पु० [सं०] विष्णु प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक 
व्रतविशेष (मत्स्य? १०१.६) । 

प्रेत-पु० [सं०] पुराणानुसार मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्योंको 
प्राप्त होनेवाला शरीर। जिन लोगोंके आद्धादि नहीं 
होते वे प्रेत योनिमें ही रहते हैं जिनका निवास स्थान मल- 
मूत्रादि गंदे स्थान बताये गये हैं । ये निर्लज्ज तथा अपवित्र 
भोजन करनेवाले कहे गये हैँ ( दे० प्रेतमअरी) । ये बालकों- 
को कष्ट देते हैं | 

प्रेतकर्म-9५० [सं०] अंत्येष्टि क्रियासम्बन्धी कृत्य (विष्णु० 
३.१३.७-१६) । 

प्रेतकुट-पु० [सं०] यह गयामें स्थित है (वायु० १०९.१५) । 

प्रेततप॑ण-पु० [सं०] मरनेके दिनसे स्पिडीके दिनतक 
होनेवाला तपेण | 

प्रेतदेह -पु० [सं०] मरनेके दिनसे सर्पिडीतकका म्तकका 
कल्पित शरीर । 

प्रेतधूम-पु० [सं०] चितासे निकला हुआ घुआँ। 

प्रेतनदी-ख्री० [सं०) वैतरणी नदीका नाम । 

प्रेतपक्ष-पु० [सं०] महालय, आश्रिनका क्ृष्णपक्ष--दे० 
पितृपक्ष (वायु० ८३.४१) । 

प्रेतपर्वत-पु० [सं०] यह गयामें है धायु० ८३.२०; 
११०.८, ९) । 

प्रेतयाना-स्त्री० [सं०] अन्धकरुधिर पानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९,१९) । 

प्रेतराक्षसी-स्त्री? [सं०] तुलसीका वृक्ष, जहाँ ये होते हें 
वहाँ भूत-प्रेत नहीं आते । 

प्रेतराज-पु० [सं०] यमराजका नाम, जिसके मतानुसार 
अपने धनका ५६ गयामें अपने श्राद्धमें न्‍्यय करे और १/६ 
अपने कर्मके लिए रख ले तो मंसारते मुक्ति होती है (वायु० 
११२.१५-२०; विष्णु० ५.२३.४४) । 

ग्रेतलोक-पु० [सं०) झत व्यक्तियोंका लोक (वायु ११०. 
४४) । 

प्रेतशिला-स्री० [सं०] गयास्थित शिलाका एक भाग 
जहाँ पिंडटान होता है। यहीं प्रेतकुंड है जहाँ प्रेत अपना 
भाग ग्रहण करते हैं। यह गयाके सिरपर स्थित हे (वायु० 
१०८.१०७, ६७; ११०.६६) । 

प्रेताशोंच-0० [मं०] हिन्दू शाखानुसार वद अशुद्धि जो 
घरके किसी व्यक्तिके मरनेके बाद होती है । यह ब्राह्मणोंको 
१० दिन, क्षत्रियोंकों १२ दिन, वेश्योंकी १५ दिन तथा 
शूद्रोंवी एक महीना ज़ह्मां? ३२०६३) । “दशाहे जाह्मणः 
शुद्धोः दादशाहेन क्षत्रिय । वेश्यः पत्नदशाहेन शुद्रो मासेन 
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शुद्धयति” (विष्णु० ३.१३.१८-१९) । महादेशोंमेंसे एक है जहाँफ़ा पहला राजा मेघातिथि था 
शग्रेमजा-सख्री० [सं०) मरीचि ऋषिकी पत्नीका एक नाम । जिसके शांतमय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक, 


झौष्टपय्यष्टका-खी० [सं०] अच्छोदामत्स्यगंधीने पृथ्वीपप | और ध्रुव सात पुत्र थे जिनमेंसे प्रत्येककों उसने इस द्वीपका 
जो रूप धारण किया था, उसे सत्यवती कहते हैं तथा पितृ- | एक खंड दिया था। विष्णुपुराणानुसार इसमें ७ नदियाँ 
लोकमें यह अश्टका नामसे विख्यात है (मत्स्य० १४.१८-९)। | हँं--अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और 
प्रौष्पद महीना (मत्स्य० ५३.५२) । सुकृता (जह्मां० २.१९.१९; वायु" ४९.१७; विष्णु० २.४५ 
छक्ष-पु० [सं०] (१) वनवृक्षोंका अधिपति। गो रूपी पृथ्वी- | ११) । यहाँ सदा त्रेतायुग बना रहता है तथा यहाँके निवा- 
को दूहनेके समय यह बृद्कोंके लिए बछड़ा बना था (मत्स्य०ण | सियोंकी आयु ५००० वर्ष कही गयी है। यहाँ चातुव॑र्ण्यका 
८-८; १०.२८) । श्रीक्ृष्णाष्टमीत्रत तथा तड़ाग-निर्माण | नियम है, निवासी सूर्यकी उपासना करते हैं। अर्यक, 
सम्बन्धी उत्सवोंमें इसकी पतली-पतली डालियोंकी आवश्य- | कुग्र, विदिश्य और मभात्री यहाँके ये ही चार वर्ण हैं । 
कता पड़ती है (मत्स्य० ५६.७; ५८.१०) । (२) दारुकका | इस द्वीपमें प्क्षका एक बहुत बड़ा वृक्ष हे तथा इसके चारों 
एक पुत्र तथा विष्णुका एक अवतार (वायु० २३.१९६)। | ओर ईखके रसका (खारी > वायु०) समुद्र है (भाग० ५. 
(३) एक महादेश जो किंपुरुषका एक भाग है तथा नंदनके | १-३२; २०-१-७; अ्द्यां० २.१४-११-१५) । इसी वृक्षके 
बरावर है । यहाँ एक प्रक्ष (पाकइ) वृक्ष है (वायु० ३१.११; | कारण इसे प्क्षद्वीप कहते हैं । इसमें सात ही वर्ष हैं और 
४६.४) । सात ही पहाड़ जिनके नाम पुराणोंमें अलग-अलरूग दिये 
छक्षतीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रक्र एक पवित्र सरोवर जहाँ | हैं। विष्णु यहाँ सोमरूपमें रहते हैं. (विष्णु० २.१.१२; 
अप्सराएँ क्रौड़ा करती थीं। पुरूरवाकी उवंशी यहीं मिली | २-७; ४-२-२०) । 
थी। हरिवंशके अनुसार एक पवित्र ती।का नाम (वायु० | छक्षप्रश्रवण-पु०[सं०] सरस्वती-तटपरका श्राद्ध आदि के लिए 
९१.,३२-३) । एक अति उपयुक्त पवित्र तीर्थस्थान (बह्मां० ३.१३.६९) । 
फुक्षद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार सात द्वीपोमेंसे एक जो | छुवंगमातंग-पु० [सं०) एक जाति विशेष (मत्स्य० ११४- 
जंबू द्वीपफे चारो ओर माना गया है और दो लाख | ४४) | 
योजनतक विस्तृत है। यहाँ अग्निदेव सदा प्रकाश देते हैं । | छुवंगव-पु० [सं०] एक पूर्वी देश (ह्यां० २.१६.५३)। 
इध्मजिह इसका प्रथम शासक था जिसने इसके ७ खण्ड | छुब-पु० [सं०] ताम्रा और मारीच (कश्यप) की छह पुत्रियों- 
कर अपने ७ पुत्रोंकी दिये थे। दूमरे मतसे प्लक्षद्वीप ९ मेंसे एक पुत्री शुचिसे उत्पन्न बत्तर्खें (मत्स्य० ६.३२) । 


फ 
फट्कारिणी-खी० [सं०] एक शक्तिदेवी ज़्मां० ४.४४. , आरम्भ करके प्रत्येक शुक्व ७ को फर्लोसे सूर्यका पूजन कर 
<<) । | स्वयं फल खाये (भविष्य पु०) । 
फणिकन्यका-सली? [सं०) नागकन्या (ह्यां० ४३८.३१०)। फलाहार-पु० [सं०] आंगिरस कुरूका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि 
फणिनायक-पु० [सं०] शोषनाग (अह्मां० ३.३६.७) । | (मत्स्य० १९६.१६) । 


फलकक्ष-पु० [सं०] एक यक्ष, जो कुबे'की सभामें रहकर फलोदक-पु० [सं०] एक यक्षका नाम (ब्रह्मां०) । 

उनकी सेवा करता है, का नाम (महाभा० सभा० १६. ' फल्गु-स््री० [सं०] बिहारकी एक पवित्र नदी जिसके तठपर 
१६) । | गया तीर्थ बना है। पितृपक्षमें यहाँ मेला छगता हे 
फलकावन-पु० [सं०] एक वन जो सरस्वतीको अति | (दे० गया | 

प्रिय है । । फब्गुतंत्र-पु० [सं०] अयोध्याके राजा जो तालजँघसे 
फलकीवन-पु० [सं०] एक वनका नाम जिसे पूर्वकालमें | परास्त होनेके पश्चात्‌ और्व ऋषिके आश्रमके निकट जंगलमें 
एक तीर्थ माना जाता था और जहाँ देवता सदा निवास | अपनी गर्भवती पल्लीके साथ जा वसा था। इसकी झृत्युके 
करते थे (महाभा० वन ८३.६६-८७) । पश्चात्‌ इसी आश्रममे इसका पुत्र प्रसिद्ध सगर उत्पन्न हुआ 
फलकृच्छू-प० [सं०] प्रायश्रित्तका एक ब्रत जिसमें फलों- | था (जह्यां० ३.४७.७६) । 

को उवाल कर एक मासतक उसका जल पीनेका विधान | फल्गुतीर्थ-पु० [मं०] गयाक़ा एक तीर्भस्थान जहाँ गदाघर 
है--फलेमसिन कथितेः फलक्ृच्छो मनीषिभि/ (मार्क: | निवास करते हैं (वायु० १०५,६, ३६; १०९,१६, ४३; 





ण्डेय) । । १११.१३-२०) । 

फलमुख-पु० (सं०) भडंका एक सेनापति (जह्मां० २.२१. | फल्गुनी-पु० [सं०) २७ नक्षत्रोंमें एक नक्षत्रविशेष (वायु० 
७८) । <२.६) । 

फलत्नत-पु० [सं०] इसका ब्रती विष्णुलोक पाता है | फालमुख-पु० [सं०] बलाहकका एक भाई जो मंडका एक 
(मत्स्य० १०१.६२) । सेनापति था (अह्मयां० ४.२४.९,४८) । 


फलसप्तमी-पु० [सं०) मार्गशीर्षको सप्तमीकों सर्यके | फाल्युन-पु० [सं०] (१) फाल्युनक्री अमावस्या, आडके 
पत्यर्थ किया जानेवाला एक ब्रत जिसमें द्अतो सर्यलोक | छिए एक मन्वंतरादि (मत्स्य० १७.७)। (२) अजुनका 
प्राप्त करता है (मत्स्य० ७६.१)। भाद्रपद झु० ७से | एक नाम (विष्णु० ५.३७.२; १८-३५) | (३) फब्गुन, 


झ8५ फाल्गुनी-बगलासुखी 


विष्णुका पवित्रस्थान जहाँ बलराम गये थे (भाग० ७.१४. | देनेवाली होती है। इस तिथिको युगका प्रारम्भ होनेसे 
३१; १०.७९.१८) । पितृश्राद्ध (अर्पिड) करे । 

फाल्युनी-खी० [सं०] (१) फाल्युन झजक्का पूर्णिमा जिस | फाब्गुनी पूर्णिमा-ख्री० [सं०] पूर्वविद्धा पूर्णिमा ले, संध्या- 
दिन होलिका-दहन होता है जिस दिन हिरण्यकशिपुने | को भगवानूकी पूजा करे | इसी दिन चन्द्रमा प्रकट हुए थे 
अपनी भगिनी (होलिका) के साथ प्रह्लादको जलानेकी | अतः चन्द्रोदय होनेपर अध्ये देकर पूजन करे (बृहद्यम) । 
व्यर्थ चेश्ठ की थी । (२) गुरु नक्षत्रके लिए पवित्र जिस | फूलडोलछ-पु० [ढिं०] चैन्रशुक्ला एकादशीको होनेवाला एक 
दिन आद्ध करनेसे शरीर-सौन्दर्य प्राप्त होता है (अह्मां० २. | उत्सव जिस दिन फूलके हिंडोलेपर श्रीकृष्णकी झुलाते हैं ! 
२४.१३२; ३.१८.६; वायु० २३.१०७; ५२.१०७) | (३) | यह वैष्णवोंका एक प्रधान त्योहार है जो मथुरा, इूंंदावन 
फाल्युन मास जिसमें लिंगपुराण दान करना श्ञुभ है | आदियें धूमसे मनाया जाता है । 
(मत्स्य० ५३.३८) । इस मासमें शिवकी पूजा करना क्ृष्णा- | फूलमती-स्री० [हिं०] शीतला रोगके एक मेदकी अधिष्ठात्री 
ष्टमी ज्रतवालोंके लिए अच्छा है (मत्स्य० ५६.२)। | एक देवी जिन्हें राजा वेनकी पुत्री कहते हैं। 
सौभाग्यशयनबत्रत करनेवालॉंको इस मासमें पंचगव्य खाना | फेनप-पु० [सं०] (१) चार प्रकारके वानप्रस्थ मुनियोंमेंसे 
चाहिये (मत्स्य० ६०.३६) । एक वर्गके वानप्रस्थ मुनि, जो स्वयं गिरे हुए फलादिसे 

फाल्गुनी अमावस्या-खत्री० [सं०] इस दिन रुद्र, अग्नि | जीवननिर्वाह करते हैं (भाग० ३.१२.४३) । (२) भाग॑व- 
और आह्मणोंकी पूजा करे। यदि अमावस्याकी सोम, मंगल, | बंशके एक गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.२१) | 


फेनादनि 


या गुरु या शनिवार हो तो यह सूर्यग्रहणसे भी अधिक फल -पु० [सं०] देवराज इन्द्रका एक नाम (इन्द्र) । 








ष 


बंजुला-खी [सं०] (१) ऋक्षपत्रत्से निकली २१ नदियोंमेंसे | सरोवरपर गये जहाँ बकासुर नामक एक राक्षस क्ृष्णको 
एक नदीका नाम (अह्या० २.१६.३१) । (२) महेन्द्रपव॑तसे । निगल गया। अश्रीकृष्णत्ष तेज न सह सकनेके कारण 
निकलीं ७ नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (अह्मां० २.१६. | बकासुरने उन्हें उगल दिया और अन्तमें उन्हींते मारा गया 
३७) । (भाग० १०.२१; ११.४८-७२; १२.१४; २६.८; ४३.३०; 
बंध-पु० [सं०] अज्ञानसे आक्रान्त होनेके कारण जीव | ४६.२६) (२) एकचक्रा नगरीके निकट यमुना तय्वर्ती 
वास्तविवता नहीं जान पाता। अयथार्थताके दर्शनसे | घने वनमें रहनेवाला नरभक्षी बलवान्‌ एक राक्षस, जिसका 
वह त्रिधा बन्धनमें पड़ता है। प्राकृतबन्धनसे, वै३तरिकवन्धनसे । एकचक्रा नगरी तथा उसके आस-पासके जनपदपर शासन 
और दक्षिणबन्धनसे बधता है । ये तीन बन्धन है जिनका | चलता था। वहाँके निवासियोंकी जिसको भोजन देना 
उद्गम स्थान अज्ञान कहा गया हे । इनसे अनित्यमें नित्य- | पड़ता था एवं जिसे मीमने मारा था (महाभा० आदि० १७९, 
बुद्धि, दुःखमें सुखबुद्धि, अनात्मामें आत्मप्रत्यय और | ३-७; १६२.७५)। (३) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो 
अशुचि शुचिज्ञान ये मनोदोष होते हैं धायु० १०२.५८- | युधिष्ठरकी सभामें विरा जमान होते थे। ये बकदाल्भ्य कहलाते 
६१) । । थे (महाभा० सभा० ४-११) । (४) मणिवर और देवजनीके 
बंधन-पु० [सं०] जेलसे भागने तथा भगानेवाला दोनों | ३० पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६५.१६०) । 

दंडके भागी होते हैं (मत्स्य० २२७-२०८-१०) । बंधस्थान | बकनख-पु० [सं०] विश्वामित्रके अह्मवादी पुत्रोमेंसे एक 


(मत्स्य० २५६.३५) । पुत्र (महामा? अनु० ४.५८) । 
बंधनरक्षिता-पु० [सं०) बंदीगृहका संरक्षक इसे नरक- | बकप्तुख-पु० सिं०] पिशाचोंके १६ कुलोंमेंसे एक कुलके 
गामी कहा गया हे (वायु० १०१.१५४) । पिशाचगण (वायु० ६९,२६३) । 


बंघु-१० [सं०] (१) वेगवानूका पुत्र तथा तृणदिंदुका पिता | बकरिपु-पु० [सं०] बक राक्षरूकी मारनेके कारण भीमसेन 
(भाग० ९.२.३०) । (२) रोहित नामक देवगण, जिसमें | का एक नामदे० बक (२)। 
दस देव थे, मेंका एक रोहित देव (अ्यां० ४-१.८५; वायु० | बकब्रती-पु० [सं०] जो अपने विनयके ख्यापनके लिए 


१००.९५०) | सदा नीची नजर रखता है। निष्ठुर व्यवहार करता हो, 
बंघुपालित-पु० [सं०] कुझाल (कुनालवायु०) का पुत्र | खार्थ साधनमें सदा तत्पर रहता हो कुटिल एवं 
तथा इन्द्रपाल्तिका पिता (मौये) (वायु ९०.३३४.२) । मिथ्या (बनावरी) विनीत हो वह बक्रब्रती कहलाता है। 


बंधुमान्‌-१० [सं०] (१) केवलका पुत्र तथा वेगवानका | ऐसे लोग तामिस्र नरकगामी होते हैँ (मनु० ४.१९६-७; 
पिता (भाग० ९.२.३०; बह्यां० ३.८.३६६ ६१.९; वायु० मत्स्य० ९५.३०) । 
८६.१४; विष्णु० ४-१.४३-४) । (२) भंगकार और सुयज्ञ- | बकासुर-प० [सं०] एक दैत्य जिसे श्रीकृष्णने मारा था 


सुता नराके दो पत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्मां० ३.७१.८६-८८) | +>दे० बक (१) | 
जिसे अक्रूरने मारा था (वायु० ९६.८५) ! बकी-स््री० [सं०] दकासुरकी बहिन पूतना जिसने स्तनोंमें 


बक-पु० [सं०] (१) अंघकका एक पुत्र तथा आडिका भाई | विष लगाकर श्रीकृष्णकी मारनेकी चेष्टा की थी पर स्वयं मारी 
एक असुर विशेष (मत्स्य० १७६.१२) | श्रीकृष्ण एक वार | गयी (भाग० १०.१२.१४) । 
गोपेंके साथ गौ चराते समय उन्हें पानी पिलाने एक बगलामुखी-ख्री० दिश०] तंत्रानुसार एक देवी पीताम्बरा, 


बजुला-बर्बर 


जिनकी आराधनासे, कहते हैं, विरोधियोंकी वाकशक्ति 


बन्द कर दी जा सकरत॑' हे--दे० (बगलातन्त्र) । 

बजुला-स्ली० [सं०] (बजुला)? सह्य पर्वतदी तलहटीसे 
निकली एक पुण्यसलिला नदौका नाम (्ह्मां० २.१६. 
३४) । 

बड़वा-ख्री० सं०] (१) अश्वा (घोड़ी) रूप धारिणी सर्यकी 
पत्नी संज्ञाका नाम जो अश्विनीकुमारोंकी माता थी 
(भाग० ८.१३.९, १०) | (२) वसुदेवकी एक परिचारिका 
(भाग०) । 

बड़वाग्नि-पु० [सं०) कामदेवकी भस्म करनेके लिए 
शिवने क्रोधरूपी अग्नि उत्पन्न की थी जिसे छोक-कल्याणार्थ 
ब्ह्याने समुद्रके हवाले कर दिया था (कालिकापु०)। पर 
वाल्मीकि रामायणके अनुसार बड़वाग्नि औव ऋषिका क्रोध- 
रूपी तेज है जो कब्पांतमें फैलकर संसारको भस्म कर देगा 
(हरिवंश) । 

बढड़वानरू- पु० [सं०] दे० बड़वाग्नि । 

बड़वासुत-पु० [सं०] अश्विनीकुमारोंका एक नाम दे० 
अश्विनीकु० । 

बदरिका-पु० [सं०] यहाँके ऋषि द्वारका गये थे [माग० 
१०.९०.२८ (०)]। 

बदरिकान्षम-पु० [सं०] हिमालयपर्वतपर स्थित एक तीर्थ- 


| बनञ्नु गण-पु० 
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का केवल एक पुत्र था--बन्रु तथा बन्नु-पुत्रन सेतु था न कि 


भाई। (२) रोमपाद (लोमपाद ःज्ह्मां०)का पुत्र तथा कृति 
(कुन्ति > ब्रह्मा ०; घृति  विष्णु०) का पिता (भाग० ९.२४. 
२; जअह्यां० २.७०.३८; विष्णु० ४-१२.३९) । (३) शुनक 
(शौनक ₹ ब्रह्मा ० तथा विष्णु०) के दो शिष्योमेंसे एक शिष्य 
जिसने उसे एक संहिताकी शिक्षा दी थी (भाग० १२५७. 
३; ब्रह्मां० २.१५.६०; विष्णु० २३.६.१२) । (४) अरुणसुत 
संपातिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.३५) । 
(६) अक्ररका एक नाम (वायु० ९६.५३) । (६) देवावृध 
और गान्धारीका एक पुत्र जो बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी 
तथा न्यायप्रिय था। सात्वतोंमें एक महारथ (भाग० ९ 
२४.९-११; वायु० ९६.१५; विष्णु० ४.१३.३-६, १०७; 
मत्स्य० ४४.५६.६०) । इनके तथा इनके पिताके उपदेशञों 
का अनुसरण कर हजारों व्यक्तियोंने अमरत्व प्राप्त किया 
था पर उसने बहु यज्ञ किये तथा बहुत दान दिया। इसे 
स्यमंतक मणि मिली थी जिसे इसने श्रीकृष्णको दे दिया 
था जिन्होंने पुनः लौय दी थी (अह्यां" ३.७१.१३.८१-२, 
९६, ९८) । 

[सं०] ये कश्यपवंशज गोत्रकार ऋषि थे 
(मत्स्य० १९९.७) । 


| बश्र्‌ वाहन-प० [सं०] (१) मणिपुरके राजा चित्रवाहन- 


विशेष जो गढ़वालके पास अलकनंदा नदीके पश्चिमी तट- , 


पर है | यहाँ नरनारायण तथा व्यासका आश्रम है | कहते 
हैं भूगुतुंग नामक ंगके ऊपर एक बदरी वृक्षके कारण ही 


यह नाम पड़ा । स्वगंप्रयाणके पूर्व दिये श्रीकृष्णके आदेशा- । 


नुसार उद्धवजी यहीं आये थे (भाग० ३.४.४, २२, ३२; 
७.११.६; १०.६६ (१३); ब्रह्मां० ३.२०.६७; विष्णु ० 
७५,३७.३४) । महाभारतके अनुमार गंगाकी गरम और ठण्डी 
यहाँ दो धाराएं थीं। देवताओंने तप द्वारा विष्णुओ यहाँ 
प्राप्त किया था तथा मुनुकुन्दने विष्णुप्रीत्यर्थ यहीं तप 
किया था (भाग० १०.७५२.४)। पाण्डव महाप्रस्थानके 
लिए यहां गये थे (महाभा" वन० १४५ अध्या०) | 
ककुझीने अपना बुढ़ापा यहाँ विताया था, इसे उववंशीतीर्थ 
भी कहते हैं (मत्स्य० १३.४५) और मित्र तथा वरुणने 
यहाँ तप किया था (मत्स्य० २०१.२४) । पद्मपुराणानुसार 
वैष्णवोंके सब तीर्थोमें इसे श्रेष्ठ माना गया हे । 
बदरीनाथ-पु० [सं०] दे० वदरिकाश्रम । 
बद्रीनारायण-प१० [सं०] नारायणकी मून्ति जो बदरिका श्रम- 
के प्रधान देवता हैं-दे० (बदरिकाश्रम) । 
बद्रीप्राय-स्त्री० [सं०] एक द्वीप (टापू) जहाँ वबदरवृश्ष 
अधिक मात्रामें थे और जहाँ बादरायण उत्पन्न हुए थे 
(मत्स्य० १४.१६) । 
बदयां श्रम-पु० [सं०] पुरुषरूपी वेदके अह्ारंध्रमें स्थित एक 
तीथ, जहाँ नरनारायणाश्रम हे (वायु० १०४.७८; भाग० 
१०,५२.४) । 
बशञ्ू-प० [सं०] (१) द्ुब्बके दो पुन्नोमेंसे एक जो सेतु 
(रिपु > जह्यां० तथा वायु०)का पिता था(भाग० ९.२३.१४; 
अह्यां० ३.७४.७; वायु० ९९.७; विष्णु० ४-१७.१-२) 
ब्ह्यां० तथा वायु० के अनुसार द्ुब्यके दो पुत्र कहे गये 
हँ--वश्नु और सेतु । भाग० तथा विष्णु० के अनुसार द्रह्म- 


की राजकुमारी चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न अर्जुनका एक पुत्र 
(महामा० आदि० २१६.२४ अर्जुनकी तीर्थयात्रा) । राजा 
चित्रवाहनने अपनी कन्या अल्लुनकों देनेके पहले यह शर्ते 
स्वीकार करा ली थी कि इसके गर्भसे जो एक पुत्र हो वह 
यहाँ (मणिपुरमें) रहकर इस कुलपरम्पराका प्रवर्तक होगा 
(महाभा? आदि० २१४-२४-२६) । अश्वमेधके अश्वके साथ 
अर्जुनके मणिपुर पहुँचनेपर पुत्र वश्रुवाइन प्रचुर उपायन 
लेकर पितासे मिलने आया। क्षत्रियर्मानुसार युद्ध न 
करनेपर अजुनने बश्रुवाहनकी फटवारा | तदुपरान्त इनका 
अर्जुनसे युद्ध हुआ था जिसमें अज्जुन मारे गये पर इनकी 
सोतेली माता उलूपीने (कोख्य नामक नागकी कन्याने) 
संजीवनी मणिसे उन्हें पुनः जीवित कर दिया था 
(महाभा० अश्व० ७९.१.३७)। विवाहके शत्तेके अनुसार 
अपने नाना चित्रवाहनकी मृत्युक्रे पश्चात्‌ ये ही (पुत्रिका- 
पुत्रका) मणिपुरके राजा हुए थे। महाभारतयुद्धमें यह 
प्रख्यात पात्र थे (भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.५०) । 
(२) भण्डके कुटिलाक्ष आदि कई सेनापतियोंमेंसे एक सेना- 
पतिका नाम (त्रह्मां० ४.२१.८५) ! 

बरद-प१० [सं०) एक जातिविश्ञेष जिसे कल्कि परास्त करेंगे 
(ब्रह्मा? ३.७३.१०८) । 

बर्बर-पु० [सं०] वर्बस, उत्तरी राज्यका एक प्राचीन जनपद 
तथा वहाँके निवासी जो जगली थे | महाभारतके अनुसार 
इनकी गणना म्लेच्छजातियोंमें हे । इनकी उत्पत्ति 
नन्दिनी (वशिष्ठ गऊ) के पाश्व॑मार्गसे हुई थीं (महामा० 
आदि० १७४.३७)। ये महाराज सगरसे परास्त हुए थे 
(भाग० ९.८.७; ब्रह्मा? २.१६.४९.६०; १८.४४; ३१.८३; 
मत्य ० १२१०४७; १४४-७५७; वायु ० ४५. ११८; ४७.४२; 
५८,८३; ९८.१०८) ये श्राद्धोंके लिए निषिद्ध समझे जाते 
हैं (मत्स्य० १६.१६; १२१.४३.४०) । 
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बरबरि-प० [सं०] अद्वहास, जो बीसवें द्वापरका विष्णुका 
एक अवतार कहा गया है, के चार पुन्नोंमेंसे एक पुत्नका नाम 
(वायु० २३.१९३) । 

बबरीक-(० [सं०] मीमपुत्र घरोत्कव तथा कामकंटकटा 
(प्लुरदैत्यकी पुत्री ८ मौर्वी)का पुत्र जिसके बाल बर्बराकार 
(घुंघराले) होनेके कारण ही घटोत्कचने यह नाम रखा था। 
श्रीकृष्णके आदेशसे यह गुप्तक्षेत्र (महीसागरसंगमक्षेत्र) 
में सिद्धि प्राप्त करनेके लिए रहता था। देवियोंकी कृपासे 
इसे दु्लंभ वल मिला था तथा मगध देशके ब्राह्मण, विजय 
की संगतिसे इसे बड़ा यश मिला । मुप्तक्षेत्रमे यह अनजान 
से अपने पिताभह भीमको मल्लयुद्धमें हरा चुका था पर 
महाभारतयुद्धमें यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था। पूर्व- 
जन्ममें यह सुर्यवर्चा नामक यक्षराज था (स्कंद० माहे० 
कुमारिका-खंड, ६०२०-२३, २६, ५५-०६, ६१) । 

बबंश-पु० [सं०) एक राज्य (जनपद)का नाम जहाँके 
अधार्मिकप्राय जनोंके विष्णुके अवतार प्रमति विध्वंसक 
कहे गये हैं (मत्स्य० १४४-५७) । 

बहंणाश्र-पु० [सं०] (वहुंणाश्व >अद्ां०), निकुंमके पुत्र 
तथा क्ृशाश्रके पिताका नाम (भाग० ९.६.२५) । 
बहिं-पु० [सं०| इहद्राजका पुत्र, कृतंजयका पिता तथा 
रणञ्जयका दादा (भाग० ९.१२.१३) । 

बहिंकेतु-पु० [सं०] सगरके सुमतिके गर्भसे उत्पन्न साठ 
पुत्रोंमेंसे चार, जो भगवान्‌ कपिलकी नेत्रज्योतिसे जले न 
थे, मेंसे एक पुत्र (ह्मां" ३.६३.१४७; वायु० ८८. 
१४९) । 

बहिंणद्वीप-पु० [सं०] भारतवर्षके दक्षिण समुद्रमें का 
द्वीपपुंज (वायु० ४८.१२) । 

बहिंपिच्छघधर-पु० [सं०] मयूरके पंखोंका ग्रुच्छा जो नागा 
साधुओंका धार्मिक प्रतीक समझा जाता है। “विष्णु-माया- 
मोह असुरोंके समक्ष इसी रूपमें प्रकट हुए थे (विष्णु ० 
३.१८.२) । 

बहियोगगदायन-पु० [सं०] काश्यपवंशका गोत्रकार एक 
ऋषिगण (मत्स्य० १९९,४) । 

बहिंषद्‌ू-१० [सं०] (प्राचीनत्रहिं) हविर्धान और ह॒विर्धानी 
के छह पुत्रोंमेसे एक पुत्र जिसने बह्याके आदेशानुसार 
समुद्रकी एक सुयोग्यकन्या झतद्रतिसे विवाह किया था। 
शुओकी तरह शतद्गुतिसि विवाह करनेके लिए भी अग्नि 
बेचेन थे। शतद[तिसे बहिंषदके १० पुत्र हुए जिनका 
सामूहिक नाम प्रचेतागण था। इनका वैदिक ज्ञान 
अच्छा था और यह सदा वैदिक यज्ञादि किया करते थे 
(भाग० ४.२४.८, १३)। इसके उपरांत नारदने आकर 
इन्हें जीव तथा परमात्माका सम्बन्ध और पुरंजनकी कथासे 
पशुवलिकों निरर्थकता सिद्ध कर दी। अतः यह राजषि 
राज्य पुत्रोंकों दे तप करने कपिल मुनिके आश्रम चले गये 
जहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया (भाग० ४-२५.३-६२; अ० 
२६-२९) । 

बहिंषद-पु० [सं०] पितृगण, जो साप्निक और निरश्निक 
दोनों है, मेंसे साझिकवर्गके एक पितृगण । सोमपद लोकके 
पितरोंका एक वर्ग । जो गृहस्थ यज्ञादि करते रहते हैं वे 
मृत्युके पश्चात्‌ इसी वर्गके पितृ होते हैं. अह्यां० २-१३.६, 


बरबरि-बलूक 

२८, ३२; ३.१०.७३.६६; २.२३.७५; २८.१५, ७२; वायु ० 
३०.६.७; ५६.१३.६७; ११०.१०; विष्णु ० १.१०.१८; 
२-१२.१३) । ये 'मास” कहे जाते हैं, यज्ञ करते तथा अग्नि- 
होत्री होते हैं और ऋतुओं तथा महीनोंके प्रतीक होते हैं । 
वैश्वाजमें स्वथासे इनकी अभ्निष्वात्ता और बहिंषद पितरोंकी 
दो मानसनपुत्रियाँ मैना तथा धारणी हुई । बहिंपदोंने अपनी 
मानसी पुत्री धारणी मेरूको व्याह दी। अभ्निष्वात्ता पितृ- 
गणने अपनी मानसी पुत्री हिमवानूको व्याही (मत्स्य० 
१५.१, १२६.६९)। 

बहिंसादी-पु० [सं०] आंगिरसवंशज एक प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि+। नाम (मत्स्य० १९६.१३) । 

बहिंष्मती-स्री० [सं०] (१) अद्यावर्त स्थित स्वायंभुव मनु- 
की राजधानी (भाग० ३.२२.२९)। (२) विश्वकर्माकी एक 
पुत्री जो प्रियव्र॒तकी रानी थी (भाग० ५.१.२४) । 

बहिष-पु० [सं०] स्वर्गमें विश्राज नामक प्रकाशमय लोक हे 
जहाँ बहिंषद पितरोंका निवास हे। अ्रद्धासे आद करनेवाले 
तथा यज्ञ करनेवाले सदूगृहस्थ इसी लोकमें सानन्द निवास 
करते हैं (मत्स्य० १५.२; १०२.२१; १४१.४,१३,१६) । 

बलंधरा-स्त्री० [सं०] यह काशिराजकी कन्या थी। इनके 
विवाहका शुल्क वल ही रखा गया था अर्थात्‌ जो अधिक 
बलवान हो उसीको यह व्याही जायगी। पाण्डुसुत भीमसेन 
महाउली थे उनसे इनका विवाह हुआ । पवनसुत भीमसेन 
की एक पत्नी, जो सर्वगकी माता थी (महाभा० अश्व० १५. 
७७) । 

बल-१० [सं०) (१) स्थलके पिताका नाम (भाग० ९.१२.२ 
ब्रह्मां० ३.६३ .२०४) । (२) अतरूका निवासी मयका एक 
पुत्र जिसने ९5 जादूके तिलस्माती खेलोंको सृष्टि की थी 
जिनमें कुछ तो अभीतक #िये जाते हैं । जँभाई (ज'भा) 
लेनेपर स्वरिणी, कामिनी तथा पुंश्चल्ी नामक तीन वर्गकी 
खत्रियाँ इसके मुखसे उत्पन्न हुईं थीं जो उस प्रदेश में आने- 
वालोंको 'हाटकरस' प्रदान करतीं जिससे वे सिद्धोंकी नाई 
रह सकते थे। देवासुरमंग्राममें इन्द्रसे यह लड़ा था और 
मारा गया (भाग० ५.२४.१६; ८.११.१-२१, २८) । (३) 
रोहिणी तथा वसुदेवके कृत आदि आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (साग० ९.२४.४६; ब्ह्मां० ३.१७१; विष्णु० ५.८१; 
३३.१२) । वलिके असुर अनुगामियोंपर इसने आक्रमण 
किया था (भाग० ८.२१.१६) । (४) श्रीकृष्ण तथा माद्रीके 
दस पुत्रोंमेंसे एक पृत्रका नाम (भाग० १०.६१.१५) । 
(७) अनायुषाके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा निकुभ और 
चक्रवर्माका पिता (अह्यां० ३.६.३१)।॥ (६) शुकी तथा 
गरुड़के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अक्यां० ३.७.४५०) । (७) 
दलका पुत्र तथा उलूकका पिता (अह्मां० ३.६३.२०४; 
वायु० ८८.२०४) । (८) हविर्धानके आग्रेयौसे उत्पन्न छह 
पत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४-४७)। (९) विश्वामित्र 
आदि १३ बोशिक बहष्ठोमेंसे एक (मत्स्य० १४५.१११)। 
(१०) नारायण और श्रीवा एक पुत्र (वायु० २८.२) तथा 
तेजका पिता (ह्यां० २.११.३) । 

बलक-पु० [मं०] (१) एक यक्ष जो मणिवर तथा देवजनी 
के ३० पुत्रोंमें एक पुत्र था (अह्यां० ३.७.१२९)। (२) 
दनुका एक पुत्र (वायु० ६८.५) । (३) प्र्मोतका पुत्र तथा 


बलदेव-बलाहक 


विशाखयूपका पिता (विष्णु० ४-२४.३-४) । 

बलदेव-पु० [सं०] रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके पुत्र 
तथा ककुझीकी पुत्री सुत्रताके पति। ये कृष्णके बड़े भाई थे 
(भाग० ९.३.३३-६; वायु० ८६.२९) । 

बलभ्रव-पु० [सं०] धर्म और साध्याके बारह साध्यदेव 
पुत्रोंमेंसे एक साध्य देवफ़ा नाम (मत्स्य० १७१.४३)। 

बलबंघु-पु० [सं०] (१) रैवतक मनुके दस पुत्रोमेंसे 
एक पुत्रका नाम (बह्मां० २.१६.६४; विष्णु० ३.१.२३) । 
(२) +.ष्किधाके अधिपति वालीके सामंत तथा सेनापति 
हजारों प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दरका नाम (जद्यां० 
३,७.२३५) । (३) भगु, जो दशम द्वापरके अवतार माने 
गये हैं, के चार पुत्रोंमेसे एक (वायु० २३,१४९; ६२.५५; 
६३.१६) । 

बलबीर-पु०[हिं०] वल 5 बलराम -+-बीर र भाई ++ श्रीकृष्ण । 

बलभद्ग-पु० [सं०] (१) बलदेवजीका एक नाम (जह्यां० 
३.३६.२४; वायु० ९६.८३; तथा विष्णु० ४-१३,९९); 
बलदेव । (२) शाकद्वीपके सीमा निर्धारित करनेवाले सात 
पव॑तोंमेंसे एक पर्वत (भाग० ५.२०.२६) । 

बलभित्‌-१० [सं०] इन्द्रका एक नाम (भाग० ६.१२.३२)। 

बलमोहिनी-ख्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानार्थ शिवजी 
द्वारा सष्ट कई मानसपुत्री मातृक्ाओंमेंसे एक मानसपुत्री 
मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.३०) । 

बलन्धन-पु० [सं०] नाभागका पुत्र तथा वत्सप्रीतिका 
पिता (विष्णु० ४.१.२०) । 

बलराम-१० [सं०] (वलदेव, वलभद्र, सीरायुध, इन्हींके कुछ 
नाम है) । वसुद्रेवके एक पुत्र तथा श्रीक्षष्णके बड़े भाई जो 
रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे बलदेव (्वे० बलभद्र (१) 
तथा जिनमें विष्णुक्ना अंश था (विष्णु० ४.१५. १९; ५.८. 
११; ९.३४; १७.२३; १८.११.३६) । श्रीकृष्णके साथ यह 
मथुरा ओर गोकुलमें रहे पर स्वभावके बड़े उद्ण्ड थे (भाग० 
१०.३० .२३, २८, ३२, ३४, ३७-४०, १२.१०.४१; १९, 
२४.२९; ११.१२.१०) । योगमायाने हरिके धामको देवकी 
के गर्भसे रोहिणीके गर्भमें बदल दिया था अतः इन्हें 
संकरषण! कहते हैं, इनके सुन्दर स्वरूपके कारण इन्हें राम 
और अपार शक्तिके कारण बल” कहते थे। इन्होंने धनेकु 
असुरकोी मारा तथा प्रलम्बकों मुष्टिप्रहारसे मार डाला 
(भाग० १०.११.४९, ५३; १५, २८-३८; १६.२२; १७. 
१५; १८.३.२४-३२; २६.११)। शंखचूड़के वंदीगृहसे 
छुड़ायी गयी स्त्रियाँ श्रीकृष्णने इन्हीके संरक्षणमे दी तथा 
शंखचूड़ामणि इन्हें उपहारमें मिली (भाग० १०.२५.३०; 
३४.२०, ३०-३२) । मल्लयुद्धमें इन्होंने कंसके मुष्टिक, 
कूट आठिको मार कंश्के आठ भाशइ्योंका अपने परिघसे 
बध कर डाला था (भाग० १०.४३.१६, ३०, ४०; ४४.१. 
१२, १५, २४-७५, २६, ४०-४१; ४५,२०.२६-३६; ३७. 
४५९; ६६.११; ४७ अ०; विष्णु० ५.२४.८.२१) | सांबको 
कोरवोंके यहाँसे लक्ष्मण सहित ले आये थे (भाग० १०. 
६८.१४-५३) । नेमिषारण्यमें इन्नोने अपमान करनेके 
कारण रोमहर्षणका बध कर डाला। तदुपरांत ब्द्वाहत्याका 
प्रायश्रित किया । इनकी तीर्थ यात्राके लिए द्रष्टव्य (भाग० 
६०.६५.३९; ७१.१२; ७८ [९५ (५७) २६-७] १७-४०; 
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७५.५-३२) । जिस प्रकार वीरभद्वने पूषाके दाँत तोड़ डाले 
थे वैसे ही इन्होंने कलिगिराजके दाँत तोड़े (भाग० ४.५, 
२१) । अपने ही आदमियोंसे यह मारे गये तथा इनकी 
पत्नियाँ सती हुईं थीं। इनका प्रधान अख्र हल और मूसल 
था। इन्होंने सतत पौराणिककी धृष्टतासे अप्रसन्न हो उन्हें 
मार डाला था। यह रेवतीके पति तथा निशठ और 
उल्मुकके पिता थे (विष्णु० ४.१.९१-६; ५.२७ वाँ अध्या०) 
यह सांदीपनिके शिष्य थे और श्रीकृष्णके प्रायः सब कार्मोर्मे 
यह उनके सहायक रहे । 

बलवर-पु० [सं०] विग्रचित्ति दानवश्रेष्की पली सिंहिकाके 
गर्भसे उत्पन्न १४ पुत्रों, जिनका सामूहिक नाम सेंहिकेय 
था, मेंसे एक सेंहिकेय (वायु० ६८-१८) । 

बलसागर- पु० [सं०] वालीके सामन्‍त तथा सेनानायक 
सेकड़ों महाव॒ल्ली प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दर 
(बरह्मां० ३.७.२३६) । 

बलसिद्धि-ख्री० [सं०] रससिद्धि, मोक्षसिद्धि, खड्गसिद्धि, 
पादुकासिद्धि आदि कई योगसिद्धियोंमेंसे एक योगसिद्धि 
(बह्यां० ४.३६.५२) । 

बला-सख्री० [सं०] (१) अत्रिकी १० पलियोंमेंसे एकका 
नाम (ह्यां० ३.८.७५)। (२) अन्धकासुर रक्तपानाथ्थ 
शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक 
मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१२)। (३) एक 
महौषघिका नाम (मत्स्य० २१८.२३) जो देवताओंके 
प्रथम स्नानके समय उपयोगमें आती है (मत्स्य० २६७. 
१४) । 

बलाक-प० [सं०] (१) एक राजाका नाम जो पुरुके पुत्र 
और जहके पौत्र तथा अजकके पिताथे (भाग० ९.१५.३)। 
(२) एक राक्षसका नाम। (३) शाकपूर्ण ऋषिके चार 
शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (विष्णु० ३.४.२४) । (४) 
जातुकरण्यके चार रिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (माग० 
(भाग० १२.६.५८) । 

बलाकगण-पु० [सं०] मेधोंकी तीन ओेणियाँ कही गयी 
हैं-- (१) आग्नेय, अह्यज तथा पक्षज या पक्षसंभव । इनमेंसे 
आग्नेय वर्गके जलद । ये बलाका गर्मधारी कहे गये हैं 
(बह्मां ० २.२२.३६) । 

बलाकाश्व-]० [सं०] (१) दरिवंशके अनुसार एक राजा 
जो अजकके पुत्र तथा कुशके पिता थे (अह्यां० ३.६६.३०; 
७४.१२६; यायु« ९१.६०-६१; विष्णु० ४.७.८)। (२) 
जहृवंशोत्पन्न एक राजा (भाग० ९.१०.३) । 

बलाकी-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम 
(महाभा० आदि० ११६.७) । 

बलाकेश्वर-पु० [सं०] नर्मदा तठपरका एक तीर्थ । इस तीर्थ- 
में लान करनेका फल राजर्सिहासन-प्राप्ति कद्दा गया हे 
(मत्स्य० १९१.१९)। 

बलाग्र-५० [सं०] आठ त्रसरेणुओंका १ रथरेणु आठ रथ- 
रेणुओंकी १ वलाग्र (वायु० १०१.१२०)। 

बलारक-पु० [सं०॥] दत्तात्रेयगण (वायु० ७०.७८) । 

बलाराति-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम-दे० (इन्द्र) । 

बलाहक-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णके रथके चार घोड़ों 
मेंसे एकका नाम (भाग० १०.७३.५; ८९.४९) । (२) एक 
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दैत्यका नाम । (३) कश्यप और कह्व॒के पुत्र हजार काद्रवेय 
नागोंमेंसे एक काद्रवेय नाग जह्मां० ३७.३४; मत्स्य० 
६.४०; वायु० ६९.७१) । (४) शाल्मलि-द्वीपके सात 
प्रधान पर्व॑तोंमेंसे एक (तृतीय) पर्व तका नाम (ज्रह्मां० २.१९. 
३७; वायु० ४९.३४; विष्णु० २.४-२६) । यह इन्द्रके भयसे 
समुद्रमें जा छिपा था (जरह्मां" २-१८.७८; मत्स्य० १२१. 
७२; १२२.५५; वायु० ४७.७५) । (०) वालीके सामन्त 
तथा सेनापति महाबलवान्‌ अनेक प्रधान बन्दरोंमेंसे एक 
प्रधान बानर (अह्यां० ३.७.२४०)। (६) भण्डके कई सेना- 
पतियोमेंसे एक सेनापतिका नाम (ह्यां० ४.२१.७७) । 
(७) कुशद्वीपके कुमुद आदि सात पर्व॑रतेमिंसे एक (तृतीय) 
पब॑त (मत्स्य० १२२.७४) । (८) जयद्रथ (सिन्धुराज) का 
एक भाई, जो द्रौपदीहरणके समय जयद्रयके साथ आया था 
(महाभा० वन० २६०५-१२ । (९) कीकसके प्रथम सात पुत्र 
जो सब ३०० अक्षौहिणी सेनाके सेनापति थे। ये ललितादेवी- 
की सेनाके विरुद्ध विभिन्न वाहनोंपर सवार होकर भण्डासुरकी 
ओरसे लड़ने चले थे। ये सूर्यके उपासक थे तथा इन्हें वर 
प्राप्त था कि इनसे कोर आँख मिलाकर नहीं देख सकता 
था | देखनेवाला इनकी ओर खिंच जाता था, अतः ललिता- 
की सेनामें गड़बड़ी मच गयी । ललिताने इसपर 'दंडनाथ- 
तिरसकरणिका'से चारों ओर अंधकार ही अंधकार कर दिया 
जिससे असुरोंको कुछ दिखायी नहीं पड़ता था ! यह थोड़ी 
देरतक रहा, जिसकी-जिसकी दृष्टि मंद पड़ती गयी उसका 
मुण्ड काट लिया जाता था (ह्यां० ४.२४.४-९२) । (१०) 
संवर्त आदि सात प्रलुय-मेधोंमेंसे एक प्रलयकालीन मेघका 
नाम (मत्स्य० २.८) । 

बलि-पु० [सं०] (१) दैत्य जातिका एक राजा जो विरोचन 
तथा सुरुचिका पुत्र तथा प्रह्मादका पौन्र एक महाप्रतापी 
असुर था । पूर्वजन्ममें देवताओं तथा ब्राह्मणोंको 
निन्‍दा करनेवाला यह एक महापापी जुआरी था, पर 
किसी कर्मविपाकसे यह विरोचन पुत्र हुआ (माग० ५.२४- 
१८; ६.१८.१६, १७; १०.७१ (७) १६ ८.६.२७; २०.१६; 
१०.६२.२-३; ब्रह्मां० ३.७५.३१९४; ७२.९; मत्स्य० ६.१०; 
वायु० ६७.८२-८७५; विष्णु० १.२१.१-२)। अशझना, 
विंध्यावली तथा सुदेष्णा इसकी पत्नियाँ थी। अशनाके गभे 
से उत्पन्न वाण आदि इसके सो पुत्र थे (भाग० ६-१८ 
१७) कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुशि इसके अन्य प्रसिद्ध पुत्र 
तथा शकुनी और पूतना दो पुत्रियाँ थी | एक बार नर्मदाके 
उत्तरी त्टयपर जब बलि भृगुकच्छमें अश्वमेध यज्ञ कर रहा 
था विष्णु वामनरूपमें वहाँ गये तथा बलिने उनसे कुछ दान 
लेनेकी प्राथना की पर उन्होंने केवल ३ पग भूमि माँगी । 
झुक्रने मना किया पर वलिके न माननेपर शुक्रने श्रीअ्रष्ट 
होनेका शाप दिया था और विष्णुने (वामन) इसे पाताल 
भेज दिया था। वलिसे ३ पग भूमि मिल जानेपर वामन 
ने अपना विश्वरूप प्रकट किया और दो पगमें पृथ्वी और 
आकाश नाप लेनेके पश्चात्‌ तीसरा पग रखनेके लिए 
स्थान माँगा । वलि हतबुद्धि था, अपना मस्तक 
सामने रख दिया इसीपर हरिने उसे पाताल भेज 
दिया । विंघ्यावली, अक्षा, आदिकी प्रार्थनापर प्रसन्न 
हो भगवानूसे सावणिमन्वंतरका इंद्र इसके पूर्व सुतलका 


बलि-बलिपात्र 


राज्य प्रदान किया | भगवत्कृपासे यह अक्षयकीत्तिका भागी 
हुआ (भाग० ८.१८-२१-३२; १९,२-२७; ३०-४३; २०.२- 
१५, १६-४४; २१.१४-२४, २८-३४ २२.२-१७, २०-३, 
३१-६; १.३.१९; ५.२४.१८; १०.६२.२-३; ७२.२१, २४- 
०; ११,४.२०; ब्रह्मां० ३.३४.३९; ७२.६८, ७७, ९०; 
मत्य्य० १३५.२; १६१.७८; वायु ० ७८.१३; ९७.६९, 
<९-९०) । प्रह्माद तथा इसकी प्रार्थनासे प्रसन्न हो विष्णु 
एक बार इसके द्वारपारुतक रहे | यह सुतल चला गया 
तथा अक्षुण्ण ख्याति प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सत्संगसे इसे मोक्ष 
मिला (भाग० ८.२३.२-१२६ ५.२४.२३-७; १०.३८.१६; 
४१.१४; ११.१२.०) । (२) आठवें मन्वन्तरमें होनेवाले 
इन्द्रका नाम । (३) सुतप (हेम - वायु०) का एक पुत्र तथा 
अँग. बंग, सुद्य, पुंड़ और कलिंग नामक दीर्घतमासे उत्पन्न ५ 
क्षेत्रज पुत्रोंका पिता। अंगके नामपर अंग देश बना (विष्णु० 
४.१८.१३.१४) । पाँच पुत्रोंके नामपर उसके पाँच राज्यके 
भी नाम थे (भाग० ९.२३.४-७; जह्मयां० ३.७४.२५-१००; 
४.३३.३७; मत्स्य० ४८.२३-२८; ५८.६८-७८; वायु ० ९९. 
२७-३४) । (४) राज्यकी ओरसे प्राप्त होनेवाली सुरक्षाकरे 
लिए प्रजा द्वारा जो राज्यकर दिया जाता है, उसका नाम 
(भाग० १.१३.४०-४१; ब्रह्मां० २.३१.४८) । (०) रैवत 
मनुका एक पुत्र (भाग० ८.०.२)। (६) वलि कर्म, देव- 
ताओं तथा श्राद्धोंमें (अल्लां"० ३.७.४१०; ११.३४) गृह, 
देवालय आदिके निर्माणके समय भी बलि दी जाती है 
(मत्स्य० ५२.१४; ५८.४७; ५९.९; १७९,८०; २५७,२३; 
१६४.२५), भूतोंकी बलिसे पूजा की जाती है (विष्णु० १. 
९.१०) । (७) अन्रिकुलके एक व्यार्षेय प्रवरप्रवतंक ऋषिका 
नाम (मत्स्य० १९७.६) | (८) सातवें तल पातालका 
एक असुर (वायु० ५०.४१) । (५) अंगिरस शाखाके ३३ 
श्रेष्ठ मत्रकृतोंमेंसे एक मंत्रकृतका नाम (वायु० ५९,१००) | 
(१०) दनायुषाके पाँच महावली महासुर पुन्नोंमेंसे एक पुत्र 
तथा कुंमि७ और चक्रवर्माका पिता । चक्रवर्मा ही पूर्व 
जन्ममें कर्ण था (वायु० ६८.३०-३२)। (११) सावणि- 
मन्वंतरके इंद्रका नाम | यह विरोचन-सुत था (विष्णु० ३. 
३.१८) । दुर्वासा ऋषिके शापसे निःश्रीक देवराज इन्द्रकी 
विजयश्री दैत्ययाज विगोचनसुत्रो प्राप्त हुई और नित्यश्री 
भगवान नित्य-पुरुष हरिको प्राप्त हुई (ह्मां० ४.६.३०) | 

बलिक-प१० [सं०] एक नागका नाम । 

बलिनन्दन-पु० [सं०] बलिपुत्र बाणासुरका एक नाम । 
-दे० बाणासुर । 

बलिपातन्र-पु० [सं०] पलाश-पात्रमें बलि देनेसे जह्मवर्चस- 
बढ़ता है। अश्वत्थके पात्रमें बलि देनेसे राज्य प्राप्ति होती है, 
पक्ष-पात्रमें बलि देनेसे सर्वभूताधिपत्य-प्राप्त होता हे 
न्योधके पात्रमें वलि देनेसे पुष्टि होती है, मधूक 
पात्रमें वलि देनेसे उत्तम सोभाग्य प्राप्त होता है, फल्गु- 
पात्रमें बलि देनेले सर्वकामनाओंको प्राप्त करता है, बिल्व- 
पात्रमें बलि देनेसे लक्ष्मी, मेधा और आयुष्यकी वृद्धि होती 
है। वेणु-पात्रमें वलि देनेसे वृष्टि उत्तम होती है। जो 
व्यक्ति इन पात्रोंमें वलि देता है उसे सब यश्ञोंका फल प्राप्त 
होता है (वायु० ७४.३२; ७५-१-६; अह्यां० ३.११.३४- 
४०) । 


बलिपुच्छक- बह्लीक 


बलिपुच्छक-पु० [सं] (बली 5 भाग०) कण्व राजा 
सुशर्माका एक अंभ्रजातिका भृत्य जो अपने स्वामीको 
मार स्वयं राजा बन बैठा था! इसके पश्चात्‌ इसका भाई 
कृष्ण राजा हुआ (विष्णु० ४.२४-४३-४; भाग० १२.१.२२)। 

बलिबाहु-१० [सं०] जाम्बवतीके भाई तथा जाम्बवानूके 
जयन्त, सर्वज्ञ आदि १६ पुत्रोमेंसे एक पुत्नका नाम (अ्मां० 
३,७.३०३) । 

बलिभाग-पु० [सं०] वे राज्यकर जिन्दें कलियुगके राजा 
वसूल तो कर लेते हैं पर बदलेमें सुरक्षाकी व्यवस्था नहीं 
करते (वायु० ५८-४ ) । 

बलिवेश्वदेव-पु० [सं०] भूतयश नामक एक महायज्ञ जो 
पाँच महायज्ञोंमें चौथा हे (मनु० ३.७०) । 

बली-पु०[सं०] कृतवर्माका एक पुत्र जिसका विवाह श्रीकृष्ण- 
की पुत्री चारुमतीसे हुआ था (भाग० १०.६१.२४) । 

बलीन-पु० [सं०] एक देत्यका नाम (हि० वि० को) । 

बलेक्षब-पु० [सं०] वरिष्ठवंशज एक न््यार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
ऋषिगण (मत्स्य० २००.१२) | 

बल्गूतक-पु० [सं०] अन्रिवंशका एक मन्‍्त्रकार ऋषि 
(वायु० ७९,१०४) || 

बल्लव-१० [सं०] अज्ञातवांसके समय राजा विराटके 
यहाँ भीमसेनका यही नाम था (महाभा० विराट० २.१)। 

बल्वलछ-पु० [सं०] (कल्कल और वल्कल-जह्वां)) एक 
दैत्य-पुत्रका नाम जो बृत्रासुरका साथी था। यह इन्द्रसे 
लड़ा पर श्रीकृष्णसे मारा गया (भाग० २.७.३४; ३.३.११)। 
यह इल्वल दैत्यका पुत्र था (भाग० ६.१०.२०) और 
नेमिषारण्यके यज्ञोंमें मद तथा रक्त गिरानेके कारण ऋषियों- 
की प्रार्थनापर श्रीकृष्णके भाई वलदेवने इसे मारा था (भाग० 
१०,७८.३८-९५; ७९.१-६) । 

बद्वि्गिरि-पु० [सं०] एक जाति विशेष तथा एक पूर्वी 
जनपद (मत्स्य० ११४,४४) । 

बहुकेतु-१० [मं०] एक पर्वंतका नाम (रामायण) । 
बहुगण-(० [सं०] बालौका सामन्त एक प्रधान वन्दर 
(ब्रद्यां० ३.७.२४४) । 

बहुगत-पु० [स०) पुरुवंशी सुद्ुका पुत्र तथा संयातिका 
पिता (विष्णु० ४.१९.१) । 

बहुगव-पु० [सं०] (१) पुरुवंशके एक राजाका नाम 
(भाग०) । (२) खुद्ुका एक पुत्र तथा संयातिका पिता 
(भाग? ९.२०.३) । 

बहुगवी-प१० [सं०] राजा धुंधुका पुत्र तथा संजाति(संयाति ?) 
का पिता (वायु० ९१९.१२२) । 

बहुनेत्र-५० [सं०) नमंदातटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ 
त्रयोदशीनों जाना चाहिये | यहाँ खस्नानमाश्रसे सब यज्ञोंका 
फल प्राप्त हो जाता है (मत्स्य० १९१.१४) । 

बहुपुत्न-पु० [सं०] पाँचवें प्रजापतिका नाम जिनका विवाह 
दक्षद दो पुत्रियोंसे हुआ था जिनसे चार विद्युत्‌ रूप पुत्रियाँ 
हुई थीं. (अह्यां० ३.१.५४; २.३७-४५; वायु० ६५.०३; 
६६.७७; विष्णु० १.१५.१०४, १३७०) । 
बहुपुत्रिका-स्त्री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० ४६.३) । 

बहुपुत्री -ख्ली० [सं०] अन्धकासु ररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा 
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सृष्ट बहुत-सी मानसपुत्री मातृक़राओमेंसे एक मानसपुन्नी 
मातृका (मत्स्य० १७९.१९)। 

बहुभूमि-प० [सं०] वृष्णि-पुत्र चित्रकके एथु, विषृथु आदि 
२२ पुन्रोमेंसे एक पुत्र (ह्यां० ३.७१.११५; वायु० ९६. 
११४) । 

बहुमूलक-पु० [सं०] प्रयागस्थित प्रजापति-क्षेत्रका एक सर्प 
(मत्स्य० १०४.५) । 

बहुरथ-पु० [सं०] रिपुंजयक्रा एक पुत्र तथा सुवीरका पौत्र 
(भाग० ९.२१.३०) यह पोरववंशका अन्तिम व्यक्ति था 
(विष्णु० ४-१९.०५) । 

बहुरूप-पु० [सं०] (१) शाकद्वीपके अधिपति मेघातिथिके 
सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा प्रियत्रतके पौचन्रका नाम (माग० 
५.२०.२०; विष्णु ० १.१५.१२२) । (२) ग्यारह रुद्रों, जो 
भूत तथा सरूपाके पुत्र थे, मेंसे एक रुद्रका नाम (भांग० 
६.६.१८; मत्स्य० ५.२९) । 

बहुरूपा-स्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्नाओंमेंसे एक--दे ० 
अग्नि । 

बहुल-पु० [सं०] (१) कश्यप आदि बहुतसे प्रजापतियोंमेंसे 
एक (बारहवाँ) प्रजापतिका नाम (जह्मां० ३.१.५४; वायु० 
६५.५४) । (२) कश्यप और कहुके हजार पुत्रोंमें प्रधान 
२६ सर्पोमेंसे एक प्रधान एक हजार फर्णोवाला सर्प 
(मत्स्य० ६.४१) । 

बहुला-सख्री० [सं०] (१) एकगाय जिसके सत्यत्रतकी कथा 
पुराणोंमें दी हुई है | इसके नामपर भाद्रपद कृष्णा ४ तथा 
माघक्ृष्णा ४ को बहुतसे लोग अत करते हैं । (२) एक 
देवीवा नाम (कालिका०) | (३) मार्कण्डेयपुराणानुसार 
एक नदीका नाम | 

बहुलाचतुर्थी-ली० [सं०] मध्यप्रदेशमें भादों क्ृष्णा ४ 
तथा माघ कृष्णा चौथकों होनेगला एक ज्रत -दे० बहुला । 

बहुलावन-प० [सं०] बृदावनके ८४ वनमेंसे एक जहाँ 
बहुला गायने व्याप्रके साथ अपना सत्य ब्रत निबाहा था 
(भाग०) । 

बहुलाश्व-पु० [सं०] (१) विदेहका एक राजा जो मिथिला- 
से राज्य करता था । यह हतिका पुत्र तथा कृतिका पिता था 
और बड़ा कृष्णभक्त था । इसकी भत्तिसे प्रसन्न हुए क्ृष्ण 
भगवान्‌ इसपर अनुग्नह करने मिथिला गये थे (भाग० 
९,१३.२६; १०.८६.१६, २४-३७; अह्यां० ३.६४.२३; 
वायु० ८.२३; विष्णु० ४.७५.३ १) । 

बहुविध-१० [सं०] पीतायुध-सुत राजा घुंधुका पुत्र तथा 
संपाति (संयाति ?%ा पिता (मत्स्य० ४९.३) । 

बहुवीती-५० [सं०] आंगिरस कुलका पश्चार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२२) । 

बहूदक-पुं? [सं०] कामरूपका एक अति पवित्र कुण्ड जो 
महीसागर संगम तीर्थमें नारदके प्रयाससे प्रकट हुआ था 
(स्कंद० माहे० कुमारिका-खंड) । 

बहूुदन-प० [सं०] एक राज्य जिसमें पुरंजन मुखरूपी 
प्रवेश द्वाससे गया था, लाक्षणिक अर्थ भोजन (भाग० 
४.२७,४९; २९.१२) । 

बद्धीक-१० सिं०] पितृदेव जिनके लिए हम लोगोंका 
कृष्णपक्ष ही दिन हे तथा शुकृपक्ष रात (वायु० ५६.८७) । 


दे५ १ 


बहवृच-पु० [सं०] ओड श्रुतर्षियों, जो संख्यामें <६ हैं, मेंसे 
एक श्रुतर्षिका नाम (ल्यां० २.३३.२) । 

बद्बो द-पु० [सं०] तपस्ियोंके-संन्यासियोंके-चार वर्गोमेंसे 
एक वर्ग (माग० ३.१२.४३)। 

बाड़वगण-पु० [सं०] जहाक्षेत्रके ब्राह्मण (वायु० ५९. 
१२४) । 

बाण-पु० [सं०] (१) दनुु तथा कश्यपके सैकड़ों दानवपुन्रों- 
मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.२०; २४५.१२) । (२) विकुक्षिके 
पुत्रका नाम जो इध्ष्वाकुवंशका था। (३) अशनाके गर्भसे 
उत्पन्न राजा बलिके १०० पुत्रोमेंसे सबसे बड़े महापराक्रमी 
पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.१७)। यह लोहिनीका पति 
तथा इन्द्रधन्वाका पिता था। शिववरदानके फलस्वरूप 
देवता छोग अनुचरके समान इसके साथ रहा करते थे और 
शंकर स्वयं युद्धमें इसकी सहायता करते थे । इसकी राज- 
धानी पातालकी शोणितपुरी थी (भाग० ६.१८.१७-१८; 
१०.६२.२; ८८.१६; ब्रह्मा? ३-५.४२-४; ७३.१०१; ४. 
२९,१२३; मत्स्य० ६.१०-१३; वायु० ६७.८३; विष्णु० १. 
२१.२; ०“.१२४)। यह छपावा पिता तथा अनिरुद्धका 
श्वरशुर था । पूर्व जन्ममें ऊषा तिलोत्तमा अप्सराथी और 
दुर्वासाके शापसे बाणकी पुत्री हुई! इंद्र-बलिके देवासुर- 
संग्राममें इसने भाग लिया था तथा सर्यसे लड़ा था । यह 
कंस तथा जरासंधका मित्र था और जरासंघके सहायतार्थ 
इसने सेना भेजी थी (भाग० ८-१०.१९, ३०; १०.२.२; 
३६.३६; [५१(७) १-९८] । इसने ऊषाके यहाँ अनिरुदको 
देख उन्हें बंदी कर लिया था। वृष्णियोंने सात्यकिके साथ 
इसपर आक्रमण किया | बाणका श्रीकृष्णसे युद्ध हुआ, बाण 
की माता सिरके बाल खोले विलकुल नग्न युद्ध करने 
श्रीकृष्णके सामने आ गयी । बाणकी हजार भुजाओंमें केवल 
चार भुजाएँ बच गयीं शेष श्रीकृषष्णके हाथों काटी गयी 
(वायु० ९८.१०२) तथा इसने भगवान्‌ शह्बूरके अनुग्नहसे 
अमरल्व प्राप्त किया (मत्स्य० अ० १८७-१८८) । 
बाणगंगा-ख्री० सं०] हिमालयके सोमेश्वर गिरिसे निकली 
एक पवित्र नदी जो रावणके बाण चलानेसे निकली थी, 
इसीसे इसे बाणगंगा कहते हैं (रामायण) । 
बाण:वती-खी० [सं०] बाणासुरको पत्नीका नाम (हि० 
श० सा०) । 

बाणासुर-पु० [सं०] राजा बलिके १०० पुत्रोंमेंसे एक जो 
सबसे बड़ा, वीर तथा पराक्रमी था-दे० बाण (३)। 
अनौपम्या नामकी इसकी पलीझो नारदने एक मन्त्र 
सिखाया था जिससे यह सबको प्रसन्न कर सकी थी (मत्स्य० 
१८७.२७-४७) । 

बादरायण-पु० [सं०] अच्युतके अवतार, वेदव्यासका एक 
नाम जिन्होंने वेदका भिन्न-भिन्न खण्डोंमें विभाजन किया 
भभाग० १.१.७; मत्स्य० १४-१६) । 

बादरायणि-पु० [सं०) बादरायण (व्यास) के पुत्र शुकदेव- 
का एक नाम (माग० १.७.११) | 

बादरि-पु० [सं०] पाँच द्याम पराशरोंमेंसे एक श्याम 
पराशरका नाम (मत्स्य० २०१.३७)। 

बाडेय-पु० [सं०] एक देत्य-गण जिसमें हिरण्याक्षके पौत्र 
तथा प्रपौत्र सम्मिलित हैं, तारकामयसंग्राममें ये लोग 


बहबृच- बालायनि 


हजारोंकी संख्यामें मारे गये थे (वायु० ६७.६५) । 

बाध्यश्व-५० [सं०] १९ मन्नकृत्‌ भृगुओंमेंसे एक मंत्रकृत्‌ 
भगु (जहां? २.३२.१०६) । 

बाअ्रव्य-पु० [सं०] (१) कामशास्त्रका एक लेखक, जिसका 
नामान्तर सुत्रालक था तथा छोमोंमें पाम्चार नामसे भी 
प्रसिद्ध था (मत्स्य० २१.३०) । (२) कुशिककुलका च्याषेंय 
प्रवरप्रवतेक एक ऋषि (मत्स्य० १९८.४) । 

बाह स्पत्य-पु० [सं०] राजिके १५ मुहू्तों (विभाजनों) मेंसे 
एक विभाजन (वायु० ६६.४४) । 

बाहस्पत्यशाख-प० [सं०] बृहस्पति द्वारा रचित धर्मशास्तर 
तथा राजनीति शास्र (वायु० ७९.५९) | जिसके पण्डित 
आडके लिए उत्तम (पंक्तिपावन) समझे जाते हैं (जह्यां० 
३.१७५.,३२) । 

बाल-पु० [सं०] (१) गाग्ये ऋषिक्रा एक पुत्र जिसे राजा 
जनमेजयने मार डाला था (्यां० ३.६८.२२)। (२) 
विश्वेशाके १० विद्वेदेव पुत्नोंमेंसे एक विर्वेदेव पुत्र (मत्स्य० 
१७१.५०) । वशिष्ठवंशज प्रवरप्रवतेक एक ऋषि (मत्स्य० 
२००.१४) । (३) मणिवरके देवजनीसे उत्पन्न ३० पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ६९.१६०) । 

बालक-पु० [स०] पुलकका पुत्र अक्षत्रिय राजाका नाम । 
वह धार्मिक नहीं था फिर भी सब सामंत उसकी आज्ञा 
शिरोधाय करते थे तथा इसने २३ वर्षोतक राज्य किया 
(मत्स्य ० २७२.२-३) । 

बालकऊफरांड-पु० [सं०] रामायणका एक भाग विशेष जिसमें 
श्रीरामके बाल्यकालका विवरण तथा बाल-लीलाका वर्णन है 
(रामायण) । 

बालूखिल्य-पु० [सं०] पुराणानुसार अह्माके रोयेंसे उत्पन्न 
ऋषियोंका एक समूह जिसमें कुल ६०,००० ऋषि माने 
गये हैं जिनमेंसे प्रत्येक अंगूठेके बराबर हैं--दे० क्रतु । 

बालडि-पु० [सं०] आंगिरस-कुलका व्याष॑य प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.१०) । 

बालपाब्य-पु० [सं०] बालकोंके पढ़ने योग्य पुस्तकें अर्थात्‌ 
गुरुके यहाँ प्रह्मदकी शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली पाठ्य- 
पुस्तकें (विष्णु० १.१७, १०) । 

बालपि-१० [सं०] भाग॑वोंके आर्षेय प्रवरप्रवतेक एक ऋषि 
(मत्स्य० १९५ ३८) । 

बालवयस-प० [सं०] वशिष्ठवंशज गोत्र-प्रवरप्रवर्तक ऋषि- 
गण (मत्स्य० २००.१०) । 

बाला-स्त्री० [सं०] प्रजापतिकी एक पुत्री जो एक बार 
आकाझ्-मार्गसे जाती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी थी (ायु० 
छ०५,४०) । 

बालाकि-पु० [सं०] एक भाग॑व-कुलका गोत्रकार ऋषि 
(मृत्स्य० १९७०,२०) । 

बालाद-पु० [सं०] पिशाचोंका एक वर्ग विश्येष, जो नाटे 
कदके होते है । इनकी आँखें पृथ्वीकी ओर झुकी रहती हैं 
तथा स्ल्ियोंके निवासस्थानोंमें रहना इन्हें भाता है (अल्यां० 
३.७.३८०, ३९८; वायु० ६९.२७७) । 

बालायनि-पु० [सं०] आचाय॑ वाष्कलि, जिन्होंने बाल- 
खिल्य संहिताका संग्रह किया था, का एक शिष्य (भाग० 
१२.६-५९) । 


बालिक- बाहु 


बालिक-पु० [मं०] मयके वीर पराक्रमी छह पुन्नोंमें एक 
पुत्र (गयु० ६८.२९) । 

बालिका-जस्त्री० [सं०] अन्धकासुररक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट बहु--सी मानसपुत्री मातृकाओं द्वारा अन्धकासुर 
रक्त पीनेके उपरान्त जगतमें मचाया जा रहा उत्पात देख- 
कर इनके उत्पातकी शान्तिके लिए शिवजी द्वारा प्रार्थित 
नृर्तिह रूप भगवान्‌ विष्णुके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न ३२ 
मातृकाओंकी चार अधिषान्नी देवियोंमेंसे एक रेबतीकी 
अनुगामिनी एक मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.७३) । 

बालिकुमार-प१० [सं०] बालीका पुत्र, अंगद-दे० अंगद । 
बालिशय-पु० [सं०] वशिष्ठवंशज एकार्पेय प्रवर प्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० २००.४) । 

बालिशायनि-पु० [मं०] अंगिरस कुलका एक त्याषेय प्रवर 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१२)। 

बाली-पु० [सं०] एक वंदरका नाम जो सुग्नीवका ज्येष्ठ 
आता, अंगदका पिता तथा पंपा किष्किधाका राजा था। 
एक बार मेरु पर्वतपर तपस्या करते समय अद्याकी आँखोंसे 
गिरे आँसुओंसे एक बन्दर उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
ऋक्षराज था । अपनी ही छाया देख यह एक बार जल्में 
कूद पड़ा और इसका रूप एक सुन्दर स्त्री का हो गया। 





इन्द्रसे वाली और सूर्यसे सुग्रीव इसीके गर्भसे उत्पन्न हुए । ! 


ब्ह्माकी आज्ञासे बाली और सुग्रीव क्रिष्किधामें राज्य करने 
लगे। एक वार वालीकी अनुपस्थितिमें सुग्रीवने सारा 
राज्य हथिया लिया था पर बालीने आनेपर सुग्रीवको 


मार भगाया और इसकी पल्ली रुमाकों भी छीन लिया। | 


सुग्रीवने भागकर मतंग ऋषिके आश्रममें आश्रय लिया 
(रामायण विष्किंधा? वाली-सुग्रीवजन्म-चरित्र क्षेपक दो० 
११)। #िष्किधापर आक्रमण करनेपर रावणको शसने 
अपनी बगलमें दवा लिया था और बड़ी प्रार्थना करनेपर 
छोड़ा था | सुग्रीवके कहनेपर श्री रामचन्द्रने वालीको मारा 
था, बालीकी पत्नी ताराने पतिके मरनेपर सुग्मीवसे विवाह 
कर लिया और श्रीरामने सुग्रीवको राज्य दिला अंगदको 
युवराज बनाया था! सुभद्रा नामकी इसकी एक पुत्री थी 
जो अवीक्षितकों व्याही थी (रामा० किष्कि० दो? १२ तथा 
सुग्रीव कथित क्षेपक) । 

बालेदुंबत-प० [मं०] चेत्र झुका द्वितीयाको होनेवाला एक 
जब्त | प्रत्येक शु० २ को एक वर्षतक यह ब्रत करनेसे सुख 
ओऔर भाग्यवृद्धि होती है, पर इसम तैलपक्क पदार्थ खाना 
वर्जित है (विष्णुधर्म) । 

बालेय-पु० [सं०] (१) अत्रिके पुत्रिका-पुत्नरगणके कालेय, 
वालेय, वासरशथ्य, धाजेय और मेत्रेय नामक पाँच वर्गोर्मेसे 


एक वर्गका नाम (मत्स्य० १९७-९)। (२) बलिके वंशज | 


तथा उत्तराधिकारी जह्मां० ३.७५.४४) । (३) पाँच इवेत- 
पराशरोंमेंसे एक श्वेतपराशर (मत्स्य० २०१.३६) । 
बालेयब्राह्मण-पु० [सं०] दीर्घतमा ऋषिसे उत्पन्न बलिके 
क्षेत्रज पुत्रोंका नाम (मत्स्य० ४८.२५) । 
बालेश्वरनाथ-पु० [सं०] दरभंगा जिलामें वाजिदपुर रेल- 
शनके निकटस्थ एक शिव-मन्दिर । कहते हैं कवि विद्या- 
पति हा मरे थे और उन्हींढी समाधिपर यह मन्दिर 
बना है | 





इ५र 


बाष्कछ-पु० [सं०] (१) विरोचनका पुत्र तथा विरोध आदि 
चार पुत्रोंकरा पिता। ये गवेष्ठी, कालनेमि आदि पाँच भाई थे 
(वायु० ६७.७६-७९) । (२) एक उपनिषद्का नाम। वाष्कल- 
मन्त्रोपनिषद्‌, यह अभी हालमें “अप्रकाशिता उपनिषदः 
नामकी पुस्तकमें छपा है संभवतः इसीको वाध्कूल उपनिषद्‌ 
लिखा हो । (३) प्रह्मादका एक पुत्र (मत्स्य० ६.९; विष्णु० 
१.२१.१) । (४) अनुहाद और सूर्म्याका एक पुत्र जो दैत्य 
था (भाग० ६.१८.१६) । (५) एक ऋग्वेदका आचाये जो 
पैलके दो दिष्योंमेंगी एक शिष्य था । इसे ऋग्वेदकी शिक्षा 
मिली थी जिसे इसने बोध्य आदि अपने चार शिष्योंकी 
सिखाया । सं+ताओंको इसने बोध्य, अग्निमाठक, याज्ञ- 
वल्क्य और पराशर अपने चार शिष्यॉकी सहायतासे पुनः 
सक्रम किया | तीन अन्य संहिताओंको भी इसने फिरसे 
ठीक कर कालायनि, गाग्ये और कथाजव तीन शिष्योंको 
दिया (भाग० १२.६.७५४-५; विष्णु० ३.४-१६-१८, २५) । 
बाच्कलि-पु० [सं०] (१) बाष्कलका एक पुत्र जो बालूेखिल्य- 
संहिताका संपादक था जिसको शिक्षा उसने बालायनि, 
भज्य और कासारकों दी थी (भाग० १२.६.५९)। (२) 
(भाग० तथा विष्णु०- वाष्कल) ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे 
एक आंगिरस तथा मंत्रक्ृत्‌ , ८5 श्रुतर्षियोमेंसे एक श्रुतर्षि | 
पैलका शिष्य जो ऋग्वेदका अधिकारी विद्वानू था जिसे इसने 
चार मंहिताओमें क्रमबद्ध कर दिया था । बोध्य, अग्निमाठर, 
पराशर तथा याशवल्क्य इनके प्रधान रिष्य थे (अल्यां० 
२.३२.१०७; ३३.४.१३; ३४.२०; मत्स्य ० १९६.१२; बायु० 
७९,९८;६०.२५-२६; ६१.२)। (३) भरद्वाज। यह सत्यश्रीका 
शिष्य तथा तीन संहिताओंका संपादक था जिसे इसने 
आपनाप आदि शाखाप्रवरतक तीन शिष्योंको दे दिया (अक्लां० 
२.३४.३२; ३५.५; वायु० ६०.२९) । 
बाहु-१० [सं०] (१) बृकके पुत्र ईक्ष्याकुबंशी राजा जो 
राज्यसे विजयी शत्रुओं द्वारा निर्वासित होनेके पश्चात्‌ 
सपत्नीक वन चले गये जहाँ सगरका जन्म हुआ था (भाग० 
९.८.२-४; बह्यां० ३.६३.११९; मत्स्य० १२.३८) | (२) 
घृतक (वृक - विष्णु०, माग० तथा अकह्या०) का एक पुत्र 
जिसका राज्य ले हेहयवंशवालों तथा तालजंघोंने शक, 
यवन, कंबोज, पारद और पहवों इन जातियोंकी सहा- 
यतासे इसे निर्वासित कर दिया। यह सपल्लीक जंगरलर्म 
तप करने चला गया । राजा बाहु वृद्ध होनेके कारण और्व 
ऋषिके आश्रमके निकट मर गया इसकी रानी यादवी जिसे 
कालिंदी भी कहते थे गर्भवती थी, इसपर भी सती होने जा 
रही थी पर ओर ऋषि, जो भूत, भविष्य वर्तमानके ज्ञाता 
थे, ने अपने आश्रमसे जाकर कहा साध्वी ! पतिके 
साथ अनुमरण (सती होनेका) आग्रह मत करो । तुम्हारे 
गर्भमें अतिपराक्रमी अनेक यज्ञोंका करनेवाला 
चक्रवर्ती स्थित है। तुम यह दुः्माहस मत करो । उसे 
चितासे हटाकर अपने आश्रममें ले आये जहाँ यादवीके 
गर्भले सगरका जन्म हुआ [सगरन-सहगर] | (वायु० 
८८.१२१-३३; विष्णु० ४.३.२०-३०) । यह सूर्यवंशोत्यन्न 
धर्मपरायण राजा था। एक बार इनमें असूया (गरुणोमें 
दोष-दृष्टि) दोषके कारण अहंकार उत्पन्न हुआ जिसके फल- 
स्वरूप इन्हें बन जाना पड़ा था जहाँ इनकी मृत्यु हुई । 


शे५३ 
इनकी बड़ी रानीौने इरष्यावश छोटी रानीको विष दे शिया 
पर पुण्यके प्रभावसे विषका प्रभाव नहीं हुआ और पुत्र गर 
(विष)के साथ उत्पन्न हुआ अतः औव॑ने वच्चेका नाम 
सगर' रखा-दे० सगर तथा नारदपु० ६.६७; ७.१५, 
४१-४२, ५२-५४, ७४-७५ | 

बाहुक-पु० [सं०] (१) राजा नलका अज्ञातवासमें रखा 
नाम जब यह ऋतुपर्ण अयोध्यानरेशके यहाँ सारथिका 
काम करते थे (महामा० वन० अध्या० ६७)। (२) कोरब्य- 
कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्र- 
में जल मरा था (महाभा० आदि० ५७.१३) । 
बाहुकपुत्र- (बहुपुत्र ?) पु० [सं०] (वायु० # बाहुपुत्र) दक्षकी 
६० पुत्रियोंमेंसे दो पुत्रियाँ इसे ब्याही थी (वायु० ६३.४२; 
मत्स्य० १४५.१७) । 

बाहदा-ख्त्री० [सं०] (१) द्विमालयसे निकलनेवाली, पितरों 

के आद्धू आदि लिए अति पवित्र एक नदी जो पूव॑जन्ममें 
युवनाश्रक्नो अत्यन्त धार्मिक प्रतित्रता पली गोरी थी (अ्मां० 
३,६३१.६७; मत्स्य० २२.७५; ११४ २२; वायु ० ४५.९६; ८८ 
६६) । महाभारतके अनुसार इस तीर्थमें अह्मचयपूर्वक एक 
रात उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
और देवसत्रका फल पाता है। इस नदीमें स्नान कर 
पितरोंके लिए तपंण करनेकी चेश करते समय महर्षि 
लिखितके कटे हाथ पुनः उग गये (महाभा० वन० ८४-६७. 
६८; ८७.२७; ९५.४; शांति० २३.३९.४०) । (२) (वाहुदा- 
सुयज्ञा) कुरुबंशी राजा परीक्षितकी पत्नी तथा भीमसेनकी 
माताका नाम (महामा० आदि० ९५.४०) । 
बाहुवश-प१० [सं०] रोहित प्रजापतिके युगके पार नामक 
देवगणके १२ देवोंमेंसे एक देव (वायु० १००.६१) । 

बाहशालिनी-पु० [सं०] अन्धकासुररक्तपानार्थ शिवजी 
द्वारा सृष्ट वहुतसी मानस-पुत्री मातृकाओंमैंसे एक मानस- 
पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२७) । 

बाहशाली-पु० [सं०] (१) भीमका एक नाम (महाभा०) । 
(२) एक दानवका नाम । (३) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम 
(महाभा०) । 

बाह्म-पु० [सं०] भजमानके शब्जयी से 
एक पुत्र (वायु० ९६.३) । 

बाह्यक-7० [सं०] भजमानका एक पुत्र जिसे रुझ्षयकी 
दो पुत्रियाँ ब्याही थीं। जिससे इसके अनेक पुत्र हुए थे 
(बायु० ९६.३-४) । 

बाह्यकर्ण-पु० [सं०] क्यप द्वारा क॒द्रके गर्भसे उत्पन्न 
कई काद्रवेय नागोंमेंसे एक नागका नाम (महामा० 
आदि० ३५.९) । 

बाह्यका-खत्री० [सं०] भजमानकी दो पल्नियोंमेंसे एक पली 
तथा सञ्ञयकी दो पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री । इनसे भजमानके 
छह पुत्र हुए। दाह्मझाके तीन निम्लोचि, किंकप ओर 
घृष्टि तथा वाह्यकाकी बहिन उपवाह्मकासे भी तीन अयुत्ता- 
युजित, सहस्नाजित्‌ तथा शताजित्‌ (ब्ह्मां० ३.७१.३) । 

बाह्मयतोदर-प० [सं०) भारतके उत्तर देशकी एक जाति 
विज्येष ववायु० ४५-११८) । 

बाह्या-पु० [सं०] (१) सर्यकी हिम (बर्फ) वरसानेवाली 
किरणें (वायु० ५२.२१)। (२) सद्य पर्वतसे निकली दक्षिण- 

२३ 





उत्पन्न दो पत्रोंमेंसे 


बाहुक-बिंदुमान्‌ 

को बहनेवाली ८ नदियोंमेंसे एक नदी (अद्यां० २.१६.३७)। 

बाहिक-प० [सं०] (१) किलिक्रिलाके राजाओंके १३ पुत्रों- 
का सामूहिक नाम (भाग० १२.१.३४) इन छोगोंने 
युधिष्ठिरके राजसूयमें भाग छिया था (माग० १०.७५.६) । 
१३ पुत्रोंमेंसे ३ नंदनवंशके थे, जो छोटे-छोटे राज्योंके 
अधिपति थे (विष्णु० ४-२४.७७.५८) । (२) पितरोंका एक 
वर्ग (तह्मां? २.२८.९३) । 

बाह्लीक पु० [सं०] (१) प्रतीप (बायु०>प्रतिप) के तीन 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा सोमदत आदि सात (७) पुत्रोंका 
पिता (भाग० ९.२२.१२, १८; १०.४९.२; वायु० ९९. 
२३४; विष्णु० ४.२०.९; ५.३५-१२.२७) जो वह्लीकका 
राजा था। कुरुओंमें यह अग्नगण्य था माग० १०,४५२. 
११(५)॥ जरासंधने इसे मथुराके दक्षिण प्रवेश द्वारपर तथा 
गोमंतके दक्षिणमें नियुक्त किया था। इसके पुत्रोंने युधि- 
छिरके राजसूयमें तथा दुर्योधनकी सेनामें सक्रिय भाग लिया 
था । इनकी बहिनें रोहिणी तथा पौरवी वसुदेवकों ब्याही थी 
(अह्यां० ३.७१.१६३) । (२) उत्तरका एक राज्य (जल्मां० 
२.१६.४६; १८.४६) इसका नामकरण बाहलीकके 
नामपर हुआ (मत्स्य० ५०.३९; ११४.४०;१६३.७२) । 

बिंदु-पु० [सं०] (१) दनु और कश्यपके १०० दानव पुत्रों 
मेसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.२०) । (२) आंगिरसवंशका 
वध्याषेय प्रवरप्रवतेक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२६)। (३) 
मद्दात्मा विक्रान्तते उत्पादित अनेक मनुष्यमुख किन्नरों" 
मैसे एक क़िन्नरका नाम (वायु० ६९.३६) । 

बिंदुकार-पु० [सं०] क्रिष्किंधापति वालीके सैकड़ों सामन्त 
और सेनानायक महावली प्रधान वानरोंमेंसे एक प्रधान 
बन्दर धजह्यां० ३.७.२३८) । 

बिंदुकेतु-१० [सं०] एक प्रधान वानर धह्मां० ३.७.२३८) | 

बिंदुचक्र-१० [सं०] चिंतामणिगृहके विशार मध्य भागमें 
अत्यन्त ऊँचा विशाल्तम एक चक्र (द्यां" ४-३६.४४; 
३७.३९-४६) । 

बिंदपाद-पु० [सं०] कश्यप द्वारा कद्के गर्मसे उत्पन्न 
अनेक सिरवाले हजार नागेमेंसे एक काद्रवेय नागका 
नाम (वायु? ६९.७२) । 

बिदपीठ-प० [सं०] ललितादेवे|की अत्यन्त संनिकृष्ट 
लावण्यमयी हृदेवी, शिरोदेवी आदि छह देवियों, जो हाथों 
विविध आयुध लेकर इसके चारों ओर सावधान हो भ्रमण 
करती है, मेसे एक देवी (अ्यां० ४.३७.४४-८४) । 

बिंदुमती “री [सं०) (१) मरीचिकी रानी तथा विंदुमान्‌- 
वी माताका नाम (भाग० ५-१५.१०५)। (२) शशर्दिंदु 
(झतरिंदु ८ विष्णु) की एक पुत्री जिसे चत्ररथी भी कहते 
थे तथा मांधाताकी रानी । मुचुकुंद, अम्बरीष तथा पुरुकुत्स 
इसके तोन प्रसिद्ध पुत्र थे (भाग० ९.६.३८; विष्णु० ४.२. 
६६; वायु० ८८.७०-६८) । | 

बिंदमाधव-पु० [सं०] बनारसका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान 
जहाँ विष्णु भगवानूकी मूर्ति उिन्दुमाथवके नामसे स्थापित हे 
और जो आनन्दकाननके पाँच मुख्य तोथौ--द शाश्र मेध, 
लोलाक॑, आदिकेशव, जिन्दुमाघव ओर मणिकणिका--मँसे 
एक है (मत्स्य० १८५.६८) । 

बिंदुमान्‌-१० [सं०] मरीचिका विन्दुमतीसे उत्पन्न एक पुत्र 
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जिसका सरधा रानाके गर्भसे मधु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ 
(भाग० ५.१०.१०) । 
बिंदुसर-पु० [सं०] गौरपबंतके चरणोंके निकट एक झील 
जिसके चारों ओर सरखती नदी बहती है। कहते हैं विष्णुके 
प्रेमाश्रुओंकी बूंदोंसे इसकी सृष्टि हुई थी इसीमे यह नाम पड़ा। 
कर्दमने मनु तथा उनकी पुत्रीकी प्रतीक्षा यहीं की थी 
(भाग० ३.२१.३३-४४) । कपिलका यहाँ आश्रम था 
(भाग० ३.२०५.०) । भगीरथने यहाँ तपस्याकी थी (अल्मां० 


२.१८.२७-३१) । गंगाकी सात धाराएँ यहाींसे उत्पन्न हुईं ' 


है । कहते हैं शंकरकी जटासे छुटकारा पा गंगा जब यहाँ 
गिरी तब उन्होंके जलविन्दुओंसे यह झील बन गयी। 
यहाँ इन्द्रने बहुतसे यज्ञ किये थे (मत्स्य० १२१.२६-४२; 
बायु० ४७.२४, ३०, ४१) । 


बिंदुसार-पु० [सं०] (१) महात्मा विक्रान्त द्वारा उत्पा- ' 


दित कई मनुष्यकी सी मुखाकृतिवाले किन्नरोंमंसे एक किन्नर 
(वायु० ६९.३६) । (२) चंद्रगुप्त मौर्यका पुत्र तथा यशस्वी 
अशोफ़का पिता (विष्णु० ४.२४.२९-३०) । 

बिद्ठल-पु० [सं०] वम्बई प्रान्तमें पंढरपुर नगरकी एक 
प्रधान देवमूत्ति जो देखनेमें बुद्धकी मूत्ति जान पड़ती है। 
जैन लोग इसे अपने तीर्थकर तथा हिंदू विष्णुकी मूत्ति कहते 
हैं (भाग०) । 

बिडालाक्षी-स्त्री० [सं०] एक राक्षसीका नाम (मार्कण्डेय- 
पु०) । 

बिडाली-जी० [सं०] अन्धकासुरके रुधिरपानके लिए 
शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानस- 
पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९,१२) । 

बिडौजा-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम--दे० इंद्र । 

बिभीषण-पु० [सं०] (१) दैत्यराज वलिके वाण आदि 


गुणवान्‌ १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.११)। (२) 


राक्षतापिपति रावणके अनुजका नाम (वाल्मी० सुन्दर० 
५२.१२) । 

बिम्ब-पु० [सं०] वसुदेव ओर भद्गाके चार विख्यात महा- 
बलवान पुत्रोमें एक पुत्र (ह्मां० ३.७१.१७३; वायु ० ९६. 
१७१) । 

बिल्वक-पु० [सं०] पितरोंके श्राइ्ड आदिके लिए एक 


पवित्र तीर्थ, जहाँ किये गये श्राद्ध ओर दानका असीम फल ' 


कहा गया है (मत्स्य० २२.७०) । 
बिल्वत्रिरात्रिघ्रत-(० [सं०] ज्येष्ठ शु० १५, ज्येष्ठा नक्षत्र 


मंगलको बिल्व वृक्षका पूजन कर व्रत करे (हेमादि; स्कंद- ' 


पु०) । 


बिल्वपत्रिका-सल्लरी० [सं०] विल्वक नामक तीर्थस्थानमें 


स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३१)। 
बिल्वसप्तमी-ख््री० [सं०] आश्रिन झुका सप्तमीको पूर्व 
निमन्त्रित विल्ववृक्षकी दो फललगी शाखाएँ ले देवीके 


पास रख पूजा करे। इसमें सूर्योद्यमंयुक्त परा तिथि लेनी , 


चाहिये (हेमाद्रि) । 


बिल्वस्थली -खरी० [सं०)] समूल और बसुथार पर्वतेके , 


बीचमें स्थित तीस योजन चोड और पचास योजन लम्बा 
एक समतल स्थान जहाँ विल्वफलभक्षी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, 


सिद्धगण, नाग तथा ब्राह्मणगण निवास करते हैं (वरायु० | 


३८.२३-६) । 

बिल्वा-ख्री? [सं०] अन्धकासुररुधिर पानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट मानस-पुत्री मातृकाओंका जगतमें उत्पीड़क उत्पात 
देख उसके शमनार्थ शिवजी द्वारा प्रार्थित नूर्सिह रूप 
भगवान्‌ श्रीहरि द्वारा अपने विभिन्न अंगोंसे रूष्ट ३२ मातृका 
देवियोंमेंसे भवमालिनीकी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य० 
१७१.७९) । ५ 

बिल्वि-पु० [सं०] भार्गववंशका पंचार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक 
ऋषि (मत्स्य० १९५.३३) । 

बीज-पु० [सं०] ईश्वरसे बीजका उद्गम होता है, क्षेत्रश्ष बीज 
कहलाता है, प्रकृतिकों योनि कहते हैं और वह नारायणा- 


! त्मिका है (वायु० १०१.२२८) । 


बीजकर्षणिका-ख्त्री० [सं०] भण्डासुरका संहार करनेके 
लिए रक्त रथपर स्थित कामाक्र्षणिका आदि षोडश भुप्त- 
शक्तियोंमेंसे एक युप्तशक्ति (ह्मां" ४.१९.२०; ३६.७१) । 

बीजभावा-स्त्री० [सं०] अन्धकासुररुधिर पानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट मानस-पुत्री मातृकाओंका जगवमें उत्पीड़क 
उत्पात देख उसके शमनार्थ शिवजी द्वारा प्रार्थित नूर्सिह 
रूप भगवान्‌ श्रीहरि द्वारा अपने विभिन्न अंगोंसे सृष्ट ३२ 
मातृका देवियों मेंसे मायाकी एक अनुगामिनी देवी (मत्स्य० 
१७९.६९) । 

बीजवापी-पु० [सं०] एक आत्रेय गोत्रकार व्यार्षेय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९७-७) । 

बीमत्सु-पु० [सं०] अज्जजुनका एक नाम (भाग० १० 
[६9७(०)३१६] । 

बुदबुदा-ख्री० [सं०) (१) दिमालयसे निकली २२ पुण्य- 
सलिला गंगा आदि नदियोंमैंसे एक नदी (झ्यां २.१६. 
२६) । (२) एक अप्सरा, जो वर्गा अप्सराकी सखी थी, 
का नाम (महाभा० आदि० २१५.२०) इसे शाह होकर 
जहूमें रहनेका ब्राह्मणका शाप था। अर्जुन द्वारा इसका 
आहयोनिसे उद्धार (आदि० २१६.२१.२२) छुआ । यह 
शापवश् ग्राह रूपमें महाकालेश्वर (तीर्थमें रहती थी 
पंचाप्स) और अर्जुन द्वारा शापमुक्त हुई थी (स्कंद० 
कुमारिका-खण्ड) । 

बुद्ध-पु० [सं०] (१) कलियुग आरम्भ होनेपर विष्णुका २० 
वा अवतार कीकटोंकी भूमिमें मायादेवी (जिनसुत्त 5 भाग०) 
के गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० १.३.२४; ६.८.१९) । कई 
स्थानोंमें विष्णुकी इसी शब्द (ुद्ध'से संबोधित किया गया है 
(भाग० १०.४०.२२)। मत्स्यपुराणानुसार यह विष्णुका नवाँ 
अवतार था (मत्स्य० ४७.२४७; ५४.१९; २८५.७) । (२) 
भोत्य मनुका एक पुत्र तह्यां० ४.१.११४) । (३) शिवका 
एक नाम (वायु० ३०.२१६; ४४.७१; ९७.१७६; ब्रह्मा? 
३.७२.१७७) । 

बुद्धावस्था-सख्री० [सं०] ध्यानकी अवस्था (वायु १०१. 
८७) । 

बुद्धि-खी० [सं०] (१) दक्षकी १२ पुत्रियों, जो धर्मंको 
व्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्री तथा घर्मकी एक पत्नी जिससे 
अर्थ उत्पन्न हुआ (भाग० ४-१.७५०-०१; ब्रह्मां० २.९.५०, 
६०; वायु० १०.२७) | यह बुध (बोध > विष्णु०) तथा 
अप्रमादकी माता थी (वायु० १०.३६; विष्णु० १.७.२३, 


झ्जण 
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३०) । (२) १२ तुषितदेवोंमेंसे एक तुषितदेव (अक्मां० 
३.३.१९; वायु० ६६.१८) । (३) झतरूपाका एक पुत्र 
(मत्स्य ० ४.२७) । (४) एक देवता जो विनायकका अनुचर 
है (मत्स्य० २६०.५७) | ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वथ और 
धर्म, ये चार इसके अंग हैं (वायु० ४.३४; ५९.७४) । 
(७०) महतका बोधक शब्द (वायु० १०२.२१) | 

खुद्धिक-पु० [सं०] एक नागका नाम (हि० झ० सा०)। 

बुद्धिकामा-स्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६-१२) । 

बुद्धीन्द्रियाँ-खी० [सं०] कान, त्वचा, नेत्र, जिहा तथा 
नासिका ये ही ५ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं (वायु० ४.६०.६२) । 

बुध-प० [सं०] (१) नवग्रहोंमेंसे एक। पुराणानुसार 
अन्द्रमाके (त्विषि - वायु०) के पुत्र जो देवगुरु बहस्पतिकी 
पली ताराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इसे राजपुत्र मी कहते 
हैं, इनका रथ चमकदार श्रेतरंगका हे जिसे भिन्न-भिन्न 
रंगोंके १० घोड़े खींचते हैं । यह नपुंसक, शूद्र तथा अथर्व- 
बेदका ज्ञाता, हस्तिशाख्रका प्रवर्तक और अर्थशास्त्रका 
विद्वान्‌ कहा गया है. (मत्स्य० २४-३-१०; ९३.१०,१७; 
११५.१; १२७.१-३; वायु० ५२.७२; विष्णु० १.८-११; 
४.६.३२-३४) । यह धनुके आकारका और दूर्वाश्यामवर्णका 
माना जाता है। बुधके रवि और शुक्र मित्र हैं ओर 
चन्द्रमा शत्रु | बुधका विवाह वेवस्वत मनुकी पुत्री इलासे 
हुआ था। मनु-पुत्र सुब्म्त शिवके शापसे शरवनमें स्त्री हो 
गया था और इला हुई (विष्णु० ४.१.११-१२; वायु० ८५. 
१७) । इलाके गर्भसे पुरूरवाका जन्म हुआ था, राजपुत्रक 
ऐल (माग० ९,१.३४-७; १४.१४-१७५; बह्यां० २.२४.४१- 
१३४; ३२.३.२३; ६७.४४; ६६.१; मत्स्य० ११.७४; १२. 
१४) । बुध मगध देशका मालिक है, इसकी ८ किरणें 
हैं तथा नक्षत्रोंसे ऊपर है. (वायु० ५३.३१, ६७.८७,९७) । 
यह तारा ग्रहोंमें सबसे नीचे है (वायु० १०१.१३२) | 
(२) एक सूर्यवंशी राजा (अग्निपुराण)। (३) एक प्रधान 
बन्दर जो स्वेताक्रे दस पुन्रोंमेंसे एक पुत्र था (ह्मां० ३.७. 
१८०) । (४) वेगवान्‌ राजाका पुत्र जो वृणविंदुका पिता 
था (जह्यां० ३.८.१६; ६१.१०; विष्णु० ४.१.४५-६; वायु० 
८६.१७) । (७) २० सुतप देवोंमेंसे एक (अह्यां० ४.१.१५; 
वायु० १००१७) । (६) महादेवकी आठवीं मूर्ति चन्द्र 
तथा उस आखवीं मूर्तिकी पत्नी रोहिणीका एक पुत्र (वाययु० 
२७.७६; ६६.२२) । 

बुधाष्टमी -खी ०? [सं०] जब-जब शुह्ाष्टमी बुधकों होतो 
बुधकी पूजा करनेसे बुद्धि बढ़ती दे पर विशाखायुक्त बुधको 
ब्रत शुरू करे (भविष्योत्तर, निर्णयाम्रत) । 

छुध्न-पु० [सिं०] खशा और कश्यपके छाराविआरि कई 
राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒(द्यां० ३.७.१३४; वायु० ६९. 
१६६) । 

बुद्धघाकषिणिका-ख्र० [सं०) मण्डासुरका संहार करनेके 
लिए कामाकर्षणिका आदि चन्द्रकलारूप १६ गुप्त शक्तियों- 
मेसे एक गुप्तशक्ति (ज्रद्मां? ४-१९.१७; ३६.६९) । 

बुंदावन-पु० [सं०] बजका एक अति ग्रवित्र बन जहाँ गोप 
लोग बृहदवन छोड़कर पशुओंकी सुविधाके कारण आ वसे 
थे। गोवर्धन और यमुना दोनों निकट होनेके कारण इसका 





महत्व. अधिक माना गया (भाग० १०.११.२८, ३६) । 
श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श पा इसकी सारी भूमि पवित्र हो 
उठी है (भाग० १०.१५.१) । कहते हैं यहाँ ग्ीष्ममें भी 
बसन्तका आनंद आता है जहाँका कोना-कोना कृष्णलीछाओं- 
से सम्बद्ध है (भाग० १०.२१.५, १० तथा १०.३०.२३; 
४७.४३) । 

बृहल्ञाप-पु० [सं०] करूषका राजा जिसे गोमंतके पेरेके 
समय जरासंधने पश्चिम दिशाका कार्यभार दिया था भिग० 
१०.५२.११(१)] । 

बृहत्‌-पु० [सं०] (१) वे साम जिनके छंद बृहतीके अनुरूप 
हों। श्राद्धोंमें (मत्स्य० १७.३८), तथा किसी नयी मूर्तिकी 
स्थापनाके अवसरपर इनका पाठ किया जाता है (मत्स्य० 
२६५.२७) । (२) मंत्रशरीर ब्रह्माके मानसपुत्र जयाख्य 
देवोंमेंसे एक (वायु० ६७.५)। शक्तदरेवगण, जिसमें १२ देव 
थे, मेंका एक शक्तदेव (अल्यां० २.१३.९६) । 

बृहती-ख्री? [सं०) (१) योगेश्वरकी माताका नाम (भाग० 
<.२३.३२) | (२) एक छंदका नाम जिसमें तीन जागत 
पाद (द्वादशाक्षर पाद) हों एक गायत्र पाद (अशक्षर पाद) 
हो उसे बहती छन्‍्द कहते हैं (भाग० ११.२१.४१; मत्स्य० 
१२०.४७; वायु० ५१.६७) । (३) सूर्यके रथके ७ छन्दः- 
स्वरूप घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम (बह्मां० २.२२.७२; विष्णु० 
२.८.७) । (४) दिवंजय ओर वरांगीके पुत्र रिपुकी पत्नी 
तथा चश्लुड्ी माताक़ा नाम। इन्हीं चश्लुके पुष्फ 
रिणी (वारुणी) से महाप्रतापी अद्यक्षत्रप्रवतेक चाक्षुप मनु 
उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० २.१६.१०२; विष्णु० १.१३.९) । (५७) 
बृददुकक्‍्थ शैनेयकी एक पुत्री तथा (पुरु) पूरक पली जिसके 
खैता नामकी एक पुत्री तथा अंगद, कनक और श्रेत नाम- 
के तीन पुत्र थे (ह्यां० ३.७१.२५७; वायु० ९६.२५६) । 

बृहत्कर्मा-पु० [सं०) (१) यह बृहद्रथवंशका था (अह्मां० 
३.४७.११३)। (२) भद्गरथका पुत्र बृहदभानुका पिता 
(मत्स्य० ४८.१००) । 

बृहत्कल्प-पु० [सं०] सातवें कल्पक्रा नाम (मत्स्य० 
२९०.४) । 

बृहत्कांति-पु० [सं०] धर्मकी पल्नी साध्यदेवीका एक विद्ेषण 
(मत्स्य० १७१.४७) । 

बहत्क्षत्र-पु० [सं०] (१) भझुवमन्युके चार पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र तथा हस्तीका पिता (मत्स्य० ४९.३६, ४२) । जिते 
जरासंधने मथुराके पश्चिमी प्रतेश-द्वारपर नियुक्त किया था 
(माग० १०.७५०.११(५७) । (२) श्रुतक्ीर्ति, जो केकयदेशके 
राजा धृष्टकेतुको व्याही गयी थी, राजा झूरकी पुत्री, वसुदेव- 
की वहन थी, के पाँच पुत्रोंमिंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.३०; 
वायु० ९६.१५६) । 

बृहत्पुत्र-पु० [सं०] विजयका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता 
(मत्स्य ० ४८.१०७) । 

चृहदूभानु-पु० [सं०] बृद॒त्कर्माका पुत्र तथा जयद्रथका 
पिता (मत्स्य ० ४८.१००) । 

बृहद्रथ-पु० [सं०] जयद्रथका पुत्र तथा विश्वजित्‌ जन- 
मेजयका पिता (मत्स्य० ४८१०२) । 

बृहद्रूप-पु० [सं०] धमे और मरुलवतीसे उत्पन्न अग्नि 
आदि कई पुत्रों (मरुदगण) मेंसे एक पुत्र (मरुद) का नाम 


चृहदक्षा-बहदुक्थ्य 
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(मत्स्य० १७१.५४) । 

बहद्वक्षा-पु० [सं०) बत्सर आदि १३ ऋषीकोंमेंसे एक 
ऋकषीकका नाम (मत्स्य० १४७५-९५) । ऋषियोंके पुत्र जो 
गर्भात्पन्न हों ऋषीक' कहे जाते हैं । 

बहतशुकु-पु० [सं०] आंगिरसवंशके ३३ श्रेष्ठ आंगिरसों, 
जो मन्त्रऊत्‌ थे, मेंसे एक मंत्रक्ृत्‌ (मत्स्य० १४५.१०') | 

बृहतछोक-प० [सं०] मायामानव भगवान्‌ वामन (विष्णु) 
तथा कीतिका पुत्र (भाग० ६.१८.८) । 

बृहत्साम-प० [सं०] (१) अदा द्वारा मुखते सृष्ट १२ 
मन्त्रशरीर जयदेबोंमेंसे एक्र मंत्रशरीर जयदेवका नाम 
(ब्रह्मा ० ३.४२) । पुष्पदत नाग इसी बंशका था (जद्मां० 
३.७.३३७) । (२) साम-संहिताका एक सक्त (वायु० ९. 
७५०; २१.७५, ७८) जिसका पाठ तड़ाग-निर्माण आदि 
में होता है (मत्स्य० ५८.३७) अह्याके दक्षिण मुखसे इसकी | 
उत्पत्ति हुई थी (ह्मां० २.८.५१; विष्णु० १.७.७४) || 

बुहत्सेन-पु० [सं०] (१) सुनक्षत्रका पुत्र तथा कर्म॑जितका 
पिता (भाग० ९.२२.४७) । (२) श्रीकृष्ण और भद्गाके १० 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । (३) लक्ष्मणाका 
पिता तथा श्रीकृष्णका श्रशुर, भगवान्‌ श्रीकृष्णका लक्ष्मणासे 
विवाह खयंवर द्वारा हुआ था (भाग० १०.८३.१८-२६, 
३७-९)। 

बृहत्स्थान-पु० [सं०] स्वर्भानुका स्थान जो तमोमय है 
(वायु० ५३.५४) । 

बहदू-प० [सं०] (१) बृहस्पतिका बृहद्‌ मण्डल 'में स्थान हैं 
(वायु० ५३.७९) । (२) १२ जयदेवोंमेंसे एक जयदेवका 
नाम (वायु० ६६.६) । 

बृहदनु-पु० [सं०] अजमीद़ तथा धूमिनीका पुत्र तथा 
बृहन्तका पिता (मत्स्य० ४९.४७) । 

बृहदूभानु-१० [सं०] सल्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके 
१० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । 

बृहद्रथ-पु० [सं०] (१) देवरातका पुत्र तथा महावीर्यका 
पिता (भाग० ९.१३.१५) । (२) तिमिक्रा पुत्र तथा सुदास 
का पिता (भाग० ९.२२.४३) । (३) झतथन्वाका पुत्र जो 
अपने मन्त्री तथा सेनापति पुष्पमित्रते मागा गया था 
(भाग० १२.१.१७; मत्स्य० २७२.२४; वायु? ९९,३३७) । 
(४) पृथुलाक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा बृहन्मनाका 
पिता (भाग० ९.२३.११)। (७) देवराजका पुत्र । (६) | 
उपरिचर बसुके पुत्रोमेंसे एक पुत्र तथा मगधनरेश जरासंघ- 
के पिताका नाम (भाग० 54.२२.७-८; मत्स्य० ५०,२७, 
३१-२; बायु० ५९.२२१; विष्णु० ४.१९.८१-२)। (७) 
जयद्गथका पुत्र विश्वजित्‌ जनमेजयका पिता (मत्स्य० ४८. । 
१०१) । (८) जरासंबके वंशका एक मागघ राजाजों ' 
सहदेवके परिवारका था। इस वंशवालोंने २२ पीढ़ी तथा 
१००० वर्षोत्क झासन किया था (ह्यां० ३,७४.१०७- 
२१)। (९) बृहत्युत्नका पुत्र तथा सत्यकर्माका पिता 
(मत्स्य० ४८.१०७)। (१०) संभवका पुत्र जिसका 
जरासंघ नामका पुत्र दो पौत्नियोंसे निजी दो भागेंमें 
उत्पन्न हुआ था, अतः फेंक दिया गया। जरा नामझओी 
राक्षसी द्वारा दो निर्जीव देहभागों> जोड़ देनेंसे उनमें , 
जीव आ गया अतः उसका नाम जरासंध पड़ा । यह मगध 








देशका महाप्रतापी राजा हुआ (मत्स्य० ५०.३१-३२) । 
(११) तिग्मका एक पुत्र तथा वसुदाम (विष्णु ० ८ वसुदान) 
का पिता (मत्स्य० ५०.८५; विष्णु० ४.२१.१३) | (१२) 
भगवान्‌ रुद्रने प्रसन्न होकर परममास्वर दिव्य एक कान 
रथ राजा ययातिको दिया जिसमें मनके समान वेगवान्‌ 
घोड़े जुते थे । उम्र रथके प्रभावसे उन्होंने पृथ्वीपर विजय 
प्राप्त की और स्वयं दुदूं रहे। वह रथ ययाति-कुलमे 
कौरव राजा जनमेजय (परीक्षित्पुत्र) तक रहा | जनमेजय 
द्वारा एक मुनि (गार्ग्य) के पुत्रक्री हत्या करनेसे मुनिके 
शापवश वहाँसे नष्ट हो गया। फिर वह रथ यज्ञसे प्रसन्न 
हुए इन्द्रसे बृहद्रथकों मिला | बृहद्र॒थके अनन्तर जरासंधको 
प्राप्त हुआ जरासंधका बंध करनेके बाद भीमसेनने उसे 
भगवान्‌ क्ृष्णकी दिया (वायु० ९३.२७; ९९.२९४) । (११) 
बुहतकर्मा तथा यशोदेबीका पुत्र तथा बृहन्मनाका पिता 
(वायु० ९९.११०, १७१) । (१४) भद्गरथका पुत्र तथा 
बरहतऊर्माका पिता (विष्णु० ४.१८.२२) । 
बृहदख- पु० [सं०] (१) ज्ञाव (शावस्त >विष्णु०; 
आवस्त > बह्मां ०; मत्स्य तथा वायु०) का पुत्र तथा कुबल- 
याश्र (कुवलाश्व 5 अद्यां०; कुबलाश्व धुंधुमार > वायु०) का 
पिता जो पुन्रकोी राज्य दे तप करने जंगलमें चला गया | 
उत्तंक ऋषिने समुद्रमें छिपे धुंधु राक्षसकी मारनेके लिए इनसे 
कहा, क्योंकि वह उनकी तपस्यामें विष्न डालता था| यह 
वानप्रस्थमें आ गये थे अतः इन्होंने इस कार्यका भार अपने 
पुत्रोंफी सौपा । कहते हैं इनके २१००० पुत्र थे (भाग० 
5९.६.२१; ब्रह्मां० ३.६३.२८; मत्स्य० १२.३१; वायु० ८८. 
२७-३०; विष्णु० ४.२.३८-५) यह एक राजपिं थे (वायु० 
८८.३१३-४७) । (२) सहदेवका पुत्र तथा भानुमान्‌ 
(भानुरथ > विष्णु०) का पिता (भाग० ९.१२.११) जो 
दाणशय्यापर लेटे भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १५.९.६; 
वायु० ९९,२८३; विष्णु० ४-२२.४) । (३) शतधरका पुत्र 
एक राजा जिसने ७ वर्षोतक राज्य किया, ये चन्द्रगुप्तसे 
लेकर शतधरतक कुछ ९ राजा थे (वायु० ९९.३३५) । 
बृहदिषु-पु० [सं०] (१) अजमीढ़का पुत्र तथा बृहद्घनुका 
पिता (भाग० ९.२१.२२; विष्णु० ४-१९.३३) । (२) 
भर्म्याश्व (मत्स्य ० « भद्राश्व) के पाँच पुत्रों, जो पाग्चाल देशके 
रक्षक तथा राजा थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.३२) | 
(३) बृदद्धनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता (मत्स्य० ४९. 
४९) । (७) भद्वाश्वके पाँच प॒त्रोंमेंसे एक पुत्र तथा एक राजा 
(मत्स्य ० ५०.३) । (७) मेदके पाँच पुत्रोमिंसे एक पुत्र 
(वायु० ९९, १९६) । (६) हर्यश्रके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(विष्णु० ४-१९,७९) । 
न ऐ 
वृहदुक्थ-पु० [सं०] (१) एक ब्याषेंय प्रवरप्रवर्तक ऋषि 
जिनका वैवाहिक सम्बन्ध आंगिरस या वामदेवोंसे नहीं 
होता (मत्स्य० १९६.३०) । (२) वत्सर, नन्नहू आदि १६ 
गर्मोत्यज्ञ ऋषि-ऋषीकोंमें एक ऋषोक (वायु० ५९.९३) । 
वृहदुक्थशनेय-पु० [सं०] बदती, जो पुरुकी पल्ली तथा 
अंगद, कनक तथा खेत नामक तीन विख्यात सुपुन्नों तथा 
एक्र पुत्रीकी माता थी, का पिता (बह्मां० ३.७१.२५७) । 
बृहदुकक्‍्थ्य-पु० [सं०] तेईसवें द्वापरमें, जब कि तृणबिन्दु 
वेदव्यास हुए, श्वेत, जो भगवदवतार माने जाते हैं, के 
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चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.२०७) । 

बृहदुत्थ-पु० [सं०] वामदेवका एक पुत्र (वायु० ६५१०२) 
जो गर्मले ही ऋषि थे (वायु० ५९.९३) | 

बृहत्कर्मा-प० [सं०] (१) एथुछाक्षके तीन पुत्रोंमेसे एक 
पुत्र (भाग० ९.२३.११) । (२) भद्गरथका पुत्र तथा बृहद्रथ 
(विष्णु ० >वृहद्धानु) का पिता (वायु० ९९.१०९; विष्णु० 
४-१८.२२) । (३) बृइदविष्णुका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता 
(वायु० ९९,१७१) । (४) बृहद्रथवंशके सुक्ृत्त (सुरक्ष 
मत्स्य०) का पुत्र (मत्स्य० २७१.२२; वायु० ९९,२२९) | 
(७) बृहद्धनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता (विष्णु ० ४-१९. 
३४) । (६) सुनेत्रका पुत्र तथा सेनजितका पिता (विष्णु० 
४.२३.४-५) । 

बृहत्काय-प५० [सं०] बृहदूधनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता 
(भाग० ९.२१.२२) । 

बृहत्कीति-पु० [सं०] बृहस्पति, जो देवताओंके आचार्य हैं, 
का एक पुत्र | देववर्णिनी नामकी इनकी एक पुत्री विश्ववाक्री 
चार पल्ियोंमेंसे एक पली थी (वायु० ७०.३३) । 

ब्हत्क्षण-५० [सं०] बृहद्वलका पुत्र तथा उरुक्षयका पिता 
(विष्णु ० ४.२२.२-३) । 

बृहत्क्षत्र-१० [सं०] (१) मन्युक्े चार पुत्रोमेने एक पुत्र 
तथा हस्तीका पिता पर विष्णुपुराणानुसार यह सुद्दोत्रका 
पिता था (भाग० ९.२१.२०; विष्णु० ४-१९.२१, २७) । 
(२) कैकयसे श्रुतिक्रीनिमें उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक्र पुत्र 
(अद्यां० ३.७१.१५७) । (३) भुवमन्युके चार पुन्रोमेंसे एक 
का नाम (ायु० ९९,१०९) । 

बृहत्क्षय-पु० [सं०] बृहद्रथका पुत्र तथा ततः्श्षयका 
पिता (वायु० ९९,२८१) । 

बृहदंगिरा-पु० [सं०] वरुत्रीके रंजन आद्रि तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ६५.७८) । 

बृहदजिह्वा-पु० [सं०] खशा तथा कश्यपके लालावि 
आदि कई राक्षस्त पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७.१३४) । 

बहद्घनु-पु० [सं०] (१) बृहदिषुका पुत्र तथा बृहदकाय 
(विष्णु न बद॒त्कर्मा) का पिता (भाग० ९.२१.२२; विष्णु० 
४-१९.३४) । (२) बइइहन्मनाका पुत्र तथा बृइदिपुका पिता 
(मत्स्यू० ४९.४८) । 

बृहदूबछ-पु० [सं०] (१) इक्ष्वाकुबंशका अंतिम राजा जो 
तक्षकका पुत्र तथा बृहद्रणका पिता था जिसे परीक्षितके 
पिताने रणमें मारा था (भाग० ९.१२.८-९; ब्ह्यां० ३.७४. 
१०४) । (२) देवभाग और कंसाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२४.४०) । (३) कार्त॑वीर्यक्रा मित्र, जो सोमदत्त, 
विदर्भ, मिथिलेश्वर आदिके साथ कारत॑वीयंक्री ओरसे परशु- 
रामसे लड़ने आया था तथा परशुराम द्वारा मारा गया था 
जह्मां० ३.३१९.२७)। (४) विश्रुतवान्‌ (इक्ष्वाकुबंशी) 
का पुत्र तथा इहतक्षणका पिना (ब्ह्मां" ३.६३.२१३; 
वायु० ८८,२१२; ९९.२९०; विष्णु० ४.२२.२)। (०७) 
सूर्यवंशी उरुक्षयक्रा पिता (मत्स्य० २७१.४) । (६) विश्व- 
भवका पुत्र जो महाभारत युद्धम अभिमन्यु (मत्स्य० २७१. 
४) द्वारा मारा गया था (विष्णु० ४.४-११२) 

बृहदूभानु-पु० [सं०] (१) राजा बृहन्मनाका पिता । 
बृहन्मनाकी दो पल्षियाँ थी यशोदेवी और सत्या। यशोदिवी- 





से जयद्रथ हुआ और सत्यासे विजय (वायु० ९९.११४-६) 
(२) सत्रायण तथा वितानाका पुत्र | चौदहवें मनुके कालमें 
हुआ विष्णुका एक अवतार (भाग? ८-१३.३०) । (३) पृथु- 
लाक्षके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.११)। (४) 
श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० 
१०.६१.१०; ९०.३)। (५) बृहत्कर्माका पुत्र तथा बृहन्मना- 
का पिता (विष्णु० ४.१८.२२) । 

बृहयशा-पु० [सं०] प्रथम सावर्णि मनुके ९ पुत्रोमेंसे एक 
पुत्र (बह्यां० ४. १.६७) । 

बृहद्रण-पु० [सं०] बृहद्इलका पुत्र तथा उरुक्रियका पिता 
(भाग० ९.१२.९-१०) । 

बृहद्राज-पु० [सं०] (१) अमिन्रनजित॒का पुत्र तथा वहिंका 
(विष्णु ० - धर्मीका) पिता (भाग० ९.१२.१३; विष्णु० ४. 
२२.६) । (२) सुमित्रका पुत्र तथा धर्मात्मा कृतंजयका पिता 
(मत्स्य० २७१.१०) । 

बृहद्वन-पु० [सं०] एक वन जहाँ नंद गोप अपने मवे- 
शियोंकोी रखते थे (भाग० १०.७५.२६; ७.३३) । कई बड़े-बड़े 
उत्पातों तथा कुछ अपशकु्ोंके कारण इन छोंगोंने इसे 
त्याग अपना निवास बृंदावनमें बना लिया था (माग० 
१०.११.२१-३२) । 

बृहद्वपु-पु० [सं०) सत्यदेवगणमेंके १९ सत्यदेबोंमेंसे 
एक सत्यदेदका नाम (क्या? २.३६.३०) । 
बृहद्वसु-7० [सं०] (१) वंशवर्तदिवगणमेके १२ बंशवर्ती- 
देवोंमेंसे एक वंशवर्ती देवका नाम (ज्ह्यां" २.१६.२९; 
वायु० ६२.२६) । (२) अजमीद़ तथा धूमिनीका पुत्र तथा 
बृददविष्णुका पिता (बायु० ९९.१७०) ! 

ब्रहद्विष्णु-पु० [सं०] बददवसुक्रा एक पुत्र तथा महावलूका 
पिता (वायु० ९९,१७१) । 

ब्ृहत्साम-पु० [सं०] जिससे छह 
वाले पुष्पृदनन्‍्त नामक हाथीकी उत्प 
३३७; वायु० ६९.२२१) । 

बहंगिर-पु० [सं०] (१) वरत्रीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(बह्यां० ३.१.७९) । 

बृहन्त-पु० [सं०] बददनुक्ा एक पुत्र तथा वृहन्मनाका 
प्रिता (मत्स्य० ४२.४८) । (२) मरूत्वती और धर्मसे उत्पन्न 
मरुदगणमेंका एक मरूद (मत्स्य० १७१.७४) । 

बृहनज्नला-सख्रो० [सं] अज्ञातवासके समय राजा विराटके 
यहाँ रखा अर्जुनका नाम जहाँ यह खस््रौवेशमें रह विराटकी 
पुत्री उत्तराको नाचने-गानेकी शिक्षा देते थे (महाभा० 
विराट ० २.२७) । 

बहन्मना-(१) बृददरथ (दृददभानु ८ विष्णु०)का पुत्र तथा 
जयद्रथके पिताका नाम (भाग० ९.२३.११; वायु० ९१. 
११०; विष्णु० ४.१८.२२) । (२) बृददभानुका पुत्र जिसकी 
यशोदेवी तथा सत्या नामओ दो पत्नियाँ थीं जो दोनों 
चेदिराज शैब्यकी पुत्रियाँ घी । यशोदिवीके गर्मसे जयद्रथ 
हुए और सत्यासे विजय उत्पन्न हुए थे । विजयके बृद्पुत्र, 
और बृहत्पुत्रके बृहदस्थ जिसके पुत्र सत्यकर्मा थे जो 
अधिरथके पिता थे | अधिरथको सूतो कहते थे इन्होंने कर्ण- 
का पुत्र रूपमें पोषण किया इसीसे कर्णकी सूतपुत्र कहते थे 
(मत्स्य० ४८.१०४-८; बायु० ९९.११४)। वृहदनु-सुत 


दॉतवाले पद्मयुक्त पूँछ- 
तक्ति हुई (बह्यां० ३.७. 


बृहन्माय- बह्वक्षेत्र 


इ्ष८ 





बृहन्तका पुत्र तथा बृहद्धनुका पिता (मत्स्य० ४९.४८) । 
बृहन्माय-पु० [सं०] भंडका एक पुत्र तथा सेनानायक 
(ब्रह्मां० ४.२१.८४; २६.४९) । 
बहस्पति-पु० [मं०] (१) वेधा। वायुपुराणानुसार एक 
प्रजापति तथा एक प्रसिद्ध देवता जो सुनीपा (श्रद्धा)के गर्भसे 
उत्पन्न अंगिराके पुत्र और देवगुरु माने जाते हैं (भाग० ४. 
१.३५; वायु० २.१९; ३.५; ३८.४४)। स्वारोचिष मन्वन्तरके 
एक प्रसिद्ध बअह्चिष्ठ तथा ख्वारोचिष मन्वंतरके सप्तर्ियोंमेंसे 
एक ऋषि (माग० ४-१.३७; मत्स्य० १९२.१०; १९६.५, 
१९, २४; वायु० ५२.७७; ५३.३३; ५९.९०, १३१; ६५. 
१००; ९८.२४, २७)। चाक्षुष मन्वन्तरमें फल्‍्गुनीसे उत्पन्न 
एक मन्त्र-आह्यण-कारक ऋषि जो भगवान्‌के तुल्य समझे 
जाते हैं (भाग० ११.१६.२२; मत्स्य० २४७५.८६; २४९. 
११)। विश्रवा तथा अंगिराके अधिपति; इनकी बहिन 
योगिसिद्धा प्रभासको पत्नी थीं। ऋग्वेदके अनुसार इनके 
सात मुँह, सुन्दर जीभ, पेने सॉंग और १०० पंख हैं । 
इनके हाथमें धनुषवाण जौर सुवर्ण परशु रहता है। 
यह बुद्धि तथा वक्तत्वके देवता है। पुराणानुसार इनमें 
और चंद्रमामें झगड़ा हुआ था, कारण इनको पत्नी 
तारा थी जिसे सोमने बलात्‌ हर लिया था पर शिव 
और ब्रह्माने बरीचमें पड़ पल्लीको लोयकर मेल करा 
दिया था। यह कच और भरद्वाजके पिता थे (भाग० ९. 
१४.४; मत्स्य० २३.३०, ४७; २६.३; वायु० ६५,१०३; 
७०.४; ७६.१, २४५; विष्णु० ४.६.१०)। बइहस्पतिके अग्नज 
उतथ्यकी पल्ली ममतासे गर्भावसस्‍थामें ही इनका समा- 
गम हुआ और गर्भरस्थ वालक इनके शापसे जन्मान्ध 
हुआ--दे० दौध॑तमा । भरद्वाजको, उत्पन्न होनेपर, मरुतोंने 
पाला (भाग० ९.२०.३६-९; मत्स्य० ४८.३३-४१; ९४. 
१८; विष्णु० ४.१९.१६; वायु० ९९.३७; १०३.५९; १०६. 
७५०) । देत्यगुरु शुक्राचार्यने १००० वर्षोतक शिवजीके 
निर्देशानुसार सिड्धिके लिए तपस्या की तदनन्तर १० वर्षों- 
तक इन्द्रप॒न्नी जयन्तीके साथ गुप्त रूपसे रहे थे । बृहस्पति 
ही इस अवधिमें उनका रूप धर उनके स्थानापन्न देत्यगुरु 
रहे थे । उनके आनेपर भेद खुल जानेके कारण यह अपने 
स्थानपर चले गये थे (मत्स्य० ४७-१८१-२००) । तारका- 
मयमें इन्द्रने इनकी सम्मति ली थी (भाग० ६.७.७९, १६- 
१९; मत्स्य० १४८.६२-७६) । (२) एक ग्रह जो खुक्र 
(भार्गव >वायु०) का ३४ है तथा इसकी १२ क़िरणें है 
(ज़ह्मां० २.२३.८७; मत्स्य० १२८.४८, ६४; वायु० ५३, 
<७) । इसका रथ सुवर्णका हे जिले वायुवेग ८ छेत (छाछ ८ 
वायु०) घोड़े खींचते हे (मत्स्य० १२७.०; वायु० ५२.७७- 
5; विष्णु ० २.१२.१९)। इसका स्थान बुधसे ऊपर (वायु० 
०३.९७); २००० योजन अंगारकसे ऊपर तथा शनिसे नीचे 
है (वायु० १०१.१३३; विष्णु ० २.७.९)। (३) एक ऋषि 
(मत्स्य० १७५४-९२) जिसने सांख्यायनसे भागवत सुना 
(भाग० ३.८.८) तथा जो उद्धवके युरु थे (भाग० ३.१.२७६ 
४.७.६०) । इन्होंने जनमेजयकी सर्पसत्र छोड़ देनेकी राय 
टी थी (भाग० १२-६.२३-२८) | (४) मूतिकला छोड़कर 
शेष शिल्पशाखका एक आचार्य (मत्स्य० २५२.३; १६१. 
५७) । (०) गोकर्ण, जो सोलहवें द्वापरके एक भगवद॒वतार 


थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.१६२) । 
(६) चोथे द्वापरके वेदव्यासका नाम (विष्णु० ३.३.१२) । 

बृहस्पतिसव-पु० [सं०] एक यज्ञ जिसे दक्षने किया था 
और वीरभद्रने जिसमें विध्न डाछा था (भाग० ४-३.३; 
छ.५५) । 

बेकुठचतुर्दशी-खल्री० [सं०] हेमलूंव संवत्सरकी कार्तिक 
शुक्ला अरुणोदय व्यापिनी १४ को 'मणिकर्णिक' बाह्ममुहृत्ते 
में विर्वेश्र और विश्वेश्वरीका पूजन करके ब्रत करे तो 
बैकुण्ठ मिलता है (सनत्कुमारसंहिता) । 

बेजनाथ-पु० [सं०] दे० वेद्यनाथ । 

बेजसत्‌-पु० [सं०] भागंवकुलका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि 
(मत्स्य० १९५.३०) । 

बोध-पु० [सं०) (१) धर्मका बुद्धिसे उत्पन्न पुत्र (अल्यां० 
२.९.६०; वायु० १०.३६) । (२) मध्यदेशका एक राज्य 
जहाँके निवासी भी इसी नामके हैं (ह्यां० २.१६.४१) । 

बोधप-पु० [सं०] वशिष्ठवंशके एक्रार्पेय प्रवरप्रवर्तेक ऋषि 
(मत्स्य० २००.३) । 

बोधात्मक-पु० [सं०] क्षेत्रश्ञ निद्रामें भी सचेत रहता है 
(वायु० ५९.७७) । 

बोधिद्रम-पु० [सं०] दोधिवृक्ष जो वृश्षोंका राजा है (वायु० 
१११.३४) । 

बोध्य-पु० [सं०] एक सिद्ध तथा वाष्कूलका एक शिष्य जो 
प्रथम ऋक्‌-शाखाका अधिकारी था (भाग० ६.१५.१४; 
१२.६.५०; ब्रह्मां० ६०.२६; विष्णु ० ३.४.१८) । 

बोधेय-१० [सं०] याज्ञवल्क्यका एक शिष्य और याशवल्क्य- 
के शिष्य कण्व आदि १७ वाजियों (वाजसनेयियों) मेंसे 
एक वाजी (क्या? २.३०७.२८)। 

ब्रह्म-पु० [सं०| परमात्मा, परत्रह्म (वायु० ६१.१०७-१२), 
ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप (विश्णु० ३.३.२३-३०) । 
यह सरूप तथा अरूप और पर तथा अपर भी कहा गया 
है। पुष्कर द्वीपके लोग सकमंक-कर्मसे इसकी उपासना करते 
हैं (भाग० ५.२०,३२-३) । 

ब्रह्मकका-स्त्री० [सं०] सती देवी चित्तमें इस नामसे स्थित 
मानी गयी हैं (मत्स्य० १३.५३) । 

ब्रह्मकल्प-पु० [सं०] बह्माके उत्पन्न होनेका समय (भाग० 
२.८.२८; १०.४६; २.११.३४) । 

ब्रह्मकुण्ड-पु० [सं०] यह ब्ह्मक्षेत्र तथा गयाक्षेत्रमें स्थित 
हे (वायु? ५९.१२२; ८३.२०; ११०.८) । 

ब्रह्मकृचब्रत-पु० [सं०] प्रायश्रित्तवा एक बतविशेष 
जिसमें पहिले १ दिन उपवास फिर पलाश, गूलर, पद्म 
तथा वेलके पत्ते और कुशका क्वाथ लेनेका विधान है (प्राय- 
थ्रित्तेन्दुशेखर तथा प्रायश्रित्तप्रदीप-कृत्यप्रदीप-शुद्धिप्रदीप) । 
कात्तिक शु० १४ को देवोंकी तोय, अक्षत आदिसे तथा पितरों- 
को तिछू, तोय आदिसे तृप्तकर कपिला गौका गोमूत्र, कृष्ण गौका 
गोमय, खेत गौक़ा दूध, पीली गौका दही और कबरी गौका 
घी ले कुशोदक मिला यही पंचगव्य रातमें पीये तो तत्काल 
ही सब पाप-ताप दूर हो अद्भुत वक और पौरुषका उदय 
होता है--दे० हिमाद्रि!। 

ब्रह्मक्षेत्र-पु० [सं०] ब्रह्मा द्वारा कुरुक्षेत्रमें स्थापित एक 
महातीर्थ जो वायुपुराणका उद्यम स्थान माना जाता है । 


इे५९ 
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चहाँ सप्तषियोंका निवास कहा गया है (वायु० ५९.१०६- 
७; ९७.५) । 

बह्यगाग्यं-पु० [सं०) वासुदेवके पुरोहित (वायु० ९८, 
९४) । 

ब्रह्मघोष-पु० [सं०] देवालयादिकी स्थापनाके समय होने- 
वाला वैदिक मन्नोंका विधिवत्‌ पाठ (मत्स्य० २५६.८; 
२६४.३४) । 

ब्रह्मचारिणी-स्त्री० [सं०) नवदुर्गाओंमें की एक (दूसरी) 
नवदुगदेवी (जल्मां०; दुर्गासप्तशती ) । 

बह्मचारी-पु० संं०] (१) क्रोधा और कश्यपके दस एक 
पुत्रोंमेंसे देवगंधर्व एक पुत्र (अह्यां० ३.६.३९; वायु० ६८- 
३८) । (२) इनके लिए दण्डादिधारण, पथ्वीशयन, गुरु- 
सेवा, शिक्षा तथा भिक्षादिपर जीवन-निर्वाद ये नियम 
पालनीय कहे गये हैं. (भाग० ७.१२ पूरा, ११-१८-४२-३; 
बअह्यां० २.७.१७५; ३२.३४; ३.९.७०; मत्स्य० ४०.२; 
वायु० ५९.२३; विष्णु० ३.९.१-७)। ये इसी प्रकार 
आजीवन वेखानस या परिवाजकाश्रममें रह सकते है 
(विष्णु० ३.१०.१४-१५) । 

ब्रह्मज-पु० [सं०] तीन प्रकार (आग्नेय, अह्यज तथा 
पक्षज) के बादलों मेंसे ब्ह्माकी श्वाससे उत्पन्न (बरह्मज) बादल 
जिनसे चमकके साथ ब्रिजलीका गर्जन होता है जिनमें 
जीमूत जरूद प्रधान हैं जो डेढ़ योजनकी दूरीसे वर्षा 
करते हैं ायु० ५१.२८, ३४-७) । 

ब्रह्मजित्‌ू-पु० [सं०] कालनेमिके चार पुत्रोंमेंस एक पुत्र 
(वायु० ६७.८०) । 

बह्मज्योंति-पु० [सं०] शंस्यपुत्र॒उपस्थेय ८ अग्नियोंमेंसे 
एक अग्नि (ह्यां० २.१२.२०; वायु० २९.२१) । 

ब्रह्मज्ञान-प० [सं०] मुक्तिप्राप्तिके चार उपायों (ब्रह्मज्ञान, 
गयाश्राद्ध, गोशालामें मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें वास) मेंसे एक 
उपाय (वायु० १०५.१६) । 

ब्रह्मण-पु० [सं०] कश्यप और कद्वूके काद्रवेय नाग पुत्रोंमेंसे 
एक कादरवेय नागका नाम वायु; अह्यां? ३.७.३६) । 

ब्रह्मणस्पति-पु० [सं०] बह्यवर्चसकी बृद्धिके लिए इनकी 
उपासना की जाती है (भाग० २.३.२) । 

बह्मपुत्र-पु० [सं०] वे ऋषि जो ब्ह्माके हृदय, कान, नेत्र 
या श्वास आदिसे उत्पन्न हुए थे धायु० १००-३) । 

ब्रह्मण्य-पु० [सं०] पार्वण आद्धमें भोजनके लिए उपयुक्त 
श्रोत्रिय, शिवभक्त, सूर्यभक्त आदि विविध ओकह्मणोंमेंसे एक 
जिसका अथ होता है आह्यणमक्त (मत्स्य० १६.१०) । 
ब्रह्मतन्वि-पु० [सं०] आंगिरसवंशका व्यार्पेंय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋांप (मत्स्य० १९६.१५) । 

बह्मतीर्थ-पु० [सं०] (१) विष्णुके नामिकमलपर स्थित 
ब्रह्मसे मधु और कैटम नामक देैत्य वेद छीन कर ले गये थे, 
अतः वदरिकाश्रम्मे जा ब्ह्माने विष्णुकी स्तुति की | वहाँ 
जिस कुण्डसे हयग्मीव अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए 
थे, उसे अद्यकुंड तथा अह्यतीर्थ कहते हैं. (स्कंदपु० वैष्णव० 
बदरिकाश्रम-माहात्म्य) | (२) जिसे अमोहक भी कहते हैं 
(मत्स्य० १९१.१०४-७) जहाँ बलराम गये थे (भाग० १०. 
७८,१५९; बह्यां० ३.१३.५६)। (३) नर्मदातटपरका एक 





। 
| 
। 
। 
| 


' है (वायु० ७७.७५; १११.२६.३०) । (४) कुरुक्षेत्रकी सीमा- 
के अन्तर्गत एक तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे अन्ाह्म णको भी 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो जाती है और बाह्मण शुद्धहदय हो 
परम गति प्राप्त करता है (महाभा० वन० ८३. ११३) । 

ब्रह्मतुंडहद-पु० [सं०] (द्भातुंगहद वायु०) यमुनाके 
निकट स्थित एक तीर्थस्थान जहाँ. वरशिष्ठने स्तम्भवत्‌ 
(खम्मेकी तरह) खड़े रहकर तपस्या की थी (ह्यां० ३.१३. 
७३) । आडके लिए पविन्न; यहाँ स्नान करनेवाला बह्माके 
तुल्य हो जाता है। यहाँ एक तुला है जिससे किसीके 
पाप-पुण्यकी तौल होती हैं. (वायु० ७७.७१.३) । 

ब्रह्मदंड-पु० [सं०] सृष्टिकर्ताका दण्ड देनेका दण्ड (मत्स्य० 
२४५-२; २४०.६५) । सगरपुत्रगणकी इसीसे दण्ड मिला 
था वे निरयगामी हुए थे। अपने पितरोंकोी अह्मदण्ड हत 
सुनकर धर्मात्मा राजा दिलीपको अत्यन्त दुःख हुआ । उनके 
उद्धारका उपाय पूछ कर उन्होंने गंगाके आनयनके लिए 
तपस्या आरम्भ कर दी। (ह्मां? ३.७३.४५; ५४.८, २७; 
७६.३५) । 

ब्रह्मदत्त-पु० [सं०] (१) चुलिय ऋषिके पुत्र तथा 
कांपिल्लके राजा जिन्हें कुशनाभकी १०० कुबड़ी पुत्रियाँ 
व्याही थी -दे० कान्यकुंज । छेनसांगने इन्हें कुसुमपुरका 
राजा लिखा है। (२) नीप तथा शुक-पुत्र इृत्वीका पुत्र 
एक योगी जिसकी पत्नी गो तथा पुत्री विष्वक्सेन था 
(भाग० ९.२१.२५७; मत्स्य” १५.१०)। यह झाल्वका 
राजा था [भाग० १०.५२.११(८)] जिसका वध श्रीकृष्णने 
किया था (भाग० १०.७२ [५६(७)८] । (३) अणुद्द तथा 
कीतिमतीका पुत्र जह्मयां? ३.८.९५४; १०.८२; ७४. 
२६८; मत्स्य० ७०.८६; ७३.३१; ९९,१८०; विष्णु ० ४- 
१९.४५-६) । (४) पांचाल नरेश विश्लाजका पुत्र जो पूर्व- 
जन्ममें कोशिकका एक पुत्र वितृवत्ती थी। देवलकी पुत्री 
सन्नति इसकी पली थी जो पूर्व जन्मोंमें एक बार गगेकी 
गो थी जिसे कीशिक-पुत्रोंने एक दुमिक्षमें मार डाला था। 
यह पाँचालका अभिषिक्त राजा हुआ और इसके पूर्व जन्मके 
दो भाई इसके मन्त्री हुए । एक बार राजा रानीके साथ 
अपनी आननन्‍्द-वारिकामें गया जहाँ दो चींटियोंकी जो पति- 
पत्नी थे झगड़ते देख इन्हें विस्मय हुआ । मादा चीटी 
पतिको एक दूसरी पड़ोसी मादा चींटकी मोदक कण 
चुपचाप देनेका लाँछन छुगा रही थी। नर (चौंटा) कहता 
था कि उसने पत्नौके धोखेमें उसे दे दिया था और भविष्यमें 
वह अधिक सतक्क रहेगा। बहादत्त जो ईश्वरीय कृपासे 
कीटाणुओंकी भाषा समझता था चींटियोंका यह प्रेम-दन्द्र 
समझ हँस पड़ा पर रानी सन्नतिने समझा कि राजा उसे 
देखकर हँसा था, अतः वह रुष्ट हो गयी। राजाने सात दिनों 
का एक अत किया और सुदरिद्र बाह्मणको देखते ही उसे 
अपने पूर्वजन्मकी कथाक्ा स्मरण हो आया और अपने पुत्र 
विष्वकृसेनका राज्यामिषेक कर वह स्वयं एक सिद हो 
गया (मत्स्य० २०.२३-३८; २१.१६, २४-३५) । 

बरह्मदा-पु० [सं०] मारतवर्ष की एक महानदी जिसे छोम- 
हर्षण लोमश ऋषिने अन्य पुण्य नदियोंके साथ गयास्थित 
मुण्डपर्वतके शिखरपर आहूत किया था (वायु० १०८.८१)। 


प्राचीन तीर्थ जो श्राद्धादिके लिए पवित्र माना गया : ब्रह्मदान-पु० [सं०] नवाँ गंधर्व ग्रामिक (वायु० ८६.४३) । 


बहादिन-अह्ायवान्‌ 


इे६० 





बरह्मदिन-पु० [सं०] सष्टिकर्ता अह्माका दिन जिसके अन्तर्मे 
वैराज नामक देवगण योगविश्रष्ट होकर सनातन लोकोंको 
प्राप्त कर फिर बहावेत्ताओंके वीच बह्यवादीके रूपमें उत्पन्न 
होते हैं एवं पूर्व स्मृतिको प्राप्त कर योगसे पुनरावृत्ति रोहित 
सिद्धिको प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १३.५) । 

बह्मदुर्ग-पु० [सं०] यहाँके ऋषि छोग द्वारका गये थे 
मिाग० १०.९०.२८(६)] । 

ब्रह्मदेयसुत-१० [सं०] वंशपरम्परागत वैदिक गुरुओंके 
शका पुत्र (वायु० ८३.५४) । 

बह्ादेयासुत-प० [सं०] जहादेया अर्थात्‌ ब्राह्म विवाहसे 
व्याही हुई स््लीसे उत्पन्न पुत्र (मनु० ३.१८७) । 

ब्रह्मघन-पु० [सं०] जअह्यघनाका पुत्र। इसकी वहिनका 
नाम त्वतला था (वायु० ६९.१२०)। 

बरह्मघना-स्त्री० [सं०] (१) ब्रह्यपानकी एक पुत्री जो शंड 
को व्याही थी (ह्यां० ३.७.८४-७) । (२) एक यक्ष, जो 
खशाके दो पुन्रोंमेंसे एक था की पल्ली और जिसे वाल नहीं 
थे (बायु० ६९.१२३) । 

ब्रह्मघाता-पु० [सं०] वैद्युत पर्वत, जिससे सरयू नदी 
निकली है, का निवासी एक महापराक्रमी राक्षस जो 
प्रदेतिका पुत्र तथा कुबेरका अनुचर था (मत्स्य० १२१. 
१८) । 


ब्रह्मधघान-पु० [सं०] राक्षसोंकी तीन जातियोंमेंसे एक 


जातिके राक्षस जो निशाचरोंके विपरीत दिनमें ही घृमते- 
फिरते है. (अद्यां० ३.८.६१) । 
बरह्मपद-पु० [सं०] (१) अहार्मे लीन हो तत्व्वरूप हो 


जाना (वायु० १०१.९१)। (२) एक तीर्थक्ा नाम यह 


गयामें हे (वायु० १०९,१८; १११,४८, ५६) । 


बह्ापात-१० [सं०] (मत्स्य०>-अह्यथाता) प्रद्देतृ-पुत्र एक, ' 


महावलवान्‌ राक्षस जो कुबेरका अनुगामी था और 
सरयूके किनारे वैश्राजवनमें निवास करता था। यह 
वैज्राजवन सरयूके उढ़म स्थान वैद्युत पर्बतपर है (बायु० 
४७.१६) । 
बरह्यपाइवे-५० [सं०] निषध पर्वतके उत्तरी भागमें अद्यका 


स्थान जहाँ अग्निका एक असिद्ध मन्दिर है (वायु० ४१. : 


५९, ६१) । 
बह्यपुर-पु० [सं०] बह्यलोक (वायु० १०८.३९,४०; १०९, 
३९) । 


बह्मपुराण-पु० [सं०) १८ पुराणोंमेंसे एक जिसके छोकोंडी ' 
संख्या अन्य पुराणानुसार १०,००० लिखी है पर उपलब्ध , 


केवल ७००० हैं । इसमें पुरुषोत्तमश्षेत्र (जगन्नाथजी) और 
कीणादित्यके मंदिर आडिका विस्तृत वर्णन है तथा श्रीकृष्ण- 


की कथा भी दी है । अधिकतर वर्णन तीर्थों और उनके 


माहात्म्यका ही मिलता है (वायु० १०४.६) । 
बअह्ाबल-पु० [सं०] (१) ९० होत्रवान्‌ बह चारियोंमेंसे एक 

तथा एक श्रुति धद्यां० २.३३.१०) । (२) देवढर्के चार 

शिष्योमिसे एक झिष्य (अह्यां० २.३५.५७) । (३) बशिष्ठ- 


वंशका एकार्पेय प्रवरप्रव्तंक एक ऋषि (मत्स्य० २००.६) । | 
(४) वेंदस्पन्ञ (बल्यां० -देवदर्श)के मोद आदि चार शिष्यों- 


मेंसे एक शिष्यका नाम ायु० ६१.५१) । 
बह्ावक्ति-प० [सं०] (क्मां० तथा वायु० >बहाइल) 


वेददर्शका एक दिष्य (भाग० १२.७.२; दिष्णु० ३.६. 
१०) । 
बरह्मभागा-स्त्री० [सं०] भद्र महादेशकी महागन्ना आदि 
प्रधान पुण्यतोया नदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४३.२८) । 
बह्मययज्ञ-पु० [सं०] (१) एक यज्ञ जिससे मोक्ष मिलता है 
(वायु० १४.७) । (२) गृहस्थोंके चक्की, चूल्हा, ऊखल- 
मूसलू, जलपात्र, झाडू आदिके उद्योगते होनेवाले जीव- 
हिंसाजन्य पा्षोंके प्रायश्रित्तके लिए ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट ५ 
महायज्ञेमिंसे एक महायज्ञ जिसका नामान्तर स्वाध्याय है 
(मनु ३.६८-७४) । 
बह्ाराक्षसगण-पु० [सं०] भू्तोका एक वर्ग विशेष जिसके 
अन्तर्गत अगस्त्य तथा विश्वामित्रके वंशज माने गये हैं। 
(भाग० १०.६३.१ १; ब्रह्मां० १.२.३३; ३.७.१००; ८.५९; 
| वायु० २.३३) । इनका निवास सुरभि वनर्मे कहा गया हे 
(मत्स्य० १२१.६२) । इनका जन्म ब्रद्यराक्षसियोंके परिवार 
। में कहा गया है और ये अधिकतर इलेष्मातक (लिसौड़े) के 
| वृक्षोंपर निवास करते हैं (वायु० ६९.१३४-५) । 
| बद्यरात-पु० [सं०] व्यासपुत्र शुक्र (भाग० १.९.८)। 
। बह्रात्र-पु० [सं०] बाह्ममुहूर्त सू्योदयसे पहिलेका समय । 
| कहते हैं रासक्रीड़ाके पश्चात्‌ गोपियाँ इसी समय अपने अपने 
घर गयी थीं (भाग० १०.३३.३९) । 
बरह्मलोक-पु० [सं०] ब्रह्माका निवासस्थान अर्थात्‌ वैरम्च्य- 
भव्रन तथा स्थायी लोक (मत्स्य० ८६.६; १७८.७६; भाग० 
४.३१.२३; ११.२३.३०; वायु० १०१,.२७) । यह भूलोकसे 
१३ करोड़ १५ निधुत योजन और सत्यलोकसे एक करोड़ 
५० नियुत ऊपर है। इसमें अह्यषिगण निवास पाते हैं 
(वायु० ६१.८७; १०१.११२; २२०; ६५. १४१; १०६.२०; 
१०८,१२; १११.३३.४९) । अगस्त्येश्वर तथा देवतीर्थमें 
स्नान करनेवालोंको यह लोक मिलता है (मत्स्य० १९१. 
१६, २४)। विरजा (आज्यप पितरोंकी मानसी कन्या विरजा) 
यहीं जाकर एकाष्टका हुई थी (मत्स्य० १५.२५) । अहा- 
दत्तकी कथा सुननेवाले भी इसे प्राप्त करते हैं (मत्स्य० २१. 
४१) ययाति देवलोकसे अह्यलोक गये थे (मत्स्य० ३६.२)। 
हिरण्यगर्भ दान करनेवाले (मत्स्य० १९४२८; २०५.८; 
| २७०.२६) | माधपूर्णिमाको ब्रह्मवैवर्त पुराण-दान देनेवाले 
(मत्स्य० ५१.३४-६) इसी लोक़क्ी जाते हैं (अह्मां० २. 
३५.९७) तथा यहाँक्े निवासियोंका पुर्नेजन्म नहीं होता ! 
अद्देत मोक्ष हो जाता है (वायु० ७.१२; २१.७०; २२.२०), 
वैमानिक देवगण अन्तमें यहीं पहुँचे थे और प्रलयके समय 
ईश्वरमें लीन हो ईश्वरमय हो गये थे (ह्यां० १.७.११०; 
२.६.३१) । 
बहालोकिक-पु० [सं०] बअहालोकके निवासीगण (बायु० 
| १०२,४३; ब्रह्मां० ४.२.८२) । 
बरह्मवन-पु० [सं०] एक वन जहाँ एक अह्वृक्ष है (वायु० 
९,११९) । 
बह्मवली-पु० [सं०) वशिष्ठवं शज 
ऋषि (मत्स्य० २००.१२) । 
ब्रह्म वराह-१५० [सं०] इसके दृत्तान्तका विवरण ब्रह्मवेवर्त्तमे 
। है (मत्स्य० ५३.३७) । 


' ब्रह्मवपान-प० [सं०] २१ मन्त्रकृत्‌ झूगुओंमेंसे एक मंत्रकृत्‌ 
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ऋषि (मत्स्य० १४५.१००) । 

बह्मवादिगण-पु० [सं०] कश्यप, वरिष्ठ, भृगु, अंगिरस 
तथा अत्रि, इन्हीं पाँच गोन्रोंमें ये उत्पन्न होते हैं. (वायु० 
६१.८१) । 

अह्यवादी-पु० [सं०] त्रिमूतिमें मी एक ही ईश्वरकी जो 
देखे (वायु० ६६-११४; १०१.११२) । 

ब्रह्मवाह-पु० [सं०] याज्ञवल्क्यके पिताका नाम (वायु० 
६०.४१) । 

ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका-सत्री० [सं०] श्री ललितादेवीका एक 
नाम (ह्यां० ४.१२.७१)। 

ब्रह्मतृक्ष-पु० [सं०] ब्रह्मोकका एक वृक्ष, शरीर > वृक्ष हे 
और जीव ही ईश्वर (वायु० ९.११६, ११८-१९) । 
बरहावेद-पु० [०] (अथर्ववेद) वारुणी यज्ञमें इसे मनुष्यका 
रूप दिया गया है. (ब्ह्मां० ३.१.२६-३०) । यह निदंयी 
कृत्यविधियों अर्थात्‌ मारण, मोहन आदि आमभिचारिक 
विधानों तथा प्रत्यंगरसयोगोंसे युक्त है और इसका एक 
मस्तक पर शरीर दो हैं (वायु० ६५.२७) । 

बह्ावेवत्त-१० [सं०] १८ महापुराणोंमेंसे एक जिसमें 
ओकृष्णसम्बन्धी कथाएँ हैं तथा छोकोंकी संख्या १८००० है । 
मत्स्यपुराणानुसार सावर्णिने नारदसे 'रथंतर! कल्पके 
श्रीकृष्णका माहात्म्य और ब्रह्मवाराहकी गाथा कहीं है । 
ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और क्षृष्णजन्म नामके इसके चार 
खंड हैं, पर आजकल जो ग्रंथ मिलता है उसपर मत्स्य, 
नारद या शिवपुराणमें दिये हुए लक्षण नहां घरते। 
माघकी पूर्णिमाको इस पुराणक्रा दान करनेवाला बह्मलोक 
प्राप्त करता है (भाग० १२.७.२४; १३.६; मत्स्य० ५३. 
३४-६; वायु० १०४.४; विष्णु० ३.६.२२) । 

ब्रह्मत्नत-0० [सं०] इस ब्तके करनेसे निर्वाग प्राप्त होता 
है (मत्स्य० १०१,४८) । 

ब्रह्मशिर-५० [सं०] एक अख्तर जिसका उल्लेख रामायण 
ओर महाभारत दोनोंमें ही मिलता है। इसका चलाना 
अगस्त्यसे द्रोणाचार्यने सीख अजुन और अपने पुत्र 
अश्वत्थामाकों सिखाया था। अश्वत्थामाने अर्जुनपर 
इसका प्रयोग किया था (भाग० १.७.१९, २७; ८.१०; 
१२.१) | तारकामयमें भी इसका प्रयोग हुआ था (अक्वां० 
३.६०.३३) । 

बह्ाशिला-स््री० [सं०] कूर्मशिला ओर क्रिसी मूर्तिकी 
पिंडिकाके दीचका पत्थर (मत्स्य० २६६.५) । 

ब्रह्मशीष॑-पु० [सं०] एक प्राणघातक अख्तर जिसे रुद्रने 
सोम (चन्द्रमा)के विरुद्ध चलाया था (मत्स्य० २३.४३) । 

ब्रह्मसन्न-पु० [सं०] (१) ब्ह्याके प्रीत्यये किया जानेवाल्य एक 
यज्ञ (वायु० ३१०.११९) जो जनलोवःमें होता है (भाग० 
१०.८७.९)। (२) यह नित्य अमृत, अक्य शाश्वत 
तथा सर्वव्यापी है (वायु० १०१.८६) । इसकी उपासना 
देवषि करते है तह्यां० ४.२.८४) । 

ब्रह्मयसदन-पु० [सं०] एक स्थान जहाँ गंगा सीता, अलूक- 
ननन्‍्द्रा, चश्लु और भद्रा नामको चार धाराओंमें बट जाती हे, 
यहाँ अह्याक्ता निवास कहां गया है (भाग० ५.१७-४-५; 
ब्रह्मां० ४.९.२०) । 

बरह्सर-ए० [सं०|>णएक प्राचीन तीथर्थस्थानका नाम 
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जो पितरोंके श्राद्धके लिए उपयुक्त है (मत्स्य० २२.१२; 
वायु० ७७.५१; महाभा० वन० ८४-८५) । 

ब्रह्मसावर्णि-पु० [सं०] दसवें मनुका नाम जो उपश्ोकके 
पुत्र थे । इनके भूरिषिण आदि १० पुत्र थे। इनके थुगमें 
हविष्मान्‌ आदि सप्त ऋषि थे, विध्वकृसेन नामक विष्णुका 
अवतार हुआ तथा शांभु (शांतिन विष्णु०) इन्द्र थे (भाग० 
८.१३.२१-३; विष्णु० ३.२.२५.२८) । 

बह्मसुत-पु० [सं०] सूतका एक नाम (मत्स्य० १८०.३) । 

बह्मसू-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम--दे० कामदेव । 

बह्मसूत्र-पु० [सं०] (१) बादरायणरचित ब्ह्ममीमांसा- 
सूत्रका नाम जिसे वेदांतसूत्र भी कहते हैं । (२) मन्दिरका 
एक स्थान जिसके दक्षिण भागमें मूर्ति स्थापित की जाती है 
(मत्स्य० २६३.३, ६) । 

बह्यस्थान-पु० [सं०] बेदीका एक स्थान जहाँ ब्रह्मज्योति 
नामक अग्निकी स्थापना की जाती है । यहीं विश्वव्यचा अप्नि 
भी स्थापित की जाती है जल्यां० २.१२.२४, २०) । 

ब्रह्मस्य-पु० [सं०] किसी जाह्मणकी सम्पत्तिका राजा द्वारा 
हरण नहीं होना चाहिये । जमदस्नमिक्री गौ लेनेके कारण 
हेहयको इसका दण्ड तथा प्रायश्रित्त करना पड़ा था (ल्यां० 
३,२८.३८-५०, ६८; २९.१; ३०.२) । 

बह्मषिं-पु० [सं०] सात प्रधान ऋषि जिनमें भृगु प्रधान 
थे (भाग० ४.२१.१३३ ८.४.२३, ११, १४.४) । बाल- 
खिल्यगण बह्मर्षि हैं (भाग० १२.११.४९) इन लोगोंने 
ब्रह्मासे वेद सुना (भाग० १२.६.४७५; जअह्यां० २.३५-८९-; 
९१, ९७) । ये ब्रह्म ोकमें स्थित रहते हैं (वायु० ६१.८८ 
वायु० ६१.८०-१) । 

ब्रह्महत्या-सल्ली? [सं०] इसमें इन्द्रकों भी जला भस्मकर देने- 
वी शक्ति है (मत्स्य० २५.४८; वायु० ५०,२२१; ६१-२२; 
१०१.१७२; १०७५.१३; १०८.००)। रोमहर्षणका बच 
करनेसे दलरामकं यह पाप लगा जो क्रषि प्रार्थनापर 
बल्वलके वधसे तथा भारतवर्षके सब पुण्य तीर्थोंओ यात्रासे 
छूटा (भाग० १०.७८-२३-४०) । वैशंपायन तथा शिवकों 
भी यह पाप लगा था (&ह्यां० २.१५.१६; ३.२३.६२) । 
मद्यपान भी बाह्मणके लिए ब्ह्महत्या सम पाप कहा 
गया है (मत्स्य० २५.६२) । नक्षत्र पुरुषकी विधिवत्‌ उपा- 
सना (मत्स्य० ५४-३०) तथा शुभसप्तमीत्रतसे (मत्स्य० 
८०.१२) छूटता है । रत्नाचलदान तथा ग्रहोंके कोटिहोमसे 
भी बह्महत्यासे मुक्ति होती हें (मत्स्य० ९०.११; ९३. 
१३९) । ब्रह्माका पाँचवा शिर कारनेसे शिवकी लगा पाप 
काशीर्म छूटा था (मत्स्य० १८२.१०५; १८३.१०१) । बअहाय- 
हत्याजनित पाप नर्मदा स्‍्नानसे भी छूटता है (मत्स्य० 
१८६.६६; १९२.१६;६ २२७.२१७) । 

बह्ाहा-(० [सं०] (१) अनायुषाके अररु आदि पाँच पुत्रों- 
मेंसे एक दृष (ायु०- विष) के क्रूरकर्मा, श्राद्धाद आदि चार 
पुत्रोमेति एक पुत्र जद्यां० ३.६.३४; ६८.३३)। (२) 
ब्रह्म हत्या या अणहत्या करनेवाला (वायु० १०१.१५२; ११२. 
१०) । (३) एक पाप । यदि कोई पुरुष किसी खीके गुप्त 
प्रेमकी अवहेलना करे या ठुकरा दे जिससे उसका अपमान 
होता हो तो वह इसी पापका भागी होता है। ययातिने 
इसी पापके भयसे झमिप्ठासे विवाह किया था (मत्स्य० 


अद्यह्ूद्‌- अह्याख्या 


३२.३३) । 

ब्रह्मड़द-पु० [सं०] यद व्याससरके निकट है जहाँ अक्रर 
गये थे श्रीकृष्ण, नारद और गोपोंको यहाँ ले गये थे (भाग० 
१०.२८.१६-१७; (बह्यां० २.१३.७२) । 

ब्रह्मांड-१० [सं०] अद्वारहपुराणोंमेंसे एकका नाम (जल्मांड- 
पुराण) इसमें १२००० छोक (१२२०० मत्स्य; १२१०० 
वायु०) हैं पर सम्पूर्ण जह्मांड का मिलना इस समय 
कठिन है। अध्यात्मरामायण इसीके अन्तर्गत है। महा- 
भाग सूतने दपद्वती नदीके तीरपर यक्षक्षेत्रमें इस पुराणका 
वर्णन किया है जिससे प्रकट होता है कि सवसे पहिले इस 
पुराणका वर्णन वायुने किया था और सूतजीने वेदव्याससे 
सुना था। दूसरे मतसे इसे अह्याने कहा था और इसमें 
ब्रद्मांडडा विवरण है। इसमें सृष्टि-प्रकरण, कल्पनिरूपण, 
युगमेद, भरतबंश, प्रथुवंश, देववंश, ऋषिवंश, आग्नि- 
वंशादिका विस्तृत वर्णन है । दो पीत ऊनी वस्त्र तथा एक 
सुबर्ण गौके साथ इस पुराणका व्यतीपातमें दान करनेवाला 
१००० राजसूथ यज्ञोंका फल पाता हे (भाग० १२.७.२४; 
१३.८; मत्स्य० ५३.५६; वायु० १०४४५; विष्णु० ३.६. 
२३) । 

ब्रह्मा-पु० [सं०] (१) सृष्टि करनेवाले देवता । “मनुस्मृतिके 
अनुसार स्वयंभू भगवानूने जलकी सृष्टि करके उसमें जो 
बीज फेंका उसीसे ज्योतिर्मय अण्ड उत्पन्न हुआ जिसके 
भीतरसे अह्माका प्रादुर्भाव हुआ।” भागवत आदि 
युराणोंके अनुसार भगवानूने योगनिन्द्रामें पड़कर जन 
शयन किया तब उनकी नाभिसे एक कमल निकला जिस- 
पर ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। मत्स्यपुराणानुसार इनके चार 
मुख हैं, आप्तोयाम याग इनके चौथे मुखसे उत्पन्न हुआ 
था (जल्मां० २.८.५३)। इनके पाँच मुखोंकी गाथाका 
संबंध इनकी पुत्री तथा पत्नी झतरूपासे है (भाग० १.३.२; 
३.८.१३-१६; ९.१.८-१०; ११.४.७; १२.५१; मत्स्य० 
१.१४; २.३६; ३.१, ३७, ४०)। ब्रह्माके दस (१०) 
मानस-पुत्र हुए जिन्हें प्रजापति कहते है । पुराणानुसार 
यही वेदोंके प्रकट करनेवाले कहे गये है । मनुष्यके कर्मा- 
नुसार शुभाशुभ फलको ब्रह्मा ही गर्भावस्‍्थामें स्थिर कर 
देते हैं । सरस्वती इनकी पुत्री कही गयी हे । एक परमेष्ठी 
(भाग० ४.२१.२९; २९.४२) जिनका सुवर्णनगर मेरुपर 
स्थित माना गया है. (भाग० ४-८-२०) । चारों युगोंका 
१००० अक्कर >बह्याक्रा एक दिन; प्रलय 5 इनकी रात हें । 
इनकी जीवनकाल दिपरार्थ है। विष्णुने इन्हें प्रकृतिसे 
९ ग्रकारकी सृष्टि योंका रहस्य कहा था। इन्होंने वेदों तथा 
मानवसमाजको सृष्टि की। झंभुके एक मानस-पुत्रकी 
सृष्टि को जिसने बअह्मलोक प्राप्त किया । मुव नामक इनका 
एक पुत्र पृथ्वीको भेजा गया; तीसरा पुत्र भूभुंव गोप्ति हो 
गया । इनके शरीरसे गायत्री उत्पन्न हुईं जो इनका पत्ली 
बनी। तदुपरांत प्रजापति, समुद्रादिकी सृष्टि हुई थी ६ भाग० 
१.१८.१४; ३.८.२२-३१२; ९.१.२४, २९-४४; १०.३.६, 
<, १३-२६) । 

यह हिन्दू त्रिमूतिके प्रथम देवता हैँ जिनका रंग पीत 

मिश्रित छाल कहा गया है। कहते हैं इनके ५ सिर थे पर 
शंकरने इनका एक सिर नष्ट कर दिया और यह चतुमुंख 
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हो गये । यह अष्टकर्ण' हैं पर भुजाएँ केवल चार ही हैं । 
ब्राह्मी इनकी पल्ली तथा हंस इनका वाहन कहा गया है । 
पद्मपुराणानुसार भगु ऋषिके शापके कारण इनकी पूजा 
नहीं होती है । केवल अजमेरके निकट पुष्कर क्षेत्रमें दी 
इनका पूजन होता है। प्रो" वीलियम्सके अनुसार ईदार 
नामक स्थानपर भी इनका पूजन होता है। झतपथ 
बआाह्ाणके अनुसार इनके विचरण करनेका स्थान जल (नार) 
होनेके कारण इन्हें 'नारायण' कहते थे पर आगे चलकर 
नारायणसे केवल विष्णुका बोध होने लगा। कहते हैं एक 
बार अह्याजीनी यज्ञ करनेका विचार किया और 
स्वर्गसे ही उन्होंने एक कंमरठका फूल गिराया। यह 
फूल जहाँ गिरा वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समझा 
गया। इस स्थानका नाम पुष्कर न्‍नकमल् रखा गया 
जो अजमेरसे ५ मील दूर है। जअह्याजीकी ख्री सरस्वती 
नहीं थी और उनके आनेमें देर देख अह्माने इन्द्रकी सहा- 
यतासे एक कन्यासे विवाह कर किसी प्रकार यज्ञ समाप्त 
किया । पुराणानुसार इसी कारणसे पुष्कर अश्याकी पूजाके 
लिए विश्येष उपयुक्त समझा जाता है। यहाँ अह्माका एक 
अच्छा मन्दिर है जिसकी दीवालोॉपर लिखे लेखके अनुसार 
इस मन्दिरके निर्माणके किए मोगल सम्राद्‌ औरंगजेवने 
विज्येषप रूपसे सनद दे दी थी। जअद्याका उपर्युक्त यज्ञ ५ 
दिनोंमें समाप्त हुआ था अतः यहाँ ५ दिनोंतक यात्रियोंकी 
भीड़ रहती है। बृहस्पति और सोमके झगड़ेमें यह 
मध्यस्थ थे, हिरण्यकशिपुको इन्होंने वर दिया था, रेवतीका 
बलरामसे विवाह इन्हीके कहनेपर हुआ था (भाग० १०. 
७४.१३) । संसारकी संष्टिका पूरा विवरण इन्हींसे नारदने 
सुना था (भाग० १.७-१८) । (२) रात्रिके १५ विभागों मेंसे 
एक विभागका नाम (वायु० ६६.४४) । (३) बद्यथनाके 
१० पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० 5.%.१२२) । (४) 
यज्ञके १६ ऋत्विजोमेंसे एक जो नारायणके मुखसे उत्पन्न 
हुए थे (मत्स्य० १६७.७)। (५) स्थापत्य तथा शिव्पकला- 
का एक आचार्य (मत्स्य० २५२-३)। (8) जह्याकी मूर्ति 
जो चतुमुंख, प्मासनासीन तथा अगल-बगलमें सरखती 
और सावित्रीसे युक्त होती है (मत्स्य० २६०-४०; २६६. 
४२; २८४.६) | 
ब्रह्माख्या-खी० [सं०] खय॑ भूत्ह्याकों प्रजासष्टिकालीन 
राजस! तनुका नाम + खयम्भूकी तीन तमुएँ हँ--पुरुषाख्या, 
ब्रह्माख्या और कालाख्या । जब ब्रह्मा रजोगुणसे उद्दिक्त 
होते हैं तब उनकी सात्तिकी पुरुषाख्या तनु निवृत्त- हो 
जाती है और राजसी बह्याख्या तनु प्राप्त होती हे एवं जब 
उनमें तमोगुणका उद्रेक होता है तब उनकी राजसी 
तनु निवृत्त हो जाती है तामसी कालाख्या तनु प्राप्त होती 
है। एक ही सयंभू भगवान्‌ प्रजापालनमें सालिकी 
पुरुषाख्या तनुका आश्रयण करते हैं, प्रजासष्टिमे राजसी 
ब्रह्माख्या तनुका आश्रयण करते हैं और ग्रजासंहारमें 
तामसी कालाख्या तनुको ग्रहण करते हैं. (वायु०६६.९३) । 
बाणभटने कादम्बरीके मंगलाचरणशछोकमें यही आशय व्यक्त 
किया दे--“रजोजुपे जन्मनि सच्चवृत्तये स्थितौ प्रजानां 
प्रल्ये तमर्प्र थे । अजाय सर्यस्थितिनाश हतते त्रयीमयाय 
त्रिगुणात्मने नमः | 
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भ्रह्माणी-जजी? [सं०] जद्याकी शक्ति, जो चतुमुंख, चार 
भुजाओंवाली तथा हंसवाहन है (मत्स्य० २६१.२४) । 

ब्रह्माण्ड-प० [सं०॥ (१) सारा संसार जिसके ऊपर सोमपा 
पितरोंका लोक है (मत्स्य० १५.२५; २४९.२९; २६६. 
२८; २८९.१३) । इसमें ईश्वरका प्रवेश हुआ (वायु० १०३. 
२०-१; १०४.३२, ४१; १०७.४३, ५५; १०८७) । जिसे 
भंडदानवने विभक्त कर दिया था (अह्यां० ४.१०.८२)। 
(२) एक दान जिसमें संसारकी सुवर्णप्रतिमा जो २० पलक 
से १००० पलतककी अपनी शक्तिके अनुसार की जाती है, 
< दिग्गज हाथी, वेद तथा वेदांग और ब्रह्मा आदि देवताओंके 
साथ । अनंतशयन, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव 
आदि विष्णुके अनेक रूपोंको उपासना आदि इसीमें सम्मि- 
लित है। इस दानका करनेवाला खर्गका भागी होता है 
(मत्स्य ० २७४.७) । 

ब्रह्मापेत-पु० [सं०] आश्रिन महीनेमें सोरगणके अन्य 
छहके साथ सूयेरथपर अधिष्ठित रहनेवाले एक राक्षसका 
नाम जो जअहाघनाका पुत्र था (भाग० १२.११.४३; ब्रह्मां० 
२.२३.२२; ३.७.९८) । 

ब्रह्मावत्तं-पु० [सं०] (१) एक राज्य (भाग० १.१०.३४) जो 
परीक्षितकी भूमि थी जहाँ धर्म, सत्य तथा यज्ञोंका साम्राज्य 
था (भाग० १.१७.३३)। मनुसंहिता (२.१७)के अनुसार 
सरस्वती और दृषद्वतो नदियोंके बीचका प्रदेश जहाँ सरखती 
पूर्वकी ओर बहती है । आदिराज प्र्टने सौ अश्वमेथ यज्ञ यहीं 
किये थे (भाग० ४-१९.१) । यहाँ ऋषभदेव गये थे (भाग० 

“४.१९; ५.२८) । मनुने (२.१८) इस देशके परम्परागत 

आचारको सवसे ओषँ्ठ माना ह। खवायंभुव मनुका यहाँ 
निवासस्थान था जहाँ पुत्रों देवहूतिका कदम ऋषिके साथ 
विवाह करनेके पश्चात्‌ वह लोट आये थे (भाग० 9.२१. 
२७; २२.२६) । (२) ऋषमभ और जसयंतीके भरत प्रमुख 
१०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.४.१०) । (३) पितरोंके 
श्राद्ध आदिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ जो नर्मदा- 
तट्वर्ती धारातीर्थके निकट हैं. ओर जहाँ अह्या सदा निवास 
करते हैं, जहाँ स्नान करने मात्रसे अहयलोकप्राप्ति होती 
है | आश्विन कृष्णपक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं, में यहाँ 
किये गये श्राइ़्का अक्षयफल कहा गया है (मत्स्य० २२. 
६९; १९०.७-८; १९१,७०) । 

ब्रह्मासन- ५० [सं०) एक आसन विशेष जिसके अनुसार 
बेठकर बअछाका ध्यान (समाधि) किया जाता है। परशुराम 
तपस्या करते समय इसी आसनसे बेठे थे (अह्यां० ३ 
५७.६) । 

ब्रह्मास्स्‍न-५० [सं०) एक प्रकारका अखत्र जो मन्त्र द्वारा 
चलाया जाता है । यह अमोघ अख्र सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है और परशुरामजीको यह शिवसे मिला था (अह्मां० 
३.३२.७७) । अश्वत्थामाने इसी अख्से परीक्षितका गर्भमें 
ही बध किया था (विष्णु० ४,२०.५२; महाभा० अख० 
६६.८, ९, १०) । 

ब्रद्मिप्ट-पु० [सं०] (१) राजा भद्गाश्के पाँच पुत्रों, जिन 
पाँचोंके पन्नाल जनपद थे, मेंसे एक जिसके क्षत्रोपेत द्विज 
मौदल्य हुए । इसी मुह्लका पुत्र तथा इन्द्रसेनका पिता 
(मत्स्य ० ५०.६) । (२) असितका एकपर्णाम उत्पन्न पुत्रका 
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नाम (वायु० ७०.२७) । 

बह्मेषु-पु० [सं०] (रुक्मेप) | एक राजा महाप्रतापी राजा 
रुक्मकवचके पाँच पुत्रोंमेंसे एक सर्वज्येष्ठ पुञत्र जिसका 
नामान्तर बअछ्यपु था। इनका अनुज प्ृथुरुक्म इन्हींका 
आश्रित था। इन्हें राजाने अपना उत्तराधिकारी बनाया 
था । इनके दो कनिष्ठ भाश्योंकी विदेहमें इनके पिताने ही 
स्थापित कर दिया था (वायु० ९७.२७५-३०) | 

बह्मोत्तर-पु० [सं०] पूर्वका एक राज्य जहाँसे होकर गंगाजी 
दक्षिणसागरकों ओर जाती हैँ (मत्स्य० १२१.७०; वायु० 
४५,१२३; ४७.४९) । 

ब्रह्मोपदेश-पु० [सं०] उपनयनमें गायत्री मंत्रका उपदेश 
करनेका जो विधान है वह (ल्यां० ४.८.४) । 

अज्योपेत-१० [सं०) माघ मासमें सौरगणके अन्य छहके 
साथ सूर्यके रथपर रहनेवाले एक राक्षसका नाम (विष्णु० 
२.१०.१६) । 

अज्यौदनाग्नि-पु० [सं०] लौकिक अग्निका एक पुत्र जिसे 
भरत भी कहते हैं । यह वेश्वानरका पिता था (द्मां० २. 
१२.८; वायु० २९.७) । 

ब्राह्म-प० [सं०] (१) रात्रिके पिछले ग्रहरके अन्तिम दो 
दंड अर्थात्‌ सूयोदयसे पूर्व दो घड़ीतकका समय (वायु० 
६६.४०; बह्यां० ३.३.३९; विष्णु» ३.११.७)। (२) कृतयुग 
(सत्ययुग)का नाम-- ब्राह्म॑ कृतयुगं प्रोक्तम्‌ ॥”? (वायु० 
७८.३६) । (३) षड्दर्शनोंमेंते एक दर्शन--“ब्ाह्यं शैव॑ 
वेष्णवं च सौर श्ाक्त तथा55हत॑ म्‌” (वायु० १०४.१६) । 
(४) आउ प्रकार वित्राहोंमेंसे एक प्रकारके विवाहका नाम 
(विष्णु ० ३.१०.२४) । 

ब्राह्मकत्प-१५० [सं०] जल्याकी आयु द्विपरार्ड् है। पूर्वपरार्ड: 
के आदिमें यह महान्‌ कल्प (आह्यकल्प) हुआ जब कि 
ब्रह्मा, जो शब्दजह्मके नामसे जाने जाते है, उत्पन्न हुए 
(भाग० ३-११.३४) । 

ब्राह्मण-पु० [सं०] (१) चारो वर्णोमें सर्वश्रेष्ठ वर्ण जिनकी 
उत्पत्ति अह्माके मुखसे कही गयी है (ऋग्वेद) | पुरु षके 
मुखसे उत्पन्न ये ब्रह्मवादीगण विष्णुके शरीरके एक अंग हैं 
(भाग० २.१.३७; ८.७५.४१; १०.४.३९; विष्णु ० १.६.६, 
३४) । कर्म, तप, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा योगमें रत रहना 
इनका धर्म हैं जिनको प्रतिष्ठा आवश्यक है (भाग० ७.११. 
२१; १७.१; १०.८.६; २४.२०; ११.१७.१६) । ब्राह्मणके 
मुखमें गयी हुई सामग्री देवताओंकी मिलती हे। ब्राह्मणोंको 
अपने उच्चपदकी मर्यादा रक्षित रखनेके लिए आचार- 
विचारशभ्रष्ट नहीं होना चाहिये। चैत्तियोंके अनुसार 
ब्राह्मण चार प्रकारके कहे गये हैं:--(१) कुशूलूधान्यक, 
(२) कुंमीधान्यक, (३) ज्यहेहिक तथा (४) अश्वस्तनिक । 
चागेमें अश्वस्तनिक ही ओ्रेष्ठ माने गये हैं। वेदाध्ययन 
करना, वेदाध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
ठान लेना तथा देना इनके ये छह प्रधान का कहे गये 
है । कलियुगमें ये शूद्र तथा म्लेच्छोंके आश्रित रहेंगे तथा 
शिवश्ूल (वेदविक्रय करनेवाले) हो जायेंगे धज्ह्मयां० २.३१. 
४०-५०) । इनके आचारण शृद्रवत्‌ होंगे (वायु० ५८.४१) । 
असिजीवी मसीजीवी देवलो ग्रामयाजकः । धावकः पाचक 
अव पड़ेते शुद्ववद्‌ द्विजाः॥” (२) वेदका वह भाग जो 
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संहिता नहीं कहलाता, जिसमें वेदके मंत्रोंका यज्ञ कार्योमे 


विनियोग बतलाया गया है। वेदके मंत्रसंहिता भागसे यह 
भिन्न है तथा प्रत्येक वेदका जाह्मण प्रथकू है। इसके १० 
विधियाँ कहे गये हैं. अह्यां० २.३१.१४; ३३.१.१२; ३५. 
७३; वायु० ५५.१३२-९; ६८.१२-१४) | द्वापरमें इसका 
आरम्म हुआ (मत्स्य० १४४-१३) । 

ब्राह्मणवाचन-पु० [सं०] पुण्याहवाचन । झुद्धिके लिए एक 
धार्मिक कृत्य विशेष जो क्रिसी शुभकर्ममें क्रिया जाता है 
(मत्स्य० ५४.८; ५; ६६.५; ६७-१३) । भ्रहयश्ञका पूर्वोर्दध 
(मत्स्य० ९३.४) । सोलडहों प्रकारके तुलापुरुषदान, 
हिरण्ययर्भदान, अद्याण्ददान, कल्पपादपदान आदि महा- 
दानोंमें इसका उच्चारण आवश्यक है (मत्स्य० २७४.२०) | 

ब्राह्मणाच्छंसि-प० [सं०] (१) वेश्वदेव अग्नि (अह्मां० २.१२. 
२९) (२) यश्के सोलह ऋतिजोंमेंसे एक ऋत्विकू, जिनकी 
उत्पत्ति भगवानूवी पीठसे हुई (मत्स्य० १६७.८) । 

ब्राह्मपुराण-१० [सं०] जाद्म । १८ महापुराणेमेंसे एक 
जिसमें १०,००० शोक हैं (भाग? १२.७.२३; १३.४) । 
यह प्रथम पुराण है (विष्णु० ३.६.२०) । वेशाख पूर्णिमाको 
इसका दान करे तो अह्मलोक मिलता है (मत्स्य० ५३-१३; 
२९०.१७) | 

ब्राह्मपुरेबक-पु० [सं०] वशिष्ठवंशका एकार्पेय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० २००.४) । 

ब्राह्मविधि-ख्री० [मं०) वेदिक आदेश (मत्स्य० २१५,५८)। 
बाह्म-पुरुषरूपी वेदके अहारंध्रमें (बायु० १०४.८१)। 


भंगकार-१० [सं०) (९) हरिवंशके अनुसार सत्राजित्‌ 


(शक्रजित्‌ न वायु०)के १०१ पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम । ' 


इसकी अतवती (द्वारवती > वायु०) पल्नीसे सत्यभामा, 
ब्रतिनी तथा पद्मावती पुत्रियाँ उत्पन्न हुई जो अ्रीक्ृषष्णकों 
व्याही गयी था। यह शतधन्वाते मारा गया तथा इसको 


स्थमंतक मणि अक्ररको मिली (मत्स्य० ४५७.१९-२१; ' 


वायु० ९६.७५२-०, ५८; अह्यां० ३.७१.७०७) । (२) सोम- 
बंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा राजा अविश्षितके पुत्रका 
नाम (महाभा० आदि० ९४.७३) । (३) एक अंवकश्रेष्ठ 


सुयक्ञकी पुत्री नराका पति शक्रपव्न और वन्धुमान्‌ नामक 
दो विख्यात महात्रली नरश्रेष्ठ पुत्रोंका पिता । इसके दोनों 
पुत्र इसके साथ ही युद्धमें अक्रर द्वारा मारे गये (ह्मां० 
३,७१.८७-८) । (४) देत्ययाज वलिका अनुगामी एक 
असुर (मत्स्य० २४५.३११)। 
भंगतीर्थ-पु० [सं०]) नर्मठाक्रे निकटवर्ती एक्रतीर्थ (मत्स्य० 
१९१ ,५२-३) | 
भंगास्वन-पु० [सं०] एक राजा जिसने पुत्रकी कामनासे 
अग्निष्ठुत यज्ञ किया था फलतः इसे सौ पुत्र हुए थे । महा- 


भारतके अनुसार यह एक प्राचीन राजपि थे | इनवा इन्द्रके ' 
साथ किसी कारण बेर हो गया था इसलिए इन्द्रकी प्रेरणा 


से ये स्त्रीभावकों प्राप्त हो गये। वनमें जानेपर एक 
तापससे इनके सौ पुत्र हुए ! इन्द्रके पूछनेपर इन्होंने इन्द्र- 
वंगे अपना वृत्तान्त सुनाया! विषयसुखको अपेक्षा स्त्रीभाव- 
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ब्राह्मी (निशा) -पु० [सं०] द्रविड़ाधिपति सत्यत्रतके समय 
की एक अछारात्रि अर्थात्‌ एक प्रलय जबकि भगवान्‌ 
विष्णुका मत्स्यावतार हुआ था (भांग० <-२४-३७) । 
ब्राह्मी (सिद्धि)-ख्लो [सं०] आडोपयुक्त पवित्र स्थानोंमें 
शुद्धतापूर्वक अरडासे श्राद्ध करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती 
है। इसका तात्पय है--ईश्वरमय हो जाना, अह्ममें लीन 
हो जानेकी अवस्था (वायु० ७७.१२३) | 
ब्राह्मी (संख्या)-खी० [सं०] (१) संख्या, स्थावरके 
जीवजंतु १/१०००, पृृथिबीमें रहनेवाले कीट-पतंग 
१/१०००, जिसका १/१००० जलजंतु हैं। इसका 
१/१००० पक्षी, पक्षियोंका ै॥१००० चौपाये। इसका 
१/१००० द्विपदजंतु (मनुष्य) हैं । उनका १/१००० धामिक- 
जन हैं, उनका १/१००० स्वर्ग प्राप्त करते हैं, इसका 
११००० मोक्ष प्राप्त करते हैं । स्वर्ग जानेवालोंके वराबर ही 
नरक जाते हैं (अह्यां" ४.२.१९९-२१०) | (२) बह्षी 
आदि आठ शक्तियों, जो अल्यादिके सदश आकार तथा 
आयुधवाली हैं, मेंसे एक शक्ति (ह्यां० ४.२०.१३; ३६. 
७५८) । (३) अन्धकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई 
मानस पुत्री माठकाओंमेंसे एक मानस-पत्रिका (मत्स्य० 
१७९,९) । (४) कल्यछतादान नामक महादानमें विविध- 
ढान को जानेवाली वस्तुओंपर स्थापित अनेक शाक्तियोंमेंसे 
लवणोपारि स्थापित एक शक्ति । (७) केतुमाल देशकी सुबप्रा 
महानदी आदि कई महानदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४४. 
२१) । 





की प्रशंसा की (महाभा? अनु० १२.२. १०, २४, ई४- 
४०, 5२-७३) । 

भंजा-सख्री० [सं०]) भय आदिकी नाशक होनेके कारण 
अन्नपूर्णदिवीका एक नाम (हि० वि० को०) । 

भंडित-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम (हि ० वि० 
को०) । 

भक्त-१० [सं०] सर्वसुहृद , सर्वज्ञ, स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
के ऊपर निर्भर रहकर जो भक्ति करते हैं वे ही भक्त हैं ।! 
भक्तिके अधिकारी बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ग, पापयोनि, 
ख्री तथा दुराचारी सभी हैं | भक्तिके अधीन भगवान्‌ सबका 
उद्धार करते है| 'चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो- 
5जुन | आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्पम ॥-- 
(गीता ३.१६) । भगवद्गाताके अनुमार आत्तं, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकारके भक्त होते है । आर्त्त- 
भक्त जैसे द्रौपदी; जिज्ञासु जैसे उद्धव; अर्थार्थी जेले धुत तथा 
ज्ञानी जैसे उपमन्यु थे। उपर्युक्त चारों प्रकारोंमें अर्थार्बी 
सबसे निम्न ओ्रेणिका है, इससे श्रेष्ठ आत॑, आतंते श्रेष्ठ जिशासु 
और ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। अर्थार्बी अपने बल बुद्धिपर नहीं 
दल्कि मगवानूपर भरोपा कर पनके लिए भक्ति करता है। 
आर्त < भगवानूपर भरोसा करता है, भजन भी करता हैं 
पर धन आदिके नाञ तथा शरीर-कष्टको दूर करनेके लिए 
भगवान पुकारता है। आर्त्त अर्थार्थीके समान धनवेभव 
नहीं चाहता परन्तु प्राप्त वस्तुके नाश और शरीरिक कष्टठोंको 
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भक्ति-भगवद्गीता 





सहन न कर सकनेपर भगवान्‌कओी शरणमें जाता हे। 
जिज्ञामु भक्तऱो जन्म-मरण-रूपी सांसारिक दुःखोंसे 
परित्राण पानेक्री इच्छाके द्वारा परमात्म-तक्त-प्राप्तिकी 
इच्छा होती है। ज्ञानी भक्त सर्वदा निष्काम होता हे 
(गीता ३.१६) । नवधा-मक्तिके अनुसार भागवतमें नौ 
प्रकारके भक्त बतलाये गये हैं (भाग० ७.५.२३) :-- श्रवर्ण 
कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । अर्चन॑ बन्दनं दास्य॑ 
सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥* 
भक्ति-ख्री० [सं०] निसस्वार्थ उपासना जिससे आत्मज्ञान 
होता है तथा व्यक्तिके रज तथा तम गुणोंका नाश होता है, 
हमारे डर, भय, माया, मोह आदि निमूल होते हैं. तथा 
पापोंका क्षय होता है (भाग० १-२-१२-२१; ५.२८; ७.७; 
६१.१७) । विष्णुमें एकाग्रवित्त हो ध्यानलीन होनेकी 
पाँच विधियाँ हैं--(१) काम, जैसा कि गोपियोंने किया; 
(२) भय तथा घश्णा जैसा कि कंसने किया था; (३) 
सम्बन्धी जैसे कि वृष्णिगण थे; (४) मित्रता जैसी युविष्ठिर- 
ने निभायी; (०) भक्ति जेसी नारदने की थी। पर वेन 
उपर्युक्त किसी भी वर्गमें न था (भाग० ७.१.२९-३१) । 
प्रह्मदके अनुसार भक्तिके नव (५) मार्ग हैं (भोग० ७.५. 
२३) | स््रियोंमें पुरुषोंसे अधिक भक्ति होती है. भाग० १०- 
२३.३८, ४१-४३) । 
अन्य मतसे भक्ति तीन प्रकारकी है उत्तम यथा नारद 
तथा शुककी भक्ति। मध्यम यथा वशिष्ठक्की भक्ति; निक्ृष्ट 
यथा अन्य साधारणजनोंको (अह्यां० ३.३४;३७-८) । दूसरा 
वर्गीकरण तीन प्रकारका है सांख्य, योग तथा ज्ञान। 
शुद्धाचवरणका व्यक्ति प्रद्मादारके आधारपर भक्ति कर 
सकता है तथा अंत सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है (मत्स्य० 
१८३.४९-५७) । भक्तिके अन्य मार्गोके लिए द्रष्टन्य धायु० 
१०४.१७) । 
भक्तियोग-पु० [सं०] अलिप्त भक्ति (भाग० ११.१४-२) 
जो भिन्न प्रकारकी हे न्‍+ तामस, राजस, सालििक, नियुंण, 
आत्यंतिक (भाग० ३.२९.७-१४) । यह वेद, तपस्या तथा 
दानसे भी बढ़कर छद जिससे श्रपा्कों (चाण्डालों) तकको 
शुद्धि होती है. (भाग० ११.१४.२०-२१; २०.६, ८, २९, 
३३) । 
भक्तिसूत्र-पु० [सं०] शांडिल्य मुनिका वैष्णक-संग्रदायका 
एक सूत्र ग्रंथ (शाण्डिल्यसंदिता) । 
भक्ष्यक-पु० [सं०] एक जनपद जिसका ख्त्रीराष्ट्रके साथ 
कनकाहय राजाने भोग किया, शासन किया (वायु० ९५. 
३८७) । 
भग-पु० [मं०) (१) अदितिका एक पुत्र जिसका सिद्धिते 
विवाह हुआ तथा महिमा आदि पुत्र हुए (भाग० ६-६-३९; 
१८.२; मत्स्य० ६.४; १७०५.७; वायु० ६६.६६; विष्णु ० 
१.१०.१३१) । (२) एक देवताका नाम जिनकी आंखें 
वीरभद्ने फोड़ दी थीं (भाग० ४.७.१७, २०; ६.५१; ७. 
३; ब्रह्मां० २२४३३; ३.३.६७) । राजमहलके निर्मागके 
पूर्व इनवी पूजा होती है. (मत्स्य० १७१.५६; २६८-१९) । 
(३) पीष महीनेंस तपनेवाले सूर्यक्ष नाम (साग० १२. 
११.४२; ब्रह्मां० २.२३.१६; बायु० ५२.१६; विष्णु ० २. 
१०.४) । (४) दिनके रोद आदि १७ मुहूर्तोनिले एक 


मुहूर्त जह्यां० ३.३.४०) । 

भगदत्त-पु० [सं०] (१) प्राग्ज्योतिषपुरका राजा जो 
नरकासुरका ज्येष्ठ पुत्र था। ओकृष्णने नरकासुरकों मार 
इसे सिंहासनारूद कराया तथा वहाँ भोमासुर द्वारा राजाओं - 
को जीतकर हरी गयीं १६००० राजकन्याओंको देखा 
एवं सुन्दर वस्र तथा आभूषण पहनाकर पालकियों द्वारा 
उनको, बहुतसे घोड़ोंकी तथा ऐरावतकुलमें उत्पन्न चतुर्दन्त ६४ 
सफेद हाथियोंकी द्वारका भेजा (भाग० १०.७९%.३२-३७) । 
युधिष्ठिरके राजसूयथ यजश्ञके समय यह अजुनसे आठ दिनों- 
तक लड़ा था पर अन्तमें परास्त होकर इसने उनकी 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाभारतके युद्धमें यह 
कौरवोंकी ओरसे लड़ा था तथा बड़ी वीरताक़ा प्रदर्शन 
किया था | यह अजुनके हाथों मारा गया था (महाभा० 
सभा० २६.७-१६; द्रोणग० २९.४८-७५०; भाग० १०.७८. 
(९५.५) १६] । (२) हिमालयपर्व॑तपर स्थित किन्नरोंके 
सैकड़ों नगरोंके द्रुम, सुग्रीव, सैन्य, भगदत्त आदि सैकड़ों 
किन्नरराजोंमेंसे एक किन्नरराज (वायु० ४१.३०) । 

भगनेत्रहा-५० [सं०] भगके नेत्र फुड़वा देनेके कारण शिवका 
एक नाम जिन्हें भगनेत्रहर तथा भमनेत्रांतक भी कहते है 
(अह्यां० २.२७.३१; वायु० २७.१४; ३०.१७९, २५३) । 

भगपाद-पु० [सं०] अतन्रिकुलका व्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक 
गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.४) । 

भमगमारा-स्री० [सं] आनन्दर महापीठ नामके रथके 
मध्यमपर्वमें रहनेवाली ललितादेवीके तुल्य आकार और 
आयुधवाली तिथिनित्या, कालनित्या आदि १५ आश्षरदेवियों - 
मेंसे एक जिन्होंने भण्डके दीर्घजिह नामक सेनापतिका वध 
किया था (ह्यां? ४.१०.५७; २५.९४) । भगमालाकी 
नगरीके लिए द्रष्टव्य (ब्रह्मां० ४.३१.२४) । 
भगमालिनी-ख्री० [सं०) (१) चक्ररवेन्द्रके द्वितीय पर्व में 
स्थित धनुषवाण, पानपात्र, मातुलुंग, कृपाणिका, फलूक 
नामपाश और घण्ण धारण की हुई आठ भुजाओंवाली 
मदिरासे मदमत्त कामेशी आदि तीन देवियोंमेंसे एक देवी 
(अह्यां० ४-२९,५२; ३७.३३) | (२) अन्धकासुरके रुधिर- 
पानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं- 
मेंसे एक मानसपुन्री मातृका (मत्स्य० १७९.११) । 

सगवती-ल्ी० [मं०] जगतके संरक्षणें सदा जागरूकः 
देवी जिन्होंने सत देवता, असुर और मनुष्याकी सृष्टि को 
और उनके संरक्षणके लिए १४ प्रकारके पशुओं, यज्ञों तथा 
यज्ञविधियोंकी रचनाऋर कहा इस विधि-विधानसे पशुओं 
द्वारा तुम देवोंका यज्न करो। यज्ञोंसे पुष्ट हुए देवगण 
तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें अमीष्ट पदार्थ देंगे। इस 
देवीका नामान्तर माया है (अह्यां० ४.६.०३; १२.४२) । 
भगवत्पदी -ख््रौॉ? [सं०] एक खगींय नददी रू गंगा। त्रिवि- 
क्रमने अपने बॉये पैरके अंगूठे से छेदनकर इसका बब्यांडमें 
बाइरत प्रवेश कराया, कुछ समयमें यह किश्णुपद पहुँची । 
भरुव आदि तथा सप्रषियोंने इसे अति पवित्र माना। 
चन्द्रलोक पारकर यह बद्याक्रे नगर पहुची जहाँ इसको 
चार धाराएँ हो गय्यी और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रोंमें 
यह गिरती है (भाग० ५-१७.१-५%) | 

भगवद्गीता-खो० [सं०] भीष्मपर्वके अन्तर्गत १८ अध्यायों- 


भगवद्धक्त-भद्र 


३६६ 





का एक प्रकरण जिसमें अज्जुंनका मोह छुड़ानेके लिए 
कृष्ण द्वारा दिये गये उपदेशोंका संग्रद है। हिंदूधर्मा- 
वलम्बी इस अन्थकों सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और यह सब 
सम्प्रदायोंका मान्य गंथ भी है। महात्मा गांधीके अनुसार 
क्रेवल ७०० शोकोंमें गीताने सारे शास्रोंका और उप- 
निषदोंका सार, गागरमें सागर भर दिया है।” भमगवद्गौता- 
पर लो० बालगंगाधघर तिलुककी टीका देशी भाषाओंकी 
टीकाओंमें सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है । श्री अरविंद घोषके 
अनुसार “गीताके संदेशका प्रभाव केवल दाशैनिक अथवा 
विद्दच्र्चाका विषय नहीं है, अपितु आचार-विचारोंके 
क्षेत्रमे मी विद्यमान होकर मार्ग बतलानेवाला है । यह 
गीताका उपदेश राष्ट्र तथा संस्कृतिका पुनरुजजीवन करता 
आया है। संसारके अत्युच्च शाख्रविषयक अन्धोंमें उसका 
अविरोधसे समावेश हुआ है ।” “गीता सुगीता कर्त॑व्या 
किमन्येः शाससंग्रहेः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपन्माद्‌ 
विनिस्सखता ॥” तथा 'स्वशासत्रमयी गीता सर्वेदिवमयो हरिः । 
सर्वतीर्थभयी गज्ञा सर्ववेदमयों मनुः ॥--महामा०, 
भीष्म० ४३.१-२] । 
भगवद्धक्त-पु० [सं०] वैंष्णवोंका एक सम्प्रदाय जो 
अधिकतर दक्षिण भारतमें पाया जाता है (भाग०) । 
भगवान्‌-पु० सिं०] (१) सर्वप्रधान तथा शाश्रतदेव 
(विष्णु ० ६.७.६९-७९) । तीन वेदोंका सारांश | भ ८ संसार- 
का शुभचितक तथा आधार, गननेता तथा सूष्टिकरत्तों । 
भाग शब्दसे ६ भाव व्यक्त होते हँ--राज्य, शक्ति, विजय, 
शान-शौकत, बुद्धि तथा अलिप्तता। 'ऐश्वर्यस्य समग्र 
धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानस्याप्यथ मोक्षस्य षण्णां भग 
इतीज्लना ॥' अर्थात्‌ समग्र ऐश्वये, समग्र धर्म, समग्र यश, 
समग्म सम्पत्ति, शोमा, समग्र ज्ञान और समग्र मोश्षसाधन 
वैराग्य आदिका नाम भग है। यह पड्विध--भिग 
जिनमें है वे भगवान्‌ हैं। पंचतत्त्व > तात्त्विकशक्ति जिसमें 
सारी साष्टि निहित है और कोई प्राणी जिससे अछूता या 
परे नहीं है वह भगवान । यह वासुदेवका ही एक नाम 
डुआ (विष्णु ० ६-५-६९-७९) । (२) तुषितदेवगण, जिसमें 
११ देव हैं, मेंके एक तुषितदेवका नाम (ह्यां० २.३६. 
१०)। (३) 'भर्ग' के अस्तित्वके कारण श्रीहरि मगवान्‌ 
कहलाते हैं । वह भग जिसमें रहे वह भगवान्‌ (वायु० ५. 
३६) । (४) कश्यप तथा दनुके विप्रचित्ति आदि १०० 
युत्रोंमेंसे एक पुत्र दानवका नाम (वायु० ६८.०) । 
भगानंदा-पु० [सं०] अन्धकासुरके रुधिर पानक्रे लिए 
शिवजी द्वारा स्ष्ट कई मानसपुत्री मातृक्राओंमेंसे एक 
मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.११)। 
अभगीरथ-पु० [सं०] राजा दिलीपके पुत्र तथा श्रत 
(सुहोत्र 5 विष्णु०)के पिता और अंशुमानके पौत्र, अयोध्याके 
एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। भगीरथ, विंदुसरके तटपर 
घोर तप करके गंगाको पृथ्वोपर छाये थे और कपिलमुनिकरे 
शापसे भस्म हुए अपने पुरखोंका इन्होंने उद्धार किया 
था (भाग० ९.९.२-१३, १६; ब्ह्मां० २.१८.२७; मत्स्य० 
१२.४४; १५.१९; १२१.२६; वायु० ८८१६७; विष्णु० 
४-४. ३५-६) । इसीसे गंगाका नाम भागीरथी भी है (ब्रह्मां० 
३.५४.४८-५१; ६३.१६६-८; वायु० ४७.४९) । 


भजन-7० [सं०] सत्वत (भाग० -सात्वत) के सात पुन्नोंमें- 


से एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१३.१) । ॒ 


भजमान-पु० [सं०] (१) सात्वतके कौशल्यासे उत्पन्न सात 


पत्रोंमेंसे द्वितीय पुत्र तथा निमि, कृकण, वृष्णि, शतजित, 
सहस््॒रजित्‌ ओर अयुतजित्‌ (भाग० 5 शताजित्‌ , सहस्ता- 
जित्‌, अयुताजित्‌) छह्द पुत्रोंका पिता (भाग० ९.२४.८; 
विष्णु० ४.१३.२) । इसकी दो पत्नियाँ थी। ये संजयकी 
पुत्रियाँ दो बहिनें थी, पहलीका नाम बाह्यका और दूसरीका 
नाम उपवाद्मक्रा था | पहलीसे तीन पुत्र तथा दूसरीसे भी 
तीन पुत्र थे (भाग० ९.२४. ६-८; ब्रह्मां० ३.७१.१-३; 
(मत्स्य० ४४.४७; विष्णु० ४.१३.१-२) | (२) झूर॒का पुत्र 
तथा शिनिका पिता (भाग० ९.२४.२६) । (३) सत्यकके 
कुकुर आदि चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो काशीराजकी पुत्री" 
के गर्भसे उत्पन्न हुआ था । महारथी विदूरथ इसीका पुत्र 
था (अह्मां० ३.७१.११६; वायु० ९६,११५, १३५; भागं० 
९.२४.१९) । (४) अंधघक (भाग०, ब्ह्मां० तथा वायु० ८ 
सत्यक)का एक पुत्र तथा विदूरथ, जो एक महारथी था, 
का पिता (मत्स्य० ४४.६१, ७७; विष्णु० ४-१४.१२) । 


भजि-१० [सं०] सात्वतका कौशस्यासे उत्पन्न एक पुत्र जो 


भजमानका भाई था (भाग० ९.२४.६; ब्रह्मां? ३.७१.१)। 


भजिन-3० [सं०]) (भज्िनज- ब्रह्मा, भाग०। विष्णु० 


भजन) सात्वत तथा कौशल्याका एक पुत्र (मत्स्य० ४४. 
४७; वायु० ९६.१) । 


भज्य-० [सं०] वाष्कलि, जिन्होंने प्रत्येक शाखासे उद्धु त- 


कर बालखिल्य संहिताका निर्माण किया, के तीन शिष्यों- 
मेंसे एक शिष्य (भाग० १२.६.५९) । 


भद्दादित्य-प० [सं०] महीसागरसं गम तीर्थमें नारद द्वारा 


स्थापित सूर्यक्री मूतिका नाम। यह नारद (भट्ट) द्वारा 
स्थापित होनेके कारण भट्टादित्य” कहलाये जिनकी उपा- 
सनासे सव पाप दूर होते हैं (स्कंदपु० माहे० कुमारिका- 
खण्ड) । 


भतरौड़-पु० [हिं०)! मथुरा और बूंदावनके वीचका एक 


स्थान विशेष । कहते हैं यहाँ श्रीकृष्णने चौबाइनोंसे भात 
मेंगवाकर खाया था (हिं० वि० को०) । 


भद्गध-१० [सं०] (१) दक्षिणा तथा यज्ञक्े पुत्र १२ तुषित 


देवोंमेंसे एक तुपितदेवका नाम (माग० ४-१.७-८) | मनु 
तथा शतरूपाक्री एक पुत्री--आकृति प्रजापति रुचिकों 
व्याही गयी इस शतंपर कि इसका जो प्रथम पुत्र होगा 
वह हमारा (नानाक्ा) पुत्र होगा | आकूतिने युगल बच्चोंको- 
जना | उनमें जो वच्ची थी वह साक्षात्‌ लक्ष्मी थी और जो 
बच्चा था साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु था | दक्षिणा लड़की रुचिकी 
हुई और यज्ञ लड़का मनुका ! लक्ष्मीनारायणके अवतार होनेसे 
दोनोंका विवाह हो गया । और १२ तुषित पुत्र हुए । (२) 
पौरवी तथा वसुदेवके भूतादि १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० 
९.२४.४७) । (३) बलदेवके एक सहोदर भाईका नाम 
(भाग०) । (४) वासुदेव तथा देवकीके एक पुत्रका नाम 
(भाग० ९.२४-५४) | (७) उत्तर दिशाके दिग्गजका 
नाम-दे० दिग्गज ! (६) बलिके वाहन एक चतुद्दन्त 
हाथीका नाम यह अअ्नन और सुप्रतीक दो पुत्रोंका पिता 
था (द्वां० ३.७.३२८) । (७) श्री रामचन्द्रको सभाका एक 
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सभासद । सीताकी निंदा श्सीसे सुनकर रामने सीताको 


बनवास दिया था। (८) मध्यदेशके एक जनपद (राज्य) 
का नाम (्ह्मां० २.१६.४२) । (५) विष्णुका एक द्वारपाल 
दरवाजेपर दाहिनी ओर रहता है (विष्णु०)। (१०) भारतके 
उत्तरका एक जनपद (राज्य) (जह्यां० २.१६.४८; १८. 
४६) । (११) पुराणानुसार स्वायंभुव मन्वंतरके यज्ञरूपधारी 
विष्णुके लक्ष्मीरूपा दक्षिणासे उत्पन्न १२ पुत्रों जिन्हें 
तुषित भी कहते हैं, मेंसे एक तुषितदेव । (१२) विष्णुके एक 
पाष॑ंदका नाम । (१३) एक दानवका नाम (अह्मां० 
३.६.६) । (१४) श्री रामचन्द्रके एक सखाका नाम 
(रामायण) । (१५) श्रीकृष्ण और कालिंदीके एक पुत्रका 
नाम जो अपने सहयोगियों सहित बाणकी नगरी शोणितपुर 
गये थे (भाग० १०.६१.१४;६३.३) । (१६) सुप्रतीक 
नामका एक नाग जो वरुणका वाहन है (ज्रह्मां० ३.७.३३०; 
वायु० ६९,२१२, २१४) । (१७) जाम्बवती और श्रीक्ृष्णके 
कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्यां० ३.७१.२४९; वायु० ९६. 
२४१)। (१८) रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णके चारुदेष्ण, प्रद्युम्न 
आदि १० पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४७.१६) । (१५९) 
मेरु पर्वतपर स्थित एक पवित्र झील (मत्स्य० ११३.४६) । 
भद्गक-पु० [सं०] (१) वसुमिन्रका पुत्र तथा पुरलिंदका पिता 
(भाग० १२.१.१७; बह्यां० ३.७४.१५२) | (२) शिविके 
पृथुदर्भ आदि चार पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१५) । 
(३) शित्रिपुत्र भद्रकके नामसे प्रसिद्ध उसके राज्यका नाम 
(मत्स्य० ४८.२०) । 

भद्वक-भुद्रकस्‌ू- ९० [सं०] खशाकी पुत्रियोंके खानदानके 
अनेक राक्षसगर्णोमेंसे राक्षमगण जो यज्ञोंका ध्वंस करते है 
(वायु० ६९.१८५९) । 

भद्धकर-पु० [सं०] मध्यदेशका एक राज्य (ह्यां० २.१६. 
४१) । 

भद्गकर्णिका-ल्री ० [सं०] गोकर्णमें स्थापित सती देवी की 
एक मूर्ति (मत्स्य० १३.३०) । 

भ्रद्गभकल्प-पु० [सं०] शठका एक पुत्र जो रोहिणीके परि- 
वारका अर्थात्‌ पौत्र था। वसुदेवपल्ली रोहिणीके बलराम, 
सारण, शठ आदि आठ पुत्र हुए थे। यह शठ-पुत्र था 
(जह्यां ० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८) । 

भ्रद्धकाय-(० [सं०] अश्रीकृष्णे एक पुत्रका नाम (हरि- 
वंश) । 

भद्वकार-पु? [सं०| (१) एक प्राचीन देशका नाम | इस 
नामकके दो देश हैं जिनमें एक मध्यदेशके जनपदोंमें 
गिना गया है और दूसरा उत्तरदेशके जनपदोंमें (वायु० 
४०.११०, ११६) । (२) एक जाति अथवा मध्यदेशके एक 
जनपदवा नाम (मत्स्य ० १११४-३७) । (३) महाभारतके 
अनुमार एक राजाका नाम जो जरासन्धके भयसे अपने 
भाइयों तथा सेवकके साथ दक्षिणयदी ओर भाग निकला 
था (महाभा० सभा० १६.२६) । 

भद्गकाली-खी० [सं०] (१) दुर्गदिवकी एक मूर्ति जिनकी 
१६ मुजाएँ मानी जाती है । एक योगमाया (भाग० १०. 
२.११) | यह देवासुरसंग्राममें शुंभ ओर निशुंभते छईी 
थी (माग० ८.१०.३१)। पुराणानुसार इनकी उत्पत्ति 
दक्ष यज्ञके समय भगवततोके कओोचसे हुई थी। इन्होंने 


अद्वरक-भव्बाहु 


वीरभद्गके साथ यज्ञध्वंस किया था (वायु० ३०.१४० 

१६५; महाभा० झान्तिण २८४.५७३-७४) । (२) कुमार 

कातिकेयकी एक अनुचरी मातृका (महाभा० झल्य० ४६. 

११)। 

भद्गकालीब्रत-पु० [सं०] आशखिन शुक्ला नवमीको वास- 
स्थानसे पूवंकी ओर भद्रकालीकी स्थापना कर पूजन करे 
तथा उपवास रखे | यह शारदीय नवरात्रमें पड़ता है 
(विष्णु धर्मोत्तर) । 

भद्गकालेश्वर-पु० [सं०] पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए एक 
पविन्न तीथ (मत्स्य० २२.७४) | 

भद्वगण-पु० [सं०] उत्तम मन्वंतरके तीन देवगर्णोम्मेसे 
एक देवगणका नाम (भाग० ८.१.२४) । 

भद्गगुप्त-प० [सं०] जाम्बवती तथा श्रीक्ृष्णके भद्र आदि 
कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम (जह्मयां० ३.७१.२४९; वायु ० 
९६,२४१) । 

भद्वगुप्ति-पु० [सं०] शठके भद्राश्व॒ आदि ९ पुन्नोमें एक 
पुत्र जो रोहिणी और वसुदेवका पौत्र था (ब्ह्यां० ३.७१. 
१६५; वायु० ९७.१६७) । 

भद्गगोड़-पु० [सं०) पुराणानुसार पूर्वी भारतका एक 
प्राचीन देश ! 

भरद्गचारु-५० [सं०] रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके 
१० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.८; (ज्रह्मां० ३.७१. 
२४६; मत्स्य० ४७.१६; वायु० 5६.२२७, विष्णु० ५. 
२०.१) । 

भद्गचित्र-पु० [सं०) जाम्बवती तथा श्रीकृष्णके भद्ग, भद्ग- 
गुप्त आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्मां० ३.७१.२४९) । 

भद्बज-पु० [सं०] शठके भद्गाश्व आदि ९ पुत्रोंमेसे एक 
पुत्र । यह रोहिणी और वसुद्दैवके परिवारका अर्थात्‌ पौत्र था 
(वायु० ९६.१६८) । 

भद्गत्तीथ-पु० [सं०] पित्तरोंके श्राद्धादिके लिए एक पवित्र 
तीर्थ (मत्स्य० २२.५०) । 

भद्गतुंग-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान सदाचारी पुरुष 
जहाँ स्नानादिकर अह्यलोकादि उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं 
(महाभा० वन० ८२.८०) । 

भद्गतुरग-पु० [सं०] जंबूद्वीपके नव (५) वर्षोमिंसे एक वर्ष । 

भद्ददेव-पु० [सं०] देववी तथा वसुदेवके कंस द्वारा मारे 
गये सुपरेण, कीर्तिमान्‌ू आदि छह पुत्रोंमेंसे एक (छठा) पुत्र 
(बद्यां> ३.७१.१७५; विष्णु० ४.१५.२६-७) । 

भद्धदेह-पु० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक पुत्र 
(भाग०) ! 

भद्गद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार कुरुव्षके अंतर्गत एक 
द्वीपका नाम तजल्यां०)। 

भअद्वनिधि-सल्री० [स०] पुराणानुसार एक प्रकारका दान । 

भद्ववल्लभ-प० [सं०] बलरामजीका नाम (भाग०)। 

भद्वबाहु-पु० [सं०) (१) श्रीकृष्ण और जाम्बबतीके अभद्र 
आदि कई पुत्रेमिंसे एक पुत्र (अह्वां० ३.७१.२७०) । (२) 
रोहिणाके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (भाग०)। 
(३) शठका एक पुत्र जो रोहिणीके परिवारका यानी पोत्र 
था (ब्रह्मां० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८; विष्णु० ४. 

१७०.२२)। 
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भद्वभीमा-खल्री० [सं०] पुराणानुसार कश्यप ऋषिकी एक | अद्वसुंदरी-ख्री० [सं०] विकूटमें स्थापित सती देवीकी एक 


पुत्रीका नाम जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्री क्रोधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुईं थी (ब्यां०) । 

भद्रभूषणा-स््री० [सं०] देवीका एक नाम द्वेवीभाग०) । 
भद्वम-पु० [सं] कलि तथा मनुष्यमक्षीका एक पुत्र 
जिसकी पलौका नाम तामसीपूतना था। इसका केवल 
एक हाथ था (हां० ३.७९.१०) । 

भद्वसुख-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नागका नाम । 

भद्वरध-पु० [सं०] (१) हर्यज्का एक पुत्र तथा बृहृद्रथका 
पिता (मत्स्य० ४८.९९; बायु० ९९.१०९; विष्णु० ४.१८. 
२२) । (२) शठके भद्राश्च, भद्रगुप्ति, नद्वविष्ट आदि ९ 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो रोहिणीके परिवारका अर्थात्‌ पौत्र 
था (जअह्मयां० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८) । 

भद्गवंट-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका 
नाम। 

भद्गवती-ख्री० [सं०) (१) पुरुद्वानकी पल्लीका नाम 
जिसका पुरूद्गवह पुत्र हुआ (अह्यां० ३.७०.४७; वायु० ९६. 
४७) । (२) श्रीकृष्णकी एक पुत्रीका नाम जो नाग्नजितीके 
गर्भसे उत्पन्न हुई थी पर ब्रह्मां० ३.७१.२७० के अनुसार 
यह जाम्बवतीकी पुत्री ठहरती है । (३) गंगा नठीकी सीता, 
अलकनन्दा आदि चार शाखाओंमेंसे एक शाखाका नाम 
(अद्वां० ३.५६.७५२) । 

भद्धवाह-१० [सं०] (अद्रबाहु), वसुदेव तथा पौरवीके 
भूतादि बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.४७) । 
भद्वविंद-४० [सं०] नाग्नजितीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका 
एक पुत्र (विष्णु० ५.३२.३) । 

भद्वविदेह-पु० [सं०] भद्गविदेहक; वसुदेव तथा देवकीके 

कंस द्वारा मारे गये छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० 
४६.१३; वायु० ९६.१७३) । 

भद्गरविद्य-पु० [सं०] शठके भद्राश्व, भद्गग्रप्ति आदि ९ 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र | यह रोहिणी,परिवारका अर्थात्‌ पौत्र था 
(वायु० ९६.१६७) । 

भद्वविंद्र-पु० [सं०] श्रौकृष्ण तथा जाम्बकतीके भद्र, 
भद्रमुप्त आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.२४१) । 

भद्वविष्ट-पु० [सं०] शठके कई पृत्रोमिंसे एक पुत्र जो 
रोहिणी-परिवारका अर्थात्‌ पोत्र था (अह्मां० ३.७१.१६९) । 

भद्दृश्रवा-पु० [सं०| धर्मका एक पुत्र जिसके नामपर 
भद्राश्देशका नामकरण हुआ था। यह हयग्रीवका परम- 
भक्त था (भाग० ५.१८.१) । 

भद्गश्नेण्य-प० [सं०] महिष्मान्‌का पुत्र तथा १०० पुत्रोंका 
पिता जो वाराणसीका एक बड़ा झक्तिशाली तथा प्रतापी 
राजा था | इसके पुत्र सबके सव अच्छे भनुर्द्धर थे पर 
सवसे कनिष्ठ दुदंम, जो बहुत ही अव्पवयस्क था, को 
छोड़ दिवोदासने सवका वध कर डाला था (वायु० ९२.६१; 
९४.६; विष्णु ० ४.११.१०) । प्रतर्दनने भद्वभ्रेण्यका सारा 
परिवार नष्ट कर डाला था । सव शत्रुओंका नाश कर लेनेके 
कारण यह झजचुजित्‌ कहलाया (विष्णु ० ४.८.१२) । 
भद्वसीमा-ज्जी० [सं०] उत्तर कुरुवर्ष देशको एक महानदी 


जो उक्त देशके चन्द्रकान्त शेल और सूर्यक्रान्‍्त पर्वतके | 


मध्य वहती है (वायु० ४५.२५) । 


मूर्ति (मत्स्य० १३.३६) । 

भअद्सेन-प० [सं०] (१)श्रीकृष्णता एक बालसखा जो खेलमें 
वृषभासुरकों पीठपर बैठाकर ले चला था (भाग० १०.१८. 
२४) । (२) देवकी तथा वसुदेवके छह पुत्रों, जिन्हें कंसने 
मार डाला था, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.५४; ब्रह्मां० 
३.७१.१७०५; मत्स्य ० ४६.१३; वायु० ९६.१७३; विष्णु० 
४.१५,२६-७) । (३) कुंतिराजके पुत्रका नाम (भाग०)। 
(४) ऋषभदेवके भरतादि १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० 
७५,४.१०) । 

भद्वबसेनक-पु० [सं०] काशीका एक राजा जो महिष्मानूका 
पुत्र था जिसके १०० पुत्रोंका बवबकर दिवोदासने इसके राज्य 
पर अधिकार कर लिया था। केवल एक बच्चा पुत्र जीवित 
बचा था (भाग० ९.२३,२२-३; ब्रह्मां० ३.६७.६५-६६; 
६९.६.७) । 

भद्सेनी-ख्री? [सं०] पुरुद्दानकी एक रानी जो विदर्भ 
राजपुत्रो थी (मत्स्य० ४४.४५) । 

भद्रसोमा-स्त्री० [सं०] (१) कुरुवर्षकी एक नदी जो मेरु- 
पर्वतमे निकल सवितावन, शंखकूट, वृषपर्वत, वत्सगिरि, 
नागशैल, नीलवर्षपर्बत, कपिंजल, इन्द्रनील, महानील, 
हेमश्ृंग, स्वेतपर्वत, सुनग, शतश्वृंग, पुष्कर, महाशैल, 
वराहपर्बत, द्विराज, जातुधि, बत्रिश्लृंग, मर्यादापर्वत तथा 
विरूध पर्वत होती हुई पश्चिमी सागरमें गिरती है (वायु० 
४२.६१-७४) । (२) गंगाका एक नाम | 

भद्वा-ख्री? [सं०] (१) श्रुतकीत्ति तथा केकयराजकी एक 
पुत्रीका नाम । जो श्रीकृष्णकी व्याही थी (भाग० १०.५८, 
५६; ६१.१७) | (२) छायासे उत्पन्न सूर्यकी एक पुत्री 
(भविष्योत्तरपु०) । (३) भद्गाश्ववर्षको एक नदीका नाम 
जो पुरागानुसार गंगाकी एक शाखा है। यह अद्याकी 
नगरीसे निकलकर <ंगवान्पवंतपरसे होकर उत्तर कुरुसे 
बहती उत्तरमें समुद्रमें गिरती है (भाग० ५.१७.५, ८; 
विष्णु०. २२.३४; <-११.११३-११०७) । (४) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राका एक नाम (महाभा० आदि० 
२१८.१४)। (5) कामरूप देशको एक नदीका नाम । 
(६) उतथ्य ऋषिकी पत्नोका नाम, जो अपने समयकी सर्व- 
श्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। यह सोमदी पुत्री थी। इसने 
उतथ्यकरो पतिके रूपमें प्राप्त करनेके लिए तीत्र तप किया । 
सोमके पिता अन्रिने उतथ्यकों बुलाकर इसे, उनके अपंण 
किया एवं उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण किया । 
वरुण द्वारा इसका अपहरण होनेपर क्रुद हुए उतथ्य द्वारा 
सारा जल पी लेनेसे भयभीव वरुण उनके झरणापन्न हुए 
तथा उनकी भार्या (भद्रा) उन्हें लोटा दी (महाभा० अनु० 
१७४.१०-१३,२४) । (७) राजा आग्नीभके पूर्वचित्ति 
अप्सरासे नाभि, ऊफिंपुरुष, हरिवर्ष, इलाबृत, रम्यक, 
हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल ये नौ पुत्र हुए इनका 
मेरुकी नौ पुत्रियों मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उद्मदंष्टी, लता, 
रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीतिसे विवाह छुआ | 
मेरुकी आठवी पुत्री (भद्गरा) आशम्नीध्रके आठवें पुत्र भद्राश्वकी 
रानी थी (भाग० ५.२.२३)। (५) भरद्राश्वकओो घताची 
अप्सरासे दस पुत्रियाँ उत्पन्न हुई--भद्रा, शूद्रा, मद्रा, 
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शलदा, मलदा, वेला, खा, गोचपला, मानरसा तथा 
रत्नकूटा । ये सबकी सव महर्षि अन्नित ब्याही गयी थीं। 
भद्रासे सोम उत्पन्न हुए। यह मद्गरा सोमकी माता है 
(दह्यां० ३.८.७३-८१; वायु० ७०.६८.७०) । (९) वसुदेव- 
की १३ पलियोंमेंसे एक पली जिसके उपविम्ब विम्व आदि 
चार पुत्र हुए थे (अह्यां० ३.७१.१६१, १७३) मतान्तरसे 
जिसका उपनाम व्ोशल्या भी था जो केशी आदि तीन 
पुत्नॉंदी माता थी (भाग० ९.२४.४५, ४५; वायु० ९६. 
१६०, १७१; विष्णु० ४.१०.१८, २४) । (१०) उदारधी- 
की पली तथा दिवंजयवी माताका नाम (ज्रह्मां० २.३६. 
१०१)। (१५) सुरभिकी दो पुत्रियोमेंसे एक रोहिणी 
थी । उसकी चार पुत्रियों सुरूपा, हंसकाली आदि मेंसे एक 
पुत्री जिससे भेड़, बकरियाँ उत्पन्न हुईं थीं (ह्यां० ३.३. 
७४-७५; वायु० ६६.७२-३) । (१२) षोडशपत्राब्जपर स्थित 
दिनमिश्रा, तमिस्ना आदि सोलह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति 
(अह्यां० ४.३२.१३) । (१३) महाकाली, सरस्वती आदि 
छत्तीस वर्णशक्तियोंमेंसे एक वर्णशक्ति (अह्मयां० ४-४४.५५९) । 
(१४) ब्धिनी आदि छह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (़ह्मां० 
४.४४.९०) । (१७) भरद्नेश्वरमें स्थापित सतीदेवीकों एक 
मूरति (मत्स्य० १३.११)। (१६) अनुदाह देत्यकी पुत्री 
तथा रजतनाभ यक्ष, जो गुल्मकोंता पितामह था, व पत्नी । 
इसके मणिवर और मणिमद्र दो पुत्र हुए (वायु० ६९. 
१५१) । (१७) गरुड़की भासी आदि पाँच प्नियोंमेंसे एक 
पत्नी (वायु० ६९.३२८) । 

भद्गाकर-प० [सं०] वायुका द्वीप जो चन्द्रद्वीपके पश्चिम है 
जहाँ के निवासियोंकी आयु ५०० वर्ष है तथा वे धर्मात्मा है 
(वायु० ४५.६२-६) । 

भद्वांग-पु० सं०] बरूरामका एक नाम (भाग०) | 

भद्वानदी-स््री० [सं०] केतुमाल देशकी अनेक पुण्यनदियों 
मेंस एक नदी (बायु० ४४.१८) । 

भद्वायुध-प० [सं०) एकराक्षसक्रा नाम (हिं० श० सा०)। 

भद्वारक-पु० [सं०] पुराणानुसार १< छुद्व द्वीपेमेले एक- 
का नाम । 

भद्वावत-पु० [सं०] बवादि करणोंमें ग्यारह वाँ करण, जिसमें 
सभी प्र+ारके मगलकार्य न तो आरम्भ उिये जाते है और 
न समाप्त ही । पुराणानुमार भद्रा सूर्यकी पुत्रा है जो शनिकी 
बढ़िन हुई । यों तो सव मांगलिक कार्योन्न इसका रहना 
निषिद्ध है पर इसके निमित्त किये दान तथा बतका फल 
उत्तम होता है। इसके अत तथा पूजाविधानके लिए द्रष्टव्य 
(मविष्योत्तरपु०) । 

भद्वावती-ख्री० [सं०] (१) एक प्राचीन नगरीका नाम 
(महामारत) । (२) जाम्बवती तथा श्रीकृष्णको एक पुत्रीका 
नाम (वायु? ९६.२४१) | 

भद्धाश्व-प० [सं०] (१) मेरुसे पूर्व मंदर पर्वतपरका एक 
देश जो जंवूद्वीपका एक खण्ड है। इसके एक ओर गंध- 
मादन है तथा सीता नदी यहांते होकर बहती हे। यह भद्राख- 
निवासी धर्मपुत्रोंकी राजधानी हैं जो हयग्रीवदेवकी उपा- 
सना करते हैं (भाग० ५.१६.१०; १७.६; १८.१-६; मत्स्य० 
८३.३१, ११३.४४, ५२; वायु० ३४.७७; २३; विष्णु० 
३.२.२४) । यहाँके निवासी सुन्दर तथा श्वेतवर्णके होते है 
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जिनकी आयु हजारों वर्षक्ी है । यहाँ दिंसा तथा असत्यका 
नाम नहीं है । यहाँ गौरीशंकरकी उपासना होती है तथा 
विष्णु हयग्रीव रूपमें है (अह्मां" २.१५.५०, ५७-६०; 
वायु० ४२.२४; ४३.७-९, ११-३८; (विष्णु० २२-७०) | 
(२) आग्नीधका एक पुत्र जिसकी पली मेरुपुत्री भद्रा थी 
तथा जो माल्यवंतका अधिपति था (भाग० “«२-१९; 
ब्रह्मां० २.१४.४७, ५१; वायु० ३३.४१, ४४) । इनका 
राज्य मेरुके पूर्वमें था (वायु० २.१, १७, २२)। (३) 
इसकी धृताची अप्सराके गर्भसे उत्पन्न भद्रा आदि १० पुत्रियाँ 
थी, जो सवकी सव महषि अतन्रिको व्याही गयी थीं (ह्मां० 
३.८.७४; वायु० ७०.६८) । (४) कुबलयाश्व (घुन्धुमार) के 
तीन पुत्रों, जो धुंधुराक्षणषके मुखसे निकली अग्निसे बच 
गये थे जब कि इनके अन्य भाई मर गये थे, मेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.६.२३-२४; बह्यां० ३.६३ .६३; वायु० ८८-६१) । 
(७) शठका एक पुत्र जो रोहिणी-परिवारक्का (रोहिणीका 
पौत्र) था जक्यां० ३.७१.१६७; वायु० ९६.१६७; विष्णु ० 
४.१५.२२) । (६) रहंवर्चाका एक पुत्र जिसके शता (धरता) 
नामकी अप्सरासे दस (१०) पुत्र थे (मत्स्य० ४९.४) । 
(७) पृथुका एक पुत्र तथा " पुत्रोंका पिता जो पाँचाल 
देशके निवासी थे (मत्स्य० ५०.२-४) । 

भद्वासप्तमी -स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला ७ को घी, दूध 
और गन्नेके रससे सूर्यको स्नान करा पूजन और ब्रत करे 
(भविष्योत्तरपु०) । 

भद्दे र-५० [सं०] (१) एक पीठ स्थान जहाँ भद्गरा नामसे 
सती देवीकी एक मूरतति स्थापित है (मत्स्य०ण १३.३१) । 
(२) पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० 
२२.२०, ३२) । 

भय-पु० [सं०] (१) कलि तथा दुरुक्तिके दो पुन्रोंमेंसे एक 
पुत्र (भाग० ४.८.४) । (२) यवनोंका अधिपति जिसने 
वाल॥ पुत्रीकी अपनी वहिन मान लिया था। प्रज्वार इसका 
भाई था (भाग० ४.२७.२३, ३०) । पुरंजनकों नगरीपर 
आक्रमण करते समय इसने ख्वय॑ पुरंजनकों ही पकड़ा 
(भाग० ४-२८.२२-२३) । लाक्षणिक अर्थ > मृत्यु, यवन 
मानसिक चिंता (भाग० ४-२९.२२,२३) । (३) द्रोण 
नामक वसुके अभिमतिसे उत्पन्न कई पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(नाग० ६.६.११) । (४) अधथर्म और हिंसाकी पुत्री 
निक्ृवतिके दो पुत्रेमिंस एक पुत्र (अह्यां० २९.६४; वायु० 
१०.३९) । (७) तामस मनुके १० पुत्रोंमिसे एक पुत्र (वायु० 
६२.४३) । 

भया-खी० [सं०] (१) रुद्रक (रोदी) तीक्ष्ण आदि दस 
कलाओमेंसे एक कला (अह्यां? ४.३५.९६) | (२) एक 
राक्षसीफ़ा नाम जो कालकी बहिन, देतिकी पत्नी और 
विद्युतकेशकी माता थी । 

भयासख-पु० [सं०] बसुदेव तथा सहदेवाका एक पुत्र 
(बायु० ९६.१७७) । 

भरणी-१० [सं०] एक नक्षत्र जिसमे श्राद्ध करनेसे आयुकी 
वृद्धि आदि फल कहा गया है (क्यां० ३.१८-१४; वायु० 
८२.१४) । 

भरत-पु० [सं०] (१) केकेयीके गर्भसे उत्पन्न राजा दशरथ- 
के पुत्र जिनका विवाह मांडवीसे हुआ था (माग० ९.१०. 
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३; वायु? <८-१८४, १८९; विष्णु० ४-४-८७) । यह प्रायः 
अपने ननिहालमें रहते थे ओर दशरथके मरनेके बाद 
अयोध्यामें श्राद्धादि इन्होंने किया था। केकेयीने 
इन्हींको राज्य देनेके लिए श्रीरामको वनवास दिलवाया 
था । रामजीको बनवाससे लोटा लानेके लिए यही चित्र- 
कूट गये थे और जब रामने पितृवचनकी रक्षाके लिए 
विवज्ञता प्रकट की और नहीं आये तब इन्होंने उनकी 
खड़ाऊँ मिंहासनपर रख रामचन्द्रजीके आनेतक राज्य 
चलाया था | बनवासकी पूरी अवधितक यह नंदी ग्राममें 
रहे तथा तपस्वियोंका जीवन विताया, भूमिशयन, वल्कल- 
बसन तथा गोमूत्र मिश्रित भोजन किया (भाग० ९.१०.३४- 
४०, ४३; वायु० १०८.२४, ३३-७५) | इनके तक्ष और पुष्कर 
नामके दो पुत्र हुए जिनका राज्य गांधारमें था (भाग० 
९,११.१२; ब्रह्मां० ३.६३.१८३; विष्णु ० ४.४.१०४) तथा 
परिशिष्ट झ। यह श्रीरामके राज्याभिषेकर्मे उपस्थित थे 
(विष्णु० ४.४.१००); (रामच० मानस अयो० दो० 
१७५६ अंततक) । (२) शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न दुष्यन्तके 
पुत्र जिनका जन्म कण्वऋषिके आश्रममें हुआ था। यह 
बड़े प्रतापी तथा चक्रवर्ती राजा हुए जिन्हें विदर्भराजकी 
तीन कन्याएँ व्याही थीं। इन्होंने मामतेय (ममता-पुत्र) 
दीर्घतमा ऋषिके पोरोहित्यमें गंगान्यमुना तटपर ५५ 
अश्वमेध और राजसूथ यज्ञ किये । यह सावंभौम राजा ये 
तथा किरात, हूण, यवन, आंध्र और सत्र स्लेच्छ इनके 
अधीन थे | इस देशका नामकरण इन्हीके नामपर हुआ । 
पुत्रकी इच्छामे इन्होंने मरुतस्तोम या मरुत्मोम यज्ञ क्रिया 
और मरुवोंने भरद्वाजको वितथ नामसे भरतके यहाँ अपित 
किया था (भाग० ९.२०,१७-३७५; मत्स्य० ४९,११-७५, २८- 
३१; वायु० ९९.१३४, १५२-८; विष्णु० ४ १९.१०-१६) । 
(३) एक प्रसिद्ध ऋषि जो नाख्यशास्त्रके प्रधान आचार्य 
माने जाते है। इन्होंने लक्ष्मीस्वयंवर नाटकमें इन्द्र 
तथा पुरूरवाके समक्ष मेनका, उर्वशी तथा रंभाकों भी 
नायिकाके रूपमें अभिनय करनेको वाध्य किया परन्तु 
जव उर्वश्ा पुरूरवाके रूपपर मुग्य हीकर अपना अभिनय- 
तक भूल गयी थी तब भरतने उसे झ्ञाप दिया (मत्स्य० 
२४.२७,३१३) । (४) राजा ऋषभ (नामि) तथा जयन्तीके 
१०० पुत्रोंमें ज्येछ जो नारायणके परम भक्त थे (भाग० 
७५.४.९; ७.३; ११.२.१७) | विश्वरूपकी पुत्री पद्चजनीसे 
इनका विवाह हुआ जिससे ५ पुत्र हुए थे। यह बड़ा 
धर्मात्मा राजा था तथा इन्होंने चतुहोंत्र नियमसे यज्ञ किये 
भरे । बहुत दिनोंतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्र सुमति- 
को राजसिंहासन सौंप यह पुलस्त्यके आश्रम जा योगीकी 
तरह हरिकी तपस्यामें रत हो गये (भाग० ७.५-२८; ७ 
पूरा; १०.६०.४१; वायु० ३३,७५१-३; ४१.४४) । एक 
वार इन्हें एक हिरनका दच्चा मिला जिसे इन्होंने बड़ी 
लगनसे पाला । इसपर प्रेम अधिक होनेके कारण इनका 
दूसरा जन्म मृगन्योनिमें हुआ पर पूर्वजन्मकी कथाका स्मरण 
आनेपर इन्होंने जलमें गिरकर शरीर छोड़ दिया (भाग० 
७५.८ पूरा; विष्णु० २.१४.१६,२०) । इसके पश्चात्‌ आंग्िरस 
कुलमें एक ब्राह्मणके घर इनका जन्म हुआ जहाँ पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ भाइयोंने इन्हें अव्यावहारिक तथा पागल 
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समझ खेतमें काम करनेपर नियुक्त किया। एक बार एक 
वृषल सरदारको भद्गकालीके समक्ष नरबलि देनी थी पर 
निश्चित पुरुषके भाग जानेपर सरदारके भृत्य इस जड़भरत- 
को ही उसके स्थानपर बलपूर्वक ले गये | ठीक बलिदानके 
समय काली प्रकट हो गयी तथा उपस्थित लोगोंका संहार 
कर इनकी रक्षा की (भाग० ५.९ पूरा) | एक बार कपिलके 
आश्रम जाते समय राजा रहूगणको एक पालकों वहन 
करनेवालेकी आवश्यकता पड़ी .। इश्लयुमती नदीके 
तटयपर इस मतिमंद बाह्मणकी देख, पालकी ढोनेको 
कहा पर इनके जीव हिसाते वचनेके कारण असंयमित 
गमनसे राज़ाको कष्ट हुआ और वह इनपर बरस 
पड़ा । सब सुन लेनेके पश्चात्‌ कहा- “आपकी 
बातें तो सत्य हैं पर जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसका 
कुछ नहीं विगड़ सकता ।” राजा स्तब्ध रह गया। भरतने 
मस्तिष्क तथा उसके ११ नियमों तथा माया द्वारा उपस्थित 
अड़चनोंका उल्लेख किया। ज्ञानकों महत्तापर प्रकाश 
डाला तथा संतसंगके प्रभावोंका भी वर्णन किया (भाग० 
अ० ५.१०.११ पूरा; १२.१५-१६) । भरतने संसार, जीव 
तथा तत्-सम्बन्धी बन्धर्नोकी सुन्दर व्याख्या की | 
इच्छाओं तथा भोगविलासकी वृद्धि मनुष्यकों अधिक काम 
करने+ प्रेरणा देती है जिससे भविष्यमें जीवन-मरणके 
एक दूसरे नवीन चक्करका वीजारोपण होता है (भाग० 
७५,१३.१-२०; १४-१-४१)। (७) वाल्मीकि रामायणके 
अनुसार उत्तर भारतका एक देश । भरतवर्ष, मेरसे लगा 
तथा हिमालयके दक्खिनका एक देश जिसके ९ खंड हैँ । 
उत्तरते दक्षिण--१००० योजन, कन्याकुमारीसे गंगाके 
उद्धमतक; पूर्वे पश्चिमतक ९००० योजन | किरात लोग 
पूर्वमें थे और यवन छोग पश्चिममें, चार वर्ण, सात कुल- 
पर्वत, जिसमें आय तथा म्लेच्छ रहते हैं। गंगा तथा 
सिन्धु ऐसी नदियाँ यहाँ जल देती हैं, यहाँ अनेक राज्य 
तथा जातियाँ हैं अह्यां० २.१५.७०; १६.४-६९; २९.२३; 
वायु० १४.७७; ४१.८७) । (६) पूर्वका एक राज्य जहाँ 
गंगा वहती है. (अह्यां० २.१८.७०) । (७) ब्ह्माके हाथके 
मध्य भागसे उत्पन्न उनके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० 
३.११)। («) तैसारि (ज्िसारियुत्र) करंघमका पुत्र 
दुष्यन्तका पिता (मत्स्य० ४८.२) | (९) तालजंघके १०० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा वृष+का पिता (विष्णु ०४.११.२४-५) । 
भरतवंश-पु० [सं०] एक वंश जिसका आदि पुरुष भरत 
था (मत्स्य० ४.१९.२३) । 
भरता-जस्री? [सं०] एक अप्सराका नाम जो झुयशाको 
चार पुत्री अप्पराओंमेंसे एक थी (वायु० ६९.१४) । 
भरताग्नि-पु० [सं०] (१) अपांरसके पिताका नाम (वायु० 
२९.८) । (२) अंगिरा और स्मृतिके दो पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र, सद्बती (वायु०नसंहूति) का पत्ति तथा पर्जन्यका 
पिता (वायु? २८.१५; ब्रह्मां० २.११.१८) | 
भरताभश्रम-पु० [सं०] (१) हिमालयके वनमें स्थित अरण्य 
जो श्राद्धके लिए अति उपयुक्त तथा पवित्र है। यहाँ मतंग- 
के पदचिह्न हैं । यहाँ >िये गये आद्धका अक्षय फल होता है 
(ह्यां: ३.१३.१०५; वायु? ७७.९८) । यहाँ सतो देवीकी 
एक मूर्ति लक्ष्मीरंगनाके नामसे स्थापित है (मत्स्य० 
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१३.४६) । (२) गयामें स्थित भरतका आश्रम (वायु० 
११२.२४) । 
भरहसु-१० [सं०] (१) वसिष्ठ, शक्ति आदि सात अह्ववादी 
वाशिष्ठोमेंसे एक बअद्धावारी वाशिष्ठ (्रह्मां" २.३२.११५; 
मत्स्य० १४५.११०) | (२) ब्रह्मक्षेत्रनिवासी वमिष्ठ, शक्ति 
आदि सप्तियोंमेंसे एक ऋषिता नाम (वायु० ५९,१००) । 
भरद्वाज-पु० [सं०] (१) ममताके गर्भसे उत्पन्न उत्थ्य 
ऋषिके पुत्रका नाम । उतथ्य-पत्नीकी गर्भावस्‍्थामें बृहस्पतिने 
(उतथ्यके छोटे भाईने) उनसे, मना करनेपर भी, समागम 
किया था । गर्भस्थित बालकके विरोध प्रकट करनेपर उस- 
को बृहस्पतिने शाप दे जन्मांध कर दिया, अतः ममताने 
भरद्वाजको (पति द्वारा तलाकके भयसे) त्याग दिया था । 
इसपर आकाशवाणी हुई--भर द्वाज-दोसे उत्पन्न बच्चेको 
पालो । अतः यह भारद्वाज कहलाये पर इसपर भी ममताने 
इन्हें त्याग दिया | तब मरुतोंने इनका छालन-पालन किया 
और मरतके मरुत्सो मयज्ञ (दे० भरत-२) के अवसरपर मरुतों- 
ने भरद्वाज+ उपहारस्वरूप भरतको अर्पण कर दिया (भाग० 
९,२०.३५-३९)। तीर्थराज प्रयागमैं गंगा-यमुना-संगमसे 
थोड़ी दूरपर इनका (भरद्वाजका) आश्रम था। भरद्वाजवी 
दो पुत्रियाँ थी जिनमें एक महपि याज्ववल्क्यको व्याही दी 
और दूसरी विश्रव्रा मुनिकी पल्ली थी जिसके पुत्र कुबेर 
हुए थे ! 
भरद्वाज आंगिरस गोत्रोत्पन्न एक वैदिक ऋषि, गोत्र- 
प्रवत्तक तथा वैवस्वत मन्वंतरके सप्तषिय्ोंमि एक ऋषि थे 
(भाग० ८.१३.५) | महाभारतके अनुसार एक बार यह 
गंगा स्नान कर रहे थे और घताची अप्सराको देख इनका 
वीर्यपात हो गया जिसे इन्होंने द्रोणमें रख दिया है और 
इसीसे द्रोण (आचाय) का जन्म हुआ। एक वार अ्रममे 
पड़कर इन्होंने अपने मित्र रेभ्यको शाप दे दिया और 
मारे शो+के जलकर प्राण त्याग किया। पर रेम्यके पुत्र 
अर्वावसुने इन्हें तपोवलसे जीवित कर दिया। वन जाते 
समय तथा लंका-विजय कर लौटते समय श्री रामचन्द्र 
इनके आश्रममें आये थे और रामको लेयनेके लिए जाते 
समय मरत भी एक रात इनके आश्रममें रहे थे (राम० 
च० मा०, अयोध्याका० दो० १०६-१०८; २०७२-२२४; 
आदि) । भावप्रकाशके अनुसार इन्होंने इन्द्रमे आयुर्वेद 
सीखा और ये सप्तषियोंमेंसे एक माने जाते है । यह युधि- 
छिरके राजसूथ यज्ञमें आमंत्रित थे (भाग० १०.७४.७); 
मरणशय्यापर पड़े भीष्मसे मिले थे (भाग० १.९.६)। 
स्यमंतपंचकर्मे श्रीकृष्णसे मिले थे (भाग० १०.८४.३); 
प्रायोपपेशके समय परीक्षितसे भी इन्होंने मेंट की थी 
(भाग० १.१९.१०) । 
नोट विशेष-ममताके गर्भसे उत्पन्न बृहस्पतिके पुत्र 
जिसे माता और पिताके त्यागनेपर मरुतोंने पाता और 
“मरुतसोम यज्ञके पश्चात्‌ भरत (दुष्यंत-पुत्र) के हवाले कर 
दिया था और यह क्षत्रिय हो गये (मत्स्य० ९.२७; ४९. 
१५-३३; ब्रह्मां० २.१८.२७; वायु० ९९, १३७, १४८, १७०, 
१६९) । इनका निवास गो धन परवतपर था जहाँ इन्होंने 
वृक्ष लगाये, यह बर्षमे कुछ दिनों सूर्यके साथ भी रहते हैं 
(मत्स्य० ११४.३९; १२६.१३; ब्ह्यां० २.१६.२०), एक 


मंत्रकृत्‌ ऋषि (मत्स्य १४२-.९५, १०१; बअह्यां० २.३२. 
१०१, १०७) एक पंचार्षेय । १९ वें द्वारपरके वेदव्यासका 
नाम जिस द्वापरमें विष्णुका जट्माली नामसे अवतार मानते 
हैं (ह्यां० २.३३.७; ३५.१२१; वायु० २३१८५; विष्णु ० 
३.३.१६) । (२) बृइस्पति और मरुतका पुत्र । दीर्घ॑तमा 
जब गर्भमें थे तभी इनका जन्म हुआ और इन्हें मरुतोंने 
पाला तथा मरुत्स्तोम यज्ञदी समाप्तिपर ला भरतको दिया। 
यही भरतके वितथ नामक पुत्र हुए (वायु० ९९.१४०- 
१७६; विष्णु० ४-१९.१६-१९) । यह मन्युके पिता थे 
(विष्णु० ४.१९.२०)। (३) ब्ृहस्पतिका पुत्र, आंगिरसकी 
१० शाखाओंमें एक शाखाके प्रवर्तक (वायु० ६५.१०३, 
२०७) । एक मंत्रकृ३ (वायु० ५९.१०१) । आयुर्वेदशाखके 
आदि प्रवत्तंक जिसे इन्होंने आठ (८) भागोंमें विभाजित 
कर अपने शिष्योंकोी दिया था धायु० ९२.२२)। सप्तषियोंमें- 
से एक (वायु० १००.१२; १०३.६३) । (४) फाब्यगुन मास 
में अन्य सौर गणके साथ सूर्यके रथपर अधिष्ठित रहनेवाले 
एक ऋषि (भाग० १२.११.४०; वायु० ५२.१२) । कात्तिक 
मासमें सूर्यके साथ रहनेवाले ऋषि (विष्णु० २.१०.१२) । 
(७) उत्तरका एक राज्य तथा जाति (ज्ह्यां० २.१६.५०; 
मत्स्य ० ११४.४३)। (६) अमित्रजितूक़ा पुत्र तथा 
धर्मोका पिता (वायु० ९९.२८६) । (७) वारहवें द्वापरके 
वेदव्यास (त्रिष्णु० ३.३.१४) | 

भरुक-पु० [सं०] चम्पापुरी बसानेवाले राजा चम्पका पौत्र, 
विजयका पुत्र तथा वृकदत पिता (भाग० ९.८.२) । 

भर्ग-पु० [सं०] (१) बीतिहोन्रका पुत्र तथा भार्ग- 
भूमिका पिता (भाग० ९,१७.९) । (२) तुवसु-सुत वह्िका 
पुत्र तथा भानुमान्‌का पिता (भाग० ९.२३.१६) । निवात- 
कवर्चोपर विजय प्राप्त करनेमे इसने अर्जुनकी सहायता की 
थी (मत्स्य ० ६.२९) । (३) पितृमोक्षग्रद एक देवता । गयामें 
प्रेतशिलाके दक्षिणमें स्थापित कुण्डपर्वत तथा तिमिरादित्य, 
भर्ग, ईशान-ये सब पितरोंकी मोश्ष देनेवाले कहे गये हे 
(वायु० १०८.३२) । 

भर्गाजन-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 

भव्स्य-पु० [सं०] कश्यपकुछका एक न्यार्षेय प्रवरप्रवततक 
ऋषि (मत्स्य० १९९.१७) । 

भतृंहरि-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध वेयाकरण और कवि जो 
राजा विक्रमादित्यके छोदे भाई तथा गंधव॑सेनके दासीपुत्र 
थे और संसारसे विरक्त हो गये थे (भर्तृहरिशतक) ! 

भर्म्याश्च-पु० [सं०] अकका पुत्र, पुरुजका पोत्र तथा मुद्ठल 
आदि ५“ पुत्रों. पिता । जब ये पॉचों पुत्र शासन करने 
योग्य हो गये भर्म्याश्वने कहा था मेरे ये पुत्र मेरे राज्यको 
रक्षाक्रे लिए अलम्‌ (समर्थ) हैँ । पत्न+अलम्‌++ पञ्चाल 
इनका सामूहिक नाम पंचार् पड़ा था (भाग० ६.२१. 
३१-३३) । 

भलंदक-पु० [सं०] एक वेश्य मंत्रकृत तथा वैश्यप्रवर । 
वैश्योंमें तीन मत्रकृत्‌ हुए--भलन्दक, वासाश्र और संकील 
(मत्स्य० १४७५.११६) । 

भलंदन-पु० [सं०] (१) नाभाग अरिष्ट (माग० तथा ब्रह्मां० 
दिष्ट)का पुत्र तथा वत्सप्रीति (प्रांशु €अकह्यां० तथा वायु०) 
का पिता (भाग० ९.२.२३; ब्रह्मा? ३.६१-३; वायु० ८६. 


भदल- भस्म 


इे७२ 





३-४) । (२) कन्नौज के एक राजाका नाम जिन्हें पुराणा- 
नुसार यज्ञकुंडसे एक कन्या प्राप्त हुई थी जिसका नाम 
कछावती रखा गया था। (३) (मत्स्य० ल्‍ भरून्ठको एक 
बेइ्य मंत्रकृत्‌ बह्मां० २.३२.१२१)। (४) व्यापेंय प्रवर- 
प्रवर्तक एक आत्रेय गोन्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७-७) । 

भल्ल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ । 

भछ्ाट-पु० [सं०] गृह तथा प्रासाद निर्माणमें इनकी पूजा 
होती है (मत्स्य० २५३.२७; २५०.९; २६८.१८) । 

भल्लाद-ए० [सं०] (भल्छाट ८ मत्स्य०) उदक्स्वन (उदक्‌- 
सेन > त्रह्मां०, मत्स्य० तथा वायु०) का पुत्र तथा बृहदिषुके 
शका अन्तिम पुरुष इसके पुत्रका नाम जनमेजय था 
(भाग० ९.२१.२६; मत्स्य० ४९.५९; वायु० ९९,१८२) । 

भल्लाभ-पु० [सं०] उदकूसेनका एक पुत्र (विष्णु० ४.१९. 
४७) । 

भव-पु० [सं०] (१) (गिरीश, शंकर, महेश्वर) सर्वप्रथम 
खय॑ प्रकट होनेवाला देवता रू शिव, जलूका अधिष्ठाता 
देवता, अरुण पर्वत परका निवासी, ऊषाक्ा पति तथा 

उदशनाके प्रिता जिसने कुरु देशमें 'रुद्रकान्त सर बनाया 

था (भाग० ४.१.४९; मत्स्य० ११.१६; १२९.३; १३२. 
१८, २१; १५६.१०; १८४-४, ७,१२; १८०,१२; २५०. 
७५१; २६७.४१; ब्रह्मां० २.१८.१९, २१, ३२, ७२; वायु० 
४-४३; २१.७; २७.८; १००.४३; १२१.२९) | खयंभूको 
तामसी प्रकृति, संद्यारकर्त्ता देव (बह्मां ० ३.१.१५; ३.८०) । 
इन्होंने कामदेवकी जला भस्म कर दिया था (मत्स्य० 
१३७.३६; १३८,३९-४१; १५४.२०१) | जंभवरो वर देकर 
शख्रोंते अभेद्य कर दिया था (ब्रह्मां० ३.४२.१७; ६५.३१; 
७२ ८०; ४,२.२४७; १.४०) । यह दक्षपुत्री सतीके पति थे 
तथा द क्षसे संघ हुआ (अह्मां० २.९.७४; वायु० ३०.३८) । 
सताके पक्षमें बोलनेवाले सप्तषियोंकों शाप दिया (वायु० 
६०.२० ) । (२) एक रुद्र जो भूत तथा सरूपाके पुत्र 
तथा सतीके पति थे (भाग० ६.६.१७; ब्रह्मां" ४.३४.२६; 
विष्णु० १.७.२६; ८.६-७) । (४) रौच्यमनुके दस पुत्रोमेसे 
एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४; वायु० १००.१०८) । (४) 
वसुद्वेवका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२२) । (५) धर्म ओर 
साध्याके पुत्र बारद साध्यदेवोंमेंसे एक साध्य मत्स्य० 
१७१.४३) । (६) प्रथम कल्पका नाम जिसमें भगवानूका 
नाम आनन्द है (वायु० २१.२८) । (७) चौथे कल्पका 
नाम (वायु० २१.३०)। («) प्रतिहत्ताका पुत्र तथा 
उद्गीथका पिता (विष्णु० २.१.३७) । (५) ध्रुव नामके 
वसुऊ्ता एक पुत्र धायु० ६६.२०) । 

सवदा-स्त्री० [सं०] कात्तिकेय स्वामी शी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० ४६.१३) । 

भवनंदि-पु० [सं०] एक कश्यपकुछका गोत्रक्र ऋषि 
(मत्स्य ० १९९,५) । 

भवन-पु० [सं०] गृह | गृह निर्माणका समय वैज्ञाख, 
आपषाद, श्रावण, कात्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन । चेत्र, 
ज्येछ्, भाद्रपठ, आश्रयुज, पौष तथा माघ वजित है। 
शुभमुहूते (नक्षत्र) ७ अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, 
स्वाति, हस्त तथा अनुराधा । रविवार तथा बुधवार छोड़कर 
और सब दिन शुभ हैं। सूर्य और चन्द्रमाका स्थान निश्चित 


कर लेना उचित है । भिन्न-भिन्न जातिके लिए भूमि- 
संगोधनका अलग-अलग दृष्टिकोण है। सामूहिक वास्तुका 
प्रयोग आवश्यक है| भिन्न-मिन्न प्रकारकी छकड़ीके प्रयोगका 
विधान भी दिया है | चतुश्शाल, त्रिशाल और एक शाल- 
का विवरण २४५७ परिच्छेदमें दिया है (मत्स्य० अध्या० 
२०२-४) । 
भवनाशिनी- स्त्री ० 
प्रसिद्ध सरयू नदी । 

भवमालिनी-ख्री० [सं०] अन्धकासुरके रुधिरपानके लिए 
शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं द्वारा किये 
जा रहे जगदुत्यीडक उत्पात शमनके लिए शिवजीकी 
प्रा्थनापर नरसिंह भंगवान्‌ द्वारा भिन्न-भिन्न अंगोंसे सृष्ट 
३२ मातृका शक्तियोंमेसे एक शक्ति जिसकी सध्टि नृर्चिहके 
गुह्मते हुई थी (मत्स्य० १७९,६४) । 

भवलोक-१० [सं०] रुद्रलोक (बायु० १०१.२०८) । 

भववामा-ल्ली० [सं०] शंकरपत्नी पारवतीका एक नाम 
(शिव०) । ह 

भवा-रस्त्री० [सं०] पृथ्वीसे उत्पन्न अप्सराओंकी जाति (बायु० 
६९,०७७) । 

भवाचल-पु० [मं०] कैलाश पर्व तका एक नाम जो पुराणा- 
नुसार मंदर पर्वतके पूर्वमें है । 

भवानी-ख्री० [सं०] दुर्गा देवीका एक नाम जो शिव-पत्नी 
कही जाती है । उम्र (भाग० ३.२३.१; ४.५.१; अह्यां० ३. 
5.१; ४१.४२; ४३.१, २३; मत्स्य ० १०१.१६; वायु० ७१. 
२) । स्थानेश्वरमें स्थापित सती देवीकी एक मूत्ति (मत्स्य० 
१३,३१)। 

भवानीद्रत-पु० [सं०] शिवतके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक 
ब्रत (मत्स्य० १०१.७७) । 

भवायना-स्त्री० [सं०] शिवके मस्तकपर विराजनेवाली 
गंगाका एक नाम-दे० गंगा । 

भविष्यपुराण-पु० [सं०] अद्टारह महापुराणोंमेंसे ग्यारहवाँ 
जिसमे पाँच पर्त तथा १४,५०० इलोक है । दूसरे पुराणोंके 
समान इसमें भी प्राचीन राजाओं तथा चंद्रसूयके वंश तथा 
अधोर कल्पका वर्णन हे जिसे अह्याने मनुसे कहा था । 
गुड और कुंमक्े साथ इस पुराणको पौष मासकी पूर्णिमामें 
दान देनेसे अग्निष्टोमका फल होता है (भाग० १२.७.२४; 
१३.६; मत्स्य० ७०.६८, ७३-७७; ५३.३१-३३; वायु० 
१०४.३; विष्णु० ३.५.२२) । 

भव्य-पु० [सं०] (१) प्रियत्रतके ७ पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(विष्णु ० २.१.७), जिसे शाकद्वीपका राजा बनाया गया था 
(विष्णु० २.१.१४) । (२) नवें (दक्षसावर्णि) मन्वंतरके 
सप्तषियोमैंते एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२.२३) | (३) 
भ्रुवके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो इंसुक्ला पिता था (विष्णु० 
१३.१) । (४) छठें (चाह्लुष) मन्वंतरके आप्य, प्रसूत आदि 
५ देववर्गोमिसे एक देववर्गका नाम (विष्णु० ३१.२७) । 

भस्म-पु० [सं०] अग्निहोन्रमेंकी राख जिसे शिवभक्त 
भस्मसंच्छनज्नदेह शिवका वाये समझ मस्तक तथा शरीरपर 
लगाते है (बह्मां० २.२७.१०, ९२, १०५-२८; ३.२८.१२) । 
भस्म स्नान कर लेनेसे शरीर पवित्र हो जाता हे (बह्मां० 
२.२७.१०७५-११०) | 


[सं०] पुराणानुसार उत्तर भारतकी 
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भस्मकूट-पु० [सं०] गयास्थित शिलाकी दाहिनी ओरका 
एक पर्वत जहाँ यम और सपल्लीक अगस्त्य निवास करते हैं 
(वायु० १०८.५३१, ८५) । यहाँ स्थापित भस्मनाथकी पूजाके 
परचात्‌ ख्वयम्‌ सब पापोंसे मुक्त होता हे तथा पितरोंके 
लिए पिंडदान कर उन्हें उद्गरता है (वायु० १०९.१५; 
११२.०३) । 

भस्मनाथ- १० [सं०] गयाके भस्मकूट पर्वतपर स्थापित 
देव (वायु० ११२.७३) । 

भस्माकूट-पु० [सं०] पुराणानुसार कामरूप देशका एक 
परत विशेष, जिसपर शिवका निवास कहा गया है । 

भस्मासुर-५० [सं०] पुराणानुसार एक प्रसिद्ध दैत्य, 
जिसवतग पहिला नाम वृकासुर था। तपोवलसे प्रसन्न हुए 
शिवसे इसने यह वरदान प्राप्त किया हि में जिसके सिरपर 
हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय। पाव॑तीजीपर मोदित हो 
इसने शिवके ऊपर हाथ रख उन्हींकोी भस्म करना चाहा, 
पर श्रीकृष्णने बुद्धिकौशलसे इसका हाथ इसीके सिरपर 
रखवा दिया और वरके अनुसार यह भस्म हो गया था 
(भाग०) । 

भांडायन-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (हिं० 
शा० सा०) । 

भाईदूज-ल्री सिं०] कात्तिक शु० द्वितीया, जिस दिन 
बदिन अपने भाईको टीका लगा, भविष्यकी शुभकामना कर 
कुछ भोजन कराती है| 

भाकर-पु० [सं०] पुराणानुमार एक देश विशेष जो नेऋषत्य 
कोणमें स्थित माना गया है । 

भाक्ष-पु० [सं०] आंगिरसोंक्री १७ शाखाओं (पक्षों) मेंसे 
एक शाखाका नाम (वायु० ६५.१०७) । 

भागवत-पु० [सं०]) शुंगवंशके राजा वज्मित्रका पुत्र तथा 
देवभूति (ब्रह्मां० +- देवभूमि) का पिता, जिसने ३२ वर्षोंतक 
राज्य किया था (भाग० १२.१.१८; ब्रह्यां० ३.७४.१५४: 
विष्णु० ४.२४.३५-६) । 

भागवतधर्म- पु० [सं०] विरक्ति तथा भक्ति इसके ये ही 
दो प्रधान आधार है (भाग० ११.२.७, ११, ३१, ४२; 
३.३३) । 

भागवतपुराण-पु० [सं०] अद्भारह पुराणोंमेंसे एकका नाम 
जिस+त सारांश सृष्टिके आदिमें सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने बरह्माओं सुनाया था (भाग० ३.४.१३; १२.७.२३; 
विष्णु ० ३.६.२१) । इसमें बारह स्कंघ, २१२ अध्याय और 
१८००० इलोक हैं, जिनमें अधिकांश अ्रीकृष्णसंबंधी प्रेम 
और भक्तिरसकी कथाएँ हैं। हिन्दुओंमें और पुराणोंकी 
अपेक्षा इसका विशेष आदर है। वैष्णव इसे महापुराण 
मानते हैं, पर शाक्त लोग देवीभागवतको महापुराण और 
इसे उपपुराण मानते है। इसे सर्वप्रथम नारायणने नारद- 
को बताया, नारदसे व्यास और व्याससे शुकने प्राप्त किया 
(साग० १२.४-४१-३६; १.७.८; २.१.८) । संकषणने 
सनत्कुमारको, इसने सांखायन+ और सांखायनने पराशर 
और बृइस्पतिको, तदुपरांत पराशरने पुलस्त्यकी प्रार्थनापर 
मैत्रेयकी बतलाया (भाग० ३.८.२-५) । शुकने परीक्षितकों 
सुनाया तथा नेमिषालयमें सूतने ऋषियोंगों कहा (भाग० 
१२.४.४१-४३) | 





भागवतांड-पु० [सं०] एक करोड़ ५० नियुत (लाख) 
योजनकी दूरीपर अह्यलोकके ऊपर यह अंड' स्थित माना 
गया है जहाँ प्रकृति तथा सूक्ष्म आदि हैं (वायु० १०१. 
२२१-६) । . 

भागवती-ख्रौ? [सं०] गोल दानोंकी एक प्रकारकी कंठी 
जिते वैष्णव लोग गलेमें पहिनते हैं (माग०) | 

भागवतोत्तम-प० [सं०] हरिमक्त तथा उसकी विद्येषताएँ 
(माग० ११.२.४५-७०) । 

भागवित्तायन-पु० [सं०] वशिष्ठवंशज चन्यार्षेय प्रवरप्रव- 
तक ऋषिगण (मत्स्य० २००-८) । 

भागवित्ति-पु० सिं०] (१) भागवकुलका एक आर्षेय प्रवर- 
प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९७५.३७) । (२) कुथुमिके तीन 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० ६१.३८) । 

भागान्य-पु० [सं०] विश्वामित्र, मान्धाता, संकृति, आ्टि- 
बेण, अजमीढ आदि अनेक तपसे सिद्ध हुए क्षत्रोपेत द्विज 
राजषियोंमेंसे एक राजर्षि जो जआह्यण हो गये थे (वायु० 
९१.११६) । 

भागासुर-9० [सिं०] 

नाम । 

भागिल-पु० [सं०] भार्गवकुलका एक आर्षेय प्रवरप्रवतंक 
ऋषि (मत्स्य० १९५.३७) । 

भागीरथी-ख्री० [सं०] राजा भगीरथ अपनी घोर तपस्या 
द्वारा गंगाको खर्गसे पृथ्त्रीप छाये थे। गंगाक़ी सात 
धाराओंमेंसे एक (सातबी) धारा भगीरथके पीछे-पीछे 
दक्षिणकी ओर लवणोदधिकओं चलीं। यह भगीरथको पुत्री 
भी कही गयी हैं। अतः गंगाका यह नाम पड़ा (ब्रह्मां० २. 
१८.४२; ३.१३.१००; ५४.५१; ६३.१६८-९; मत्स्य० १२. 
४४; १६३.६०; वायु० ८८१६९; विष्णु ० ३.१८.५७; ४. 
४.३५, ५.३७.३०) । 

भागुरि-पु० [सं०] एक महात्मा जिन्होंने प्ृथ्वीरूप पद्मके 
कर्णिकारूप मेरुको चतरख्र बताया था (वायु० ३४.६२) । 
प्रियत्रतसे विष्णुपुराण सुन स्तम्भमित्रकी सुनाया था 
(विष्णु० ६.८.४४) । 

भाजर-पु० [सं०] १४वें भोत्यमनुके चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र 
आदि पाँच देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम । प्रत्येक 
गणमें सात देव हैं वायु० १००.१११, ११२)। 

भाण्डीरक-१० [सं०] दूंदावनके निकटस्थ एक वस्वृक्ष 
जिसकी छाया बडी सुखद कही गयी है। जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वनाग्निस घिरे हुए गो-गोपोंकी अपनी अचिन्त्य 
योगजञक्तिसे अग्नि पीकर, रक्षा की थी (भाग० १०.१८.२२; 
१९.१३) । 

भाण्डीरवट-पु० [सं०] एक वस्वृक्ष जो बृंदावनके निकट 
है जहाँ क्रीड़ा करते समय गोपरूपी प्रलम्ब नामक दैत्य 
बलराम द्वारा मारा गया था (विष्णु० ५.९.२) | यह ग्वाल- 
बालोंका क्रोड़ास्थल था (विष्णु० ५.९.३-१४) । 

भावद्रपद-पु० [सं०] (१) मार्गी वीथीके तोौन नक्षत्रोमेंसे 
दो नक्षत्र (पूर्वा भाद्पदा तथा उत्तरा भाद्रपदा) (मत्स्य० 
५४-११; ५५.१०; वायु० ६६.५२) | (२) एक महीनेका 
नाम जो श्रावणके दाद तथा आशख्िनके पूर्व आता है । इस 
मासके शुक्ल पक्षकी ठृतीया मन्वंतरादि कही गयी है, जो 
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श्रा्धोंके लिए एक अत्यन्त उपयुक्त तिथि है। मन्वंतरादियें किये 
गये श्राद्धक्ा फल अक्षय कहा गया है (मत्स्य० १७.६) । 
भानु-7० [सं०) (१) भानु (दक्षपुत्नी) तथा धर्मके कई पुत्रों- 
का सामूहिक नाम जो भानुगण अथवा भानुज भी कहलाये 
(ब्रह्मां० ३.३.३२; मत्स्य० ५.१८; २०३.८; वायु० ६६.३ ३; 
विष्णु ० १.१५.१०६) । (२) प्रतिव्योमका पुत्र तथा दिवाक 
(दिवार्क) का पिता (भाग० ९.१२.१०) । (३) बीस सुतप 
देवोंमेंसे एक सुतप देवका नाम (अह्मां० ४.१.१५; वायु० 
१००.१०) | (४) ख्वारोचिष मनुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम (मत्स्य० ९.७)। (७) सिद्ध, पूर्ण आदि १० देव- 
गंधर्वों, जो क्रोधा तथा कश्यपके पुत्र थे, मेंसे एक देव- 
गंधर्वका नाम (अह्यां० ३.६.३९)। (६) श्रीकृष्ण तथा 
सत्यभामाके दक्ष पुत्रोमेंसे एक पुत्र, जो श्रीकृष्णके १८ महा- 
रथी पुत्रोंमेंसे एक था (भाग० १०.६१.१०; ९०.३३; 
मत्स्य० ४७.१७; वायु० ९६.२३८; विष्णु० ५.३२.१) । 
जिसने एक बड़ा गिरगिट देखकर पितासते कहा था (भाग० 
१०.६४.१-४) । यह प्रभासल/क्षेत्रमें भू-मार उतारनेकी भग- 
वदिच्छासे हुए आपसी युद्धमें मारा गया था (भाग० ११. 
३०.१७; मत्स्य० २०३.८; वायु० ६६.३३) । (७) भारग्गका 
एक पुत्र तथा त्रयीसानुका पिता (विष्णु० ४.१६.३) । 
भानु-ख्री० [सं०] (१) दक्ष्की एक पुत्रीका नाम जिसका 
विवाह पुराणानुसार धर्मसे हुआ था (भाग० ६.६.४-५; 
मत्स्य० ५.१०; वायु० ६६.२; विष्णु० १.१५.१००) और 
यह भानुओं अथवा भानुजोंकी माता थी, देवऋषभ 'इन्द्र- 
सेनका पिता) इसीकत पुत्र था (अह्यां० ३.३.२, ३२; 
मत्स्य० ५.१८; विष्णु० १.१५.१०६) । (२) ब्रह्मां०के अनु- 
सार श्रीकृष्ण और सत्यभामाके दस्त पुत्रोंके अतिरिक्त चार 
पुत्रियाँ हुई थीं, जिनमेंसे एक कन्याका नाम (अह्यां० ३- 
७१.२४७-४८; वायु० ९६. २४०) | 
भानुचंद्र-7० [सं०] चंद्रगिरिका एक पुत्र तथा श्रुतायुक्ा 
पिता । यह भारतयुद्धमें मारा गया था (मत्स्य० १२.५७) । 
भानुदेव-१० [सं०] पाँचाल देशके एक राजकुमारका नाम 
जो भारत-युद्धमें पांडवोंकी ओरसे छड़ा था और कण द्वारा 
मारा गया था (महाभा० कर्ण० ४८.१७) । 
भानुप्रताप-१० [सं०] कैकय देशके राजा सत्यकेतुके पुत्र 
एक राजाका नाम । एक वार ब्ाह्यण-भोजनमें इनके शज्ुके 
कपर-छलसे मनुष्यका मांस परोस दिया गया, जिसपर 
आकाशवाणी हुई और सव ब्राह्मण बिना भोजन किये उठ 
गये | ब्राह्मणोंने इसे परिवार सहित राक्षस होनेका शाप 
दिया और यही भानुप्रताप मरनेपर रावण हुआ (रामायण) । 
भानुमान्‌-१० [सं०] (१) बृददखका पुत्र तथा प्रतीकाशथका 
पिता (माग० ९.१२.११)। (२) भर्गका पुत्र तथा त्रिमानुका 
पिता | यह तुर्बसुवंशका था (भाग० ९.२३.१६-१७) । 
(३) कलिंग देशके एक राजाका नाम, जो महाभारतयुद्ध- 
में बवेरवोंकी ओरसे युद्ध करते हुए भीमसेन दारा मारा 
गया था (महामा० भीष्म० ५४.३३-३९) । (४) सीरध्वज 
मैथिलका पुत्र तथा ग्रतापी प्रद्युम्न (विष्णु ० झतथुम्न) 
का पिता, जिसका भाई कुणध्वज काशीका अभिपति था 
(वायु० ८९.१८; विष्णु० ४.७५.३०) | (०) श्रीकृष्ण तथा 
सत्यभामाके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । 


(६) पुराणानुसार केशिध्वजके पुत्रका नाम जो शतदुम्नका 
पिता था (भाग० ९.१३.२१) तथा सीरध्वजका भाई था 
(अद्यां० ३.६४-१८) । 

भानुमती-खरो० [सं०] (१) बृदत्कल्पके राजा ध्ममूत्तिकी 
१०,००० रानियोंमेंसे एक, जो अत्यन्त सुन्दरी लक्ष्मी-सी 
शोभा देती थी, पूर्व जन्ममें सौण्ड नामके सुवर्णकारकी पत्नी 
थी और लीलावतीके लवणाचल-दान करनेमें इसने उसकी 
सहायता की थी और इसके पतिने उस दानमें लूगनेवाली 
सुवर्णकी सामग्री बिना पारिश्रमिक लिये बनायी थी, जिसके 
फलस्वरूप यह रानी हुई थी (मत्स्य० ९२.१९-२४) । (२) 
राजा भोजकी पुत्रीका नाम जो राजा विक्रमादित्यको ब्याही 
गयी थी । कहते हैं यह इंद्रजाल विद्याओ जानकार थी। 
(३) अंगिरा ऋषि+ पहली पुत्रीका नाम जो अत्यन्त रूप- 
व॒ती थी (महाभा० वन० २१८.३) । (४) दुर्योधनकी पली- 
का नाम (महाभा०) । (५) राजा सगर+की एक पलीका नाम 
जो असमंजसकी माता थी (मत्स्य० १२.३९, ४२) । (६) 
अहंयातिकी पल्ली तथा कृतवीयेक्री पुत्रीका नाम । इससे 
अहंयातिका सावंभौम नामका पुत्र उत्पन्न हुआ (महाभा० 
आदि० ९५.१७) । 

भानुमित्र-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार चंद्रगिरिके राजाके 
एक पुत्रतरा नाम। (२) एक प्राचीन राजाका नाम जो 
पुष्यमित्रके पश्चात्‌ गद्दीपर बैठा था । 

भानुरध-पु० [स०] बृहद श्वद्रा पुत्र तथा प्रतीताश्वका पिता 
(वायु० ९९,२८४; विष्णु० ४.२२.४) । 

भानुलोक-पु० [सं०] सूर्यके लोकका नाम, हिरण्याइवदान 
(महादान) करनेसे यह लोक प्राप्त होता है (मत्स्य० 
२८०.१०) । 

भानुविंद-पु० [सं०] शाल्वसे द्वारकाकी शक्षार्मे प्रध्ुम्न, 
सात्यकि आदि यदुवीरोंके साथ इसने सक्रिय भाग लिया था 
(भाग० १०.७६.१४) | 

भानुब्रत-पु० [सं०] सप्तमीमें दिनभर अत रहकर रात्रिमें 
भोजन करे | एक वर्ष यों ब्रत कर वर्षान्तमें दुधार गोकता 
दान करे | इस विधिसे व्रत कर बनती सूर्यलोक ग्राप्त करता है 
(मत्स्य० १०१.६०) । 

भानुसप्तमी-स्त्री० [सं०] माघ शुक्ला सप्तमी । मन्वंतरके 
आउिमें सूर्यप्रकाश इसी दिन सर्वप्रथम फैला था, अतः यह 
भानु-जयंती भी है । इस ब्रतके प्रयोजन तथा प्रकार अनेक 
हैं, इसीसे इसे 'अकेसप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, 
सूर्य सप्तमी तथा भानु सप्तमी' कहते हैं । इसमें अरुणोदय 
व्यापिनी तिथि ले, जिससे अक्षय पुण्य होता है (भविष्यो- 
त्तरपु०) । 

भानुसेन-पु० [सं०] कुंतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्य-पुत्र दान- 
वीर कर्णके एक पुत्रका नाम । महाभारतयुद्धमें मीमसेन 
द्वारा यह मारा गया था (महामा० कर्ण० ४८.२७) । 

भामिनी-स््री० [सं०] नामान्तर दंष्टा । यह क्रोधा या क्रोध- 
वज्ञाके गर्भसे कश्यप द्वारा उत्पन्न १२ पुत्रियों, जो सबकी 
सब पुलह ऋषिउते ब्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्नीका नाम । 
इनके गर्भसे बाघ, शेर, हाथी आदि उत्पन्न हुए थे (वायु० 
६९,२८९) । 

भारद्वाजि-पु० [सं०] आंगिरसबंशके त्यापेंय प्रवरप्रबर्तक 


शेज्प 


एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.२८) । 

भारत-पु० [स०] व्यास द्वारा लिखित एक आख़्यान 
जिसमें अति आवश्यक वेदार्थ विशद्‌ रूपमें दिया गया है 
(भाग० १.४.२५, २९; ५.३) | 

भारतयुद्ध -न० पु० [सं०] इसी युद्धमें बृहदूबक अभि- 
मन्यु द्वारा मारा गया था (महामा० द्रोणग० ४७.२.२२) | 
सहदेव भी इसी युद्धमें काम आये थे (अह्मां० ३.७४.१०९; 
मत्स्य० १५.५५, १०३.२; २७१.१९; वायु० ९९.२९६; 
विष्णु ० ४.४.११२) । 

भारतवर्ष-पु० [सं०) ऋषभ पुत्र भरतपर इसका नामकरण 
हुआ था, यह हिमालयके दक्षिण तथा लवणसमुद्रके उत्तर 
बसा है (भाग० ५.४९; ६.१३; १६.९; मत्स्य० ११३. 
२८, ४४; ११४-११; विष्णु० २.३.१-२२) । पुराणानुसार 
यह जंबूद्ीपके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भूमि हे । अह्मपुराणमें इसे 
भारतद्वीप लिखा है, यह कमंभूमि है ( भाग० ५-१७. 
११) | जिसका क्षेत्रफल ९००० योजन है (बह्यां० ३.५३. 
१४; ५६.२; २.१४.६२, ७२; १७.१; २१.६) | ब्ह्यां० 
में इन्द्रद्यीप, कशेरू, ताम्रपण, गभस्तिमान्‌, नागद्दीप, 
सौम्य, गंधव और वरुण ये भारतवर्षके नौ विभाग लिखे हैं, 
जहाँ महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, कक्ष, विंध्य तथा 
पारियात्र सात मुख्य पर्व॑त हैं। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इसके 
संबंधमें अलग-अलग कथाएँ ठी हुई है । यहाँ चार युगोंका 
समय है । इसका पहिला नाम अजनाभ था (भाग० ५. 
७.३) तथा परीक्षितने इसे जीता था (भाग० १.१६.१३)। 

भारताख्यान-पु० [सं०] महाभारत जिसमें वेदोंके सारे 
आवश्यक तत्त १ लाख इलो+में वर्णित हैं (मत्स्य० 
७३.७०) । 

भारती-ख्री० [सं०] (१) सरखती देवीका नाम जो प्रजा- 
पतिकी पल्ली तथा ललिताकी सहायक थीं धद्यां०) | (२) 
भारतवर्षकों एक नदीका नाम जिसकी गणना अग्नियोंको 
उत्पन्न करनेवाली नदियोंमें हे (महाभा० बन० २२२.२५- 
२६) । (३) केतुमालकी सुवप्रा आदि अनेक नदियोंमेसे एक 
नदी (वायु० ४४-२१) । 

भारतीतीरथ-पु० [६०] एक तीर्थविशेषका नाम 
ज्ञ० सा०) । 

भारद्वाज-१०सं०] (१) द्रोणाचायंका नाम-दे० भरद्वाज । 
(२) शरदऋतुके आश्विन मासमें यह सौरगणके अन्य छहके 
साथ सूर्यके रथपर स्थित रहते हैं (ब्ह्मां०, २.२३.१२; ३५. 
६४) । (३) बृहस्पतिके एक पुत्रका नाम (वायु० ६६.१, २, 
७५०; ६४-२६) । (४) आंगिरसोंकी एक शाखा (वायु० ६५. 
९७, १०६)। (७) गर्भसे ही ऋषि (वायु० ५९.९२) एक मंत्र- 
ब्राह्मण कारक (वायु० ५९.९८, १३१) । (६) श्रौतसून्न और 
गृह्यसूत्रके रचयिता एक ऋषिका नाम । इन्होंने कश्यप 
पदपर श्राद्ध किया तव दो हाथ निकले, एक काला, दूसरा 
खेत । माँसे पूछनेपर माँने वाला हा4 पिताका बतलाया, 
विन्तु रवेत हाथने अच्दय होकर श्वेत हाथ पिताका कहा, 
अतः माताने श्षेत्री और बीजी दोनों पिताओंको 
पिण्ड देनेंकी कहां । तदनन्तर भारद्वाजने कश्यपपदपर पिण्ड 
प्रदान किया जिसमे दोनों पिता--क्षेत्री और वीजी--हंस- 
युक्त विमानसे अद्यलोक्कों गये (वायु० १११.५८-६३) । 


(हिं० 


भारत-भागंव 


भारभूति-पु० [सं०] नर्मदा तटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ 
विरूपाक्ष स्थापित हैं (मत्स्य० १९४.१८-३०) । 

भारुकच्छ-१० [सं०] दाक्षिणात्य जनपदोंमैंसे एक जनपद 
तथा एक जाति (मत्स्य० ११४.५०) । 

भारुण्ड-पु० [सं०] (१) एक वनका नाम जो पंजाबमें सर- 
खती नदीके निकट था (रामायण) । (२) सामवेदका एक 
अंश, नवीनदेवालंयके निर्माणके समय इसका सामवेदी 
ऋत्विक्‌ द्वारा पश्चिम दरवाजेपर पाठ किया जाता है 
(मत्स्य० २६५,२८)। (३) उत्तरकुरुमें रहनेवाले महाबल- 
वान्‌ विशालकाय पक्षियोंकी एक जाति । इनकी चोंच बहुत 
तीखी होती हे। ये वहाँ मत जीवोंके शर्वोकी उठाकर 
गशुफाओंमें फेंक देते हैं (महाभा० भीष्म०) । 

भारुण्डि-१० [सं०] भारुण्ड सामके द्र॒ष्टा एक ऋषि । 

भार्ग-पु० [सं०] (१) वीतिहोत्रका पुत्र तथा भागभूमिका 
पिता (विष्णु० ४.८.२०) | (२) वहिक। पुत्र तथा भानुवा 
पिता (विष्णु० ४. १६.३) । 

भार्गमूमि-पु० [सं०] भार्गका एक पुत्र जो काश्यप वंशका 
अंतिम पुरुष था (भाग० ९.१७.९-१०)। इसने वर्णधर्मके 
प्रचलनार्थ प्रचार किया (विष्णु० ४-८-२०) । 

भागंव-पु० [सं०] (१) मार्कण्डेय पुराणानुसार एक जनपद 
जो भारतवर्षके अंतर्गत पू्वंकी ओर स्थित प्राग्ज्योतिष, 
पुण्ड्र आदि जनपदोंमे एक है (ब्रह्मां० २.१६.५४; वायु० 
४५.१२३) । (२) सूर्य आदि नवग्रहोंमेंसे एक ग्रहका नाम 
(ह्यां० २. २४.८९; १०४)। (३) बहचोंके ८६ श्रतर्षियोंमेंसे 
एक श्रुतषिका नाम (़ह्मां० २.३३.२) | देवीके १०८ नाम- 
का जप कर इसे धन मिला था (मत्स्य० १३.६२) । इसने 
सोलहों प्रकारके महादान किये थे (मत्स्य ० २७४.११)। कहते 
हैं इसे वनारसमें सिद्धि मिली थी (मत्स्य० १८४.१७)। 
(४) जमदग्नि ऋषिके पुत्र | ये सावर्ण मनुके युगके सप्तधियाँ- 
मेंसे एक ऋषि थे। इन्होंने सिंहिकापुत्र क्रर सैंहिकेय 
गणके १४ महाअसुरों तथा उनके १०००० अनुगामी 
असुरोंकी मारा था (ह्यां० ३.६.२२; ४-१.१०; वायु० 
६२.१६, ४१, ५४,६०५; ६४.२५; ८६.४९) । यह भृगुके 
परिवारके थे (वायु० ६४.२; १००.८२, ९७, १०७, ११६; 
१०६.३०) । (७) शुक्र नक्षत्र, जो चंद्रमाका १/१६ भाग 
है (मत्स्य ० १२८.४७, ६३; वायु० ५३.६६; १११.५०) । 
इनके रथमें ८ घोड़े (मत्स्य०) पर अह्यां० और बायु० के 
अनुसार १० घोड़े है जो श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, 
विलोहित, कृष्ण, हरित, पृषत तथा प्ररिन रंगके है (मत्स्य० 
१२७.७; अह्यां० २.२३.८१; वायु० ५२.७४) । इसकी १६ 
फिरणें हैं वायु० ५३.८६) । चाक्षुष भन्वंतरमें यह तिष्यसे 
उत्पन्न हुए तथा तारा ग्रहोंमें सर्वप्रथम हें (वायु० ५३. 
१११) । (६) तीसरे द्वापरके व्यासका नाम जिसमें विष्णुका 
दमन अवतार हुआ था, जिनके चार पुत्र थे (वायु० २३. 
१२३) । (७) नवें द्वारपरके भगवद्‌ अवतार ऋषभके चार 
युत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१४४) । (८) असुरोंके गुरु 
शुक्राचाय (वायु० ५३.८०) । अंगारके त्रतकी उत्पत्तिके 
संबंधमें विरोचनसे इनकी दातें हुई थीं (मत्स्य० २४-७२; 
७२.६) । (९) परशुराम जिनको सृष्टि ललिताने मंडके 
युद्धमें की थी (बल्मां० ४-२९.११०) । 


सार्गवगण-मिक्षु 





भार्गवगण-पु० [सं०] तीनों लोकोमें प्रसिद्ध मारीच, 
भार्गव, आंगिरस आदि सात देवगर्णोर्मेसे एक देवगणका 
नाम (ब्रह्मां० ३.१.५०) । 

भार्गवगोन्र-पु० [सं०] वत्स, विश्व, अश्विषेण, पाण्ड, 
पथ्य, शौनक, पक्ष अन्य ऋषियोंसे बहिभूत ये सब इसी 
गोत्रके अन्तर्गत हैं (वायु० ६५.९६) । 

भार्गवत-पु० [सं०] आंगिरसकुलका न्यार्षेय प्रवरप्रवतेक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.७) । 

भार्गवदेव-५० [सं०] सात देवता जो तीनों लछोकॉमें ७१ 
युगोंतक निवास करते हैं, मन्वंतरके अंतमेँ ये महलोंक चले 
जाते है और अन्य लो+, तारे, ग्रहादि सब स्थान च्युत हो 
जाते हैं | वहाँ इन देवोंके १४ गण बन जाते हैं और संक- 
लनके समय ये जनलोक चले जाते हैं। सारी सृष्टि नष्ट हो 
जाती है और नयी सृष्टि फिरसे आरंभ होता है (वयु० 
१००.११९-३२) । 

भार्गववन-१० [सं०] पुराणानुसार द्वारकाका एक वन 
(भाग०) । 

भार्गवेश-पु० [सं०] विष्णुका एक पवित्र क्षेत्र (मत्स्य० 
१९२.१-२) । 

भार्गष्योम-पु० [सं०] विश्वामित्र, मान्धाता, संकृति, कपि 
आदि तपस्यासिद्ध क्षात्रोपेत आाह्यण राजषियोंमेसे एक 
राजधि जो तपसे ऋषि हो गये थे (अह्यां० ३.६६.८७) । 

भालचंद्व-१० [सं०] विनायकका एक नाम जल्यां० ३. 
४२.३६) । 

भाललोचन-प० [सं०] मस्त+में तीसरा नेत्र होनेके कारण 
झंकरका एक नाम । कहते हैं इसी तीसरी आँखसे सारी 
सूश्किा लय होता है | कामदैव भी इसी नेत्रते मस्म हुआ 
था (मत्स्य० १३७.३६; १३८.३९-४१) । 

भालुकि-पु० [सं०] सामग आचार्य लछांगलिके छह शिष्यों- 
मेंस एक शिष्य--लांगल (वायु० ६१.४२) । 

भावदर्श-प० [सं०] २७वाँ कल्प । इसमें प्रजासृष्टि करनेके 
लिए ब्ह्याके परबह्मका ध्यान करनेपर अग्निदेव मंडली भूत 
हो गये तथा भूलोक और चडोकको व्याप्त कर चमकते रहे । 
१००० वर्षों पश्चात्‌ सूर्यममंडलक्ी उत्पत्ति हुई (वायु० २१. 
६१-७) । 

भावन-पु० [सं०] (१) झृगुके पुत्र वारह आगुदेवोंमेंसे 
एक भूगुदेव (तह्मां" ३-१.८९; वायु० ६७.८७) । (२) 
औत्तम मन्वंतरके देवगण। देवगणका नाम (मत्स्य० 
९.१३) । 

भावपुष्प-पु० [सं०] ये संख्यामें ८ है-दया, आत्म- 
नियंत्रण या संयम, नम्नता, थैर्य, त्याग, भक्ति, ध्यान और 
सत्य (विष्णु० ५.७.६५) | 

भावभावना-पु० [सं०] इसके तीन रूप कहे गये हैं, अह्य- 
भावना, कर्ममावना तथा उभयभावना (टीकाकारके मता- 
नुसार) (विष्णु० ६.८.७) । 

भावास्यायनि-प० [सं०] आंगिरस वंशक्का ध्यापेंय प्रवर- 
ग्रव्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२७) । 

भाविन्या-ख(्री० [सं०] श्रीरामपत्नी सीताकी एक सखी 
(रामा०) । 

भाविमंद्र-१० [सं०) भद्र देशका एक जनपद (वायु० 
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४३.२२) । 

भावी-प० [सं०] ज्नक्षद्वीपके शूद्र जातिके लोग (विष्णु० २५ 
४.१७) । 

भाव्य-पु० [सं०] चाक्षुष मन्वंतरके आठ-आठ देववाले पाँच 
देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम । इस गणके देवोंके नाम-- 
विजय, सुजय, मन, उद्यान, मति, परिमति, विचेता तथा 
अर्थपति (ब्रह्मां० २.३६-६६, ७२; वायु० ६२.६०-१) । 

भाषी-ख्री० [सं०] शूरकी पली तथा वसुदेव आदि १० पुत्रों 
की माता (वायु० ९६.१४२) । 

भाष्यविद्या-ख्री० [सं०]) इसके ज्ञानगा आरम्भ द्वापरमें 
हुआ था (अह्यां० २.३१.२४; मत्स्य० १४४-१३, २३) । 

भास-पु० [सं०] (१) वालीके सामन्त तथा सेनानायक 
सैकड़ों वानर सरदारोंमेंसे एक प्रधान वानर (ह्यमां० ३.७. 
२४२) । (२) एक पर्वत, जिसकी गणना पर्व॑तराजोंमें को 
जाती है, का नाम (महाभा० अहृब० ४३.०) । (३) भाषी 
और गरुड़के पुत्र (अह्यां० ३.७.४५५) ताम्राके वंशकी चीलें 
(विष्णु० १.२१.१६) । 

भासकृत्‌-पु० [सं०] २० सुतप देवोंमेंसे एक सुतपदेवका 
नाम (वायु १००.१७) । 

भासकर्ण-पु० [मसं०] लंकापति रावणकी सेनाका एक प्रधान 
नायक, जो अशोकबारिका उजाड़ते समय पवनसुत हनुमान्‌ 
द्वारा मारा गया था (रामायण) । 

भासी-खरी० [सं०] (१) अरिष्टा और कश्यपकी तीन 
पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री अह्यां० ३.७.१३)। (२) ताम्रा और 
कश्यपको छह पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री, जो गरुतमान्‌कों पत्नी 
थी । भास, उलूक) कीए, मुर्गियाँ, कीयल, पंडुक, लवा, 
तीतर, गौरैया, लावतित्तिर, उल्लू , गिद्ध तथा काक, 
कुक्कुट आठिकी माता थी (ह्यां? ३.७.४४६-४४८, ४७५७; 
मत्स्य० ६.३०-३१; वायु० ६९.३२५, ३२८, ३३५-३६; 
विष्णु० १.२१.१५-१६)। (३) एक अप्सरा (वायु० 
६५,४८) । 

भासुर-पु० [सं०] एक तुषित देवता (ह्यां? २.३६.१०)। 

भास्कर-पु० [सं०] (आदित्य, सूर्य), सर्यका एक नाम 
(मत्स्य० ११.१०; ९३.१३; बायु० ३१.३५, ३७; विष्णु० 
२.८.२; ६.७.३, २०) । दिन तथा समयके सृष्टिकत्ती, एक 
मंवत्मर (द्यां० २.१३.१२४; २१.६)। इसे रावणने परास्त 
किया था तअह्यां० ३.०.७९; ७,२५४; ४९.३७) | सूये- 
मंडलका क्षेत्रकल ९००० योजन कहा गया है जो चंद्र- 
मंडलका द्विगुण है (वायु० ५०.६१.६३) । इन+॥ा एक नाम 
द्वादज्ञात्मा भी है (वायु० ५३.४२) । 

भास्वर-पु० [सं०] सूर्सका एक अनुचर जिसे तारकासुरके 
बधके समय सूर्यने स्कंदको दे दिया था>-दे० सूर्य, 
स्कंदादि । 

भास्वानू-१० [सं०]-द० सूर्य । 

भिश्षु-पु० सिं०] (१) नारढने दक्षपुत्रोंकी मिक्षुमागंकी 
शिक्षा दी थी (भाग० ६.५.३६) | मिश्षुके करत्त॑व्योंके लिए 
द्रष्टन्य (मत्स्य० ४०.१७)। (२) ध्यान, इंद्रियोंकी 
समाधि, सात घरोंसे भिक्षा माँगना, शांति तथा संघसे 
मुक्ति, ये भिक्षुओंके पाँच प्रधान बत है जिनके ५ पूरक बत 
ये हँ--सदाचार, विनय, शौच, प्रतिहिंसासे अलग रहना 
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भिन्नद्शन-भी मतिथि 





तथा सम्यक्‌ दर्शन । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 
अक्रोध, ग्ररुसेवा, संयत भोजन, भिक्षा, उदारता, आदि- 
आदि (अह्वां० २.७.१७९; वायु० <.१८६-७; १६.१८-९; 
७५९,२०; १०५.२५; विष्णु० ३.९.२४-४२) । 

भिन्नद्शन-पु० [सं०] वे जो त्रिमूति त्रिदेवोंको भिन्न तथा 
पृथकू-पृथक्‌ समझते हैं और उन्हें एक नहीं मानते। कोई 
उनमेंसे एकको बक्मा, प्रजापति, शिव तथा विष्णु कहते हैं । 
वायु पुराणानुसार उन्हें यातुधान तथा पिशाचगण कष्ट देते 
हैं (वायु० ६६.१११-८) । 

भिन्नदर्शी-पु० [सं०] ये यथाथंदर्शियों तथां तत्त्वदरियोंसे 
विपरीत हैं जिनके सिद्धान्त अलग हैं (ह्यां० ३.३.८९- 
९०, ९७) ॥ 

मिल्‍्क-पु० [सं०] एक जंगली जाति (बरह्मां० ४.७.१९)। 

मिषक्‌-प० [सं०] हृदिक (हृदौकोके दस पुन्रोमेंसे एक पुत्र 
(अब्यां० ३.७१.१४१) । 

भिषग्ह्नेतरत-पु० [सं०] (अह्यां० न्‍ मिषक्‌ू-+-खवेतरथ) 
हृदिक (हृदौक) के दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । यि भिषक्‌ और 
और द्वैतरथ दो नाम है ब्ह्माण्डका 'श्वेतरथ' ही यहाँ 
“द्वेतरथ” कहा गया हें] (वायु० ९५६.१३०)। 

भीम-पु० [सं०] (१) पाँचों पांडवोमेसे दूसरे जो कुंतीके 
गर्भसे उत्पन्न वायुके पुत्र कद्दे गये है (विष्णु० ४.१४.३०; 
भाग० ९.२२.२७) [न्मकथाके लिए -दे० पांड]। यह 
युधिष्ठिससे छोटे और अर्जुनसे बड़े तथा बड़े वीर थे। भीम 
और दुर्योधनका जन्म एक ही दिन हुआ था। वलके कारण 
दुर्योधन इनसे ईष्यों करता था, अतः उसने एक दिन इन्हें 
विष खिला कर नदीमें फिक्रवा दिया था। वहाँ सर्पोके 
काटनेसे इनका पहिला विष उतर गया । नागराजने इन्हें 
अमृत पिला तथा १०,००० हाथियोंका बल दे घर भेज 
दिया था (महाभा० आदि० १२७.४५-७१) | जब लाक्षा- 
गृह (लाहका बना घर) में पांडवों+ते दुर्योधनने जलवा देना 
चाहा था, तब समाचार पाते ही यह सबको लेकर वन चले 
गये थे (महामभा० आदि० १४७.१०, २०-२१) | श्रीक्ृष्णने 
इस अवसरपर इन्हें सांववना दी थी (भाग० १०.७१.२७; 
७८,४; ६४.९) | जंगलमें जानेपर हिडिंवा (हिडिंतकी 
बहिन) से इन्होंने भाईके कहनेसे विवाह किया जिससे 
इनका पुत्र घोरोत्कच हुआ (महाभा० आदि० १०४.२०- 
३१)। यह श्रुतसेनके पिता थे तथा कालीसे इनका सर्वगत 
पुत्र हुआ (भाग० ९.२२.२९-३ १; विष्णु ० ४.१४.३५; २०. 
४०) । अज्ञातवासके समय यह बल्लव नामसे विराटके यहाँ 
सूपकार रहे थे, जब कीचकने द्रौपदीसे छेड़छाड़ की थी, 
तब इन्होंने उसका बंध करडाला था (महामा० विराट० 
२२.७५२-८२) । महाभारत युद्धमे इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार दुर्योधनकोी टाँग अपनी गठासे तोड़ी थी (महाभा० 
शब्य० ५८.४७; भाग० १०.७८[९०(५)३९]; ७९.२३, 
२८; १.७.१३) और दुःशासनका रक्तपान क्रिया था 
(महाभा० कर्ण० ८३.२८.२९) । महाप्रस्थानके समय भी 
यह सबके साथ थे। सहदेव, अर्जुन तथा नकुलके मर 
जानेके परचात्‌ यह मरे थे (महाभारत, महाप्रास्थानिक० 
अध्याय २) | इन्होंने जरामंघकी मारा तथा उसका रथ 
श्रीकृष्णको दिया (विष्णु० ५.३५.२८; त्ह्यां० ३.६८.२८) । 


(२) विदर्भराज तथा दमयंतीके पिता--दे० दमयंती । (३) 
महर्षि विश्वामित्रके पूर्व पुरुष जो पुरूरवाके पौत्र थे--दै० 
पुरूरवा । (४) कुंभकर्णके एक पुत्र॒का नाम जो रावणकी 
सेनाका एक सेनापति था (रामायण) । (७) कूर्मपुरनिवासी 
एक कुम्हारका नाम जो वेंकटेश्वरकी कृपासे पलों सहित 
बैकुण्ठ गया था (स्क्रंदपु० वेष्णव० भूमिवाराह-खंड) । (६) 
विजयका पुत्र तथा कांचनका पिता (भाग० ९.१५.३) । 
(७) शिवकी छठी भीम तनु, जो आकाश है, उसकी 
दिशाएँ पल्ियाँ हैं तथा खर्गपुत्न है (अह्मां० २.१०.८१; 
वायु० २७.१४, ४५, ५४) । महादेवका छठा नाम, जिसमें 
आकाश तक्वोंडी प्रधानता रहती है, अतः खुले मैदानमें 
मलमूत्र त्यागना और ख्लप्रमंग निषिद्ध है (जह्मां० २.१०. 
१४, ५०) । (८) १४ वैकुठ देवोंमेंसे एक वेकुंठ देव (अह्मां० 
२.३६.-७) । (५) वैशाख माममें सूर्यके रथपर सौरगणके 
अन्य छहके साथ अधिष्ठित रहनेवाला एक ग्रामणी (अल्मां० 
२.२३.३) । (१०) ४९ मरुनोंके ७ मरुद्गर्णोमेंसे तीसरे 
मरुद्गणका एक मरुत्‌ (ह्यां० ३.७५.९४; वायु" ६७. 
१२६) । (११) मुनि (दक्षपुत्री) और कश्यपके पुत्र १६ 
मौनेय देवगन्धर्वोमेसे एक मौनेय देवगन्धर्व (अह्यां० ३. 
७.३) । (१२) खशा और कश्यपके राक्षस पुत्रोंमेंसे एक 
राक्षस पुत्र (क्वां० ३.७.१३३; वायु० ६९.१६५) । (११) 
किष्फिधाधिपति वालीके महाबली सामन्‍्त तथा सेनापति 
सैकड़ों प्रधान वानरनायकों से एक प्रधान बंदर (अह्यां० 
३.७.२३७) । (१४) अमावसुकरा पुत्र तथा कांचनप्रभका 
पिता (द्यां० ३.६६२३; विष्णु ० ४.७.२-३) | यह एक 
विश्वजित्‌ कहे गये हैं (वायु० ९११.५२)। (१५) ग्यारह 
रुद्रोमेंसे एक जो भूत और सरूपाऊा पुत्र था (मत्स्य० १०३. 
१९; भाग० ६.६.१७; ब्रह्मां० ४.३४.४१; विष्णु० १.८- 
६) । यह आकाशका अधिष्ठाता देवता है (मत्स्य० २६५, 
४२) । (१६) अतलूका निवासी एक असुर (वायु० ५०. 
१७) । (१७) खजशा तथा कश्यपपुत्र राक्षसोंका एक.राक्षस- 
गण (वायु० ६९.१६७) । (१८) महावीयेका पुत्र तथा उम- 
क्षयका पिता (वायु० ९९.१६२) । 

भीमक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारके गण, जो 
पार्वताके क्रोधसे उत्पन्न कहे जाते है ! 

भीमकर्मा-पु० [सि०] भंडका एक मंत्री जिसने उसे इन्द्र- 
की तपस्यामें विष्न डालनेके निमित्त इन्द्रसे युद्ध करनेकी 
राय दी थी (बह्मां० ४-१२.५६) । 

भीमकुमार-पु० [सं०] घरणेत्कतचका नाम जो हिडिवाके 
गर्भले उत्पन्न भीमका पुत्र था (महाभा० आदि० 
१७४.३१) । 

भीमगोड़ा-पु० [सं०] हरिद्वारके अंतर्गत एक प्रसिद्ध जल- 
स्रोत । कहते हैं बनवासकालमे विचरण करते हुए पांडवोंको 
प्यास लगी और भीमने अपने पदाधात द्वारा भूमिसे जल- 
स्नोत उत्पन्न कर दिये थे (नहाभा०) । 

भीमचंडी-खी० [सं०] हरिद्वारमें हिमालय पहाड़पर स्थित 
एक देवीका नाम जहाँ इनका मंदिर भी है --दे० हरिद्वार 
तथा तोर्थ परिचय | 

भीमतिथि-ख्री० [सं०] (१) ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी तथा 
(२) माघ शुक्ला एकादशी, जिन्हें भीमसेनी एकादशी भी 
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कहते हैं । 

भीमद्वादशी-खत्री० सिं०] कल्याणिनी-जतका ही बादवाले 
कल्पमें भीमसेनी द्वादशी नाम पड़ा, क्योंकि भीम- 
सेनने इसे किया था। यह व्रत माघ शुक्ला द्वादइशीको 
होता है (मत्स्य” ६९,०६-७) | श्रीकृष्णने सर्वप्रथम 
भीममेनको इसका माहात्म्य कहा था। उर्वशी तथा सत्य- 
भामाने इस व्रतकीं किया था । इसमें गरुड़, गोविंद, शिव, 
विनायक तथा दिक्पालोंकी पूजाका विधान है (मत्स्य० 
६९.१९-५७) । 

भीमनाद-पु० [सं०] प्रलय॒ करनेवाले सात जलधराों-- 
संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चण्ड, वलाहक, विद्युत्पताक और 
शोण-मेंसे एक (मत्स्य० २.८) । 

भीमबलरू-पु० [सं०] (१) एक प्रकारकी अग्नि +द० 
अभस्‍ि। (२) धघृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक पुत्॒का नाम 
(महाभा० आदि० ६७.९८) । 

भीममुख-पु० [सं०] एक प्रकारका बाण (रामायण) । 

भीमरथ-पु० [सं०]) (१) केतुमान्‌का पुत्र तथा दिवोदास 
(प्रजेश्वर 5 ब्रह्मा 0) का पिता । वायुपुराणमें इसे ही दिवो- 
दास लिखा है जो बनारसका राजा था (भाग० ९.१७-७५- 
६; ब्रह्मां० ३.६७.१६; वबायु० ९२.२३; विष्णु० ४.८.११) । 
(२) पुराणानुमार एक असुर जिसे विष्णुने अपने कूमोवतार- 
में मारा था (विष्णु०) | (३) किष्किन्धापति वालीके सेकड़ों 
सामन्त तथा सेनानायक महाबलवानू प्रधान बन्दरोंमेंसे एक 
प्रधान बन्दर (बह्मां० ३.७.२३८) | (४) धृतराष्ट्रके एक 
पुत्रका नाम (महाभा० भादि ६७, १०३) । (७) विक्वतिके 
पुत्रका नाम जो नवरथ (रथवर >ज्ह्मां?) का पिता था 
(भाग० ९.२४.४; ब्रह्मां० ३.७०.४२; वायु० ९५.४१; 
विष्णु० ४.१२.४१) । (६) विमलूका एक पुत्र तथा नवरथ- 
का पिता (मत्स्य० ४४.४१)। (७) कोरव-दलूका एक 
योद्धा जो द्रोणाचार्यरचित गरुड़ व्यूहके मध्यमे नियुक्त 
था। इसने पाण्डव-दलके योद्धा म्लेच्छराज शात्वका बंध 
किया था (महाभा० द्रोणग० २०.१२; २५.२६) । 

भीमरथी-ख्री० [सं०] पुराणनुसार एक नदी जो सहाय 
पव॑तते निकली दक्षिणापथकी नदियोंके अन्तर्गत है (वायु० 
४५.१०४; विष्णु० २.३.१२) जिसमें स्नान करनेका बहुत 
अधिक फल बतलाया जाता है। सश्य पर्व॑तसे बलराम यहाँ आये 
थे (भाग० ५.१९,१८; १०,७९,१२; ब्रह्मां० २.१६.३०) | 
यह पितरोंके श्राद्ध आदि कर्मके लिए एक पवित्र नदी है 
(मत्स्य? २२.४५;११४-२९) | 

भीमरोसमक-पु० [सं०] एक राज्य जहाँसे होकर गंगा 
बहती है (भाग० १२२.४७) । 

भीमवेग-ए० [सं०]) एक त्रिप्रवर (मत्स्य० १९६.३४) । 

भीमब्रत-पु० [सं०] बती इस ब्तका विष्णुलोक प्राप्त करता 
है (मत्स्य० १०१.५०) । 

भीमसेन-पु० [सं०]| (१) कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न महाराज 
पाण्डुके एक पुत्र जो अजुनसे बड़े तथा युधिष्ठिरसे छोटे 
थे। यह भीमद्वादशीजतके प्रवर्तक थे (मत्स्य० ६.४३; 
६९.१२-३) । इन्होंने वायें पेरपर (वाम जानु निपात्य) 
वैठकर जनार्दनको पिण्ड दिया था, अतः भाइयों सहित 
ब्रह्मलोक गये तथा इनके सौ पीदीके पितर भी अह्यलोक गये 
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(वायु० ८६.४८; १०८.९१)। (२) परीक्षित्‌ पाण्डवर्के 
जनमेजय आदि पाँच पुत्रोमेसे एक पुत्र (भाग० ९.२२.३५; 
विष्णु ० ४-२०.१; २१.२) । (३) कश्यप और मुनि (दक्ष- 
पुत्री) के १६ मौनेय देवगन्धरव॑ पुत्रोंमेसे एक मौनेय देवगन्धर्व॑ 
(ब्यां० ३.७.१) । (४) संगीत शास्त्रका एक विद्वान्‌ लेखक 
(क्या. ३.६१.४२) । (५) मागधराज जरासन्धके वंशज 
दक्षका पुत्र (मत्स्य० ५०.३८)। (६) जरासन्ध वंशके 
जनमेजय-सुत सुरथक्ा एक पुत्र तथा जछू का पिता (वायु० 
९९,२२९) । (७) उसी वंशके ऋक्षका पुत्र तथा दिलीपका 
पिता (वायु० ९९,२३३; विष्णु० ४.२०.७) । 

भीमसेनी (एकादशी)-खस्री० (हि०) -<दे० भीमतिथि 
तथा भीमद्वादशी । 

भीमा-स््री० [सं०] (१) हिमाद्विमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४७) | (२) अन्धकासुरके रुधिर 
पानके लिए शिवसृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृ +।ओंमेंसे एक 
मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.२२)। (३) केतुमाल देशकी 
एक नदी (वायु० ४४-१८) । 

भीमेश्वर-पु० [सं०] नर्मदा-तरपर स्थित पितरोंके आह 
आदिके लिए प्रशस्त एक तीर्थ (मत्स्यण २२.४६,७०५; 
१९१.७)। 

भीरु-पु० [सं०] एक यक्ष मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (बह्मां० ३.७.१२३१; वायु० ६९, १५५) । 

भीरूगण-प० [सं०] अप्मराओके १४ गणोंमेंसे एक गणका 
नाम जो मृत्युसे उत्पन्न है (बह्मां० ३.७.२०) । 

भीषक-प० [सं०] खशा और कश्यपके कामरूपी अनेक 
राक्षस पुत्रोके अतिरिक्त आलम्त्रा, उत्कचा, कृष्णा, निऋ ता, 
कला, शिवा और केशिनी नामकी सात पुत्रियाँ हुईं । 
ये तथा केशिनीकी पुत्री नीला ये आठ राक्षस माताएँ कही 
गयी है। इनसे उत्पन्न अनेक प्रकारके राशक्षण गर्णोंके अन्तर्गत 
एक राक्षस गणका नाम (वायु० ९९.१६४-१८३) । 

भीषण-पु० [मं०] (१) श्वेता और पुलहसे उत्पन्न दस 
वानर पुंगवोंसे एक वन्दर (ह्यां० ३.७.१७९)। (२) 
हृदीकके क्ृतवर्मा आदि दक्ष महापराक्रमी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
का नाम (मत्य० ४४-८२) । 

भीषणिका-स्त्री० [सं०] अन्धकासुररूधिर पानार्थ शिवजी- 
सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओं द्वारा आरब्ध जगदूः 
दुःखदायी उत्पातोंके शमनार्थ शिवजीके प्रार्थना करनेपर 
भगवान्‌ श्रीहरि द्वारा विभिन्न अन्जोंसे उत्पादित ३२ मातृ- 
काओंमेंसे रेवतीकी अनुगामिनी एक माठृ+आदेवी (मत्स्य० 
१७९,७३) । 

भीषणी-सी० [सं०] जानकीजीकी एक सखीका नाम 
(रामायण) । 

भीष्म-पु० [सं०] गंगाके गर्भसे उत्पन्न राजा शांतनुके पुत्र, 
वसुओंमेसे आठवें वसुके अवतार सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, पर्मज्ञ, आत्म- 
संयमी, परम भागवत तथा बड़े वीर योद्धा (भाग० ९.२२. 
१९-२०; १.९.४-६, २३०; मत्स्य० १०३.७; वायु० ५५. 
२४०) | गंगाने शांतनुसे इस प्रतिज्ञापर विवाह किया 
था ऊि वह जो चाहेगी करेगी। झांतनुमे गज्ञारत ७ पुत्र 
हुए जिन्हें ग्ाने जलमें फेंक दिया था। भीष्म आखवें थे 
जिन्हें जलमें फेंकनेसे शांतनुने गन्नाकों रोका | प्रतिज्ञा-भंग 


डर 


होनेके कारण ग्ला चलौ गयीं। यह बड़े वीर, धर्मात्मा 
तथा दुृदह्प्रतिज्ञ थे। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु एक 
धीवरकन्या मत्स्यगन्धापर आसक्त हुए। इस विवाहके 
सम्पादनके लिए भीष्मने आजन्म ब्ह्मचारी रहने तथा 
राज्य न लेनेकी प्रतिज्ञा की थी। इनका पहला नाम 
देवब़्त था पर इसी ग्रतिज्ञाके कारण इन्हें भीष्म कहने 
लगे। मत्स्यगन्धाका एक नाम सत्यवती भी था जो 
समयानुसार चित्रांगर और विचित्रवीय॑ नामक दो पुन्रोंकी 
माता हुई। भीष्म काशीराजकी तीन पुत्रियाँ--अम्बा, 
अम्बिका और अम्बालिकावो हर ले आये थे जिनमेंसे अम्बा 
और अम्बालिकाका विवाह विचित्रवीर्यसे करा दिया था 
(अम्बिकाकी कथाके लिए -दे० अम्बिका तथा शिखण्डी) 
चित्रांगर बाल्यकालमें ही मारे गये थे -दे० चितन्नांगद 
(महाभा० आदि० ६३.९१; १ ००.८७, ९४-९६) ॥ 

महाभारत-युद्धमें १० दिनोंतक कोरवबोंके पक्षसे भीष्मने 

भीषण युद्ध किया था और अन्तमें अर्जुनके हाथों घायल 
होकर शर-शय्यापर लेट गये थे (भाग० १०.७८[९५ (७) 
२६), २८; १.९.८-१०; १५.१०) भाग० १.९७ के 
अनुसार इस समय अत्रि ऋषि इनसे भेंट करने आये थे | 
युद्ध समाप्त होनेपर युधिष्ठिरको इन्होंने मोक्षधर्मके सुन्दर 
उपदेश दिये थे जो महाभारतके शांतिपव॑में दिये हैं 
(महाभा० शांति० ५६.१२ से अनु० अध्या० १६० तक) । 
माघ शु० ८ को सूर्यके उत्तरायण होनेपर यह अपने इच्छा- 
नुसार मरे थे (भाग० १.९,२५-४२; ११.१९.१ १-१२); 
महाभा० भीष्म ११९.३४-३५, ५६-६७,८७; अनु ० १६०. 
२--२०) । 

भीष्मक-पु० [सं०] कुण्डिन (बरार) विदर्भ देशका एक 
प्रतापी राजा (भाग० ३.३.३ विष्णु० ५.२६.१) तथा 
रुक्मिणी, पुत्री तथा रुक्मो , रुक्मरथ आदि पाँच पुत्रोंका पिता। 
इनका पुत्र रुकमी अपनी बहिन रुक्मिणीका विवाह शिशुपालसे 
करना चाहता था। भीष्मक भी पुत्रस्नेहवश शिशुपालको 
कन्या देनेके पक्षमें हो गया था । सारी तैयारियाँ भी कर छी 
गयीं थीं पर उसकी इच्छाके विरुद्ध विवाह श्रीक्षष्णके साथ 
होकर रहा (भाग० १०-५२.१६, २१-२२; ५३.७-३५) | 
गोमन्तके घेरेके समय जरासन्धने इसे उत्तरमे रखा था 
(भाग० १०.०२.११ (१०) । 

भीष्मचंडिक-पु० [स०] बनारसके निकटका एक स्थान 
(मत्स्य ० १८३.६२) । 

भीष्मपंचक-पु० [सं०] कात्तिक शुक्ला ११ से पंचमीतक 
जब तब्त रखते है तथा प्रतिदिन पओ्मपुराणोक्त कथा 
सुनते हैं । अन्य मतसे कातिक झ्ु० १५ को ही यह 
ब्रत पूर्ण हो जाता है। अधिक्रांश स्त्रियाँ ११ और १२ 
को निराहार, त्रयोदशीकोी शाकाहार तथा १४ और १५ 
की फिर निराहार रह आह्यण-भमोजन करा स्वयं भोजन कर 
“पंचमीषण”” नहाती हैं (पद्मपुराण) । 

भीष्मपितामह -१० [सं०] दे० भीष्म । 

भीष्माध्मी-खल्री? [सं०] माघ शुक्ला अष्टमी जिस दिन 
भीष्मने शरीर छोड़ा था, अतः इस दिन भीष्मजीका श्राद्ध- 
तप॑ण करनेसे अभीष्ट-सिद्धि होती है--धवलनिउन्ध । 

भुजंग-पु० [सं०] मनुने प्रकय होनेपर, मुजंग (सर्प) से 





भीष्मक- भुवनेशी 


ही खर्गीय नौकाकोी मछलीके सींगोंमें बाँधा था (मत्स्य० 
२.१८;४.६) । वज्रांगकी पत्नी वरांगीकी तपस्यामें विध्न 
उपस्थित करनेके लिए इन्द्रने भुजंगका ही रूप धारण किया 
था (मत्स्य० १४६.६७) । 

भुज्ञातपुर-पु० [सं०] कश्यप कुलका व्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९९.१६) । 

भुज्यु-प० [सं०] वैदिक कालके एक राजाका नामजों 
तुमुके पुत्र थे। कहते हैं अश्विनीने समुद्रमें डूबनेसे इन्हें 
बचाया था । 

भुमन्यु-५० [सं०] सुहोत्रके पिताका नाम “दे० सुहोत्र | 
भुरण्य-पु० [सं०] १२ देवोंवाले सुधामदेवगणमेंका एक 
सुधामदेव (अह्यां० ४.१.६०) । 

भ्रुंड-१० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्क ऋषि (हि० श० सा०) । 
भुभर-एु० [सि०] एक अख्नरविशेष (वायु० ३०.२३६) । 

भरुव-पु० [सं०] (१) अन्तरिक्ष, सात लोकंमिंसे दूसरा 
जिसका अधिष्ठाता देवता वायु है। यह प्रलूयाग्निसे नष्ट 
हो जाता है (ह्यां० २.१९.१००; २१.२१; ४.१.१५६; 
२०१४-१७, २७-३०) । यहाँके निवासी -- मरुत, मात- 
रिश्वा, रुद्रगणः, अश्विनगण, आदित्य, साध्य. पितर, आंगि- 
रस ऋषिगण आदि हैं यह पृथ्वी तथा सूर्यके बीचमें हे 
जहाँके उपर्युक्त निवासी सोम तथा घृतका पान करते हैं 
(वायु० १०१.१९, २५,४०,४३) । (२) दूमरे कल्पका नाम 
(वायु० २१.२५) । (३) ग्यारहरवें कल्पका नाम (वायु० 
२१.३१) । (४) उन्नेताका पुत्र तथा उद्बीथका पिता (बायु० 
३३.५६) । (७) देवकीका सातवाँ पुत्र (वायु० ९६. 
१८१) । 

भुवत-पु० [सं०] बृहद्रथवंशी मगधराज क्षेमका पुत्र, 
जिसने ६४ वर्षोतक राज्य किया था। इसका उत्तराधिकारी 
नि्धर्मनेत्र था (वायु० ९९.३०३) । 

भुवन-पु० [८०] (१) भूगुके १२ पुत्र भृगुदेवोंमेंसे एक 
भगुदेवका नाम (ज्ह्मयां० ३.१.८९; मत्स्य० १९५.१२; 
(वायु० ६५.८७) । (२) छोक जो पुराणानुसार १४ हैंन- 
सात खर्ग, सात पाताल । भू , भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तपः और सत्य, ये सात खर्गलोक हैं । अतल, झुतल, 
वितल, गभिस्तमल, महातर, रसातल और पाताल ये 
सात (७) पाताल लोक हैं । (३) एक मुनिका नाम । (४) 
सुरभिमें कश्यपसे उत्पन्न एकादश रुद्रोंमेसे एक रुद्रदेवका 
नाम (द्यां० ३.३.७१; वायु० ६६.७०) । 

अआुुवनपति-पु० [सं०] एक देवता जो अग्निके भाई कहे 
जाते हे (महीघर) । 

अआुवना-स्त्री० [सं०] बृहस्पतिकी बहिन जो योगसिद्धा, 
ब्ह्मवादिनी तथा आठवें वसु मात की पत्नी थी (अह्मां० 
३.३.२८) । 

भुवनांडगर्भें-पु० [सं०] अह्मा, 
८.१०) || 

भ्रुवनाधीश-पु० [सं०] एक रुद्रका नाम --दै० रुद्द तथा 
शिवपु०) । 

भ्ुवनेश-१० [सं०)] शिवकी एक मूत्ति (शिवपु०) | 

भ्रुवनेशी-ख्री० [सं०] शक्तिकी एक मूत्ति विशेष दद्वेवी- 
भाग०) । 


संसारका अधिपति 


भुवनेश्वर - भूत 


भुवनेश्वर -पु० [सं०] जगन्नाथपुरीके पासके एक प्रसिद्ध 
तीर्थस्थानका नाम | दक्षिण समुद्रके क्रिनारे नीलाचलसे 
विभूषित जो १० योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदीमे 
लेकर समुद्रतक फैला हुआ है, उसके उत्तर एक आम्रवन 
है जहाँ भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है। इसीके आसपास 
की भूमि “एकाम्रक्षेत्र” (भुवनेश्वर) के नामसे असिद्ध है । 
यहाँ अनेक शिव-मन्दिर हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध मुवनेश्वर- 
का मन्दिर है। लिंगराज-मन्दिर उत्कलीय कारुकार्यका 
सर्वोत्तम निदर्शन है। भुवनेश्वरकों अब उडीसाकी नयी 
राजधानीके रूपमें मनोनीत किया गया है (स्कन्दपु० 
वेष्णव० उत्कल-खण्ड) । 

भ्रुवनेश्वरी -ख्री ० [सं०] दशमहाविद्याओंमेंसे एक देवी । 

भुवपति-५० [सं०] --दे० भुवनपति । 


भुवमन्यु-पु० [सं०] वितथका पुत्र तथा बृहतक्षेत्रादि 


चार पुत्रोंका पिता। वितथका पूर्व नाम भरद्वाज था। ये 
मरुतों द्वारा राजा भरतको अर्पित किये गये थे (मत्स्य० 
४९,३७०; वायु० ९९,१५८-५५९) । 

भुवरलॉक-प० [सं०] अन्तरिक्ष अर्थात्‌ ऊपरके सात लोकोंमें 
दूसरा लोक निरुक्ति (्युत्पत्ति)के अनुसार यह दूसरा लोक 
है। तीन लोक भूत, भवत्‌ और भव्य कहे गये हैं। भू- 
लोक भूत है, भुवलोंक भवत्‌ है और युलोक भव्य है अद्याने 
पहले “भू” कहा तब भू-लोक हुआ। भू-धातुका सत्ता अर्थ 
है और लोकदर्शन भी। भूत होने तथा देखनेसे यह 
भूलोक हुआ | अतः यह प्रथम लोक माना गया। इसके 
उत्पन्न हो जानेपर बहाने दूसरा 'भवत्‌' शब्द कहा। 
भवत्‌ यह शब्द उत्पद्ममान कालमें कहा जाता हैं। 
भवनात्‌ इस व्युत्पत्तिसे भुवरलोंककोी सिद्धि होती है । अन्त- 
रिक्ष भवत्‌ है इसलिए यह दूमरा लोक है। इसके उत्पन्न 
हो जानेपर बह्माने फिर भव्यों कहा--भव्यलोक उत्पन्न 


हुआ | भावी (होनेवाले)के लिए “भव्य! शब्द प्रयुक्त होता ' 
है इसलिए चुलोक भव्य है (ह्यां० २.३८.१६; वायु० २३. ' 
८४; ४९,१४८; ६४.१४; १००-१६०) भू आदि तीन लोक : 


कृतक होनेसे अनित्य है। अतः प्रलयकालमें 
ज्वाला से यह भस्म हो जाता है (विष्णु० २.७.१७;६. 
३२६ ,३९) । 
आुवस्थान-पु० [सं०] अच्छावाक अग्निका स्थान (वायु० 
२९,२८) । 


रुद्रकी . 


भुवस्पति-प१० [सं०] बायु० भुवका अधिपति --दे० | 


भुव । 
भुझछुण्डी-८० [सं०] (१) अन्धकासुररुधिरपानके लिए 
शिवजों द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृ#ओंमेंसे एक 
मानसपुत्री मातृ (मत्स्य ० १७९.१६) । (२) काकमुशुंडी 
जो अमर और त्रिक्ालज्ञ माने जाते है और कलियुगमें 
होनेवाली सब बातें देखा करते है (रामायण उत्तर०) । (३) 
एक युद्धासत्र जिसका प्रयोग कुवेर-जंम युद्धमें हुआ था 
(मत्स्य० १७०.७३) इसका प्रयोग कुजंभने किया था 
(मत्स्य० १००.१०६) तारकासुर-संग्राममे इसीसे विष्णु 
भगवानूने शुम्भके वाइन मेष+ पीस डाला था (मत्स्य० 
१७०.२८) तारकने इसीसे यमको परास्त किया था (मत्स्य० 
१७५३,१९७५) । 


इढ० 


भू-ख्री० [सं०) (१) पृथिवी, ऊपरके सात लोकोंमेंसे प्रथम 
है । वराह अवतारमें विष्णुने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार 
किया था। उत्तरकुरुमें यह देवी विष्णुकी उपासना इसी 
(वराह) रूपमें करती है (भाग० ४. १७.३४; मत्स्य० ६९.२) । 
जब खाद्य पदार्थोके अभावमें आदिराज प्थु प्रथ्वीको दण्ड 
देना चाहते थे तब मारे भयके यह काँप उठी और सारे 
धरातलको समतल कर सब पदार्थोंक्ा रस दृहनेकों कहा । 
पहाड़ी प्रान्त समतल किये गये तथा ग्राम और नगर बसाये 
गये । राजा, ऋषिगण, देवताओं तथा अझसुर आदिने 
पृथ्वीसे रस संचय क्रिया (भाग० ४-१७.१३.३६; १८. 
२-३२) । कहते हैं “भू”ने राज्याभिषेके समय आदिराज 
पृथुकी योगमयी पादु «एँ प्रदान की थीं (भाग० ४ १५. 
१८) । यहाँफ़ा अधिष्ठाता देव अग्नि है तथा प्रलयाग्निसे 
यह नष्ट हो जाती है (ह्यां० २.१९.१५५; २१.२१; ४. 
१.१५६; २.९-१९, ४१, २२३) । हर्य॑श्वने पृथ्वीका (प्रमाण) 
क्षेत्रफल निकालनेकी चेश की थी (मत्स्य० ५.६) | (२) 
एक कृत (प्राकृत) लोक, प्रथम लोक | सर्वप्रथम “भू” का 
ही उच्चारण हुआ था जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई (वायु? 
२३.१०७; २४.१८.१०१.११, ३४-३६) । यह पाधिव लोक 
हैँ (वायु० १०१.१८) | ये छोक प्रल्यमें सातों सके 
प्रकाशलसे भस्म हो जाते है (वायु० १०१.२०)। यह 
मरीचि, कश्यप, दक्ष तथा अन्य प्रजापतियों करा निवासस्थान 
है (वायु० १०१.३४) | यहा अन्न और जल ही आहार है 
(वायु० १०१.४०.४२) । 
भूत्त-५० [सं०] (१) एक ऋषि जिन्हें भूता तथा सरूपा 
नामकी दक्षक दो पुत्रियाँ व्याही थी और ग्यारह रुद्र 
इनके पुत्र थे जिनके करोड़ों अनुचर थे (भाग० ६. 
६.२, १७-१८)। (२) पौरवी तथा वसुदेवका एक 
पुत्र (भाग० ९.२४.४७) | (३) प्रजापतिका एक नाम 
(वायु० १००.२३९५)। (४) रोहिणीकी सनन्‍्ततिका एक 
व्यक्ति (विष्णु० ४-१५.२२)। (४) भूतपति, भयंकर 
तथा मोक्ष पानेवालोंस परित्यक्त, बच्चोंको लगकर 
कष्ट पहुँचानेवाले (भाग० १.२२६; २.६१३; ४-२.१५; 
६.८.२४; ९.१४.६; १०.६.२७; ६६.३४; ११.१०.२८)। 
ये सब क्रोधवशाके वंशके है तथा रुद्र और निश्ञा- 
चरोंके अनुगामी हैं, इनमें कुछ तो मानस-पुत्र हैं 
और कुछका जन्म साधारण जीवोंकी तरह मैथुनसे हुआ 
है (अह्यां० २.२५.३९; ३.७.२०६; ३७५९-७४, ४४०; 
<.७१; मत्स्य० <-७) | ये भूततिके पुत्र रद्र॒ तथा 
उनके अनुचर ह धायु० ७४.३७-४३; ६९.२४२-७५६) । 
(७) पंचभृत रू पृथ्वी, वायु, अप्‌ू, आवाश तथा 
ज्योति (ह्यां० ३.७२.७४; ४-२.११६)। (६) नेमि- 
त्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक ऋ ये तीन प्रकार- 
की गतियाँ। नेमित्तिक 5 ब्रह्मा, जीवोंके विलयमें 
और अन्य सौर प्राणियोंका विलीन होना निहित है। 
आत्यंतिक ज्ञानके कारण है न कि कर्मका फल । निद्राके 
पश्चात्‌ उठनेपर ब्रह्मा, इन पदा्थंके आधारपर फिरसे 
सष्टिका काये आरंभ करते हैं। ब्रह्मावी निद्राकों अवधिमें 
वृष्टि नहीं होती, नदियाँ ग्रायः जलविहीन रहती हैं। 
सूर्यकी सात किरणें सारी पृथ्वीकों जलाकर सारा जल खीच 
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लेती हैं । प्रत्येक वस्तु जलकर रसविहीन हो जाती है। 
वृक्ष तथा वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। उष्णता पाताल 
तथा वायुलोकोंतक पहुँच जाती हे और सारे छोक भस्मी- 
भूत हो जाते हैं। सर्वत्र केवल आगकी ज्वाला ही दीखती 
है। तदुपरांत चारों ओरसे जरूधर मूसलाधार वृष्टि कर 
अश्निको शांत करते हैं और अग्नि जलमें प्रवेश कर जाती है 
अर्थात्‌ एकार्णवकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमेंसे 
बह्याका, जो सबसे पहिले सृष्टिकर्त्ता तथा पुरुष हैं, प्रादुर्भाव 
होता है | सप्तकऋषि, फिर ऋषि, मनुष्य, देवता तथा यहाँके 
अन्य पदार्थ क्रमशः उत्पन्न हो जाते हैं (ब्रह्मां० ४.१. 
१२८-२०७) । 

भूतक-पु० [सं०] पुराणानुसार सुमेरु परके २१ लोकोंमेंसे 
एक (अद्यां०) । 

भूतकला-स्ली० [सं०] पुराणानुसार पंचभूतोंको उत्पन्न 
करनेवाली एक शक्ति विशेष-दे० भूत । 

भूतकेतु-पु० [सं०] दक्षसावर्णिके एक पुत्रका नाम (भाग० 
८<.१३.१८) ।: 

भूतगण-पु० [सं०] एक देवयोनि विशेष । इन्होंने, इन्द्र 
तथा उपेन्द्र सहित सब देवोंने, विविध प्रमथगणोंने, विविध 
मातृका देवियोंने तथा अनेक विनायकगर्णोने कुमार कात्ति- 
केयकी सेनापतिपदपर अभिषिक्त किया था (वायु० ७२. 
७५०) । 

भूतग्राम-पु० [सं०] प्रृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश 
पाँच भूतोंका एक जत्था (ह्यां० २.३७.६; ३.१.३२; 
मत्स्य० १.१५; १६५.२३-२४) । इन भूततोंसे चार प्रकारके 
जीव होते हँ--जरायुज (बच्चॉको जन्म देनेवाले), अंडज 
(अंडोंकोी पैदा करनेवाले), उद्धिज्ज (पृथ्वीतो भेदकर उगने- 
वाले पेड़ पौधे) तथा स्तरेदज (पसीनेसे होनेवाले) (वायु० 
२३.८२; ३०.१०१, २२७; ६३.७५; ६७.१२२)। तड़ाग 
आदिके निर्माणके पूर्व इनकी (पंचभूतोंकी) पूजा होती है 
(मत्स्य ० ५३.३१; ५८.२६; १६६.५-८) । ये वरुणके 
यज्ञमेंसे तम, रज तथा सत्त्वसे परिविष्टित उत्पन्न हुए थे 
(वायु० ६५.३३) । 

भूतचतुदृंशी-ख्री० [सं०] “नरक चौदस'का दूसरा नाम 
जो कात्तिक बदी चतुर्दशी है । इस दिन यमराजकी पूजा 
और तर्पण करते है (-दे० दीपावली तथा अ० ५९) । 
भूतज्योति-पु० [सं०] सुमतिका पत्र तथा बसुका पिता 
(भाग? ९.२.१७) । 

भूतडामरी-पु० [सं०] अन्धकासुरके रुधिरपानके लिए 
शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानसपुतन्री मातृकाओंमेंसे एक 
मातृका देवी (मत्स्य ० १७९.३१) । 

भूत्ततनुमात्र + सर्म-पु० [सं०] भूतादि (वायु० ४.४५) 
प्राथमिक सृष्टि जो तामसिक अहंकारसे उत्पन्न हुई, 
शब्दमात्र, स्पर्शमात्र, रूपमात्र, रसमात्र तथा गन्वतन्मात्र 
(विष्णु० १.२.४६) । 

भूतधासा-पु० [सं०) पुराणानुसार इन्द्रका एक पुत्र- दे० 
श्न्द्र्‌। 

भूततनंद-पु० [सं०] एक राजा जो मोनगणोंके पश्चात्‌ 
किलकिलासे ही शासन करता था (भाग० १२.१.३२) | 

भूतपति-पु० [सं०] अन्नि जह्यां० ४.२.१९; वायु० १०१, 


२१) तथा शिव (ह्यां० २.२५.३९) । 

भूतबलि-पु० [सं०] यज्ञ, वास्तुनिमोण आदिके अवसरपर 
भूतके निमित्त दी जानेवाली बलि--दे० अंधक (मत्स्य० 
२७५२.०७-१९) । 

भूतमता-ख्रोौ० [सं०] महाकाली, सरस्वती आदि छत्तीस 
वर्णशक्ति देवियोमेंसे एक वर्णशक्ति (ल्मां० ४-४४.५८) । 

भूतरया-१० [सं०] (ह्यां० - आभूतरया) रैबत मन्वंतरके 
१४ देवताओँंवाले चार देवगर्णोमेंसे एक देवगणका नाम 
जिसके १४ देव हँ--मति, सुमति, ऋत, सत्य, एधन, 
अधृति, विधृति, दम, नियम, जब्त, विष्णु, सह, दुुतिमान्‌ 
और सुश्रवा (भाग० ८.७५;३; ब्रह्मां० २.३६.७१, ५६; 
विष्णु० ३.१.२१) । 

भूतछ-१० [सं०] पृथ्वी (ह्यां० ३.२.२१)। 

भूतलय-प० [सं०] एक स्थान विशेषका नाम, प्राच्रीन 
कालमें यहाँ चोरों तथा डाकुओंका अड्डा था । यहाँ एक 
नदी थी जिसमें श्र बहाये जाते थे (महाभा० बन० 
१२९,९) | 

भूतवट-प० [सं०] भगवान्‌ च्यम्बकका निवासस्थान जो 
विभिन्न प्रकारकी आक्ृतिवाले भूतगणों तथा पार्षदोंसे भरा 
रहता दै (वायु० ४०.२०-६) । 

भूतवादी-(वि०) यह भूतानुवादियोंसे भिन्न हैं, इन्हें प्रवादी 
भी कहते हैं (बह्मां० ३.३.१२५-६) । 

भूतविनायक-पु० [सं०] शिवके अनुचरो' तथा भूतोंके 
नायक (साग० ६.६.१८) । 

भूतसंताप-पु० [सं०] पुराणानुसार बलि तथा इन्द्रके देवा- 
सुरमसंग्राममें सक्रिय भाग लेनेवाले नमुचि, शम्बर, बाण 
आदि प्रधान असुरोंमेंसे एक असुरका नाम (भाग० ८. 
१०.२०) । 

भूतसंतापन-पु० [सं०] हिरण्याक्षके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम। इनदवी माताका नाम रुषाभानु था। बृत्र-इन्‍्द्र- 
युद्धमें यह वृत्रकी ओरसे लड़ा था (भाग० ७.२.१८; ६.१०. 
(२०); अद्यां० ३.५.३१; मत्स्य० ६.१४; वायु० ६७.७८; 
विष्णु ० १.२१.३) । 

भूतसंझुव-पु० [सं०] प्रढयकालू--जब कि ग्रह, नक्षत्र, 
ऋषि, मनु आदि अपना २ काम स्थगितकर अनामय मह- 
लोक चले जाते हैं (ह्यां० २.२१.१५६-६४, २४.८५; २५. 
१०६; ३२.६३; ३५.१६८; १९८.२०३) | 

भूता-खी० [सं०) (१) भूतको एक पत्नी तथा दक्षकी एक 
पुत्री, एकादश रुद्र इसीके पुत्र थे (भाग० ६.६.१७) । (२) 
क्रोधवशा (क्रोधा 5 वायु०) की एक पुत्री जो पुझूहकी पत्नी थी 
(अह्मयां० ३.७.१७२; वायु ० ६९.२०५) । 

भूतादि-१० [सं०] (अहंकार) यद्द छठे सर्गका है । पंचभूत 
ये हैं, पृथ्वी, जरू, अग्नि, वायु तथा आकाश प्रत्येक 
पहिलेसे दसगुना है (ब्ह्मां० १.७५.७०३-८; २.३२.७६; 
मत्स्य० १२३.५२; वायु० १०१.११६) । 

भूतादिकसगग-१० [सं०] सृष्टि; पहला महत-सर्ग है, भूत- 
सर्ग दूसरा और ऐन्द्रियक सर्ग तृतीय है। ये तीन प्राकृत 
स्ग हैं वायु० ४.७०; ६.५८-६२) । 

भूतावाध्ति-पु० (सं०) पद्चतत्ततोंका :-प्रथ्वी, . वायु, 
आकाश, आप तथा ज्योति प्रत्येकका अलूग-अलम काम है 


भूति-भूरिश्रता 

यथा शरीर पृथ्वीका है, प्राण मरुतका है, छेद आकाशके हैं 
जल्से प्रश्राव होता है तथा नेत्रोंमें स्थित ज्योत्स्ना तेज है । 
भगवान्‌ अपनी रचनात्मक झक्तिसे ग्राम और विषयोंसे 
युक्त लोकोंकी रचना होती है ऐसे भगवान्‌ने मरणधर्मा 
मनुष्य शरीरको घारण किया | (वायु० ९७.७७-७८) । 
भूति-पु० [सं०] (१) युयुधानका पुत्र तथा युगंघरका पिता 
(बह्मां० ३.७१.१०१; वायु० ९६,१००) । (२) भौलयमनु- 
की माताका नाम (ह्यां० ४.१.५१)। (३) ओऔी, ही, 
पुष्टि, शान्ति, तुष्टि आदि ४८ शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्ति- 
देवी (ह्यां० ४.४४.७४) । (४) धर्म और साध्याके १२ 
साध्यदेव पुत्रोमेंसे एक साध्यदेव जो सब असुरोंको 
नाश करनेवाला कहा गया है (मत्स्य० १७१.४४)। (७) 
रुद्रके अनुगामी विविध आकार प्रकार तथा रूपरेखागले 
भूतगर्णोंकी जन्मदात्री (वायु० ६९.२४२)। (३) सृयु 
आदि नो प्रजापतियोंमें अन्यतम पुलस्त्यकी पत्नीका नाम 
(विष्णु० १.७.७) । 

भूतितीर्था-ख्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृ +का नाम (महाभा० शल्य० ४६.२७) । 

भूतिनंद-पु० [सं०] धनधर्माका उत्तराधिकारी, जिसका 
छोटा भाई नंदियशा था और जो वैडिशका पॉचवाँ 
शासक था (ह्यां० ३ ७४.१८२; वायु० ९९,३६८) । 

भूतियुवक-पु० [मं०] पुराणानुसार कूर्मचक्रका एक देश । 

भूंतेश-५० [सं०] यक्षों, राक्षसों तथा भूतादिके लिए पृथ्वी- 
को दुहनेके अवसरपर यह बछड़ा बना था। इन लोगोंने 
पृथ्वीरूपी गौते मानवकी खोपडीमें आसव दूहा था (भाग० 
४.१८.२१) । 

भूपुत्रन-५० [सं०] नरकासुरका नाम--दे० नरकासुर । 

भूपुनत्नी-ली? [सं०] जनकनंदिनी सीताका नाम-दे० 
सीता । 

भूमा-१५० [सं०) (१) प्रतिहर्ता तथा स्तुतिके दो पृत्रोंमेंसे 
एक पुत्र जिसकी पत्नी ऋषिकुलया तथा उद्घीथ पुत्र था 
(भाग० ५.१५.५-६) । (२) उन्नेंताका एक पुत्र (ज्रह्मां० 
२.१४.६६) । 

भूमि-स््री० [सं०] (भू) ख्रीरूपी पृथ्वी अह्माजीको पुत्री 
तथा भगवान्‌ नारायणकी पत्नी है। भगवान्‌ वराहके साथ 
समागम होनेपर इनके गर्भसे एक पुत्र हुआ जो यहाँ 
भोमासुर अथवा नरकासुरके नामसे विख्यात हडुआ। 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णके मौमासुर-हननपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो 
अठितिके दोनों कुण्डल लोग दिये तथा नरकासुरके पुत्रकी 
रक्षाके लिए श्रीकृष्णसे प्राथना की (महाभा० सभा० ३८. 
२९के बाद; भाग० ३.३.६)। यह मेरु पर्व॑त॑से चारों 
ओर फेली है तथा इसका क्षेत्रफल १५० करोड़ योजन कहा 
गया है। अन्य मतसे यह भ्रुत्रकी पत्नी तथा सष्टिकी माता 
है जिसे रस आदिकी प्राप्तिके लिए पृथु तथा चाक्षुपने दूदा 
था | ऋषियोंके लिए बृइस्पतिने; देवताओंके लिए सूर्यने; 
पितरोंके लिए अंतकने; असुरोंके लिए ठितिपुत्रोंने; नागों- 
के लिए वासुकिने; यक्षोके लिए रजतनाभने प्रथ्वीकों दूहा 
था जद्या० २.२१.३, १२-१७; ३६.९६; २०२.२७; ४. 
३७.५०) । कंस आदि >सुरोका बोझ अस्झ्य होनेपर पृथ्वी- 
ने विष्णुसे प्रार्थना की थी, अतः मूमार हरनेके लिए क्ृष्णा- 


इ्८२ 


वतार हुआ जिसमें बहुतसे असुर मारे गये (विष्णु० ५.१. 
१२-६६)। नरकासुरके पापोंकी क्षमा करनेके लिए आऔविष्णुसे 
पृथ्वीने प्रार्थना की थी (विष्णु ० ५.२९.२३-३०) । 

भूमिगोजरक-पु० [सं०] एक यक्षगणका नाम जिसके 
अन्तर्गत भूत, आवेशक, निवेशक, सुतार, कालमवन, 
निर्देशक, विदे शक आदि यक्ष हैं (वायु० ६५.४०) । 

भूमिमित्र-पु० [सं०] (१) वस्ुदेव कण्वका पुत्र तथा नारा- 
यूणका पिता | ये राजा काण्वायन कहे गये हैं । ये केवल 
४५७ वर्षतक शासक रहे (भाग० १२.१.२०; ब्ह्यां० ३.७४. 
१५८; मत्स्य० २७२.३२४; विष्णु० ४-२४.४०)। (२) 
विन्ध्यसेनका एक पुत्र (मत्स्य० २७२.९) । 

भूमिराक्षसगण-पु? [सं०] राक्षसमाता आइ राक्षसियोंमेंसे 
अन्यतम नीलाऊी पुत्री विकचा तथा विरूप+के पुत्र जो 
अन्य राक्षसोंसे निम्नकोडिके होते हैं (अह्मां० ३.७.१५३-५) । 
ये भिन्न २ रूपोमें और अद्ययरूपमें वायु तथा प्रथ्वीपर 
विचरण करते हैं (वायु० ६९.१८४-७) । 


भूमिसेन-पु० [सं०] पुराणानुसार दसवें मनुके एक पुत्रका 


नाम । 

भूयसि-पु० [सं०] आंगिरस वंशका व्यार्षेय प्रवरप्रवतंक 
एक ऋषि (मत्स्य ० १९६.२६) । 

भूयोसेघा-पु० [सं०] सुमेधा वर्गके १४ सुमेधा देवोंमेंसे 
एक सुमेधा देव धह्मयां० २.३६.५९) | 

भूरति-पु० सं०] छृशाश्रके एक पुत्रका नाम दे० 
कुशाश्व । 

भूरि-पु० [सं०] (१) कुरुवंशी बाह्लीकसुत सोमदत्तके तीन 
पुत्रोंमेंस एक पुत्र । लक्ष्मणाकों खयंवरमें सांब द्वारा हर 
लेनेपर इसने रोफ प्रकट किया था। युधिप्ठिरके राजसूथ 
यज्ञमं इसने सक्रिय भाग लिया था (भाग०९.२२.१८; १०. 
६८.७५; ७५.६; वायु ० ९९.२३०५; विष्णु० ४.२०.३२; ५.३५. 
२७) | (२) गवेषण (गवेष >वायु०)के दो पुन्नोंमेंसे एक 
पुत्र (ब्रह्मां ० २.७१.२५९; मत्स्य० ४७.२२; वायु? ९६. 
२०५०) । (३) विवश्लुके महावल पराक्रमी आठ पुत्रोमेंसे 
(ज्येष्ठ) पुत्र तथा चित्ररथक्रा पिता (मत्स्य० ५०.८०) । 

भूरिय्ुस्त-प० [सं०] (१)एक राजाका नाम (मैत्युपनिषद्‌ ) | 
(२) नवें मनुके एक पुत्रका नाम। (३) प्रथम सावणे 
मनुका एक पुत्र (बह्मयां० ४१.६७, ७२) । 

भूरिबछ-५० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोमिसे एक पुत्र 
(महाभा० आदि० ६७.५८) । 

भूरिवीये-पु० [सं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम । 

भूरिश्रवा-पु० [सं०] (१) पीवरी और शुकक्षे छह पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (बह्मां० ३.८.९३; वायु० ७०.८०) । (२) 
ज्ञुक आदि अनेक मध्यमाध्वर्युओंमेंसे एक मध्यमाध्वयुका 
नाम ((द्यां० २.३३.१४) । (३) चंद्रवंशी राजा वाह्ली कके 
सुत सोमदक्तका पुत्र जो कुरुक्षेत्रमें कोरव-पक्षसे लड़ा था 
और अजुनके हाथों मारा गया था। इसे यूपकेतु तथा 
यूपकेतन भी कहते थे । गोमंतके घेरेके समय यह पश्चिममें 
था (साग० ९.२२.१८; १०.७९,११(११); ५०.११(०७); 
वायु० ९९,२३७; विष्णु० ४.२०.३२; ५.३५.२७) । 

भूरिश्रुत-पु० [सं०] पाराशरकुलमें उत्पन्न शुबदेवके 
पितृकन्या पीवरीसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंका सामृहिक विशेषण 
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तथा एकका नाम (अक्यां० ३.१०-८१; वायु० ७३.३०) । 

भूरिषेण-पु० [सं०] (१) शर्यातिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.३.२७) । (२) दशम मन्वंतरके सावर्णि मनुके 
दस पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्यां० *-१.७१)। (३) 
ब्रह्मसावर्णिका पुत्र जो हरि%ी योगशक्तिसे परिचित था 
(भाग० २.७.४५; ८.१३.२१) । 

भूरिसेन-पु० [सं०] (१) छितीय सावर्ण मनुका एक पुत्र 
जो दस मनुओंमेंसे एक था (जह्वां० ४-१.७१)। (२) राजा 
शर्यातिके तीन पुतन्रोमेसे एक। (३) ब्ह्मसावर्णिका एक 
पुत्र (विष्णु ० ३,२.२८) । 

भूरीन्द्रसेन-पु० [सं०] गवेषण (गवेष)का एक पुत्न-दे० 
भूरि (२) । 

भूभुव-पु० [सं०] ब्रह्माका एक मानसपुत्र--दे० जह्या । 

भूलोक-१० [सं०) भूलोक, पृथ्वी (अह्यां० २.३८-१२, १४; 
मत्स्य० ७.२; वायु० २३.८४; ३०.१०१, २२७; ८ 
१७४८) । लछोकॉमें प्रथम (वायु० ६४-१०-११; १००.१६०; 
३०.६७) । 

भूषिक-पु० [सं०] भारतवर्षके उत्तरके अनेक देशों (जन- 
पढों) मेंसे एक देश (ब्रह्मां० २.१६.७०) । 

भूंगराज-पु० [स्०] एक पक्षी (वायु० ३६.२) जिसकी पूजा 
गृहनिर्माणादिमें होती है (मत्स्य० २१९.१९; २०३.२५; 
२६८-१४) । 

भ्ंगि-पु०[सं०] (१) शिवगर्णोका मुखिया, नायक (अह्यां० ३. 
४१. १८; ४.३०.७५; ३४.८९) । (२) शिवकी अचेना करती 
हुई भूंगिकी मृत्ति (मत्स्य० २७९,२४; २६६.४२) । 

भ्ुगु-पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध मुनि, चाक्षुष मन्वंतरके 
एक महर्षि तथा मंत्रकृत्‌ू (भाग० ३.१२.२२-२३; 
२४.२३; ४१.४३; मत्स्य० ३.८; ५-१४; ९-२२; १९७.८; 
विष्णु० १.७.५,७, २६,३७;८.१०) । यह शिवके पुत्र 
माने जाते हैं। कदमकी पुत्री ख्याति इनकी पत्नी थी 
जिससे दो पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुलोमाकी पुत्री इनवों 
दूसरी पल्ली थी जिससे १४ पुत्र हुए। इनका विष्णुकी 
छातीमें लात मारना प्रसिद्ध है । भृगुने जह्मया, शिव तथा 
विष्णुमें, विष्णुको ही सर्वश्रेष्ठ माना है (भाग० १०.८९. 
२-१९) | परशुरामजी इसी वंशके थे। यह सप्तषियोंमेंसे 
एक माने जाते हैं और महाभारतके अनुसार जह्माके वीर्यसे 
अग्निशिखामेंसे भृगुक्री उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने क्रियायोग 
ब्रह्मासे सीसा (मत्स्य० १४५,९०, ९८; १७१.२७; १९५, 
२९०) तथा वेदकी शिक्षा मनुसे ली थी (भाग० ७.३.१४; 
<.२३.२०-२७; ११.२७.३; १४.४) । सणिमान्‌ (वीरभद्र) ने 
इन्हें बाँध दिया था तथा इनकी दाढ़ी काट ली थी, पर शिवको 
इच्छासे बकरेकी दाढ़ी छूगा दी गयी थी (भाग० ४.२. 
२७-८; ४-३२; ५.१७,१९; ७.०)। चर्षणी तथा वरुणके पुत्र 
रूपमें इनका जन्म हुआ (भाग० ६.१८-४)। इन्होंने विष्णुको 
७ बार जन्म लेनेका शाप दिया (भाग० ४७.३९.१०७) । 

इन्होंने राजा नदुष+ कर दृष्टिसे अगस्त्य ऋषिका छुट- 

कारा किया था। यह सूक्ष्मरूप धारण कर अगस्त्यकी 
जटार्मे जा बैठे और जब अगस्त्यको अपने रथमे जोत 
नहुष चलनेके लिए ऋषिके शिरपर प्रहार करने लूगा तब 
झूगुने शाप दे नहुषको सप॑ वना दिया था (महाभा० 


भूरिषेण-भ्टगुतीर्थ 
अनु० ९९.१५, २२-२८; १००.३४) | पद्मपुराणानुसार 
एक वार ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो यह निश्चय 
करनेके लिए सरखती नदीके तटपर सभा हुई जहाँ सबने 
भूगुको ही ऋषियोंका प्रतिनिधि चुना और इस समस्याको 
हल करनेका भार भी उन्हींपर छोड़ा । भृूगु पहले शंकर- 
के यहाँ गये, पर शिव पावंतीके संग क्रीड़ा करनेमें संलग्न 
थे, अतः भेंट न हो सकी। ऋषिने शाप दिया जिसके 
फलसरूप शिवकी मूत्ति “योनि-लिंग” रूप हुई और 
शिवका प्रसाद अग्राह्म हुआ। तदुपरांत भ्ृगु बक्याके 
निकट गये जो अपने चाड़कारोंसे घिरे तथा अपनी प्रशंसा 
सुन फूले न समाते थे। भूगुने समुचित आदर तथा 
प्रतिष्ठाका अभाव देख शाप द्वारा ब्रह्मा मनुष्योंके पूजन- 
से वंचित कर दिया। अंतमे भृगु विष्णुके निकट पहुँचे । 
विष्णु सोये थे, जिनकी अकमण्यता तथा आलस्य देख 
भूगु खीज उठे और भगवानके वक्षस्थलपर एक छात मार 
जगानेकी चेष्टा की । विष्णु जाग गये और ऋषिके चरण 
सहलाने लगे । विष्णुने ब्राह्मणके चरणोंका स्पर्श पा 
अपनेक्ग धन्य बताया। ऋषि विष्णुकी नम्नतासे पानीं 
पानी हो गये और उन्हें ही देव, दानव तथा मनुष्योंकी 
आराधना योग्य पाया, अन्य ऋषि भी भृमुके निश्चयसे 
सहमत हुण। इनके भुवन, भावन, अन्‍्त्य, अन्त्यायन 
आदि १२ पुत्र हुए जो यज्ञिय भृगुदेव कहे जाते थे। 
(ब्रह्मां० ३-१.८९; वायु० ६५.८७) । (२) श्रीकृष्णके सम- 
कालीन एक ऋषि, जो औरोंके साथ पिंडारक भी गये थे। 
कृष्णसे मिलने स्यमंतर्पंचक तथा प्रायोपवेश करते परीक्षित्‌- 
से मिलने गये थे (भाग० १०.८४.४; ११.१.१२; १.१९, 
९)। (३) भाद्रपद मासमें सोरगणके अन्य छहके 
साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक ऋषि (भाग० १२. 
१११३८; विष्णु० २.१०.१०; बायु० २९.९; ५२.९) । (४) 
अथवेण अग्निके पिता (ब्रह्मां० २.१२.१०) । (५) शिल्प 
तथा वास्तुविद्याके प्रवते+मिंसे एक (मत्स्य० २७२. 
२) । (६) विश्वचक्रनामक महादानकी विधिके अनुभार 
विश्वचक्रके द्वितोगव आवरणमें अतन्रि, वशिष्ठ, बअह्मा, 
कश्यप, मत्स्य, कूर्म, वराह, नूर्सिह, वामन आदिके साथ 
इनकी भी स्थापना की जाती है। स्थापनाक्रममें इनका 
तीसरा स्थान है. (मत्स्य० २८५.६) । (७) ब्यासके शिक्षक 
(वायु० १.४२; ३.२; १०.२९)। (८) १०३७० ऋचाओं 
तथा १००० मंत्रोंके रचयिता (वायु० ६१.७१)। (९) 
इन्होंमें सारस्वतसे विष्णुपुराण सुन पुरुकुत्सकों सुनाया 
था (विष्णु० ६.८.४५) । (१०) कद्यपकुलवा न्यार्षेय 
प्रवरप्रवर्तक ऋषिगण (मत्स्य० १९९.१०) । 
भ्गुक-पु० [सं०] एक देशका नाम जो पुराणानुसार कूमै- 
अक्रमें पाया जाता है । 
अगुकच्छ-पु० [सं०] नर्मदाके उत्तरी तटपर स्थित एक 
प्राचीन तीर्थवा नाम जो आधुनिक भड़ौच है। बलिने 
अपना अश्वमेष यज्ञ यहीं किया था (भाग० <.१८.२१)। 
अगुक्षेत्र-पु० [सं०] यहाँके ऋषिगण द्वारका गये थे (साम० 
१०.९०,२८(४) । 
अगुती्थे-पु० [सं०) वह स्थान जहाँ भूगुने बहुत काूतक 
तपस्या की थी। कहते हैं कि यहाँ उनका सारा शरीर 
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दीमकोने मिट्टीसे ढक दिया था, अतः उमाने असन्न हो 
शिवसे उन्हें आशीर्वाद देनेके लिए कहा, पर इस समयतक 
भूगु क्रोधयों वशमें न छा सके थे और शिव संतुष्ट नहीं 
थै। अंतमें भुगुने “करुणाम्युदयम” स्तुतिसे शिवको 
प्रसन्न विया और नर्मदातटके इस स्थानकों तीर्थ बनाया 
(मत्स्य० १९३.२३-४५९) । 

भ्गुतुंग-५० [सं०] पितरोंके आड्घधादिके लिए एक उपयुक्त 
तथा पवित्र तीर्थस्थान (अल्यां० ३.१३.८८; मत्स्य० २२ 
३१; वायु० २३.१४८; ७७.८२)। महाराज ययातिके 
जीवनके अंतिम दिन यहीं व्यतीत हुए थे (ह्मां० ३.१४- 
८३; ६८,१०४; वायु० ९३,१०२) ॥ 

भ्गुदास-पु० [सं०] भार्गवकुलूका आर्षेय प्रवरप्रवतेक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९५,३३)। 

भअऋगुनगर-१० [सं०) ललितादेवीके ५१ पीोंमेंसे एक पीठ, 
पवित्र स्थान (ब्रह्मां० ४.४४.९५) । 

भ्गुपीझ-पु० [सं०] वेदपुरुषके श्रवणेन्द्रिय स्थानीय (वायु० 
१० ०.८१) । 

भ्गुरेखा-स्रो [सं०] विष्णुकी छातीपर बना चरणचिह्न । 
कहते हैं कि भगुमुनिने क्रोधमें आकर विष्णुकी छातीपर 
लात मारी थी, यह उसीका चिह्न है--दे० भूगु । 

भुतकील-पु० [मं०] बौशिक वशके विश्वामित्र आदि १३ 
अह्विष्ठों मेंस एक ब्रह्मिप्ठ (मत्स्य० १४७५,११२) । 

भ्ुत्ति-स्त्री० [सं०] रोहितवर्गके १० देवोंमेंसे एक रोहितदेव 
(वायु० १००.९०) । 

भआुश-पु० [सं०] गमृहनिर्माणके समय जिन ३२ देवोंकी 
गृहके बाहरी भागमें पूजा की जाती है उनमेंसे एक देव । 
इनकी पूजा मछलीसे की जाती हे (मत्स्य० २५३.२४; 
२६८.१२)। 

भुशा-खत्री० [सं०] उशीनरकी पाँच रानियोंमेंसे एक रानी 
तथा नृग-) माता (मत्स्य० ४८१६-१७) । 

अुशि-पु० [सं०]) दनु और कश्यपके १०० दानव पुत्रोमेंसे 
एक प्रधान दानव (द्यां० ३.६.५) ! 

मेत्ता-पु० [सं०] वैकुंड देवगणमेके १४ देवोंमेंसे एक वेकुण्ठ 
देव (अह्यां० २.१६.५७) । 

भेंद-पु० [सं०] (१) चार उपायोंमेंसे अथवा सात प्रयोगंमें- 
से एक प्रयोग दुष्ट, अहंकारी, दंभी आदिवी शक्ति कम कर 
अपने पक्षमें मिला लेनेका एक उपाय, कूटनीतिज्ञ तथा 
राजाओंके योग्य एक प्रकारको नीति (मत्स्य० २२२.२; 
२२३.१, ४, १७५) । (२) ऋक्षका पुत्र तथा मुद्दलऊ, खजझ्य, 
बृढ>षु आदि पाँच पुत्रोंका पिता जिनमे पांचाल राज्य 
बाँट दिया गया था (वायु० ९९५.१९५)। 

भेरी-खी० [स०] सरोवर आठउिके निर्माणके समय बजने- 
वाला एक वाजा (मत्स्य० 5७.२२) । एक युद्धवाद्य 
(मत्स्य० १३५.८३; बायु० ३७.१२; ४०.२४) | त्रिपुर- 
संग्राममें असुरों तथा देवोने इसका प्रयोग किया था 
(मत्स्य० १३६.२७.७५३) । तारकामयमें भी इसका प्रयोग 
हुआ था (मत्स्य० १४९.२; १७७.२४) । श्रीरामके अमि- 
पेकमें यह बाजा बजाया गया था (विष्णु० ४.४-९९) | 
मेरुंड-पु० [सं०] जययुके दो पुत्र हुए कणिकार और झत- 
गामी उनसे उत्पन्न तीन पुत्रों (पक्षियों)मसे एक पक्षी 


(मत्स्य० ६.३६) । 

भेरुडा-ख्री० [सं०] आनन्दमहापीठमें रथके मध्यम पर्व॑में 
निवास करनेवाली कामेशी आदि १५ क्षर देवियोंमेंसे एक 
अक्षर देवी जिन्होंने भंडासुरके सेनानायक हुठुमल्लकको 
मारा था। यह नित्यादेवी भी कही जाती हैं। १५ 
नित्या देवियोंमेंसे यह एक नित्या देवी हैं (ब्रह्मां० ४.१९. 
५८; २५.९०; ३७.३३) । 

मैंसासुर-५० [हि०] दे० महिषासुर । 

मेम-पु० [सं०] राजा उम्रमेनका नाम । 

सेरव-पु० [सं०] (१) शिवका एक प्रकारका गण जो झंकर- 
का अवतार माना जाता है। पुराणानुसार अंधक राक्षसकी 
गदासे शिवका सिर चार खंड हो गया और उसमेंसे रुधिर 
बहने लगा। इसी रक्तधारासे पाँच भैरवोंकी उत्पत्ति हुई 
थी । तंत्र तथा पुराणानुसार इनको संख्या ८ कही जाती है 
जिनकी उपासना तांत्रिक लोग अधिक करते हैं। शंकरका 
यह महा उद्मरूप है--दे० रुद्र । इस रूपमें शिवका तांडव- 
नृत्य प्रसिद्ध है । (२) एक शिवगण (जह्यां० ३.४१.२७; 
४.१४.७; १७.४; १९.७८-९; ३३.१७) । (३) रुद्रका एक 
नाम तथा रूप, जो गौरीके तपस्याले लौटनेपर शिवने धारण 
किया था । गोरी भैरवी बनी (मत्स्य० १५० ,२४; १७९,१)। 
इस मूत्तिको हर मंदिरमें रख स+ते है, पर मूलायतनमें नहीं 
(मत्स्य० २७५२.१०; २०९.१५) । (४) चर्मण्वती नदीके 
तटपरका एक तीर्थ जो पिदश्राद्धादिके लिए उपयुक्त कहा 
गया है (मत्स्य० २.३०) । (५) अह्माकी तपस्याक्ा विशेषण 

+वायु० २६.१०) । 

भरवजयंता-ख्री० [सं०] मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी जिस दिन 
मैरवका मध्याहमें जन्म हुआ था, अतः पूजनके लिए 
मध्याहव्यापिनी अश्टमी द्वी शुभ है-दे० शिवरहस्य । 

भरवत्व-पु० [सं०) शिवजीकी भैरवरूपता (मत्स्य० 
१.८) । 

सेरवा-१० [सं०] अप्सराओंके शोभयन्त्य, वेगवत्य, आयु- 
प्मत्य आदि १४ गणोंमेंसे एक गणका नाम जो मृत्युसे 
उत्पन्न हुई (वायु० ६९.५७) । 

मैरवी-स््री० [स०] (१) उमाकी एक उपाधि (जब शिव 
भैरव रहते है, उमा मैरवी होती है) (मत्स्य० १५८.२७) । 
लक्ष्मी, सरस्वती, गोरी आदि मातृ »ओंमेंसे एक मातृका 
(अह्यां० ४.७.७२; ४४.२२) देवी । (२) एक प्रकारकी देवी 
जिन्हें महाविद्याओं एक मूत्ति मानते है। भैरवीको कई 
मूत्तियाँ कही गयी ह--त्रिपुरभैरवी, वशेलेशभैरवी, रुद्र- 
भैग्वी, नित्याभैरवी, चेतन्यभैरवी आदि (मत्स्य० १५८.२५; 
बअह्यां० ४.७.७२; ४४.२२) | 

भेरवीयातना-खी० [सं०] पुराणानुसार मरनेके समय 
मैरवजी प्राणियोंकी शुद्धिके लिए कुछ यातनाएँ देते हैं 
जिसके पश्चात्‌ वह स्वर्गका भागी होता है । 

भोगदेह-स््री० [सं०] पुराणानुसार मृत्युके पश्चात्‌ खर्ग या 
नरककी भोगनेके लिए एक सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता 
है, वही भोगदेह ह्द ॥ 

भोगवरतती-स््री० [सं०] (१) पुराणानुसार एक तीर्थका नाम। 
यह प्रयागमें वासुऊ्ननागका तीर्थ हे जो गंगामें हे, इसमें 
स्नान करनेसे अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० 


झे८५ 





वन० ८५.८६) (२) सरस्वती नदीका दूसरा नाम (महाभा० 
वन्‌० २४.२०) । (३) नागपुरी जिसको तुलना द्वारकापुरी 
तथा पुरंजनकी नगरीसे करते हैं (भाग० १.११.११; ४. 
२५.१५) । प्रयागमें यह वासुक्षि हदके उत्तर गंगामें हे 
(मत्स्य ० १६३.८०) | (४) कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महामा० शल्य० ४६.८) । (७) पातालमें 
गंगाका एक नाम (भाग० १०.७०.४४) । 

भोगवर्धन-पु० [सं०] दक्षिण देश तथा उसके निवासी 
(द्यां० २.१६.५८; वायु० ४०५.१२७) । 

भोग पंक्रांतिबरत-पु० [सं०] संक्रांतिके समय ज्राह्मणको 
सपत्नीक बुला, भोजन करा, वस्त्र तथा दक्षिणा दे संतुष्ट करे 
(स्कंदपु०) । 

भोगिनी-स्ली० [सं०] चअक्ररथेन्द्रके तृतीय पर्वमें स्थित 
वशिनी, कामेशी आदि आठ रहस्ययोगिनी देवियोंमेंसे एक 
रहस्ययोगिनी देवी (ब्रह्मां० ४-१९,४८) । 

भोगी-पु० [सं०] नागवंशके नागराज झेषका पुत्र (ल्यां० 
३.७४.१८०; वायु ० ९९.३६७) । 

भोगेश्वर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम । 

भोज-पु० [सं०] (१) एक यादव जाति जिसमें कंस था। ये 
लोग पांडबोंके संबंधी थे (भाग० १०.१.३५, ३७, ६९; ९. 
२४.११, ६३; १.१४.२५; मत्स्य० ११४.७२; २७३.७०) । 
ये आपसमे लड़कर नष्ट ८ गये थे (भाग० १०.३६.३३. 
३५.२५; ११.३०.१८) । महामोज इनका मूल पुरूष था 
तथा ये मृत्तिकावरपुरके राजा थे । इन्हें मार्तिदावर भी कहा 
जाता था (विष्णु० ४.१३.७.११) | (२) पुराणानुमार बसु- 
देवका एक पुत्र जो शांति देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 
(३) राजा द्रह्म का एक पुत्र (महाभा०) । (४) एक विन्ध्य- 
जाति तह्यां० २.१६.६४; वायु० ४५.१३२; ८६.२८) । 
ह शको पाँच शाखाओंमेंसे एक जो ययातिसुन द्वह्यते 

आरंभ होती है (बह्यां० ३.६९.५२; ७४,२६५; मत्स्य० 

इं४.३०; ४३.४८; ४४.६९; १६३.७२; वायु० ९४.५२) | 
(७) श्रीकृष्णका एक ग्वाल्मखा (भागवत) । (६) एक यादव 
राजकुमार, जिसने स्वप्न देखा फ्ि उसने अच्ुओंका उच्छिष्ट 
भोजन किया तथा शबत्ुओंने उसदी पत्नियाँ तथा राज्य ले 
लिया | उसी दिनसे उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और पर- 
मात्माका भजन कर उसने ब्रह्मनिवाण प्राप्त किया । यह 
प्रभास क्षेत्रमें अक्ररमे छडा था (भाग० १०.३६.३६३; ६.१५, 
२६(१-४]; ११.३०.१६; बह्मयां ० ३.६१.२३) । (७) भोज- 
कट नामक देश जिसे आजकल भोजपुर कहते है (हि० श० 
सा०) । (४) कान्यकुब्जके एक प्रसिद्ध राजा जो महाराज 
रामभद्वदेवका पुत्र था। (५) एक राजा जो हस्तिसेनाके 
लिए प्रसिद्ध था (ब्रह्मां० २.७१.१२६-७) । (१०) बलिके 
बाणप्रमुख १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ह्यां० ३७.४३) । 
(११) ऋक्षराज जाम्बवानूके जयन्त, सर्वज्ञ आदि कई (१७) 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा जाम्वबतीका भाई (&हयां० ३.७. 
३०३) । (१२) मालवाके परमारवंशी एक राजा जो संस्कृत- 
के वहुत बड़े विद्वानू थे जिनकी विरचित व्याकरण, अछू- 
कार आदिकी वई पुस्त+ उपलब्ध हैं। (१३) प्रतिश्षेत्रका 
एक पुत्र तथा हृठीकका पिता (मत्स्य० ४४.८०) । 

भोजकट-पु० [सं०] रुक्मोको राजधानी । दिना श्रीकृष्णका 

रज 


भोगवर्धन-भोमवती 


बघ किये कुंडिन न जानेके प्रणको पूरा करनेके लिए ही 
रुकमी यहाँ निवास करता था। प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धका 
विवाह यहीं रुक्‍्मीक्ी पौत्री रोचनासे हुआ था जिसमें 
बलराम आदि आये थे (भाग० १०.५४.५२; ६१.१९,२३ 
(७); ६१.२६.४०; तरिष्णु० ५.२८.९) | 

भमोजत्व-पु० [सं०] राजाओंकी एक उपाधि । शमीकने 
राजधित्वकओ उपाधि प्राप्त होनेके कारण यह उपाधि त्याग दी 
थी (अह्यां? ३.७१.१९४, २२३; वायु० ९६.१९०; मत्स्य० 
४६.२८) । 

भोजन-प० [प्तं०] क्रौचद्वीपके सात मुख्य पर्व॑त्तोंमेंसे एक 
परवेतका नाम (भाग० ५.२०.२१) । 

भोजपायन-पु० [सं०]) कश्यपवंशके 
(मत्स्य० १९९,३) | 

भोजा-म्ब्री० [सं०) (१) मधुका सुमनासे वीरबत पुत्र हुआ 
उसकी रानीका नाम जिसके मन्थु तथा प्रमन्थु दो पुत्र थे 
(भाग० ५.१५.१७) । (२) शुरकी पल्ली जो १० पुत्रों तथा 
५ पुत्रियोंकी माता थी (मत्स्य० ४६.१) । 

भोतिक-पु० सं०] पार्थिव, सौर और वैद्युत तीन अश्नियों- 
मेसे एक अप्लि | वेद्यत, सोर और जाठर ये तीन अग्नियाँ 
अब्योनि अर्थात्‌ जलमें उत्पन्न होनेवाली कही गयी है 
(बरह्मां० २.२४.६; वायु० ५३ ०) । 

भोत्य-५० [सं०] चौदहवें मनुक्ा नाम। यह भूति और 
कविके पुत्र थे (ब्रह्मां० ४१.५१; मत्स्य० ९.३८; वायु० 
६२.४; १००.७५५, ११०) | चौदहवें पर्याय (मन्वंतर) के 
मनु जिनके समयमें कल्पका अंत होता है (ह्यां० २.४६. 
४; ४-१.१०५-७, ११६) । युयुधानके पुत्र सात्यक्ि, 
सात्यकिके पुत्र भूति भूतिके बंशन (वायु० ९६.१००) । 

भोम-पु० [सं०] (१) नरकासुरक्ा नाम, एक सेहिकेय असुर 
(भाग० १.१०.२९; १२.३.११; ब्रह्मां० ३.६.२०)। (२) 
मंगलग्रद, नवग्रहोंमेंसे एक जिसे अंगारक और कुमार भी 
कहते हैं । इसका रंग लाल है (ब्रह्मां० २.२३.८४; मत्स्य० 
९३.१०; विष्णु० २.१२.१८) । इनके रथमें ८ घोड़े रहते हैं 
(मत्स्य० १२७.४) । सौर जगतऊा यह ग्रह पृथ्वीके उपरांत 
पहिला पडता है जो सूर्वसे १४ करोड़ १५ लाख मील दूर 
है। (३) रुचिरका पुत्र तथा त्वरितायुका पिता (मत्स्य० 
५०.३६) । (४) (ब्रह्मां०, मत्स्य०, वायु ० ८ भौत्य) चौदहवें 
मनु, जिस समय शुच्रि इंद्र रहते हैं एवं अग्निवाहु आदि 
सप्त ऋषि तथा उरु, गंभीर आदि इनके पुत्र (विष्णु० ३.२. 
४२.७) । गतगाल आदि १४ सैहिकेयों (विप्राकत्ति के 
मिंहिकामे उत्तन्न पुत्रों) मेंसे एक सेदिकेय (वायु ६८. 
१९) । 

भौमतापन-प० [सं०] गौर, नील, कृष्ण आदि छः प्रकारके 
पराशरोमेंसे ५ गोर पराशरोंमेंसे एक गौर पराशरका नाम 
(मत्स्य० २०१.३३) । 

भोमरि-ए० [सं०] श्रीकृष्ण तथा सत्यमामाके १० पुत्रेमिते 
एउ पत्र (वरायु० ९६.२३९) । 

भोमरिका-खत्री० [सं०] (विष्णु० *भौमेरिका) सत्यभामा 
और श्रोक्रष्ण्बी भानु आदि चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु० 
९६,२४०; विष्णु० ५.३२ १)। 

भोमवती-खी० [सं०] मौमासरको पल्लीका नाम-दे० 





गोत्रकार ऋषि 


भौमब्रत-मंगलरू 
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नरकासुर । 

भोमब्रत-पु० [सं०] मंगलके दिन सुत्रणमय भौमका ताम्र- 
पात्र लिखित भौमयन्त्रमें पूजन तथा ब्त करे (भविष्यपु०)। 

भोमवारत्रत-पु० [सं०) भौमवार तथा स्वाति नक्षत्रमें 
मंगलदेवका पूजन करे । नक्तत्रत तथा भूशयनका विधान 
है। पद्मपुगाणानुसार भौमके २१ नार्मोका पाठ करनेसे ब्रती 
ऋण मुक्त हो धनी होता दे (पद्मपु०) । 

भमोमासुर-१* [सं०] एक असुर विशेष जिसे नरकासुर भी 
कहते हँ--दे० नरकासुर तथा भौम । 

भौवन-पु० [सं०] (१) मंथु और सत्याका पुत्र जिसकी 
रानीका नाम दूषणा था तथा पुत्रका नाम त्वष्टा (भाग० ५. 
१५.१५) । (२) महानूका पुत्र तथा त्वश्वक्ा पिता। इरा- 
वतीका पति। इन्द्रवाहन एरावण हस्तीका पिता जिसने 
सूर्यके अण्ड कपालोंकों हाथसे पकड़कर रथंतरका गान 
किया था (वायु० ३३.५९; ब्रह्मां" २.१४-६९; ३.७. 
३२४-६) । (३) भगुके पुलोमाकी पुत्री दिव्यासे उत्पन्न १२ 
पुत्रेमिंसे एक पुत्र (मत्स्य ० १९५,१२) । (४) दे० ऐरावत्त 
(वायु ० ६९,२०९) । 

अ्रमावर्त-पु० [सं०] दृष्टतत्त योगीके भी योगमें विध्न डालने- 
वाले इहुतसे उपसर्ग होते हैँ। उनमें एकयह भी हे। 
विक्षिप्तदों तरह निरर्थक भ्रमण जिसकी प्रेरणा अंतःकरणसे 
मिली हो, ऐते योगीको उन्मत्त ही जानना चाहिये (वायु० 
१२.७, ११, १२) । 

अमिशिरा-न० पु० [सं०] मुनि और कश्यपके पुत्र १६ 
मौनेय देवगंधर्वोंिसे एक मौनेय देवगंधवेका नाम (वायु० 
६९.३) । 


अमी-सी० [सं०। शिशुमारकी एक पुत्री तथा धुवकी | 
पत्नी जिसके दो पुत्र कल्प और वत्सर थे (भाग० ४.१०.१; | 


१३.११) । 
आजित-१० [सं०] (विष्णु० - भ्राजिक) भौत्य मनुके समय- 


के पाँच देवगर्णोमेसि एक देवगणका नाम । ये ही सात | 
नदियाँ हं (ब्रद्मयां० ४.१.१०६-८), जो मनुके १४वें मन्वंतर- 


के आ्राजित नामक देवताओंका एकवर्ग विश्ञेप हे (विष्णु० 


संकन-१० [सं०] क्षेम नामक गणेशने दिवोदासकी नगरी 
वाराणसीमें जिस ब्राह्मणको स्वप्नमें दशेन दिया था, उस 
ब्राह्मणका नाम (तल्मयां० ३.६७.४२) | वायुपुराणके अनुसार 
निकुंभ नामक गणेश्वरने वाराणसीमें जाकर मंकन नामक- 
नापितसे कहा-मैं तुम्हारा मंगल करूँगा, तुम नगरीके 
समीपमें मेरे लिए मंदिर बनाकर मेरी प्रतिमा स्थापित 
कराओ (वायु० ९२.३८) । 

मंकणक-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो वायु द्वारा 
सुकन्याके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। सप्तसारस्वततीर्थमें इन्हें 
सिद्धि प्राप्त हुई थी । इनके सात पुत्न--वायुवेग, वायुत्रलू, 
वायुहा, वायुमंडल आदि हुए थे, जो सबके सब ऋषि हुए 
(महाभा० वन० ८३-१२२-२३) । 

मंकुती-स््री० [सं०] ऋक्ष परव॑तसे निकली एक नदी (अद्यां० 
२.१६.३१) । 





मम 





३.२.४३) । 

आजिर-पु० [सं०] एक प्रकारके देवता जो पुराणानुसार 
भौत्य मन्वंतरके कह्दे जाते हैं--दे० भौत्य। 

आजिष्ठ-पु० [सं०] पफ्लक्षद्वीषकी अधिपति घतपृष्ठके सात 
पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (माग० ५.२०.२१) | 

आजिष्णु-पु० [सं०] छक्षद्वीपके गोमेदक, चन्द्र आदि मुख्य 
सात पव॑तोंमेंसे एक (सातवाँ) प्वतका नाम | यह स्फटिक- 
का पर्वत दीप्तियोंसे जगमगाता है, अतः इसे वेश्राज भी 
कहते हैं (अह्यां० २.१९.१३) । 

आतृद्धितीया-स्त्री० [सं०] कात्तिक शुक्ला द्वितीया जिस 
दिन यम और चित्रगुप्तका पूजन किया जाता है। ऐते तो 
बड़ा भाई वहिनके घर भोजन नहीं करता है, पर इस दिन 
बहिनके घर ही भोजन करनेका और यथाशक्ति उसे द्रव्य 
देनेका विधान है । अभिप्राय यह है कि भाई-बहिनका प्रेम 
बना रहे । स्कद और अश्यांड पुराणोंमें इसका मददत्तत दिया 
है । इस दिन यमराज अपनी बहिन यमुनाके घर आकर 
भोजन करते हैं । दूर-दूरसे भाई-बंदिन इस दिन यमुना" 
स्नान करने मथुरा पहुँचते हैं तथा पुण्यके भागी होते हैं 
(यमद्वितीया-कथा) । 

आइ्रकायणि-पु० [सं०] भागवकुलका एक गोश्रकार ऋषि 
(मत्स्य० १९५,२४) । 

आए्रक्ृत-पु०[सं०] आंगिरसवंशका व्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२१) । 

अुकुटी-खी० [सं०] अंधकासुररक्तपानाथ॑ शिवजी दारा 
सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानसपुन्नी मातृका 
(मत्स्य ० १७९.२१) । 

अआणहत्या-ख्री० [सं०] इसका प्रायरिचत्त शुभसप्तमीज्रत है 
(मत्स्य० ८०.१२; वायु० १०१.१५२)। इस पापकी 
शांति नवग्रहमखके वोट्होमसे भी होती है (मत्स्य० ९३. 
१३९) | कलियुगमें तो ऐसे पार्पोका होना साधारण-सी बात 
होगी । शुक्लतीर्थमें स्नान, दान, जप, होम आदि करनेसे 
इन महापापोंकी निवृत्ति कही गयी हे (मत्स्य० १४४-५७; 
१९२.१६)। 


मंगरल-पु० [सं०] (१) परशुरामजीके विरुद्ध, कार्त॑वीयके 
पक्षमें लड़ने आया हुआ चंद्रबंशी मत्स्यराजका नाम जिसे 
परशुरामने मारा था ज़ह्मां" ३.३८.४९, ५१)। (२) 
पुराणानुसार यह ग्रह पुरुष, क्षत्रिय, सामवेदी, भरद्ाज 
मुनिका पुत्र कहा गया हे जिसकी चार भुजाएँ हैं। यह 
क्रूर, छाल रंगके समस्त पदार्थो+ा स्वामी और कुछ अंगहीन 
माना जाता है। इसके अधिष्ठाता देवता कात्तिकेय ६ तथा 
इसके सुवर्णमय रथमें ८ लाल रंगके घोड़े जुतते हैं (मत्स्य० 
१२७.४) | बद्यवेवत्त पुराणननुसार यह पृथ्वीके गर्भसे उत्पन्न 
विष्णुका पुत्र है। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इसके विषयमें भिन्न- 
भिन्न कथाएँ दी हैं तअह्यां० २.२३.८४; मत्स्य० ९३.१०; 
विष्णु० २.१२.१८)। प्या०--अंगारक, भौम, कुज, वक्र, 
महोसुत, लोहितांग, ऋणांतक, आवनेय आदि। (३) 
मंडका एक सेनापति जिसे स्वप्नेशीने मारा था (अज्याँ० 


३८७ 


मंगलग्रस्थ-मंत्र नाथा 





४.२१.८७; २८.४१) । (४) यामनामक देवगणमेंके १२ 
यामदेवोंमेंसे एक यामदेवका नाम (वायु० ३१.७) । 

मंगलप्रस्थ-पु० [सं०] भारतवर्षके अनेक पव॑त्तोंमेंसे एक 
पर्वत्तका नाम (भाग० ५.१९.१६) । 

मंगला-स््री० [सं०] (१) पराम्विका पाव॑तीकी कई सखियों- 
मेंसे एक सखी अनुचरीका नाम (तब्रह्मां० ४.४०.२५) । (२) 
गंगामें स्थापित सती देवीकी एक मूत्तिका नाम (मत्स्य० १३. 
३७)। (३) अंधकासुररक्तपाना थ॑ शिवजीद्वारा सृष्ट कई मानस- 
पुत्री मातकाओंमेंसे एक मातृका (मत्स्य० १७९.२१) । (४) 
मंगलागौरी गयासुरके मस्तकपर देवरूपिणी शिलाके रखने- 
पर गयासुर हिलने-डुलने लगा। उसे नि३चल करनेके 
लिए उसपर बैठे अनेक देव-देवियोंमेंसे एक (वायु १०६. 
५८) । काझ्ीमें स्थापित एक देवीका नाम (वायु० ११२. 
५८) । (५) लक्ष्मीका एक नाम (वायु० १०९.२४) । 

मंगलागोरीबत-पु० [सं०] विवाहोपरांत ५ वर्षोतक स्त्रीकी 
ग्रति आवण तथा भौमवारकी यह ब्त करना चाहिये । 
प्रथम वर्ष पीहरमें तथा ४ वर्ष पतिग्रृहमें करे (बतराज, 
भविष्यपु०) । 

मंगलारातिं-लरी० [सं०] ललिताके विरुद्ध युद्धार्थ जाते 
हुए भंडके पुत्रोंकी स्त्रियोने की थी (ब्रह्मा० ४-२६.६२) । 

मंगु-पु० [सं०] गाँदिनीका एक पुत्र (अक्यां० ३.७१.१११; 
घबायु० ९६.११०) । 

मंजुघोष-पु० [सं०] तंत्रानुसार एक देवता विशेष । 

मंजुघोषा-सखत्री० [सं] एक अप्सराक्ा नाम (क्या? ४. 
३३.१९) । 

मंड-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० 
१९५.२१) | 

मंडप-पु० [सं०]ये प्रासादके अनुरूप तीन कोशिके होते 
हे--उत्तम, मध्यम तथा निम्न। इनके नाम यों हैं-- 
पुष्पक, पुष्पभद्र, सुत्रत, अमृतनंदन, कौशल्य, वुद्धिसकीर्ण, 
गजभद्ग, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तुकीत्ति, श्रुतिजय, 
यज्ञभद्र, विशाल, सुह्िलष्ट, शत्रुमर्दन, भागपंच, नंदन, 
मानव, मानभद्गक, सुग्रीव, हरित, कर्णिकार, शतधिक, भिंह, 
इयामभद्र और सुभद्र ये कुल २७ प्रकारके होते हैं । इनके 
पृथकू-पृथक्‌ लक्षण भी वतलाये गये हैं। जेसे जिस मंडपमें 
६४ स्तंभ (खम्में) हों वह पुष्पक, जिसमे ६२ हों वह पुष्प- 
भद्र, जिसमें ६० हों वह सुवत्रत इत्यादि । उत्तरकों ओर फल- 
फूलोंके वृक्ष, चारों ओर जलाशय, इसके दक्षिणमे तपोवन, 
उत्तरमें देवीका मंदिर, आग्नेय कोणमें पाकशाला तथा 
नेक त्य वोणमें विनायकका मंदिर, परिचममें विष्णु भग- 
वानूता मंदिर तथा यज्ञशाला | प्रवेशद्वार भी बेध वचाकर 
१० प्रकारके होते हैं, जिसके निकट घट रहता है (मत्स्य० 
२७०.१-३६) । 

मंडर-पु० [सं०] (१) एक पहाड़ी जनपद या राज्यका नाम 
(मत्स्य० ११४.५६)। (२) व्तुल, वृत्ताकार राजमहल जिसका 
तोरण २० हाथ का होता है, कोने नहीं होते हैं, ऊँचाई 
बैलकी ऊँचाईके तुल्य होती है (मत्स्य० २६९.३६.४५) । 
(३) सूयेमडल । यह भाखर शुक्ल है, जिसमें चंद्रमा, ग्रह, 
नक्षत्रादि स्थित रहते हैं. (वायु० ५३.२८) । (४) मण्डल 
ब्राह्मण, इन्द्रसूक्त, अग्निसूक्त, सोमसूक्त, वृहद्रथन्तरसाम, 


ज्येष्ठताम आदिके तुल्य श्राद्धादिमँं पठनीय कहा गया है 
और उनकी उत्पत्ति भी इसीसे होती है (मत्स्य० १७.३७) | 
(७) प्रयागके निकटका स्थान जिसकी रक्षा खयम्‌ विष्णु 
भगवान करते हैं (मत्स्य० १०४.९) । इसका विस्तार पाँच 
योजन है (मत्स्य० १०८.९)। वहाँ प्रवेश करनेमात्रसे 
पग-पग (कदम-कदम) पर अश्वमेधका फल प्राप्त होता हे 
(मत्स्य० १११.८) । 

मंडला-स्ली० [सं०] मूत्तियोंके लिए दस पीठिकाओमेंसे एक 
पीठिका जो वृत्ताकार होती है तथा इसमें मेखलाएँ अनेक 
होती हैं। मण्डला पीठिका कीत्तिवर्द्धक दे (मत्स्य० २६२.६, 
९, १७) । 

मंडलाध्याय-ए० [मं०] मूत्तियोंकी स्थापनामें इसका पाठ 
आवश्यक कहा गया है। यह श्रीयृक्त, विष्णुसक्त, शांतिका- 
ध्याय आदिके तुल्य वेदका एकअंश है (मत्स्य० 
२६ “.२६) । 

मंडवा-पु० [सं०] श्राद्धके छिए उपयुक्त एक तीर्थस्थानका 
नाम (वायु० ७७.५६) । 

मंडूक-१५० [सं० ] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणि- 
भद्गके २४ पुत्रोंमे अन्यतम पुत्र था (ह्मां० ३.७.१२३)। 
(२) तड़ाग-निर्माणमें ताँवेके कड़े, कीए आदिके साथ दिया 
जानेवाला ताम्रमडू क (मेंक) (मत्स्य० ५८.१९) । 

मंत्र-पु० [सं०] (१) (मंत्रस्थान) राजाकों वेदज्ञोंसे परा- 
मर्श लेकर ही कोई काम करना उचित है, वह राज्यके 
अनुभवी लोगोंसे भी विचार-विमर्श कर सकता है (मत्स्य० 
२१०.४८-५२) । राज्यका आधार मंत्री हो है (मत्स्य० 
२२०.३३) । राजाको न तो खयम्‌ अकेले ही सी कामका 
फैसला करना उचित है और न बहुत लोगोंसे परामर्श ही 
करना चाहिये (मत्स्य० २२०.३७)। राज्यमें परिषद्‌ आव- 
इ्यक है। (२) पूर्व संदिताका एक भाग (वायु० ६१.६७) । 
(३) जिस प्रकार गोओंमे खोर अपनी माताओं बछड़ा ढूँढ़ 
लेता हे, उनी प्रकार मत्र पितरोंके प्रीत्यर्थ दिये गये श्रद्धान्न- 
को पितरोंतक पहुँचाता है (अह्मां० २.२८.९१; वायु० ५९. 
६१) । ऋषियोंके असंत्तोष, भय, कठिनाइयों, प्रसन्नता तथा 
दुःखसे ही इनकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें वे (ऋषि) बादको 
क्रमवद्ध तथा सुव्यवस्वित कर देते थे । मंत्रोंके २४ भेद कहे 
गये है (बह्यां? २.३२.६८; ३३.४२; वायु० ५९,३७५.६१; 
मत्स्य० १४७५.६२-३) । मंत्रोंके ग्राम्य तथा आरण्यक ये ही 
दो प्रधान विभाग है (बक्यां० २.३१५,७३, ८०५; ४.८.५१३, 
५७)। सब वेदोंसे वेदमन्न, श्रेष्ठतम हैं उनसे भी विप्णुमंत्र 
श्रेष्ठ हैं, उनसे भी दुर्गामन्न उनसे भी गणपतिमंत्र श्त्यादि 
(ब््यां ० ४.३८.४) || 

मंत्रद्युम-प० [सं०] चाश्लुष मन्वतरके इन्द्रका नाम (भाग० 
८.५.८) । 

मंत्रनाथा-पु० [सं०] इन्हें मंत्रिणी (अह्वां" ४.१७.२२, 
२७.७८; १९.६१) तथा मंत्रिणी चयामा भी कहते हैं। 
यह ललिता देवीका! युद्ध-अधिपति थीं जिनका निवास 
कदम्ववन-वाटिका में था (अह्यां० ४.३१.८२, ८९) । इसने 
भंडके पुत्रों को परास्त करनेमें कुमारीकी सहायता की थी। 
इसक। स्थान किरिचक्रपर था तथा दंडनाथासे परामरा 
किया था (द्यां० ४-२६.२, ८३, ११३; २७.५८) । इसने 


मंत्रनायिका-मंदवाहिनी 


मदिरासिधुका भी आवाहन किया था (द्यां० ४-२८.१४, 
४८, ५२, १० ३) ॥ 

मंत्रनायिका-खत्री० [सं०] दे० मंत्रनाथा (अह्मां० ४.१७.३१, 
३३, ४०) । 

मंत्रप्रवचचन-(० [सं०] वैदिक साहित्यकी एक शाखा (वायु० 
५८.१४) । 

मंत्रत्राह्मणग-पु० [सं०] वेदिक साहित्यकी एक शाखा 
(ल्यां० २.३१.१२; ३३.५४; वायु० ५९.१३८) । 

मंत्रमाला-सख्री० [सं०] कुशद्वीपकी एक नदी (भाग० ५- 
२०.१७) । 

मंत्रय-पु० [मं०] श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाक्रे सानु, भानु 
आदि दस थुन्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.२३८) । 

मंत्रवित-पु० [सं०] (बायु०- मंत्र)) सत्यभामा तथा 
अ्रीकृष्णके दस पुत्रोंमेंसे प्क पुत्र तअह्यां? ३.७१.२४७) । 

मंत्रशरीर-पु० [सं०] ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न उनके १२ पुत्र 
(वायु० ६७.४) । 

मंत्रात्मशक्तिका-स्त्री० [सं०] महालक्ष्मी आदि ४८ वर्ण- 
शाक्तियोंमेंसे एक वर्ण शक्ति (बह्मां० ४-४४-७५८) । 

मंत्रिणी-खत्री० [सं०] जिसे मंत्रनाथा कहते हैं (ब्ह्मां० ४. 
१७.३३; १९.२७; ३१.८२-९) । 

मंत्रिप्रवर-पु० [सं०] महाराज सगरके पुत्र प्राप्तिका उपाय 
पूछनेके लिए और्वाश्रम जानेपर उनकी अनुपस्थितिमें जिस 
मंत्रि-परिषदने राज्यया काम चलाया था अ़ल्मां? ३. 
५०.३२) । 

मंत्री-प० [सं०] (१) किष्किन्धाधिप वालीके अनेक सामन्त 
तथा सेनानायक महादली प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान 
बंदर (ब्रह्मां० ३.७.२३८)। (२) राजाका प्रधान सचिव 
(वायु० ५७.७०), जो राजाकी अनुपस्थितिमें राजकाज 
देखता है (मत्स्य० ११७५-१७; २१७.१८) । कहीं आक्रमण 
करनेके पूर्व इसका परामर्श आवश्यक है (मत्स्य” २२३.९; 
२४०.२७) । 

मंत्रोपनिषद्‌-पु० [सं०] संकर्षणके प्रीत्यर्थ जो मुप्तमंत्र 
नारदजीनें राजा चित्रकेतुकीं बतलाया था (भाग० ६.१५. 
२७; १६.१८-२७) । 

मंथरा-स्त्री० [सं०] रामायणके अनुमार केैकेयीकी एक 
दासी जो मायकेसे उनके साथ आयी थी | इसीके कहनेपर 
कैकेयीने श्रीगमकों वनवासकी आज्ञाके लिए दशरथजीसे 
प्रार्थना दी थी (रामच० मानस, अयो० दो० १२-२८) । 

मंथु-पु० [मं०] वीरखत और भोजाके दो पुत्रोमेसे एक पुत्र 
जो सत्याका पति तथा भोवनका पिता था (भाग० ५. 
१७.१०) । 

मंद-पु० [सं०] अभ्रमु हाथीका एक पुत्र (ह्यां० ३.७. 
३३०), जिसे पद्म मी कहते थे और जो कुवेरका वाहन था 
(ायु० ६९.२१४, २१६) । 

मंदक-१० [मं०] श्रीदेवा और वसुदेवका एक पुत्र (ह्यां० 
३.७१.१८१) । 

मंदग-पु० [सं०] शाकद्बी पके शुद्रोका नाम (विष्णु० २- 
४.६९) । 

मंदगा-ख्त्री० [सं०] शुक्तिमानसे निकली एक नदी (जह्मां० 
२.१६.३८; मत्स्य० ११४-३२; वायु? ४५.१०७) । 
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मंदगामिनी-ख््री० [सं०] शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली एक 
नदी (द्यां० २.१६.३८) । 

संदनी-ख्री० [सं०] एक मूच्छेना जिसके अधिष्ठाता विश्वदेव 
देव हैं (वायु० ८६.६३) । 

मंदपन्‍नग-एु० [सं०] एक मरुदगण (मत्स्य० १७१.७४)। 

मंदबाह्य-पु० [सं०] बलरामका एक्र पुत्र (अह्मां० ३.७१. 
१६७) । 

मंदर-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक पंत जिससे 
देवताओंने समुद्र मथा था। मेरुके चारों ओरके विषक्रम 
गिरियोंमेंसे एक जो शिवके लिए अति पवित्र है। इसीकी 
घारियोंमें हिरण्यकशिपुने तपस्या की थी, देवताओंने क्षीर- 
सागर मथरनेमें इसका उपयोग किया था और यह समुद्रमें 
डूब न जाय, इसलिए विष्णु सखवयम्‌ कूर्मरूप धारण कर 
इसके आधार बने । इसे उठाकर समुद्रतक लानेमें देवता 
तथा असुरोंको असमर्थ देख विष्णुकी आज्ञासे गरुड़ अपनी 
पीठपर लाद इसे समुद्रतटपर लाया था (तह्मयां० ४९.५१, 
७५६, ६०; भाग० १.३.१६; ३.२८.२७; ५.१६.११; ७.३.२; 
७.२; ८.७५.१०;३ ६.३३-९; १०.४०.१८; १२.१३.२; 
मत्स्य० ६९.१; २४९.१०; २७०.२६; २५१.३५; विष्णु० 
१.९,७७, ८४) । कहते है ११०० योजन ऊँचे एक दिव्य 
वृक्ष गिरनेवाले पहाइके शिखरके बरावर आम (फल) इसे 
प्राप्त हुए थे (भाग० ५.१६.१६) | महाराज प्रथुकी मृत्यु 
तथा अन्त्येशिक्रिया यहीं हुई थी (भाग० ४.२३.२४) । इसे 
मंदरगिरि तथा मंदराचल भी कहते है। भद्गराश्व॒ वर्ष तथा 
चैत्ररथ उद्यान यहाँ हैं (मत्स्य० ८३.२०, ३१) । विवाहके 
पर्चात्‌ उमाके साथ महादेव कुछ दिनोंतक यहाँ रहे थे 
(मत्स्य० ११३.४०; १५४.४९६, ५७३; १६३.८७; १८३. 
१)। (२) कुशद्वीपका एक पवत जिसे जलके कारण मंदर 
कहते है (बह्यां० २.१३.३६; १९.५६; वायु० ३६.१९; ४२. 
१४; ४५.९०; ४९,०५१; १०१.२८८) । यह मेरुका एक पुत्र 
है (वायु० ३०.३३) | यह गंधमादनके दूसरी ओर है तथा 
केतुगाद्‌ इसका महावृक्ष हे (वायु० ३५.१६) । (३) भारत- 
दर्षका एक पर्वत (अह्यां० २.१६.२०; ३.२७.२८) । (४) 
सती देवीकी एक मूर्ति कामचारिणीदेवीका एक पवित्र पीठ 
तीर्थस्थान (मत्स्य० १३.२८; १८४-१८) । (७५) वकुद्मान्‌- 
का ही दूसरा नाम (मत्स्य० १२२.६१) । (६) १२ मंजिला 
राजमहल जिसका तोरण ४५ हाथवा होता है जो मेरु 
नामक राजमहलके तोरणसे ५ हाथ छोटा होता है (मत्स्य० 
२६९.२८, ३२, ४७) । (७) मलयद्वीपका एक पर्वत (वायु० 
४८.२३) । (८) इलाबृतके पूर्वमें स्थित एक पर्वत (विष्णु० 
२.२.१८) । 

मंदरशोमि-पु० [सं०] पुण्यजनी और मणिभद्गके २४ पुत्रों- 
मेसे एक पुत्र (वायु० ६९.१०५) । 

मंदरहरिण-पु० [सं०] जंबूद्दपके शुकू, आवर्तन आदि 
आठ उपद्दीपोमेंसे एक उपद्वीप (भाग० ५.१९.३०) । 

मंदराचरू-पु० सिं०] कुशद्वीपके विद्रम, हेमशैल आदि 
सात मुख्य पव॑तोंमेसे एक पर्वत (विष्णु० २.४-४१)। 

मंदवाहिनी-खरी० [सं०] शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली ऋषीका 
आदि छह पुण्य नदियोंमेंसे एक नदी (मत्स्य० ११४.३२; 
वायु० छड७५,१ ०७) ॥ 
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मंदवाह्य-पु० [सं०] सारणका एक पुत्र (वायु० ९६. 
१६७) । 

मंदाकि (मौदाकि ?)-पु० [सं०] श्ञाकद्वीपफे अधिपति 
भव्यके सात पुत्रोमेंसे एक पुत्र (विष्णु० २.४-६०) । 

मंदाकिनी-ख््री० [सं०] (१) गंगाकी एक धारा जो खर्गमें 
स्थित कही जाती है। इसके रम्य और पुण्य तःपर, जहाँ 
सुवर्णयय भूमि है, सर्वकामनाओंकी पूर्ण करनेवाले विविध 
फलोंसे लदे वृक्ष हैं, देवांगनाओं तथा सिद्ध ऋषि-मुनियोंका 
प्राचुय है, सुकृत कर्मौंसे मनुष्योंका निवास होता है (भाग० 
७५.१९,१८; १०.७०.४४; वायु« ४५.९९; १०५.१०) । 
कैलाशपरके मन्द नामके एक महान्‌ सरोवरसे निकली एक 
नदी | उसके तीरपर सुन्दर महान्‌ नन्दनवन है | बह्म- 
वैवर्तके अनुसार इसकी धार एक योजन ल्सम्त्री है। यहाँ 
कुछ (३८) वर्षोतक ऐल तथा उवंशीने निवास किया था 
(जह्यां? २.१८.३; ३.६६.६; मत्स्य० १२१.४; वायु० ४१. 
१४-१७; ९१.६) । अलकनंदा तथा नंदा कैलाशकी अन्य 
नदियाँ हैं. (वायु० ४१.१८; ४७.३) । (२) एक सर्वपाप- 


नाशिनी नदी जो चित्रकूट्के पास बहती है । इसमें स्नान ' 


कर देवता और पितरोंका पूजन-तपण करनेसे अश्वमेधयज्ञ- 
का फल मिलता है (महाभा० वन० ८५.७८-७९) | महा- 
कवि कालिदासने रघुवंशमें चित्रकूटके प्रसंगमें इसका वर्णन 
किया है--एपा प्ररुन्नस्तिमितप्रवाह सरिद्धिदूरान्तरभाव- 


तन्‍्वी । मन्द्राकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव | 


भूमेः |! (३) हरिवंशके अनुसार द्वारकाके पासको एक 


नदी । (४) ऋष्यवान्‌ पर्वतसे निकली आठ पुण्य नदियों | 
मेंसे एक नदी जो पितरोंके श्राद्ध, तर्पण आदिके लिए अति | 


पवित्र मानो गयी है (मत्स्य० २२.२३; ११४.२७५) | (७) 


ऋक्षवान्‌ (मत्स्य० -ऋष्यवान्‌) पर्वतसे निकली १७ | 


नदियोंमेंसे एक नदी (ह्यां० २.१६.३०) | 
मंदाकिन्य-पु० [सं०] वश्यपकुलके गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९९,३) । 
मंदार-पु० [सं०] (१) एक वृक्षका नाम जो स्वर्गके पॉँच 
प्रसिद्ध देववृज्ञोंमेसे एक है। पाँच कृक्षोके नाम--मंदार, 


पारिजात, संतान, कव्पवृक्ष और हरिचंदन | (२) हिरण्य- | 
कदिपुके एक पुत्रव्रा नाम (भाग० तथा ब्ह्मां?) | (३) , 


विन्ध्य पवतके िनारेपर स्थित एक तीर्थका नाम (हिं० 
शा० सा०)। (४) शिवके नन्दीअर, महा<ल, रक्ताक्ष 
आदि कई गणोंमेसे एक गणका नाम (जह्मां" ३.४१.२७) । 
मंदारवाटिका-स्ल्री० [सं०) श्रीपुरम्का एक विभाग, जहाँ 
सदा वसंत निवास करता है (जल्मयां० ४.३२.२३) । 
मंदारषष्ठी-ली० [सं०] तीन दिनोंमें पूर्ण होनेवाला एक 
ब्रत, जो माघ शुक्ला षष्ठीको होता है। प्रतिज्ञापूर्वक हर 
महीने प्रत्येक षष्ठी » वर्ष पर्यन्त जत करके सप्तम के दिन 
कलशपर रक्त सूर्यमूत्ति स्थपित कर पूजन करे तथा सूर्च- 


मूत्ति साक्षर ब्राह्मणको दे । इस प्रकार ब्रत करनेसे लव पाप | 


दूर होते है और ब्ती स्वर्ग जाता है. (भविष्योत्तर; ब्त- 
परिचय २२२; मत्स्य० ७४.३; ७९.१) । 

मंदारसप्तमी-खी ० [सं०) माघ शुक्ला ७ को सर्थ-प्रीत्यर्थ 
किया जानेवाला एक ब्रत जिसमें रथारूद सूर्यनारायणका 
पूजन करके उपवास करे तो सात जन्मके पाप दूर 


होते हैं तथा मनोवांछित फल मिलता है (मत्स्य० ७४-३; 
७९.१) । 

मंदेह-पु० [सं०] (१) ३ करोड़ राक्षस जो सूर्योदयके समय 

| सूर्यपर आक्रमण करते हैं। ये संध्या करने तथा गायत्रीके 

! जपसे नष्ट होते हैं (अह्यां० २.२१-११०; वायु० ५०.१६३)। 

। (२) क्ुशद्वीपके शुद्रगणोंका सामूहिक नाम (विष्णु० २. 
४.३८) । 

मंदोदक-पु० [सं०] केलाश पर्बंतपरका एक खरोवर 
(झील) जिसका जल दहीके समान है, नंदनवन इसीके तट- 
पर है तथा मंदाकिनीका उद्गम स्थान यहीं है (मत्स्य० 
१२१.४-७) । 

मंदोदरी-ख्री० [सं०] (१) मय तथा रंभाकी एक पुत्री 
(द्यां० ३६.२९; मत्स्य० ६.२१; वायु० ६८.२९) । (२) 
लंकापति रावणकी पटरानी जो मयदानवको पुत्री तथा 
मेबनाद(थ) की माता थी । पुराणानुसार यह पंच+न्याओंमें 
है (भाग० ९.१०.२४-२८)। दे० स्वयंप्रभा, अहल्या । 
(३) पितरोंके आराद्धादिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० 
२२.४२) । 

मकर-पु० [मं०) (१) एक प्रकारका जलजंतु जिसकी 
आकृति घडियालकी-सी होती है। इसका सिर और आगेके 
पैर बारहसिंघेकरेसे, पप शरीर और पूँछ मछलीके शरीरसे 
मिलते है । इसे जलके स्वामी वरुणका वाइन कहा गया 
है । इसका आकार कामदेवकी पता+पर है--दे० विहारी- 
लाल-- मकराकृत गोपालके कुंडल सोहत कान। धस्यो मनों 
हिय घरसमर ड्योढ़ी लसत निसान ।। (२) मेरुके उत्तरमें 
स्थित दो पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (भाग० ५.१६.२७) । (३) 
एक जलका निवासी असुर। सरोवर खुदवानेमें, सोनेका मकर 
दान करनेका माहात्य है (मत्स्य० ०८.१९) । (४) कुबरेरकी 
आठ निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०) । (५) तई” नामक 
एक तामिल महीनेका नाम, जब सूर्य मकर रेखापर रहता 
है (वायु० १०५.४८) | इसके पश्चात्‌ ही सूर्य उत्तरायण 
होने लगता है (विष्णु० २.८.२८, ६८) । 

मकरंदक-पु० [सं०] यहाँ सती देवीकी एक मूत्ति चंडिका- 
के नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक पवित्र शक्तिपीठ है 
(मत्स्य ० १३.४३) । 

मकरगण-पु० [सं०] ऋक्षकी पुत्रीका पुत्र (ह्यां० ३.७. 
४१७०) । 

! मकरध्वज-पु० [सं०] (१) अहिरावणका एक द्वारपारू जो 
पुराणानुमार हनुमान्‌का पुत्र माना जाता हे। कहते हैं 
लंकाको जलानेके उपरांत जव हनुमानूने समुद्रमें स्नान 
किया था, तब्र उनके पसीनेसे मिला हुआ जरू एक मछलीने 
पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गयाओऔर समयानुसार 
इनका जन्म हुआ (रामायण झुंदरकांड) । (२) कामदेवका 
एक नाम जिसकी पताकापर मछलीका चिह्न रहता हे 
(अह्यां० ४.११.२८; १९.६७; ३०.५६; मत्स्य० १५४.२४४; 
२६१.५७३) । 

मकरध्वजा-ख्री० [सं०] श्री, हीं, पुष्टि आदि ४८ शक्ति- 
देवियोंमेंसे एक शक्तिदेवी (अह्यां० ४.४४-७४) । 

सकरव्यूह-पु० [सं०] जरासंधने यदुओंपर आक्रमण करनेके 

। पहिले अपनी सेनाक्रो इसी व्यूहमें सजा लिया था, पर 
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शीक्ृष्णने दृक्षोत्री गदाते उस ब्यूहको तोड़ डाला था (भाग० | 
१०.५२.६(१-४]) । 

मकराक्ष-पु० [सं०] एक राक्षस जो खरका पुत्र तथा रावण- 
का भतीजा तथा सेनापति भी था । कुंभ और निकुंभके मारे 
जानेपर यह युद्धमें गया था और आरामचंद्रके हाथों मारा 
गया था। स्कदपुराणानुसार श्से विभीषणने मारा था 
(स्कैद० बाह्य ० सेतु-माहात्म्य) । 

मकरानन-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर (शिवपु०) । 

मक्रणा-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी ऋक्षवान्‌ पर्वतकी तलहटीसे 
निकली स्वच्छजला १७ नदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४५. 
१०१) । 

मख-पु० [सं०] यज्ञ (वायु० ९७.२६) जिसके एक अंशके 
भागी ४९ मरुत्‌ हैं (मत्स्य० ७.६५) । 

मखतीर्थ-पु० [सं०] शमीकी लकड़ीकी वनी अरणिको 
मथनेसे यह प्राप्त हुआ था (वायु० ११२.०१) | 

मखशजत्रु-पु० [मं०] भंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम 
(ब्रह्यां० ४-२१.८१३ २६.४८) । 

मखापेत-पु० [मं०] क्ात्तिक मासमें सौरगणके अन्य छह 
साथियोंके सहित सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक राक्षस 
(भाग० १२.११.४४) । 

मखास्कंदि-पु० [सं०] भंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका 
नाम (ज्ह्यां० ४-२१.८१; २६.४८) । 

मगध-प० [सं०] (१) आधुनिक विहारका प्राचीन नाम 
जहाँ पाली भाषा बोली जाती थी | (२) जरासंधका राज्य 
(भाग० ३.३.१०; ब्रह्मां० ३.३९, २, ८) । (३) एक जन- 
पद, एक पूर्वी राज्य (अह्मां० २.१६.५५; १८.५१; वायु० ४५. 
१११, ४७.४८; ६२.१४७; ९९.२९४; विष्णु० २.३.१६) । 
इसवो प्रथुसे मागधने प्राप्त किया था । (४) विश्वस्फटिकने 
क्षत्रियोपर दमन कर नये वर्ण स्थापित #».े। यहाँके 
निवासी कैवर्त, वड्ध, पुलिंद आदिके समान थे (विष्णु० ४. 
२४.६१) । 

मगधगो विंद-० [सं०] पूर्वका एक जनपद (वायु० ४५. 
१२३) । 

मघ-पु० [मं०] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । कहते हैं 
इसमें म्लेच्छ ही रहते हैं । 

मधवज्जित्‌ू-५० [सं०) रावणका बड़ा लड़का इंद्रजित्‌ 
जिसने इंद्रकों जीत लिया था-दे० मेघनाद । 

मघवा-पु० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम"-दे० इंद्र । (२) 
पुराणानुसार सातवें द्वापरके व्यासका नाम | 

मघवान्‌-पु० [सं०] (१) इन्द्रवा एक नाम (माग० १.१६. 
२१; ब्रह्मां० २.१३.७९; वायु ० ६४.७) । इसने वायुरूपमें देव- 
यानी तथा झशमिष्ठाके वस्त्र बदल दिये थे (मत्स्य० २७.३- 
४; १३८.१)। (२) एक दानवका नाम (अह्यां० ३.६.५) । 

मघा-पु० [सं०) २७ नक्षत्रोमेसे दसवाँ जो शिशुमारसे रूगा 
है (भाग० ५.२३.६; ७.१४.२२; १२.२.२८-९; वायु० 
६६.४९; ८०.४४; ८१.२५; ८२.६; ९९.४२३), जिसमें 
आद्ध करना शुभ माना गया है (अह्वां० ३.१७.२१; २८. 
७; मत्स्य० १७.३; ७४.१८; ५०,११४, २०४.०) । 
मचक्रुम-पु० [सं०) (१) स्यमन्तपंचक तथा कुरुक्षेत्रकी 
सीमाज। निर्धारण करनेवाला एक स्थान जहाँ द्वारपालके 


रूपमें निवास करनेवाले एक यक्षका नाम । कहते हैं इस 
यक्षझ नमस्कार करनेमात्रसें हजार गोदानोंका फल प्राप्त 
होता है (महाभा०) । (२) कुरुक्षेत्र पासका एक पवित्र 
स्थान जिसको रक्षा मचक्ुक यक्ष करता है (महाभा० वन० 
९; शाल्य० ५३-२४) । 

मज्जा-स्री० [सं०] वर्धिनी, भद्रा आदि छह शाक्तिदेवियों- 
मेंसे एक शक्तिदेवी (अह्मां० ४.४४-९०) । 

मठर-पु० [सं०] एक प्राचीन मुनिका नाम । 

मणि-स्त्री० [सं०] (१) चक्रवर्ती राजाओंके ग्राणहीन सात 
रत्नोंमेंसे एक र॒त्नका नाम (अह्मां० २.२९.७५; वायु० ५७. 
६८; ७८.५३) । रल्जड़ित नागों (पाताल लोकके सर्पों) के 
आभूषण (विष्णु० २.७.६) | (२) एक प्राचीन मुनिका 
नाम । (३) एक काद्रवेय नागका नाम (जल्मां" ३.७.३७; 
वायु० ६९.७४) । 

मणिक-१० [सं०] वह जलपान्न जिसमें मनुने बढ़ती हुई 
मछली रखी थी (मत्स्य० १.२०) । 

मणिकणिका-खरी ० [सं०] वाराणसीके ५ प्रधान तीथ्थौमेंसे 
एक । यहाँ एक कुंड है जहाँ मरनेवाले मोक्ष पाते हैं; स्नान 
करनेसे सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। इसी नामका गंगाका 
घाट भी है (मत्स्य० १८२.२४; १८५.६९) । यहाँपर शिव- 
की मणिजरित कर्णिका गिर गयी थी, अतः यह नाम पड़ा 
(स्कंदपु०. काशीखंड पूर्वार्ध) । 

मणिकुषट्टिका-सत्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.२०) । 

मणिकूट-पु० [सं०] पुराणानुस्वर एक पर्वतका नाम जो 
कामरूपके निकटस्थ माना जाता है। यह पछ्क्षका सीमा- 
पव॑त है । 

मणिग्रीव-प० [सं०] कुबेरका एक पुत्र जो नलकूवरसे छोटा 
था (भाग० १०.९.२२-२३; १० पूरा) । 

मणिचक-पु० [सं०) (१) शाकद्वीपके अधिपति हृव्यके सात 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० ३३.१६) । (२) पुराणानुसार 
शाकद्वीपके एक वर्षा नाम । 

मणिजला-सख्री० [सं०] शाकद्वीपकी एक प्रधान नदीका नाम 
(महाभा० भीष्म० ११.३२) । 

मणितटा-ख्त्री० [सं०] भद्राश्व॒ देशकी अनेक स्वच्छजला 
नहदियोंमेंसे एक नदी (बायु० ४३.२९) । 

मणिदत्त-पु० [सं०] पुण्यजनी और मणिभद्रके सिद्धार्थ, 
सूर्यतेज आदि २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु? ६९.१५४) । 

मणिद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार मणियोंका बना एक द्वीप 
जो क्षीरसागरमें है जहाँ त्रिपुरसुंदरीका निवासस्थान है । 

मणिघर-पु० [सं०] रजतनामका पुत्र एक यक्ष जो सुबर्ण- 
शिखर लोहित पर्वतपर रहता था (त्रह्मां० २.१८.१२; ३६. 
२१६; मत्स्य० १२१.१३) । 

मणिधान्यकवंश-पु० [सं०] मणिधान्य राजवंश जिसके 
अधीन नैषध, नेमिषक, कालकोश तथा कांजनपद थे (विष्णु० 
४.२४.६६) । 

मणिनाग-पु० [सं०] तृतीय तलमें निवास करनेवाला एक 
नाग (तह्यां० २.२०.३०) । 

मणिपर्व॑त-पु० [सं०] मंदरका चूडामणि जिसे नरक चुरा 
ले गया था। श्रीकृष्णने इसका बध कर मणिकों प्रागज्योतिष- 
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से हटाया था (विष्णु० ५.२९,१०, ३४; ३०.१) । 

मणिपुर-पु० [सं०] कलिंगका एकनगर जहाँक़ी राज्य- 
कन्याजा पुत्र अर्जुनपुत्र बअ्रवाहन था (भाग० ९,.२२.३२; 
विष्णु० ४.२०.५०) । 

मणिपुष्पक-१० [सं०] सहदेवके शंखका नाम (महाभा०) | 

मणिभरद्ध-प० [सं०] यक्षोका मुखिया तथा यात्रियोका संर- 
क्षक भगवान्‌ शंकरका एक गण। यह रजतनाभ (भद्रा तर 
वायु०) का पुत्र तथा पुण्यजनीका पति था जो बहुतसे 
यक्षोंओी माता थी जअद्यां० ३.७.१२०; वायु० ६९.१०२. 
१५७) | चंद्रप्रभाके निवासी यक्षोक्का यह सेनापति था 
(वायु० ४७.७) । चैत्ररथसे लगी पहाड़ीपर इसका निवास 
था (ह्यां० २.१८-७-८; मत्स्य० १२१.८-९) । यह रूलिता- 
का भक्त था (द्यां० ४.३३.७८) | 

मणिभूमि-ख्त्री० [सं०) पुराणानुसार हिमालय पर्वतपर 
स्थित एक तीर्थका नाम । 

मणिमंत-पु० [सं०] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणि- 
भद्रके २४ पुत्रोमेंसे एक पुत्र था धह्मां? ३.७.१२३) | 
(२) शाल्मलिद्वीपका एक पर्वत (अल्मां० ३.७.४०३) । 
मणिमंत्र-पु० [सं०] वितलका निवास। एक नाग (वायु० 
५०.२९) । 

मणिमती -स्त्री० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति उप- 
युक्त एक पविन्न नदी (मत्स्य० २२.३९) । 

मणिमान्‌-पु० [सं०] (१) देवजनी और मणिवरके १० पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५८) | (२) एक असुर जिसे 
भीमने मारा था (महाभा०)। (३) ललिताका भक्त एक 
यक्ष जो सतीके साथ दक्षके यज्ञमें गया था (भाग० ४-४-४; 
बह्मयां० ४.३३.५८) । जहाँ इसने भृगुको धर दबाया था 
(भाग० ४.७.१७) । 

मणिमेघ-पु० [सं०] पुराणानुसमार एक प्वंतका नाम जो 
दक्षिण भारतमें स्थित कहा गया हे । 

मणिवक-प० [सं०] (१) श्ञा3द्वीपके अधिपति हव्यके सात 
पुत्रोमसि एक पुत्र जिसके नामपर मणिवक वर्षका 
नामकरण हुआ था (अह्यां० २.१४.१७-९)। (२) शाक- 
द्ीपके एक खण्डका नाम, जिसका अधिपति हृव्य-पुत्र मणि- 
बक था (अह्यां? २.१४.१९; १९.९२) । 

मणिवकत्र-पु० [सं०] “आप'के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(मत्स्य० “.२२) । 

मणिवप्रा-स््री० [सं०] भद्गाश्व॒ देशकी एक नदी (वायु० 
४३.२८) । 

मणिवर-पु० [सं०] (१) रजतनाभका एक पुत्र तथा देव- 
जनी+। पति (अह्यां० ३.७.१२०; ७२.२) | कैलाशके यक्षों- 
का राजा (वायु० ४१.२५) | लोहित पव॑त इसका निवास- 
स्थान कहा गया है (वायु० ४७.१२) | (२) जतुनाभ और 
मणिवराके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसकी पल्ली देवजनी थी । 
इसके अनेक (३०) पुत्र हुए थे जिन्हें मुल्यक कहते हैं (वायु० 
६२.१८३; ६९.१५१; ९७.२) । 

मणिवरतं-पु० [सं०] एक स्थानका नाम जहाँके तीन 
करोड़ निवासियों, जो हिरण्यकशिपुके - निष्ठ पुत्नके व॑ तज 
दैत्य थे, का बध अर्जुनने किया था (वायु? ६७.७३-४) । 

मणिवाहन-पु० [सं०] गिरिका और वियोपरिचरके सात 


युत्रोंमेसे एक (तृतीय) पुत्र जिसका दूसरा नाम कुश भी था 
(वायु० ९९.२२२) । 

मणिशिला-ख्री० [सं०]« अरुणोद नामके सरोवरके तथा 
मेरु पर्वतके पूर्वमें स्थित शीतान्त, कुमुज्ज आदि कई पहाड़ों 
मेसे एक पहाड़ (वायु० ३६.१८) । 

मणिशेल-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम जिसके एक ओर 
विकंक पर्वत है। दोनों प्॑तोंके बीचमें चम्पक वन हे जो 
नाना प्रकारके खिले सुगंधवाले पुष्पोंसे व्याप्त है। देव, 
दानव, गंधव॑, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएँ, महानागोंका 
जिसमें निवास है। इसींके एकओर कश्यप प्रजापतिका 
आश्रम है। यह मंदराचलके पूर्वमें स्थित कहा गया है 
(वायु० ३७.१६-२२) । 

मणिस्क्ध-पु० [सं०] एक नागका नाम (महाभा०) | 

मणिस्थक-पु० [सं०] एक काद्रवेय नाग (क्कां० हे. 
७.३६) । 

मणीचक-पु० [सं०] शाकद्वीपके अधिपति हृज्यके सात पुत्रों 
मेंसे एक पुत्र॒का नाम। श्याम पर्वतके चारों ओर+ एक वर्ष, 
जो शाकद्वीपफा एक खण्ड कहा गया है तथा जिसका अधि- 
पति उक्त मणीचक था (वायु ३३.१८; ४९.८६) । 

मतंग-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो शबरीके गुरु 
त्था मातंगके पिता थे (अह्मां० ४.३१.९०) । (२) यह एक 
ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न एक नापितके पुत्र थे। ब्राह्मणीके 
पतिने इन्हें अपना ही पुत्र समझ पाला। गर्दभीके साथ 
संवादसे जब इन्हें यह विदित हुआ कि मैं आाह्मण-पुत्र नहीं 
हूँ, तत्र ज्ाह्मणल प्राप्त करनेके लिए इन्होंने तप किया और 
इन्द्रके वरसे छंदोदेवके नामसे प्रसिद्ध हुए (महाभा० 
अनु० २७.८-२४) । रामायणके अनुमार ऋष्यमूक परव॑तके 
निकट इनका आश्रम था, जहाँ श्रीराम गये थे (वायु० ७७. 
९८) । (३) एक प्राचीन राजषिका नाम, जो शापवश व्याध 
हो गये थे एवं जिन्होंने दुमिश्षकालमें विश्वामित्रजीकी पल्ली- 
का भरण-पोषण किया था। महर्षि विश्वामित्रने बदलेमें 
इनका पुरोहित बन इनके यज्ञमें आचार्यत्वका सम्पान 
दन किया था जिसमें इन्द्र खय सोमपानके लिए आये थे 
(महाभा० आदि० ७१.३१-३३) । (४) एक दानवका नाम | 
(७) एक महर्षि जिनका आश्रम तीर्थ माना जाता है 
(महाभा० वन० ८४.१०१) । 

मतंगपद-पु० [सं०) मतंग ऋषिका आश्रम जो गयाजीमें 
है जहाँ श्राद्ध करनेका अत्यधिक महत्त्व लिखा हे (वायु० 
१०८.२०) । 

मतंगवन-पु० [सं०] श्राद्धोके लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
(ह्यां० ३.१३.१०६) । 

मतंगवाणी-पु० [सं०] (१) कोशल देश स्थित तथा आडके 
उपयुक्त एक अति महत्त्वपूर्ण स्थान (वायु० ७७.३६) । (२) 
गयामें स्थित मतंगाभ्रम (वायु १११.२४)। (३) गयामें 
स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान करके आड्कर्त्ता मतंगेश्वरका 
दर्शन करे तथा “धर्मसंस्वकोी घोषणा करे तो वड़ा फल 
होता है (अग्निपु० ११०.३४-३७) । 

मता-स्त्री० [सं०] सतीदेवीकी एक मूर्ति जो पारावारतट्पर 
स्थापित है (मत्स्य० १३.४४) । 

मति-पु० [सं०] (१) यामदेवगणमेंके १२ थामदेवोंमेंसे 
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एक यामदेव (ब्ह्मां० २.१३.९२; वायु० ३१.६) । ब्ह्याने 
भी इन्हें इसी नामसे संदोधित किया था (वायु० २३.८) । 
(२) आमूतरप देवगणमेंके १७ आभूतरय देवोंमेंसे एक 
आभूनतरय देव (ब्रह्मां० २.३६.५५; वायु० ६२.४८) । (३) 
भव्यदेवगणमेंके ८ भव्यदेबोर्मेसे एक भव्यदेव (अह्यां० २- 
३६.७२) । (४) भगवानूका एक नाम, क्योंकि भगवान्‌ 
क्षेत्रज्ञ हैं, उनको क्षेत्रका ज्ञान रहता है । इस कारण उनको 
मति कहा गया है (वायु० ५९.७७) । 

मत्त-१० [सं०] 5१ विष्नेश्वर (गणेशों) मेंसे एक गणेशका 
नाम (ब्रह्मां० ४.४४-६५९) । 

मत्तकासिक-पु० [मं०] केतुमालका एक जनपद तथा उसके 
निवासी (वायु० ४४-१७) । 

मत्स्य-पु० [सं०]) (१) अठारह महापुराणण;ोमिंने एक (१६वाँ) 
जिसमें १४००० इलोक हैं (विष्णु० ३.६.२३; भाग० १२. 
७.२४; १३.८)। कहते है कि जब विष्णुने मत्स्यावतार 
धारण किया था, तत यह पुराण कहा था, इसीसे इसे महा- 
पुराण तथा पुराण-संहिता कहते हैं । इसमें सांख्य, योग तथा 
कर्मकी व्याख्या मत्स्य हरिने प्रलयके समय सत्यत्रत राजासे 
वी थी (भाग० ८.२४.५४-७) । (२) विष्णुके १० अवतारों- 
मेंसे पहिला जो सत्ययुगमें हुआ था (भाग० १.१५७.३७५; 
१०.२.४०; ११.४.१८; अह्यां० ३.७.४३३; २२.६६; ०७. 
६१; ४.४.२२; २९५.१३६; मत्स्य० २६०.३९५; २८७५.६; 
२९५०.२३; विष्णु० १.४.८)। इसका नीचेद् अंग रोहू 
मछलीके समान तथा ऊपरका अंग मनुष्यके समान था, 
अतः इसे मत्स्यावतार कहते हैं। इसके मिरपर सींग थे, 
चार हाथ तथा सारे शरारमें कमलके चिह्न थे (मत्स्य० 
२५९,२) | इन्हीके आशीवौदसे राजा सत्यत्रत वैवस्वत मनु 
हो गये और जो वड़े तपस्वी थे (महाभारत) । इन्होंने एक 
मछलीका बच्चा पाला जिसे बढनेपर समुद्रमें छोड़ आये थे । 
इसने (मछलीने) वैवस्वत मनुसे सब चीजोंके बीज लेकर 
सप्तषियोंके साथ एक नावपर सवार होनेकी कहा, जहाँ इसने 
आनेका वचन व या था| यह सारी वातें इसलिए थीं फि 
प्रलयकाल शीघ्र ही आनेवाला था। मछलीके कथनानुसार 
सारी घटनाएँ घरींऔर इसने मनुकी नाव हिमाचलरकी 
सर्वोच्च चोटीपर बंघवा दी जिसे नौबंधन के नामसे अबतक 
पुकारते हैं। मछली स्वयम्‌ प्रजापति बह्या थी, जिसने 
हयग्रीव राक्षसको, जो सब वेदोंको चुरा ले गया था, मार 
वेदों का उद्धार किया (भाग० ८-२४ पूरा) । वैवस्वत मनुको 
फिरने सूष्टि करनेका आदेश दे मछली अंतर्थान हो गयी 
(भाग० २.७.१२; ११.४.१८; मत्स्य० २२.९२) । (३) 
पुराणानुसार एक प्रकारकी शिल्ा जिसका रंग सुनहला है 
तथा उसके पूजनते मोक्ष प्राप्त होता है। (४) एक देश जो 
अलवर और जयपुरके बीच था-द० विराट तथा महा- 
भा०। (५) चेदिप वसुपुत्र उपरिचर और गिरिकाके ७ 
पुत्रोंमेले एक पुत्र (साग० ९.२२.६; मत्स्य० ५०.२८) । 
(६) सरोवर खुदवानेके समय जो चॉँदीकी मछली दान दी 
जाती है (मत्स्य० ५८-१९) । (७) शाकल्यके मुद्वल, गोलक 
आठि पाँच शिष्योंमिंसे एक शिष्य (वायु० ६०-६४) । 
मत्स्यकाल-पु० [मं०] विद्योपरिचर और गिरिकाके सात 
पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ९५९.२२२) । 


मत्स्यगंघध-पु० [सं०] झूगुवंशज आर्षेय प्रवरप्रवतेक एक 
ऋषि (मत्स्य० १९५.४३) । 

मत्स्यगंधा-सखत्री० [सं०] राजा उपरिचर (जिसे वसु भी 
कहते थे) की पुत्री । राजाने बड़ी कठोर तपस्या की थी, पर 
इंद्रके कहनेसे फिर तप करना बंद कर दिया था | तदनन्तर 
इन्द्रने इन्हें स्फटिकमय आकाहगामी रथ और वैजंतीकी 
माला दी थी | उपरिचरकी पत्नींका नाम गिरिका था | एक 
बार अहेरमें इनका रेतःपात हुआ जिसे इयेन पक्षी द्वारा 
इन्होंने अपनी रानीको भिजवा दिया । मार्गमें ही वह रेतः 
यमुना नदीके जलमें गिर पडा। अद्विका नामकी एक 
अप्सरा मछलीका रूप धर यमुना रहती थी | जलमें गिरा 
रेतः इस मछलीने पी लिया जिससे उसे गरभ रह गया | 
मछुओंने इस अप्सरारूपी मछलीको पकड़ा और बसुको 
अर्पण किया । उसके पेटमें एक पुत्र और एक कन्या पायी 
गयी । यही पुत्र आगे चल मत्स्यके नामसे विख्यात हुआ | 
कन्या राजाने मछओंगों वापस दे दो। इसके शरीरसे 
मछलीकी गंध आती थी, अतः इसका नाम “मत्स्यगंधा' 
पड़ा (ब्रह्मां० ३.१०.५४, ७४; वायु० ७२.२.२१; मत्स्य० 
अध्याय १४ पूरा, दे० अच्छोदा) । यह वेदव्यासकी माता 
थी--दे० पराशर । कुछ दिनों पहचात्‌ इसका विवाह महा- 
राज झांतनुसे हुआ जिसके लिए देवब्तको भीष्म प्रतिज्ञा 
करनी पड़ी थी जिसके कारण देवब्रत भीष्मपितामह हो 
गये-दे० शांतनु, देवब्रत । 

मत्स्यद्ग्ध-पु० [सं०] व्यार्षेय प्रवरप्रवतंक एक ऋषि। 
अंगिरा, मुक्लों और इनका परस्पर विवाह-संबंघ नहीं होता 
है (मत्स्य० १९६.४२) । 

मत्स्यनदी-स्त्री० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति उप- 
युक्त एक पवित्र नदी (मत्स्य० २२.४९) । 

मत्स्यपुराण-पु० [सं०] अठारह पुराणमिंसे एक जिसे भग- 
वानू विष्णुने मत्स्यावतारके समय मनुको बतलहाया था-- 
दे० पुराण तथा मत्स्य० (२) । 

मत्य्यमांस-प० [मं०] पितरोंओ तृप्ति हेतु दिया जाता था 
(विष्णु० ३.१६.१) । कलियुगमें श्राद्धमें मांसका उपयोग 
निषिद्ध हे । 

मत्स्ययोनिज्ञा-सखत्री० [सं०] २८वें द्वापरमें पितृकन्या 
अच्छोदाका जन्म मत्स्ययोनिमें हुआ जिसके गर्भते पराशर 
ऋषिके प्रसिद्ध पुत्र वेदव्यासका जन्म हुआ था (मत्स्य० 
१४.१३; वायु० ७३.१६) । 

मत्स्यराज-पु० [नं०] चंद्रवंशी एक राजा जिसका मंगल 
नाम था एवं जो मत्स्यदेशका शासक था (ह्यां" ३.३८. 
४२; २९.१) । 

मत्स्याच्छाद्य-पु० [सं०] आंगिरस वंशका व्यार्षेय प्रवर- 
प्रवतेक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.१६) । 

मत्स्यासुर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक असुरका नाम 
(० श० सा०) ! 

मत्स्योस्सव-पु० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीकों मत्स्या- 
वतारके प्रीत्यरव मनाया जानेवाला एक जत--दे० स्कंद- 
पु० वैष्णव० मार्ग-माहात्म्य) । 

मत्स्योदरी-लत्री० [सं०] वेदव्यासकी माता मत्स्यगंधाका 
नाम-दे० मत्स्यगंधा, वेदव्यास, पराशर आदि । 


दे५३ 


मथन-पु० [मं०] (१) तारकासुरके १० सेनापतियोंमेंसे एक 


सेनापति जिसका अस्त्र पा था (मत्स्य० १४८.४३, 
५४) । इसने विष्णुके ऊपर भालेका प्रहार किया था 
(मत्स्य० १७०.२२४) । इसका वाहन घोड़ा था (मत्स्य० 
१०७१.७५) । गरुड़को इसके रथकों नष्ट कर देनेकी आज्ञा 
विष्णुने दी थी। यह माधवकी गदासे परास्त हुआ था 
तथा मरकर गिर पड़ा था (मत्स्य० १५२.७-१४)। (२) 
शक्त (पुरुष सदाशिव) तथा शक्ति (जगद्धात्री जगदम्बा) 
का संयोग जिससे पच्चीस तत्त्व उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ४.८ 
२९, ३३) । 

मथित-पु० [सं०] (१) श्वेता और पुलहसे उत्पन्न दस वीर 
वानरपुंगवॉमेंसे एक वीर वानरपुंगव (अह्यां० ३.७.१७९) | 
(२) एक भाग॑ववंशका आर्पेय प्रवरप्रवतंक (मत्स्य० १९५. 
३६) । (३) भरतागिनिका एक पुत्र धायु० २९.८)। 

मथुरा-ख््री० [सं० मधुपुर] (१) मधुपुर मथुरा जो 
पुराणानुसार सात पुरियोंमेंसे एक है तथा ब्जमें यमुनाके 
दाहिने तःपर स्थित है । रामायण (उत्तरकाण्ड)के अनु- 
सार इसे मधु नामक दैत्यने बसाया था। शब्ुध्नने मधुके 
पुत्र लवणासुर हराकर इसे जीता था (भाग० ९.११.१४; 
ब्रह्मां० ३.६३०१८६; ४.-४०.१९; वायु० ८८.१८५-६; 
विष्णु ०४.४-१० १) पालीभाषाके ग्रंथोंमे इसे मथुरा लिखा है। 
महाभारतकालमें यहाँ सुबाहु तथा शूरसेन वंशियों छा राज्य 
था, जहाँ वसुदेव तथा देवक्ीका विवाह हुआ था जिनका 
आठवाँ पुत्र कंसन्‍बध करेगा यढ आकाशवाणी हुईं थी 
(भाग० १०.१.२७-३४; २.४) | श्रीकृष्णका जन्म यहाँ 
हुआ था अतः यहाँ हिन्दुओंके अनेक मन्दिर तथा अनेक 
कृष्णोपासक वैष्णव सम्प्रदायके आचार्याक्रा केन्द्र है। 
पुराणानुमार यह मोक्षदायिनी पुरी है । तीर्थराज प्रयागममें 
१००० वर्ष निवास करनेसे जो फल होता है वह रूथुरामे 
केवल अगहनमें निवास करनेसे मिल जाता है । 

दवापरके अंतमें यहाँ उग्मतेन राज करते थे जिनका पुत्र 

कंस अपने श्रसुरकी सहायतासे पिता4 कैद कर स्वयं राजा 
बन वैठा था। ओकृष्णका जन्म यही हुआ था जिन्होंने 
बड़े होनेपर वंसका बंध कर अपने नाना उप्मतेनको पुनः 
राजा बनाया था। इसके पश्चात्‌ जरासंधने १८ बार 
मथुरापर आक्रमण क्रिया जिसके डरसे श्रीकृष्णने मथुरा 
छोड़ दी (भाग० १०,५३(५)२१-२.५०, ४५, ७५३; ७२. 
३१) । मुसलमानोंके समयमें भी इस नगरीओी यथेष्ट 
क्षति हुई थी और बहुत-से ऐतिहासिक स्थान नष्ट कर दिये 
गये थे । (२) (दक्षिण मथुरा) इसी नामका दक्षिणदेशमें 
स्थित एक तीर्थस्थान जहाँ तीर्थयात्राके सिलसिले+ बलराम 
गये थे (भाग० १०.७९.१०) । (३) नागवंशी राजाओंकी 
राजधानी | नाग राजाओंमें सात प्रसिद्ध हुए। उन्हीं 
सातोंने इस रम्य नगरका उपभोग किया था (वायु० 
९९,३८३)। 

मथुरानाथ-पु० [सं०] श्रीकृष्फा एक नाम (अह्यां० ३. 
३६.३१) । 

मसथुराप॑ठ-पु० [सं०] यह वेदपुरुषडो ग्रीवामें स्थित कहा 
गया है (वायु० १०४.८०) । 

मंद-प०[सं०] कैलाशपरकी एक विशाल दिव्य झील जिससे 


मसथन-सदना 


पुण्य मन्दाफिनी नदी निकलती है। इसी नदौके तटपर दिव्य 

नन्दनवन है &ह्यां० २.१८.३) । 

मद-पु० [सं०]) (१) दक्षके यज्षमें जा रही सत्ती देवीके साथ 
यह मणिमान्‌ आदि अनेक पार्षदों सहित गया था (भाग० 
४.४.४)। (२) कलि और सुराका एक पुत्र (अह्मां० ३.५९. 
९; वायु० ८४-९५) | (३) ब््याके अहंकारसे उत्पन्न एक 
विकार (मत्स्य० ३.११) । (४) आभूतरय नामक देवगण, 
जिसमें १४ देव थे, मेंसे एक आभूतरय देवका नाम (वायु० 
६५.४०) । 

सदगछू-पु० [मं०] कौशीति, कंक्र मुह आदि नव (९) 
होत्रवदजह्मचारियोंमेंसे एक होतन्रवदब़ह्मयचारी (अह्यां० २. 
३३.११) । 

मदजिह्वा-स््री० [सं०] श्री, ही, पुष्टि आदि ४८ वर्णशक्तियोँ- 
मेंसे एक वर्ण शक्तिका नाम (ब्रह्मा? ४.४४.७३) । 

मदघार-पु० [सं०] एक पर्वतक्त नाम जिसे पूर्व दिशाका 
दिग्विजय करते भीमसेनने जीता था (महाभा० सभा० 

३०.९) । 


मदन-पु० [सं०] (१) महादेवके चार अवतारोंमेंसे तीसरा |... 


(२) कामदेवका नाम जिसे मकरध्वज भी कहते हैं (भाग० 
११.४.८) | (३) जनादनकी स्तुतिके उपरान्त जब ब्रह्माने 
महालक्ष्मीकी देखा तब मदनकी सृष्टि हुईं जिसे गन्‍्नेका 
घनुष तथा पुष्पके बाण दिये गये थे तथा विष्णुने इन्हें कभी 
परास्त न होने अथवा सर्वदा विजयी रहनेका आशीर्वाद 
दिया (ह्यां० ४.८.२४.९; ११.८) | इन्होंने सौभाग्य-शयन- 
व्रत भी किया था (मत्स्य० ६८.४५) । इंद्रादि देवताओंके 
कहनेपर यह शिवको कामपीडित करने गये थे पर शिवने 
जलाकर भस्म कर दिया (मत्स्य० १५४-२१२-५१, २६०- 
७०) । (४) वसुदेव और देवकोके सातवें पुनत्रका नाम | 
सुषेण, कीत्तिमान्‌ आदि पहले हुए छह पुत्र बस द्वारा मार 
डाले गये (मत्स्य० ४६१५) । 

मदनक-प० [सं०] मंडका एक सेनापति जिसे विषंगकी 
सहायताके लिए भेजा गया था ७द्यां० ४-२१.७८; 
२५.२७) । 

मदनचतुर्दशी-ल्री० [सं०] चेत्र सुदी चतुर्दशी--दे० 
मदनमहोत्मव । 

मदनत्रयोदशी-ख्री० [सं०] चेत्र सुदी त्योदशी--दे० 
मदनमहोत्सव । 

मदनद्वादशी-ख्री० [सं०] चैन्न शुक्ला द्वादशी जिस दिन 
पुत्र।मनार्थ ब्रत किया जाता है, जिसे दितिने किया था 
तथा जिस दिन पुराणानुसार मदनोत्सव आरभ होता हें 
(मत्स्य० ७,७-२६; २९१.३) । 

मदनप्रिया-ख्त्री० [सं०] कश्यप और अरिष्टाकी आठ पुत्रियाँ 
अप्पराओंमेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८) । 

मदनमहोत्सव-पु० [मं०] (१) प्राचीन कालका एक उत्सव 
जो चतन्र शुक्ला द्वाइशीसे चतु शीतक मनाया जाता है। 
इसमें ब्रत, कामदेवकी पूजा, गीत-वाद्य और रात्ि-जागरण 
आदि करते हैं--दे० धर्मशाखसमुच्चय । 

मदना-स्त्री० [सं०] स्वसंक्षीमण नामक मन्दिरमें स्थित 
परमेश्वरी ललितादेवीडी सेविका कुसुमा आदि आठ शक्ति 
देवियोंमेंसे एक शक्ति देवी (क्यां० ४.३६.७६) । 


भदनातुरा-सधु 


भदनातुरा-स्त्री [सं०] पूर्वोक्त आठ शक्ति देवियोंमेंसे एक 
शक्तिदेवी (अह्यां० ४-.३६.७६) । 

मद्यंती-लली० [सं०] अयोध्यापति सौदास, जिनका गुरुके 
शाप देनेपर बदले में उन्हें शाप देनेके लिए हस्तगृहीत जलकने 
रानीके मना करनेपर पैरोंपर छोड़नेके कारण कल्माषपाद 
नाम हुआ, की रानीका नाम | कल्माषपाद अपनी राक्षस- 
स्थितिमें स््रीप्रसंगरत एक ब्राह्मणकी खा गये थे अतः मृत 
बआाह्मणकी खीने इन्हें स्त्री-प्रसंगसे मृत्युका शाप दिया था। 
यह निःसंतान थे अतः वशिष्ठके नियोगसे मदयंती गर्भवती 
हुई पर सात वर्षोतक्र प्रसव न हुआ। तदुपरांत एक 
पत्थरकी सहायतासे बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अहइमक 
पड़ा (अहमक रू पत्थर) (भाग० ९-९,२०-४०; ब्क्मां? ३. 
६०,१७७; विष्णु० ४.४-७२, ७३) । 

मदालसा-स्त्री० [सं०] विश्वावसु गंधवराजकी पुत्रीका 
नाम । कहते हैं वज्रकेतुके पुत्र पातालकेतु दैत्यने मदालसा- 
को उठा लेजाकर पातालमें रखा था (मार्कण्डेयपु०) | एक 
दिन राजा शब्ुजितके पुत्र ऋतुध्वजने जो उन दिनों गालूव 
ऋषिके आश्रममें रहते थे पातालकेतुकी उसके उपद्रवोंसे 
तंग आकर मार दिया और मदालसासे उन्होंने विवाह कर 
लिया। कुछ दिनोंके दाद पातालकेतुके भाई तालकेतुने 
छलसे ऋतुभ्वजका हार ले उनके पिताजी ऋतुध्वजके 
असुरों द्वारा मारे जानेका झूठा संदेश दे दिया । इससे 
मदालसाने शोकमें प्राण दे दिये। लौटनेपर ऋतुध्वज 
पत्नीकी मृत्युसे सदा चिंतित रद्दा करते थे । यह देख 
नागराज अश्वतरने अपने पुत्रोके कहनेसे मदालसा तुल्य 
एक दूसरी कन्या उत्पन्नक्र ऋतुध्वजकों प्रदान की। 
इसके चार पुत्र हुए जिनमें पहिले तीन त्रिलकुल विरक्त थे, 
अतः चौथा पुत्र अलर्क ही गद्दीपर बैठा और राजाने 
सपत्नीक वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया (मार्कण्डेयपु० 
अलकपाख्यान, २१.१०२; २२.२५, २७-३४, ४१-४०; 
२३.२०, २७ ६-११, १२---३२; २९,३१, ३५७५; ३१.६४; 
३४.१८) । 

मदिरा-स्त्री० [सं०] (१) वरुणकी पत्नी वारुणीका एक नाम 
जो सुराकी अधिष्ठात्री देवी है (विष्णु० ५.२०.३)। (२) 
वसुदेवकी एक पत्नी जिससे नंद, उपनंद आदि कई पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४५, ४८; ब्रह्मां० ३.७१. 
१६१, १७१-२; वायु० ९६.१००; विष्णु० ४-१५.१८, 
२३) | (३) क्षीर्सागरके मंथनसे इसकी उत्पत्ति कही 
गयी है (मत्स्य०ण २०१.२)। बलराम इसके बड़े प्रेमी थे 
(विष्णु० ४.१३.१५७) । 

मदिरासिंघु-प० [सं०] जिसे सुरासिधु, सिंघुराज, सुरा- 
स्वुधि, सुधाम्बुधि तथा मैरेयर्सिधु भी कहते हैं जो +रि- 
चक्ररथका एक देवता है (अह्यां० ४.२०"७३; २८.५७-६२, 
७८-९१) । 

मदोीत्कट-१० [सं०] भंडके एक सेनापतिका नाम (अह्या० 
४.२१.८८) । 

मदोत्कटा-खत्री० [सं०] चेत्ररथमें स्थापित सती देवीकी एक 
मूति ..॥ नाम (मत्स्य० १३.२८)। 

मदोद्धता-ख्त्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिव- 
जी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं+से एक मानस- 
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पुत्री मातृक़ाका नाम (मत्स्य० १७९;२२) । 
मद्गुरक-१० [सं०] पूर्वी जनपदोंमेंसे एक जनपदुका लाम 
(मत्स्य० ११४. ४४) । 

मद्य-पु० [सं०] (मद्य - शरात) ब्राकह्मणोंको पीनेपर प्राय- 
श्रित्तता विधान है पर देवियों तथा शक्तिकी उपासनामें 
उपासकों द्वारा व्यवह्नत माना गया हे (जह्मां० ४.७-६६; 
७३-६; ८. ४१) । 

मद्रक-9० [सं०] (१) मद्रकगण। एक जाति विशेष जिसे 
विश्वस्फूर्नि (बह्मा० विश्वस्फाणि) पुरंजयने शास+र्गक्ी श्रणीमें 
परिवर्तित कर दिया था (अद्यां० ३.७४.१९१; मत्स्य० ११४. 
४१) । (२) भारतके उत्तरके अनेक जनपदोंमेंसे एक जन- 
पदका नाम (भाग० १२.१.३६) । ये छोग भीमके दिग्वि- 
जयके समय उनके साथ थे (भाग० १०.७२.१३)। (3) 
शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके राज्यका नाम 
माद्रक (मद्रक) था (भाग० ९.२३.३; ब्रह्मां० ३.७४.२३; 
विष्णु० ४.१८.१०; वायु० ९९,२३-२४) । 

मद्रदेश-पु० [सं०] व्यास और चिनाबके बीचके देशका 
नाम जहाँकी राजधानीका नाम सकल था। चाक्षुष 
मन्वंतरमें यहाँके राजा पुरूरवा थे (मत्स्य० ११५.,७; ११८. 
४८.७७) । 

मद्रव (मद॒वा)-एक पवित्र पर्वत (नदी)का नाम (जह्मां० 
३.१३.५२.७५८) । 

मदसुता-ख््री० [सं०] नकुल और सहदेवकी माता>दे० 
माद्रो । 

मद्वां-स्त्री० [सं०] (१) अन्रिकी दस पत्नियों, जो धृताची 
अप्सरा और अ्रद्राश्व (वायु० ९९.१२४में यही रौद्गाश्व कहा 
गया है)की पुत्रियाँ थी मेंसे एक जो सोमकी माता थी 
(बह्यां० ३.८.७५; वायु० ७०६८) | (२) विंध्याचलसे 
निकली १३ नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४५« 
१०८) । 

मद्रेश-१५० [सं०] महाभारत युद्धमें यह दुर्योधनकी सेनामें 
था और सूर्वग्रहणपर स्यमंतपंचक गया था भाग० १०. 
७८(९०(५) १६); ८२.२६) । 

मधु-पु० [सं०] (१) लवणासुरका पिता एक देत्य (भाग० 
९५.११.१४) जिसका बध करनेके कारण विष्णुका नाम 
“अधघुसूदन” पड़ा था (भाग० ७.९.३७; १०-४०-१७; 
(बह्मां० २.३१७.२; ३.६३.३८; ४-२९.७५) । (२) बिन्दु- 
मान्‌ तथा संघाका एक पुत्र तथा वीरबतका पिता (भाग० 
५.१७५.१७)) । (३) कात॑वीर्यार्जुनके १०० पुत्रोंमें बचे 
पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (शोष सब युद्धमें मारे गये थे) 
जिसके १०० पुत्र थे जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था (भाग० 
९.२३.२७,२९; विष्णु० ४-११.२१) । (४) देवक्षत्र 
दविवक्षेत्र + मत्स्य० तथा विष्णु०)का एक पुत्र तथा कुरुवंश 
(पुरवश  मत्स्य०, कुमारवंश > विष्णु०)का पिता (भाग० 
९.२४.७; मत्स्य० ४४.४४; विष्णु० ४.१२.४२)। (०) 
श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.९०.३३)। (६) एक पवित्र 
मास जिसमें धातानात्मक सूर्य तपते है (भाग० १२.११. 
३३; मत्स्य० ५३.४१) एवं जिसमें वराहपुराणका दान 
देना शुभ माना गया हे (भाग० १६४-२११)। यह मास 
ऋतुओंके राजा वसन्तका ही एक अंश है जो कामदेवका 
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साथी है (मत्स्य० १५४.२४६; वायु० ३०.४१.७०.२०१) । 
चेत्र और वै+ाख ये दो महीने व्षकी ६ ऋतुओंमें प्रथम 
ऋतुके हैं (अह्यां० २.१३.४,९; वायु० ३०.८; ३१,४५९, 
४०, २७; ५८.२०१; ५२.५) । (७) चाश्लुष युगके 
सप्तियोंमेंसे एक कऋ्रषि (आन्रिय) (जक्यां० २.३६.७८; 
वायु० ६२.६६; विष्णु० ३.१.२८)। (८) प्रहेतिके दो 
पुन्नोंमेंसे एक पुत्र राक्षस (अह्यां? ३.७-१३३) । (५) खशा 
तथा कश्यपके लालाबि आदि अनेक राक्षस पुतन्रोंमेंसे एक 
राक्षस पुत्र (अह्वां० ३.८.१३३; वायु ६९.१६६) । (१०) 
देवनका एक पुत्र तथा नंदन, मनु, महापुरुवश तथा मनु- 
बशका पिता (ह्मां० ३.७०.४६; वायु० ९५.४५)। (११) 
मरीचि देवगण, जो संख्यामें १२ थे, मेंका एक मरीचि देव 
(अद्यां०५.१.५८) । (१२) औत्तम मनुके १० पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२)। (१३) एक राक्षस जिसने 
नारायणपर आक्रमण किया और विष्णु द्वारा मारा गया 
(मत्स्य० १३५.४९; १७८.६.१८)। (१४) विष्णुका एक 
मानस पुत्र (मार्कण्डेयपु०के अनुसार विष्णु के कानके मलसे 
उत्पन्न) जो कैट्मके साथ उत्पन्न हुआ था तथा रज 
और तम ग़ुणोंका प्रतिनिधित्व करता था (मत्स्य० १७०. 
१)। इसने क्षीरसागरमें सोये छुए विष्णुकी नाभिसे निकले 
(बह्मासन) कमलनालको कैटभके सहयोगसे हिलाया तव 
मारे भयके अह्माने विष्णुकी स्तुति की। भू, भुव तथा 
स्र॒का अश्मामें प्रवेश हुआ। अनन्त भगवानके मुँहसे 
विष्णु तथा जिष्णुने प्रादुभूंस हो मधु कैटमसे युद्ध क्रिया 
जिसमें अह्या मध्यस्थ बने पर युद्ध हजारों वर्षोतक बन्द 
नहीं हुआ । अंतमें ब्रह्मा ध्यानमग्न हो गये और इसी बीच 
मोहिनी अथवा विष्णुमाया प्रकट हुई तथा मधु और केट्म 
दोनों मारे गये। ब्ह्माने तब चार प्रकारके प्राणियोंको 
सृष्टि करनेकी अनुमति माँगी और इसी हेतु वह ध्यानमग्न 
हो तपमें लीन हो गये । उनके क्रोध तथा अश्रुविन्दुओंसे 
कफ, पित्त, वायु आदि तथा सर्प आदिकी उत्पत्ति हुई 
मारे दुःखके अह्माने अपनेको धिक्कारा कि मेरे तपसे इस 
प्रकारकी जगत-दुःखदायी सृष्टि हुई। मारे क्रोधके वह 
संशाहीन पड़ गये और तदुपरांत ब्रह्माके मुखसे ग्यारह 
प्रकारके रुद्र उत्पन्न हुए तथा उन्होंने अह्या. पुनः जीवित 
किया। सृष्टि करनेमें उनवगे सहायता पुत्रवत्‌ की (वायु० 
२७.३०-८०) । (१५) धर्म और विश्वेशा (विश्वा)के १० 
विश्वेदेव पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० १७१.४९)। (१६) 
श्राद्धमें पितरोंके अशनके लिए उपयुक्त होनेवाला पदार्थ 
अर्थात्‌ मधु (शहद) (मत्स्य० २०४.५, ७) । देवताओंके 
सस्‍्नानके लिए पंचाम्र में भी इसका उपयोग होता हे (मत्स्य० 
२६६.५१.७५०) गयामें श्राद्धादिके लिए उपयोगी एक वस्तु 
(बायु० ३०.१५१; ५६.१२.१०५, ३४) । (१७) लांगली, 
जो विष्णुके अवतार थे,के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु०२३. 
२००) । (१८) वृषका पुत्र तथा वृष्णिप्रमुख १०० पुत्रोंका 
पिता (विष्णु ० ४.११.२६-७,२९) । 

मधुक-पु० [सं०] कई मध्यमाध्वयुओंमेंसे भार्गव कुल-का 
एक मध्यमाध्वयु (जह्मां० २.३३.१६) । 

मधुकतृतीया-खस्त्री० [सं०] फाल्युन कृष्णा १को होनेवाला 
एक पर्व जिस दिन उमा पारव॑तीका पूजन होता ददे० 





मधुक-मधुपात्र 


पुराणसमुच्चय । 

मघुकसा-ख्त्री० [सं०] एक वेदोक्त देवी जिसे वस्ुओंकी 
पुत्री तथा आदित्योंकी माता लिखा है। यह मरुतोंकी 
पौत्री है। 

मधुकुंभा-स्त्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.१९)। 

मधुकुल्या-स्त्री ० [सं०] (१) कुशद्वीपको रात मुख्य नदियों- 
मसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.१०) । (२) गयामें 
विष्णुपदके सान्निध्यमें स्थित अनेक देवतीर्थोके साथ 
स्थित कई नदियोंमेंते एक नदीका नाम (वायु० १०९.१७; 
११२.३०)। 

मधुकृष्णा-खी० [सं०] वासंतचक्रके मध्यमें स्थित ३० 
शक्तियोंमेंसे १५ शाक्तियाँ (बह्मां? ४-३२.५१)। 

मधुकेटम-पु० [सं०] मधु और कैटम नामके दो दैत्य थे 
जिन्हें विष्णुने मारा था। कैटभ मधुका भाई था--दे ० 
मधु ! 

मधुगण-पु० [सं०] एक जाति विश्ञेष जिसके अधिपति 
श्रीकृष्ण थे (भाग० १.८.४२) । ये पाण्डबोंके संबंधी थे 
(भाग० १.१४.२५; ९.२४.६३१) तथा इन्होंने द्वारकाकी 
रक्षा की थी (भाग० १.११.११) । कहते हैं विष्णुने इनकी 
वीरताकी प्रशंसा को थी (भाग० ९.२४.६३) । ये आपसमें 
गृहयुद्ध कर मर गये थे (भाग० ११.३०.१८) । 

मधुच्छंदा-पु० [सं०] विश्वामित्रजीके १०१ पुन्रोंमें बीच- 
वाले एक पुत्र+ नाम जो ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोंके द्रष्टा थे 
(भाग० ९.१६.२९; विष्णु० ४.७.३८; वायु० ९१.९६) । 
यह युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आमंत्रित थे (भाग० १०- 
७४.५९) तथा १३ ब्रह्मिष्ठ बवेशिकॉमेसे एक कौशिक जद्मिष्ठ 
थे (मत्सयय० १४७५.११२) | 

मधुजा-ख्री० [सं०] पृथ्वी, पुराणानुसार प्रथ्वीकी उत्पत्ति 
मधुराक्षमकी मेडामे हुई थी दे० मधु तथा भाग० । 

मधुदंध्री-ख्री० [सं०] अन्धत सुर रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मातृकाओंका अन्धवासुर-विनाश- 
के अनन्तर जगत्‌ू-उत्पीड़क उत्पात देख शिवजी द्वारा प्रार्थित 
नृहरिरूप भगवानूके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न ३२ मातृ+ाओं- 
मेंसे मायाकी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य० १७९.७०)। 

मधुवेनु-ख्री० [सं०] विशोक-द्वादशी बतमें, मधुमें घेनुकी 
कल्पना करके दान देनेका बड़ा माहात्म्य है (मत्स्य० ८२. 
१९) । 

मधुनंदि-पु० [सं०] अंगोंमें नंदनका उत्तराधिकारी एक 
राजा जिसका भाई नन्दियश्ञा था (वायु० ९९.३३९)। 

मधुप-पु० [सं०] अजित देवगण, जो संख्यामें १२ थे,में- 
का एक अजित देव (त्रह्मां० २.१३.९४; वायु० ३१.७) । 
मधुपक-पु० [सं०] एक स्वादिष्ट पेय जिसे दही, शहद, 
जल, घी और चीनी मिलाकर बनाते हैं। यह पूजाके 
सोलह उपचारोंमेंसे एक है जिससे देवता बहुत प्रसन्न होते 
हैं। इसके दान देनेसे सुख और स्पेभाग्य प्राप्त होता है 
(मत्स्य ० २३०११) । अगस्त्य ऋषिने इसीसे परशुरामका 
स्वागत किया था (अल्यां० ३.३५.०२) । 

मधुपाश्न-पु० [सं०] 4 मेश्वर+) इन्द्र द्वारा प्रदत्त एक विवा- 
होपहार (जह्यां० ४.१५.२२) । 
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मधुपिंग-पु० [सं०] पुराणानुसार एक मुनिका नाम । 

मधुपुरी-खत्री० (सं०) मथुराका एक नाम (भाग० ७.१४. 
३१३ १८-१.१०)। 

सधुफला-स्त्री० [सं०] एक प्रकारके पौराणिक वृक्ष जो उत्तर 
कुरुमें उत्पन्न होते हैं एवं सदा फूल और फलोंसे लदे रहते हैं 
जिनसे वस्त्र रलादि भी प्राप्त होते हे तअद्यां० २.१५.७२; 
वायु? ४७.१२) । 

मधुबन-प० [सं०] (१) ब्रजका एक प्रसिद्ध बन (भाग०) । 
(२) सुग्रीवके बगीचेका नाम जो अंगूरके लिए प्रसिद्ध था 
(रामच० मानस० सुंदर का० २७.४, २८)। +-दे० 
मधुवन । 

मधुबाह्मण-पु० [सं०] श्राद्धोंमि इसका पाठ किया जाता 
है (मत्स्य० १७.३९) । 

मधुमती-ख्री० [मं०] (१) मधु दैत्यकी पुत्री जो हर्यश्वको 
ब्याही थी--दे ० (भाग० तथा अद्यां०) । (२) पुराणानुसार 
नर्मंदाती एक सहायक नदी जो लुप हो गयी है । 

मधुमान्‌-प० [सं०] शीतोठके पश्चिमका एक पहाड़ (वायु० 
३०.२८) । कास्मीरके समीप स्थित एक देशका नाम 
(महामा० भीष्म० ९.७३) । 

मधुर-पु० [सं०] स्कंदके एक सेनिक अनुचरका नाम 
(महाभा० शब्य० ४७.७१) । 

मधुरा-१० [सं०] दे० मथुरा (अह्मां० ३२.४९.६; विष्णु० 
१.१२.३; ४.४.१०१) । 

मधथुरावह-प१ु० [स०] आपेंयप्रवर (अंगिरस-बंशका) पश्चाषंय- 
प्रररप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२२) । 

मधुरिषु-प० [सं०] श्रीकृष्णने मधु नामक देत्यको मारा 
था इसलिए तत्प्रयुक्त उनका एक नाम (विष्णु० ४.१३. 
४८) । 

मधुरुह-पु० [सं०] क्रोंचद्वीपाधिपति घतपृष्ठके सात पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ५.२०.२१) । 

मधुरोदक-१० [मं०] पुराणानुमार पुष्करद्वीपके चारों 
ओरका समुद्र। यह सात समुद्रोंमेंसे एक हे जिसका जकू 
मीठा है (भाग०) । 

मधुवटी -स्त्री० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन 
तीर्थका नाम । यहाँके देवतीर्थमें स्नान, सन्ध्या, तर्पण और 
आद्ध करनेसे मनुष्योंव्ती १००० गोदानका फल प्राप्त होता 
हैं (महाभा० वन० ८३.९४) । 

मधुत्न-१० [सं०] (१) मथुराके पासय सुना तटपर स्थित 
एक प्रसिद्ध बन जहाँ अम्बरीपने महाभिषेक्र विधिके 
अनुसार अभिषेकमे विष्णुकी स्तुति की थी। यहाँ मधु ओर 
लवण रहते थे अह्यां० ३.६३.१८६; वायु० ८८.१८०) । 
लवण नामक दत्यकों झचुप्नने मारकर इसी स्थानपर 
मधुपुरी बसायी थी (भाग० ९.४.३९-३१; ११.१४; विष्णु ० 
१.१२.२-४) तथा जहाँ भक्त बालक भुवने उग्र तपस्या कर 
भगवान्‌ विष्णुक्नो प्रसन्न किया था जिसे वर देनेके लिए यहाँ 
विष्णु पधारे थे (भाग० १.१०.२६; ४.७.४२, ६२, ९.१) । 
(२) $+ष्किधाके पासका सुग्रीवका दगीचा जहाँ सीताका 
समाचार लेकर लौटनेपर अंगद, हनुमान्‌ आदिने मधुपान 
किया था (रामच० मा० सुन्दरका० २७.४-२८) । 

मधुवर्ण-प० [सं०] कुमार कार्तिकेयके एक सैनिक जनुचर- 


का नाम (महाभा० शल्य० ३४.७१) । 

मधुवाही-पु० [सं०] एक प्राचीन नदका नाम>ै० 
(महाभा०) । 

मधुशुक्ता-ख्री० [सं] कल्पकी वारिकाकी रक्षिका ललिता देवी- 
की आज्ञापालक पुष्पर्सिहासनमें विराजमान वासंतचक्र- 
में स्थित ३० शाक्तियोंमेंसे १५ शक्तियाँ (अह्मां० ४-३२ 
४९-०३) । 

मधुश्री-ख्री० [सं०] वसंत ऋतुकी दो रानियोंमें एक रानी 
(ब्रह्मा ० ४.३२.२३.४६) ! 

मधुसूदन-पु० [सं०] मधुदैत्यकी मारनेके कारण विष्णुका 
एक नाम | श्रीकृष्णका एक नाम (अह्यां०३.६१.५२,२०८; 
मत्स्य०७.१५; ९.१; १६.३; विष्णु० ३.७.१४-६; ५.५, 
२१; ६.१६ ७.५; १२.७; १३.१७; २०.७४,८०५;३ २१.९; 
२६.११; ३१.१८; ३३.१७) । हिमालयपर इनका मंदिर 
है जहाँ पुरूरवा गये थे। इन्हें मधुद्विर भी कहते हैं 
(विष्णु० ५.३३.३६, ३९; ३४.३४; ३७.१५; ६.४.६) । 
मधुसूहन-पूजा वैशाख शुक्ला १२ को होती है जिसका फल 
“अग्निष्टे मयश्ञ” के समान है (महाभा० वन० २०७.१६; 
दानधर्म तथा हेमाद्रि) । 

मधुस्कंद-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका 
नाम । 

मधुस्यंद-पु० [सं०] विश्वामित्र मुनिके एक पुत्रका नाम 
न-दे० विश्वामित्र । 

मधुहा-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम--दे० मधुसूदन 
(भाग० १०.६.२३) । 

मधोरेय-पु० [स०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० 
४४.१४) । 

मध्य-पु० [सं०] (१) रिश्टके पुत्र १० देवगन्धर्वोर्मेते एक 
गन्धर्वका नाम (ह्यां० ३.७.११)। (२) संख्याविशेषका 
नाम १००००००० #( १००० % १०००० > मध्य १००० »< 
करोड़ >< प्रयुत (अयुत > वायु ०), (वायु०१०१.०८; ज़ह्यां० 
३.२.९८, १०२) । 

मध्यदेश-पु० [सं०] मनुस्मृतिके अनुसार हिमाठय और 
विंध्याचलके दीचका प्रदेश जिसको पश्चिमी हद विनशन 
(जहाँ सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती हैं) और पूर्वी हृद 
प्रयाग है, पर कुछ इसे दोआइतक ही कहते है । यह 
इध्टवाकुका राज्य था (तह्यां० ३"७३.१०७; मत्स्य० १२. 
१९; वायु० ५८.७१; ९७.१०६)। दिवाकरके समयमें 
अयोध्या इसबी राजधानी थी (मत्स्य० ११४. ३६; २७१. 
७) । भारतवर्षके तीन विभागोंमेसे एक (ज्रह्मां० २.३१. 
८१; ३७.११; विष्णु० २.३.१७) | 

मध्यंदिन-पु० [सं०] (१) पुष्पाणं तथा प्रभाके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग ०४-१३.१३)। (२) याशवल्क्यके एक शिष्यका 
नाम जो एक वाजी (यजुर्वेदकी वाजसनेयीशाखावाला) था 
(वायु० ६१.२७; ब्रह्मां० २.३०५.२९) । 

मध्यम-पु० [सं०] (१) अठारहवाँ कढप जिसमें मध्यम 
स्वर्की उत्पत्ति हुईं (वायु० २१.३८)। (२) एक खर जो 
चैदतका पूज्य पवित्र खर हैं (वायु० २१.३९) । 

मध्यममार्ग-पु० [सं०] बीचका मार्ग जिसमें आष॑भीबीथी, 
गोवीथी तथा जारद्गवीथी सम्मिलित हें (ब्रह्मां० ३.३. 
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५१) । 
मध्यमात्रेय-पु० 
नाम । 
सध्याह्व-पु० [सं०] (१) कालकी प्रत्यूष, पितृप्रस आदि 
पाँच शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (बह्यां० ४.३३.१०)। (२) 
१२से १८ नालिकातक (वायु० ५०.९९; ५६.५६) जब 
सूर्य संगवसे तीन मुहूर्त आगे चल लेता है (बायु० ५०- 
१७२) । 
मध्वमा-जस्री० [सं०] वासंतचक्रस्थित ६० शरक्तिदेवियोंमेंसे 
एक शक्तिदेवीका नाम (ब्ह्मां० ४.३२.५७) । 
मध्वाचार्य-पु० [सं०] दक्षिण भागर्तके एक प्रसिद्ध वेष्णव 
आचार्य जो मध्वसंप्रदायके प्रवर्तक थे । ऋग्वेदके 
बलित्था! सृक्त तथा कई पुराणोंके आधारपर यह वायुके 
तीसरे अवतार माने जाते थे ओर तेरहवीं सदीमें हुए थे। 
इनका समय संवत्‌ १२९५से १३७४ (ई० सन्‌ १२३८से 
१३१७) था। यह नारायणभट्ट और वेदवतीके पुत्र थे 
और इनका जन्म पिन्नल संवत्सरकी आश्विन शुद्धा १० 
(वजयादशमी)वबो हुआ था। पाँचवें वर्षमें इनका उप- 
नयन हुआ और आठवें वर्ष में अच्युत प्रेक्षतीर्थसे बाल 
संन्यास-दीक्षा मिली | बचपनका इनका नाम वासुदेव था पर 
दीक्षाके बाद यह मध्वाचार्य हुए। इनका मूलमठ उड्ध- 
पीका श्रीकृष्णमठ है । इनके दनाये कुल ३७ ग्रंथ है । इनके 
मत तथा सिद्धान्तोंके लिए इनके गीताभाष्य, बह्मसूत्र- 
तात्पय-बोधक  अनुव्याख्यान तथा अहयसन्नानुभाष्य 
द्रष्टव्य है । 
मध्ची-ख्त्री० [सं०] जया नामके समुद्रतुल्य १२ झीलोंसे 
निकली दो नदियोमेंसे एक नदी (मत्स्यण १२१- 
७७ )। 
मन-प० [सं०] (१) ग्यारहवीं इन्द्रिय जो कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रियोंदी अधिष्ात्री समझी जाती है । 
सृष्टि करनेकी इच्छा होते हो यह सृथश्टिमें संलग्न 
हो जाती हे (ह्यां० २.९.१, ७; ४.३.२२; मत्स्य० 
३.२१)। (२) जयदेवगणके १२ देवोंमेंसे एक जयदेव 
(जल्मां० ३.३.७; ४.३; वायु० ६६.१८) । (३) साध्यदेव 
जो संख्यामें १२ हैं, गणमेंका एक साध्यदेव ब्रह्मां० 
३.३.१६; वायु० ६६.१५) । (४) तुपितदेवगण, जिममें 
१३ देव है, मेंका एक तुपितदेव (ह्यां० ३.३.१९; 
वायु० ६.६.१७) । (५) श्रीपुरमुकों सहसख्रस्तंभशालासे 
संलग्न एक शाब्य जो अपनी अमृतवापीके लिए विख्यात 
है । इसका जलपान करनेसे योगी और सिद्धोंका शरीर 
पुष्ट हो जाता था (ब्रह्मां० ०.३५. २-२४) । (६) शतरूपा- 
को सात सनन्‍्तानोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४-२५) । (७) 
र६वाँ कल्प; जो देवी शंकरीका यमजरूप हो गया था 
(वायु० २१.५५) । (८) महानके बुद्धि आदि कई नामों- 
मेंसे एक (दूसरा) नाम (वायु० १०२.२१) | 
मनसा-ख्री० [सं०) एक देवी विशेषवा नाम जो पुराणा- 
नुसार वइयपकी पुत्री थी और जरत्कारु मुनिवे ब्याही 
थी। वासुक्ति नाग इनका भाई था और आस्तीक इनका 
पुत्र । सर्पोके विष उतारनेकों एक विशेष $,क्ति इनमें थी 
अतः इनको विषहरा भी कहते थे । 


[सं०] पुराणानुसार छक ऋषिका 


मध्यमात्रेय-मनु 


मनसिज-पु० [संर्ण कामदेवका एक नाम--दे० कामदेव । 

मनस्ताल-पु० [सं०] श्रीदुगदिवीके सिंहका नाम दवी- 
भाग०) । 

मनस्तोका-ख्ली० [सं०] श्रीदुर्गानीका एक नाम ददिवी- 
भाग०) । 

मनस्य-पु० [सं०] भव्य देवगणमेँके आठ भव्य देवोंमेंसे 
एक भव्य देव (अह्यां० २.३६.७१) । 

मनस्यु-पु० [सं०] (१) पुरुके वंशज प्राचीतत, जिसने 
प्राचीका निर्माण किया,का पुत्र तथा पीतायुधका पिता 
(मत्स्य ० ४९.२) । (२) अविद्धका पुत्र तथा जयदका 
पिता ायु० ९९.१२१)। (३) महांतका पुत्र तथा त्वष्टा- 
का पिता (विष्णु० २.१.३९)। (४) प्रवीरका एक पुत्र 
तथा अमयदका पिता (विष्णु० ४-१९.१) । 

मनस्विक-पु० [सं०] कश्यप और कद्रुके पुत्र हजार नागों- 
मेंसे कतिपय प्रधानकाद्रवेय नागोंमे एक नागका नाम 
(वायु० ६९.७३) । 

मनस्विनी-ख्री० [सं०] (१) मृक्‍्डु ऋषिकी पत्नी तथा 
मार्कण्डेययी माताका नाम (वायु० २८.५; ब्रह्मां० २.११. 
७) । (२) सोमकी माता तथा प्रजापतिकी एक पत्नी । (३) 
उत्तानपाठकी दो पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री और अंतिनारकी पत्नी 
तथा अमूर्तरया, त्रिवन दो पुत्रों और गौरी नामक पुत्रीकी 
माताका नाम (ह्यां० २.३६.९०; मत्स्य० ४९.७; वायु० 
६२.७६) । 

मनावी-स्त्री० [सं०] मनुजीवी पत्नीका नाम । 

मनु-५० [मं०] (१) ज़ह्ाके पुत्र और मनुष्योंके मूल पुरुष। 
वेदोंके अनुसार मनुको यज्ञोंक़ा आदि प्रवर्तक माना जाता 
है। शतपथब्राह्मणके अनुमार एक मछलीने मनुसे प्रलयकी 
बात कही थी और अंतममे इन्हींसे सृष्टि चली--दे० मत्स्य! 
पुराणानुमार एक कल्पमें १४ मनु होते है जिनके अधिकार 
कालको मन्वंतर कहते हैं। मनुस्मृतिके अनुमार मनु 
विरादके पुत्र थे और मनुसे प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई थी 
(नारदपु० पूर्वभाग, प्रथम पाद; विष्णु० ३.१.१६, १७) । 
(२) घिषणा तथा क्ृशाश्रके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० 
६.६.२०) । (३) एक प्रवर (मत्स्यण १९६.३०)। (४) 
साध्या और धर्मके पुत्र १२ साध्यदेवोंमेंसे एक साध्यदेव 
(मत्स्य० २०३.११) | (७) एक धर्मशास््रके प्रवर्तक जिनकी 
रची मनुस्मृति प्रसिद्ध हैं। गौके लिए काटी गयी घास 
अदंडनीय है, उसी प्रकार देवताओंके लिए उद्यानसे तोड़े 
पुष्प भी अदंडनीय है (मत्स्य०ण २२७.२७, ३२, ११३) । 
(६) वरुत्रीके पुत्रोंने इनसे देवताओंके नेवेद्रोंकी नष्ट करनेके 
लिए प्राथना की थी, पर इन्द्रने रोका था (बायु० ६५.७५) । 
(७) विरोचनपुत्र बाष्कलके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
६७.७९) । (८) अग्निवण्सुत शीघ्रकका पुत्र जिसने योग- 
बलसे अपनेको कलापग्माममें स्थापित कर लिया था (वायु० 
<८.२१०) । (७) देवनसुत मधुक्के ४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(वायु० ९५.४०) । (१०) (रैदत) पाँचवें मनु जो प्रियत्नतके 
पुत्र तथा तामस मनुके भाई थे ओर बलि, विन्ध्य आदि 
इनके पुत्र थे। विभु उस मन्वंतरके इन्द्र थे तथा भूतरया 
देवता थे । इस मन्वंतरमें वेकुंठ ही विष्णुका रूप था (भाग० 
७५.१.२८; ८,५.२-७) । देवबाहु आदि सप्तषि थे, पृथ्वीके 


मजुकाल 
दोहनमें ये बछड़ा बने थे (अह्वां० २.१६.३, ५१.६४; ३७५ 
१७.८) | (११) चाक्षुष मनु, विश्वकर्मी (विश्वेश 5 मत्स्य०) 
तथा कृतीके पुत्र जो विश्वेदिव और साध्योंके पिता थे (भाग० 
६.६.१०; मत्स्य” १७१.४८) । (१२) मनु सावर्णि, आठवें 
मनु जो छाया और विवस्वानूके पुत्र थे तथा निर्मोक आदि- 
के पिता । इस मन्वंतरमें सुतप, विरज, अमिताभ तथा मुख्य 
देवता थे, बलि इन्द्र थे तथा गालव, क्वप, राम आदि सप्त 
ऋषि थे। विष्णुका सा्वभौम रूपमें अवतार हुआ था 
(भाग० ६.६.४१; ८.१३.११-७; २२.३१; विष्णु० ३.२.४; 
१३.१५) । इन्हें नारदने भगवान्‌के रहस्यकी दीक्षा दी थी 
तथा यह नरनारायणकी उपासना करते थे (भाग० “१९, 
१०) । आदि रूपमें यह शअ्रुतश्रवा-थे तथा मेरुपर आज भी 
तपस्या कर रहे हैं. (अक्वां० ४-१.२८; ३.७९.४९, ८०) । 
(१३) मनु स्वायंमुव-जबहाके प्रथम पुत्र तथा प्रथम सम्राद_ 
और विराट । इन्होंने सात समुद्रोंसे घिरी एथ्वीपर बहिंष्मती 
राजधानीसे राज्य किया, यह विप्ररा्जाष थे तथा पितासे 
बेदकी शिक्षा पायी थी । शतरूपा इनकी पत्नी तथा प्रियत्रत, 
उत्तानपाद पुत्र थे और देवहूति, आकृति तथा प्रयूति 
पुत्रियाँ थीं। अनंतासे इनके आठ पुत्र और हुए थे (भाग० 
८.१.१.५, ७, ११.१४.४; ३.२०, १, १०; २१.१-३, 
२५-२६; २२.२६-९; ६.१.३; ब्रह्मां० २.१३.१०५; 
मत्स्य० ३.४४-७; ४-३४; १४५.९०; वायु० ३.२, ३६; 
२३.४७; ५९.०६-७; विष्णु० १.७.१४-१९; ३.१.६) । 
आकूति और प्रसूतिका विवाह क्रमशः दक्ष तथा रुचिसे हुआ 
तथा कर्दमसे इन्होंने अपनी पुत्री देवहृतिका विवाह कर 
दिया (भाग० ३.२१.४०; २२.३-४) । धन्या नामव) इनकी 
पुत्री ध्रवकी पत्नी हुई, ध्ुत्रकों इन्होंने यक्षोंका संहार बंद 
करनेवो कहा तथा यक्षपति कुबरेरसे क्षमा मँगवायी (भाग० 
४.११.६-३४; मत्स्य० ४.३८) | प्रियत्रतको राज्यभार दे यह 
तप करने चले गये। यह ब्रह्माके एक अर्धभाग थे तथा 
शतरूपा दूमरा अर्धभाग था। ब्रह्माकी नासिकासे वराह 
इन्हींवी प्रार्थनापर प्रकट हुए थे जिन्होंने पृथ्वीको जलसे 
बाहर निक्राल इन्हें शासन करनेको दी (भाग० ३.१२.५३- 
४; १३.३-१८) | संसार छोड़कर सुनंदाके तटपर इन्होंने 
एक पेरपर खड़े रहकर विष्णुक्ी उपासना की । असुर्गेने इन्हें 
खा जाना चाहा था, तब विष्णुने यज्ञका रूप धारण कर 
असुरोंका संहार किया था (भाग० ८.१.७-१०) । इन्होंने 
सर्वप्रथम स्मार्त धर्म, वर्णाश्रम धर्म तथा शिष्टाचार संसारको 
दिया । अह्माकों आज्ञापर इन्होंने वेदोंको चार भागोंमें 
विभक्त >िया (अह्यां" २.२९.४६, ६१-४; ३०.३४; ३२. 
३७-८, ९६; ३४.२-८; ३५.१७०; ३६.३; ३७.१४; ४.१. 
३२, १०९; मत्स्य० १४२.४२) । यह आदि पुरुष थे जिनसे 
विराजोंको उत्पत्ति हुई थी (मत्स्य० ३.४५-६; १७१.२७; 
१९२.१०; २२७.३२)। (१४) मनु स्वारोचिष--मनु 
द्विताय जो अग्निके पुत्र कह्दे गये हैं और द्यमान आदिके 
पिता थे। इस मन्दंतरमें रोचन, इंद्र तथा तुषित आदि 
देवता थे और ऊज्ज॑स्तम्ब ६ अन्य ऋषियोंके साथ सप्तषि 
थे (भाग० ८-१.१९.२०; ब्रह्मां० २.१६.३, २३; ३७.१७) | 
(१०) मनु वैवस्वत--सातवें मनु जिन्हें आ्राद्धदेव भी कहते 
हैं (भाग० ८-१३, १-९; ब्रह्मां० २.३६.४, ८१; ३.५९.२२, 
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३८; ६३.२१५; ४-१.६-२८; वायु ८४-२२; विष्णु० ४-१. 
६-७) । समज्ञा और विवस्वान्‌ (सुरेणु और विवस्वान्‌ ) के 
पुत्र, श्रद्धाके पति तथा इध््वाकु (ज्येष्ठ) आदि १० पुत्रोंके 
पिता थे (अक्वां० २.३८.१) । इस मन्वंतरमें पुरंदर, इन्द्र 
तथा कश्यप, अत्रि आदि सप्तषि थे । आदित्य तथा वसुगण 
देवता थे और वामन ही विष्णुके अवतार थे (माग० <« 
१३.१-९) । यह एकक्षत्रिय मंत्रवादी थे और इनके यज्ञमें 
विध्न डालनेके कारण वसुत्रीके पुत्रोंड इंद्रने वेदीमें ही 
जला डाला था | यह एक प्रजापति, राजा तथा दण्डघर थे 
(अह्यां० २.३२.१२०; ३८.२६, ३२; ३.१.३६; ८.२१; १०. 
९८; ६०.७; मत्स्य० १४७५.११५; २४८.१५) । विष्णुके 
मत्स्यावतारने महाप्रलयमें इन्हें सुरक्षित रखा था | एक बार 
जलसे तपंण करते समय इन्हींके हार्थोंमे एक मछली आ 
गयी थी जिसे वड़ी होनेपर इन्होंने क्रमशः कमंडल, कृप, 
तड़ाग, गंगा तथा अंतर्मे समुद्रमें रखा था । इसी मछलीने 
प्रलयमें सृष्टिकों दीज रूपमें सुरक्षित रखनेके लिए कहा था । 
इसीके सहारे यह सुरक्षित रह सके थे (मत्स्य० १-११ अंत- 
तक; २-१६; ९.१; १६.१; ५२.३) । इन्होंने मित्र और 
बरुणके प्रीत्यर्थ एक अश्वमेध भी किया था तथा संसारकी 
वृद्धिके लिए वेदोंके चार विभाग किये थे (बायु० ७०- 
१८) । इन्होंने शब्दजह्मको व्याख्या की थी (विष्णु० ६.५. 
६४) । (१६) दक्ष सावर्णि, नर्वें मनु जो वरुणके पुत्र तथा 
भूतकेतु आदिके पिता थे । पारस आदि इस मन्वंतरके देवता, 
अद्भुत इन्द्र तथा युतिमान आदि सप्तषिं थे । इसो समय 
विष्णुका ऋषभ अवतार छुआ था (भाग० <.१३.१८-२०) । 
(१७) रुद्र सावर्णि--वारहवें मनु जो देववान्‌ आदिके पिता 
थे। ऋतथामा इन्द्र तथा हारित आदि देवता थे। तपो- 
मूत्ति आदि सप्तषिं थे तथा स्व्रधामातामसे विष्णुका अवतार 
इसी मन्वंतरमें हुआ था (भाग० ८.१३.२७-२९) । बारहवें 
पर्यायके ओथे सावर्ण मनु (अह्यां० ४.१.८२-९३)। (१८) 
मनु सावर्ण या सावर्णि--वैवस्वत मन्वंतरके दूसरे मनु जो 
सावणके पुत्र थे (अह्वां० ४-१.७५१-०, ७३.८१) । इनके 
समयमें बलि ही सारे संसारमें राज करता था (ब्ह्मां० २. 
३६.४; ३२.७३ ५२) । (१९) रौच्य मनु-तेरहरवें पर्यायके 
एक सावर्ण मनु जिस समय देवताओंके तीन वर्ग थे जो 
सबके सब यज्ञोंके द्वारा दिये गये सोम तथा घीके प्रेमी थे 
(अद्यां० ४.१.९५.११६)। (२०) चाक्षुप मन्व॒तर--मृगु आदि 
ऋषि इसी समयमें हुए थे (मत्स्य० २.१४; ६.३; ८-१२) । 
देवताओंके ५ वर्ग थे--लेख, ऋभव, ऋभाद्, वारिमूल तथा 
दिवो+स्‌ । रुरु आदि चाकश्षुष मनुके दस पुत्र थे (मत्स्य० ९. 
२२.२०) । इसी मन्वंतरमे पुरूरवा हुए थे जो इसी कुलके 
थे (मत्स्य० ११५.७-८) | (२१) औत्तम मनु--त्तीसरे मनु 
(मत्स्य ० १.४७), जिनके १० पुत्र थै। भावन इस मन्वं- 
तरके देवता थे तथा कौकुरुण्डि आदि सप्तषिं थे जो सब 
योगमे रत थे (मत्स्य० ९.११) । (२२) चाहक्षुष मनु ६-०- 
चक्षु तथा वीरणपुत्री वीरिणीके पुत्र जिनका विवाह नड्वला 
नामकी राजकुमारीसे छुआ जिससे इनके दस्त पुत्र थे 
(मत्स्य० ४-४०; विष्णु० १.१३.४) । (२३) हयेश्वके पुत्र 
तथा प्रतीकके पिता (विष्णु० ४.७.२७) । 
मनुकारू-9० [सं०] चौदह मनुओंका समय जो एक हजार 
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युगोंका एक कल्प है--चौदह मन्वंतर (भाग० ८-१३.३६; 
१४.७१) 

मनुग-पु० [सं०] क्रॉचद्वीपाधिपति घुतिमान्‌के सात पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्रका नाम, प्रियत्रत इनके दादा थे। क्रौंचद्वीपका 
जो जनपद (खण्ड) इनको मिला उसका नामकरण इन्हींके 
नामपर हुआ है (वायु० ३३.२१) | 

मनुगण-पु० [सं०] राज्यके लिए देवताओंके साथ इनकी 
पूजा होती है (भाग० २.३.९)। भाग० ८-१४-२-१० में 
भिन्न-भिन्न मन्‍्वंतरोंमें इनके काये आदिका विवरण दिया है। 
इनकी संख्या कुछ १४ (चौदह) है, जो अपने कार्यके तथा 
समयके बाद महलोंक चले जाते हैं. (अल्यां० ४.२.२, ५) | 
स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाश्षुप--ये 


& व्यतीत हो चुके तथा मविष्यके आठ मनुओंके नामये 


हैं--वैवस्वत, पंचसावर्णि--सूर्यसावर्णि, दक्षसावर्णि, अह्य- 
सावणि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, रौच्य और भौत्य (वायु० 
६२.३-४) । 

मनुज-पु० [सं०] धर्म और विश्वा या विख्वेशाके पुत्र दस 
विश्वेदेबोंमेंसे एक विश्वदेव (मत्स्य० २०३.१३) । 

मनलुतीर्थ-पु० [सं०] रेवा नदी और माहिष्मतीपुरीके निकट- 
वर्ती दक्षिण भारतका एक तीर्थ जहाँ बलराम गये थे (भाग० 
१०.७९.२१) । 

मनुत्त-पु० [सं०] (मनुत्त, मरुत्त) एक राजा जो चक्र- 





मनुग-मनोहरा 


श्ञाकद्वीपके अधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ५-२०.२५) । (४) लेखदेवताओंके गणके आठ 
देवताओंमेंसे एक लेखदेवताका नाम (जल्मयां० २.३६.७५) । 
(७) छठे चाक्षुष मन्वंतरके इंद्रका नाम (अह्यां० २.१६.७६; 
विष्णु० ३.१.२६) । (६) हरित नामके देवगणके १० देवोंमेंसे 
एक देवका नाम (अद्यां० ४-१.८४; वायु० १००.८९) । 
मनोजवा-ख्री० [सं०] (१) अग्निकी एक जिह्ाका नाम 
(माडेयपु०) । (२) स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका नाम 
(महाभा० शल्य० ४५.१६) । (३) क्रौंचद्वीपकी सात मुख्य 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (जह्मां० २-१९.७०; मत्स्य० 
१२२.८८; वायु० ४९.६९; विष्णु० २.४.५०) । 
मनोदंड-पु० [सं०] मनके ऊपर नियन्त्रण । त्रिदण्डियोंके 
लिए वाणीपर नियंत्रण, कर्म पर नियंत्रण ओर मनपर नियं- 
त्रण आवश्यक कहा गया है (वायु० १७.६) । 
मनोनुग-१० [सं०] (१) क्रौंचद्वीपके अधिपति चुतिमान्‌के 
सात पुन्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर मानोनुग राज्यका 
नामकरण हुआ था (तह्वया० २.१४.२२, २४) । (२) क्रौंच- 
द्वीपका एक प्रदेश जो वामन पर्वतसे संरूग्न है (अह्यां० 
२.१४.२४; १९.७१; मत्स्य० १२२.८४; वायु० ४९.६६) । 


: मनोभवा-ख्री० [सं०]) मुनि (दक्षपुत्री) और कश्यपसे 


वर्तीके तुल्य थे । संवर्त्तने इन्हें इष्ट-मित्र और वंधुचांधरवोंके ' 


साथ स्वर्ग पहुँचाया था । यह चक्रवर्ती नरिष्यंतके पिता थे 
(वायु० ८६.९) । 

मनुवंशधर-पु० [सं०] भगवान्‌ हरिकी एक विशेषता 
(भाग० २.७.२०) । 


मनुवन्ती-स््री० [सं०) तुम्बुरुकी दो पुत्री अप्सराओंमेंसे : 


एक पुत्री +। नाम (जबह्मां० ३ ७-१३) | 


मनुवश-पु० [सं०] मधघुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० . 


९५.४०) | 
मनुष्य-प० [सं०) इनकी सथ्टि राजस तक्तोंसे हुई (विष्णु ० 


१.७.२३, ३७-८; ६.१) और इनके चार वर्ग निश्चित कर . 


दिये गये (विष्णु० १.६.७) । 
मनुष्यपितृगण-पु० [सं०] ये लोकिक पितृगण अर्थात्‌ 


पिता, पितामह, प्रपितामदह आदि हैं (ह्मां० २.२८.७१, 


७८.९७) । 

मनुस्मति-स््री० [सं०] मनुजी द्वारा रचित हिन्दूधर्म शास्त्रके 
एक प्रसिद्ध ग्रंथका नाम जिसमें १२ अध्याय तथा २५०० 
इलोक हैं । इसमें सृष्टिकी उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और 
नेमित्तिक कर्म, आश्रमधर्म, वर्णघर्म, राजधर्म, प्रायश्रित्त 
आदि अनेक विषयोंका उल्लेख है --दे० मनुस्मृति-टीका 
कुल्लूकभट्टप्रणीत । 

मनोजव-१० [सं०] (१) धर्म और वसुके १० पुत्र वसुओंमेंसे 
अन्यतम अनिल (अनल  मत्स्य०) और शिवाके दो पुत्रों 
मेंसे एक पुत्र (ह्यां० ३.३.२६; मत्स्य० ५.२०; वायु० ६६. 
२७; विष्णु० १.१५.११४) । (२) शिवाके गर्भसे उत्पन्न 
भगवान्‌ रिवकी चतुर्थ मूत्तिरूप वायुके एक पुत्रका नाम 
(ब्रह्मां० २.१०.८०; ३३.२१; मत्स्य० ०.२१; २०३.३; 
वायु० ६६.२०, ३५; विष्णु० १.१५.११०.११४)। (३) 


| 


उत्पन्न १६ मोनेय देवगंधर्वोकी २४ बहिन अप्सराओं मेंसे 
एक अप्म्राका नाम द्यां० ३.७.७) । 

मनोरथचतुर्थी-ली" [सं०] फाल्युन शुक्ला चतुर्थीको 
गणेशजीका पूजन कर नक्त त्रत करे | इसी प्रकार प्रत्येक 
झु० ४ को सालभर करे तो मनोरथ सिद्ध हो । गणेशकी 
मूत्ति सुवर्णकी हो तो उत्तम है (मत्स्य०) । 

मनोरथतृतीया-ख्री" [सं०] चैत सुदी तीजको होनेवालू 
एक ब्रत । 

मनोरथद्वादशी-ख्री? [सं०] चेन्र शुक्ला १२ को मनाया 
जानेवाला एक व्रत -दे० ब्तावः । 

मनोरमा-ज्री० [सं०] (१) अंधकासुर-रुधिरपानार्थ शिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानसपुतन्री मातृवाअमेंसे एक मानसपुन्नी 
मातृफा (मत्स्य० १०९.२६) । (२) इंदीवर नामक गंधव्व॑की 
पुत्री (मार्कण्डेयपु०) । (३) १६ मौनेय देवगंधर्वोंकी २४ बहिन 
अप्सराअर्मेसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.६) | (४) 
महाराज मित्रवर्माकी पत्नी तथा 'आकश्ा? पुत्रकी माता 
-दे० मित्रवर्मा तथा स्कृंद०, वेष्णव० भूमिवारादखंड । 

मनोवती-खी० [सं०] (१) मेरु पव॑तपर स्थित जह्माकी 
सभा जिसमें ईशान, इंद्र, अन्यान्य ऋषिगण तथा मुनि रहते हैं 
(वायु० ३४.७२-७) । (२) एक नगरीका नाम जो पुराणा- 
नुसार मेरु पर्व॑तपर है (हि० वि० को०) । (३) चित्रांगद 
विद्याधरकी पुत्रीका नाम-दे० चित्रांगद । (४) तुम्बुरुकी 
एक पुत्रीका नाम (वायु० ६९.४५) । 

मनोहर-पु० [सं०] नर्मदा तटपर स्थित पितरोंके आद्ध, 
तप॑ंण आदिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० 
१९४.७) । 

मनोहरा-खी० [सं०] (९) धर (विष्णु० धर्म) नामक 
वसु+ एक पत्नीफ़ा नाम, जो प्राण, रमण और शिश्षिरक्री 
माता थी | घरकी दूसरी पत्नीका नाम कल्याणिनी था। 
इससे धरके द्रविण और हृव्यवाह् दो पुत्र हुए (मत्स्य० ५५ 


सनन्‍्मथ-सयूरध्वज 


२४; विष्णु० १.१०.११४) । (२) एक अप्सराका नाम (हि० 
वि० को०) । - 

ममन्मथ-पु० [सं०] (१) संवत्सर ६० हैं जिनमें यह २९वाँ 
है--दे० संवत्सर । (२) कामदेवका एक नाम-दे० काम- 
देव । इसे शिवने भस्म कर दिया था, पर मायावती (रति) 
ने शंवरपों अपने सौन्दर्यसे मोहकर इसे पुनः जीविता 
किया । कामदेवके अवतार प्रद्युम्नकों इसने पाला था । 

मनन्‍्मथकर-कुमारके एक अनुचरका नाम | 

मन्मथा-स्त्री [सं०] हेमकूटपर स्थापित सती देवीकी एक 
मूर्ति (मत्स्य० १३.००) । 

मन्यु-प० [सं०] (१) रुद्रक एक नाम जिसकी 
पत्नीका नाम घी था (भाग० 9.१२.१२ । (२) दितथ 
(भरद्वाज) राजाके पुत्र जो वृहतक्षत्र आदि ५ पुत्रोंके पिता 
थे (भाग० ९.२१.१; विष्णु० ४-१९.२०,२१) । 

मन्युमान्‌-पु० [सं०) (हां मृत्युमान्‌ ) जठराग्निका 
पुत्र तथा विद्वानू अग्निका पिता (ह्यां० २.१२.३४; 
बायु० २९.३२) । 

मन्वंतर-पु० [सं०] ७१ (इकहत्तर) चतुर्युगियोंका समय । 
मनुष्योंके वर्षोके अनुसार चारों युर्गोंक़े समयका जोड़ 
४,१२०,००० वर्ष होता है, यह समय एक मन्वंतरका 
हुआ । दो हजार मन्वंतरोंका एक कल्प होता हे--अर्थात्‌ 
४३२०००० % २००० ७० ८,६४०,०००,००० वर्षोका ब्ह्मा- 
का एक दिन-रात हुआ-दले० युग । 

१४ मन॒ओं+ समय, जिनमें सात व्यतीत हो चुके और 
सात होनेवाले हैं। स्वायंमुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, 
रैवत, चाक्षप, सावर्णि (ज्ञो मत्स्य पुराणानुसमार 
वैवस्वतके परचात्‌ हुए थे), रोच्य (अह्मां)), वेवस्वत 
(मत्स्यपुराणानुमार वर्तमान), भौत्य, मेरुसावणि, ऋत, 
ऋतघामा तथा विष्वकूसेन । अंतवाले सात भविध्यमे आने- 
वाले मनु हैं. (बह्मां० २.६.६,२०; ३६.१-४; मत्स्य० २. 
२२; ५.२-३६; वायु० २१.११, १४, १९, ३८, ४४; ५७. 
३३-६; विष्णु० १.३.१८) | पुराणोंकी ५ विशेषताओं मेसे 
एक (मत्स्य० ५३.६५; ब्रह्मां० १.१.३७; वायु० ४-१०) | 
७१ युगोंका समय जिसके अंतमें मानुष और दिव्यवत्सरके 
अनुमार क्षय होता है (वायु० ६१.१३८-१४४; १५०. 
१७६) --दे० मनुगण | 

ममता-जस््री० [सं०] उशिज (असिज ऋः वायु०) (उतश्य रर 
विष्णु 2) की पत्नीका नाम | ठशिजके छोटे भाई बृहस्पतिने 
ममताके साथ जब उसे आठ मासका गर्भ था, बला. र किया, 
पर गर्भस्थ बाल+के कारण अतृप्त रहे, अतः गर्भस्थ बालक 
को जन्मान्ध होनेका शाप दे अंधा कर दिया, जिससे दीघे- 
तमा जन्माघ उत्पन्न हुए। बृहस्पतिके संयोगतले ममताके 
सर्भसे भरद्वाज उत्पन्त हुए जिसे पतिके भयसे ममताने 
त्याग दिया था-दे० दीर्घतमा, भरद्वाज तथा (भाग० ९. 
२०.३७-३९; ब्रह्मां० ३.७४.३६-७; मत्स्य० ४८-३२-४१; 
४९.,१७.२६; वायु० ९९.३६-८; विष्णु० ४.१९.१६) । 
मसय-पु० [सं०) (१) पुराणनुसार एक प्रमिद्ध दानवका 
नाम जो देवगिरिपर निवास करता था। यह बड़ा कारीगर 
था और इसे असुरों तथा दैत्योंका शिल्पी कहते है । वाल्मी- 
कीय रामायणके उत्तरकांडानुसार मय दितिका पुत्र एक 
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दैत्य था जिसकी तेजवतौ नाम्नी पत्नी थी। मायावी और 
दुंदमि उसके पुत्र तथा मंदोदरी पुत्री थी। मंदोदरी 
लंकापति रावणकी पटरानी तथा वीर मेघनादकी माता थी 
अर्थात्‌ मय रावणका श्सुर और मेघनादका नाना था। 
रावणवी मृत्युके पश्चात्‌ मंदोदरीका विवाह विभीषणसे हुआ 
था-द्ै ० मंदोदरी ( स्कंद० आवन््य० रेवाखंड ) । (२) 
विश्वकर्माका पुत्र तथा सुरेणु (बहिन) का भाई (ज्यों? ३० 
७९,२१५ ४.१२.३३ २०.४६; ३१-७; वायु ० <८४.२०-१) ॥ 
इसने आकाशमें असुरोंके लिए सुवर्ण, चाँदी तथा लोहेके 
तीन अपूर्व नगर बनाये थे । इन्द्रकी स्वगीय सभा भी इसीने 
बनायी थी | यह अपने बनाये त्रिपुरका खामी था और 
बलिके साथ देवासुर-संग्राममें लड़ा भी था। शंकरने अपने 
बाणसे त्रिपुरको नष्ट कर दिया तथा असुरोवा संहार किया । 
तारकामययुद्धमें यह अख्न-शस्त्रोसे सुसज्जित हो एक 
सुवर्णरथपर चढ़कर लड़ने गया था । त्रिपुर नाशके पश्चात्‌ 
इसे जीवित छोड़ दिया गया था और यह एक अछग 
मकानमें रहता था (मत्स्य० १२९ पूरा; १३१.२५-३०; 
१३४.९-३०; १३५-१४० अध्या०; १७३.२-३; १७७ 
३-६) । (३) एक प्रसिद्ध असुर शिल्पी जो श्रीकृष्णका सम- 
कालीन था। इसके पुत्रने गोपोंओों दास बनाकर किसी 
खोहमें छिपा दिया था जिन्हें श्रीकृष्ण छुड़ा कर ले आये थे 
(भाग० २.७.३१) | खांडव-दहनसे इसे अर्जुन बचा कर ले 
आये थे। पांडवोंकी प्रसिद्ध सभा इसीने बनायी थी जिसमें 
दुर्योधन जलको स्थल और स्थलूको जल समझ अ्रमवश 
गिर पड़ा था (माग० १०.५७.२१६ ७१.४०; ५८.२७; 
७५.३४, ३७) । शिवकों आज्ञासे इसने शास्वकों एक जादू 
दी गाड़ी ढठी थी (भाग० १०.७६.७; ७७.२८) । (४) तला- 
तलका अधिपति एक असुर जिसने शिवके आशीर्वादसे मोक्ष 
प्राप्त किया । यह बृत्रासुरके साथ इन्द्रमे लड़ने गया था 
(भाग० ५.२४.२८; ११.१२.५; ६.१०.३१) । रंभा इसकी 
पत्नी थी जिससे इसके ६ पुत्र उत्पन्त हुए थे (ब्रह्मां० ३. 
६.५, २८; वायु० ६८.२८-९) । उपदानवी आदि इसकी 
पुत्रियाँ थीं अह्यां० ३.६.५, २८; वायु० ६८.२८-९) । (५) 
मायाका पिता (ह्यां० २.९.६४) । (६) स्थापत्यकलाका 
प्रवर्तक (मत्स्य० २.७५२.२) । 

मयूर-प० [सं०] (१) एक विख्यात असुरका नाम, जो 
पृथिवीपर विश्व नामक राजाऊ रूपमें उत्पन्न छुआ था 
(महाभा० आदि० ६०.३५-३६) । (२) एक परत्रतका नाम 
जो सुमेरु पर्वतके उत्तर है और जहाँ सदा हिमपात होता 
रहता है और जहाँसे गंगा जारूचि आदि विविध पर्वतोंकओ 
चीरती हुई बहती है (मार्कण्डेय०, वायु० ४२.७०) । (३) 
कात्तिकेयका वाहन मयुर पक्षी, इस जातिके पक्षी भारतमें 
अनेक स्थानोंमें पाये जाते है. (बह्मां" २.२ *.१६, २७; १. 
१०.४७; मत्स्य० २१६०.२१; वायु ० ३६.२; ५४.१९) ॥ 
एक मुर्गे और पताकाके साथ जिसे किष्णु और वायुने 
कुमार बातिंकेयव- उपहारस्वरूप दिया था (वायु० ७२.४६)। 

मयूरकेतु-पु० [सं०] स+दका एक नाम | 

मयूरध्वज-पु० [सं०] वाणासुर जिसकी ध्वजापर मयूर 
जिह बना था। इसका टूटना युद्धसूचक था (विष्णु० ५. 
३३.३) । 
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मयूरस्थक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तोर्थस्थान । 

भयोभुव-प० [सं०] यह अगस्त्य परिवारके गोत्रकार ऋषि 
थे (मत्सय० २०२.२) । 

मरीचक-पु० [सं०] शाकद्वीपके अधिपति भव्यके सात पुत्रों 
मेंसे एक पुत्र (विष्णु० २.४.६०) । 

मरीचि-पु० [सं०] (१) पुराणानुस्ार एक ऋषिका नाम जो 
ब्ह्माके दस मानसपुत्रोंमेंसे एक थे और सृष्टिके आरंम्म अत्रि, 
अंगिरा, नारद आदिके साथ ही उत्पन्न हुए थे। मरौनिके 
पुत्र कश्यप थे, इसलिए उन्हें मारीच कहा जाता है (भाग० 
१.६.३१; ३.१२.२२; ९.१.१०; ब्रह्मा? २.३२.९६; ३.१. 
२१, ४३-४; मत्स्य० ३.६; ४-२६; १९७.९; वायु० ५०. 
१६८; ५२.९५; १०१.३५, ४९)। इन्हें एक प्रजापति 
माना जाता है | दारुवनके एक ऋषि तथा स्वायंभुव मन्व॑ं- 
तरके सप्तषियोंमें एक ऋषि । यह दक्षके यज्ञर्म वर्तमान थे 
(भाग० ४.७.४३; २९.४३) । इन्होंने इंद्रके यज्ञका नियंत्रण 
किया था (भाग० ६-१३.२१) तथा त्रिविक्रमका दशेन करने 
आये थे (भाग० ८.२१.१)। सी पुराणमें इनकी पत्नीका 
नाम कला! कर्दमपुत्री (भाग० ३.२४.२२; ४-१.१३१) और 
किसी-किसीमें 'संभूति! लिखा है जिनके गर्भसे पूर्णमास 
नामका एक पुत्र तथा कुष्टि, पुष्टि, त्विषा तथा भाग० 
अपचिति नामकी चार पुत्रियाँ हुई (बायु० २८.५) । इनको 
सुरूपा नामको पुत्री अंगिराकों ब्याही थी (मत्स्य १-६, 
३१; १४६.८६, २००.४) । (२) भृूगु ऋषिके पुत्र एक 
ऋषि जो कर्यपके पिता थे-दे० कश्यप । (३) दनुके 
एक पुत्रक्ा नाम-“>दे० दनु । (४) प्रियत्रतके बंशर्मे 
उत्पन्न एक राजाका नाम । (७) सम्राद्‌ तथा उत्कलाका 
एक पुत्र जो विन्दुमतीसे उत्पन्न विन्दुमान्‌क्रा पिता 
था (भाग० ५.१०.१५) । (६) ऊर्णाके पति जिसे प्रथम 
मन्वंतरमे & पुत्र हुए थे । पुनः ये हिरण्यकशिपुके असुर 
पुत्र हुए जिन्हे योगमाया ले गयी, तदुपरांत यह देव॑क्ोके 
पुत्र हुए और वंस द्वारा मारे गये । (७) इनका जन्म कहते 
हैं नेत्रोंते हुआ था तथा यह ३राणोक्त ९ ब्रह्मओंमें एक थे 
(अह्यां० १.७५-२, ९, ७०-१ २२; ११.१०-१३, २४) | (८) 
स्वायंभरुव मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (वायु ० 
३,२६४ ३१.१६; ६२.११३; ६७.४४) | दक्षके जामाता 
(वायु ० ३०.४८) । संभूतिके पति (अह्यां" २९.५७; वायु० 
२८.८; विष्णु० १.१०.६; ११.४३) । इन्होंने ध्रुवक्नों विष्णु- 
को उपासना करनेका राय दी थी (विष्णु० १.१२.६) । (५) 
ब्रह्माके एक पुत्र जिसका विवाह धर्मत्रतासे हुआ था। घर्म- 
ब्रता धर्मकी पुत्री थी जिसे कत्तंव्यकी अवहेलना रूप नगण्य 
अपराधसे रुष्ट हो ऋषिने शाप दे पत्थर कर दिया था । यह 
१०० पुत्रोंकी माता थी और इसने भी व्यर्थ शाप देनेके 
लिए पततिको शाप दिया (वायु? १०७.७, २६; ११२. 
३६) । (१०) ब्रह्माके नो मानसपुत्रोंमेंसे एक मानसपुत्र 
जिसका विवाह ब्रह्मासे सृष्ट ख्याति आदि नो मानस- 
पत्रियोंमेंसे सन्‍नतिसे हुआ था (विष्णु० १.७.७, ७, ३७) । 

मरीचिगर्भ-पु० [८०] (१) नवें मन्वंतरके १२ देवोंका 
एक गण (भाग० <८-१३.१९; ब्रद्मयां० ४.१.७५७, ५८-९; 
विष्णु० ३.२.२१) । (२) मार्तण्डमण्डलमें हृविष्मंत पितरों 
का लोक (मत्स्य० १५.१६) । (३) क्षत्रिययणके उपहूत 
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पितरोंका छोक (ायु० ७३.३८-९)। (४) मेरूसावर्णिके 
पुत्रोंका नाम (वायु? १००.०५९) । 

मरीचिमान्‌-पु० [सं०] वालीके सामन्‍्त तथा सेनानायक 
महावली सैकड़ों प्रधान वानरोंमेंसे एक प्रधान वानरका 
नाम (त्रह्मां० 3,७.२०४) । 

मरीचिरक्षक-पु० [मं०] दक्षपुत्री दनु और कश्यपके १०० 
दानवपुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६८.७) ! 

मरू-१० [सं०) (१) नरवासुरके साथी एक दैत्यका नाम-- 
दे० नरकासुर | (२) एक मरुभूमिका नाम (भाग० १.१०. 
३७) । (३) राजा इक्ष्वाकुबंशी शीघ्रया पुत्र तथा प्रसुश्रुत 
(प्रसुश्र॒॥-- विष्णु ०) का पिता जो योगसिद्धि प्राप्त कर लेनेके 
पश्चात्‌ कलाप ग्राममें निवास करते हैं । कहते है कलिके 
अंतमें यह सूर्यवंशका प्रारंभ करेंगे (भाग० ९.१२.५-७; 
ब्रह्मां० ३.६३.२१०-११; विष्णु ० ४-४-१०८-११)। (४) 
हय॑श्रका पुत्र तथा प्रतीपक (प्रत्यंत्रक रू ब्ह्मां ०; प्रतित्वक 5८ 
वायु०) का पिता (भाग० ९.१३.१५-६; ब्ह्मां० ३.६४-११॥ 
वायु० ८९.११)। (५) द्वाग्काते हस्तिनापुरके मार्गमेंका 
एक स्थान (भाग० १०.७१.२१) | (६) इक्ष्वाकुबंशके एक 
योगी जिनका निवास कलापग्राम कहा गया है (भाग० 
१२.२.३७) । (७) ११वें मन्वंतरके तृतीय सावर्ण मनुके 
नो पुत्रोंमेसे एक पुत्र (अह्यां० ४.१.८१)। (८) छलछिता 
देवीके ५१ पीठस्थानोंमेंसे एक पत्रित्र पीठ (अक्यां० ४- 
४४.९८) । 

मरुत्‌-पु० [मं०] (१) एक देवगणका नाम जो वेदोंके अनु- 
सार रुद्र तथा वृष्णिके पुत्र थे, पर पुराणोंमें इन्हें कश्यप 
और दितिका पुत्र लिखा हे। इन्हे गर्भमें ही इन्द्रने ४९ 
(उनचास) ड$ड़ोंमें काट डाला था । काटे जानेपर ये रोये, 
तब इन्द्र बोले--'मा रुद- अतः ये हो ४९ मरुत्‌ (मारुत) 
हुए। वेदोंमें इनका स्थान अंतरिक्ष लिखा है, पर वायु 
पुराणानुसार ये आवह, प्रवह आदि सात वातस्कन्धोंके 
निवासी कहे गये हैं (वायु० १०१.२५) । वितिके कइनेपर 
इन्द्रने इन्हें देवगण वना दिया और ये मरुद्गण कहलाये 
(मत्स्य० अध्या० ७) | इनके घोड़ेवा नाम एपत्‌ कहा गया 
है, पर पुराणोंमे इन्हें वायुकोणका दिक्पाल लिखा है (वायु ० 
६७.१२९) । सिद्धेश्वरमे इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी (मत्स्य० 
१९१.११७; २४६.६०) | ओजके लिए इनको उपासना होती 
है (भाग० २.३.८)। (२) बृहद्रथ राजाका एक नाम--दै ० 
बृहद्रथ । (३) मरुद्गणोमेंसे एक मरुतका नाम (वायु० 
६७.१२८) । (४) करन्धमका एक पुत्र जो निःसंतान था, 
अतः पुरुके बंशके दुष्यंतको ही इसने पुत्रवत्‌ ग्रहण किया 
था (भाग० ९.२३.१७) । (७) यह मरुत्वतीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे (ह्यां० १.१.११२, २.४१; वायु० १०.७१; ६६. 
३३)। (६) मित्रज्योति (पुत्री) का पिता (अह्मां० ३. 
६.८१, ४) । 

मरुद्रण-पु० [सं०] (१)-दे० मरुत्‌। ये आवह, प्रवह 
आदि सात वातस्कन्धोंमेंसे प्रत्येकमें सात-सात हैं इनकी 
कुल संख्या ४९ है । ये इन्द्रके भाई है ओर यज्ञोंमें ये अपने 
अंशके अधिकारी हैं (भाग० ६.१८.१९, २२-७७; ब्ह्मां० 
३.७.७९, ९०, ९९-१०४; मत्स्य० ६.४७; १६३.२२-३) । 
ये वेवस्वत मन्वंतरके देवता थे और इन्होंने इृहस्पतिको 
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तारा लौटा देनेके लिए सोमसे प्रार्थना की थी (मत्स्य० ८-४; 
९.२९; २३.३५; ३६.१) । देवासुरसंग्राममें ये निवातकवच 
नामके दैत्योंसे लड़े थे। ममताने जब भरद्वाजको पतिके 
भयसे त्याग दिया था तब्र इन्हीं लोगोने उनका पुत्रवत्‌ 
पालन-पोषण कर भरतकी दिया था (भाग० ६.१०.१७; ९. 
२.२८; २०.३७५-९; मत्स्यू० ४९,१५,२५-३ ०; ५८.३३) । 
इन्द्रके साथ ब्रजको तहस-नहस करने तथा देवताओंके साथ 
श्रीकृष्णसे वेकुंठ छोट जानेके लिए कहनेकों ये भी गये थे 
(भाग० १०.२५.७; ११.६.२) । शोभवत्य वर्गकी अप्स- 
राओंके ये (मरुत्‌) पिता थे तथा कालोपनत (कालोपंत) 
मूर्चनके अधिष्ठाता देवता थे--दे० मरुत्‌ | (२) दितिके 
गर्भके सात खड॒ ७ वातस्कन्धोंके निवासी सात गण दुए 
तथा प्रत्येक गणमें सात-सात उत्पन्न हुए, अतः कुछ ४९ 
हुए (वायु० ३०.९९; ६४.२; विष्णु० १.९.६४, ७०; २१. 
४०) | यज्ञोंमें विशेषकर गरुड़-शयन यज्ञमें ये अपना भाग 
ग्रहण करते हैं (वायु० ६७.११०, १२३-२९) । ये भुवर्लोंक- 
के निवामी कहे गये है (वायु० १०१.२९)। ये किष्णुके 
अंश हैं (विष्णु ० ७५.१.१७) । 

मरुत्त-पु० [सं०]) (१) पुराणानुसार चंद्रबंशी महाराज 
अविश्षितकका पुत्र तथा करंधमका पौत्र जिसड्ओी सात रानियाँ 
थीं जिनसे १८ पुत्र हुए थे (मार्कण्डेय ०); परन्तु भागवतमें 
इन्हें यदुवंशी लिखा है और करंघमकी इनका पिता बत- 
लाया गया है। (२) वैवस्वत मनुका वंशज एछक्र चक्रवर्ती 
राजा। विष्णुपुराणानुसार मरुत्तने एक् अभूतपूर्व यज्ञ 
किया था जिसमें सव पात्र सुवर्ण के बने थे, इन्द्र तथा अन्य 
याजिक सोमरस पी-पी कर गदगद हो गये थे। वायुने इस 
यज्ञओ चारों ओरसे रक्षा की थी तथा देवता दर्शक स्वरूप 
आये थे । वायुपुराणानुसार इस यज्ञके पुरोहित संवत्त॑जी 
मरुत्तकों सपरिवार तथा मित्रों सहित खर्ग ले गये थे 
(विष्णु० ४.१.३१-४; ब्रह्मां० ३.६१.७; ८.३५) । परन्तु 
मार्कण्डेयपुराणानुसार राज्य परित्याग करनेके वाद जंगलमे 
यह मारा गया था। (३) सूर्यवंशी एक राजाका नाम जिसे 
वपुष्मानूने मार डाला था। इसके पुत्र दमने बदला लेनेकी 
इच्छासे वपुष्मानकी मार उसीके रक्तसे पिताका श्राद्ध-तपंण 
किया तथा राक्षसवंशोत्पन्न ब्राह्मणोंके इसीका मांस 
खिलाया था । (४) चक्रवत्तीं महाराज अविक्षितक। पुत्र जो 
दिमका पिता था-दे० मरुत्त ३। संवत्तेकी सहायतासे 
इसने बड़े प्रसिद्ध यज्ञ >ये थे--दै० मरुत्त २। यह 
नरिष्यंतका पिता था (विष्णु० ४.१.३१-४; ब्रह्मां० ३.६१. 
७; ८.३०) । (७) करंघम (करंदन 5 विष्णु०) का एक पुत्र 
जो निवंश था । पुरुवंशके दुष्यंतकी इसने दत्तक पुत्र लिया 
था, अतः तुर्वसुवंश पुरुवंशमें मिल गया जो ययातिके 
शापका परिणाम था (ब्रह्मां० ३.७४.२-४; वायु० ९९.२-४; 
विष्णु० ४-१६.३-६ तथा मरुत्त १। (६) उशनाका एक 
पुत्र जो एक योद्धा तथा राजपि था। यह कंबलब्दिका 
पिता था ज़ह्मां० ३.७०.२८५; मत्स्यण ४४-२४; वायु० 
९७५,२४) । 

मरुत्वती-स््री० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री, 
धर्म+त १० पत्नियोंमेंसे एक थी तथा मरुत्वान्‌ , जयंत आदि 
मरुतोंकी माता थी (भाग० ६.६.४८; बद्यां० ३.३.२, ३२; 
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मत्स्य० ५.१५.१७; १७१.३२, ५१, ५५; २०३,९; वायु ० 
६६.२; विष्णु० १.१५.१०५) । मसुतोंके अन्य नामके लिए 
द्रष्टन्य (मत्स्य० १७१.७५२-७) । 

मरुत्वंत-पु० [सं०] मरुत्वती तथा धर्मका पुत्र (मत्स्य० 
७५.१७; ३६.१; १३२.३;३ १७१.५१; ब्रहद्मां० ३.३.३२; 
भाग० ६.६.८; विष्णु० १.१५.१०७) । 

मरुत्वानू-पु० [सं०] (१) इन्द्रका एक नाम-दे० इन्द्र । 
(२) देवताओंके एक गणका नाम जो धर्मके पुत्र कहे गये हें 
(महाभा०) । (३) मरुतेंके गर्णोके नाम (मत्स्य० १७१५२; 
२०३.९) । 

मरुत्सोम-पु० [सं०] (भाग० -+ मरुत्स्सोम) एक यज्ञ विशेष 
जिसे भरतने पुन्रको इच्छासे किया था (भाग० ९.३२०.३५; 
ब्रह्मां ० ३.६८.२; मत्स्य० ४९.२८; वायु० ९९, १५३; विष्णु ० 
४.१९,६) । मरुतोंके प्रीत्यर्थ मरुत्तने इसे ६० वर्षोतक प्रति- 
मास किया था जिससे उनकी अन्नका अक्षय भंडार प्राप्त 
हुआ (वायु० ९३.२-३) । 

मरुदेव-प० [सं०] (१) सुप्रतीक (सुप्रतीप > मत्स्य०) के 
पुत्र तथा सुनक्षत्रके पिताका नाम (भाग० ९.१२.१२; 
मत्स्य ० २७१.८; विष्णु० ४.२२.४) । (२) ऋषभदेवके 
पिताकझा नाम-दे ० ऋषभदेव । 

मरुदेश-पु० [सं०] मरुधन्व, एक मरुभूमि हे जहाँ सूर्यपली 
संज्ञा सूर्यके तेजसे तंग आकर घोड़ीके रूपमें विचरण करती 
थी (भाग० १.३०.३५; मत्स्य० ११.२६; वायु० ८९७; 
८८.३०) । 

मरुद्बधा-ख्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी (भाग० ५. 
१९.१८) । 

मरुधन्वा-प० [सं०] इन्दीवर नामक विद्याधरका पुनत्र--दे० 
इन्दीवर । 

मक-प० [सं०] देत्यगुरु शुक्राचार्यके चार पुत्रोंमेंसे एक। 
झण्ड और मर्क ये दो असुर गुरु शुक्राचार्यके पुत्र प्रह्मदके 
शिक्षक थे (भाग० ७.५.१-२, ४८-००; ब्रह्मां० ३.१.७८; 
७२.७२.२७; ७३.६२-४; मत्स्य० ४७.४१; वायु० ६५. 
७७) । देवासुरसंग्राममें यह देवताओंके पक्षमें हो गया था 
तथा यज्ञमें एक अंश पाता था (मत्स्य० ४७.२२४.३१; 
बायु० ९७.७२, ८६; ९८.६३; १०८.६०) । 

मर्कोट-पु० [सं०] यहाँ सती देवीकी एक मूत्ति मुक्तेश्वरीके 
नामसे स्थापित है, अतः यह एक पीठस्थान है (मत्स्य० 
१३ ३३) । 

मदंू-पु० [सं०] युद्धके वाजे (वाय-यंत्र) (मत्स्य० १४०. 
४३; वायु० ५४.३७) । 

मर्याद-पु० [सं०] (१) मेरुमूलके चारों ओर सब दिशाओं - 
को घेरे हजारों पहाड़ जिनपर बड़े-बड़े राजमहल बने हैं, ये 
सीमापवंत हैं. (वायु० ३५.३; ४०.१; ४२.७२; वायु० १०- 
१, १५७) । इस सीमा+)ं उल्लंघन करनेवाला दण्डित होता 
है (मत्स्य ० २२७.१८४) । (२) वार्ताके आधारपर चलायी 
कुछ लोकिक प्रथाएँ जो लोककल्याणके लिए चलायी गयी 
हैं । इन्हें राजा चलाता है और स्थापित करता है तथा 
मयांदा तोड़नेवाला नरक जाता है (ज्ह्मां० २.७.१०३; २९. 
८९; ३६.१३३; ४-२.१५९; मत्स्य० २२५.१०; विष्णु० १. 
६.३२) । 
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मष-महत्‌ 





सर्ष-१० [सं०] सहसवानका एक नाम (वायु० ८८२११) । 

मलुंदरा-स्त्री० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक प्रशस्त 
और पवित्र नदी (मत्स्य० २२.६३) । 

मसलक-१० [सं०] (१) एक असुर जो स्वर्गमैं प्रवेश कर 
धन्वंतरिके हाथसे अमृत छीन लाया था। मोहिनीने देव- 
ताओंकी सहायता की थी और मलक पाताल भाग गया 
(अद्वां० ४९.३८; १०.२.२३) । (२) भंडासुरका एक सेना- 
पति (अल्यां? ४.२१.८५)। 

मलद॒-पु० [सं०] (१) भंडासुरके पक्षका असुर | इसपर 
उन्मत्त मैरवीने आक्रमण किया था (अक्यां० ४.२८-४०) । 
(२) एक देश विशेष जिसे वाल्मीकीय रामायणके अनुसार 
मल्लभूमि भी कहते थे जहाँ ताड़का रहती थी (जक्लां० २. 
१६.०३, ६३२) । 

मलदा-स््री० [सं०] (१) अत्रि ऋषिकी १० पत्नियोंमेंसे 
एक (ब्रह्मां० ३.८.७५) । (२) भद्राश्वको छताची अप्सरासे 
उत्पन्न दस पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु० ७०.६८) । 

मलमासब्रत-प१० [सं०] इस मासमे किये दान-पुण्यादिका 
अक्षय फल होता है (द्वेवीभाग०) । 

मलय-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार परिचमी घाटका एक 
पहाड़ जो भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमें एक है (भाग० ५ 
१९.१६; ब्रह्मां० २.१६.१८; वायु० ४५.८९, १०५; विष्णु० 
२.३.३९) । यह विष्णुक्रो अति प्रिय हे (भाग० ७.१४. 
३२) तथा चंदनके लिए प्रसिद्ध है (भाग० १.८.३२) । 
अगस्त्यफा यहा निवास था (भाग० ६.३.३५; १०.७९,१७; 
१२.८.१६; मत्स्य० ६१.३७) तथा मनुने यहाँ तपस्या को 
थी (मत्स्य० १.१२) । (२) विष्णुवाहन गरुड़का एक पुत्र 
(विष्णु ०) । (३) जयंती तथा ऋषभदेवके १०० पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र तथा मेरुदेवीयत पौत्र (भाग० ७.४.१०) । 

मलयगिरि-पु० [मं०] मैसरके दक्षिण तथा ट्रावंकोरके 
परिचिमवाला पहाड़ी हिस्सा जो परिचमी घाटमें है--दे० 
मलय १॥ 

मलयद्वीप-१० [सं०] जंबूद्वीपमें म्लेच्छोंका एक प्रदेश जहाँ 
महामरूय पर्व॑त हे जिसे द्वितीय मंदर, अगस्त्य आश्रम 
और लंका भी कहते हैं (वायु० ४८.१४, २०-३०) । 

मलयध्वज-पु० [मं०] एक पांड्य जिसने विदर्भराज राज- 
सिंहकी पुत्रीसे विवाह किया जिससे उसे एक पुत्री तथा 
सात पुत्र हुए थे। यह एक राजधिं थे और अपने राज्यको 
पुत्रोंमें बा: रानी सहित कुलाचरूपर तपस्या करने चले गये 
थे, जहाँ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उनको मृत्यु हो गयो (भाग० 
४.२८.२९-३०; ३३-३४, ३६-५०) । 

मलयपर्वत-पु० [सं०] यहाँ सती देवीकी एक मूत्ति रंभा 
देवीके नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक पीठस्थान हे 
(मत्स्य ० १३.२९), जो तमाल वृक्षोंके लिए प्रसिद्ध था 
(मत्स्य० ११४.१७, ३०; १६३.७१) । 

मलयवर्तिका-पु० [सं०] भारतका एक पूर्वका जनपद या 
राज्य (जह्यां० २.१६ .०५३) । 

सलयाचल-प० [मं०] यहाँ सती देवीकी एक मूर्ति कल्याणी 
देवीके नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक देवीपीठ है 
(मत्स्य ० १३.३६) । 

मलहा-स्त्री० [सं०] राजा रोद्राश्वकी पुत्रीका नाम 


(हरिवंश) । 

मलिन-पु० [सं०] त्रस॒का एक पुत्र जो अह्वादी था (वायु० 
९९,१३२) । 

मल्ल-पु० [सं०] (१) चंद्रकेतु, जो लक्ष्मणके दो पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र था, का नामान्तर जिसके राज्यका भी नामकरण 
इसी नामपर हुआ था (वायु० ८८.१८८) । (२) राजगृहका 
अधिपति जिसे श्रीकृष्णने परास्त किया था (द्यां० ३.७३. 
१००) । (३) भारतका एक पूर्वी राज्य (जनपद) तथा जाति 
(अह्मां० २.१६.५५; मत्स्य० १६३.६७) । 

मल्लक़ीड़ा-स्त्री० [स०] प्राचीन कालमें मथुरामें होनेवाले 
पहलवानोंके दंगल (दंद्) जिनमें एक निर्धनसे लेकर राजा- 
तक भाग छेते थे (भाग० १०.१६.२४; ४२.३२-३८; 
४४-२-७५) । 

मल्लग-पु० [सं०] बुतिमानूका एक पुत्र जिसके नामपर 
“मल्लग” राज्यका नामकरण हुआ था (विष्णु० २.४.४८) । 

मल्लराज-पु० [सं०] इसे श्रीकृष्णने मारा था (वायु० ९८५ 
१०१) । 

मल्लगर्णक-पु० [सं०] एक जाति विशेषका नाम (मत्स्य० 
११४.४४) । 

मल्लिकाजुन-पु ० [सं०] श्रीशैलपर स्थित एक शिवर्लिंगका 
नाम (स्कदपु० तथा शिवपु०) । 

मसमूलिक-पु० [सं०] एक जनपद जहाँसे होकर चश्ु 
नदी वहती है (बह्मां० २.१८.४६) । 

मसूर-१० [सं०] मसर (एक प्रकारकी दाल) जो शआद्धादिमें 
वर्जित हे (विष्णु० १.६.२१; ३२.१६.७) । 

मस्रण-पु० [सं०] कश्यपव॑ंशका प्रवरप्रवतक एक ऋषि 
(मत्स्य० १९९,१७) । 

मह-प० [सं०] (१) भरताग्निका एक पुत्र (वायु० २९.८)। 
(२) बीस अमिताभ देवताओंमेंसे एक अमिताभ देवका 
नाम (बह्मां" ४.१.१७; वायु० १००.१६)। (३) मह- 
लोक । मेरुपर तप करने तथा कार्य (अधिकार) शेष होनेके 
परचात्‌ मनुगण यहीं चले जाते थे । अजितदेव, यामगण 
और आयुष्म॑तोंके अतिरिक्त शुक्र, चाक्षुप आदि महलोंकरमें 
ही रहते हैं (ब्रह्मां० २.२१.२२; ३५,१७९, १९७; ४.१.२७, 
३३, १२२; वायु० १०१.४१, ५२, २०८; १०९.४८) । यह 
ध्रुवलोक तथा जनलो «के वीचका भाग है जहाॉके निवासी 
अपनी इच्छानुकूल सृष्टि करनेकी क्षमता रखते है तथा एक- 
दूसरेके प्रीत्यर्थ यज्ञादि करते हैं. (ब्ह्मां० ४२.२, २१, ४०, 
४२-३५ वायु० १०१.४४) । व्याहृतिसे इसकी सृष्टि कही 
गयी है (ह्यां० ४२.२, २१; वायु० १०१.२३) । 

महत्‌-पु० [सं०] (१) एक तत्त्व या नियम (भाग० १.३. 
१; २.१.३०; मत्स्य ० ३.१७)। इसे ब्रह्माके तुल्य समझा गया 
है (भाग० ३.६.२६; ११.१४-१४; १६.३७-८;६ २४.२७५- 
२६; २८.१६) । यह रुद्रका एक नाम है (साग० ३.१२. 
१२) । ग्रधानसे आवेष्ठित (अह्मां० २.२१.२७; ३२.७६; ४. 
३.६.२१) । अहकारकी यह समाप्त कर देता है (भाग० 
१२.४.१७) । भूतादिसे यह दसग्रुणा बड़ा है। सांख्यके 
अनुसार संसारका यही क्रम है (मत्स्य० १२३.५२, ६१; 
(मत्स्य० ३.१७-२६; वायु० १००.२४३) । (२) एक रुद्र, 
भूत तथा सरूपाका एक पुत्र (भाग० ६.६.१८) । 


महत्तमाख्यशिववत-महाकालेश्वर 





महत्तमाख्यशिवव्त-पु० [सं०] यह भाद्रपद शुक्‍ा ग्रति- 
पदाको होता है जिसमें शिवजीकी पूजा होती हे। नेवेचमें 
४८ मोदक या फल दिये जाते हैं। इससे पापोंका नाश होता 
है और परिवार सुखी रहता है (रुदवंदर०)। 
महती-ख्ी० [सं०] (१) ऋष्यवान्‌ पर्वृतसे निकली भारत- 
वर्ष. एक नदी (मत्स्य० ११४.२३; वायु० ४५.९७) | 
(२) कुशद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे शक्क नदी जिसका 
दूमरा नाम ध्ृति हैं (मत्स्य० १२२.७४) । 
महर्तासप्तमी-ख्री० [सं०] माघ शुक्ला ७ को रथारूढ़ 
सूर्यका पूजन तथा उपवास करे तो सात जन्मके पाप दूर 
हों (मत्स्य०) । 
महलोंक-पु० [सं०] सात पातालोंको छोड़ जो सात लोक 
बचे, उनमे यह चौथा हैं (अह्मां० २.१९.१५७; मत्स्य० ६०५ 
२; ६१.१; १८४.२३; वायु० १०१.१७)। इसे पुरुषको 
ग्रीवा कहा गया हे (भाग० २.१.२८)। संकर्षणको 
ज्वालाओंके कारण ऋषि लोग इसे छोड़ जनलोंक चले जाते 
हैं (भाग० ८.२०.१४) । यह भ्रुवसे ऊपर हें तथा यहाँ 
योगकी गति है अर्थात्‌ योगीजन जाते है (भाग० ११.२४. 
१४) । जनलोक इससे २ करोड़ योजन दूर हे । कव्पके 
अंतमें यह जीवरहित हो जाता हैं, पर इसवंग अंत नहीं 
होता (विष्णु० २.७.१३) । प्रलयमें यह जल भस्म हो 
जाता हैँ (विष्णु० ६.३.२८-५) । 
महपि-पु० [सं०] महषिगण ब्क्माके मानसपुत्र कहे गये हैं 
जो पंख्यामें सात है यथा भृगु, मरीचि, अंग्रिरा आदि 
(ब्रह्मां० २.१२.८९, ९७; मत्स्य० १४०.८७५; २४७.१०) । 
ये बड़ ज्ञानी थे (अह्यां० २.६.७१; वबायु० ७.७४; ५९.८२, 
<९) । (ऋषि गतो ल्‍ शान) सूष्टिम इनका महत्त्वपूर्ण योग 
रहा (वायु० ७५ ६) । 
महस्वान-१० [सं०) अमर्षणवा पुत्र तथा विश्वसाहकरा 
पिता (नाग० ९.१२.७) | 
महापोरवनंदन-प० [सं०) यह सार्वमौमके बंशका था 
(बायु० ९९.१८७) । 
महावीरय-पु० [मं०] राजा गयके पौत्र विराटका पुत्र तथा 
घीमानूआ पिता (वायु० ३३.५८) । 
महांकुशा-पु० समि०) आकर्षिणी, उन्‍्मादिनी आदि कई 
मुद्राओंमेंसे एक मुद्रा | यह मुद्रा सर्वकायोर्थशाधिका कही 
गयी है (ब्रह्मां० ४.४२.११) । 
महांकुशी-ख्री० [सं०] एक देवी ज़ह्यां० ४-४४-११४) । 
महांग-पु० संं०) केतुमाछका एक जनपद (जायु० 
४४.१४) । 
महांड-पु० मिं०। भंडासुरका एक सेनापति (दल्यां० ४- 
२१.८९) । 
' महांत-१० [सं०] राजा गयका वंशज धीमानका पुत्र तथा 
मनस्युझा पिता (विष्णु० २.१.३९) | 
महाकन्य-पु० [सं०] एक प्रवरप्रवर्तंक ऋषिका नाम । 
महाकपाल-पु० [सं०] (१) एक राक्षमका नाम (हिं० झ० 
सा०) । (२) शिवके एक अनुचरका नाम (शिवपु०) । 
महाकपि-पु० [सं०) शिवक्रे एक अनुचरका नाम 
(दिवपु०) । 
महाकपोल-प० [सं०) शिवके एक अनुचरका नाम 





। 
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(शिव पु०) । 

महाकर्ण-ए० [सं०] (१) एक काद्रवेय नाग (अक्मां० ३-७. 
३४; वायु० ६९.७१) । (२) वशिष्ठवंशज एक ऋषिका नाम 
(मत्स्य० २००.७) । 

महाकर्णी-सल्ली० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाफ़ा नाम (महाभा० शल्य० ४६.२६) । 

महाकर्प-पु० [सं०] पुराणानुसार अल्याकी आयुक्ा पूरा 
समय । 

महाकापि-पु० [सं०] आंगिरसवंशज प्रवरप्रवतेक एक ऋषि 
(मत्स्य ० १९६.१४) । 

महाकाय-पु० [सं०) (१) शंकर भगवान्‌का एक गण जो 
द्वारपाल भी हैं और जिसवा नाम नंदी भी है । (२) मंडके 
चतुर्दाहु, चकोराक्ष आदि १० पुन्रोंमेंसे एक पुत्र ल्यां० ४. 
२६.४७) । 

महाकाल-एु० [सं०] (१) यहाँ सती देवीकी एक 
मूत्ति महेश्वराके नामसे स्थापित है, अतः यह एक 
पवित्र शक्तिपीठ कहा गया है (मत्स्य० १३.१४) । 
(२) सृष्टि और प्राणियोंका अंत करनेवाला- भग- 
वानू शंकर जिन्हें संहारकारी देव भी कहते हँ--दे० रुद्र 
(२) । (३) एक गणेश्वर, शिवका एक संवक । महाकालीके 
साथ यह ललिताफा शरीर-रक्षक था। कालमृत्युकों तरह 
इसके सेवक हैं, श्रीपुरमके प्रथम प्रवेशद्वाग्का द्वारपाल । 
अन्य दत्तियाँ जो इसे सहयोग देती है, वे ये हे-त्रि-णमें 
महासंध्या और मद्यानिश्ा, पंचक्रोणपर ५ शक्तियाँ, षोडश 
पत्र तथा नाग पत्रपरकी शक्तियाँ। इसका आसन कालुचक्र 
है (अह्यां० ३.४१ २६; मत्स्य० १८३.६४; १९२.६; २६४६. 
४२; ब्रह्मां० ३.३२.२३; ४.३०,७५; ३२.२.४०; ३४-८९) । 
(४) पुराणानुसार शिवके एक पुत्रका नाम। कालिका 
पुराणानुसार शंकरके वीर्य, दो बूँदोंसे महाकाल और झंगी 
नामके ठो पुत्र उत्पन्न छुए, भवानीके शापसे ये दोनों 
बैताल और भैरव हुए । (०७) गुहावासी, जो १७वें द्वापरके 
अवतार थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१७७) । 
(६) काशीके माण्टि नामक बआह्यणका पुत्न--दें० काल- 
भीति । (७) शिवक्रा रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर, महालय, गोकर्ण 
आदिमेंसे एक पवित्र स्थान, जहाँ दोनों संध्याओंमें शिवजी- 
का सांनिध्य रहता है (मत्स्य० १८१.२६) । 

महाकालत्व- पु० [सं०] तपस्यासे भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
कर बाणासुरने इसे प्राप्त किया था, यह शिवसाम्य रूप है 
(मत्स्य० ६.१३) । 

महाकालवन-पु० [सं०] अवन्तीकी एक वाटिकाका नाम 
(मत्सय्य० १७९,५) । 

महाकाली-सखी० [सं०] (१) अंबकासुरके रुघिर पानके 
लिए शिवसष्ट एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९. 
१४)। (२) महाव्तलस्वरूप शिवकत पत्नी जिन्हें पाँच मुख 
भीौर आठ भुजाएँ है। कहते हैं शिवके क्रोधसे इनकी 
उत्पत्ति हुई थी (वायु० १०१.२९५०; विष्णु० २.१३,४९) । 
(३) झक्तिकी एक अनुचरीका नाम । (४) दुगोंकी एक 
मूत्तिका नाम देवीभाग०) । (५) ३६ वर्णशक्तियोंमेसे एक 
वर्णशक्तिका नाम (अह्यां० ४. ४४-५७; ३२.४) । 
महाकालेश्वर-पु० [सं०] दक्षिण समुद्र तरपर स्थित एक 
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तीर्थ जो राजा करंधमको अति प्रिय था, यहाँ बुदबुढा नाम- 
की अप्सरा शापवश ग्राहरूपमें रहती थी और यात्रियोंको 
जलमें खींच ले जाती थी, अतः ऋषियोंने इस तीर्थकों छोड़ 
दिया था । अज्जुन (पांडव) ने अप्मराका उद्धार किया था 
(स्कंदपु० कुमारिकाखंड, १.२१-२२; ४९, ५७० आदि) । 

महाकुंड-पु०[सं०] शंकरजीका एक अनुचर (हि० वि० को)। 

महाकूट-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक देशका नाम । 
(२) एक पवित्र पर्वत (अद्यां० ३.१३.५८)। श्राद्धोंके लिए 
यह शुभ कहा गया है (वायु० ७७.५७) । 

महाकेश- (० [सं०] भद्राश्व देशका एक जनपद (वायु० 
४३.२०) । 

महाक्षेत्र-पु० [सं०] एक क्षेत्रका नाम जो सुमदना नदीके 
पूर्व और तहाक्षेत्रके परिचममें स्थित है (कालिकापु०) । 

महागंगा-स्त्री० [सं०] एक नंदीका नाम जिसमे स्नान कर 
एक पक्षतक निराहार रहनेवाला पुरुष पापरहित हो खर्गे- 
जाता है (महाभा० अनु० २५.२२) ! 

महागणपति-पु० [सं०] शिवके एक अनुचरका नाम 
जिन्हें महागणेश्वर भी कहते हैं. (जह्यां० ४.१४.८; 
२७.८३) । 

महागाग्य-पु० [सं०) दन्नु और कश्यपके सौ पुत्रों (दानवों) 
मैंस एक पुत्रका नाम (वायु० ६८.७) । 

महागिरि-पु० [सं०] (१) कुबेस्के आठ पुत्रोंमेंसे एक । 
कहते हैं यह शिवपूजनके लिए कमल पुष्प लाया था जिसे 


इसने सूँघ लिया था, अतः पिताके शापसे यह कंसका भाई । 


हुआ था । यह श्रीकृष्णके हाथों मारा गया था (हि० वि० 
को) । (२) दनु और कश्यपके विग्रचित्ति प्रमुख कई दानव 
पुत्रोमेसे एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.९; वायु० ६८.९) । 

महागिरिनगर-पु० [सं०] हिमालय पव॑तपर स्थित एक 
नगर (मत्स्य० १५४-४६५९) । 

महागुरु-पु० [सं० ] ब्रह्मोपदेश देनेवाला व्यक्ति (ह्मां० 
४.८.४) । 

महागोरी-ख्री? [सं०] एक नदीका नाम, जो विंध्यपर्व॑तसे 
निकली है (अह्यां० २.१६.३३; मत्स्य० ११४-२८; वायु० 
४५.१०३) । 

महाग्रीव-पु० [सं०] (१) शिवके एक अनुचरका नाम 
(शिवपु०) । (२) पुराणानुसार एक देशका नाम | 

महाग्रीवा-ख्त्री० [सं०] अंधकासुर रुषिर पानार्थ शिवसूष्ट 
कई 'मानसपुत्री मातृक्राओमेंसे एक मानसपुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९.२४) । 

महाघोर-पु० [सं०] एक नरकका नाम (वायु० १०१. 
श्डट) । 

महाघोष-पु० [सं०] घोड़ेके मुखवाला एक किन्नरगण 
(वायु० ६५.३२) । 

महाचंड-पु० [सं०]) शिवके एक अनुचरका नाम 
(शिव पु०) । 

महाचक्रा-खरी० [सं०] भद्राश्व देशकी एक नदी (वायु० 
४३.२७) । 

महाचक्रि-पु० [सं०] कश्यप्वंश्ज एक ग्रोन्नकार ऋषि 
(मत्स्य० १९९,७५) । 

महाचित्ता-खा ० सं०] एक अप्सराका नाम (हि० झ्० सा०)। 


महाचित्रा-स्त्री० [सं०] अंधकासुररक्तपानारथ शिवसृष्ट कई 
मानसपुत्री मातृक्राओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९.२६) । 

महाचूड़ा-खत्री० [सं०| कात्तिकेयकी अनुचरी एक माठृकाका 
नाम (महाभा० शल्य० ४६.७) । 

महाजंभ-पु० [सं०] शंकरका एक अनुचर जो सुतलका 
निवासी एक राक्षण था (ल्यां" २.२०.२१; वायु० 
७५०,२०) । 

महाजय-पु० [मं०] देवजनी और मणिवरके ३० पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (वायु? ६९,१७९) । 

महाजया-खस्त्री० [सं०] एक संक्रांति! किसी महीनेकी 
कोई भी संक्रांति यदि शुक्ला सप्तमी और रविवारकी हो तब 
उसे महाजया कहते हैं--शुक्लपश्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते 
रविः। महाजया तदा सा वै सप्तमी भास्कर प्रिया ॥” 
(ह्य०) | अक्षतोंसे अष्टऊल कमल बना सूर्यको मूर्ति 
स्थापित कर उपवास सहित पूजन करे तो सूर्यलोक मिलता 
है तथा अश्वमेध यज्ञका फल होता है (अह्य०) । 

महाजवा-ख्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृक़ा (महाभा० शल्य० ४६.२२) । 

महाजिह्न-पु० [सं०] पुराणानुसार एक 
(हि० श० सा०) । 

महाजिह्ला-स्री ० [सं०] ब्ह्मधानात्मजा एक ब्द्यराक्ष्सी । ये 
चार बहिनें थीं (्रह्मां० ३.७.९९; वायु० ६९.१३४) । 

महाज्वाल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम 
जहाँ पुत्री, पुत्रवधूसे समागम करनेवाला, वेद बेचनेवाला 
आदि पापी भेजे जाते हैं (अह्मां० ४.२.१४७, १५१, १७६- 
७; वायु० १०१.१४६, १५७; विष्णु० २.६.२, १२) । 

महातप्तकृच्छू-पु० [सं०] एक ब्रत विज्ञेष जिसमें तीन 
दिनोंतक गरम घी, दूध या जल पीकर चौथे दिन उपवास 
करते हैं (त्रतपरिचय) । 

महातलरू-पु० [सं०] पृथ्वीके नीचेका पाँचवाँ भुवन जिसे 
बक्यादी घुट्ठी कहते हैं (भाग० २-१.२६; ५.४१) और जहाँ 
नागोंका एक क्रोधवश नामक गण रहता है (भाग० ५.२४, 
७, २९) । यह चौदह भुवनोंमेंसे एक है जिसकी भूमि 
पत्थरके रंग की हे और जहाँ विरोचन नामक एक प्रधान 
असुर अन्य ८ असुरोंके साथ रहता है (वायु० ५०.१२, 
३४-७) । 

महा त्रिपुरसुंदरी -खी० [सं०] ललिताका एक नाम (जह्मां० 
४.१८.१४) । 

महादंत-पु० [सं०] छलिताकी वेदूयशालाका एक नाग 
(बह्मयां० ४.३३.३६) । 

महादंड्र-पु० [सं०] भंडक्रा एक सेनापति (ह्यां० ४. 
२१.८६) । 

महादान-प० [सं०] (१) पराणानुसार तुलादान, सोनेकी 
गौ आदि । पृथ्वी, हाथी इत्यादिका दान जिससे खर्ग 
मिलता है । (२) ग्रदणके समय >िये जानेवाले दान जो 
प्रायः डोमको देते हैँ. इसे भी महादानोमें गिनते है । 

महादीप्त-पु० [सं०] (ष्किन्वाधिपति वालीके सामन्‍्त तथा 
सेनानायक सैकडों महावली प्रधान बानरोंमेंसे एक प्रधान 
बानर (ह्यां० ३.७.२३६) । 


देत्यका नाम। 


महादेव-महानासा 


महादेव-पु० [सं०] भगवान शंकरका एक नाम अथवा 
शिवको एक उपाधि (तक्लां० २.२६.१; मत्स्य" ४७-७५; 
विष्णु०१.८.६.) । यह चन्द्रमाका अधिष्ठाता देवता है 
(मत्स्य? २४६.६१; २६७५-४२) । अपने पूवे जन्मोंमेंसे 
एकमें यह श्रीकृष्ण थे (मत्स्य० ४७.१) । इनका निवास 
कैलाश पर्वत है (मत्स्य० ५४.२) । लवणासुरने इनको 
उपासना की थी (जल्यां०१.३.७०; ७-.९११-२)। मंडके 
अनुगामियोंने भी इनको पूजा की थी जद्यां० ३.१०.१७; 
२१.७६१२५.१४; ६०.२८; ७२.३, १०८, ११६; ४-१०. 
२९; ११.३२: १२.१६)। कहते हैं भूगु इनके पुत्र थे 
(ल्यां० ३.१.३८) | इनकी ही अक्ृपाके कारण दक्षके 
मानस-जनित जीर्वोकी वृद्धि रुक गयी थी। इनके वरसे 
सुरभीके ग्यारह पुत्र जिन्हें रुद्र कहते हैं उत्पन्न हुए थे 
(ह्यां० ३.२.४) । शुक्र इनके पास नीति सीखने गये थे 
(मत्स्य ० ४७.७५) । पावंतीके साथ यह महाकालवनमें 
अमण करते थे (मत्स्य० १७९.३)। पूर्वके सी युग 
इनका अबतार नहीं हुआ केवल कलियुगर्मे हुए (वायु० 
२६.२) । चंद्रमा इनकी मानसी तनु है (वायु० २७.१३) । 
वायुपुराणानुसार इनकी मानसी तनुरूप रोहिणी पत्नो तथा 
बुध पुत्र ठहरते हैं (वायु० २७.४७.५६) । 

महादेवा-स्त्री० [सं०) देवककी, दृकदेवा उपदेवा आदि सात 
पुत्रियोंमें एकका नाम । ये सातों बहिनें वसुदेवको व्याही गयी 
थीं (वायु० ९६.१३०) । 

महादेवी-ख्री० [सं०] (१) भगवती, देवीका एक नाम । 
इन्द्रके अम्निकुंडस नि4,ली ललितादेवीका एक नाम जिसकी 
स्तुति देवताओंने भंडसे छुटकारा पानेके लिए की 
थी (अह्यां ०४.६.३; १२.७४; १३.२९; १४.२६; १५.३; 
१८.१०; ३६.४) । (२) अन्धवसुग्रक्तपानार्थ शिव्सृष्ट 
कई मानसपुत्री मातृआाओंमेंसे एक मानसपुत्रो मातृका 
(मत्स्य० १७९.३१)। (३) शालिप्राममें स्थापित सती 
देवीकी एक मूतिका नाम (मत्स्य १३.३३) । 

महादेत्य-पु० [सं०] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतरके एक 
देत्यका नाम (गरुड़पु० अ० ७८) | 

महाद्रुति-पु० [सं०] मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ पुत्रोंमें 
से एक पुत्र, एक यक्ष (जरह्मां० ३.७.१२४) । 

महाद्वम-(५० [सं०] (१) शाकद्वीपेश्वर हज्यके सात पुन्रों- 
मेंसे एक पुत्र जिसके नामपर माहाद्वुम वर्षका नाम- 
करण हुआ (जह्यां० २.१४-१६.२१; विष्णु० २.४.६०; 
वायु०३१.२०) । (२) पुराणानसार एक वर्ष या देशका 
नाम जो विश्राज पर्वतके चारों ओर है (मत्स्य० १२२. 
२७) । (३) शाकूढद्वीपका एक राज्य जो केशर पव॑तसे संलज्न 
है अह्यां० २.१६.२१; १९.९३; बायु० ४९.८७) | (४) 
हरिषेण, सुषेण आदि अनेक मनुष्याकृति किल्नरोंमेंसे एक 
मनुष्याकृति किन्नरका नाम (वायु० ६९.३०) । 
महाश्ति-पु० [सं०] विवुध (भाग० रविश्वत)का पुत्र तथा 
कीतिरात (भाग० > कृनिरात) का पिता (तह्यां० ३.६४-१२; 
भाग० ९.१३.१६-१७; विष्णु० ४.७.२०) ! 

महाध्वनि-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ढानवका नाम। 
(हि० वि० को०) | 

महान्‌-पु० [सं०] /१) घरीमानका पुत्र तथा भौवनका पिता 
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(ह्यां० २.१४.६९; वायु० ३३.५९) । (२) बीस अमिताभ 
देवताओंमेंसे एक अमिताभ देवका नाम (तअद्यां० ४१.१७; 
वायु० १०० १६) । (३) शतरूपाओ सात संतानोंमेंसे एक 
(मत्स्य ० ४.२०) । (४) गुण साम्याव्स्थारूप प्रकृतिसे 
उत्पन्न महानसे अन्य वस्तुएँ उत्पन्न हुई-मनरः 
महान्‌ ।! “मति” > जह्या, “बुद्धि” » भू, “रूयाति” ईश्वर, 
प्रशाचिति; स्मृति, संवित्‌ आदि | सकलप तथा अधंयव- 
साय इसकी दो वृत्तियाँ हैं (वायु० ४-२४-३०, ४६; १०२. 
२९-२१) प्रलूयमें यह “विराटको प्राप्त करता है (वायु० 
१०२.६, १२) यह एक प्रधान तत्त्व है (विष्णु० १.२.३४-६, 
जड़) । 

मद्दानद-पु० [सं०] ऋक्षवान्‌ पर्वतसे निकली अनेक नद- 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (अह्मां० २.१६.२९) । 

महानदी-ज्ली० [सं०] (१) द्रविड़ देशमें पारियात्र प्ब॑तसे 
नि लो एक नदी (भाग० ५.८.१; १०.१८; ११-०७ ४०; 
ब्रह्मां २१६.२८) । (२) भदाश्र देशको अनेक नदियोंमेंसे 
एक नदीका नाम (वायु० ४३.२९) । 

महानन्द-पु० [सं०] मद्रदेशके राजकुमार जो नरिष्यन्त- 
पुत्र ठम द्वारा वेतसपन्न बाणसे मारे गये थे (मार्कण्डेयपु०) 

महानन्दि-पु० [सं०] नन्दिवर्ड्धनका पुत्र, दस शिशुनागों- 
का अंतिम राजा जिसका पुत्र महापझ एक शाद्वासे उत्पन्न 
हुआ था । ऐश्ष्वाक (इक्ष्वाकृबंशी) पांचाल, कारूक, 
हँँहय, वलिंग, शक, कुरु, मैथिल, शूरसेन तथा वीतिहोत्र 
वंश इसीके समकालीन थे (भाग० १२.१.७-९; ब्रह्मां० ३. 
७४.२२७; मत्स्य० २७२.१२-१८; वायु० ९५९,३२०-२५; 
विष्णु० ४.२४. १८-१९) । 

महानवमी-स््री ०[सं०]--दे० महाष्टमी। पूजनविधि दशमी- 
के शस््पूजनमें ।--दे० हेमाद्रि, देवीभाग० । 

महानस-पु० [सं०] शाकद्वीपके सात सीमा पर्व॑तोंमेंसे एक 
सीमा पर्वत (भाग० ५.२०२६) । 

महानाद-यु० [सं०] (१) अतलूका निवासी एक असुर . 
(ह्यां० २.२०.१६) । (२) ५१ विध्नेश्वरोंमे एक विध्नेश्वर- 
का नाम (तअह्यां" ४.४४-६७) । (३) पितरोंके श्राद्ध 
आदिके लिए प्रशस्त एक पवित्र तीथस्थान (मत्स्य० २२. 
७३) । 

महानादा-ख््री० [सं०] अन्धकासुर-रक्तपानके लिए शिवसूष्ट 
कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मातृका देवी (मत्स्य० 
१७९.३ १) । 

महानाभ-पु० [सं०] (१) हिरण्याक्षके शकुनि, शम्बर आदि 
९ पुत्रोमेसि एक पुत्र (भाग० ७.२.१८; मत्स्य० ६.१४; 
वायु० ६७.६८; विष्णु० १९११.३) । वृत्रासुरके साथ यह 
इंद्रसे लड़ने गया था (भाग० ६.१०(२०); ब्रह्मां० ३.५. 
३१)। (२) हरिकूटस्थ एक पर्वतका नाम जो इरिकूय्में 
स्थित भगवान्‌ श्रीहरिके प्रभावसे प्रकाशमान रहता है 
(वायु० ३९.५८) । 

महानास-पु० [सं०] केतुमालके निवासी तथा जनपद 
(वायु० ४४.१३) । 

महानासा-स्त्री० [सं०) अन्धकासुररक्तपानके लिए शिवसूष्ट 
अनेक मानसपुत्री मातृ॥ओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९.२१) । 
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महानिरय-पु० [सं०] एक नरकका नाम | 

महानिशा-स्त्री० [सं०) महाकालसे सम्बद्ध एक शाक्ति 
(अद्यां० ४.३२.९) । 

महानील-प० [सं०] (१) एक काद्रवेयनागका नाम (जअह्यां० 
३.७.३४; मत्स्य० ६.३९; वायु० ६९.७१) । (२) अरुणोद- 
के पूर्वमें स्थित एक पर्वत (वायु० ३६ १९) इसके ऊपर 
किननरोंके १५ नगर बसे हुए हैं (वायु० ३९.३२; ४२. 
६८) । 

महानेत्र-पु० [सं०] (१) वेणुमंत पर्वत परका निवासी एक 
विद्याधर (वायु० ३९.३८) । (२) भद्राश्वदेशका एक जन- 
पद (वायु० ४३.२१) | (३) धोड़ेके तुल्य मुखवाला एक 
किननरगण (वायु? ६९.३२) । 

महापद्म-पु० [सं०] (१) कश्यप और कद्गुके पुत्र हजारों 
काद्रवेय नागोंमें एक काद्रवेयनागका नाम (ह्मां० ३.७. 
३३; मत्स्य० ६.३०; वायु० ६९.७०; विष्णु० १.२१.२१) । 
जो ललिताकी बैदूर्यशालामें रहता है (ह्यां० ४.२०.५४; 
३३.३६) । हिरण्यकशिपुने इसे हिला दिया था (मत्स्य० 
१६३.०६) यह हेमंत ऋतुके मार्गशीछ मासमें सौरगणके 
अन्य छहके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहता है (बह्मां० २. 
२३.१७; मत्स्य० १२६.१८; वायु० ५२.१७; विष्णु २.१०. 
१३)। (२) नव निधियोंमेंसे एक निधिका नाम (वायु० 
४१ १०) | (३) आठ रिग्गजोंमेंसे दक्षिणदिशाका दिग्गज 
(जद्यां० ३,७.३४६) । (४) कुबेरके एक अनुचर किन्नरका 
नाम | (७) एक्र छुद्राके गर्भते उत्पन्न महरूंदीका पुत्र 
जिसने ८८ (२८ > विष्णु०) वर्षोतक राज्य किया था। 
परशुरामकी ही तरह इसने भी क्षत्रियोंका नाश किया था । 
सुमाल्य (सुमति  विष्णु०5 सुकल्प > मत्स्य ०) आदि इसके 
आठ पुत्र थे। मत्स्यपुराणानुसार कोटिल्य नामक आह्मणने 
इस वंशका अंत किया था (भाग० १२.१.९-१२; ब्रह्मां० 
३.७४ १३९-४२, २२८; मत्स्य० २७२,१८-२२; वायु० 
५९.३२६-३१; विष्णु० ४.२४.२०-३, २६) | परीक्षितसे 
महापझतकर १०५० वर्ष हुए (मत्स्य० २७३.३६-३७) । 

महापञअपुर-पु० [सं०] गन्ञाके दक्षिणत्पर बसे एक 
नगरका नाम (महाभा० शान्ति० ३०३.१) । 

महाप्माटवी-पु० यह [सं०] श्रीपुरमकी श्वंगारशालामें हे 
(ब्रह्मां० ४.३५.६४, ६९,८ ०,१०७) । 

महापर्णी-ख््री० [सं०] श्रीपुरमकी मुक्ताफलशालाकी एक 
नदी (अह्यां० ४ ३३.५२) । 

महापातक-पु० [सं०] जद्यहत्या, मदग्यपान, सुवर्णकी चोरी 
करना, गुरुपत्नीसे समागम, आदि महापातक हैं जिनके 
लिए मृत्यु-दण्डका विधान है पर आाह्मण पातकीके मुखपर 
भिन्न-भिन्न चिह्न अं+.त कर निर्वोेसित कर दिया जाता 
था (मत्स्य० २२६.१६१-१६७) । 

महापांझु-पु० [सं०] विश्रवा और पुष्पोत्कटाके चार पुत्रों- 
मेसे एक पुत्र (वायु० ७०.४९) । 

महापाश्वं-पु० [सं०] (१) हिरण्य कशिपुकी सभाके एक 
दानवका नाम (मत्स्य० १६१.८०) । (२) एक राक्षस जो 
पुष्पोत्कराका एक पुत्र था (अह्मां० ३.८.७७५) । 

महापीठ-पु० [सं०] जिसे विन्दुपीठ भी कहते हैं (अह्मां० 
३.३७.४७) । 
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महापुण्या-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

महापुमान्‌-प० [सं०] मोदाकी वर्षते आगेके एक पर्वतका 
नाम (महाभा० भीष्म० ११.२६) । 

महापुर-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान जहाँ स्नान 
कर तीन रात्रितक पवित्रतापूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य 
चराचर जीवोंसे प्राप्त होनेवाले भयसे मुक्त हो जाता है 
(महाभा० अनु० २५.२६) । 

महापुराण-पु० [सं०] वैष्णवोंके मतसे भागवत तथा और 
पुराण--दे ० पुराण । 

महापौरवनंदन-पु० [सं०] साव॑ंभौमके कुलमें उत्पन्न 
एक राजा जो रुक्‍्मरथका पिता था (मत्स्य० ४९.७२) । 

महाप्रकाशा-पु० [सं०] मार्तंण्ड भेरवकी तीन शक्तियोंमेंसे 
एक शक्ति (बह्यां० ४.१५.४७) । 

मह्दाप्रकृति-पु० [सं०] पुराणानुसार दुगोंका एक नाम, जो 
सृष्टिका मूल कारण मानी जाती हैं । 

महाग्रभा-स््री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम | 

महाप्र्य-पु० [सं०] सारी सष्टिके विनाशके बादका काल 
जब केवल अन्धकार ही रहता है। यह प्रत्येक कल्पके अंत- 
में होता हे (मत्स्य० २.२५) । 

महाप्रसाद-पु० [सं०) जगनन्‍नाथजीकी भोग लगा हुआ 
भात जिसे जिना भेद-मावके सब समानरूपसे ग्रहण करते 
हैं (स्कंदपु० उत्कलमा०) । 

महाफण-पु० [सं०] श्रीपुरमके वेदूर्यशालके निवासी शेष, 
कर्कोटक आदि कई नागोंमेसे एक नागका नाम (अह्मां० 
४.३३.३६) । 

महाबल-पु० [सं०] (१) तामस और रौच्य मन्वंतरके 
इन्द्रका नाम। (२) पितरोंके एक गणका नाम | (३) 
शिवके एक अनुचरका नाम । (४) विष्णुके एक अनुचरका 
नाम (भाग० ११.२७.२८)। (७) कश्यप और दनुके 
विप्रचित्ति प्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य 
६.१६; वायु० ६:-७) । (४) हृदीकके १० पुत्रोंमेसे एक 
(मत्स्य० ४४-८२)। (७) हिरण्यकशिपुकी सभाक्रा एक 
असुर (मत्स्य० १६१-८०) | (८) अश्वमुखीसे विक्रान्त द्वारा 
उत्पन्न भद्गसेन, कालिन्द्र आदि कई घोड़े की-सी आकइृतिवाले 
किननरोंमेंसे एक जिल्नर (वायु० ६९.३२) | 

महाबाहु-7० सं०] (१) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोमेंसे एक 
पुत्रक नाम (महाभा० आदि० ६७.९८)। (२) एक 
दानवका नाम जो दनु और कश्यपके विप्रचित्ति प्रमुख 
१०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (मत्स्य० ६.१९) । (३) विष्णु 
भगवानका एक नाम। (४) हिरण्याक्षके उत्कुर, शकुनि 
आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० १.२१.३) । 

महाबोधि-पु० [सं०] पितरोंके लिए पवित्र एक तीर्थ 
(मत्स्य ० २९.३३) । 

महाबोधितरु-पु० [मं०) वृक्षोंक्षा राजा अश्वत्य वृक्षकी 
स्तुति | अश्वत्य ब्रह्मा, निष्णु तथा शिव त्रिमूतिका प्रतिनिधि 
समझा जाता है। इसके दर्शन, स्पर्श तथा नमस्कारसे 
पितरोंको दुर्गतिसे शाश्वती गति प्राप्त होती है (वायु० १११. 
२६) । 

महाभद्ध-१० [सं०] (१) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 
(२) एक झील जो पुराणानुसार मेरु पव॑त्तके उत्तरमें स्थित 
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कही गयी है । विष्णुपुराणानुसार वह इलाबृतमें हे (वायु० 
३६.१६.; विष्णु २.२ २६) । 

महाभद्वा-स्रो० [मं०] पौष शुक्ला ८ बुधवारको स्नान-दानसे 
शिव प्रसन्न होने हैं (कृत्यकल्पतरु) । 

महाभय-प० [सं०] अधमैकी स्त्री निऋतिके गर्भसे तीन 
नेऋतनामक राक्षसॉमेंसे एकका नाम (महाभा० आादि० 
६६.७४,७०७) । 

महाभया-ज्ल्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

महाभाग-पु० [सं०) देवभागका पुत्र (क्यां० ३.७१. 
१८८) । 

महाभागा-ख्त्री० [सं०] महालूयमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूतिका नाम (मत्स्य १३.४४) । 

महाभारत-पु०[सं०] एक बड़ा महत्त्वपूर्ण ऐेतिहासिक महा- 
काव्य जिसमें कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धका वर्णन है। इसमें 
अद्टवारह (१८) पर्व है जिनके नाम ये हैं आठि सभा, वन, 
विराट) उद्योग, भीष्म, द्रोण, कण, शल्य, सौप्तिक, स््री, 
शान्ति, अनुशासन, अश्वमेष, आश्रमवासी, मौसल, महा- 
प्रस्थान और खर्गारोहण। इस ग्न्थमें छगभग ८०-९० 
हजार इलोक हैं । 

कोरव-पांडव युद्धके पश्चात्‌ व्यासजीने जय नामक 

ऐतिहासिक काव्य लिखा जिसे वैशंपायनने कुछ बढ़ाकर 
उसका नाम भारत रखा। तदुपरांत सौतिने इसमें और 
कथाएँ जोड़ दीं और “महाभारत” बन गया । हिन्दुओंका 
यह एक महत्त्वपूर्ण घार्मिक अंथ है (विष्णु० २.४.७; वायु० 
१.१८,४०७) | 

महाभिष-पु० [सं०] राजा प्रतीपके तीन पुत्रोंमेंसे द्वेवापि, 
शन्‍्तनु और वाह्लीकमेंले) एक महाराज शान्तनुके पूर्व- 
जन्मका नाम (भाग० ९.२२.१२; वायु० ९९,२३७) । 

महाभिषेक-(० [सं०] भृगुओं द्वारा बलिका महा अभिषेक 
किया गया था (भाग० ८.१५.४) । अंपरीपने भी इसकी 
विधिका अनुसरण किया था (भाग० ९.४.३१) । 

महाभीत-पु० [सं०) (१) राजा झ्लांतनुका एक नाम 
(महाभा०) । (२) जिवके एक द्वारपालका नाम जिसे 
भूंगी भी कहते हैं >दे० भूंगी । 

महाभूत-पु० [सं०] पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और आकाश 
ये ही ५ तत्त - पंचभूत है धायु० १०१,३४७५) । 

महाभूतघट-पु० [सं०] रल्न-जड़ित सुवर्ण घटका दान, 
जिसे ढान करनेवाला जन्म-मरणकी श्वृंखलासे मुक्त होकर 
विष्णुलोक प्राप्त करता है (मत्स्य० २७४१०; २८९.१- 
१७) । 

महासेरव-पु० [सं०] शिवका एक पवित्र स्थान (मत्स्य० 
१८१.२९) । 

महाभोगपति-पु० [सं०] वह विश्ञाल सर्प जिसपर विष्णु 
सोते हैं (वायु० २५-११) । 

महा भोज-प० [सं०] (१) सात्वतके कोशल्याके गर्भसे उत्पन्न 
७ पुत्रों मेले एक पुत्र जो बडा घामिकर तथा भोजबंशका आदि 
पुरुष था। एक महारथ जिसने सत्राजितको मारकर 
स्पमंतक मणि अक्ररको दी थी (साग० ९.२४.७.११; ब्रह्मा ० 
३.७१.२, १७-७१; वायु० ९६.२; विष्णु० ४.१३.१,७) । 
महाभोस-पु? [स०] भद्राख देशका एक जनपद (वायु० 





३०८ 





४३.२२) । 

महाभ्राज-१० [सं०] एक वनका नाम जहाँसे बहती हुई 
गड्जा शीतोद झोलमें प्रविष्ट होती है (वायु० ४२.४६) । 

महामख-पु० [सं०] ये सविता ओर पृश्चिसे उत्पन्न हुए थे 
(भाग० ६.१८.१) । 

महामना-१० [सं०] जनमेजय (भहाशाल न विष्णु०, 
मत्स्य, और वायु०)के योग्य पुत्रका नाम (जह्मांडपुराणा- 
नुमार पुरंजय इनके पिता थे तथा उशीनर और तितिक्ल 
इनके पुत्र थे। यह एक चक्रवर्ती सम्राट थे (भाग० ९. 
२३.२; बह्मां० ३.७४.१५-१७; मत्स्य० ४८-१४-१५; वायु ० 
९९.१६-८; विष्णु० ४.१८.६-७) । 

महामलूय-१० [सं०] मलयद्वीपका एक पर्वत (वायु० 
४८.२२)। 

महामह-पु० [मं०] मंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम 
(ब्रह्मा ० ४.२१.८६) । 

महामाघी-ख्री० [सं०] माघ शुकू १७५ को मेषका शनि, 
मिंहके गुरु चंद्र तथा श्रवणका सूये हो तब महामाघी होती 
है ! इसका फल अमिट होता है (कृत्यचंद्रिका) । 

महामात्र-पु० [सं०] कंस हस्तिपकका इसी नामसे संबोधन 
करता था (भाग० १०.३६.२४(१-४)२५ । कुवलयापीड़ 
हस्तीके लिए एकसे अधिक महामात्र थे पर श्रीकृष्णने सबका 
बंध कर डाला था (भाग० १०.४३.१२,१४; ब्ह्मां० ३.३८. 
२४) । 

महाम/न-प१० [सं०] स्वारोनिष मन्वंतरके दो देवगणोंमेंसे 
एक पारावत देवगणके १२ देवोंमेंसे एक देवका नाम 
(बह्यां० २.३६.१४) । 

महामाय-पु० [सं०] (१) भंडका एक पुत्र सेनापति जो 
दानव था (त्रह्मां० ३.६.५; ४.२१.८१)। (२) एक विद्या- 
घरका नाम । 

महामाया-स्त्री० [सं०] शंवरको परास्त करनेके लिए एक 
विद्या जो मायावतीने प्रदुम्नकोीं सिखलायी थी । यह एक 
प्रकारका अख्तर था जो सब प्रकारकी मायासे व्यक्तिकी रक्षा 
करनेमें समर्थ था (भाग० १०.७५५.१६,२२) । 

महामाली-पु० [मं०] केलाशका निवासी यक्षोंका एक 
राजा (वायु० ४१.२५) । 

महामुत्ली-पु० [सं०] अन्धकासुररक्तपानके लिए शिवस्‌ष्ट 
अनेक मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९.,२१, २४) । 

महामुद-१० [सं०] देवजनी और मणिवरके ३० पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र यक्ष (अह्मां० ३.७-१२८) । 

महाप्ुद्धा-स््री० [सं० आवाहनी मुद्रा जिसका नामान्तर 
त्रिखण्डा है। यह मुद्रा देवीके आवाहनमें प्रयुक्त होती है 
(जद्यां० ४-४२.२) । 

महामूल-पु० [सं०) मानससरोवरमें दक्षिणकी ओरके 
त्रिशिखर, शिशिर आदि अनेक पर्व॑रतेमिंसे एक पर्वत (वायु० 
३६.२४) । 

महामेघ-५० [सं०]) एक राक्षस जिसका निवासस्थान 
(नगर) पाँचवें तल (महातलू>-वायु०) में था (ज्रक्मां० २. 
२०.३७; वायु० ५०.२६) । 

महाझूकुशा-प१० [सं०] स्वकार्योकी साधिका एक मुद्रा 
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(अह्यां० ४-४२.११) । 

महाझूकुशी-ख्री० [सं०] आठ मुद्रा देवियोंमेंसे एक मुद्रा 
देवी (ज्ह्मयां० ४.४४.११४) । 

महायज्ञ-पु० [स०] धर्मशास्ानुसार नित्य किये जानेवाले 
पाँच मुख्य कर्म जिनसे नित्यके किये पार्पोफ़ा नाश हो 
जाता है। ये कर्म इस प्रकार हैं :--(क) अह्मयज्ञ * संध्यो- 
पासन । (ख) देवयज्ञ हवन । (ग) पितृयज्ञ * तर्पण । 
(घ) भूतवज्ञतु बलि । (ड) नृयज्ञ *अतिथित्तत्कार। इसे 
बिना मन्‍्त्रोंके झूद्र भी कर सकते हैं और यह कई प्रकारसे 
फल-दायक हैं । इसमें पहिले पिंडदान है तब अतिथिसत्कार 
आता है। धार्मिक अतिथियोंको यों ही विदा नहीं करना 
चाहिये । उन्हें भोजन कराना आवश्यक है (अह्यां० ३.१२. 
१६-१०; वायु० ७६.१७,२६,३०) । 

महायशा-पु० [सं०] संकृतिका पुत्र तथा सत्कृतीका पत्ति। 
गुरुधि तथा रतिदेव इसके दो पुत्र थे (मत्स्य० ४९.३६-७)। 

महार «-स्री०? [सं] अन्धकासुर-रुधिरपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानस-पुत्री मातृझाओंमेंसे एक मानस-पुत्री 
मातृका (मत्स्य ० १७९.१३)। 

महारथ-प० [सं०] एक उपाधि जो कात्त॑वीयार्जुनके श्र 
शूरतेन आदि पाँच पुत्रोंने प्राप्त की थी एवं धर्मकेतुके पुत्र 
सत्यकेतुने भी यह उपाधि प्राप्त की थी (अह्मां? ३.६९.४९; 
बायु० ९२.७०) । भण्डकी सेनाके आमिल नामक एक 
देत्येन्द्रक्री उपाधि विश्येष (अह्यां० ४.२९.२१)। 

महाराज-१० [सं०] पुरुषरूपी वेदकी एक उपाधि अर्थात्‌ 
जैसे भृत्य महाराजकी सेवामें तत्पर रहते हें वैसे ही 
वेदरूपी महाराजक सेवार्मे पुराण, तक, तत्र, आगम आदि 
संलूग्न रहते हैं (वायु० १०४.८०) । 

महाराजिक-पु० [सं०] एक प्रकारके गण देवता जिनकी 
संख्या एक मतसे २२६ और अन्य मतानुसार ४००० कही 
जाती है। 

महाराज्ञी-स्त्री० [सं०] श्री ललितादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० 
४.१८.१४; २५.१०८) । 

महारात्रि-स्त्री० [सं०] महाप्रलयरूपी रात जिसके पश्चात्‌ 
दूसरा महाकल्प आरम्म होता है । 

महारावण-पु० [सं०] पुराणानुसार वह रावण जिसके 
हजार मुख और २००० भुजाएँ थीं, जिसे जानकीजीने 
मारा था (अद्भुतगमायण) | 

महाराष्ट्र-पु० [मं०] दक्षिणका एक राज्य (ह्यां० २.१६. 
७७; गयु० ४५. १२५) । 

महारुद्र-पु० [सं०] एक मत्र जो पितरोंकों प्रिय तथा 
पवित्र है तथा शिवकी एक उपाधि भी है (मत्स्य० २२.३४; 
ब्रह्मां० ४-.३३.८४; ३४.१, ५०-१) । 

महारोमा-पु० [सं०] कृतिरात (कीत्तिराज>वायु० तथा 
विष्णु० । ब्रह्मां० - कीत्तिरात) का एक पुत्र तथा खर्णरोमा- 
का पिता (भाग० ९.१३ .१७; ब्रह्मां० ३.६४-१३-१४; वायु ० 
८९.१३; विष्णु० ४.७.२७) । 

महारौरव-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरक जो २८ 
नरभमें एक है अर्थात्‌ पृथ्वीके सात नरकोंके नीचे 
(वायु०) । जो लोग देवताओंका धन चुराते या गुरुपली- 
गमन करते हैं वे यही भेजे जाते हैं । यहाँ क्रव्याद नामक 
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रुरु पापियोंको कष्ट देते हैं (भाग० ५.२६.७, १२; वायु० 
१०१.१७७; विष्णु ० १.६.४१) । 

महाणंव-१० [सं०] पुराणानुसार एक दैत्यका नाम जिसे 
कूर्मावतारमें मगवानूने अपने दाहिने पैरसे उत्पन्न 
किया था । 

महार्थ-पु० [सं०] एक दानवका नाम | 

महालक्ष्मी-स्री० [सं०] (१) लक्ष्मी-पूजनकी विशेषविधि 
-दे० 'सारसंग्रह! । (२) पुराणानुसार नारायणकी एक 
शक्ति (विष्णु०) । (३) लक्ष्मी देवीकी एक मूत्तिका नाम । 
(४) कामाक्षी (अ्यां० ४.२९.८) । ब्रह्मा, विष्णु तथा ईशकी 
माता (्यां० ४.१६.५८; ३९.२१.१११; ४०.५; वायु ० 
१०९.२३) । यह त्रिपुरांविका है (अह्यां० ४.४१.३; ४डढ- 
१११; ४३.८०) । (७) करवीरमें स्थापित सतीदेवीकी एक 
मूर्ति (मत्स्य० १३.४१) । 

महालक्ष्मीपुर-ए० [सं०] यह ललितापीठका पविन्न स्थान 
है (अह्यां० ४.४४.९९) | 

महालक्ष्मीत्रत-पु० [सं०] भाद्रपद शुक्ला ८ से आरम्भ कर 
आश्रिन कृष्ण < तक रुक्ष्मीका पूजन करे-दे०महा- 
लक्ष्मी (१)। 

महालय-पु० [सं०) (१) पितृपक्ष 5 आश्रिनका कृष्णपक्ष 
जिसमें श्राद्ध-तप॑णादि करते है--दे० पितृपक्ष । (२) यहाँ 
महाभागाके नामसे सती देवीकी एक मूति स्थापित हे । यह 
एक शक्तिपीठ हे (मत्स्य० ११.४४) । (३) सन्नहवें द्वापरके 
भगवदवतार गुहावासीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
२३,१७७) । (४) शिवके आठ पवित्र स्थानों, जिनमें 
शिवजीका दोनों संध्याओंमें सांन्निध्य रहता है, मेंसे एक 
पवित्र स्थान (मत्स्य० १८१.२९)। (०७) सिद्धिश्षेत्रका एक 
नाम जहाँ महेश्वरक्ना निवासस्थान है। यहाँ जानेवाले 
व्यक्तिके आगे तथा पीछे दस पीढ़ियों शी तथा स्वयम्‌ उसकी 
ऋणसे मुक्ति होती है (वायु० २३.१७५, १७९) । 

महालया-ख्त्री० [8०] (१) पितृपक्षकी अमावस्या तिथि 
जिस दिन पितृविसर्जन करते हैं-दे० पितृपक्ष । (२) एक 
नदी जहाँ तीर्थ है (ह्या० ३.१३.८२, ८८) । 

महालिंग-पु० [सं०] यहाँ कपिला नामसे सतीदेवीकी एक 
मूर्ति स्थापित है, अतः एक पवित्र तीर्थ है (मत्स्य० १३. 
३३) । पितरोंओ प्रिय एक तीर्थ (मत्स्य० २२.३४) । 

महावद्धेश्वरी -ल्ली? [सं०] एक अक्षगदेवी जिसने भण्ड- 
सेनापति का).वाहनका बध किया था (द्बयां० ४-१९.५८; 
२५.९६; ३७.३४) । 

महावराह-पु० [सं०] वाराहपुराणमें इसका विवरण दिया 
है (मत्स्य० ५३.३९) । 

महावसु-प१० [सं०] इन्द्रावरुणका एक नाम । 

महावाग्वादिनी-ख्री० [सं०] एक देवी, ललिताका एक 
नाम (बल्यां० ४-२९.८९) । 

महावारुणी-ख्त्री० [सं०] चेत्र बदी १३ को यदि शतभिषा 
नक्षत्र हो तो वारुणी योग होता है और यदि उक्त 
तिथि शनिवारकों पड़े तो महावारुणी योग होता है। 
पुराणानुसार ऐसे अवसर पर गंगास्नान करनेका बड़ा 
महात्म्य है । 

महाविद्या-ख्री० [सं०] काली, तारा, षोडशी, भुवनेखवरी, 
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छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला- 
त्मिका, ये दस देवियाँ महाविद्या कही गयी हैं। यह शब्द 
देवीका द्योतक है (विष्णु० १.९.१२०) | ललिताका एक 
नाम (अह्यां० ४.१८.१६) । 

महाविश्व-पु० [सं०] कश्यप और दनुके विप्रचित्तिप्रमुख 
१०० पुत्रोमिंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६८.४) । 

महावीत-पु० [सं०] (१) पुराणानुमार पुष्करद्वीपा एक 
पर्वत । (२) पुष्करद्वीपके अधिपति राजा सवनके दो 
पुत्रेमिंसे एक पुत्र (अह्यां० २.१४.१४ १५; वायु०३३.१४) । 
(३) पृष्करद्वीपका एक राज्य जो मानस पव॑तसे संलग्न है 
तथा जिसका नामकरण सवन-पुत्र महाबीतके नामपर हुआ 
(अह्यां० २.१९.११७, १२५; वायु० ३३.१५; ४९.११३, 
१२१) । 

महावीचि-पु० [सं०] एक नरकका नाम (मनु)-दे० 
नरक | 

महावीर-पु० [सं०] (१) पवनसुत हनुमानूजीका एक 
नाम । (२) मखानल नामक मनुके एक पुतन्नरका नाम । 
(३) प्रियत्रतका एक पुत्र जो आजीवन अविवाहित रहा 
तथा आत्मविद्यार्में लगा था (भाग० ५.१.२५-६) । 

महावीर-जयन्ती-सख्री० [स०] -दे० हनुमान-जयन्ती । 

महावीय-पु०[म०] (१) बृहद्रथका पुत्र जो बडा वीर योद्धा 
था (बृददुत्थ > वायु०) यह सुधृत्‌ (वायु० सुधृति)का पिता 
था (भाग० ९.१३.१५; वायु० ६१.४४; ८९.९) | (२) 
चाक्षुष मन्वन्तरके एक इन्द्रका नाम (जझ्ञां० २.३६.७६) । 
(३) रैबत मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र नाम (अह्यां० २. 
३६.६२३)। (४) बृददुक्थका पुत्र तथा धृतिमान्‌ या (सुधृति < 
विष्णु०) का पिता था (अह्यां० ३.६४-९; विष्णु० ४.५. 
२५) । (७) मन्यु (मुवमन्यु > वायु० तथा (मत्स्य०) का 
पुत्र तथा दुरितक्षया (दुरुक्षय न विष्णु ०) का पिता (भाग० 
९.२१.१,१९; मत्स्य० ४९.३६; वायु० ९९.१५९; विष्णु ० 
४.१९.२१,२४) ! (६) विराटका एक पुत्र (अह्मां० २.१४. 
६९) । (७) पुष्करद्वीपके सवनका एक पुत्र, जिसके नामपर 
राज्यका नामकरण हुआ (विष्णु ० २.४.७३) । 

महावीया-स्त्री० [सं०] सूर्य-पली संज्ञाका 
नलदे० संज्ञा । 

महावृक्ष-१० [सं०] एक ऋषि जिन्होंने शाप द्वारा कुसुम- 
पुर-नरेशकी ९५ पुत्रियोंकी कुबड़ी बना दिया था। सौवीं 
पुत्री जो इनसे विवाह करनेको सहमत हुई वही ठीक रह 
गयी । इन कन्याओंमें पिताका नाम ब्रह्मत््त लिखा हे ! 
इन्हीं कुबड़ी कन्याओंके नामपर कान्यकुब्ज देशका नाम- 
करण छुआ-दे० हेनसांग, कान्यकुब्ज । 

महावृष-पु० [सं०] पुराणानुसार सुरम्य पवतके निकट 
स्थित एक तीथर्थंका नाम ! 

महावेगा-ख्त्री० [स०] स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० ४६.१६) । 

महाज्याहृति-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार भूः, भुवः और 
स्व: इन तीन लोकोंका समूह ही महाव्याहति कहा जाता 
है। (२) मोहिनीको अल्याते यह नाम मिला था जिन्हें 
सावित्री भी कहते हैं (वायु० २०.५०) । 

महावत्रत-पु० [सं०] इस वतका जअती गौरी छोकको जाता 
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है (मत्स्य० १०१.७५३) । 

महाहशंख-पु० [सं०] पातालका एक श्रधान नाग जिसके 
१०० फन थे (भाग० ५.२४.३१) यह मार्गशीर्षमासमें सौर 
गणके अन्य ऋषि आदिके साथ सूर्य रथपर अधिष्ठत रहता 
है (भाग० १२.११.४१; मत्स्य० ६.४०) । 

महाश-१० [सं०] श्रीकृष्ण और मित्रविन्दाके दस पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । 

महाशन-पु० [सं०] कंसका मित्र एक असुर (भाग० १०. 
२.१.) । 

महाशक्ति-पु० [सं०] श्री कृष्णके भाद्रीके गर्भसे उत्पन्न १० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१, १०) । 

महाशाक-पु० [सं०] श्राद्धोंके लिए उपयुक्त एक शाकका 
नाम (मत्स्य० २०४.७) । 

महाशाल-पु० [सं०] जनमेजयका पुत्र तथा महामनाका 
पिता जिसने इन्द्रमम ख्याति प्राप्त की थी (मत्स्य० ४८- 
१३; वायु० ९९.१ +-६; विष्णु० ४-१८.६-७) । 

महाशालनदी स्त्री० [मं०] पितरोंके श्राद्धादेकि लिए 
उपयुक्त एक पवित्र नदी (मत्स्य० २२.४२) । 

महाशास्ता-प० [स०] यह शिवके उस -वीर्यसे उत्पन्न हुआ 
जो मोहिनीका आलिंगन करनेसे गिरा था । यह शिवगणा- 
ग्रणी था (अह्मां० ४.१०.७५; १४.७; ३९.५७) । 

महाशास्त्री-ख्री [सं०] एक माठृकदेवी जिनके पूजनमें 
मच्च .। उपयोग किया जा सकता है (अहायां० ४.७.७२) | 

महाशिरा-पु० [सं०] दनु और कश्यपके पुत्र विप्रचित्ति 
प्रमुख अनेक दानवोंमेंसे एक दानवका नाम (जह्मां० ३.६ 
७; वायु० ६८.७) । 

महाशी-पए० [सं०] महाशि, भण्डका एक सेनापति (ह्मा० 
४.२१.८८) । 

महाशीरष-१० [सं०] (१) शिवके एक अनुचरका नाम | 
(२) भण्डके एक सेनापतिका नाम (त्रह्मां० ४-२१.८८) । 

महाशील-पु० [मं०] राजा जनमेजयके एक पुत्रका नाम 
जो महामनाक़ा पिता था (भांग० ९.२३.२) । 

महाष्टमी-स्त्री० [सं०] आश्रिन शुक्भाष्टमीकों देवीके कई 
अनुष्ठान होते हैं, अतः इसे महाष्टमी कहते हैं। इस दिन 
देवी शक्ति धारण करती है और नवमीको पूजा समाप्त 
होती है। यदि अष्टमी मूलयुक्त और नौमी पू्वाषाढ़ायुक्त 
हो अथवा दोनोंसे युक्त हो तो महानवमी होती है । कहीं- 
कहीं इस दिन 'अखिलकारिणी' (खिलगाती) देवीकी पूजा 
होती है। इसमें ब्रिशुल मात्रड्री पूजा होती है--दे० 
दिवीपुराणादि तथा दुर्गोत्सवभक्ति तरद्विणी) । 

महासन्ध्या-स््री० [सं०] महाकालसे संबद्ध एक शाक्ति 
(अह्यां० ४.३२.९) । 

महासच्त्व-पु० [सं०] प्रसूतवर्गके आठ देवोंमेंसे एक देवका 
नाम (अह्यां० २.१६.७१) । 

महासांतपन-पु० [सं०] इसमें ३ दिन गोमूत्र, ३ दिन 
गोत्र, ३ दिन दही, ३ दिन दूध, ३ दिन घी और ३ दिन 

कुशोदक तदुपरांत ३ दिन उपवास करे तो सब पाप दूर 

हो--(यम) । 

महासुख-पु० [सं०]| किष्किन्धाधिपति बालीके अनेक महा- 
बली सामन्त तथा सेनापति प्रधान बानरोंमेंसे एक प्रधान 


४११ 


बन्दर का नाम (तब्रह्मां० ३.७.२३३) । 

महासुरी-ख््री० [सं०) अन्धकासुर रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट अनेक मानस-पुत्री मातृक्राओंमेंसे एक मानस- 
पुत्री मातृक़ा (मत्स्य ० १७९.२२) । 

महासेन-पु० [सं०] एक पर्वंतका नाम जिसे हिरण्य- 
कशिपुने केपा दिया था (मत्स्य० १६३.८०) । 

महासेना-जख््री [सं०] श्री ललितादेवीका एक नाम (अह्मां० 
४.१७.१९) । 

महास्थरू-पु० [सं०] भद्गाश्य देशका एक जनपद (वायु० 
४३.२०) । 

महाहनु-पुं? [सं०] (१) भमण्डका एक पुत्र तथा सेनापति 
(जह्यां० ४-२१.८१; २६.४७) । (२) रोहिणी तथा आनक 
दुन्दुमिके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४६.१२) । (३१) 
बलिका एक अनुगामी (मत्स्य० २४५.३१) । 

महाहय-पु० [सं०] शतजितके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९. २३.२१) । 

महाह॒विधिध-पु० [सं०] कालसुत्र॒ नरकका एक नाम 
(वायु० १०१.१७९) । 

महिनस्‌-पु० [सं०] एकादश रुद्रोमेंसे एक रुद्र (भाग० 
३.१२.१२) । 

महिमा-स्त्री० [ सं० महिमन्‌ ] (१) दस सिद्धि देवियोंमेंसे 
एक सिद्धिदेवी (अह्यां० ४-१९.४; ३६.९१; ४४.१०८) । 
(२) अणिमा आदि < सिद्धियोमेसे एक-दे० १।॥ (२) 
आठ योगैश्वर्यामेंसे तीसरा योगेश्रये (वायु १३.३, 
१३)। (४) भग तथा सिद्धिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ६.१८.२) । 

महिमान्‌-१० [सं०] आयु अग्निका 
शावान कहते हैं (वायु० २९.३७) । 

महिमावान्‌-पु० [सं०] एक प्रकारके पितृगण (मार्कण्डेय 
पुराण) । 

महिन्न-पु० [सं०] पुष्पदन्ताचार्य द्वारा रचित शिवके एक 
प्रधान स्तोत्रका नाम--दे ० (महिम्न स्तोत्रम) । 


एक पुत्र, जिसे 


महिरावण-पु० [सं०] एक राक्षमका नाम | ऐसा प्रसिद्ध | 


है कि यह रावणका लड़का था और पातालमें रहता था । 
यह ओ रामचन्द्र तथा लक्ष्मणको पाताल ले गया था 
जहाँसे हनुमानजी जाकर दोनों भाश्योंकरो ले आये थे । 
सहिरावण हनुमानूसे मारा गया था । 
महिष-पु० [सं०] (१) एक महाअसुर जिसका बंध दुगो- 
देवीने किया था-दे० (दुर्गों सप्तश्ती) । (२) पुराणानुसार 
कुशद्वीप (शाल्मलिद्वीप > ब्रह्मा ० वायु० तथा विष्णु”) के 
एक पव॑तका नाम । जलसे उत्पन्न महिष नामक अग्निका 
यहाँ निवास कहा गया है (अह्यां० २.१९.४-४१; मत्स्य० 
१२२.७५९, ६०; वायु० ४९.३७; विष्णु० २.४.२७) । (३) 
कुणद्वीपका एक वर्ष । (४) भागवतानुसार अनुहाद तथा 
सूर्थाके दो पुत्रोंमेंले एक पुत्रका नाम । देवासुर-संग्रा मरमें यह 
विभावसुसे लड़ा था (भाग० ६.१८.१६; ८.१०.३२) । (५) 
आयु अग्निया पुत्र तथा सहस अग्निका पिता (ह्यां० 
२.१२.४०) । (६) श्ञाल्मलि द्वीपफे महिष पर्वतमें जलसे 
उत्पन्न एक अग्नि (ब्ह्मां० २.१९.४१; वायु० ४९.३७) । 
(७) मयके रम्भासे उत्पन्न छह पुन्नमेंसे एक पुत्र (जल्मां० 
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३.६.२९; वायु० ६८.२८) । (८) कलिंग, महिष तथा 
महेन्द्रनिलय--श्न तीन जनपदोंपर गरुइका शासन था 
(बरह्मां० ३.७४. १८९) । (९) सुरभिमे कद्यपके रुद्रगण तथा 
गऊ महिषी, महिष आदि पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । महिष 
(भेंसा) यम तथा वाराहीका वाहन है (मत्स्य० ६-४४; 
२६१.१३, ३०) । इसके मांसका श्राडों में उपयोग होता 
था (मत्स्य० १७.३३)। (१०) श्रीतलके निवासी एक 
असुरका नाम (वायु० ५०.३८)। (११) एक विन्ध्यजाति 
जिसका राजा पुष्प मित्र था (अह्यां० ३.७४-१८७) यह 

हंसकालीसे उत्पन्न हुआ था (अद्यां० ३.३.७*)। (१२) 
केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४-१२) । 

महिष १ का नोट विशेष ः--यह असुर रसातलरूका 
निवासी था (हां. २.२०.१९) तथा तारकके 
राज्यतिलकमें उपस्थित था । यह तारकका सेनापति था 
और इसके रथर्में ऊँट जुतते थे (मत्स्य० १४७-२८; १४८ 
४२, ५०) | इसने कुबेरपर 'सावित्री' असख्रसे आक्रमण 
किया था; निऋति तथा वरुण दोनोंकों पराजित किया 
तथा कुजम्भकों पाशमुक्त क्रिया था। असुरोंकी अकर्मण्य 
करनेके लिए मोमास्त्र तथा वायबव्यासत्रक्रा प्रयोग किया गया 
जिनसे बर्फ और वायुका प्रकोप बढ़ता था लेकिन कालनेमि 
की मायाग्निने इनका नाश कर दिया (मत्स्य० १५०.११३, 
१३७; १५१.१३)। जतब्र मथन जनारईनसे पराजित हो 
गया तब इसने उनपर शूलसे तथा गरुड़पर शक्तिसे आक्र- 
मण ९.या पर जनाद नने इसके सारे अस्वोंको निरर्थक 
करते हुए कहा था--जातू एक ख्रीसे मारा जायेगा-- 
(मत्स्य ० २५२.१७-२४) इसीसे यह दुर्गाते मारा गया था 
(अह्यां० ४.२९,७५.८८) । 

महिषध्नीध्रत-आषाढ़ शुझ्काष्टमीकी उपवास कर महिषष्नी 
देवीकी पूजा करनेसे इष्टमिद्धि होती है द्वेवीभाग०)। 

महिषादंन-पु० [सं०] स्वामी कात्तिकेवका एक नाम । 

महिषासुर-पु० [सं०] रंभ नामक दैत्यका पुत्र एक असुर, 
जिरुकी आक्ृति भेंसेको सी थी। यह दुर्गासे मारा गया 
था (मा<#ण्डेय पु० |) 

महिषिक-पु० [सं०] दक्षिणपा एक जाति (मत्स्य० 
११४.४७) इनके राज्यके लिए द्रष्टव्य (अह्यां० २.१६.५७) । 

महिष्मान्‌-प० [सं०] (१) सोहज्जिका पुत्र तथा भद्गसेनक- 
का पिता (भाग०९.२३.२२) (२) संज्ञेयका पुत्र तथा भद्र- 
सेन (वायु? - भद्रश्रेण्य)का पिता (बल्यां० ३.६९.५; वायु० 
९४.०) (३) संहतका पुत्र तथा रुद्रश्रेष्यका पिता (मत्स्य० 
४३.१०) । 

महिष्मती-ख्री० [सं०] कात्तवीर्याजुंनकी राजधानी (वायु० 
९४.२६) । 

मही-स्त्री० [सं०] (१) कुशद्वीपकी सात मुख्य नदियोंमेंसे 
एक नदी (ह्यां० २.१९.६२ विष्णु० २.४.४३) | भारत- 
की एक नदी जो हिरण्यकरिपुके क्रोधसे काँप उठी थी 
(मत्स्य० १६३.६४) (२) माघवी (जसुंधरा) विष्णु० 
१.४.७,२५-२८) । वराह अवतारमें विष्णुने पातालमे इसका 
उद्धार किया था। पृथ्वीका पर्वर्तों सहित वराहने उद्धार 
किया था और इसे सात द्वीपोर्मे विभक्त कर दिया तथा भू 
आदि चार लछोकोंकी सूष्टि हुईं थी (विष्णु० १-४: 


महीदास-महोदर 
२७-४४; तथा ५.१.५७) । (३) विकेशीके साथ यह रुद्रका 
स्थान है (विष्णु० १.८.७), लछोहितांग इनका पुत्र था 
(विष्णु० १.८.११) । (४) एक नदीका नाम जो सर्वतीर्थ- 
मयी तथा कब्याणकारिणी कही गयी है। यह मालवा 
देशसे उत्पन्न होकर दक्षिण समुद्रमें गिरती है। जहाँ यह 
समुद्रसे मिलती है वहाँ संगमपर विख्यात स्तम्भतीर्थ है 
जहाँ स्नान करने वाले सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
यहाँक़ा राजा धर्मवर्मा था (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका- 
खंड, ३.१७१-१७४;१२.१२४-१२७) । 

महीदास-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो इतरा नामक 
दासीका पुत्र था । ऐतरेय आाह्मण इन्हींकी रचना है । 

महीघर-ए० [सं०] (१) विष्णुकं एक उपाधि (विष्णु० 
७५.५.२१) । (२) शुझ्ुयजुवेंदके भाष्यकारका नाम-दे० 
समाष्य शुझ्ययजुर्वेद । 

महानेत्र-५० [सं०] बुमत्सेनका पुत्र तथा अचलका पिता 
(मत्स्य० २७१.२८) । 

महीरण-पु० [सं०] पुराणानुसार धर्मके एक पुत्रका नाम 
जो विश्लेदेवाके अंतर्भूत हैं । 

महीरावण-पु० [सं०] अद्भुतरामायणके अनुसार यह 
रावणका पुत्र था जो पातालमें रहता था। बाल्मीकिरामा- 
यण या पुराणोंमें इसकी कथा नहीं है । हनुमानने इसे 
मारा था-दे० महिरावण । 

महेँंद्र-प० [सं०] (१) स्लात कुलपव॑तेमिसे एक जो भारत- 
वर्षमें है. (भाग० ५.१९.१६;७.१४.३२; बह्यां? २.१६. 
१८; मत्स्य० ११४-१७,३१;:१२४-२१; वायु० ४५.८९; 
विष०० २.३.३) । परशुरामने यहाँ २ बार १२ वर्षों तक 
तपस्या की थी (जक्यां० ३.४४.३६;४६.२९; भाग० १०. 
७९.१२;९.१६.२६) । यह इंद्र तथा विष्णु थे अतिप्रिय है 
(अह्वां० ३.१३.१७) । भंडते युद्धके समय देवीने इसे चारों 
ओर अग्निते घेर दिया था (ब्रह्मां० ४-२६.१७-३२) । यहाँ- 
की नदियोंके लिए द्र॒ष्टव्य (वायु० ४५.१०६) । (२) इंद्रका 
एक नाम (भाग० १.१५.१२; वायु० ३९.१०; ५३.३३; 
विष्णु ” १.९.१८; ५.१०.३६; ११.४) । (३) पितरोंके 
श्राद्धादिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२. 
ड४) । 

महेंद्निलऊय-पु० (सं०] एक जनपदके निवासी (वायु० 
९९,३८६; ब्रह्मां? ३.७४.१९८) । 

महेंद्रपवंत-पु० [मं०] श्राइके लिए एक पवित्र स्थान जहाँ 
इंद्र गये थे । यह एक विल्व चृक्षके लिए प्रसिद्ध है, जिसके 
नीचे श्राद्ध करनेसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है (वायु० 
७७.१७-१८) । 

महेंद्रमोम-प० [सं०] महेंद्रका पहाड़ी प्रदेश जहाँ गुह 
शासन करता था (विष्णु० ४.२४.६७०) । 
महेंद्रवनालय-पु० [मं०] राज्यभारसे मुक्त होकर वैवस्वत 
मनुने इस स्थानपर तपस्या की थी (मत्स्य० ११.४२) । 
महेश्वर-०० [सं०] (१) शिवजीका एक नाम। इनके 
शापके कारण सप्त ऋषियोंको प्रत्येक युगमें जन्म ग्रहण 
करना पड़ता था (अह्यां० २.२७.४७; ३.१.९) | सुग्भिसे 
इनको एक वृष मिला जो इनका वाहन था (त्रह्मां० ३.३. 
७८-७९)! यह्द उमाके साथ जब काशी आकर रहने लगे 
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और उसे छोड़ा नहीं तभीसे उसे “अविमुक्ता कहने 
लगे (अह्यां० ३.३१.३५; ६७.३२,६०) । जह्याका एक सुख 
काट लेनेके कारण इनको 'कपाली” कहते थे जिसके 
कारण इन्हें अह्मय हत्याका पाप लगा और काँचीमें कामाक्षी- 
की यथेष्ट स्तुति करने पर उससे छुटकारा हुआ । नर्मदा 
और कावेरीके तःपर तपस्या करनेके कारण इन्होंने कुबेरको 
यक्षोंका अध्यक्ष होनेका वर दिया था (मत्स्य० १८१.३- 
७५; १८५.१२;१८९.१०) । (२) सूृष्टिकर्ताके रूपमें इन्हें 
अजित्यात्मा' कहते हैं यह सब ग्राणियोंके स्रोत हैं। 
मुखसे आह्यण, हृदयसे क्षत्रिय, जाँघसे वेश्यगण तथा 
शूद्रोंकी उत्पत्ति इनके चरणोंसे हुईं थी (वायु० ९.१२२) 
इन्होंने सब लोक, मनुष्य, देव, असुर, नक्षत्रगण, रात, 
दिन तथा वेद आदि शो सृष्टि की (तअह्यां० १.७५.९५) । इन्हें 
महायोगी कहा गया है (वायु० २१.३६) । यह लोकेश 
हैं जिसकी उपासनाक्री अनेक विधियाँ हैं. (वायु० ४९. 
१७१; तथा १०१.२२६; १२.३१-३) । 

महेश्वरत्नत-पु० [सं०] फाल्युन शु० १४को उपवास तथा 
शिव-पूजन करे तो अग्निष्टोम यज्का फल हो। यदि एक 
वर्ष भर दोनों पश्षोंतों चतुर्दशी को ब्रत करे तो कुलोद्धार 
हो तथा पुंदरीकाक्षकों शरण मिले (विष्णुधर्मोत्तर) । 

महेश्वरी-््री? [सं०] (१) महाकालमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.४१) । (२) श्री ललिता 
देवीका एक नाम (जह्यां० ४.१०.७;:१४.३;२८.८९;२९, 
१०२;४०.२) । 

महोग्र-पु० [सं०] प्रहेति राक्षसके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(अह्यां० ३.७.९१) । 

महोत्पला-ख्री० [सं०] कमलाक्षमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३४) । 

महोत्साह-१५० [सं०] औत्तम मनुके अज, परशु आदि १३ 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (बह्मां २.१६.३९; बायु० ६२.३४) । 

महोदक-पु० [सं०] दनु और कश्यपके विप्रचित्ति आदि 
सौ दानव पुत्रोंमेंसे एक दानवका नाम (अह्यां० ३.६.१०) । 

महोदया-ख्त्री० [सं०] नक्षत्रपतिकी सभाक्ा नाम जहाँ 
वैठनेके आसन तथा वेदी शुद्ध पन्ना (80799) से निर्मित 
है (वायु० ३४.९०) । 

महो दर-पु० [सं०] (१) कदर और कश्यपके पुत्र हजार 
कादवेय नागोंमेंसे एक नागका नाम (महाभा० आदि० ३५. 
१६) (२) एक राक्षसका नाम जो पुष्पोत्कशा तथा विश्रवा- 
के चार पुत्रोंमेते एक पुत्र था (ह्यां० ३.८-५७; बायु० 
७०.४९) (३) दनु और कश्यपके विग्रन्ित्तिप्रमुख सौ 
पुत्रोमेंसे एक पुत्र दानव (वायु० ६८.१०) । (४) धृतराष्ट्रके 
एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९८) । (७) 
शिवके गणोंका एक नायक! देवासुरसंग्राममें शिवकी 
आज्ञासे यह परशुरामको देवोंको सहायताके लिए बुलाने 
गया था ७द्यां० ३.२४.०७०,५७;२५.४६) । विशेषकर 
शरसे युद्ध करनेके लिए यह व्यवस्था हुईं थी (अह्मां० 
३.४६.११) | (६) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जिनकी 
जाँधमें श्रीरामचन्द्रजी द्वारा मारे गये एक राक्षसका सिर 
चिपक गया था जो औशनसतीर्थमें छूठा था । इसी कारण 
उस तीर्थंका नाम कपालमोचन पड़ा (महाभा० हल्य० 
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३९.११-२२) । 

महोदरी-स्नौ० [सं०] अन्धकासुर-रक्तपानके लिए शिवजी 
द्वारा सृष्ट करे मानसपुतन्री मातृकाओंमेंसे एक मातृका देवी 
(मत्स्य० १७९,३१) । 

महोरग-पु० [सं०] विश्वेशा और ध्मके १० पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (मत्स्य० १७१.४९) । 

महोष्णीष-पु० [सं०] सुतलका निवासी एक्र राक्षस 
(अ्यां० २.२०.२३; वायु० ५० २१) । 

महोजा-पु० [सं०] (१) तुषितदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, 
मेंका एक तुषित देव (तअह्यां० २.३६.११)। (२) एक 
असुरका नामजो कालका पुत्र था (३) भद्रा और वसुदेवके 
चार पुत्रोंमेंते एक पुत्र (वायु? ९६.१७१; बह्मां० ३.७१. 
१७३) । 

मांकायन-(ए० [सं०] एक भागंव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७५.२२) । 

मांगलि-पु० [सं०] पौष्यंजिके पाँच शिष्योंमेंसे एक शिष्य 
जिसने १०० साम संहिताएँ सीखी थीं (भाग० १२. 
६.७९) । 

मांडकर्णि-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जिन्हें शातकर्णि 


कहते थे। यह दंडक्रारण्यमें रहते थे ओर निराहार रहकर 


पंपासरमें खड़े हो घोर तपमें लीन रहते जिससे डरकर 
विध्न डालनेके लिए इंद्रने पाँच अप्सराएँ भेजी । अप्सराएँ 


अपने कार्यमें सफल हुईं और इसी तालाबमें घर बना ऋषि- ' 


को स्त्रीके रूपमें रहने लूगीं। पंपासर इन्हीं अप्सराओंके 
रहनेके कारण पंचाप्सर नामसे विख्यात हुआ-ददै० 
पंचाप्सर । 


मांगल्यसूत्र-पु० [सं०] वह पविन्न सूत्र जिसे विवाहित ' 


स््याँ पहनती हैं (अह्यां० ४.३९.८७) । 

मांडवी-स््री० [सं०] (१) श्रीरामके भाई भरतकी पत्नी जो 
राजा जनकके भाई कुशध्वजकी पुत्री थी (रामचरितमानस 
बाल०) । (२) मांडब्यमें स्थापित सती देवीकी एक मूत्तिका 
नाम (मत्स्य० १३.४२) । 

मांडव्य-पु० सिं०) (१) यहाँ रुती देवीकी एक मूर्ति 
“मांडवी' नामसे स्थापित है, जिसके कारण यह शक्तिपीठ 
तथा पवित्र तीर्थ है (मत्स्य० १३.४२) । (२) एक प्राचीन 
ऋषिका नाम जो एक भार्गव गोत्रकार थे (मत्स्य० १९५, 
२१) । कहते हैं बाल्यावस्थाके पापोंके लिए यमराजने इन्हें 
शूली दिलवा दी थी। इसपर मांडव्यके शापसे यमराज एक 
दासीके गर्भसे (विदुर) महाराज पांडुके यहाँ उत्पन्न हुए थे 
(भाग० ३.५,२०; बज्ह्मयां" २.२७.२०५; महाभा० आदि० 
१०७.१६) । (३) जह्माके यश्ञमेंके एक ऋत्विकू (वायु० 
१०६.३७५)। 

मांडक-पु० [सं०] इन्द्रप्रमतिके पुत्र एक ऋषि जो ऋृतके 
शिष्य थे। इनका बनाया एक उपनिषद्‌ है (ह्ां० २. 
३७.०१) । 

मांडकि--पु० सिं०] <६ श्रुतियोंमेंसे एक श्रुतर्षि तथा 
इन्द्रप्रमतिउत शिष्य जो ऋग्वेदके एक भागके अधिकारी थे 
(ब्रह्मा ० २.३३.३; ३४.२८) । 

मांडकेय-पु० [सं०] एक ऋषि तथा कवि जिसे इन्द्रप्रमतिने 
ऋकसंहिताकी शिक्षा दी थी। देवमित्र इनका शिष्य था 


महोदरी-मागधघ 


(भाग० १२.६.५६; विष्णु० ३.४.१९) । 

मांडूक-पु० [सं०] एक भार्गव स्रोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९५,२१) 

मांधाता-पु० [सं०] युवनाश्रका पुत्र एक प्राचीन सूर्य- 
वंशी राजा जिसकी राजधानी अयोध्यामें थी। विष्णु- 
पुराणानुसार युवनाख निःसंतान थे, अतः पुत्रेष्टि यज्ञ किया 
गया और अभिमंत्रित जल एक घड़ेमें रख सब सो गये । 
युवनाश्रको प्यास लगी और यद्दी जल पी गये जिससे उन्हें 
गर्भ रहा और दाहिनी कोख फाड़कर इन्हीं मांधाताका जन्म 
हुआ । जन्म होनेपर इन्हें दूध पिलानेके प्रइनपर इन्द्र 
आये और 'माम्‌ धाता' कहते हुए बच्चेके पीनेके लिए 
उन्होंने अपनी अँगरुली दी थी । इसीसे इनका नाम इद्रके 
कह्दे शब्दोंका संक्षिप्त रूप है (भाग० ९.६.१२-१५, ३१; 
विष्णु० ४.२.२९-३२) । मांधाताका विवाह (शतविंदु ८ 
विष्णु०) शहझात्रिदु थी पुत्री विंदुमतीसे (भाग० तथा विष्णु") 
जिसे चेनत्ररथी भी कहते थे, हुआ था, जिसके गर्भसे इसे 
पुरुकुत्स, अंबरीष और मुचुकुंद नामक तीन पुत्र और पचास 
कन्याएँ हुई थीं। कन्याओंड विवाह सौमारि ऋषिते हुआ 
था (भाग० ९.६.३०-३८; ७.१; १०.७१.१४; १२.३.९; 
वायु० ९९.१३०; विष्णु० ४.२.६१-११२; ब्ह्यां० ३.६३. 
६८-७२; मत्स्य० १२.३४; ४९.८) | उन लछोगोंके लिए 
इसने बिल्लोरके महल बनवा दिये थे तथा अन्य सब प्रकार- 
के प्रसाधनकी भी व्यवस्था कर दी थी और अपने योगव्रलूसे 
कुछ-कुछ दिनों सबके साथ रहते भी थे । उन सबके १५० 
बच्चे थे। यह एक क्षत्रोपेत द्विज था (बह्यां० ३.६६. 
<६) । १५वें त्रेतामें यह उतथ्यके साथ मनुष्य रूपमें विष्णु- 
के अवतार समझे जाते थे (मत्स्य पुराणानुसार १५वें त्रेता- 
युगमे उत्तंक पुरोहितके साथ) (ह्यां> ३.७३.९०; मत्स्य० 
४७,२४३; वायु० ९८.९०) | यह एक आंगिरस तथा मंत्र- 
कृत्‌ थे (्ह्मां? २.३२.१०८; मत्स्य० १४५-१०२; वायु० 
५९,९५९) । यह विष्णुकी यज्ञरूपमे उपासना करते थे। यह 
एक योगी थे तथा मायाके आकर्षणोंको जीत चुके थे 
(भाग० २.७.४४) । यह विजेता, लोकप्रिय शासक, एक 
पयज्वा' तथा सच्चरित्र थे (वायु० ८८.६६-७०)। यह 
ब्राह्मण हो गये थे (वायु० ९१.११०)। तत्त्य (?) नामके 
इनके पुरोहित थे (बायु० ९९,१३०) । 

मांकदी-खी० [सं०] एक नगरका नाम। राजा द्रुपदका 
गंगातरवर्ती एक नगर (महाभा० आदि० १३७.७३) । 

मांस-पु० [सं०] इसके अपंणसे काली प्रसन्न होती हैं और 
अभीष्ट फल देती हैं (विष्णु० ५.१.८६) । 

माकरी-ख्री० [सं०] माघ शुक्ा सप्तमीकी पुण्यतिथि जिस 
दिन स्नान, पूजा आदिके उपरांत ब्राह्मणको दान देनेका 
माहात्म्य है । 

माकलि-पु० [सं०] (१) चंद्रमाका एक नाम-दै० 
चंद्रमा। (२) मातलिका एक नाम जो इन्द्रका सारथि 
था-दे ० मातलि । 

माक्षतय-०० [मं०] वशिष्ठवंशज एक व्याषेंय प्रवरप्रवतंक 
ऋषि (मत्स्य० २००.१५) । 

मागध-प० [सं०] (१) जरासंधका एक नाम जिसे श्रीकृष्ण 
ने परास्त किया था (भाग० ३.३.१०; १०.२.२; ८३.२३)। 


माधच-मातलि 


(२) ये पृथुके यज्ञसे सूतोंके साथ उत्पन्न हुए थे। पृथुको 
प्रसन्न कर इन्होंने मगधका राज्य उपहारस्वरूप पाया था 
(भाग० ४.१५.२०; १०.५.५; ५०.३७; ५३.४३; ७०.२०; 
७१.२९; ८४.४६; ब्रह्मां० २.१६.११३, १५९-६०, १.७२; 
वायु० ६२.९५, १३७; विष्णु० १.१३.५२, ६४) । श्रीकृष्णके 
जातकर्ममें ये उपस्थित थे (अह्मां० ३.२८.१, ४; २७.१३; 
४९.२१; ५५.९.१४; ४.२६.६२) | ये सभी राजघरानोंमें 
होते थे (मत्स्य० २१२.१४; वायु० ६२.-१४७-१४८) । (३) 
भौत्य मनुके चौदहवें मन्वंतरका एक पौलस्त्य ऋषि 
(भाग० ८-१३.३४; ब्रह्मां० ४१,११२; वायु० १००.११६; 
विष्णु० ३.२.४४) । (४) एक गंधवंका नाम (वायु० ६९. 
२६) । (७) सोमाधिका पुत्र (वायु० ९९,२२८)। (६) 
मगध देशके निवासी । मगध मध्यदेशका राज्य था (भाग० 
१०.२.२; अह्यां? २.१६.४२; मत्स्य० ११४.४५; १२१. 
५०: १६३.६६ )। (७) शाकद्वीपकी क्षत्रिय जाति (विष्णु ० 
२.४-६५)। (८) बृहद्रथसे श्रतश्रवा तकका राजवंश (मत्स्य० 
७५०.२७.३४) । 

माघ-पु० [सं०] (१) एक महीनेका नाम जिसमें अहयवैवत्तै- 
पुराण दान करनेवालेको ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे (मत्स्य० 
५३.३६) । इस माममें महेश्वरकी उपासना होती है (मत्स्य० 
५६.२; ६०.३६; वायु० ५०.१२२; ५३.११३) । (२) माघी, 
पंचदशी - श्रा्धोंके लिए एक प्रशस्त युगादि । सप्तमी नई 
एक मन्वंतरादि श्राद्ध तथा दानके लिए प्रशस्त (मत्स्य० 
१७.४, ७) । 

मसाघी-ख्री० [सि०] माघ महानेकी पूर्णिमा, जिस दिन 
सस्‍्नानादिके ल्‍द विष्णुका पृजन कर दान-पुण्य करनेका बड़ा 
फल लिखा है--दे० दानचंद्रोदय ! कलियुगका आरंभ इसी 
तिथिसे माना जाता है। यह पूर्णिमा श्राद्धोंके लिए 
प्रशस्त युगादि है। माघी अमावस्या तथा पूर्णिमा दोनों पर्व- 
तिथियाँ हैं जिस दिन पृथ्वाके +सी-न-गसी भागमें सूर्य या 
चंद्र अहण हो ही जाता है । माघ सप्तमी > श्राद्धोंके लिए 
एक मन्वंतरादि (मत्स्य० १७.४, ७) । 

माघीअमावस्यथा-खत्री० [सं०] दे० माघी । 

माठर-पु० [सं०] (१) ८६ अ्रत्षियोंमेंसे एक श्रुतर्षि (अह्मां० 
२.३३.३) । (२) सूर्यकरे दो पारिपाश्थ #मेंसे एक पारिषाश्वक 
जिन्हें यम माना जाता है। (३) विन्ध्याचल पर्वतपरका 
एक वन जहाँ श्राद्ध करना शुभ माना गया है (ह्यां० ३. 
१३.३३; वायु० ७७.२३) । 

साणिकंधर-प० [सं०] श्री ललिता देवीका भक्त एक यक्ष 
सेनापति (बह्मां० ४.३३.७८) । 

माणिचर-५० [सं०] रक यक्षका नाम (मत्स्य० ४७.३०) । 

मातंग-पु० [सं०] (१) खजशा तथा कश्यपके लालावि, 
क्रथन आदि कई राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (अह्मां० ३.७. 
१३४; वायु० ६९.१६५)। (२) एक ऋषिका नाम जो 
मातंगी देवीके उपासक थे और मौन रहा करते थे, अतः 
जिस पर्वतपर यह रहते थे उसे ऋष्यमूक कहते हैं । कहते हैं 
यह शवरीके गुरु थे (रामच० मानस) । (३) मतंगका एक 
पुत्र जो ऋषि था। सिद्धिमतीसे इन पुत्री लघुइ्यामा या 
मातंगीका जन्म छुआ था । गयामें ्रौंच तथा मातंग पदमें 
आाद्ध करनेवाछा व्यक्ति अपने पितरोंको झिवलोक़ प्राप्त 


3१४ 


कराता है (अह्यां० ४-३१.८९, 
१११.०३) । 
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मातंगी-स्त्री० [सं०] (१) दस महाविद्याओं में नवों महा- 


विद्या जिनके चार हाथ और तीन नेत्र हैं। सिरमें अर्ध॑चंद्र 
विराजमान हैं । इनका वस्त्र रक्तवर्णका है और खब्ब, चर्म, 
पाश तथा अंकुश इनके अख्र हैं । (२) कश्यप ऋषिकी एक 
पुत्री जिससे हाथी उत्पन्न हुए थे। (३) अंधकासुर रुषिर 
पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुन्री मातृक्राओमेसे 
एक मानसपुत्री मातृफ़ा (मत्स्य० १७९,२७)। गीतिरथेन्द्र- 
चक्रके सातवें पर्वमें स्थित बाण और धनुष धारण की हुई 
कई देवियोमेंसे एक देवी लघुश्यामा (अह्यां० ४.१९,८०; 
३१.१०४) । 
मातृगण-पु० [सं०] वे माठृका देवियाँ जो वरुणके यश्ञमें 
उपस्थित थीं, जिनकी संख्या नव कही गयी है। 
लक्ष्मी, सरखती, गौरी, चंडिकरा, त्रिपुराम्रिका, भैरव, 
मैरवी, काली तथा महाशास्त्री । इनकी उपासनामें मदिरा- 
की प्रधानता रहती है, परन्तु बआ्राह्मणके लिए इनकी उपा- 
सनामैँं भी उसका उपयोग निषिद्ध है (अक्यां० ३.१.२८; 
४७.७२; १४.६; २०.४६; ४४.१११-१२) । इनके पतिके 
लिए द्रष्टव्य (बह्मां० २.२५.६९)। अन्य मतसे कीर्ति, लक्ष्मी, 
घृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वषु, 
शांति तुष्टि तथा कांति ये मातृ कही गयी हैं। इनका 
आवाहन गृहबलिके समय करनेका विधान है (मत्स्य० 
९३.७३) । अन्यत्र शुभ कर्मोमें होनेवाले मातृपूजनमें गणेश 
सहित १६ मातरोंके पूज़नक्रा विधान है। वे दैं--गौरी, 
पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसे ना, स्वधा, 
साहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि, कुलदेवी तथा गणेशजी । 
अंधक असुरका नाश करनेके हेतु रुद्रने कुछ मातृक्ाओं- 
की सृष्टि की थी। जब उनको (मातृकाओंकग्रो) भूख तथा 
प्यास लगी और इन सबने शिवसे भोजन माँगा तथा 
सांसारिक प्राणियोंको ही खाना आरंभ कर दिया। शिवने 
यह लीला देख नूमिंहकी स्तुति की जिन्होंने इन्हें परास्त 
करनेके हेतु अनेक मातृका देवियों + सृष्टि की । तदुपरांत 
सब वरके प्रभावसे अमर तथा स्वगींय देवियाँ हो गयीं 
जिनका काम सांसारिक प्राणियोंकी स्तुति तथा प्रार्थनापर 
उनकी सहायता करना रह गया (मत्स्य० १७९.९-३२, 
४१-८९) । एक देवगण (वायु० ७२.५०) जो देवासुर- 
संग्राममें उत्कलले लड़ा था । ऊधा और अनिरुद्धके 
कारण वाण और श्रीक्ृष्णके युद्ध में शक्कर भगवान्‌डी ओरसे 
लड़ने आया | यह श्रीकृष्ण भगवान्‌के तीक्ष्ण बाणोंकी मारसे 
भाग गया था (भाग० २.१०.३८; ६.८.२५; ८.१०.३३ 
१०.६३.११) । दे० मातृ मातरका, (मत्स्य० १८४-११)। 
मातरिश्रा-पु० [सं०] (१) वायुका एक नाम जिन्होंने बह्मा- 
से ब्रह्मांडपुराण सुनकर उशनाको कद्य था (अह्मां० ४.२. 
११२, ११४, २७९; ४.७८; वायु० १.४७; ५९.१११; 
१०१.७, ११२, ११४, ३२३; १०३.५८)। (२) भुवर्लोंकके 
निवासी देवतागण (वायु० १०१.२९)। 
मातलि-पु० [सं०] इन्द्रके साथथिका नाम+दे० माकलि, 
[मत्स्य० १४८.८] | देवासुर संग्राममं जंभने इसपर आक्र- 
मण किया था तथा पाकने भी आक्रमण किया। तारकके 
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तीन बाण इसे लगे थे जिससे इसका मुद्गर रथपर ठुकड़े- 
डकड़े होकर गिर गया | मातलिकी मृत्यु नहीं हुईं (भाग० 
८<.११-१६-१८, २२; मत्स्य० १५३.१६१, १८१, १९३; 
१७४-१०) | कहते हैं राम-रावण युद्धमें यही ओऔरामका 
सारथि था (माग० ९.१०.२१) । 

मातली-पु० [सं०] यम और पितरोंके साथ उत्पन्न एक 
प्रकारके वैदिक देवता (हि० वि० को०) । 

माता-स्त्री० [सं०) (१) सिद्धपुर तथा कायावरोहणमें 
स्थापित सती देवीकी एक मूत्तिका नाम (मत्स्य० १३.४६. 
४८) । (२) जगन्माता श्री लछल्तादेवीका एक नाम 
(ह्यां० ४-२९.४४, १४२) । (३) ऋषाकी पाँच पुत्रियोंमेंसे 
एक पुत्री जिससे चार प्रकारके ग्राह, (घड़ियांलों), अनु- 
ज्येष्टक, निष्फ और शिशुमारों (रँसों) को उत्पत्ति हुई थी 
(वायु० ६९,२९१) । 

मात्रंश-पु० [सं०) भनुष्यके शरीरका वह भाग जो उसे 
मातासे प्राप्त होता है | वेनके शरीरके इसी भागसे म्लेच्छ 
उत्पन्न चुए थे (मत्स्य० १०.८) । 

मातुलुंगस्थली-र्ी० [सं०] यह स्थली कुमुद और अंजन 
पर्वतोंके बीचमें दस योजन चोड़ी है। इसमें सिद्धों 
द्वारा निषेवित महापुण्य बृहस्पतिबात आश्रम है (वायु० 
३८.,४२-४) । 

मातुलसंबंध-पु० [सं०] मामाके परिवारमें विवाह करना। 
ययातिने अपने पुत्र यदु» ऐसे ही संबंधसे संतानोत्पत्तिका 
शाप दिया था (मत्स्य० ३३.८) । 

मातृक-पु० [सं०] दीक्षामें एक मंत्रन्यास (अह्यां० ४- 
४३.११) । 

मातृका-[सं०] (१) भूत, प्रेतादि-दे० मातृका (भाग० 
१०.६.२८) । (३) अरयमकी पत्नी तथा चर्षणिसकी 
माता (भाग० ६.६.४२) । (३) काम, क्रोध आदि ८ 
विवरोंकी आठ अधिष्ठान्नी देवियाँ थथा कामकी योगेश्वरी, 
क्रोधकी माहेश्वरी, लोभको वैष्णवी, मदकी अह्याणी, मोहकी 
कौमारी, मात्सयकी ऐन्द्राणी, माशुन्यकी दंडघारिणी, 
असूयाकी वाराही ये अष्ट मातृका कहलाती हैं । 

मातृगृह-१० [सं०] पितरोंके श्राद्धाओकि लिए एक उपयुक्त 
पत्रित्र त.र्थस्थान (मत्स्य० २२.७६) । 

मातृदेवी-ल्री० [सं०] एक देवी विशेषका नाम । 

मातृनंदा-ख्री० [मं०] अन्धकासुररुषिरपानार्थ शिवसृष्ट कई 
मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० 
१७९.१२)। 

मातृपालित-पु० [सं०] एक दानवका नाम (हि० 
श० सा०)। 

मातृसामान्य-पु० [सं०] वे राक्षस जो बच्चोंमें भय उत्पन्न 
करते है (वायु० ६९.१९०) ! 

मातेय-पु०[सं०] व््याषेंव प्रवरप्रवतंक वशिष्ठवंशज ऋषिगण 
(मत्स्य ० २००.१२) । 

मात्रा-पु० [सं०] समयका सवसे छोय विभाग यानी निमेष- 
काल (विष्णु० ६.३.६) । 

मात्स्य-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम (हि० श० 
सा०) । (२) कृतक्सुत उपरिचर वसुके सात पुत्रोंमें- 
से एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.८१)। (३) एक जनपद 


मातली-माधव 


तथा जातिकरा नाम (वायु० ४७.४८)। (४) भत्स्य- 
पुराण जिसे सर्वप्रथम गदाधरने कहा था (मत्स्य० 
१.१०) | मत्स्य रूपमें विष्णुने मनुसे कहां था जिसमें 
नूसिंह, सातों कल्प आदिका विवरण है। इसमें १४,००० 
शछोक हैं। चेत्रकी प्रथम तिथिको यदि इस पुराणका एक 
सुवर्ण निमित मछली और गौके साथ दान दिया 
जाय तो सारे संसारका दान करनेके बराबर फल होता हे 
(मत्स्य० ५३.५०-२; वायु० १०४.३) । 

मात्स्यन्याय-पु० [सं०] “जिसकी लाठी उसकी भेंस'वाली 
कहावतका न्याय । छोटी मछलीको वड़ी मछली खा लेती 
है, शक्तिका प्रभुत्व (मत्स्य० २२५.९) । 

मात्स्यरूप-पु० [मं०) विष्णुका मत्स्यावत्तार। चाक्षुष 
मन्वंतरके समय वैवस्वत मनुक्ी रक्षाके लिए प्रलूयके 
समय यह दसवाँ अवतार हुआ था (भाग० १.३.१७) । 

माथुर-7० [सं०] एक जनपद तथा जाति विशेष जिसका 
अन्त आपसमें लड़कर हुआ था (भाग० १०.१.२७; ११. 
३०.१८) । 

साथैल्‍थ-पु० [सं०] कृतकसुत विद्योपरिचर वसुक्े गिरिकाके 
गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९९.२२२) । 

मादि-१० [सं०] आंगिरसवंशज एक ऋषिका नाम (मत्स्य० 
१९६.२६) । 

मादव-पु० [सं०] धर्म और विश्वाके पुत्र क्रतु आदि १० 
विश्वेदेवोंमेंसे एक विश्वेदेवका नाम (अह्यां० ३.३.३१) । 

माद्वती-ख्री० [सं० (१) अभिमन्यु-सुत राजा परीक्षितकी 
पत्नी तथा जनमेजयकी माताफा नाम (महाभा० आदि० 
९०.८०) । (२) पाण्डुकी द्वितीय पल्लो तथा नकु और 
सहदेवकी माता माद्रीको भी माद्रवतती कहा जाता था 
(महाभा० अश्व० ५२.०६) । 

माद्वाराम-ए० [सं०] इन लोगोंका एक देश जो इसी नाम 
का था (विष्णु० २.३.१८) । 

माद्वि-पु० [सं०] एक त्रिप्रवर (मत्स्य० १९६.३३) । 

माद्वी-ख््री० [सं०] (१) श्रीकृष्णकी एक पल्लीका नाम जो 
बृऊक् तथा अपराजित आदि पुत्रोंकी माता थी (भाग० १०.- 
६१.१५; मत्स्य० ४७.१४; वायु० ९६,२३४; विष्णु० ५. 
३२.४) । (२) मद्र देशक राजपुत्री जो पांडुराजकों एक 
पत्नी तथा अश्विद्वय शी कृपाते प्राप्त नकुह ओर सहदेवकी 
माता थी | पांडुके मरनेपर यह उनके साथ सती हुई थी 
(भाग० ९.२२.२८; ब्रह्मा ० ३.७१.१५०; मत्स्य० ४६.१०; 
५०.४८; वायु ० ९६. १५४; ९९.२४३; विष्णु ० ४.१४.३७- 
८; २०-४०) । (३) धृष्टिकी दो पत्चियोमेंसे एक पत्नी जिसके 
गर्भसे युधाजित्‌, मिदगस (वायु० तथा मत्स्य० ++देव- 
मीदुष) अनिमित्र तथा शिन नामक पुत्र हुए थे। धृष्टिकी 
दूसरी पत्नीका नाम गांधारी था ज़लह्मां० ३.७१.१८-१९; 
मत्स्य० ४५.१-२; वायु० ९६.१७-९) । (४) सहदेव (पांडव) 
की पत्नी तथा सुहोत्रकी माताक़ा नाम (मत्स्य० ५०.५७) । 

माद्रेय-पु० [स०] मध्यदेशका एक राज्य (ह्यां० २.१६. 
४०) । 

माधव-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण एक नाम (भाग० १-१५ 
१८; अद्यां० २.३१.७७; ३.३३.१८; ७२.१४०; ४.९.६१; 
३४.७२.७७; वायु० ११२,४०; विष्णु० ५.२०.३५) । (२) 


साधववन-मानस 


एक पवित्र मास (बैशाख) का नाम जिसमें अयेमा नामक 
सूर्य तपते हैं. और उनके रथपर पुलद् ऋषि, अथौजा यक्ष, 
प्रहेति राक्षस, पुब्जिवस्थली अप्सरा, नारद गन्धर्व और 
कच्छनीर नाग अधिष्ठित रहते हैं (भाग० १२.११.३४) 
इसमें मधु (चेन्न) मासको मिलानेसे एक ऋतु (वसन्त) हो 
जाती है (ह्यां० २.१३.९; वायु० ५२.७; मत्स्थ० ६१. 
२२) । (३) औत्तम मनुके दस पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० 
९.१२) । (४) प्रयागमें यह बटेश्वरके साथ स्थित हैं (मत्स्य० 
२२.९) । शिवनारायणकी मूत्तिफा एक अंश अर्थात्‌ शिव- 
नारायणकी मूर्तिका निर्माण यों करना चाहिये--आधे 
भागमें बाई ओर माधवका रूप आधे दक्षिण भागमें शूल- 
पाणिवा रूप । क्रृष्णके दो बाहु मणिमय अंगदसे विभूकित, 
दो हाथोंमें शंख और चक्र रद्दे | अंगुलियाँ छारू और 
सुडौल सुन्दर रहें। कमरमें करथनी और पीला फेंग 
रदे। आधे (दाहिने) भागमें जटाएँ अर्धचन्द्रभूषित 
हों, सर्पंहार, सर्पंबलय, हाथमें त्रिशूल तथा वरदमुद्रा, 
नागयज्ञोपवीत हो इत्यादि। यों शिवनारायण-मूतिमें 
कुछ अंश माधवका और कुछ शिवका रहता है (मत्स्य० 
२४९.,४८; २६०.२२) । विश्वचक्रके मध्यमें स्थित देव 
(मत्स्य० २८५.१६) । (७) एक असुरका नाम जिसे 
झचुष्नने मारा था (वायु० ८८.१८७) । (६) एक जाति 
जिसका नामकरण मधुपर हुआ (भाग० ९.२३.३०) । 

माधववन-पु० [सं०) यहाँ सतीदेवकी एक मूर्ति सुगंधा 
नामसे स्थापित है, अतः यह एक पवित्र वन तथा शक्ति 
पीठ है (मत्स्य० १३.३७) । 

माधवश्नी-स््री० [सं०] वसंत ऋतुकी पल्लीका नाम (अद्यां० 
४.३२.२३.४६) । 

माधवी-ख्त्री० [स०] (१) योगमायाका एक नाम (भाग० 
१०.२.१२) । (२) सुभद्राका एक नाम (भाग० १०.८४.१)। 
(३) काली, सरस्वती आदि ३६ व्णवक्ति वेवियर्मेसे एक 
वर्णशक्तिका नाम (बह्मां० ४.४४.६१) । (४) श्रीशैलपर 
स्थापित सती देवीकी एक मूत्तिका नाम (मत्स्य० १३.३१)। 
(७५) वसुंधगका एक नाम (विष्णु० १.४.२०, २५-२८) । 

माधवीय-पु० [सं०] श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ पढ़ा जानेवाला 
एक स्तोत्र (मत्स्य० २४८.७५८]। 

माध्यदिन-पु० [सं०] (१) वशिष्ठवंशज व्यार्षेय प्रवर- 
प्रवतंक एक ऋषि (मत्स्य० २००.१५) । (२) शुछ्ययजुरवेंद- 
की पन्द्रह शाखाओंमैंसे एक शाखाआ (माध्यन्दिनी शाखा- 
का) अध्ययन करनेगले शुक्लयजुर्वेदी (भाग० १२.६.७४) । 

माध्ची-सख््री० [सं०] कुरु देशमे स्थित प्म ओर मछलियोंमे 
भरे जयानामक समुद्रतुल्य १९ झीलोंसे निकली दो नदियोंमें 
से एक नदीका नाम (जह्मां० २-१८.७३; वायु० ४७.७१) । 
मान-पु० [सं०] (१) धर्म और साध्याके १२ साध्यदेव 
पुत्रोमे से एक साध्य (मत्स्य० २०३.११)। (२) 
पुराणानुसार पुष्कर द्वीपके एक परवंतका नाम (हिं० 
वि० को०) । (३) नापका एक प्रकार जो चार तरहका 
होता है यथा-सौर, सौम्य, नाक्षेत्र तथा सावन (वायु० 
५०.१८८; ब्ह्मां० २.२१.१३७) । 

मानद-पु० [सं ०] महाराज प्रथु विद्वानों, मुनियों और 
सज्जनोंके मानद थे (भाग० ४-१६.१६) । 
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मानदा-स्त्री० [सं०] चद्रमाकी १६ कलाओं मेंसे एक कछाका 
नाम (अक्वां० ४.३५.९२) । 

मानरसा-ख््री० [सं०] भद्राश्व तथा घताची अप्सराकी दस 
पुन्रियों, जो सवकी सब अत्रि ऋषिको व्याही गयी थीं, मेंसे 
एक पुत्री (वायु० ७०.६९) । 

मानव-१० [सं०] (१) आंगिरसवंशका पन्नार्षेय प्रवरप्रवरततेक 
एक ऋषि (मत्स्य० १९६.५०) । (२) वीसवें करपका नाम 
(मत्स्य ० २९०.८) । 

मानवकल्पसूत्र-पु० [सं०] मनुझी लिखी वैदिक धर्मपद्धाति 
मानवश्रौतसूत्र आदि । 

मानवधर्मशाख्र-पु० ं०] स्वायंभुव मनुकृत मनुसंहिता- 
का नाम, मनुस्मृति। आजकलका 'हिन्दूलों' इसीके आधार- 
पर बना हे--दे० मनुसंहिता । 

मानवाचल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत विश्येषका 
नाम (हि० वि० को०) । 

मानस-पु० [मं०)] (१) पुराणानुसार शाल्मलिद्वीपके एक 
वर्षहा नाम जिसके सीमा पर्वतका नाम महिष है (अह्यां० 
२.१९.४५; वायु० ४९.४०) । (२) ई श्वरका नाम जो सर्व- 
शक्तिमान्‌ , अनंत, अनादि तथा हर जगह व्यापक दै 
(महाभा०) । (३) पुष्करद्वीपका एक पर्वत जो प्रथुके 
राज्यका सीमापव॑त था। यह वासत्री पुरीके पश्चिम, यमपुरी 
(संयमनी) के उत्तर, वरुणपुरी (सुखा) के पूर्त तथा सोमपुरी 
(विभावरी) के इक्षिणमें था (क्वलां० २.१९.११२-१४ 
११७; मत्स्य० १२३.१६; वायु० ४९.१०८; विष्णु० २.८. 
७-८) । (४) शाल्मलिद्वीपाधिपति वपुष्मानूके सात पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र जो मानस राज्यका संस्थापक था (अह्मयां० २.१४.- 
३२, ३४; वायु० ३३.२८.३०; विष्णु० २.४.२३, २९) । 
(७) वंशवतिदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंका एक वंश- 
वर्तिदेव (बह्मां० २.१६.२९) । (६) एक यक्ष जो देवजनी 
तथा मणिवरके ३० यक्ष पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ह्यां० ३- 
७.१३०) । (७) मेर क्षेत्रके चार झीलेमेंस एक प्रधान झील 
जो मेरु (जिसपर लोकपालोंकी राजधानी है) के चारों ओर 
है। वेच्यत पर्वत (जिससे लोकपावनी सरयू नदी 
निकली है) के मूलमें स्थित (मत्स्य० ११३.४६; १२१.१६; 
१६३ ,८६; १८३.२; १९४.८; बअह्यां० २.१८.१५; २१.२९- 
३३; वायु ० ४७.१४; ५०.८७-९०; १११.४) । यह गंगासे 
उत्तर है. (अह्यां० १.१-७६; मत्स्य० ७०.२०; १०७.२; 
वायु० ३६.१६; ४२.२७; ७७.११०-११) । यह एक पवित्र 
पीठस्थान तथा तीर्थ है जहाँ कुमुदा नामसे सती देवीकी 
मूर्ति स्थापित हैं (मत्स्य० १३.२७) । पितरोंके श्राद्ध आदिके 
लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्ब॑ (मत्स्य० २२.२३) । इसके 
तटपर भगवान्‌का एक मंदिर भी है जहाँ जप करनेसे सिद्धि 
प्राप्त होती है (जह्यां० ३.१३.०५८, ११५-६; ४.२.२५-६) । 
कहते हैं यह इलाबृतमें हे (विष्णु० २.२.२६) । “कर्दम 
सपत्नीक यहाँ आये थे (भाग० १.०.१०; ३-२३-४०) । 
यहाँके दो हंसोंकी कथाके लिए--दे० पुरंजन (भाग० 
४.२८.७४-६३) । बृत्रासुरके बधसे लगी जअद्नहत्याके फल- 
स्वरूप इन्द्र यहाँ ही कमलनालमें १००० वर्षोतक रहे थे 
(भाग० ६.१३.१४-१७) । कौशिकके सात पुत्रोंका तीसरा 
जन्म यहीं चक्रवाक पक्षियोंके रूपमें हुआ था और अन्‍्तर्मे 
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मानसतार-मायाति 





उन सबने सिद्ध होकर यहीं मोक्ष प्राप्त किया था (मत्स्य० 
२०.१७;२१.१७) । उवंशी और पुरूरवाकी जलक्रीड़ा यहीं 
हुई थी (विष्णु० ४.६.४८)। (८) ऋष्यंतके पिता, जो 
ग्यारहवें मन्वंतरके द्वापरे आरम्भमें हुए थे, का नाम 
(वायु० ७०.३०) (५) वशिष्ठ-पुत्र पितर जो ज्योति-लोकमें 
निवास करते हैं। इनकी मानस-पुत्री गौ शुक्रकी पल्ली थी 
(मत्स्य ० १५.१२-१७) । (१०) शाकद्वीपकी वेश्य जातिका 
नाम (विष्णु० २.४.६९) । (११) ज्ञाल्मलिद्वीपका महिष 
पबतसे लगा वर्ष (प्रांत) (अह्यां० २.१९.४५; वायु० ४९, 
४०) । अरुणोदय, मानस, शीतोद तथा महाभद्र नामके 
चार महान झौलोंमेंसे यह (मानस) दक्षिणकी ओर स्थित 
एक झील है (वायु० ३६.१६) । 

मानसतालर-पु० [सं०] सिंहवाहिनी देवीके वाहन सिंहका 
नाम । 

मानसपुत्र-पु० [सं०] मनुस्मतिके अनुसार ब्रह्मा आदि 
सृष्टिकर्ता हैं। इनसे स्वायंभुव मनु उत्पन्न हुए जिन्होंने १० 
ऋषियोंकी सृष्टि की जिनसे मानव-वंशकी दृद्धिः हुई: 
मरीजि, अतन्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ , दक्ष, 
भुगु और नारद, ये ही दस ऋषि सर्वप्रथम हुए । अन्य 
मतमे इन ऋषियोंकी संख्या सात ही थी जो आक्राशके 
सप्तषि हैं। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार गोतम, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, जमठग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये ही 
सप्तषि हैं पर महाभारतमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, 
क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ नाम हैं। वायुपुराण सातकों 
भूगुका नाम जोड़ अष्टऋषिकर देता हे और ्िष्णुपुराणमें 
भूगु और दक्षका नाम जोड़ सप्तषिको नव(९) अ्ह्मर्षि 
लिखा है। 

मानसरोवर-पु० [सं०] हिमालयके उत्तरकी एक प्रसिद्ध 
झील । कहते हैं ब्रह्माने केवल अपनी इच्छा मात्रते ही 
इसका निर्माण किया था-दे० मानस(७) । 

मानसा-ख्त्री० [सं०] (१) नदीका नाम जिसे पुराणानुसार 
तृणविंदु ऋषि मानसरोवरसे लाये थे । (२) अह्यांडके ऊपर- 
का लोक जहाँ सोमप पितृगण रहते हैं (मत्स्य० १५.२०) । 
सुकाली नामक पितर जो वशिष्ठ-पुत्र हैं, का देश (बह्यां० 
३.१०.९७; वायु० ७३.४७) । 

मानसी-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार मानसी नामकी एक 
विद्यादिवी है । एक दीक्षा, जिसमें सेवासे तोपित गुरु मनसे 
चुपचाप दीक्षा देता है (अह्यांड० ४-४३.७) । 

मानसीसिद्धि-स््री० [सं०] इसकी ५ विशेषताएँ है | उनमें 
पहली विद्येषता यह कि वे जिस अभीष्ट वस्तुओं चाहते हैं 
वह तुरन्त सम्पन्न हो जाती है इत्यादि । महलोंकके निवासी 
देवताओंको यह शक्ति प्राप्त थी और वे यज्ञ करते थे (वायु० 
१०१,४४-७) । 

मानसीगंगा-स्त्री? [सं०) गोवर्धन पर्वतके निकटस्थ एक 
सरोवरका नाम । 

मानसोत्तर-पु० [मं०] पुष्करद्ीपफा एक पवृत जो मेरुसे 
पूर्व है। देवधानी--इंद्रकी नगरी तथा अन्य नगरियाँ यहाँ 
है। कहते है सूर्यके रथका पहिया इसी प॑तपर वोल्हूको 
तरह घूमा करता है । यह देवता तथा दैत्य दोनोंको प्रिय 

(भाग० ५.२०.३०; २१.७.१३; विष्णु० २,४७४; 
र्७ 


२.४.८०) । 

मानस्तोक-पु० [सं०] ग्रहहो ममें उपयुक्त होनेवाला एक 
मंत्र (मत्स्य० २३९.९) । 

मानुषसग-पु० [सं०] अर्वाक्स्नोतस्‌ सर्गोर्मेंसे सातवाँ सर्ग 
(वायु० ६.६४) । 

मानुषी-खी० [मं०] केतुमाल देशकी अनेक श्रेष्ठ पुण्यजला 
नहियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४४.२२) । 

मानुषीविश-(० [सं०) ४९ मरुतोंके सात गणोंमैंसे सातवें 
मरुद्णके सातवें मरुत॒का नाम (वायु० ६७.१२९) । 

मामतेय-पु० [सं०) ममता तथा उतथ्यके पुत्र दौर्घतमा, 
जो वृहस्पतिके शापसे जन्मान्ध उत्पन्न हुए थे तथा दुष्यन्त- 
पुत्र भरतके पुरोहित थे । 

मायण-पु० [सं०] वेदभाष्यकार सायणाचार्यके पिताका 
नाम । 

माया-ख्त्री० [सं०] (१) मोहन-विद्या जिसे मायावतीने 
प्रधम्नकोी मिखलाया था (विष्णु० ५-२७.१४) । (२) मय 
दानवकी पुत्रीका नाम | यह विश्रवाक्रो व्याही थी और 
खर, दूषण, त्रिशिरा तथा शुर्पनखाकी माता थी (रामायण)। 
(३) सृश्टिओ उत्पत्तिका कारण विशेष जिसे ईश्वरकी शक्ति 
भी कहते हैं (भाग० १.२.३०; ३.७.२०७) । यह हमें बंदी- 
सा बना देती है ओर मनुष्य इसके जालमें फेस जाता हे 
(भाग० ११.११.१-३; वायु० ९४.१०) । इसकी चार 
विज्ञेषताओं, ज्ञानपर इसका प्रभाव तथा इसके वंधनसे मुक्त 
होनेके उपायके लिए द्र॒ष्टव्य (भाग० ११.३.१-३३) । (४) 
अधर्मकी एक पुत्री (शाग० ४.८.२; ब्रह्मा? २.९.६४) । (*) 
योगमायाका नाम (भाग० १०.२.१२) । अन्धकासुर रुषिर- 
पानार्थ शिवसूष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस- 
पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२१)। (६) अन्धकासुररक्त- 
पानके लिए शिवसष्ट मानसपुत्री मातुकाओंका जगत्‌- 
उत्पीडक उत्पात देख उसके दमनार्थ शिवजीवी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ नृसिंह द्वारा उत्पादित ३२ शक्ति देवियोंमेंसे एक 
देवी । यह नूर्निंहके हृठयसे उत्पन्न हुई थी (भाग० १७९. 
६४) । (७) लोकषिमोहिनी, देवमानवादिको सृष्टिकर्तन्ी 
भगवती (द्यां० २.२६.९, २९; ४.६.७३; १२.२१,४९, 
४४.६२; वायु० २५.८६) । (८) 'भयकी पत्नी तथा मृत्यु! 
की माता (वायु० १०.४०)। (५) यह यज्ञरूपी वराह 
विष्णुकी सहायिका पत्नी थी (बह्यां० १.०.१९)। (१०) गो 
रूपी पृथ्वीसे असुरों द्वारा दृह्ा हुआ सत्त (मत्स्य०१०.२१)। 
(११) राजाओंके उपयोगमें आनेवाले अनेक उपायोंभेंसे एक 
(मत्स्य० २२२.२)। (१२) वैष्णवी माया अति मोहिनी तथा 
त्रियुणात्मक है (विष्णु० ५.२१.१; ३०.१४.९) । (१३) यह 
वेदोंका ओष्ठ है (वायु० १०४.७*)। इसके अनेक प्रकार कहे 
गये हैं तथा यह शीलोंके साथ अनेक ग्रुणोंकी सृष्टि करती 
हे (वायु० १०४,४१) । 

मायाकिरात-(१० [सं०] इससे शंकरके स्वयीय व्याध रूपका 
बोध होता है (भाग० ३.१.३८) । 

मायाक्षेत्र-नपु० [सं०] दक्षिण भारतका एक तीर्थ । 

मायाति-स्त्री० [सं०] अष्टमी अथवा नवमीकी दुर्गाके 
सामने दी जानेवाली तांत्रिकोंकी नरबलिका नाम (तंत्रसार 
तथा तंत्रालोक) । 
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मायादेवी-स्त्री० [सं०] एक देवी जिसकी उपासना धन 
चाहनेगले करते हैं (भाग० २.३.३) । 

मायापुरी-स््री० [सं०] सात बड़ी नगरियोंमेंसे एक माया- 
नगरी (अद्यां० ४.४०.९१)। जहाँ कुमारी नामसे सती देवी- 
की एक मूर्ति स्थापित है, इसलिए यह एक पवित्र शक्तिपीठ 
तथा तीर्थस्थान है (मत्स्य० १३.३४) । यह नगरी पितरोंके 
आद्धादिके लिए उपयुक्त तथा पवित्र कही गयी है (मत्स्य० 
२२.१०) । 

मायामयस्थान-१० [सं०] ईश्वरका एक कण । सांख्यके 
मतानुसार प्रकृतिकोी मायाके स्थानपर लें (वायु० १०१. 
२१८) । 

मायामोह-पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णुके शरीरसे निकला 
हुआ एक कल्पित पुरुष। कहते हैं इसकी सृष्टि हादकी 
अध्यक्षतामें असुरोंका नाथ करनेके लिए को गयी थी। 
यह असुरोंके समक्ष एक नग्न साधुके रूपमें प्रकट हुआ था। 
यह मुक्त-केशश हो, मयूरोंका पंख लिये नर्मदा तटपर 
तपस्या करता था। इसने असुरोंका वेदिक उपासना-विधि 
छुड़ा दी तथा उनको 'अर्हत' कहा करता था। इसके वाद 
असुरगण वैटिक कृत्यों तथा यज्ञोंकी उपेक्षा करने छगे 
जिसके फलस्वरूप वे दिनोंदिन निर्वल होते गये (विष्णु० 
३,१७.१४-४०; १८.१-३२) । 

मायावती-स्त्री० [सं०] शबरासुरकी पली ! कहते है शिव 
द्वारा पति (कामदेव) के भस्म हो जानेपर 'रति' झंवरकी 
पाकशालाओ निरीक्षकक्े रूपमें उत्पन्न हुई थी । कामदेवकी 
पत्नी ही दूसरे जन्ममें मायावती हुई थी । नारदजीसे इसे 
विदित हुआ था कि कामदेव ही प्रयुम्न था जिसे शंवरने 
समुद्रमें फिकवा दिया और उसे जो मछली निगल गयी थी 
वही झंवरकी पाकशालामें लायी गयी थी। मायावतीने 
बच्चेरो निकाल तथा पाल-पोसकर वड़ा किया। युवा होने 
पर उसे 'महामाया विद्या' सिखला दी जिससे प्रब॒ुम्नने 
शंवरका वध किया था । अन्तमें मायावती प्रद्युम्नकी आकाश- 
मार्गसे ले श्रीकृष्णके यहाँ जा "खरे रहने लगी (भाग० 
१०.७७.६-३८; विष्णु० ५.२७.७-१६; २७-३०) । 

मायाविनों द-पु० [सं०] देत्य, दानव तथा काद्रवेय जो 
इच्छानुकूल जीवनके सु्खोंका उपभोग करते है । ये केवल 
विष्णुके चक्रसे डरते है (भाग० ५.२४.८, ११.१०) । 

मायावी-प० [सं०) एक असुर विशेष जो रंभा तथा मयके 
छह पुत्रोंम एक पुत्र था ध़ह्यां० ३.६.२९; वायु० ६८. 
२८) । किष्किधामे इसे कपिराज वालीने मारा था (रा० 
मा० किष्कि०) | वाल्मीकिके अनुसार यह दुंदमि नामक 
देत्यका पुत्र था। नोट विशेष--मय देत्य ठितिका पुत्र 
था और महातेजस्वी, मायावी तथा शिब्प-विद्यामें निपुण 
था । हेमा अप्सरासे उसके मायावी और दुंदमि ये दो पुत्र 
हुए । इंद्रने मयको वज़से मार डारछा ।? (वाल्मीकि० 
४.०१) | वालि द्वारा दुंदुभि मारा गया जिसके वधपर 
उसका ज्येष्ठ भाई मायावी वालीसे वदला लेने किष्किधा 
आया पर वह भी वाली द्वारा मारा गया--वाल्मी ० ४.९ । 
मायासीता-स्त्री० [सं०) पुराणानुसार कल्पित सीता। 
रामायणानुसार सीताहरणके समय असली सीताके स्थानपर 
अग्निने मायासे एक नकली सीताकी सृष्टि कर दी थी । 
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मायाख-१० [सं०] कहते हैं इस अख्का प्रयोग विश्वामित्र- 
ने श्रीरामकी सिखलाया था (रामच० बाल० २०८ खाई; 
२०९) । 

मायु-प० [सं०] वानरोंकी द्वीपी आदि एकादश जातियोंमेंसे 
एक वानरजातिका नाम (ह्यां० ३.७.३१९) | क्रोपवशाके 
वंझमें उत्पन्न एक राक्षस (ह्यां० ३.८.७०) । 

मायुराज-पु० [सं०] कुबेरके एक पुत्रका नाम (हि० 
शण० सा०)। 

मारकतशाल-ख्री० [सं०] ललिताके मुक्ताशालसे लगा 
हुआ मरकत मणिका बना भवन, इसके समीप ही एक 
वाटिकामें बह्मा रहते हैं तथा चौदहों विद्याएँ उपविद्याएँ 
और ६४ कलाओंका भी यहीं निवास है। यहाँसे कुछ 
दूरपर विष्णुलोक है और तदुपरांत शिवलोक है (अह्यां० 
४.३४.७४) । 

मारिष-पु० [सं०] दक्षिणके विविध जनपदोंमेंसे एक जनपद 
(तह्यां० २.१६.५९) । 

मारिषा-स्त्री० [सं०] (१) प्रम्लोचा अप्सराके गर्भले उत्पन्न 
कण्डु ऋषि पुत्री जो प्राचीनवहिंके पुत्र प्रचेतागणको 
व्याही थी । (२) दक्ष प्रजापतिकी माताका नाम जिसे वनरुप- 
तियोंकी पुत्री कहा गया है (क्यां० २.३७.३६-३८; विष्णु० 
१.१५.७) | मत्स्यपुराणानुमार यह चंद्रवती नदीकी 
भी माता थी। पूर्व जन्ममें यह राजमहिषी थी पर 
बालवित्रवा हो गयी तथा निःसंतान थी । इसकी उपासनासे 
प्रसन्न हो विष्णुने इसे एक संग १० पतियोंकी पत्नी होनेका 
वर दिया, ये ही १० अ्रचेतागण थे जिनसे इसके अनेक पुत्र 
हुए। इसके जन्मकी कथा भी विचित्र हो है (भाग० ४- 
३०.१३,४७-९; ब्रह्मां० १.१.१०७; २.१३.७०; ३७.३२-८॥ 
मत्स्य० ४.४९-७०; विष्णु० १.१५.८-९; 5६-७०, ६१-७१)। 
(३) राजा भोजकी एक पुत्री जो देवमीढ़की पली तथा 
बसुदेव आदि दस पुत्रोंकी माता थी (भाग० ९.२४-२७; 
ब्रह्मां० ३.७१.१४७) । वृश्षोंकी पुत्री जिसका विवाह सोमने 
प्रचेतागणसे करा दिया था (वायु० ६३.३३-७) । 

मारी-जस्त्री० [मं०] अन्धकासुररुधिरपानाथ शिवजी द्वारा 
सृष्ट के मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.१७) । 

मारीच-प१० [सं०] (१) शिखंडिनीके गर्म से उत्पन्न अन्तर्धान- 
के पुत्र तथा पृथुके पौत्रका नाम (जल्मां० २.३७.२३; मत्स्य० 
४.४०; वायु० ६३.२२; विष्णु० १.१४.१) | (२) ताड़का 
नामकोी राक्षसी तथा सुंदका पुत्र जो रावणका एक सेनापति 
था। गावणकी आज्ञासे यह सोनेका सृग बनकर पंचवटी 
गया था। सीताक़ी इच्छानुसार श्रीराम इसे मारने गये थे 
ओऔर इसकी सहायतासे ही रावण सीताहरण कर सका था । 
यह राम द्वारा मारा गया था (भाग०९.१०.७, १०; ब्रह्मा ० 
३.५.३७-६; वायु० ६२.७२; विष्णु ० ४.४-८९) तथा 
(रामच०्मा० आरण्य० २६-२७) । (३) एक पुराणके सम्पा- 
दक तथा प्रवर््तक । वेश्वानरकी पुलोमा और कालका नामकी 
पुत्रियाँ इन्हें व्याही थीं जिनसे १००० पुत्र हुए, इनके अति- 
रिक्त १४ और थे जो हिरण्यपुरमें रहते थे (अह्मां० २.३८- 
७; ३.६.२६; ७.४६४; ४७.६०) । इनकी वसुनामक पत्नी 
इन्हें छोड़ सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २३.२०) 
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कहते हैं इनके पुत्रोंक़ा निवास पितरोंके सोमपथ लोकमें 
है (मत्स्य० १४.१) । (४) एक देवगण (अह्यां० ३.१.७०) ! 
(७) कश्यपवंशज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९९) । 

मारीच(कश्यप) -५० [सं०] मरीचि और कलाके पुत्र एक 
प्रजापति जो अदिति आदि दक्ष-कन्याओंके पति तथा आदित्य 
आदिके पिता थे (भाग० ४-१.१३; वायु० ३०.७२; ६७. 
४३; १०० *२०) ॥ 

मारीचवंश-पु० [सं०) इस युगमें जिस छोककी सृष्टि हुईं 
थी जिसमें चल और अचल सब प्रकारकी संपत्तियाँ थीं । 
इन्होंने जलमें खड़े होकर ७००० वर्षोतक तपस्या कर 





सुरुचिर्दि तिकरो प्राप्त किया । सुरुचिर्दितिको आरिध्नेमि प्राप्त | 


हुए तब कश्यप आये जिन्हें दक्षकी पुत्रियाँ व्याही थीं (वायु० 


६५,१०९, ११८) । 


मारीचि-पु० [सं०] कश्यप और दलुके विश्नचित्ति प्रमुख | 


सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, जिसके पुलोमा और कालका 
नामक पत्नियों से ३०००० पुत्र थे। ये सबके सब हिरण्य- 
पुरके निवासी थे और ब्ह्षाके वरके प्रतापसे अवध्य हो गये 
थे, यहाँतक कि देवता भी इन्हें नहीं मार सकते थे। अर्जुन- 
ने इनका वध किया था (त्रह्मयां० ३.६.५; मत्स्य० ६.१८, 
२३-३०) । पुलोमा और कालका इनकी दोनों पलियाँ 
वेशवानरकी पुत्रियाँ थीं (विष्णु० १.२१.८-५) । 
मारीची-स््री० [सं०] (१) पर्जन्यकी पत्नी (अह्यां० २.११.- 
१९; वायु० २८.१६) । (२) १६ मौनेय देवगन्धर्वोंक्री बिनें 


२४ अप्सराओंमेंसे एक अप्सराक्ा नाम (अह्यां? ३.७६; 


वायु० ६९.०) । 
मारुत-पु० [सं०] (१) पवनदेवका नाम जो भीमके पिता 


थे जह्यां० २.१०.४३; ३.७१.१५४; वायु० १०१.१९४; ; 


१०६.७५९ तथा ९६.१५३; मत्स्य० ५०.४९) | अग्निके 
साथ इन्होंने असुरोंका नाश किया | तारक आदि पाँच 
अछुर संग्रामसे भाग समुद्रमें जा छिपे थे, जिसपर इन्द्रने 
इन दोनोंको समुद्र सुखानेकों आज्ञा दी । इन लोगोंने यह 
करना असखीकार किया अतः इन्द्रने इन्हें प्रथ्वीपर जन्म 
लेनेका शाप दिया। अगस्त्यके रूपमे एक ही साथ इन 
दोनोंका जन्म हुआ था (मत्स्य० ६१.३-१९) | यह गंधका 


अधिपति कहा गया हैं. (वायु० ७०.११) । (२) भार्गवोंका : 


एक प्रवर (मत्स्य० १९७५.३१; १९६.१९) । 

मारुतपुराण-पु० [सं०] वायुपुराणका एक नाम जिसे वेढों- 
के समकक्ष ही समझा जाता है (वायु० ४-१२) । 

मारुत त-नपु० [मं०] राजाओंका एक व्रत विशेष जिसके 
गुप्तचर वायुकी ही तरद सर्वत्र प्रवेश कर जाते है (मत्स्व॒० 
२२६.१२) । 

मारुतालूय-पु० [सं०] नर्मदा तवपरका एक तीर्थ जहाँ 
स्नान तथा यथाज्ञक्ति खुबणे दान करनेवाला पुरुष पुष्पक 


विमानसे वायुलोक प्राप्त करता है (मत्स्य० १९१. ; 


<६-८) । 


मारुति-पु० [सं०] पवनसुत हनुमानका एक नाम, जिनकी । 


उत्तम भक्तोंमें गणना है (ह्यां० ३.३४.३९) । 

मारुतेश्वर-पु० [सं०] (१) वायु, जिनकी तीन पत्नियाँ 
शक्तियाँ) हैं, जिनके नाम--इड़ा, पिंगला और सुपुम्णा 
हैँ । यह हाथमें ध्वजा लेकर विश्ञाल मृगरूप वाहनपर 
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सवार हो श्री ललिता देवीके यजन, पूजन और ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं. (अह्यां० ४.३३.६९-७०) । (२) ललिताके 
कामरूप प्रभ्ति ०१ पीठोंमेंसे एक्क पवित्र पीठ (स्थानका) 
नाम (द्यां० ४.४४-९६) । 

मार्कड-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०,२०; १९६.४०) । 

मार्कडेय-५० [मं०] (१) मृकंड ऋषिके पुत्र (भाग० ४. 
१.४५) जो अष्ट चिरंजीवियों तथा सिद्धोंमें हैं और प्रलय- 
में भी नष्ट नहीं होते (भाग० ६.१५.१२; मत्स्य० २.१३; 
१८६-३) । पद्मपुराणानुमार इन्हें यह वर शिवसे प्राप्त हुआ 
था। इन्होंने शिवकी स्तुति कर मृत्युपर विजय पायी थी 
(पह्मपु० उत्तर० २३७.७५-९०) । इनकी अनुपम तपस्या 
तथा आजन्म ब्रह्मचर्यका त्रत विशेष उल्लेखनीय है। 
प्रलयकालमें इनको एक वस्वृक्षके पत्तेपर सोये हुए बाल 
भगवान्‌का दर्शन हुआ था । हिमालयकी तराईमें एक चित्रा 
नामक शिलाचित्रपर पुष्पभद्रा नदीके तटपर इनका आश्रम 
था जहाँ इंद्रने कामदेव तथा पुड्जिकस्थली अप्सराक्ो इनकी 
तपस्या भंग करनेके लिए भेजा था, पर सब व्यर्थ हुआ । 
विष्णुका नरनारायण रूप इनको भाया था । शिव, पावती 
आदि सब इनके कठिन तपसे प्रसन्न थे। कहते हैं भगुवंशका 
यह भक्त आज भी अपनी इच्छासे सब लोकोंका भ्रमण करता 
रहता है (भाग० १२, अध्या० ८, ९ और १०)। (२) 
दत्तात्रेयके एक समकालीन ऋषि; चतुर्थाश धर्मके नष्ट होने- 
पर धर्म संस्थापनार्थ पन्द्रहवें त्रेतायुगमें दत्तात्रेयका पाँचवों 
अवतार हुआ | उनकी सहायताके लिए ये पुरोहित उत्पन्न 
हुए थे (बह्मां० २.१३.११; ३.७३.८९; मत्स्य० ४७,२४२; 
वायु० ९८.८९; १०९.२४; ११२.३४) । इन्होंने मार्कडेय 
पुराण कहा था (मत्स्य० ५३.२६) । परशुरामके यज्ञ 
इन्होंने बह्मयाका काम किया था (बह्यां० ३.४७.४६; ४. 
३९.५५) । (३) मार्कडेयने ही नमंद्राड्नी विशेषताएँ युधि- 
छ्िरकी बतलायी थीं (मत्स्य० १९०.१; १९१.८१; १९२.६; 
१९३.६६; १९४.४८) । यह श्रीकृष्णसे मिलने स्यमंतपंचक 
गये थे (भाग० १०.८४-४) । (४) मनखिनी तथा मृकंडु- 
का एक पुत्र (वायु० २८.७; विष्णु ० १.१०.४) । धूम्रपत्नी 
इनकी पल्नली तथा वेदशिरा पुत्र था तजह्यां० २.११.७)। 
श्रीरामके अभिषेकके समय यह उपस्थित थे (विष्णु० ४. 
४.९९) । (०७) इन्द्रप्रमतिका एक शिष्य जिन्हे उन्होंने एक 
संहिताका अध्यापन फिया था। उनके दूसरे शिष्यक्रा नाम 
सत्यश्रवा था जो उनका पुत्र था। सत्यहित उनका पौत्र था 
(वायु० ६०.२७-२८) । पीवरी तथा वेदशिराके वंशज 
पुत्र, शिष्य, पौत्रादिको ही मार्कडेय कहते है (वायु० २८. 
६) । (६) मा३डेयपुराण जिसे मार्कडेयने कहा था। इसे 
हाथसे लिखकर कात्तिक मासमें दान करनेवाला पुण्डरीक 
यज्ञका फल पाता हे (भाग० १२.७.२४; १३.५; वायु० 
१०४.४; विष्णु० ३.६.२१. मत्स्य० ५३.२६-७) । पुराणा- 
नुसार मृकंडके पुत्र एक ऋषि (भाग० ४१.४७) | कहते हें 
यह सदा जीवित रहते है यानी चिरजीवी है (भाग० ६. 
१७.१२; मत्स्य० २.१३; १८६.३) । 

माकडेयपुराण-पु० [सं०] एक महापुराण जिसमें ९००० 
इलोक हैं जिसके रचयिता मार्कडेय मुनि हैं। दुर्गा- 





मार्कडेयशिला-मालव 
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माहात्म्य इसीके अंतर्गत है (भाग० १२.७.२४; १३.७; 
विष्णु० ३.६.२१; बायु० १०४.४; मत्स्य० ५३.२६-७) । 
मार्क डेयशिला-स्त्री० [सं०] बदरी क्षेत्रमे वद शिला जिस- 
पर मार्वडेयक्नो विष्णुका दर्शन हुआ था (स्कंदपु०, वेष्ण० 
बदरित्राश्रम-माहात्म्य) । 

माकंडेयी-खी० [मं०] रक्ष (जानूवायु० की पत्नी 
जिसका पुत्र केतुमान्‌ था (ह्मयां"० २.११.४२; वायु० 
२८.३७) । 

साकोटि-पु० [सं०] एक आर्षेंय ग्रवरप्रवर्तक आंगिरस 
ऋषि (मत्स्य० १९६.२२) । 

मार्ग-पु० [सं०] मार्ग कई प्रकारके होते है। जैसे दिज्ञा- 
मार्ग, ग्राममार्ग, सीमामार्ग, राजपथ, शाखाग्थ्या, गृह- 
रथ्योपरथ्या, उपरथ्या, घंटापथ, गृहांतर, वृत्तिमार्ग तथा 
प्राग्वंश । इन सबकी नाप अलग-अलग है (वायु० ८-११८- 
२२; बह्यां० २.७.११२-१६) । 

मार्गदायिनी-स्त्री० (मं०] केदारमें स्थापित सती देवीकी 
एक मूत्ति (मत्स्य० १३.३०) । 

मार्गपथ-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७०.,३३) । 

मार्गपालीपूजन-प० [सं०] कात्तिक शु० १ को सायंकाछ 

झबत वंदनवार बना मुख्य द्वारपर बॉबे ओर राजा बलिकी 

पूजा करे । इसी तिथिक्रों बलिने तीन पग भूमि विष्णुको 
दी थी। विष्णुके वरदानसे ही दलिका पूजन करते है--दे० 
आदित्यपु० । 

मार्गवती-ख्री० [सं०] पश्चिकोंक्ी रक्षा करनेवाली एक देवी । 

मार्गवदू-पु० [सं०] एक ऋषि-पुत्रका नाम । 

मार्गंशीर्ष-०० [सं०] एक मास विशेपषका नाम जिसमें 
अग्निपुराण दान करनेवा माहात्म्य है (मत्स्य० ५३.२५) । 
सेन्य-संचालनके लिए भी यह मास उत्तम कहा गया है 
(मत्स्य० “६.२; ६०.३७; २४० ७) । 

मार्गा-खी० [सं०] मुद्कला, तारा आदि कर ब्ह्मवादिनियों- 
मेसे एक बह्यवादिनी (तह्मां० २.३३.१९) । 

मार्गेय-प१० [सं०] एक भागव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०,२०) । 

मार्जार-पु० [सं०) (१) बंदरोंकी एक जाति जो हरि (हरि- 
भद्रा) तथा पुरूहसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.१७७; 
३०७५, ३१९; ५१.११)। (२) जाम्बवानूके एक पुत्रका नान 
(ब्रह्मा ० ३,७.३०३) ॥ 

मार्जारि-एु० [सं०] मासवराज सहदेवका एक पुत्र जो श्रुत- 
अबाका पिता था (भाग० ९.२२.४६) । 

मातंण्ड-पु० [सं०] (१) वेद्ोक्त सर्यका नाम। सृष्टिके 
आरंभमें ब्ह्माने जेलोक्यमे जो परम तेज इतस्ततः विखरा 
था, उसे चारो ओरने वटोर कर वोशलसे अदितिके हृदयमें 
स्थापित कर दिया। अद्वितिके उठरस अण्डकी स्थापना 
पहले हो की जा चुका थी। अण्डेंके अन्दर गर्भ अत्यन्त 
बृद्धिका प्राप्त हो बलवान हुआ। चारों ओरसे तेज वग्नेर 
कर गर्भ वनाया गया, यह जान कर देवगण निस्तेज 
निर्वल हो गये। उन्होंने जल्मासे विनती बी, भगवनू हम 
लोग कैसे दचेगे | अवश्य विनष्ट हो जायेंगे । केवल हम ही 
नहीं, स्थावर ओर जंगम सव जीव भी जल्‍दी नष्ट हो जायँगे, 


इसलिए आप अण्डेमें स्थापित तेज और बलको हटाइये। 
उनकी विनतीपर प्रजापतिने उसे खींच लिया ) अण्डेमें बल, 
अण्डेके अन्दर शिशु रहा । अण्डा था बल और शिशु तेज । 
वह अदितिके गर्भसे मृत पिण्डके तुस्य निकला। 
प्रजापतिने उस अण्डेके दो डुबड़े किये। एकमें गर्भको 
दुर्वेल रूपमे देखा। उसे उठा कर अदितिके अंकमें दे 
दिया। अण्डेके मृत (खण्डित) टोनेपर यह हुआ । अतः यह 
नाम पड़ा (तह्यां? ३.७.२७५-२८८; मत्स्य० २.३७) | 
अण्डेकों त्वष्टा द्वारा दो खण्डोंमे विभक्त देख कश्यपने दुःखी 
होकर कहदा--तू कश्यप तथा दाक्षायणीका पुत्र मातंण्ड वा 
विवस्वान्‌ हो जा ।” इससे यह नाम पड़ा | इनके सात पुत्र 
हुए जिनमें सावर्णि तथा शनेइचर अंतिम थे (वायु० ८४ 
२७) । यमुना नद्दी इनको पुत्री है (क्यां० ३.१३.७२) | 
नासत्य तथा दरस्र इन्हींके पुत्र है. (अह्यां० ३.५९.२५; ४. 
३८.२३) | मत्स्य पुराणानुस्वर दानके लिए सूर्यकी सुबणे 
मूत्ति आवश्यक है (मत्स्य० ९.३; २८०.६)। (२) इन्होंने 
अश्वरूपधारी याज्ञवल्कय (द्ाराति) की यजुबेंद (शुक्ल 
यजुर्वेद) दिया (वायु० ६१.२१) । 

मात्तंण्डकुछक-५० [सं०] क्षत्रियोंका सूर्यवंश (मत्स्य० 
२९०.२४) । 

मात्तंण्डमंडर-पु० [सं०] मरीचिगर्भका लोक यहां स्थित 
है जहॉ अगिरा ऋषिके पुत्र हविष्मंत पितरोंका निवास है 
(मत्स्य० १५.१६) । 

मात्तंण्डसप्तमी-ख््री० [सं०] पौष शु० ७ को सर्यका पूजन 
कर गोदान दरनेका विधान है--दे० कृत्यकर्पतरु । 

मात्तिकावत-पु० [सं०] पुराणानुसार चेदी राज्यका एक 
नगर । 

मात्तिकावर-पएु० [सं०] भोजोंको मृत्तिकावर नगरके नामा- 
नुसार मात्तिकावर कहते थे (विष्णु ० ४.१३.७) । 

मार्षा-स्त्री० [सं०] चाश्षुष मन्वंतरमें दक्षदो माताका नाम 
(वायु० ३०.६१, ७४) । 

मार्ष्टपिंगलि-पु० [सं०] अंगिरसवंशका एक ब्यार्पेय 
प्रतस्प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९४.१८) । 

माष्टि-पु० [सं०] वसुदेवसुत सारणके साष्टि, सत्य, धृति 
आदि कई पुत्रांमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१५.२१) । 

माल-पु० [सं०] पूर्वका एक जनपद (वायु० ४५.१२३) । 

मालती-स्त्री० [सं०] मालवी | अश्व पतिकी रानीका नाम 
जो सावित्रीकी माता थी (मत्स्य० २०८.१०) । इसके पुत्रों- 
को मालव बहते थे जो शुद्ध क्षत्रियवंशके थे (मत्स्य० 
२१३.१६) । 

मारूद-१० [सं०] (१) एक प्रदेशका नाम जिसे ताइकाने 
उनञ्ाझ था (वाल्मी० रामायण) । (२) एक अनारय जाति 
(मार्कण्डेययु ०) । 

मालय-पु० ससं०| विष्णुवाह 
(विष्णु०) । 

मालयनि-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७,२६) । 

मालब-प० [सं०] (१) ललिताके ५१ पीठोंमेंसे एक पीठ 
(जह्यां० ४.४४.९०) । (२) मालवके द्विज जो पुरजयके 
बाद बआात्य हो गये (भाग० १२.१.३८; विष्णु० २.३. 
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१७) । (३) विन्ध्याचलकी एक क्षत्रिय जातिके लोग जो 
अश्रपति तथा मालवीके पुत्र थे (मत्स्य० ११४.४४, ५२; 
१६३.६७; २१३ .१६; वायु० ४५.१३२) । जरासंघने इन 
लोगोंकी यदुओंके विरुद्ध लड़नेके लिए मेजा था (भाग० 
१०[७५०(०)२] । 

मालवी-स्त्री० [मं०] दे० मालती (मत्स्य २१३१६) । 

मालहायन-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम | 

माला-ख्री० [सं०] चितामणिमयी माला। कामेश्वरको 
विवाहोपलक्ष्यमें दिया गया कुबेरका उपहार (अह्यां० ४. 
१७.२२) | 

मालाकार-पु० [सं०] वे माली तथा मालिनें जिन्होंने 
श्रीकृष्ण तथा बलरामकों उनकी रुचिके अनुसार पुष्प- 
हारादि दिये थे और उनसे अपने तथा वंशजोंके लिए 
समृद्धि आदिक्रा वरदान पाया था (विष्णु० ५.१९. 
१७-२८) । 

मालिनी-ख्री० [सं०] (१) स्क॑दकी सात माताओंमेंसे एक। 
सर्वसंक्षोमण नामक चक्रपर स्थित कुसुमा, मेखला आदि 
आठ शक्तियोंमेंसे एक शक्ति तथा सर्वज्ञायन्तर नामक सर्व- 
रक्षाकर चक्रमें स्थित कई मुद्रा देवियोंमेंसे एक मुद्रा देवीका 
नाम (ह्यां० ४-३६.७६, ९६) | (२) अंधकासुररुधिरपानके 
लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओमेसे एक 
मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.९) | (३) हिमाचलकी 
एक नदी, जिसके तटपर पुराणानुसार मेनका अप्सराने 
शकुंतलाकी जन्म दिया था-दे० शकुंतला तथा मेनका। 
(४) एक राक्षसकन्या, जो कुबेरक्की आज्ञासे महर्षि 
विश्रवाकी परिचर्यामें तत्पर रहती थी। विश्रववाने इसके 
गर्मसे विभीषणको उत्पन्न किया था (महाभा० वन० 
२७०७.३-८) । (७) रौच्य मनुकी माताका नाम (मा्कंण्डेय 
पु०) | (६) पृथुलाश्रपुत्र चम्पकों रम्य चम्पा नगरीका 
प्राचीन नाम - चम्पावती (मत्स्य० ४८.९७; वायु० ९९, 
१०५) । (७) अंगदेशकी एक समृद्धिमती नगरी, जिसे 
जरासंधने कर्णको दिया था (महाभा० शान्ति० ५.६) । 

मालिमंडन-पु० [मं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम । 

माली-पु० [सं०] (१) सुकेश राक्षसका पुत्र जिसके माल्यवान्‌ 
और सुमाली दो भाई थे (रामचरित मा०) । (२) कैकसीका 
पिता तथा विश्रवाका श्र॒शुर | यह वृत्रासुरके साथ इन्द्रसे 
युद्ध करने गया था । यह पाँचवें 'तल'का निवासी राक्षस 
था जिसे देवासुरसंग्राममें विष्णुने मारा था (भाग० ६.१०. 
२१; <८.१०.०७; ब्रह्मां? २.२०.३७; ३.८.४०; वायु० 
७०,३३४) । 

माल्यदती-खी० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन नदीका 
नाम | 

माल्यवान्‌-पु० [सं०] (१) गंधवंकन्या देववतीके गर्भसे 
उत्पन्न सुकेशका पुत्र एक राक्षस। इसीका भाई सुमाली 
था जिसकी पुत्री केकसी लंकापति रावणकी माता थी । इसने 
रावणको श्रीरामसे युद्ध न करके सीताको लोग देनेकी राय 
दी थी (रामच० मा० खुंदर० ३९.१, २)। (२) पुराणा- 
नुमार मेरुके पूर्वकता एक पवेत। सिद्धांतशिरोमणिके अनु- 
सार नीलपव्वत से दक्षिण, निषध परव्व॑तके उत्तर तथा 
इलाबवृतसे पश्चिमतक इसका विस्तार १००० योजन कहा 
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गया है । यह केतुमालका सीमा पर्व॑त है | चश्लु नदी इससे 
निकली है (भाग० ५.१६.१०; १७.७; मत्स्य० ११३.३७; 
वायु० ३४.३३-४; ४२.१९, ४२; विष्णु० २.२.२७, ३९)। 
अमरकंटक इसीकी चोटीपर हे (ह्यां० २.१५.३८; १७.१८; 
३.१३.७, १३) । (३) प्रहेति राक्षसका एक पुत्र जिसे देवा- 
सुरसंग्राममें विष्णुने मारा था। इसीको पुत्री पृष्पोत्करा 
और बाका थी । यह विश्रवाका श्रशुर था (भाग० ८-१०. 
५७; बह्यां ० ३.७.९०; ८.३९; वायु० ७०.३४) । (४) एक 
वर्षका नाम, भद्राश्वका एक राज्य (ह्यां० २.१४-७१॥ 
वायु० ३३.४४; ४३.०) । (७) हंकुके दो पुन्नोंमेंसे एक 
पुत्र (वायु० ६९,१२९) । 

माष-पु० [सं०] एक छोटी मुद्रा जो कृपपरसे रस्सी तथा 
वाल्टी आदि चुरानेके लिए दंडखरूप देनी पड़ती है 
(मत्स्य० २२७.९८) । एक तौल विशेष (विष्णु० ६.३.८) । 

माषकर-पु० [सं०] एक तौलका नाम । कुछ अपराधोंके 
लिए सुवर्ण तथा चाँदी इसी तौलमें दंड्खरूप देना होता है 
(मत्स्य ० २२७.७, ८९, १०८, १४६) । 

माषशरावि-ए० [सं०] वशिष्ठवंशज एक गोन्रकार ऋषि 
(मत्स्य० २००.९) । 

मास-पु० [सं०] ३० दिनों तथा रातोंका सामूहिक नाम 
जिसमें दो पक्ष--क्ृष्णपक्ष तथा शुक्लपक्ष होते है।दो 
मासोंका एक ऋतु तथा ६ मासोंका एक अयन और २ 
अयनोंका १ वर्ष | मासोके नाम है--मधु, माधव), शुक्र, 
शुचि, नभा, नभस्य, इष, ऊर्ज, सहा, सहस्य, तप और 
तपस्य (ल्यां० २.७.२०; १३-१४,११४; वायु० ३.१४; 
३०.१६१,७८; ३१.२६; ६०.५८; विष्णु० १.३.९-१०; २. 
८.८१; ६.३.१०) । 

मासकृत्‌-ए० [सं०] सुतप देवगण, जो संख्यामें २० हें, 
मेंका एक सुतप देव (बह्मां० ४.१.१४) । 

मासश्राद्धू-५० [सं०] मनुध्य-पितरों तथा लौकिक पितरोंको 
भोजन कराना। सोमप, बहिंषद्‌ , अग्निष्वाता आदि मनुष्य 
पितर हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह आदि लोकिक पितर 
है (ब्रह्मां० २.१८.६७, ७८; मत्स्य० १४१.६५; वायु० ८३. 
३-१०) । 

माहित्थ-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम-दे० शतपथ- 
ब्राह्मण । 

माहिष-पु० [सं०] गुह लोगोंके अधीन एक देश (विष्णु० 
४.२४.६५) । 

माहिषी-स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी अनेक नदियोंमेंसे, 
एक नदी (वायु० ४४-२२) । 

माहिषक-प० [सं०] दक्षिणापथके निवासी (वायु० ४५. 
१२७) । 

माहिषिक-पु० [सं०] एक पतित क्षत्रिय जाति (ह्यां० ३. 
६३.१४०) । 

माहिष्मती-स्री० [सं०] एक प्राचीन नगरीका नाम जो 
हैहयोंकी राजधानी थी । महाभारत और पुराणानुसार यह 
नर्मदा (रेवा)के तटपर वसी थी जहाँ सहस्रार्जुन रहता 
था। पिताओ रझृत्युका बदला लेनेके निमित्त परशुरामने 
वहाँ जाकर क्षत्रियोंकी मार डाला था। बलराम भी वहाँ 
गये थे (भाग० ९.१५.२२; १६.१७; १०.७९.२१) | पहले 


_ भहिष्मान्‌-मित्र 


यहाँ नागोंको राजधानी तथा कर्कोक्िट-सभा थी (्ह्मां० ३- 
३८.२; ४६-११; ६५.२६) । कात्त॑वी्यार्जुनने ककोंटकके 
पुत्रोंकीं परास्त कर यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी 
(मत्स्य ० ४३.२९) । यहींपर कात्तंवीर्यने लंकापति रावणकों 
बंदी वना कर रखा था (भत्स्यण ४३.३८) | हैहयवंशी 
सहजित्‌ पुत्र महिष्मानने इस नगरीको बसाया था और 
कात्त॑वीयौरजुनदी यही राजधानी थी (वायु० ९४.२६; 
विष्णु० ४.११.५, १९) । 

महिष्मान-पु० [मं०] सहजितका पुत्र तथा भरद्रश्रेण्यका 
पिता । इसीने माहिष्मती नगरी बसतायी थी (विष्णु ० ४. 
११.९-१०) । 

महेंद्र-पु० [सं०] अतलका निवासी एक राक्षस (वायु० 
५०.१८) । 

महेंद्री-स््री० [सं०] (१) दे० अमरावती (अह्मां० २.२१. 
३०)। (२) चक्रगजरथेन्द्रके नवम पर्बके पूर्वार््ध में स्थित 
ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियोंमेंसे एक शक्ति देवीका नाम तथा 
ब्रह्मायम्वरधिष्ण्यमें इन आठके आठ मन्दिर हैं (बह्यां० ४. 
१९.७; ३६.०८) । 

माहेश्वर-पु० [सं०) (?) २९वाँ कल्प जिसमें त्रिपुरको जला 
कर भस्म किया गया था (मत्स्य० २९०.१०)। (२) एक 
उपपुराणका नामऋदे० पुराण। (३) एक यज्ञका नाम । 
(४) यह प्रधान और पुरुषसे उत्पन्न हुए थे तथा संसार 
सृष्टिके जन्मदाता थे (वायु १०३.३६) । संसारको इनके 
शरीरका अंग कहते हैं वायु० १०३.७१-३) । 

माहेश्वरज्वर-पु० [सं०] श्रीकृष्पपर आक्रमण करनेके लिए 
शिवने इसे उत्पन्न किया था, पर वेष्णवज्वर्से परास्त हो 
यह विलीन हो गया था (भाग० १०.६३.२२-३०) । 

महेश्वरघर्म-पु० [सं०] नंदीने नारदको माहेश्वर धर्म तथा 
ब्रतकी व्याख्या बतलायी थी (मत्स्य० ९५.३, ४) जो 
स्कंदपुराणम वर्णित है (मत्स्य० ५३.४२) । 

महेश्वरपुर-एु० [सं०] यहाँ सती देवीकी एक मूत्ति स्वाहा 
नामले स्थापित है, इसलिए यह एक पवित्र पीठरथान है 
(मत्स्य ० २,२६.६७) । 

माहेश्वरबल-पु० [सं०] शिवके महायोग-लिंगकी उत्पत्तिके 
अवसरपर उसके दर्शनसे विस्मित विष्णु द्वारा उक्त महादेव- 
माहात्म्य (ब्रह्मा? २.२६,६०) । 

माहेश्वरत्बत-न० पु० [सं०] शिवचतुदढ शी-ब्रत जिसका 
माहात्म्य नंदीने नारदसे कहा था। यह शंकरके प्रीत्यर्थ 
मार्गशीर्ष शुक्ल १३ से प्रारम्भ होता है तथा पूजाका 
विधान दूसरे दिन है । इसमें सुवणे, गौ तथा उसका बच्चा 
किसी सामग या शओ्रोत्रियको दान देना चाहिये। पतिकी 
आज्ञासे इस ब्रतकोीं करनेवाली स्त्रियाँ पिनाकपाणिका लोक 
ग्राप्त करती हैं (मत्स्य० ९५.५-३८) । 

माहेश्वरी -स्त्री० [मं०] (१) चअक्रराजरथेन्द्रके नवम पर्वके 
पूर्वाद्धमे स्थित ब्राह्मा आडि अष्ट शक्तियोंमेंसे एक झाक्ति 
तथा अष्ट मातृफ़ाओंमेंसे एक मानृका (अल्यां० ४.१९.७; 
३६.५८; ४४-१११) । महेश्वरक्ती ही तरह इनकी भी मूत्ति 
बनायी जाती है (मत्स्य० १७९,९; २६१.२०; २८६.१०) । 
(२) काशीराजके पुत्रने पिताकी मृत्युका श्रीकृष्णसे बदला 
लेनेके हेतु भगवान्‌ शंकरकी आराधना कर दक्षिणाग्निने 
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इसकी उत्पत्ति की थी, पर श्रीकृष्णके सुदशेनचक्रका विरोध 
करनेमें अपनेकी असमर्थ पा यह काशी भाग गयी थी 
(विष्णु० ७५,३४.३९) | है 
महेश्वरीविद्या-स््री० [सं०) यह मृतसंजीवनी विद्या है 
जिसकी उत्पत्ति महेश्वरके मुखसे हुई थी। तपस्यासे संतुष्ट 
हुए शंकरमे ३)क्राचार्यको प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभावसे 
शुक्राचार्य युद्धमें मृत दैत्योंकों सुप्तोत्यितदों तरह जिला 
देते थे (मत्स्य० २४९.६) । 
माहेश्वर्य-पु० [सं०] एक योग, रुद्र द्वारा कहे गये पाँच 
धर्म-प्रायाणाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा तथा माहेश्वर 
योगका स्मरण । ये धर्म आदित्यों, वसुओं, साध्यों, अशिनों, 
मरुतों, मृगुओं, यम, शुक्र तथा अन्य पितृकालांतकों द्वारा 
उपयोगमें लाये गये हैं। अर्थात्‌ इन सबने इन पाँच धर्मोौकी 
उपासना की है । इस योगको प्राप्त कर अन्यान्य देवता, 
वेदपारग बाह्मण, महात्मा निम॑ल और ऊर्ध्वरेता होकर रुद्र- 
लोकको जाते हैं, फिर उन्हें आवागमनके चकक्‍करमें पड़ना 
नहीं पड़ता (वायु० १०.७०-७४; २३.१०३, २२४) । 
मित्त-पु० [सं०] (१) सात मरुदगर्णोमेंसे पॉचवें मरुदगणका 
एक मरुत्‌ तअह्यां० ३.०.९६) । (२) सुधर्मा दे4बगण, जिसमें 
१२ देव है, मेंका एक सुधर्मा देव (अह्यां? ४.१.६०) । 
मितध्वज-पु० [सं०] धर्मध्वजके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
तथा खांडिक्यके पिताका नाम (भाग० ९.१३.१९-२०) । 
मितवान्‌-प० [सं०] खायंभुव मन्वंतरके तीन देवगर्णोमेंसे 
एक शक्त नामके देवगण, जिनकी संख्या १२ है, मेंका एक 
देव (जह्यां० २.१३.९५) । 
मिताहार-पु० [सं०] (क्षण-क्षण मिताहार) किष्किन्धाधिपति 
वालीके सेकड़ों सामन्‍्त तथा सेनानायक प्रधान बानरोंमेंसे 
एक प्रधान बानरका नाम (अह्यां० ३.७.२३९) । 
मित्र-पु० [सं०] (१) ज्येष्ठ मासमें तपनेवाले सूर्यका नाम । 
इनके रथपर अतन्रि ऋषि, पोरुषेय राक्षस, तक्षक नाग, मेनका 
अप्सरा, हाहा गन्धर्व तथा रथखन यक्ष अधिष्ठित रहते हैं 
(भाग० १२.११.३७५; वायु० ५२.६; विष्णु० २.१०.७) | 
बारह आदित्योंमेंसे एकका नाम, अठितिके १२ पुन्रोंमेंसे एक 
पुत्र (भाग० ६.६.३९) । (२) पहले आदित्यका नाम । यह 
उरवशीसे प्रेम करते थे, पर उसे वरुणपर आसक्त देख पृथ्वी- 
पर जन्म लेनेका शाप ठिया और खयम्‌ बद्रीनाथ्में तप 
करने लगे, जहाँ उर्वशीको देख इनका रेतस्‌ बह गया 
जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ उत्पन्न हुए (मत्स्य० ६१.२७, 
३१; १२६.६; १७१.५६; २०१.२३-९)। देवासुर-युद्धमें 
प्रहेतिसे लड़े (भाग० ८-१०.२८) । (३) पुराणानुसार पहले 
मरुतका नाम (मत्स्य० १७१.५२)। (४) ऊर्जाके गर्भसे 
उत्पन्न वशिष्ठ ऋषिके चित्रकेतु प्रमुख सात पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम, जो तह्मषि थे (भाग० ४.१.४१) । (७) आर्यों 
के एक प्राचीन देवता, वेदोंके अनुसार “मित्र ही प्रधान 
आदित्य हैं । मित्रकी पल्ली 'मित्रा' पारसियोंकी अग्निकी 
अधिषान्री देवी हैं । (६) रेवतीके पति तथा उत्सर्ग आदिके 
पिता (भाग० ६-१८.६) । (७) वरुदेव तथा मदिराके नंद, 
उपनंद आदि १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अह्यां० ३. 
७१.१७१; वायु० ९६.१६९)। (८) राजाओंके मित्र 
जो तीन प्रकारके होते हैं--वंशपरम्परागत, शब्चुओंके 
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शजन्ु, कृत्रिम (मत्स० ९२०.१७-१८) । (५) मणिभद्र 
तथा पुण्यजनीके २४ पुन्नोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० 
६९.१५६) । (१०) एक वशिष्ठवंशज (वायु० ७०.९०) । 

मित्रक-एु० [सं०] २८वें द्वापके अवतार नकुलीके चार 
योगी पुन्नोंमेंसे एक पुत्र जो एक तपस्वी था (वायु० २३. 
२२३) । 

मित्रकृत-पु० [सं०) पुराणानुसार बारहवें मनुके पुत्रका 
नाम | 

मित्रज्योति-स्त्री० [सं०] मरुत (मरुत्त रू वायु०) को एक 
पुश्नीका नाम (बह्मां? ३.६८.५; वायु? ९३.०) । 
मित्रज्ञ-पु० [सं०] एक राक्षस जो यज्ञकी सामग्री ले जाया 
करता था। 

मित्रदेव-पु० [सं०] (१) १२वें मनुके पुत्रका नाम-दे० 
मनु | (२) एक राजाक़ा नाम । यह त्रिगतराज सुशर्माका 
भाई था जो अजुन द्वारा महाभारत-युद्धमें मारा गया 
(महाभा० कर्ण० २७.३-२०५) । 

मित्रदेवी-खी० [सं०] देवककी एक पुत्रीका नाम जो वसु- 
देवकी सात पत्नियोंमेंसे एक थी (मत्स्य० ४४-७३) । 

मित्रपद-पु० [सं०] केदारमें स्थित पितरोंके श्राद्धादिके 
लिए उपयुक्त एक पवित्र तोर्थ (मत्स्य० २२.११) । 

मित्रबाहु-ए० [सं०] (१) चोथे रुद्रसावर्ण मनु (ऋतु- 
सावर्ण > वायु०) के देववान्‌ , उपदेव आदि १० पुत्रोमेसे 
एक पुत्रका नाम (ह्यां" ४-१.९५; वायु० १००.९९) । 
(२) नाग्नजिती तथा ओऔकृष्णके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (बह्यां? ३.७१.२५२; मत्स्य० ४७.१९; वायु० ९६. 
२४१) । 

मित्रभानु-५० [सं०] एक राजाका नाम (महाभा०) । 

मित्रयु-१० [सं०] (१) एक वशिष्ठवंशका पौराणिक जो 
पुराणमें व्यासका शिष्य था (ह्मां० २.३०५.६४; विष्णु० 
३.६.१७) । (२) (विष्णु० -मित्रायु) राजा दिवोदासके 
पुत्र॒का नाम जो अक्मिष्ठ थे तथा च्यवन ऋषिके पिता थे 
(मत्स्य ० ५०.१३; वायु० ९९,२०६; विष्णु ० ४५१९. 
६९-७०) । 

मित्रवती-खस््री० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक पुत्री 
(भाग०) । 

मिन्रवर्धन-पु० [सं"] एक राजाका नाम | पाँचजन्य 
नामक अग्निके पुत्र | पाँच देवविनायकमिंसे एक देवविना- 
यकका नाम (महामा० वन० २२०.१२) । 

मित्रवर्मा-पु० [सं०] नारायणपुरका राजा जिसकी मनो- 
रमा नामको धर्मपत्नीके गर्भसे आकाशराजका जन्म हुआ 
था । आक्राशराजकी पुत्री प्मावती, पद्मिनी या पद्मालयाका 
विवाह वेंकटाचलनिवासी श्री विष्णुसे हुआ था। यही 
पद्मावती पूर्वजन्ममें राजा कुशध्वजको पुत्री थी जिसका 
नाम वेदवतती था--दे० वेदवत्ती तथा स्कंदपु० वैष्णव० 
भूमिवाराह-खंड । 

मित्रवान्‌ू-पु० [सं०] (१) चौथे रुद्रसावर्ण (ऋतु-साव्ण न 
वाथु०) मनुक्रे १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मा? ४. 
१.९४; वायु० १००.९९) । (२) एक असुरका नाम | (३) 
श्रीकृष्ण तथा मित्रविंदाका एक पुत्र (मत्स्य० ४७-१९) । 

मिन्नरविंद-पु० [सं०] मित्रविंठा तथा ओकृष्णका एक पुत्र 


मित्रक- मित्रावरुण 


(मत्स्य० ४७.१९) । 

मित्रविंदा-सत्री० [सं०] (१) कुशद्वीपकी सात मुख्य नदियों- 
मैंसे एक नदीका नाम (भाग० ०.,२०.१०) । (२) बृक, 
हर्ष, अनिल, गृश्न, वर्धन, अन्नाद आदि १० पुत्रोकी माता 
तथा श्रीकृष्णकी एक्र पल्लीका नाम जिसके गर्भसे वह्धि नामक 
पुत्र भी हुआ था (भाग० १०.६१.१६) । यह अवंतिनरेश 
अनुविंद तथा विंदकी बहिन थी जो इसका विवाह श्रीकृष्णसे 
नहीं करना चाहते थे, पर दोनोंको परास्त कर श्रीकृष्ण इसे 
ब्याह कर ले आये थे | इनके पुत्रोंके लिए द्र॒ष्टन्य (भाग० 
१०.७८.३१; ६१.१६; मत्स्य० ४७.१४; वायु० ९६.२३४; 
विष्णु० ५.२८.३) । अनिल भी इनका एक पुत्र हुआ था 
(भाग० १०.६१.१६) । 

मित्रचिंदु-पु० [सं०] ऋतु सावण मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्रका नाम (वायु० १००.९९५) । 

मित्रसप्तमी-ख्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी जिस 
तिथिको अदितिके गर्भसे “मित्र' नामक दिवाकरका जन्म 
हुआ था । इस दिन सूर्यका पूजन तथा ब्रत करनेका विधान 
है-दे० निर्णयाम्ृत तथा अह्मपु० । 

मित्रसह-पु० [सं०] दे” सोदास और कब्माषपाद | ये 
वशिष्ठके शापसे राक्षत हुए थे। राश्षसावस्थामें एक 
ब्राह्मणीके पतिकों खा जानेसे उसके शापवश अनपत्य थे 
(भाग० ९.९.१८, ३५७; अह्यां० ३.६३.१७६; वायु० ८८ 
१७६) । 

मित्रसाहसा-स्त्री० [सं०] स्वर्गमें निवास करनेवाली एक 
देवी (हिं- श- सा.) । 

मित्रसेन-पु० [सं०] चौथे रुद्रसावर्ण मनु (ऋतु सावर्ण 
वायु०) के १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जह्ां० ४.१.९४; 
विष्णु८ ९००.९९) । 

मितन्रा-खी० [मं०) (१) वैदिक देवता मिन्रकी पल्नीका 
नाम-+दे० मित्र । (२) शच्ुध्नकी माता सुमित्राका नाम 
(रामचरि० मा०) | (३) उमा देवीकी अनुगामिनी सखीका 
नाम (महाभा० वन० २३१.४८) । (४) पराशरके शिष्य 
मैत्रेयकी माताका नाम। विदुरने इनके पुत्रक्री गंगातठपर 
देखा था (भाग० ३.४-३६) । 

मिन्नावरुण-१० [सं०] (१) ईश्वरकों गुदा (भाग० २.१. 
३२)--दे ० मित्र ! यही पहले आदित्य थे जिनका उर्वशी- 
को देखनेसे रेतःपात हुआ था जिसे उबंशीके निकट एक 
घड़ेमे रख दिया था और इसीसे अगस्त्य तथा वश्िष्ठका 
जन्म हुआ था (भाग० ६.१८-५-६; १.१३.६) | मित्रने 
उरवशीको पृथ्वीपर जन्म लेनेका श्ञाप भी दिया (भाग० ९. 
१४.१७) । इन लोगोंके प्रीत्यर्थ जब मनुने एक धामिक 
कृत्य किया तब इलाका जन्म हुआ था (जह्मयां० ३.८-९९ ; 
६०.५.८) । (२) सात अह्यगदी वाशिष्टोंमेंसे एक अह्यवादी 
वाशिष्ठ (मत्स्य० १४०.११०)। (३) यज्ञके लिए १६ 
ऋत्विजोंमेंसे दो जो नारायणकी पीठमेंसे उत्पन्न हुए थे 
(मत्स्य० १६७.८) । (४) दो वेदिक देवता जिनके प्रीत्यर्थ 
प्रजापति मनुके यज्ञसे इड् (इला) की उत्पत्ति हुई थी 
(वायु० ८५.६-७) । इन्हीके तेजम वशिष्ठके प्राण प्रवेश कर 
गये, पर निमिने इसे शाप दिया । ये लोग उवंशीसे मिले 
और तत्र वशिष्ठकों उबंशीसे दूसरा झरीर प्राप्त हुआ (विष्णु० 


मित्रावरुणेष्टि-मुंड 


२७ 





४.७५.११-१२) । 

मित्रावरुणेष्टि-पु० [सं०] पुत्रकी इच्छासे प्रजापति मनु 
द्वारा किया गया एक यज्ञ विज्येष (विष्ण० ४१.८) । 
मित्रावसु-१० [सं०] विश्वावसुके एक पुत्रका नाम। 

मित्री-पु० [सं०] चार योगनाथोंमेंस एक योगनाथका नाम 
(ब्रह्मा ० ४.३७.२९) । 

मित्रेयु-पु० [सं०] (१) मित्रायु । डिवोदासका एक पुत्र 
तथा च्यवनके पिता (भाग० ९.२२.१)। (२) भार्गवोंकी 
एक शाखाका नाम (ब्ह्मां० ३.१.१००) । 

मिथि-पु० [मं०] पुराणानुसार शजा निमिके पुत्र जनक्रका 
नाम। कहते हे निमिको कोई पुत्र नहीं था, इससे मुनियोंने 
निमिके शरीरकी अरणीसे मथा जिससे जनकदकी उत्पत्ति 
हुई थी । यह मथनेसे उत्पन्न हुए थे, इससे यह नाम पड़ा। 
इन्होंने मिथिलाकों स्थापना की थी, उदावसु नामक इनवत 
एक पुत्र भी हुआ था जह्मां० ३.६४.४; वायु० ८९.४-६; 
विष्णु ० ४.ण.२३) । 

मिथिला-स्त्री० [सं०] विदेह जनक द्वारा स्थापित उत्तर- 
पूर्वकी एक नगरी जो विदेहोंओो राजधानी थी और जिसके 
राजा जनक थे | शतधन्वाका घोड़ा यहीं खो गया था, अतः 
श्रीकृष्णके डरसे वह पेदल ही मागा था। बलराम यहाँ 
कुछ दिनोंतक रहे थे (भाग० ९.१३.१३; १०.५७.२०-२६; 
ब्रह्मा ० ३.६४.६; ७१.८०; वायु० ९६.७४; ९९,३२४) । 

मिथिलावन-7० [सं०] श्रीकृष्णने शतथन्वाका वध यहाँ 
किया था (विष्णु० ४.१३.९३) । 

मिथिलेश्वर-प० [सं०] मिथिलछाके राजाका नाम (त्रह्मां० 
३.३९,२, ८) । 

मिथिलोपवन-पु० [मं०] यहाँ श्रीक्ृष्णने 
किया था धह्मयां० ३.७१.७६) । 

मिरिकावन-पु० [सं०] यह नर्मदा तटपर स्थित हैं (अह्मां० 
३.७०.३२) । 

मिश्रक-पु० [सं०) (१) नंदनवन । (२) एक तीर्थका नाम 
जहां ०) । 

मिश्रकेशी-स्री? [सं०] वत्मवकी पत्नी तथा मेनकाकी रूखी 
एक अप्सराका नाम जो हिरण्यकशिपुकी सभामे रहती 
थी (भाग० ९.२४.४३; ब्रह्मां० ३.७.६; मत्स्य ० १६१.७५; 
वायु? ६९.५) । 

मीहुप-पु० [सं०] इंद्रके एक पुत्रका नाम (भाग० ६. 
१८.७) । 

मीहुष्टम-प० [सं०) शिवका एक नाम (साग० ४.७.६) । 

मीदवान-पु० [सं०] (”) दक्षका एक पुत्र तथा कूर्च 
(पूर्व >अद्यां०) का पिता (भाग० ९.२.१९) । (२) शिवका 
एक नाम (भाग० ३.१४.३४; बअ्ह्यां० ३.२४.२७) | (३) 
भजमान और वाह्य्ाक्के पुत्र धृष्टियों दो भार्याओंमेसे एक 
भायी, माद्रौके युथाजित्‌ आदि चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम जहां? ३.७१.१९)। 

सीन-१० [सं०] एक मासका नाम जिसे तामिलमें पंगुनि 
कहते है। इस मासमें गयाश्राद्धका वड़ा महत्व कहा गया 
है (वायु० १०५.४६) । 
मीनकेतन-पु० [सं०] 
कामदेव । 


कप कप 


भाजका परास्त 


कामदेवका एक नाम दें० 


मीना-खत्री० [सं०) (१) बाणासुरकी पुत्री ऊषाकी पुत्रीका 
नाम जिसका विवाह कद्यप ऋषिसे छुआ था (हि० वि० 
को०) । (२) ऋषाकी एक पुत्री जिससे मकर, पाठीन, तिमि 
तथा रोहित आदि जलचर उत्पन्न हुए (अह्मां० ३.७. 
४१४-५; वायु० ६९.२९१,२) । 

मीनाक्षी-र्त्री० [सं०] कुबेरकी पुत्रीका नाम-दे० कुबेर । 

मीमांसा-ख््री० [सं०] (१) दर्शन विश्येप जो अह्याके मुखसे 
उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० ३.४; ५३.६; विष्णु० ३.६.२७; 
५.१.३८) जिसका अध्ययन असुर करते थे (बह्मां० २.३५.- 
८७; ४.१२.१७) । इसे वेदका अंग मानते हैं (वायु० ६१. 
७८) | (२) षड्‌ आस्तिक दर्शनोंमेंसे एक जो पूर्व॑मीमांसा 
और उत्तरमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध है। माधारणतः इससे 
पूर्वमीमांसा ही समझना चाहिये, क्योंकि उत्तरमीमांसाको 
तो वेदान्त कहते हैं। (३) जैमिनि कृत दर्शन जिसे पूर्व- 
मीमांसा कहते है । इसमें वेदके यज्षपरक वचनोंकी व्याख्या 
तथा समन्वय बड़े विचारपूरवक किया गया है । 

मुंगा-स््री० [सं०] पुराणानुसार एक देवी (हि० वि० को) । 

मसुंज-पु० [सं०) चौथे तल गस्तिमत्‌ या तलातलका 
निवासी एक राक्षस (अह्मयां० २.२०.३३; वायु० ५०.३२) । 

मुंजकेतु- १० [सं०] एक राजा, जो युधिष्ठिरकी समामें बैठते 
थे, का नाम (महामा० सभा० ४-२१) । 

मुंजकेश-पु० [सं०) (१) अथर्ववेदाचार्य सैन्धवका एक 
शिष्य (वायु० ६१.५४) । (२) एक क्षत्रिय राजाका नाम 
जो निचन्द्र नामके असुरके अंशसे पेदा हुआ था (महाभा० 
आदि० ६७.२५,२६) । 

मुंजकेश्य-५० [सं०] अथर्ववेदज्ञ एक ऋषि विशेष (अह्मां० 
२.३७५,६१) । 

मुंजग्राम-पु० [सं०] एक प्राचीन नगरका नाम (महाभा०)। 

मुंजएछ्ठ-पु० [सं०] हिमालयके शिखरपर एक रुद्रसेवित 
स्थानका नाम (महाभा० शान्ति० १२२.४) । 

मुंजबट-एु० [सं०] (१) कुरुक्षेत्रगसीमामें स्थित एक स्थाणु 
तीर्थका नाम जहाँ एक रात्रि निवास करनेसे मनुष्यकों गण- 
पति-पद प्राप्त होता हैँ (महाभा० वन० ८३.२२) । (२) 
गंगातीरवर्ती एक उत्तम तोर्थ जहाँ महादेवजीका मन्दिर है । 
उन्हें प्रणाम कर परिक्रमा करनेसे गणपतिपद प्राप्त होता है 
एवं यहाँ गंगामें स्तान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं 
(महामा० बन० <५.६७-६८) । 

मुंजवान्‌-प० [सं०] हिमालयके पृष्ठ भागमें स्थित एक 
पर्वत (अरुण पर्वत) जहाँ भगवान्‌ शंकर सदा तपस्यामें रत 
रहते है अल्यां० २.१८.२०) । 

सुंजादि-प० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

मुंजिकेश-५० [सं०] (वायु० €मुंजकेश) सैन्धवका एक 
शिष्य जिसने अथर्ववेदका पुनः संकलन तथा संगठन कर 
उसमें नशक्षत्र-कत्प जोड़ा था (विष्णु० ३.६.१३) । 

मुंड-प० [मं०) (१) पुराणानुसार ८क देत्य जो राजा बलि- 
का सेनापति था। (२) शुंभका सेनापति जो दुर्गाते लड़ा 
था पर मारा गया । चंड और मुंड दोनोंको मारनेके कारण 
भगवतीको चामुंडा कहते हैं (दुर्गासप्तश०, मार्कण्डेयपु० 
तथा अह्यां० ४.२९.७५)। 


/ झुंड-प५० [सं०] (१) एक जातिका नाम (मत्स्य० १६३. 


ब्रज 


कलियुगके सिर मुंडवाये घूमते-फिरते संन्यासी (वायु० 
७८.७९) । (४) एक राजवंश जिसमें १३ राजा हुए 
(विष्णु० ४.२४.०३) । 

सुंडक-प० [सं०] दनु और कश्यपके विग्रचित्ति प्रमुख १०० 
पुत्रोमेंसे एकका नाम (वायु० ६८.८) । 

मुंडन-पु० [सं०] मनुष्यके सोलह संस्कारोंमेंसे एक जो 
यज्ञोपवीतसे पहले होता है--दे० चूड़ाकरणपद्धति विद्याधर 
कृत । 

मुंडएष्ठ-पु० [सं०] एक स्थान विशेष जहाँ महादेवने 
तपस्या की थी। यह श्राद्धके लिए उपयुक्त पवित्र स्थान हे 
जिसकी रक्षा चारों ओर सपंगण करते हैं। इसके पूर्ब॑में 
कनकनंदी तीर्थ है जहाँ स्नान करनेवाला अपने तीनों 
ऋणोंसे मुक्ति पाता है (ह्मां० ३.१३.११०; वबायु० ७७.- 
१०२-७) । ऐसा एक तीर्थ गयामें भी है (अह्मां० १०९.४५, 
७२; १११,४५, ७४) । 

मुंडप्ृष्ठाद्वि-पु० [सं०] गयाइमकी पीठपर रखी शिला जों 
पितरोंकग अह्मलोक भेज देती है (वायु० १०८.१२) । 

मुंडवेदांग-पु० [सं०] धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम जो जनमे जयके सर्पसन्नमें जला दिया गया था (महाभा० 
आदि० ५७.१७) । 





मुंडी-पु० [सं०] (बृथामुंडी) (१) एक नास्तिक-वर्ग जिले ' 


श्राद्धमें भोजन कराना वर्जित है (ह्मां० ३.१४.४०; १७, 
४२.६२) । (२) ५१ विष्नेश्वरोंमेसे एकका नाम (जल्यां० ४. 
४४.७०) । (३) ततीसवें कल्पके चार पुत्रोंमेंसे एकका 
नाम (वायु० २३.५९) । 

मुंडीश्वरदृण्डी-पु० [सं०] २५वें द्वापरमें मगवान्‌का एक 
अवतार (वायु० २३२०९) । 


मुकुंद-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण एक नाम (भाग० १.५.- ' 


१९; ब्रह्मां ० ३.३३,१४; ४.९.४५, ४०.७) || (२) पुराणा- 


नुसार नौ निधियोंमेंसे एक निविका नाम। (३) शाल्मलि- , 


द्वीपका एक पर्वत (भाग० ५.२०.१०) । 


मुकुट-9० [सं०] (१) सती देवीकी एक मूति सत्यवादिनीके ' 


नामसे यहाँ स्थापित है अतः यह एक पीठस्थान तथा 
पवित्र तीर्थ है. (मत्स्य० १३.७०) । (२) शीतोद झीलके 
पश्चिमका एक पर्वत (वायु० ३६.२८) जहाँ पन्नगोंका 
निवास हैं (वायु० ३९.६२; ४२.५२) । (३) एक क्षत्रिय- 


श, जिसमें विगाहन नामका एक कुछांगार नरेश उत्पन्न ' 
| मुखेबिछ्ा-ख््री० [सं०] अन्धकरासुररुविरपानार्थ शिवजी द्वारा 


हुआ था (महाभा० उद्योग० ७४.१६) । 


मुकुटा-स्त्री० [सं०] (१) ऋष्यवान्‌ प्रवंतसे निकली १५ ' 


नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२६) | (२) 
कुमार कातिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शल्य० 
४६.२३) । 


सुकुटेश्वर-पु० [सं०] (१) एक शिवलिंगका नाम । (२) एक * 


प्रार्चीन तीर्थंका नाम । 


मुकुटेश्वरी -स््री० [सं०] मकोटमें स्थापित सर्ती देवीकी एक . 


मूतिका नाम (मत्स्य० १३.३३) । 


मुक्त-पु० [सं०] (१) भौत्य मनुके समयके सप्तषियामेंसे एक ' 


ऋषि जो पौलह (पुलहवंशज) था &ह्यां० ४.१.११३) । 
(२) मंसारके बंधनोंसे 'मुक्त' होकर व्यक्तिको अपनी वास्त- 


॥ 


| 


मुंडक-मुख्या 


&६) । (२) पूर्वका एक जनपद (वायु० ४५-१२३)। (३) | विक स्थितिका ज्ञान होता है और उसका एक ऐसा रूप हो 


जाता है जो लोकिक संसारसे सर्वथा मिन्न रहता है (वायु० 
१६,२१-२; १०२.७६-७, १०५) । 

मुक्ता-ख्री० [सं०] शाल्मटिद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे 
एक प्रधान नदी (विष्णु० २.४-२८) । 

मुक्ताफलोदका-स्त्री० [सं०] श्रीनगरमें इन्द्रनीलमयशाल 
ओर सुक्ताफलमयश्ञालके मध्य अत्यन्त चमकोली स्वच्छ 
महास्थलौमें वहनेवाली ताम्रप्णी आदि महानदियोंमेंसे एक 
महानदीका नाम (ह्यां० ४.३३.५२) । 

मुक्ताभरण-पु० [सं०] भाद्रशुक्ला पष्ठीविद्धा सप्तमीकों 
भवानी और झंकरकी मूर्ति लिखकर पूजन तथा ज्त करे 
(हेमाद्रि, भविष्योत्तरपु०) । 

मुक्ताशालू-खी० [सं०] यह श्रीललिता देवीका निवास- 
प्रासाद है (अह्मां० ४.३४.०३) । 

मुक्ति-खी० [सं०] (१) आत्मैक्य ज्ञान, जो चिरकालीन 
तपस्था, यम, नियम और त्यागसे प्राप्त होता है (ह्यां० 
४.७५-२३) । एक उत्तम सिद्धि (अह्मां० ४-३६.७१) । (२) 
भवसागर पार करनेके लिए नौ+-रूपी दो देवताओं मेसे 
एकझ्ा नाम (वायु० १०८.३७) जिसके चार रूप हैं जिनमें 
“गया स्वोत्कृष्ट है (वायु० १०५.१६) । 

मुक्तिका-स््री० [सं०] अन्धपासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा 
सष्ट कई मानसपुत्री मातृका देवियोंमेंसे एक मातृका देवी 
(मत्स्य० १७९.३०) । 

मुक्तिक्षेत्र-9० [सं०] कावेरी नदीके तटपर स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ जिसे नकुलारण्य भी कहते हे--दे० नकुलारण्य । 

सुक्तिमान्‌-9० [मं०] ऋक्षवान्‌ पर्वतके निकटका एक पर्वत 
(ब्रह्मां० ३.७०.३२) । 

मुक्तेधर-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेष जो भुवनेश्वरके 
भंठिरोंमें सत्से सुन्दर हें। यह ८वीं सदीकी कीत्ति है 
ऊदे० भुवनेश्वर । 

मुख-प१० [सं०] (१) नन्दीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष, विकटोदर 
आदि मुख्य शिवगर्णोमेसि एक मुख्य शिवगण (ब्रह्मां० ३. 

४१.२८) । (२) सावर्ण वेवस्वत मनुके युगके तीन देवगणों- 
मेले एक देवगणका नाम । इन गणोमेंसे प्रत्येक गणमें २० 
देवता हैं (वायु० १००.१३-१९) । 

मुखमंडिकरा-ख्री० [सं०] अन्धवासुररुधिरपानार्थ शिवजी 
द्वारा सृष्ट कई मानमसपुत्री मातृक्काओमेसे एक मानसपुत्री 
मातृका (मत्स्य० १७९.१२)। 


सृष्ट कई मानसपुत्री मातृक्ाओमसे एक मानसपुत्री मातृका 
(मत्स्य० १७९,२१) । 

सुख्य-पु० [सं०] अष्टम सार्वाण मन्वंतरके सुतप आदि तीन 
देवगर्णो (जिनमें प्रत्येकमें २०-२० देव हें) मैंसे एक देवगण- 
का नाम (विष्णु० ३.२.१५,१६) । 

मुख्यतीर्थ-पु० [सं०] गयाकी शिलाका वामपद तथा 
नेमिषारण्यकी बगलमें जहाँ अल्याने देवोके साथ यज्ञ किया 
था (वायु० १०८.४०) । 

मुख्या-पु० [सं०) पुरक्षनकी नगरीके पूर्वका प्रवेशढार, 
लाक्षणिक अर्थ > मुख । आपण तथा च्हूदनके राज्यमें रसज्ञ 
तथा विपण-सखाओंके साथ पुरक्षन इसी द्वारसे गये थे 


मुचुकंद -मुनिदेश 
(भाग० ४.२५.४९; २९.११) । 

सुचुकुद-प० [मं०] (१) सातवें तल (पाताऊ) का निवासी 
एक दैत्य (ह्यां" २.२०.४४; वायु० ५०.४२) । (२) 
इक्ष्वाकुवं शोत्पन्न महाराज मान्धाताके पुत्रका नाम जो 
एक योगी था तथा विष्णुकी योगशक्तिसे परिचित था (भाग० 
९.६.३८; २.७.४४; मत्य्य० १२.३५; वायु० ८८.७२) । 
इन्होंने देवताओंका पश्च लेकर असुरोंका विनाश किया था 
जिससे प्रसन्न होकर देवताओंने यह वर दिया था कि इन्हें 
निद्रासे जो जगावेगा वह इनके देखते ही भस्म हो जायगा। 
इनकी पुत्रीका नाम शशिभागा था। मथुरापर विजय प्राप्त 
कर कालयवन श्रीकृष्णको हूँढ़ता-हूँढ़ता गिरनार पहुँचा जहाँ 
एक खोहमें यह सो रहे थे । उसने इन्हें श्रीकृष्ण समझकर 
रात मारकर जगाया और इनके देखते ही वह भस्म हो 
गया । तदुपरांत श्रीकृष्ण इनके सामने गये और इन्होंने 
श्रीकृष्ण भगवान्‌में लीन होनेकी इच्छा प्रकट की । श्रीकृष्णने 
इन्हें एक बार और धार्मिक ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेनेको 
कहा तब यह ब्रह्ममें लीन हो सकेंगे । इसके पश्चात्‌ इन्होंने 
कल्युगका आगमन देखा और गंधमादनमें प्रवेश कर 
गये! हरिके प्रीत्यर्थ इन्होंने बदरिकाश्रममें तप किया था 
(भाग० १०.७१ पूरा; ५२.१-४; ब्रह्मा ३.१६.२६; विष्णु० 
७५,२३,१८-४७; २४.१-५) । 

मुद-पु० [सं०] धर्म तथा तुष्टिसे उत्पन्न (भाग० ४.१.७१)। 

मुदा-ल्री० [सं०] अप्सराओंके १४ गणोंमेंसे एक गणका 
नाम जो वायुसे उत्पन्न हुआ था (द्यां० ३.७.१९) । 

मुदावसु-१० [मं०] पुराणानुसार दक्ष प्रजापतिके एक पुत्र 
का नाम | 

मुद्ता-ख्री० [सं०] (१) छक्षद्वीपकी अनुतप्ता आदि सात 
प्रधान नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४९.१७) | 
(२) सह नामके अग्निकी भार्याक्रा नाम (महाभा० वन० 
२२२.१) । 

मुहल-ए० [सं०] (१) भर्म्याश्के पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
जिमसे ब्राह्मणोंका मौहल्यबं श उत्पन्न हुआ तथा ठिवोदास और 
अहल्या यमजके पिता.। यह शाकल्यका शिष्य (माग० 
९,२१.३१-३४; १२.६.५७; अह्यां० २.३२.१०९; ३५.२; 
वायु० ६०.६०, ६४; विष्णु ० ३.४.२२) तथा एक मंत्रकृत ऋषि 
था (वायु० ६०५.१०७)। (२) भरद्गाश्वके पाँच पुत्रों, जिन्हें 
भद्राश्वने पाव्चालऊुका राज्य बाँट दिया था, मेंसे एक पुत्र 
(मत्स्य० ५०.३)। (३) तेंतीस आंगिरसश्रेष्ठों मेसे एक आंगि- 
रसश्रेष्ठ तथा मंत्रकृत्‌ (मत्स्य० १४५-१०३-०) । एक च्यार्षेय 
प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.४१)। (४) इंद्रलेनाके 
पत्ति एक गोत्रकार मुनिका नाम (वायु० ९९.२००; महाभा० 
वन० २६१.४४) । (५) भेदका एक पुत्र जिनके बाद क्षात्र- 
ब्राह्मण, जिन्हें मौहल्य कहते है, हुए थे (वायु० ९९.१९६, 
१९८) । (७) हर्यश्वक्ा एक पुत्र जिसके बाद मौहल्य (्षात्र- 
जआह्मण) हुए थे (विष्णु० ४-१९.७९, ६१)। (६) एक 
आत्रेयवंश (अह्मां० ३.८.८०; वायु० ७०.७८) | (७) अंगि- 
रसोंकी एक शाखा (वायु० ६७.१०७) । 

मुह॒ला-ख्री० [सं०] एक जह्मवादिनी (ह्ां० २.३३.१८)। 
मसुदहरक-पु० [सं०) एक पूर्वी राज्य ह्मां० २.१६.५३) । 
मुद्गा-खी० [सं०] आवाहनी-त्रिखंडा, संक्षोमिणी, विद्वाविणी, 
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आकषिणी, उन्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीजमुद्रा तथा 
योनिमुद्रा देवीकी प्रीति उत्पन्न करनेवाली ये दस मुद्राएँ 
कही गयी हैं (ब्रह्मा ४-३६.६२; ४२.१-१९) । 

मुद्राक्षणिका-ख्री० [सं०] विंदुचक्रकी अधिष्ठान्नी देवी 
(बअह्यां० ४-१६.७८-१) । 

मुद्रदिवी-लरी० [सं०] जिसे प्रकटशाक्ति मी कहते हैं । इनकी 
संख्या १० है जिनका स्थान चक्रराजरथके नवें पर्व॑की अष्ट- 
शक्तियोंके ऊपर है (ह्यां० ४-१०.१०) । 

मुद्रिणी-खी० [सं०] श्री ललिता देवीके षोडश नामॉंमेंसे 
एक नाम (ह्यां० ४.१७.३४; ३१.९१) । 

मुनय-पु० [सं०] अजितदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंके 
एक अजितदेवका नाम (वायु ६७.३४)। 

मुनि-पु० [सं०] (१) आप! नामक वसुका पुत्र। (२) 
प्रसूत देवगण, जिसमें आठ देव हैं, मेंका एक प्रसूतदेव 
(ह्यां० २.१६.७१) । (३) वरुणकी पली शुनादेवी (जक्मा० 55 
स्तुता) उसके दो पुत्र हुए कलि और वेद्य । वैच्के दो पुत्रोंमें- 
से एक पुत्र धजह्मां० ३.७२.७; वायु० ८४.७) । (४) भानु- 
मान्‌के आत्मज (क्ृष्णात्मज नहीं) प्रधुम्नका पुत्र तथा 
ऊर्जवहका पिता (अह्यां० ३.६४.२०; वायु० ८९.१९)। (७) 
क्रौंचद्वीपका एक देश < मुनिदेश द्वे० ३)। (६) य्युतिमान्‌- 
का सबसे बचा पुत्र जिसके नामपर कौ चद्रीपके 'मुनिदेश का 
नामकरण हुआ था (ह्यां० २.१४.२३, २६; वायु" ३३५ 
२२-२३; विष्णु० २.४.४८) । (७) बीस अमिताम देवोंमेंसे 
एक्र अमिताभ देवका नाम (ब्रह्मा? ४.१.१७; वायु० १००- 
१७) | (८) पुरुवंशी महाराज कुर और वाहिनीके पाँच 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ९४.५०) । 
(९) रैवत मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (मत्स्य० 
९.१९)। (१०) धर्म और विश्वाके पुत्र १० विश्वेद्देवोंमेंसे 
एक विश्वेदेव (मत्स्य० २०३.१३; बद्यां० ३.३.३०)। 
(११) कश्यप ऋषिकी एक पली जो मोनेय देवगन्धर्वों तथा 
अप्सराओंकी माता थी (विष्णु० १.१५.१२७; २१.२५) | 
यह दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री थी जो कश्यप ऋषिको व्याही 
थी और उनकी ११३ पत्नियोंमेंसे एक थी। यह अप्सराओं 
तथा मौनेय देवगन्धर्वोकी माता थी (भाग० ६-६.२६-७; 
बह्यां० २.३.५६; मत्स्य० ६.२, ४५; १४६.१९; १७१.२९, 
६०; वायु० ६६.५७) ! 

मुनिक-पु० [सं०] रिपुंजयका मंत्री जिसने अपने राजा 
वीतिहोन्रको मारकर अपने पुत्र प्रदोतकों मिंहासनारूढ़ 
किया था धायु० ९९.३१०; विष्णु० ४.२४.१-२) । 

मुनिगण-पु० [सं०] मुनिगण वे है जो अध्यात्ममें हो निरत 
रहते है, आत्मोपलब्धि ही में आनन्दका अनुभव करते है । 

सुनिदेश-५ए० [सं०] (मौनिदेश) क्रौचद्वीपके अधिपति 
चतिमान्‌के कुशल, मनोनुग आदि सात पुत्रोंमेंसे 'मुनि' 
नामक पुत्रको दिया गया क्रॉचद्वीपका एक देश जिसके 
पहले अन्धका रक देश हैं और वादमें दुन्दुमिखन देश 
(बह्मां० २.१४.२६; १९.७३; मत्स्य० १२२.८६; वायु० 
४९.६७) । बई जन्‍्मोंके पश्चात्‌ सब पदार्थोले वैराग्य होता 
जाता है यहाँतक कि बह्यलोककी भी स्पृद्या नहीं रहती है । 
भावाद्वैत, क्रियाद्वेत तथा द्वव्यादवैत तीनों अद्वेत्तोंका आश्रयण 
हर ये परब्रह्मकी प्राप्ति करते हैं (भमाग० ३.२७.२७; ७. 
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मु्नींद-मूत्तिप 





१५.६२-७५; १०.२.२५) । 

मुनींद-प० [सं०] (१) पुराणानुसार एक दानवका नाम । 
(२) बुद्धका भी नाम--“मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः 
शाक्यमुनिस्तु य:“--दे० अमरकोष । 

मुर-प० [सं०] यह झंखासुरका पुत्र पाँच शिरवाला एक 
देत्य था जिसे श्रीकृष्णने (विष्णुने) मारा था और इसका 
वध करनेके कारण ही उनका (कृष्णका) नाम 'मुरारि' पड़ा 
था । इसके एक पुत्रका नाम वत्सासुर था और कुल ७००० 
(भाग०-७) पुत्र थे जो अपने सेनापतिकी अध्यक्षतामें 
युद्धके लिए उठ खड़े हुए पर गरुड़ने सबको प्रागज्योतिष 
नगरके बाहर मार डाला था (भाग० १०.५९.६-१९; ३७. 
१६; ३.३.११६ ४.२६.२४; विष्णु० ५.२९.१७,१८) | 

मुररिषु, सुरारि-पु० [सं०] मुर दैतल्यके शत्रु ८ विष्णुक्ा 
(कृष्णका) नाम, दे० मुर तथा (भाग० ४-२६.२४; १०.१४. 
७५८; ब्रह्मां ० 3.३६.३४; मत्स्य० ५४.१९ आदि) । 

मुरासुर-५० [सं०)] विष्णुके छन्नवेषमें रहनेवाला एक असुर 
(बह्यां० ४.२९.१२७) । 

सुर्मर-पु० [सं०] (१) कामदेव। (२) स॒र्यके रथके धोड़े-- 
दे० सूर्य । 

मुझुरा-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम, जो अग्निकी उत्पत्ति- 
का स्थान कही गयी है (महाभा० वन० २२२.२५)। 

मुषिक-पु० [सं०] कनकोंके अधीनका एक देश (विष्णु 
४.२४.६७) । 

मुश्कि-पु० [सं०] मथुरापति कंसका एक असुर पहलवान 
जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामका वध करने हेतु नियुक्त किया 
गया था पर मबलयुद्ध में यह बलरामसे हार गया और मारा 
गया (भाग० १०.२.१; ३६.२१-२४; ३७.१५; ४२.३७; 
४३.४०; ४४.१,१९, २४-२५; बह्यां? ४.२९.१२३; विष्णु ० 
७५,१५.७, १६; २०.१८, ६५.७८) । 

मुसरू-पु० [सं०] (१) वलरामका एक अख्न॒ विशेष जिसका 
नाम सौनन्द था। गर्भावस्‍थामें गर्मिणीको इसपर बेठना 
मना है, इसीलिए गर्भावस्‍थामें दितिसे इसपर न बैठनेको 
कहा गया था (मत्स्य० ७.३८) । (२) विश्वामित्रके कई 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र | (३) शेषावतार बलरामका एक अख्न 
विशेष (विष्णु० २.५.१८; ५.१६.१३,१८; १७ ९) । जिससे 
ऋषियोंके शापके फल्खरूप यादवोंका नाश होना था। 
यह सांवके गर्भसे निकला था जिसे चूण कर समुद्रमें फेंक 
दिया गया था। इसका एक डुकड़ा एक मछली निगल गयी 
थी जिसे एक व्यापने प्राप्त किया जिससे बने तीरसे उसने 
अमवश अ्रीकृष्णपर वार कर दिया था। इसीसे आहत हो 
श्रीकृष्णकी मृत्यु हुई थी। मुसलके अन्य खंड कुशारूपी 
घास हो गये जो यादवोंके हाथमें लौह-शलाका हो गये थे 
जिससे उनलोगोंने आपसमें लड़ अपना नाश खय॑ कर 
डाला (विष्णु० ५.३७.११.१६, ४४.७; ३३.३०) । 

मुसलायुध-पु० [सं०] मुसलूू था आयुध जिसका + वलराम 
(विष्णु० ५.३५.३ १) | 

मुहृत्त-पु० [सं०] समयकी गणनाका एक मान | जब दिन 
रात वराबर रहते हैं तव ३० कलाका दिन तथा ३० कला- 
की रात होती है। २ कलाओंका एक मुहूर्त होता है तथा 
विषुवतमें १५ मुहूत्तोंका एक दिन होता है । दिनका विभा- 





जन ३ मुहूत्तोंकी इकाईमें करते हैं (भाग० ३.११.८; ज्ह्या० 
२.१३.१६; २१. ९५, ११६-२२; २४.७६; २९.६; ४.१. 
७६, २१३, २१६; ३२.१४; मत्स्य० १२४.८६-९१५ १४२. 
४; २०३.१०; वायु० ३०.१३; १०५.२१५, २१८; विष्णु० 
१.३.९; २.८.५९-६१, ६.३.९) । दिनके सुहूत्तोंके नाम-- 
रौद्र, साप॑, मेत्र, पिन्य, वासव, आप्य, वेश्वदेव, जाह्म, 
प्राजापत्य, इन्द्र, इन्द्राग्नि, निक्रति, वारुण, अरय॑मा तथा 
भग | रातके मुहूर्त--अजेकपात्‌ , अहिनुध्न्य, पूषा, अश्वी, 
यम, देवता, आग्नेय, प्राजापत्य, सोम्य, आदित्य, बाहस्पत्य, 
वैष्णव, सावित्र, त्वाष्ट तथा वायव्य । दिनमें सूर्यघड़ी तथा 
रात्रिमें उंद्रमासे समयका भान होता है (अह्मां० ३.३.३२, 
३९-४०; वायु ० ६६.३३) । श्रीकृष्णका जन्म विजय मुहूत्तमें 
हुआ था (अह्यां० ३.७१.२०६; ७२.३०) । आगवाँ मुहूर्त 
जिसे कुतप कहते हैं,। हर प्रकारके कार्यारम्भके लिए ओष्ठ 
माना गया है, क्योंकि इस समय सूर्य मंद पड़ जाता है 
(मत्स्य० २२.८४-७) । 

मुहत्तक-पु० [सं०] (१) ३० कलाओंका समय (अह्मां० २. 
७.१९; वायु० ५७.६) । (२) मुहूर्त्ता और धर्मके पुन्रोंका 
नाम (मत्स्य० ५.१८; विष्णु० १.१५.१०६) । 

मुहृत्ता-खी० [सं०] दक्षकी एक पुत्री जो धर्मकी १३ 
पल्निथोंमेंसे एक थी । इनसे मुहूत्तेंकगण उत्पन्न हुए (भाग० 
६.६.४, ९; ब्ह्यां० ३.३.३, ३२; मत्स्य० ५.१६.१८; 
२०३.१०; वायु० ६६, ३३; विष्णु० १.१५.१०७-६) । 

मूक-प० [सं०] (१) उपसुंदका पुत्र एक दानव जो शूकरका 
रूप धारण कर अज्जुनको मारनेकी घातमें रंगा था जिसे 
किरात वेशमें शिव तथा अजुनने मारा था (महाभा० वन्‌० 
३८.७; ३९.१६) । (२) हाठका एक पुत्र जिसे सब्यसाची 
अजजुनने कैरातमें मारा था तह्यां० ३.५.३१४, ३६; वायु० 
६७.७२, ७३) । (३) तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग जो 
जनमेजयके सर्प॑स्नत्रमें जलाया गया था (महाभा० आदि० 
५७.५) । (४) मध्यदेशकी एक जाति विशेष (मत्स्य० 
११४,३६) । 

मूकमेघ-पु० [सं०] आग्नेय वर्गके बादल जो वायु तथा 
आवहके प्रभावसे वृष्टि करते है. (बह्मां० २.२२.२४; वायु० 
७५१,२८, ३२)। 

मूत्राकीर्ण-पु० [सं०] एक नरकका नाम जो मूत्रसे भरा है 
जहाँ विश्वासघाती तथा प्राक्रोशक लोग जाते है (ह्यां० ४- 
२.१४८, १७०-७१; वायु० १०१.१६८) । 

मूतंय-पु० [सं०] जहवंशी अजकसुत कुशके चार पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१७.४) । 

मूत्ति-पु० [सं०] (१) दसवें मनु अह्मसावर्णिके समयके सप्त- 
षियोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८-१३.२२) । (२) बशिष्ठके 
सात पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो स्वारोचिष मन्वंतरके छक प्रजा- 
पति थे (मत्स्य० ९.९) । 

मूत्ति-ल्ली० [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी १३ 
पल्ियोमेंसे एक पलीका नाम । यह नर और नारायणकी 
माता थी (भाग० २.७.६; ४-१.७५०, ५२) । 

मूत्तिप-पु० [सं०] मंदिरका पुजारी या महंथ जो आवश्य- 
कतानुमार ३२ या १६ या ८ वर्षकी अवस्थाका हो सकता 
है (मत्स्य० २६५.१-६, ४२; २६८.५४) । 


मूत्तिव्यूह-स्गव्याघ 

मू्तिव्यूह-पु० [सं०] वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न तथा 
अनिरुद्ध इन चारोंका नाम (भाग० १२.११.२१) । 

मूधेन्या-&० [सं०] माकंण्डेयदी पली तथा वेदशिराकी 
माताका नाम (वायु० २८.६) । 

मू॑न्वान-पु० [सं०] (१) एक गंधर्वका नाम । (२) वाम- 
देव ऋषिका नाम । 

मूद्धां, सूधा-पु० [सं०] सगुके १२ पुत्र भृगुदेवोमेंसे एक 
पुत्र॒क्ा नाम (मत्स्य० १९५.१३) । 

मूल-पु० [सं०] एक नक्षत्र जो पितरोंके आद्धादि 
पूजनके लिए प्रशस्त माना गया है। इस नक्षत्रमें आद्ध 
करनेसे उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है (भाग० ५.२३.६; 
ब्रह्मां० २.२१.७६; ३.१८.१०; वायु० ५०.१३०; ६६.७१; 
८२.१०) । 

मुलक-पु० [सं०] जश्मकका एक पुत्र। जब परशुराम 
क्षत्रियोंका संसारसे विनाश करनेके लिए तुले थे, तब कुछ 
स्त्रियोंने नग्न हो इन्हें चारों ओरसे घेर कर इनकी रक्ष्ग की 
थी, अतः इनका नाम “नारी कवच पड़ गया। परशुराम 
द्वारा क्षत्रिय संहारके पश्चात्‌ इनसे ही नया क्षत्रिय वंशका 
प्रारंभ हुआ | यह दशरथके पिता थे। इनका पुत्र ऐेडविड 
था (भाग० ९,९.४०-१; ब्रह्मां० ३.६३,१७८; विष्णु ० हु 
४.७३-७; वायु० ८८. १७८-९) । 

मूलकृच्छू-पु० [मं० ] एक प्रायश्चित्त जिसमें पछाश, गूलर, 
पद्म, वेल और कुशके मूलका जल एक माम पीया जाता है 
+दै० मार्कण्डेय पु० । 

मूलकोदर-पु० [सं०] कश्यप और दनुके विप्रचित्तिप्रधान 
कई प्रधान दानवोंमेंसे एक दानवका नाम &ह्यां० ३. 
६.९) । 

मूलचारी-7० [सं०] लोकाक्षीके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य- 
का नाम (वायु० ६१.३७) । 

मूलतापी-प० [मं०] पितरोंके श्राद्ादिके लिए उपयुक्त एक 
पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.३३) । 

मूलप-ए० [सं०] एक आर्षेय प्रवरप्रवर्तक (आंगिरस) 
(मत्स्य० १९६.९) । 

मूलग्रकृति-५० [सं०] सृष्टि तथा माया ही जगत्पसू लक्ष्मी 
है तथा 'पुरुष' वासुद्रैव है (ब्रह्मां० ४.८.२८) । 

मूलसंहिता-खी० [सं०] काइयप, सावर्णि, झाशंपायन 
तथा याज्ववल्क्य, ये ही चार प्रधान संहिताओंके प्रवर्त्तक है 
(अह्यां० २.३५७५.६६, ६८) । 

मूलहर-पु० [सं०] एक ब्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक (आंगिरस) 
(मत्स्य० १९६.१६) । 

मूलिक-पु० [सं०] (१) पराशरकी एक शाखा (वायु० ७०. 
८७) । (२) मत्स्य पुराणानुसार एक प्रकारकी बनौषधियाँ 
(मत्स्य० २१८.२३-३७) । 

मूली-खी० [सं०] महेन्द्र पव॑तसे निकली त्रिभागा, ऋषि- 
कुल्या आदि कई नदियोंमेंसे एक नदी (मत्स्य० ११४.३१)। 

सूषक-पु० [सं०] भंडका एक सेनापति (अह्यां० ४. 
२१,८७) । 

मूषकवाहन-प० [सं०] ५१ विव्नेशरोंमेंसे एक विब्नेश्वरका 
नाम (द्यां? ४.४४-६९) । 

मूषिक-पु० [सं०] (१) दक्षिणका एक देश (क्यां० २. 
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१०७.ण"६) । (२) दक्षिणापवकी एक जाति (वायु० डे. 
१२०) । 

मकंड-पु० [सं०] (विष्णु०- मृकण्डु) धाता (विधातार 
विष्णु०) और नियतिके एक पुत्र तथा मनस्विनीके पतिका 
नाम | ये साकडेय ऋषिके पिता थे (भाग० ४-१.४४-७५; 
१२.८.२; ब्द्यां० २.११.६; वायु० २८.५; ४१.४४; विष्णु० 
१.१०.४) । परशुरामकी तपस्याके समय यह अनेक ऋषियों 
के साथ उनसे मिलने गये थे (बह्मां? ३.२३.४) । 

मुग-१० [सं०] (१) चंद्रमाके रथके १० घोड़ोंमेंसे एकका 
नाम (ह्मयां" २.२३.५७; वायु० ५२.५३)। (२) एक 
शक्तिके वाहनका नाम (ब्रह्मां० ४-२९.४१) । (३) अभ्रमु 
हाथीका एक पुत्र जो कुमार कात्तिकेयका वाहन हे । इसके 
आउ पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.२२९५-३ १; वायु० ६९.२१४, 
२१६)। (४) गृह तथा राजमहलोंके निर्माणके पूर्व 
शिखी, पर्जन्य आदि अन्य ३१ के साथ इसकी 
गृहके दाहर पूजा होती है। इसके नेवे्य (आहार) 
के लिए जोक सत्त देनेका विधान है (मत्स्य० २५३.२५; 
२६८.१४) । (७) उश्यीनरकी पाँच रानियेमेंसे एक मसगाका 
पुत्र । इसकी राजधानीका नाम यौपेय था (वायु० ९९. 
२०-१)। 

सगकांता-ख्री० [सं०] उत्तर मानससरोवरसे निकली दो 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० १२१.६९; वायु० 
४७.६८) । 

सुगकासा-स्त्री० [सं०] रुद्रकान्त सरोवरसे निकली दो 
नदियोंमेंसे एक नदी (बह्मां० २.१८.७१) । 

सगकेतन-पु० [सं०] अनिरुद्धका एक पुत्र (मत्स्य० 
४७.२३) । 

मरुगकेतु-पु० [सं०] कश्यपवंशज एक प्रवरप्रवततेक ऋषि 
(मत्स्य० १९९, १७) || 

स्गधूस -प० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत प्राचीन 
तीथंका नाम | यहाँ महादेवजीको पूजा करनेसे अश्वमेष 
यज्ञका फल प्राप्त होता हैं (महाभा० वन० <३.१०१) । 

सुगमंदा-ख्री० [सं०] क्रोधवशा (क्रोध 5 वायु०) के गर्भसे 
उत्पन्न कश्यप ऋषिकओ बारह पुत्रियोंमेंसे एक जो पुलहको 
पत्नी थी । यह सिंह, रीछ, चवर गाय, भेस) ऊँट, शूअर, 
गेडे आदिको माता कही जाती हे (ह्यां० ३.७.१७२; 
वायु० ६९,२०५, २०७) || 

स्ुगय-ए० [सं०] कश्यपवंशज गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९९,३) । 

मसुगराज-पु० [सं०] एक राजमहल जिसमें चंद्रशाला तथा 
६ भूमिका रहती हैं। इसका तोरणा १२ ह्ाथोंका होता 
है (मत्स्य० २६८.४०,५०) । 

स्गराट-३० [सं०] जाम्ववानके व्याप्तीके गर्भसे उत्पन्न १७ 
पुत्नोंमेसे एक पुत्र (बह्यां० ३.७.३०२) । 

सुगव-१० [सं०] अप्सराओँके आहत्य, झोभवत्य, वेगवत्य 
आदि १४ गणोंमेंसे एक गणका नाम जो भूमिसे उत्पन्न 
हुआ था (ब्यां० ३.७.१९) । 

सुगवीथी-खत्री० सं०) दक्षिण मार्ग जिममें ज्येष्ठा, 
विजश्ञाखा और मेत्र नक्षत्र हैं (मत्स्य० १२४.०९) । 

सुगव्याध-ए9० (सं०] एकादश रुद्रोंमेंसे एक रुद्रदत (शिव- 
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का) नाम (मत्स्य० १७१.३९; ब्रह्मां० ३.७२.१७३; विष्णु० 
१.१५, १२३) । 

मगशीर्ष-पु० [सं०] अश्विनी आदि २७ नक्षत्रोंमेंसे एक 
नक्षत्रका नाम (भाग० ५.२३.६) । 

सगा-ख्री० [सं०] राजा उशीनरकी पाँच पल्ियोंमेंसे 
नाम (वायु० ९९.१९) । 

स्गावती-स््री० [सं०] यमुना तटपर स्थापित सती देवीकी 
एक मूत्तिका नाम (मत्स्य० १३.४०) । 

सगी-ख्री० [सं०] कश्यप और क्रोधवशाकी १२ पुत्रियोंमेंसे 
एक पुत्री तथा पुलहकी पली जो मृग, खरगोश आदिकी 
माता थी (द्यां० ३.७.१७२-७३; वायु" ६९.२०५, 
२०६) । 

रूगेन्द्रस्वातिकर्ण-पु० [सं०] आंध्रवंशोत्पन्न स्कंदस्वाति 
राजाका पुत्र (मत्स्य ० २७३.८) । 

सरूगोत्तमांग -पु० [सं०] सूगशी्ष नक्षत्रका नाम (मत्स्य० 
५४.१८; ५५.१३) । 

सग्या-स्ज्री० [सं०] उत्तर मानससरोवरसे निकली दो 
नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० १५१.६५९) | 

स्ंड-५० [सं०) भगवान्‌ शिवका एक नाम (भाग० 
४.२.८) । 

मरुतसंजीवनी-ख्ी० [सं०] मरे हुएको पुनः जीवन प्रदान 
करनेवाली एक वनोषधि । शाल्मलिद्वीपके द्रोणाचल (पर्वत) 
पर यह प्राप्त होती है (क्यां० २.१९,३९) | 

मतसंजी वनी-विद्या-खी० [सं०] मृतक पुनः जीवन प्रदान 
करनेवाली विद्या जिसे महेश्वरने सिखलाया था। झुक्रको 
यह विद्या आती थी जिसे भृगुने सीखा। देवासुरसंग्राममें 
असुरोंके हितके लिए शुक्र (असुर गुरु) ने इसका उपयोग 
किया था तअह्यां० ३.३०.५३; मत्स्य० २४९.४-६) । जम- 
दग्नि इसीके प्रभावले पुनः जीवित हुए थे (अह्यां० ३. 
३०.७८) । 

सतसूतक-पु० [सं०) किसीक्ो मृत्युने परिवारवालोंको 
लगनेवाला अशोच, दशाहे ब्राह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन 
क्षत्रियः । वैश्यः पत्नरशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति' (अह्यां० 
२२०.६३) । ब्राह्मणोंकी दस दिन, क्षत्रियोंकों १९ दिन, 
वैदयोंकी १७ दिन तथा शूद्रोंगी एक महीनेका अशौच होता 
है (वायु० ७९.२२-३) । 

सतहार-पु० [सं०] शववहन करने (मुर्दा ढोने) वाले 
(ह्यां० ३.१४.८८) । 

खत्ता-स््री० [सं०) शाकद्वीपको सात प्रधान नदियोंमेंसे छठी 
पनुका नठीका दूसरा नाम (वायु० ४९.९७) । 

मति-पु० [सं०] रोहितदेवगण, जो संख्यामें दस हैं, मक्का 
एक रोहित देव (बरह्मां० ४.१.८७) । 

सत्तिकावरपुर-पु० [सं०] भोजोंकी नगरीका नाम (विष्णु० 
४.१३.७) । 

खत्यु-ख्री० [सं०] (१) कछिकी एक पुत्री तथा अधर्मका 
अंश जिसकी उत्पत्ति तथा विज्लेषताओंके लिए द्रष्टब्य 
(भाग० १.१६.८; २.१०,२८; ४.८.४; १३.३९; ७.१२. 
२७) । (२) छठे द्वापरके व्यासका नाम (ह्यां० २.३५. 
११८; वायु० २३.१३३; विष्णु० ३.३.१२) । (३) प्रजापति 
अंगकंत ब्याही गयी खुनीथा, जो वेनकी माता थी, के पिता- 


सगशीषे-मेखला 


का नाम (अह्यां० २.३६.१२७) । इन्होंने सूर्यसे पुराण सुन- 

कर इन्द्रको सुनाया था (बह्मां० ४.४.६०; विष्णु० १.१३. 
११; वायु० १०३.६०) । (४) रुद्रकी एक कलाका नाम 
जह्मां० ४.३५.९६) । (७) सुरभि तथा कश्यपसे उत्पन्न 

ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (वायु० ६६.७०; बह्मां० 

३.३.७१) । (६) भेरवगणकी अप्सराओं, जो मृत्युसे उत्पन्न 

हुईं, के मूठ पुरुषका नाम (वायु० ६५.५७; ज्ह्मां० ३.७. 

२४) । (७9) माया और भयका पुत्र तथा व्याधि, जरा, 

शोक, क्रोध तथा असूयाका पिता । ये सब दुःख देनेवाले 

अथर्मी तथा परिवाररहित हैं और सव तामस सर्मके हैं 
(क्या २.९.६५-६६; वायु० १०-४०-२) । (८) मृत्युका 

अधिपति कालका नाम जो ब्द्माके नेन्नोंसे उत्पन्न हुए थे 
(मत्स्य० ३.११; २१३.४) । इनको एक कुरूप पुत्री सुनीथा 

अंग प्रजापतिको व्याही थी (मत्स्य० १०.३)। यह यम- 

राजके सहायक थे (मत्स्य० २१३.१८) । (५) अंधकासुर- 

रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे 

एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१७) । 

सत्युंजय-पु० [सं०] शिवका एक नाम (जह्यां० ४. 
३६.१९) । 

रूत्युसुता-ख्री० [सं०) अन्रिवंशमें उत्पन्न अंग नामक 
प्रजापतिको ब्याही गयी सुनीथा, जिसका लड़का वेन बड़ा 
अधामिक हुआ (ब्ह्मां० २.३६.१०७) । 

सदासखद-पु० [सं०] उपमद्णका एक भाई, श्रफल्कके 
गान्दिनीके गर्भसे अक्रूर, उपमदगु, झृदामृद आदि १२ पुत्र 
तथा एक कन्या हुई (विष्णु० ४.१४.) । 

रुदु-१० [सं०] अह्याके यज्ञके एक ऋत्विकूका नाम (वायु० 
१०६.३४) । 

रुदुर-पु० [सं०] श्वफल्क तथा गान्दिनीके अक्रूरप्रमुख 
१३ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.१६; वायु ० ९६. 
११०) । 

रुदुविद-पु० सिं०] श्रफल्कका एक पुत्र (भाग० ९. 
२४.१६) । 

मलिक-पु० [सं०] १२ शुक्र या शक्तदेवगणमेंका शक्रदेव 
या कझतक्तदेव (वायु० ३१.९)। 

सरुषा-स््री० [सं०] अधर्मकी पल्लो तथा दंभ और मायाकी 
माताका नाम, जिन दोनोंकों निऋतिने दत्तक ले लिया 
था (भाग० ४.८.२)। 

मेकलू-पु० [सं०) (१) एक पहाड़ जहाँसे नर्मदा नदी 
निकलती है, अतः नर्मदा" मेकलकन्या या मेकछा । (२) 
इसी पहाड़के निकट स्थित एक नगर, जहाँके निवासी इसी 
नामसे असिद्ध थे। विन्ध्याचलको एक जंगली जाति 
(द्यां० २.१६.६३; मत्स्य० १ १४.५२) । 

मेकलका-स्त्री० [सं०] (१) पुष्पमित्रोंकी राजधानी (अह्मां० ३. 
७४.१८८) । यहाँपर सात राजाओंने राज्य किया था 
(वायु० ९१९.३७०) | (२) नर्मदा नदीका नाम -दे० 
मेकल । 

मेखलहा-खल्री० [सं०] (१) जेलोक्यमोहन चक्रमें स्थित 

ललितादेबीकी सेवामे तत्पर कुसुमा आदि आठ शक्तियोंमेंसे 

एक शक्ति जल्यां० ४.३६.७६) । (२) मेखलामें सा््घरका 

मंदिर है (मत्स्य० २२.४१)। 


मेघ-मेघधा 


मेघ-पु० [सं०] (१) सुतलछका एक राक्षस (ह्यां० 
२२; वायु० ५०.२२) । (२) वादलर तथा वर्षाक़ा रहस्य । 


सूर्यकी किरणें जल खींचती हैं, जो पुनः वर्षाके रूपमें वरसती 


हैं, वायु इनका सहायक रहता है (मत्स्य० २.३३; १२७, 
१६-३०५)। (३) तारककी सेनाका एक नायक जिसका रथ 
हाथी खींचते थे (मत्स्य० १४८.४२, ५१) । (४) एक पर्व॑त- 
का नाम (मत्स्य० १६३,८२) । 

मेघ( गण) -पु० [मं०] (१) देवताओंका एक वर्ग जिनमें 
पितृ-पूजा (श्राद्धों) में की जाती है (अह्यां० ३.१०.११०)। (२) 
नौ नेषध राजा जिन्होंने कोशल (कोमछा- वायु०) से 
राज्य किया था (बल्यां० ३.७४.१७९; वायु० ९९,३७६) । 

मेघकर-पु० [सं०] एक तीर्थ जहाँ विष्णु मेखलामें निवास 
करते थे। यह स्थान पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति उप- 
युक्त तथा अति पवित्र है (मत्स्य० २२.४०) । 

मेघजाति-पु० [सं०] नहुषके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(मत्स्य ० २४.५०) । 

मेघदुंदुभि-१० [सं०] एक असुर-वलि और इन्द्रके देवासुर- 
संग्राममें इसने भाग लिया था (भाग० ८.१०.२१) । 

मेघनाद-पु० [सं०) (९) चंद्रहासका छोटा भाई जिसे 
लक्ष्मणने मारा था (ब्रह्मां० ४-२९५,११३, ११६) । (२) 
लंकेश्वर रावणका पुत्र जो मयकन्या तथा रावणकी पटरानी 
मंदोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही 
संवर्तक मेघके समान गर्जना की, अतः 'मेघनाद! नामसे 
बअह्याजीने इसे पुकारा था। यह बड़ा वीर तथा पराक्रमी 
था। देवराज इन्द्रकों बुद्धमें पराजित करनेके कारण इसका 
नाम इन्द्रजित्‌' भी था। इसने राम-रावण युद्धर्में राम- 
लक्ष्मणकोी दो वार हराया था, पर अंतमें यह लक्ष्मणके 
हाथों युद्धके तीसरे दिन बड़े प्रयासमें मारा गया था। 
वासुकि नागकी पुत्री सुलोचना इसकी पलली थी जो पातित्रत 
धर्मके लिए प्रसिद्ध थी-दे० सुलोचना । (३) हरिवंशके 
अनुसार एक दानवका नाम | (४) ५१ विष्नेश्वरोंमेंसे एक 
विध्नेश्व रका नाम (अह्मां० ४.४४.७०) । (०) नर्मदातय्वर्ती 
एक तीर्थका नाम, जहाँ मेघनाद गण परमगणताओ प्राप्त 
हुआ (मत्स्य » १९०.४) । 

मेघपुष्प-पु० [सं०] (१) इन्द्रके घोड़े बादल) का नाम । 
(२) श्रीकृष्णके रथके चार घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम 
(साग० १०.५३.०; ८९.४९) । 

मेघपुर्ण-पु० [सं०] मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ पुत्रोंमेसे 
एक पुत्र (वायु० ६९.१५६) । 

मेघघृष्ठ-कौंचद्वीपाधिपति घतपृष्ठ सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (भाग० ५.२०.२१) । 

मेघमारल-पु० [सं०] (१) रंनाके गर्भसे उत्पन्न कल्किके 
युत्रक्रा नाम । (२) पुशक्षद्रीपफे सात सीमापव॑तोंमेंसे एक 
पर्बतका नाम (भाग० ५.२०.४) । 

मेघमाला-खी० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महामा० शल्य० ४६.३०) | 

मेघमाली-पु० [सं०] सुबशा और प्रचेताके पुत्र कम्बू 
आदि पाँच यक्षोके गणमेके एक यक्षका नाम (वायु० ६५९. 
१२) । 

मेघयंत्रिका-खी० [सं०] वर्षाऋतुकी रानी वारह शक्तियोंमें 


४३० 


एक शक्ति जद्यां० ४.३२.२९) । 

मेघवर्ण-पु० [सं०] एक यक्ष जो पुण्यजनी और मणिमभद्र॒के 
२४ पुत्रोंमेंसे एक था (ल्यां० ३.७.१२४) । 

मेघचत्तं-प० [सं०] प्रलयकालके एक मेघका नाम । 

मेघवान्‌-पु० [सं०] दनु और कश्यपके विप्रवित्तिप्रमुख 
१०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.१८) । 

मेघवासा-(० [सं०] हिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर 
(मत्स्य० १६१.८१) । 

समेघवाहन-पु० [सं०] (१) इन्द्रका एक नाम । (२) बाइसवाँ 
कल्प जब विष्णु मेघ्री बने थे (वायु० २१.५०) । 

मेघशैल-पु० [सं०] महाभद्रसरोवरके उत्तरमें स्थित शंकुकूट 
आदि १२ पव॑तमिंसे एक पर्बत (वायु० ३६.३२) । 

मेघस्वाति-पु० [सं०) (१) चिबिकक (विकल > ज्ह्मां०; 
पिलक् विष्णु ०) का एक पुत्र तथा अठ्मान (पढ़मान्‌ 5 
विष्णु०) का पिता (भाग० १२.१ “२४; विष्णु० ४.२४.४७)। 
(२) एक अंध्र राजा जो आपीतकका पुत्र तथा स्वातिका 
पिता था (मत्स्य० २७३.७) । 

मेघा-ल्रौ० [सं०] भद्गाश्व देशकी कई नदियोंमेंसे एक नदी 
(वायु० ४३.२६) । 

मेघी-५० [सं०] २२वें कल्पमें विष्णुका रूप जब कृत्तिवासा- 
की १००० देव वर्षोतक वह धारण किये रहे | अधिक बोझ- 
के कारण वह हाफने लगे थे जिसके फलस्वरूप उनके मुख- 
से 'कालछ' उत्पन्न हुआ था (बायु० २१.७०) । 

मेढी-पु० [सं०] दँवरी आदि करनेवाले बैल आदिको बाँधने 
का खंभा। जैसे मेढीमें वेंघे वैल देँवरीमें निरन्तर धूमते हैं 
वैसे ही ध्रुवमें वेँधा वेगवान्‌ ज्योतिश्रक्र निरन्तर घूमता है 
यों इसकी तुलना धुवसे की जाती है. (भाग० ४.१२-३९) । 

मेदशिरा-१० [सं०] पुरीमान्‌का एक पुत्र तथा शिवस्कन्द- 
का पिता (भाग० १२.१. २७) । 

मेदाश-पु० [सं०] यातुधानात्मज हेति आदि दस राक्षसोमें- 
से अन्यतम पौरुषेयके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र राक्षस (अह्यां० 
३.७.९४) । 

मेदिनी-ख्री० [सं०]- पृथ्वी । जिसके प्रलूयक्रा संकेत 
मत्स्यवताररूपी मछलीने दिया था (मत्स्य० १.२४-९) । 
पुराणानुमार मधु-कैटभके मेदासे पृथ्वी उत्पन्न हुई है इसीसे 
इसका नाम मेदिनी पड़ा (हरिवंश) । इसमें सात द्वीप कहे 
गये हैं (वायु० १.८९) । इसके चारों ओर समुद्र है (वायु० 
६२.१,२) । 

मेघज-पु० [सं०] सुमेधा देवगणोंके १४ देवोंमेंसे एक देवका 
नाम (ह्यां० २.३६.६०) । 

मेघहंता-पु० [सं०) सुमेधा देवगणके १४ देवोंमेंसे एक 
देव (ब्रह्मा? २.१६.६०) । 

सेघा-पु० [सं०] (१) कर्दम प्रजापतिकी पुत्री (काम्या ?) 
और प्रियत्रतके १० पुत्रोंमेंसे एक, जो राजकाजसे विमुख 
एवं योगसाधनमें ही निरत रहता था (अह्यां० २.१४.९; 
वायु० ३३.९५; विष्णु० २.१.७, ९)। (२) स्वायंभुव मनुके 
दस पुन्रोंमेंमें एक (अह्यां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.७५; 
बायु० ३१.१७) । (३) सुमेधा देवगणके १४ देबोंमेंसे एक 
देवका नाम (अह्मां० २.३६.७५८) । (४) अथव॑वेदके आचार्य 
देवदर्शके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (विष्णु ० .३६.१०) । 
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मेघा-स्त्री० [सं०] (१) ब्रह्मासे प्रसुतत उमा, सीता आदि २० 
देवियोंमेंसे एक देवी (ब्रह्मां० २.२६.४५) । (२) पुष्टि, ऋद्धि 
आदि ब्रह्माकी दस कलाओंमेंसे एक कला (्रह्मां० ४.३५. 
९४) | (३) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो धर्मकी १० 
पत्नियोमिंसे एक पत्नी थी। स्मृति (श्रुत-वायु० तथा 
विष्णु०) इनका पुत्र था (भाग० ४-१.५०-५२; ब्ह्मयां० २. 
९.४९, ५९; बायु० १०.२५, ३४; ५५.४६; विष्णु० १.१७. 
२३, २९) । (४) धृति, पुष्टि आदि शोलह मातृकाओंमेंसे 
एक । (५) श्री, ही आदि ४९ शक्तियोंमेंसे एक्र शक्ति 
जह्यां० ४.४४-७२) । (६) सती देवीकी एक मूति, जो 
काइमीरमंडलमें स्थापित हे (मत्स्य० १३.४७) | (७) विराट 
रूपधारी भगवान्‌ वामनके कटियप्रदेशस्थ लक्ष्मी आदि 
देवियोंमेंसे एक देवी (मत्स्य० २४६.६२) । 

मेघातिथि-१० [सं०] (१) काण्ववंशोत्पन्न एक ऋषिका 
नाम जो कण्वका एक पुत्र था जिससे कई वर्गके ब्राह्मण 
हुए । यह काण्वायन द्विजोंके मूलपुरुष थे (भाग० ९.२०.७; 
मत्स्य? ४९.४७; विष्णु० ४.१९.६-७, ३१-२) । (२) 
महाभा० शांति० २०८.२७ के अनुसार कण्व मुनिके पिता- 
का नाम । (३) कर्दम प्रजापतिकी पुत्री और प्रियज्नतके १० 
पुत्नोंमेंसे एक पुत्रका नाम जो शाकद्वीप (पक्षद्वीप + विष्णु०) 
का अधिपति नियुक्त हुआ था। प्रियत्रत अपने सात पुन्रोंमें 
(क्योंकि उनके तीन पुन्रोंने राज्य नहीं चाहा वे योगताधन 
रत महातपस्वी हुए) राज्य बाँटकर तप बरने चला गया था 
(भाग० ७५.१.२५, ३३; २०.२०; ब्रह्मां० २.१४.९, ११, 
३७-७; ४०-४१; विष्णु० २.१.७, १७) । इनके झांतमय, 
शिशिर, सुखोदय, नंद, शिव, क्षेमक, ध्रुव सात पुत्र अपने- 
अपने नामके वर्षके राजा थे (ज्ह्मयां० २.१४.३५-३९) । 
सायंभुव मनुके समयमें अपने ही नामके वर्षके ये राजा 
थे और तपोवलसे इन्हें मोक्ष मिला (ह्यां० २.३०.३९) । 
(७) एक ऋषि जो राजा परीक्षित्से मिलने गये थे जब वह 
आमरण उपवास कर रहे थे (भाग० १.१९.१०)। (8) 
स्वायंभुव मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक जिसने तपोवलसे खगे 
प्राप्त किया था (द्यां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.५; १४३. 
३८; वायु० ३१.१७) । पुक्षद्वी पके लिए इनका राज्याभिषेक 
हुआ था (वायु० ३३.९) ये एक राजपि थे (वायु० ०७.१२२)। 
(७) सुमेधा गणके १४ देवताओंमेंसे एक देवताका नाम 
(बह्मयां० २.३६.५८) । (४८) रोहित मन्वन्तरके सप्त 
ऋषियोंमेंसे एक ऋषि जो पौलस्त्य (पुलस्त्य-कुलके) थे 
(बह्यां० ४१.६२) । (% अजमीद ओर केशिनाके 
एक पुत्र कण्ठका नाम जिससे काण्ठायन ब्राह्मण हुए। अनु- 
पमको पुत्रीसे इनका विवाह हुआ जिससे अनेक पुत्र हुए 
थे (वायु० ९९,१३१; १६९५) । (१०) नवें दक्षसावर्णि 
मनुके युगके सवन आदि सप्रषियोंमेंसे एक ऋषि (विष्णु ० 
३.२.२३) । 

मेघाविक-पु० [सं०] एक तीर्थ जहाँ देवता और पितरोंका 
तर्पण करनेसे मनुष्यकोी अश्वमेघका फल मिलता हे। 
(महाभा० वन० ८७.७७) । 

मेघावी-पु० [मं] (१) छुनय (मत्स्य० -सुतपा) के पुत्र तथा 
नृपंजय (रिपुंजय +विष्णु० तथा मत्स्य०; दण्डपराणिनः 
वायु०) के पिताका नाम (भाग० ९.२२.४२; वायु० ९९. 


२७६; विष्णु० ४.२१.१२-१३) । (२) कश्यपका एक पुत्र । 
(३) च्यवनके एक पुत्रका नाम । (४) वालूषि मुनिका पुत्र 
जिसका जन्म पिताड्ी तपस्यासे हुआ था। पर्वत इसकी 
आयुके हेतु थे। मेघायुक्त होनेसे इसका यह नाम पड़ा 
था। यह बड़ा उद्ण्ड था। धनुषाक्ष नामके मुनिने इसकी 
आयुनहेत॒ुभूत” पर्वतकी भेसोंसे ढह। दिया था जिससे इसकी 
सृत्यु हो गयी (महाभा० वन० १३५,४५-०३) । (०) एक 
बआाह्मण-बालक जिसने पिताफ्ो यह उपदेश दिया था कि 
शरीर तथा मंसार अनित्य हे (शांतति० अध्याय ३७७) । 

मेध्या-स्त्री० [मं०] बफे (शीत) उत्पन्न करनेवाली सूर्यकी 
किरणें (वायु० ५३.२१) । 

मेनका-खत्री० [सं०] (१) प्रसिद्ध अप्सराकरा नाम जिसे 
विश्वामित्रकी कठोर तपस्यासे डरकर इन्द्रने उनके तप-भंग 
करनेके लिए भेजा था। इसने अपना काम पूरा किया और 
इसीके गर्भसे विश्वामित्रक्री पुत्री शकुन्तलाका जन्म हुआ 
था। यह राकुन्तलाक्ो वनमें छोड़ चली गयी थी (भाग० 
९.२०.१३) । (२) वृश्षाश्रकी पुत्रीका नाम (ऋग्वेद) । (३) 
हिमाचलकी पल्नी तथा पाव॑त्ती और गंगाकी माताका नाम। 
मैनाक पर्वत इसका पुत्र कहा जाता है-दे० मैनाक । 
(४) ज्येष्ठ मासमें सौर गणके अन्य साथियोंके साथ सूर्य 
रथपर अधिष्ठित रहनेवाली एक अप्सराका नाम (भाग० १२,- 
११.३५; बह्यां० २.२३.६; ३.७.१४; ४.३३.१८; वायु० 
५२.७; ६९.४९; विष्णु ० २.१०.७) । (७) दिरण्यकशिपुकी 
सभाक्रो एक अप्सरा (मत्स्य० १२६.७; १६१.७५) जिसे 
एक बार उवंशी तथा रम्भाके साथ नाचना पड़ा था (मत्स्य० 
२४.२८) । (६) विन्ध्याश्व (वष्यश्र ८ वायु०) की अप्सरा 
पत्नी जिसके दिवोदास तथा अहल्या यमज उत्पन्न हुए थे 
(मत्स्य ० ५०.७; वायु० ९९,२००) | (७) अन्ध+ सुररक्त- 
पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे 
एक मानस-पुत्री मातृक़ा (मत्स्य० १७९,२०)। 

मेना-स््री० [सं०] (१) हिमवानूकी पत्नीका नाम जो पितरों- 
की मानसी पुत्री थी। इसीके गर्भसे मैनाक नामक पुत्र तथा 
गंगा और उमा नामको पुत्रीकी उत्पत्ति हुई थी । एक पितृ- 
कन्या; अग्निष्वात्त पितृगणकी मानस-पुत्री जो हिमवानूकी 
पत्नी तथा मैनाक और क्रौंच तथा ३ पुत्रियोंदी माता थी । 
उमा (अपर्णा), एकपर्णा और एकपाटला इनको तीन पुत्रियों- 
का विवाह क्रमशः रुद्र, असित और जैगीषव्य (दैवर - वायु०) 
से हुआ था। दूसरी और तीसरी पुत्रीने न्यग्रोध तथा पाल 
वृक्षका आश्रय लिया था पहलीने विना किसी आश्रयके खुले 
मैदानमें हजारों वर्ष तपस्या की थी जिसपर उनको माताने 
कहा था 'उ मा 5 अतः उम्रा नाम पड़ गया। सप्रषियोंके 
कहनेपर मेना तथा हिमवानने उम्राका विवाह शिवसे कर 
दिया था और इनका पुत्र देवसेनापति था (भाग० ४.७. 
५८; ब्द्यां० २.१३.३०,७७; ३ ९.२; १०.६-२०; मत्स्य० 
१३.७; १५४.८६-९३, ४१३; वायु० ३०.२८-९, ३१-२; 
विष्णु० १.८.१४ । विवाहके पश्चात्‌ शिव भी हिमाचलके 
साथ रहने लगे (बह्मां० ३.६७.३४) | (२) खधा और 
पितरोंकी दो पृत्रियोंमेले एक पुत्री तथा अह्यवादिनी 
(ज्यां० विष्णु० १.१०.१९) । 

मेरक-पुं० [सं०] एक असुर विशेष जो विष्णुके हाथों मारा 


मेरु-मैत्रेय 
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गया था । 

मेरु-पु० [मं०) (९) पुराणानुसार एक पर्बवतका नाम जो 
सोनेवा कहा जाता है। यह इलाबृतके मध्यमें हे और 
जम्बूद्वीपकी लम्बाईके वरावर ऊँचा है और मंदर, 
मेरुमंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद इसको चारों ओरसे घेरे है। 
मेरुके पूर्वमें जबर और देवकूट हैं; पश्चिममें पवन 
तथा पारियात्र; दक्षिणमें केलाश तथा करवीर; उत्तर- 
में त्रिश्ंंण तथा मकर | इसकी चोटीपर ठीक मध्यमें ब्ह्मा- 
की चौकोर सुवर्ण निर्मित नगरी हे जिसके वाहर तथा चारों 
ओर आठ दिक्‌पालोंकी ८ नगरियोँ है (भाग० ५-१६ (पूरा); 
२०.२; ८.५.१८; ब्रह्मां० १.१.६९; ८.२८) । इन्होंके मूल 
भागमें एक वन है जो शिव-पाव॑तीका क्रौड़ास्थल है । यह 
जम्बूद्वीपके मध्य भागका पर्वत ६ वर्ष पर्वतोर्मे एक है जहाँ 
देवगण निवास करते हैं । इसकी चार दिश्ञाओंम चार देश 
हैं > भद्राखथव, भारत, केतुमाल तथा उत्तरकुरु (ब्रह्मां० 
२.१७५.१६, ४२-०१; १७.१९, ३४,८४; २१.१४, २८-३४; 
९,१७; विष्णु० २.१,२०-२२; २.३९-४१; ८.१९; ५,१.१२, 
६६; ३८.७२)। साव्णि मनुने यहाँ तपस्या को थी 
(मत्स्य० ११.३८) । (२) एक मंदिरका नाम, जिसके १०० 
गुंबन, चार फाटक, १६ खंड तथा तोरण ५० हाथका 
होता है (मत्स्य० २६५.२८, ३१, ४७) | (३) मनुष्यधर्म 
पालन करनेवाला एक दानव (वायु० ६८.१५)। (४) 
नियति तथा आयतिको माताका नाम (विष्णु० १.१०.३) । 

मेरुगुहा-ल्रौ० [सं०] २८वें द्वापरमें जब क्ृष्णद्वेपायन 
व्यास हुए शिवका एक्र अवतार जो बह्या ओर ऋिष्णुके 
साथ इसने प्रविष्ट हुए एवं नकुछी नामसे विख्यात हुए 
(वायु० २३.२२१) । 

मेरुतीर्थ-पु० [सं०] बरढरिकाश्रमश्षेत्रमं अह्मकुंडसें दक्षिण 
नरका निवासमूत पर्वत है जहाँ विष्णुने मेरु पर्वतकी लाकर 
स्थापित किया था (स्व5० वेष्णब० बढरिकाश्रम-माहात्म्य) | 

मेरुदान-पुं? [सं०] इसके दस्त प्रकार है >-अन्न, लवण, 
शक्कर, सुवर्ण, तिल, रुई, घी, रत्न, चाँढी तथा चीनीका पर्वत 
बनाकर उसका दान करना । इसका परिमाण १००० द्रोण 
(मन) उत्तम, ५०० द्रोण (मन) मध्यम ओर ३०० द्रोण 
(मन) कनिष्ठ है (मत्स्य० ८३.२-१२) । 

मेरुदेवी-स्त्री० [सं०] मेरुकी पुत्री और नाभिकी पली जिनके 
गर्भेसे विष्णुके अवतार ऋषभदेवका जन्म छुआ था (भाग० 
१.१३.१३; ५.२.२३; वायु० १३.७०; विष्णु० २.१.२७) । 
यह अपने पतिके साथ तपस्या करने बद्रीनाथ गयी जहाँ 
दोनोंने तपोबलसे मुक्ति पायी थी (भाग० 5.३.१, १९, २०; 
४५७; ब्रह्मां० २.१४.७९) । 

मेरुमंदर-१० [सं०] एक पर्वत जो मेरुके निकट हे (भाग० 
७.१६.११) । 

मेरुमूछ-पु० [सं०]| कर्णिकामूल, इसकी ऊँचाई ७०,००० 
योजन तथा इसकी परिधि ४८००० योजन हे । 

मेरुसावणि-पु० [सं०] (१) मनुका नाम जो दक्षके पुत्र 
थे। इनके युगके मरीचिगर्भ, सुधर्मा तथा संभूत नामके 
३ देवगण थे। जिनमे प्रत्येकदी संख्या १९ थो (वायु० 
१००.५९)। (२) बद्याक्रे चार पुत्रोंमें प्रथम जो दक्षदरी 
पुत्री क्रियाके पुत्र थे । यह मेरु पवेतपर तप करके महलोंक 


गये तथा चाक्लुष मन्वंतरमें इनका पुनः जन्म हुआ। पार, 
मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा रोहित प्रजापत्तिके अन्य तौन पुत्र 
परे अह्वां० ४.१.२३.५३) । यह भविष्यके ग्यारदवें मनु थे 
(मत्स्य० ९.३६) । 

मेष-पु० [सं०] (१) ताम्रा ओर कश्यपकी छह कन्याओंमेंसे 
अन्यतम सुग्रीवीसे उत्पन्न भेड़ (मत्स्य० ६.३३) | इन्द्रने 
वजांगढी पत्नीकी तपस्या-भंग करनेके लिए यह रूप धारण 
किया था (मत्स्य० १४६.६४) । (२) सूर्यके मेष राशिमें 
स्थित होनेपर अर्थात्‌ वेशाख महीनेमें गयामेँ पिण्डदान 
दुर्लभ कहा गया हे (वायु० १०५.४६)। 

मेषकीरिटकायन-पु० [सं०] वद्यपवंशज गोत्रकार ऋषि- 
गण (मत्स्य० १९९.२) । 

मेषप-पु० [सं०] एक क्श्यपवंशज गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९९,७) । 

मेषसंक्रांति-खी० [मं०] सतुआ संक्रांति जिस दिन 
सत्तका दान होता है। मेष राशिपर सूर्यके आ जानेसे 
इस पर्वका योग होता है। अक्षतोंका अष्टटल कमल बना 
सूर्यवी स्थापना कर पूजा करे तो सब प्रकारकी वृद्धि होती 
है (बद्भऋषि सम्मत तथा लक्ष्मीनारायणसंग्रह) । 

मेषांत-प० [सं०] जब द्विन और रात वरावर हों, भूगोलके 
अनुमार प्रत्येक वर्षके २१ मार्च तथा २२ सितम्दर (वायु० 
५०.१९०) । 

मेत्र-पु० [सं०) अपराहके आठ मुहूर्त्तोमिंसे एक (अह्मां० 
३.३.३५९; बायु० ६६.७०) । 

मैन्नरवर-पु० [सं०] आंगिरसवं शका एक पंचार्षय प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.५०) । 

मेशत्रायणावर-पु० [सं०] दिवोदासका एक पुत्र तथा मेत्रेयका 
पिता जिसके वंशज भागंव ब्राह्मण कहलाये (मत्स्य० ५०.- 
१३) । 

मेन्नावरुण-पु० [सं०] अहाक्षेत्रका निवासी, एक वश्षिष्ठ आदि 
संप्रषियों (ह्यां० सात वशिष्ठ ब्रह्मवादियों) मेंसे छठा 
ऋषि (वायु० ५९.१०६; बह्यां० २.१२.११६) । 

मैन्रनावारुणि-पु० [सं०] मित्र और बरुणके पुत्र अगस्त्य । 
कहते है कि उर्वशी अप्सराको देख मित्र और वरुण दोनों 
बैडिक देवताओंका दीये एक स्थानपर स्खलित हो गया था 
जिससे अगस्त्य और बशिप्ठका जन्म हुआ-दे० अगस्त्य, 
वशिष्ठ । 

मेत्रि-पु० [सं०] कृष्ण यजुबंदका उपनिषद । 

मैनत्नी-ल्ली० [सं०] दक्षत्ी एक पुत्री तथा धर्मकी एक पत्नी 
जो प्रसादकी माता थी (भाग० ४.१.४०-७०) । 

मैत्रेय-पु० [सं०] (१) इन्हें कीषारन भी कहते हैं; यह 
मित्राके पुत्र तथा एक सिद्ध थे (भाग० ३.४.३६; ३.७. १) । 
भागवतानुसार एक ऋषि जो पराशरके शिष्य थे ओऔर विष्णु- 
पुराण्के वक्ता । कुषरव इनके पिता थे। खर्गारोहण्के पूर्व 
श्रीकृष्णने इनसे दिदुरके गुरु होनेके लिए कहा था । विदुर- 
से गंगा तःपर इनकी मेंट हुई तब सृष्टिका विवरण देनेके 
पश्चात्‌ इन्होने विदुरके प्रश्नोंदत उत्तर दिया था (भाग० १० 
८६.१८; ३.४.९, २६; '५.१.२२-३६; ८.१) | फिर विदुर- 
वो आत्मदिद्याकी शिक्षा दी और दसिप्राप्तिकों अंतिम 
लक्ष्य बताया (भाग० १.१३.१६ १९.१०; २.१०.४५) 
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युधिष्ठिरके राजसूथमें भी यह आमंत्रित थे (भाग० १०.७४. 
७; १२.१२.८) | (२) मैत्रायणवरके पुत्रका नाम (मत्स्य० 
५०.१३) । (३) पराशर ऋषिका एक शिष्य जिसने उनसे 
सृष्टि तथा संसारका रहस्य तथा उत्पत्तिके सम्बन्धर्म पूछा 
था (विष्णु० १.१.१-१०) । 

मेत्रेयी-सख््री० [सं०] (१) याज्ञवल्क्य ऋषिकी पत्नीका नाम 
जो बह्मवादिनी और बड़ी विदुषी थी। (२) अहल्याका एक 
नाम (हि-शनसा-) । 

मेथिल-पु० [सं०] (१) जनक जो सर्वग्रहणपर स्यमंतपंचक 
गये थे (भाग० १०.८२.२६) । (२) मिथिलानरेश शतधन्वा 
का पुत्र वायु? १६.७८) । 

मैन-स्त्री० [सं०] ऋषा और पुलहकी पुत्री मीनाकी मगर, 
मछली, तिमि, तिमिंगिल आदि संततिका सामूहिक नाम 
(ब्रह्मा? ३.७-४१.०) । 

मैनाक-पु० [सं०] (१) आंबिकेय पर्वतके निकटस्थ वर्ष 
(वेश) जिसका दूसरा नाम क्षेमक है (मत्स्य० १२२.२५) । 
(२) पुराणानुसार भारतवर्षका एक पर्वत । इन्द्रने पर्वतोंके 
पर काट डाले थे, इससे डरकर मैनाक समुद्रमें जा छिपा 
था । यह मेनाके गर्मसे उत्पन्न हिमालयका पुत्र कहा जाता 
है और क्रोंच पर्वत इसका पुत्र है। श्राद्धादिके लिए यह 
अति पवित्र समझा गया है (भाग० ५.१९.१६; ब्रह्मां० 
२.१३.३४-७; मत्स्य० १३.७; १२१.७२; वायु० ३०.३२; 
४५.९०) । 

मैन्द-पु० [सं०] द्विविद बानरका एक भाई जो अंगदका 
अ्शुर और सुग्रीवका सचिव था एवं यह कफिष्किन्धाधिपति 
वालीका सामन्त तथा सेनापति महाबली प्रधान वानर था 
(भाग० १०.६७.२; ब्रह्मां० ३.७.२२०,२३८)। 

मैरेय-पु० [सं०] एक प्रकारका मद्य (मत्स्य० १२०.२६) 
उत्तरकुरुक्षेत्रओं कुछ नदियाँ इसीको बहातो है (वायु० 
४०.२७) । 

मोक्ष-पु० [मं०] शास्त्र तथा पुराणानुसार जन्म और मरण- 
के बंधनसे जीवका छुटकारा पाना। मोक्षके तीन प्रकार 
है--ज्ञान द्वारा, राग पर विजय प्राप्त कर तथा तृष्णाका 
नाश कर (अह्यां० ४.३.५५; वायु% २३.८१; १०२.७६, 
७८, ८०, ९३) | मोक्षषर्मक्रे लिए द्रष्टव्य (ब्रह्मां० ३.१०. 
११६) । यह एक प्रकारकी योगसिद्धि है (ब्रह्मां० ४-३६. 
५२; ४४.१०८) जिसमें व्यक्ति बह्ममें लीन हो जाता है 
(वायु० १०४.%४) । 

मोक्षदा-स्त्री० [सं] अगहन शुक्का एकादशी । यह मोहका 
क्षय करनेवाली एकादर्शी है अतः यह नाम पड़ा। इसी 
दिन श्रीकृष्णने अज्जुनकोी गीताऊा उपदेश दिया था अतः 
इस दिन गीता, श्रीकृष्ण तथा व्यालजीका पूजन करे तथा 
गीताजयंती मनात्रे"दे० जह्यां० । 

मोक्षवादी-प० [सं०] श्राद्धमें भोजन करनेके अयोग्य अर्थात्‌ 
पड्लिदूषक्र कहा गया है (वायु० ७९.६७) | 

मोचिका-स््री० _सं०) शकझ्वरकी पोडश कला रूप निवृत्ति, 
प्रतिष्ठा आदि शक्ति देवियोंमेंसे एक शक्ति (्ह्यां? ४.३५. 
९८)। 

मोद-पु० [मं०] (१) अथर्ववेदके आचाये सुमन्तुके शिष्य 
देवदर्श (वायु० ल्‍ वेदस्पर्श) के चार शिष्योमेंसे एक शिष्य 
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(बह्वां० २.३५.५७; वायु० ६१.५१) । 

मोदक-पु० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० 
४४ १७०) । 

मोदाक-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक वृक्षका नाम । 
(२) हृव्यका एक पुत्र जिसके नामपर मोदाक वर्षका नाम- 
करण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.१७, २०)। (३) आम्बिकेय 
पर्वतसे लगा शाकद्वीपका एक राज्य जिसका नामकरण 
मोदाकपर हुआ (ल्यां० २.१४.२०; १९.९३; वायु० ३३.१९; 
४९,८७) । 

भोदाकी-पु० [सं०] केसर पव॑तके निकटस्थ शाकद्वीपके 
एक वर्षका नाम (महा|भा० भीष्म० ११.२६) । 

मोदिनी-खी० [सं०] सर्वरोगहर चक्रमें पूर्व आदि दिशाके 
क्रमस स्थित वशिनी आदि आइक देवियोंमेंसे एक देवीका 
नाम (त्रह्मां० ४-३७.४) । 

मोदोष-पु० [सं०] (अह्यां० तथा वायु? मोद) वेददर्शके 
चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (भाग० १२.७.२) । 

मोनस-पु० [सं०) एक गोजन्रप्रवत्तक ऋषि | 

मोरध्वज-प० [सं० मयूरध्वज] (१) एक पौराणिक भक्त 
राजाका नाम जिसने श्रीकृष्णणी बात मान अपना जीवित 
शरीर आरेसे चिरवाया था। (२) एक राजा जो वर्तमान 
आरा नगर (जो पहले जंगल था) तथा आसपासके देश- 
का अधिपति था | इस जंगली देशमें एक दुर्गा मंदिर था 
जिसे अरण्यदेवी कहते थे ! यह निःसंतान था पर देवीकी 
कृपासे इसे पुत्र हुआ । देवीके आदेशसे राजा सपत्नीक इस 
पुत्रको आरासे चीर मंदिरमें बलि देने गया । ज्योंही राजा 
आरा चलानेको थे देवीने प्रकट हो अभयदान दिया। आरा 
से बलि देनेके कारण ही मंदिरके आसपासका जंगल आरा 
कहलाने लगा--दे० अरण्यदेवी । 

मोह-पु० [सं०] बअह्याको वुद्धिसि यह उत्पन्न हुआ था 
(मत्स्य० ३.११) । 

मोहन-ए० [मं०] (१) यह गयाकी शिलामें विद्याधर गन्धर्वके 
साथ गीत गानेवाला एक गन्धर्व है (वायु० १०८.४८)। 
(२) श्रीकृष्ण एक नाम (हि० झा० सा०)। (३) एक 
प्रकारका तांत्रिक प्रयोग जिससे किसीकों अपने वशमें करते 
है या जिससे शत्रु घवड़ा जाय (मं० श० कोस्तुम) । (४) 
एक प्राचीन कालीन अखस्त्र विशेष जिसके द्वारा शब्रु मूछित 
हो जाता था (मं० श० कौ०) । (७) कामदेवके ४ वाणोमेंसे 
एकका नाम । कामदेवने इसका प्रयोग शिवपर किया था 
(मत्स्य० १७४.२४४; १६२.२१,२४) 'उन्मादन, शोषण, 
'तापना, सम्मोहन तथा स्तंभन नै कामदेवके 5 
वाण है । 

मोहिनी-ख्री० [सं०] (१) विष्णुका एक स्री-रूप जो अमृत 
बाँटनेके समय उन्होंने धारण किया था । इससे देवताओं में 
और असुरोंमें झगड़ा बन्द्र हो गया था। एक बार शिवके 
सामने भी विष्णु इसी रूपमें आये थे ओर कामातुर होनेके 
कारण शिवका रेतःपात हो गया था (भाग० १.३.१७; ८.८. 
४१-४६; अध्याय ९, १२ पूरा; मत्स्य० २५१.७; वायु० 
२७०,४८) । (२) एक शक्तिका नाम ह्मां० ४-१०.२७,३४; 
१९.६५.७४। (३) वैशाख शुक्ला एकादशी अन्य एकादरियों- 
की तरह है। श्रीरामने सीताक़ी खोज करते समय इसे किया 


मौक्-यजुर्वेद 

आ (कूर्मपु०) | 

मोझ-पु० [सं०] एक भाग॑व आर्षेय प्रवर (मत्स्य० १९५. 
३७) । 

मोझकेदय-पु० [सं०]४क आतज्रिय गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९७.७) । 

मोझबृष्टि-पु० [सं०] एक आंगिरस-वबंदज प्रवरप्रवर्तक 
ऋषि (मत्स्य० १९६.१८) । 

मौझायनि-पु० [सं०] व्याषेंय प्रवरप्रवर्तक कुशिकवंशज 
एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९८.२०) । 

मौद्वलायन-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० 
१९०,२२) । 

मौन-पु० [सं०] इस वंशके ११ राजा हुए (वायु० १८ 
राजा) इन्होंने १०९९ तर्षतक राज्य क्रिया (भाग० १२.१. 
३०-३२; ब्रह्मां० ३.७४-१७३-७; वायु० ९९,३६०; विष्णु० 
४.२४.७०३-०४) । 

मौनब्रत-प१० [सं०] भाद्रशुकूु १ को होता है पर प्रारम्भ 
श्रावण शुक्ल १५ से होता है । इससे पुत्र-पौन्रादिको प्राप्ति 
तथा पापनाश होता है (स्कंदपु०) । 

मोौनिक-प० [सं०] एक दाक्षिणात्य देश (वायु० ४५. 
१२७) । 

मोनिदेश-पु० [सं०] एक देश जिसका नामकरण मुनिके 
नामपर हुआ (ह्यां० २.१४.२६) । 

मौनेय-प० [सं०] देवगंधर्व जो संख्यामें १६ थे तथा मुनि 
(दक्षपुत्री) और कश्यपके पुत्र थे। २४ अप्सराएँ इनकी 
छोटी बहिनें थी | इनकी सुयज्ञा आदि & युत्रियाँ थी (ब्रह्म ० 
३.७.१-७५; वायु? ६९.१-४, १०) । 

मोर्य-पु० [सं०] ये नंदवंशके पश्चात्‌ आये थे तथा पुराणा- 
नुसार इस वंशमें १० राजा हुए जो विष्णुपुराणानुमार 
१७३ वर्षतक राज करते रहे । मत्स्यपुराणानु सार शतथन्वा, 
बृहदरथ, शक आदि राजा थे (माग० १२.१.१२-१८; ब्रह्मा ० 
३२,७४.१४९; बायु० ९९,३३६; विष्णु ० ४,२४.२७, ३२-३; 
मत्स्य० २७२.२२, २६) । 

मौलि-पु० [सं०] (१) एक त्रिप्रवरप्रवतेक ऋषि (मत्स्य० 


य्‌ 


४३४ 


१९६.३३) । (२) पुण्यजनी और मणिभद्गके २४ पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र (वायु० ६९.१५६) । 
मोलिक-पु० [सं०] दक्षिणका एक देश (ह्यां० २-१६. 
3८) । 
मोशलरू-पु० [सं०]) महाभारतका एक प्रधान पर्व (मत्स्य० 
७०.११) । 
मोहूतिकी-ख्रो [सं०] सूर्यकी गति । माघमें सूर्य दक्षिणकी 
ओर जाता है फिर विषुवत्‌ रेखाकी ओर बढ़ता है। श्रवण 
नक्षत्रमें यह उत्तरकी ओर बढ़ता है तथा शाकद्वीपके उत्तर 
छोरपर निकलता है (वायु० ५०.१२१-७) । 
मौहूत्तिक-पु० [सं“] मुहूर्त्ता तथा धर्मसे उत्पन्न एक गण, 
जो मनुष्योंके कार्यका यथोचित फल देते दे (भाग० 
६.६.९) । 
म्लेच्छ-पु० [सं०] (१) वेन राजाका शरीर जब मथा गया 
था तब ये उनके वाम भागसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० 
१०.७) | ययातिके पुत्र अनुसे इनका प्रारम्भ हुआ, 
फिर दक्ष, तुर्वछु, और दवुक्ुते ये उत्पन्न हुए | प्रचेताके 
१०० पुत्रों, जो म्लेच्छ राष्ट्रोके अधिपति हुए, ने इनपर 
शासन किया (मत्स्य० ३४-३०; ४.७४; ३३.१४; भाग० 
९.२३.१६) कुशद्दवीपमें ये नहीं थे। झक, पछव, कम्ब्रीज 
(आभीर - विष्णु०) गुरुंड, वृष सब म्लेच्छ थे। इनका 
राज्य आयेके राज्यके साथनसाथ चला (मत्स्य० २७३. 
२७) । जो लोग इनके देशमें रहते थे वे सब पार्वण श्राद्धमें 
भोजनके लिए निषिद्ध कह्दे गये हैं (मत्स्य० १६.१६) । 
बनारसमें इन्हें मोक्ष मिल सकता है (मत्स्य० १८१.१९) | 
वरल्कि अवतार इन्हें परास्त करेंगे (ब्रह्मां० २.१८.४२) 
प्रमतिदेवने इनका दमन किया (मत्स्य० ११४.११-१२; 
१२१.४३; १४४.७३) । (२) विश्वामित्रके १०१ पुत्र थे 
उन्होंने शुनःशेपको पुत्र मानकर पुत्रोसे कहा इसे अपना 
ज्येप्ठ भाई मानो । उनके यह स्वीकार न करनेपर जो ज्येष्ठ 
मधुच्छंद थे उन्हें शाप दे दिया। वे विश्वामित्रके शापसे 
म्लेच्छ हो गये थे। भरतने उत्तरके म्लेच्छोंकों परास्त 
किया था (भाग० ९.१६.३३; २०.३०;:२३.१६) । 


यक्ष-पु० [सं०] एक प्रकारके देवता जो कुवेरके सेवक और । यक्षरात्रि-खत्री० [सं०] कातिक पूणिमाकी रात जो यक्षोंको 


उम्रकी निधिके रक्षक कहे गये है । पुराणानुसार ये सुयशा 
आर प्रचेताकी संतान है (वायु० ६९.११) तथा इनकी 
आक्वति विकराल होती है यथा पेट फूछा, बंधे भारी और 
हाथ पेर घोर काले (मत्स्य० १८९,४-११; १९१,८७) । 


यक्षग्रह-पु० [सं०]) एक कल्पित ग्रह जिसके आक्रमणसे 
व्यक्ति विक्षिप्त-सा हो जाता हैं (महामा० वन० २३०.७३)। , 


यक्षतरुू-पु? [सं०] बट वृक्ष जो चश्नोंकों अति प्रिय है । 
ये इसीयर निवास करते हे, अनः उसका यह नाम पड़ा । 
यक्षनायक्र-१० [मं०| (१) यक्षोंके स्वामी कुबेर । (२) जेन- 


धर्मग्रंथानुसार वर्तमान अवसर्पणीके अहंतका चौथा ' 


अनुचर । 
यक्षयति-पु० [सं०] "मृत्यु कुबेर यक्षपति कहियत जहेँ 
शंकरकोी धाम --सूर !--दे० कुबेर । 


प्रिय है । 


| अरक्षकोक-पु० [सं०] वह लोक जहाँ यक्ष निवास करते है । 


यक्षस्थऊल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम । 

यक्षिणी-स्त्री० [सं०] (१) यक्ष-पत्नी। (२) कुबेरकी पत्नी । 
(३) दुर्गाडी एक अनुचरी । (४) एक देवी जिनके नेवेय्के 
भशक्षणसे बह्मवत्यामे छुटकारा प्राप्त हो जाता है (महाभा० 
वन० ८४.१०७८) । 

यजुर्वेद-पु० [सं०] चार वेदों मेंसे दूमरा जिसमें यज्ञ-कर्मका 
विस्तृत विवरण निहित है । “अध्वर्यु' जिन गद्यमंत्रोंका पाठ 
यज्ञोंमें करता है उसे 'यजु' बहते है जो इस वेदमें संगृहीत 
है अतः इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। इसके दो भेद ८ क्ृष्ण 
यजुर्वेद तथा शुक्ठ यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध हैं । 
काठक, कपिष्ठल, कठ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये चारों 


ड््ज 


यज्ञ-यम 





कृष्ण यजुर्वेदकी संहिताएँ हैं। शुक्ल यजुर्वेदकी काण्व तथा 
माध्यंडिनी दो शाखाएँ हैं। पतंजलिने यजुर्वेदकी १०१ 
शाखाएँ कही हैं पर चरणव्यूहमें ८६ और वायुपुराणानुसार 
केवल २३ श्ाखाएँ ठहरती हैं। पुराणानुसार यजुर्वेंदके 
अधिपति शुक्र और वक्ता वैशंपायन हे । 

यज्ञ-पु० [सं०] पुराणानुसार यज्ञ रुचिका पुत्र तथा दक्षिणा 
का पति है जिसका सिर मृगका कहा गया हे । दक्ष प्रजा- 
पतिके यज्ञमें इसे दीरभद्वने मार डाला था। ब्रह्माने इसे 
नक्षत्र बना दिया जिसे मृगशिरा कहते हैं--दे० हरिवंश । 

प्राचीन समयमें कोई शुभकाय करनेके समय या खेतकी 
उपजको वृद्धिके लिए ऋग्वेदके सूक्तों तथा अथव॑वेदके मंत्रों- 
का उच्चारण कर प्रार्थनाएँ की जाती थीं जिन्हें 'गृहकर्म 
कहते थे जो अधिक विकसित होनेपर यज्ञस्वरूप हो गये । 
क्रमशः इन यज्ञोंके नियम आदि बने। आगे ऋत्विजोंकी 
आवश्यकता हुईं जिनमें पहला 'होता' कहलाया। यह 
यज्ञमें देवताओंका आहान करता था, 'उद्घाता' यज्ञ-कुंडमें 
आहुति देनेके समय सामगान करता था। “अध्वर्यु' तीसरा 
ऋत्विज्‌ू था जो ख्यं यश्ञके सारे कृत्य करता था। चोथा 
ऋत्विज्‌ ब्रह्मा! सर्व विध्नोंका निवारण कर यज्ञोंक्री रक्षा 
करता था। यह तीनों बेदोंका ज्ञाता होता था। यज्ञोंकरे 
सम्बन्धमें जो शास्त्र बने उन्हें शआह्यण” तथा ओरनसूत्र 
कहते हैं और ग्रहकर्मोके शास्त्रकों स्मृति” कहने लगे। 
ईरानी लोंगोंमें भी यज्ञोंका प्रचलन था जिन्हें “यश्ष' 

कहते थे। फारसीका जश्ष इसी “यक्षसे वना है। 

यज्ञकेतु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम । 

यज्ञकोप-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जो रावणके दलका 
एक प्रधान राक्षस था तथा राम-रावण युद्धके समय वतें- 
मान था (वा० रामा०) । 

यज्ञगिरि-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत । 

यज्ञनेमि-१० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम । 

यज्ञपत्नी-सत्री० [सं०] पुराणानुसार कुछ यज्ञ करनेवाले 
माथुर आह्मणोंकोी स्त्रियों पतियोके मना करनेपर मां श्रीकृष्णके 
लिए भोजन वनमें ले गयी थीं (भाग० १०.२३.१७-२१) । 

यज्ञपवंत-१० [सं०] एक पर्वतका नाम जो पुराणानुसार 
दक्षिणमें नर्मदा नदीके उत्तर-पश्चिममें स्थित हे । 

यज्ञपाश्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि (पराशरस्म्रति) । 

यज्ञपुरुष-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम, उदाहरणार्थ-- 
“यज्ञ पुरुष प्रसन्न जब भये । निकसी कुंडसे दर्शन दये ॥ 
नलाखर 

यज्ञबाहु-प० [सं०] (१) अग्निका एक नाम>दे० अग्नि । 
(२) पुराणानुसार शाब्मलिद्ंपके एक राजाका नाम । 

यज्ञरुचि-प० [सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम । 

यज्ञलिंग-7० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम । 

यज्ञवराह-१० [स०] कहते दे कि विष्णुने वराइ अवतारके 
पश्चात्‌ जद अपना शरीर छोड़ा तब उनके विभिन्न अंगोंसे 
यश्ञकी भिन्न-मिन्न सामग्री वन गयी | इसीसे उन्हें यज्ञवराह 
कहते है-दे० वराह । 

यज्ञवबक-पु० [सं०] याज्ञवस्क्य ऋषिके पिताका नाम । 

यज्ञवाह-पु० [मं०] कात्तिकेय खखामीका एक सेनिक अनुचर 
(महाभा० दास्य० ४०.७०) । 


यज्ञशत्रु-पु० [सं०) खर राक्षसका एक सेनापतिजों राम- 
रावणयुद्ध में श्रीराम द्वारा मारा गया था (वाल्मी० 
रामायण) । 
यज्ञसेन-पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम (हिं० 
श० सा०) (२) पान्नालके राजा द्रुपदका एक नाम (महा- 
भा० आदि० १३०.४२) । 
यज्ञहोता-पु० [सं०] औत्तम मनुका एक पुत्र (भाग०) । 
यति-पु० [सं०] (१) जअह्माके एक पुत्रका नाम (भाग०) | 
(२) राजा नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक (ज्येष्ठ) पुत्र॒का नाम 
(महाभा० आदि० ७५.३०) । इन्होंने राज्यकी इच्छा नहीं 
की थी, अतः इनके छोटे भाई ययात्ति राजा हुए (विष्णु० 
४.१०.१-२) । 
यतिचान्द्रायण-पु० [सं०] प्रतिदिन मध्याहमें हविष्यान्नके 
८-८ रास खानेसे ३० दिनोंमें यह पूर्ण होता है। 'अश्टा- 
वष्टी समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यं दिने स्थिते । नियतात्मा 
हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ।” (मनु० ११.२१८) । 
यतिसांतयन-पु० [सं०] (१) बह्मकूर्चता अतमें दिये मिता- 
क्षरा-वचनके अनुसार पंचगव्य (गोमूत्र, गोबर, दूध, दही 
और घी)को ३ दिनों तक पीनेसे यतिसांतपन होता है और 
उसी पंचगव्यकोी कुशोदकर्में मिलाकर ७ दिन पीनेसे 
कृच्छसांतपन होता है (जाबालि०) । (२) इसमे तीन दिन 
पंचगव्य पीकर चोथे दिन उपवास और हवन करनेका 
विधान हैं--दे० प्रायश्रितेन्दुशेखर । 
यदु-पु० [सं०] (९) देवयानीके गर्भले उत्पन्न राजा 
ययातिके दो पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र। सर्वग्रथम इन्हीते राजा 
ययातिने अपनी जवानी देकर उनका बुढ़ापा लेनेके लिए 
कहा था, इनके अस्त्रीकार करनेपर ययातिने शाप द्वारा 
इनका राज्य नष्ट कर दिया था पर इंद्रने फिर राज्य दिला 
दिया था। श्रीकृष्ण इन्हींके वंशमें हुए थे (महाभा० 
आदि० ८४.८;:१९६.३२-३२३; विष्णु० ४.१०.२३-२७) । 
(२) पुराणानुसार राजा हरयश्वके पुत्॒का नाम । (३) अनुके 
पिताका नाम (विष्णु० ४-१४.१३-१४) । (४) सहस्लजि, 
क्रोष्ड, नील, अंतिक आदि पांचके पिताका नाम (मत्स्य० 
४३.७) । 
यदुध्र-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम । 
यदुनंदन-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका नाम । (२) क्ृष्ण- 
चैतन्यके साथी एक भक्तका नाम (हिं० हा० सा०) । 
यदुनाथ, यदुपति, यदुभूष, यदुराज, यदु बंशमणि, 
यदुवर, यदु वीर-पु० [स०] श्री कृष्णके नाम, 
यम-3० [सं०] एक प्रसिद्ध देवताका नाम जो दक्षिण 
विश्के दिकूपाल तथा झृत्युके देवता हैं। वदिक कालमें 
यम और यमी' दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने 
जाते थे। उस समय यम का मृत्युसे कोई संबंध नहीं था 
पर वे मृत पितरोंके अधिपति समझे जाते थे । इनका एक 
अलग लोक यमलोक के नामसे अवतक माना जाता 
है। मरनेके पश्चात्‌ अपने यहाँ मृतके शुभाशुभ क्ृत्योंका 
धर्मपू्वक विचार कर कर्मानुसार ये उसे स्वर्ग या नरकमें 
भेजते हैं। इन्हें धर्मराज' भी कहते है। विश्वकर्माकी 
पुत्री संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न यह सूर्यका पुत्र है और सूर्के 
शापसे यह मनुष्योंके प्राण लेनेका कार्य करता है। इसकी 


यमधघंट-ययाति 


बहिन यमी' ही आजकलकी यमुना नदी है । यम और 
यमी यमज थे । यमराजका वाहन भेंसा कहा गया है। 
पर्या० पितृपति, क्ृतांत, शमन, काल, दंडघर, शआआद्धदेव, 





धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्णपाद, हरि, | 


कर्मकर । यमराजको ईसाई मतावलंबी प्लूटों कहते हैं। 
“>दे० मारंण्डेयपु० तथा यमराज । 

यमघंट-पु० [सं०] कात्तिक शुक्ला प्रतिददा जिस दिन 
अभ्यंग और स्नानका महत्त्व है। इसी दिन पार्व॑तीने 
झंकरको बुतक्रीड़ा सिखायी थी--दे० अन्नकूट, गोवर्धन, 
भागवत तथा ब्तोत्सव । 

यमतर्पण-पु० [सं०] कात्तिक कृष्ण चतुदंशीको सायंकालू 
जल, वि और कुश ले यमका मंत्र पढ़ तर्पण करे। यममें 
धर्मराजके रूपसे देवत्व और यमराजके रूपसे पितृत्व, 
ये दोनों अंश विद्यमान हैं अतः तर्पणमें तिल काले और 
सफेद दोनों रखने चाहिये--दे० कृत्यतत्तार्णव । 

यमद्वितीया-स्त्री० [सं०] 'भाईदूज' कात्तिक शुक्ला द्वितीया 
को होनेवाला एक पव | हेमाद्विके मतसे द्वितीया मध्याह- 
व्यापिनी पूर्वविद्धा उत्तम होती है। स्मार्तमतानुसार आठ 
भागके दिनके पाँचवें भागकों द्वितीया ओेए मानी गयी है 
और स्कन्‍्दपुराणानुसार अपराहृ्यापिनी अच्छी होती है । 
इस दिन यमराजने अपनी वहिन यमुनाके यहाँ भोजन 
किया था अतः इस तिथिकों वहिनके यहाँ भोजन करने 
और उसे कुछ द्रब्य देनेकी प्रथा हैँ जो शुभ समझी जाती 
है। यदि यमद्वितीयावत यमुना-तटपर भाई वहिनके हाथका 
बनाया भोजन करे तो इस कृत्यवी आयुवर्धक भी मानते 
हैं। इसीसे इसे 'भाईदूृज' कहते है। कहीं-कहीं वण्क्‌- 
वृत्तिवाले मसीपात्राठिका पूजन करते है और उसे 
“कलमदानपूजा' कहते हँ--दे० दिवाली । 

यमदीपदान-पु० [मं०] कात्तिक कृ० १३ को सायंकाड 
दक्षिण दि शादी ओर मुँह करके नवीन दीये जलाव.र दान 
करे तो यमराज प्रमन्न होते हैं। इसका मन्त्र सृत्युना 
दण्डपाशास्यां कालेन श्यामया सह। त्रयोदश्यां दीप- 
दानात्‌ सूर्यजः प्रीयतां मम ॥ (स्कन्दपु०) । 

यमएछुर-पु० [सं०] यमका निवासस्थान जिसे यमलोक 
कहते है। मृत्युके पश्चात्‌ यमदूत पग्रेतात्माकी कर्मानुसार 
झुभाशुम फलके निर्णयके लिए यहाँ ले जाते दे-दै० 
यमराज । 

यमप्रस्थ--५० [सं०] कुरुक्षेत्रके दक्षिणका एक नंबर जहाँ- 
के लोग यमके उपासक थे । दाठकों वे छोग शव हो गये 
(हिं० छा० सा०) । 

यमराज-पु० [सं०] (१) धर्मराज । इनका रंग हरा कहा 
गया है और यह लाल वस्त्र धारण करते हैं । इनका वाहन 
भसा है और इनके मुंशी पाप-पुण्यका हिसाव रखते है 
जिन्हे चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्तदों वहीका नाम 
अग्मसन्धानी' हैं जिसमे प्रत्येक जीवका अलग-अलग 
पाप-पुण्यका हिसाब रहता है। इनकी नगरीको “यमपुरी', 
राजमहरूको कालीजी' (?) और सिंहासनको विचार-भू” 
कहते है । महाचण्ड और वालपुरुष इनके शरीर रक्षक, 
यमदृत इनके अनुचर तथा वैध्यत (?) इनका द्वारपाल है । 
दो प्रचण्ड कुत्ते जिन्हें चार आँखें तथा चौड़े नथुने है इनके 
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यहाँ पहुँचानेवाले पथके संरक्षक कहे गये हैं। इनकी 
विमाताने ज्ञाप दे इन्हें शीणपाद बना दिया है (मार्क 
ण्डेयपु०) । स्मृतियोंके अनुसार, यम, धर्मराज, रुत्यु, 
अन्तक, वैवस्व॒त, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दघ्न, नील, 
परमेष्ठी, वृक्ोदर, चित्र ओर चित्रगुप्त ये १४ यम हैं जिनमें 
से प्रत्यैक्के नाम ३-३ अंजलि जल तपंणमें देते हैं। (२) 
एक पर्मशासत्रका रका नाम भी यम है--दे ० धर्म शास्त्रसंग्रह । 

यमवन-पु० [सं०] इसे अनुपर्वत भी कहते हैं, इसका 
स्थान लोहित्य और सिन्धुके बीच कहा जाता है जो पद्म 
हाथीके वनके नामसे विख्यात था (अद्यां० ३.७-३५१; 
वायु० ६९.२४) । 

यमलछाजुन-पु० [सं०] गोकुलके दो प्रसिद्ध अर्जुनवृक्ष । 
पुराणानुसार ये कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिप्रीव थे । 
एक बार ये मद्य पीकर नंगे हो स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा कर रहे 
थे जिससे रुष्ट होकर नारदने शाप दिया और ये वृक्ष हो 
गये । नन्द-पली यशोदाने एक बार श्रीकृष्णकी दण्ड देनेके 
निमित्त ऊखलमें बाँध दिया था। इसी समय ओरकृष्णने 
यमलाजुनका उद्धार किया था (भाग० १०.१०.२२७) । 

यमबच्रत-पु० [सं०] माघ शु० ४, भरणी नक्षत्र तथा शनि- 
वार हो तो यमका पूजन करे तो यमभय नहीं होता-दे० 
हेमाद्वि । 

यमादर्शन-पु० [सं०] इस ज्तको मार्गशीर्ष झुझृपक्षका 
जिस त्रयोदर्शाकों ऋृरवार (सर्व, भौम, शनि) न हो तथा 
सोम्यवार (सोम, बुध, बहरुपति एवं शुक्र) हो, उसीसे 
प्रारम्भ कर वर्षभर करे। इस दिन यम नामके “काल, 
दण्डधर, अन्तक, शीर्णपाद॒कड्डू, हरि और वेबस्वत' जैसे 
नामवाले १३ ब्राह्मणोंकोी भोजन करा तॉबेके १३ पात्रोंमें 
१६ सेर तिछ और चावल दे। इससे यमका भयंकर रूप 
दिखायी नहीं देता--दे० (स्कन्दपु०) । 

यमी-ख्त्री० [सं०] संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुत्री तथा 
यमराजकी वहिन । यहीं आजकलूकी यमुना नदी है--दे० 
संज्ञा; मार्कण्डेयपु० । 

यम्ुना-ख्त्री० [सं०] यमकी वहिन यमी जो विश्वकर्माकी 
पुत्री संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुत्री हे--दे० यम, यमी 
तथा माउण्डेयपु० । संज्ञाने पतिके तेजके भयसे आँखें बन्द 
कर ली थी अतः सूर्यने क्रुद्ध होकर शाप दिया जिससे 
इसका पुत्र 'यम' सब लोकोंका संयमन करनेवाला हुआ । 
फिर संज्ञाने सूर्य ओर चंचल दृष्टिसे देखा और सूर्यके 
शापसे यमुना पुत्री च॑चछतापूर्वक नदीके रूपमें बहने रूगी 
(मार्कण्डेयपु०) । 

यम्रुनामिद्‌-प० [सं०] श्रीकृष्णके वड़े भाई वरूराम जिन्होंने 
अपने हलसे यमुनाकों दो भागोंमें विभक्त कर दिया था 
(भाग? १०.६०.२३ ३१) । 

ययाति-पु० [सं०] पितृकन्या विरजाके गर्भसे उत्पन्न राजा 
नहुपके पुत्र और चन्द्रवंशके पॉचवें राजा जिनका विवाह 
देत्यगुरु शुक्राचार्यका पुत्री देवयानीसे हुआ था। देव- 
यानीके गर्भसे यदु और तुर्वसु इनके दो पुत्र हुए थे और 
झमिष्ठाके गर्भसे द्रह्म, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र हुए । 
यदुसे यादव और पुरुमे पौरव वंशका आरम्भ हुआ। एक 
बार यह स्वर्गसे इन्द्रके शापवश च्युत हो गये थे और 
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ययातिपतन-याज्ञवल्क्य 





अंतरिक्षमं निवास करने लगे (मत्स्य० ३५.४; ३८.२०; 
३९.११; ४१.८,१०) पर रास्तेमें अष्टक ऋषिने इन्हें रोककर 
पुनः स्वर्ग भेज दिया था। ब्रह्मांडपुराणानुसार यह तप 
करने बन गये और तपके अन्तमें भृगुतुंग नामक तीथ्थमें 
सद्गति प्राप्त की-दे० अनु ०--२ और अन्तरिक्ष, (विष्णु० 
४.१०) । 
महाभा० और विष्णु० के अनुसार शर्मिष्ठा (दैत्यराज 

वृषपर्वाकी पुत्री) से अनुचित सम्बन्ध रखनेके कारण देव- 
यानीके पिताके शापवश ययाति अस्मय ही बूढ़े हो गये 
थे। अनुनय-विनयसे प्रसन्न हुए शुक्राचार्यके इस कथन 
से कि कोई तुम्हारा बुढापा ले और अपना यौवन दे तो 
यह हट सकता है पुरुने इनसे बुढ़ापा छे अपनी जवानी 
इन्हें दी थी | पद्मपुराणनुसार इन्द्रने इन्हें स्वर्ग बुलाया था 
जहाँसे लौटनेपर ययातिके पुण्यसे इनकी सारी प्रजा मृत्युसे 
मुक्त हो गयी । यमराजके कहनेपर इन्द्रने अपनी पुत्री अश्र- 
विन्दुमती और कामदेवकों भेजा जिससे ययातिमें प्रेमाकुर 
उपजे । अपनी नववधूके योग्य वर होनेके हेतु ही इन्होंने 
पुरुसे जवानी उधार ली थी। भागवतपुराण और हरिवंश 
आदियें भी यही कथा कुछ भिन्न रूपसे दी है। ययातिने 
अपने पुत्र अनुको शाप दे अग्निप्रस्कन्दन रोगसे पीड़ित कर 
दिया था (मत्स्य० ३३.२४) तथा“दे० झशर्मिष्ठा, पुरु 
आदि आदि | 

ययातिपतन-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जहाँ जानेसे 
तीर्थयान्रीकों अश्वमेधका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० 
<२.४८) । 

ययुधेयी (१)-खी० [सं०] राजा शिविकी पुत्री जिसका 
नाम देविका था। यह युधिष्ठिरकी पत्नी तथा यौधेयकी 
माता थी (महाभा० आदि० ९५.७६) । 

यवक्रीत-पु० [सं०] भरद्वाजके पुत्र एक ऋषि जिसने घोर 
तप करके इन्द्रको प्रसन्न किया जिनके वरसे इन्हें बिना 
अध्ययनके ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त हो गया । इससे यवक्रीत 
कुछ दंभी हो गये | वात यहाँतक बढ़ी कि भरद्वाजके मित्र 
रैस्य ऋषिके पुत्र परावसुकी पत्नीसे यवक्रीत अनुचित 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे | परावसुने यज्ञ द्वारा एक 
राक्षस उत्पन्न किया जिसने यवक्रीतकों मार डाला। पुन्न- 
शोकातुर भरद्वाज पुत्रकी चितामें जल मर गये। अपनी 
सृत्युके पूर्व मरद्ाजने परावसुको रभ्यकी मृत्युक्षा कारण 
होनेका शाप दिया। शापवश पिताको संग समझ परावसुने 
रेम्यका बध १२ डाला | अर्वाव्सुने तपस्या कर देवताओंकी 
कृपासे अपने पिता रैभ्य ऋषि, उनके मित्र भरद्वाज तथा 
यवक्रीतको भी पुनः जीवित कर लिया (रैम्य; परावसु; 
स्कंदपु० बाक्षां० सुतुमाहात्म्य; महाभा० वन० १३६.१९; 
१३८.२२) । 

यवक्षा-खरी० [सं०] भारतकी एक नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.३०) । 

यवन-पु० [मं०]) (१) पुराणानुसार तुरवंसुके वंशज जो वीर 
तथा बुद्धिमान्‌ थे । राजा सगरने इन्हे परास्त क्रिया और 
इनके शिर मुंडवा ठिये गये। (२) राजा काह्यवनका 
नाम जो श्रीकृष्णसे कई बार लड़ा था-दे० वालयवन | 
(३) पुराणानुसार यवनोंक्री उत्पत्ति वशिष्ठ-विश्वामित्रके 


झगड़ेके समय वशिष्ठ ऋषिकी गौके शरीरसे हुई थी। 
यवनोंकी उत्पत्ति गौड़ योनिसे हुईं थी, अतः यवन नाम 
पड़ा (हि० श० सा०) । 

यवनारि-पु० [सं०) काल्यवनके श्र होनेके कारण 
श्रीकृष्णया एक नाम+दे ० कालयवन । 

यवनाश्र-पु० [सं०] राजा वहुलाश्के पिताका नाम जो 
मिथिलाका राजा था-दे० बहुलाश्व | 

यवमध्य-प० [मं०] (१) एकचांद्रायणब्रत -दे० चान्द्रायण- 
ब्रतकथा । (२) एक यज्ञ विशेष जो ५ दिनोंमें समाप्त 
होता है (यश्ञतत्त्प्रकाशः म० म० पं० चिन्नस्वामिशास्त्री 
प्रणीत) । 

यविष्ट-पु० [सं०] अग्नियविष्टका दूसरा नाम | यह ऋषि 
दद्दुत प्रतापी तथा ऋग्वेदके एक मंत्रके द्रष्टा थे (ऋग्वेद- 
मंत्राणां वर्णानुक्रमः) । 

यवीनर-प० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा अजमीढ़का एक 
पुनत्न--दे० अजर्म ढ़ | (२) द्विमीढ़के पुत्र तथा कृतिमान्‌के 
पिताका नाम (भाग० ९.२१.२७)। (३) पुरुव॑शोत्पन्न 
राजा द्विजमीढ़के पुत्र तथा धृतिमान्‌के पिता (विष्णु ४. 
१९,४८) | 

यशोदा-ख््रीौ० [सं०] (१) नंदकी पत्नी जिन्होंने श्रीकृष्णका 
लालन-पालन किया था-+दे० नंद, गोकुल तथा (भाग० 
१०.३.५१, ५३)। (२) दिलीपकी माताका नामरदे० 
दिलीप । 

यश्ोधर-3० [सं०]) (१) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके 
एक पुत्रका नाम (महाभा० अनु० १४.३३) । (२) पाण्डव- 
पक्षके दुर्भुरनका पुत्र द्वोण? १८४.५) । 

यज्ञोमत्य-पु० [सं०) एक जातिका नाम (माऊंण्डेयपु०) । 

यस्क-पु० [सं०] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि (हि० स० सा०) | 

याग-पु० [सं०] र यज्ञ, योग याग ब्रत दान जो कीजे ।! 
>-केशवदास । 

यागसंतान-पु० [मिं०] इन्द्र पुत्रका एक नाम जिसे जयंत 
भी कहते थे (भांग० ६.१८-७; <-२१.१७; ११.७५.२६; 
काश्यप गोत्रोत्यन्न अह्वां० ३.६.२४; वायु० ६८.२४) । 

याज-पु० [सं०] (१) एक तपस्वी तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मणका 
नाम जिसने राजा द्वुपदकी प्रार्यनापर पृत्रेष्टि यज्ञका सकुशलू 
संपादन किया था। इसी यज्ञके फलस्वरूप धृश्चुम्न और 
द्रौपदीका जन्म हुआ था-दे? द्रुपद, ठौपदी तथा घृष्टचुम्न । 

याज्ञवल्क्य-पु० सं०) (१) वेशम्पायनके शिष्य एक 
प्रसिद्ध ऋषि । ग़ुरुके अप्रसन्‍न होनेपर उन्हींको आश्ञासे 
इन्होंने सारी विद्या उगल दी थी जिसे वैशम्पायनके अन्य 
शिष्योंने तीतर बनकर ग्रहण किया जिससे इस शाखाका 
नाम तैत्तिरीय पड़ गया । फिर सू्यक्री उपासना तथा वरसे 
याज्वल्क्य वाजसनेयी संहिता (शुकृयजुर्वेद) के आचार्य 
हुए । इनका एक नाम वाजसनेय भी था (भाग० १२.६. 
६४-७०; ब्रह्मा ० २.३७.७५; वि६०० ३.७५.१३; बायु ० ६१. 
६६) । (२) राजा जनकके दरवारके एक ऋषिका नाम | 
मैत्रेयी और गार्गी इनकी पत्नियाँ थीं। यह योगीश्वर 
याज्ववल्क्यके नामसे विख्यात थे। यह एक प्रसिद्ध स्मृति- 
कार थे । इनकी स्मृति (याज्षवल्क्यस्मृति) का दायभाग 
अबतक अदालतोंमें माना जाता हे । 


याज्ञसेनी-युधाजित्‌ 


याज्ञलसेनी-ख्री० [सं०] द्रोपदीका एक नाम (भाग० ९.२२. 
२-३; वायु० ९९.२११; विष्णु० ४-१९.७३)। 
यातुधान-पु० [सं०] एक प्रकारके दानवोंका समूह जिसमें 
नाना प्रकारके प्रेत, भूतादि भी सम्मिलित हैं, कुछ तो 
पशुपक्षियोंके रूपमें भी मिलते हैं। ये राक्षसोंके साथ-साथ 
रहनेपर भी, उनसे भिन्‍न समझे जाते थे। रामायण, 
महाभारत तथा पुराणोंमें इन्हें राक्षतोंकी ओेणीसे अलग 
नहीं रखा गया। वायुपुराणनुसार तो सुरसा राक्षसीके 
गर्भसे उत्पन्न कश्यपके पुत्र वारह यातुधानोंकों संख्या 
गिनायी गयी है, जिन्हें दस्युओंका सहचर कहा है 
(वायु०) । 
यादवी-स््री० [सं०] सूर्यवंशी राजा वाहुकी दूमरी पत्नी 
जिनके गर्भ से राजा सगर उत्पन्न हुए भे--दे ० वाहु (नारद- 
पु० पूर्वभाग, प्रथम पाद) । 
याम-१० [सं०] एक प्रकारके देवगण जो संख्यामें वारह 
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हैं । इनका जन्म स्वायंभुव मनुके समय यज्ञ और दक्षिणासे , 


हुआ था (मा$ण्डेयपु०) । 


यामि-स्त्री० [सं०] धर्मदी एक पत्नीका नाम जो नागवीथी । 


नामक धर्मकी पुत्रीवी माता थी (अग्नि पु०) । 
यामिनी-स्त्री० [सं०] कश्यप ऋषिकी एक पत्नीका नाम-- 
कश्यप । 


यामुन-पु० [सं०] (१) एक तीर्थका नाम (महामा०)। 


(२) एक वैष्णव आचार्य जो रंगक्षेत्रके निवासी थे | अन्य 
मतानुसार यह रामानुजाचार्यके गुरु थे। यह संस्कृतके 
विद्वान्‌ थे जिनके रचे, आममपग्रामाण्य, सिद्धित्रय, भगव- 
द्वीतारीका, आलमदारस्तोत्र आदि अभी भी प्राप्य है (हि० 
झछा० सा०) तथा-दे० रामानुजाचार्य ! (३) भारतके एक 
प्राचीन जनपदका नाम (महासा० मीष्म० ९.५१) । (४) 
गंगा और यमुनाके मध्यवर्ती एक पर्बतका नाम (महाभा० 
अनु० ६८.३)। 

यामेय-पु० [सं०] यामि तथा घर्मका एक पुत्र (माण्डेय- 
पु०) । 


यावककृच्छु-पु० [सं०] इसमें जलमे जो उबालकर प्रति- ' 


दिन सात या पन्द्रह दिनतक पीनेक विधान है (प्रायश्वितेन्दु- 
शेखर) । 

यावकश्रीकृच्छु-प० [सं०] इसमें तीन दिन गोमूत्र, तीन 
दिन गोबर और तीन दिन यावक (उबाले जोक़ा जल) 
पीया जाता हे (प्रायश्ितेन्दुशेखर) 

यास्कर-पु० [सं०] एक ऋषि जो वैदिक निरुक्तके रचयिता 
कहे गये हैं । 

युगंघर-१० [सं०] (१) पंजावका एक नगर। (२) इस 
नगर तथा आम-पासके निवासियोंका नाम | (३) तूणिका 
पुत्र तथा सात्यकिके पौत्रका नाम (हरिवंश) । (४) एक 
पांडवपक्षीय योडा, जिसने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया 


था और अन्‍्तमें द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया था (महासा० 


द्रोण० १६.३०-३१) । 


युग- १० [सं०] पुराणानुसार कारके चार विभाग जिनमें , 


एक ही प्रकारकी घटनाएँ या कार्य होते रहे हों । युग चार 


माने गये हैः--सत्ययुग, ज्रेता, द्वापः और क्लियुग। | 


प्रत्येक युगके पहलेके समयको 'संध्याकाल” कहते हैं और 
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युगके अन्तर्मे संध्याकालके समान ही 'संध्यांश” होता है। 
संध्याक्रल और उसका संध्यांश युगका १॥१० भाग होता 
है और देवताओं का प्रत्येक वर्ष मनुष्यके ३६० वर्षोंके बरा- 
बर होता है । 
देवताओं के वर्षोके अनुसार -सत्ययुग ४००० वर्षोंका, 
संध्याक्राल ४०० वर्षोका, संध्यांश ४०० वर्षोका, ४८०० वर्षों 
का। त्रेतायुग ३००० वर्षोंका, संध्याकाल ३०० वर्षोंका, 
संध्यांश ३०० वर्धोका, ३६०० वर्षोंका | द्वापर युग २००० 
वर्षोका, संध्याकाल २०० वर्षोका, २४०० वर्षोंगा। 
कलियुग १००० वर्षोका, संध्याक्रक १०० वर्षोका, 
संध्यांश १०० वर्षोंका, १२०० वर्षोंका । कुल मिलाकर 
१२००० वर्ष हुए । 
मनुष्योंके वर्षोके अनुसार प्रत्येक युग-सत्ययुग- 
४८०० %(३६०-१७२८०००, त्रेतायुग-३६०० » ३६०८० 
१२९६०००, द्वापरयुग-१२०० >< ३६० ८६४०००, 
कलियुग-१२०० 2 ३६०--४३२०००, मनुष्योंके वर्षोके 
अनुसार चारों युगोंका जोड़ 5४,३२०,००० वर्ष हुआ | 
४३,२०,००० वर्षोका एक मन्वंतर होता है और २००० 
मन्वं तरोंका एक कल्प, अर्थात्‌ ४३,२०,००० %( २००० ८८ 
८<,६४,००,००,०००, वर्षोका अह्याका एक दिन और रात । 
मनुष्योंका एक दिन-रात २४ घंटोंका होता है पर बद्याका 
एक दिन-रात मनुष्योके <,६४,००,००,००० वर्षोंका 
होता है । 
समयके इस विभागका ऋग्वेदादिमें कोई उल्लेख नहीं 
मिलता है, शायद यह रामायण और महाभारतके समय 
निश्चय किया गया होगा। भिन्न-भिन्न युगोंमें मनुष्योंके 
जीवनकी अवधि इस प्रकार थी :--सत्ययुगमें मनुष्य 
४००० वर्ष जीते थे, ज्रेतायुगमें ३१००० बषं, द्वापरयुगमे 
२००० वर्ष, कलियुगमें कुछ निश्चित समय नहीं है । 
युगाद्या-स्ली०[सं०] वह तिथि जिससे किसी युगका आरंभ 
हुआ हो जो संवत्सरम चार है :--वेशाख शुक्व तीज--सत्य 
युगका, कात्तिक शुक्ला नवमौ“-त्रेता युगक्ा, भाद्रपद 
कृष्ण त्रयोदशी--छापर युगका और पौष कृष्णा अमा- 
वस्या--कलियुगका आरंभ । ये चारों पुण्य तिथियाँ मानी 
गयी हैं जिनमें लोग दान-पुण्य करते हैं । 
युद्धमुष्टि-पु० [सं०] राजा उग्मतेनके एक पुत्रका नाम। युद्ध- 
तुष्ट इसका नामान्तर था । वायु० तथा विष्णु०में यह युद्धमुश्टि 
कहा गया है, परन्तु भाग०में इसे सृष्टि नामसे अभिदित 
किया गया है (हि० वि०्को०) । 
युद्धाजि-प० [सं०] एक ऋषि विशेषका नाम, जो अंगिराके 
गोत्रमें उत्पन्न हुए थे (हिं० श० सा०) | 
युवांश्रोष्टि-पु० [सं०] एक राजाका नाम जिसका नारद 
तथा पर्वत ऋषिने ऐन्द्र महाभिषेक क्रिया था (ऐतरेयत्रा० 
<.२१.७) । पौरणिक साहित्यमें वर्णित युद्धमुष्टि या युद्धवुष्ट 
अथवा सृष्टि राजा यही है। कही-कहां पर इन्हे युधांश्रोष्टि 
या औग्रसेन्य नामसे अभिहित किया गया है । 
युधाज्ित-५० [सं०) (१) केक्यराज अश्वपति राजाके 
पुत्र तथा मरतजीके मामाका नाम, जो केकेयीके भाई थे 
(रामा० वाल्मी० बाल० ७७) । (२) वृष्णिके पुत्र शिनि 
तथा अनमित्रके पिताका नाम (भाग० ९.२४.१२-१४; 
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बह्यां० ३.७१.२०) । (३) श्रीकृष्ण एक पुत्र (साग०)। 
(४) क्रोष्ड राजाके पुनत्रका नाम-दे० क्रोष्डु । 

युधामन्यु-१० [सं०] एक वीर राजाका नाम, जो पाज्ञाल 
देशका राजकुमार था। महाभारत-युद्ध में पांडवोंकों ओरसे 
लड़ा था (महाभा० उद्योग० १७०.५) । | 

युधासर-पु० [सं०] राजा नंदका एक नाम-दै० नंद । 

युघधिष्टिर-पु० [सं०] पाँच पांडवोंमें सबसे बड़ेका नाम। , 
यह कुतीके गर्भसे उत्पन्न धर्मके पुत्र कहे गये हैं जो बड़े ' 
सत्यवादी तथा घर्मपरायण थे पर इन्हें जूछकी बुरी लत 
थी । यह जूएमें सारा राज्य तथा द्रौपदी तकको हार बैठे 
थे । अपनी धर्मपरायगताके कारण यह सदेह स्वर्ग गये 
भरे । महाभारत-युद्धमें द्रोणाचार्यकी मृत्युके लिए श्रीकृष्णके 
बड़े अनुरोधपर इन्होंने केवल इतना ही कहा था, अश्व- | 
त्थामा हतो नरो वा कुछरो वा! अर्थात्‌ अश्वत्थामा मारा | 
गया, न जाने हाथी या मनुष्य । पिछला वाक्य इन्होंने - 
कुछ धीरेसे कहा था। श्नके पूरे जीवनमें बस यहां सत्यका 
कुछ अपलाप मिलता है। महाभारत-युद्धके पश्चात्‌ यह 
हस्तिनाएपुरके राजसिंहासनपर बेठे थे। राजा शिविकी 
पुत्री देविकासे इनका विवाह हुआ था जिसके गर्भसे यौधेय 
नामक इनका पुत्र हुआ था (महामा० आदि० ९७.७६)। 

युधोन्‍्मत्त-प० [सं०] एक राक्षसका नाम जिसे महोदर भी ' 
कहते है । यह रावणका भाई था जिसे नील नामक बंदरने 
मारा था (रामायण) । 

युयुत्सु-१० [सं०] घरराष्ट्र द्वारा वैद्य जातिकी भारय॑के गर्भ- 
से उत्पन्न एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६१.११८) । 

युयुधान-पु० [सं०] श्रीकृष्णके सारथि सात्यक्रिका दूसरा : 
नाम । ये सत्यकके पुत्र थे। पारिजात-हरणके समय ये देव- 
लोक गये थे, जहाँ इन्होंने देव-शब्जुओंकी परास्त किया था । 
कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धमें यह पांडवॉकी ओरसे लड़े थे। ' 
सुभाषण तथा तूणि नामके इनके दो पुत्र विख्यात थे 
(भाग० महाभा०? सभा० ४.३०) । 

युवनाश्व-9० [सं०] (१) इश्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक सूर्यवंशी 
राजाका नाम | जो राजा प्रसेनजितका पुत्र तथा प्रसिद्ध 
मांधाताका पिता था (-दे० मांपाता; स्कंदपु०, आवन्त्य० , 
रेबा-्खंड) । (२) धुंधुमारके पुत्रका नाम (वा० रामायण) । 
(३) आरके पुत्र तथा आवस्तके पिता जिसने श्रावस्तीपुरी 
बसायी थी (ह्मपु०) । 

यूथग-पु० [सं०] चाक्षुष मन्वंतरके एक प्रकारके देवता 
(हिं० श० सा०) 

यूपकेतु-पु० [सं०] सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाका एक नाम 
(महाभा० सभा० ४४.१९) | 

यूपाक्ष-पु० [सं०] लंकापति रावणकी सेनाका एक वीर 
नायक जिसे प्रमदवन उजाड़ते समय हनुमानूजीने मारा 
था (वाल्मी? रामाय० सु० ४६-१-१७) । 

योग-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो तीनों लोकोंमें 
विख्यात महान्‌ तपस्त्री थे (महाभा० अनु० १५८.४७) । 

योगकन्या-स्त्री० [सं०] यश्योदाके गर्मसे उत्पन्न एक कन्या । 
वसुद्रेव श्रीकृष्णो नदके घर रख इसे ही देवकीके पास 
कारागारमें ले गये थे । कंसने ज्योंही योगकन्याओो पत्थर- 
पर पटक कर मारना चाहा यह कंरुके हाथसे छूट कर [ 





युधामन्यु-योगीश 


आकाशको चली गयी थी। इसी समय आकाशवाणी हुईं 
थी कि तेरा मारनेवाला गोकुलमें उत्पन्न हो गया है, सचेत 
रह (भाग० १०.४.४७) । 

योगनिद्रा-ख्री० [सं०] युगके अंतमें होनेवाली विष्णुभग- 
वानकी निद्रा जिसे दुर्गाका रूप माना गया है (माग०) । 





| थोगमाया-स््री० [सं०] योगकन्याका दूसरा नाम#दै० 


योगकन्या; कृष्ण । 

योगब्रत-५० [सं०] तिथि, वार और नक्षत्रोंके साथ विष्कुं- 
भादिका सहयोग होनेसे विश्ञेष प्रकारके शुभाशुभ प्राप्त 
होते है। इनकी शांतिके लिए योग-अत आवश्यक है । 
असीष्ट योगोंके दिन सूर्यकी पूजा करे, ब्रत करे तथा अभीष्ट 
योगके पदार्थोका दान करे (हेमाद्रि) । 

योगवाणी-पु० [सं०] हिमालय पर्वतपर स्थित एक तीर्थ । 

योगवाशिष्ठ-पु० [सं०] वशिष्ठ ऋषिका बनाया बेदांत- 
शासत्रका एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें वशिष्ठने श्रीरामच॑ंद्रको 
वेदांतका उपदेश दिया था | इसे वाशिष्ठ महारामायण भी 
कहते है । अन्य मतसे यह वाल्मी० रामायणका उत्तर खंड 
माना गया है-दे० वाल्मी० रामायण; योगवाशिष्ठ; वाशिष्ठ- 
महारामायण तात्पय प्रकाश व्याख्या सहित । 


' ग्योग्रा-खी० [सं०] जानकीजीकी एक सखी (रामायण) । 


योगिनी-खी० [सं०) (१) नीचे लिखी आठ विशिष्ट 
देवियाँ :--१. शैलपुत्री, २. चंद्रवंग, ३- स्कदमाता, ४- 
कालरात्रि, ५- चंडिका, 5. कृष्मांडी, ७. कात्यायनी और 
<. महागौरी । 
दिशा तिथि योगिनीका नाम 
पूर्व... ... ->प्रतिपदा और नवमी . - --*अह्माणी । 
उत्तर... .--«द्वितोया और दशमी. ... --* माहेश्वरी । 
अग्निकोण ..-तृतोया और एकादशी ...---कोमारी । 
निऋ तिकोण--चतुर्थी और द्वादक्षी ... ---नारायणी । 


दक्षिण ... ....-पंचमी और त्रयोदरी ...-वाराही । 
पश्चिम... -«««वपष्ठी ... ..- इन्द्राणी । 


वायुकोण ... ---सप्तमी और अमावस्या ----चामुंडा । 

इशानकोण .-- «अष्टमी ... --* महालक्ष्मी । 

ज्योतिषियोंका योगिनीचक्र जो यात्राके समय देखा 
जाता है उसका फल इस प्रकार मिलता है :-- 

“बामे शुभप्रदा पृष्ठे वाड्छितार्थप्रदायिनी । 

दक्षिण धनहन्त्री च सम्मुखे झृत्युदायिनी ॥ (योगिनी- 
जातक) (२) कालीक्की एक सहचरोका नाम-दे० काली | 
(३) एक लछोकका नाम । 

योगिनी एकादशी-पु० [सं०] आपषाढ़ कृष्णा एकादशी | 

इस तिविओ पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌का यथाविधि पूजन, अत 
और रात्रिमें जागरण करनेवाला कुष्ठादि सब रोगोंसे मुक्त 
हो जाता है । कुबेरके कोपलसे हेममालीको कोढ़ 
हो गया था। उसने मार्कडेयजीके कहनेसे यही ब्रत कर 
व्याविसे छुटकारा पाया था-द० अहवैवर्तपुराण”' तथा 
हेममाली । 


योगिकुंड-पु० [सं०] द्विमाठय पर्वतपर स्थित एक तीर्थ- 


स्थान । 
योगीश-१० [सं०] याज्वस्कय ऋषिका एक नाम+दै० 
याज्ञवल्क्य । 


योगेश्वर-रघु 
योगेश्वर-पु० [सं०] (१) 


६ योगीश्वर महात्मा महान्‌ भगवद्धक्त थे। जो इस प्रकार 
है :--कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्, पिप्पछायन, आविहोंत्र, 
द्रमिल, चमस और करभाजन (माग० ५-४.११; ११.२. 
२०-२१) । (२) एक तीथंका नाम । 

योजनगंधा-स्त्री० [सं०] महाराज शांतनुकी पली सत्य- 
बतीका एक नाम जो वेदव्यासकी माता थीं--दे० मत्स्य- 
गंधा, वेदव्यास, पराशर (महाभा० आदि० ६३.८२) । 

योनि-ख्त्री० [सं०] प्राणियोंके विभाग जो पुराणानुमार 
<४ लाख हैं, पर अन्य मतानुसार अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज 
और जरायुज सव २१ लाख हैं। एक अन्य मतसे जलजंतु 


रंगदेवता-पु० [सं०] रंगभूमिके अधिष्ठाता एक कह्पित 
देवता । 

रंगभूति-ख्री० [सं०] आश्विनकी पूर्णिमा जिस दिन रात- 
को जागरण करने वालेको लक्ष्मी धन देती है (कृत्यनिर्णेय) । 

रंतिदेव-9० [मं०] पुराणानुसार एक बड़े दानी राजाका 
नाम जो महायश्ञा तथा संकृतिके एक पुत्र तथा नरके 
पौत्र थे। विष्णुपुराणानुसार रंतिदेव और गुरुप्रीति संकृतिके 
पुत्र थे। यह भरतकी "वीं तथा दुष्यंतक्रों छठी पीढ़ीमें 
हुए थे (विष्णु० ४.१९.२२) । एक वार इन्होंने सर्वस्व दान 
कर दिया और ४८ दिनों तक जल भी पीनेकों नसीब नहीं 
हुआ। उनचासतें दिन प्राप्त मोजन करनेके पहले एकब्राह्मण, 
एक शुद्र और एक कुत्तेके साथ एक अतिथि आ गये । रति- 
देवका सारा भोजन अतिथि-सत्कारमें शेष हो गया केवल 
जल बचा । उसके लिए भी एक प्यासा चांडाल आ गया । 
राजाने जल भी नहीं पीया, चांडालकों दे दिया। भग- 
वानकी कृपासे इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था (भाग० ५१.२१. 
११८; मत्स्य ० ४९.३६-७) । 

रंतिभार-पु० [सं०] (विष्णु रंतिनार) ऋतेयुके पुत्र, 
सुमति, श्रुव और अप्रतिरथके पिता तथा कण्व और 
ऐलीनके दादा (भाग० ९.२०.५; विष्णु ० ४.१९.४,५,८) 

रंभ-पु० [सं०] (१) पुराणानुस्तार महिषासुरके पिताका 
नाम । शिवजीकी क्ृपासे महिघासुर ऐसा प्रतापी पुत्र इसे 
हुआ था । यही दूमरे जन्ममें रक्ततीज हुआ था--दे० रक्त- 
बीज (मत्स्य० १५२.१७-२४; ब्रह्मां० ४.२९.७५.८८)। 
(२) राहुकी पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न आयुका तृतीय पुत्र तथा 
पुरूरवाका पौत्र--दे० रज्ि। 

रंभा-स्त्री० [सं०] पुराणनुसार इन्द्रसमाकी एक असिद्ध 
अप्सराका नाम, जिसे इंद्रने विश्वामित्रकी तपस्यामें विध्न 
डालनेके लिए भेजा था (विष्णु०) । 

रंभातृतीया-स्त्री० [सं०] पुराणानुमार ज्येष्ठ मासके शुझ्ध- 
पक्षतद्री तृतीया जिस दिन व्रत रखते है। इसमें पूर्वविद्धा 
तिथि ली जाती है। इसमें त्रत ख्त्रियोंका घर सुख करनेवाली 
पुन्नादिसे पूर्ण रहता है। माताके कहनेसे पावंतीने यह 
ब्रत किया था (भविष्योत्तरपु०) । | 

रक्तदंंतिका-ख्री० [सं०] शरुंभ और निशुंभकी खानेके समय 


पुराणानुमार नव बड़े | 
योगियोंके नाम । ये भगवदवतार ऋषभदेवके सौ पुत्रोंमेंसे 
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९ लाख; स्थावर 5-२० लाख; कृमि -- ११ लाख; पक्षी तः 
१० लाख; पशु -- १० लाख; मनुष्य --४ लाख हैं। 

योनिवेश-पु० [सं०] क्षत्रियोंके एक देशका प्राचीन नाम 
(महाभा०) । 

यौगंधरायण-पु० [स०] राजा उदयनका एक मंत्री--दे० 
उदयन । 

यौधेय-पु० [सं०] धर्मराज युधिष्ठिरका एक पुत्र जो राजा 
शिविकी पुत्री राजकुमारी देविकाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था 
(महाभा० आदि० ९७.७६) । 

यौवनाश्व-पु० [सं०] महाराज मांधाताका एक नाम | यह 
युवनाश्रके पुत्र एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा थे-दे० 
मांधाता । 


६ र! 


दुर्गाने यही रूप धारण किया था (ज्मां० ३.२३.२४,४८, 
७९:४.१९,८१) । 

रक्तबीज-१० [सं०] शुंभ और निशुंभका सेनापति एक 
राक्षणषका नाम। देवीभागवतके अनुसार इसके शरीरके 
प्रत्येक रक्तको बूंदसे एक नये राक्षसवी सृष्टि हो जातो 
थी, अत: दुर्गाने इसका रक्त पीकर इसे मार डाला था। 
यह भी प्रसिद्धि है कि महिषासुरका पिता र॑भ ह। मर कर 
फिर रक्तवीजके रूपमें उत्पन्न हुआ था-दे० रंभ तथा 
(स्कदपु० काशी-खंड उत्तरार्थ) । 

रक्ताक्ष-पु० [सं०] संवत्सर ६० माने गये हैं, उनमें यह 
अद्भारहवाँ है । 

रक्तांग-पु० [सं०] धृतराष्ट्र नागके कुलमैं उत्पन्न एक 
नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसन्नमें अग्निसात्‌ किया 
गया था (महाभा० आदि० ५७.१८) । 

रक्तोद्वारी -पु० [सं०] दे० उद्गारी । 

रक्षाबंधन-१० [सं०] श्रावण मासकी पूर्णिमा जिस दिन 
बहिनें अपने भाईके हाथमें रक्षाके लिए एक डोरा बाँधती 
हैं । इस तिथिकों भाई वहिनके घर भोजन करता है और 
उसे कुछ द्रव्य देता है। इस रक्षाबंधनका कारण यह है 
कि इस तिथिकोी एक बार जब देवराज इंद्र राक्षसेंसे युद्ध 
करने चले तब उनकी पली इंद्राणीने इंद्रके हाथमें राई, 
हल्दी, सुपारी, दूरवो, रोली, चावल और गुड रख रक्षा- 
बंधन बाँधा था । सौभाग्यसे इंद्र विजयी रहे तबसे यह 
प्रथा चल निकली, पर अब तो झूठे मोती मूंगे राखीमें 
लगाये जाते हैं जो निरथंक हैं। रक्षाबंधनका मंत्र श्स 
प्रकार है :---येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रों महाबलः। 
तेन त्वामनुवधनामि रक्षे मा चल मा चल” ॥ (मदनरल- 
भविष्योत्तरपु०; हमारे त्यौहार; भारतीय जतोत्सव) । 

रक्षिता-ख्री ० [सं०] एक अप्सराका नाम। (महाभा० आदि० 
६०.५०) । 

रघु-पु० [सं०] रघुवंशके अनुसार सुदक्षिणाके गर्भसे उत्पन्न 
राजा दिलीप (विष्णुपुराणानुसार दीर्घवाह)के पुत्र तथा 
ओरामचंद्रके परदादा । यह बड़े प्रतापी सूर्यबंशी राजा थे । 
इनकी वाल्यावस्थामें ही इनके पिताके अश्वमेष-यज्ञके घोड़े- 
को इंद्रने ए[कड़ा था पर इन्होंने इंद्रको युद्धमें पराजित कर 
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छुड़ा लिया था। प्रसिद्ध रघुकुलके यही मूल पुरुष थे और 
“अज' इनके ही पुत्र थे--दे ० परिशिष्ट झ, रघुवंश, विष्णु० । 

रघुनंद, रघुनंदन रघुनाथ, रघुनायक रघुपति, रघुराई, 
रघुराज, रघुराय, रघुवंशकुमार, रघुवर, रघुवीर-पु० 
[सं०] श्रीरामचंद्रके नाम । 

रचना-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार विश्वकर्माकी पलीका नाम । 

रज-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक ऋषिका नाम कहते 
हैं यह वशिष्ठ ऋषिके पुत्र थे । (२) कुमार कात्तिकेयके एक 

. सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शल्य॒० ४५.७३) । 

रजत-पु० [सं०] पुराणानुसार शाकद्वीपके अस्ताचल प्व॑त- 
का नाम (हिं० श० सा०) । 

रजतकूट-पु० [सं०] मलूय पर्वतका एक शिखर (भाग० 
५.१४.१६; जह्मयां० २.१६.१८; वायु० ४५.८९,१०५; 
विष्णु० ३.३.३) । 

रजतनाभ- पु० [सं०] एक यक्षका नाम--दे० यक्ष | 

रजतनाभि-पु० [सं०] कुबेरके एक वंशधरका नाम (हिं० 
श॒० सा०) | 

रजतवाह-एक ऋषिका नाम । 

रजताचल-पु० [सं०] पुराणानुसार नवाँ महादान जिसमें 
चाँदीका पर्वत दान करते है । 

रजनी-ख््री० [सं०] पुराणानुमार शाल्मलिद्वीपकी एक नदी 
(भाग० ५.२०.१०) । 

रजि-पु० [सं०] पुरूरवाका ज्येष्ठ पुन्न आयु था जिसने 
राहुकी पुत्रीसे विवाह किया जिससे नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, 
रजि तथा अनेना ५ पुत्र हुए थे अतः यह चतुर्थ पुत्र 
थे (महाभा० आदि० ७५.२५) । एक प्राचीन राजाका 
नाम। एक समय जव देवासुर संग्राम आरंभ हुआ 
तब देवताओंके पूछनेपर अह्याजीने कहा कि जिस 
पक्षमें राजा रजि रहेगे वही पश्च जीतेगा। देत्य इनके 
पास सहायताके लिए गये तब इन्होंने स्वयम्‌ इंद्र बननेकी 
इच्छा प्रकट की । दैत्योंने इन्हें इंद्र वनाना स्वीकार नहीं 
किया क्योंकि वे प्रह्मदके लिए यह पद देनेका निश्चय कर 
चुके थे। तब इन्होने देवताओंसे भी इंद्र बननेकी शर्तपर 
उनकी सहायता की और असुरोंका नाश किया। अंतमें इंद्रने 
इनके पेरों पड़ कर इन्हें प्रसन्न किया और रजिने इंद्रको ही 
इंद्र पदपर रहने दिया (विष्णु० ४.८.१-२;९.७-५११; तथा 
ब्रह्मपु० रजिचरित्र) । 

रजोगोन्न-पु० [सं०] पुराणानुसार वशिष्ठ ऋषिके पुत्रका 
नाम । 

रटंती-स्त्री० [सं०] माघ कृष्णा चतुर्दशी (मावक्ृ० १४) 
जिस तिथिको प्रातः्काल सूर्योदयके समय स्नानका बड़ा 
माहात्म्य लिखा है । 

रणछोड़-प० [हिं०] श्रोकृष्णणा एक नाम। जरासंधके 
आक्रमर्णोसे तंग आकर श्रीकृष्ण रणभूमि त्यागकर द्वारका 
चले गये थे इसीसे उनका यह नाम पड़ गया । 

रणरणक-पु० [सं०] कामदेवका नाम“दे० कामदेव 
तथा (हिं० श० सा०) 

रणोत्कट-पु० [सं०] (१) कात्तिकेय स्वामीके एक सेनिक 
अनुचरका नाम (महाभा० झशस्य० ४०.३८)। (२) एक 
देत्यका नाम (हिं० श० सा०) । 


रघुनंद'*** “-रथयात्रा 


रति-स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और कामदेवकी 
पत्नी । यह दक्ष प्रजापतिके शरीरके पसीनेसे उत्पन्न हुई 
थी और संसारकी सबसे रूपवती स्त्री मानी गयी है । इसे देख 
सब देवताओंका मन डोर गया था इसीसे इसका नाम 
रति' पड़ा । शिवके कोपाग्निसे कामदेवके नष्ट हो जानेके 
पश्चात्‌ इसके ही कारण वह बिना दरीरका या “अनंग 
होकर सदा बना रहा और रति सदा कामदेवके साथ रहती 
है--ै कामदेव (भाग० ३-१२.२६;८.७.३२;१०.०.७ | 
रोमनोंके वेनससे इसकी तुलना करते हैं । 

रतिपति-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम (विष्णु० ५.२७. 
२८) । 

रलगिरिं-पु० [सं०] बिहार प्रांते एक पहाड़का नाम 
जिसपर राजगृह बसा हुआ कहा गया है (हिं० श० सा०)। 

रलदाम-स््री० [सं०] राजा जनककी पत्नीका नाम जो सीता 
की माता थी (गर्गंसंहिता) । 

रलद्वीप-प० [सं०] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । 

रलघार-9० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वंतका नाम । 

रल्धारा-स्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

रलधेनु-स्री० [सं०] रलकी बनी गाय जिसे दान करने 
वाला खर्ग प्राप्त करता है--नारदपु० । ह 

रल्पीठ-१० [सं०]) एक तीर्थका नाम जों तंत्रशास्तरियोंको 
अधिक प्रिय है (नारायणक्वत तत्रसारसंग्रह) । 

रलमाला-ख्री० [सं०] राजा वलिकी पुत्री। वामन भग- 
वानके ऐसे बालक, दूध पिलानेकी इच्छा इसमें जागृत 
हुई इसीलिए यह क्ृष्णावतारके समय पूतना हुई थी 
द्वेवीभागवत, श्रीमद्धागवत) 

रलमा छी-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारके देवता । 

रल्वती-जस््री० [सं०] राजा वीरकेतुकी पुत्रीका नाम । 
पुराणानुसार वीरकेतु पांचाल देशके राजा थे (भाग० 
५.२१.३२-३३;२२.३; विष्णु० ४-१९,५९) । 

रलसानु-ए० [सं०] सुमेरु पर्वतका एक नाम--दे० सुमेरु । 

रलाकर-१० [सं०] वाल्मीकिका पहला नाम जब यह डाकू 
थे (स्कंदपु० आवन्त्यखंड) । 

रलाचल-पु० [सं०] रलका पहाड़ जिसे दान करनेवाला 
स्वर्ग प्राप्त करता हे (नारदपु०) । 

रलोत्तमा-स्त्री० [सं०] एक देवीका नाम जिनका तंत्रशास््रमे 
अधिक माहात्म्य है द्वेवीनामविलास; देवीमाहात्म्य) । 

रलोल्का-ली० [सं०] तंत्रशाल्रकी एक देवीका नाम, 
(तंत्रसार) । 

रथनवमी-ख्रौ० [सं०] आश्िन शुक्र नवमीको रथमें देवी- 
की स्र्णनिमित मूर्ति स्थापित करे, भ्रमण कराकर लोग छावे, 
पुनः पूजा करे जिससे त्रती सुख और समृद्धि ग्राप्त करता है 
(भविष्यपु०) । 

रथयात्रा-ख्त्री० [सं०] आषाढ़ शुक्ला द्वितीया पुष्य नक्षत्रकों 
होनेवाला हिन्दुओंका एक पर्व विशेष जिसमें जगन्नाथजी, 
बलभद्र तथा सुमद्राकी मूर्तियोंकी रथपर चढ़ाकर निकालते 
हैं। यह उत्सव दहुन प्राचीन है जो पुरीमें बड़ी घू मधामसे 
मनाया जाता है । जयपुर आदियें रामचन्द्रजीडी सवारी 
निकालते हैं और वाल्मीकि रामायणके युद्धकांडका पाठ 
सुनाते हैं । बोद्ध तथा जेनोंमें जिन या बुद्धकी सवारी 
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निकालते है । पुरीमें इसे गरुण्डिचा' महोत्सव कहते हैं 
(स्कंदपु० वेष्णव०, उत्कल-खंड) । 

रथसप्तमी-ख्री० [सं०] माघ शुक्ला सप्तमी जिस दिन सूर्य 
रथपर चढ़ते हैं। इस दिन त्रत रख सुवर्ण र॒थमें स्थापित 
कर सूर्यका पूजन करे। यह क्रम साल्मरतक चलता है 
(मत्स्य०, हेमाद्वि) । 

रथाक्ष-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयके एक सेनिक अनुचर- 
का नाम (महाभा० शल्य० ४५.६३) । 

रथावत्तं-पु० [सं०] शाक्षभरी देवीके दक्षिण अर्धभागमें 
स्थित एक तीर्थका नाम । यहाँओ यात्रा करनेवाला श्रद्धा 
सम्पन्न यात्री महादेवजीकी अनुकम्पासे परम गतिको प्राप्त 
होता है (महाभा० वन० ८४. २३) । 

रथोत्सव-पु० [सं०] आश्रिन शुक्भा चतुर्थीकों होनेवाला 
एक उत्सव | इस तिथिकों मगवतीका पूजन कर रथमें चढ़ा 
घुमातरे (दुर्गाभक्तितरंगिणी) । 

रथोष्मा-ख््री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

रभस-प० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम (वाल्मी० रामा- 
यण) । (२) शजत्रुके चलाये हुए अखस््रक्ों निष्फल करनेकी 
विधि जिसे श्रीरामने विश्वामित्रजीसे सीखा था (वाल्मी० 
रामायण) । 

रभेणक-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जो नागके रूपमें 
रहता था, यह तक्षक (नाग) के कुलमें उत्पन्न एक नाग था। 
जनमेजयके सर्पयज्ञमें अग्निसात्‌ क्रिया गया (महामा० 
आदि० ५७.८) । 

रमण-पु० [सं०] (१) कामदेवका एक नाम-दे० कामदेव । 
(२) द्वारकाके निकट्वर्ती एक वन विशेषका नाम (महाभा० 
सभा० ३८.२९) । (३) सूर्यदेवके सारथिका नाम जिसे 
अरुण कहते हैं । (४) सोम नामक वसुक्ा मनोहराके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र (महाभा० आदि० ६६.२२) । 

रमणक-पु० [सं०] एक वर्ष, जो श्वेत पर्वतके दक्षिण और 
निषध पर्वतके उत्तर स्थित हैं। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते 
हैं वे उच्च कुलोत्पन्न, दर्शनीय तथा मनोहर स्वभावके होते 
है। वहाँ कोई किसीका शत्रु नही होता। वहाँके मनुष्य 
सदा प्रसन्न तथा दीर्घजीवी होते है (महामा० भीष्म० 
<.२-४) । 

रमा एकादशी -स्त्री० [सं०] इस दिन बत करनेसे पापोंका 
क्षय होता है, अन्य नियम सब एकादशियोंकी तरह होते 
हैं (द्मवेवर्त) । 

रम्य-पु० [सं०] (१) एक वायुका नाम जिसकी गति ८ से 
१४ मील प्रति घंटा है (वायु०; हिं-श-सा-) । (२) स्वायंभुव 
मनुन्‍्सुत अन्नीध्रके ९ पुत्रेमिने एक पुत्र वायु० ३१.१७; 
३३.९, ११, ३१९) । 

रम्यक-पु० [सं०] वायव्य कोणमें स्थित जंबूद्दीपका एक 
खंड (वर्ष) | यह वर्ष नीलगिरिको लॉबनेपर मिलता है। 
अर्जुनने उत्तर दिद्याविजयके समय इस वर्षपपर विजय 
प्राप्त कर यहाँके निवासियोंपर कर लगाया था (महामा० 
सभा० २८.६ के वाद) कहा जाता है कि यहाँके निवासी 
एक प्रकारके स्थानीय वृक्षकों खाकर कई दिनोंतक जीवन- 
निर्वाह कर लेते हैं । 

रम्यग्राम-एु० [सं०] एक गाँव विज्ञेष या राजधानी अथवा 


वहाँके राजाका नाम जिसे दक्षिण दिगृविजयके समय 
सहदेवने अपने अधीन कर लिया था (महाभा० सभा० 
३१.४) । 

रमस्या-स्त्री० [सं०) अग्नीश्रके पुत्र रम्यकी पत्नी तथा मेरुकी 
पुत्रीका नाम (वायु० ६८.१५) । 

रवणरेती-स्ल्री० [हिं०] यमुना नदीके किनारेकी वह रेतीली 
भूमि जो गोकुलके समीप थी । कहते हैं कि यहाँ श्रीकृष्ण 
अपने साथियेंके साथ खेलते थे (श्रीमद्धागवत) । 

रवि-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक आदित्यका नाम 
(आदित्यपु०) । (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक पुत्रका 
नाम, जो भीम द्वारा मारा गया था (महाभा० शल्य० २६, 
१४-१७) । (३) सोवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथ- 
के रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था | यह अजुन 
द्वारा मारा गया (वन० २६७.१०; २७१.२७) । 

रवितनय-पु० [सं०] यमराज; सावर्णिमनु; वैवस्वतमनुः 
शनेश्वर; सुग्रीवय; कण; अश्विनीकुमार; ये सब सूर्यपुन्र कहे 
गये हैं । 

रविती्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका 
नाम । 

रविप्रिया-ख्री० [सं०] पुराणानु सार एक देवीका नाम । 

रविवारत्रत-पु० [सं०] मार्गशीर्ष शुकृपक्षके पहले राविवार- 
से आरम्भ करे। सर्यका पूजन कर मध्याहमें अछूना 
पदार्थ खाय तथा वर्ष मर यह ब्रत कर उद्यापन करनेसे 
दाद, कोढ़ आदि रोग दूर होते है (ब्रतरत्नाकर) | इस 
ब्रतके विधानविशेषके लिए द्र॒ष्टन्य (भविष्यपु०) । 

रविसुअन-पु० [सिं०] सूर्य-सुत होनेके कारण अश्विनी 
कुमारोंका एक नाम । ये अश्विनी-रूपी संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न 
दर्य-पुत्र थे>दे० अश्विनीकुमार । 'क्रिधों रविसुअन मदन 
ऋतुपति, क्िधों हरिहर वेष वनाये--तुलूसी । 

रश्मिकेतु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम । 

रख्मिक्रीड-पु० [सं०] एक राक्षस विशेष (वाल्मी० रामा- 
यण) । 

रसकल्याणिनीव्रत-पु० [सं०) माघ शुक्ल तृतीयाको प्रातः 
कार स्वयं गौके दुग्ध और तिल-जलसे स्नान कर देवीकी 
मधु और ईखके रससे स्नान कराते तथा पहले उनके 
वामांगोंकी पूजकर फिर दक्षिणांगोंकों पूजे । तदनन्तर द्विज 
दम्पतीदों दान-सम्मानसे संतुथ्करे। इस वब्रतके करनेसे 
अग्निश्टेम यज्ञका फल प्राप्त होता है (मत्स्य० ६३.१.२७)। 

रसकुल्या-ख्ली० [सं०] पुराणानुसार कुशद्वीपकी सात 
प्रधान नददियोंमेंसे एक नदीका नाम (भाग० ५.१.३२; 
२०.१३-१७; मत्स्य० १२२.४९; वायु० ३३.१२; ४९. 
५१-५८) । 

रसधेनु-खरी० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारकी गौ जिसकी 
कल्पना गुड़ आदिके रसमें को जाती है। इसके दानका 
वड़ा माहात्म्य लिखा है (नारठपु०) । 

रसपति-पु० [सं०] बअन्द्रमाता एक नाम जो सब वनस्प- 
तियोंकों रस देता हे। उदा०--राजपति, रामापति, 
रमापति, राधापति, रसपति, रासपति, रसापति 
रामपति -केशवदास । 

रससागर-पु० [सं०] पुराणानुसार छक्षद्वीपफा एक सागर 
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जो सात पौराणिक समुद्रोंमेंसे एक है तथा रससे परिपूर्ण 
कहा गया है (बह्यां० २.१९.१९५; वायु० ४९.१७; विष्णु० 
२.४.११) । 

रसावलू-पु० [सं०] पुराणानुसार सात लोकोंमेंसे छठे लोक- 
का नाम, जहाँकी भूमि पथरीली है और राक्षस राज्य करते 
हैं (भाग० २-१.२६; ५.४१; मत्स्य० १५४- ३९७; १६३. 
९१; वायु० ४९,१६४; ९७.१८; | 

रहस्या-ख्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम जिसका 
जल भारतीय प्रज्ञा पीती है (महामा० भीष्म० ९.१९) । 

राका-ख्री० [सं०] (१) विश्रवाकरी पत्नी और खर तथा 
शूपंणखाकी माताका नाम (रामायण) | (२) उस पूर्णमासी- 
का नाम, जिसमें चन्द्रमा सब कलाओंसे युक्त रहता है । 

राक्षस-पु० [सं०] राक्षसोंके तीन भेद माने गये हैं--- 
(१) यक्ष जो कुबेरके कोषके रक्षक हैं, (२) वे असुर, जो 
देवताओंसे युद्ध किया करते थे और (१) वे जो इमशान 
में निवास करते, शव भोजन करते, ऋषि मुनियोंके यज्ञमें 
बाधा देते तथा मनुष्योंको नाना प्रकारकी यातनाएँ देते 
थे। ये ही तीसरी कक्षावाले शायद पुलस्त्यके वंशज थे 
जिनका सरदार रावण था। बविष्णुपुराणानुसार वे दक्ष-पुत्री 
खशाके गर्भते उत्पन्न कश्यप ऋषिके पुत्र थे। रामायणा- 
नुमार ब्रह्माने जलकी सूष्टि कर इन राक्षसोंकीं उसकी रक्षा- 
के हेतु उत्पन्न किया था। राश्षस शब्द रक्ष धातुसे बना है 
जिसका अर्थ रक्षा करना है। हनुमान्‌जी जब लंका गये थे 
तब उन्हें भिन्न-भिन्न रूप और रंग तथा आक्तिके राक्षस 
देखनेको मिले थे जिनका उल्लेख रामायणमें किया गया है । 

राजकला-स्लो० [सं०] चन्द्रमाकी १६ कलाओंमेंसे एक- 
दे० कला । 

राजगृह-पु० [सं०] (१) विहारमें पटनाके पास स्थित एक 
प्राचीन स्थानका नाम जिसे गिरिव्रज भी कहते थे । महा- 
भारतके अनुसार यहाँ मगधकरं राजधानी थी जिसे कुशके 
पुत्र बसुने सोत और गंगाके संगमपर वसाया था। इसके 
आस-पास ५ पहाड़ियाँ थीं-वैहार, वराह, वृषभ, 
ऋषिगिरि ओर चेत्यक (महाभा०)। वायुपुराणमें इन 
पहाड़ियोंके नाम ये है + वैभार, गिरिवज, रत्नकूट, रत्ना- 
चल और विपुल । महावीर तीबकरके समयमें शोणिकने 
विपुल मिरिके उत्तर सरस्वती नदीके पूर्वमें नवीन राजगृढ 
वसाया जिसे आजकल राजगिरि कहते हैं। महाभारतके 
समयमें यह मथुरापति कंसके श्र॒शुर जरासंधकी राजधानी 
थी। यह स्थान बौद्धों और हिन्दुओका प्रधान तीर्थस्थान 
है । जैनियोंके २४वें तीथंकर महावीरने प्रथम उपदेश यहीं 
दिया था तथा २०वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतका जन्म और 
महावीरके ११ मुख्य शिष्योंका निर्वाण यहीं हुआ था अतः 
जैनियोंका भी यह अति पवित्र तीर्थस्थान हो गया है । 

वर्तमान युगकी वैज्ञानिक दृष्टिसे भी इस स्थानका बड़ा 

माहात्म्य है । यहाँ गर्म पानीके झरने सदा चलते रहते है 
जिनमें स्नान करनेवाला नाना प्रद्वारक्के चर्म रोगोंसे तथा 
पुराने हड्डु के रोगोंमे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। सर 
जगदीशचन्द्र वोस और डाक्टर पी. सी- रायके समान वड़े 
वैज्ञानिक्रोंने इस जलमें पाये जानेवाले द्रव्योंदी सूची वहाँ 
लिखकर टाँग दी है और इस जलकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की 
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है । (२) रामायणानुमार कैकय-राज्यकी राजधानीका नाम 
राजगृह अथवा ग्रिरित्रज था जो मगध देशके राजगृहसे 
भिन्न है। अयोध्यासे दूत गया था और भरत राजगमृहसे 
अयोध्या आये थे। इनके आने-जानेके मार्गका जो उल्लेख 
रामायणमें है उससे पता चलता है कि यह राजगृह कहीं 
पश्चिममें था। कनिंगहमके अनुसार वितस्ता (झेलम) 
नदीके उस पार स्थित जलालपुर तथा उसके समीपके 
स्थान ही प्राचीन कैकय-राज्यके अन्तर्गत थे। काइमीर- 
इतिहास राजतरंगिणीमें 'राजपुरी” नामक एक स्थानका 
उल्लेख है, संभवतः रामायणका राजगृह ही राजपुरी हो। 

राजधर्म-पु० [सं०] कश्यप ऋषिके पुत्र एक बकराजका 
नाम जो सारसोंके राजा कहे गये हैं इनका दूसरा नाम 
नाडीजंघ था। यह जह्मके मित्र भी कहे गये हैं 
(मद्ामा० शांति० १६९.१९-२०) । 

राजराजेश्वरी-स्त्री ० [सं०] मधाविद्या दस हैं--काली, तारा, 
पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगला- 
सुखी, मातंगी और कमलात्मिका | भुवनेश्वरीका ही दूसरा 
नाम राजराजेश्वरी लिखा है (विष्णु० १.९.१२०; ब्ह्मां० 
४.१८.१६) । 

राजसूय-प० [सं०] एक यज्ञ विशेष जिस यज्ञके करनेके 
पश्चात्‌ राजा सम्राए्‌ कहलाता है । पवित्र नामक सोमयज्ञसे 
इसका आरंभ और सौत्रामणीसे इसकी समाप्ति होती है। 
युधिष्ठिर आदिने राजसूथ यज्ञ किया था। “इष्टि, पशु, सोम 
और दर्वीहोम' इसके प्रधान अंग है (शतपथ-ब्राह्मण) । 

राजस्तंब-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम | 

राजाधिदेवी-ख्री० [सं०] राजा शुरसेनकी एक पुत्रीका नाम 
(हि० वि० को०) । 

राजि-पु० [मं०] (रजि ?) आयु और स्वर्भानवीके ५ पुत्रों- 
मेंसे एक पुत्र तथा ऐलका पौत्र-दे० ऐल और आयु तथा 
(भाग० २.७.४४; ब्रह्मां० २.२८.१-२; महाभा० आदि० 
७७,२७०) । 

राज्ञी-ख्री० [सं०] सूर्यदी तीन पत्नियाँ थी--(१) विश्वकर्मा- 
की पुत्री संज्ञा, (२) रैवतकी पुत्री राशी और (३) प्रभा । 
राज्षीसे उत्पन्न पुत्रक नाम रेवत था (मत्स्य० ११.५,९; 
२४८.७३; ब्रह्मां० ३.५९.३२-७७; ४.३५.४७; भाग० ६. 
६.४१) । 

राज्यप्राप्तिब्रत-पु० [सं०] इसे कात्तिक शु० १० से आरंभ 
करते है जिममें क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, मुनि, 
कुरुवान्‌ , मनुज, परशुराम और विश्वेदेवोंकी पूजा होती है 
ओर अन्‍्तमें सुबर्णादि दान देते है (विष्णुधर्मोत्तर) । 

राज्यवर्धन-पु० [सं०] दमके पुत्र एक राजा तथा दक्षिण 
देशके राजा विदूरथकी पुत्री मानिनीके पति। इनके वृद्ध 
होनेपर राज्यके ब्राह्मण आदि छोगोंने कामरूप पव॑तपर 
गुरुविशाल वनमें जा सूर्यदेवकों स्तुतिसे प्रसन्न कर राजा 
राज्यवर्धनकोीं पुनः युवा बना डिया था (मार्कण्डेयपु०) । 
इसपर राजाने रानी मानिनी सहित उपर्युक्त वनमें जा फिर 
सूर्यकी आराधना दो जिससे इनको प्रजाको भी आयु इनके 
ही समान हो गयी थी और लोग इन्हें राज्यवर्धनसे आयु- 
वर्धन कहने लगे थे (माऊण्डेयपु०-सूर्य महिमा) । 

राधा-खस्री० [सं०] (१) ध्ृतराष्ट्रके सारथि अधिरथकी पत्नी- 
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का नाम, जिसने ढुन्तीके गर्मसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र कर्णको 
यपुत्रवत्‌ पाला था। कर्णकी इसीसे राधेय कहते हैं । अधिरथ 
धृतराष्ट्रका सारथि था, इसीसे कर्ण वगेरवोंकी ओरसे कुरुक्षेत्र- 
में लड़ा था (महाभा० आदि० ६७,१४०; ११०.२४) । (२) 
अयनघोष गोपकी पत्नी तथा वृषभानु गोपकी पुत्री और 
श्रीकृष्णदी विख्यात प्रेयसोका नाम । श्रीमद्भधागवतमें राधा- 
का कहीं उल्लेख नहीं है पर अद्यवेव्त और देवीभागवतमें 
राधाक़ा वर्णन है। इनके जन्मकी भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती 
हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि जन्म लेते ही यह पूर्णवयस्क्रा हो 
गयी थी । श्रीकृष्णके साथ इनका विवाह नहीं हुआ था 
लेकिन गर्गसंहिता आदि कई प्रंथोंके अनुसार श्नका 
विवाह श्रीकृष्णसे हुआ था जिसका वर्णन भो उक्त ग्रंथोंमें 
है। बद्धावेवर्त्त पुराणानुसार गोलोककी राधा, सुदामाके 
शापसे वृन्द्रावनमें वृषभानुके यहाँ उत्पन्न हुईं थी। सब 
स्थानोंपर इनका नाम श्रीकृष्णके नामके साथ मिलता है। 
अवतक इनके बूंद आदि सोलह नाम मिले हैं (बह्यवेवर्त्त 
तथा देवीभाग०) । 

राधाकुंड-पु० [सं०] गोवर्धन पर्वतके निकःस्थ एक प्रसिद्ध 
सरोवर ददेब्रीभाग०) | 

राधाभेदी-५० [सं०] अर्जुनका एक नाम-दे० अजुन। 
तथा (हि० वि० को०) । 

राधाष्टमी-ख््री० [सं०) भाद्षपद शुझ्काष्टमी जिसदिन राधा- 
का जन्म हुआ था, अतः इस दिन ब्त करते है । विधिवत्‌ 
ब्रत करने वाला व्यक्ति ब्जका रहस्य जान लेता हे तथा 
राधा-परिकरोंमें निवास करता है (वृदज्ञारदीयपु० पू० 
अध्याय ११७) । 

राधिक-ख््री० [सं०] राजा जयसेनका पुत्र अयुतका पिता 
तथा क्रोधनका दादा (भाग० ९.२२.१०-११) । 

राधेय-पु० [सं०] कर्णका एक नाम (राघा-२; महाभा० 
आदि० ११०.२४) । 

राम-पु० [सं०] (१) परशुरामजीका नाम जो किण्णुके 
अंशावतार माने जाते ह-दे० परशुराम (भाग० १.३.२०, 
२.७.२२) । (२) श्रीकृष्णके बड़े भाई वबलरामका नाम--दे ० 
बलराम तथा (भाग० ९.३.३३-६)। (३) सूर्यवंशी महाराज 
दशरथके पुत्र जो दस अवतारोंमेंसे एक माने जाते हे-- 
दे० रामचन्द्र, रामच० मानस वालका० । 

रामक्षेत्र-पु० [सं०] पुराणानुसार दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन तीर्थस्थान (स्कंदपु० तापी-खं० ७३ अ० भाग०) । 

रामखंड-ए० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थस्थानका 
नाम (स्कंद तथा विष्णु०) । 

रामगंगा-पु० [सं०] पीलीभीतके निकटसे निकली एक नदी 
जो कन्नोजके समीप गंगामें मिलती है । 

रामगिरि-पु० [सं०] एक छोटा पर्वत जो कुछके मतानुसार 
चित्रकूट पर्वत ही है। अन्य मतसे इसे नागपुर जिलांतर्गत 
होना चाहिये। कालिदासजीने भी इसका उल्लेख अपने 
काव्यमें किया है--दे० मेघदूत । 

रामचंद्र-पु० [सं०] जता युगमें कोशल्याके गर्भसे उत्पन्न 
अयोध्याके राजा दशरथके बड़े पुत्र जो विष्णु भगवानूके 
मुख्य अवतारोंमें माने जाते हैं। इनकी पूरी कथा रामायण- 
में दी हुई है। वज्चिष्ठ मुनिकी देख-रेखमें इन्होंने शिक्षा 
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पायी थी। वाल्यावस्थामें ही विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते 
समय इन्होंने अनेक राक्षसोंत्रीं मारा था--दे० ताड़का, 
सुबाहु। इसके पश्चात्‌ यह विश्वामित्र तथा अपने छोटे भाई 
लक्ष्मणके साथ जनकपुर गये जहाँ शिवजीका धनुष तोड़ 
सीतासे विवाह किया । परशुरामजीसे यहाँ इनका कुछ 
वाद-विवाद हुआ था (बा०रा० १.७६.३, ६-७) । विवाहोप- 
रांत पिता इन्हें राजगद्दी देना चाहते थे पर कैकेयीके कहने 
से इन्हें १४ वर्षोका बनवास दिया। पिताकी आज्ञानुसार 
यह वन गये ओर जानकी तथा लक्ष्मण इनके साथ ही 
गये । इस शोकसे इनके पिताका स्वर्गवास हो गया। 
कैकेयी अपने पुत्र भरतको राजा वनाना चाहती थी जिसे 
भरतने अस्वीवार किया । उस समय श्रीराम चित्रकूटमें थे 
अतः उन्हें लौगा छानेके लिए भरत चित्रकूट गये, पर जब 
यह नहीं आये तब भरत रामकी खड़ाऊँ लेकर लौट आये 
और उसे ही राजसिंहासनपर स्थापित कर राजकाज देखने 
लगे। चित्रकूयमें अधिक रहना ठीक नहीं समझ श्रीराम 
सबके साथ अत्रि ऋषिसे मिलते हुए अगस्त्य ऋषिके आश्रम 
पर पहुँचे और उन्हींके आदेशानुसार गोदावरीके क्षिनारे 
नासिकके पास (पंचवटी' नामक स्थानपर जा कुशिया बना 
निवास करने लगे। रामायणानुसार यह स्थान दंडकारण्य- 
के अन्तगंत है जहाँसे लंकापति रावण छलसे सींताजीको 
हर ले गया । इसपर राम-रावण युद्ध हुआ और रावण 
अपने साथियों सहित मारा गया। रावणके छोटे भाई 
विभीषणकी लंकाका राज्य दे सीताजीको लेकर श्रीराम 
अयोध्या लौट आये क्‍्योंक्रि बनवासक्री अवधि समाप्त हो 
चुकी थी। अब प्रजाकों पूर्णतया संतुष्ट रख यह सुखसे 
राज्य करने लगे। आजतक अच्छे राज्यकी उपमा राम- 
राज्यसे ही दी जाती हे । म० गांधीजीका 'रामराज्य! इसी 
ओर संकेत करता है (वाल्मी० रामायण; रामचरितमानस 
तथा परिशिष्ट झ) । 

रामजयंती-खरी? [सं०] मगवतीकी एक मूर्ति (हि० वि० 
को०) । 

रामटेक-पु० [हिं०] रामगिरि, एक पहाड़ी जो नागपुर 
जिलेमें स्थित है । यह इस प्रांतका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान 
है जहाँ श्रीरामका एक मंदिर भी है (रामायण) । 

रामतारक-प१० [सं०] श्रीरामचन्द्रजीका मंत्र जो जपा जाता 
है। यह मंत्र इस प्रकार है--'रां रामाय नमः । कहते हैं 
कि काशीमें मरनेवाले व्यक्तिको शिवजी इसी मंत्रका उपदेश 
दे मुक्ति दिलाते है (स्कंदपु० काशी-खंड) । 

रामदास-१० [सं०] (१) राम-भक्त हनुमानका एक नाम 
(गमच० मा०) । (२) दक्षिण मारतके एक प्रसिद्ध महात्मा 
जिनका जन्म शक संवत्‌ १७३० रामनवमीकों गोदावरी 
तटपर बसे जम्बू नगरमें हुआ था। यह छत्रपति शिवाजीके 
गुरु थे। इनकी मृत्यु शक्त सं० १६०३ में हुई थी“दे० 
कल्याण भक्ति अंक तथा भारतका इतिहास । 

रामधाम-प० [सं०] साकेत लोक जहाँ भगवान रामके 
रूपमें नित्य विराजमान रहते हैं (हि० वि० को०) । 

रामनवमी-ख्री० [सं०] चत्र झुक नवमी जिस दिन 
मध्याह कालमें श्री रामचंद्रजीका जन्म हुआ था। इस 
तिथिको हिन्दू त्रत तथा जन्मोत्सव करते हैं। यह ज्त 
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नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य भेंदसे तीन प्रकारका होता है 
और दूसरे दिन दशमीको विसर्जन कर पारणा करनेका 
विधान है (विष्णुथर्मोत्तर) । 

रामरक्षा-ल्री० [सं०] विश्वामित्रजीका बनाया एक स्तोत्र 
जिससे अमिमंत्रित व्यक्ति सब प्रकारकी बाधाओंसे सुरक्षित 
रहता है (विष्णु ०, रामायण) । 

रामरज-ल्ली०? [सं०] एक प्रकारकी पीली मिट्टी । रामभक्त 
इसका व्यवहार उसी प्रकार करते हैं जेसे कृष्णभक्त गोपी- 
चंदनका । यह अधिकतर चित्रकूटक्री मंदाक्रिनी नदीके 
किनारे-किनारे मिलती है (रामायण) । 

रामवल्लभी-पु० [सं०] बंगालके एक वैष्णव सम्प्रदायका 
नाम (हिलश-सा) । 

रामशझिलका-ख्री० [सं०] गयाकी एक पहाड़ी जो तीर्थस्थान 
है (स्कंदपु० मानस० रामशिला-माहा०) । 

रामसर-प० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका नाम, 
जिसमें स्नानकरनेसे मानव पापमुक्त हो जाता है (तापीखं० 
२६.२.१२) । 

रामसेतु-१० [सं०] रामेश्वरमके निकट पहाड़ोंकी चट्टानों- 
का समूह जो समुद्रमें हें । कहते हैं राम-रावण युद्धके समय 
ओऔरामचंद्रजीने यह पुल बँघवाया था--दे० 'सेतुबंध' तथा 
वाल्मी० रामायण युद्ध" २२.४०-४१; रामच० मानस० 
सुन्दर० ५९.१-२; लंका० १। 

रामानंद-9० [सं०] एक वेष्णव आचाये जिनका जन्म 
पुण्यसदन या भूरिकर्मा नामक कान्यकुब्ज आाह्मणके घर 
सन्‌ ११५६ ई० में प्रयागमें हुआ था और लोग इन्हें राम- 
दत्त कहते थे। रामानुजी सम्प्रदायके श्री राधवानंदके यद्द 
शिष्य हुए और तभीसे रामदत्त रामानंद हुए । यह 'रामा- 
वत' सम्प्रदायके प्रवरत्तक थे जो अवृतक प्रचलित है। सन्‌ 
१४६७ में इनकी मृत्यु हुई थी (कल्याण-भक्ति अंक) । 

रामानुज-पु० [सं०] (१०३७-११३७ ई०) | अ्रीवैष्णव- 
सम्प्रदायके प्रवत्तेक एक प्रसिद्ध आचाये जिनका जन्म 
सं० १०७३ में तथा सं० ११० , में मृत्यु हुई थी। इनका 
सिद्धान्त 'विशिष्टाद्वेत! कहलू,ता है। भगवान्‌ नारायणकी 
सेवा प्राप्त होना ही परम पुरुषार्थ! है। भगवानूके इस 
दासतकी प्राप्ति ही भक्ति है। इनके सिद्धान्तके अनुसार 
यह माना गया है कि जीवात्मा और जगत्‌ दोनों अह्मसे 
भिन्न होनेपर भी वास्तवमें भिन्न नहीं हे (कल्याण-भक्ति 
अंक, भारतीयदर्शन, पं० बलदेव उपाध्यायक्ृत, १९४२ 
पृष्ठ ४८३) । 

रामायण-पु० [सं०] एक्र प्रसिद्ध ग्रंथका नाम जिसमे 
शऔीरामचंद्रकी पूरी कथा दी हुई है । संस्कृतमें इस नामके 
अनेक ग्रंथ हैं जिनमें वाल्मीकिकृत अधिक प्रसिद्ध तथा 
प्रामाणिक माना जाता हे । गाब्मीकि श्र॑रामचंद्रके सम- 
कालीन थे इससे उनका अ्ंथ अधिक प्रामाणिक है । यह 
सात कांडों (खंडों) में विभाजित है जिनमें अनेक सर्ग 
हैं। गोखामी तुलसीदासजीने जो प्रसिद्ध भाषा काव्य 
लिखा हे उसे रामचरितमानस' कहते हैं । यह ग्रंथ प्रायः 
हर हिन्दी जाननेवालेके पास मिलता हे और अपनी बुड्धिके 
अनुसार सभी लोग इसका अर्थ समझ लेते है। यह 
वाल्मीकि रामायणसे अधिक प्रचलित है (वाल्मी० रामायण 


तथा रामच० मानस) । 

रामावत-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध सम्प्रदायका नाम जिसके 
प्रवत्तंक रामानंदजी थे । इसमें जाति-पाँतिका कोई भेद 
नहीं है। ईश्वरकी भक्ति रामकी उपासनासे प्राप्त हो सकती 
है जिसके अधिकारी मनुष्य मात्र हैं (भारतीयदर्शन) । 

रामेश्वर-पु० [सं०] दक्षिण भारतका एक प्रसिद्ध शिवलिंग 
जिसकी स्थापना लंका जानेके लिए पुल बाँचते समय 
श्रीरामचंद्रने की थी। कोई भी शिल्प काये आरम्भ करनेके 
पहले देवस्थापना करनेकी प्राचीन प्रथा थी। तदनुसार 
श्रीरामचन्द्रने पुल वनानेके पहले रामेश्वरकी स्थापना तथा 
पूजन करनेके बाद पुल बाँधनेमें हाथ लगाया था। ज्येष्ठ 
झु० १०, बुधवार, हस्तनक्षत्र, गदकरण, आनंद तथा व्यती- 
पात योग, कन्याराशिके चन्द्रमा तथा वृषके सूर्यमें इसकी 
स्थापना हुईं थी (रामच० मानस, लंका? १-२.२)। रामे- 
श्वरम्‌ भारतके सबसे मुख्य और बड़े तीर्थोमं तथा चार 
धामोंमेंसे एक माना जाता है। 'रामनाथ महादेव मां रक्ष 
करुणानिधे | इति यः सतत ब्ूयात्‌ कलिनाइसौ न बाध्यते ॥” 
(स्कंदपु० बआह्व० सेतु-माहात्म्य-४३.७१) । 

रामोद-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (हि-वि-को) । 

रामोपनिषद्‌ू-पु० [सं०] अथर्ववेदके अंतर्गत एक उपनिषद्‌ 
(भारतीयदर्शन) । 

रावण-प० [सं०] लंकाका प्रसिद्ध राजा जिसे श्रीरामचंद्रने 
मारा था। विष्णुसे हारकर राक्षतगण पाताल भाग गये थे 
जिनमें सुमाली नामक एक राक्षस भी था जिसकी कैकसी 
या निकषा नामकी एक पुत्री थी। रावण पुलत्स्य-पुत्र 
विश्रवाका लड़का था जो इसी केकसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था। इसके दस सिर थे और रूप अत्यन्त विकरारू तथा 
स्वभाव अति क्रूर था। इसके बाद कैकसीको कुभकर्ण और 
विभीषण नामके दो पुत्र तथा शूपणखा नामकी एक पुत्री 
थी। पूर्व जन्ममें यह कैकय नरेश प्रतापभानु था पर 
ब्राह्मणोंके शापसे परिवार सहित रावण छुआ (रामचरित 
मानस बाल०, दो० १७५-१७६) । रावणने अपने सौतेले 
भाई कुवेरकी समता करनेकी इच्छासे भाइयों सहित 
१०,००० वर्षोतक तपस्या की पर कुछ सिद्धि न मिली । 
इसने खीजकर अपने दसों सिर काटकर अग्निमें डाल दिये 
तब ब्ह्माने प्रसन्न हो वर दिया क्ि-दैत्य, दानव, यक्ष 
आदिमेंसे कोई तुम्हें मार न सकेगा (रामच० मानस 
बाल० १७६.१-३) । तदनन्तर सुमालीकी सलाहसे इसने 
कुतेरकी लंकापर अधिकार जमा लिया । 

रावणका विवाह मय दानवकी पुत्री मंदोदरीसे हुआ था 

जिसके गर्भसे इसका महँंप्रतापी पुत्र मेघनाद उत्पन्न हुआ 
था। ब्श्माके बरके प्रभावसे इसने (रावणने) तीनों लोक 
जीत लिये और अब इसका अत्याचार वहुत बढ़ गया था | 
एक बार सहस्ाजुनने इसे युद्धमें परास्त कर बंदी बना 
लिया था पर पुलस्त्यके कहनेसे छोड़ दिया । बालीने भी 
इसे बुरी तरह परास्त किया था। एक बार दंडकारण्यसे यह 
ओरामकी पत्नी जानकीको माघ क्ृ० ८ बूंद मुहूत्तमें, जब 
राम और लक्ष्मण दोनों आश्रमसे वाहर थे, छलसे हर ले 
गया था। इसपर रामचंद्रने इन्द्रके भेजे रथपर सवार हो 
जिसे मातलि हाँक़ रहा था घोर युद्ध करके अन्तमें ब्रह्मास्तर- 
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के प्रयोगले इसे मार डाला था-दै० निकषा; विश्रवा; 
सुमाली; स्क्रंदपु० आाह्म० सेतु-माहा० । 

रावणगंगा-पु० [सं०] पुराणानुसार सिंहल द्वीपकी एक 
नदीका नाम (स्क्रंदपु० बआह्म० सेतु-माहात्म्य्र) । 

रावक-पु० [सं०] (१) मथुराके निकटस्थ एक गाँवका नाम 

हाँ राधिकाका जन्म हुआ था दिवीसाग०)। (२) श्री 

बदरीनाथके प्रधान पंडादटो उपाधि (स्कंदपु० बदरिकाश्रम- 
माहा०) । 

राष्ट्र-प० [सं०] पुराणानुमार पुरूरवा-वंशोत्पन्न काशिका 
पुत्र दी्घतमाका पिता (माग० ९.१७.४) ! 

राष्ट्रपा-पु० [सं०] मथुरापति कंसके आठ भाइयों तथा 
उग्मतेनके कंस प्रमुख नौ पुत्रोंमेसि एकका नाम (भाग० 
९.२४.२४) । 

राष्ट्रशुतू-पु० [सं०] राजा भरतका एक पुत्र (भाग० ९.२०. 
१७-३५; मत्स्य० ४९११-५; २८-३; बायु० ९९,१३४ 
आठि) । 

राष्ट्रवर्धन-पु० [सं०] ओऔरामचंद्र (श्री दशरथ) के एक 
मंत्री ७ नाम (वाल्मी० रामायण० बाल० ७.३) । 

रासपूर्णिमा-खी [सं०) अगहनकी पूर्णिमा जिस दिन 
श्रीकृष्णने रासक्रीड़्का आरम्भ किया था (भाग० १०.२९. 
१-४६) । 

रासभ-पु० [सं०] एक देत्य जिसका नाम बेनुक था और 
जो गर्दभके रूपमें रहता था। यह तालवनमें बलदेवजी 
द्वारा मारा गया था (माग० १०.१५.२३, ३३) । 

रासयात्रा-स्त्री० [सं०] (१) पुराणानुमार शरतपूर्णिमाको 
होनेवाला एक उत्सव दवेवीभाग०) । (२) चेत्रपूर्णिमाको 
होनेवाला शाक्तोंका एक उत्मव (हि.झ-सा-) । 

राहु-पु० [सं०] पुराणानुसार नव ग्रहोंमेसे एक, जो 
सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिका पुत्र था | देवताओंकी 
पंक्तिमे वैठकर इसने चोरीमे अमृन पी लिया था। सूर्य और 
चन्द्रमाने इसका यह कृत्य देखकर विष्णुसे कह दिया। 
विष्णुने चक्रने इसका शिर काट लिया। यह अमृत पी 
चुका था इससे अमर हो गया । इसका मस्तक राहु' और 
धड़ 'केतु' हो गया । तबसे यह चन्द्रमा और सूर्यसे बेर 
रखता है और समय-समयपर सूर्य और चन्द्रमाक्नी केतु 
और राहुके रूपमें ग्रसता आता है जिसे ग्रहण कहते हैं । 
(मत्स्य ० १.९; २४९,१४ से अन्ततक; अध्याय-२०५०, 
२७१; वायु० २३.९०; ४२.३७; ९२.५; विष्णु ० १.९०. 
<०-१११) । 

रिपु-पु० [सं०] पुराणानुसार शिष्टिके सुच्छायाके गर्भसे 
उत्पन्न ५ पुत्रेमेंसे पुत्॒का नाम, यह भ्रवका पोता था। 
इसकी पलीतका नाम बहती और पुत्रक्ा नाम चाश्रुष था 
(विष्णु० १.१३.१-२) । 

रिपुक्य-(० [सं०](१) राजा मनुके वंशोत्पन्न एक राजाका 
नाम | यह एक वार अविमुक्त क्षेत्रमें घोर तप कर रहे थे 
जहाँ प्रजापति ब्रह्माने इन्हें दर्शन दिया और इन्हें पृथ्वीपर 
शासन करनेका आदेश दिया था। देवता भी इन्हें स्वर्गीय 
रत्न तथा पुष्प प्रदान करते रहेगे अतः दिवों दास्यनि 
व्युत्पक्तिके अनुसार इनका नाम दिवोदास हुआ था (स्कदपु- 
काशी-खंड, पूर्वार))। (२) शिष्टि-पुत्र॒ रिपुका एक भाई 
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(विष्णु ० १.१३.२) । 

रिष्यूमूक-पु० [सं० ऋष्यमूक) एक पर्वतका नाम जो 
दक्षिण मारतमें है जहाँ अररामचंद्रकी सुग्रीवसे मित्रता हुई 
थी (रामच०मा० किष्किघा०) । 

रुकक्‍म-१० [सं०] रुक्मिणीके एक भाईका नाम । 

रुक्मकेश-पु० [सं०] विदर्भ नरेश भीष्मकका छोट पुत्र । 

रुक्मपुर-(० [सं०]) पुराणानुसार एक नगर जहाँ गरुड़ 
रहते थे । 

रुक्‍्ममाली-पु० [सं०] विदर्भनरेश भीष्मकका एक पुत्र 
(विष्णु० ५ अंश) । 

रुकक्‍मबाहु-पु० [सं०] पुराणानुसार विदर्भ 

भीष्मकके एक पुत्र (विष्णु० पंचम अंश) । 

रुक्‍्मरथ-पु? [सं०) (१) मद्ग॒राज शल्यके एक पुत्रका नाम 
जो अपने पिता और श्राता रुक्‍्माह्नदके साथ द्रोपदी स्वयंवर 
में सम्मिलित हुआ था। यह महाभारत युद्धमें वीर अभि- 

मन्यु द्वारा मारा गया (महामा० आदि० १६७५.१४ द्रोण० 

४७५,९-१३) । (२) राजा भीष्मकके एक पुत्रका नाम 
(विष्णुपु० पंचम अंश) । (३) सोनेके रथपर चलनेके कारण 
द्रोणाचार्यका भी यह नामान्तर (रुक्मरथ नाम) था (महा- 
भा० विराट० ५८.२) । 

रुकक्‍्मसेन-पु० [सं०] रुक्मिणीवा छोटा भाई (विष्णु० पंचम 
अंश) । 

रुक्‍मांगद-पु० [सं०] (१) एक सार्वभौम राजा जो बड़ा 
विष्णु भक्त था । इसके राज्यमें सत्र लोग राजाज्ञाके अनुसार 
एकादशी बत करते थे अतः उन्हें विष्णुलेक प्राप्त होता था । 
यमलोक शुन्यस्ता हो गया अतः यमक्री असमर्थता देख 
ब्रह्माजीने 'मोहिनी” अप्सराको रुक्ष्मांगदका ब्त भंग करने 
को भेजा पर उसके सारे उपाय निरर्थक हुए और वह राजा 
रुक्‍्मांगदके पुरोह्धित विप्रवर (बसु के शापसे जलकर भस्म 
हो गयी थी पर देवताओंके अनुनय विनयसे उसे दशमीके 
अंतभागमें स्थान मिला था । रुक्‍्मांगदको वड़ी रानी संध्या" 
वली थी जो राजकुमार धर्माज्दकों माता थी। रुक्‍्मांगद 
वैदिशनगरके राजा थे (नारदपु० उत्तर० ६.३; ७.६, १०५ 
३७-३८; ११.२१-२३; ११.३-४, १८-१९; १४.३९-४१)। (२) 
मद्रराज शल्यका दूसरा पुत्र (महाभा० आदि० १८५-१४)। 

रुक्मिणी-खत्री० [सं०] विदर्भनरेश भीष्मकव) पुत्री तथा 
श्रीकृष्णकी पटरानियोंमें सतसे बडी और पहली (भाग? 
३.३.३; विष्णु० ५.२६.१) हरिवंशके अनुसार श्रीकृष्ण 
इनपर तथा रुक्मिणी कृष्णपर आसक्त थी पर श्रीकृषष्णने 
कंसकी हत्या की थी इससे रुक्मिणीका भाई रुक्‍मी उनसे 
रुष्ट था। रुक्मिणीका विवाह जरासंघकी प्रेरणा तथा रुक्‍मी 
की सहमतिते शिक्षुपालके साथ ठीक हो गया और विवाह- 
के एक डिन पहले जब रुक्िमणी इन्द्राणीको पूजा करने 
मंदिरमें गयी तभी श्रीकृष्ण भी वलरामके साथ रथ लिये 
वहीं उपस्थित थे । उसके मंदिरसे वाहर आते ही रुक्मिणी 
वो रथपर बैठा औकृष्ण चल दिये । समाचार पाकर शिशु- 
पालादि श्रीकृष्णसे युद्ध करने छंगे पर सब परास्त हुए। 
तदनन्तर श्र कृष्ण द्वारका पहुँचे जहाँ रुक्मिणीके संग उनका 
विवाह हुआ । रुकिमणीके गर्भसे श्रीकृष्णफे दस पुत्र और 
एक पुत्री हुई थी । पुराणानुसार रुक्मिणी रूक्ष्मीका अवतार 
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थी। इनके प्रचुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुषेण, 
चारुगुप्त, भद्बचारु, चारुविंठ, सुचार और चारु ये दस 
पुत्र थे और चारुमती नामकी एक पुत्री (विष्णु० ५-२८- 
१-२; भाग० १०.५२.१६, २१-२२; ५३.७-३०) । 

रुक्मिणी अष्टमी-स्ली० [सं०] पौष कृष्णाष्टमीकी रुक्मिणीका 
पूजन करे । 

रुकमी-पु० [सं०] विदर्भनरेश भीष्मकके ज्येष्ठ पुत्र तथा 
रुक्मिणीके भाई। रुक्मिणी-हरणके समय अ्रीकृष्णके 
साथ नर्मदा तटपर इनका भीषण युद्ध हुआ था, तदुपरान्त 
भोजकट नामक एक दूसरा नगर वसा यह वहीं रहने छंगे 
(विष्णु० ५.२६.१; भाग० १०.५२.१६, २१-२२; ५३.७.- 
३७) । 

रुचक-पु० [सं०] पुराणानुसार सुमेरु पर्वतके निकका एक 
पर्वत (बह्यां०) । 

रुचि-१० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम जो रौच्य मनु- 
के पिता थे। (२) स्ली०--अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम, 
जिसने अष्टावक्रके सवागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य 
किया था (महाभा० अनु० १९.४४) । (३) महर्षि देवशर्मा 
की पत्नीका नाम, जो अनुपम सुन्दरी थी अतः इसपर 
इन्द्र आसक्त हुए थे अतः उसकी रक्षाका भार अपने 
शिष्य विपुलपर छोड़ ऋषि यज्ञार्थ बाहर गये। मोहित 
इन्द्रका आना-जाना और परिचय देना शुरू हुआ पर शिष्य- 
ने पूरी चौकसी की । ऋषिके आनेपर उनकी पल्ली सुरक्षित 
उन्हें सौंप दी (महामा० अनु० ४०.१७.१८, २१-४१, 
५८-६०; ४१.२-८, २७-२९) । 

रुचिपर्वा-पु० [सं०] राजा आक्ृतिका पुत्र, जिसने भीमकी 
रक्षाके निमित्त भगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और 
भगदत्त द्वारा मारा गया (महासा० द्रोण० २६.७१-७३) । 

रुचिप्रभ-पु० [सं०] एक देत्यका नाम, जो प्राचीन कालूमें 
पृथ्वीका शासक था (महाभा० शांति० २२७.७२) । 

रुचिमती-खी० [सं०) महाराज उप्मसेनकी रानीका नाम 
जो श्रीकृष्णकी नानी तथा वसुदेवकी सास थी (भाग० ९.- 
२४.२४; ब्रह्मां० १.१.१२०; ३.७१.१३२; वायु० १.१४८; 
९६,१३१, १७३, २१६ आदि) । 

रुचिर-पु० [सं०] सेनजितआ एक पुत्न-दे० सेनजित्‌ ! 

रुणा-खत्री० [सं०] सरस्वती नदीकी एक सहायक शाखा 
(महाभा०) । 

रुद्र-पुट [सं०] (१) सष्टिके आरम्ममें अ्याकी भोहोंसे 
उत्पन्न एक प्रकारके देवता जो क्रोधरूप माने जाते हैं और 
जिनसे भूत, प्रेत, पिश्चाचादि उत्पन्न कह्दे जाते है। अज, 
एकपादू, अहिर्वुध्न्य, पिनाकी, अपराजित्‌ , त्यम्बंक, महेश्वर, 
वृषाकपि, हंमु, हरण और ईश्वर ये ही कुल ग्यारह 
रुद्र हे । गरुड़पुराणमें इनके जो नाम दिये हैं वे कुछ भिन्न 
हैँ पर संख्या ग्यारह ही है। कूर्मपुराणानुसार जब ब्रह्मा 
सृष्टि उत्पन्न न कर सके तत्र मारे क्रोधके उनकी आँखोंसे 
आँसू निकल पड़े जिसमे भूत-प्रेतोंकी सृष्टि हुई ओर उनके 
मुखसे ग्यारह रुद्र निकल आये | ब्ाह्मण-पंथोंके अनुसार ये 
उत्पन्न होते ही जोर-जोरमे रोने लगे थे (रुद्र रोना) इसी- 
से इनका नाम रुद्र पड़ा। वेदिक साहित्यमें अग्निकों ही रुद्र 
माना है जिन्हें अग्नि-रूपी, दृष्टि करनेवारा और गरजनेवाला 
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देवता कहा गया है। इन्हें अपाये भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४. 
३४.४२; गरुड़पु०; कूर्मपु०; भाग ६-६-१७)। (२) भगवान 
शंकरका एक रूप जो कामदेवको भस्म करनेके समय और 
दक्षका यज्ञ ध्वंस करते समय उन्होंने धारण किया था| 
शंकरकी उपासना जव रुद्र या महाकालके रूपमें की जाती 
है तब उन्हें महाप्रलय या सारी सृष्टिको ध्वंस करनेवाला 
देवता समझा जाता है। लेकिन महाप्रऊुयके पीछे ही नयी 
सष्टिका भाव छिपा रहता है शायद इसीसे भगवान शंकर- 
की पूजा 'लिंग और योनि! रूपमें की जाती है, क्योंकि ये 
अंग ही सृष्टिके चोतक समझे जाते हैं । लिंग पुरुषकी 
शक्ति शिवका पुलिंग रूप और 'योनि' > शंकरकी उत्पा- 
दन झाक्तिका स्त्रीछिंग रूप समझना चाहिये। संदहारके 
पश्चात्‌ शंकर सृष्टि मी करते हैं, इसके दोनों कार्योने ही 
शंकरको 'महादेव” वना दिया है जिसे ईश्वरकी संज्ञामे 
विभूषित कर दिया गया है--दे० (शिव, महाकाल; मत्स्य० 
४.७ पूरा; वायु० ३० पूरा)। विश्वकर्माके एक पुत्रका 
नाम । 

रुदकाली-खी० [सं०] (भद्रकाली) उमाका नामांतर। 
वीरभद्रके साथ इन्होंने जब दक्षका यज्ञ ध्वंस किया तबसे 
इन्हें रुद्रकाली कहते हैं. (मत्स्य० ४.७; वायु० ३०.१४०- 
४९१; ब्ह्यां० ४.३४.४) | 

रुद्धकुंड-प० [मं०] ब्जके अन्तर्गत एक तीर्थंका नाम &द्वेवी 
भाग०) । 

रुद्धकोटि-प० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम। महा- 
भारतानुसार यहाँ दर्शनाथी करोड़ों ऋषि-मुनियोंपर प्रसन्न 
हो शिवजीने करोड़ों शिव-लिंगोंके रूपमें उन्हें दर्शन दिया 
था । इस तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त 

होता है (वन० ८२.११८-१२४; ८३.७७) । 

रुद्रगण-पु० [सं०] पुराणानुसार शंकरके गण जिनकी संख्या 
३६,००,००,००० तक कही गयी है। इनके शिरपर जटा 
और मस्तकपर अर्धचंद्र रहता है (मत्स्य० ४.७; वायु० 
३०,१४२-४३; बह्यां० ४.३४.४) । 

रुद्पद-५० [सं०] एक तीर्थका नाम, जहाँक़ी यात्रा कर 
शिवजीर्क पूजा करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० वन० ८२.१००) । 

रुद्रपी5-9० [सं०] तंत्रानुतार एक तीर्थका नाम । 

रुद्रपुत्र-पु० लिं०] वारह॒व॑ मनु रुद्रसावर्णिका एक नाम 
(स्कंदपु०) । 

रुद्प्रमोक्ष-पु० [सं०] एक स्थान विशेषकर नाम जहाँसे 
पुराणानुसार शंकरने त्रिपुरासरपर बाण चलाया था 
(मत्स्य ० १३३.६७; स्कंदपु० आवन्त्यखंड) । 

रुद्रश्रयाग-पु० [सं०] गढ़वालकी राजधानी (प्राचीन) 
श्रीनगरसे १८ मील दूर गढवाल जिल्में स्थित एक तीर्थ 
जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदासे आ मिलती है (वायु० 
४१.१८; ४७.३; भमाग० ५-१९.१८॥ १०.७०.४४) । 

रुद्रभद्ध-9० [मं०] पुराणानुमार एक नदका नाम जो बड़ा 
पवित्र है । 

रुद्॒सेरवी-खी० [सं०] दुर्गाकी एक मूतिका नाम (मत्स्य० 
१०८,२०; ब्रह्मां० ४.७.७२; ४४.२२) । 

रुद्रयज्ञ-५० [सं०] रुद्रके उद्देश्यसे किया जानेवाला एक 


रुद्रोमा-रेस 
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यज्ञ। 

रूद्रोमा-ली० [सं०] कात्तिकेयकी एक अनुचरी 
नाम (बायु० ४१.३८; ७२.४३; विष्णु० १.१५.११६; 
महाभा० शल्य० ४६.७) । 

रुद्कको क- पु० [सं०) भगवान्‌ शंकर तथा रुद्रोंका निवास- 
स्थान (मत्स्य० १००.४१) । 

रुद्रवट-पु० [सं०] एक प्राचीन तीथैका नाम (महाभा०) । 

रूुद्च्नरत-पु० [सं०] रुद्रको प्रसन्‍नताके लिए किया जाने- 
वाला एक ब्रत जिससे रुद्रलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० 
१००.४१) । > 

रुद्सर-पु? [सं०] एक प्राचीन तीर्थंका नाम । 

रुद्रसावर्णि-पु० [सं०] पुराणानुसार बारहवें मनुका नाम, 
रुद्रपुत्र होनेने जिनका यह नाम पड़ा (विष्णु० ३.२.३२; 
तथा स्ंदपु०) । 

रुद्रसुन्दरी-ख्री० [सं०] (भद्रसुन्दरी) भगवती सतीदेवीकी 
एक मूत्तिका नाम, जो विकूटमें स्थापित है (मत्स्य० 
१३.३६) । 

रुद्वाणी-स्त्री० [सं०] पाव॑ती (रुद्र-पत्नी) का एक नाम 
(महाभा० उद्योग० ११७.१०) । 

रुद्राणीरुद्ू-पु० [सं«] एक तीर्थस्थानका नाम, जहाँ उत्तर 
दिज्ञाको जाते समय अष्टावक्र मुनि पधारे थे (महाभा०) । 

रूद्वावत्त-पु० [सं०] एक प्राचीन तोर्थंका नाम जहाँ स्नान 
करनेसे रुद्रलोक प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४.३७) । 

रुद्रावास-पु० [सं०] काशीशक्षेत्रक्ता नाम जहाँ शंकरका 
निवास है (स्क्दपु० काशीखंड) । 

रुद्रोपस्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

रुधिरांध-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । 

रुघिराशन-५० [सं०) एक वीर योद्धा जो खर राक्षसका 
सेनापति था जिसे श्रीरामने मारा था (वाल्मी० रामायण) । 

रुमण-पु० [सं०] सौ करोड़ बानरोंका सेनापति एक बन्दर 
(रामायण) । 

रुमण्वान्‌-पु० [सं०] (१) जमढग्नि द्वारा रेणुकाके गर्भसे 
उत्पन्न एक ऋषि ये चार भाई थे--सुषेण, बसु, विश्वा- 
वसु ओर परशुराम | इन्हें माता रेणुकाका वध करनेकी 
पिताने आज्ञा दी। इन्होंने उसका पालन नहीं किया, 
जिससे कुपित हुए पिताके शापसे ये पशु-पक्षियोंकी तरह 
जड़वुद्धि हो गये । परशुरामने पिताको प्रसन्न कर इन्हें 
जाप-मुक्त कराया (महामा० बन० ११६.१०-१८)। (२) 
पुराणानुसार एक पव्तका नाम द्वेवीभा०) । 

रुसमा-स्त्रो० [सं०] सुग्रीव॥ पत्नीका नाम (वाल्मी० रामाय० 
किप्किं० १८.१९; २६.४१) । 

रूरुू-१० [मं०](१) पुराणानुसार एक प्रकारका बहुत ही हिंसक 
जन्तु । जिसे मारखंग मी कहते हैं ओर यह सर्पते भी अत्य- 
घिक क्रूर होता है । जो लोग इस लोकमें जोवर्दिसा करते हैं वे 
रौरव नरकमें जाते हैं और उनसे काटे गये जन्तु रुरु होकर 
नरकमें उन्हें काटते हैं द्वेवीभाग० ८.२२.१०-११; भाग० 
५.२६.११) । (२) एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो घताचों 
नामकी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न प्रमतिके पुत्र तथा च्यवन के 
पौत्र थे । इनके पुत्रकरा नाम झुनक था। कहते हैं कि जब 
इनकी पत्नी प्रमद्धराका खगवास हो गया तब इन्होंने उसे 


अपनी आधी आयु दान कर दे दी और पुनः जीवित कर 
लिया था (महामा० आदि० ८.२, १६-२७; ९.१५-१६) । 
(३) देवताओंका एक गण जो विश्वेदेवोंके अन्तर्गत हैं। 
(४) सावर्णि मनुके युगके सप्रषियोंमेंसे एक ऋषि | (५) 
महामभैरव, संहारभैरव, असितांगमैरव आदि आठ भैरवोंमेंसे 
एक भेरवका नाम (अद्यवै० प्रकृतिखंड अ० ६१) । 

रुरुमरव-पु० [सं०] एक प्रकारके मैरव जिनकी पूजा दुर्गा- 
जीके पूजनके समय की जाती है इनके नाम हैं--असितांग, 
रुरु चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार (तंत्र- 
सार) । 

रुषद्गु-प० [मं०] एक प्राचीन राजा, जो यमराजक्री सभामें 
रहकर उनको उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८.१३) । 

रुषंगु-पु० [सं०] एक ऋषिफा नाम, जिनके आश्रममें 
आर्टिषिेण मुनिने घोर तप किया था और विश्वामित्रको 
ब्ाह्मणत्वकओ प्राप्ति हुई थी (महामा० शल्य० ३९.२४) । 

रूपचतुदंशी-ख््री० [सं०] नरक चौदसका दूसरा नाम जो 
दीपावर्लीके एक दिन पहले होता है जिस दिन शरीरमें 
उबटन आदि लगा स्नान करते हैं। यद्यपि कार्तिक-स्नान 
करनेवा्लोंकी तेल लगाना मना है पर इस दिन (नरक 
चतुर्दशीके दिन) तेल लगानेकी छूट दी गयी है--नरकस्व 
चतुर्दश्यां तैलाभ्यड्/ं च कारयेत! (कृत्यनत्ताणैव) । 

रूपसंक्रांतिबरत-पु० [सं०] सोना, चाँदी या पलाशके पात्र- 
में संक्रातिके समय घीमें छायादान करे तो रूप बढ़ता है 
(मत्स्य०) । है 

रूपसेन-पु० [सं०] एक विद्याधरका नाम (हि०वि०को०) । 

रूपेश्वर-पु० [सं०] एक प्रकारका शिवलिंग (स्क्रेंदपु० 
काञी-खंड) । 

रूपेश्वरी -ल्री० [सं०] एक देवी विशेषका नाम | प्रमव आदि 
साठ संवत्सरोंमेंसे २१ संवत्सरोंमें इस देवीकी पूजा की 
जाती है। इसकी पूजा करनेसे सर्वामीष्ट प्राप्ति होती है । 
देवीपुराणमें इसकी मूर्ति वनानेका प्रकार यों छिखा है-- 
दो बैलोंमें स्थित, जद्ामुकुटभार, चन्द्रमा, त्रिशूल, सर्पसे 
विभूषित, मणि और मोतियोंकी शोभासे परिपूर्ण, सफेद 
चन्दनसे सुचचित, मनोहर पुष्प तथा पुष्पनालाओंसे पूजित 
इनकी मूर्ति हो । 


रेणुक-प१० [सं०] रसातलमें रहनेवाला अत्यन्त शक्तिशाली 


सचन्सम्पन्न एक नागका नाम, जिसने देवताओंकी 
प्रेरणासे दिग्गजोंके पास जाकर उनसे भर्मके *विषयमें 
विविध प्रइन किये थे (महामा० अनु० १३२.२-६) । 
रेणुका-ख्री? [सं०] परशुरामकी माताका नाम जो विदर्भ- 
राज प्रसेनजितकी पुत्री और जमदग्निकी पल्ली थी। एक 
वार राजा चित्रर॒थकों स््षियोंके संग क्रीड़ा करते देख श्नके 
मनमभें कुछ विकार उत्पन्न हुआ जिससे क्रुद्ध हो जमदग्निने 
परशुराम द्वारा इनकी हत्या करा दी। इसके उपरान्त 
परशुरामने जमदग्निसे हो इन्हें पुनः जीवित करा दिया 
था। कहते हैं कि यह पद्मसे उत्पन्न अयोनिजा थीं । प्रसेन- 
जित्‌ इनके पोषक पिता थे, ऐसा प्रतीत होता है--दे० 
परशुराम, जमदग्नि तथा (महामा० ११६.२) । 
रेम-पु० [सं०] (१) एक ऋषि जिन्हें असुरोंने कुएँमें डाल 
दिया था और १० रातें और ९ दिनोंके वाद अशिवनी- 
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कुमारोंने इनका उद्धार किया था (ऋग्वेद १.११२.७; 
११६.२४) । (२) कश्यपवंशीय एक दूसरे ऋषि, जो 
ऋग्ेदके पत्मम-मंडलके ९७वें सूक्तके द्रष्टा कहे गये हैं (हि० 
वि० को०) । 

रेबंत-पु० [सं०] सूर्यपल्ली वड़वारूपधारिणी संज्ञाके गर्भसे 
उत्पन्न सूर्यके एक पुत्रका नाम जो मुझ्योंके अधिपति कहे 
गये हैं । कालिकापुराणमें लिखा है कि राजा लोग तोरण- 
प्रान्तमें प्रतिमा या घटमें सूर्यपूजाकी विधिके अनुसार रेवंतत 
पूजा करें (कालिकापु० ८५ अध्याय) | 

रेवत-पु० [सं०] रोहिणीपुत्र बलरामके श्वसुरका नाम 
जो कुशस्थलीके राजा थे। बअह्माकी आज्ञासे इन्होंने रेवती 
नामकी अपनी पुत्रीको बलरामसे व्याह दिया था 
(विष्णु० पु०) । 

रेवती-ख्री० [सं०] (१) रेवत मनुकी माताका नाम (हि. 
वि० को०) । (२) राजा रेवतकी पुत्री तथा बलरामकी पल्ली 
जिससे बलरामके निशठ और उल्मुक नामक पुत्र हुए थे 
(विष्णु० पु०) । (३) महर्षि भरद्वाजकी बहिन जो बड़ी 
कुरूप थी और कठ नामक मुनिवरों व्याही गयी थी। यह 
गोदावरीमें स्नान कर रूपवती हो गयी थी। जहाँ स्नान 
क्र इन्होंने रूप पाया था वहाँ रेवती तीर्थ हो गया (हाय 
पु०)। (४) एक नक्षत्रका नाम। अर्िवनी आदि सत्ताईस 
नक्षत्रोंमे अन्तिम नक्षत्र | इसके अधिष्ठाता पूषा नामके 
सूर्य हैं । 

रेवा-ख्री० [सं०] नर्मदा नदीका नाम। इस नदरीमें 
झिवलिंगोंकी उत्पत्ति होती है जिन्हें नर्मदेश्वर 
कहते है । 

रेक्व सुनि-५० [सं०] रैक्वजी गन्धमादन पर्वतपर रहते थे 
और जन्मसे ही पंयु थे, अतः तपोवलसे ये यमुना, गंगा 
तथा गया तीर्थोकओ अपने आश्रमके निकट आवाहन कर 
ले आये थे। राजा जानश्रुति (राजर्षि पुत्रके पोत्र) ने इन्दीसे 
दीक्षा ली थी। पंगु होनेके कारण रैक्त्र गाड़ीपर चलते थे 
अतः 'गाड़ीवाले रेक्‍्व” के नामसे विख्यात्त थे (स्तृदपु० 
ब्राह्म० सेतु-माहात्म्य) । 

शैभ्य-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि, जो भरद्वाज ऋषिके मित्र 
थे। अर्वावसु और परावसु नामके इनके दो पुत्र थे। 
भरद्वाजके शापवद्म एक रातको परादसुने अममें पिताको 
बारासिंघा समझ मार दिया। भाईके पापोंका प्रायश्रित्त 
करनेके हेतु अर्वावसु घोर तप करने लगा। लोस्नेपर 
परावसुने उसे ही पिताका घातक ठहराया इससे दुःखी 
होकर अर्वावसु पुनः तपमें लीन हो गया । इसकी तपस्यासे 
देवगण प्रसन्न हो गये ओर रेभ्य ऋषि जीवित कर दिये 
गये और परावसु भगा दिया गया। परावसु धनुष्कोटि 
तीर्थमें इस पापसे मुक्त हुआ --दे० यवक्रीत तथा (स्कन्द- 
पु० ब्राह्म० सेतुमाहात्म्य) । 

रेव-पु० [सं०] वैवस्वतमनुके सुत हार्यातिके पौत्र तथा 
आनत॑के पुत्र, जो आन देशके राजा थे तथा कुश्स्थली 
(द्वारका) इनकी राजधानी थी (्ाह्य० वेवस्वतवंश-परिचय; 
महाभा० सभा० २६.४) । 

शेबत-पु० [सं०] (१) रैवके पुत्र जो प्रसिद्ध धर्मात्मा थे । 
इनका दूसरा नाम ककुझी भी था और यह कुशस्थलीके 
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राजा थे । एक बार यह कन्याके साथ थोग्य वर प्राप्तिके 
लिए ब्ह्माके पास गये थे पर जब्र लौटे तो कई युग बीत 
चुके थे और कुशस्थलीपर यादवोंका अधिकार हो गया था 
अतः इन्होंने अपनी पुत्री रेवती वलदेवजीको व्याह दी और 
मेरु पर्वतपर तप करने चले गये थे (आह्मपु० वैवसव॒त- 
वंशपरिचय) । (२) वर्तमान कल्पके पाँचवे मनुका 
नाम जिन्हें रेबतीके गर्भसे उत्पन्न कहा गया हैे--दे० 
रेवती । 

शैवतक-पु० [सं०] (१) गुजरातप्रान्तमें आधुनिक जूनागढ़ 
के पासका एक पर्वत जिसे गिरनार भी कहते है। इसी 
पर्वतपर अर्जुन (पाण्डव) ने सुभद्रा हरण किया था। सुभद्रा 
बलरामओी सहोदरा, रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी तथा 
अभिमन्युकी माता थीं (नाग० ९.२२.२९, ३३; अह्यां० ३. 
७१. १५४, १७८; विष्णु० ४-४४-३७, २०, ४०; वायु० 
१२.१७-२४; ३५.२८) । (२) प्रियव्रतके पुत्र तथा पाँचर्वे 
मन्वन्तरके मनुका नाम-दे० प्रियत्रत । 

रोचन-पु० [सं०] (१) रोगोंके अधिष्ठाता एक देवता 
(हरिवंश) । (२) एक पव॑तका नाम (मार्कण्डेयपु०) । (३) 
कामदेवके ५ वार्णोमेसे एक--दे० काम० । ः 

रोमपाद-५० [सं०] अंग देशका राजा, जो वड़ा अत्याचारी 
तथा अन्यायी था | यह दशरथजीका मित्र था जिनसे इसे 
शान्ता नामको पोष्य पुत्री प्राप्त हुई थी । इसके अत्याचारके 
फलस्वरूप राज्यमें अनावृष्टि हुई तथा प्रजा घबड़ा गयी तब 
बआह्यणोंकी रायसे इसकी पोष्य पुत्री झान्ताका विवाह ऋष्य- 
श्ृग मुनिसे हुआ और वृष्टि हुई (वाल्मी० रामायण बाल० 
सर्ग ९; विष्णु ० ४.) । 

रोमहर्षण-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि, वेदव्यास- 
के शिष्य पौराणिक सूतजी-दे० लोमहरषणः तथा 
क्ल्करिपु० । 

रोहिणी-ख्रौ० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकों पुत्री तथा 
चन्द्रदेवकी पल्ली। २७ नक्षत्रोंमेसे यह चौथा हे जिसमें 
५ तारे हैं जिनकी आकृति रथकी तरह है (कल्किपु०) । 
(२) वसुदेवकी पत्नी तथा बलरामकी माता जो पतिके 
साथ सती हुई थी (भाग० ९.३.३३-६; १०.१८; २.८.१३; 
विष्णु ० ४.१३.९९; १५.१९) । 

रोहिणीश-(० [सं०] रोहिणीका पति चन्द्रमा-दे० चन्द्रमा 
तथा रोहिणी । 

रोहिताश्व-पु० [सं०] अयोध्यापति राजा सत्यवादी हरि- 
अन्द्रता पुत्र (हरिश्वन्द्रनाउक) । 

रौच्य-पु० [सं०] १३वें मनन्‍्वन्तरके मनु तथा चित्रसेन, 
विचिन्न आदि दस पुत्रोंके पिता (मत्स्य०; पह्मपु०; वायु० 
१००,१०९) । 

रोदाश्व-पु० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा अहंयातिका पुत्र तथा 
ऋतेषु आदि १० पुत्नोंका पिता। इसी वंशमें ऋतेषुके 
अन्तिनार हुए जिनके पुत्र अप्रतिरथके पुत्र ऐलीनसे दुष्यन्त 
आदि चार पुत्र हुए थे। दुष्यन्तका ही पुत्र सम्राट भरत 
हुआ था (विष्णु ० ४.१०.२-१०) । 

रोरव-१० [सं०) एक नरकका नाम जो २१ नरकॉोमें 
पाँचदाँ है और बड़ा ही भयंकर बतलाया गया है (वायु० 
१०१.१४४-९२; विष्णु० २.६.२, ७) । 


लंकटंकटा-लक्ष्मण 





लंकटंकटा-ख्री० [मं०] (१) विद्युतकेशकी प॒त्रीका नाम जो 
सुकेश राक्षमकी माता थी (रामायण) । (२) सन्ध्याकी 
पुत्रीका नाम (रमच० मा०) | 

लंका-स्री० [सं०) भारतके दक्षिणका एक टापू जहाँ रावण- 
का राज्य होनेके पहले कुबेरका आधिपत्य था। ऐसा कहा 
जाता है कि रावणके समयमें यह टापू सोनेका था। पहले 
यह कुबेरके अधीन था और कुबेर धनका मालिक कहा 
जाता है अतः यह टापू निश्चय ही धनधान्यसे परिपूर्ण रहा 
होगा, शायद सोनेकी लंकाका यही अर्थ हो (रामायण 
बाल० १७७.३ से १७९)। 

लंकादाही-पु० [सं०] हनुमान्‌ (रामच० मा० सुन्दर० 
२४.२६) । 

लंकापति-पु० [सं०] रावण (रामच० मा० बालका० १७७- 
१७९) । 

लंकिनी-स्री० [सं०] एक राक्षसी जिसे लंकामें प्रवेश करते 
समय हनुमानूने घूँसोंक। मारसे ही मार डाला था (रामच० 
मा० सुन्दर० ३.१-४) | 

लरूपाक-पु० [सं०] पुराणानुसार भारतके उत्तर-पश्चिमदा 
एक देश जिसे मुरंड भी कहते है । यहाँके निवासियोंने 
बौरबोंको ओरसे सात्यक्रिपर आक्रमण किया था *िन्‍्तु 
सात्यकिने इन्हें मार भगाया था (महामा० द्रोण० १२१. 
४२-४३) । 

लंब-१० [सं०] (१) प्रलंवासुर राक्षस जिसे श्रीकृष्णने मारा 
था पर भागवतके अनुसार इसे दलरामने मारा था +दे० 
प्रलंब तथा (भाग? १०.१८.१७-३०; २०.१; ४३.३०; ४६. 
२६; ५१.४२; विष्णु० ५.९.१३ अन्ततक; वायु० ६८.१५) । 
(२) एक मुनिका नाम (हिं० श० सा०) । 

लंबनी-ख्री० [सं०) कुमार कातिकेयकी अनुचरी एक 
मातृफ़ाका नाम (महाभा० शब्य० ४६.१८) । 

लंबपयोघरा-स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभ।० दास्य० ४६.२१) । 

लंबा-ख्री० [सं०] कुमार कातिकेयको अनुचरी एक मातृका 
नाम (महाभा० शल्य० ४६.१८) । 

लंबोदर-पु० [सं०] गणेशजीका एक नाम (स्कन्दपु०; 
गणेश-सहस्तननामावली) । 

लंबोष्ठ-पु० [सं०] एक क्षेत्रपाल देवता । 

लक्षणा-स््री० [सं०] एक अप्सराका नाम जिसने अजुनके 
जन्मोत्सवमें नृत्य किया था (महामा० आदि० १२२.६२) । 
लक्षतुलसी दुलापंणब्रत-पु० [सं०] कात्तिक या. माघें 
विष्णुकी तुलसी-दुछ अप॑ण करे । विष्णु सहस्तननामके एक- 
एक नामसे एक तुलसीपन्न दें और १०० दिनोंमें लक्ष दल 
दें (भविष्यपु०)। 

लक्षचूजा-पु० [सं०] “लक्षपूजाबत' । किसी महीनेकी कृष्णा 
चतुर्द शीकीं प्रदोषकालके पश्चात्‌ ही पूजा आरम्भ करे 
जिसमे शिवका विधिवत्‌ पूजन करते हैं। इसमे लक्ष-पुष्प 
“3० नमः शिवाय के प्रत्येक उच्चारणके साथ अप॑ण करे, 
समाप्तिमें एक सुवर्ण विस्वपत्र शिवकों और एक सुवर्ण पुष्प 


। 
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शिवारी अपं॑ण करनेका विधान है। इस ब्रतसे गोहत्या, 
ब्रह्महत्या, गुरुस्लीगमन, मद्यपान आदि महापातकोंका 
नाश होता है । इसका विसर्जन विष्णुसहस्ननामसे आइुति 
देकर करे (अह्यां०) । 

लक्षप्रणामत्रत-५० [सं०] आषाढ़ शु० ११ को विष्णुका 
पचोपचार पूजन कर एक-एक करके जितने बन सकें 
प्रणाम करे तथा एक्जुक्त त्रत करे। चार महीनोंमें एक 
लाख प्रणाम पूर्ण करे तथा कार्तिक शु० १७५ को उद्यापन 
करे तो “अभक्ष्य-भक्षण, अगम्यगमन, अद्व्यदर्शन, 
अपेयपान और अनृत भाषण के पापोंसे मुक्त हो जाता है 
(वसिष्ठाम्बरीष संवाद) । 

लक्षप्रदक्षिणात्रत-पु० [सं०] आषाढ़ शु० ११ से कात्तिक 
शु० ११ तक होनेवाला एक बत जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रदक्षिणा की जाती है । एक लाख पूर्ण होनेपर उद्यापन करे 
तो इससे तीन जन्मोंके पाप दूर होते हैं (विष्णुधर्मोत्तर) । 

लक्षवत्तिदानबत-पु० [सं०) किसी दिन शुभ देख कपास- 
की एक लाख वत्तियाँ घीमे मिगो किसी देव-मन्दिरमें देवके 
सम्मुख जलावे तो सब दुःखोंका नाश होकर देवलोककी प्राप्ति 
होती है (वायु०) । 

लक्षवत्तिप्रदानव्रत-पु० [सं०] कपासकी एक छाख 
वत्तियों बना तैलपूर्ण दीपकोंमें एक-एक कर किसी देव- 
मन्दिरमें रखे और नक्तत्रतकरे तो इससे देवलोक प्राप्त 
होता है (मविष्यपु०) । 

लक्ष्मण-पु० [सं०] (१) रघुवंशोत्पन्न राजा दशरथके चार 
पुत्नोमेंस दूसरेका नाम जो सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे 
और त्रेता युगमें वर्तमान थे । जब श्रीरामका विवाह सीता 
से हुआ था तभी इनका विवाह भी सीरध्वज जनककी 
ओरसजात पुत्री उमिलाके साथ हुआ था। यह स्वभावके 
बड़े क्रोधी थे पर श्रीरामके वड़े भक्त थे । इन्होंने राजसीय 
सुखोंकी त्यागकर बनवासकाल में भी भाई रामका साथ दिया 
था। रावणकी बहिन शूप॑णगखाक्री नाक इन्होंने काटी थी 
तथा रावण-पुत्र मेघनादका बध भी इन्हींके हाथों हुआ था । 
राम-रावण युद्धमें यह एक बार शक्तिवाण लगनेसे मूछित 
हो गये थे और हनुमान्‌ द्वारा लायी संजीवन वूटीसे इनकी 
मूर्छा दूर हुई थी। जानकीकी अग्नि-परीक्षाके समय श्रीराम- 
की आज्ञासे इन्होने चिता लगायी थी। यह बहुत ही 
तेजस्वी, वीर तथा शुद्ध-चरित्रके थे। पुराणानुसार यह 
शेषनागके अवतार माने जाते हैं--दे० सुमित्रा; परिशिष्ट-झ; 
तथा रामचरित मान० बाल० अयोध्या आदि-आदि | (२) 
दुर्योधनके एक महारथी पुत्रका नाम | अमिमन्युके साथ 
इसका युद्ध हुआ था (महाभारत भीष्म० ५५०८-१३) । 
अभिमन्युके द्वारा इसकी पराजय (मीष्म० ७३.३२-३७), 
शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवकके साथ युद्ध द्वोण० १४-४९), 
समुद्री प्रान्तके अधिपतिके साथ युद्ध (द्रोण० २५.३४-३०), 
अभिमन्युके द्वारा इसका बंध (द्रोग० ४६.१७) । व्यासजी 
द्वारा आवाहन करनेपर गंगाजीके जलसे प्रकट हुए कौरव 
और पाण्डव पक्षके युद्धद्तत लछोगोंमें यह भी एक था 
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लक्ष्मणतीर्थ-लब 





(आश्रम० ३२.११) 

लक्ष्मणतीर्थ-पु० [सं०] गन्धमादन पर्वतपर स्थित एक 
तीर्थ जहाँ लक्ष्मण-मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य शास्त्रों तथा 
वेदोंका ज्ञाता हो जाता है । इसके तटपर लक्ष्मणजीने एक 
शिवलिंग स्थापित क्रिया था जिसे लक्ष्मणेश्वर' कहते हैं 
और जो मोक्षदायक है (स्कन्दपु० आह्या० सेतु-माहात्म्य) । 

लक्ष्मणा-स्त्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णदी आठ पर्रानियोंमेंसे 
एक जो मद्रदेशाधिपति बृहत्सेनकी पुत्री थी, इनके 
श्रीकृष्णसे सोमक आदि १० पुत्र हुए थे (भाग० १०-६१. 
१५; महाभा० सभा० ३८.२९) । (२) दुर्योधनकी पुत्नीका 
नाम (महाभा०) | (३) अरीक्ृष्णकी पुत्रवधूक्ा नाम जो 
साम्बकी पत्नी तथा दुर्योपनकी पुत्री थी (दवीभाग० तथा 
महाभा०) । 

लक्ष्मी-ख्री० [सं०] (१) धनकी अधिष्ान्नी एक प्रसिद्धदेवी- 
का नाम जो समुद्र-मंथनसे प्राप्त १४ रत्नेमेंसे एक है । 
इन्हें विष्णु भगवानूने ग्रहण किया था अतः यह विष्णु-पत्नी 
कही गयी हैं। यह कंचन वर्णकी चार भुजाओंवाली कही 
गयी हैं । यह अत्यन्त सुन्दरी हैं ओर सदा युवती रहती 
हैं। इनकी पूजा अनेक अवसरोंपर विशेषतः धनतेरस और 
दीपावलीपर रातको होती है । भिन्न-मिन्न पुराणोंमें इनकी 
भिन्न-भिन्न कथाएँ दी हे-दे० ख्याति ब्रह्यवेवर्त्तपु० । (२) 
वशिष्ठ कुलोत्पन्न वीर शर्मारी पल्नली जो कुशिबंशवो कन्या 


थी जो मरकर पुनः जीवित हो उठी थी (स्कन्दपु० वेष्णव- , 


भूमिवराह-खण्ड) । 

लक्ष्मीजनाद॑न-पु० [मं०] झालिग्रामकी एक मूत्ति जिसका 
रँग बहुत बला होता है और एक ओर ४ चक्र रहते है 
(स्वन्दपु० तथा विष्णु०) । 

लक्ष्मीनारायण-पु० [सं०] काले पत्थरके शालिग्राम जिन- 
पर चक्र बने होते हैं जिनकी पूजाका अधिक महत्त हे 
(विष्णु ०) ॥ 

लक्ष्मीनारायणब्रत-पु० [सं०] फाल्मुन शु० १५ प्रातः 
कालसे सायंकाल तक मन, वचन कर्मसे शुदू हो मौन व्रत 
रख भगवान्‌का पूजन करे और चन्द्रोदय होनेपर 
“ओ्रीनिंशा चन्द्रस्त्वं वासुदेव जगत्पते । मनोडमिलषित देव 
पूरयस्व नमो नमः ।” इस मन्त्रसे अर्थ्य दे और रातमे तेल 
वॉजित भोजन करे (विष्णुधर्म्मोत्तर) । 

लक्ष्मीनिघि-पु० [सं०] राजा जनकके पुत्रका 
(रामायण वाल०) । 

लक्ष्मीनूसिंह-प० [सं०] शालिग्रामकी एक मूत्ति विज्ञेष 


नाम , 


जिसपर दो चक्र तथा एक वनमाला दनी होती हैं। - 
गृहस्थोंके लिए इनका पूजन अति शभ समझा जाता है , 


(जह्यवंवत्ते तथा विष्णु ०) । 


लक्ष्मीपति-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम+दे० विष्णु० ' 


लक्ष्मी तथा समुद्रमन्थन | 

लक्ष्मीपुत्रन-पु० [सं"] लव और कुश, क्योंकि लक्ष्मी ही 
सीता थी ओर विष्णु राम । 

लक्ष्मीसहज-१० [मं०]-दे० चन्द्रमा । 

लक्ष्मी-सीताष्टरमी-सत्री० [सं०] फाल्युन शह्का ८ को लक्ष्मी 
और सीताका पूजन करे फिर सन्ध्याको सामर्थ्यानुसार 
दीपक जलावे पर अष्टमी प्रदोषव्यापिनी हो (वीर- 


मित्रोदय) । 

छूधिमा-ख््री० [सं०] आठ सिद्धियोंमेंसे एक जिससे मनुष्य 
बहुत हलका बन जाता है (हृट्योगप्रदीपिका, गोरक्ष 
संहिता) । 

लता-ख्री० [सं०] एक अप्सराका नाम । सातकर्णि मुनिको 
तपस्या भंग करनेके कारण मुनिने शाप दे इसे ग्राह बना 
दिया था अतः यह वहीं सिद्धेश तीर्थमें रहती थी। पांडु- 
सुत अर्जुनने इसका जलूचरयोनिसे उद्धार किया था 
(स्कंदपु० कुमारिका-खण्ड) । 

लतावेष्ट-१० [सं०] द्वारकापुरीसे 
(हरिवंश) । 

ललितक-पु० [सं०] प्राचीन कालके एक तीर्थका नाम 
(हि० वि० बो०) । 

ललिता-स्त्री० [सं०] (१) राधिकाकी एक सखी जो उनकी 
आठ प्रधान सखियोंमें एक थी (पद्मपु० तथा ब्रद्यवैवत्त॑- 
पु०)। (२) दुर्गदेवीका एक रूप। कुरण्डसे युद्ध करनेके 
हेतु यह अपराजित नामक घोड़ेपर चढ़कर गयी थी (त्रह्मां ० 
४.२२.९४) । जब यह विश्वव्रिजय करने निकली थी तब 
अप्सराओंने रास्तेमें जलते अंगार फैला िये थे (?. (ह्यां० 
४.१८,९) । (३) एक नदीका नाम | कहते है इसे शंकरजी 
खय॑ लाये थे और वेज्ञाख शुक्ला तीजकी इसमें नहानेका 
बड़ा फल है । राजा निमिके शापते वशिष्ठ जव देह-हीन हो 
गये तव कामरूप देश स्थित सन्ध्याचलरू पर्वृतपर घोर तप 
द्वारा इन्होंने विष्णुको प्रसन्न तिया | विष्णुक्रे वरके प्रतापसे 
वशिष्ठने यहाँ एक अमृतकुण्डकी स्थापना की जो ललिता 
नदीके पश्चिम है। कालिकापु० में इस नदीकी कथा 
विस्तारपूर्वक दी हुई है (कालिकापु० ८१ अ०) । 

ललितापंचमी-ख््री० [मं०] इस तिथि अर्थात्‌ आश्रिन शक्का 
तीजको पा॑तीदेवीवी पूजा होती है और ख्त्रियाँ ब्रतादि 
करती है (भारतीयब्रनोत्सव) । 

ललिता-षष्टी-स्त्री० [सं०] भाद्रपद कृष्णा षष्ठीको स्तरियाँ 
पुत्रके लिए ब्रत करती हैं तथा कुश और पलाशकी उहनीपर 
पार्वतीजीका आवाहन कर पूजन करती हैं (भारतीयत्रतों 
त्सव) । 

ललिता-सप्तमी-ख्रौ० [सं०] भाद्रपद शुक्ला सप्तमीका 
बत । उस दिन पार्बतीपूजन करे । 

लऊूलितक-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, जिसमें 
स्नान करनेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती (महाभा० वन० 
<४.३४) । 

ललित्थ-पु० [मं०] एक देश तथा वहॉके निवासी | यहाँके 
सेनिकोने सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिए प्रतिज्ञा- 
को थीं (महाभा० द्रोण० १७.२०) । 

लवंगलता-ख्री० [सं०] राधिकाजीकी प्रधान ८ सखियोंमेंसे 
एक दिवीभाग०) । 


दक्षिणमें स्थित एक पर्वत 


ह लव-पु० [सं०] श्री रामचंद्रके दो यमज पुत्रों (लव और 


कुश) मेंसे एक | लोक अपवादके भयसे अ्ररामने अपनी 
पत्नी जानकीको गर्भावस्‍्थामें ही वन भेज दिया था, अतः 
यह वाल्मीफिके आश्रमपर रहीं, जहाँ इनके उपर्युक्त यमज 
उत्पन्न हुए थे। जब वाल्मीकिके सिखाये रामायणका गान 
श्रीरामकी सभामें इन यमजोंने सुनाय', तब कहीं श्रीरामने 


लूवणघेनु-लिंगपुराण 


छणर 





इन्हें पहिचाना था। यह आवस्तीके राजा थे--दे० आवस्तो 
तथा (रामायण छवकुशऊांड ९-१८) । 

लवणधेनु-खी [सं०] लवणकी कल्पित गौक्े दान करनेका 
बड़ा माहात्म्य है (वाराहपु०) । 

लव॒णवषे-पु० [सं०] पुराणानुसार कुशद्वीपके अंतर्गत एक 
खंड । 

लवणसमुद्र-पु० [सं०] पुराणोक्त ७ समुद्रोंमेंते एक। 
बह्यवेवत्त पुराणानुसार श्रीकृष्णदी एक पत्नी बिरजाके गर्भसे 
सात पुत्र हुए जो सात समुद्र हुए। इनमेंसे एकके 
रोनेके कारण जो श्रीक्ृष्णका थोड़ा-्सा वियोग हुआ, उसे 
सहन न कर सकनेके कारण विरजाके शापसे वह पुत्र नम- 
कोन पानीका समुद्र हो गया जिसे 'लवणसमुद्र' कहते है । 
और पुराणोंमें तो सातों समुद्रोंक्रों उत्पत्ति राजा सगरके 
पुत्रोंके खोदनेसे या राजा प्रियत्रतके रथके चलनेसे जो 
गड्ढे बने उनसे बतलायी गयी है, अह्मवेवर्त्तती कथा बहुत 
इधरकी ही कल्पित-सी जान पढ़ती है (भाग० ५.१.३०- 
३३; ब्ह्यवेवर्त्तपु ०) । 

लवणाचल-पु० [सं०] पुराणानुसार लवणके कल्पित 
पहाइके दानका बड़ा माहात्म्य लिखा है (मत्स्य० ८४. 
१-५) । 

लवणालय-पु० [सं०] मधुपुरीका एक नाम जिसे लवणा- 
सुरने वसाया था। पीछे इसे मथुरा कहने लगे (रामायण 
लव॒कुश०) । 

लवणासुर-पु० [सं०] मधु राक्षसका पुत्र जो लंकापति 
रावणको मौसी कुंभीनसीके गर्भते उत्पन्न हुआ था। मधुने 
घोर तप करके शिवस एक झूल प्राप्त किया था जो शंकरके 
बरसे ही लवणासुरको मिला था | इस शूलके प्रभावसे यह 
देव, दानव और मनुष्योंसे अजेय हो गया था | प्रसिद्ध राजा 
मांथाताओ इसने मार डाछा था। महषिंगण इसके अत्या- 
चारसे पीड़ित होकर श्री रामचंद्रकी शरणमें गये जिन्होंने 
लवणासुरका दमन करनेके लिए शब्ुध्तनकों भेजा । जिस 
समय लवणासुरके हाथमें शुरू नहीं था, उस समय शबुब्न- 
ने उस्ते मार डाछा था। यह मथुराका राजा था जिसे मधु- 
पुरी कहते थे । इसके पश्चात्‌ झब्ञब्न यहाँक्के राजा हुए 
(रामच० उत्तर० दो० ३२-४२) । 

लांगली-पु० [सं०] (१) बलरामका एक नाम (साग० १०. 
६८.४१, ५३)। स्त्री०--पुराणानुसार एक ओरेष्ठ नदौका 
नाम (मार्कण्डेयपु० ५७.२९) । 

लांगलीश-पु० [सं०] एक प्रकारका शिवलिंग (शिवपु०, 
स्द्रंदपु०, काशीखंड; सौरपु० अ० ६) । 

लाक्षकी-ली० [सं०| जानकीजीका एक नाम (प्मपु० 
उत्तरखण्ड अ० ५०) । 

लाक्षागृह-7० [सं०] महाभारतके अनुसार दुर्योधन द्वारा 
बनवाया गया एक घर जिसमें उसने पांडवोंको जला देनेका 
नि३वय किया था । यह घर वारणावतमें पुरोचन मंत्रीको 
देख-रेखमें बना था। पर पाँचों पांडव सपरिवार पहले ही 
वचकर निकल गये थे और भीमसेनने घरमें आग लगा दी 
जिसमे पुरोचन जलकर भस्म हो गया (महाभा० आदि० 
१४८४, ९-१०) । यह स्थान इलाहाबाद जिलेमें हंडिया 
स्टेशनके पास गंगातटपर है जिसका कुछ अंश अब भी 


अवश्चेष है । 

लालाभक्ष-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरक जहाँ वे लोग 
भेजे जाते हैं जो बिना भगवानको भोग छगाये अथवा 
अतिथियोंकी भूखा रख स्वयम्‌ पेडभर भोजन कर लेते हैं 
(भाग० २६.७) । 

लावण्यवती-ख्री० [सं०] रथंतर कल्पके राजा पुष्पवाहनकी 
पत्नीका नाम--दे ० पुष्पवाहन । 

लिंग-पु० [सं०] भगवान्‌ शंकरकी एक मूत्ति विशेष | पद्म 
पुराणानुसार एक बार ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो, 
इस निरचयके निमित्त सब ऋषि शंकरके निकट गये, पर 
वह क्रीड़ामें संलडग्न थे, अतः नंदीने द्वारपर ही रोक दिया | 
बहुत देर हो जानेके कारण भृगु मुनिने रुष्ट होकर शाप 
दिया जिसके फलसरूप शंकरकी मूत्ति योनि-लिंग रूप हुई 
और इनका नेत्रेद्य कोई ग्रहण नहीं करता । 

शिवके निष्किय और जगत्कारण दो स्वरूपोंका उल्लेख 
मिलता है | पहला निष्क्रिय निर्ुण और अर्लिंग है, पर 
दूसरा जगत्कारण रूप शिवलिंग है । किंग शिव, अलिंग 
शिवसे ही उत्पन्न हुआ । शिव # लिंग अतः लिंगको जग- 
त्कारण रूप शिवका प्रतीक समझना चाहिये (लिंग 
पुराण) । (किसी समय जगत्कारणके रूपमें देवता या ईश्वर- 
की उपासनाके लिए लिंगका ग्रहण प्राचीन मिस्र, अरब, 
यहूद, यूनान और रोम आदि देशोंमें भी था। प्राचीन 
यूनानी लिंगकी फेलस” कहते थे | यहूदियोंमैं 'बाल' 
देवताकी प्रतिष्ठा किंग रूपमें थी । बाबुलके खण्डहरोंसे 
प्राप्त छिंग भारतके शिवलिंगके ही समरूप दौखते हैं । 
आरयोम इसका पता नहीं मिलता, पर वैदिक कालकी कुछ 
अनार्य जातियाँ 'शिक्षदेवा:की पूजा अवश्य करते थे। 
लिंगका शिवका उपासनामें शिवपग्रतिमाके रूपमें कबसे ग्रहण 
किया गया यह अभीतक विवादास्पः ही है-दे० 
र्द्र २। 
संसारके प्रधान द्वाश शिवलिंग :--शिवपुराण तथा 

नंद्री उपपुराणानुसार शंकरके बारह निश्चित तथा प्रधान 
रूप कहे गये हैं जो इस प्रकार है--(१) सोमनाथ--गुज- 
रातके सोमनाथ जो पट्टनमे स्थापित हैं, महमूद गजनीने 
इस मंदिरको ध्वंस्त किया था। (२) मल्लिक्राज़ुन--कृष्णा 
नदीके निकट श्रीशेलपर | (३) महादालेश्वर--उज्जैनमें 
स्थित, जिसे अलतमश शाहके समय (१२१३ ई०) दिल्ली 
ले जाकर तोड़ डाला गया था । (४) ओंकार--मध्यप्रदेश में 
नमंदाके तटपर मान्धाता ग्राममें इनका प्राचीन मंदिर है । 
(७) अमरेश्वर-यह उज्जैनमें स्थित है। (६) वेधनाथ-- 
देवघर स्थानमें स्थित। (७) रामेश्वर--रामेश्वर नामक 
स्थान । यह लंका विजयके पूर्व श्रीराम द्वारा स्थापित 
किया गया था। (८) भीमशंकर वा भीमेश्वर--डा किनीमें । 
(९) विश्वेशवर--काशीमें स्थित जिनका प्राचीन मंदिर 
औरंगजेदके समयमें तोड़ दिया गया, तदुपरांत अहल्यावाई- 
ने पुनः वनवाया। (१०) अ्यम्बकेश्वर--गोमती नदीके 
तट्पर स्थापित । (११) गोतमेश्वर--वामेश्वरनी । (१२) 
केदारेश्वर--हिमालयपर । 

लिंगपुराण-पु० [सं०] अठारह महापुराणोंमेंसे एकका नाम 
जिसमें शिवका माहात्म्य दिया है। इसमें ११००० इलोक 
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लिंगांकित-लोहासुर 





हैं और ब्रह्मा इसके वक्ता हैं। शिवजीने अपने मुखसे २८ 
अवतारोंका वर्णन किया और शिव द्वारा परम शैव द्धीचि- 
की रक्षाक्ी कथा इसमे कही गयी है। योग और अध्यात्मकी 
इष्टिसे लिंग-पूजाका गुद्यार्थ बताया गया है (पुराण-काव्य- 
स्तोतन्नसुधा) । 

लिंगांकित-पु० [सं०] एक शैव सम्प्रदायका नाम-द० 
लिंगायत। 

लिंगायत-१० [सं०] एक शैव सम्प्रदाय जिसका प्रचार 
दक्षिणमें अधिक है । इसके अनुयायी शिवभक्त होते हैं तथा 
शिवलिंग शरीरपर धारण करते हैं (लिंगपु०) । 

लेखषभ-पु० [सं०] इंद्रका एक नाम-दे० इंद्र । 

छोक-पु० [सं०] उपनिषदोंके अनुसार 'इहलोक और 'पर- 
लोक-ये ही दो छोक हैं। भू: , भुवः, खः, महः, 
जनः, तपः और सत्यम्‌-ये सव सप्त व्याहतियाँ कहलाती 
हैं। पौराणिक कालमें ये ही सात लोकोंके आधार हुए और 
फिर सात पाताल मिलाकर कुल चौदह लोक बने। 
भूःसे भूलोक | भुवः्से मुवर्लोंक । खश्से खलोंक। ऐसे ही 
सातों लोकोंके नाम पड़े । अतल, वितल, सुतलू, तलातलू 
महातल, रसातलू और पाताल, पद्मपुराणानुसार ये सात 
पातालोंके नाम हैं । इस प्रकार सब मिलाकर चोदह लोक 
हुए। निरुक्तमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और चलोक ये ही तीन 
लोक है। भूः, भुवः और खवः इन्हीका दूसरा नाम है। ये 
महाव्याह्ृति कहलाते है। सुश्रतमें केवल दो लोक हैं-- 
स्थावर तथा जंगम--दे० पद्मपुराण; निरुक्त तथा सुश्रुत । 

लोकपाल-पु० [सं०] पुराणानुसार आठ दिशाओंके आठ 
अलग-अलग लोकपाल हैं । यथा--पूर्व दिशाके इन्द्र । अन्नि 
दक्षिण-पूर्वका । यम दक्षिणका | सूर्य दक्षिण-पश्चिमका । 
वरुण पश्चिमका । वायु उत्तर-पश्चिमका | कुबेर उत्तरका 
और सोम उत्तर-पूर्वका द्वेवीभाग०; मत्स्य०)। उपयुक्त 
आठ लोकपालोंके आठ हाथी हैं जिन्हें दिग्गज कहते हे जो 
निम्नांकित हैं :-- 

(१) इन्द्रका हाथी-ऐरावत हे-जिसकी पल्लीका नाम-अश्रमु है। 


(२) अम्नि » “पुंडरीक ५5 # 9» » ऊँपिला है। 
(३) यम » “वामन 95 9». » » पिंगला है। 
(४) सूर्य 9 कुमुद गा # 2 » “अनुपमा हैं। 
(७) वरुण + न्‍अंजन ,- ».. 9») 9 “अंजनावती है । 
(६) वायु , -पुष्पदंत रा 99 29 99 -शुभदंती हे । 
७) कुबेर 99 -सार्वभौम,,- 39 335 १9 -अंजना हे । 
(<) सोम » “सुप्रतीक ५5 » 99 95 नत्ताम्रकर्णी हे ॥ 


रामायणके अनुसार इन्द्रके हाथीका नाम विरूपाश्ष, 
वरुणका सौमनस, यमका महाप और कुबेरका हिमपाण्डू 
होना चाहिये । उपर्युक्त आठ दिशाओंकी रक्षा आठों लोक- 
पाल इन हस्तियोंके साथ करते हैं (वाल्मी० रामायण) । 
लछोकालोक-पु० [सं०] पुराणानुमार एक पर्वतका नाम जो 
सातों समुद्रों तथा द्वीपोंकों चारों ओरसे पेरे हुए हे । 
लोचारक-प० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । 
लोपामुद्या-खरी० [सं०] अगस्त्य ऋषिझो पत्नीका नाम । 
पुराणानुसार अगस्त्य ऋषिने दहुत दिनोंतक विवाह नहीं 
किया और ब्ह्मचर्य पालन किया था। संतानविद्दीन होनेके 
कारण इनके पितर इन्हें स्वप्नमें अधोमुख लटके दिखायी 


दिये । कारण जाननेपर इन्हें वड़ा दुःख हुआ और विवाह 
योग्य कोई कन्या नहीं मिलनेपर अनेक प्राणियोंके उत्तम- 
उत्तम अंग लेकर एक कन्याकी सृष्टि कर विदर्भराजको दे 
दी। बड़ी होनेपर इसी “लोपासुद्रा' कन्यासे विदर्भराजकी 
सम्मति ले अगस्त्यने विवाह फिया था। इन्होंने ऋग्वेद 
प्रथम मंडल, १८ अनुवाक, १७९ सूक्त १ और २ मंत्रकी 
व्याख्या की है (स्कद० तथा बह्मां०) । 

लोमपाद-पु० [सं०] अयोध्यापति दरशरथके मित्र तथा 
अंगदेशके एक राजाका नाम जिन्हें दशरथने अपनी पुत्री 
शांता पोष्य पुत्रिकाके रूपमें दी थी। ब्राह्मगोंका अपमान 
होनेके कारण इनके राज्यसे सब आहाण चले गये जिससे 
अनावृष्टि हुईं। राजाने ऋष्यश्वृंग मुनिकों बुलाकर संतुष्ट 
क्रिया जिससे वर्षा होने लगी और प्रजा सुखी हुईं (वाल्मी० 
रामायण बाल० ९५.७-१२, १८; महाभा० शांति० २३४. 
३४) । 

छो मपादपुरी-स्त्री० [सं०] अंगदेशान्तर्गत वर्तमान भागल- 
पुरका प्राचीन नाम जिसे चम्पा भी कहते थे-दे० 
चम्पापुर । 

लोमश-प० [सं०] एक ऋषिका नाम जो स्कंदपुराणा- 
नुसार करूम्प ग्राम रहते थे | पुराणानुसार यह अमर हैं 
और महाभारतके अनुसार इन्होंने युधिष्ठिर्को तीर्थोका परि- 
चय दिया था| लोमश युधिष्ठिरके साथ तीर्थयात्राक्रो भी 
गये थे। यह अपने ही कथनानुसार पूर्व जन्ममे एक दरिद्र 
शूद्र थे, केवल एक बार ही शिवलिंगकी पूजा करनेके पश्चात्‌ 
उनकी मृत्यु हो गयी और दूसरे जन्ममें यह एक ब्राह्मणके 
घर उत्पन्न हुए । इनकी पूजासे संतुष्ट हुए शिवके वरसे 
प्रत्येक कल्पके अंतमे इनके शरीरका एक रोम गिर जाता 
है और इस प्रकार सव रोम गिर जानेपर इनको मृत्यु हो 
जायगी । तदुपरांत यह एक शिवगण हो जायंगे । लोमश 
ऋषिते इन्द्रयुम्न राजाने शिव आदिका माहात्म्य सुना 
था (स्कंदपु०, माहेश्वर? कुमारिकाखण्ड १०.७३-५०) । 

लोमशा-स्त्री० [सं०] कई मंत्रोंडी रचथितन्री एक खत्री जो 
वैदिक कालमें थी। 

लोमहषेण-प० [सं०] एक प्राचीन ऋषि जो उद्मश्नवा सूतके 
पुत्र थे और सूतजी वेदव्यासके शिष्य थे । यह परशुरामजी 
द्वारा बारे गये थे (बल्किपु०) । 

लोलजिह्नाक्ष-पु० [सं०] राक्षसोंका एक राजा जिसने द्वेष- 
वश धर्मारण्यमे आग लगा दी थी । इंद्रने इसे परास्त करने- 
के लिए नलकूबरतो भेजा था, पर यह परास्त न हो सका, 
तब विष्णुने सुदर्शनचक्रसे इसका वध किया था (स्व॑ंदपु० 
ब्राह्म० धर्मारण्य-माहात्म्य) । 

लोलाक-पु० [सं०] काशीका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान (स्व॑ंद- 
पु० काशीखड) | 

लोहगंघ-पु० [मं०] एक जातिका नाम (महाभा०) | 

लोहशंकु-पु० [सं०] पुराणानुमार एक्र नरकका नाम जो 
२१ नरकोंमेंसे एक है--दै० नरक । 

लोहासुर-पु० [मं०] एक राक्षस जो ब्राह्मणका रूप घर 
धर्मारण्यके निवासियोंक्रो कष्ट देता था। इससे दुःखी हो 
सारा धम्मौरण्यपुर उजाड़ हों गया था (स्कंदपु० ब्राह्म० 
धर्मा>-माहात्म्य) । 


लोहहारक-वच्र 

लोहहारक-पु० [सं०] एक नरकका नाम-दे० मनु०?। 

लोहित-पु० [मं०] एक पर्वतका नाम जो महान्‌ सूर्यप्रभ 
पर्व॑तके निकट है और जिसकी तलहटीमें छोहित नामकी 
एक बडी झील हे (मत्स्य० १२१.११, १२) । 

लोहितोद-पु० [सं०] पुराणानुसार २१ नरकॉोंमेंसे एक-- 
दे० नरक । 

लोहित्य-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन देशका नाम जिसके- 
बहुतसे म्लेच्छ राजाओंकओ पूर्व दिग्विजयके समय भीमसेनने 
जीता था (महाभा० सभा० ३०.२६-२७) । (२) श्रीरामके 
प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ जिसमें स्नान करनेसे बहुत- 
मी सुवर्णराशि प्राप्त होती है (वन ८५.२) । 





वंक्ु-खी० [सं०] आक्सस नदीका प्राचीन नाम जिसका 
उल्लेख वेदों तथा पुराणोंमें मिलता है। पुराणानुसार यह 
केतुमाल वर्ष शो नदी ठहरती है। महाभारत और रघुवंश 
आदि गन्थोंमें इसे अति पवित्र नदी माना गया है। इस 
नदीके तठपर पैदा हुए रासम बहुत सुन्दर और बलवान 
माने जाते है। वहुतसे म्लेच्छ देशोंके नरेश युधिष्ठिरके 
राजसय यज्ञमं वहाँके सुन्दर रासभोंको भेंट रूपमे लाये थे 
(महाभा० सभा० ५१.१७-२०) । 

बंजुला-खी० [सं०] रुद्माद्रि पवंतसे निकलनेवाली एक 
नदीका नाम (वायु० ४५.१०४) | 

घंदन-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) एक दैत्य- 
का नाम । 

वंशकरा-स्त्री० [सं०] मध्यप्रदेशके महेंद्र पव॑तसे निकली 
एक नठीका नाम । वायु० ४५१०६ के अनुसार जो आज 
कल वंशधराके नामसे कही जाती है (मार्कडेयपु०) । 
चंशीवट-पु० [सं०] बृंदावनके एक वरगदके वृक्षका नाम। 
कहते हैं इसके नीचे श्रीकृष्ण अपनी बंशी वजाते थे (देवी 
भाग०) | 

बक-पु० [मं०] (१) एक दैत्यका नाम जिसे श्रीक्ृष्णने 
अपनी वास्यावस्थामें ही मारा था (भाग० १०.११.४६) । 
(२) एकचक्रा नगरीसे दो कोसको दूरीपर यमुनातटवर्ती 
वन में एक गुफाके भीतर रहनेवाछा एक महाउली राक्षस 
जिसे भीमने मारा था। कहते हैं कि इस नरभक्षी राक्षसका 
एकचक्रा नगरी तथा समीपवर्ती जनपदमें शासन 
चलता था। इसके वदलेमें इसके देनिक भोजनका प्रवन्ध 
भी वहींके लोगोंकते पारी बाँवकर करना पडता था। भीम- 
सेनने इम दुष्टका वध कर वहाँटो जनताया घोर आतंक दूर 
किया >दे० बकासुर तथा (महामा० आदि० १७९, ३-७; 
१६२-७५ से अंततक) । (३) एक यज्ञका नाम (यज्ञ- 
मीमांसा) । 

वककच्छ-पु० [सं०] दक्षिण भारतमें नर्मदाके तटपर स्थित 
एक राज्यका नाम । उज्जयिनीके राजा सातवाहन सब- 
वर्माने काप व्याकरणका अध्ययन कर अपने गुरुको इसे 
भुरु-दक्षिणामें दे दिया था (कथासरित्मागर) । 
वकदाल्भ्य-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि, जो युविष्ठिर्को 
मभामें विराजते थे (महाभा० समा० ४.११) । 
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| छोहित्या-ख्री० [मं०] (१) एक नदीका नाम (महाभा० 

भीष्म ० ९.३५) । (२) एक अप्सराका नाम । 

लौगाक्षि-पु० [सं०] अनुके गुरुका नाम (हाां० २. 
३५.४१) । 

लोहचारक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक अति भयंकर 
नरक-दे ० नरक । 

लोहि-पु० [सं०] अष्टकके एक पुत्रका नाम (हरिवंश) । 

लोहित्य-पु० [सं०] (१) एक तीर्थ विशेषका नाम । (२) 
एक पर्वतका नाम। (३) एक पुण्य नदका नाम, जो 
लोहित नामक सरोवरसे निकलता है (मत्स्य० १२१. 
१२) । 
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| वकनख-पु० [सं०] विश्वामित्रके अह्मवादी पुत्रोंमेंसेएक 

पुत्र (महाभा० अनु ० ४.०८) । 

वकपंचक-पु०[सं०] कात्तिक शु० ११ से पूर्णिमातककी पाँच 
तिथियाँ (ज्योतिषसवंसंग्रह) । 

वकासुर-पु० [सं०] (१) कंसका अनुचर और पूतना 
राक्षमीका भाई एक राक्षस जिसे श्रीकृष्णने अपनी बाल्या- 
वस्थामें हो मारा था (भाग० १०.२.१; ११.४८-५२; १२. 
१४; २६.८; ४३.३०; ४६८६-२६) । (२) एक राक्षस- 
का नाम । लाक्षामृह जलनेपर जब पांडव वनमें जा रहने 
लगे थे, उसी समय भीमसेनने इसका वध किया था 
(महामा० आदि० १६२.७ से १६३.१ तक) । 

वकी-खी० [सं०] एक राक्षसीका नाम “दे” बकी, पूतना 
तथा (भाग० १०.१२.१४) । 

बकुलाक-पु० [सं०] सूर्यपल्ली संज्ञा, पतिके तेजसे घबड़ा कर 
उत्तर कुरुमें स्थित 'वकुलवन'में तपस्या करने लगी थी जहाँ 
अश्विनी रूपा संज्ञासे अश्वरूपी सू्यका समागम हुआ था 
जिसके फलस्वरूप अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। यह 
वकुल बवृश्षके नीचे हुआ, अतः सूर्यका यह नाम पड़ा (स्क्रंद 
पु० ब्राह्म ० धर्मारण्य-मा०) । 

बक्र-पु० [सं०] एक राजा जिसका नामान्तर दन्तवक्र है। 
इसने द्रौपदी खयंवरमें लक्ष्यवेधके लिए असफल प्रयास 
किया था (महाभा० आदि० १८६.१५) | यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथों मारा गया था (उद्योग० १३०.४८) । 

वक्रतुंडचतुर्थी-म्त्री० [सं०] माघ कृष्ण चंद्रोदयव्यापिनी 
चतुर्थी | इस ब्रतको माघसे प्रारंभ कर प्रत्येक महीने करे तो 
संकट टले (भविष्योत्तरपु०) । 

वक्र्धर-पु० [सं०] द्वितीयाका टठेढ़ा चंद्रमा मस्तकपर धारण 
करनेके कारण इंकरका एक नाम (स्ऊंदपु० तथा 
शिवपु०) । 

वक्षोग्रीव-पु० [सं०] विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे 
एक पुत्र -दे० विद्वामित्र तथा (महाभा० अनु० ४-५३) | 

वगलामुखी-ख््री० [सं०] तंत्रानुनार दस महाविद्याओंमेंसे 
एकका नाम (बगलातंत्र तथा तंत्रसार) । 

वग्गुद-पु० [सं०] एक प्रकारका पक्षी | पूर्व जन्ममें गुड़ 
चुरानेवाला दूसरे जन्ममें यह पक्षी होता है (मनुस्मृति) । 

बजच्न-पए० [सं०]) (१) अनिरुद्धके पुत्॒का नाम जिनकी 
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इंद्रपस्थमें यादवोंका राजा बनाया था (महाभा० 
मौसल० ७.७२) । (२) पुराणानुसार देवराज इन्द्रका 
प्रधान शस्त्र जिसे भालेके फलके समान कहा गया 
है। ऐतरेयब्राह्मणफे अनुसार दधीचि ऋषिकों देखकर 
असुर भागते थे, पर उनके मरणोपरांत ये ऊघम 
मचाने लगे । अतः इंद्रने दधीचिके सिरकी हड्डीसे बने वज्- 
से असुरोंका संहार किया था। भागवतानुमार वृत्रासुरके 
बधके लिए इन्द्रने दधीचिसे वज्ञ बनवानेके लिए उनकी 
हड्डी माँगी थी। उनके शरीरत्यागपूर्वक्ष अपनी अस्थि 
देनेपर विश्वकर्माने उससे वज्ञ बनाया था (भाग० ६.१०. 
११-१३)। मत्स्यपुराणानुसार श्री विश्वकर्माने सूर्यको 
खरांदपर चढ़ाया था, तब उनका तेज कुछ छिलनेपर निकला 
था | इसी तेजसे विष्णुका चक्र, शिवका त्रिशुल और इन्द्रका 
वज् बना था| भिन्‍न-भिन्‍न पुराणोंमें भिन्‍न-मभिन्‍न कथाएँ 
मिलती हैं। अशनि, भिदुर, हादिनी, कुलिश, पवि, 
शतवोरि, स्वरु, शम्ब, दम्भोलि आदि इसके अनेक नाम 
हैं (ऐतरेयजह्य०, भाग०, मत्स्य० आदि) । 

वच्चधकंकट-पु० [सं०] पवनसुत हनुमानका एक नाम--दे० 
हनुमान्‌ । 

वच्धकंटकशाल्मली-पु० [सं०] २१ नरकोंमेंसे एक नरक 
(भाग० ५.२६.७, २१) । 

वच्रकृच्छून्नत-पु० [सं०) यह गोबर और यावक (जौका 
उबाला जल) मिलाकर पीनेसे पूर्ण होता है (याज्वल्क्य) । 

बच्नकेतु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम। कहते हैं यह 
नरकका राजा था (माक॑ण्डेयपु०) । 

वजच्जज्वाला-ख््री० [सं०] (१) विरोचन देत्यकी पोतीका नाम 
(जह्यां० २.२०.१२, १४, ३५, ३८)। (२) कुंभकर्णकी 
पलीका नाम (वाल्मी० रामा०) । 

चच्धदंड-पु० [सं०] एक अख्तर विशेष जिसे इन्द्रने अर्जुनको 
दिया था (महाभा०)। 

वच्चदंत-पु० [सं०] एक बलवान राक्षस जो रावणकी सभा- 
में था (रामच० बालका० दो० १८०) । राम-रावण-युद्धमें 
विश्वकर्माके पुत्र नलने इसे मारा था (स्कंदपु० ब्राह्म० 
सेतु-माहात्म्य०) ! 

वच्रदं ट्र-पु० [सं०] एक असुरका नाम (महामा०) । 

बद्जदत्त-पु० [सं०] प्राग्ज्योतिषपुरका राजा, जो भगदत्तका 
पुत्र तथा युद्धमें अतिप्रवीण और महावली था। इसका 
अजुनके साथ युद्ध हुआ | इसने अइ्वमेघके घोड़ेको पकड़ 
लिया और नगरकी ओर चला गया। अर्जुनके साथ युद्ध 
और पराजय (महाभा० अश्व० ७५.१-५; ७३.२०) । 

वज्नाभ-पु० [सं०] (१) स्कंदके एक सैनिक अनुचरका 
नाम (महाभा० शल्य० ४५.६३) । (२) सुमेरु पर्वतके 
शिखरपर रहनेवाला एक महा असुर जो बह्याके वरसे देवोंसे 
अवध्य हुआ था | इसे वज़पुर नामकी नगरी मिली थी 
जहाँ यह बादको रहने रूगा था। इसने देवताओं तथा 
ऋषियोंकों बहुत कष्ट दिया था, पर अंतर्में कश्यपके कहनेसे 
कुछ शांत हो गया था। (३) राजा उक्थके पुत्रका नाम 
(हिं० श० सा०) । (४) श्रीकृष्णके पीत्रका नाम जो मथुरा- 
में रहते थे। पांडवोंके खर्गारोहणके पश्चात्‌ परीक्षित्‌ इनसे 


वज्कंकट-वटसाविदन्री 


माताका नाम सुभद्रा या ऊषा था। श्रीकृष्णने इन्हें । मिलने मथुरा गये थे । इन्होंने श्रीकृष्णसे सम्बद्ध स्थानोंपर 


नयी बस्तियाँ शांडिल्य मुनिकी सम्मति तथा परीक्षितकी 
सहायतासे बसा दी थीं (स्कंदपु० वेष्ण4० श्रीमद्धागवत- 
साहात्म्य) । 

वच्नबाहु-प" [सं०] (१) दशाणं देशके एक राजा जो 
सुमतिके पति थे। इन्होंने सुमतिको पुत्र महित रोगग्रस्त 
होनेपर वनमें त्याग दिया था। इन दोनों माता-पुत्रने 
प्माकर नामक वैश्यके यहाँ आकर आश्रय पाया। जहाँ 
इसके पुत्रकी मृत्यु होनेपर ऋषभ नामके शिवयोगीकी 
कृपासे सुमतिका मृत पुत्र पुनः जी उठा था। इसका नाम 
योगीने भद्रायु रखा था । इस बालकने वज़बाहुके मगधराज 
द्वारा परास्त होनेपर पिताको बंधनसे छुड़ाया तथा राज्य 
प्राप्त किया । भद्गायुका विवाह निषधराज चंद्रांगद तथा 
सोमन्तिनीकी पुत्री कीक्तिमालिनीसे हुआ था (स्कंदपु० 
ज्ाह्म०, अद्योत्तर-खण्ड) । (२) एक बानरका नाम जो राम- 
रावण-युद्धमें कुंभकर्णता मुख्यास बन गया था (महाभा० 
वबन० २८७.६) ॥ 

वज्वारक-प० [सं०] पुराणानुसार जैमिनि, सुमंतु, वैशंपा- 
यन, पुलस्त्य और अगस्त्य नामक ५ ऋषि । कहते हैं इनके 
नाम लेनेसे वज (बिजली) गिरनेका भय नहीं रहता। 

वच्रविष्कंभ-पु० [सं०] गरुड़का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० 
१०१.०१) । 

वच्नवीर-पु० 
महाकाल। 

वजच्नवेग-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम जो 
दूषण नामक राक्षसका छोटा भाई था और रावणके समान 
बली था। इसे हनुमानूने मारा था (स्कदपु० ब्राह्म० 
सेतु-माहात्म्य)। (२) एक विद्यापका नाम +दे० 
विद्याधर ! 

वच्चनहस्त-पु० [सं०] हाथमें वज् धारण करनेके कारण इंद्र- 
का एक नाम (ह्यां०) । 

वज्जासिषवण-पु० [सं०] एक अनुष्ठान विशेष जिसमें ३ 
दिन जोऊा सत्तु खाते हैं (कर्मकाण्ड-प्रवेशिका) । 

बच्धायुध-पु० [सं०] वज्र है आयुध जिसका ₹ इंद्रका एक 
नामदे० इंद्र ! 

वज्जावत-पु० [सं०] एक मेघका नाम, उदाहरणार्थ दे०-- 
“छुनत मेघवर्तक सजि सैन्य ले आये । जलवतं, वारिवर्त, 
पवनवत, वजावरत, आगिवर्तक जलद संग लाये ॥-- 
सुरदास । 

वज्ञासन-पु० [सं०] (१) हृठयोगके चौरासी आसमनोंमेंसे 
एक (योगदर्शन) । (२) गयामें वोधिवृक्षके नीचेद्ो एक 
शिला, जिसपर भगवान्‌ बुद्धकी ज्ञान प्राप्त हुआ था 
(त्रिपिटक) । 

बच्धी-पु० [सं०] वजकी घारण करनेवाला ल्‍ इन्द्र--दे ० इंद्र । 

वटसावित्री-स््री० [सं०] स्रियोंका एक ब्रत विद्येष जो 
स्कंद पु० तथा भविष्योत्तरके अनुसार ज्येष्ठ जु० १५को 
ओर निर्णयामृतादिके अनुसार ज्येष्ठ मासकी अमावस्याक्रो 
होता हे । इसे 'बरसात्ती अमावस्या भी कहते हैं । जिस 
दिन वस्बृक्षेके नोचे पूजा होती है।यह व्रत पातित्रत 
सिखानेकी नियत किया गया था, जिस दिन सौभाग्यवती 


[सं०] महाकालका एक नाम दे० 


घत्सद्वादशी-वराह 





स्त्रियाँ ब्रत रखती हैं और सत्यवानूकी रानी साविन्नीडीं कथा 
सुनती हैं | इसी तिथिकी सावित्रीकी वर मिला था । यह ब्रत 
सव सख्रियोंको करना चाहिये--“नारी वा विधवा वापि पुत्री 
पुत्रविवर्जिता | सभतृंका सपुत्रा वा कुर्याद्‌ अतमिदं शुभम्‌॥' 
(स्कंदे धर्मवचनम) । 

बत्सद्वादशी-स्त्री० [मं०] भादपद कृ० १२ को गोवत्सका 
पृजन करे एवं मूँग, मोठ तथा वाजरेका वना भोजन करे । 
इसमें दूध, दही या घी मैंसका बरतें गौक़ा नहीं (बतोत्सव) । 

वत्सप्री-पु० [सं०] भनंदनके पुत्र तथा राजा विदूरथकी 
पुत्री मुदावतीके पति जिनके प्रांझु, प्रवीर आदि १२ पुत्र 
थे। प्रांशुके प्रजाति तथा प्रजातिके खनित्र आदि ५ पुत्र 
हुए । इन्होंने विदूरथकी आज्ञासे कुशृम्भ दत्यको मारा था-- 
+दे० सुनंदा, विदूरथ तथा मार्कण्डेयपु० । 

बत्सराज-१० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा शतानीकके पोच्न, 
जिन्हे उदयन भी कहते हैं, का नाम । यह वत्सके गजा थे 
और कौशांवी इनकी राजधानी थी “दे” उदयन, 
झतानीक । 

बत्सासुर-१० [मं०] मथुरापति कंसका अनुचर एक राक्षस 
जिसका वध श्रीकृष्णने अपने वाल्यकालमें ही किया था 
(साग० १०.११.४०, ४१) । 

बनराजी-स््री? [सं०] वसुदेवजीकों एक्र दासीका नाम 
(देवीभाग०) । 

वनायु-प० [सं०) (१) (वायु०- विश्वायु) पुरू रवाके छह 
पुत्रोंमेंसे एक पुन्रका नाम (महामा० आदि० ७५.२५, २६; 
वायु० ९१.४८ आदि) । महाभारतके अनुसार पुरूरवाके 
शेष ५ पुत्रोंके नाम--आयु, धीमान्‌ , अमावसु, दृढ़ायु और 
शतायु। वायु० के अनुसार शेष ५ मेंसे ४ के नाम पू्व॑ंवत्‌ 
इ्द्ायुके स्थानपर गतायु | भाग० के अनुसार छहके नाम-- 
आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय । (२) कश्यप- 
पली दनुके १०० पुन्नोंमेसे विग्रक्षित्ति आदि दस प्रधान 
पत्रोंमेंसे एक पुत्रकाआ नाम (महाभा० आदि० ६७.३०) | 
(३१) एक भारतीय जनपद, जिसके घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे 
(भाग० ९.५६) । 

वनितामुख-पु० [सं०] मनुष्योंकी एक जाति विशेष (मार्क 
ण्डेयपु०) ॥ 

बनेयु-पु० [सं०] यह पुरुके पुत्र रौद्राइव द्वारा मिश्रकेशी 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसके ऋचेयु, कश्षेयु 
आदि नो भाई और थे (महाभा० आदि ९४.८-११) । 

बपु-खरी० [सं०] एक अप्सराक्रा नाम जिसने दुर्वासाकी 
तपस्या भंग करनेकी चेश की थी जिससे क्रुद्ध हो ऋषिने 
श्ञाप दे इसे पक्षिणी 5ना दिया था । यह गरुइ-बंच्में कंघर- 
की ताक्षीं नामकी पुत्री हुई जिसका विवाह मंदपाल पश्षीकरे 
पुत्र द्रोणसे हुआ था। कार्लातरमें ताक्षों गर्भवती हुई और 
कुरुक्षेत्रम अजु नके व्राणमे घायल हो खर्ग मिधारी | इसके 
पेटसे ४ अंडे वहीं गिर पड़े, पर फूटे नहीं और मगदत्तके 
सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे वन्धन कट जानेसे घंटा 
भी उसी समय गिरा जिससे अंडे ढक्र गये । इसके ४ बच्चे 
हुए जिनकी रक्षा मदषि शमीकने की । ये चार पक्षिशावक 
बढ़े तत्त्वज्ञ तथा झ्ञाख्रोंका चिंतन करनेवाले थे--दे० सुकृष 
तथा माक॑ण्डेयपु० जैमिनि-मारण्डेयसंवाद । 
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वपुष्टमा-खी० [सं०] काशीराज सुवर्णवर्माकी एक पुत्रीका 
नाम जिसका विवाह परीक्षितके पुत्र जनमेजयसे छुआ था 
(महाभा० आदि० ४४-८-११) । एक बार जनमेजय वपु- 
ष्टमाके साथ बैठे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय इंद्रने 
मरे घोड़ेमें प्रवेश कर वपुष्टमाके साथ सहवास किया । इससे 
रुष्ट हो जनमेजयने इन्द्रकों शाप दिया तथा वपुष्टमाको 
त्याग दिया। ऋत्विजोंक्ते निकाल देनेसे जनमेजयका पुण्य 
क्षीण हो गया था (हरिवंश) ! गंधवराज विश्वावसुके 
कथनानुसार वपषुष्टमा रंभा अप्सरा थी जिसे इन्द्रने जन- 
मेजयके डरसे भेजा था (हरिवंश) । महाभा० आदि० ९५. 
८६ के अनुसार वपुध्माके गर्भने शतानीक और शंकुकर्ण 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

व्ुष्मती-स्त्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृ+ (महाभा० शल्य० ४६-११) । 

वुष्मान्‌-पु० [सं०] विदर्भ देशके राजा संक्रन्दनका पुत्र । 
दश्शार्ण देशके राजा चारुवर्माकी पुत्री सुमनाने नरिष्यंत-पुत्र 
दमका वरण किया था जिससे रुष्ट हो इसने नरिष्यंतको, 
जब वह वानप्रस्थाश्रममें था, मार डाला । इससे क्रुद हो 
दमने युद्धमें इन्हें परास्त कर मार डाला था (मार्कण्डेय पु० 
दम-चरित) । 

वप्-यु० [सं०] (१) द्वापर युगमें इस नामके एक व्यास 
हुए थे । (२) चोडहवें मनुके एक पुत्रका नाम | 

वश्नुवाहन-१० [सं०) अजु नके एक पुत्रका नाम जो मणि- 
पुरके राजा चित्रवाहनकोी राजकुमारी चित्रांगदाके गर्भसे 
उत्पन्त हुआ था +दे० वश्रुवाहन तथा (महाभा० आदि० 
२१६,२४) । 

वरचतुर्थी-खी० [सं०] यह अत भी कृच्छचतुर्थीकों तरद 
मार्गशीष शु० ४ से प्रारंभ हो चार वर्षों पूरा होता है । 
यह सब प्रकारकी अर्थसिद्धि करनेवाला है (याशवल्कयस्मृति 
तथा स्कंद०) । 

बरद-पु० [मं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य० ४५.६४) । 

वरदाचतुर्थी-ख्री० [सं०) माघ शु० ४ को कुंदके फूर्लोसे 
शिवका पूजन करे तो श्रीकी प्राप्ति होती है (निर्णयास्रत) । 

वरदान-पु० [सं०] द्वारकाके समीपवर्ती एक तीथेका नाम, 
जहाँ दुर्बसा ऋषिने श्रीकृष्णकी वरठान दिया था। यहाँ 
स्नान करने मात्रसे मनुष्यको हजार गोदानका फल प्राप्त 
होता है (महाभा० वन० ८२.६३-६४) । 

घररुचि-पु० [सं०) एक प्रसिद्ध व्याकरणाचायेका नाम 
जिसका विवाह उपवर्ष की पुत्री उपकोषासे हुआ था (कथा- 
सरित्सागर) । 

वरशिख-पु० [सं०] एक असुर विशेष जिसे सपरिवार इंद्वने 
मारा था-दे ० इन्द्र । 

वराद्धंक-पु० [सं०] देव-पूजनकी एक शाखरोक्त वस्तु। 
चंदन, कुंठुम और जर तीनों वरावर-वराबर लेकर इसे 
बनाते हैं (पूजासमुच्चय) । 

वराह-पु० [स०] (१) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार, 
जिन्होंने एकार्णतव जलमें मग्न पृथ्वीका उद्धार किया था 
तथा हिरण्याश्ष राक्षमका वध किया था (महाभा० सभा० 
३८.२९ के वाद) । (२) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो 
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युधिष्ठिरदी सभामें विराजते थे (सभा० ४-१७)। (१) 
मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपस्थ एक पर्वेतका नाम 
(सभा० २१.२) । 

वराहक-पु० [सं०] धृतराष्ट्र नागके कुलम उत्पन्न एक 
नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसन्रमें स्वाहा हुआ था 
(महाभा० आदि० ५७.१८) । 

बराहपुराण-पु० [सं०] अठारह पुराणोमेंसे एक जिसमें 
विष्णुने वराह अवतारकी कथा प्ृथ्वीसे कद्दी है । इसके वक्ता 
विष्णु हैं और उपलब्ध ग्रंथर्में केवल १०,००० इलोक मिलते 
हैं, पर कहा जाता है कि इसमें २४००० इलोक हैं । 

घराहमिहिर-पु० [सं०] यह उज्जयिनीके निवासी तथा 
आदित्यदासके पुत्र थे । ज्योतिषशास्त्रके एक प्रधान विद्वान्‌ 
थे । बृहत्संहिता, पंचसिद्धांतितका और बृहज्जातक इनके 
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यह ईसाकी "वीं शताब्दीमें थे-द्वृध्ब्य 
बृहज्जातकका उपसंहार । 

वराहशिला-सत्री० [सं०) हिमाचलके शिखरपर स्थित 
एक अति पवित्र प्राचीन शिला (स्कंदपु०, वै० बदरिका- 
श्रम-माहात्म्य) । 

बरिष्ट-पु० [सं०] (१) चाक्षुप मनुकेके पुत्रका नाम 
(महाभा० अनु० १८.२०)। (२) धर्मसावर्णि मन्वंतरके 
सप्तषियोंमेंसे एकका नाम (हि० वि० को०) । (३) उरूतमा 
ऋषिका एक नाम । 

वरीयान्‌-७० [सं०] पुलह ऋषिके गतिनामक भायाँके 
गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१.३४) । 

वरुण-पु० [सं०] एक वैदिक देवताझा नाम जिसे जलका 
स्वामी, दस्युओंका नाश करनेवारा तथा देवताओंका रक्षक 
माना गया है | ऋग्वेदमें वरुणके अनेक मंत्र हैं जिनमेंसे 
कुछ तो वे ही हैं जिन्हें शुनःशेफने स्तुति करते समय पढ़ा 
था। निरुक्तकार इन्हें द्वादश आदित्योंमें बतलाते है । 
महाभा० आदि० ६५.१५ के अनुसार कश्यप द्वारा अदि ति- 
के गर्मसे उत्पन्न द्वादश आदित्योंमें यह एक थे। इनकी 
ज्येष्ठ पली देवीने इनके वल नामके एक पुत्र तथा सुरा 
नामओी एक पुत्रीकों जन्म दिया था (आदि० ६६.५२) । 
वरुण पश्चिम दिशाक्रे अधिपति (दिकूपाल) कहे जाते 
है। पुराणानुमार भी कश्यप-पुत्र वरुण अदितिके वारह 
पुत्रों मेसे एक माने गये है। भागवतके अनुझार चर्षणी 
नामकी पत्नीके गर्भले भगु और वाल्मीकि नामके वरुणके 
दो पुत्र हुए । इनका (वरुणका) अस्त्र पा है। साहित्यमें 
वरुण करुणरसके अधिष्ठाता माने गये है (ऋग्वेद, भाग० 
६.१८.४; आदिपु० तथा महाभा०)॥ 

वेद्रोंमें वरुण बड़ा ही ग्रतापी कहाय गया है जिसे पृथ्वी 

और आकाञ दोनोंका अधिपति माना गया है। सच तो 
यह हे कि किसी अन्य वैदिक देवताकी इतना ऊँचा आसन 
शायद नहीं मिला है । कुछ समय पश्चात्‌ इन्हें आदित्योंमें 
प्रधानता मिली और आगे चलकर इन्हे केवल जलका 
स्वामी ही माना गया । महाभारतमें वरुणको कर्द मक्का पुत्र 
तथा पुष्करका पिता कहा गया है। एक दार यह उतश्य 
ऋषि » पल्ली भद्गराको अपने घर ले आये, पर जब उतथ्यने 
अपने तपो5लसे सारा जल सुखा डाडा तब कहीं वरुणने 
भद्राको लौटा ठिया। उर्वशी अप्सराको देख इनका वीर्य- 


पात हुआ था जिससे वशिष्ठ ऋषिका जन्म छुआ। वेदों 
तथा पुराणोंमें इनका प्रधान असर पाश है जिसे नाग- 
पाश , 'पुलकाँग! या “विश्वजित' कहते हैं । इनके छातेका 
नाम आभोग' हे और इनके नगरकों वसुधानगर' या 
सुखा' कहते हैं। जलपति, अंबुराज, उद्दाम, पाशभृत्‌ , 
वारिप, आदित्य आदि इनके अनेक नाम है । 

वरुणप्रघास-पु० [सं०] आपषाढ़ या आवणको पूर्णिमाको 
किया जानेवाला एक जत जिसमें जौफ़ा सत्तू खाकर रहना 
पड़ता है। कहते है इस अतका करनेवाला न तो जलूमें 

डूदता ही है ओर न उसे जल्जंतु ही पकड़ते हैं (बतसिंधु, 

ब्रतनिर्णय) । 

वरुथिनी-एकादशी-खी० [सं०] वैशाख कृष्ण ११५। इस 
एकादशीके बतसे बतीके सारे पाप दूर होते हैं तथा उत्तम 
लोक मिलता हे (भविष्योत्तरपु०) । 

वरेण्य-पु० [सं०] भृग॒ुके एक पुत्रका नाम (अह्यपु०) । 

बकरेश्वर-पु० [सं०] एक शिवर्लिंग विशेषता नाम जिसे 
महीसागर-संगम तीथ्थमें कुमारिकाने स्थापित किया था 
(स्फंहपु०, माहेश्वर० कुमारिवा खंड) । 

वर्करेश्वरतीर्थ-पु० [मं०] पंचाप्सरस तीर्थोमेंसे एक जो 
दक्षिण समुद्रतर॒पर स्थित है और इंद्र-पल्ली शचीकी अति 
प्रिय है। यहाँ शापवश सामेयी अप्सरा ग्राह रूपमें रहती 
थी तथा स्गान करनेवालों+ने जलमें खींच ले जाती थी, अतः 
ऋषियोंने इसे त्याग दिया था। पांडु-पुत्र अज्जुनने इस 
अप्मराका उद्धार किया था (स्कद्पु०कुमारिका-खण्ड ९. 
२१-२२, ४९-५० आदि) । 

वर्चा-खरी० [सं०] एक अप्सराका नाम जो शातकर्णि मुनि- 
के झापवश ग्राइ रूपमें कुमारेश तीर्थमें रहती थी, जिसे 
अजु न पांडवने शापमुक्त क्रिया था (स्कंदपु० कुमारिका- 
खण्ड) । 

वर्ण-पु० [सं०] प्राचीन आरयों द्वारा किये गये जनसमु- 
दायका नाम जिसमें मनुष्योके चार विभाग किये गये 
हँं--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। सर्वप्रथम इस 
शब्दका प्रयोग ऋशेदमें हुआ जिससे आयोौं और दस्युओं- 
का ही दोध होता है। आय तथा अनायका यह 
विभाजन शायद रंग (वर्०णे के आधारपर ही था। 
आय॑ गोरे थे और अनाये॑ (स्यु) काले। आगे चलकर 
इनका विभाग व्यवसायके आधारपर हुआ और चार वर्ण 
माने गये । पुरुषसूक्तमें चारों वर्णोंक्ो उत्पत्ति दी है [जआह्मण 
ईंश्वरके मुखते; क्षत्रिय बाहुमे, वेश्य जँघाते और झूद्र पैरसे 
उत्पन्न कहे गये है] । स्मृतियोंमें चारों वर्णोके पृथक्‌-एथक्‌ 
धर्म निरूपित हैं । भारतमें इस व्यवस्थाका रूप “जन्मना! 
अर्थात्‌ जातिगत हो गया है और यही 'वर्ण' और “आश्रम 'ने 
यहाँवालोंके धर्मको वर्णाश्रम धर्म बना दिया-दे० 
ऋग्वेद, मनुस्मृति आदि । 

वर्मक-पु० [सं०] आधुनिक वर्माका प्राचीन नाम । यहाँके 
निवासियों पूर्वदिगविजयके श्तमय अजुनने जीता था 
(महामा० समा० ३०.१३) । 

वर्ष-पु० [सं०] पुराणोंमें उलछिखित नो देश--भारतवर्ष, 
फिपुरुषवर्ष, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष , हिरण्यमय, उत्तरकुरु, इला- 
वृत्त, भद्राश्व ओर केतुमाल । 


वहीं-वसु 


छष्८ 





वहीं-पु० [सं०] कश्यप ऋषिका एक पुत्रन-दै० कश्यप । 

घबलरू-१० [सं०] एक असुर विशेष जो एक बार देवताओंकी 
गौएँ चुरा लाया था, पर इंद्र छीन लाये थे और यह बृह- 
स्पतिके हाथों मारा गया था--दे ० बल । 

बलक-पु० [सं०] तामस मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक 
(माकंण्डेयपु०) । 

बलाहक-पु० [सं०] (१) अश्रीकृष्णके रथका एक घोड़ा 
(भाग० १०.०३.७) । (२) कुशद्वी पका एक पर्वत (भाग० 
५.१८,३२;२०.१३-१७; कुशद्वीप) । 

वल्गुजंघ-१० [सं०] विश्वामित्र मुनिके कई पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (विष्णु० ४.७.३७.३८) । 

बललभाचार्य-पु० [सं०] श्री वहम संप्रदायके प्रवर्त्तक 
आचार्य, जिनका जन्म १४७९ ई० और मृत्यु सन्‌ १५३१ ई० 
में हुई इन्होंने पुष्टिमार्गका विधान किया था जिसमें माहा- 
त्म्यज्ञानकी अपेक्षा भगवदनुगअह ही विशेष नियामक हे। 
प्रभुके सुखका विचार वरना ही पुष्टि-भक्ति है। इनका शुद्धा- 
द्वैतवाद प्रसिद्ध है । हिन्दीके प्रसिद्ध अष्टछापके कवि इन्होंके 
शिष्य थे (भाग० १०.२९.३२) । 

वल्वर-प० [सं०] एक देत्य विशेषका नाम जिसका बंध 
बलरामजीने क्रिया था (भाग० १०.७९.०) । 

वशिमा-स्त्री० [सं०] अणिमा, महिमा, गरिमा आदि दस 
सिद्धिदेवियोंमेंसे एक । ये दीप्तरथके नवम पर्वमें स्थित जपा- 
पुष्पकीसी कान्तिवाली चतुर्फाहु देवियाँ है। योगी जन इनकी 
सेवामें रत रहते हैं. (ब्रह्मां०४.१९.४;३६.७१;४४-१०८) । 

चसंत- पु० [मं०] वसंत ऋतुका अधिष्ठाता देवता । प्राचीन 
कालमें यह ऋतु चैत्र और वैशाखमें पड़ती थी पर अयनके 
खिसकनेसे अब फाब्युन और चैत्र ही वसंत ऋतु हो गये 
हैं। इसी ऋतुमें वसंतोत्सत और मदनपूजाका विधान 
है। पुराणानुसार इस ऋतुक्रा अधिष्ठाता देवता कामदेवका 
सहचर है। वसंत रागकी उत्पत्ति शिवके पाँचवें मुखसे 
कही गयी है जिसे वसंतपंचमीसे हरिशयनी एकादशी तक 
गा सकते हैं (संगीतदामोदर) पर संग्रीतदर्पणके अनुसार 
इसे वसंत ऋतुमें ही गाना उचित हे । 

चसंतपंचमी -स्त्री० [सं०] माघ शुक्र पंचमी जिस दिन 
वसंत और रति सहित कामदेवको पूजाका विधान है और 
वसंत राग सुननेका बड़ा माहात्म्य हे। इसी तिथिको 
समुद्रसे लक्ष्मीका जन्म हुआ था, अतः इसे श्रीपंचमी भी 
कहते हैं और इस दिन केवल एक बार भोजन कर आधा 
ब्रत करते हैं, कोई-कोई एक ही पदार्थका भोजन करते हैं-- 
द्े० कामदेव । 

वरंत्तमहोत्सव-पु० [सं०) वसंतपंचमीके दूसरे दिन 
मनाया जाने वाला एक उत्सव जिस दिन वसंत और काम- 
देवकी पूजा करनेका विधान है --दे० होलिकोत्सव तथा 
धर्मशाखसमुचय । 

वसाति-पु० (मं०] (१) यह सोनवंशी महाराज कुरुके 
वंशज राजा जनमेजयके अष्टम पुत्र थे (महाभा० आदि० 
९४.७७) । (२) एक भारतीय जनपद । यहाँके वीर क्षत्रिय 
दुर्योधनकी आज्ञासे भीष्मकी रक्षाममे नियुक्त हो तत्परतासे 
उनकी रक्षा करते थे (भीष्म० ५१.१४) 

वसातीय-पु० [मं०]) कौरव पक्षीय एक योडा जो अभिमन्यु- 


के साथ युद्ध करते हुए उनके हाथ मारा गया था (महाभा० 
द्रोणा० ४४.८-११) 

वश्षिष्ठ-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषि | वेदोंसे लेकर रामा- 
यण, महाभारत, पुराणादि सब ग्रंथोंमें इनका उल्लेख मिलता 
है। वेदोंके अनुसार यह मित्र और वरुणके पुत्र कह्दे गये हैं । 
ऋग्वेदके अनुसार काबुल, गांधारकी तरफ राज्य करनेवाले 
राजा दिवोदासके यह पुरोहित थे। पुराणानुसार सश्टिके 
प्रथम कल्पमें यह अ्ह्माके मानस पुत्र ठहरते हैं। इनकी 
अनेक पलियाँ थी जिनमेंसे कर्दमकी पुत्री अरुंधतीको वशिष्ठ 
अधिक चाहते थे। विश्वामित्र तथा राजा निमिसे श्नका 
जो झगड़ा हुआ वह अधिक प्रसिद्ध है। ब्ह्याके कहनेसे 
यह सूर्यवंशके पुरोहित हुए पर निमिसे विवादके कारण 
सूर्यवंशकी दूसरी शाखाओंका पुरोहित-कर्म छोड़ यह 
अयोध्याके समीप आश्रम वना रहने लगे और अब यह 
इक्ष्वाकुवंशके पुरोहित रह गये । इन्हींके कारण विश्वामित्र 
बाह्मणत्व प्राप्त करनेके लिए तप करने लगे थे | कहते हैं 
विश्वामित्रके १०० पुत्रोंकीं वशिष्ठने केवल हुंकारसे भस्म 
कर दिया था। यह ऋग्वेदके अनेक मंत्रोंके द्र॒ष्टा थे। 
वशिष्ठ-पुत्र अय स्वारोचिष युगके प्रजापति थे (मत्स्य० 
९.९) और शक्ति नामक इनके पुत्र एक गोत्रकार ऋषि 
थे (योगवाशिष्ठ, वशिष्ठसंहिता) । 

वसिष्टपुराण-प० [सं०] एक उपपुराणका नाम । कुछ लोग 
लिंगपुराण और वशिष्ठपुराणकी एक ही मानते हैं (वेवी- 
भाग०) । 

वसिष्टापवाह-पु० [सं०] एक स्थान विशेष | वशिष्ठ और 
विश्वामित्रका युद्ध विख्यात है । कहते हैं सरस्वती नदीने 
व्जिष्ठको विश्वामित्रसे बचानेके लिए नहीं छिपाया था । 
(महाभा० शल्य० ४२ अ० |) 

वसुंधरा-स्त्री० [सं०] (१) सांबकी पलीका नाम जो इवफ- 
ल्ककी पुत्री थी । (२) पृथ्वीका एक नाम“-दे० 
श्रीमदरमागवत । 

बसु-१० [सं०] (१) देवताओंका एक गण जिसके अंतर्गत 
आठ देवता माने गये हैं। महाभारतके अनुसार आठ बसु 
ये हे--धर, भुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष, 
और प्रभास | श्रीमद्भागवतके अनुसार ऋ द्रोण, प्राण, 
भुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु आठ नाम हैं । 
भागवतके अनुसार दक्ष प्रजापतिको पुत्रो तथा धर्मकी पली 
“वसु के गर्भसे ही सब बसु उत्पन्न हुए थे। देवीभागवतके 
अनुसार अपनी गाय नंदिनीको चुरा लेनेके कारण वशिष्ठने 
वसुओंको मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होनेका शाप दिया था | 
बसुओंके अनुनय-विनय करनेपर सात वसुओंके शापकी 
अवधि केवल एक वर्षकी कर दी । थो नामके वसुने अपनी 
पलीके बहकावेमें आकर उनकी पेनुका अपहरण किया था अतः 
उन्हें दी्घकाल तक मनुष्योनिमें रहने तथा सन्तान उत्पन्न 
नकरने, महान्‌ विद्वान्‌ और वीर होने तथा खीभोगपरित्यागी 
होनेको कहा । इसी शापके अनुसार इनका जन्म श्ञांतनुकी 
पली गंगाके गर्भसे हुआ । सात+ गंगाने जलमें फेक दिया, 
आठवें भीष्म थे जिन्हें वचा लिया गया-दे० शांतनु 
(महाभा० आदि ९९.६-९,२९-४१) । रामायणमें दसुओंको 
अदितिका पुत्र कहा गया है (महाभा० भाग० देवीभाग०) । 


झज९ 


वसुकेतु-वसुहंस 





(२) राजा नृगके एक पुनत्रका नाम (भाग० ९.१.१२:२. 
१७;१०.६४-१०-३० आदि) । (३) घर्मकी पल्ली तथा आठ 
वसुओंकी माताका नाम, (भाग० ६.६.४.१०) । (४) एक 
निषादका नाम जो द्यामाकवन (सावाँक़े जंगल) की रक्षा 
करता था। वह सावाँके चावलोंका भात बना मधु मिला 
श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित विष्णुकों भोग लगा प्रसाद पाता 
था। चित्रवती नामको पल्लीसे इसका वीर नामक पुत्र था 
जिसके कारण बसुक्री विष्णुका दर्शन हुआ था (स्कंदपु० 
वैष्णव० भूमिवाराह-खंड) । (०) जमदग्निके एक पुत्रका 
नाम । इनकी माताका नाम रेणुका था। इनके भाई 
रुमण्वान्‌, सुषेण, विश्वावसु तथा परशुराम थे। पिताकी 
मातृ-बध करनेकी आज्ञा न माननेके कारण पिताका जश्ञाप 
इन्हें प्राप्त हुआ था । परशुरामजौीने उक्त शापसे इन्हें मुक्त 
किया (महाभा० वन० ११६.१०-१७)। (६) उपरिचर 
बसुका नाम जो चेदिदेशके नरेश थे (आदि० ६३.१-२) | 
(७) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७.१४०)। (८) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९.२७) । 
चसुकेतु-पु० [सं०] भद्रवती नगरीके राजाका नाम । निः- 
संतान होनेसे दुखी हो यह एक घोर वननें गया जहाँ 
ऋषियोके आदेशसे पुत्रदा एकादशीका ब्रत करनेसे इसे 
पुत्र हुआ था (हावैवर्तयु०) । 
वसुदा-ख्री० [सं०) (१) स्कंदको अनुचरी एक मातृका- 
का नाम । (२) माछी राक्षसकी पत्नीका नाम। अनल, 
निल, हर और संपाति नामके इसके चार पुत्र थे। ये चारों 
विभीषणके अमात्य थे, जो लकापति रावणका प्रसिद्ध राम- 
भक्त भाई था --दे० रामायण | 
वसुदान-पु० [सं०) (१) विदेहराजके एक पुत्रका नाम । 
(२) बृहद्रथका एक पुत्र (भाग० ९.१३.१५)। (३) एक 
चक्रवर्ती राजपिका नाम जिसकी राजधानी अयोध्या थी । 
इसने अमभरेश्वर तीर्थमें एक यज्ञ किया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शकरका एक साथ पूजन हुआ। होमसे दूध और घी 
को अलग-अलग धाराएँ वह निकलीं और गोमूत्रकी भी एक 
धारा वह चली । ऋषि मुनियोंने देवताओंको जो स्नान 
कराया उस जलूकी भी एक अलग धारा बही। इन सब 
धाराओंके योगसे एक नदी वन गयी जिसका नाम कपिला 
पड़ा। कपिला और नर्मदाका संगम 'रुद्रावत्तंतीर्थ के 
नामसे विख्यात हुआ (स्कंदपु० आवन्त्य० रेवा-खंड ३५. 
१७-२०) । 
वसुदामा-पु० [सं०) (१) बहद्रथका एक पुत्र (भाग० १२. 
१.१५; मत्स्यण २७२.२३)। स्त्री०-स्कंदको अनुचरी 
मातृकाओंमेंसे एकका नाम (महाभा० शब्य० ४६.७) 
चसुदेव-पु० [सं०] एक राजा जो श्रीकृष्णके पिता थे जो 
यदुवंशियोंके शूर कुछके थे। शरसे रानी भोजाके गर्मसे 
उत्पन्न १० पुत्रोंमें वसुदेव सबसे ज्येष्ठ थे। अन्य मतानुसार 
मारिषाके गर्भसे उत्पन्न देवमीढ़के १० पुत्रोंमेंसे यह ज्येष्ठ 
पुत्र थे। इनके जन्मके समय स्वर्गमें दुंदडमिका शब्द 
सुनायी पड़ा था, अतः इन्हें आनकदुंदभि कहते थे । 
रोहिणी, मदिरा, वशाखी, भद्गा, सुनान्मी, सहदेवा, शांति- 
देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृक्‍देवी, उपदेवी, तथा देवकी 
इनकी वारह पल्नियाँ थी। वायुपुराणानुसार अपरा इनमें 


एक थी (वायु० ९६.१६०)। रोहिणीके गर्भसे बलराम 
और देवकीके गर्भसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए थे। वसुदेवकी 
वहिन कुंती पांडवोंकी माता थी। बलराम और श्रीकृष्णकी 
मृत्युके पश्चात्‌ यह भी मर गये और इनकी चार पत्नियाँ 
सतो हुईं (महाभा० मौसल० ७.१५,१९-२०) । 

वसुधर्मा-पु० [सं०] एक राजाका नाम (महाभा०) । 

चघुधा-ख्री० [सं०] वरुणकी नगरीका नाम जिसे 'सुखा' 
भी कहते हैं। यह नेऋत्यपुरीसे उत्तर दिशामें हे (स्कंदपु० 
काशी-खंड पूर्वार्थ) । 

वबसुधार-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 

वसुधारा-ख्री० [सं०] (१) कुबेरकी अलकापुरीका नाम 
(--दे० कुबेर तथा वसुसारा) (२) बदरिकाश्रममें स्थित 
एक तीर्थका नाम जो मानसोदझ् दतीर्थसे पश्चिममें स्थित हे, 
जहाँ नारदसे बदरिकराश्रमका माहात्म्य सुन सब बसु गये 
थे। वहाँ वसुओने पत्ते चदा कर तथा जछ पीकर तपस्या 
की थी। जहाँ वसुओंने तप किया वहाँ विष्णुने प्रकट हो 
दर्शन दिया और यहाँ स्नान कर पूजा करनेवाला मोक्ष 
प्राप्त करता है (स्क्र॑ंदपु० बदरिकाश्रम-माहा; महाभा० वन० 
८२.७६-७८) । 

वसुप्रभ-पु० [सं०] कुमार कातिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य० ४७.६३) । 

वसुमना-(० [सं०] (१) अनेकपुराणोक्त एक मन्न्रद्रष्ट 
ऋषि+। नाम । (२) एक प्राचीन राजाका नाम, जो अयो- 
ध्याधिपति हयेश्व द्वारा ययातिपुत्री माधवीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे । इनके निकट ही ख्वर्गसे च्युत छुए राजा ययाति 
इनके सत्संगसे पुनः स्वर्ग चले गये (महाभा० आदि० ८६. 
५-६) । (३) एक राजाका नाम जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे (सभा० ४-३२) । (४) एक जनकवंशी राज- 
कुमार, जिन्हें एक ऋषि द्वारा धर्मोपदेश प्राप्त हुआ (शांति० 
आ० ३०५९) 

वसुमान्‌-८० [सं०] (१) पुराणानुसार एक पर्वत जो उत्तर 
दिश्लामें स्थित कहा गया है। (२) एक अग्निका नाम । 
यदि अग्निहोन्रसम्बन्धी अग्निकों कोई रजस्वला स््रो छू दे 
तो इन अग्निदेवकोीं अष्टकपाल चरु द्वारा आहुति देनेकी 
विधि है (महाभा? वन० २२१.२७) 

बसुमित्र-० [मं०] एक क्षत्रिय राजा जो, विक्षर नामके 
असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे (महामा० आदि० ६७.४१) 

वसुरुक-पु० [मं०] एक प्रकारके देवता । 

बसुर चि-पु० [सं०] एक गंभव॑का नाम । 

वसुश्री-स्त्री० [सं०] स्फंदकी अनुचरी एक मातृकाका नाम 
(महाभा० शल्य० ४६.१४) । 

वसुषेण-पु० [सं०] कुंतीके गर्भले उत्पन्न सूर्य-पुत्र कर्णका 
एक नाम । यह अधिरथ तथा राधाके पोष्य-पुत्र थे जिन्होंने 
इनका यह नाम रखा था (महाभा०" आदि० ६७.१४१)। 

वसुसारा-स््री० [सं०] मेरु पर्वतपर स्थित कुबेरकी अलका- 
पुरीका नाम (्रह्मां" २.१८-१-२; ३५.९८; ३६.१२८; 
मत्स्य० १२१.२-३;१३७. ३२; वायु० ६९,१९६) 

वसुस्थली-ख्री० [सं०) कुबेरकी अलकापुरीका 
दे०--वसुमारा । 

वसुहंस-पु० [सं०] वसुदेवके पुत्र॒ एक यादवका नाम 


नाम 
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(भाग०) 

वसुहोम-१० [मं०] पुराणानुसार अंगदेशका एक राजा, 
जिन्होंने मान्धाताको दण्डकी उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया 
था (शांति० १२२.१-५४) 

वसूज-पु० [सं०] ऋग्वेदके एक सूक्तके द्रष्टा एक अन्रिगोत्रो- 
त्पन्न ऋषि (दे० ऋग्वेद) 

वसोर्धारा-ख््री० [सं०] अग्नि नामक एक वसु (अष्ट बसुओं- 


(भाग०, ६.६.११,१३) । 

वरख्रप-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार वरस्लापथक्षेत्र नामक 
तीर्थस्थानका एक नाम जो आधुनिक गुजरातका “गिरनार' 
स्थान है, जहाँ अमी भी वहुतसे यात्री हर साल जाते हैं 
(भाग०) (२) क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके राजकुमार 
युधिष्ठिरके यज्ञषमें मेंट छाये थे (महामभा० सभा? ५२.१५- 
१७) | 

बखा-स्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है (महाभा० भीष्म० ९.२५) । 

वहि-7० [सं०] (१) मिन्रविंदाके गर्भते उत्पन्न भरीकृष्णके 
१० पुत्रोमिंसे एक पुत्र (भाग० १०-६१.१६)। (२) तु्बंसुका 
पुत्र तथा भर्गका पिता (भाग० ९.१८.३३,४१;१९.२२;२३. 
१६; मत्स्य७ २४-५३. वायु० ९३.१६) । (३) अरामकी 
सेनाका सेनापति एक बंदर (रामायण) | 

वहिसुख-पु० [सं०] देवताओंका एक नाम। अम्निमें 
डाला हुआ भाग देवताओंको मिलता है, अतः देवताओंका 
यह नाम पड़ा । 

वह्नििबीज-प० [सं०] सोना । एकबार खर्गमें देवता गण 
बैठे रंमा अप्सराक्रा नाच देख रहे थे। अग्निदेव काम 
पीड़ित हुए और उनका वीर्यपात हो गया जिसे उन्होंने 
कपडॉमें छिपा लिया | कुछ दिनों पश्चात्‌ यह कपड़ोंमेंसे 
गिरा जिसे सोना कहने लगे (अह्यवैवत्तपु० क्ृष्णजन्म-खंड) । 

वहिध्रत-१० [सं०] चैत्र कृ० ३०को किया जाने वाल एक 
व्रत जिसमें परविद्धा अमावस्या लेनी चाहिये। इसमें अग्नि- 
देवकी स्वर्णनिमित मूर्तिकी पूजा की जाती है और वर्ष 
पर्यतं पूजा करनेके पश्चात्‌ वही मूर्ति आह्मणको दे दी जाती 
है (विष्णुधर्मोत्तर) । 

वाका-१० [सं०] पौलस्त्यऋषिके पुत्र विश्रवाक्री चार पलियों- 
मेंसे एक पल्ली, राक्षस माल्यवानूकी पुत्री तथा त्रिशिरा, 
दूषण, विद्युड्जिह-तीन पुत्र और अनुपालिका (पुत्री) की 
माता (अह्वां० ३.८.३८-१९,५६) । 

वाकिनी-ख्री० [सं०] एक तंत्रोक्त देवीका नाम (तंत्रशास्त्र) । 

वाडम्मती-खी० [सं०] नेव्रछको एक नदी जो आजकलछ 
वागमती के नामसे प्रसिद्ध है। वारादपुराणोक्त गोकर्ण- 
महात्म्यके अनुसार यह नदी गंगासे भी पवित्र हे और 
इसमें स्नान करनेवाला बेकुंठ प्राप्त करता है (वाराहकु- 
गोकर्ण पु० मा०) । 

वाजपेय-१५० [सं०] सात श्रीत यज्ञोंमेंसे पाँचवाँ जो अति 
प्रसिद्ध है--दे० यज्ञतत््वप्रकाश तथा यज्ञमीमांसा । 
वाजश्रवा-पु० [सं] एक गोन्रकार ऋषिकरा नाम जिसका 
पुत्र नचिकेता था जिसने इनके क्रुदध होनेपर यमराजके 
यहाँ जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया था-द० नचिकेता । 


वाजसनेयी-पु० सं०] शुक्यजुर्वेदकी एक शाखा। याकज्ष- 
वल्क्यने अपने गुरु वैशंपायनके रुष्ट होनेपर उनसे प्राप्त 
विद्या वमन कर दी थी और फिर सूर्यकी इपासे इसे प्राप्त 
किया था जो पहले नष्ट हो गयी थी (मत्स्य०) । 

धवाजस्रजाक्ष-पु० [सं०] राजा वेनका एक नाम (भाग० 
४.१३.१७-१८; तथा बह्यपु० पृथु-चरित्र) । 


पा | बाजिशिरा-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक अवतार (हय- 
मेंसे एक) की पत्नीका नाम जो द्रविणक आदिकी माता थी ; 


ग्रीवावतार) । (२) एक दैत्यका नाम (भाग०) । 
बातंड-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि जिनके गोत्रवाले 
बातंड्य कहे जाते हैं । - 
बातापि-पु० [सं०] विप्रचित्ति दानवका पुत्र तथा आतापि 
असुरका भाई एक असुर। ये दोनों भाई रामायणानुसार 
दंडकवनमें रहते थे और ऋषियोंक्ो वहुत सताया करते थे । 
वातापि तो भेंड बन जाता और आतापि उसे मारकर 
ब्राह्मगोंकी मोजन कराया करता था। भोजनोपरांत जब 
वह भाईका नाम लेकर पुकारता, तब वातापि आह्यार्णोका 
पेट फाड़ कर निकल आता था। एक दिन आतापिने 
बातपिको मारकर अगस्त्य ऋषिको खिलाया और फिर 
अभ्यासानुसार नाम लेकर पुकारने लगा। अगस्त्यजीने 
डकार लेकर कहा कि वह पंच गया अब वातापि नहीं आ 
सक्रता। इसके पश्चात्‌ आतापिको भी जलाकर भस्म 
कर दिया अह्यां० ४.३७.२०;३८.८) । महाभारतमें 
यह कथा कुछ मिन्न प्रकारसे लिखी है मणिमती नगरीका 
निवासी इस्वलका छोटा भाई वातापि बड़ा दुर्जय दानव 
था| इल्तल इसे भेड़ या बकरी बनाकर पढकाता बआह्मणकों 
खिला वातापिक्रा नाम लेकर पुकारता तो वह जीवित हो 
ब्राह्मणका पेट फाइकर वाहर आ जाता था । इल्वल में यह 
शक्ति थी कि वह किसी मृत व्यक्तिका नाम लेकर पुकारता 
तो वह जी उठता था (महाभा० वन० ९९.३९) 
बातायन-पु० [सं०] (१) एक मंत्रद्रष्टा ऋषषिका नाम | 
(२) एक जनपद विशेष (रामायण) | 
वात्स्यायन-५० [सं०]) (१) एक ऋषि । (२) कामसंत्रके 
प्रणेता एक प्रसिद्ध ऋषि -5दे० कामसूत्र । 
वादरायणि-पु० [सं०]) व्यासजीकरे पुत्र शुकदेव (जह्माँ० 
३,१०.७७५-८०) । 
बादूलि-पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्र (विष्णु ४.) | 
बाघूल-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि । इस गोन्रके छोग 
वाधौल' कहलाते हैं । 
वाम-प० [सं०) (१) ऋचीकका एक पुत्र (भाग० ९.१५. 
०-११; ब्रह्मां० २.१३.९०;३२.१०४;३.१.९५;२५.,८३३३. 
६६.६४; वायु० ११.६६,९२) । (२) रोहिणी और आऔक्ृष्ण- 
के दस पुत्रोंमेंसे एक पुनत्रक नाम (भाग० १०-६१.१७) । 
(३) चंद्रमाके रथके एक घोड़ेका नाम (अह्म० २.१०.८३) । 
वामकक्ष-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम | 
वामदेव-५० [सं०) (१) एक वैदिक ऋषिका नाम जो 
उशिजके पिता थे (वायु० ६५-१०२;९९.११४) । ऋग्वेदके 
चौथे मंडलमें इनके रचे यृक्त मिलते हैं जिनसे इनकी देवी 
शक्ति तथा यौगवलका पता चलता है। (२) दशरथजीके 
एक मंत्रीका नाम (रामायण) | (३) शिवका एक नाम | 
(४) एक रुद्रका नाम। (७) एक ऋषिका नाम जिनके 
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वामदेच्य-वाराह 





पास वाम्यों नामके दो अति तीज़गामी घोड़े थे 
(महाभा० वन० १९२.४३,४८-५९) । (६) हाथियोंका एक 
वर्ग जिसमें अंजन (इरावतोका पुत्र) था (जह्यां० ३.७.२९२, 
३२७,३३९) । 
वामदेब्य-पु० [सं०) (१) एक ऋषिका नाम । (२) पुराणा- 


नुसार शाल्मलिद्वीपके एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०. : 


१०) । 

वामन-पु० [सं०] (१) एक दिग्गजका नाम (भाग०) 
(२) क्रौंचद्रीपका एक पर्वत (बह्यां० ३.१०.७,४८) | (२) 
विष्णुका पाँचवाँ अवतार जो बलिको छलनेके लिए अदिति- 
के गर्भसे हुआ था (भाग० ८-१३.६; १०.३.४२; मत्स्य० 


१७२.७५;१७८.२०; वायु० ९६.१९६;९७.२३) । (४) एक 


पुराणवा नाम । 





वामनद्वादशी-स्री० [सं०] भाद्र शुह् द्वादशी जिस दिन ' 


बत करके विष्णुके वामन अवतारकी पूजा करते है । राजा 
बलिने छल करके इंद्रका राज्य ले रिया था अतः वामन 
अचतारने वलिको छला। इसे “ओक द्वास्सी' भी कहते 
हैं। अन्य मतानुसार आषाद शुक्ला द्वादइशीवो यह पूजन 
होता है जिससे यश्के समान फल होता है (महाभारत) । 


वासनपुराण-पु० [सं०] अठारह पुराणोंमेसे एक जिसमें , 
बह्माने जीवनके तीन प्रधान लक्ष्योंढ्रो व्याख्या वी है। , 


विष्णु और शिव दोनों ही इसके प्रधान देव है, दोनोंका 
इसमें गुणगान है लेकिन. विष्णुके वामन अवतारबो प्रधा- 
नता है। यह प्राचीन नहीं दीखता और पुराणोंके लक्षण 
भी पूरे नही घग्ते | इसमें १०,००० इलोक है । 
वामना-स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (अह्यपु०) । 


वासनिका-सत्री० [सं०] स्क॑ंदकी अनुचरी एक मातृका 


नाम (महाभा० शल्य० ४६.२३) 
वाममार्ग-पु० [सं०] दक्षिण मार्यका उल्टा एक तंत्रोक्त 


मत जिसमें निषिद्ध वातोंका ही विधान है (वरामकेश्वरी ' 


मतविवरण) । 

वामरथ-पु० [सं०.] एक गोत्रकार ऋषिका नाम, इस गोत्र 
वाले वामरथ्य कहे जाते हैं । 

वामाचार-पु० [सं०] एक तंत्रोक्तमत जिसमें मद्य, पांस, 
मत्स्य, मुद्रा, और मैथुन इन पंच मकारोंसे पूजन करते 
हैं (तंत्रशारत्र) । 


वाम्नी-सल्री० [सं०] एक गोजन्रकार खौका नाम, इस गोत्र- 


वाले वाम्नेय कहे जाते हैं । 
वाम्य-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार ऋग्वेदोक्त वामदेव 
ऋषिके घोड़ोंका नाम (महाभा० वन० १९२.४१) । 
वायु-पु० [सं०] उपनिषद्‌ और वेदांतानुसार यह आकाशसे 


उत्पन्न हुआ है। वेशेषिक दर्शन इसे द्रव्य मानता है और : 


न्यायदर्शनमें इसे पंचभूतोंमें रखा हे । सांख्यानुसार यह 
स्पशतन्मात्रासे उत्पन्न होता है। इसे अनिल भी कहते हैं 
ओर यह देवता माना गया हे (बह्यां० २.२०,१२) । 
वेदोंमे वायुकी इंद्रका मित्र और दोनों एक ही रथप्र चढ़ 
कर चलते है कहा है। वर्षाकालमें इन दोनोंकी मित्रताका 
प्रत्यक्ष दर्शन होता है। निरुक्तके अनुसार प्रथ्वीपरके 
अन्निदेव, वायुमंडलके पवनदेव और इंद्र तथा आकाशके 
सूर्य, इन तीन देवताओंमें घनिष्टता अधिक है । पुरुषयक्ता- 





नुसार वायुकी उत्पत्ति पुरुष के श्वाससे हुई पर दूसरी ऋचा- 
में वायुओ लष्ट्रीका जामाता कहा है। विष्णुपुराणानुसार 
वायु गंधर्वोका राजा है। भागवतानुसार नारद ऋषिके बह- 
कानेपर वायुने सुमेरु पर्वतके शिखरको अपने वेगसे दाह 
कर समुद्रमें उठा फेक दिया। यही लुंकाका द्वीप बना । 
महाभारतके अनुसार वायु भीमके पिता हैं और हनुमान्‌ 
भी इनके ही पुत्र कह्दे गये हैं! कुशनाभकी १०० पुत्रियोंको 
इन्होंने कुबड़ी बना दिया था जिनके नामपर कान्यकुब्ज 
देशका नामकरण हुआ-दे० भीम, अंजना, कुशनाभ, 
कान्यकुब्ज आदि । 

वायुधारिणी चूणिमा-सआरी० [०] आषाढ शु० १५ को 
सूर्यास्‍्तके समय गणेशपूजन करके “सुदी्घ शंकुके अग्रमाग- 
में मंद वायुके संचालन मात्रते संचालित होने वाले रुईके 
फाहेको लटका कर सीधा खड़ा करे और जिस ओरकी हवा 
हो तठनुसार शुभाशुभ निश्चित करे ।--(ज्योतिषशाखतर) । 

वायुपुराण-पु० [सं०) अठारह पुराणेंमेंसे एक जिसमें 
वायु द्वारा रुद्रमाहात्म्य कद गया है। कहते हैं इसमें 
२४००० इलोक थे जिनमेसे अबतक सव नहीं मिल 
सके है । आदि सृष्टिको रचनासे लेकर आनेवाली सृध्टितक- 
की इसमें व्याख्या है। इसका संबंध शिवपुराणसे ही हे, 
क्योंकि इसमें शिव-माहात्म्य ही विशेष है। पूरा पुराण 
चार खंडामें विभाजित है । 

वायुहा-पु० [सं०] मंकण ऋषिके पुत्र, एक प्रसिद्ध ऋषिका 
नाम | सरखती नदीमें एक नग्न सत्रीको देख श्नका 
(मंकणका) वी स्खलित हो गया। कलशमें रखे हुए 
जिससे वायुवेग, वायुवल, वायुह्ा, वायुमंडल, वायुज्वाल, 
वायुरेता और वायुचक्र नामके सात पुत्र हुए (महाभा० 
शल्य० ३८३२-३७) । 

चारणावत-प० [सं०] गंगाके किनारे बसा एक नगर जहाँ 
युधिष्टिर आदि पांडबॉकी जलानेके लिए दुर्योधनने लाक्षा- 
ग्रह बनवाया था। यह दुर्योपनके मंत्री पुरोचनदो देख- 
रेखमें बना था और शायद करनालके या इलाहाबादके 
हँडिया नामक स्थानके निकट था। यहाँ पांडव एक व्षतक 
रहे थे (महाभा० आदि० ६१.१७-२२)। पांडवोने संधिके 
समय जिन पाँच ग्रामोंकी माँग को थी, उनमे एक वारणा- 
वत भी था (उद्योग० ३१.१९-२०) | 

वारधान-(० [सं०] पुराणानुसार वाटघान नामक स्थानका 
दूसरा नाम (भाग०) | 

वारवासि-0० [सं०] भारतके परिचमका 
(महा०) । 

वारवास्य-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम 
(महामा० मीष्म० ९.४७) । 

चाराणसी-खी० [सं०] एक प्रमुख तीर्थ । काशीका प्राचीन 
तथा आधुनिक नाम । वरुणा और असीके बीच बसे रहनेके 
कारण काशीका यह नाम पडा (स्कंदपु०काशी-खण्ड) । 
यहाँ कपिल हृदमें स्नान कर भगवान्‌ शंकरकी पूजा करने- 
से राजसूथ यज्ञका फल प्राप्त होता है। इसका मध्यक्षेत्र 
अविमुक्त कहलाता है। यहाँ प्राण त्याग करनेवालोंको मुक्ति 
प्राप्त होती है (महाभा० वन० ८४.७८-७९)। 

बाराह-पु० [सं०] दे० वराह। 


एक स्थान 


बाराहतीरथ-वाष्कल 


वाराहतीर्थ-पु० [सं०] व्यम्बकतीर्थात्गत एक विशिष्ट 
स्थान । पूर्वकालमें सिंघुसेन नामक राक्षस देवताओंको 
परास्त कर यज्ञक्तो रसातल ले गया था, अतः पृथ्वीपर यज्ञ- 
का अभाव हो गया । जिस मार्गसे गंगा रसातरू गयी थी 
विष्णु भी उसी मार्गसे रसातलू जा राश्षसोंफों परास्त कर 
यज्ञव मुँहमें रखकर ले आये । उसी मार्गले निकल जहाँ 
किष्णुने अपने अंगोंका रक्त गंगाजलूसे धोया वहाँ वाराह- 
कुंड बना और जहाँ यज्ञको मुँहले निकालकर दे दिया वहाँ 
वाराहनीर्थ वना (जह्यपु० वाराह-तीर्थ-मद्विमा) । यह कुरु- 
क्षेत्रओी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ है, यहाँ 
समान करने मात्रसे अग्निष्टोम यशका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० वन० ८३.१८-१९) । 

वाराही-ख्री० [सं०] (१) एक मातृकाका नाम (स्कंदपु०) । 
(२) एक योगिनीका नाम । 

वाराहीशिला-खत्री० [सं०] वराह भगवानने रसातलसे 
पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्याक्ष देत्यका युद्धमें बंध करनेके 
पश्चात्‌ प्रलदयकालतक बदरीह््षेत्रमें शिल्यके रूपमें ही विश्राम 
किया था, अतः यह नाम पड़ा (स्कद॒पु० वे० बदरिकाश्रम- 
माहात्म्य) । 

वारिसार-पु० [सं०] चंद्रगुप्के पुत्र तथा अशोकवर्द्धनके 
पिताका नाम (भाग० १२.१.१२) | 

वारिसेन-3० [सं०] एक राजाका नाम जो सू्यपुत्र यम- 
राजकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (महामा० 
सभा० ८.२०) । 

वारुणी-स्त्री० [सं०) (१) वरुण द्वारा प्रेषित दूंद्रावनके एक 
कदंवके खोखलेसे प्राप्त एक प्रकारका रस जिसे बलरामने 
छककर पीया था (भाग० १०.६५.१९) । (२) एक पर्व जो 
चैत्र बदी अयोदशीको शतमिषा नक्षत्रमें होता हे। 
उसी दिन शतभिषा और शनिवार हो तो महावारुणी और 
यदि शतभिषा, शनिवार तथा शुभ योग भी हो महा-महा- 
वारुणी होती है (वाचस्पति० निबंध) । “चेत्रासिते वारुण- 
ऋक्षयुक्ता त्रयोदशी सूर्यसुतस्य वारे । योगे शुमे सा महती 
महत्या गज्ञाजलेड्कग्रहततरितुल्या ॥--त्रिस्थलीसेतु । 

वाक्षी-स््री० [सं०] प्रचेतागणकी पत्नी 'मारिषाका एक 
नाम | इसका जन्म कुंडमुनि और प्रम्लोचा अप्सराके 
संयोगले हुआ था । मारिषा दक्ष प्रजापतिको माता थी । 
वृक्षों द्वारा इसका पालन हुआ था, अतः यह नाम पड़ा 
(विष्णु ० १,१५.७) । 

वार्षक-पु० [सं०] पुराणानुसार सुद्यम्न द्वारा विभक्त किये 
पृथ्वीके दस खण्डोंमेंसे एक (मत्स्य० ११.४०,६६; १२. 
१-१४) । 

वाष्णेय-पु० [सं०] (१) वृष्णिके वंशज होनेके कारण 
श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०; गीता० ३.३६) । (२) राजा 
नलका मसप्रथि (महामा० वन० ६०.१०) । 
वालखिल्य-पु० [मं०] दे० वालेखिल्य । 

घबाली-पु० [मं०] बंदरोंका एक राजा जो सुद्मीवका बड़ा 
भाई और अंगदका पिता था | पुराणानुसार यह इंद्रका पुत्र 
था--दे० बाली । रामायणके अनुसार इसे इन्द्रसे वर मिला 
था (क्रिष्किधा० क्षेपक दो० १० के पश्चात्‌)। इसे जह्यासे वर 
मिला था कि जो तुम्हारे सामने आये उसका आधा वरू 
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तुम्हारे अंदर आ जायगा' (रामा० किष्किंधा० क्षेपक दो० 
१० के पश्चात्‌) । इसीसे श्रीरामने इसे पेड़के पीछे छिपकर 
मारा था | इसकी पल्ली तारा पंचकन्याओंमें मिनी गयी है 
(+िष्किया० दो० ११) । 

बालुकाप्रभ-स्त्री० [सं०] एक नरकका नाम--दे० नरक । 

वाल्मीक्कि-पु० सिं०] झूगुवंशोत्पन्न तथा प्रचेताके वंशज 
एक मुनि जो जगतूविख्यात रामायणके रचयिता और आदि 
कवि कहे जाते हैं । तमसा नदी (आधुनिक टौंस) के तटपर 
इनका आश्रम था। उत्तरी विहारके चम्पारन जिल्ांत- 
गंत भेंसालोटन ग्याममें इनका आश्रम कहा जाता है जिसका 
आधुनिक नाम वाल्मीकिनगर' १४.१.१९६४ ई०से घोषित 
किया गया है। एक दिन एक व्याभधने क्रौंच पक्षीके 
जोड़ेमेंसे एककी मारा जिसे देख इनके मुखते एक इलोक 
निकला जो लोकिक छंदोंका प्रथम उदाहरण था--मा 
निषाद प्रतिष्ठां तव्मगमः शाइवतीः समाः। यत्कौद्वमिथुना- 
देकमवधीः काममोदितम्‌ ॥? कविके मुखसे निकला छंद 
विशुद्ध वर्णयुक्त अनुष्ठुप्‌ था जो इन्हें इतना पसन्द आया 
कि इन्होंने सारे महाक्राव्य रामायणकी रचना ग्रायः इसी 
छंदमें कर दी। व्यासदेवने 'बृहद्धर्म पुराण में इनकी तथा इनके 
रामायणकी प्रशंसा की है। महर्षिते दिव्यज्ञानके प्रभावसे 
रामावतारसे पहले ही रामायणकी रचना की थी । दुर्मुखसे 
सीताजीके संबंधमें लोकापवाद सुन श्रीरामने उन्हें वनवास- 
की आज्ञा दी थी । इस समय वाल्मीफ़िने ही उन्हें अपने 
आश्रमपर रखा था जहाँ श्रीरामके यमज पुत्रोंका जन्म हुआ। 
वाल्मीकिने ही लव और कुश रामचंद्रजीके दोनों पुत्रोंकी 
शिक्षा दी थी और रामायण याद करायी थी (स्कंदपु० 
आवन्त्य० अच्॑तीक्षेत्र-माहात्म्य) । 

नोट विश्येष--पूर्वकालमें सुमति नामक एक भृगुबंशी 

ब्राह्मण थे जिनकी पलौ कीशिक वंशकी कन्या थीं जिसके 
गर्भले अग्निशर्मा नामक एक पुत्र हुआ जो पिताके कह ने पर 
भी वेदाभ्यासमें मन नहीं लगाता था। एक बार देशमें 
अकाल पड़नेपर यह परिवार विदिशाके वनमें चला गया 
तथा वहीं आश्रम बना रहने लगा। अग्निशर्माका साथ 
डाकुओंसे हो गया और यह एक प्रसिद्ध डाकू तथा छुटेरा 
बन गया । झुछ टिनोंमें उधरसे सप्तर्षि आये जिन्हें इसने 
घेरा । अत्रि ऋषिकी क्ृपासे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसने 
१३ वर्षोतक अन्रिके आदेशानुसार 'राम'ं नाम जपकर 
सिद्धि प्राप्त की । १३ वर्षके पश्चात्‌ सप्तषि पुनः आये और 
इनके ऊपर जमी बाँडी (बल्मीक) देख वोले--तुम दीर्घ- 
काल्तक वल्मीऊमें वेठे रहे हो, अतः तुम वाल्मीकि नामसे 
विख्यात होगे। मप्त्षियोंके जानेके पश्चात्‌ वाल्मीकिने 
कुशस्थलीमे शिवाराधनसे कवित्वशक्ति प्राप्त को थी। उत्तरी 
विहारके चम्पारन जिलांतर्गत भसालोटन ग्रामके निकट ही 
वाल्मीक्रिका आश्रम हे और उसके खंडावशेष अभी भी 
विद्यमान हैं। नेपालराज्यमें त्रिवेणि नामक स्थानमें 
वाल्मीकिकी जन्मतिथि अभी भी जनवरी १४ को प्रत्येक वर्ष 
मनायी जाती है । 

वबाशिष्ठ-पु० [सं०] (१) एक उपपुराणका नाम । (२) एक 
तीर्थस्थानका नाम ! 

वाष्कख-पु० [सं०] समुद्रके निकट्वर्ती प्रदेशका एक ग्राम 


8६३ 


जहाँ वैदिक धर्मसे विमुख द्विज रहते हैं। विन्दुग नामक 
ब्राह्मण, जो चंचुलाका पति था, यहीं रहता था। इन दोनों 
भ्रष्ट व्यक्तियोंका उद्धार शिवपुराण सुनकर हुआ था । पहले 
चंचुला पाप-मुक्त हुईं, फिर उसकी प्रार्थनापर पार्वतीकी 
आज्ञासे तुंबुरुने विन्ध्यपवंतपर रहनेवाले विंदुंगका पिशाच 
योनिसे मुक्ति की (शिवपु०-माहा० अध्याय ४.७) । 

वाष्कुलि-पु० [सं०] प्राचीनकालके एक ऋषि जो महर्षि 
कालयावीके ग्रुर और ऋग्वेदके आचार्य थे (वायु० ६०.२६; 
विष्णु ० 8.४. १८) ॥ 

वबासवद्त्ता-स्त्री० [सं०] उज्जयिनीके राजा चंद्रसेनकी पुत्री 
जो चंद्रवंशी सहस्नानीकके पुत्र उदयनको व्याही थी-दे० 
उदयन । 

वासवि-पु० [सं०] > (वासव) इन्द्रका एक नाम-दे० 
इन्द्र ! 

वासवी-स्त्री० [सं०] व्यासजीकी माता मत्स्यगंधाका एक 
नाम (जह्यां० ३.१०.५४, ७४; वायु० ७३.२ २१; मत्स्य० 
१४ अध्याय पूरा) || 

वासुकि-पु० [सं०] 5४6 नागोंमेंसे दूसरा जो कद्गुके गर्भसे 
उत्पन्न कश्यपका पुत्र था । इसकी बहिनका नाम जरत्कारु 
था जो जरत्कारु ऋषिको व्याही थी। इसीके गर्भते 
आस्तीकका जन्म हुआ था जिसने सपंयज्ञके समय जन- 
मेजयसे कहकर सर्पकुलकी रक्षा को थी । समुद्र-मंथनके 
समय वासुकि मंथन-रज्जु बने थे (शुकोक्ति-सुधासागर) । 

वास्तुषूजा-ख्री० [सं०] गृहप्रवेशके समय वास्तु पुरुषकी 
पूजाका विधान हे । 

वाहुक-पु० [सं०] अज्ञातवासके समय राजा नलका नाम । 
उन्होंने इसी नामसे अयोध्याके नरेश ऋतुपणके यहाँ अश्वा- 
ध्यक्षपद संभाला था (महाभा० वन० अध्याय ६७) । 

विंद-पु० [सं०] (१) अवंतीके एक राजकुमारका नाम जो 
अनुर्विदका भाई था। दक्षिण दिगूविजयके अवसरपर सह- 
देवने इसे परास्त किया था (सभा० ३१.१०) | यह एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिए महा- 
भारत-युद्धमें सम्मिलित हुआ था । भीष्म द्वारा इसकी श्रेष्ठ 
रथियोंमें गणना की गयी थी (उद्योग० १९.२४-२५; १६६. 
६) । (२) धृतराष्ट्रके से पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० 
आदि० ६७.९४) । 

विंदुमती-खी० [सं०] राजा शशिविंदुकी पुत्रीझदे० 
शशिविंदु । 

विंदुमाघव-पु० [सं०] काझीमें स्थित एक प्रसिद्ध विष्णु- 
मूत्तिका नाम। एक वार विष्णु काशी आये थे, उसी समय 
अग्निर्विंदु नामक एक ऋषिको स्तुतिसे प्रसन्‍न हो विष्णुने 
वर माँगनेके लिए कहा। ऋषिने कहा कि आप हमारे 
नामसे विख्यात हो पंचनद तीर्थपर निवास करें। विष्णुने 
इसे स्वीकार किया और ऋषिका आधा नाम अपने नामके 
आगे जोइकर यहां वास करने हैं। अतः इनका नाम विंदु- 
माधव” पड़ा और पंचनद तीर्थ विंदुतीर्थ कहलाता है 
(स्कृदपु० काशी-खण्ड) । 

विंदुसर-पु० [सं०) (१) पुराणानुमार कैलाश पर्वतके 
दक्षिणमें स्थित एक सरोवरका नाम जिसके तटपर भगीरथने 
गंगाको भूलोकर्मं छानेके लिए तप किया था। गंगाजी इसी 
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स्थानसे निकली हैँ | देवताओंने यहाँ अनेक यज्ञ किये थे । 
गंगाके जलकणोंसे यह सर बन गया, अतः विंदुसर कहँ- 
लाया (भाग० ९.९.२-१३; मत्स्य० १२१.२६; वायु० ८८. 
१६७; विष्णु० ४.४.३५-६) । (२) उड़ीसाके एक प्राचीन 
सरोवरका नाम जो भुवनेखरक्षेत्रमें पड़ता है (स्कंदपु० 
वैष्णव० उत्कल-खण्ड) । 

विंध्य-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध पर्वत-्रेणि, जो आर्यावर्त 
देशकी दक्षिण सीमापर है। यहाँ सुन्द और उपसुन्दने घोर 
तपस्या कर इसे इतना तपा दिया था कि इससे घुआँ 
निकलने लगा था (महाभा० आदि० २०८-७, १०) । 
पुराणानुसार यह सात कूल पर्वतोंमें हे । महाभारतके अनु- 
सार इसने एक बार सूर्यसे कहा कि मेरी परिक्रमा किया 
करो । सूर्यके अखीकार करनेपर यह ऊपर बढ़ने छगा। 
कहीं यह सूर्यका मार्ग न रोक दे, यह सोचकर अगस्त्य 
ऋषि इसके पास आये । इसने उन्हें साधथ्यंग प्रणाम किया 
तब मुनि अपने छौटनेके समयतक इसे इसी तरह रहनेके 
लिए कह चले गये और फिर नहीं लोटे। इसीलिए यह 
पव॑त१ अबतक लेटा पड़ा है (महाभा० वन० १०४.६, १३- 
१४) । इस उत्तम पर्व॑तपर दुर्गा देवीका सनातन निवास है 
(विराट० ६.१७) । इसने कुमार कात्तिकेयको उच्छुज्ञ तथा 
अतिश्वज्ञ नामके दो पार्षद दिये थे (शल्य० ४५.४९-५०) | 
जो मनुष्य हिंसाक्रा त्यागकर सत्यप्रतिज्ञ हो विन्ध्याचलमें- 
विनीतभावसे तपस्या करता हुआ रहता है, उसे एक 
महीनेमें सिद्धि प्राप्त होती है (अनु० २५.४५) । 

विंध्यकूट-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम >दै० 
अगस्त्य । 

विंध्यवासिनी -खी० [सं०] देवीकी एक प्रसिद्ध मूर्ति जो 
मिर्जापुर जिलेमें विध्यपर्वतपर अवस्थित है । वामनपुराणा- 
नुसार यह इन्द्र द्वारा स्थापित की गयी हे । किसी-किसीके 
मतसे जब यज्ञस्थलसे शिव सतीका शव लेकर चले है तब 
इनके शरीरका एक खंड यहाँ भी गिरा जिससे यह सिद्ध- 
पीठ हो गया । अन्य मतानुसार जब कंसने योगमायाकों 
पत्थरपर पटका था तब उनका एक अंग यहाँ आ गिरा । 
बात चाहे जो भी हो यह मूर्ति बहुत प्राचीन है और मूत्ति- 
के आस-पासका स्थान विंध्याचल कहलाता है (अद्यां०) । 

नोट :--राजतरंगिणामें विध्यवासिनीको अभ्रमरवासिनी 

लिखा है । आठवीं शताव्दीके वाकृपतिराजने “गौड़वहों! 
नामक प्राक्ृत ग्रंथमें इनका वर्णन किया है (वामनपु०; 
राजतरंगिणी) । 

विध्यवासी-पु० [सं०] व्याड़ि मुनिका नाम । 

विंध्यस्थ-पु० [सं०] ब्याड़ि मुनिका नाम ! 

विंध्यावलि-ख्री० [सं०] राजा बलिकी पत्नी तथा बाण 
आदि सो पुत्रोंडी माताका एक नाम | इसकी शकुनी, पूतना 
आदि पुत्रियाँ थीं (भाग० ६.१८.१७; ८-२०.१७ आदि) । 

विकंपन-प० [सं०] रावणके पक्षके एक राक्षसका नाम, जो 
राम-रावण-युद्धमें मारा गया था (भाग० १०.९.१८) । 

विकट-पु० [सं०] घृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेसे एक पुत्र । यह 
द्रौपदी खयंवरमें गया था (महाभा" आदि० ६७.९६; 
१८७०.३) । 

विकटानन-पु० [सं०] ध्वतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
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(महाभा०) । 

विकर्ण-पु० [सं०] (१) दानवीर कर्णका एक्र पुत्र (महा- 
भा?)। (२) घृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेंसे एक महारथी पुत्र जो 
दुर्योधनका एक भाई था ओर कुरुक्षेत्र युद्धमें भीमसेन द्वारा 
मारा गया था (महाभा० आदि० ६३.११५; ६७.९४; 
द्रोग० १३७.२९-३०) । (३) एक भारतीय जनपदका नाम। 
यहाँके सैनिक दुर्योधनके पश्षमें रहकर शकुनिका संरक्षण 
करते थे (भीष्म० ५१.१५) | 

विकर्णक-पु० [सं०] शिवके एक गणका नाम जिसे व्याड़ि 
भी कहते हैं (शिवपु०) । 

विकस-पु० [सं०] चंद्रदेवका एक नाम (स्फंदपु०)। 

विकाथिनी-खत्री० [मं०] स्कन्द्रकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० ४६.१९) । 

विकुंडभांड-पु० [सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम । 

विकुक्षि-पु० [सं०] सूर्यवं मोत्पन्न इक्ष्टाकुके १०० पुत्रोंमेंसे 
सर्वज्येष्ठ पुत्र अयोध्यापति | एक बार पिता इध््वाकुने इन्हें 
अष्टआ श्राद्धके लिए श्ाद्धा् मृग मार लानेकी आज्ञा दी । 
इन्होंने बुभुक्षावद्ञ एक खरहेका मांस खा लिया था, अतः 
यह शशाद कदलाये । यह ककुत्स्थ, जिनके नाम पुरक्षय 
तथा इन्द्रवाह मी थे, के पिता थे (भाग० ९.६.३-७, १२) । 

विकृत-पुं* सि०] (१) दूसरे प्रजापतिका नाम। (२) 
पुराणोक्त परिवत्त राक्षसका पुत्र | (३) चौबीसवाँ संवत्सर । 

विकेशी-ख्री [सं०] (१) अग्निकी एक पत्नीका नाम ब्रह्मा 
२.२४.९१; ३.७.२१.२२९) । (२) शकर भगवानूकी पल्नी- 
का नाम। (३) पूतना राक्षतीका एक नाम (भाग० १०. 
२.१; ६.२-१७, २८,३४-३८; १४.१५; २६.४ आदि; दे० 
पूतना) । 

विकोक-7० [सं०] दृकासुरका पुत्र तथा कोकका छोटा 
भाई--दे ० कोक और वृझ्ासुर । 

विक्रम-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम 
(महामा० आठडि० ६७.९८) । 

विक्रमक-प० [सं०] स्वामी कात्तिकेयका एक सेनिक अनु- 
चर (हकंदपु०) । 

विक्रांत-प१० [सं०] (१) पुराणानुसार दिरण्याक्षका एक 
पुत्र (गमच० मा० वाल० १११-१२२) । (२) पुराणानुसार 
मदालसाके गभसे उत्पन्न कुबलयाश्वके पुत्रका नाम। राजा 
ऋतुध्वजकी भी कुबलयाश्र कहते थे, मदालसा इन्हींकी 
पल्ली थी (वायु० ६९.२१-२३) । 

विक्षो भण-पु० [सं०] एक दानवका नाम (हिं० झा० 
सा०) । 

विचक्र-पु० [सं०] पुराणनुसार एक दानवका नाम । 

विचख्नु-पृ० [सं०] एक प्राचीन राजाका नाम, जिन्होंने 
हिंसाओ निनन्‍्द्रा तथा अहिंसाकी प्रशंसा की थी। इन्होंने 
घोषणा की थी कि सुरा, आसव, मधु, मांस आदिका प्रच- 
लन यज्ञोंमें जिहालौल्यवाले व्यक्तियोंने किया है। भगवान्‌ 
तो पायस तथा पुष्पोंसे की गयी पूजासे पसन्‍्न होते हैं 
(महासा० श्ञांति० २६०.३-१२) । 

विचारी-पु० [सं०] कव॑घ राक्षसका पुत्र (भाग० ९.१०. १२; 
अह्यां० २.२०.१६; विष्णु० ४.४-९६) | 

विचारू-पु० [सं०] वसुदेवके पौन्र तथा श्रीकृष्णके एक पुत्र, 
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जो रुक्मिणीके गर्मसे उत्पन्न १० पुन्रोर्मेसे एक थे (माग० 
१०.६१) । 

विचित्र-पु० [सं०] पुराणानुसार रौच्य मनुके कई पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र धायु० १००.१०९) । 

विचित्रवीर्य-पु० [सं०] (१) चंद्रवंशी राजा झांतनुके पुत्र- 
का नाम। महाभारतके अनुसार सत्यवती (मत्स्यगंधा) के 
गर्भसे चित्रांगर और विचित्रवीय॑ राजा शांतनुके दो पुत्र 
हुए। चित्रांगद वाल्यावस्थामें ही एक गंधवं द्वारा मारे गये, 
अतः विचित्रवीर्य राजा हुए। काशौराजकी अंबिका और 
अंबालिका नामकी दो पुत्रियोंसे इनका विवाह छुआ, परन्तु 
थोड़े ही दिनों पदरचात्‌ यह निःसंतान ही खर्ग सिधारे। 
तदुपरांत सत्यवतीके प्रथम पुत्र वेदब्यास (दे० पराशर और 
वेदव्यास) के नियोगसे अंबिका और अंव्रालिकाके गर्भसे 
धृतराष्ट्र और पांडु नामके क्रमशः दो पुत्र हुए | धृतराष्ट्र 
जन्मांध ये और पांडुका रंग पीछा था--दे० पांडु, अंजिका, 
अंबालिका तथा महाभा० ९७.४९-५१; १०१.३-१३ 
आदि०) । (२) चित्रांगदका पुत्र जो पूर्वजन्ममें एक विधवा 
ब्राह्मणी तथा चांडालका पुत्र था, पर अनायास शिवरात्रि 
ब्रतके करनेसे चित्रांगदका पुत्र हुआ। जन्मांतरमें शिव- 
सायुज्यको प्राप होफर यही शिवगण वीरभद्र हुआ जिसने 
दक्षयज्ञका विध्यंस किया था। यह शांतनुसे पहलेकी बात 
है (स्कंद्पु० माहेइवर क० ३३.९२) । 

विजय-प१० [मं०] (१) कुतीके गर्मने उत्पन्न इन्द्रके पुत्र 
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामोंमेंसे एक नाम (महाभा० विराट० 
४४.९,१४) । (२) मगध देशका एक बाह्यण जिसने मही- 
सागर-संगम तीर्थमें अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त की थीं । तदनंतर 
देवियों सहित देवताओंने इन्हें मिद्धेश्वर्य प्रदान कर इनका 
नाम सिद्धसेन रख दिया (सुक्रंदपु० माहेशखर० कुमारिका- 
खंड ५९.८० आदि) । (३) जयद्रथक्ी आाह्मण और क्षत्रियके 
संसर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र जो 
धृतिका पिता था (बिष्णु० चतुर्थ अंश) । 

विजयतीथ-पु० [मं०] पुराणानुमार एक तीर्थका नाम । 

विजयनंदन-पु० [सं०] इध्ष्वाकुबं शोत्पन्न राजा जयका एक 
नाम (भाग० ९.१०.१-२) । 

विजयचू्णिमा-ली० [सं०] विजया दश्मीके वादवाली 
पूर्णिमा जिस दिन बंगालमें लक्ष्मीका पूजन होता है (श्रुति, 
स्मृति, पुराणाडि) 

विजया-ख्री० [सं०] (१) गोतमकी पुत्रीका नाम, जो 
पावतीजीकी एक सखी थी (स्कंदपु०) | (२) यमराजकी 
पलीका नाम (माउण्डेयपु०) । (३) दक्ष प्रजापतिकी एक 
पुत्री (भाग० ६.४; विष्णु० १.१५.१०,८०-१; बक्लां ४०-२- 
१००) । (४) ओक्षष्णदी माताका नाम (भाग०)। (०) 
इंद्रकी पताका परकी एक कुमारीका नाम (अह्यां० और 
वायु० । (६) काश्मीरका एक पवित्र क्षेत्र-दे० राज- 
तरगिणाी । 

विजयाएकादशी-ख्री० [सं०] (१) आश्विन शुक्धा एकादशी । 
(२) फास्युन कृष्णा एकादशी, जिस दिन कज्त करनेसे बती 
जय लाभ करता है । वकदाल्य ऋषिकड्री आज्ञासे श्री राम- 
चंदने समुद्गरतगपर इस ब्रतकी कर लंका विजय किया था 
(स्कदपु०) ! 


॥ 


विजयादशमी -विदुर 





विजयादशमी-ज्री० [सं०) आश्विन शुद्धा दशमीको अ्रवण- 
का सहयोग होनेसे विजयादशमी होती है । आश्िन झुझ्धा 
१० पूर्वविद्धा निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध तथा श्रवणयुक्त सूर्यो- 
दयव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती हे । यह हिंदुओंका और विशेष- 
कर क्षत्रियोंका बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन देवी, घोड़े, 
हाथी और खड्ग आदिकी पूजा तथा राजा, नीलकंठ पक्षी 
आदिका दर्शन करते हैं। इस तिथितक वर्षाक्ा अंत हो 
जाता है और सैनिक लोग अपने अख्न-शख साफ कर उसकी 
पूजा करते हैं । वर्षाआालमें किसी देशपर चढ़ायी नहीं दोती 
थी, इससे हथियार रख दिये जाते थे । रजवाड़ोंमें आजतक 
बड़े सजधजसे सवारी निकालते हैं । कहते हैं इस दिन श्री 
रामचंद्रने लंकापति रावणपर विजय प्राप्त को थी, श्सीसे 
इस तिथिको विजयादशमी कहते हैं । इस तिथिकों शमी- 
चृक्ष'की पूजाआा विधान भी कहीं-कहीं मिलता है। समस्त 
स्थानोंमें देखा गया है कि जौके पेड़ जो नवरात्रके पहले 
दिन बो दिये जाते हैं, इस तिथिको “जयंती मंगला काली 
भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री खाहा सवघा 
नमोस्तु ते ॥! यह मंत्र पढ़कर कानपर रखते हैं (श्रुति- 
स्मृति-पुराणादि) । विजयादशमीके दिन सायंकालमे तारा 
निकलनेके समय “विजय काल? रहता है जिस समय सब 
काम सिद्ध होते हैं--ज्योतिनिदन्धा | इस दिन दश महा- 
विद्याओंकी पूजा होती है । घोड़ी, शमी, पुस्तक, लेखनी, 
अख-शख्र आदिकी भी पूजा करते हैं । 

विजयाध॑-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

विजयासप्तमी-ख््री० [सं०] #िसी मासकी शुक्ला सप्तमी 
जो रविवारके दिन पड़े | पुराणानुसार इस दिन श्री राम- 
चंद्रकी पूजा करते है । 

विजयेश-पु० [सं०] विजयके देवता शंकरका एक नाम 
(शिवपु०) । 

विजरा-ख््री० [सं०] अह्मकोककी एक नदी (बह्मपु०) । 

विजिताश्व-पु० [सं०] राजा पथुक्ता एक पुत्र जो इन्द्रके वर- 
दानसे बिना दिखायी पड़े विचरण कर सकते थे (भाग० ४. 
२४.०) । इसीसे इन्हें 'अंतर्धान' भी कहते थे । इनकी पत्नी 
शिखण्डिनीके गर्भते हविर्धान और मारीच इनके दो पुत्र 
हुए (ब्रह्मां० २.३१७.२३; मत्स्य० ४.४५; बायु० ६२.२२; 
विष्णु० १.१४.४१) । 

विजिस्बरा-ख्री? [सं०] एक भगवतीका नाम | 

विजुली-ख्री० [सं०] पुराणानुसार एक देवीका नाम (देवी 
भाग०) । 

विज्ञानपाद-पु० [सं०] वेदब्यासका नाम (स्क्रंदपु० प्रभास- 
खण्ड; पद्मपु० सृष्टि-खण्ड) । 

विटक-पु० [सं०] पुराणानुसार नर्मदा नदीके किनारेका 
एक देश जो आर्यावतंके दक्षिणमें हे (स्कंदपु०) । 

विटभूत-पु० [सं०] एक असुरका नाम जो वरुणकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता था (महामा०्सभा० 
९-६७) । 

विद्ुल-पु० [मं०] विष्णु भगवानकी एक मूत्ति जिनका 
मंदिर दक्षिण माग्तमें है (भाग० तथा विष्णु०) । 

विडाल्क्ष-पु० [सं०] एक राजाका नाम जो युनिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें गया था (महामा०) । 
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वितल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पाताल जहाँ शिवजीको 
हाटकेश्वर कहते हैं ! इन्हीं ते हाटकी नदी निकली हे जिसे 
हुताशन पीते हैं। हुताशनके फुफकारसे हाटक नामक सोना 
निकलता है। 

वितस्ता-ख्री० [सं०) (१) काश्मीर तथा पंचनद प्रदेशकी 
झेलमनदीका नाम, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है (महाभा० सभा० ९.१९) | इस नदीमें 
स्नान करके देवताओंका पूजन तथा पितरोंका आड्ध और 
तर्पण करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
(२) पुं०--काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे 
प्रसिद्ध भवन है जो सब पापोंकों दूर करनेवाला है (वन० 
८२.८९-९१) । 

वित्तगोप्ता-पु० [सं०) कुबेरके भंडारीका नाम (अह्यां० २. 
१८.१-२; मत्स्य० १२१.२-३; वायु० ६९.१९६) । 

वित्तदा-ख्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शल्य० १३.२८) । 

वित्तपति-पु० [सं०] कुबेर (भाग० ९.२०१२-३३६ ४१.३७; 
११.३३; वायु ० ४०.८; ४७.१; ७०.३८)। 

वित्तपाल-पु० [सं०] कुबेरका एक नाम--दे० वित्तपति | 

विद-पु० [सं०) वेद ऋषिके पिता, एक प्राचीन ऋषिका 
नाम | 

विदर्भ-पु० [सं०] (१) मागवतके अनुसार एक देशका नाम 
जिनके राजा रुक्मिणीके पिता भीष्मक थे (भाग० १०.४३. 
२१) । (२) दक्षिणके विदार देशका प्राचीन नाम जिसकी 
राजधानी कुंडिनपुर थी जो आधुनिक कुंडपुर है। कुंडपुर 
अमरावतीसे ४० मील पूर्व है--दे० कुंडिन । (३) पुराणा- 
नुसार एक ऋषिका नाम । 

विदर्भज्ञा-खी? [मं०] (१) अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्राका 
एक नाम जिसने ऋग्वेद प्रथम मंडल, १८ अनुवाक, १७९ 
यक्त १ और २ मंत्रकी व्याख्या की है-दे० लोपामुद्रा; 
स्तंदपु० तथा ब्द्बां० । (२) विदर्भनरेश भीष्मको पुत्री दम- 
यंतीका एक नाम जिसका विवाह निषध देशके राजा वीर- 
सेनके पुत्र नलसे हुआ था (महाभा० वन० ५३.५-५, दम- 
यंती, नल) । (३) रुक्मिणीका एक नाम (भाग० १०.५३. 
७, १५, २१; ५४.१९-२०,५२; विष्णु० ५.२६.१) । 

विदर्भि-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

विदारिका-खी० [सं०] डाफिनी विश्वेष जो घरके वाहर 
अग्निकोणमें स्थित कहदी गयी हे (बृदत्संहिता) । 

विदिशा-र््री० [सं०] पुराणानुसार एक नदी जो पारियात्र 
पर्बतसे निकली दे (वायु० ४५.९८) | 

विदुर-पु० [सं०] कृष्णदवैपायनके पुत्र जो राजा विचिन्न- 
वीर्य रानी अंविकाकी दासोके गर्भते उत्पन्न हुए थे | यह 
दौरबोंके मंत्री थे और राजनीति, धर्मनीति तथा अर्थनीतिमें 
बड़े ही निपुण थे। यह पधर्मके अवतार माने जाते है। 
अगीमाण्डव्य ऋषिके शापसे धर्मराजने ही शूद्रयोनिमें इनके 
रझरूपसे जन्म लिया था (महाभा० आदि० ६३.९३-९७) । 
राजा देवकके घरमें स्थित तथा ब्राह्मण द्वारा शुद्गागर्भते 
उत्पन्न वनन्‍्याके साथ इनका विवाह भीष्मने कराया था 
(आ० ११३.१२, १३) | पहले यद्द राजा पांडुके मंत्री थे 
और इसीलिए इन्होंने पांडवोंकी अनेक संकटोंसे रक्षा की 
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थी। लाक्षागृह जलनेके समय इन्हींके परामशसे पांडवोंकी 
जान वची थी । महाभारत-युद्ध रोकनेके लिए इन्होंने धृत- 
राष्ट्रको बहुत समझाया, पर उनके न माननेपर इन्होंने 
पांडवोंका पक्ष लिया था। युद्ध समाप्त होनेके बहुत दिनों 
वादतक यह मंत्री रद्दे । अंतमें तपस्या करने वन चले गये 
जहाँ इनका खर्गवास हुआ। यह “विदुरनीति' प्रसिद्ध 
पुस्तकके रचयिता कहे गये हैं । ऐसी प्रसिद्धि हे कि इनके 
यहाँ श्रीकृष्णने वासी साग बड़े प्रेमसे खाया था, दासीपुत्र 
होनेपर भी इनका तिरस्कार नहीं किया। व्यासजी द्वारा 
धर्म, बिदुर और युचिष्टिरक्ी एकताका प्रतिपादन (महाभा० 
आश्रम० २८.१६-२२) । 

विदुला-ली० [सं०] एक प्राचीन क्षत्रियाणी, जिसने समर- 
भूमिसे विमुख होकर भाग आये अपने पुत्रकों कड़ी फटकार 
सुनायी थीं तथा अपने पुत्रकों युद्धके लिए प्रोत्साहन दिया 
तथा झछज्बुओंकी वशमें करनेके उपाय बतलाये (महाभा० 
उद्योग० अध्याय १३३, १३४ तथा १३५.२५-४०) । 

दिदूर-पु० [सं०] (१) ये महाराज कुरु द्वारा दशाई-कुलकी 
कन्या शुभांगीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। मधुबंशकी कन्या 
संप्रिया इनकी पत्नी थी, जिसके गर्भसे अनश्वा नामका 
इनका पुत्र हुआ (महामा० आदि० ९५,३९-४०)। (२) 
एक पर्वतका नाम जहाँ बैदूर्म्य मणि मिलती है । 

विदूरथ-५० [सं०] (१) कुरुक्षेत्र एक नाम। (२) एक 
पौराणिक राजाका नाम जिनकी कीर्ति दूरतक फेली थी। 
सुनीति और सुमति इनके दो पुत्र थे। एक वार सुत्रत 
तपस्वीने इन्हें वन कुजुम्म दानवक्की करतूतका दिग्दर्शन 
कराया था। यह दानव भूमिकी जम्मित (टछिद्रयुक्त) कर 
देता था, अतः यह नाम पड़ा। यह विश्वकर्मा निर्मित 
सुनंद नामक मूसलसे प्रथ्वीमें छेद करता था। राजाकी 
पुत्रीकी यह दानव हर ले गया तथा इनके दोनों पुत्रोंको 
बन्द्री बना रखा था| भनंदन पुद्रतत्सप्रीने इस दानवकों 
राजाज्ञासे मारा था तथा राजकुमारों,े राजकुमारी मुढावती 
सहित बन्धन-मुक्त किया । राजाने प्रसन्‍न हो राजकुमारीका 
विवाह वत्सप्रीसे कर दिया था (मा+ण्डेयपु० | (१) एक 
वृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रोपदीके स्वयंवरमें सम्मिलित हुए 
थे। ये रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें गये थे। इससे 
उस उत्मवकी शोनामम पर्याप्त वृद्धि हुई थी (महामा० आदि० 
२१८.१०) । इनकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान 
मंत्रियोंम हैं (सभा० १४.६०) । (४) एक पुरुवंशी राजा, 
जिसके पुत्रोंफीं ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीछोंने पाला-पोसा था 
(शांनि० ४९,७०५) । 

विदेघ-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

विदेह-प० [सं०] (१) मिथिलाके राजा जनकका नाम 
(नारदपु० पूर्वभाग, द्वितीय पाद, इलोक ७७ तक) । (२) 
राजा निमिका एक नाम (भाग० ९.६.४; १३.१-१३; १०- 
<5.३5,; अह्यां० ३.६३.९; ६४.१; विष्णु० ४.२.१२; ५-१. 
२३) । (३) प्राचीन मिथिठाका एक नाम (भाग० ९.१३. 
१३; १०.५७.२०-२६; ब्रह्मा ० ३.६४.६; वायु० ९६-७, ४; 
९९,३२४) | 

विदेहक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 


१३.१३; ब्रह्मां० ३.६४.६; वायु" ९६.७.४; ९९.३२४) । 

विद्या-खोौ० [सं०) जनकनंदिनी सीताकी एक सखी 
(रामा०) । 

विद्यातीथ-पु० [सं०] एक प्राचीन ती्थ॑स्थानका नाम जहाँ 
जाकर स्नान करनेसे मनुष्यका जहाँ कहाँ भी विद्याकी 
प्राप्ति हो जाती हे (महाभा० वन० ८४-५२) । 

विद्याधघर-पु० [सं०] एक प्रकारके देवता जो इन्द्रके सहचर 
हैं और खेचर, नभचर आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं (क्कां? 
४.३७.१०; ४२.१४) । 

विद्याघरी-ख्री० [सं०] विद्याधघरकी पत्नी (क्या? ४.३७. 
१०; ४२.१४) । 

विद्याधरेन्द्र-पु० [सं०] जांबवान्‌ू रीछका एक नाम जो 
ब्रह्माका पुत्र माना जाता है। यह सुग्रीवका मंत्री तथा 
रीछोंका राजा था | त्रेतायुगमें इसने श्रीरामकी सहायता को 
थी (भाग० ९.१०,१९, ४४) । भागवतके अनुसार इसकी 
पुत्री जांबवतीका विवाइ ओऔक्षष्णले हुआ था (भाग० १०. 
५६.१४-३२; अक्यां० ३.७१.३५) | कहते हैं सत्ययुगर्मे 
इसने वामन अवतारकी परिक्रमा भी की थी (भाग०८.२१- 
८; बह्मां० ३.७.३००-४; विष्णु : ४-१३.३२.५८) । 

विद्याधरेश्वर-पु० [सं०] पुराणानुसार शिवकी एक मूत्तिका 
नाभ (स्कदपु० काशी-खड; शिवपु०) । 

विद्याराज-पु० [सं०] विष्णुक्ी एक मूत्तिका नाम (विष्णु०) | 

विद्याराशि-पु० [सं०] एक शिवलिंग विज्येष (शिवपु०) | 

विद्यात्रत-पु० [सं०] चेन्न शु० १,की मनाया जानेवाला 
एक अत । यदि प्रत्येक शु० १ को विधिवत्‌ १२ महीने ब्रत 
करके गोंदान करे और फिर १२ वर्ष तक यथावत्‌ अध्ययन 
करनेवाला महाविद्वान्‌ बन जाता है (विष्णुधर्मोत्तर०) | 

विद्युज्जिह्-१० [सं०] (१) रामायणके अनुसार शुपंणखाके 
पति+ नाम जो रावणके पक्षका एक्र बड़ा वीर असुर था 
(रामायण) । (२) घीणेत्कचका साथी एक राक्षस, जिसका 
महाभारत-युद्धमें दुर्योधन द्वारा वध छुआ था (महाभा० 
भीष्म० ९११,२०.२१)। (३) एक यक्षका नाम । 

विद्युज्जिह्वा-ख्री० [सं०] कुमार कात्तिकेवकी अनुचरी एक 
मातृका (महाभा० शल्य० ४६.८) । 

विद्युता-खी० [सं०] अलकापुरीकोी एक अप्घराका नाम, 
जिसने अष्टावक्र मुनिके खागतके अवसरपर कुबेर-मवनमें 
नृत्य किया था (महाभा० अनु० १९.४०) । 

विद्यताक्ष-५० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनु- 
चर (महामा० शब्य० ४५.६२) । 

विद्यत्केश-पु० [सं०] कालको पुत्री भयाके गर्भसे उत्पन्न 
हेति नामक राक्षसका पुत्र । इससे और पोलोमीसे राक्षसोंके 
वंशकी दृद्धि हुई थी (रामायण) । 

विद्युत्पताक-पु० [सं०] प्रलयके समयके सात मेथोंमिंसे एक- 
का नाम । 

विद्युत्पर्णा-ख्ली ० [सं०)] एक अप्सराका नाम) जो कश्यप- 
की प्राधा' नामक पत्नीके गर्भले उत्पन्न हुई थी (महाभा० 
आदि० ६५.४९) । इसने अज्जु नके जन्मके समय हुए 
उत्सवमें नृत्य किया था (आदि० १२२-६२) | 

विद्युअमभ-पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम, जिने रुद्र- 


विदेहपुर-पु० [सं०] जनकपुरका एक नाम (भाग० ९. ) देवकी कृपासे एक छाख वर्षोंतक तीनों छोकोंका आधिपत्य, 
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नित्य भगवत्पार्षदपद, एक करोड़ पुत्र तथा कुशद्वीपका 
राज्य--ये सव वरदान प्राप्त हुए थे (महामा० अनु० १४- 
८२-८४) । (२) एक तपस्वी ऋषि जिन्होंने पापसे छुटकारा 
पानेके विषयमें इन्द्रसे प्रश्न किया था। इनका उत्तर दे 
चुकनेपर इन्द्रकों स्वयं सूक्ष्म धर्मका उपदेश दिया था 
(महाभा० अनु० १२५.४५-७७) । 
विद्याग्नभा-सरी० [सं०] (१) उत्तर दिशाकी दस अप्सराओं- 
का एक गण (महाभा० उद्योग० १११.२१) | (२) देत्यराज 
बलिकी पोतीका नाम (भाग०) । 
विश्वुदाक्ष-पु० [सं०] पुराणानुसार एक राक्षसका नाम 
(जह्यां०) । 
विद्यदृध्चज-पु० [सं०] एक असुरका नाम। 
विद्युन्माल-पु० [सं०] एक बंदरका नाम (रामा०) । 
विद्यन्माली-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक राक्षस 
जो तारकासुरका मझला पुत्र था। भगवान्‌ शंकरसे 
इसे एक सोनेका विमान मिला था जिसपर चढ़कर 
यह सूर्यके पीछे-पीछे घूमा करता था, अतः इस विमानमें 
कभी अंधकार नही होता था । सर्यने अपने तेजसे इसे गला 
दिया था (शिव५०) । रामायणके अनुसार धर्मके पुत्र 
सुषेणसे इसका युद्ध हुआ था । अह्यासे तप कर इसने एक 
लोहेसे निरमित नगर माँगा था-दे० त्रिपुर (शिवपु० रुद्र- 
संहिता ५.१) । (२) एक असुरका नाम (महाभा० द्रोण० 
२०२.६४) । 
विद्योता-ख्री० [ सं० ] अलकापुरीकी एक अप्मराका नाम, 
जिसने अष्टावक्र मुनिके स्वागतके अवसरपर कुवेर-सवनमें 
नाच किया था (महाभमा० अनु० १९.४०) । 
विद्वेषिणी-ख्री० [सं०] पुराणानुसार निर्म्माष्टिके गर्भसे 
उत्पन्न दुःसह नामक यक्षकोी आठवी पुत्रीका नाम। यही 
लोगोंमें द्रए उत्पन्न कराती है। दूध, घी, शहदमें मिले 
हुए तिलोंसे होम करनेसे इसका उपद्रव शांत होता है 
(स्कंद्पु० माहे० केदार-खंड) । 
विधाता-पु० [सं०] (१) ब्रह्माका एक नाम। (२) विधाता 
और धाताने उत्तंककोी नागलोकमें दो ख्रियोके रूपमें दर्शन 
दिया था (महाभा० आदि० ३.१६६) । ये ब्रह्माजीके पुत्र 
है । इनके दूसरे भाईका नाम थाता है। ये दोनों भाई मनु- 
के साथ रहते है (आदि० ६६.५०) । कमलोंमें निवास 
करनेवाली लक्ष्मी इनकी दहिन कहीं गयी है (आदि० 
६६.५१) । 
विधानसप्तमीत्रत-प० [सं०] एक ब्रत विशद्येष जो माघ 
शुक्ला ७ को आरंभ होकर पूरे वर्षमर होता है। यह 
सर्वद्ेवका श्रत है और कुछ कठिन भी है-दे० ब्रत- 
परिचय । 
विधिपुन्न-४० [सं०] नारदजीका एक नाम जो बह्याजीके 
पुश्न कद्दे जाते हैं (नारदपु० तथा ब्ह्मां०) । 
विविषुज्ञा-ख्री० [सं०] पौष श्ु० २ खुरुवारकों विधि 
(हा) की पूजा तथा नक्त ब्रत करे तो धन मिले 
(बह्यां ०) । 
विधिरानी-ख्रौ० [दिं०] अह्याकी पत्नी सरस्वतीका एक 
नाम, “बंदो वाणी वीणाऋर विधिरानी विख्यातों +-- 
रघुराज । 


विधुतुंद-पु० [सं०] चंद्रमाको दुःख देनेवाले राहुका एक 
नाम, उ०--ज्षान-राकेस-्ग्रसन विधुतुंद दलन काम-करि 
मत्त हरि दूषधनारि--ठुरूसी । 

विधु-पु० [सं०] (१) चंद्रमाका एक नाम-दे० चंद्रमा। 
(२) विष्णुका एक नाम (विष्णु०)। (३) एक राक्षसका 
नाम (हिं० श० सा०) । 

विनत-पु० [सं०] सुग्रीवकी सेनाका एक बंदर (रामायण) । 

विनता-स्ली० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिको पुत्री और कश्यप 
ऋषिकी पत्नीका नाम जो पक्षियोंकी माता कही गयी हैं । 
अरुण और गरुड़ नामक इसके दो पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । प्रणमें हार जानेके कारण इसको अपनी सौत कह्र- 
वंगे ५० वर्षोतक दासी बनकर रहना पड़ा था, लेकिन गरुड़- 
ने इस वंधनसे इसे मुक्त किया था (भाग० ६.६.२२; ३. 
१९.११; ब्रह्मां० ३.७.२९; ८.११; मत्स्य० ६.३४.१४६; 
वायु० ४९.१०; ६९.६६; विष्णु० १. २१.१८) । (२) एक 
राक्षतीका नाम जो व्याधि लछानेवाली कही गयी है 
(महाभा०) । (३) एक राक्षसी जिसे अशोक-वादिकामें 
सीताफ़ी समझानेके लिए रावणने नियुक्त किया था 
(रामायण) । 

विनायकचतुर्थी -स्री ० [सं०] माघ शुक्ला चतुर्थीकों होने- 
वाला एक पर्व विशेष जिसे गणेशच्तुर्थी भी कहते है । इसमें 
गणपतिका पूजन तथा तत्संबंधी बतका विधान हँ-दे० 
ब्रतपरिचय । 

विनाशन-पु० [सं०] काछा नामकी कश्यप पत्नीका पुत्र 
एक असुर । यह अख्न-शस्हरोंके प्रहारमें अति प्रवीण तथा 
कालवत्‌ अति भीषण था (महाभा० आदि० ६०.३४.३५) । 

विनात-प० [सं०] पुलस्त्यका एक पुत्र (भाग०; मत्स्य० 
तथा रामायण) । 

विपाशा-स्त्री० [सं०)] पंजावकी व्यास नदीका नाम। कहते 
है वशिष्ठ ऋषिने आत्महत्या करनेको इच्छासे अपने हाथ- 
पेर बॉयकर इसके जलमे अपनेवो फेंक दिया था, पर नदीने 
उन्हें पाशमुक्त कर किनारे फेंक दिया, इसीसे इसका यह 
नाम पड़ा (विपाशा < पाशमुक्तकारिणी) । ऋग्वेदमें शत्रु 
(शतलज) नामसे इसे व्यक्त किया हे (योगवाशिष्ठ, 
महाभा०, पुराणाडईि) । 

विपुल-पु० [सं०] (१) सोबीर देशका एक राजा, जो 
संग्रामभूमिमं अजु नके हाथ मारा गया था (महामा० 
आदि० १३८.२२) । (२) सुमेरु पर्वतफा पश्चिमी भाग। 
(३) रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (भाग०)। 

विपुला-ख्रो० [सं०] (१) विपुल पव॑तकी अधिष्ठात्री देवी । 
(२) प्रसिद्ध वहुला सतीका एक नाम (कालिकापु०) । (२) 
विपुला नामको देवीका सिद्ध पीठस्थान द्वेवीभाग०) | 

विप्रचरण-पु० [सं०) भगवान्‌ विष्णुके हृदयपरका भृगु 
मुनिका चरणचिहन-- 

“उर मनि-हार पदिककों सोमा। 
विप्रचरन देखत मन लोभा ॥-तुलछसी 

विश्नच्ित्ति-पु० [सं०] एक दानवका नाम जिसकी पत्नी 
सिंहिकाके गर्भत राहु (यह) उत्पन्न हुआ था। दनुके गर्म- 
से उत्पन्न यह कश्यपका महापराक्रमी प्रसिद्ध पुत्र था। 
कहते हैं आतापि और बातापि इसीके पुत्र थे (ह्यां० ४. 
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३७.२५; ३८.८) तथा (मत्स्य० १.९; २४९.१४ अंततको 
विप्ृष्ठ-पु० [सं०] एक यादव जो धघृतदेवाके गर्भसे उत्पन्न 
वसुदेवजीका एक पुत्र तथा बलरामका छोटा भाई था 
(भाग० ९,२४.५०) |] 

विदवुधतरिनी-ख्रौ० [सं०] आकाशगंगा अथवा देवताओंकी 
नदी । 

विद्युधतरू-पु० [सं०] कल्पवृक्षका एक नाम (भाग०) । 

विद्वुधघेनु-खरो ० [सं०] कामघेनु गौका एक नाम (साग०, 
स्कढ० तथा विष्णु०) । 

विद्ुधपति-५० [सं०] इंद्रका एक नाम (भाग०) । 

विद्युधवेद्य-पु० [सं०] देवताओंके वेद अश्विनीकुमारोंका 

एक नाम-दे० अश्विनीकृमार । 

विज्वुधवन-पु० [सं०] नंदनवन (इंद्रका बगीचा) (भाग०) । 

विभव-प१० [मं०] छत्तीसवें संवत्सरका नाम (भाग०) । 

विभांडक-पु० [सं०] कश्यपके पुत्र तथा ऋष्यश्वृंगके पिता 
एक ऋषिका नाम जो संसारसे विरक्त हो अपने पुत्रकों छे 
जंगलमें रहते थे (भाग० ११.८.१८; महामा० वन० ११०, 
२३, ३२-३९) । 

विभावसु-१० [सं०] (१) आठ वसुओमेंसे एक वसुका 
नाम | ये दक्षषुत्री वसु तथा धर्मके आठ पुत्रोंमे अन्यतम 
थे । इनकी पत्नीका नाम उषा था, जिससे इनके व्युष्ट, 
रोचि, आतप आदि पुत्र हुए थे (भाग० ६.६.१०-११, 
१६)। (२) नरखासुरके सात पुत्रों, जो पिताकी मृत्युके 
बाद भगवान्‌ कृष्णसे लड़नेको उद्यत हुए थे, मेंसे एक दानव 
पुत्रक्ा नाम (भाग० १०.७९.१४-२२; ३७.१६; १.१०. 
२९) | (३) ढक क्रोीधी ऋषिका नाम, जो अपने भाई 
सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुवा हो गये थे (महाभा० आदि० 
३०.१७५-२३) । (४) एक गंधवंका नाम जिसने गायत्रीसे 
देवताओंका सोम छीन लिया था (हिं० श० सा०)। (०) 
एक ऋषि जो युविष्ठिरका विशेष आदर करते थे (वन० 
२६.२४) । 

विभाप्त-५० [मं०] एक देवयोनिका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 

विभीषण-पु० [मं०] लंकेशवर रावणका छोटा भाई, केकसी 
(महाभारतके अनुमार मालिनी) के गर्भते उत्पन्त विश्रवा 
मुनिका पुत्र तथा सुमालीका नाती | इसने तप करके तह्मामे 
वर पाया जिससे भगवानमें निष्काम और अनन्य प्रेम था 
(रामच० मा० बाल० १७६-१७७) । अपने भाई रावणसे 
अपमानित हो यद्द भगवान्‌ रामकी जझरण गया। इसीके 
परामर्शसे रामचंद्रजी रावणको मार सके थे । रावणके मरने- 
के पश्चात्‌ यह राजा हुआ था (रामच० मा०) । रामच० 
मा० बाल० दो० १७५, चो० २-३ के अनुसार पूर्वजन्ममें 
यह कैकयनरेश सत्यकेतुआ मंत्री धर्मरुचि था। 

विभीषणा-ख्री० [सं०] क्षुमार करात्तिकेयशे अनुचरी एक 
मातूकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.२२) । 

विभु-१० [मं०] शुनिके एक भाईका नाम, जिसने अपने 
चार भाशयोंके साथ भीमपर आक्रमण किया था और उनके 
द्वारा मारा गया (महाभा० द्रोण० १५७.२३-२६) । 
विभूति-स््री० [सं०] (१) देवीभागवत तथा शिवपुराणादिके 
अनुसार भगवान्‌ शंकरके अंगमें छगानेकी भस्म । (२) 
भगवान्‌ विष्णुका नित्य और स्थायी ऐेश्वर्य । (३) दिव्य 
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शक्ति जिसके अंतर्गत अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, 
प्राप्ति, प्राफरम्य, ईशित्व और वशित्व आदि हैं--दै० योग- 
दर्शनका विभूतिपाद । (४) एक अस्त्र जिसे श्रीरामने गुरु 
विश्वामित्रसे पाया था (रामायण) । (७) विश्वामित्रके 
अद्वावादी पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० अनु० 
४.७८) । 

विभूतिद्वादशी-ख्त्री० [सं०) एक ब्रत विशेष--दे० पुष्फ- 
वाहन । 

विमलतीर्थ-पु० [सं०] एक उत्तम तीर्थ, जिसमें सुवर्ण और 
रजतकी मछलियाँ दिखायी देती हैं । इसमें स्नान करनेसे 
मनुष्यको इंद्रलोक प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८२. 
८७-८७) । 

विमलूदान-१० [सं०] वह दान जो ईदइ्वरके प्रीत्यर्थ दिया 
गया हो (गरुडपु०) । 

विमला-स््री० [सं०] (१) कालिकापुराणानुसार वासुदेवकी 
नायिका एक देवीका नाम। (२) सुरभिकी पुत्री रोहिणीओ 
दो पुत्रियोंमेंसे एकका नाम। दूसरी पुत्रीका नाम अनला 
था (महाभा० आदि० ६६.६७-६८) । 

विमो चन-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थंका 
नाम, जहाँ स्नान करनेसे क्रोध और इन्द्रियोंको वशवर्ती ले 
होनेबाले पुरुषको प्रतिग्रदजन्य पापसे मुक्ति मिल जाती है 
(महाभा० वन० ८३.१६१) । 

विमोहन-पु० [सं०] (१) कामदेवकरे पाँच वार्णोर्मेसे एक--+ 
दे० पंचत्राण, कामदेव । (२) एक नरकका नाम | 

वियति-पु० [सं०] राजा नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (भाग० ९.१६.१) | 

विरजा-पु० [सं०] (१) भगवान्‌ शिवका एक नाम (शिव- 
पु०; स्कंदपु० काशी-खंड) । (२) रक्त नामक २०वें कब्पमें 
उत्पन्न अह्याका एक मानस पुत्र--दे० वामदेव, शिवपु० 
झतरुद्र संहिता आदि । (३) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र । इसने अपने अन्य भाइयोंके साथ भीमसेनसे युद्ध किया 
और मारा गया (महाभा* आदि० ११६.१४; द्रोग० १५७, 
१७-१९) । (४) भगवान्‌ नारायणके तेजसे उत्पन्न एक 
मानस पुत्र, जिन्होंने पृथिवीपर राज्य करनेकी अमिलाषा 
न कर संन्यास लेनेका निश्चय किया । इनके पुत्रका नाम 
कीतिमान्‌ था (शञान्ति० ५९.८८ ९०) । (७) कविके आठ 
पुत्नोंमिंसे एक पुत्रका नाम । इनके आठेों पुत्र प्रजापति हुए 
(महाभा० अनु० <५-१३२-१३४) | (६) ख्री०-शअ्रीकृष्णकी 
एक प्रेमिका सखी । बद्यवेवर्तत पुराणके श्रीकृष्णजन्म-खंडके 
अनुसार गोलोकमें एक दार श्रीकृष्ण राधाकी अनुपस्थितिमें 
विरजाके पास चले गये । जब रावा दोड़कर आयी तब 
श्रीकृष्ण तो अन्तर्ध्यान हो गये और विरजा राधाके डरसे 
नदी हो गयी । श्रीकृष्णके बहुत व्याकुछ होनेपर यह पूर्व 
रूप धारण कर उपस्थित हो गयी (भाग० जह्यवैवत्तं ०) । 

विरजाक्ष-पु० [सं०) मेरुके उत्तरमें स्थित एक पर्वत 
(मार्कण्डेयपु०) । 

विरजाक्षेत्र-पु० [सं०] उड्डीसामें जाजपुरके निकटरस्थ एक 
तीर्थ (स्कंदपु०) । 

विराज-पु० [सं०] मनुके अनुसार बह्माने अपने शरीरके 
दो भाग किये आधा पुरुष और आधा स्त्री । पुरुष-रूपी अर्ध 


्द५ 


भागसे ही मनुकी सृष्टि हुई जिनसे संसारकी सृधष्टिकी वृद्धि 


हुईं ऋग्वेदके अनुसार पुरुषसे विराजको उत्पत्ति हुई 
और विराजसे पुरुष उत्पन्न हुए । विराज जो अज्याका पुरुष- 
रूपी अर्थ भाग है संसारके पुरुषोंका द्योतक है और अह्याका 
दूसरा अर्धभाग स्त्री स्वरूप है जिसे शतरूपा कहते हें । 

विराट-पु० [सं०] (१) महामारतके एक पव॑ंका नाम 
(विराटपर्व) । (२) मत्स्य देशाधिपतिका नाम । यह देश 
अलवर और जयपुर रियासतोंके बींचमे स्थित था। पांडव- 
गण महाराज विराटके यहाँ अज्ञातवासमें रहे थे। कीचक 
महाराज विराठका साझा था जिसे भीमने मारा था--दै० 
कीचक | कुरुक्षेत्रके युद्धमें विराट पांडवोंक्ो ओरसे लड़े थे 
और युद्धके १५वें दिन द्रोणके हाथों मारे गये थे (महाभा० 
द्रोण० १८६.४३) । (३) आधुनिक जयपुरके समीपका एक 
देश । आजकलका विराटनगर दिल्‍लीसे १०५ मील दक्षिण 
है। यहाँके शासकर्को राजा विराट कहते थे (महाभा० 
विरार० ३०.२३) । 

विरादू-५० [सं०] (१) विश्वशरीरमय अनंत पुरुष जिसको 
व्याख्या ऋग्वेदमं दी है। संपूर्ण विश्व और भूत एक पाद 
है, आक्राशका अमर अंश त्रिपाद | उससे विराट उत्पन्न 
हुए और विराइ्से अधिपुरुष। उन्होंने आविभूत होकर 
सम्पूर्ण पथ्वीको आगे पीछे घेर लिया ।! (२) श्रीकृषष्णका 
अ्जुनओ विरारट्‌ रूपका दर्शन कराना जिसमें समस्त छोक 
दिखाई दिये थे (गीता ११) | (३१) बलिको छलनेके लिए 
विष्णुके त्रिविक्रम रूपकी भी विराट कहते हैं । (४) पुराणा- 
नुसार विराट बह्माके प्रथम पुत्र कहे गये हैं । अक्माके दो 
अंश स्त्री और पुरुष | स्त्री अंशसे विराट छुए जिससे स्वायं- 
भुव मनु हुए और स्वायंभुव मनुसे प्रजापतियोंकी उत्पत्ति 
हुई । 

विरूडक-पु० [सं०] (१) इकवाकु वंशके एक राजाका नाम 
(भाग०) | (२) एक लोकपालका नाम । 

विरूथिनी-स्त्री० [सं०] बेशाख कृष्णा एकादशी (व्रत 
परिचय) । 

विरूपाक्ष-पु० [सं०] (१) भगवान्‌ शंकरकी एकादश मूर्तियों 
(रुद्रों) मे एक्र रुद्र (शिवपु०) । (२) लंकाधिपति रावणका 
एक सेनानायक जिसे प्रमदावन उजाइते समय हनमान्‌ने 
मारा था (रामा०) । (३) एक राक्षस जो सुग्रीवके हाथो 
मारा गया था (महाभा० वन० २८५.९)। (४) रावणका 
एक मंत्री (रामा०) । _ (५) एक दिग्गजका नाम (भाग०) | 
(६) एक नाग (अह्यां०)। (७) दनु (दक्षपुत्री) तथा कश्यप- 
के पुत्र ३४ विख्यात दानवोमेंसे एकका नाम (महाभा० 
आदि० ६५.२१) । 

विरूपाक्षपूजन-पु० [सं०] पौष झुक्का १४ को विरूयाक्षका 
पूजन कर तदनुकूल उपकरण सहित महोक्षका दान करे। 
इस प्रकार वर्षभर प्रत्येक शु० १४ को करे तो राक्षसादिका 
भय नहीं होता तथा धन-धान्यकी वृद्धि होती हे (हेमाद्रि)। 

विरोचन-पु० [सं०] प्रह्मइके पुत्र और बलिके पिता। 
पृथ्वी रूपी गौ दृहनेके समय यह असुरोंक्ो ओरसे वछड़ा 
बना था | वज़ज्वाडा इसकी पोती थी और इसका निवास- 
स्थान अर्वाकतलम "वाँ लोक है--दे० अर्वाहतल (जह्मा० 
२.२०.१२, १४, ३५, ३८) । 


विराट-विज्ञाख 


विलोचन-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम जहाँ 
आनेवाले'अंधे हो जाते हैं और न दिखलायी पड़नेके कारण 
बड़ा कष्ट भोगते हैं । 

विलोमा-पु० [सं] कपोतरोमाक्रा पुत्र तथा तुम्बुरुमित्र 
अनुका पिता (विष्णु० ४-१४-१३-१४) । 

विलोमसोमायन-पु० [सं०] क्ृष्णपक्षकी चतुर्थीसी आरम्भ 
कर; ३ दिन चार स्तनोंका, ३ दिन दो स्तनोंका, ३ दिन 
एक स्तनका दूध पीये। फ़िर ३ दिन १ स्तनका, ३ दिन 
२ का, ३ दिन ३ स्तनोंका और ३ दिन ४ स्तनोंका दूध पी 
कुल २४ दिनोंमें यह जत पूर्ण होता है। इस अतके फल- 
स्वरूप ब्रती सोमलोक प्राप्त करता हे (हारीतस्मृति) । 

विवस्वान-५० [सं०) (१) सर्यड्शा एक नाम जो बारह 
आदित्योंमेंसे हे। बारह आदित्योंके नाम विवखवान्‌, 
अयैमा, पूषा, त्वश, सविता, भग, घाता, विधाता, वरुण, 
मित्र, शक्र तथा उरुक्रम | विवस्वानूके पुत्न॒का नाम आराड- 
देव मनु था। पत्नीका संज्ञा । संज्ञासें इनकी यम, यमुना 
आदि और भी संतति हुई (भाग० ६.६-४१)। वर्तमान 
कालके मनु वेवस्वत इन्हींके पुत्र हैं । (२)पंद्धहवें प्रजापतिका 
नाम जो अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (विवस्वान्‌) (विष्णु. 
४.१.६)। 

विवह-पु० [सं०] अत्यन्त वेगवान्‌ वायुका नाम । जो जोर- 
के शब्दके साथ बड़े-बड़े वृक्षोंकी ढहा देता है। इसके द्वारा 
संगठित प्रलयकालीन मेघ बलाहक कहलाते है । इस वायु- 
का संचार महान्‌ उत्पातका द्योतक माना जाता है (महा- 
भा० शान्ति० ३२८.४४-४०) । 

विवाह-पु० [सं०] रक्त नामक २०वें कल्पमे उत्पन्न अह्याके 
एक मानस पुत्र (-दे० विरजा, विशोक, विश्वभावन; 
शिवपु० शतरुद्र-संहिता) । 

विविंध्य-पु० [सं०] एक दानवका नाम जिसे श्रीक्षष्णके पुत्र 
चारुदेष्णने मारा था (महाभा? वन० १६.२२-२६) । 

विविंश-पु० [सं०] विदर्भराजकुमारी वदिनीके गर्भसे 
उत्पन्न महाराज वीरका पुत्र तथा क्षुप और प्रमथाका पोत्र । 
राजा खनीनेत्र इसीका पुत्र था। इमको मृत्यु संग्राममे हुई 
थी और कहते हैं इसे इंद्रलोक प्राप्त हुआ था (मार्कण्डेयपु० 
अध्याय ३१४; महामा० अख्व० ४.५-७) । 

विविक्तनामा-पु० [सं०] पुराणानुसार दिरण्यरेताके सात 
पुत्रोंमेंसे एक । 

विविक्षु-पु० [सं०] अधिसोमक्ृष्णके पुत्र तथा शतानीकके 
पौत्रका नाम (मत्स्य० ५०.६६,७८) । 

विद्वद-१० [सं०] जयद्रथका एक पुत्र (भाग०) । 

विशल्या-स्त्री० [सं०]) (१) लुक्ष्मणजीकी पत्नीका नाम । 
(२) एक नदीका नाम, जो वरुण सभामें रहकर वरुणकी 
उपासना करती है । इस विख्यात नदीमें रनान करनेसे 
मनुष्य अग्निशेमका फलमागी होता है (महाभा० वन॒० 
<४.११४) । (३) झरीरमें चुमे बाणोंको निक्रालनेकी एक 
ओषधिका नाम (वन० २८९.६) । 

विशसन-पु० [सं०] एक नरकदश नाम (भाग०) । 

विशाख-प१० [सं०] (१) कुमार कात्तिकेयके वज् चलानेसे 

उत्पन्न एक देवताका नाम (मत्स्य० तथा स्कंद्पु ०) । (२) 

कात्तिकेयके छोटे भाई (स्कंदपु०) । 


विशाखयूप-विश्वग 
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विशाखयूप-पु० [मं०] एक प्राचीन देश (नूमिंहपु०) । 
विशाल-प१० [मं०] (१) राजा इक्ष्वाकुका पुत्र जिसने 
विजश्ञाल नामझो नग्रीकी स्थापना की थी (रामायण) 

(२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

विशालक-पु० [सं०] एक यक्षका नाम (महाभा० सभा० 
१०.१६) । 

विशाला-ख्री० [सं०) (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री 
(भाग० ६.४; विष्णु ० १.१५.१०, ८०-१) । (२) पुराणा- 
नुसार एक तीथ विशेष । (३) सोमवंशी राजा अजमीढ़की 
पत्नीका नाम (महाभा० आदि० ९५.३७) । (४) गय देश- 
में राजा गयके यज्ञसे प्रकट हुई सरस्वतीका नाम (महाभा० 
शल्य० ३८,२०-२१) । 

विशालाक्ष-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महामा० 
आईि० ६७.१०१)। 

विज्ञालाक्षी-स(्रो० [सं०] (१) देवीकी एक मूत्ति विशेष 
ददिवीभाग०)। (२) ६४ योगनियोंमेंसे एक द्ेवीभाग०) । 

विशालाक्षीयात्रा-ख्री० [सं०] विज्ञाल्क्षीका व्रत भाद्रपद 
कृष्णा $ को होता है जिसमें तिथि रात्रिव्यापिनी होना 
आवश्यक है। इस दिन उपवास और जागरण करे और 
भाद्रपद शुक्ला ३ को गौरीका पूजन करे तथा सुड़के पूये 
नेवेयमें दे (काशीखंड) । 

विशिरस्क-पु० [सं०] पुराणानुसार सुमेरुके पासका एक 
पर्वत (अह्यां०) । 

विज्छुंडी-पु० [सं०] कश्यप ऋषिका पुत्र नाग (काद्रवेय) 
(महाभा० उद्योग० १०३.१६) । 

विशोक-पु० [सं०] (१) भौमसेनके सारथिका नाम (महा- 
भा० सभा० ३३.३०) । (२) केकयदेशका एक राजकुमार, 
जो युद्धमें कर्ण द्वारा मारा गया (द्रोग० <२.३)। (३) 
पुराणानुसार अह्याका एक मानसपुत्र (-दे० विरजा, 
विवाह, विश्वभावन; शिवपु० शतरुद्र-सं०) । 

विशोक-द्वाइशीव्रत-ए० [मं०] आश्रिन मासमें द्वादशीको 
यह ब्रत किया जाता है। दशमीक्रे दिन लघु आहार कर 
नियमपूर्वक यह व्रत करनेका विधान है। एकादशीको 
निराद्ार रहकर द्वादझ्षीको लक्ष्मीका पूजन करना चाहिये। 
इस ब्रतके करनेसे प्रियवियोग दुख नहीं होता तथा अतुल 
सम्पत्ति प्राप्त होती है (मत्स्य० ८०.१-७) । 

विशोका-स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृक़ा (महाभा० झल्य० ४६.७) । 

विशोधनी-ख्ी० [स०] ब्रह्माकी पुरीका नाम । 

विश्ववा-१० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो हविभूके 
गर्भसे उत्पन्न पुलस्त्य मुनिके पुत्र थे। इनकी पत्नी इल- 
विड़ाके गर्भते उत्पन्न कुबेर, कैप्सी या निक्रसाके गर्भते 
उत्पन्न रावण कुमकर्ण, शुपंणखा तथा विभीषग भी इन्हींके 
पुत्र थे (गमायण सुन्दर० ) महाभारतके अनुसार कुबेर 
अह्मयाके उपासक थे जिससे रुष्ट होकर पुलस्त्यका ही आधा 
अंश विश्ववाके नामसे उत्पन्न हुआ | कुबेरने विश्रवाके पास 
सहचरीके रूपमें तीन राक्षमियाँ मेज दीं । पहली पुष्पोत्कश 
जो रावण और कुंमकर्णकी माता हुई, दूसरी मालिनी जो 
विभीषणकी माता थी और तीसरी राक्षसीका नाम राक्ता था 
जिसके गर्भसे खर और शुपंणखाका जन्म हुआ था (महा- 


भा० वन० २७५,७-८) । 

विश्रांति-पु० [सं०) पुराणानुसार एक तीर्थका नाम जहाँ 
जनाद॑नने विश्राम किया था (विष्णु०) । 

विश्वंभरेश्वर-पु० [सं०] एक शिवलिंगका नाम जो हिमालय 
पर्वतपर स्थित हे (स्कंदपु० काशी-खंड) । 

विश्व-एु० [सं०] दक्षवी पुत्री विश्वाके गर्भसे उत्पन्न धर्मके 
पुत्रका नाम जो देवताओंके एक गण कढे जाते हैं। ज्द्यां० 
के अनुसार इनके अन्तर्गत क्रतु, दक्ष, भव, सत्य, काल, 
काम, मुनि, पुरूरवा, मार्दवा और रोचमान नामके दस 
देवता हैं (ह्यां० ३.३.३१) । 

विश्वकंभ-पु० [सं०] दे० विष्कंभ । 

विश्वकर्मजा-ख्री० [सं०] सूयेक्री पत्नी संज्ञका एक नाम 
(भाग० ८.१३.८, १०; मत्स्य० ११.५-९; २४८.७३; वायु० 
<४.३९, ७७) । 

विश्वकर्मा-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध देवता जो सब प्रकारके 
शिव्प-शास्त्रके आविष्कर्ता तथा सर्वश्रेष्ठ ज्ञता समझे जाते 
हैं | पुराणानुसार यह प्रभास वसुके पुत्र और रचनाके पति 
हैं तथा देवताओंके लिए यह विमान आदि बनाया करते 
हैं। महाभारतके अनुसार यह लावण्यमयीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए। ब्ृदस्पतिकों बह्मवादिनी बहिन, जो योगमें तत्पर हो 
सम्पूर्ण जगतमें अनासक्त भावसे विचरती रही इनकी माता 
थीं (आदि० ६६.२६-२८) इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिल्पी माना गया 
हैं। इसी ग्रंथने इन्हें अमर भी कहा है। रामायणानुसार 
इन्होंने राक्षसोंके लिए लंकाकी सृष्टि की थी और सूर्यपत्नी 
संज्ञा इन्हीकी पुत्री थी। जब सूर्यके तापकी संज्ञा सहन न 
कर सकी तब इन्होंने उसका आठवाँ अंश काट उससे चक्र, 
वज् आदि वनाकर देवताओंको प्रदान किये। भाद्रपदकी 
संक्रान्ति. इनकी पूजा हुआ करती है । यह एक प्रजापति 
हँ। नल नामक वानर इनका पुत्र था। इन्द्रके प्रति द्रोह- 
बुद्धि होनेसे इन्होंने तीन सिरवाले विश्वरूप नामक पुत्रको 
उत्पन्न झिया (उद्योग० ९.३-४) । विश्वरूपके मारे जानेपर 
इन्द्रते बदला लेनेके लिए इन्होंने वृत्रासुरको उत्पन्न किया 
(उद्योग० ९.४०.४८) | द्वष्टव्य (रामायण, महाभा० उद्योग० 
९,.४८०-४८) । 

विश्वकर्मेश-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेषका नाम | 

विश्वकार्य-पु० [सं०] सू्यकी प्रधान सात ज्योतियोंके समूह- 
का नाम जो खात रंगकी हैं:--बैगनी, नीली, आसमानी, 
हरी, पीली, नारंगी और लाछ। सूर्चके प्रकाशमें ये ही 
सात रंग वतंमान हैं जो काँचसे अल्ग-अछूग दिखायी 
पड़ते हैं । 

विश्वकूट-पु० [सं०] पुराणानुसार हिमालय पर्वतकी एक 
चोरी । 

विश्वकृत्‌ू-पु० [सं०] एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महा- 
भा० अनु० ९१.३६) । 

विश्वकेतु-पु० [सं०] (१) अनिरुद्धका एक नाम--दे० 
अनिरुद्ध । (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । (३) 
कामदेवका नाम--दे० कामदेव । 

विश्वगंधि-पु० [सं०] राजा पृथुक्ा एक पुत्र (भाग०) । 

विश्वगय-५० [सं०] जह्ृषि मरीचिके कला (क्मपुत्री) के 
गर्भले कश्यप और पृर्णिमा नामक दो पुत्र हुए | पूर्णिमा 
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नामके पुत्रके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्चका नाम (भाग० ४.१.- 
१३) । 

विश्वगर्भ-पु० [सं०] पुराणानुसार रैवतका एक पुत्न-दे० 
शैवत । 

विश्वचक्र-पु० [सं०] पुराणानुसार एक महादान जिसमें 
१६ आरोंसे युक्त एक हजार पल सोनेका चक्र बनवाकर 
दान किया जाता है। इसके दानसे सब पातकोंकी निवृत्ति 
हो जाती है (मत्स्य० २८३.१-२०) । 

विश्वज्ञित्‌ू-पु० [सं०] (१) एक प्रकारका यज्ञ । गुरु शुक्रा- 
चार्यके आदेशसे इन्द्रकी परास्तकर इंद्रपुरीमैँ स्थायी निवास- 
के हेतु विरोचनसुत राजा वलिने यह यज्ञ किया था 
(स्कंदपु० माहेश्वर० केदार खंड) । (२) बृहस्पतिके तृतीय 
पुत्र॒का नाम। ये सम्पूर्ण विश्वकी बुद्धिकों अपने वश्में किये 
हुए हैं अतएव अध्यात्म-शाख्रके विद्वानोंने इन्हें विश्वजित्‌ 
नाम दिया है (महाभा० वन० २१९.१६) । (३) एक दैत्य 
दानव या राक्षसका नार जो पूर्वकालमें सम्पूर्ण पृथिवीका 
शासक था। कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७.०५३)। (४) राजा सत्यजितका पुत्र (भाग०)। 

विश्वज्योतिष-पु० [सं०] एक गोत्र-प्रवत्तंक ऋषिका नाम । 

विश्वदासा-स्त्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्माओंका एक नाम 
(भाग०) । 

विश्वदेव-पु० [सं०] नांदीमुख श्राद्ध आदिमें पूजा जाने- 
बाला एक देवता । 

विश्वधार-पु० [सं०] शाकरद्वीपाधिपति मेधातिथिके सात 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्नका नाम (भाग० ५. २०.२०; 

विश्वधारा-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

विश्वनंद-पु० [मं०] एक परम तेजस्वी ब्ह्मस्वरूप ऋषि जो 
ब्रह्माके शिष्य थे (शिव१० शतरुद्र॒सं-हिता तथा श्रेतलोहित 
कल्प) । 

विश्वनाथ-१० [सं०] काशीविश्वेश्वर (स्कंदपु० काशी -खंड)। 

विश्वभावन-पु० [सं०] रक्त नामक २०वें कस्पमें उत्पन्न 
बह्याका एक मानस पुत्र--दे० विरजा, विशोक, विवाह 
तथा शिवपु० शतरुद्र-संहिता । 

विश्वज्ुज्ञा - त्री० [सं०] पुराणानुसार एक देवी देवीमाग०)। 

विश्वमयां-स्त्री० [मं०] अग्निकी एक जिहाका नाम (भाग०)। 

विश्वमुखी -ख्री० [सं०] महादेव पत्नी पार्वतीका एक नाम 
(जशिव१०) । 

विश्वरथ-पु० [सं०] पुराणानुसार राजा गाधिका एक पुत्र 
(भाग० ९.१५.४-१०; १६.२८, ३२; विष्णु० ४.७) तथा 
+ऊदे० विश्वामित्र । 

विश्वरुचि-पु० [सं०] (१) एक देवयोनि गन्धर्वराज, जो 


पृथिवी-दोहनके समय दोग्धा बने थे जिसका उल्लेख महा- | 


भारतमें मिलता है (महाभा० द्रोण० ६९.२०) | (२) एक 
दानवका नाम | [खत्री०]-अग्निकी सात जिह्नाओंमेसे एक 
--दे० अग्नि । 

विश्वरूप-पु० [सं०) (१) एक कल्पका नाम जिसका शिव- 
कब्पके पश्चात्‌ आरम्भ हुआ था (शिवपु० शनरुद्र-संहिता, 
अध्याय १)। (२) पुराणानुसार त्वष्टाका एक पुत्र। एक वार 
बृहस्पतिक्ी अनुपस्थितिमें यह इन्द्रके पुरोहित हुए थे । इनके 


तीन मुख थे भौर यज्ञादिमें यह देवों, असुरों तथा मनुष्यों- ) 


विश्वगर्भ-विश्वामित्र 


को भी तृप्त करते थे। इससे देवता तथा ऋषिगणका विनाश 
निश्चित था अतः इन्द्रने इन्हें मार डाला जिससे इन्द्रकी 
अह्महत्याका पाप लगा जो बृहस्पतिकी कृपासे छूटा था 
(स्ऊंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड) । (३) अरजु नको श्रीक्ृष्णने 
गीताका उपदेश देते समय जो स्वरूप दिखलाया था उसका 
नाम, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि सारे विश्वके 
नक्षत्रादि सब उन्हींके (कृष्णके) स्वरूप हैं । (४) पुराणानुसार 
एक तीथ्थंका नाम जो नमदाके उत्तर तटपर मेघनाद तीथर्थके 
निकट विश्वरूपा नदी तथा नर्मदाके संगमपर स्थित हे जहाँ 
मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकडेश्वर तथा लक्षेश्वर 
५ प्रसिद्ध शिवलिंग हैं (स्कंदपु० आवन्त्य, रेवा-खंड) । 

विश्वल्ञेप-पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम । 

विश्ववारा-ओऔ० [सं०] ऋग्वेदके पाँचवें मंडलकी कुछ 
ऋचाओंकी ऋषि एक ख््रीका नाम जो अत्रिगोत्रकी थी । 

विश्वश्रवा-पु० [सं०] लुंकापति रावण आदिके पिता एक 
प्रसिद्ध मुनि-दे० विश्रवा । 

विश्वसहा-ख्रो० [सं०] अग्निकी सात जिह्ाओंमेंसे एक-- 
दे० अग्नि । 

विश्वसाम-(० [मं०] अनेक वैदिक मंत्रोंके द्रष्टा एक वैदिक 
ऋषि जो आत्रेय गोत्रोत्पन्न थे । 

विश्वा-खत्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री तथा धर्म- 
की पत्नी जो बसु, सत्य, क्रठु आदि दस विश्वेदेवोंकी 
जननी थी (वायु० १०.२६; ६३.४१; ६६.२; ७६.३; ब्ह्मां ० 
२.९१, ४९-५०) । (२) भारतवर्षकरी एक महानदीका नाम 
(भाग० ५.१९.१८) । 

विश्वाची-खत्री० [सं०] एक अप्सरा जिसकी गणना छह 
प्रधान अप्सराओं में है (महाभा० आदि० ७४.६८) । 

विश्वानर-पु० [सं०] एक पुण्यात्मा बरह्मचारी तथा शिवभक्त 
जो नर्मदा तटपर स्थित नमपुर ग्राममें रहते थे | शुनिष्मताी- 
से विवाह कर यह गृहस्थोंफी तरह रहने लगे और काशञमें 
१२ महीनोंतक तप तथा शिवाराधना कर इन्हें मृहपति 
नामक पुत्र प्राप्त हुआ जिसने नारदजीसे अब्पायु होनेका 
समाचार पा मृत्युकय महादेवकी पूजाउर अग्निका पद 
प्राप्त किया । यह अग्निकोगके अधिपति एक लोकपाल हो 
गये जहाँ यह अपने माता-पिता सहित चले गये (शिवपु० 
झतरुद्र-संदिता <-१३) । 

विश्वामित्र-पु० [मं०] पुरुवंशी महाराज गाधिके पुत्र एक 
प्रसिद्ध ब्रह्मषि जों क्षत्रिय होते हुए भी अपने तपोबलसे 
ब्रह्मषियोंमें परिगणित हुए थे । इनका क्षत्रिय-दशाक्रा नाम 
पदिश्वरथ' था पर ब्राह्मणत्व करनेपर यह विश्वामित्रके नामसे 
विख्यात हुए । पुराणानुसार गाधिको सत्यवती नामकी पुत्री 
ऋचीक ऋषिफो व्याही गयी थी । ऋचीकने अपनी पत्नी 
और सासके लिए दो अलग-अलग चरु बनाये पर सत्यवती 
की माताने सत्यवतीवाला चरु खा लिया और सत्यवतीने 
अपनी माताके निमित्त वता चरु खाया। सत्यवतीके पुत्र 
जमदग्नि हुए जो बाह्मण होते हुए भी क्षत्रियगुण सम्पन्न थे 
और महाराज गाधिकी पत्नीके गर्भले यही विश्वामित्र हुए 
जो क्षत्रिय कुलमें होते हुए भी ब्राह्मगोंके सदश गुणवाले 
हुए। शुनःशेफ, मधुच्छन्द्, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप, 
हारीतक आदि इनके १०० पुत्र हुए। इनको पलोका नाम 
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सती था । एक वार इनके तपसे डरकर इन्द्रने मेनका नाम 
की अप्सराज़ो इनका तप भंग करनेको भेजा । मेनकाके गर्भ- 
से विश्वामित्रत्ों शकुन्तला नामकी पुत्री हुई जिसका विवाह 
राजा दुष्यन्तमे हुआ और यह भरत नामक प्रतापी पुत्र- 
को माता हुई--दै ० भरत, दुष्यन्त, शकुन्तला । राजा त्रिश्ज॑- 
कुछ इन्होंने ही सदेह स्वर्ग पहुँचाया था । राजा हरिश्वन्द्रके 
सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही विश्वामित्र थे | 
पुराणोंमें इनके सम्बन्धी अनेक कथाएँ भरी पड़ी हैं (विष्णु० 
४.७.१२-३८) इनके आश्रममें रावणके अनुचर मारीच 
और सुद्राहुु वराबर विष्न उपस्थित कर यज्ञोंक्रों दूषित कर 
देते थे अतः यह राम और लक्ष्मणको अयोध्यापति दशरथ- 
से माँग लाये, जिन्होंने ताड़गा आदिक्रा बध कर डाला 
था (रामच० मानस बालकां० २०५-२०९.३)। इन्होंके 
कहनेसे राम और लक्ष्मण मिथिला गये जहाँ उनका विवाह 
सम्पन्न हुआ (रामच० मा० वालकां० २११-३२६ दो०) । 
विश्वामित्रके आदेशसे श्रीरामने गौतम-पत्नी अहल्याका 
उद्धार जिया (रामच० मा० बालका० २०९.६ से २११) । 
महर्षि विश्वामित्रका पूरा जीवन ही परोपकारमें व्यतीत 
हुआ | यह वेदमाता गायजत्रीके द्रष्टा हैं तथा इनके अनेक 
धर्मग्रन्थ भी हैं । 

विश्वामित्रा-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक प्रधान नदौका 
नाम (महाभा० भीष्म० ९.२६) । 

विश्वावसु-पु० [मं०] पुराणानुसार देवलोकके एक गंधवंका 
नाम जो महासती मदालसाके पिता थे जिसे विवाहके लिए 
पातालकेतु हर ले गया। पातालकेतुओं शब्चुजितके पुत्र 
ऋतध्वजने मारा था ओर इमसे विवाह किया था--दे० 
ऋतध्वज-५, मदालसा, मार्कण्डेयपु० अलकोपाख्यान) । 

विश्वेदेव-पु० [मं०] वेदोंके अनुसार देवताओंका एक समूद 
जिसमें नौ देवता हैं। अग्निपुराणानुसार क्रतु, दक्ष, 
बसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आर्द्व और पुरूरवा 
ये ही दस विश्वेदेव हैं । इनमेंते पाँचका जन्म विश्वामित्रके 
शापसे द्वापरमें द्रोपदीके गर्मसे हुआ था जिन्हें अश्वत्थामाने 
बाल्यकालम ही मार डाछा था (अग्निपुराण तथा महाभा० 
अनु० ९१.३०-३७) । 

विश्वेदेवषपजन-पु० [सं०] आपषाद़ शु० १७ को यदि पूर्वा- 
षाढ़ा हो तो विश्वदेवोंका पूजन करे इससे वे प्रसन्न होते हैं 
(ह्मपु०) । 

विश्वेकसार-पु० [सं०] काइमीर राज्यमें स्थित एक प्राचीन 
तीर्थका नाम । 

विषधान्नी-स्त्री० [सं०] जरत्कारु ऋषिकी पत्नीका एक नाम 
जिन्हें मनसा देवी भी कहते हैं (अह्मवैवत्तंपु०) । 

विषप्रस्थ-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक पर्बतका 
नाम | 

विष्कंम-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (वराहपु०) । 

विष्कर-पु० [सं०] एक दानवका नाम (महाभा० झान्ति० 
२२७.०३) । 

विशिन्रत-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ब्त जिसमें मार्ग- 
शीर्ष शुह्धा ४ को इसका संकल्प करे, तदुपरांत विद्वान 
बआह्मणका पूजन करे साथ ही छोह, पाषाण या काष्ठकी भद्रा 
बनवाकर अष्टदल आसनपर प्रतिष्ठित कर पूजन करे। 
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वृत्रासरकों मारनेके लिए इन्द्रने, त्रिपुरासुरको मारनेके लिए 
शिवने, विमानके लिए वरुणने और पाश्चजन्य शंखके लिए 
विष्णुने यही ब्रत किया था (भविष्योत्तरपु०) । 

विष्णु-पु० [सं०] (१) हिन्दुओंके प्रधान तीन देवताओं 
(अब्या, विष्णु, महेश) मेंसे एक जिनके ऊपर सृष्टिकी रक्षाका 
भार है। ऋग्वेदर्म विष्णु गौण देवता माने गये हैं पर 
ब्राह्मण अन्थों में इनका महत्व अधिक है। वेदिक कालर्मे 
इनन्‍्दें धन, वीय और बल दाता कहा गया है! प्रजापति 
कश्यपके औरस और अदितिके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई 
है । इनकी पत्नीका नाम लक्ष्मी है। यह सृष्टिके कल्याणके 
लिए युग-युगमें उत्पन्न होते हैं । पुराणोमें इनके दस अवतार 
लिखे हैं | पुराणानुसार इनके १००० नाम हैं। इनका रंग 
इयामवर्ण तथा यह चतुझुंज हैं । इनके शंखका नाम 'पांच- 
जन्य; चक्रका नाम 'सुदर्शन$ गदाका नाम कौमोदकी॥ 
तलवारका नाम 'नंदक और भनुषका नाम “शाह है । 
गरुड़ इनका वाहन है और अहंण इनका एक सेवक (भाग० 
२.९.१४) । यह दिंदु-त्रिमूत्तिके एक प्रधान देवता हैं 
(स्कंद०, विष्णु० आदि) । (२) बारह आदित्योंमें पहलेका 
नाम (ह्यां०, मत्स्य०, वायु”, आदित्यगण) । (३) एक 
धर्मशास्त्रक्रे रचयिता एक प्राचीन ऋषि । 

विष्णुकांची-सख््री० [सं०] दक्षिणके एक प्राचीन तीर्थंका 
नाम जिसकी स्थापना शायद शंकराचारयने की थी । 

विष्णुतिथि-सत्री० [सं०] हर मासके प्रत्येक पक्षकी एका- 

दशी तथा द्वादशी तिथियाँ जिनके अधिपति विष्णु हैं 

(भाग०) । 

विष्णुद्दीप-प० [सं०] पुराणानुसार एक द्वीप विशेष । 

विष्णुवर्मोत्तर-पु० [सं०] विष्णुपुराणका एक अंग तथा एक 
उपपुराण । 

विष्णुवर्मा-पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख पंतानोंमें एकका नाम 
(महामा० उद्योग? १०१.१३) । 

विष्णुवारा-ख्री० [सं०] (१) एक प्राचीन तीथेका नाम | 
(२) पुराणानुसार एक नदीका नाम। 

विष्णुपजर-पु० [सं०]) पुराणानुसार विष्णुका एक कवच 
(भाग०) । 

विष्णुपदतीर्थं-पु० [सं०] एक तीथैका नाम जिसमें स्नान 
कर भगवान्‌ वामनका पूजन करनेवाला पुरुष विष्णुलोक 
ग्राप्त करता है। यह प्रभासतीर्थके बाद विपाशा नदीके तट- 
पर स्थित है (महाभा० वन० ८३.१०३-४; १३०-८-९) । 

विष्णुपदी -खरी० [सं०] गंगा नदीका नाम। कहते है ब्माने 
विष्णुके पैरका अँगूठा धो+र इनकी सृष्टि की थी, अतः यह 
नाम पड़ा (स्कंदपु० बै० वैश्ञाख-मा०; मत्स्य० १०६.७५३) | 

विष्णुपुराण-१० [सं०] अठारद पुराणोंमेसे तीसरा जिसमें 
अन्य पुराणानुतार करीब २३००० इलोक हैं। पुराणोंके 
पंचलक्षण इसमें अधिक मिलते हैं, इसीसे यह अति प्रार्चान 
दौखता है--दे० पुराण | विकसन और डा० एफ० हालने 
इसका व्याख्या सहित अनुवाद भी कर दिया है । इस 
पुराणके ६ अंश हैं--(१) विष्णु-मद्िमा, श्रुव तथा प्रह्ाद- 
की कथा । (२) विविध लोक वर्णन, मरतचरित तथा ऋभु- 
निदाघका ज्ञानोपदेशमय इतिहास । (३) सदाचार निरू- 
पण । (४) विविध इतिहास । (५) श्रीकृष्णकी कथाएँ । (5) 
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कलिघर्म, प्राकृत प्रलण आदिका निरूपण । 

विष्णुप्रयाग -पु० [सं०] बदरिकाश्रमकी राहमें पण्डुकेश्वरके 
निकटका एक तीथ्थस्थान जहाँ विष्णुगंगा अलकनंदासे मिलती 
है । नारद ऋषिने तप करके यहाँ विष्णुका दर्शन पाया 
था | इसी तीर्थके सामने हाथी पर्वत है, यहाँ जलकी धारा 
बड़ी तेज हे । 

विष्णुयशा-पु० [सं०] पुराणानुसार बह्ययशाका पुत्र और 
कहिक अवतारका पिता, सुमति इनकी पत्नी तथा कल्किकी 
माता होगी (वायु० तथा बतद्यां०) | 

विष्णुरात-पु० [सं०) अर्जुन-सुभद्रात्मत अभिमन्यु और 
उत्तराके पुत्र, महाराज परीक्षितका एक नाम, जिनकी हत्या 
अश्वत्थामाने गर्भमें ही कर दी, पर विष्णु (श्रीकृष्ण) ने ही 
इन्हें पुन जीवित कर लिया (महाभा० अश्व० अध्याय 
६८, ६९) । 

विष्णुविवाह-प० [सं०] यह वेधव्यहर हे जिसमें कन्याका 
विवाह पहले विष्णुमे कर देते हैं (मार्कण्डेयपु०) । 

विष्णुसप्तमी-स्त्री० [सं०] त्रितवसप्तमी, मिन्रसप्तमी तथा 
विष्णुसप्तमी ये तीनों सप्तमियाँ मार्गशी्ष शुक्ला सप्तमीको 
मनायी जाती हैं तथा तोनोंसे अभीष्टक्ी सिद्धि होती है और 
इनमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा होती हे (हेमाद्रि) । 

विष्णुस्वामी-पु० [सं०] दक्षिण भारतके प्राचीन तीर्थ 
मदुराके राजा पांड्यविजयके कुलगुरु देवस्वामी तथा यज्ञो- 
मती देवीके पुत्रका नाम । यह वचपनसे ही भगवद्धक्त थे 
और बड़े होनेपर श्री बालगोपालकी भक्तिमें लीन रहते थे । 
६ दिन उपवास कर सातवें दिन इन्हें गोपालका दर्शन 
हुआ । यह भागवत धर्मके प्रमुख प्रचारक थे और वैष्णवा- 
चार्य कहलाये । वल्लभाचार्यने इन्हौके मतकी आधार मान- 
कर अपने पुशिन्सम्प्रदायकी स्थापना की थी (सम्प्रदाय- 
प्रदीप, तृतीय प्रकरण) । 

विष्वकसेन-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम। (२) 
मत्स्य पुराणानुसार तेरहवें विष्णुपुराणानुसार चौदहवें मनु- 
का नाम | (३) एक प्राचीन ऋषिफा नाम, जो इन्द्रको 
सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ७.१८ के अनन्तर 
दाक्षिणात्य पाठ) । (४) पुराणानुसार शंकरके एक पुत्रका 
नाम (शजिवपु०) । 

विहंग-पु० [सं०] ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग (सर्प) का 
नाम, जो जनमेजयके सर्पंसत्रमें स्वाहा हो गया था 
(महाभा० आदि० ५७.१२) । 

विहुंडन-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर विद्येष (स्कंदयु० 
काशी-खंड) । 

वीतसेन-पु० [सं०] राजा पुरूरवाके पिता (भाग० तथा 
ब्रह्मां ०) । 

बीतहव्य-0० [सं०] शर्यातिवंशी वत्सके पुत्र, जिनका 
नामांतर हेहय था । इनके पुत्रों द्वारा काशीराज हर्यश्रकरा 
वध किया गया । इनके पुत्रोंने ही सुदेवकी मार डाला और 
दिवोदासको परास्त किया (महाभा० अनु० ३०.१०-१४, 
२१-२२) । 

वीति-पु० [सं०] एक अग्निका नाम | दक्षिणाग्निका गाई- 
पत्याग्नि और आहवनीयाग्निके साथ संसर्ग होनेपर अष्टक- 
पाल पुरोडाशकी इस अग्निमें आहुतिका देनेका विधान है 


(महासा० वन० २२१.२५)। 

वीतिहोन्र-पु० [सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम (मदभा० 
आदि० १.२३३) । 

वीमत्सु-पु० [सं०] अजु नका एक नाम-दे० अर्जुन । 

बवीर-(० [सं०] (१) कश्यप-पत्नी दनु या दनायु पुत्र एक 
दानव (महाभा० आदि० ६१.३३)। (२) खनिन्न-पुत्र 
क्षुपकी पत्नी प्रमथाके गर्भसे उत्पन्न एक राजाका नाम 
जिनके विदर्भ-राजकुमारी नंदिनीके गर्भसे विविश नामक 
पुत्र हुआ था। यह खनित्रके दादा थे (मार्कण्डेयपु०) । 

वीरक-पु० [सं०] पुराणानुसार चाघ्ुष मन्वंतरके एक मनु । 

वीरकेतु-५० [सं०] पांचाल देशके राजा द्रुपदके एक राज- 
कुमार जिनकी पुत्रीका नाम रत्नवती था, महाभारत-ुद्धमें 
द्रोणाचार्य द्वारा इनका वध किया गया था (महाभा० द्रोण० 
१२२.३३-४१) । 

वीरण-पु० [सं०] एक प्रजापति जिनकी पुत्रीका विवाह 
दक्ष्से हुआ था जो ५००० पुत्रोंकी माता थी (भाग० तथा 
ब्रह्मां०) । 

वीरणक-पु० [सं०] धृतराष्ट्र नागके कुलमैं उत्पन्न एक नाग 
(सप) का नाम, जो जनमेजयके सर्प॑सन्रमे आहुत हुआ था 
(महाभा० आदि० ५७.१८) । 

वीरचुम्न-पु० [सं०] एक प्राचीन वीर नरेश जिनके राज- 
कुमारका नाम भूरिय्रुम्न था और जो वनमें खो गया था । 
उसकी खोजमें वे महर्षि तनुके निकट गये थे (महाभा० 
शांति० १२७.१४-२०) । 

वीरधन्वा-पु० [सं०) एक त्रिगतं देशका योद्धा जो महा- 
भारत-युद्धमें कौरबोंकी ओरसे लड़ा था और धृष्टकेतुके हाथों 
मारा गया (महाभा० द्रोणग० १०६.१०) । 

वीरघर्मा-पु० [सं०] एक राजा नाम, जिसको पांडवॉकी 
ओरसे रणवा निमंत्रण मे जनेके लिए निरवय किया गया था 
(महामा० उद्योग० ४-१७) । 

वीरप्रमोक्ष-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ 
जानेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (मदाभा? वन॒० 
४.७१) । 

चीरबाहु-ए० [सं०] (१) छतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (महाभा० आदि० ६७१०३) । (२) चेदिदेशके राजा- 
का नाम, जिनका विवाह दशारणराज सुदामाओं पुत्रीसे 
हुआ था, जो नलपत्नी दमयन्तीकी मौसी थी। राजा नलके 
दमयन्तीको वनमें अकेले छोड़ जानेपर इन्हीके महलमें उन्हें 
आश्रय मिला था (वन० ६९१३-१५) । (३) लंकापति 
रावणका एक पुत्र (रामायण) । (४) काम्पिल्यनगरका एक 
राजा जो परम विष्णुभक्त था। इसकी पत्नी भी बड़ी पति- 
ब्रता थी। भरद्वाज ऋषिके अनुसार पूर्वजन्ममें वीरबाहु 
सपत्नीक जीवदिसा परायण शूद्र था, पर इसका पत्नी कांति- 
मती ही वहाँ भी इसको पत्नी थी जिसके प्रतापतसे ये दोनों 
देवशर्माका आतिथ्य सत्कार कर वैष्णव वीरबाहु हुए थे 
(स्कंदपु०, बे० मार्गशीर्ष-माहात्म्य० १२२२-२४ आदि) । 

वीरभद्वू-पु० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक प्रसिद्ध गण तथा 
पार्षद, जो शंकरजीका मूत्तिमान्‌ क्रोध ही था (महामा० 
जश्ांति० २८४-३०७)। दक्षके यज्ञका ध्वंस करनेके समय शिव- 
जीने अपने मुँहसे इनकी सृष्टि की थी। स्कंदपुराणानुसार 


वीरमणि-बृकनिवदृत्ति 


है. 





दक्षकन्या सतीसे वियोग होनेपर उनकी जठा फटकारनेसे 
उन्हींके मस्तऊसे यह उत्पन्न हुए थे, इसीसे इनकी शिवका 
एक अवतार मानते हैं। इन्होंने अपने रोमकूपोंसे रौम्य 
नामक वहुतसे अन्य रुद्रगणेश्वरोंकी सृष्टि करके दक्षके यश्ञका 
ध्वंस किया था (शांति० २८४.३५-५०) । इस यज्ञमें सती 
बिना बुलाये ही चली गयी थीं, अतः उनका अनादर हुआ 
था। शंकरको इस यज्ञमें निमंत्रण नहीं मिला था, पर अपने 
अन्य जामाताओंक़ी दक्षने बुलाया था, इसीसे क्रुद्ध हो 
झंकरगणोंने यकज्ञ-ध्वंस किया और वीरभद्गने उनको यथेष्ट 
सहायता की थी । वायुपुराणमें इनके भयंकर रूपका विस्तृत 
वर्णन है । एलिफेन्टा तथा एलोराकी ग्रुफाओं में इनकी अष्ट- 
भुजी मूत्ति है। स्क्रंदपुराणानुसार पूर्व जन्ममें यह चित्रांगद- 
पुत्र विचित्रवीर्य थे जो पूर्वजन्ममें एक विधवा बाह्मणी 
और चांडालसे उत्पन्न हुए थे । यह शिवक्री कृपासे इस 
पदतक शिवसायुज्य होकर पहुँचे थे (स्कंद्पु० माहेश्वर० 
केदार-खंड ३३.९२) । 
वीरमणि-पु० [सं०] पुराणानुसार देवपुरके एक प्राचीन 
राजा । श्रीरामके यज्ञका घोड़ा पकड़ लेनेके कारण इनके 
पुत्र रुक्मांगठ और शबुब्नसे युद्ध हुआ था। भगवान्‌ झइंकर 
वीरमणिकी ओर थे। शिबने दशबुब्नकों पाशमे दाँध लिया, 
पर श्रीरामने छुड़ा लिया (रामायणो | 
वीरमती-खी० [मं०] भारतवर्षकी एक नदी (महाभा० 
भीष्म ० ९.२७) । 
बीरमत्स्य-पु० [मं०] एक प्राचीन जातिका नाम 
(रामायण) । 
वीरमदंन- पु० [सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम । 
वीररेणु-प० [सं०] भीमसेन (पांडव) का एक नाम 
(महाभा०) । 
बवीरचत-(० [सं०] पुराणानुसार सुमनाके गर्भसे उत्पन्न 
मधुके एक पुत्रका नाम (नाग० ९.११.१४) | 
बीरशर्मा-पु० [सं०] वच्िष्ठ कुलोत्पन्न एक सामवेदी 
ब्राह्मगका नाम। कुशिक वंशोत्पन्ना लक्ष्मी नामको कन्या 
इनकी पली थी जिसे गर्भवती होनेके कारण यह राजा तोंड- 
मानके यहाँ छोड़कर तीर्थयात्रा करने चले गये थे | तोंड- 
मानने & महीनोंका भोजन भरवा दिया था, पर फिर भूल 
गया और वीरशर्मा २ वर्ष पश्चात्‌ यात्रासे लौटे। ब्राह्मणी 
स्वाभिमानवद्य विना भोजन माँगें घरमें ही सूख कर मर 
गयी । तोंडमान विष्णुभक्त था, अतः बेंकटाचलूपर स्थित 
अस्थिकृट सरोबरमें स्नान करा जाह्मणीके अस्थिचर्मविशिष्ट 
झरीरको विष्णुकी कृपासे पुनः जीवित कर द्विया था 
(स्वंदपु० वेष्णब०, भूमिवाराह-खंड) । 
वीरसेन-पु० [मं०] निषव देशके राजा तथा राजा नलके 
पिताका नाम। ये धर्म और अर्थके तत्तज्ञ माने जाते थे । 
इन्होंने अपने जीवनर्मे कभी मांस नहीं खाया (महाभा० 
वन० ५२.७५; अनु० ११७५,६७) 
वीरहोन्र-पु० [सं०] पुराणानुसार विंध्यपर्वतपर स्थित एक 
स्थानका नाम ! 
चीरा-स््री० [सं०] (१) अंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी 
भार्या | इनके गर्भले वीर नामका पुत्र उत्पन्त हुआ था 
(महामा० वन० २१९.९) | (२) भारतवर्षकी एक नदीका 


नाम (भीष्म ० ९.२२) । 

वीराचारी-पु० सं०] एक वाम्मागी मत जिसमेंशव- 
पूजनकी हो प्रधानता रहती है, यह दक्षिण मार्गका 
उल्टा है । 

वीराष्टक-(० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(स्कंदपु०) । 

वीरिणी (वरिणी) -खली० [सं०) असिकनीका एक नाम जो 
पंचजन प्रजापति (वीरण प्रजापति  विष्णु०) की पुत्री और 
दक्षकी पल्ली थी (भाग० ६.०.५२; विष्णु० १-१६. 
९०-९१) || है 

वीय॑धर-पु० [सं०] पुराणानुसार प्लक्षद्वीपके खास निवासी 
क्षत्रियोंका नाम (विष्णु०) । 

वीयसह-पु० [सं०] राजा कल्माषपादका एक नाम। यह 
सूर्यवंशीय राजा सौदासके पुत्र थे (भारतीय चरितांबुधि) । 

वीर्यहारी-पु० [सं०] दुःसह नामक यक्षक्री पुत्रीके गर्भसे 
किसी चोरके वीर्यसे उत्पन्न एक यक्ष । अपविन्न अवस्थार्मे 
रसोईघरमें जानेसे यह यक्ष अपने दो अन्य भाश्योंके साथ 
वहाँ निवास करता है (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड) । 

बूंदा-स्री० [सं०] श्रीकृष्णकी प्रेयसी राधाका एक नाम । 
अबनक राधाके सोलह नाम मिले हे (देवीभाग०) । 

बृंदावन-पु० [सं०] श्रीक्ृष्णका प्रधान क्रीडाक्षेत्र तथा मथुरा 
जिलेके एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थका नाम। श्रीक्षष्णने 
अपनी अधिकांश वाललीलाएं यहाँ को थीं। महमूद गज- 
नवीने तो इस स्थानका सर्वनाश ही कर डाला था, पर 
चैतन्य महाप्रभुने यमुनाके किनारे दूसरे बृंदावनकी 
स्थापना की । यहाँ अनेक मंदिर तथा धार बन गये हैं 
(भाग०) । 

बृक-पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम, जो द्रौपदी स्वयंवर- 
में उपस्थित था (महाभा० आदि० १८७५-१०) । यह 
कौरवोंकी ओरका योद्धा था । युद्ध करते किसी पर्वतीय नरेश 
द्वारा मारा गया था (कणै० २५-१६-१७) । (२) पांडब 
पक्षीय एक योद्धा जिसका वध द्रोणाचार्यने क्रिया (द्रोण० 
२१.९६) । (३) एक प्राचीन राजाका नाम, जिसने अपने 
जीवन में कभी मांस नहीं खाया (अनु० ११५.६३) । 

बृककर्मा-पु० [सं०] एक असुरका नाम | 

वृकखंड-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम | 

बृकगत्त-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम । 

बृकग्राह-५० [सं०] एक ऋषिका नाम | 

बृकजं॑भ-9० [सं०) एक ऋषिका नाम । 

बकदंत-पु० [सं०) पुराणानुसार एक अछुर जिसकी 
सानंदिनी नामकी पुत्री लंकापति रावण्के भाई कुंभकर्णको 
व्याही थी (रामायण) । 

बृकदीसि-खी० [सं०] पुराणानुसार श्रीक्ृषष्णका एक पुत्र 
(भाग०) । 

वृकदेव-पु० [सं०] पुराण्यनुस्तार वसुदेवके एक पुत्र (भाग० 
तथा विष्णु०) । 

बृकदेवा-खी० [सं०] पुराणानुसार वसुदैवकी पी द्वेवकी- 
का एक नाम (भाग०) | 

बृकनिवृत्ति-प० [सं०] पुराणनुसार श्रीकृष्णका एक पुत्र 
(माग०) । 
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वृकरथ-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार दानवीर कणका 
एक भाई। 

बृकलछ-पु० [सं०] पुराणानुसार हिलष्ठिके एक पुत्रका नाम । 

बृकाश्व-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

बृकासुर-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध असुर तथा कोक और 
विक्रीकका पिता--दे ० कोऋ तथा विकोक । 

बृकास्थ-9० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णके एक पृत्रका 
नाम जिसे वृकाइव भी कहते ये (भाग०) । 

घृकोदर-१० [सं०] पेटमें बृक नामकी विकट अग्नि होनेके 
कारण भीमसेन (पांडव) का एक नाम (महाभा०) | 

वृक्षवासी-पु० [सं०] एक यक्षका नाम जो कुबेरकी सभामें 
रहकर उनवी सेवा करता था (महाभा० सभा० १०-१८) । 

वृजनीवान्‌-पु० [सं०] मनुवंशी राजा क्रोष्टके पृत्रका 
नाम | इनके पुत्रका नाम उपंगु था (महाभा० अनु० १४७. 
२८-२९) । 

बृत्त-पु० [सं०] कश्यप द्वारा कहुके गर्भते उत्पन्न एक नाग- 
का नाम (महाभा० आदि० ३५.१०) । 

वृत्ति-ख्री० [सं०] पुराणानुसार रुद्रकी एक पत्नी (स्क्दपु० 
तथा ब्रह्मां०) । 

बृत्न-पु० [सं०] पुराणानुसार एक दानव (बृत्रासुर) । 

वृन्नवाद-१० [सं०] वृत्रासुरको मारनेके कारण इंद्रका एक 
नाम | इसी कारण इंद्रको 'दृत्रध्न'ं मी कहते हे-दे० इंद्र, 
वृत्रासुर | 

बृतघ्नी-खी० [मं०] पुराणानुसार एक नदी जो पारिपात्र 
नामक कुलपर्वतसे निकली है &अलद्यां०) । 

बृन्नहा-पु० [सं०] बृत्रासुरकी मारनेके कारण इंद्रका एक 
नाम-ै० इंद्र । 

वृन्नासुर-पु० [सं०] पुराणानुमार त्वष्टका पुत्र एक दानव 
जिसका वध करनेके हेतु विष्णुकी रायसे इंद्रने दधीचिको 
अस्थियोंसे एक वज्ञका निर्माण किया था । एक वार द्वने 
विश्वरूप पुरोहितकी मार डाला था जिससे दुःखी हो उसके 
पिता त्वष्टा ऋषिने बदला लेनेके निमित्त ब्रह्माके वरके फल- 
स्क्‍्रूप तथा अपने तपोठलसे इसे उत्पन्न किया था। देवी- 
भागवतके अनुसार इसने स्वर्गते इद्॒की हटाकर अपना 
अधिकार कर लिया था । वेदोंमें मी इसका उल्लेख मिलता 
है, पर यह कोई दूसरा ही असुर मालूम पड़ता हे (स्कंदपु० 
माहेश्वर० केदार-खंड) । 

वेदोक्त वृत्रासुरकी कथासे मिलतो-जुलती कथा पारसियों- 
के जोरोस्ट्रीयन धर्ममें भी मिलती है जिसके आधारपर 
यहूदियों, ईसाइयों तथा इस्लाम धर्मावलम्बियोंने भी अपने- 
अपने धर्ममें अनेक महत्तपूर्ण सिद्धान्तोंकी सृष्टि कर डाली । 
प्रौ० डार्मेस्टेःरने पारसियोंके धर्मके आधारपर संसारमें दो 
प्रधान शक्तियाँ वतलायी हैं--अहूर मजद और अंग्रमैन्यू । 
दूसरी पहली शक्तिपर आक्रमण करती है, पर हार जाती 
है | ईसाइयोंका जेहोव, पारसियोंका अहूर मजद है और 
बाइविलका शैतान । पारसी धर्मकी दूसरी शक्ति अंग्रमैन्यूफ़ा 
प्रतीक दीखता है | डा० हौगने भी पारसी और ईसाई धर्म- 
की इन कथाओं ४ एद/रूपता स्वीकार दी है। 
बाइविलका शैतान सर्पाकार कहा गया हैं और पार- 

सियोंका अजहीदहक भी अग्निमय सर्प कहा गया है। 


वृकरथ- वृद्धाचल 


वेदोंमें वृत्रासुरका एक नाम अहि! भी है जिसका अर्थ 
सर्प है।--अजहींदहकका संस्कृत रूप “अहिदहक 
होगा । 

यास्कके निरुक्तके अनुसार बृत्रासुरकी कथाके आधिभौतिक 

और आध्यात्मिक दो अर्थ हैं। पहले अर्थके अनुसार इंद्रसे 
स्का बोध होता है और बृत्रसे मेघका। सथे संसारको 
प्रकाश, ऊष्णता तथा जीवन प्रदान करता है और मेघ इस 
कार्यमें बाधा पहुँचाते हैं, अतः सूर्य और मेधमें: द्ंद्व उपस्थित 
होता है । मेघरूपी वृत्नासुर हार कर पृथ्वीपर जलके रूपमें 
गिर पड़ता है। आध्यात्मिक अर्थानुसार इंद्र + ईश्वर और 
वृत्रासुर न्‍ः संसारकी सारी बुराइयोंकी जड़। जिस प्रकार 
कभी-कभी सूये मेघाच्छन्न हो जाता है, उसी प्रकार संसार- 
की बुराश्याँ और प्रलोमन मनुष्यकी आत्माको कलुषित 
करते हैं। संसारके प्रछोमन मनुष्यकी पथम्रष्ट कर देते हैं 
और उसे नाना प्रकारके दुःखोंकों परिणामस्वरूप भोगना 
पड़ता है, अंतमें सत्यकी विजय होती है, ईश्वरीय ज्ञानका 
उदय होता है और बृत्रासुरकी पराजय | इममें मनुष्यका 
हृदय ही युद्धक्षेत्र वनता है, जहाँ अच्छे और बुरेका दंढद्व 
होता है । 

बुद्धकन्या-स्त्री० [सं०] महर्षि कुणिगर्गकी पुत्रों, जो बाल- 
ब्रह्मचारिणी था । इसने घोर तपस्या की थी। नारदजीके 
कहनेसे इसने #ंगवानूको आधा पुण्य प्रदान करनेक्ी 
प्रतिज्ञा कर उनके साथ अपना विवाह किया। महर्षि शूंग- 
वान्‌के साथ एक रात रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका 
आधा पुण्य प्रदान कर यह स्वर्ग चली गयी। जाते समय 
अपने स्थानको इसने तीर्थ घोषित किया और उसका फल 
यों वतलाया--जो अपने चित्तफों एक्राग्न कर इस तीथ्थमें 
स्नान, देव-पितृ-तर्पण करेगा, उसे अठावन वर्षोतक विधि- 
पूर्वक ब्रह्मच्य-पालनका फल प्राप्त होगा (महाभा० झल्य० 
"२.५-२२) । 

वृद्धकेशव-पु० [सं०] पुराणानुसार स्येकी एक मूत्ति विशेष 
(आउित्यपु०) । 

वृद्धक्षत्र-पु० [मं०] (१) सिन्धुके राजा जयद्रथके पिताका 
नाम (महाभा० वन० २६४.६) । (२) एक पुरुवंशी राजा- 
का नाम जो पांडव-पश्षके योद्धा थे । इनका अश्वत्थामाके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध किया गया (द्रोण० २००. 
७३-८४) । 

बृद्धक्षेम-पु० [सं०] त्रिगर्त देशके राजाका नाम, जिनके 
पुत्र॒क। नाम सुशर्मा था (महाभा० आदि० १८५.९) । 

वृद्धगाग्य-ए० [सं०) एक तपस्वी महर्षि, जिन्होंने पितरों- 
से नील वृषभ छोडने, वर्षाऋतुर्मे दोपदान करने और अमा- 
वास्याको तिलमिश्रित जलसे तर्पण करने, प्राप्त होनेवाले 
फलके विषयमें पितरोंसे प्रघन किया और पितरोंने उसका 
समाधान किया था (महाभा० अनु० १२०.७७-८३) । 

बृद्धशार्मा-पु० [सं०] आयुके द्वारा स्वभोनु कुमारीके गर्भसे 
उत्पन्न पाँच पुन्रोंमेंसे एक पुत्॒का नाम (महाभा० आदि० 
७७०,२७-२६) । 

वृद्धश्रवा-पु० [िं०] इंद्रका एक नाम>दे० इंद्र । 

बृद्धांचल-पु० सिं०] मद्रास प्रांतका एक तीर्थस्थान 
(स्कृद१०) । 


छः 


बृद्धात्रि-बहद्थ 

बृद्धात्रि-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम! 

वृद्धिका-प० [सं०]) वृक्षोपर गिरे हुए शिव-वीर्यसे उत्पन्न 
हुई स्लियाँ, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली कही गयी 
हैं (महाभा० वन० २३१.१६) । 

बृष-पु० [सं०] (१) इश्ष्वाकुवंशोत्पन्न त्रिवृष्णके पुत्र व्यरुण 
राजाके पुरोहितका नाम-दे० ज्यरूण। (२) पुराणानुसार 
ग्यारहवें मन्वंतरके इंद्र । (३) श्रीकृष्णा नाम (भाग०) | 
(४) कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० 
इल्य ० ४५.६४) । 

बवृषक-१० [सं०] गांधारके राजा सुब॒लका एक राजकुमार, 
जो द्रौपदी स्वयंवरमें गया था (महामा० आदि० १८५. 
७-६) । 

वृषकेतु-१० [सं०] (१) झंकरजीका एक नाम (शिवपु० 
स्कंदपु० काशी-खंड) । (२) कर्लिंग देशका एक राजकुमार 
(महाभा० करण० ५.३२) । 

वृषणाश्व-पु० [सं०] इंद्रके घोड़ेका नाम-दे० इन्द्र तथा 
विष्णु० | 

वृषदंश-पु० [सं०] मंदराचलके निकटका एक पर्वत, जो 
स्वप्नमें श्रीकृष्ण सहित शिवजीके समीप जाते छुए अर्जुन- 
की मार्गमें मिला था (महाभा० द्रोण० ८०.३३) । 

वृषदर्भ-१० [सं०] (१) एक राजपिंका नाम, जो यमसभा- 
में रहकर विवस्वनकेपुन्न यमकी उपासना करते थे (महामा० 
सभा० ८.२६) । इनका अपने राजत्व-कालमें एक गुप्त 
नियम था कि जाह्मणको सोने और चाँदीका ही दान दिया 
जाय (वन० १९६.३) । राजा सेदुकके कहनेसे एक ब्ाह्यणने 
इनके पास आकर एक हजार घोड़े माँगे। इन्होंने उस 
ब्राह्मणको कोड़ोंसे पीटा । ब्राह्मणके इस मारका रहस्य पूछने- 
पर उसे बताया और अपने राज्यकी एक दिनकी आयबो 
उसे दानमें दिया (वन० १९६.३-१३) । (२) काशी जन- 
पदके राजा उशीनरके पुत्र राजकुमार शिविकरा नाम जिन्होंने 
शरणागत क्बूतरको रक्षाके लिए अपना सारा मांस दे डाला 
था (महाभा० अनु० अध्याय ३२)। (३) श्रीकृष्णका एक 
नाम (भाग०) | 

वृषदानत्रत-१० [सं०] फाल्युन शु० १४ को यशथोक्त गुण- 
वाले वृषका पूजन कर दान करे तो संपूर्ण पाप दूर हों (वीर- 
मित्रोद्रय) । 

वृषनाशन-पु० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक नाम 
(साग०) । 

वृषपवा-१० [सं०] (१) विष्णु भगवानूका एक नाम+-द्दे० 
विष्णुमहस्ननाम । (२) कश्यप ऋषि द्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न एक दानवका नाम जो दैत्योंका राजा, झमिष्ठा, 
जो १००० दासियोंके साथ देवयानीकी सेविका हुई, का 
पिता तथा एक प्रकारसे ययानिका इवसुर था । देत्य-पुरोहित 
शुक्राचार्य इसीके नगरमें रहते थे । वह दूसरे जन्ममें दौर्घ॑- 
प्रशनामक राजाके रूपमें पथिवीपर उत्पन्न हुआ था 
(महाभा० आदि० ६५.२४; ६७.१५-१६) । 

बृषभ-प५० [सं०] (१) सू्यकी एक वीथीका नाम (आहित्य- 
पु०) । (२) एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम (नारदपु०) । 
(३) राम-रावण युद्धके एक वीर बानर सेनानायकका नाम 
(रामायण) । 
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वृषभतीर्थ-५० [सं०] एक आचोन तीर्थका नाम (स्कंद३० 
तथा तह्मां०) । 

वृषभा-पु० [सं०] भारतवर्ष की एक नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.३२) । 

वृषभानु-१० [सं०] अश्रीकृष्णकी प्रेयसी राधिकाके पिता । 
पुराणनुसार यह नारायणका अंश ले उत्पन्न हुए थे। 
पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न यह सुरभानुके पुत्र थे । रावल 
ग्राम जहाँ राधाका जन्म हुआ था, यह वहीं रहते थे, पर 
पीछे बरसाने चले आये थे द्वेवीभाग०) । 

वृषभाषा-स्त्र ० [सं०] इंद्रपुरु अमरावतीका एक नाम 
(जहां ” तथा विष्णु०) । 

वृषभेक्षण-पु० सिं०] भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम 
(महाभा० उद्योग० ७०.७) । 

वृषसेन-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन राजाजो यमकी सभा- 
में रहकर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८. 
१३) । (२) युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित एक अभि- 
मानी राजाका नाम (सभा० ४४.२१-२२)। (३) कर्णका 
एक पुत्र जो दुर्योधनकी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी था (उद्योग० 
१६७.२३) । (४) बलिके क्षेत्रज पुत्र अंगके वंशके अंतिम 
राजाक़ा नाम (विष्णु०) । 

बृर्धाडई-५० [सं०] महाभारतके अनुसार एक असुरका 
नाम । 

वृषा-पु० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम (भाग० तथा 
महाभा०) । (२) सत्री०--भारतवर्षकी एक नदीका नाम 
(भीष्म० ९.३७) । 

वृषाकपि-१० [सं०] (१) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
(महाभा० श्ांति० २४२.८९) । (२) एक ऋषिका नाम, जो 
अन्य ऋषियोके साथ देवताओंके यज्ञमें उपस्थित थे (अनु० 
६६.२३) । (३) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (अनु० 
१७८.१२-१३) | 

वृषाकपायी-स्त्री० [सं०] (१) विष्णुपत्नी लक्ष्मीका एक 
नाम । (२) शिवपत्नी गौरीका एक नाम । (३) अग्निपत्नी 
स्वाहाका एक नाभम। (४) इन्द्रपत्नी शचीका एक नाम 
(भाग० तथा ब्रह्मां०) । 

वृषाद्मि-पु० [सं०] भागवतके अनुसार शिविका एक पुत्र । 
काशीराज दृषदर्भके पुत्र युवनाइव, जो सबका रत्न, अभीष्ट 
स्त्री और सुन्दर सर्वोपकरणसंपन्‍न गृह दान करनेसे स्वर्गमें 
निवास करते हैं (महाभा० शांति० २३४.२५) । 

वृषासुर-ए० [सं०] भस्मासुरक। एक नाम--दे० भस्मासुर । 

बृष्ट-पु० [सं०] पुराणानुसार कुकुरके एक पुत्रका नाम | 

बृष्णि-५० [सं०] एक यादवका नाम जो मधुक्रा पुत्र था 
ओऔर मधु यदुके ज्येष्ठ पुत्रका वंशज था। श्रीकृष्ण इसी 
वंशके होनेके कारण वार्ष्णेय कहलाये (भाग० ९.२४-१२- 
१४) | ब्ह्यां? ३.७१.२० के अनुसार यह अनमित्रके 
पुत्र थे । 

बृहद्भानु-पु० [सं०] सत्यमामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण- 
के दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग० १० ६१.१०) । 

बृहद्धध-पु० [सं०] (१) प्थुलाक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
त्तथा बृहन्मनाके पिताका नाम (भाग० ९.२३.१०-११) । 
(२) भागवतके अनुसार शतथन्वाका एक पुत्र । (३) देवरात 
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का एक पुत्र (भाग० ९.२४.५; ब्रह्मा ० ३.७०.१४) । 

बहदश्च-पु० [सं०] कुबलयाश्वके पिता एक राजाका नाम 
+दे० कुवलयाश्व । 

बृहन्लला-स्त्री० [सं०) अज्ञातवासके समय विराट नगरमें 
रखा अर्जुनका एक नाम | जब यह राजा विराटके घर 
(मत्स्य देशमें जो आधुनिक अलवर और जयपुरके बीच 
स्थित था) रहते थे (महामा० विराट० २.२७) । 

वेणा-सत्री० [सं०] एक नदी जिसे पर्णासा भी कहते हैं 
(रामायण) महाभारतके अनुसार यह नदी वरुणसभामें रह- 
कर उनकी उपासना करती है । दक्षिण दिग्विजयके समय 
सहदेवने वेणातटवर्ती जनपदके राजाको पराजित किया था 
(समा० ९.१८; ३१.१३) । इस नदीके तटपर जाकर तीन 
रात उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर 
मोर और हंसोंसे युक्त विमानसे स्वर्गको जाता है (वन० 
८४.३२) । 

वेणिका-स्त्री० [सं०] शाकद्वीपकी एक पुण्यसलिला नदीका 
नाम (महाभा० भीष्म ० ११.३२) । 

वेणी-ख्री० [सं०] (१) भारतवर्षओ एक नदीका नाम 
(भाग० ५.१९.१८)। (२) पु०-कोरव्य-कुलमें उत्पन्न 
एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्प॑सन्रमे आहुत हुआ 
(महाभा० आदि० ५७.१२.१३) । 

वेणीस्कन्द-पु० [सं०] कौरबव्य-कुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम जिसे जनमेजयके सर्प-सन्रमें भस्म क्विया गया (महा- 
भा० आदि० ५७.१२.१३) । 

वेणुजंघध-प० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन ऋषि 
का नाम (सभा? ४.१८) । 

वेणुदारि-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक यादवका 
नाम जिसने बश्ुकी ख्रोका अपहरण किया था (समा० 
३८.२९) । 

बेणुमती-खी० [सं०] पुराणानुसार पश्चिमोत्तर देशको एक 
नदी (माकंण्डेय पु० ५८.३७) । 

वेणुमान्‌-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक वंशका नाम। 
(२) पुराणानुझार एक पर्वतका नाम । (हि० वि० को०) । 

वेणुवन-पु० [सं०] एक उपवनक। नाम जो राजगृहमें है 
जहाँ राजा बिम्बसारके समय गोतम बुद्ध ठहरे थे (दे 
राजमृह-परिच ०) । 

बेणुवीणाधघरा-खी० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी 
एक मातृक़ा (महाभा०शल्य० ४६.२१; बह्मयां० ३.१०.५२)। 

वेणुहोत्र-पु० [सं०] ध्रृष्केतुका पुत्र तथा गारग्यका पिता 
(बह्यां० ३.६७.७७; वायु० ९२.७२) । 

बेण्या-ख्री० [सं] भरतवर्षकी प्रधान पुण्य नदियोंमेंसे एक 
नदी (भम० ५.१९.१८ । 

वेण्वा-ख्री? [सं०] पुराणानुमार विन्ध्य पर्वतसे निकली 
१४ नददियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४५-१०२) । 

वेतसवन-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थंका नाम, जहाँ मृत्यु- 
ने तपस्या वी थी (महाभा० द्रोण० ५४.२३) । 

वेतसिका-खी० [सं०] बद्याजी द्वारा संवित एक तीर्थका 
नाम, जहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता हे 
(महाभा० वन० ८४.७६) । 

वेतसिनी-खी० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 


बृहदश्व-वेद 


वेतसु-प० [सं०) वेदिक काका एक असुर (ऋग्वेद 
६.२०८ झायण भ०) 

वेताल-५० [सं०] पुराणानुसार एक भूतयोनि, जिसके भूत 
कुछ ओष्ठ होते हैं और इमशानमें रहते हैं । 

वेतालजननी-ख्ली० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.१३) | 

वेत्रवती-ख्री० [सं०] पारियात्र पर्वतसे निकली १४ नदियों 
मेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४५.९८)। संभवतः यह 
आधुनिक वेतवा नदी (यमुनाकी सहायक नदी) है। 

वेत्रासुर-9० [सं०] पुराणानुसार प्राग्ज्योतिषपुरके राजा 
एक प्रसिद्ध असुरका नाम जिसने विश्वविजयी होकर इंद्र, 
अग्नि और यमको भी परास्त फ़िया था । अन्तमें यह इन्द्र 
द्वारा मारा गया था। मालवासे निकर कालपीके निकट 
यमुनामें मिलनेवाली वेन्रवती नदीके गर्भसे उत्पन्न यह 
सिंधुद्दीप नामक राजाका पुत्र था अतः यह वेत्रासुर 
कहलाया । 

वेद-पु० [सं०] भारतीय आर्योके सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य 
धार्मिक ग्ंथ जो संख्यामें चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
वेद तथा अथर्ववेद । विद 5 (जानना) से वेद शब्द बना 
है। इनका रचनाकाल निश्चित रूपले विदित नहीं है पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये संसारके सबसे 
प्राचीन ग्रंथ हैं। यहाँके ऋषिथोंने सर्वप्रथम इसे सुना था, 
और इसका विस्तार भी मौखिक ही हुआ, अतः इन्हें श्रुति 
कहने लगे। प्रत्येक बेंदमें दो भाग होते हैं--मंत्र और 
ब्राह्मण । मंत्र वेदके वे वाक्य दे जिनके द्वारा यज्ञ आदि 
करनेका विधान हे । ब्राह्मण मंत्र भागसे भिन्न हे जो गद्या- 
त्मक होते हैं तथा जिनमें आरण्यक और उपनिषद जुड़े रहते 
है। वेदोंके 'कर्मआण्ड' और 'शानकाण्ड' ये दो भाग होते 
हूँ । मंत्रभागमें किसी देवताकी स्तुति आदि संग्रहीत रहती 
है और उपनिषद्‌ आदि ज्ञानकाण्डमें आते हैं। ये दोनों 
मिलाकर श्रुति कहे जाते है। स्तुति वाला भाग संहिता 
कहा जाता है | ऋग्वेद और सामवेद, प्रत्येककी एक संहिता 
है पर यजुर्वेदकी दो हैं । 

ऋग्वेदके कुल १०२८ सूक्त हैं जो आठ अष्टकोंमें विभक्त 

हैं जिनमें कुल मिलाकर १५३८२६ पद हैं। कुछ इसे 
दस मण्डलोंमें विभाजित करते हैं जिसके ८५ अनुवाक माने 
गये हैं। सूक्तोंको संख्या इस विभाजनमें भी पहलेकी ही 
इतनी है । अदिति, वरुण, ऊषा, अश्विनीकुमारद्य, यम, 
और सोम आदिका भी स्तुतियाँ इसमें मिलती हैं पर प्रधा- 
नता अग्नि, इंद्र, और सूर्यकी स्तुतियोंओ ही है जिनमें 
सबसे अधिक स्तुति अग्निकी है। प्रत्येक ऋचा किसी न 
किसी ऋषिके नाम की है जो उस ऋचाका द्रष्ट कहा जाता 
है। ये वेद मंत्र मौखिक रूपमें ही कई वंशों तक चले आये 
अतः इनकी शिक्षण पद्धति भी ऋषियोंने मोखिक ही रखी 
अतः भिन्‍न-भिन्‍न ऋषियोंकों भिन्न-भिन्न शाखाएँ स्थापित 
हो गयी थीं। ऋग्वेद सब वेदोंमें प्राचीन माना गया है 
और दूसरा स्थान यजुर्वेदका है जिसमें ऋग्वेदकी ऋचाओं- 
का कुछ रूपांतर हो गया हे और यह कर्मकांडका प्रधान 
ग्रंथ है । तैत्तिरीय (कृष्णयजुवेंद) और वाजसनेय झुक्ल- 
यजुर्वेद इसकी दो प्रधान संहिताएँ हैं। तैत्तिरीयके सात 


वेदगंगा-वेदीती थ 


काण्ड, ४४ अध्याय, ६५१ अनुवाक और २८९८ कृण्डिकाएँ 
हैं। वाजसनेयके ४० अध्याय, ३०१ अनुवाक और १९७५ 
कण्डिकराएँ हैं । 
सामवेदमें गाये जाने वाले स्तोत्रोंका संग्रह है जिनकी 

संख्या कुल १५४५९ है । यह तीसरा वेद है और इसमें 
प्रधानता सोमदेव की है। सोमके पश्चात्‌ अग्नि और 
इंद्रका स्थान आता है। ऋग्वेदके मंत्रोंको जाननेवाले 
ऋषि होता, यजुर्वेद वालोंको 'अध्वर्यु' ओर सामवेदियों- 
को 'उदगाता” कहते हैं। अथर्ववेद चौथा वेद हे जिसकी 
नो शाखाए हैं, (अथर्ववेद, नाना स्मृति, पुराणादि) । 

वेदगंगा-ख्री० [मं०] दक्षिण भारतके वोह्ापुर राज्यसे 
निकली एक नदी जो क्ृष्णामें मिलती है। 

वेदगर्भापुरी -स(्री० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ 
(वायु०, मत्स्य ०) । 

वेद्गाथ-१० [सं०] पुराणानुमार एक प्राचीन ऋषि (जहां ०) 

बेदगुप्त-प० [सं०] (१) श्रीकृष्णा एक नाम (भाग०)। 
(२) भागवतके अनुसार पराशर मुनिके पुत्र व्यासका नाम 
(भाग० ९.२२.२२) 

वेदतीर्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थंका नाम ! 

वेददशं-पुं? [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषिका 
नाम । 

वेदनाथ-पु० [सं०] विश्वनाथ नामक ब्राह्मण तथा कमला- 
लयाक़ा पुत्र | इसने आह्यणका साग चुराया था, अतः पुन- 
ज॑न्ममें यह वानर हुआ और मिन्धुद्वीप मुनिके आदेशा- 
नुमार यह धनुष्कोटितीथंमें जा पापमुक्त हुआ था (स्कंदपु० 
ब्राह्म० सेतु-माहात्म्य) । 

वेदबाहु-१० [मं०] (१) श्री कृष्णा एक नाम (भाग०) | 
(२) पुलस्त्य ऋषिका एक नाम (रामायण तथा भाग०) । 

वेदभू-१० [सं०] महामारतके अनुसार देवताओंका एक 
गण 

वेदमालि-पु० [सं०] रैवत मन्व॑तरके एक वेद-वेदांगोंके 
पारदर्जी विद्वान्‌ ब्राह्मणका नाम । आगे चलकर यह परि- 
वारके लिए अनीतिसे धनोपार्जन करने लगे । तदनंतर इनके 
यज्ञमाली और सुमाली नामके दो पुत्र जुड़वाँ हुए । कुछ 
ज्ञान होनेपर इन्होंने अपने धनका दो भाग दोनों पुत्रोंको 
दे शेष अपने लिए रखा जिसे घर्मकारयमें लगा दिया। 
तदनंतर नरनायणके आश्रम वदरीवन गये जहाँ तपकर पाप 
मुक्त हुए (नारदपु० पूर्बभा० ३५.२१.२४-२०) इन्हे जाव॑ती 
मुनिसे ज्ञान मिला था । 

वेदमुंड-प० [सं०] एक असुरका नाम । 

वेदवती-सख्री० [सं०] (१) पारियात्र पर्बतले निकली १४ 
नदियोंमें एक नदीका नाम (बायु० ४५.९७; महाभा० भीष्म० 
९.१७) | (२) राजा कुशध्वजकी पुत्री जिसका विवाह 
उसके पिता विष्णुसे करना चाहते थे पर दैत्यराज झुंभके 
द्वारा वह मारे गये । शोकातुर होकर कुछ कारणवश वेद- 
वती भी परलोक सिधारी और दूमरे जन्ममें यही सीता हुई 
थी (रामायण) । (३) एक अप्सराका नाम । 
वेदव्यास-प० [सं०] दे० द्वैपायन, सत्यवती अथवा व्यास । 
वेदव्यास कई हो गये हैं । तेरहवेंको अंतरिक्ष कहते थे इन्होंने 
त्रिविष्से पुराण सुनकर तैय्यारुणि (त्रय्यारुण>विष्णु ०) 


ड्जट 





को सुनाया था (ह्मां? २.३५.१२०; विष्णु० ३.३.१४) । 

वेदहार्मा-पु० [सं०] वेदोंका पारन्त एक विद्वान्‌ जाह्मण । 
ब्राह्मणोंको देनेके लिए सबूल्प क्रिया हुआ धन भी इसने 
ब्राह्मणोंकी नहीं दिया जिससे यह खगाल-योनिमें उत्पन्न 
हुआ। यह वेदनाथका मित्र था ओर सिन्घुद्वीप मुनिके 
आदेशानुसार पनुष्कीटितीर्थमें शाप मुक्त हुआ था (स्कदपु० 
ब्ाह्म० संतु-माहा०) । 

वेदशिरा-पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार कृशाश्रका 
एक पुत्र । (२) पुराणोक्त एक अस्त्र (रामायण) । (३) पुरा- 
णानुसार मूड॑न्याके गर्भसे उत्पन्न माकंडेयके एक पुत्रका 
नाम (भाग० ४-१.४५; पद्मपु० उत्तर २३७.७५.९०) 

वेदशीषे-पु० [सं०] एक पुराणोक्त पर्वतका नाम । 

वेदश्री-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (नारदपु-) | 

वेदश्रुत-१० [सं०] भागवतके अनुसार वशिष्ठका एक पुत्र । 

वेदश्रुति-खी० [सं०) एक प्राचीन नदीका नाम (महा- 
भारत) । 

वेदसिनी-स््री० [मं०] एक नदी,/--दे० वेतसिनी । 

वेदस्पश-पु० [सं०] एक प्राचीन वैदिक आचारयका नाम । 

वेदस्मृती-ख्री? [सं०] (ेदस्मृता 5 महाभारत) एक 
प्राचीन नठीका नाम (माग० ५.१९.१८; महाभा० भीष्म 
९.१७) । 

वेदांग-पु० [सं०] (१) वेठोंके & अंगोंका नाम शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द | पुरुषरूपी 
वेदको शिक्षाकी नाक, व्याकरणकों मुख, निरुक्तकों कान, 
ज्योतिषको नेत्र, वल्पवों हाथ तथा छन्दको पैर माना है । 
(२) बारह आदित्योंमेंसे एक--दे * आठित्य । 

वेदान्त-पु० [सं०) उपनिषद्‌ और आरण्यक आदि जो वेद 
के अन्तिम (शीर्ष) भाग हैं। उपनिषदकी अह्मविद्या अद्वैत- 
बादका आधार है और शंकराचार्यका भाष्य ही अधिक 
विख्यात है। वेदान्तसे साधारणतः शंकरके अद्वैतवादका 
ही बोध होता है। 'जगत्‌ , जीव और अहम या परमात्मा 
इन तीन वस्तुओंके स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का निर्णय दी वेदान्तशासत्रका विषय है ।! इस सम्बन्धमें 
परम भक्त रामानुज तथा वल्लभाचार्यके मतोंका अध्ययन 
आवश्यक हे । 

वेदान्तसूत्र-पु० [सं०] वेदांतशाख्रके मूल सूत्र जो महषि 
वादरायणक्ृत हैं । 

वेदाधिप-ए० [सं०] वेदोंक्रे अधिपति ग्रह +- ऋग्वेदके बृह- 
स्पति, यजुर्वेदके शुक्र, सामवेदके मंगल तथा अथवंवेदके 
बुध कहे गये है । 

वेदाध्यक्ष-५० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०) । 

वेदाश्रा-स्त्री० [सं०] भारतवर्ष की एक प्राचीन नदीका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.२८) । 

वेदिजञा-ख्री० [सं०] द्रौपदीका 
भीष्म ९.२८) । 

वेदी-स््री० [सं०] बह्याकी पलीका नाम (महाभा० उद्योग० 
११७,१०) । 

वेदीतीथ-पु० [सं०] (१) कुरुक्षेत्री सीमाके अन्तर्गत 
स्थित एक प्राचीन तीर्थक्ा नाम जिसमें स्नान करनेसे 
मनुष्यकी एक हजार गोदानका फल प्राप्त होता है! 


एक नाम (महामा० 


४७९ 


वेधसी-वेचनाथ 





(मद्ाभा० वन० ८३.९९) । (२) एक परम दुर्गम तीर्थ, जो | वेजभ्व्‌-पु० [सं०] भूगुवंशज एक गोत्रकार ऋषिका नाम 


सम्भवतः सिन्धु नदके उद्धम स्थानके निकट स्थित है। 
जहाँ यात्रा करनेवाले पुरुषको अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त 
होता है (वन० ८४-४७) | 

वेधसी-स््री० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम । 

वेघा-पु० [सं०] (१) दक्ष आदि ग्रजापति। (२) राजा 
हरिश्रन्द्रके पिताका नाम | (३) अंगदका पुत्र एक यादव 
(वायु० ९६,२४७; ब्रह्मां० ३.७१.२०६) । 

बेन-पु० [सं०] मृत्युकी मानसी कन्या सुनीथाके गर्भसे 
उत्पन्न राजा अंगका पुत्र तथा चाक्षुष्मनु-पुत्र कुरुका पौत्र 
तथा चाश्लुष मनुका प्रपौत्र था। राजा होनेपर इसने लोगों- 
के धर्ममें बाधा डालनी झुरू कर दी। यहाँतक बात बढ़ी 
कि स्वयं अंग इसकी अधामिकतासे तंग आकर नगर छोड़ 
चले गये थे (भाग० ४.१३.१७-१८)। इसने यज्ञादि सब 
बन्द करा दिये थे अतः ऋषि मुनियोंने पहले इसे नम्नतासे 
समझाया, नही माननेपर कुछ कड़े शब्दोंमें चेतावनी दी 
गयी । पर जब सारे उपदेश निरर्थक सिद्ध हुए तब ऋषियों 
ने अभिमंत्रित कुशासे वेनका बध कर डाला। वेन नि 
संतान था, राज्यसिंहासन शून्य देख देशमें अश्ञांति तथा 
उपद्रवका साम्राज्य हो गया। यह विचारकर ऋषियोंने 
वेनके शवको जाँच मथना आरंभ किया, जिससे अति कुरूप 
तथा काले रंग तथा नाटे कदका एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ 
जिसे अत्रि ऋषिने 'निषीद' (ैठ जाओ) कहा। इससे 
उसका नाम निषाद पड़ा और इसके वंशज ही निषाद 
कहलाये । इसके उपरांत एक अच्छी संतानकी अभिलाषासे 
ऋषियोंने वेनका दाहिना हाथ मथा जिससे राजा एथु 
उत्पन्न हुए (महामा० जझ्ञान्ति०ण ५९,९३.९८; बविष्णु० 
१.१३.३-९; भाग ० ४.१४.२-४७; १५.१-४ तथा हरिवंश) । 
पर पद्मपुराणानुसार वेन नास्तिक तथा जैनियोंका अनुयायी 
हो जानेके कारण ऋषियोंसे तिरस्कृत हुआ तथा पीठ गया 
जिससे उसकी जाँघते निषाद और दाहिने हाथसे प्रथुका 
जन्म हुआ था। पापमुक्त हो वेनने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त 
की थी। 

वेशकापथ-प० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन शिवस्थान- 
का नाम (स्क्दपु० काज्ञी-खं० तथा शिवपु०) । 

वेहत-पु० [सं०] एक पौष्टिक ओषधिका नाम (महाभा० 

बन० १९७.१७) । 

बेकर्ण-पु० [सं०] (१) वात्स्यमुनिका नाम। 
प्राचीन जनपदका नाम (ेंद) । 

वेकत्तन-पु० [मं०] (१) सूर्यके एक पुत्रका नाम (आदित्य 
पु०) । (२) कुन्तीसुत कर्णमका एक नाम (महाभा० आदि० 
११०.३१) । (३) सुग्रीवके एक पूर्वजका नाम (रामायण) । 

वेकुण्ठ-१० [सं०] पुराणानुसार वह स्थान जहाँ विष्णु रहते 
हैं। यह रत्यलोकसे भी ऊपर है और सबसे ओ्रेए धाम 
माना गया है जहाँ मोक्ष पानेवाले व्यक्ति निवास करते 
हैं। यहाँके निवासी न तो बुडढे दी होते हैं और न मरते 
ही हैं (नानापुराणादि) । 

चेखान स-पु० [सं०] एक प्राचीन गोत्रग्रवत्तेक ऋषिका 
नाम | 

बेगलेय-प० [सं०] पुराणानुसार भूतोंका एक गण ! 


|/ 


(२) एक 


(मत्स्य० १९५.३०) । 

वेजयन्त-पु० [सं०] (१) इन्द्रके ध्वजका नाम (महाभा० 
वन० ४२.८) । (२) क्षीरसागरके मध्यमें स्थित एक पर्व॑त' 
का नाम, जहाँ अध्यात्म गतिका चिन्तन करनेके निमित्त 

388 नित्य जाते है (शांति० ३५०.९-१०) । 

-ख्त्री० [सं०] विष्णुकी माला जिसमें ५ रंगके 
पुष्प रहते है जो पंचभूतके द्योतक हैं, यह श्रीकृष्णकी अति 
प्रिय थी (भाग०) । 

वैतण्डी-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि ! 

बेतरणी-खी० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो 
यमराजके द्वारपर स्थित मानी गयी है । इसका जल दहुत 
गरम और बदबूदार तथा तेज प्रवाहवाला है। कहते हैं 
मृत्युके पश्चात्‌ श्से पार करना होता है, जिसमें गोदान 
करनेवाला व्यक्ति ही सफल होता है। पुराणानुसार सतीके 
वियोगसे जो अश्रधारा शिवके नेन्नोंसे बही उसीसे यह नदी 
बनौ जिरूका विस्तार २ योजन माना गया है (भाग०) । 
(२) उड़ीसाकी एक पविन्न नदीका नाम । 

वेतसेन-१० [सं०] राजा पुरूरवाका एक नाम जो वीतसेना 
के पुत्र थे (भाग० ९.१.३०, ४२; ब्रह्मा" ३.६५.४५.६; 

मत्स्य० १२.१५; वायु० १.१०६; विष्णु० ४-१.१२.१६) । 

चेतालकी-पु० [सं०] ऋगरेदकी एक शाखाके प्रवरत्तक 
एक ऋषि । 

चैताली-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य ० ४०.६७) । 

वेद-पु० [सं०] विद-ऋषिके पुत्र एक प्राचीन ऋषि । 

वेदर्भ-पु० [सं०] (१) विदर्भ देशके राजा भीमसेन जो दम- 
यन्तीके पिता थे (महाभा० सभा० ३१०-११-१२; वन० 
७५३,०-९) । (२) महाराज भीष्मकका एक नाम। इनकी 
पुत्री रुक्मिणी श्रीकृष्ण व्याही थ्री (भाग० १०-७५२.१६; 
महाभा० उद्योग १५८.१०-१६) । 

वेदर्मी-ख्री० [सं०] (१) अगस्त्य ऋषिकी पलीका एक नाम 
(भाग०, मत्स्य० तथा अगस्त्य) (२) विदर्भाधिपतिकी पुत्री 
होनेके कारण दमयन्ती तथा रुक्मिणीके नाम (भाग० १०: 
७२.१८; महाभा० वन० ५७.१२; उद्योग? १५७८-१०) । 

वेदेह-पु० [सं०] राजा निमिके पुत्रका एक नाम | धर्मका 
कहीं छोप न हो जाय इससे ऋषियोंने निमिदेहको अरणिसे 
मथकर इन्हें उत्पन्न किया था। क्योंकि राजा निमिके कोई 
संतान न थी (भाग० ९.६.४; १३-१-१३; १०.८६.३६; 
ब्रह्मां० ३.६३.९; विष्णु० ४.२.१२ आदि) । 

वेदेही-ख्री० [सं०] सीताका एक नाम जो विदेह जनककी 
पुत्री थी। वहते हैं राजा कुशध्वजकी पुत्री वेदवती ही 
दूसरे जन्ममें मीता हुई थी (सीता, बेदवती तथा रामायण) | 

वैद्यनाथ-पु० [सं०] संथाल परगनेका एक प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान जो जमीडीह स्टेशनके निकट वेनाथ धामके नामसे 
प्रसिद्ध है जहाँ इसी नामका एक प्रसिद्ध शिवलिंग हे। 
इमकी गिनती चार थामोंमें है। “परल्यां वेचनाथं च के 
अनुमार दक्षिण हेदराबादसे इधर, परमती जंक्शनसे परली 
ग्रामतककी छाइनपर परली ग्राममें यद शिवलिंग है (शिव- 
पु० कोरिरुद्रसंहिता, अध्याय है तथा २७-२८) । 


वेद्यय-वेशाख 


पुराणानुमार बैता युगमें लंकापति रावण शिवजीकों कैलाश- 
से लंका ले जाना चाहता था। भक्तवत्सल शंकर चलनेको 
तैयार हो गये, पर शर्त यह थी कि बीचमें कहीं भी शिव- 
लिंगको प्रथ्वीपर न रखना होगा। हटी रावण जब शर्ते 
मानकर मूर्तिको ले आकाश मार्गसे चलछा तत्र देवताओंमें 
खलवली मची । वरुण (जलका स्वामी) रावणके पेटमें 
घुस गये अतः रावणको लघुशंका मालूम हुई और उसे नीचे 
उतरना पड़ा। एक ब्राह्मण पथिकके हाथ मूर्ति दे रावण पेशाव 
करने बैठा । वरुणके प्रभावसे पेशावमें देर हो गयी, अतः 
बटोही जो ख्यम्‌ विष्णु थे मूर्तिको वहीं प्रथ्वीपर रख चलते 
बने । काम बन चुका था अतः रावणको पेशाव भी बन्द 
हो गया था। उसने मूतिको उठानेकी पूरी चेष्ठटा की पर 
उठा न सका--शंकरओ झहर्त जो भंग हो चकी थी | वेध- 
लाथ धाममें आज वही मूर्ति है जिसे उठानेमें असफल 
होनेपर रावणने क्रोधमें आ ऊपरसे दाब दिया था अत' 

,तेहाँका शिवलिंग बीचमें दवा हुआ हे । 

वेद्यव-पु० [सं०] पुराणानुसार शाल्मलिद्वीपके एक वर्षका 
एक नाम । 

वैद्यत गिरि-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

ब धघस-पु० [मं०] राजा वेधाके पुत्र हरिश्वन्द्रका एक नाम । 

चैछत-१० [सं०] न्यारहवें मन्वन्तरके इन्द्रका नाम । 

वेन्य-पु० [सं०] राजा पथुका एक नाम (बेन पुत्र) (भांग० 
४.२३.१९.२८) । 

चैनतेय- पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़का एक नाम (भाग०)। 

वपश्चित-पु० [सं०] विपश्चितऋषिके वंशोत्पन्न ताक्ष्यऋषि- 
का एक नाम (वायु० तथा विष्णु ०) । 

वभांडिक-पु० [स०] एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि । 

वेभार -पु० [सं०] राजगृहके पासका एक पर्वत जिसे वैहार 
भी कहते हैं । 

वैभौज-पु० [सं०] एक प्राचीन जातिका नाम जो द्रह्मके 
वंशज कहे गये है, ये लोग कुछ असम्य थे (महाभा०) । 

वेश्राज-पु० [सं०] (१) पुराणानुमार सुपार्श पर्वतपरके 
एक जंगलका नाम जो सुमेरुके पश्चिममें हें--दे० सुमेरु । 
(२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (स्पन्द)। (३) शक 
लोकविशेषक्रा नाम (भाग०)। (४) पांचालके वैश्राज 

बा जो अद्यदत्तके पिता थे (मत्स्य० २१.११) । 

-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थवा नाम, जहाँ 
स्नान करनेसे मानवक्रों अप्सराओंका लोक प्राप्त होता है 
और वह विमान द्वारा सर्वत्र इच्छानुसार विचरता हैं 
(महाभा० अनु० २६.२३) । 

वैमित्रा-ली० [सं०] (१) कुमार काक्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृूक्ाका नाम (स्कंद) । (२) सात शिशुमाताओं मेसे 
एकका नाम (महाभा० बन० २२८.१०) । 

वेम्य-पु० [सं०] एक योत्रग्रवत्तेक ऋषिका नाम ! 

वेयमक-पु० [स०] एक प्राचीन जातिका नाम (महाभा०) । 

वेयश्व-पु० [मं०] विश्वमनाके पिता तथा वैदिक कालके 
ऋषि । 

वरंडेय-पु० [सं०] एक प्राचीन गोत्रप्रवत्तेक ऋषि । 

वरत-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन जातिका नाम ! 

वरदेय-प१० [सं०] वेदिक कालका एक असुर । 
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वैराज-पु० [सं०] (१) विराजपुत्र मलुका एक नाम । (२) 
सात पितृगणमिंसे एकका नाम। शेष छहके नाम-- 
अग्निष्वात्त, सोमय, गारहपत्य, एकश्वंग, चतुर्वेद और 
करू । ये बह्याजीकी सभामैं रहकर उनकी उपासना करते 
हैं (महाभा० सभा० ११.४६) | 

वेराज व-पु० [सं०] एक प्रकारके देवता जो अग्निसे नहीं 
जलते और तपोलोकके निवासी हैं पर सत्यलोकर्म भी जा 
सकते है। ये उन साधु,महात्माओं तथा तपस्वियोंकी 
आत्माएँ हैँ जिन्होंने तपश्चर्याने यथेष्ठ आत्मशुद्धि कर ली 
है ओर पितर कहे जाते हैं (स्कंदपु० काशी-खण्ड) ! 

वराट-पु० [सं] धघृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एकका नाम, जो 
भारत-युद्धमें भीमसेन द्वारा मारा गया था (महामा० भीष्म० 
९६.२६) । 

वेराम-पु० [सं०] एक प्राचीन जातिका नाम, इस जातिके 
लोग नाना प्रशारके रत्न और भाँति-भाँतिकी भेंट सामग्री 
लेकर युधिष्ठिरके राजसूथ यज्ञमें उपस्थित हुए थे (महाभा० 
५१.१२) । 

वेरिवीर-पु० [सं०] पुराणानुसार राजा दशरथका एक पुत्र 

जिसे इर्लायल भी कहते थे--दै० इलविल तथा रामायण | 

वरोचन-पु० [सं०] (१) राजा वलिका एक नाम, जो 
विरोचनका पुत्र तथा प्रह्मादका पौत्र और दैत्य जातिका एक 
राजा था। विष्णुने वामन अवतार ले इसे पाताल भें जा-- 
दे० वलि। (२) एक सूर्वपुत्र | (३) अग्निका एक पुत्र । 

वरोखचि-पु० [सं०] दाण दैत्यका एक नाम जो राजा बलिका 
ज्येष्ठ पुत्र था और शिवके वरदानसे देवताओंपर भी शासन 
करता था। पातालमें शोणितपुरी नामक्री इसकी राजधानी 

>ती। यह ऊषाका पिता तथा अनिरुद्धका श्वसुर था (भाग०)। 

ववस-पु० [सं०]) भृगुवंशज एक आर्षेय प्रवरप्रवत्तेक गोत्र- 
कार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.३५९) | 

वैवस्वत-प१ु० [सं०] (१) सूर्यके एक पुत्रका नाम। (२) 
आज-कलके मन्वन्तरक्रे मनुक्ा नाम। इध्ष्ताकु, तृग, 
शयाति, विष्ट, ध्ृष्ट, करूषक, नरिध्यन्त, प्ृषभ्रं, नाभाग 
और कवि इनके दस पुत्र थे। (अह्यां० २.३८, ३०-३१ 
वेवस्वतवंशवर्णन) । एक बार पुत्रक्ं इच्छासे इन्होंने मेन्ना- 
वरुण याग किया जिससे इला नामकी कन्या उत्पन्न हुईं जो 
कारणवश्ञ क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनोंके लक्षणोंसे युक्त हुई 
थी | पुरुष होनेपर इसका नाम सुद्यचुम्न हुआ (भाग० ९.१. 
१५-२२)। (३) एक तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करनेसे मानव 
खय॑ तीरथहूप हो जाता हे (महाभा० अनु० २५.३९) । 
(४) पुराणानुसार आजकलके मन्वन्तरका नाम जिसके 
प्रसिद्ध ऋषि अन्रि थे (भाग० ८.१३.५; ब्रह्मां० २-३८. 
२७; महामा० आदि० ७७.१) । 

वेशंपायन-पु० [सं०]) व्यासजीके प्रधान शिष्य एक प्रसिद्ध 
ऋषि जो कृष्ण यजुर्वेदके प्रवत्तेक कद्दे जाते हैं। इन्होंने 
व्यासजीसे महाभारतका अध्ययन कर राजा जनमेजयको 
सुनाया था। कहते हैं हरिवंदका प्रचार भी इन्हींने किया 
था तैत्तिरीयसंहिता तथा यागवल्क्य स्मृति) । 

वेशाख-पु० [सं०] वर्षके १२ महीनोंमेंसे एक पुण्य मासका 
नाम । इस मासकी पूर्णिमामें विशाखा नक्षत्र रहता है । 
इस मासकी द्वादशीको उपवासपूर्वक अ्रद्धासे जो भगवान्‌ 
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मधुसूदनका पूजन करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ फल प्राप्त 


होता है और सोमलोककी प्राति होती है (महाभा० अनु० 
१०६.१४;१०९.८) | 

वेशाखी-ख्री० [सं०] पुराणानुसार वसुदेवकी एक पतली 
(भाग०) । 

वेशाखीअष्टमी-ली० [सं०] वैशाख-शुक्ला अष्टमीको 
अपराजिता देवीको उशीर और जटामासीके जलसे स्नान 
करा ब्रत तथा पूजन करे। इससे समस्त तीर्थोमें स्नान 
करनेके समान फल होता है--दे ० निर्णयामृत । 

वेशाखीवत-पु० [सं०] वैशाखी पूर्णिमाकी पवित्र तिथिको 
मिन्न प्रकारसे ब्रत करनेसे भिन्न-भिन्न फल होते हैं (भविष्य 
पु०, आदित्य पु० तथा जावालि स्मृति) । 

वेशालाक्ष-पु० [सं०] जह्माका नीतिशासत्र, जो विश्वाल्श्ष 
भगवान्‌ शिवजी द्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वैज्ञालाक्ष 
कहलाता है (महाभा० झांति० ५९.८२) । 

वैशालि-पु० [सं०) आंगिरसवंशज एक गोत्रकार ऋषिका 
नाम (मत्स्य० १९६.८) । 

वेशालिनी ख्री० [सं०] वेदिशके राजा विश्ञालको पुत्री 
जिसे बलपूर्वक राजा अवीक्षितने पकड़ लिया था, अतः 
खयंबरमें उपस्थित अन्य राजाओंसे अवीक्षित्‌ परास्त हो 
वन्‍्दी हुए। पर अवीक्षितके पिता करन्धमने युद्धमें सबको 
परास्त कर पुत्रकी बंधनमुक्त किया। हारनेसे लूज्जित हो 
अवीक्षितने वैशालिनीका पहले पाणिग्रहण करना अस्वीकार 
किया । वैशालिनीने तप कर देवताओंसे पुत्रवती होनेका 
वर पाया, उधर करन्धम-पत्नी तथा अवीक्षितको माता वीरा- 
ने 'क्रिमिच्छक' जत कर करन्धमसे पोत्रछ माँग कर पुत्रको 
वचनबद्ध कर लिया | दनुके पुत्र हृदकेश द्वारा वैशालिनी 
पकड़ी गयी थी। अवीक्षितने अज्ञानमें ही वेशालिनीको 
ध्ढ़्केशसे मुक्त किया फिर इसीके गर्भसे 'मरुत्त' नामक 
अवीक्षित॒का पुत्र हुआ था (मार्कण्डेयपु०) । यह पूर्व॑जन्ममें 
मय गंधवंदो पुत्री भामिनी थी जो अगस्त्य ऋषिके शापसे 
विशालकी पुत्री हुई थी (माकंडेय पु०) । 

बेशाली-स्री० [सं०] महाराज तृणदिंदुके पुत्र विशालकी 
वसायी एक नगरी जो जनरल कनिंघमके अनुसार पटनासे 
२७ मील उत्तर है। यह विशाला नगरीसे भिन्न हे और 
बौद्धोंके समयमें इसकी यथेष्ट ख्याति बढ़ी । 

वेशेषिक-पु० [सं०] षड्दर्शनके अंतर्गत एक दर्शन जो 
कणाद ऋषिका बनाया हे-दे० दर्शन तथा कणाद । 

वेश्रंभक-पु० [सं०] पुराणानुसार देवताओंके एक उद्यानका 
नाम (भाग०) । 

वेश्रवण-पु० [सं०] धनाधिप कुबेरका एक नाम (महाभा० 
आदि० १९८.६) । 

वेश्वानर-१० [सं०] ऋग्वेदके अनुसार अग्निका एक नाम-- 
द्वे० विश्वानर । 

वेष्णव-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध धामिक संप्रदाय जिसके 
अनुयायी विशेष आचार-विचारसे रहते हैं और विष्णु या 
कृष्णकी उपासना करते हैं । महाभारतके समय इसे नारा- 
यणीय धर्म कहते थे । तदुपरांत इसमें श्रीकृष्णकी उपासना 
प्रधान-रूपसे आयी और इसे भागवत धमम कहने लगे जिसकी 
आजकल अनेक शाखाएँ हैं (भाग० स्कंदपु० तथा विष्णु० 
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आदि) । 

वैह्ययस-पु० [सं०] नरनारायणके समीपवत्ती एक कुंडका 
नाम (महाभा० शांति० १२७-३२) । 

वेहार-पु० [सं०]--दे० वैभार । 

बोहु-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि जिन्हें तर्पण करते समय 
जल दिया जाता है । 

बोलि-पु० [सं०] वशिष्ठवंशज एकार्पेय प्रवरप्रवर्तक एक 
ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.६) | 

वोषडि-पु० [सं०] एक आंगिरस वंशज ज्याषेंय प्रवर- 
प्रवतेक ऋषि (मत्स्य० १९६.२६) । 

व्यंजनद्वादशी-ख्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला द्ादशीको 
विष्णुड्गी पूजा कर अन्नकूटकी तरह व्यंजन बना भोग 
लगाव्े--है ० ब्रतोत्सव । 

व्यंजनहारिका-ख्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक अमंगरू 
करनेवाली शक्ति जो नव-वधुओंके बनाये भोजन उठा ले 
जाती है । 

व्यंश-पु० [सं०] सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिका एक 
पुत्न--दे० विप्रचित्ति तथा सिंहिका । 

व्यतीपातच्रत-१० [सं०] ज्येतिष शाख्रानुसार सूर्य और 
चंद्रमाके गणितसे व्यतीपातके आरंभ ओर समाप्ति सूचित 
होते हैं । पुराणानुमार यह सूर्य और चंद्रमाके क्रोषपातसे 
उत्पन्न हुआ है। सूर्यके क्रोधषके आँसू प्रथ्वीपर गिरे जिनसे 
व्यतीपात उत्पन्न हुआ शुभ कार्योंम इसका त्याग तथा 
लोकोपक्रार आदियें इसका ग्रहण होता है। क्विसी झुभदिन- 
के व्यीतपातकों सुवण निर्मित सूये और चंद्रमाकी मूतिको 
विधिवत्‌ पूजा करे (वाराहपु०) । 

ब्यय-पु० [सं०] एक नागका नाम (महाभा०) । 

व्यश्व-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन राजा जो यम-सभामें 
रह कर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८- 
१२) । (२) ऋग्वेदके कुछ मंत्रोंके द्रष्टा एक प्राचीन ऋषि 
(ऋग्वेद) । 

व्याप्रग्नरीव-पु० [सं०] पुराणोक्त एक प्राचीन देश ! 

व्याप्रदत्त-पु० [सं०] (१) पाण्डव पक्षके एक राजाका नाम, 
जिसको गणना श्रेष्ठ रथियोंमें थी (महाभा० उद्योग० १७१. 
१९) | (२) मगध देशका एक राजकुमार, जो कौरवोंकी 
ओरसे महाभारत-युद्धमें लड़ा था। सात्यकिक्रे साथ लड़ते 
हुए इसका सात्यकि द्वारा वध हुआ था (द्रोण १०६.१४; 
१०७.३१-३३) । 

व्याप्रपाद-पु० [सं०) वशिष्ठगोत्रोत्पन्न एक प्राचीन ऋषि 
जो ऋग्वेदके कई मन्‍्त्रोंके द्रष्ट थे (ऋग्वेद) । महाभारत 
अनुशासन पवे १४-४५ के अनुसार ये उपमन्युके 
पिता थे। 

व्याघ्रमुख-पु० [सं०] (१) एक पर्वतका नाम (मारंण्डेय- 
यु० ५८.११)। (२) एक देशका नाम (बृहत्संहिता 
१४.७) । 

व्याघ्राक्ष-५० [सं०] (१) कात्तिकेयके एक सैनिक अनुचर 
विषका नाम (महामा० हाल्य० ४७.७९) । (२) पुराणा- 
नुसार एक राक्षस विशेष (हरिवंश) | 

ब्याड़ि-पु० [सं०] कोष और व्याकरणके रचयिता एक 

मुनि। इनके पर्याय--विन्ध्यवासी, नन्दिनीतनय, 


व्यालग्रीव-व्यूह 


विन्ध्यस्थ, नन्दिनीसुत आदि (हि० बि० को०) 

ब्यालग्रीव-पु० [सं०] एक देशका नाम (इहत्संहिता 
१४.९) । 

व्यास-पु० [सं०] (१) पराशर ऋषिके पुत्र ओ क्ृृष्णद्वैपायन 
जिन्होंने वेदोंका संग्रह, विभाग और सम्पादन किया था ! 
इस आशयका लेख प्रायः सभी पुराणोंमें प्रकारान्‍्तरसे और 
कुछ विभिन्न रूपोंमें आया है (भाग० १२.६.४७) । कहा 
जाता है कि अठारहों पुराण, भागवत, महाभारत और 
वेदान्तयूत्न आदिकी रचना भी इन्होंने ही की थी अटष्टा- 
दरशपुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः (शिवपु०) । 

एक बार धीवर-कन्या मत्स्यगन्धा, जिसे सत्यवती कहते 
थे, को देख पराशर मुनि आसक्त हो गये। दिनमें विहार 
करना निषिद्ध है, अतः पराशरने चारों ओर कुद्दरा खड़ा 
कर दिया और सत्यवतीके शरीरते मछलीकी गन्ध वर देकर 
दूर कर दी । अब मत्स्यगन्धा योजनगन्धा कहलाने लगी। 
व्यासजी इसी सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न पराशरके पुत्र थे 
और नदीके बीच एक टापूमें जन्म होनेके कारण इन्हें 
“द्वेपायन” तथा रंग काला होनेके कारण कृष्ण” कहते 
हैं। बड़े होनेपर इन्होंने वेदोंका संग्रह, विभाग तथा 
सम्पादन किया अतः इन्हें व्यास! अथवा 'ेदब्यास' कहते 
हैं । यह कुमारी अवस्थामें ही सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे, पर पराशरके अज्ञीवादसे इनको माताका कुमारीपन 
अक्षुण्ण बना रहा और सत्यवतीका विवाह भीष्मपितामहके 
पिता महाराज शान्तनुसे हुआ । सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न 
शान्तनुके पुत्र विचित्रवीय निःरनतान मरे अतः माताओं 
आज्ञासे विचित्रवीयकी अम्बिका और अम्बालिका नामक 
विधवा पत्नियोंसे नियोग कर इन्होंने क्रमशः घ्रृतराष्ट्र तथा 
पाण्डुको उत्पन्न किया । अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 
विदुर' भी इन्होके पुत्र थे ।--दे० पराशर, मत्स्यगन्धा, 
सत्यवती, विचित्रवीर्य, पांडु, अम्बिका, अम्बालिका आदि । 
(२) पुराणानुसार भिन्न-भिन्न कब्पोंमें जन्म ग्रहण करके 
बेदोंका संग्रह और विभाग करनेवाले २८ महरषियोंके नाम, 
जो इस प्रकार हँ--खयंभू , मनु, उशना, बृहस्पति, 
सविता, मृत्यु या यम, इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, 
ऋषभ या त्रिवृषा, सुतेजा या भारद्वाज, अन्तरिक्ष या धर्म, 
वष्वा या सुचन्तु, त्रय्यारुणि, धनञ्ञय, कृतज्जय, ऋतजञ्जय, 
भरद्वाज, गौतम, उत्तम या हर्यतम, वाचश्रवा या नारायण 
जिन्हें वेण मी कहते हैं; सोम मुख्यायन या तृणबिन्दु, ऋक्ष 
या वाल्मीकि, शक्ति, प्राशर, जातूकर्ण और कृष्णद्वैपयन । 
उपर्युक्त २८ को बच्मा या विष्णुका अवनार मानते हैं । 
व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक द्वापरमें नवीन 

व्यास हुआ करते हैं। व्यास किसीका नाम नहीं अपितु 
उपाधि या पदवी है । गोलवृत्तमें जो एक सीधी रेखा निकल 
जाती है, उसका नाम व्यास है। इसी प्रकार वेदवृत्तमें जो 
सीथा निकल जाय उसका नाम वेदव्यास होता है | जितने 
व्यास हुए हैं वे वेद और पुराणतत्त्वके पूर्ण ज्ञाता हुए 
हैं! (युक्तिविशारद पण्डित कालूरामजी शास्त्रीकृत 
'पुराणवर्म? प्रथम संस्करण पृष्ठ १३४) । यह व्यास परम 
भक्त थे और इन्होंने भक्तिकी विशद व्याख्या की है 
“दे० स्कन्दपु० प्रभास-खण्ड ११० अध्याय तथा 
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आवन्त्यखण्ड अध्याय ७० | पद्मपु० सृष्टिखण्ड अध्याय 
१७.१६४--१९२; छिवपु० तथा लिंगपु० १.२७, 
७६; २.२०-२६ अध्याय और मत्स्यपु० अध्याय 
२५७-२६९ ) | 

व्यासकूट-पु० [सं०] (१) वेदव्यासके वे कूट छोक जो 
महाभारतमें हैं (महाभा०)। (२) सीताहरणके पश्चात्‌ 
औराम द्वारा माल्यवान्‌ पर्वतपर कहे गये शोक जिनसे 
उन्हें शान्ति मिली थी (रामायण) । 

व्यासगुफा-स््री० [सं०] बदरिकाश्रमके निकटस्थ एक गुफा | 
कहते हैं यहाँ व्यासजीने पुराणोंको लिखा था। इसीके 
निकट गणेशगुफा है। निर्मल जलवाली सरस्वती नदी 
तथा अलकनन्दाके संगमपर बसा केशवप्रयाग भी 
यहांपर है । 

व्यासती्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम 
(महाभा०) । 

व्यासपूर्णिमा-स्त्री० [सं०] आषाइश्ुक्ा पूर्णिमा जिसे 
गुरुपूर्णिमा भी कहते हैँ । इस दिन अपने दीक्षायुरुका देव- 
तुल्य पूजन करे (शंकराचार्यविरचित ब्यासपूजाविधि) । 

व्यासवन-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमार्मे स्थित एक प्राचीन 
वन, जहाँ मनोजतीर्थमें स्नान कर मनुष्य हजार गोदानका 
फल प्राप्त करता है (महाभा० वन० ८३.९३) । 

व्यासस्थली-ख्ली० [सं०] कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक 
अति प्राचीन तथा पवित्न तीर्थस्थान, जहाँ ब्यासदेवने पुत्र- 
वियोगसे संतप्त हो शरीर त्याग देनेका निश्चय कर लिया 
था। उस समय देवताओंने उन्हें उठाया था (महाभा० 
बन० ८१-९६.९८) । 

व्याह्ृति-पु० [सं०] प्रजापति द्वारा वेदोंसे निकाले गये ३ 
गूढ रहस्यात्मक शब्द जिनका सर्वप्रथम उच्चारण मनुने 
किया था । ऋग्वेदसे “भू; यजुर्वेदसे 'भुवः और सामवेदसे 
जि ये तीनों शब्द आये । पहले शब्दका उच्चारण करते 
ही एथ्वीकी सृष्टि हो गयी, दूसरे झब्दसे अंतरिक्ष और 
तीसरेसे आकाश बना--दे० शतपथबज्राह्मण | कोई-कोई 
इसमें 'महः भी जोड़ देते हैं जिसे अथवववेदसे निकला कहा 
गया है--दै० छोक । 

व्युषिताश्व-पु० [सं०] पुरुवंशी एक धर्मात्मा राजाका नाम। 
इन्होंने विविध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। राजा कक्षी- 
वानूकी पुत्री भद्रा, जो अपने समयकी अप्रतिम सुन्दरी थी, 
इनकी प्रिय पल्ली थी। उसके प्रति अत्यन्त आसक्त होनेके 
कारण क्षयरोगसे इनको असामयिक झुत्यु हो गयी 
(महाभा० आदि० १२०.७-१९) । 

व्यूक-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.६१) । 

ब्यूडोरु-पु० [सं०) धृतराष्ट्रके १०० पुनत्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम (महाभा० आदि० ६७.१०७५)। 

व्यूह-पु० [सं०] युद्धकालमें चतुरंगिणी सेनाके विभिन्न अंगों- 
को संगठित कर विद्येष प्रकारसे खड़ी करनेकी रीतिका नाम | 
दूसरे शब्दोंमें इसे मोचावन्दी कह सकते हैं। महाभारत- 
कालमें अनेक प्रकारकी व्यूह-रचना होती थी । कुछ व्यूहोंके 
नाम--अद्ध॑चन्द्रव्यूह, क्रौंचव्यूह, गरुड़व्यूद, चक्रव्यूद, 
मकरव्यूह, मण्डलव्यूह, मण्डलार्डव्यूह, वज्व्यूह, शकट- 
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व्यूहमति-शंख 





व्यूह, श्येनव्यूह आदि । 

व्यूहमति-ए० [सं०] एक राजपुत्रका नाम-दे० छूल्ति- 
बिस्तर । 

ब्योमसग-पु० [सं०] चंद्रदेवके दसवें घोड़ेका नाम-दे 

चंद्रमा । र्ल 

व्योमारि-पु० [सं०) एक सनातन विश्वेदेवका नाम 
(महाभा० अनु० ९१.३७) । 

चज-पु० [सं०] ब्रज! शब्दका अर्थ है व्याप्ति'। व्यापक 
होनेके कारण ही इसे ब्रज कहते हैं। सत्व, रज, और तम इन 
तीन ग्रुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है, अतः 
उसे ब्रज कहते हैं । 

मथुरा और बूंदावनके आसपासकी पवित्र भूमिका नाम) 

जहाँ श्रीकृष्णकी लीला होती थी और इस परबह्मस्वरूप 
ब्रजधाममें श्रीकृष्णणा निवास कहा गया है। पुराणानुसार 
मथुरासे ८४ कीस चारों ओरकी भूमि अति पवित्र कही गयी 
है। इसकी प्रदक्षिणा की जाती है (स्कंदपु० वैष्णव ० श्रीमद्धाग- 
वत-माहात्म्यमें शाण्डिस्य मुनिका मथुरात्र जवर्णन) । 

ब्रजन-पु० [सं०) सम्राट अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र॒का नाम (महाभा० आदि० 
९४.३१) । 


श 


शंकर-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम-दे० शिव, रुद्र 
तथा शिवपु०। (२) पाण्ड्य देशका एक राजा तथा 
सुरुचिका पिता जिसने अमसे शाकल्य मुनि तथा उनकी 
सखत्रीका वध कर डाला था | यह रामेश्वरमें शापमुक्त हुआ 
था (स्मंदपु० बाह्म० सेतु-माहात्म्य) । 

शंकरती्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थस्थान (शिव 
पु० तथा स्कृदपु ०) । 

शंकरदीरू-पु० [सं०] कैलाश पर्वतका एक नाम । उदा- 
हरणार्थ--'इंकर रैल शिरा तरह मध्य किधों शुककी 
अबली फिरि आयी--केशव । 

शंकराचार्य-पु० [सं०) एक प्रसिद्ध शैव आचार्य, जो 
सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न शिवगुरुके पुत्र थे जिनका जन्म 
सन्‌ ७८८ में कालपीमें हुआ था | इनकी ग़ुरुभक्ति प्रसिद्ध 
है तथा इनके कुलदेवता श्रीवल्लभ (रमापति) हैं। इन्होंने 
बौद्ध धर्मकोी मिथ्या प्रमाणित कर वैदिक धर्मको पुन- 
रुज्जीवित किया था । यह अद्वेत मतके प्रवर्त्तक ये तथा 
इन्होंने वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति ये तीन मुक्तिके 
साधन बतलाये हैं । इन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण- 
में चार मर्कोकी स्थापना की थी जो अवतक बड़े पविन्न माने 
जाते हैं । यह शंकरके अवतार माने जाते हैं और इनके 
अ्रइनोत्तर मालिका, विवेकचुणामणि आदि अंथ देखनेसे इनके 
मतका ज्ञान होगा। भक्ति ज्ञानकी पूर्वावस्था है, बिना 
भक्तिके मनकी शुद्धि नहीं होती, मन शुद्ध हुए बिना ज्ञान- 
का आविर्भाव असंभव है (प्रतोध-सुधाकर, द्विधामक्तिप्रकरण 
१६६-१६७) । 

हिमालयपर केदारनाथ नामक स्थानमें केवल ३२ वर्षकी 

अवस्थामें इनकी मृत्यु हुईं थी । 


) 
| 


| बतदह॒यीपूर्णिमा-ख्रौ० [सं०] फाल्युन शुक्ला १५ को कश्यप 


ऋषिके औरस और अदितिके गर्भसे अर्यमा (आदित्य) एवं 
अनसयाके गर्भसे चंद्रमा उत्पन्न हुए थे | अतः सूर्थदोदयपर 
सूर्यका और चंद्रोदयपर चंद्रमाका पूजन करे, उपवास 
न कर नतक्तत्रत करनेका विधान मिलता है (कृत्यत- 
न्वाणेब) ! 

बतेयु-पु० [सं०] पुरुवंशी राजा रीद्राश्व (मत्स्य०८ 
भद्राश्व) के १० पुत्रोमिंसे एक पुत्रका नाम जिसका उल्लेख 
पुराणोंमें मिलता है। राजा रोद्राश्वके १० पुत्रों, जो शताची 
अप्सराते उत्पन्न हुए थे, के नाम भिन्न-भिन्न पुराणोंमें 
विभिन्न हैं--ऋतेयु, कुश्षेयु, स्थण्डिलेयु, कतेयु, जलेयु, सत्त- 
तेयु, धर्मेयु, सत््येयु और ब्रतेयु (भाग० ९.२०. १०)। रजेयु, 
कृन्तेयु, कक्षेयु, स्थण्डिलेयु, घतेयु, जलेयु, स्थलेयु, पर्मेयु, 
सनन्‍्नतेयु और वनेयु (वायु० ९९.१२४-२०)। औचेयु, हपेयु, 
कक्षेयु, सनेयु, श्तेयु, विनेयु, स्थलेयु, धर्मेंयु, संनतेयु और 
पुण्येयु (मत्स्य० ४९,५-६) । ऋतेषु, कशेषु, स्थण्डिलेपु, 
कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, ध्ृतेषु, स्थलेषु, सन्‍नतेषु तथा वनेषु 
(विष्णु० ४.१९.२)। महाभारतमें मिश्रकेशी नामक अप्सरा- 
के गर्भसे रौद्राइवके अन्वग्भानु आदि दस पुत्रोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है (महाभा० आदि० ९४.८) । 


शंकु-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा विक्रमादित्यके 
नवरत्नोंमेंसे एक । (२) महाराज उम्रतेनके कंस आदि नौ 
पुत्रोंमेंसे एक पत्रका नाम (भाग० ९,२४.२४) । (३) एक 
गंधवंका नाम जो शंकरजीका अनुचर था (स्कंदपु० तथा 

बह्यां ०) । 

शंकुकर्ण-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्र (नाग) के कुलमें उत्पन्न 
एक नागका नाम जो जनमेजय सर्पसन्रमें अग्निमें स्वाहा 
किया गया था (महाभा० आदि० ५७.१७) । (२) भगवान्‌ 
शिवके एक दिव्य पार्षदका नाम, जो कुबेरकी सभामें 
स्थित रहता हे (सभा० १०.३४) | (३) पावंती द्वारा 
कुमार कात्तिकेयको दिये गये दो पाष॑दोंमेंसे एकका नाम 
(शल्य० ४५.५१) । 

शंकुकर्णशवर-प० [सं०) भगवान्‌ शिवकी एक मूर्ति जिसका 
पूजन करनेसे अछबमेध यज्ञका दस गुना फल प्राप्त होता है 
(महाभा० वन० ८२.७०) । 

शंकुद्दार-पु० [सं०] गुजरातके समीपक्रा एक छोटा टापू 
जहाँ नारायणकी मूर्ति है (हि० वि० को०) ! 

शंकुनारायण -पु० [सं०] नारायण भगवानूकी एक मूत्तिका 
नाम जो गुजरातके निकटस्थ शंकुद्धार नामक एक छोटे 
यपूमें स्थित है (स्कंद०, भाग० तथा विष्णु०) । 

झंकुर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम (विष्णु ०)। 

शंकुशिरा-पु० [सं०] दलनुके गर्भसे उत्पन्न कश्यपके 
६१ दानव पुत्रोंमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (भाग० 
६.६.३०) । 

शंख-पु० [सं०] (१) झंखासुर राक्षतका एक नाम । यह 
बड़ा शक्तिशाली था और देवताओंकी जीतकर वेदोंकों चुरा 
ले गया था। इसके हाथोंसे वेदोंका उद्धार करनेके लिए ही 


शंखकार - शक 


विष्णुक्ा मत्ययावतार हुआ था (भाग० १०.४७५.४०)। 
(२) हेहय वंशोत्पन्न राजा श्रुतामिधानके पुत्र एक धर्मात्मा 
राजा जो व्७धष्णिभक्त थे । अज्ञाजीके आदेशसे यह वेंकटेश 
पर्व॑तपर स्वामितीर्थ्में ख्वामिपुष्करिणीके निकट कुटो बना 
तप करने लगे और वहीं अगस्त्य ऋषि भी विष्णुदरशनके 
लिए तप कर रहे थे। देवगुरु वृहस्पतिके आदेशानुसार 
सव देवतागण भी वहीं जमा हो गये जहाँ विष्णुने सबको 
दशीन दे कृता रथ किया । वेंकटेश पर्वत उसी समयसे तीर्थ 
हो गया (अगस्त्य-संद्विता तथा अध्यात्मरामायण, अरण्य- 
कांड ३.३४-४४) | (३) राजा विराटका पुत्र, (४) 
कुबेरकी नौ निवियोमेंसे एक निधिका नाम (महाभा० 
सभा० १०.३९) । (५) धारानरेश गंधवं॑सेनका ज्येछठ पुत्र, 
जो विक्रमादित्यका अग्नज था तथा जिसका बंध कर विक्रमा- 
दित्य राजा हुए थे । 

इंख्कार-१० [सं०] पुराणानुसार शुद्रामाता और विश्वकर्मा 
पिताते उत्पन्न एक जाति (अह्यवेवर्तपु०) ! 

शंखकूट-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पव॑तका नाम 
(मार्कण्डेयपु० ५५.१२) । 

शंखचूड़-१० [सं०] (१) दनुका वंशज, दंभ दानवका पुत्र 
तथा विप्रवित्तिका पौत्र एक राक्षस । पूर्व जन्म में इसका 
पहला नाम सुदामा गोप था जो श्रीकृष्णका पापंद था और 
राधाके शापसे राक्षस हो गया था। तुलसी नामकी इसको 
पत्नी प्रसिद्ध पतित्रता थी--दे० तुलसी । मथुरापति कंसने 
श्रीकृष्णकी मारनेके लिए शंखचूड़को भेजा था, पर यह 
स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (भाग०) | अह्यवेवर्त तथा 
शिवपुराणानुसार इसे भगवान्‌ शंकरने अपने त्रिशूलसे 
मारा था । शंखचूड़की दृड्डियोसे शंख जातिका प्रादुर्भाव 
हुआ। इंखका जल शंकरकों छोड़ सब देवताओंके लिए 
पवित्र है (जह्यवेवर््तैप्र० प्रकृतिखं०; शिवपु० रुद्र-संहिता, खंड 
५, अध्याय १३-२९, ३०-४०) । (२) कुबेरके एक सखाका 
नाम (भाग०)। (३) द्वाकाका एक व्यक्ति जिसके पुत्र 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ गायव हो जाते थे (भाग०) | (४) 
एक यक्षका नाम । (५) एक तीर्थस्थानका नाम | 

शंखण-पु० [सं०] प्रवृद्धका पुत्र (रामायण) । 

शंखतीथ-५० [सं०] सरस्वती तट्वर्ती एक प्राचीन तीर्थंका 
नाम (महाभा० शल्य० ३७.१९-२६) । 

#सद्ठीप -१० [सं०] पुराण्यनुसार एक द्वीपका नाम । 

शंखन-पु० [सं०] (१) अयोध्यापति कल्माषपादके एक 
पुत्र तथा सुदर्शनके पिताका नाम (अद्मां०, मत्स्य०, वायु ० 
तथा कल्माषपाद) । (२) वज्जनाभका पुत्र (स्कंदपु०) । 

इशखनख-पु० [सं०) एक नागका नाम जो वरुणकी समामें 
रहकर उनकी उपासना करता था (महामा? सभा० ९.८) । 

शंखपद-पु० [सं०] स्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हे पिता 
द्वारा नाशायणोक्त सात्वत धर्मका उपदेश मिला था (महाभा० 
शांति ३४८.३७-३८) । 

शंखवाणि-पु० [सं०] शंख हाथमें रहनेके कारण विष्णुका 
एक नाम (भाग०, विष्णु०) । 

छंखपारू-पु० [सं०] कर्दमस ऋषिका पुत्र (्ह्यां० २० 
१४.९) । 

शंखपिंड-५० [सं०] कश्यप ऋषि ढारा क्र के गर्मसे 
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उत्पन्न एक नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.२३)। 
इशंखमुख-पु० [सं०) एक काद्वेय नागका नाम (महाभा० 
आदि० ३५.११) । 

शंखमेखल-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जो सर्पदंशसे 
मृत प्रमदराको देखनेके लिए स्थूलकेशके आश्रममें गये थे 
(महाभा० आदि० ८.२४) । 

शंखलिखित-पु० [सं०] शंख और लिखित नामके दो 
प्रसिद्ध ऋषि जिनकी लिखी स्मृति मिलतो है । 

शंखासुर-पु० [सं०] (?) एक प्रचंड दैत्यका नाम जो 
अक्षाजीके पाससे कुल वेद चुरा समुद्रके भीतर अपने निवास- 
स्थानपर ले गया था। मत्स्यावतार लेकर बविष्णुने वेदोंका 
उद्धार किया था-दे० शंख । (२) मुर दैत्यका पिता-- 
दे० मुर । 

शंडा-पु० [सं०] (१) देत्यगुरु झुक्राचार्यका एक पुत्र, जो 
असुरोंका पुरोहित था। (२) एक यक्षका नाम ७द्वां० 
ब्रह्मपु० शुक्रतीर्थ माहात्म्य) । 

इंडामक-पु० [सं०] झंड और मर्क नामके दो दैत्य 
जिनका नाम एकही साथ लिया जाता है (भाग० 
७.*.१) । 

शंडीकू-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि (अल्यां०) । 

शंबर-पु० [सं०] (१) दिवोदासका शन्रु एक देैत्य । इनकी 
रक्षाके हेतु इन्द्रने इसे पहाड़परसे गिराकर बध कर डाला 
था। रामायण ओर महाभारतमें इसे कामदेवका शत्लु कह 
गया है। महाभारतके अनुसार यह एक दानव था, जो 
कश्यप और दनुके विख्यात महापराक्रमी ३४ पुत्रॉँमेंसे 
अन्यतम था । इन्द्र द्वारा यह पराजित हुआ था। साम्बने 
बाल्यावस्थामें इसकी सेनाको नष्टभ्रष्ट कर दिया था। बादमें 
इन्द्र द्वारा मारा गया (महाभा० आदि० ६०.२२; १३७: 
४३; वन० १२०.१३; उद्योग० १६.१४) । (२) एक 
मायांवी असुर जो रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्त द्वारा मारा गया 
था (अनु० १४.२८) । 

शंबरारि-पु० [सं०] (१) कामदेवका नाम--दे० कामदेव । 
(२) प्रबुम्नका एक नाम जिन्हें कामदेवका अवतार कहते हैं 
(भाग०) । 

शंबसादन-पु० [सं०] एक देत्यका नाम जिसे केशरी 
नामके वन्दरने मारा था (वाल्मी० रामायण) । 

शंबूक-पु० [सं०] एक तपस्वी शुद्रका नाम जिसकी तपस्या- 
के कारण त्रेतायुगमें रामराज्यके समय एक ब्ाह्मणपुतन्र 
अकाल मृत्युसे मर गया था । अतः ओऔरामने इसे मार कर 
मृत ब्राह्मण पुत्रकी पुनरुस्नीवित किया था (बास्मी-रामा- 
यण) । 

शंभु-५० [सं०] (१) ग्यारह रुद्रोंसेमें एक (स्क्रंदपु० तथा 
जह्यां ०) । (२) एक दैत्यका नाम (रामायण) । 

शंभुमनु-५० [सं०] स्वायंभुव मन्वंतरका नाम जो सबसे 
पहला मन्वंतर है--दे० स्वायंभुव ओर मनु । 

शक-पु० [सं०] (१) राजा शालिवाहनका चलाया संवत्‌ 
जो ईसासे ७८ वर्षों बाद आरम्भ हुआ था। (२) एक जाति- 
का नाम । पुराणानुसार राजा नरिष्यंतसे यद्द जाति चली 
और वर्णाश्रमसे धर्मच्युत होनेके कारण ये म्लेच्छ हो गये थे 
जिन्हें राजा सगरने निर्वासित कर दिया था (भाग० ८-१३. 


चुटज 


शकट-शची 





२; ९.१.१२; १९.२२; बह्यां० ३.६०.३; मत्स्य" तथा 
वायु० ) । 

शकट-शकयगसुर देत्यका एक नाम जिसे ओकृष्णने मारा 
था (भाग०) । 

शकटहा-प० [सं०] शकटसुरको मारनेके कारण श्रीकृष्णका 
एक नाम (भांग०) | 

शकटासुर-पु० [सं०] एक दैत्य जिसे कंसने श्रीकृषष्णको 
मारनेके लिए भेजा था पर यह ख्यं ही उनसे मारा गया 
(भाग०) । 

शकुंतला-स््री० [सं०) महाभारतके अनुसार भारतवर्षके 
सुप्रसिद्ध राजा भरतकी माता। यह मेनका अप्सरा तथा 
विश्वामित्रकी पुत्री थी जिसे मेनका वनमें छोड़ चली गयी 
और शकुन्त पक्षियोंने श्नकों रक्षा की थी इसीसे इसका 
शकुंतला नाम पड़ा । यह कण्व ऋषिके आश्रममें पली थी 
और राजा दुष्यंतको व्याही थी। गांधवे विवाहके पश्चात्‌ 
चिहस्वरूप अपनी अंगूठी दे राजा दुष्यंत कण्वके आश्रम- 
पर ही शकुंतछाकी छोड़ अपनी राजधानीकों चले गये । 
एक बार शकुंतला अपने पतिके ध्यानमें इतनी मग्न थी 
कि उसे आश्रमपर आये दुर्वासा ऋषिका पता ही न चला । 
देशविख्यात क्रोधी दुर्वासा इसे सहन न कर सके और 
शकुंतलाको शाप दे बैठे--तिरा पति तुझे भूल जायगा' । 
जब शकुंतला दुष्यंतके पास गयी तो उन्होंने उसे अंगीकार 
करना अख्ीकार किया। दुर्भाग्यवश् राजाकी दी अँगूठी 
शकुंतलासे नहाते समय नदीमें गिर गयी थी। दुर्वासाके 
अनुसार अंगूठी देखकर ही शापका प्रभाव हट सकता था । 
संयोगसे अंगूठीको एक मछली निग्ररू गयी थी जिसे 
स्थानीय धीवरोंने पकड़ा और पेट चीरनेपर अँगूढी मिली 
जिसे मछुओंने राजा दुष्यंतको अपंण की । अँगूठी देखते ही 
राजाको सारी बातें याद हो आयीं और उन्होंने शकुंतला 
तथा अपने पुत्र भरतको अंगीकार कर लिया। इसका 
सविस्तार विवरण महाभारत तथा कालिदासक्ृृत शकुंतला 
नाटकमें दिया है। द्रष्टन्य--कण्व, दुष्यंत, मेनका तथा भरत । 

इशकुनि-पु० [सं०] (९) एक दैत्यका नाम जो हिरण्याक्षका 
पुत्र तथा ढकका पिता था (रामायण बाल०)। (२) 
निर्माश्टिके गर्भसे उत्पन्न दुःसहके आठ पुत्रोंमेंसे एकका 
नाम (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार खंड)। (३) शकुनि 
गांधारीका भाई कोरवोंका मामा था। यह सुबल राजाका 
पुत्र था और इसीलिए सौबल कहलाता था। यह दुर्योधन 
का मन्‍्त्री था और कौरवकुलके नाशका कारण यही था। 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें सहदेवने इसका तथा इसके पुत्रका वध 
किया था (महाभा०)। (७) विकुक्षिके एक पुत्रका नाम 
जो अयोध्यापति कुक्षिका पुत्र था (रामायण) । 

शकुनिका-स््री० [सं०] कात्तिकेयकी एक मातृका (स्कंद- 
पु०) । 

शकुनिग्रह-पु० [सं०] कारत्तिकेया एक अनुचर (स्क्ृद- 
पु०) । 

शकुनी -स््री० [सं०] पुराणानुसार एक बड़ी ही मयंकर तथा 
क्रोधी पृतनाका नाम । 

शकुली-स्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

शक्ति-पु० [सं०] (१) वशिष्ठ मुनिका ज्येष्ठ पुत्र | एक बार 


राजा कव्माषपादने कुछ कहा-सुनीके कारण इन्हें एक कोड़ा 
जमा दिया जिससे इन्होंने उसे राक्षस होनेका शाप दिया। 
राजा राक्षस हो गया और पहले इन्होंकों खा गया (महा- 
भारत, विष्णु ०)। (२) एक ऋषि जिनके पुत्र प्रसिद्ध 
पराशर थे (स्कंदपु० महाभा०, विष्णु० )। 

शक्ति-ख्री० [सं०] (१) शाक्तोंकी एक तंत्रोक्त देवी जो 
किसी पीठकी अधिष्ठात्री होती हे। (२) पुराणानुसार 
भिन्न-भिन्न देवताओंकी मिन्न-मिन्न शक्तियाँ | यथा-विष्णुकी 
वीत्ति, कांति, तुष्टि, शांति, प्रीति आदि; रुद्रकी ग्रुणोदरी, 
गोमुखी, ज्वालामुखी, लंवोदरी, खेचरी, मंजरी आदि 
शक्तियाँ। देवीकी इंद्राणी, वैष्णवी, जअल्याणी, कोमारी, 
वाराही, माहेश्वरी और सर्वमंगला आदि । 

दक्तिवन-पु० [सं०] एक पुराणोक्त वन तथा तीर्थ स्थान । 

इक्र-पु० [सं०] दैत्योंके नाश करनेके कारण इन्द्रका एक 
नाम-- 

शकक्रीड़ाचल-(० [सं०]) सुमेरु परतेंतंका एक नाम (भाग०, 
मत्स्य०) । 

शक्रजानु-१० [सं०) रामायणके अनुसार एक बन्दरका 
नाम । 

शक्रजित्‌ू-पु० [सं०] इन्द्रकों जीत लेनेके कारण मेघनादका 
एक नाम जिसका पुत्र अपसवांत वड़ा लोकप्रिय था (वायु० 
९६.०३; रामायण) । 

शक्रदिशा-स्त्री० [सं०) पूर्व दिशा जिसका स्वामी 
इन्द्र हे । 

शक्रदेव-पु० [सं०) (१) एक कलिज्ञ-राजकुमार, जो महा- 
भारत युद्धमें कौरवोंके पक्षका योद्धा था। यह भीमसेनके 
हाथों मारा गया (भीष्म० ५४.२४-२५) । (२) ख्व्गालका 
एक पुत्र (हरिवंश) महाभारतके अनुसार गाल स्त्री राज्यके 
स्वामी थे (शांति० ४-७) । 

शक्रनंदुन-५० [सं०] अर्जुनका एक नाम->दे० महाभा० 
तथा अजुन | 

शक्रप्रस्थ-पु० [सं०] एक नगरका नाम जिसे पांडवोंने 
खांडव वन जलानेके पश्चात्‌ बसाया था, जिसका सुप्रसिद्ध 
नामान्तर इन्द्रप्रस्थ हे (महाभा० २०६.२९) । 

इक्रमाता-श्ली० [सं०] इन्द्रकों माता अदितिका एक नाम 
(द्यां० ३.१.६२,६८) । 

शक्रवापी-पु० [सं०) गिरिवजके समीपवर्तीं गौतमके 
आश्रमके निकट रहनेवाले एक नागका नाम (महाभा० 
सभा० २१.९) । 

शक्रसारथि-१० [सं०] इन्द्रके सारथि मातलिका एक नाम 
दे ० मातलि (महाभा० सभा० २१.९; मत्स्य० १४८. 
<१) । 

शक्रसुत-पु० [सं०] इन्द्र-पुत्र बालीका एक नाम जिसे श्री 
रामचन्द्रने सुग्रीवकी मित्रताके बाद मारा था (रामचरित 
मा० किष्किन्चा०) । 

शक्रावत्त-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम जिसमें 
देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेवाले पुरुषकी पुण्य 
लोकोमें गति होती है (महामा० वन० ८४.२९) । 

शची-स्त्री० [सं०] देवराज इन्द्रकों पली नथा दानवराज 
पुलोमाकी पुत्री (मत्स्य० ६.२०-१) तथा--दे० पुलोमजा। 


शचीतीरथ-शतरुद्र 
मद्दाभारतके अनुसार इन्होंके अंशसे द्रोपदीका प्राकव्य हुआ 
था आदि० ६७.१५७) । 

शचीतीथ-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम (स्कन्द- 
पु०) | 

शचीपति-पु० [सं०] शचीपति -+ इन्द्र । 

शढ-प० [सं०| एक दानवका नाम, जो कश्यपपल्ञी दनुके 
गर्भसे उत्पन्न १०० पुत्रोमेंसे एक था (महाभा० आदि० 
६१.२९) । 

इातकपालेश-पु० [सं०] शिवकी एक मूर्ति विशेष (स्कंद- 
पु० काशीखण्ड; शिवपु०) । 

शतकुंभा- ख्री० [सं०] एक नदीका नाम, जो तीर्थरूप है, 
जहाँकी यात्रा करनेवाला मनुष्य खर्गलोकमें जाता हे (महा- 
भा? वन० ८४-१०-११) । 

शतकेशर-पु० [सं०] शाकद्वीपके सात मुख्य वषपर्व॑ोर्मेसे 
एक वर्षपवंतका नाम (भाग० ५.२०.२६) । 

शत्तक्रतु-पु० [सं०] सौ यज्ञोंका अनुष्ठाता देवता इन्द्र 
(भाग० ४.१९,२, २९) । 

शतघंटा-ख्री० [सं०] कुमार कातिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.११) | 

शतचन्द्रू-पु० [सं०] कौरवपक्षीय एक महारथी वीर योद्धा, 
जो शकुनिका आता था। यह भीमसेन द्वारा युद्धमें मारा 
गया (महाभा० द्रोण० १५७.२३) । 

शतजित्‌-स्त्री? [सं०] (१) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
(विष्णु सहख्ननाम) । (२) यदुसुत सहस्नजितका पुत्र तथा 
महाहय, वेणुहय और हैहय तीन पुत्रोंका पिता, जिसका 
उल्लेख भागवनमें मिलता है (भाग० ९.२३.२०) । (३) एक 
यज्ञका नाम धलब्यां० । 

शतजिद्व-५० [सं०] शिवजीका एक नाम (वायु० ३०. 
१८४) । 

शतज्योति-पु० [सं०] पम्राय्के तीन पुन्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम जिसके एक लक्ष पुत्र हुए थे (महाभा० आदि० 
१.४४-४ ५) । 

शतयुम्न-प० [सं०] एक प्राचीन राजा, जिन्होंने मौद्वल्य 
ब्राह्मणकों सुवर्ण निर्मित गृह प्रदान कर ख्र्ग प्राप्त किया 
था (महाभा० श्ञांति २३४.३२) । 

शतद्गु-ख्री० [सं०] सैकड़ों धाराओंमें वहनेके कारण प॑जाव- 
की शतलज नदी जो हिमालयके रावणहदसे निकल, 
विपाशासे मिल सिन्धुर्में जा गिरती है। टोलमीने इसे 
ज़रद्रस तथा प्लीनीने हेसुद्रस लिखा है । 

शतधनु-एक राजाका नाम जो वड़ा विष्णुभक्त था । इसकी 
पल्ली शैव्या भी बड़ी धर्मश्ञानी तथा विष्णुमक्त थी । एक 
दिन इनकी भेंट एक नास्तिकसे हुई। शझतथधनु तो उससे 
बात करने लगे, पर शैव्या उससे विमुख हो सूर्यको देखने 
लगी । कुछ समयके पश्चात्‌ शतधनु मर गये और शैब्या 
सती हो गयी । रीब्या तो राजकुमारी हुई पर शतघनुका 
जन्म कुत्तेको योनिमें हुआ। राजकुमारीने कुततेको पहचान- 
कर वरमालऊ उसीके गलेमें डाल दिया और उसके अघः- 
पतनका कारण भी उसे बतलछाया | कुत्तेको अपनी भूल सुन 
इतना दुःख हुआ कि वह मर गया । उसके पश्चात्‌ शतघनु- 
का जन्म क्रमझः ख़गाल, भेड़िया, काक तथा मोरकी 
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योनिमें हुआ और हर बार उसकी पल्नी उसे पहचानती 
गयी और सुधारके लिए उत्साहित करती गयी । अन्तर्म 
एक भद्र पुरुषके घर उसका जन्म हुआ और राजकुमारी 
उससे विवाह कर सुखसे रहने लगी। इसके उपरान्त दोनों- 
ने मोक्ष प्राप्त किया (विष्णु०) । 

शतधन्वा-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
(२) हृदिक यादवका पुत्र एक वीर योद्धा। अक्रूर और 
कृतवर्माके उकसानेपर सत्यभामाके पिता सत्राजिवका 
सोतेमें बध करनेके अपराधमें श्रीकृष्णने इसे माराथा 
(माग० १०.५७.३, १८, २३; महाभा० वन० १२.३०) । 

शतधारवन-प० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । 

शतपशन्रक-पु० [सं०) एक पर्वत जिसका उस्लेख 
पुराणोंमें है । 

शतपत्रवन-पु० [सं०] द्वारकाके पश्चिम भागके सुकक्ष 
पर्वतको चारों ओरसे घेरकर स्थित एक वनका नाम (महा- 
भा० सभा० ३८.२९ के बाद प्रक्षिप्त भाग) । 

शतपथब्राह्मण-पु० [सं०) याज्ञवल्कय द्वारा सर्वसे प्राप्त 
यजुर्वेदका एक ब्राह्मण ग्रन्थ जो और सब ब्राह्मण अन्योंसे 
अधिक नियमवद्ध, विश्वसनीय तथा सर्वाँगपूर्ण हे 
+दे० वेद । 

शतपर्वा-स्त्री० [सं०] शुक्र अथवा भागं॑बकी पत्नी | शुक्रा- 
चाये भगु-ऋषिके पुत्र थे अतः इन्हें भार्गव कहते थे (स्कंदपु- 
शुक्र-मा० तथा महाभा० उद्योग० ११७.१३) । 

शतबला-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक प्राचीन नदीका 
नाम (महाभा० भीष्म ९.२०) । 

शतबलि-५० [सं०] रामायणानुसार एक यूथपति बन्दरका 
नाम (+$िष्किधा० ३९.१४) । 

शतबाहु-9० [मं०) एक असुरका नाम (भाग०) । 

शतभिषा-स्त्री० [सं०] सत्ताईस नक्षन्रोंमेंसे एक नक्षत्रका 
नाम, जिसके योगमें अगर और चन्दन सहित सुगन्धित 
पदार्थीका दान करनेवाला पुरुष परलोकरम अप्सराओंका 
समुदाय तथा अक्षयलोक प्राप्त करता है (महाभा० अनु० 
६४.३०) । 

शतमख-पु० [सं०] शतक्रतु इन्द्रका नाम-दे० इन्द्र । 

शतमन्यु-१० [सं०] इन्द्र (शतक्रठ) का एक नामदे० 
इन्द्र (भाग०) । 

शतम्रुख-५० [सं०] एक महान्‌ असुर, जिसने सौ वर्षोतक 
अपने मांसकी आहुति दी थी। इससे प्रसन्न भगवान्‌ शंकर- 
ने इसे वर दिया था (महामा० अनु० १४-८४-८७) । 

शतयातु-पु० [सं०] एक प्राचीन वैदिक ऋषि । कक 

शतप्रूप-पु० [सं०] कैकय देशके एक थीमानू राजषि, जो 
पुत्नकों राज्य देकर कुरुक्षेत्रके वनमें तपस्या करने गये थे । 
इनके आश्रमर्मे हो धृतराष्ट्र आदि टिके थे । इन्होंने धृतराष्ट्र- 
को वनवासकी विधि वतलायी थी। - ये राजा सहख्नचित्यके 
पौन्र थे (महामा० आश्रम० १९.८-१३;२०.६) । 

शतरथ-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक राजाका नाम 
जो यमकी सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (सभा० 
८.२६) । 

शतरात्र-पु० [सं०] सौ रातोंमें होनेवाला एक यज्ञ। 
शतरुद्व-ए० [मं०] (१) रुद्रक एक रूप विशेष जिनके 
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मफकफ्---_हमत3ु-  __॒___॒_____ तरूपशडजत 
१०० मुख हैं (स्कंदपु० माहेश्वर०)। (२) वेदका क्‍ 
रुद्रियप्रकरण, जिसमें रुद्रदेवके १०० नामोंका उछेख है 
(महाभा० अनु० १५०.१४) । (३) एक शक्ति जो आत्मा- 
की उत्पादक मानी गयी है (दौवदर्शन) । 

शतरूप-पु० [सं०| एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
इतरूपा-खरी० [सं०] अह्वाकी एक मानसी पुत्री तथा 
स्वायंभुवमनुकी पल्नीका नाम (विष्णु ० १.७.१६-१८) । 

दशतलोचन-पु० [सं० (१) स्कंदका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य ४५.६०) । (२) पुराणानुखार एक असुरका 
नाम | 

शतशीष॑, शतशीर्षा-पु० [सं०] (१) एक अख्न विशेष जो 
मन्त्रबलते चलाया जाता हे (रामायण) । (२) विष्णुका 
नाम (विष्णुसहस्र नाम तथा भाग०) । 

शतशीर्षा-स्त्री० [सं०] नागराज वासुकिको पत्नोका एक 
नाम (महाभा० उद्योग० ११७.१७) । 

शतईंग-पु० [सं०] (१) एक पर्वत जो महाभद्गके उत्तर 
(आधुनिऋ मैसूर राज्य) में स्थित है (अह्यां०)। (२) 
शाल्मलिद्वीपके सात मुख्य वर्परव॑त्तोमेंसे एक पर्व॑तका 
नाम (भाग० ५.२०.१०) । 

शतसंख्य-पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार दसवें मन्वन्तरके 
देवताओंका एक गण (विष्णु ० ३.२.२४) । 

शतसहसत्र-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकक॑ सीमामें स्थित एक 
सुविख्यात तीर्थंका नाम जहाँ स्नान करनेसे सहख्न गउओंके 
दानका फल प्राप्त होता है। वहाँ किये गये दान और 
उपवासका महत्त्व अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजार गुना अधिक 
है (महाभा० वन० ८३२.१५७) । 

शतसहख्क-पु० [सं०] गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत 
एक तीर्थंका नाम, जिसमें स्नान करके नियमपालन-पूर्वक 
नियमित भोजन करनेवाला पुरुष सहस्त गोंदानका फल- 
भागी होता (महामा० वन० ८४.७४) । 

शतहद-पु० [सं०] एक असुर विशेषका नाम (हरिवंशपु०)। 
शतदहृदा-स््री० [सं०] (१) दक्षकी एक पुत्री जो बाहुक-पुत्र- 
की पत्नी थी (मत्स्य० १४६.१७; वायु० ६३.४२) । (२) 
विराध राक्षसकी माता (वाल्मी० रामा० अरण्य० ३.७)। 
विराधको श्री रामने वनवासके समय अत्रि ऋषिसे मिलनेके 
पश्चात्‌ रास्तेमें मारा था (रामचरितमा०) । 
शताकरा-ख््री० [सं०] एक किन्नरीका नाम (हिं०शण०्सा०)। 

शताकारा-सख््री० [सं०] एक गन्धर्व वधूका नाम (हिं० 
श० सा०) । 

इताक्ष-पु० [सं०] एक दानवका नाम (हरिवंशपु०) । 

शताक्षी-स्त्री० [सं०] देवी, दुर्गा (शिवपु० उमा-सं० ५०) ) 

शतानन्दे-प० [सं०] (१) विदेह-जनकके पुरोहितका नाम। 
ये अहल्याके गर्भसे उत्पन्न गौतमके पुत्र थे (वाल्मी० रामा० 
बाल० १.७०) 3० “शतानन्द तब वन्दि प्रभु बैठे गुरु पहेँ 
जाय”--तुलसी (रामायण) । (२) एक दिव्य महषि, जो 
शरशय्यापर सोये भीष्मपितामहकी देखने गये थे (महाभा० 
अनु० २६.८) । 

शतानन्दा-स्त्री० [सं०] (१) कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० दल्य० ४६.११)। (२) एक 
नदीका नाम (नारदपु०) ! 


इहतरूप-शत्रुजित्‌ 


शतानन-पु० [सं०] शिवजीका एक नाम (वायु० ३.१८४)। 

शतानना-स्त्री० [सं०] एक देवीका नाम । 

शतानीक-प० [सं०] (१) पुराणानुसार जनमेजयके पुत्र 
तथा सहस्नानीकके पिता जो चौथे युगमें चन्द्रवंशके द्वितीय 
राजा थे। मत्स्य० ५०.६६,६८ के अनुसार यह अधिसोम- 
कृष्णके पिता थे जिन्होंने तीन बड़े-बड़े यज्ञ किये थे, पहला 
पुष्करमें दूसरा, कुरुक्षेत्र और रीसरा इ्पद्गतीमें (मत्स्य० 
५०-६७) । (२) सुदास राजाके पुत्रका नाम (भाग० ९.९. 
१८) । (३) चतुर्थ पांडव नकुलके पुत्रका नाम जो द्रौपदीके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था । महाभारत युद्धके अन्तिम दिन 
रात्रिमें अश्वत्थामाने पांडव शिविरमें घुसकर इसकी हत्या 
की थी (महाभा० आदि० २२.८४; सौप्तिक० ८.-५७-५८) । 
(४) एक असुरका नाम । 

शतायु-पु० [सं०] (१) इलाके गर्भसे उत्पन्न बुधके पुत्र 
पुरूरवा द्वारा उबंशीके गर्भसे उत्पन्न छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(महाभा० आदि० ७५-२४-२५) । (२) किष्णुपुराणानुसार 
उशनाका एक पुत्र (विष्णु०) । 

शतायुधा-स्त्री० [सं०] एक किन्नरी विशेषका नाम । 

शतावत॑-पु० [सं०] (१) एक पवित्र वनका नाम (हरिवंश)। 
(२) शंकरका एक नाम (वायु० ३०,१८४) । 

इताह्वा-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान ! 

शतोदर-पु० [सं०] (१) शंकरका एक नाम (वायु० ३०. 
१८४; स्कंदपु० काशी-खं०) । (२) रामायणके अनुसार एक 
अख्रविशेष (बाल० २८.७) । (३) इशंकरका एक गण 
(वायु०) । 

शतोदरी-ख््री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृका (महामा० शब्य० ४६.१०) । 

शतोल्खलमेखला-सखी० [सं०) कुमार कार्त्तिकेयकी अनु- 
चेरी एक मातृका (महाभा० शबल्य० ४६.१०) । 

शत्रुधाती-पु० [सं०] अयोध्याधिपति दशरथका पोन्र तथा 
शब्रुध्नका पुत्र, जो विदिशाका राजा हुआ (वाल्मी० रामा० 
उत्तर० १०८. १०, ११) । 

शत्रुस्‍्न-पु० [सं०] (१) राजा दशरथ तथा सुमिन्नाके पुत्र 
जो लक्ष्मणके सहोदर और ओऔरामके वैमात्रेय भाई थे। 
कुशध्वज जनककी कन्या श्रुतिकीत्ति इन्हें व्याही थी। 
शब्रुब्नने मधु नामक राक्षसको मारकर मथुरा नगरीको नये 
सिरेसे वसाया था । इनका भरतके साथ वैसा ही प्रेम था 
जैसा रूक्ष्मणका रामसे। इन्होंने श्रीरामके साथ सरयूमें 
देह-विसर्जन किया था>दे० सुमित्रा, लक्ष्मण तथा 
(वाल्मी० रामा० बारू० १८.१३-१४, ३३; ७२.६-८,११; 
७३.३०) । (२) देवश्रवाका एक पुत्रन-दे० देवश्रवा । (३) 
इवफल्कके गान्दिनीके गर्भसे उत्पन्न १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नामदे० झवफलक (भाग० ९.२४.१६-१७) । 

शत्रुजित्‌-पु० [सं०] ऋतध्वजके पिताका नाम जिन्होंने 
अपने पुत्र (कतध्वज) तथा पुत्रवधू मदालसाकी मृत्युसे 
दुःखी प्रजा तथा महलकी रानियोंकों उपदेश दे शान्त 
किया था। ऋनध्वजके मरनेकी झूठी खबर पातालकेतुके 
छोटे भाई ताल्केतुने दी थी, क्योंकि ऋतघ्वजने पाताल- 
केतुका वध किया था--दै० (मदालसा, ऋतध्वज, पाताल- 
केतु आदि तथा (मार्कण्डेयपु० २२; २५.२७-३४) । 
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इजतुझ्य-एु० [सं०] (१) सोवीर देशका एक राजकुमार, 
जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था । 
द्रौपदीहरणके समय अजुन द्वारा इसका बध (महामा० 
वन० २६५.१०; २७१.२७)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र 
जिसे दुर्योधनने भीष्मपितामहकी रक्षाका भार सौंपा था 
(भीष्म० ५१.८) । (३) कौरव पक्षका योद्धा कणैका भाई, 
जिसका अजुनने बध किया था (द्रोण० ३२.६१) ! 

शत्रुज्ञया-ख्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृका (महाभा० शल्य० ४६.६) | 

शत्रुतपन-पु० [सं०] (१) एक दैत्य विशेष जो नाना 
प्रकारके रोग फैलाता है। (२) शबुसन्‍्तापी एक दानवका 
नाम, जो कश्यपपली दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महा- 
भा० भादि० ६५.२९) । 

शत्रुदमन-पु? [सं०] शब्रुघध्तका नाम-दे० शबुघ्न । 

शज्रुमर्दन-पु० [सं०] (१) झबुधष्तका नाम-दे० शब्ुघ्न 
तथा (रामायण)। (२) ऋतध्वज कुबलयाश्रका पुत्र जो मदा- 
लसाके गरभंसे उत्पन्न ऋतध्वजका तृतीय पुत्र था जिसकी 
सकाम कर्मकी ओर रुचि नहीं थी। यह अपने दो बड़े भाश्यों 
(विक्रान्त और सुत्राह) की तरह विरक्त था (माकण्डेयपु० 
अलकॉपाख्यान) । 

शह॒ला-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

शनक-पु० [सं०] शंबरक़ा एक पुत्र-दे० शंवर । 

शनि-पु० [सं०] पद्मपुराणानुसार सूर्यका पुत्र जो छायाके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था। अपनी ख्रोके शापसे यह क्रर 
प्रकृतिका हो! गया और पाव॑तीके शापके फलस्वरूप यह 
“संज' रोगग्रमित हो लगड़ा हो गया। यह काले रंगका, 
शूद्रवर्ण और सूर्यमुख माना गया है। इसका वाहन भृप्न है 
और इसे अशुभ फल देनेवाला ग्रह कहा गया है ! इन्हींकी 
दृष्टि पड़नेसे गणेशजीका मनुष्योंका-्सा सिर कटकर गिर 
पड़ा था और पार्वतीकी शान्त करनेके हेतु विष्णुकी हाथी- 
का सिर लगा गणेशकों जीवित करना पड़ा था। इनकी 
शांतिके लिए नीलमणि (नीलम) धारण करे (पद्मपु०) । 

शनिप्रदोष-पु० [सं०] यह पर्व मासके कृष्णपक्षकी 
श्रयोदशी दानिवारकी पड़नेसे होता है जिस तिथिकों दिन- 
भर ब्रत रख सन्ध्याकों शंकरकी पूजा कर भोजन करनेका 
विधान है । 

शनिन्नत-५० [सं०] शनिवारकी शनिकी लोहमयी मूर्त्तिका 
कृष्णवर्णके पुष्पादिसि पूजनकर ब्रत करे तो चतुर्थाश्टम- 
द्वादश स्थान स्थित शनिजनित सकल अरिष्ट दूर हों 
(भविष्योत्तरपु०) । 

शबर-पु० [सं०] एक म्लेच्छ जाति, जो वशिष्ठजीकी 
नन्दिनी नामक गऊके गो३र और गोमूत्रसे उत्पन्न हुई थी 
(महाभा० आदि० १७४.३६-३७) । 

शबरी-स्री० [सं०] शवर जातिकी श्रमणा नामकी एक 
सत्रीका नाम जो परम भगवद्धक्त थी | श्री रामचन्द्रने स्वयम्‌ 
इसकी प्रशंसा की थी । इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामने 
मयादाका भी उल्लंधन कर उसकी कुरियापर जा उसके दिये 
कन्दमूल फल खाये वारम्बार वखान-दे० शबरो । 
दबल-पु० [सं०] कश्यप द्वारा कदर के गर्भसे उत्पन्न एक 
नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.७) । 


शबला-स्री० [सं०] वशिष्ठजीकी कामघेनुका नाम जिसे 
वशिष्ठजीने राजा विश्वामित्रके आतिथ्यके लिए अभीष्ट 
बस्तुएँ प्रस्तुत करनेका आदेश दिया था (बाल्मी० रामा० 
बाल० ५२.२०-२३) | 

शबलाक्ष-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
दिव्य महर्षि, जो शरशय्यामें सोये भीष्मपितामहकी देखने 
गये थे (महाभा० अनु० २६.७) । 

शबलाश्व-पु० [सं०] (१) पंचजन कन्या असिक्कीके गर्भसे 
उत्पन्न दक्ष प्रजापतिके पुत्रोंका नाम जो संख्यामें १००० थे 
और नारदके कहनेसे सन्‍्तति उत्पन्न करना अस्वीकार कर 
नारदके उपदेशके फलस्वरूप अपने अग्रज हयैश्वोंकी माँति 
निवृत्तिमार्गके पथिक हो गये अतः दक्षने नारदकी शाप 
दिया (भाग० ६.५.२४, ३२; शिवपु० रुद्रसंहिता अध्याय 
१३ तथा हय॑श्व (२) और नारद) । (२) महाभारतके अनु- 
सार ये महाराज कुरुके पौत्र तथा (अश्ववान्‌) अविद्षिंतके पुत्र 
भ्े। इनके सात भाई और थे जिनके नाम हें परीक्षित्‌, 
आदिराज, विराज, झ्ाल्मलि, उच्चैःअवा, भंगकार और 
जितारि (महाभा० आदि० ९४.५२-५३) । 

शम-प१० [सं०] (१) 'अहः, नामक वसुके चार पुत्रोमेंसे एक 
पुत्रक़ा नाम (महाभा० आदि० ६६.२३) । (२) धर्मके तीन 
श्रेष्ठ पुत्रॉमेंसे एकका नाम । इसको पलीका नाम प्राप्ति था 
(आदि० ६६.३२-३३) । 

शमि-पु० [सं०] राजा उशीनरके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९.२३.२) | 

शमिक-प० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

दमी-ख्री० [सं०] एक बृक्षका नाम जिसके काप्ठसे याशिक 
लोग यज्ञीय अग्नि उत्पन्न करते हैं (भाग० ९.१४-४४) । 

शमीक-पु० [सं०] शक प्रसिद्ध क्षमाशीक तपःप्रभाव- 
सम्पन्न ऋषि जिनके गलेमें राजा परीक्षितने मरा हुआ सर्प 
डाल दिया था। यह तो कुछ न बोले पर इनके पुत्र #ंगी 
ऋषिने परीक्षिदको शाप दे दिया जिसके कारण तक्षकके 
कायनेसे परीक्षितकी मृत्यु हुई थी (भाग० १०१८-२४-५०; 
माकण्डेयपु० जैमिनि-मार्केण्डेयसंवाद; ४०-१७-२५; ४१. 
२०-३३; ४२-३-१२) । 

शयनबोधिनी-ख्री० [सं०] अगहनबदी एकादशी, उदा- 
हरणार्थ--अगहन असित एकादशी केरा । शयनवोधिनी 
नाम निवेरा ॥--रघुनाथ । 

शयनैकादशी-खी० [सं०] आषाइशुक्ा एकादशी जिस 
दिनसे भगवान्‌ विष्णु शयन आरम्भ करते हैं और हरि- 
प्रवोधिनी एकादशीको उठते हैं (भाग० तथा स्कंदपु०) । 

शरगुल्म-7० [सं०) रामायणके अनुसार एक बन्दरका 
नाम जो सेनानायक था (रामायण) । ह 

शरत्यूणिमा-खतरी० [सं०] इसमें (आश्रिन १५) प्रदोष और 
निशीथ दोनोंमें होनेवाली पूर्णिमा ली जातो है। इस तिथिको 
ब्त तथा विष्णुका पूजन करते हैं और सफेद वस्त्र, सफेद 
नैवेध्य भोग लगाते हैं । कहते हैं इस दिन अमृत बरसता है 
(कृत्यनिर्णयामृत) । 

शरद्वान्‌-पु० [सं०] महर्षि गौतमके पुत्र जो शरकंडोंके 
साथ पैदा हुए थे । इनके अंशसे क्ृप और कृपीका जन्म 
हुआ था जिनका पालन-पोषण महाराज श्ांतनुने किया था। 
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महाभारतर्मे इनका वर्णन यों किया गया है--ये महर्षि 
गौतमके पुत्र थे और शरकंडोंके साथ उत्पन्न हुए थे। ये 
स्वयं भी गौतम कहलाते थे। इनका मन जितना भधनुव्वेद- 
शिक्षामें लगता था उतना वेदोंके अध्ययनर्मे नहीं लगता 
था। जैसे अन्य जह्मचारी तपस्यापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त 
करते थे वैसे ही इन्होंने भी तपस्यामें निरत होकर सम्पूर्ण 
अख-शस्प्र संचालनकी शिक्षा प्राप्त की थी। ये धनुवेंदके 
पारंगत विद्वान्‌ हो गये। इनको तपस्या भी बहुत बड़ी 
थी। इससे इन्होंने इन्द्रदेवके मनमें चिन्ता पैदा कर दी । 
इन्द्रने इनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिए जानपदी 
नामक एक सुन्दर देवकन्याकी इनके आश्रममें मेज दिया । 
जानपदी इनके रमणीय आश्रमर्मे पहुँचऋर विविध हावभाव 
और चेष्टाओंसे इन्हें लुभाने लगी । उस अनिन्‍्ध सुन्दरी 
अप्सराको देखकर इनके नयन प्रमन्नतासे खिल उठे एवं 
हाथोंसे धनुष और बाण छूटकर प्रथिवीपर गिर पड़े । उमकी 
ओर देखनेसे इनके शरीरमें कम्प आदि विविध सात्तिक 
भाव प्रगट हो गये । शरद्वान्‌ ज्ञानमें दहुत चढ़े-बढ़े थे ही 
तपस्या भी इनमें कुछ कम नहीं थी, अतः ज्ञानी तथा 
तपस्वी मुनि धीरतापूर्वंक अपनी मर्यादामें स्थित रहे उससे 
बिचलित नहीं हुए। किन्तु मनमें सहसा जो विक्ृति 
आ गयी थी उससे इनका वीर्य स्खलित हो गया | परन्तु 
इसका इन्हें भान नहीं हुआ। ये धनुष बाण, क्ृष्णमृग- 
चम, वह आश्रम और वह अप्सरा सब्को वहीँ छोड़कर 
वहाँसे चल दिये। इनका वह वीर्य शरकंडेके झुण्डमें 
गिरकर दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक पुत्र और 
एक कन्याकी उत्पत्ति हुई। जिन्हें जंगलमें गये महाराज 
शांतनुने देखा और अपने घर ले आये। क्पापूर्वक पाला, 
अतः कृप और कृपी कहलाये (महाभा० आदि १२९,२-२२)। 

शरदह्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार जलद्वीपका एक नाम । 

दरभंग-पु० [सं०] रामायणानुसार एक ऋषि जो दक्षिण 
भारतमें रहते थे। वनवासके समय श्रीराम दर्शनार्थ 
इनके आश्रमपर गये। यह समाचार पा इन्होंने इन्द्रके 
साथ ब्रह्मलोक न जा रामदरंनको ही उत्तम समझा और 
श्रीरामके सामने ही योगाग्निसे अपने शरीरकों भस्म कर 
दिव्य धामको गये थे (रामचरित-मानस अरण्यकां ० ६.४- 
८.२) । 

शरभ-प१० [सं०] (१) श्रीरामकी सेनाका एक यूथपति बन्दर 
जो सेनानायक था तथा जिसकी उत्पत्ति पर्जन्यसे हुई थी 
(वाल्मी० रामा० बाल० १७.१५)। (२) एक आठ पैरोंवाला 
काल्पनिक पशु जो हिमालयपर रहता है जिसे उत्पादक या 
कुंजराराति भी कहते हैं। (३) दनुजका एक पुत्र (भाग०; 
मत्स्य०) । (४) तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम 
जो जनमेजयके सर्पसन्रमें स्वाहा किया गया था (महाभा० 
आदि० ५७.९) । 

शरमेश्वर-पु० सं०] एक शिवलिंगका नाम (स्कंदपु० 
काशी-खण्ड) । 

शरस्तंब-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम 
जिसके झरनेमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्ग में अप्सराओं 
द्वारा सेवित होता है (महाभा० अनु० २५.२८। (२) एक 
प्रवरकार ऋषिका नाम (महाभा०; भाग०) | 
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शरारि-पु० [सं०] श्रीरामकी सेनाका एक बन्दर, जिसे 
सुग्रीवने सीताकोी खोजने दक्षिण दिशाकी ओर भेजा था 
(वाल्मी० रामा० (.ध्किन्चा० ४१.३) । 

शरावती-स्त्री० [सं०] (१) भारतवर्षकी एक प्राचीन नदी 
संभवतः बाणगंगाका ग्राचीन नाम--(महामा० भीष्म० ९. 
२०) । (२) रामसुत लवकी राजधानीका नाम (रामायण 
लवकुशकां ०) । 

शरासन-पु० [सं०] ध्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महा- 
भा० आदि० ११६.४) । 

शरु-पु० [सं०] एक देवगन्धवंका नाम, जो अर्जुनके जन्म- 
समयके महोत्सवर्में उपस्थित था (महाभा० आदि० १२२- 
७५८) । 

शकरा-पु० [सं०] एक देश जो पुराणानुसार कूर्मचक्रके 
पुच्छ-भागमें है । 

शकराक्ष-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिकरा नाम (चरक) । 

शकराचलू-पु० [सं०] पुराणानुसार चीनीका पहाड़ बना- 
कर दान दिया जाता है, जिसके दानसे विष्णु, सर्य, रुद्र 
प्रसन्न होते हैं। आठ मन चीनीका पहाड़ दानके लिए 
उत्तम कहा गया है, ४ मनका मध्यम, २ मनका निम्ृष्ट 
कहा गया है । अल्पवित्त पुरुष एक मन, आधे मन तथा 
दर्स सेरके पहाइ़का दान कर सकता है (मत्स्य० ९०. 
१-४) । 

शकराधेनु-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार चीनीकी कल्पित गौ 
जिसका दान करते हैं (भाग० तथा पद्म पु०) | 

शकरासप्तमी-स्त्री० [सं०] वैशाखशुक्ला स्मप्मी जिस दिन 
सुवर्णाश्वके आगे घड़ेमें चीनी भरकर रखते तथा पूजन करते 
हैं। पूजनका मंत्र विश्वदेवमयों यस्माद्देदवानिति पख्यसे । 
त्वय्येवाम्रतसर्वस्वमतः पाहि सनातन ॥” इससे आयु तथा 
ऐश्वर्य 2 वृद्धि होती है (पद्मपु०) । 

शर्णचापिलि-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवत्तंक प्राचीन ऋषि । 

शर्दि-१० [सं०] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि । 

शर्मिष्ठा-स्त्री० [सं०] देत्यराज वृषपर्वाओी पुत्री तथा दैत्य- 
गुरु शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीकी सखी। एक बार 
देवयानी और शर्मिष्ठामें साधारण-सी बातपर झगड़ा हो 
गया और शर्मिष्ठाने देवयानीको कुँएमें ढकेल दिया । राजा 
ययातिने देवयानीको कुँएसे निकाला और घर चले गये । 
देवयानीओ प्रसन्न करनेके लिए वृषपर्वाने अपनी पुत्रीको 
देवयानीकी दासी वना ग़ुरुके घर भेज दिया । देवयानीका 
विवाह कचके शापके फलस्वरूप राजा ययातित्ते हुआ और 
शर्मिष्ठा भी संग गयी । ययातिसे शर्मिषठाको द्रक्मु, अणु और 
पुरु ये तीन पुत्र हुए थे। शर्मिछ्ठासे संबंध कर लेनेसे शुक्रा- 
चार्यने क्रुछ होकर ययाति+ शीघ्र ही बूढ़े होनेका शाप 
दिया-दै० कच, ययाति, शुक्राचार्य आदि। ययातिने 
शर्मिष्ठाके लिए त्रिपुरमके अशोक वनमें एक घर बनवा 
दिया था (मत्स्य० ३१.२.१०; १३०.१६; बायु० ३८.६८) । 
शुक्राचार्यके शापके ही अनुसार अपना बुढ़ापा दूसरेको दे 
फिर युवा हो सकते थे । शर्मिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न पुरुको 
छोड़ और कोई पुत्र पिताका बुढ़ापा लेनेको तैयार नहीं 
हुआ । पुरुसे उसकी जवानी ले महाराज ययातिने बहुत 
दिनोंतक राज किया और अन्‍न्तमें पुरुको राज्य-भार दे बन 
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चले गये थे । इसी पुरुके वंशमें राजा दुष्यन्त पुत्र भरत 
हुए थे। कई पीढ़ियों बाद महाराज कुरु हुए जो कौरबोंके 
आदि पुरुष थे--दे० ययाति, देवयानी, पुरु, दुष्यन्त, भरत 
आदि तथा (भाग० ५.१.३४; मत्त्य० २४-५२-३२; वायु० 
१,१५०; ६५,८४; ९८.२०; विष्णु० ४.१०.४.२० आदि 
आदि) । 

शर्यणावत्‌-पु० [सं०] शर्यण नामक जनपदके निकटस्थ 
एक सरोवर जो बड़ा प्राचीन तीर्थस्थान कहा जाता है । 

दर्याति-पु० [सं०] (१) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक- 
का नाम जिनके दो जुड़वी शनन्‍्तानें हुईं - सुकन्या पुत्री 
तथा आनर्त नामक पुत्र | इनके दो पुत्र और थे उत्तानवर्हि 
और भूरिषेण (भाग० ९.३.२७) । सुकन्या च्यवन ऋषिको 
व्याही थी। इसी सुकन्याने ध्यानमग्न च्यवन ऋषिकी 
आँखोंमें जिन्हें दीमकोने ढक लिया था कुछ अद्‌ भरुत पदार्थ 
समझ काँटे चुभा दिये थे। इस व्यवहारसे क्रुद्ध हो 
च्यवनने शर्यातिके परिवार तथा अनुचरोंका मलमूत्र रीक 
दिया था| यह सारा समाचार मिलते ही शर्याति ऋषिने 
क्षमा माँगी और अपनी पुत्री सुकन्याका विवाह इनसे कर 
दिया था। अश्रिनीकुमारोंने भी सुक्रन्यासे विवाहका 
प्रस्ताव किया था और उसके अस्वीकार कर देनेपर तथा 
ज्यवनका हाल सुन उन लोगोंने च्यवनकोी बवृद्धसे युवा 
बना दिया । ज्ञायद इसी अवसरपर “्यवनप्राश' नामकी 
प्रसिद्ध ओषधि बनी थी। आनतंके पुत्र रेवत हुए थे जिन्हें 
आनत॑ देशका राज्य मिला था और राजधानी कुशस्थली 
(द्वारका) हुई--दे० जअदह्यपु० तथा च्यवन । (२) वैवस्वत 
मनुके एक पुत्रका नाम (भाग० ९,३.१-१७; ब्रह्मपु० वैव- 
स्वत मनुका वंशवर्णन) । 

दवंक-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

शलंकट-१० [सं८] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

इलंकु-प० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

शल-पु० [सं०] (१) मथुरापति कंसके अखाड़ेका एक 
पहलवान (भाग०) | (२) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोमेंसे एक 
पुत्र (महाभा० आदि० ११६-४) । (३) शल नामका राजा 
कंसका एक अमात्य भी था (भाग० १०.४२.३६-३७) । 
(४) वासुकिवंशमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके अग्निमें आहुत हुआ (महाभा० आदि० ७७,७) । 
(७) कुरुवंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिश्रवाके आता- 
का नाम, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित थे (आदि० 
१८७,१०) । (६) इश्ष्वाकुबंशी राजा परीक्षितके तीन 
पुत्रोंमेंसे एकका नाम । इनकी माता मण्डूकराजकी कन्या 
सुशोभना थी (बन० १९२.३८) । 

शलकर-पु० [सं०] तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम 
जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निसात्‌ किया गया था 
(महाभा० आदि० ५७.९) । 

शलभ-१० [सं०] (१) दक्षपुत्री दनु तथा कश्यप ऋषिके 
३४ विख्यात पुत्रोमिंसे एक पुत्र । यह बाह्लीकराज प्रह्मादके 
रूपमें पृथिवीपर उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ६७. 
३०-३१) । (२) पाण्डवपक्षीय एक महावली योद्धा, जो 
कर्ण द्वारा भारतयुद्धमें मारा गया (कर्ण० ५६.४९-५०) । 
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मातृका (महाभा० शल्य० ४६.२६) । 

शलाका-स्त्री० [सं०] एक प्राचीन नगरीका नाम 
(रामायण) । 

शल्यतुर-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद जहाँ संस्कृत 
व्याकरणके रचयिता विख्यात पाणिनिका निवासस्थान था 
इसीसे पाणिनिको शालातुरी कहते हैं । 

शलाथरू-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

दइाल्य-पु० [सं०] मद्र देशका एक राजा जो द्रौपदौके स्वयं- 
वरमें मीमसेनसे मल्‍्लयुद्धमें हार गया था (महामा० आदि० 
१८५.१३-१४; १८९.२३-२९) | यह महाभारतके युद्धमें 
कौरवपक्षसे लड़ा था । युद्धके सोलहवें या सन्नहर्वें दिन यह 
कर्णका सारथि वना था और अद्टारहवें दिन (कर्णकी मृत्यु- 
के पश्चात्‌) कौरवोंका सेनापति भी बना था । यह पांडुकी 
दूसरी पत्नी माद्रीका भाई अथवा नकुल तथा सहदेवका 
सगा मामा था और अजुनके हाथों मारा गया (मद्दाभा० 
कण ३१.५८-६९; अध्याय० ३२ तथा शल्य० ६.२८) । 

शल्यकत्तन-५० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम 
(वाल्मी? रामा० अयोध्या० ७१.३) । 

शवधाम-१० [सं०] पुराणानुसार शरधान नामक एक 
प्राचीन देश । 

शवरी-स्त्री० [सं०] रामायणके अनुसार शबर जातिकी 
अश्रमणा नामकी एक स्त्री । अपने पतिके द्वारा पक्षियोंकी 
हत्या देख इसका मन अश्ञांत हो उठता था, अतः एक 
रात अपना घरवार छोड़ इसने जंगलकी शरण ली और 
चलते-चलते यह पम्पासर पहुँची । यहाँ मतंग ऋषि द्वारा 
शिष्योंक्रो दिये गये उपदेश सुन इसे ज्ञान हो गया और 
उन्हीके आशीर्वादसे यह परम भगवद्धक्त हो गयी। शवर 
जातिकी होनेके कारण अन्य ऋषियोंने इसका तथा श्सके 
आश्रयदाता मतंग ऋषिका तिरस्कार किया जिसके फल- 
स्वरूप पम्पासरके जलमें कीड़े पड़ गये थे और जल रक्तसम 
हो गया। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ सीताजीको इूँढ़ते हुए 
श्रीराम और लक्ष्मण इस मभिलनीकी कुरियापर पहुँचे । 
उनका स्वागत करते और आसनपर विठानेके उपरान्त 
शबरी राम-लक्ष्मणके खानेके लिए जंगली बेर ले आयी | 
कहते हैं स्ववम्‌ चख-चखकर मीठे बेर रामजीकी देती थी 
और श्रीराम उन जूठे बेरोंकी वड़ी प्रसन्नतासे खाते जाते 
थे । इसी समय सरोवरवी दुईंशा देख श्री लक्ष्मणने उसका 
रहस्य बतलाया था और शवरीके स्पर्शसे पम्पासरका जरू 
पुनः शुद्ध हो गया था । श्रीरामकी अनुमतिसे उनके 
सामने ही चितामें प्रविष्ट हो यह स्वर सिधारी थी (रामच० 
मानस अरण्य०) । 

दाशक-१० [सं०] एक जातिका नाम, इस जातिके राजा- 
को कर्णने दिगविजयके समय परास्त किया था (महाभा० 
वन० २७५४.२१) | 

इाहशाधर-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम जिसमें उनके 
कलककी ओर संकेत है--दे० चन्द्रमा तथा (कालिकापु०) । 
शबहबिंद-पु० [सं०] चित्ररथके पुत्र एक प्राचीन राजाका 
नाम। ये यम-सभाम रहकर यमकी उपासना करते 
थे (महामभा० सभा० ८.१७)। संजयकों समझाते हुए 


शलभी-स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक * नारदजीने इनके चरित्र तथा दान आदिका वर्णन किया 
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था (द्रौण० अध्याय ६५) । इनकी दस हजार ख्त्रियाँ थीं 
और प्रत्येकके गर्मसे एक-एक हजार पुत्र हुए । इस प्रकार 
इनके कुछ एक करोड़ पुत्र थे। भगवान्‌ कृष्णने इनके 
प्रभावका वर्णन किया था (शांति० २९.१०५-११०; २०८. 
११-१२) । ये प्रातः स्मरणीय नरेश कहे गये हैं (अनु० 
१६५.५१; वायु० ९५.१७-१८, २०-२१) ये अयोध्यापति 
मांधाताके श्सुर तथा मुचकुंदके नाना थे। शशात्रिन्दुकी 
पुत्री बिन्दुमतीसे मांधाताका विवाह हुआ था (वायु० ९५. 
१७-१८; २०-२१) । 

दशशभ्॒त्‌-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम (कालिकापु०) । 

शबहायान-पु० [सं०] एक दुलंभ तीरथंका नाम जहाँ सरस्वती- 
के जलमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको शशके रूपमें छिपे 
पुष्करका दर्शन होता है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
चन्द्रवत्‌ प्रकाशमान होता है (महाभा० वन० ८२. 
११४) । 

शशलांच्छन-पु० [सं०] चन्द्रमाका 
चंद्रमा । 

शहलोमा-पु० [सं०] एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्रके तपो- 
बनमें तपस्या कर स्वर्ग प्राप्त किया था (महाभा० आश्रम० 
२०.१४) || 

शहशांकज-प१० [सं०] चंद्रमाके पुत्र बुधका एक नाम । 

शशाद-पु० [सं०] राजा इध्वाकु, जिनकी उत्पत्ति छींकते 
हुए मनुके नाकसे हुई थी, के १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 
जिसका नाम विकुक्षि था। एक दिन अष्टका श्राद्धके लिए 
पिता (इक्ष्वाकु) ने मेध्य मांस लानेके लिए इन्हें जंगलमे 
भेजा वहाँ दौड़धूपके कारण भूख ऊूग जानेके कारण इन्होंने 
आद्धार्थ एकत्रित मृर्गोमेंसे एक शशको खा लिया, अतः 
इनका नाम शशाद पड़ाभाग० ९.६.४, ६-११) । 

शशिक-१० [सं०] एक प्राचीन भारतीय जनपदका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.४६) । 

शशिखंडिक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक देशका नाम । 
शशिज-पु० [मसं०] बुधका एक नाम जो पुराणानुमार 
देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी ताराके गर्भसे उत्पन्न चंद्रमाके 
पुत्र हैं| चंद्रमामें कलंकका चिह्न इसी अनुचित सम्बन्धके 
कारण बृहस्पतिके शापसे हे (मत्स्य० २४.३.१०; ९३.१०, 
१७; ११७.१; १२७.१.३; वायु० ५२.७२; विष्णु ० १.८. 
११; ४-६.३२-३४) । 

शशिध्वज-पु० [सं०] (१) सुशांताके पति एक राजाका 
नाम--दे० सुशांता । (२) पुराणानुसार एक असुरका 
नाम । 

शशिभागा-स््री० [सं०] शशबिन्दुकी पुत्री विन्दुमतीके 
गर्भसे उत्पन्न मांधाताके पुत्र मुचकुंदकी पुत्नरीका नाम 
(वायु० ९५.१७-१८, २०-२१) । 

शशिभाल-पु० [सं०] समुद्रमन्‍्थनसे निकले चन्द्रमाको 
मस्तकपर धारण करनेके कारण शंकरका एक नाम 
(भाग०) ॥ 

शशी-प० [सं०] चंद्रमाका एक नाम-दे० चंद्रमा । 

शशोलूकमुखी-स््री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी 
एक मातृकाका नाम (महाभा० शब्य० ४६.२२) । 

शांडिल्य-पु० [सं०] कश्यपवंञी महर्षि देवलके पुत्र जो 


एक नाम+-दै० 


शबशभ्त-शांतिपंचमी 


रघुवंशीय दिलीपके पुरोहित थे। शतानीकके पुत्रेष्टियज्ञमें 
यह प्रधान ऋत्विक और त्रिशंकुके यज्ञमें होता थे। कुछ 
पुराणानुसार यह त्ह्माके सारथि थे। स्मृतिकार श्ठ और 
लिखित इन्हींके पुत्र थे । इनका भक्तिसत्र प्रसिद्ध है जिसमें 
३ अध्याय हैं जिन्हें शायद इन्होंने ६ दिनोंमें पूर्ण किया 
होगा जैसा कि आह्िक्रोंसे प्रतेत होता है । इन्होंने भगव- 
द्क्तिकी उपयोगिता और ज्ञानकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता 
सिद्ध की हे--दे० शांडिल्यसूत्र । 

शांडिली-सी० [सं०] दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पल्ली । इनके 
गर्भमसे अनलका जन्म हुआ था अतणव जिसका अग्निकी 
माता मानकर पूजन करते हैं (महाभा" आदि० ६६. 
१७-२०) । 

शांतनु-पु० [सं०] चन्द्रवंशके इक्कीसवें राजा जो राजा 
प्रतीपके द्वितीय पुत्र, देवापिके अनुज, वाह्लीकके अग्मज 
तथा भीष्मपितामह'के पिता थे । इनकी माताका नाम 
सुनन्दा था (महाभा० आदि० ९४.६१)। यह जिस- 
जिसको अपने हाथसे स्पर्श कर देते थे वह वृद्ध पुरुष भी 
युवा हो जाता था। इनके स्पर्शसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम 
शांति लाभ करते थे । अतः यह शांतनु कहलाये (आदि० 
९७०४६) । भीष्म (देवव्त) शांतनुकी पल्ली गंगाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे--दे० भीष्म | शांतनुने वसुराज नामक 
धीवरकी कन्या सत्यवती (मत्स्यगंधा) से भी विवाह किया 
था। इसी विवाहके सकुशल सम्पन्न करनेके हेतु देवब्तने 
आजन्म ब्रह्मचारी रहनेका कठिन ब्रत लिया था और इस 
भीष्म प्रतिज्ञाके कारण शांतनु देवत्रत सुत भीष्म कहलाये। 
सत्यवतीका पहला नाम मत्स्यगंधा था पर पराशर मुनि- 
की क्ृपासे मछलियोंकी गंध दूर हो गयी और मत्स्यगंधा 
योजनगंधा हो गयी थी । इस मसत्यवतीके गर्भसे चित्रांगद 
और विचिचन्नवीय नामक शांतनुके दो पुत्र हुए थे-दे० 
विचित्रवीर्य, पराशर आदि तथा (विष्णु ० ४.२०.८-१३) । 

शांता-ख्री० [मं०] अयोध्यापति दशरथकी पुत्री जो महर्षि 
ऋष्यश्वृंगको व्याही गयी थी। दशरथके मित्र राजा लोम- 
पादने (अंग देशके राजाने) शांताक़ों दशरथसे पोष्य 
पुत्रिकाके रूपमें पाया था-दे” छोमपाद तथा (भाग० 
९.२३.७; विष्णु ० ४.१२.३७-३८) । 

शांति-स्त्री० [सं०] (१) कर्दम ऋषिकी कला आदि नौ 
पुत्रियोमिंसे सबसे छोटी एक पुत्री जिसका विवाह अथ्थर्वा 
ऋषिसे हुआ जिसने संमारमें यज्ञोंकी प्रथा चलायी (भाग० 
३.२४) । दध्यडः इन्हींका पुत्र था जिसका शिर थघोड़ेका 
था (भाग० ४.१.४२) । 

शांति-पु० [स०] अजमीढ़की नलिनी नाम्नी भायसे नील 
पुत्र हुआ तथा नीलका पुत्र शांति हुआ जो सुझांतिका 
पिता था। हरयैश्वके मुदूगल, संजय, बृहदिषु. यवीनर, 
काम्पिलय नामके पाँच पुत्र हुए जिनका सामूहिक नाम 
पाश्चाल' था (विष्णु ४-१९.५६-५९) | 

शांतिपंचमी-ख्री० [सं०] आश्रविनशुक्ृ ५ को इंद्राणीकी 
पूजा करते हैं। कुझके १२ नाग भी बनाये जाते हैं जिनकी 
पूजा करनेसे सपोदिका भय जाता रहता है और “ऊँ कुरु 
कुल्ल्य॑ हुँ फट स्वाहा! मंत्रसे सप॑-दं शका विष शमन होता है 


(देमाद्रि) । 


झांतिपव॑-शालिहोत्र 


शांतिपव-प० [सं०) महाभारतका वारहवाँ पर्व जो सब 
पर्वोसे बड़ा है तथा युद्धके पश्चात्‌ चित्तकी शांतिके लिए 
इसमें अनेक उपदेशप्रद कथाएँ दी हुई हैं (महाभा० 
शांति०) । 

शाकंभरी-ख््री० [सं०] अपने शरीरसे उत्पन्न दुए शाकोसे 
समस्त संसारका मरण-पोषण करनेके कारण पड़ा देवीका एक 
नाम (शिवपु० उमा-संहिता अध्या० ५०) । 

शाक-पु० [सं०] पुराणानुसार शाकद्वीपका एक वृक्ष, 
जिसके नामपर उस द्वीपका नाम प्रसिद्ध हुआ। शाकद्वीप 
सात प्रतिद्ध द्वीपोरमेंसे एक है (महाभारत० भीष्म० ११.२८) । 

शाकद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुस्तार सात द्वीपॉर्मेसे एक जो 
चार्रों ओर क्षीर-समुद्रसे घिरा हुआ है और श्समें शाकका 
बहुत बड़ा पेड़ है । इसमें ऋतुत्रत, सत्यत्रत, दानत्रत और | 
अनुव्त वबसते हैं । यहाँ सुकुमारी या अनुतप्ता आदि नामकी | 
सात नदियाँ हैं (वायु० ४९.९१) तथा (भा०के अनुसार | 
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मलतंत्र) । 

शा्न-पु० [सं०] विष्णुके धनुषका नाम जिसके कारण 
विष्णुको शार्ज्नंधन्वा या झारजपाणि आदि कहते हैं (भाग० 
४.१२.२३ महाभा० सभा २.१४) । कौरव-सभारम विश्वरूप 
धारण किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णी एक भुजामें यह 
देदीप्यमान था (उद्योग० १३१.१०) लोकपितामह जअद्याने 
इसका निर्माण कर इसे श्री भगवान्‌ विष्णुको अर्पित 
किया था । 

शादूंलकर्ण-पु० [सं०] महाराज त्रिशंकुका एक पुत्र (माग०)। 

शालकटंकट-पु० [सं०] वामनपुराणानुसार विद्युतकेशिके 
पुत्रक। नाम जिसे सुकेशी राक्षस भी कहते थे । महाभारतके 
अनुसार इसका दूसरा नाम अल्म्वुष था। यह बड़ा योद्धा 
था। मदहाभारत-युद्धमें इसने अनेक वीरोंके साथ युद्ध किया 
अन्तमें घयेत्कवके हाथों मारा गया था (महयभा० द्रोण 
१०६.२२-३१) । 


इश्नका नाम अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता | शालंकायन-पु० [सं०] विश्वमित्रका एक पुत्र (भाग०) । 
। शालूकायनजा-स्त्री० [सं०] सत्यवती जो शालुंकायनकी 


आदि है (भाग० ५.२०.२६) । 
शाकरू-एु० [सं०] पंजाबकी एक प्राचीन नयरी जो मद्र- 


देशकी राजधानी थी। आधुनिकोॉके मतानुसार स्यालकोट , 
ही शाकल है। संभव है टोलमीका सगल (व्यास नदीके 


तटपर स्थित) या सिकंदरका संगल नगर शायद यही हो ! 
शाकलद्वीप-पु० [सं०] एक देशका नाम, जहाँके नरेश 


प्रतिविन्ध्यकी अर्जुनने जीता था (महाभा० सभा० २६.६) , 


शाकल्य-१० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो जाइल- 
के पिता थे। इन्होंने ऋग्वेदका पदपाठ पहलेपहल ठीक 


किया था। स्कंदपुराणानुसार पांड्य नरेश शंकरने व्याप्र- 


के अमसे पत्नीसहित इनका बध कर डाला था (स्कंदपु० 
जआह्व० सेतु-महात्स्य) । 

शाकवक्त्र-पु० [सं०] कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक अलु- 

चर (महाभा० शल्य० ४५.७६) । 

शाकसप्तमी-ख्त्री० [सं०] कात्तिकशुक्ला सप्तमीको उपलब्ध 
शाक-पत्रादिका दान करे और राज्रिमें खयं भी यही भोजन 
करे। इस ब्तको वर्ष भर करनेसे सारी व्याधियाँ दूर 
होती हैं । 

शाकाष्टका-स््री० [सं०] फाल्गुनक्ृष्ण ८, जिस दिन पित- 
रोके लिए शाक दान करनेका विधान है । 


शाकिनी-खी० [सं ०] एक देवी, जो दुर्गेके गरणोंमें गिनी 


गयी है द्वेवी माग०) ! 

झाक्त-पु० [सं०] तंत्रोक्त नियमोंसे देवीकी उपासना करने 
वाला । दक्षिणाचारंं और वामाचार” इसके दो भेद हैं 
(तंत्रतरंगिणी) । 

शाबस्त-पु० [सं०] राजा युवना श्वका पुत्र जिसने शावस्तो 
नगरी बसायी थी। इनके पुत्रका नाम वृहदश्व था। 
(भाग० ९.६.२०-२१) । 

झामित्र-पु० [सं०] यज्ञके अन्तर्गत एक कर्मका नाम 
(महाभा० आदि० १९६.१) । 


पुत्नी तथा व्यासकी माता थी (भाग०) तथा-दे० सत्यवती, 
व्यास आदि | 

शालग्राम-पु० [सं०] काले और गोल पत्थरकी मूत्ति जो 
गंडकी नदीरमें प्राप्त होती है। इसे विष्णुकी मूत्ति मानते हैं 
(विष्णु० मत्स्य० ) । 

शालआमगिरि-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम जहाँ शालि- 
आामकी मूत्तियाँ मिलती हैं (भाग० तथा विष्णु०) । 

शालवदन-पु० [सं०] पुराणानुसार कालवदन राक्षसका 
एक नाम जिसे श्रगालूवदन भी कहते हैं । 

शालवानक-प१० [सं०] विष्णुपुराणानुसार एक देश । 

शालाक्ष-पु० [मं०] बैदिक कालके एक ऋषि । 

शालावती-खी० [सं०] विश्वामित्र मुन्की पुत्रीका नाम 
(हरिवंश) । 

शालिक-9० [मं०] एक दिव्य महृषि, जो हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृषष्णसे मिले थे (महाभा० उद्योग० ८३. 
६४) । 

शालिपिंड-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार कश्यप ऋषिका 
कद्रुके गर्भसे उत्पन्न एक काद्रवेय नागका नाम (महामा० 
आदि० ३५.१४) । 

शालिवाहन-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध शक राजा जिसने 
शकसंवत्‌ चलाया। गज़नीके राजा गज'का यह पुत्र 
था जिसे सात नामक गुल्चऊ उठाऊर ले चला करता था 
अतः यह 'सातवाहन' कहलाया (कथारुरितसागर) । 

शालिशिरा-पु० [सं०] एक मौनेय देवगन्धवंका नाम, जो 
कश्यप और उनकी पली मुनिका पुत्र था (महामा० आदि० 
६७.४४) । 

शालिसूर्य-प० [सं०] शालिहोत्र मुनि द्वारा स्थापित एक 
तीर्थ जो कुरुक्षेत्रतों सीमाके अन्तर्गत हे (महाभा० ११.८३. 
१०७) । 


शारद्वती-स््रौ० [सं०] एक अप्सराका नाम, जिसने अजु न- | शालिहोन्र-पु० [सं०) एक मुनि जिनके आश्रममें औ 


के जन्म-समयके महोत्सवर्मे गान-नृत्य किया था (महाभा० 
आदि० १२२.६४) । 
शारिकाकवच-पु० [सं०] दुर्गाका एक कवच (ुद्रया- 


व्यासजी ठहरे थे । इनके आश्रमके पास एक सरोवर और 
एक पत्रित्र वृक्ष था | वह वृश्ष सर्दी, गर्मी और वर्षोफा सहन 
भली भाँति करता था। वहाँ केवल जल पी लेनेसे भूख- 
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प्यास शान्त हो जाती थी। उस सरोवर और वृक्षका निर्माण 
श्री शालिदहोत्र मुनिने अपनी तपस्यासे किया था। इनके 
आश्रममें हिडिम्बाके साथ पाण्डव आये थे। पांडवोंकी भूख- 
प्यास निवृत्ति इन्होंने की थी (महाभा० आदि० १५४.१५ 
और १८के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । ये अश्वविद्याके आचार्य 
थे एवं अश्वोंकी जाति और गुण-अवगुणके पारखी ये (वन 
७१.२७) । 

शालहूकिनी-ख्री० [सं०] कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक 
तीर्थका नाम । जहाँ दश्ाश्वमेधतीर्थमें स्नान करनेसे १० 
अश्वमेष यशोंका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३. 
१३) । 

शाल्मलि-पु० [सं०] सोमवेशी महाराज कुरुके पौत्र तथा 
अविक्षितके सात पुन्नोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० 
आदि० ९४.५२-५३) | 

शाल्मली-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक द्वीपका नाम 
जो क्रौंच द्ीपका दुगना तथा चारों ओर रसके समुद्रसे 
घिरा है। इसमें शाल्मलीका महान्‌ वृक्ष है जिसके कारण 
इसका यह नाम पड़ा तथा सात वर्ष, सात पर्वत तथा 
सात ही प्रधान नदियाँ है जिनमें एकका नाम अनुमति 
है (भाग० ५.२८.१०) । (२) (भाग० > वज्ञकंटकशाल्मलो) 
पुराणानुसार एक नरकका नाम जहाँ शाल्मलीके काँटे 
चुभाये जाते हैँं--दे० नरक तथा (भाग० ५.२६.७) । 

शाल्व-पु० [सं०) सौस नामक विमानके अधिपति एक 
राजा जो काशीराजकी पुत्रियों अम्बा आदिके खयंवरमें 
भीष्मके साथ युद्धमें मारे गये थे। दमघोषके पुत्र तथा 
चेदि देशके राजा शिशुपालके यह मित्र थे । जब शिशुपाल 
श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया तब इन्होंने श्रीकृष्णकी मारनेके 
लिए द्वारकापर धावा वोला था, पर स्वयं मारे गये (महा- 
भा० वन० अध्याय १५७से २२ तक) । 

शाल्वकिनी-स््री० [सं०] रामायणानुसार एक नदीका 
नाम | 

शाल्वसेनि-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक दक्षिण 
भारतीय देशका नाम (भीष्म० ९.६१) । 

शाल्वायन-ए० [सं०] एक प्राचीन राजा, जो जरासन्धके 
भयसे अपने भाइयों तथा सेवकोके साथ दक्षिणकी ओर 
भाग गये थे (महामा० सभा? १४.२७) 

श।ल्वेय-पु० [सं०]) शाल्ददेश तथा वहाँके निवासी 
(महाभा० वन० २६४.६; विराट० ३०.२) । 

शिशुमा-स्त्री० [सं०] गान्धाररा जकी पुत्री, जिसका नामा- 
न्तर सुकेशी था । यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रानी थी (महा- 
भा० सभा० ३८.२९ के वाद भ्रक्षिप्त पाठ) । 

शिक्षक-१० [सं०] कुमार कारक्तिकेयका एक सैनिक अनु- 
चर (महाभा० शल्य ४५.७६) । 

शिखंडिनी-ख्री० [सं०] (१) द्रपदराजकी पुत्रीका नाम जो 
पूर्व॑जन्ममें काशीराजकी बड़ी पुत्री अंबा थी। यह पुरुषके 
रूपमें कुरुक्षेत्रके युद्धमें भीष्मसे बदला लेनेके लिए लड़ी 
थी। पुरुषरूपमें इसका नाम शिखंडी था (महाभा० उद्योग० 
१८८.४-१४) । (२) महाराज पृथुकी पुत्रवधू जिसके गर्भसे 
हविधान और मारीच दो पृत्र हुए जह्मयां" २.१७.२३; 
मत्स्य० ४.४५; वायु० ६३.२२; विष्णु० १.१४.१) | (३) 


शालहूकिनी-शितिएष्ठ 


दो अप्सराओंका नाम जो कश्यप ऋषिकी पुत्रियाँ थी और 
ऋग्वेदके एक मंत्रकी द्रष्ट्री भी थीं (आषेरामायण आदि- 
काण्ड तथा शुकोक्तिसधासागर) । 

शिखंडी-पु० [सं०] (१) प्ृषत-पुत्र तथा पांचालके राजा 
द्रुपदकी एक पुत्रीका नाम | कहते हैं काशीनरेश इंद्रझुम्न- 
की सबसे बड़ी पुत्री अंवाको उसकी दो छोटी बहिनोंके साथ 
भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीयंके लिए हरणकर 
लाये थे। अंबा राजा शाल्वसे विवाह करना चाहती थी । 
अतः भीष्मने उसको इच्छाके अनुकूल उसे वहीं भेज दिया। 
पर जब शाल्वने उसे ग्रहण करना अस्वीकार किया तब 
हताश हो उसने अपने बनवासी नाना महात्मा होन्रवाहन- 
से सलाह ली | इसके पीछे परशुरामजीने भी भीष्मको ही 
इससे विवाह करनेके लिए कहा पर भीष्मकी प्रतिज्ञा ही 
भीष्म थी अतः परशुराम तथा भीष्ममें युद्ध तक छुआ 
जिसमें भीष्म ही विजयी रद्दे । अब और कोई उपाय न देख 
अंबाने भीष्मसे बदला लेनेके हेतु घोर तप करना आरंभ 
किया । आशुतोष शंकर प्रसन्न हुए तथा वरदान दे बोले 
“इस देहसे यह काये (भीष्मकी मारना) न हो सकेगा । 
बस अंबाने चिता रगायी और शरीरको जला भस्म कर 
दिया। यही अंबा समय पाकर द्वुपदके घर शिखंडी नामसे 
उत्पन्न हुई थी जो पुरुष रूपमें परिणत हो गयी। स्थूणा- 
कर्ण नामक यश्षने इसका अभीष्ट पूर्ण करनेकी इच्छासे इसे 
पुरुष बना दिया था। कुरुक्षेत्रके युद्धमें अजु नने इसे ही 
आगेकर युद्धके दसवें दिन भीष्मका वध किया था। इसका 
पहला नाम 'शिखंडिनी' था। अश्वत्थामाने इसका वध 
किया था (महाभा० आदि० ६३.१२५;६७.१२६; भीष्म० 
११७.४३;११९.४३-४४) । (२) श्रीरामके दलका एक बंदर 
(रामायण) 

शिखरा-ख्री० [सं०] एक गदाका नाम जिसे श्रीरामने 
विश्वामित्रसे प्राप्त किया था (रामायण) । 

शिखा-स्त्री० [सं०] चूड़ाकर्णके समय शिरके बीचमें छोड़े 
हुए बाल >- चोटी, हिंदुओंका एक जाति तथा धामिक चिह्न 
विशेष है । 

शिखावर्त्त-पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुबेरकी समा- 
में जा उनकी सेवामें संनद्ध रहता है (महाभा० सभा० 
१०.१७ )। 

शिखावान्‌-पु० [सं०] एक ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे (महाभा० सभा० ४-१४) । 

शिखिध्वज-पु० [सं०] (१) मयूरघ्वज राजाका नाम, (२) 
संखासुरका शिखी (मयूर) रूप चिह्॒वाला ध्वज (विष्णु० 
७५.३३.३) । (३) एक प्राचीन तीर्थंका नाम (स्कंदपु०) 

शित-(० [सं०] विश्वामित्रके गोत्रके एक ऋषि>दे० 
सित | 

शितिकंठ-पु० [सं०] (१)एक नाग, जो वलरामजीके परम- 
धामजानेके समय उनके खागतमें उनके निकट आया था 
(महाभा० मौसल० ४.१६) । (२) शिवजीका एक नाम-- 
श्रीकंडः शितिकंठः कपालमृत्‌---अमरकोीष । 

शितिकेश-प० [सं०] स्कंदका एक सेनिक अनुचर (महाभा० 
शुल्य० ४०५.६१) 

शितिपृष्ठ-पु० [सं०] एक यज्ञमें मैत्रावरुण बननेवाले 


शितीक्षु-शिवकांची 
एक नागका नाम | 

शितीक्षु-पु० [सं०] उशनाका एक पुत्र। (उशनाकों एक 
वैदिक देवता माना गया है)--दे० उशना । 

शिनि-पु० [सं०] (१) युधाजितके दो पुत्रोमेंसे एक पुत्रका 
नाम (भाग० ९.२४.१२, १४; अह्यां० ३.७१.२०)। (२) 
एक यादव वीरका नाम । वसुदेवके लिए देवकीका बल- 
पूर्वक हरण करनेके समय सोमदत्तसे इसका मयंकर युद्ध 
डुआ था। इसके पुत्रका नाम सत्यक तथा पौत्रका नाम 
सात्कि था। यह पांडवोंकी ओरसे महाभारतके युद्धमें 
लड़ा था (महाभा० द्रोग० १४४-६-१३) । (२) गर्ग ऋषिके 
पुन्न जक्वां० २.३२.१०७; मत्स्य० १४५.१०१) । 

शिनिबाहु-पु० [सं०] वायुपुराणानुसार एक नदीका नाम । 

शिरीषक-५० [सं०] कश्यप तथा कह्वूले उत्पन्न एक नागका 
नाम (महाभा० उद्योग० १०३.१४) । 

शिरीषी-पु० [सं०] विश्वामित्र ऋषिके अहयवादी पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग०) । 

शिलंधि-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 

शिल-पु० [सं०] पारियात्रका एक पुत्र । 

शिलाजी त-ए० [सं० शिलाजतु] पुराणानुसार देवासुर- 
संग्रामके समय जब अमृत निकालनेके लिए देवताओं और 
राक्षसोंने मन्दराचल पर्वतको मथानी बनाकर समुद्रको मथा 
तब मथनेकी गर्मीसे पर्व॑तके भौतरकी सब धातुएँ पिघलकर 
बहने रूगीं। इस स्रवका नाम शिलाजीत या गिरिस्वेद 
हुआ | पीछेसे देवताओंने जबह्मा और इन्द्रकी पूजाके पश्चात्‌ 
मानव-कस्याणाथ मन्दराचलका वहीं पसीना अन्य पर्व॑तों- 
को दाँट दिया (भाग०) । 

शिलादान-पु० [सं०] एक प्रकारका दान जिसमें पुराणा- 
नुमार शालिग्नामको मूत्ति दान कर ब्ाह्मणको देते हैं 
(विष्णु ०; भाग०) । 

शझिलायूप-पु० [सं०] विश्वामित्र ऋषिके अह्मवादी पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (महाभा० अनु० ४.५४) । 

झिलावर्षी -पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत । 

शिलिन-१० [सं०] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि । 

शिली-पु० [सं०] तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, 
जो जनमेजयके सर्प॑सत्रमें होमा गया था (महाभा० आदि० 
७५७-९) । 

शिल्पप्रजापति-पु० [सं०] शिल्पोंके आविष्कर्ता विश्व- 
कर्माका नाम (रामायण तथा महाभा०) । 

शिव-पु० [सं०] (१) हिन्दुओंके एक प्रसिद्ध देवता मिनपर 
सृष्टिके संहार करनेका भार है । जह्या, विष्णु और महेश ये 
पौराणिक ज़िमूत्तिके नामसे प्रसिद्ध हैं और शिव इस 
त्िमूत्तिके अन्तिम देवता हैं जिनका निवासस्थान कैलाश 
माना गया है। वेदिक कालके रुद्र ही पौराणिक कालमें 
शंकर, महादेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुए । पुराणानुसार 
इनके सिरपर गंगा, मस्तक (भाल) पर चन्द्रमा तथा तीसरा 
नेत्र, गलेमें साँप तथा नरमुण्डकी माला, सारे शरीरमें 
भस्म, व्याप्नचर्म ओढ़े हुए तथा संगमें पाव॑ती हैं। इनके 
पुत्र गणेश तथा कार््तिकेय, गण भूत और प्रेत; प्रधान अख्र 
त्रिशुल और वाहन नन्‍्दी नामक बैल है। इनके धनुषा- 
कार त्रिशुलका नाम पिनाक' है जिसके कारण इन्हें 
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पिनाकी कहते हैं। इनके पास इनका 'पाशुपत” नामका 
एक प्रसिद्ध असत्र था जिसे अ्जुनने इन्हें तपोवलसे प्रसन्न 
कर प्राप्त किया था। इनके धनुषक्ा नाम “अजगव' तथा 
दण्डका नाम खटवाँग! है। पापियोंके लिए इनके पास 
एक पाश भी है। 
कामदेवको जलाकर इन्होंने भस्म कर दिया था-दवे० 
अनंग । यह दक्षके यश्ञकों ध्वंस करनेवाले माने जाते हैं 
>दे० (दक्ष तथा) शिवपु० रुद्र-सं० सतीखंड, ३२, ३६- 
३७) । समुद्र मन्थनसे निकले विषका संसारके कब््याणार्थ 
इन्हींने पान किया था। प्राणघातक होनेके कारण इसे 
इन्होंने कण्ठमें ही रोक लिया जिससे इनका कण्ठ नीला 
पड़ गया और यह 'नीलकण्ठ” कहलाये। परशुरामको 
इन्होंने ही अर््र विद्याकी शिक्षा दी थी । संगीत और नृत्यके 
भी यह प्रधान आचार्य माने जाते हैँ । इनका 'शिवतांडव' 
नृत्य विख्यात है जिससे नृत्यकलाका प्रारम्भ माना गया 
है। यह नृत्य कलापूर्ण तथा ताल-लय युक्त है। इसीसे 
संगीतका प्रादुर्भाव हुआ । 
इनके नामका शिवपुराण प्रसिद्ध है और इनके उपासक 

जैव! कहलाते हैं। पद्मपुराणादिमें इनके सम्बन्धमें अनेक 
कथाएँ दी हुई हैं। यह बड़े दयाल तथा शीघ्र ही प्रसन्न 
हो जानेवाले हैं, अतः इन्हें “आशुतोष” भी कहते हैं। 
पौराणिक त्रिमू्तिके 'ब्रह्मा'की पूजा शायद कोई नहीं करता 
जिसका कारण शिवका ही शाप बतराया जाता है। 
शिवकी पूजाके सम्बन्ध्में एक कथा है। पद्मपुराणानुसार 
ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो यह निश्चय करनेके लिए 
सब क्रषि शिवके निकट गये । शिव क्रीड़ामें संलग्न थे 
अतः ऋषियोंते मेंट करनेमें देर हुई इससे क्रुद्ध होकर शृगु 
मुनिने शाप दे दिया जिसके फलस्वरूप शिवकी मूत्ति 
“योनि-लिंग” रूप हुई और इनका नैवे्य कोई अ्रहण नहीं 
करता । शिवके अनेक मन्दिर हैं पर हर स्थानमें इनका 
यही रूप विद्यमान मिलता हे (रुद्र, स्कन्दर, शिव, जद्दा, अक्षा 
आदिकी पूजा करनेकी विधिके लिए--दे० शिवपु० रूद्र- 
संहिता० अध्याय ११-१४। (२) एक कल्पका नाम जो 
पीतवासा कल्पके पश्चात्‌ आरम्भ हुआ था--दे० शिवकर्प । 

शिवकर्णी-कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (स्कंदपु०) । 

शिवकर्प-पीतवासा कल्पके पश्चात्‌ आरम्भ होनेवाला एक 
कल्प जिसमें प्रजाकी सृष्टि करनेका चिंतासे ध्यानस्थ अह्या- 
के समक्ष एक महापराक्रमी कुमार उत्पन्न हुआ जिसका 
रंग काला था और वह काले रंगक्रा ही वस्त्र यज्ञोपवीत 
धारण किये था । उसका मुकुट तथा अनुलेपन भी काला 
ही था। बह्माने इस अलौकिक क्ृष्णपिंगल वर्णवाले अधोर- 
की स्तुति की तब पारश्वंभागसे चार काले रंगवाले कुमार 
उत्पन्न हुए जो शिवकेसे ही रूपवाले थे और जिनके नाम 
ये थे८ कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और क्ृष्णकंठधूक्‌। यह 
शिवका अघोर” नामक चौथा अवतार था जब 'घोर” नामक 
योगका प्रचार हुआ था (शिवपु० शतरुद्र-संहिता, 
अध्याय १) | 

शिवकांची-स्री० [सं०] दक्षिण भारतके शैवोंका एक प्रधान 
तीर्थस्थान जो कृष्णा और पोलर नदीके बीच स्थित है तथा 
सप्तपुरियोमेंसे एक है (भाग०, जह्मां० आदि) । 
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शिवगुरु-पु० [सं०] विद्याधिराजके पुत्र तथा शंकराचार्यके 
पिताका नाम (अ्वोधसुधाकर, द्विधाभमक्तिप्रकरण तथा 
शंकराचाये) । 

शिवचतुदंशीन्रत-पु० [सं०] इसके लिए मार्गशीर्ष १३ 
को एक सुक्त त्रत कर १४ की निराहार शत तथा शिव- 
पूजन करे । इसे हर महीनेकी दोनों पक्षोंक्री १४ को करे 
और मास भेदसे पुष्प अप॑ण करे आदि (मत्स्य०) 

शिवतीर्थ-पु० [सं०] शंकरका प्रधान तीर्थस्थान काशीका 
एक नाम । 

शिवदूतिका-ख्री० [सं०] स्कंदकी एक अनुचरी मातुकाका 
नाम (स्कंदपु०) । 

शिवन/भि-पु० [सं०] एक सर्वश्रेष्ठ शिवलिंगका नाम । 

शिवपुराण-पु० [सं०] अठारह महापुराणोंमेंसे चौथा जो 
शिव प्रोक्त माना जाता द्वै और जिसमें शिवका माहात्म्य 
वर्णित है । इस पुराणमें विद्येश्वर-संहिता; रुद्र-सं० विना- 
यक-सं० उमान्सं० मातृ-सं० एकादशरुद्ब-सं० कैलाश- 
सं०; कोरिरुद्र-सं०; वायवीय-सं०; धर्म-सं०--ये बारह 
संहिताएँ हैं। और मूल शिवपुराणमें १ लाख इलोक हैं पर 
व्यासजीने २४००० इलोक कर दिये हैं । कहते हैं कि शैव 
धर्मका प्रचार करनेके लिए शिवजीने इसकी रचना को थी 
जिसमें वेदान्त विज्ञानमय, प्रधान तथा निष्कपट काम 
(निष्काम) धर्मका प्रतिपादन किया गया हे (स्कंदपु०, 
नारदपु० तथा शिवपु० विचेश्वर-संहिता अध्याय २) । 

शिवषूजा-ख्ली० [सं०] ज्येष्ठ कृष्ण या शुकु पक्षकी अष्टमी 
की शिवका और केवल शुझ्भाष्टमीकोी शुह्वादिवीका यथाविधि 
पूजन करे । दानवोंका संहार करनेके उपलक्ष्यमें देवताओंने 
शुक्लदेवीकी पूजा की थी। आपत्तियोंके निवारणार्थ यह 
बत किया जाता है (भविष्योत्तर पु०) । 

शिवरात्रि-स्त्री० [सं०] फाल्युन कृष्णा चतुर्दशीको मनाया 
जानेवाला शैवोंका एक पवे। “चतुर्दश्यां तु कृष्णायां 
फाल्युने शिवपूजनम्‌ | तामुपोष्य प्रयल्लेन विषयान्‌ परि- 
वर्जयेत्‌ ॥--(शिवरहस्य) प्रतिवर्ष करनेसे यह नित्य” और 
कामनापूर्वक करनेसे काम्य! होता है (भदनरल्) | इस दिन 
शिवकी पूजा करते हैं और उनके उद्देश्यसे जत भी करते 
हैं, क्योंकि १४ तिथिके सखामी शिव हैं, अतः इसका शिव- 
रात्रि नाम सार्थक भी है। यदि यह तिथि त्रिस्प॒शा 
(सूर्योदय, प्रदोष और निशीध व्यापिनी) हो तो अत्युत्तम 
यदि मंगलवार हो तो शिवयोग होता हे (वायु० तथा 
स्कूृदपु०) । कहते हैं इस दिन शिवजीका पार्वत्तीसे विवाह 
हुआ था, 'शिवरात्रित्रत॑ नाम स्वेपापप्रणाशनम्‌ । आ- 
चाण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्तिग्रदायकम्‌ ॥! के अनुसार 
इसे चारों वर्ण अछूत, स््री-पुरुष, बालबयुवा-वृद्ध सब्र कर 
सकते हैं, इसीलिए इसे परम पवित्र मानते हैं। स्कंद 
पुराणानुसार इस दिन पूजन, जागरण और ब्रत करने- 
वालोंका पुन्जन्म नहीं होता । तांत्रिक लोग भी इसे विद्येष 
महत्त्व देते हैं। यह जत कठिन इतना है कि वेदपाठी ही 
कर पाते हैं और सरल इतना हे कि गरीबसे गरीब भी 
कर ले। शिववो सबकी पूजा ग्राह्य है। ईशानसंहिताके 
अनुसार ज्योतिलिंगका प्रादुर्भाव फास्गुन कृष्ण १४ को 
निशी््म हुआ था 'शिवलिंगतयोदभूतः कोटिसूयसमग्रभः- 


भारतवर्ष अपने धार्मिक विचारों तथा संस्कृतिके लिए 

प्रसिद्ध रहा है। सृष्टिके आरम्भमें अह्माने रुद्ररूपी शिवको 
उत्पन्न किया था और रुद्रके अवतीर्ण होनेका दिन और 
तिथि यही फाल्युन बदी चतुर्दशी बतलायी जाती है । 
गत प्रलूयके पश्चात्‌ सारे पदार्थ विनष्ट हो गये थे । हर 
जगह शून्य ही शून्य था । कहते हैं फाल्गुन कृष्ण १४ को 
हो शंकरने ताण्डव नृत्य किया था तथा अपने डमरुके 
निनादसे सारे वायुमण्डलमे ज्ञान-विजश्ञानको सूध्मसत्न- 
रूपेण ब्याप्त कर दिया था। तमीसे महाशिवरात्रिका 
माहात्म्य आजतक सुरक्षित चला आ रहा है। प्रत्येक 
आस्तिक हिन्दू चाहे वह सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव या 
शाक्त ही क्‍यों न हो, श्रद्धासे अपनी सामथ्येके अनुसार 
शिवकी आराधना करता है। निराहार ब्रत और रात्रि- 
जागरण ही इस पव॑के प्रधान अंग हैं। सामवेदीय तथा 
ऋग्वेदीय पद्धतिसे स्वस्तिवाचन और पूजन करनेके बाद 
चार बार प्रत्येक प्रहरमें शिवपूजनका विधान है। प्रथम 
प्रहरमें दुग्धसे शिवकी ईशान मूत्तिको, द्वितीय प्रहरमें 
अघोर मूत्तिको दधिसे, शिवकी वामदेव मूत्तिको तृतीय 
प्रदरमें इतसे और चतुर्थ प्रहरमें सच्योजात मृत्तिकों मधुसे 
स्नान करा पूजन करना चाहिये | दूसरे दिन अमावस्याको 
ब्त-कथा सुनकर पारण करना चाहिये। “'शिवरात्रिमें 
जागरण करके शिवतत्त्वॉकी समाराधना करना ही इस 
पर्वका उद्देश्य हे। स्कंदपुराणानुसार जो मनुष्य इस 
तिथिकी ब्रत कर जागरण करता है और विधिवत्‌ शिवकी पूजा 
करता है उसे फिर कभी अपनी माताका दूध नहीं पीना 
पड़ता; वह मुक्त हो जाता है। पाव॑तीके पूछनेपर 
शंकरने भी इसी तिथिका नाम लिया और कहा कि इस 
पर्वकोी विधिवत्‌ माननेवाला निश्चय ही मुझे सन्तुष्ट करता 
है। अ्रद्धासे विव्वपत्र मात्र चढ़ा देनेसे मेरी तुष्टि हो जाती 
है । शिवपुराणमें इस पवेकी विशेष व्याख्या दी है (मत्स्य० 
९८,५-३८) । 

शिवशयनव्रत-पु० [सं०] आषाढ़ी पूर्णिमाको शिवजी सिंह- 
चमपर शयन करते हैं, अतः पूर्वविद्धा पूर्णिमामें शिवपूजन 
करके रुद्रवत करनेसे शिवलोक मिलता है (हेमाद्रि; वामन- 
पु०)। 

शिवा-ख्त्री० [सं०] (१) पाव॑ंतीका एक नाम | (२) अनिल 
नामक वसुक्री पलीका नाम जिनके मनोजव और अवि- 
ज्ञतगति दो पुत्र थे (क्यां० २.१०.८०; ३-३.२१; मत्स्य० 
५,२१३ २०३.३; वायु० ६६.२०, २५; विष्णु० १.१५. 
११०-११४) । 

शिवाकु-पु० [सं०] एक प्राचीन गोत्रप्रवत्तेक ऋषिका नाम । 

शिवाचतुर्थी-ख्री? [सं०] भाद्रपद शुछ्ाचतुर्थीकों होने- 
वाला एक पर्व | शिवा, श्ञांता तथा सुखा-ये ई चतुर्थी 
प्रसिद्ध हैं। इनमें स्नान, दान, जप और उपवास करनेसे 
सौगुना फल होता है। माघशु० ४ शांता और भौम- 
युक्त सुखा होती है (मविष्यपु०) । 

शिवि-पु० [सं०] ध्षद्गतीके गर्भसे उत्पन्न राजा उशीनरका 
पुत्र जो राजा ययातिका दौहिन्न था। यह अपनी दयाछ॒ता 
और दानशीलताके लिए प्रसिद्ध है। अप्निने कबूतर और 
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इन्द्रने बाज पक्षीका रूप धर इनकी ही परीक्षा ली थी । 
बाजको सनन्‍्तुष्ट करनेके लिए तथा शरणागत कबूतरकी रक्षाके 
निमित्त इन्होंने अपना सारा शरीर ही अर्पण कर दिया 
था तब बाजरूपी इन्द्र प्रसन्न हो गये और इन्हें मोक्ष 
मिला। पृरषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक इनके चार पुत्र 
थे--दे० उशीनर तथा (ब्रह्मपु० ययातिवंश-वर्णन; विष्णु ० 
४.१८.१०) । ह 

शिवोद्धेद-ए० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, जहाँ 
सरस्वती नदीका दर्शन होता है, उसमें स्नानकर मनुष्यको 
सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (महाभा० बन० ८२. 
११२-११३१) । 

शिशिर-पु० [सं०] स्तोम नामक वसु द्वारा मनोहराके गर्भसे 
उत्पन्न चार पुन्नोमिंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० 
६६.२२) । 

शिशिराक्ष-पु० [सं०] पुराणोक्त एक प्वत जो सुमेरुके 
पश्चिममें दे । 

शिश्वुकृच्छु -पु० [सं०] एक चांद्रायण त्रत जिसे शिशु- 
चांद्रायण या स्वल्प चांद्रायण भी कहते हैं । इसमें केवल 
चार आ्रास सबेरे और चार ही ग्रास सन्ध्याको भोजन करते 
हैं। यह तीन दिनोंमें पूर्ण होता है--दे० मनुस्मृति । 

शिश्षुचांद्रायण-पु० [सं०] एक अत-दे० शिश्षुक्चच्छ 
तथा (मनुस्मृति) । 

शिक्षुनाग -ए० [सं०) (१) भागवतके अनुसार एक राजा- 
का नाम, जो काकवर्णका पिता था। यह सिशुनागवंशीय 
राज्यका प्रतिष्ठापक था इस बंशके शिशुनाय आदि १० 
राजाओंने ३६० वर्ष तक राज्य किया (भाग० १२-१-४-६)। 
(२) एक राक्षसका नाम (भाग०) | 

शिश्षुपाछू-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार चेदि देशका 
एक प्रसिद्ध राजा जो दमघोषका पुत्र तथा श्रीकृष्णका 
मौसेरा भाई था (महाभा० आदि० ६७.७५; १८५.२३) । 
इसके तीन नेत्र ओर चार हाथ थे और यह जनमते ही 
गदहेकी तरह रेंकने लगा था। इसके रूपसे डरकर माता- 
पिताने इसे त्यागना चाहा, पर आकाशवाणी हुई कि इसे 
पाली । अतः इसका नाम शिशुपाल रखा गया। यह भी 
आकाशवाणीमें स्पष्ट किया गया था कि जिसकी गोदमें 
जानेसे इसकी एक (तीसरी) आँख और दो भुजाएं विलीन हो 
जायेंगी उसके हाथ इसकी मृत्यु होगी। श्रीकृष्णकी गोदमें 
जानेपर उसकी एक आँख दो भुजाएँ विलीन हो गयीं। 
अतः शिशुपालकी माता वसुदेवकी बहिन शअश्रुतदेवा या 
सुप्रभावो मालूम हुआ था कि श्रीकृष्णके हाथसे उसके 
पुत्रकी सृत्यु होगी। इससे उसने शिज्षुपालके सब अपराध 
क्षमा करनेके लिए शरीकृष्णसे अनुरोध किया था पर 
श्रीकृष्णने केवल १०० अपराध क्षमा करनेका वचन दिया 
था। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय भीष्मकी आशज्ञासे 
जब यज्ञका अध्य श्रीकृष्णकी देना तय हुआ तव शिशुपाल 
बहुत बिगड़ा और सबके समक्ष ही ओ्रीकृष्णदी निन्‍्द्रा कर 
गालियाँ देने लगा | श्रीकृष्ण चुपचाप गालियाँ सुनते जाते 
थे, पर कुवाच्य गिनते जाते थे और अपनी प्रतिज्ञानुस्ार 
१०० गालियोंतक तो शर्त रहे पर १०१ होते ही उन्होंने 
चक्रसे उसका शिर काट डाला (महाभा० सभा० ३८.१- 


२५; अध्याय ४३ पूरा) । विष्णु पुराणानुसार पूर्वजन्ममें 
यह देत्यराज हिरण्यकशिपु था । विष्णुका विरोधी होनेके 
कारण भगवानूने नृर्सिहावतार ले इसका बध किया था। 
तत्पश्चात्‌ अभिलाषाएँ अतृप्त रदनेके कारण यह लूंकापति 
रावण हुआ । इस वार भी विष्णुने ही इसकी गति की और 
यह श्री रामके हाथों मरा। तीसरी बार यह शिक्षुपालके 
रूपमें पुनः प्रकट हुआ और विष्णुके दही हाथों कृष्णावतारमैं 
मारा गया (्वोण० १८१.२१-२२) । 

शिश्ञुपालबध-पु० [सं०] माघ कविकृत एक महाकाब्यका 
नाम | 

शिश्षुमारमुखी -खी० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी 
एक मातृका (महाभा० शबल्य० ४६.२२) । 
शिशुरोमा-१० [सं०] तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निमें होमा गया था 
(महाभा० आदि० ५७.१०) । 

शीघ्र-पु० [सं०] सू्थवंशोत्पन्न अग्निवर्णका पुत्र तथा मरुका 
पिता (भाग० ०.१२.०) । 

शीघ्रराज-पु० [सं०] मरुका पिता तथा प्रश्ुतका दादा 
+दै० (मरु) । 

शीघ्रा-ख्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.२९) । 

शीत#$च्छुव॒त-पु० [सं०] एक ब्रत विशेष जिसमें ३ दिन 
६ पल ठण्डा जल, ३ दिन ठण्डा दूध तथा ३ दिन ठण्डा 
घी पीनेसे ब्त पू्णे होता है (मनु, याशवल्क्य)। “व्यहं शीत॑ 
पिवेत्तोयं न्यहं शीतं पयः पिबेत्‌ । ज्यहं शीतं शत पीत्वा 
वायुभक्षः परं व्यहम्‌ ॥--(यम) । 

शीतभानु-पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम (जह्वां० २- 
१०.८३) । 

शीतमरीचि-पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम--दे० चंद्रमा 
तथा (स्कंदपु०) । 

शीतलाषष्टी-सख्री० [सं०] माघ शुक्ला षष्ठी जिस दिन 
शीतलादेवीका पूजन करते हैं तथा अष्टमीकोी बासी 
खाते हैं । 

शीतलाष्टमी-स्री० [सं०) चेन्नकृष्णाष्मी जिस दिन 
शीतलादेवीकी पूजा होती है। स्कंदपुराणानुसार चैत्र, 
वेशाख, ज्येष्ठ ओर आषाढ़ इन चार मार्मोंकी कृष्णाष्टमीकी 
शीतलाजीकी पूजा होती है जिसमें पूर्वविद्धा अष्टमी छी 
जाती है। ठण्डा और बासी भोजन करते हैं। ये दिन 
शीतला निकलनेके होते हैं, अतः ठंडा भोजन शरीरकी 
गर्मीको शांत रखता है, इसे 'बसिऔरा' भी कहते हैं । 
शीतला दिगम्बरा है, गर्भपर आरूढ़ रहती है। शूप, 
मार्जनो (झाड,) और नीमके पत्तोंसे अलंकृत! कही गयी है । 
शीतलाके रोगीको कैसे रहना चाहिये, इसका इसीमें संकेत 
है । रोगी कपड़ोंकों त्याग देता है (अतः दिगम्बरा), गर्दभ- 
पिण्डी' से फोड़ोंका दाह कम होता है (अतः गर्दमवाहिनी); 
झाड़ रूगने तथा फटकनेसे फोड़े बढ़ जाते हैँ; नीमसे फोड़े 
सड़ते नहीं हैं) । हाथोंके कलशसे यह तात्पर्य है कि रोगी 
ठण्डा जल चाहता है (स्कंदपु०) । 

शीतलासप्तमी-स््री ० [सं०] इसे आ्रावणक्ृष्णा ७ को मनाते 
हैं और मध्याहव्यापिनी तिथि ली जाती है। पूजाविधि 
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तथा स्तोत्र-पाठादि चेन्रकृष्णाष्टमीके समान ही हैं (हेमाद्रि, 
भविष्यपु०) । 

शीतोदक-पु० [सं०] एक नरकका नाम | 

दीणंपाद-पु० [सं०] यमराजका एक नाम | पुराणानुसार 
माताके शापसे यमराजके पैर क्षीण हो गये थे। विमाता 
छायाके व्यवहारसे दुःखी हो यमराजने उन्हें लात मारी, 
अतः छायाने शाप दे इन्हें पंगु कर दिया (बह्मां० ३.७९. 
३२-७७; ४.४७; भाग० ६.६.४१) । 

शीलका-खो० [सं०] कौंडिन्य मुनिकी पल्ली--दे० कौडिन्य 
तथा (स्कंदपु०) । 

झुंभ-पु० [सं०) गवेष्ठीका पुत्र, विरोचनका पोत्र तथा 
प्रह्मादका प्रपौत्र एक राक्षस । निशुंभ इसका भाई था (वायु० 
६७.७७) | शुभ दुर्गादेवी द्वारा मारा गया था (वामन- 
पु०) । 

झुंभपुरी-ख्री० [सं०] शुम्म राक्षसकी पुरी । मध्यप्रदेशांत- 
गंत आधुनिक संमलपुरी हे (वामनपु०) । 

झुक-पु० [सं०] लंकापति रावणका एक दूत (वाल्मी० 
रामा० लूुंका० २०.८) । 

शुकदेव-पु० [सं०] कृष्णद्वैपायन ब्यासके पुत्रका नाम जो 
पुराणोंके बड़े ज्ञाता माने जाते हैं । इनका उपनयन संस्कार 
स्वयं महादेवजीने किया था और देवराज इन्द्रने उन्हें 
कमण्डलु तथा आसन दिया। इन्होंने राजा परीक्षित॒को 
मृत्युके पहले मोक्षधर्म दिया था जो इन्होंने अपने पिता 
और महाराज जनकसे सीखा था। कहते हैं यही भागवत- 
पुराण है । विरजा क्षेत्रके पितरोंकी पुत्री पीवरीसे शुकदेवका 
विवाह हुआ था (ब्रह्मा ० ३.१०.७५-८०) । 

शुकबाह-पु० [सं०] शुक ( तोता ) वाहन होनेके कारण 
कामदेवका एक नाम (अंगज, भाग०) । 

झ्ुकी-ख्री० [सं०] कश्यप ऋषिकी पल्ली ताम्नाकी पुत्रीका 
नाम (स्केद तथा माग०)। 

शुक्तिमान-१० [सं०] सात कुलपर्व तोमेंसे एक । सात कुल 
पर्वत हैं--१. महेन्द्र, २. मलय, ३. सह्य, ४. शुक्तिमान्‌ , 
५. रा ६. विन्ध्य और ७, पारियात्र (वायु० ४५. 
<८) । 

झुक्र-पु० [सं०] (१) एक अति ही चमकदार बड़ा तारा जो 
पुराणानुसार भृगुके पुत्र कवि तथा कविके पुत्र यही शुक्रा- 
चाय थे जो देत्योंके गुरु माने जाते है। वामनावतारके 
समय देत्यराज बलिके कमण्डलुकी योटीमें यह बैठ गये थे 
जिससे वलि सारी पृथ्वी न दान कर सकें। सींक गोदनेपर 
इनको एक आँख फूट गयी थी-दे० शुक्राचार्य। (२) 
ज्येष्ठ मास जो कुबेरका भण्डारी माना गया है-दे० 
कुबेर । 

झुक्रतीर्थ-पु० [सं०] गोदावरी तटपरका एक स्थान विश्वेष 
जहाँ महेश्वरकी आराधना कर भृगुन्सुत शुक्रने उनसे 
(शिवसे) मृतसंजीवनी विद्या पायी थी। यह गोदावरीके 
उत्तर तटपर है (ह्यपु०) । 

झुक्रलोक-पु० [स०] बुधलोकसे ऊपर शुक्रछोक है जहाँ 
दानवों तथा दैत्योंके गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं । 
भगवान्‌ शंकरकी कृपाते शुक्रकों सतसंजीवनी विद्या प्राप्त 
हुई थी (स्कंदपु० काशी-खण्ड पूर्वार्ध) । 

शेर 





शुक्रवारध्षत-पु० [सं०] झुक्रवारको ज्येष्ठाके योगमें शुक्रको 
सुवर्ण मूर्ति चाँदी या का सेके पात्रमें स्थापित कर पूजन करे 
तथा नक्तत्नत करे । यों ७ शुक्रवार ब्रतोंको करे तो शुक्र- 
जनित अनिष्ट मिटता है तथा ब्रती सुखी होता हे (भवि- 
ध्योत्तरपु०) । 

शुक्राचाये-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो 
पुराणानुसार दैत्योंके गुरु और मगुऋषिके पुत्र थे। कहीं- 
कहीं इन्हें भूगुका पौत्र भी कहा गया है। तदनुसार ये 
भृगुपोत्र तथा कविके पुत्र थे। ये ही ग्रह होकर तीनों 
लोकोके जीवनको रक्षाके लिए वृष्टि, अनावृष्टि, भय तथा 
अभय उत्पन्न करते हैं । बह्याजीकी प्रेरणासे सब लोकाका 
चक्कर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान्‌ शुक्र ही योगके 
आचार्य तथा दैत्योंके गुरु हुए । दैत्यराज बलि जब वामन 
भगवानूको पृथ्वी दान करने लगे थे तब उन्हें दान करनेसे 
रोकनेकी इच्छासे यह उस जलपात्रकी टोंदीमें जा बैठे 
जिसमें संक्रप करनेका जरू था। इनके कारण जल 
रुक गया और तव उस समय सींकसे गोदनेके कारण 
इनकी एक आँख फूट गयी थी। इनकी पत्ञीका नाम 
शुषधमा या शतपर्वा लिखा है। देवयानी इनकी पुत्री 
त्वष्टा, वरुत्री, तथा पण्ड और मर्क इनके चार पुत्र थे । 
इनको संजीवनी विद्या मालूम थी जिसके प्रभावसे यह मरे 
देत्योंको भी पुनः जीवित कर देते थे, अतः देवासुर-संग्राममें 
इनके शिष्य दैत्योंने देवताओंका नाकोदम कर दिया था। 
इसपर ही देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र 'कच ने इनसे संजीवनी 
विद्या सीखी थी जो इनकी पुत्री देवयानीके शापके कारण 
निष्फल हो गयी थी और तत्र कचने औरोंको यह विद्या 
सिखायी -दे० देवयानी, कच तथा (भाग० ७.५.१; 
बह्यापु० शुक्रतीर्थमाहात्म्य ०) । 

हरिवंशानुसार इन्होंने शिवसे असुरोंकी रक्षाका उपाय 

पूछा था और उनके आदेशानुसार (एक हज़ार) १,००० 
वर्षतक धूम्रपान कर तपस्या करते रहे । इनकी अनुपस्थिति- 
में देवताओंने बहुतसे असुरोंका बध कर डाला और विष्णुने 
इनकी मातातकको मार दिया । इससे रुष्ट हो शुक्रके पिता 
भगुने विष्णुको ७ बार जन्म-्य्ृदण करनेका शाप दिया 
और अपनी पत्नी शुक्रमाताको पुनः जीवित कर लिया 
था । देवगण इनकी तपस्यासे बड़े घबड़ाये और इन्द्रने 
इन्हें तप-अ्रष्ट करने हेतु अपनी पुत्री जयन्तीको इनकी 
सेवामें भेजा। शुक्राचायने तपस्या पूर्ण कर जयन्तीसे 
विवाह कर लिया था (हरिवंशपु०) । 

झुकृतीथ-पु० [सं०] विष्णुतीर्थका एक नाम जो नरम॑दा- 
क्षेत्रमें स्थित हे । यह अति प्राचीन तीर्थ है, जहाँ स्नान- 
मात्नसे बह्महत्याका पाप नष्ट हो जाता है । इसीके निकट 
नरमदाके उत्तर तटपर भूगु मुनिका आश्रम है (स्कंदपु० 
माहेश्वर० कुमारिका-खण्ड) । 

शुक्लोदन-पु० [सं०] महाराज शुद्घोइनके भाई--दे० 
ललितविस्तर । 

झुचि-पु० [सं०] (१) अंधघकका एक पुत्र (भाग०)। (२) 
एक राजाका नाम जो यमकी सभार्मे रहकर यमकी उपा- 
सना करते थे (महाभा० सभा० ८-१४)। (३) व्यापारी 
दलका सखामी, जिसकी वनमें दमयन्तीसे (नलपल्ञीसे) भेंट 


श गीगिरि-शो भना 
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भा० आदि० ४०-२० से ४१-१४ तक) । 

# गीगिरि-पु० [४०] एक पर्वत जो हजारी बागके निकट 
है जिसपर शगी ऋषि तप करते ये । 

आगेरी-पु० [सं०] दक्षिण भारतमें स्थित एक पवित्र तीर्थ 
जहाँ शंकराचार्यका एक प्रधान मठ हे-दे० झंकराचार्य । 

शेष-पु० [सं० (१) पुराणानुसार पातालके निवासी सहस्त 
फर्णोवाले एक सर्पराजका नाम । कहते हैं इन्हींके फर्णोपर 
पृथ्वी ठहरी है। यह अनंत कहे जाते हैं और क्षीरसागरमें 
विष्णु इन्हीं पर शयन करते है। बिष्णुपुराणानुसार शेष, 
वासुकि और तक्षक तीनों करके (दक्षपुत्री) गर्भते उत्पन्न 
कश्यपके पुत्र हैं। लक्ष्मण और बलराम शेषके अवतार 
भरे और कुछ अन्य पुराणोंके अनुसार गर्ग ऋषिने ज्योतिष 
विद्या इन्हींते सीखी थी । पृथ्वी शेषनागके मस्तकपर ठहरी 
मानी गयी है अतः पुराणानुसार जब कभी यह करवट 
बदलते या जँभाई लेते हैं तमी भूकम्प होता है। श्रत्येक 
कब्पके पश्चात्‌ अर्थोत्‌ ४.३२,०.००००,००० वर्षोके अंतरपर 
सष्टिके प्रछकयके लिए यह विषमिश्रित अग्नि उगलते हैं । 
कुछ पुराणोंमें वासुकि ही शेष हूँ और समुद्र-मं धनके समय 
यही रज्जु बनाये गये थे। यह नीलाम्बर धारण किये तथा 
रेत मणियोंका कण्ठा पहिने रहते हैं । इनके एक हाथमें 
हल और एक हाथमें मूसल है। ये ही बलरामके भी प्रधान 
अस्न्न कह्दे गये हैं। यद्दि यह अनंत माने गये हैं तो इनकी 
पल्लीका नाम अनंत शीर्षा हैं । इनके फनका नाम “मणि- 
द्वीप, और इनके निवासस्थानकी 'मणिमित्ति या मणि- 
मंडप” बतलाया गया है (भाग० ५.२५.६-१३; विष्णु० 
२.७५.१३-२७)। (२) एक प्रजापतिका नाम (बह्मां०) | (३) 
एक दिग्गज (भाग०) | 

शेषनाग-प० [स०] नागराज अनन्तका नाम | ये साक्षात्‌ 
नारायणके स्वरूप हैं एवं उनके लिए शय्या रूप हो उन्हें 
धारण करते हैं । इन्होंने मन्दराचलकी उखाड़ा था । नागोंमें 
सर्वप्रथम इन्हीकी उत्पत्ति हुई थी। नागोंमें परस्पर विद्वेषसे 
खिन्न होकर इन्होंने पुष्कर आदि पुण्य क्षेत्रोंमे तपस्या की 
थी। पधर्ममें अटल अ्रद्धा बनी रहनेके निमित्त इन्होंने 
बअह्यासे वर माँगा था। त्रिपुरदाहके समय ये शिवजीके 
रथके अक्ष बने थे (महामा० आदि० १८.८; ३५.२-७; 
३६-३-७५, १७) । 

दोषशायी-पु० [ सं० ] पुराणानुसार प्रलढय होनेपर सब 
लोकॉकी अपनेमें रख भगवान्‌ विष्णु क्षीरसामगरमें शेष- 
शय्यापर आराम करते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ उनकी 
नाभिसे कमर निकलता है और ब्रह्मा सृष्टि करनेको उत्पन्न 
हो कार्य आरम्भ करते हैं (पद्मपु० सृष्टिखण्ड) । 
शेखावत्य-पु० [सं०) एक महातपस्थी प्राचीन ऋषि, 
मिन्‍्होंने शाल्वसे परित्यक्त होकर रोती हुई काशिराज-पुत्री 
अम्वाकों उपदेश दिया था | ये कठोर ब्रतका पालन करने- 
वाले तपोवृद्ध ब्रह्मषि थे । शास्त्र और वेदांगकी शिक्षा देने- 
वाले सदगुरु थे (महाभा० उद्योग० १७५.३८-४०) । 
शेनेय-पु० [सं०] श्रीकृष्णके सारथि सात्यकिका एक नाम 
यह शिनिका पुत्र एक वीर यादव था। इसका नामान्तर 
युयुधान था (भाग० ९.२४.१३-१४ महामा० आदि० 
६३.१०७) । 


दबैलकंपी-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनु- 
चर (महाभारत शल्य० ४५.३३) । 

दैलगंगा-ख्री [सं०] गोवधैन पर्वतकी एक नदी । कहते हैं 
यहाँ श्रीकृष्णने सत्र तीर्थाका आवाहन किया था (माग० 
तथा विष्णु ०) | उ०--इन्दर्दहि आदि तीरथ सफल शैल- 
गंग प्रति आँहि । जेहिं दरसे परसे परम गति कहेँ मानव 
जाहिं ॥--गोपाल 

शैलपुत्री-ल्ली० [सं०] नवदुर्गाओंमेंसे एक (मार्कण्डेयपु०) । 

शैलशिविर-पु० [सं०] झमुद्रका एक नाम जहाँ इन्द्रके 
कीपके भयसे पहाड़ जा छिपे थे (भाग०; जअह्मा०; मत्स्य० 

जे +दे० मैनाक | 

“>स्त्री० [सं०] एक नदी जो उत्तर दिशामें मानी 
गयी है । इसके तटपर बसे हुए म्लेच्छ जातिके लोगोंको 
अर्जुनने जीता था। इसके दोनों तरोंपर बासोंकी छायामें 
रहनेबाले खम आदि म्लेछोंने युधिष्ठिरके राजसूमें पिपी- 
लक नामक सुवर्ण भेंट किया था ( महाभा० सभा० 
७५२.,२-४; वाल्मी० रामा० किष्किन्धा ४३.३८) । 

दैव्य-पु० [सं०] (१) एक राजाका साम जिनकी पुत्री 
देविका युधिष्ठिरको व्याही थी और जो यौधेयकी माता थी 
(महाभा० आदि० ९५.७६) । (२) पाण्डवोंके एक सेनापति- 
का नाम (महाभा०) | (३) श्रीकृष्णके रथके चार घोड़ोंमैंसे 
एक घोड़ेका नाम (भाग० १०.५३.५; महाभा० आदि० 
अध्याय २१९ )। (४) एक प्राचीन राजाका नाम, इनके 
पुत्रका नाम संजय था, जिसकी पर्वत और नारद देवषियों- 
रे मित्रता थी (महाभा० आदि० १.२२५; द्रोण० ५५०) । 

शेब्या-स्त्री० [सं०] (१) राजा हरिश्वन्द्रकी रानी-दे० 
चण्डकौशिक । (२) राजा सगरकी एक रानी, जिससे वंश- 
प्रवर्तंक एक ही पुत्र असमंज उत्पन्न हुआ था (महामा० 
वन० १०६.२०) । (३) शाल्वदेशके प्राचीन राजा घुम- 
त्सेनकी रानी, जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान्‌ और पुत्रवधे 
सावित्रीके रातमें घर न लोटनेपर अनेक आश्रमोंमें जाकर 
उन्हें हूँढ़ा था (बन० २५८.२) । 

शोणगिरि-पु० [सं०] विहारकी एक पहाड़ी जिसपर मगध- 
की पुरानी राजधानी 'राजगृह” बसी थी (भाग०) । 

शोणभद्वनद्‌ू-१० [सं०] विन्ध्याचलसे निकला यह नद 
पटनाके निकट गंगामें गिरता है। यह बृहस्पतिके मकर 
राशिमें आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा अभीष्ट फल देनेवाला 
कहा गया है । यहाँ इस अवसरपर रहनेवाला व्यक्ति 
विनायक-पद प्राप्त करता है । 

दशोणितपुर-प० [सं०] वाणासरकी राजधानीका नाम | 
वाणासुर राजा बलिके १०० पुत्रोंमेंसे सबसे बड़ा वीर तथा 
पराक्रमी था ओर घोर तप कर इसने शिवजीसे वर पाया 
था| यह ऊपषाका पिता था जो श्रीक्ृष्णके पौत्र अनिरुदको 
व्याही थी--दे ० बाणासुर तथा (भाग० १०.६२.१-४) । 

शोणितोद-पु० [सं०) एक यक्षका जो कुबेरकी 
सभामे रहकर उनकी सेवा करता है (महाभा० सभा० 
१०.१७) । 

शोभन-पु० [सं०] (१) अग्निका एक नाम । (२) शंकरका 
एक नाम । 

झोभना-स््री० [सं०] कुमार कात्तिकेवकी अनुचरी एक 
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मातृका (महाभा०शल्य० ४६.६) । 

शोलेष-पु० [सं०] एक अख् विशेषका नाम (वाल्मी० 
रामा०) । 

शोषण-पु० [सं०] कामदेवके पाँच बाणोंमेंसे एक (भाग०) । 

शौंग-पु० [सं०] भरद्वाज ऋषिका एक नाम जो झुंगके 
अपत्य थे । 

शौंडायन-पु० [सं०] योद्धाओंकी एक वीर जाति। 

शॉडिक-पु० [सं०] एक प्राचीन जाति जिसके छोग मचका 
व्यवसाय करते थे और अछूत समझे जाते थे। इनके 
यहाँ भोजन करनेका निषेघ था (पराशरस्मृति तथा मनु- 
स्मृति) । 

शौकि-पु० [सं०] प्राचीन काठके एक ऋषि जो गोत्र- 
प्रवत्तंक थे । 

शौकेय-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (हि० श० सा०)। 

शौचिक-पु० [सं०] प्राचीन काछकी एक वर्णसंकर जाति 
जो पुराणानुसार शौंडिक पिता और कैवत्ते मातासे उत्पन्न 
कही गयी है (मत्स्य०) । 

शौनक-पु० [सं०] (१) झूगुवंशी झुनक ऋषिके पुत्र एक 
प्रसिद्ध वैदिक आचार्य ऋषि। नेमिषारण्यमें इन्होंने एक 
बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जो १२ वर्षोतक चलता रहा। 
इसी यज्ञमें उग्मश्रवाने महाभारतकी कथा सुनायी थी। इनके 
लिखे गंथ भी मिले हैं (महामा" आदि० १.१९; अनु० 
३०.६५) । (२) युधिष्टिरके वनगमनके समय उनके साथ 
खलनेवाले एक ब्राह्मणका नाम । इन्होंने युधिष्ठिरसे विवेकी 
और अविवेदीकी गतिका वर्णन किया था। युधिष्ठिको 
इन्होंने तप करनेकी सलाह भी दी थी (बन० २.६४-८४) । 

शौनायन-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवत्तेक ऋषिका नाम | 

शोरसेन-पु० [सं०] (१) आधुनिक ब्जमंडलका प्राचीन 
नाम, जहाँके राजा शरसेन थे (भाग० १.१०.३४) । (२) 
(महामा० < शूरसेन) एक जनपद और वहाँके निगरी 
(आधुनिक ब्जजमंडल या मथुरामंडल) । यहाँ के लोग जरा- 
सन्धके भयसे अपने परिवार और सेवकोॉंके साथ दक्षिणकी 
ओर भाग गये थे । सहदेवने दक्षिण दिग्विजयके समय 
इन्द्रप्रस्थते चलकर सर्वप्रथम शूरतेन निवासियोंपर हो पूर्ण 
रूपसे विजय प्राप्त की थी । इस देशके लोग राजसूथ यज्ञमें 
युधिष्ठिरके लिए भेंट लाये थे (महामा० सभा० १४.२६; 
३१.१; ५२.१३) । 

शौयत्रत-पु० [सं०] आश्विनशुर् ७ को संकल्प करे, 
अष्टमीको निर्जल व्रत (अन्न-जल वर्जित ब्रत). रखे, भगवती- 
की पूजा करे और स्वयं सत्तु खाये (जह्मपु०) । 

शौलायन-पु० [सं०] प्राचीनकालके दौलायन ऋषिका एक 
नाम जो मोत्रप्रवत्तक थे । 

शौल्कायनि-पु० [सं०] अथर्ववेदी वेददशके चार शिष्यों- 
मेंसे एक शिष्य--एक प्राचीन ऋषिका नाम (भाग० 
१२.७.२) । 

इमशानकालिका-खरी० [सं०] तन्त्रानुसार देवी कालीको 
एक मूत्ति विद्येष। मांस इत्यादि खा तथा सुरा पान कर 
नंगे हो इ्मशानमें इनकी पृजा की जाती है (तन्त्रसार- 
संग्रह) । 

इमशानसेरवी-खी० [सं०] इमशानकी देवियाँ (तस्त्रराज- 
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तन्त्र) । 

इयाम-पु० [सं०] (१) काछा शरीर होनेके कारण ओऔ- 
कृष्णणा प्क नाम (भाग० १०.८-१३, २६, ३३) । (२) 
एक पर्वतका नाम जिसके आसपासके देशको अनीचक 
कहते हैं (मत्स्य० १२२.२३) | (३) प्रयागके अक्षयवटका 
नाम (मसाग०) | 

इयामक-५० [सं०] शुरसेन (शूर 5 भाग०) और मारिषाके 
वसुदेव आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒ तथा वसुदेवके भाई 
(साग० ९.२४-२७-२८) । 

इयाम-शवलू-पु० [सं०] पुराणानुसार यमके अनुचर दो 
कुत्तोंके नाम जो यमराजके निवासस्थानपर पहरा देते हैं 
(बह्मां० भाग०) । 

इयामसुन्द्र-7० सं०] श्रीकृष्ण एक नाम । 

इयामायन-पु० [सं०] विश्वामित्रजीके अह्वादी पुन्रोंमेंसे 
एक, जो एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि थे (विष्णु० ४.७.३३; 
महाभा० अनु० ड.णण) | 

इयारू-प० [सं०] एक यदुवंशी राजकुमारका नाम, जिन्होंने 
गरगे ऋषिका तिरस्कार किया था। कहते हैं इन्हींके 
आचरणसे रुष्ट हो गर्गने यदुवंशके नाशके लिए कालयवन- 
की सृष्टि की थी (भाग०) | 

इयावक- पु० [सं०] वैदिक कालके एक प्राचीन राजषि | 
इयावरथ-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (जह्मां०) । 
इयावाख-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जल्मां०) । 
एक वैदिक ऋषि जो अर्चनानस्‌ ऋषिके पुत्र थे । कहते हैं 
एक बार द्यावाश्वके पिताने राजा रथवीतिकी पुत्नीसे इनका 
विवाह करनेका निश्चय किया । राजा तो राजी हो गये पर 
रानीने आपत्ति की, क्योंकि श्यावाश्व ऋषि नहीं थे। यह 
सुन द्यावाश्वने तपस्या आरम्भ कर दी और मिक्षा माँग 
अपना निर्वाह करने लगे। एक दिन यह राजा तरन्तके 
यहाँ भिक्षाके लिए गये। तरन्त और उनकी रानी शशि- 
भासीने इन्हें यथेष्ट धन तथा गौ दे बिदा किया। इसके 
पश्चात्‌ यह तरन्तके छोटे भाई पुरुमील्ढके घर जा रहे थे, 
रास्तेमें मरुतोंसे मेंट हो गयी । मरुतोंकी स्तुति करनेपर 
उनके आशीर्वादसे श्यावाश्व ऋषि हो गये और तब राजा 
रथवीतिने अपनी पुत्री इन्हें व्याह दी थी (पौराणिक 
इण्डेक्स) । 

इयेन-पु० [सं०] (१) पक्षियोंकी एक जाति जो दक्षपुत्री 
ताम्रा और कश्यपदरी पुत्री स्येनीकों संतान है (महाभा० 
आदि० ६६.०६) । (२) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी 
समामें विराजते हैं (सभा० ७.११) । 

इयेनगामी-पु० [सं०] रामायणनुसार एक राक्षसका नाम, 
जिसने खरके साथ रामपर आक्रमण किया और राम द्वारा 
मारा गया (अरण्य० २३.३२; २६.२६-३५) । 

इयेनचित्र-पु० [सं०] एक प्राचीन राजा, जिन्होंने अपने 
जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (महाभा० अनु० ११५. 
६३) । 

इयेनजित्‌-पु० [सं०] (१) इश्ष्वाकुवंशी राजा दलका पुत्र, 
जो पिताओी अत्यन्त प्रिय था (महाभा० वन० १९२-६३) । 
(२) एक महारथी राजा जो भीमसेनके मामा थे (उद्योग० 
१४१.२७) । 
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हुई थी (वन० ६४-१२७-१३१) । (४) एक अग्निका नाम, 
जिसमें वायु संचारवश अग्नियोंका परस्पर सम्पर्क हो 
जानेसे अष्टाकपाल पुरोडाशकी आहुति देनेका विधान है 
(वन० २२१.२४) । (०५) विश्वामित्रके अह्यवादी पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्रका नाम (अनु० ४-७४) | (६) महर्षि भ्गुके एक 
पुत्रका नाम (अनु० ८५-१२८) । 

शुचि-स्त्री० [सं०] ताम्राके गर्भसे उत्पन्न पुराणानुसार 
कर्यप ऋषिकी एक पुत्रीका नाम-दे० ताम्रा तथा (वायु 
६६.५४) । 

झुचिका-स््री० [सं०] एक अप्सराका नाम, जिसने अजुनके 
जन्म-समयके महोत्सवमें नृत्य किया था (महाभा० आदि० 
१२२.६२) । 

झुचिवाचक-पु० [सं०] पुराणनुसार एक पर्वतका नाम । 

झुचित्रत-पु० [सं०] एक ग्राचीन राजाका नाम (महाभा० 
आदि० १.२३६) । 

झुचिश्रवा-पु० [सं०] भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाम (महाभा० 
शांति० ३४२.९१) । 

झुचिस्मिता-ख्री० [सं०] एक अप्सराका नाम, जो कुवेरकी 
सभामें रहकर उनकी सेवामें संलग्न रहती है (महामा० 
सभा? १०-१०) । 

झुद्धपुरी -ख््री० [सं०] दक्षिण भारतका एक प्राचीन तथा 
पत्रित्र तीर्थ । 

झुद्धोदुन-पु० [सं०] भगवान्‌ गौतम बुद्धके पिता एक 
शाक्‍्य राजा जिनकी राजधानी कपिलवस्तुमें थी। 

शुनःशेप-पु० [सं०] रामायणके अनुसार महषि ऋचीक 
(अजीगते) के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि जो महाराज हसिश्रन्द्रके 
यज्ञमें यज्ञ-पशुरूपमें बलि देनेके लिए लाये गये थे । इन्होंने 
विश्वामित्रजीजी बतलायी अग्निकी स्तुति की जिससे 
अग्निदेव इतने प्रसन्न हुए कि आगसे इनका बाल भी बाँका 
नहीं हुआ और यह अग्निकुण्डसे बाहर निकल आये। 
इसके पश्चात्‌ यह विश्वामित्रके यहाँ रहने गे जहाँ. इनका 
नाम देवरात रख दिया गया था। 

ऐतरेय आाह्मणमें यही कथा कुछ दूसरी तरहसे हैः-- 

राजा हरिश्वन्द्र निःसन्तान थे । उन्होंने प्रथम पुत्र वरुण- 
देवकी अपैण करनेका प्रण किया। सौमाग्यसे एक पुत्र 
हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। कुछ दिनोंतक 
बलि प्रदानकी बात टलती गयी और अन्तमें रोहितने 
अपनेको बलि देना अस्वीकार किया और जंगलमें भाग 
गया। जंगलमें अजीगत्त ऋषिके दूमरे पुत्र शुनःशेपको 
रोहितने ऋषिसे खरीद लिया। वरुणदेवने भी रोहितके 
बदले शुनः्शेपकी बलि स्वीकार की । ठोक समयपर शुनः- 
शेप मिन-भिन्न देव-देवियोंकी स्तुतिका पाठ करने रुगा 
जिससे प्रसन्न हो देवताओंने शुनःशेपकी प्राण रक्षा की । 
इसके पश्चात्‌ यह विश्वामित्र ऋषिके साथ रहने लगा। 
महाभारत और पुराणोंमें यही कथा दी है पर सव एक 
दूमरेसे कुछ न कुछ भिन्न है--दे० अजीगत्ते; (भाग० ९. 
७.२०-२१; ९५.१६.३२) । 

झुनःसख्व-पु० [सं०] संन्यासीके वेशमें कुत्तोंके साथ विच- 
रनेवाले एक प्राचीन ऋषि । इन्द्र ही इस रूपमें रहते भे 
(महाभा० अनु० ९३.५९) | 
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झुनःकर्ण-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम | 
झुनक-पु० [सं०] एक गोत्र प्रवत्तक ऋषि जो रुरुके पुत्र 
थ्रे। इनका जन्म प्रमदराके गर्भले हुआ था। ये वेदोंके 
महान्‌ विद्वान्‌ तथा धर्मात्मा थे। इन्हें शौनक पितामह 
कहा जाता था (महाभा० आदि० ५.१०) । ये युधिष्ठिरकी 
सभामें मी विराजते थे (समा० ४-१०) । 

झुनहोतन्र-पु० [सं०] भरद्वाज ऋषिके पुत्रका नाम जो 
ऋग्वेदके कई मन्त्रोंके द्रष्टा थे (ऋग्वेद तथा भाग०) । 

शुनोलांगूछ-पु० [सं०] शुनःशेपके छोटे भाईका नाम 
जिनका उल्लेख देवीभागवतमें मिलता है । 

झ्ुभकूट-पु० [सं०] लंकाका एक प्रसिद्ध पर्वत जिसपर बने 
चरण चिह्न ईसाइयोंके अनुसार आदमके हैं. और बोद्धोंके 
अनुसार बुद्धके । 

शुभदन्ता-ख््री? [सं०] पुष्पदन्त हाथीकी प्लीका नाम 
(मत्स्य०) । 

शुभवकत्रा-स्त्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृका (महाभा० शल्य० ४६.७) । 

झुभसूचनी-ख्री० [सं०] एक देवीका नाम जिनकी पूजा 
विशेषकर स्त्रियाँ ही करती ढेँ । किसी अच्छे कामके होनेमें 
इनकी मन्नत मानी गयी है और काम पूर्ण होनेपर पूजा 
करते हैं । 

शुभखवा-ख्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

झुभांगद-१० [सं०] एक राजाका नाम, जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे (महामा० आदि० १८५.२२) । 

शुभांगी- (१) कुबेरकी पल्लीका नाम (ल्यां० ३.७.२५४; 
३३१.८.४४) | (२) कामदेवकी पल्ली रतिका एक नाम 
(मत्स्य० ७.२३; २३.३०; १५४.२७२; २९१.३२; वायु० 
१०४.४८) । (३) एक दशाहईकुलकी कन्या, जो सोमवंशी 
राजा कुरुकी पल्ली थी। इनके गर्भसे विदुर नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.३०) । 

झुभाचरू-पु० [सं०] पुराणोक्त एक कल्पित पर्वतका नाम । 

झुभाचारा-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार पार्वतीजीकी एक 
सखी | 

झुभ्रदंती-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार॒ पुष्यदन्त नामक 
दिग्गजकी हथनीका नाम जिसे शुभदन्ता भी कहते हैं 
(बह्मां ०; वायु० मत्स्य०; दिग्गज) । 

झुषेण-पु० [सं०]--दे ० सुषेण । 

झुष्कक्षेत्र-५० [सं०] वितस्ता 
पवत । 

शुष्करेवती -स्री० [सं०] एक मातृकाका नाम दऐदिवी- 
भागवत) । 

शुध्मा-ख्री० [सं०] भृगुसुत शुक्राचार्यकी पलीका एक नाम 
जिन्हें शतपर्वा भी कहते थे (स्कंदपु०, भाग०) । 

झूकर-पु० [सं०] (१) भगवान्‌का तीसरा अवतार # वराह 
अवतारका नाम (वराहपु०)। (२) एक देशका नाम, 
जहाँ के राजा कृतिने युधिषप्ठिरके राजसूययश्षमें सैकड़ों श्रेष्ठ 
हाथियोंकी मेंट समर्पित की थी (महाभा० सभा० ५३.२०) । 

झुकरक्षेत्र-पु० [सं०] नेमिषारण्यके पासका एक तीर्थ- 
स्थान जिसे आजकल सोरों कहते हैं। भगवान्‌ विष्णुने 
वाराह अवतार धारण करनेपर हिरण्याक्षकों यहीं मारा था 


नदीके किनारेका एक 


४९९ 


शूद्द-श्ट गी 





(भाग० ७.१.४६) । । 

झूद्ग-पु० [सं०] चौथे वर्ण या जातिके मनुष्य । इन्हें 
नकुलने दिग्विजयके सिलूसिलेमें जीतकर अपने अधीन कर 
लिया था (मदह्ाभा० सभा० ३२.१०) । एक दक्षिणमारत- 
जनपदका भी यह नाम हे (भीष्म० ९.६७) । भगवानकी 
शरणमें जानेसे पापयोनिके जीव तथा छूद्र भी परम 
गतिको प्राप्त होते हैं (मीष्म० ३३-३२) । 

झूद्क-पु० [सं०] शंबूक नामका शूद्रकुलोत्पन्न एक 
व्यक्ति, जो श्री रामचन्द्रका समकालीन था। यह बड़ा 
तपसवी था । इसी समय एक ब्ाह्मण-पुत्र पिताके सामने 
मर गया । नारद आदि ऋषियोंने अपने तपोबलसे बताया 
कि कोई शुद्व तपस्या कर रहा द्दे जिसके कारण आह्याण-पुत्र- 
का स्वर्गगास हुआ। ओऔ रामने इसका पता लगवाकर 
शूद्रका बध कर डाला (रामायण) । 

शदकेश्वर-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेष (स्कंदपु० 
काशी-खण्ड) । 

झरय-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम (विष्णु सहस्तनाम) 
(२) श्रीकृष्णके पितामहका नाम जो अर्मकीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे (अह्यां० ३.७१-१४५,१८९) । ब्द्मपुराणानुसार शर्‌- 
से रानी भोज्याके गर्भसे १० पुत्र हुए जिनमें वसुदेव ज्येष् 
थे। कुंती भी इन्हींकी पुत्री थी और यह मथुरामें शरसेनों- 
पर राज्य करते थे (जह्मां० ३.७१.१४६-१५१) । 

शूरपुत्रा-सत्री० [सं०] अदितिका एक नाम जो दक्ष प्रजा- 
पतिकी पुनत्नी और मरीचि-पुत्र कश्यप ऋषिकी पली थी। | 
इनके गर्भसे ३३ देवता उत्पन्न हुए थे और इन्हें श्सीसे 
देवमाता कहते दैं--दे० अदिति । | 

शरभू या शरभूमि-ली० [सं०) वसुदेवके छोटे भाई 
इयामककी पत्नीका नाम जो उग्मसेनकी पुत्री थी । हरिकेश 
और हिरण्याक्ष नामके इनके दो पुत्र थे (भाग० ९.२४.२६, | 
४२) । 

झरसेन-पु० [सं०] (साग० >देवमीढ शुर) (१) श्रीवसु- 
देवके पिताका नाम । यह अ्रीकृष्णके दादा और मथुराके ' 
प्रसिद्ध राजा थे (भाग० ९.२४.२१)। (२) एक इक्ष्वाकु- ' 
राजाका नाम जिनकी राजधानी मथुरामें थी। इनके राज्य- | 
को मनुने शूरसेन लिखा हे (भाग० १.१०.३४) । 

झूप करू-पु० [सं०] एक असुरका नाम जो कुछके मतानुसार , 

#मदेवका पुत्र था और कुछ अन्यके अनुसार उनका शत्रु । | 

झूपंकाराति-पु० [सं०) शूपंक राक्षसका शब्ुरुकामदेव | 
(माग०) । 

झूपंणखा-खो० [सं०] लुंकाधथिपति रावणकी वहिन एक | 
प्रसिद्ध राक्षतीका नाम जिसके नख सूपके समान थे। 
बनवासकालमें श्रीरामसे विवाह करनेकी इच्छासे यह उनके 
पास गयी थी श्रीराम उस समय पंचवर्ीमें रहते थे जहाँ 
रामजीके संकेतते लक्ष्मणने इसके नाक-कान काट लिये | 
थे । इस समाचारको इसने अपने भाई खर और दूषणसे - 
कहा, पर ये दोनों श्रीरामजी द्वारा युद्धमें मारे गये । तब । 
इसने रावणसे कहा और इसीका बदला लेनेके लिए रावण । 
सीताको हर ले गया था (रामायण) । | 

झूलक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम । 

झूलकार-पु० [सं०) पुराणानुतार एक नीच जातिका 








नाम । 

झूलग्रोत-पु० [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक नरकका नाम 
(भाग० ५.२६.७) । 

झूलिनी-ख्री० [सं०] त्रिशुल धारण करनेवाली दुर्गोंका एक 
नाम (देवी भाग०; माकण्डेयपुराणान्तर्गत सप्तशती १० 
६१) | 

झूली-पु० सिं०] (१) अग्निवेशके पिता जो २४वें दपरमें 
थे धायु० २३.२०७) । (२) त्रिशूल धारण करनेके कारण 
शिवका एक नाम (३) एक नरकका नाम--दे० नरक | 

आंग-पु० [सं०] शंकरजीका एक वाद्य विशेष (महाभा० 
बन० ८८.८) । 

अंगवान्‌-पु० [सं०] (१) हिरण्यक वर्षका एक पर्वत, जो कुरु 
वर्षकी सीमापर स्थित है। यहाँ अर्जुन उत्तरकुरु दिगू- 
विजयके समय गये थे । उन्होंने इसे लांघ कर उत्तरकुरुमें 
प्रवेश किया था। इसकी गणना वर्षपर्व॑तोंमें की गयी है । 
यह सव धातुओंसे सम्पन्न तथा विचित्र शोभावान्‌ है। यहाँ 
सिद्ध और चारण निवास करते हैं (महाभा० भीष्म० 
६.७) । संजयने इस पवतका धृतराष्टसे भव्य वर्णन किया 
था (भीष्म० ८.८-९)। सायं प्रातः स्मरणीय पव॑तोंमें इस- 
का भी नाम है (अनु० १६५.३२) | ( २) गालव-पुत्र एक 
प्राचीन ऋषि जिन्होंने वृद्ध कन्याके साथ सशते विवाह 
किया था। वह एक रात उनके संग निवास कर खर्ग चली 
गयी थी । ऋषिजीने उसके रूपका चिन्तन करते हुए अति- 
दुःखी हो उसके पथका अनुसरण किया था (शब्य० ५२. 
११-२४) 

शंगवेर-पु० [सं०] कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम, जो जनमेजयके सर्पसन्न्में जल मरा था (महाभा० 
आदि० ५७.१३) 

श्ंगवेरपुर-पु० [सं०] एक प्राचीन नगरका नाम जहाँ 
शरीरामके समयमें निषादराज गुहकी राजधानी थी। प्रता- 
पगढ़ जिलेके अंतर्गत सिंगरौरा गाँव ही संभवतः शआृगवेर- 
पुर है जो गंगाके वामतटपर बसा तीर्थ है। यहाँ भगवान्‌ 
श्रीरामने बन जाते समय गंगाकों पार किया था (रामायण)। 

# गाट-पु० [सं०] कामरूप देशका एक पव॑त । 


 आगारमंडरू-१० [सं०] ब्रजका एक पवित्र स्थान जहाँ 


श्रीकृष्णने राधिकाजीका श्रृंगार किया था द्वेवीभाग०) । 

आगारल-पु० [सं०] चेदि देशस्थित करवीर नगरके 
राजा--दे० (करवीर)। महाभारतके अनुसार ख्रीराज्यके 
स्वामी एक राजाका नाम, जो कलिंगराज चित्राइदको 
कन्याके स्वयंवरमें सम्मिलित हुए थे । 

श्गी-पु० [सं०] शमीकके पुत्र एक ऋषिका नाम, पिता 
शमीकके गलेमें मरा साँप डाल देनेके कारण इन्हें महान्‌ 
दुःख और क्रोध हुआ इन्हींके शापसे अभिमन्युके पुत्र राजा 
परीक्षितकी तक्षकने डंसा था। अपने गुरुकी सेवासे लौटते 
समय अपने सखाके मुखसे अपने पिताके गलेमें परीक्षित्‌ 
द्वारा रत सरप॑ डालनेका समाचार सुन इन्होंने सातवें दिन 
सपंदंशसे मरनेका शाप दे डाला। परीक्षित्‌ ऐसे धर्मात्मा 
राजाको शाप देनेके कारण शमीक ऋषि इनसे बहुत नाराज 
हुए और कहा छोटेसे अपराधके लिए इतना बड़ा श्ञाप देकर 
तुमने बहुत अनुचित किया (माग० १.१८-२५-५१; महा- 


इयेनी- श्रीधन्ची 


इयेनी-ख्री [सं०] दक्षप्रजापतिकी एक पुत्री ताम्राके गर्भसे 
उत्पन्न कश्यप ऋषिकरी एक पुत्री जो पक्षियोंदी माता कही 
जाती हैं । यह गरुड़के बड़े भाई अरुणकी भार्या थी। इसके 
गर्भसे दो महात्रली पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम संपाति 
और जटायु था (महाभा० आदि० ६६.६५) । 

इयेनिक-पु० [सं०] एक दिनमें पूरा होनेवाला एक यज्ञ 
(यज्ञतत्त्वप्रकाश) । 

श्रद्धा-खी० [सं०] (१) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पल्ली जो 
शुभकी माता कही गयी हैं (भाग० ४-१.४९-५०; महाभा० 
आदि० ६६.१३-१७) । (२) अत्रि ऋषिकी पत्नीका नाम 
जिन्हें अनसूयाके नामसे लोग अधिक जानते हैं । यह देव- 
हतिके गर्भसे उत्पन्न कईंम मुनिकी कला आदि ९ पुत्निर्यो- 
मेंसे एक पुत्री थी और अपने पातिब्रत धर्मके लिए विख्यात 
हैं--दे ० अनसूथा। (३) अंग्िरा ऋषिकी सत्रीका नाम-दे० 
अंगिरा तथा (भाग० ३.२४.२२) । (४) अंगिराकी पुत्रियाँ- 
सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमतिकी माता-दे० अनु- 
मति तथा (भाग० ४१.३४) । (७) वेदोंमें श्रद्धाकों साकार 
देवीका रूप दिया गया है और ऋचाओंमें गुणगान भी है । 

श्रवण-पु० [सं०] (१) नव प्रकारकी भक्तिमेंसे एक 
(भाग० ७.५.२३)। (२) अंधक मुनिके एक पुत्रका 
नाम | यह वैश्य तपसवी थे-दे० (अंधक) । (३) राजा 
मेघध्वजके पुत्रका नाम। (४) बाइसवें नक्षत्रका नाम 
जिसमें ३ तारे हैं। यह तीरके आकारका है (नक्षत्र- 
विज्ञान) । इस नक्षत्रमैँ जो मनुष्य वखसे वेश्टिित कम्बलका 
दान करता है वह सफेद विमान द्वारा खग्ग॑मे जाता है 
(महाभा० अनु? ६४-२८) । इस नक्षत्रमें पितरोंका आद्ध 
करनेवाले मनुष्यको परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है 
(अनु० ८९.११) । 

श्रवणद्वादशी-खरी०? [सं०] भादपद सुदीकी श्रवण नक्षत्र 
युक्त द्वादशी | वामन द्वादशीका दूसरा नाम | इसी दिन 
वामन अवतार हुआ था--दे० वामनद्वादशी तथा (भाग० 
<«१८,५-६) । 

अ्रवणपूजन-पु० [सं०] श्रावण शु० १५। अयोध्यापति 
दशरथने इसी दिन घोखेसे अ्रवणकुमारकों मार दिया था 
अतः उन्होंने इस तिथिको श्रवण-पूजाका सर्वत्र प्रचार किया 
जो आज भी किया जाता है--दे० व्रतोत्सव । 

अवा-पु० [सं०] गृत्समदवंशी महर्षि सन्तके पुत्र तथा 
तमके पिता (महाभा० अनु० ३०.६३) । 

श्रविष्ट-पु० [मं०] वेदिक कालके एक प्राचीन ऋषि । 

श्राद्धदेव-पु० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार वेवखत मनुका 
एक नाम । ब्ाद्याण-अंथोंमें अद्धवेव नाम दिया है पर महा- 
भारतमें श्राद्धदेव ही है। इससे यमराजका भी बोध होता 
हे--दे ० ब्राह्मण-ग्रंथ तथा महाभारत । 

श्राव-पु० [सं०] इश््वाकुबंशी महाराज युवनाइवके पुत्र 
तथा आवस्तके पिता (महाभा० वन० २०२.३-४) । 
श्रावक-पु० [सं०] राजा आवस्तके पिताका नाम । श्रावस्ती 
नगरी शआआवस्तने ही बसायी थी (हरिवंश) । 
श्रावणी-स्त्री० [सं०] श्रावण मासकी अवणपयुक्त पूर्णिमा, 
जिस दिन ब्राह्मण लोग सप्तषिपूजन यश्ोपवीतोंकी पूजा, 
प्रतिष्ठा आदि करते हँं--दे० सलोनो । 
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श्रावस्त-पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार आवस्ती नगरी 
बसानेवाले राजा जो श्रावकके पुत्र थे (हरिवंश) । 

श्रावस्ती -श्री रामचन्द्रके पुत्र लवकी राजधानीका नाम जो 
उत्तर कोशलके गंगा तटपर बसी हुई थी । इसका आधुनिक 
नाम सहेत महेत है, जो बलरामपुर राज्यमें स्थित है। कुछ 


दिनोंतक बुद्धने भी यहाँ निवास किया था। जेनी इसे 
सावत्थी कहते हैं (हरिवंश; रामायण) । 
श्री-सत्री० [सं०] (१) लक्ष्मीका नाम जो समुद्रमंधनसे 


निकली थी और विष्णुकी पली हैं (भाग० ८-८-८,२३) 
(२) आदर सूचक शब्द जिसका प्रयोग देवताओं, राजाओं 
तथा ग्रंथोंके नामके आगे किया जाता है! 

श्रीकंड-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम। भगवान्‌ शंकर- 
के कंठमैं श्रीनारायणके हाथसे अंकित चिह्न होनेके कारण वे 
श्रीकंठ कहलाते हैं (महाभा० शांति० ३४२. १३४) | 
(२) हस्तिनापुरके उत्तर-पश्चिमका कुरुजांगल देश । 

श्रीकंटसखा-पु० (सं०) धनकुबेरका एक नाम जो शिवके 
मित्र कहे गये हैं-दे० कुबेर तथा भाग० । 

श्रीकरगोप-पु० [सं०] अवन्तिकानिवासी एक शिवभक्त 
गोप जिसकी आठवीं पीढ़ीमें नन्दर गोप हुए थे। यह राजा 
चन्द्रसेनकी शिवभक्तिसे प्रभावित हुआ था (शिवपु० कोटि- 
रुद्र-सं० १७) । 

श्रीकुंज-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वती 
नदीके तटपर बसा एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम । इसमें 
स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता 
(महाभा० वन ८३१०८) । 

श्रीकुड-पु० [सं०] एक त्रिभुवनग्रख्यात कुंड, जहाँ जाकर 
श्री अह्याजीकी नमस्कार करनेसे हजार गउओंके दानका 
फल प्राप्त होता हे (महाभा० वन० ८२.८६) । 

श्रीकृच्छु-पु० [सं०] एक प्रकारका त्रत जिसमें बैलके फल 
उवालकर उनका जल एक मास्त॒ पीया जाता है। इसे 
श्रीकृच्छ कहते हैं। आँवलोंको उबालकर भी पीते हैं । 
ओ्रीकृच्छुः श्रीफलेः प्रोक्तः -- (मार्कण्डेयपु०) । मासेनामल- 
केरेवं श्रीकृष्छूपरमं स्मृतं ।? (मार्कण्डेयपु०) । 

श्रीक्षेत्र-पु० [सं०] जगन्नाथपुरी तथा उसके आसपासके 
पवित्र प्रदेशका नाम (विष्णु०, भाग०) । 

श्रीतक-पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार एक नरकका नाम । 

श्रीवीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीथ्थ- 
स्थान, जहाँ जाकर स्नान तथा देवता और पितरोंका 
पूजन-तर्पण करनेसे मनुष्योंको उत्तम सम्पदा प्राप्त होती है 
(महाभा? वन० ८३.८६) । 

श्रीदाम-पु० [सं०] श्रीकृष्णके सखा सुदामाका एक नाम, 
जिसका कुचेल भी नामान्तर था जिसे भगवान्‌ हृष्णने 
अतुल सम्पत्ति प्रदान की थी (भाग० १०.८०.६-७) । 

श्रीदेवा-स्त्री० [सं ०] बसुदेवकी एक पत्नीका एक नाम । यह 
उम्मतेनकी सात पुत्रियों, जो सबकी सब वसुदेवको व्याही 
थीं, मेंसे एक थी । इनके गर्भसे वसुदेवके बसु, हंस, सुहंस 
आदि छह पुत्र हुए। इन सात बहिनोंके नाम ये हैं-- 
घृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा 
और देवकी (भाग० ९.२४.२२-२३, ५१) । 

श्रीधन्ची ->ज्जी? [सं०] एक तीर्थका नाम । 
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श्रीनगर-श्रुतायुध 





श्रीनगर-पु० [सं०] (१) टेहरी गरढ़बालकी प्राचीन राज- 
धानी, जहाँ श्रीकमलेश्वर महादेवका प्रसिद्ध मंदिर है। यह 
अलकनन्दा नदीसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित है । 
कमलेश्वर शिवलिंगकी स्थापना शंकराचार्यके शिष्य पद्मपादने 
की थी। श्रीनगरसे १८ मीलकी दूरीपर रुद्र॒प्रयाग स्थित हे 
जहाँ मंदाकिनी अलकनंदासे मिलती है । (२) काइमीरकी 
राजधानीका नाम (राजतरंगिणी) । 

श्रीनितंबा-स्त्री० [सं०] श्रीकृष्णकी प्रेयसी राधिकाका एक 
नाम-दे० राधा तथा (द्वेवीमाग०) । 

श्रीपंचमी-स््री० [सं०] माघशुका पंचमी जिसे वसंतपंचमी 
भी कहते हैं। इस दिन वसंत और रति सहित कामदेवको 
पूजाका विधान है । जिस प्रकार श्रावणमेँ मलार राग अति 
प्रिय लगता है, उसी प्रकार इस तिथिको वसंत राग अच्छा 
लगता है। इस दिनसे वसंत, जो ऋतुराज कहा जाता है, 
का आरंभ होता है। ऋतुके परिवर्त्तनके कारण शरीर नयी 
उमंगसे ठीक वैसा ही भरा रहता है जैसा प्रकृतिके तृण- 
तृणमें दिखायी देता है। इस तिथिके दूसरे ही दिन वसंत- 
महोत्सव” मनाया जाता है। अन्य मत (भविष्योत्तर०)के 
अनुसार इसमें लक्ष्मीकी पूजा वर्ष भर होती है । १२ महौनों- 
में १२ देवियोंकी पूजाका विधान है यथा मार्गशीष॑में श्री, 
पौषमें लक्ष्मी, माघमें कमरा, फाल्युनमें सम्पत्‌, चेन्रमें 
पद्मा, वैशाखमें नारायणी, ज्येष्ठमें धृति, आपषाढ़में स्मृति, 
आवणमें पुष्टि, भाद्रपदमें तुष्टि, आश्विनमें सिद्धि और 
कार्तिकर्मे क्षमा । इस जतसे सुत-सुख-सौभाग्य और अचल 
लक्ष्मी प्राप्त होती दे (भविष्योत्तर० तथा पुराणसमुच्चय) । 

श्रीपुर-प० [सं०] मणि द्वीपनामक स्थान जो दक्षिणमें है। 
यह वाममार्गी शाक्तोंका प्रधान तीर्थस्थान है । 

श्रीभाजु-१० [सं०] भागवतके अनुसार सत्यभामाके गर्मसे 
उत्पन्न श्रीकृष्णके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० 
१०.६१.१०-११) । 

श्रीआता-पु० [सं०] अश्व, चंद्र, अमृत, गरल, कब्पवृक्ष, 
आदि समुद्र मंथनसे प्राप्त १३ रल (भाग०) । 

श्रीरंगपहन-पु० [सं०] दक्षिणमें मैसूर राज्यके अंतर्गत एक 
प्रसिद्ध तीथ, जहाँ “औ्रीरंगस्वामी” नामकी एक प्रसिद्ध विष्णु- 
मूत्ति है (भाग० तथा विष्णु०) । 

श्रीवत्स-पु० [सं०] अग्रूंठेके बरावर सफेद बालोंका एक 
समूह जो विष्णु भगवानके वक्षस्थलपर है और दक्षिणावर्त 
भौरीके आकारका कहा गया है । इसे भ्गर ऋषिका पदचिह्न 
माना जाता है (विष्णु तथा भाग० १०.८९.९-१२) । महा- 
भारतके अनुसार यह भगवान्‌ नारायणके वक्षःस्थरूमें 
भगवान्‌ शह्डरके त्रिशुलसे बना चिह्न हे (महाभा० शांति० 
३४२.१३४) । 

श्रीक्रत-पु० [सं०] यह ब्त चेन्रशुकह्ल पंचमीकों किया 
जाता है जिससे लक्ष्मीकी प्राप्ति होतो हे (विष्णुधर्मोत्तर 
पु० तथा सौमाग्यलक्ष्मीसंग्रह) । 

श्रतानीक-पु० [सं०] विराय्के भाईका नाम जो पाण्डव- 
पक्षीय थे (महानारत द्रोण० १५८.४१) 

श्रुतावती-स््री० [सं०] एक तपस्विनी कनन्‍्याका नाम, जो 
धृताची अप्सराको देखकर भरद्वाजजीके स्खलित शुक्रसे 
उत्पन्न हुई थी। इसने घोर तप कर इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त 


किया था (महाभा० शल्य० अध्याय ४८ पूरा) 

श्रताह्न-पु० [सं०] पाण्डवपक्षके एक राजाका नाम, जो 
अश्वत्थामा द्वारा मारा गया था द्वोण* ५६.१८२) 

श्रुति-पु० सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम (महाभा० 
आदि० १.२३८) । 

श्रुतकर्मा (श्र॒वसेन)-पु० [सं०] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न 

सहदेवका एक पुत्र (महाभा० आदि० ९५.७०) । 

श्रुतकीत्ति-खी० [सं०] (१) राजा जनकके भाई कुशध्वज- 
की पुत्री जो श्रीरामके भाई शजुघ्नफो व्याही थी (वाल्मी० 
रामायण) (२) कुंती सुत अजुनका एक पुत्र जो द्रौपदीके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.७५) । 

श्रतन्‍्जय-पु० [सं०] त्रिगतंके राजा सुशर्माके भाईका 
नाम । महाभारत-युद्धमें अजु न द्वारा यह मारा गया था 
(महाभा० कणै० २७-१२) 

श्रतध्वज-पु० [सं०] विराटके भाईका नाम, जो पाण्डवोंके 
पक्षके थे (महाभा० द्रोग० १५८४१) । 

श्रतश्रवा-पु० [सं०] (१) मत्स्यके अनुसार इन्होंने ६४ वर्ष 
राज्य किया था। ये अप्रतीपीके पिता थे जिसने ३६ वर्षों 
तक राज्य किया था (मत्स्य० २७१.२१)। ये अयुतायु- 
कापिता तथा निरमित्रके दादा थे, जिसने ६७ वर्ष तक राज्य 
किया था (भाग० ९,२२.४६; जह्मां० ३.७४-१११; विष्णु० 
४.२३.४) । (२) एक ऋषिका नाम । इनके पुत्रका नाम 
सोमश्रवा था । सोमश्रवाकी अपना पुरोहित बनानेके लिए 
जनमेजयने इनसे प्रार्थना की थी। इन्होंने अपने पुत्रके 

जन्मप्रसंग तथा उनके उदार खभावका वर्णन करते हुए 

उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी (महाभा० आदि ३-१३- 
१९)। (३) एक राजधिका नाम, जो यमसभामें रहकर 
यमकी उपासना करते थे (सभा० ८.९) (४) स्ली--चेदि- 
राज दमघोषकी भार्या, श्रीकृष्णकी बुआ और शिश्ुपालकी 
माताका नाम | इन्होंने अपने पुत्र शिशुपालकी जीवन 
रक्षाके निमित्त श्रीकृष्णसे प्राथना की थी। इसपर भगवान्‌- 
ने कहा था इसके १०० अपराध में क्षमा कर दूँगा (सभा० 
४३.१-२०,२४) । 

श्रतश्री-पु० [सं०] एक देत्यका नाम जिसका गरुड़ने वध 
किया था (महाभा० उद्योग० १०५.१२) । 

श्रतसेन-५० [सं०] (१) महाराज जनमेजयके आताका 
नाम जिन्होंने अपने अन्य भाइयोंके साथ सरमा (कुतिया) 
के पुत्र सारमेयकी पीणा था (महाभा" आदि० ३.१)। 
(२) तक्षक नागके छोटे भाईका नाम (आदि० ३.१४१)। 
(३) एक देत्यका नाम, जिसे विष्णुवाहन गरुडने मारा था 
(उद्योग० १०५.१२,१४) । (४) कौरवपक्षीय एक योद्धाका 
नाम जिसे अज्ु नने मारा था (कर्ण० २७.१०) । 

श्रतसोम-पु० [सं०] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न भीमका एक 
पुत्र (महाभा० आदि० ९०.७०) । 

श्रतायु-पु० सिं०] श्रीरामसुत कुशके वंशज एक राजा 
(रामायण लवकुशकांड) । 

श्रुतायुध-१० [सं०] पर्णाशाके गर्भसे उत्पन्न बरुणके पुत्र 
एक राजाफा नाम जिसके पास एक ऐसी गदा थी जो युद्ध- 
कत्तोपर फेंकनेसे उसका नाश अवदय करती थी । पर युद्ध 
न करने वालेपर चलानेसे उलट ही फल होता था--गदा 


श्रतिविंदा-षढ़ानन 
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न गा रा चल ०० 
चलाने वालेके ही प्राण हर छेती थी। श्रुतायुधको यह गदा | इवेत होता है। बे अनन्त गुणोंके खान भगवानूकी अपने 


उसके पिता वरुणने दी थी (भाग० महाभा० द्रोण० २२. 
४०-०१) । 
श्रुतिविदा-खसी० [सं०] (भाग० श्रुतविंदा) कुशद्वीपको 
एक नदी (भाग० ५.२०.१६; मत्स्य; कुशद्वीप) । 
श्रौतश्रवा-पु० [सं०] शिशुपालका एक नाम (महाभा० 
और हिश्युपाल) । 
तसूत्र-पु० [सं०] कल्पग्रंथका वह अंश जिसमें पौ्ण॑- 
मासेष्टिसे लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञोंका विधान है। ये दो 
प्रकारके प्राप्य ँ--ओऔरतसूत्र” और 'गृह्यसृत्र! । 
ह्लिष्टि-पु० [सं०] श्रुवका एक पुत्र (भाग०) । 
इलेष्मातकवन-पु० [सं०] पुराणानुसार गोकर्ण तीर्थके 
पासका एक वन । कहते हैं भगवान्‌ शंकर इसमें बारह- 
सिंघेक़ा रूप धर छिपे थे । 
श्रफल्क-पु० [सं०] अक्रूरके पिता जो बृष्णि यादवके पुत्र 
थे। गाँदिनी श्रफल्ककीं पत्नी तथा अक्रूरकी माता थी 
ओऔक्ृष्ण अक्ररके भतीजा और श्वफल्कके पोता थे (अह्मपु०- 
क्रोष्टवंशवर्णन) । 
खश्रश्न-पु० [सं०] (१) एक नरकका नाम । (२) वसुद्देवका 
एक पुत्र (भाग०) । 
इवेतकि-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक राजा जो 
बड़ा ही धर्मपरायण था और इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली 
थी (महाभा० आदि० २२२.१९) । 
इवेतकेतु-पु० [सं०] महर्षि उद्दालकका पुत्र (वायु० ४१. 
४४;६१.२७) । 
इवेततीर्थ-पु० [सं०] छ्वेत नामक एक ब्राह्मण थे जो बड़े 
शिवभक्त तथा महर्षि गोतमके प्रिय सखा थे । ग्रोदावरी 
तठपर रह कर यह शिवाराघना करते थे। समय आनेपर 
मृत्युदेव” यम इन्हें लेने आये पर भैरवने उन्हें मार 
भगाया, यहाँ तक कि स्वयम्‌ यम शिवजीके पाष॑दों द्वारा 
मारे गये । जिस स्थानपर यम मरे पड़े थे वहाँ नर्मदा तर- 
पर दोनों ओर करीब २ लाख तीर्थीने देवताओं सहित 
शिवकी पूजा की । जहाँ सृत्यु देवता मरे पड़े थे वह 'मृत्यु- | 
तीर्थ! कहलाया (अह्यपु० स्वेततीर्थ-माहात्म्य) । ! 
इवेतद्वीप-पु० [सं] भगवान्‌ नारायणका अनिर्व॑चनीय ' 
दिव्य धाम-क्षीरसागरके उत्तर ओरका एक अत्यंत उज्ज्वल । 
| 
| 


द्वीप जो विष्णुका निवासस्थान कहा गया है। वहाँके 
निवासी इन्द्रियोंसे रहित होते हैं, निराहार रहते हैं तथा 
शान-विज्ञानसम्पन्न होते हैं। उनके अंग प्रत्यंगोंसे मनो- 
हर सुगन्ध निकलती है। उनकी दृड्डियाँ वज्वत्‌ सुदृढ होती ॥ 
हैं। दिव्य रूप और वलसे सम्पन्न होते है उनका वर्ण | 


ष 


चद्तिला-एकादशी-खी० [सं०] इस तिथिको तिलोंके जल- । 
से स्नान करे; पीसे तिलका उबटन करे; तिलोंका हवन करे; | 
तिल मिला जल पीये; तिरू दान करे; तिलूके बने पढाथ | 
खाये तो पार्षोका नाश हो तथा झुख, सौभाग्य और मोक्ष | 
मिले (एकादशी-महात्म्य) । । 
घटवांग-पु० [सं०] एक राजषि जिन्हें केवल टो घड़ीकी : 


हृदयमें धारण किये रहते हैं (महाभा० शांति० ३३५.८-१२) 
इ्वेतपाद-ए० [सं०] भगवान्‌ शंकरका एक गण (शिवपु०) । 
इवेतलोहितकल्प-पु० [सं०] उन्नीसवाँ कल्प जिसमें शिव- 

का सद्योजात अवतार हुआ था। इस कल्पमें जब जअद्या 

ध्यानमग्न थे उसी समय एक इवेत और लोहित वर्णवाला 
शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ जो सद्योजात कुमार शिव 
ही थे। उसी समय इवेत वर्ण वाले सुनंद, नंदन, विश्वनंद 
और उपनंदन ४ कुमार प्रकट हुए जो महात्मा थे और 
जह्याके शिष्य हुए (शिवपु० शतरुद्र-संहिता) । 
इवेतभद्व-५० [सं०] एक गुह्म कका नाम, जो कुबेरकी सभा- 

में रहकर उनकी सेवा करता है (महाभा० सभा० १०. 

१७) । 
इवेतवक्त्र-पु० [सं०] स्कदके एक सैनिक अनुचरका नाम 

(महाभा० शल्य० ४५.७३) । 
इवेतवाराह-ए० [सं ०) (१) बराह भगवानूकी एक मूत्ति 

विशेष । (२) एक कव्पका नाम जिसे ब्रह्माके मासका प्रथम 

दिन मानते हैं (वाराहपु०)। 

इवेतवाहन-पु० [सं०] (१) अज्जुनका एक नाम --दे० 
अर्जुन तथा (महाभा० आदि० १९९.१०) । (२) चंद्रमाका 
एक नाम (स्कदपु० तथा भाग०) । 

इवेतसिद्ध-पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा० 
शल्य० ४५.६८) । 

इवेता-स्त्री० [सं०] (१) अग्निकी सात जिद्बाओर्मेसे एक । 
मुंड+तेपनिषदके अनुसार जिह्लाओंके नाम ये हैं :--काली, 
कराली, मनोजवा, लोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और 
विश्वरूपी परन्तु बृहत्संदितामें स्फुलिंगिनी और विश्वरूपीके 
स्थानपर उग्रा और प्रदीप्ता नाम दिये हैं (मुंडकोपनिषद्‌ 
तथा बृहत्संहिता)। (२) स्कंदकी अनुचरी एक मातृका, 

(महाभा० शल्य० ४६.२२)। (३) कश्यपकी क्रोधवशा 

पलीते उत्पन्न एक पुत्रीका नाम जो शीघ्र गामी इवेत नामक 

दिग्गजकी माता कही गयी है (भाग० विष्णु० तथा महाभा० 
आदि० ६६.६१,६६) । 

इवेतारण्य-पु० [सं०] कावेरी नदीके तरपरका एक वन, जिसे 
एक तीर्थस्थान माना गया है (हि० श० सा०) । 

इवेतो दर-पु० [सं०] (१) एक पव्व॑त विशेषका नाम जिसका 
उल्लेख मार्कंण्डेयपुराणमें है। (२) कुबेरका एक नाम जिन्हें 
इंद्रके %५ निधियोंका भंडारी और महादेवजीका मित्र कहा 
जाता है-दे० कुबेर । 

इवेत्य-पु० [सं०] प्राचीन राजा संजयका नामान्तर (महा- 
भा० द्रोण० ५७.००) । 


साधनासे मुक्ति मिली थी। यह खट्वांगके नामसे प्रसिद्ध 
थे--दे० खटवांग तथा (भाग० २.१.१३)। 

घढ़ानन-पु० [सं०] कुमार कातिकेयका एक नाम जो झंकर- 
के पुत्र थे तथा जिन्हें चंद्रमाकी पल्ली कृत्तिकाने पाला था, 
अतः कात्तिकेय कहलाये --दे० अह्यवैवर्तंपु० तथा 
कार्तिकेय । इन्हें ६ कृतिकाओंने पाला और इनके ६ मुंह 


पज०ज 


: है अतः यह षड़ानन कदलाये (वायु० ४१.३८;७३.४३; 
विष्णु० १.१५.११६) । 

पष्टिदद-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करने- 
पर अन्नदान करनेसे जो फल होता है उससे अधिक फल 
मिलता है (महाभा० अनु० २५.३६) । 


षष्ठपुर-पु० [सं०] ६ नगरोंके नाम जिन्हें अक्माने असुरोंको | 


प्रदान किया था, जहाँफा राजा निकुंभ था। श्रीकृष्णने निकुंभ- 
से इन नगरोंकों लेकर ब्रह्मदत्तनामके एक ब्राद्मणको दान 
कर दिया था (हरिवंश) । 


घष्ठान्नकारू-पु० [सं०] एक ब्रत जिसमें तीन दिनोंके बीच ' 


केवल एक बार भोजन करनेका विधान हे (ब्रतकी विधि) । 
पष्ठीदेवी-खत्री० [सं०] जद्याजीकी सभामें उत्तकी सेवाके लिए 
बैठनेवाली एक देवीका नाम (महाभा० सभा० ११.४१) । 
घाडाहिक सांतपन-पु० [सं०] एक प्रायश्रित विशेष, 
जिसमें ५ दिन पंचगव्य पी छठे दिन उपवास करनेका 
विज्ञान है (प्रायश्रितेन्दुशेखर) । 


स 


॥ 





। 
| 
पं 


पष्टिदद-सक्रांति 


घोडशकला-ख््री० [सं०] चंद्रमाके १६ भाग जो क्ृष्णपक्ष- 


में एक-एक करके विलीन होते हैं तथा शुकुृपक्षमें एक-एक 
करके बढ़ते ईँ--दे० कला । 


घोडशगण-पु० [सं०] ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ 


भूत और एक मन । 


घोडशदान-पु० [सं०] भूमि, आसन, पानी, कपड़ा, दीपक, 


अन्न, पान, छत्र, सुगंधि, फूलमाला, फल, सेज, खड़ाऊँ, 
गाय, सोना और चाँदीका दान । 


घोडशमातृका-जली० [सं०] गौरी, पन्ना, शची, मेधा, 


साविन्री, विजया, जया, देवसेना, सा, स्वाहा, शांति, 
पुष्टि, घृति, तुष्टि, मातर और आत्म कुल-दैवता । 
घोडशोपचार-पु० [स०] पूजाके १६ अंग आवाहन, 
आसन, अध्यपाद्य, आचमन, मंधुपक, स्नान, वस्थाभरण, 
यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेझ्न, ताम्बूल, परि- 
क्रमा और वन्दनार ये ही पूजाके पोडशोपचार हैं (पूजा- 
समुच्चय; पूजाभास्कर) । 


संकट चोथ-सख्री० [हिं०] माघकृष्ण चतुर्थी जिस दिन ब्रत | इस पथिवीका शासक था (महाभा० श्ञांति० २२७-५२) । 
करते हैं और गणेशजीका पूजन करते हैं। सिल या | संक्रदन-पु० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम-दे० इंद्र । 


चकलेपर ऋद्धि-सिद्धि सहित गणेशजीकी स्थापना कर कुटे 
तिल और पूओंका भोग रूगा तथा अर्ध्य देकर स्वयं भोजन 
करते हैं--दे० (संकष्टचतुर्थी) । 

संकटा-ख््री० [सं०] संकटोंको नाश करने वाली देवी जिनका 
प्रसिद्ध मंदिर काशीमें है (देवीभाग०) । 

संकषण-पु० [सं०] (१) बलरामका एक नाम जो रोहिणीके 
गर्भसे उत्पन्न ओकृष्णके भाई थे (भाग० १०.२.८,१२) | 
(२) ११ रुद्रोंमेंसे एक (स्कंदपु०) । 

संकल्पा-स्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी पली जो 
संकल्पकी माता थीं (भाग० ६.६.४,१०) । 

संकष्ट चतुर्थी-ख््री ० [सं ०] यह ब्रत संकट निवारणके लिए सभी 
महीनोंमें कृष्णपक्षकी चतुर्थीकों होता है जिसमें चंद्रोदय- 
व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है और गणेशका पूजन करते 
हैं। आवणकृष्ण ४ का विशेष माहात्म्य है। यदा संक्‍ले- 
शितो मत्यों नानादु खैश्व दारुणेः । तदा क्ृष्णचतुर्थ्यो वै 
पूजनीयों गणाधिपः ॥--भविष्यपु० । “चतुर्थी गणनाथस्य 
मातृविद्धा प्रशस्यते । मध्याहव्यापिनी चेत्‌ स्यात्‌ परतरचेत्‌ 
परेडहानि ॥--बृहस्पति । यदि आश्िनक्ृष्ण डबो ब्रत हो 
और किसीका श्राद्ध भी हो तो दिनमें आद्ध करे और अपने 
भोजनको संघ कर गौ को खिला दे। रात्रिमैं चंद्रमाको 
अध्ये दे कर भोजन करे। बाणपुत्री ऊषाने जब चित्रलेखा- 
की सहायतासे अनिरुद्धको मेंगवा लिया तब अनिरुद्धकी 
माताने इस ज्तकी सहायतासे पुतन्रका पता लगाया तथा 
ऊषासहित अनिरुद्ध घर आ गये थे । 

संकृति-पु० [सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम (महाभा० 
आदि० १.२६४)। ये रन्तिदेवके पिता थे (बन० २९४- 
१७) । 

संकील-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम । 

संकोच-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम, जो प्राचीन कालमें 


(२) पुराणानुसार भोत्य मनुका एक पुत्र। (३) विदर्भ 
देशके राजा तथा वपुष्मान्‌के पिता --दे० वषुष्मान्‌ 
तथा (माकंण्डेयपु० दम-चरित्र) । 

संक्रम-पु० [सं०] भगवान्‌ विष्णु द्वारा कुमार कात्तिकेय- 
को दिये गये तीन पाष॑दोंमेंसे एकका नाम (महाभा० शल्य० 
४७.३७) । 

संक्रांति-ख्री० [सं०] ज्योतिषके अनुसार सूर्यकी १२ राशियाँ 
हैं जिनमें मकर और कर्क प्रधान हैं, जो ६ महीनेंकि अतर- 
पर आती हैं। मकरसे सूर्य उत्तरायण तथा कबंसे दक्षिणा- 
यन हो जाता है! पुराणानुसार उत्तरायणमें देवताओंका 
दिन तथा दक्षिणायनमें उनकी एक रात पूरी होती है। 
मकर-संक्रांतिसे ऋतु परिवर्तन होता है जब तिरू दान करते 
तथा खाते हैं, अतः इसे तिल संक्रांति कहने लगे। उत्तर 
प्रदेशमें इसे खिचड़ी संक्रांति कहते हैं । महाराष्ट्रमें स्त्रियाँ 
इसमें कुमकुम, हल्दी तथा तिल आदि दान करती हैं। 
पंजाबमें यह लोहड़ी या भाघीके समान महत्त्व रखती है 
और दक्षिण भारतमें इमे 'पोंगल' कहते हैं । यह सारे भारत- 
का पर्व है । मकरसंक्रांतिके दिन वर्षमें केवल एक बार 
गंगा-सागर संगमपर स्नान किया जा सकता है । इस तिथि- 
पर तिल और गुड़का बड़ा महत्त्व है। कर्कसंक्रांतिको 'सतु- 
आनी' कहते हैं जब ऋतुके फल, जल, कुंभादि तथा सत्तू 
दान करते हैं । सूये जब एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते हैं 
तब संक्रान्ति होती है इस प्रकार वर्षमें बारह संक्रान्तियाँ 
होतो है। जेसे-मेषसंक्रान्ति, वृषसंक्रान्ति, मिथुनसंक्रान्ति, 
ककरसंक्रान्ति आदि । 

“वे: संक्रमण राशौ संक्रांतिरिति कथ्यते--नागरखंड) । 
ऐसी १२ संक्रांतियोंमें क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन 
ये २ अयन होते हैं। अयन या संक्रांतिके समय ब्रत तथा 
दान करनेके विषयमें मत भिन्न-भिन्न हैं-- 


संकांति-रत-संपाति 
(१) हेमाद्विके अनुसार संक्रमण होनेसे पहले और पीछे- 
की १५-१५ घड़ियाँ शुम हैं । 
(२) बइृहस्पतिके अनुसार दक्षिणायनके पहले और उत्तरा- 
यणके पीछेकी घड़ियाँ २०-२० शुभ हैं । 
(३) देवलके अनुसार दक्षिणायनके पहले और उत्तरा- 
यणके पीछेकी ३०-३० घड़िया शुभ हैं । 
संक्रांति-न्रत-पु० [सं०] संक्रांतिके दिन स्नानादिसे निवृत्त 
हो अक्षतका अष्टदक कमल बना सूर्यकी स्थापना कर पूजन 
करे । निराहार, साहार, अयाचित, नक्त या एकमुक्त ब्रत 
यथाशक्ति करे तो सब पापोंका क्षय हो और सब प्रकारकी 
वृद्धि हो (बन्ञ ऋषि सम्मत) । 
संग्रद-पु० [सं०] समुद्र द्वारा कुमार काक्तिकेयको दिये गये 
दो पाषंदोमेंसे एकका नाम (महाभा० शब्य० ४५.५०) । 
संग्रामजित्‌-पु० [सं०] भद्गाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१९) । 
संघात-पु० [सं०] २१ नरकॉमेंसे एक | 
संचारक-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनु- 
चर (महाभा० शब्य० ४५.७४) । 
संज-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम । (२) ब्रह्माका एक 
नाम । 
संजय-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका मंत्री जिसे ब्यासजीकी कृपाते 
दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः यह हस्तिनापुरमें बैठा-बैठा कुरु- 
क्षेत्र-्युद्धका हाल घृतराष्ट्रको सुनाता था (महाभा० भीष्म० 
२.१०) । 
संजीवनी विद्या-ल्लौ० [सं०] (१) एक विद्या जिससे मरे 
हुए व्यक्ति जिला दिये जा सकते थे। महाभारतके अनुसार 
दैत्यगुरु शुक्राचार्य यह विद्या जानते थे और देवगुरु बृह- 
स्पतिके पुत्र 'क्च ने इन्हींते इसे सीख कर और देवताओं- 
को सिखा दिया था--दे० शुक्राचये, देवयानी तथा कच। 
स्त्री० [सं०] विश्वकर्माकी पुत्री जो सर्यकी पली थीं और यम 
नामक पुत्र तथा यमुना नामकी पुत्रीकी माता बनी। सूर्य- 
का तेज न सह सकनेके कारण संज्ञाने अपनी छायासे एक 
स्त्री की सृष्टि की और इसे ही अपने बच्चोंक्ो दे पिताके घर 
चली गयी थी । इसके पिताने इसे बहुत फटकारा और पति- 
के पास लौट जानेकी कद्ा। पर इसने यह न कर उत्तरकुरु 
वर्ष में जा घोड़ी रूपमें विचरण करने लगी । इसकी छाया! 
से सूर्यंकोी सावर्णि और शनेइचर दो पुत्र दुए। अब छाया” 
संज्ञाके बच्चोंको कम मानने लगी तब सारा भेद खुला और 
सूर्य संज्ञाकी खोजमें चले । अंतर्म संज्ञा अश्विनो-रूपमें मिली 
और सूर्य घोड़ेका रूप धर उससे मिले। इस समागमभसे 
अश्विनीकुमारद्ववका जन्म हुआ (मार्कण्डेयपु०) । 
संततेयु-प० [सं०] रौद्राश्यका एक पुत्र (भाग०) । 
खंतनु-पु० [सं०] पुराणानुसार एक बालकका नाम जो 
राधिकाके साथ रहता था द्वेवीभाग०) । 
संतर्जन-१० [सं०] कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य० ४५.७८) । 
संतर्दृन-पु० [सं०] भागवतानुसार केकयदेशके राजा धृष्ट- 
केतु और श्रुतकीतिं (शूर और मारिषाओी पाँच पुत्रियोंमेंसे 
हा 03 वसुदेवजीकी बहिन)के पांच पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
भाग०) । 


जु०६ 


संतान-पु० [सं०) मद्दाभारतके अनुसार एक प्रकारका 
अर । 

संतानक-प५० [सं०] पुराणानुसार एक लोकका नाम जो 
जअक्लोकसे परे है (जद्यां०) । 

संतानगणपति-पु० [सं०] पुराणोक्त एक प्रकारके गणेशकी 
मूत्ति (शिवपु०, गणेशसहस्तनामावली तथा गणपति तत्त्व- 
रत) । 

संतानाष्टमी-ख््री० [सं०] चेन्रकृष्णाष्टमीको होने वाला एक 
ब्रत, जिसमे श्रीकृष्ण और देवकीकी पूजा करते हैं (विष्णु- 
धर्मोत्तरपु०) । 

संतापन-पु० [सं०] (१) कामदेवके ५ बाणोंमेंसे एक-- 
दे० अंगज । (२) पुराणानुसार एक प्रकारका अख्र जो संताप 
देने वाला कहा गया हे । 

संतानिका-म्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातुृका (महामा० शल्य० ४६.९) । 

संतुषित-पु० [सं०] एक देव-पुत्रका नाम (ललितविस्तर) । 

संत्य-पु० [सं०] अग्निदेवका एक नाम जो सब प्रकारके 
फल देने वाले कहे गये हैं । 

संदर्शन-प० [सं०] रामायणके अनुसार एक द्वीप विशेष । 

संदेव-पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार देवकका एक पुत्र । 

संदेवा-ख्त्री० [सं०] देवककी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री, 
जिन्हें श्रीदेवा भी कहते थे, बसुदेवकी पली तथा--बसुहंस 
सुहंस आदिकी माता (माग० ९.२४.२१-२३,५१ तथा 
हरिवंश) । 

संध्या-ख्री० [सं०] (१) बहल्याकी एक पुत्री - संध्या समय- 
का साकार रूप । कहते हैं इसका विवाद्द शिवसे दुआ । 
शिवपुराणानुसार एक बार ब्रह्मा इससे बलात्कार करनेपर 
उद्यत हुए । यद्द देख इसने दिरनीका रूप धारण कर लिया 
और जह्माने दिरनाका रूप धर इसका पीछा किया । शिवने 
एक तीरसे हिरनारूपधारी ब्ल्माफ़ा शिर काट दिया | तब 
अह्माने असली रूपमें आ शिवकी स्तुति की । शिवका बाण 
अब तक आऊ़ाशरमें है जिसे आदरों नक्षत्र कहते हैं और 
हिरनेका शिर म्ृगशिरा नक्षत्र आजतक विद्यमान है। यही 
संध्या बादको तपोबलसे मेधातियिकी पुत्री अरुंधती हुई जो 
बशिष्ठको व्याही गयी थी (शिवपु० रुद्र-संहिता द्वितीय खंड, 
अध्याय १-२;:२-६) । महाभारतके अनुसार सायंकालिक 
संध्याकी अधिष्ठात्री देवी सन्ध्या महर्षि पुलस्त्यकी पल्ली थी 
(उद्योग० ११७.१५) । (२) एक नदीका नाम, जो वरुण- 
सभामें रहकर वरुणकी उपासना करती है (समा० ९.२३) | 

संपांति-पु० [सं०] (१) एक गिद्धका नाम जो विष्णुवाहन 
गरुड़का ज्येष्ठ पुत्र और जयायुका भाई था। रामायणानुसार 
इसका भाई जटायु बड़ा योगी था। सीता हरण कर जब 
रावण जा रहा था तब इसने रावणपर आक्रमण किया था 
पर लंकेशने उसके पंख काट दिये और वह प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा | इससे श्रीरामकी भेंट हुई थी जिनसे सीताफ़ा सारा 
हाल इसने कहा था | इसकी अंत्येष्टि क्रिया भी श्रीरामने 
ही की थी (रामचरितमानस, किष्किंधा दो० २६ से 
२८३) । (२) माली नामक राक्षसका पुत्र जो उसकी पत्नी 
बसुदाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था और रामजीका मित्र तथा 
विभीषणका मंत्री था (रामायण) । (३) रामायणके अनुसार 
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शओरीरामकी सेनाका एक वीर बंदर (रामायण) । 

संप्रक्षाक-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जिनका जन्म प्रजा- 
पतिके पैर भोये जलूसे हुआ था (ब्रह्मा भाग०) । 

संप्रदातन-पु० [सं०] एक नरकका नाम--दे० नरक | 

संभक-१० [सं०] एक स्थान विशेषका नाम जहाँ विष्णु- 
यशा नामक एक ब्राह्मणके घर 'कल्कि अवतार होनेवाला 
हैं। शायद यह मुरादाबाद जिलेका संभलपुर ही हो 
(कर्ििपु०) । 

संभूति-ल्ली० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो मरीचि 
ऋषि+ओो व्याही थी। पूर्णमास श्नका एक प्रतापी पुत्र था 
तथा कुष्टि, पुष्टि, त्विषा तथा अपचिति ये चार पुत्रियाँ थीं। 
मरीचिको एक प्रजापति माना जाता द तथा यह सप्तषियों- 
में एक थे। किसी-किसी पुराणमें इनकी पल्ञीका नाम कला 
(द्वेवह्नति और कर्दमपुन्रा भाग०) भी मिलता है (भाग० ३- 
२४.२२; वायु० २८-९;२४६.८६;२५०.४) । 

संमेदतीर्थ-पु० [सं०] स्वर्णखनिसे दक्षिणमें तिलोदकी और 
सरयू नदियोंके संगमपर स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान करने- 
से १० अश्वमेध यश्का फल प्राप्त होता है। भादों कृ० ३० 
को यहाँकी यात्रा करनी चाहिये | इसकी स्थापना श्रीरामने 
की थी (स्कंदपु० वैष्णव० अयोध्या-माहात्म्य) । 

संयद्डसु-प० [सं०] यूयंकी ७ किरणोंमेंसे एक-दे० 
विश्वकार्य । 

संयम-पु० [सं०] (१) राजर्षि क्शाश्रके पिता (भाग०)। 
(२) धृम्नाक्षका एक पुत्र-दे० धुम्राक्ष । 

संयमनी-ख्री? [सं०] मेरु पव॑तके दक्षिण तथा मानसरोवर- 
के पीछे बसी यमराजकी नगरी >- यमपुरीका एक नाम, जिसे 
संयमनपुर भी कहते हैं. (मत्स्य० १२२.२०-२१)। महा- 
भारतके अनुसार यह यमकी राजधानी या पुरी है। इसका 
दूसरा नाम संयमन भी हे (वन० १६३.८९; द्रोण० ७२. 
४४, ११९.२४; १४२.१०)। यहाँ कोई भी असत्य नहीं 
बोलता । निबंछ जन भी बलवान्‌ द्वारा अपने ऊपर किये 
गये भन्‍्यायका बदला लेते हैं। यह जीवोंको संयममें रखने- 
के कारण ही 'संयमनी” नामसे विख्यात है (अनु० १०२. 
१६) । 

संयाति-पु० [सं०] (१) महाराज नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक 
(तृतीय) पुत्र (महामा० आदि० ७५.३०-३१)। (२) महा- 
राज पुरुके प्रपौन्र तथा प्रचिन्वानके पुत्॒का नाम | यदुकुल- 
की पुत्री अश्मकी इनकी माता थी | दृषद्वानकी पुत्री वराज्नी 
इनकी पत्नी थी, जिसके गर्भसे इनका अहंयाति नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.१३-१४) । 

संन्यासीय-श्रारू -प० [सं०] किसी संन्यासी या यतिके 
युत्नको चाहिये कि आदशिवन कृ० १२ को उसके निमित्त 
श्राद्ध करे--यतीनां -च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः । 
द्वादश्यां विहित॑ श्राद्ध कृष्णपक्षे विशेषतः॥” (पृथ्वीचंद्रोदये 
संग्रहे; मदन पारिजातमें वायु" का वचन) । 

संबत्‌-(० [सं०] विक्रमादित्यका चलाया हुआ सन्‌ जो 
७५७ बी. सी. से चला है | 

संवत्सर-पु० [सं०] (१) ब्रह्मां" २.१३.२३ के अनुसार 
यह अग्नि उफे ऋतके पिता थे। (२) प्रत्येक युगका पहला 
वर्ष जिसका देवता अग्नि होता है। संवत्सर उसे कहते हैं 


संग्रक्षा-संवंह 
जिसमें मासादि भली भाँति निवास करते रहें--स च 
संवत्सरः सम्यगू वसन्त्यस्मिन्‌ मासादय/--स्वृतिसार । 
द्वादइश मासाः संवत्सरः--श्रुति | कृष्णपक्षके आरंभमें 
मलमास आनेके भयसे शुहृपक्षतर प्रतिपदासे संवत्सर आरंभ 
होता है । जब बह्ञाजीने सृष्टिका आरंभ किया था तथा 
इसी दिन मत्स्यावतारका आविभाव और सत्ययुगका आरंभ 
हुआ था--दे० “चैत्रे मासि जगद्‌ अल्मा ससर्ज प्रथमेषहनि' 
(जज्मां )--दै ० अनुसंधानमंजूषा । 
ब्क्षाण्डपुराणानुसार संवत्सर-पूजन चेत्रशुहू १ को 
करना चाहिये, यदि चैत्र अधिक मास हो तो दूसरे चैन्रमें 
करे। प्रतिपदा पूर्वव्यापिनी रहनी चाहिये । 'अरतिपत्सम्मुखी 
कार्या या भवेदापराह्िको' (स्कंद०) । 
संवत्त-पु० [सं०) (१) धर्मशाख्रके लेखकका नाम हे 
(याज्वल्क्यस्म्ृति० १०४-५) । (२) अंगिरा। ऋषिके आठ 
पुन्नोंमेसे एक (तृतीय) पुत्र तथा देवताओंके आचाये बृूह- 
स्पतिके अनुज एक ऋषिका नाम जिन्होंने इन्द्रचम्नको 
शिव माहात्म्यकी दीक्षा दी थी (स्कदपु० माहेश्वर० 
कुमारिका-खं० १३.१२४-१२७) । महाभारतके अनुसार ये 
इन्द्रदी सभामें रहकर इन्द्रको उपासना तथा बअ्द्याजीकी 
समामें स्थित हो उनको भी उपासना करते हैं. (सभा० ७. 
१९; ११.१२) । इन्होंने प्लक्षावतरण तीर्थमें राजा उत्तंकको 
यज्ञ कराया था । बृहस्पतिने उत्तंककगे यज्ञ कराना अस्वीकार 
कर दिया था (वन० ११९,१३-१७; शांति? २९.२०-२१) । 
ये शरशय्थापर पड़े भीष्मको देखने गये थे। उनके महा- 
प्रयाणके समय भी उनके समीप थे (शांति० ४७.९; अनु० 
२६.५) । 
संवत्तंक-१० [सं०] (१) कश्यप और कद्र[से उत्पन्न एक 
काद्वेय नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.१०) । (२) 
श्रीकृष्णके भाई बलरामका एक नाम (भाग०)। (३) बल- 
रामके हलका नाम (भाग०)। (४) माल्यवान्‌ पर्वतपर 
सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्नदिवका नाम (महाभा० 
भीष्म० ७.२७-२८) । 
संवर्तब्याधी-पु० [सं] एक दुलंभ तीर्थका नाम, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य सुन्दर रूपका भाजन बन जाता है 
(महाभा० वन० ८५.३१) । 
संवेद्य-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम, जहाँ प्रातःकारूकी 
संध्याके समय स्नान करनेसे विद्या प्राप्त होती है (महाभा० 
वन० ८५.१) । 
संश्रुत्य-प० [सं०] विद्वामिन्रके अद्बावादी पुत्रोमेंसि एक 
पुत्रका नाम (महाभा० अनु० ४.५७) । 
संस्थान-पु० [सं०] एक देशका नाम, महाभारत-सुद्धमें 
जहाँके सैनिकोंको भीष्मकी रक्षाका भार सौंपा गया था 
(महाभा० भीष्म० ५१.७) । 
संहतापन-पु० [सं०] ऐरावत-कुलका एक नाग, जो जन- 
मेजयके सर्पसन्रमं जल मरा था (महाभा० आदि० ५७. 
११.९२) । 
संहनन-पु० [सं०] राजा पुरुके प्रपौत्र तथा मनस्युके पुत्र- 
का नाम। इनकी माताका नाम सौवीरी था। ये बड़े 
शुरवीर तथा महारथी थे (महाभा० आदि० ९४.७५-७) । 
संवह-१५० [सं०] (१) आकाश मार्गसे जानेवाले देववर्गके 


संबृत्त-सत्यछति 


लि का नम पलक ननन लत नन मय गत ल्पन जन उति 
विमानोंकों खयं चालित करनेवाले एक वायुदेवकों संवह 
कहते हैं । यह वेगवान्‌ वायुदेव पर्वर्तोतकका मान-मर्दन 
करनेवाले हैं (महामा० शांति० ३२८.४१-४२)। (२) अग्नि- 
की एक जिहाका नाम--दे० अग्नि । 

संवृत्त-पु० [सं०] कश्यपकुलमें उत्पन्न एक काद्रवेवय नागका 
नाम (महामा० उद्योग० १०३.१४) । 

संवृत्ति-ख्री० [सं०] अह्याजीकी सभामें रहकर उनकी उपा- 
सना करनेवाली एक देवी (महाभा० सभा० १३.४३) । 

संसृष्ट-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

संहारभैरव-पु० [सं०] मैरबकी < मूत्तियोमेंसे एक काल- 
मैरव (स्कंदपु० काशी-खंड) । 

संह्वाद-पु० [सं०] दिरण्यकशिपुके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(भाग? ७.२.४७; ४.३१) | 

सकाकोरू-प१ु० [पं०] मनुके अनुसार एक नरकका नाम 
(मनुस्मृति ४.८९) । 

सकृद्मह-१० [सं०) एक प्राचीन दक्षिण भारतीय देशका 
नाम (महाभा० ९.६६) । 

सक्न्नंदा -ख्री० [सं०] महाभारतके अनुसार एक नदीका 
नाम (महाभा०) | 

सगर-१० [सं०] अयोध्याके एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजाका 
नाम जो राजा बाहुकी छोटी रानीके गर्भसे पिताकी मृत्युके 
पदचात्‌ उत्पन्न हुए थे। वाहुकी वड़ी पत्नीने गर्भवती 
छोटी रानीको विष दे दिया था और यह गर- विषके साथ 
उत्पन्न हुए थे, अतः 'सगर नाम पड़ा। इनका विवाह 
काश्यपकी पुत्री सुमति तथा विदर्भराजकी पुत्री केशिनीसे 
हुआ था । भृगुवंशी मंत्रवेत्ता औवेके आशीर्वादसे विदर्म- 
राजकन्या केशिनीके गर्भते असमंजस नामका एक पुत्र 
हुआ । इसे अंशुमान्‌ नामक एक पुत्र था । असमंजस अपने 
उद्धत स्वभावके कारण सगरके राज्यसे निकलवा दिया 
गया । सगरकी दूसरी रानी काश्यपपुत्री सुमतिके गर्भसे 
६०,००० पुत्र हुए जो असमंजसके साथ सवके-सत् दुष्ट हो 
गये । इन ६०,००० पुत्रोंकों कपिल मुनिने जलाकर भस्म 
कर दिया था । इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था जिसका 
घोड़ा इन्द्रने कपिलके आश्रमके निकट छिपा दिया था। 
घोड़ेको ढूँढते-हूँढते ६०,००० सगर-पुत्र कपिरू-आश्रम गये 
और उनका अपमान करने लगे जिससे कुपित हो कपिलने 
उन्हें भस्म कर दिया था (९५.८.५-१२; नारदपु० पूर्व 
भाग प्रथम पाद <.२१-२४, <-१०३ आदि; विष्णु० ४. 
४-१-२२) । असमंजसके पुत्र अंशुमान्‌ जिनके पुत्र दिलीप 
हुए जो भगीरथके पिता थे--दै० दिलीप तथा भगीरथ तथा 
(भाग० ९.९.१-२) । 

सणु-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.४३) । 

सतत-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकरी सीमाके अन्तर्गत एक वेष्णव 
तंर्थका नाम, जहाँ श्रीहरिका सदा निवास रहता है, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्यको अइवमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० बन० ८३.१०) । 

सतमसा-ख्री० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक 
नाम । 

सत्ती-खी० [मं०] (१) दक्ष प्रजापतिक्री पुत्री जो शंकर 
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भगवानको ब्याही थी। दक्षके यज्ञमें सतीने प्राण त्याग दिये 


और फिर हिमाचलकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी 
(भाग० ४.३.५,२७१-२९; शिवपु० रुद्र-संहिता १४-२२) । 
(२) विश्वामित्रजीकी पल्लीका नाम । (३) अंगिरा ऋषिकी 
पत्नीका नाम (इनकी स्थृति, खधा और श्रद्धा ये तीन 
पत्नयाँ और थीं) । 

सतीपंथ सरोवर-पु० [हिं०) सत्यपथके निकट एक पवित्र 
सरोवर-दे ० सत्यपथ । 

सत्य-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते ये (महामा० सभा० ४-१०) । (२) एक 
अग्निका नाम, जो निश्च्यवन्‌ नामक अग्निके पुत्र हैं। ये 
निष्पाप तथा कुलधर्मके प्रवर्तक हैं । वेदनासे छटपटा रहे 
जीवोंको वेदनासे छुटकारा दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम 
निष्कृति है। ये ही प्राणियों द्वारा सेवित धर और बाग- 
बगोचे आदिकी शोभा बढ़ाते हैं। इनके पुनत्रका नाम खन 
है (वन० २१९.१३-१५) । 

सत्यक-पु० [सं०] एक यदुवंशी क्षत्रियका नाम जो शिनिके 
पुत्र तथा सात्यकिके पिता थे (भाग? ९.२४-१३; महाभा? 
आदि० ६३.१०५) । 

सत्यकर्मा-प१० [सं०] त्रिगतैराज सुशर्माके भाईका नाम, 
जिसने अज्ु नको मारनेक्री प्रतिश्ञा को थी। यह एक 
संशप्तक योद्धा था (महाभा० द्रोण० १७.१७-१८) । 

सत्यकीर््ति-पु० [सं०] मंत्र बलसे चलाया जानेवाला एक 
अख्र । 

सत्यकेतु-प० [सं०) (१) अक्ररजीका पुत्र। गांदिनीके गर्भसे 
उत्पन्न अक्रूर इवफस्कके पुत्र तथा श्रीक्ृष्णके चाचा थे, अतः 
सत्यकेतु श्रीकृष्णेक भाई हुए (भाग०)। (२) महाराज 
पुरूरवाके वंशोत्पन्न धर्मकेतुके पुत्र तथा विभुके पिता 
(विष्णु० ४.८.१९-२०) । 

पत्यजित्‌-पु० [सं०] (१) राजा द्रपदके भाईका नाम; 
जिन्हें साथ लेकर द्वपदने अर्जुनपर धावा बोला था । अर्जुन- 
के साथ इनका युद्ध हुआ था। अजुनसे हार खा कर इन्होंने 
युद्ध-भूमिका त्याय किया (महाभा० आदि० १३७-४२-४६, 
५३) । (२) सत्यभामाके पिता, जिन्हें सत्राजित भी कहते 
थे। यह औकृष्णके खशुर थे (माग० १०.७५६.३८,४३-४४)। 
(३) तोसरे मन्वंतरके इंद्रका नाम (भाग० ८-२४) । (४) 
एक यक्षका नाम, जो कार्तिक मासमें विष्णु (आदित्य) के 
रथमें सौरगणके अन्य छह साथियोंके साथ अधीष्ठित रहता 
है (भाग० १२.११.४४)। 

सत्यदेव-पु० [सं०] कलिंग देशकी सेनाका एक योद्धा, जो 
कलिंगके राजा श्रुतायुका चक्ररक्षक था। यह भीम द्वारा 
मारा गया (महाभा० भीष्म० ५४-७६) । 

सत्यधर्मा-पु० [सं०] एक सोमवंशी राजकुमार जो युषिः 
छिरके सहायक थे (महाभा० उद्योग० १४१.२५) । 

सत्यष्टति-पु० [सं०] (१) शरद्वानके द्वारा अहल्यामें शता- 
नन्‍्द्र उत्पन्न हुए । शतानन्दूके धनुर्वेदर्मे पारंगत सल्वध्ृति 
ऋषि हुए। उनकी तपस्यासे डर कर इंद्रने इनका तप भंग 
करनेके लिए एक अप्सरा उ्वशीको भेजा था पर वह असफल 
रही । इसके जानेके समय घासमें पढ़े दो नवजात शिशु 
मिले जिन्हें महाराज झांतनुने दया करके पाल-पोस कर 
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बड़ा किया और दोनोंमेंसे लड़केका नाम 'क्रप' और लड़की- 
का नाम #ृपी' रखा गया। विष्णुपुराणानुसार रूप और क्ृपी 
शरद्वान्‌ ऋषिके प्रपौत्र, शतानन्दके पौत्र और सत्यधृतिकी 
संताने ठहरती हैं। ये उवंशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे जिन्हें घासमें छोड़ अप्सरा खर्ग चली गई थी और शांत- 
मुने इन्हें पाला था, आगे चलकर कृपी द्रोगाचार्यकी पत्नी 
तथा अश्वत्थामाकी माता हुईं (विष्णु० ४-.१९.६२-६८) । (२) 
पाण्डव-पक्षके एक महारथी योद्धाका नाम, जिन्हें भीष्मने 
महारथी कद कर सम्मानित किया था (महाभा० उद्योग० 
१७१,१८) । ये द्रौपदी सखयंवरमें संभिलित हुए थे। इन्होंने 
महाभारत-युद्धमें हिडिम्बा-पुत्र घटोत्तचकी सहायता की थी 
(भीष्म ९३.१३) । (३) राजा क्षेमके पुत्र एक पाण्डवपक्षके 
योद्धाका नाम द्वोण० २३.७८) । 

सत्यनारायण-पु० [सं०]) विष्णु भगवानका एक नाम, 
जिनके नामसे एक कथा बहुत अधिक प्रचलित है । कहते 
हैं कि सम्राद्‌ अकबरके धामिक मत 'दौन इलाही के प्रचार- 
के लिए यह कथा लिखवायी गयी थी पर पीछे पंडितोने इसे 


सत्यनारायण- सत्यचती 


जायगी (वन० १९१.१-१४) । 

सत्ययुगाद्या (तिथि)-ख््री० [सं०] वैशाखशुक्ला ठ॒तीया, 
जिस तिथिसे सत्ययुगका प्रारंभ माना गया है (हि वि० 
को०) । 

सत्ययोवन-प० [सं०] एक विद्याघरका नाम (हि०वि०को०)। 

सत्यरथ-प० [सं०] (१) विदर्म देशका एक बड़ा धर्मात्मा 
राजा जो शाल्व देशके राजाओंसे परास्त हुआ और मारा 
गया । इसकी गर्भवती रानी विधवा होकर डरसे भागती 
हुई एक सरोवरपर पहुँची जहाँ उसका गर्भस्थ बारुक उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र हो कुछ देर बाद सरोवरका एक ग्ाह उसे 
(रानीको) निगल गया । स्वयम्‌ शंकरने भिकश्लुरूपमें आकर 
इस नवजात शिशुके छालन-पारलूनका भार एक विधवा 
ब्राह्मणीकी दिया था (शिवपु० शतरुद्र-संहिता अध्याय ३१)। 
(२) त्रिगत॑के राजा सुशर्माका भाई जो अपने पांच रथी 
भाइयोंमें प्रधान था (महाभा० उद्योग० १६६.११) । 

सत्यकोक-प० [सं०) सबसे ऊपरका लोक जहाँ जअद्याका 
निवास स्थान कहा गया है (स्कंदपु० काशी-खंड, पूवोर्ष) । 


पौराणिक तथा हिन्दूधर्मके अनुकूल कर लिया। प्रायः सब | सत्यवती-खी० [सं०] (१) ब्सु राजनामक धीवरकी कन्या 


शुभ कार्योंमे इस कथाका स्थान रहता है, अतः आजतक 
इसका बहुत अधिक प्रचार है! बंगभाषाकी कथा 'सत्यपीर' 
शायद यही है--दे० सत्यनारायण तथा (इतिहास समुचय)। 

सत्यपद्‌्-बदरीकाश्रम तीर्थमें स्थित एक तीर्थ जहाँ एका- 
दशीको स्वयम्‌ विष्णु स्नान करते हैं (स्कंदपु० वैष्णव० 
बदरिका-माहात्म्य) । 

सत्यपथ-पु० [सं०] पर्वत राजके शिखरोंपर स्थित केदार- 
नाथ तथा बदरीनाथके हिमाच्छादित दो पवित्र तीर्थोके 
बीचमें स्थित एक पवित्र स्थान | बदरीनाथसे यह स्थान १७५ 
मील दूर है और इसीके पास सतोपंथ सरोवर भी है जिसके 
तीन कोनोंमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नामके तीन घाट है । 
कहते हैं यह सरोवर ही माँ प्रकृतिका प्रतिनिधिस्वरूप हे । 

सत्यपाल-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो राजा युधिष्ठिर- 
की समामें विराजते थे (मदामा० सभा० ४.१४) । 

सत्यभामा-१० [सं० | श्रीकृष्णकी आढ पटरानियोंमेंसे एक, 
जो सन्नाजित्‌ या सत्यजितक्ी पुत्री थी। स्कंदपुराणानुसार 
पूर्व जन्ममें यह हरिद्वारनिवासी देवशर्माकी गुणवती पुत्री 
थी जो कात्तिक-स्नान तथा तुलूसी-पूजनसे भ्रीक्षष्णकी पत्नी 
हुई (स्कंदपु० वैष्णव० कातिक माहात्म्य) | इन्हींके लिए 
श्रीकृष्ण खर्गसे पारिजात लाने गये थे जिसके कारण: द्रसे 
युद्ध भी करना पड़ा था। भानु, सुभानु, खर्भोनु, प्रभानु, 
भानुमान्‌, चंद्रभानु, बृहदभानु, प्रतिभानु, श्रीमानु, ये 
इनके १० पुत्र थे (भाग० १०.६१.१०)। 

सत्ययुग-9० [सं०) पुराणानुसार सबसे पहला युग जो 
सबसे उत्तम कहा गया है । इसका दूसरा नाम कृतथुग भी 
है । इसका मान १७२८००० वर्षोंका है और इसका आरंभ 
वेशाखशुकू ३से माना गया हे। इस तिथिको अक्षय तृतीया 
कहते हैं जो अति पवित्र हे और इसमें दान-पुण्य तथा 
स्नानका बड़ा माहात्म्य है। हनुमानूजीने महामारतमें इस 
युगके धर्मका वर्णन किया है। मार्कण्डेयजीने भी इसका 
वर्णन किया है (वन० १४९.११-२०;१८८.२२)। कलियुगके 
पश्चात्‌ श्री कल्कि अवतार द्वारा पुनः इस युगकी स्थापना को 


जिसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। यह वास्तवमें राजा उप- 
रिचिर व्सुको पुत्री थी। इस राजाका उप नाम वसु था और 
इनकी पलीका नाम गिरिका था। एक बार शिकार खेलते 
समय इनका रेतः पात हुआ जिसे श्येन पक्षी द्वारा इन्होंने 
अपनी रानीको भेजा था। परमार्गमें ही रेत: यमुनाके जल- 
में गिर पड़ा जिसे अद्विका नामकी अप्सराने पी लिया क्‍्यों- 
कि वह मछलीका रूप धर यमुनामें ही रहती थी। इससे 
उसे गर्भ रह गया। कुछ दिनों पश्चात्‌ मछुओंके जालमें 
यह फँस गयी और राजा वसुको अपंण,की गयी। इसके 
पेटसे एक पुत्र और एक कन्या निकली | पुत्र आगे चल 
मत्स्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ और कन्या मछुओंकों दे दी 
गयी । इस कन्याके शरीरसे मछलीकी गंध आती थी अतः 
इसका नाम “मत्स्यगंधा' पड़ा । कुमारी अवस्थामें ही परा- 
शर ऋषिके योगसे इसके गर्भसे कृष्ण द्वेपायन उत्पन्न हुए थे 
और यह “्यास-माता' कहलायी--दे० पराशर (महाभा० 
आदि० ६३.५०-८६) । 

यह अति सुंदरी थी और अब तो पराशर मुनिकी दयासे 
इसके शरीरदी दुर्गध! सुगंध'में परिणत हो गयी थी नाम 
भी मत्स्यगंधासे योजनगंधा' हो गया था। कुछ दिनों 
पश्चात्‌ इनका विवाह चंद्रवंशी राजा शांतनुसे हुआ जो 
भीष्मके पिता थे सत्यवतीके गर्भसे शांतनुके चित्रांगद और 
विचिन्रवीर्य दो पुत्र हुये (महाभा० आदि० १०१.१-२) । 
आगे चलकर विचिन्नवीयेकी अंत्रिका और अंवालिका दो 
स्त्रियाँ ही प्रसिद्ध कौरव तथा पांडुकी माता हुई--दे० 
अंबिका, अंबालिका, वेदब्यास, अच्छोदा तथा (अद्यां० ३- 
१०.७४,७४, वायु० ७३.२.२१; मत्स्य अ० १४)। (२) 
विश्वामित्र ऋषिके पिता ओर कुशिक राजाके पुत्र गाधिकी 
पुत्री तथा ऋचीक ऋषिकों पल्ली जिनके गर्भमसे जमदग्नि 
नामके पुत्र हुए थे। ग्रसिद्ध परशुरामजी जमदग्निके ही 
पुत्र थे जो इश्वाकुवंशोत्पन्न रेणुकी पुत्री रेणुकआके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। कहते हैं यह (सत्यवती) कीशिकी नदी हो 
गयी थी (विष्णु० ४.७.१६-३८) । 


सत्यवमां-सन्‌ 


सत्यवर्मा-पु० [सं०] त्रिगर्तराज सुशर्माका एक भाई, 
जिसने अर्जुन (पाण्डव) को मारनेकी प्रतिज्ञा की थी (महामभा० 
द्रोण० १७-१७-१८) । 

सत्यवसु-पु० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री विश्वाके गर्भसे 
उत्पन्न धर्मके पुत्र॒ १० विश्वेदेवोमेसि एकक्या नाम । ब्द्यां० 
३.३.३०; वायु० ६.३० आदियमैं क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, 
काल, काम, मुनि, पुरुरवा, मार्दवा और रोचमान यो 
विश्वेदेवोंके दस नाम कहे गये हैं । गयुमें अन्तिम ४ नाम 
यों है धुनि, कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ और रोचमान। परन्तु 
सत्यवसु कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

सत्यवाक-पु० [सं०] एक मौनेय देवगन्धवंका नाम, जो 
दक्षपुत्री मुनि और कश्यप ऋषिका पुत्र था (महाभा० आदि० 
६५.४३) । 

सत्यधादिनी-ख्री० [सं०] बोधिद्रुमकी एक देवीका नाम । 

सत्यवान्‌-१० [सं०) शाल्व देशके राजा बुमत्सेनके पुत्र 
जिनको पली साविश्रीके पातिव्रत्य धर्मदी कथा पुराणोंमें 
प्रसिद्ध है-दे० सावित्री । इनके पिता अंधे होनेके कारण 
गददीसे उतार दिये गये थे अतः परिवार सहित बनमें रहते 
थे। मद्रदेशाधिपति अश्वपतिने अपनी पुत्री साविन्रीका 
विवाह सत्यवानूसे कर दिया । अल्पायु होनेके कारण सत्य- 
वान्‌की झृत्यु हो गयी पर साविन्नीने अपने पातिव्रत्य धर्मके 
बलसे यमराजको प्रसन्न कर पतिकोी पुनः जीवित कर लिया । 
इनका नाम साविन्नीके कारण ही विशेष प्रसिद्ध हो गया 
है। सावित्रीकी तपस्यासे इनकी आयु ४०० वर्ष हो गई 
थी--े० सावित्री-अतकथा । 

सत्यन्नत-पु० [सं०] (१) इरिवंशके अनुसार राजा तय्या- 
रुणका पुत्र एक चंद्रवंशी राजा। इसको बुद्धि खोटी थी 
अतः इसने दूसरेकी पल्लीका अपहरण कर लिया था जिससे 
रष्ट हो त्रय्यारुणने इसे त्याग दिया था और यह चांडालोंके 
घरके निकट रहने लगा (विष्णु० ४.३.२१)--दे० त्रिशंकु । 
(२) धृतराष्ट्रके १०० पुन्नोंमें एक महारथी पुत्र (महाभा० 
आदि० ६१.११९-२०) । (३) सातवें मनुका नाम । (४) 
त्रिगतंके राजा सुशर्माका एक भाई, जो एक संशप्रक 
योद्धा था (महामा? द्रोण १७.१७-१८) । 

सत्यसंघ-पु० [सं०] (१) श्रीरामचंद्रका एक नाम (रामा- 
यण) । (२) राजा जनमेजयका एक नाम । (३) धृतराष्ट्र- 
का एक पुत्र जिसका नामान्तर शसत्यत्रत था यह सत्यसेन 
तथा संघके नामसे भी विख्यात था (महाभा० आदि० ६३. 
११९-१२०) । (४) मिन्रद्वारा कुमार कार्तिकेयकी दिये गये 
दो पाष॑दोंमेंसे एकका नाम (शल्य० ४५.४१) | (७०) एक 
महानू ब्तधारी प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने प्राणों द्वारा 
एक जाह्मगकी जीवन रक्षा की थी और जिससे खर्गगामी 
हुए थे (शांति० २३४-१६) । 

सत्यसंघा-स्त्री० [सं०] द्रौपदीका एक नाम (महामा०) | 
सत्यसेन--पु० [स०] धृतराष्ट्रके १०० पुन्नोमेसे एक । इसका 
नामान्तर सत्यत्रत था । यह ग्यारह महारथियोंमेंसे एक था 
(महाभा० आदि० ६३.११९) | यह' अपने भाइयोंके साथ 
शल्यकी रक्षामें तैनात था (भीष्म० ६२.१७) अमिमन्युने 
इसे घायल किया था भीमसेन द्वारा इसका वध किया 
गया था (करणे० ८४.२-६) । 
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सत्यहित-पु० [सं०] (१) बृहद्रथ वंशोत्पन्न एक चंद्रबंशी 
राजा जो मगध नरेश ऊर्जका पिता था अर्थात्‌ मथुरापति 
कंसके श्वशुर मगधराज जरासंधका यह परदादा था (हरि- 
वंश) । (२) पुष्पवानूका पिता तथा जहूके दादाऋा नाम 
(भाग०) । (३) क्रषम (ब्रषभर विष्णु०)-पुत्र पुष्पवानके 
पुत्र (वायु० ९९.२२४; विष्णु० ४-१९.८२) । 
सत्या-स्त्री० [सं०] (१) जानकीजीका एक नाम (रामायण) । 
(२) व्यासजीकी माताका एक नाम (सत्यवती तथा 
भहाभा०) । 

सत्योपपावन-पु० [सं०) पुराणानुसार एक पवित्र फलके 
पेड़बा नाम जो शरदंडा नदीके तटपर है । 

सन्राजित्‌-पु० [सं०] सत्यभामाके पिता एक यादव । सत्य- 
भामा अ्रीकृष्णकी पटरानियेमिंसे एक थीं। सन्नाजितने सूर्य- 
तपस्या कर स्यमंतक मणि प्राप्त की थी जिसकी चोरी इसने 
ओक्ृष्णकी छगायी थी | यह मणि इसके भाई प्रसेनजितकों 
आखेटमें मार एक सिंह लिये जा रह्य था जिससे जाम्ववान्‌ 
रीक्षने छीना था। जाम्बवानूसे यह मणि ले श्रीकृष्णने सन्रा- 
जितको लौट दी थी, अतः सत्राजित बड़ा लूज्जित हुआ 
और अपनी पुत्री सत्यभामाका विवाह श्रीकृष्णसे कर दिया । 
सत्यभामासे विवाह न होनेसे हताश होकर शतधन्वाने 
सत्राजितको मार दिया। जिसके अपराधमें श्रीकृष्णने शत- 
धन्वाका बंध किया । सन्नाजितने स्यमंतक मणिकी चोरीका 
कलूक श्रीकृष्णको भादों सुदी चौथको लगाया था, अतः तबसे 
आजतक इस (भाद्गपद्रशुक्ला चतुर्थी) तिथिमें चंद्रमाको 
कलंक लगनेके भयसे कोई नहीं देखता (भाग०) | स्कंद- 
पुराणानुसार सत्ययुगके अंतमें हरद्वारमैँ देवशर्मा नामके 
एक बाह्यण थे जो अश्रिकुलमें उत्पन्न हुए थे । यद्दी पुनर्जन्म- 
में सत्राजित्‌ हुए थे । देवशर्माकी पुत्री गुणवती ही पुनर्जन्म- 
मैं सत्यभामा हुई (स्कंदपु० वैष्णव० कातिंक-महात्म्य) तथा 
“दै० प्रसेनजित्‌; जाम्बवानू; सत्यभामा; स्यमंतक । 

सत्व-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा०) । 

सथिया-(१० [हिं०] देवताओंके तलवोंमेका एक शुभ चिह्न 
जो इस आकारका होता हैरः ठत्रे। यह चिह्न दिंदुओंके 
हर शुभ कार्यमें बनाया और पूजा जाता है 

सदन-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध भगवद्धक्त कसाईका नाम 
(भाग०) । 

सद्योजात-पु० [सं०] शंकरका पहला अवतार जो खेत- 
लोहितकल्पमें दुआ था--दे० श्वेतलोहितकल्प । 

सद्गती-ख्री? [सं०] पुलस्त्यकी एक पुत्री जो अग्निदेवको 
व्याही थी +दे० पुलस्त्य तथा अग्नि । 

सघूमवर्णा-खरौ० [सं०] अग्निकी ७ जिह्वाओंमेंसे एक--दे ० 
अग्नि | 

सनंदन-प० [सं०] अकल्याके चार मानस पुत्रोंमेंसे एक, 
जिनका सांख्य मत कपिलके भी पूर्वका माना जाता है-- 
दे० सन । 

सन्‌-पु० [सं०] बह्माके एक मानस पुत्रका नाम जिन्हें 
सनातन भी कहते हैं । सनक, सनंदन, सनत्कुमार और 
सनातन ये चार त्क्याके मानस पुत्र हैं जिनकी अवस्था 
शंकरजीसे भी अधिक कही गयी है । इनके मुखमें निरंतर 
“श्रीहारिः शरणम्‌” मंत्र रहता है। इनकी अवस्था सदा 
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५ वर्षके शिशुकीसी रहती है। नारदपुराणका पूरा पूर्वभाग 
इनके ही द्वारा नारदकों उपदिष्ट है (छान्द्रोग्योपनिषद्‌ 
७/१॥१-२६; महामा० शांति० २२७, २८६; अनु ० १६७५- 
१६९ कुम्मकी०)। इन्होंने लारदजीको भगवत्तत्त्वका उपदेश 
दिया था| इन्होंने सांख्यायनको श्रीमद्भागवत पढ़ाया था । 

सनक-पु० [सं०] ब्रह्माजीके चार मानस पुन्रोमेंसे एक जो 
विष्णुके सभासद माने गये हँ--दे० सन तथा (भाग० ४- 
२२.३९) । 

सनत्कुमार-पु० [सं०] बह्माके चार मानस पुत्रोंमेंसे एक 
जो सबसे पहले प्रजापति कद्दे गये हैं। सनकादिके अनु- 
सार भगवद्धक्तिके सहयोगसे बन्धनोन्मुक्ति जितनी सरल है, 
उतनी इंद्रियनिग्नह आदि योग अथवा संन्याससे नहीं (भाग० 
४.२२.३९) । 

सनत्सुजात-पु० [सं०] ब्रक्माके सात मानस पुत्रोमिंसे एक । 
इनके द्वारा घृतराष्ट्रको उपदेश (महाभा० उद्योग० अध्याय 
४२-४६) । 
सम्नति-स््री० [सं०) (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्रीका 
नाम जिसका विवाह क्रतुसे हुआ था (ह्यां० वायु० 
तथा क्रतु) । (२) प्रतदन तथा मदालूसाके पुत्र अलकैका 
एक पुत्र जो सुनीथके पिता थे (विष्णु० चतुर्थ अंश) । 

सत्नतिमान-पु० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा सुमतिका पुत्र 
तथा कृतका पिता । कृतको हिरण्यनामने योग विद्याकी 
शिक्षा दी थी तथा इसने प्राच्य सामग श्रुतियोंकी २४ संहि- 
ताएँ रची थी (विष्णु० ४-१९.४९-७५२) । 

सन्नादन-१० [सं०] श्रीरामचंद्रकी सेनाका एक बानर सेना- 
नायक (रामा०) । 

सपत्रजित्‌-पु० [सं०] सुदत्ताके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक 
पुन्नका नाम (भाग०) । 

सप्तद्वीप-५० [सं०] पुराणानुसार प्रथ्वीके सात बड़े और 
मुख्य विभाग, यथा 5 जम्बूद्ीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्म- 
लिद्वीप, ऋ्रौचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप--ये ही 
हैं ७ द्वीप (नानापुराणादि) । 

सप्तपाताल-पु० [सं०] अतल, वितल, सुतल, तलातल, 
महातल, रसातलू और पाताल--ये ही ७ पाताल हैं (भाग० 
७५,२४.७) । 

सप्तपुरी -स््री० [मं०] अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), 
काशी, कांची, अवंतिका (उज्जयिनी) और द्वारका-ये सात 
पवित्र तीर्थस्थान हैं, जो मोक्षदायक कहे गये हैं--दे ० अछूग 
अलग नामांकित विवरण । 

सप्तमातृका-स्त्री० [सं०] तंत्रानुसार शुभ अवसरोंपर पूजी 
जानेवाली सात देवियाँ जिनके नाम ये हैं ब्ाह्यी, माहे- 
खरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, एेंद्री या इंद्राणी और 
चामुंडा। इनकी पूजाविधि अलग-अलग है। अन्य मतता- 
नुसार ये काम, क्रोध आदि ८ विकारोंकी ८ अधिष्ठान्नी- 
देवियाँ हैं--दे० मातृका । 

सप्तरथा-स्त्री० [सं०) महाराज त्रय्यारुणके पुत्र सर्यवंशी 
राजा सत्यत्रतकी पली तथा प्रसिद्ध सत्यत्रती राजा 
हरिइचंद्रकी माताका नाम जो केकैयबंशकी कन्या थीं 
(हरिवंश) । 

सप्तराव-पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एकका नाम 


सनक- सप्तसिंधु 


(महाभा० उद्योग० १०१.११) । 

सप्त्षिं-५० [सं०] सात ऋषियोंका समूह जो शतपथब्राह्मण- 
के अनुसार ये हैं 5 गौतम, भरद्वाज, विश्वामिनत्र, जमदग्नि, 
वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, पर महाभारतमें दिये सप्तषियोंके 
नाम ये हैं - मरीखि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य 
ओर वशिष्ठ । पुराणोंमें ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं । 
सम्भूति, अनसूया, स्मृति, क्षमा, सन्नति, प्रीति और अरु- 
न्धती क्रमशः इनकी पल्नियाँ हैं, जिन्हें लोकमाता कल । 

सप्तषिंकुण्ड-१० [सं०] कुरुक्षेत्रको सीमाके अन्तर्गत अद्या- 
दुम्खर तीर्थमें स्थित एक कुण्डका नाम, जिसमें स्नान करने- 
का महान माहात्म्य कद गया हैं (महाभा० वन० ८३. 
७२) । 

सप्तवष्ट-पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम जिनके सात 
भाई थे। सप्तवधृकी वंशवृद्धि न हो, इसलिए इनके भाई 
इनकी पल्ञीसे इनका संयोग ही नहीं होने देते थे । प्रत्येक 
दिन रात्रिमें सातों भाई मिलकर इन्हें एक बड़ेसे पिजड़ेमें 
बंद कर ताला लगा देते थे जिसमें यह अपनी पत्नीसे न 
मिल सकें। भाइयेंके इस आचरणसे दुखी द्ोकर इन्होंने 
अश्विनीकुमारोंकी स्तुति की, जिनकी कृपासे यह रातको 
पिंजड़ेसे निकल जाते और प्रातःकालके पहले ही फिर 
उसीमें आ बैठ जाते थे । 

सप्तसप्तमी -ख्त्री० [सं०] वार आदिके योग विद्येषसे माघ 
शुक्ला सप्तमीके भेद ह जया, विजया, मद्दाजया, जयंती, 
अपराजिता, नंदा और भद्ठगा । अथवा अकंसंपुटक, मरीचि, 
निम्बपत्र, सुफला, अनोदना, विजया और कामिका। ये 
सब रविवारकों पद्नतारक (रो० इले० म० ह०) अथवा पुन्नाम 
(मृ० पु० पु० हृ० अनु०) नक्षत्र होनेसे सिद्ध दोती हैं । इसमें 
जप-तपका अनन्तफल होता है (सूर्यारुण-देमाद्रि) । 

सप्तसारस्वत-प० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
प्राचीन तीथे, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुईं थी 
(महाभा० वन० ८१.११५-११६) । यह सरखतीतीर्थोर्मे 
सर्वश्रेष्ठ हे । श्रीबलराम तीर्थयात्राके सिलसिलेमें यहाँ पधारे 
थे (महाभा० शल्य० २७.६१) । 

सप्तसिंधु-पु० [सं०] (१) वेदोंमें ७ नदियोंका उल्लेख 
मिलता है जिसके अनुसार सात नदियाँ ये हैं न्‍+ गंगा, थमुना, 
सरखती, शतद्रु (शतलूज), परुष्णि, मरुद्इंद्ा और आर्जी- 
कीया (अथवा विपाशा या व्यास)। विलसन साहब परुष्णि- 
को इरावती अथवा हाइड्रीट्स अथवा रावी नदी बतलाते हैं, 
परन्तु वेदोक्त मरुद्वृद्धा ही इरावती है, क्योंकि इसे असि- 
कूनी (अंकसिली, चंद्रभागा, चिनाव) और वितस्ता (हाइ- 
डासपेस या झेलम) से मिलनेवाली नदी कहा गया है । 

महाभारतके अनुसार गंगा, यमुना, प्लक्षगा, रथस्था, 

सरयू, गोमती और गंडक अथवा वस्वोकसारा, नलिनी, 
पावनी, गंगा, सीता, सिन्धु और जंबूनदी ही सात नदियाँ 
हैं। रामायण और पुराणानुसार शिवकी जगासे गिरनेके 
पश्चात्‌ जिन सात धाराओंमें गंगाजी विभाजित हो गयी 
हैं वे ही सात धाराएँ सात नदियाँ (सप्तसिंधु) हैं । गंगाकी 
सात धाराएँ ये हैं + नलिनी और हादिनी, पावनी - पूर्वको 
वहनेवाली तीन धाराएँ; चक्षु, सीता, ओर सिंधु # पश्चिम- 
को बहनेवाली तीन धाराएँ; सातवों भागीरथी दक्षिणकी 


सफला-सरयू 


सात नदियोंके एक देशका नाम | 

सफला-खी० [सं०] पौष कृष्ण एकादशी, जिस दिन ब्तादि 
करते हैं। चम्पावतीके माहिष्मान्‌ राजाके लम्यक नामक 
पुत्नने यह श्रत कर अपना खोया राज्य तथा ऐश्वर्य पुनः 
ग्राप्त किया था (पद्मपु०) । 

सभानर-पु० [सं०) (१) कक्षका एक पुत्र (हरिवंश) । (२) 
भुग० ९.२ ३.१ के अनुसार अनुके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र 

तेथा कालनरका पिता । 

समंतपंचक-पु० [सं०] कुरुक्षेत्र एक नाम । जमदग्निके 
पुत्र परश्रामने क्षत्रियोंका संहार करके उनके ही रक्तसे 
यहाँ ५ तालाब बनवाये और उसी रक्तसे अपने पिताका 
श्राद्ध किया था (महाभा० आदि० २-४-७५; वन० ११७.९- 
१०) परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे यह प्रसिद्ध तीर्थ 
हो गया (आदि० २.८-११) । कात्त॑वीर्य सहस्लाजु नसे इनका 
कुछ झगड़ा था जिससे इन्होंने उसके सब हाथ काट डाले 
और कार्त्तवीयके पुत्रोंने जमदग्निको मार डाला। अतः 
क्रद्ध हो परशरामने २१ बार क्षत्रियोंका संहार कर उपयुक्त 
तालातोंकोी रक्तले भर पिताका श्राद्ध भी उसी रक्तसे किया 
था (भाग० १.३.२०;२.७,२२;:१०.४०.२०) । द्वापर और 
कलियुगकी सन्धिमें कौरवों और पांडवोंका महाभारत-युद्ध 
भी यही हुआ था (आदि० २.१३) । 

समंतर-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (महामा० 
भीष्म० ९.५०) । 

रामकोश-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (महाभा०) । 

समता-ख््री० [सं०] उतथ्य ऋषिकी पल्लीका नाम (भाग० 
९,२०.३५-३६ - ममता) । 

समयानन्‍दु-पु० [सं०] मैरवकी एक मूत्तिका नाम (तन्त्र- 
शास्त्र) । 

समरथ-प० [सं०] राजा विराटके भाईका नाम, जो पांडवों- 
के प्रधान सहायक थे (महाभा० द्रोग० १५८.४२) । 

समुद्रचुलुक-१० [सं०] चुल्लुओंसे समुद्र पी जानेके कारण 
अगस्त्य ऋषिका एक नाम--दे० अगस्त्य । 

समुद्रमथन-प० [सं०] पुराणानुमार एक दानवका नाम । 

समुद्रवेग-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनु- 
चर (महाभा० शल्य० ४५-६३) । 

समुद्रसेन-ए० [सं०) एक क्षत्रिय नरेशका नाम, जो एक 
कालेयसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे। ये धर्म तथा 
अर्थ तत्तके ज्ञाता थे। शमुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीपर इनकी 
ख्याति थी (महाभा० आदि० ६७.७४) । 
समुद्बस्थली-खी० [सं०] समुद्रतरपर स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ (महाभा०) । 

समुद्राभिसारिणी-ख्री० [संग] एक कल्पित देववालाका 
नाम । कहते हैं यह समुद्रकी सहचरी है ! 

समुद्रो मादन-पु० [सं०]| कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक 
अनुचर (स्क्रपु०; महाभा० शल्य० ४७.६८) | 
समुन्नत-पु० [सं०] एक राक्षस विज्ञेष, जिसका उछेख 
रामायणमें मिलता है (वाल्मी० रामा० लंका० ५८.१९) । 
समूह-पु० [सं०] एक स्ननातन विश्वेदेवका नाम (महामा० 
अनु० ९१.३०) । 
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ओर बही । (२) संसारके ७ समुद्रोंकरा सामूहिक नाम । (३) 


५१२ 





सम्दद-पु० [सं०] धृतराष्ट्र कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, 
जो जनमे जयके स्पंसत्रमें होमा गया था (महाभा० आदि० 
७५७,१८) । 

समेत-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (हिं० 
बि० को०) । 

समेडी-ख्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० शब्य० ४६-१३) । 

समेध-पु० [सं०] पुराणानुसार मेरु पर्व॑तके अन्तगत एक 
पहाड़ । 

सम्मद-पु० [सं०] एक बहुत बड़ा मत्स्यरल्न (मछली) जो 
गहरे जलमें रहता था तथा पुत्र, पौत्र, दौहिन्र आदिसे 
युक्त विशाल परिवारवाला था, जिसके पारिवारिक सुखको 
देखकर सौभरि ऋषिको विवाह करनेकी इच्छा हुई थी 
(विष्णु० ४-२.६९-७५) । 

सम्मदंन-१० [सं०] वासुदेवके देवकीके गर्भते उत्पन्न ६ 
पुत्रों, जिन्हें कंसने मार डाला, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९. 
२४.५४) । 

सम्मोहन-पु० [सं०] कामदेवके ५ बाणोंमेंसे एक-दे० 
अंगज, कामदेव । 

सयन-पु० [सं०] विश्वामित्रके पुत्र तथा गाधिका पौत्र 
(विष्णु० ४७.३८) । 

सरमा-पु० [सं०] (१) देवताओंकी एक कुतियाका नाम । 
ऋग्वेदके अनुसार यह इन्द्रकी कुतिया तथा यमराजके चार 
आँखवाले कुत्तोंकी माता है। कहते हैं पणि लोग इन्द्रकी 
गौएँ चुरा ले गये थे और इसीकी सहायतासे गौ्ँ फिर 
मिल गयी थीं। देवशुनीके नामसे इसका उल्लेख महा- 
भारतमें हुआ है । यह ऋग्वेदके एक मंत्रकी द्रष्ट्री भी कही 
गयी है (ऋग्वेद तथा महाभा? आदि० १.१)। यह्द पीढे 
गये पुत्रके दुःखसे दुःखी होकर सर्पसत्रमें गयी थी। इसने 
जनमेजयको शाप दिया था इसके शापसे राजा जनमेजय 
बहुत घबराये (आदि० ३.७-१०) । यह जअद्याजीकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ११.४०) | (२) 
कद्यपकी एक पलीका नाम जो दक्षकी पुत्री तथा जंगली 
पशुओंकी माता थी (भाग० ६.६.२६) । (३) विभीषणकी 
पली जो गन्धर्वराज शैलषकी पुत्री थी। (वाल्मी० रामा० 
किष्किंधा० ४१.४३; उत्तर० १२.२४) । रावणकी मृत्युके 
पश्चात्‌ यह लंकाकी रानी हो गयी थी, क्योंकि श्रीरामचन्द्रने 
विभीषणको लूुं॥पति घोषित किया था रामायण) | 

सरयू-ख्री० [सं०) (१) एक प्रसिद्ध नदी जिसका उल्लेख 
ऋग्वेदमें मिलता है और औरामकी विख्यात नगरी अयोध्या 
जिसके तटपर बसी है। भूगोलकी घाघरा नदी यही है 
(ऋग्वेद तथा रामायण)। महाभारतके अनुसार यह 
हिमालयके सखर्णशिखरसे उद्‌भूत गंगाकी सात धाराओंमेंसे 
एक है । जो लोग इसका जल पीते हैं उनके सब पापनताप 
नष्ट हो जाते हैं (आदि० १६९.२०-२१) । यह इन्द्रप्रस्थसे 
गिरिव्रजकों जाते छुए श्रीकृष्ण, अज्जुंन और भीमसेनके 
मार्गमें पड़ी थी। इसे उन्होंने पार किया था (सभा० 
२०.२८) । गोप्रतार नामक तीर्थ सरयूके ही जलमें 
है, जहाँ गोता लगाकर श्री रामचन्द्रजीने दलवलके साथ 
अपने परम धामको प्रस्थान किया था (वन० ८४.७०) श्री 


जप 


सरवन-सराहुकेतुशनिवारचत 





वशिष्ठ जी कैलासकी ओर जाती हुई गंगाको मानसरोवरमें 
ले आये । वहाँ आते ही गंगाने सरोवरका बाँध तोड़ दिया । 
गंगासे सरोवरका भेदन होनेपर जो स्रोत निकला वही 
सरयूके नामसे प्रसिद्ध हुआ (अनु० १५५.२३-२४) । यह 
सायं प्रातः स्मरणीय नदियोंमें है (अनु० १६५.२१) । (२) 
वीर नामक अग्निकी पल्नीका नाम, जिसके गर्भते उनका 
सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (वन० २१९.११)। 
सरवन-पु० [सं० श्रवण] > श्रमण । अंधक मुनिके पुत्र । 
कहते हैं यह अपने अंधे माता-पिताको एक वहेँगीमें बैठाकर 
तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायणके अयोध्याकांड में 
इनकी कथाक़ा उल्लेख है। यह अपने प्यासे माता-पित्ताके 
पीनेके लिए जल किसी जलाशयसे छाने गये थे और 
अयोध्यापति दशरथ भी वहीं शिकार खेलने गये थे । 
दशरथने समझा कोई हाथी जल पी रहा है और इसी 
अममें उन्होंने शब्दवेधी वाण चला दिया जिससे अ्रवण- 
कुमार खगे सिंधारे। पुत्रशोकाकुछ अंधक मुनिने शाप 
दिया, जा राजा तू भी हमारी ही तरह पुत्रवियोममें 
तड़पकर प्राण त्याग करेगा । फलतः श्रोराम-वनगमनके 
पश्चात्‌ दशर॒थजी “हा राम, हा राम! कहते मरे थे। 
“श्रवणकुमार' नाटक प्रप्तिद्ध है जिसे महात्मा गांधीने भी 
देखा था और उन्हें इससे माता-पिताकी भक्तिक्ी शिक्षा 
मिली थी (रामच० मानस अयोध्या०) | वाल्मीफ़ि रामा- 
यणमें केवल 'तापसकुमार' मिलता है, अंधक मुनिका नाम 
नहीं है--दे० गांधीजीकी आत्मकथा । 
सरस्वती-ख््री० [सं०] (१) पंजावको एक प्राचीन नदी 
जिसकी क्षीण धारा कुरुक्षेत्र पास अब भी वर्तमान है । 
महाभारतके अनुसार उतथ्य ऋषिके शापसे श्सक्रा जलू 
सूख गया है। स्कंदपुराणानुसार मार्कण्डेय ऋषिने इसे 
भाद्रपद शुक्ला १३ को धर्मारण्यके अंतर्गत द्वारावतीं (द्वारका) 
तीर्थमं उतारा था। यह खर्ग और मोक्षडी एकमात्र हेतु 
है (स्कंदपु० आह्या० धर्मारण्य-्मा०; शिवपु० विश्वेश्वरसं० 
अध्याय १२)। (२) विद्या या वाणीकी देवीका नाम । कहीं- 
कहीं सरस्वतीको सरसई (प्राकृत) भी लिखा है। 'सरसई 
बअह्य-विचार-प्रचारा ।--तुलसी सरस्वतीका जन्म विश्वरूप 
कव्पमें हुआ था (शिवपु० शतरुद्र-संहिता अध्याय १) । 
नोटविशेष--बेदोंके अनुसार सरस्वती नदौंके तटका देश 
पवित्र माना गया है। ऋग्वेदमें इसके समुद्रमें गिरनेका 
उल्लेख है | कहते हैं यह लुप होकर प्रयाग संगममें मिली 
है। यह नदियोंकी माता कही गयी है। इसबी सात 
बढ़िने बतलायी गयी हैं । वाजसनेयी संदिताक्ले अनुसार 
सरस्वतीने वाचादेवाके द्वारा इंद्रको शक्ति प्रदान की थी । 
बआाह्मण-गंथोंमे तो सरस्वतीकों वाग्देवी ही मान लिया गया 
है। पुराणानुसार सरस्वतीदेवी अज्याकी पुत्री और स्त्री 
दोनों ही कही गयी हैं। महाभारतके अनुसार यह दक्ष 
प्रजापतिकी पुत्री ठदरती हैं, जिनके हाथमें वीणा ओर 
पुस्तक है। हंस इनका वाहन है। अन्य मतानुसार यह 
विष्णु-पत्नो हैं और इनमें तथा लक्ष्मीमें सौतोंवाला जग- 
त्मश्तिद्ध बैर भी चलता रहता है। कहते हैं जिस मक्तपर 
इनकी कृपा होती है, लक्ष्मी उससे रुष्ट रहती हैं और 
लक्ष्मीके उपासकॉपर सरस्वतीकी कृपा नहीं होती | स्मरण 
झे३े 


रहे यह केवल विद्या या वाणीकी देवी मानी गयी हैं पर 
बुद्धिका मालिक गणेश है यह नहीं । 
सरस्वतीकी उपासना केवल वैदिक धर्मावरम्बी हिन्दू ही 
नहीं करते, बल्कि जैन और बोद्ध धर्मवाले भी इनके उपा- 
सक हैं। चीननिवासी इन्हें 'नीलूसरस्वती'के रूपमें और 
ब्जतवाले वीणासरस्वती'के रूपमें इनकी पूजा करते 

हैं। सत्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, 
राजलध्ष्मी, मोक्षरूषटमी, विद्यालक्ष्मी, पैर्यलक्ष्मी और 
सौमाग्यलक्ष्मी, ये नव (५) लद्षिययाँ सरस्वतीकी सहचरी 
बतलायी गयी हैं। यों तो इनका वाहन हंस कहा गया हे 
पर मारवाड़में मयूरफ्ों ही इनका वाइन कहते है और कहां- 
कहीं इनका वाहन 'बकरा' लिखा है जिसका तात्पय शायद 
यह कि यह देवी अपने उपासकोंकों मूर्खता तथा अज्ञा- 
नताते रक्षा करती है, क्योंकि बकरा मूर्खता तथा अज्ञानता- 
का ब्ोतक है। बोद्धोंकी वागीश्वरी' सिंहवाहिनी कही गयी 
है। जैनोंने भी सरस्त्रतीकी विद्या, बुद्धि तथा विवेकक्ली 
अधिषात्री देवी माना है। वैदिक विद्दानोंने इन्हें 'वेदमध्या' 
नाम दिया है और इसीलिए इन्हें शिवसहोदरी भी कहते 
हैं। श्री शंकराचार्यके शारदापीठ, (जो श्वगेरी पर्वतपर हे) 
की शारदा (सरस्वता) ही अधिष्ठात्रीदिवी है। कहते हैं 
हैदरअली और टीपू सुलतान भी इस पीठके उपासक और 
भक्त थे | मंत्रशाख्ानुमार दुर्वासा ऋषिके शापसे सरस्वरतीने 
कर्मीरमें शारदाके नामसे (जहाँ इन्हें कश्मीरपुरवासिनी 
कहते हैं) जन्म ग्रदण फ़िया था | ब्रह्माने भिथिलामें मंडन 
मिश्रके नामसे जन्म ग्रहण क्रिया और इन दोनोंने पति- 
पलीके रूपमें सहरधा नामक स्थानमें निवास किया। मंडन 
मिश्र शंकराचार्यके शिष्य हो गये थे और शारदा भी इनके 
साथ सहधर्मिणी होनेके नाते चलीं । शंकराचार्यने 
(अंगेरी) की अपने धर्मका केन्द्र बनाया और शारदाने अपने 
नामपर इसे शारदापीठ नामसे विभूषित किया । सुरेश्वरा- 
चार्य (मंडन मिश्र) की समाधि भी ठतुंग नदीके तटपर यहीं 
बनी है । यहाँ महासरस्वतीकी उपासना होती है । 

सरस्वतीशयनसप्तमी-ख्री० [सं०] आश्रिन शुक्का ७ से ५ 
तक सरस्वतीका शयनब्रत करते है। सप्तमीको पुस्तक 
आदिका पूजन कर सरस्वतीका शयन कराये, पठन-पाठन 
बंद रखे तथा दशमीकों श्रवणतक पूजन करे-दें० वीर- 
मित्रोदय । 

सरस्वती-संगम-(० [सं०] एक परम पुनीत लोकविख्यात 
तीर्थका नाम, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपीधन मह॒षि तथा 
पुण्यात्मा अक्त भगवान्‌ केशवकी उपासना करते हैं। चेत्र- 
शुक्ला चतुईशीको यहाँश़ो विशेष यात्रा होती है। यहाँ 
स्नान करनेसे प्रभूत स्वर्णकी प्राप्ति होतो है एवं मनुष्य 
निष्पाप शुद्धचित्त हो अद्यलोक्रमें जाता है (महाभा० वन्‌० 
८२.१२७-१२७) । 

सरस्वतीसागर-संगम-प० [सं०] एक तीर्थ, जो पश्चिम- 
के समुद्र तट॒पर, जहाँ सरस्वती सागर-संगम हुआ है, स्थित 
है । वहाँ जाकर स्नानपूर्वक महादेव जीओो आराधना करनेसे 
चन्द्रमाकों अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुईं थी 
(महाभा० शल्य० ३५.७७) । 

सराहुकेतुशनिवारत्रत-पु० [सं०] इस बतके लिए लोहे 
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और शीक्षेक्री शनि, राहु तथा केतुकी तीन मूत्तियाँ बनवावे 
(भविष्योत्तर पु०) फिर उनको क्ृष्णवर्णके अश्लरोंस २४ दलके 
कमलपर मध्यमें शनि, दक्षिण भागमें राहु और वाम भागमें 
केतुओ स्थापित कर पूजन करे, ब्रत करे तथा विधिवत्‌ 
हवन करे और ब्राह्मण भोजनके पश्चात्‌ विसर्जन करनेसे 
सब कष्टोंका नाश होता है तथा ज्ती सुखी होता है-दे० 
(मत्स्य० तथा भविष्यपु०) । 

सरिद्द्वीप-पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख सन्तानोंमेंसे एक 
(महाभा० उद्योग० १०१११) । 

सरूपा-ज्त्री० [सं०] भूतकी पल्नी जो असंख्य रुद्रोंओो माता 
कही गयी हे (भाग० ६.६.१७-१८) । 

सप-पु० [सं०] ग्यारह रुद्रोमेंसे एक अ्याजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र (महाभा० आदि० ६६.२) । 

सपंदेवी-स्रौ० [मं०] कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ 
जहाँ जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मानव्के 
अग्निश्रेम यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३ 
१४) । 

सर्पमाली-पु० [सं०] (१) सर्पोंी माछाके रूपमें धारक 
भगवान्‌ शंकरका एक नाम | (२) एक ठिव्य महर्षि जिनसे 
हस्तिनापुर जाते समय मार्ममें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेंट हुई 
थी (महाभा० उद्योग० <३.६४) । 

सर्पान्त-पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख सन्तानोंके बंशम उत्पन्न 
एक पश्षी (मद्राभा० उद्योग० १०१.१२) । 

सर्प॑सत्री-पु० [सं०] रुप-यक्ष करनेके कारण राजा जन- 
मेजयका नाम (भाग० १.१६.२३ ब्रह्मा ० ३.६८.२०) । 

सर्पास्थ-पु० [सं०] एक वीर योद्धाफा नाम जो खर राक्षस- 
का सेनापति था और श्रीराम द्वारा मारा गया था (रामा- 
यण) । 

सर्व-पु० [सं०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम (महाभा० 
उद्योग० ७०.१२) । 

सर्वकर्मा-कल्माषपादके पुत्र तथा अनरण्यके पिताका नाम 
(मत्स्य ० १२.४७) । 

सर्वकामदुघा-स्त्री० [सं०] सुरभि (क्षपुत्री तथा कश्यप- 
पत्नी) की पेनुरूपा पुत्रीका नाम (महाभा० उद्योग० 
२०२.१०) । 

सर्वजित्‌-पु० [सं०] २१वाँ संवत्सर । 

सर्वश्रग-५० [सं०] (१) बायुकी एक उपाधि (विष्णु० १५८. 
३७) । (२) मनुका एक पुत्र (साग०) । (३) भीमसेन द्वारा 
वलंधाराके गर्मते उत्पन्न हुआ पुत्र (महामा० आदि० ९७. 
छ७)। 

स्वंतो भद्ग-१० [सं०] जलूके अधिदेव वरुणका समृद्धि- 
सम्पन्न निवासस्थान (महाभा० उद्योग ९८.१०) 
सवंदमन-पु० [सं०] दुष्यन्त और शकुन्तलाका वीर पुत्र 
(महाभा० आदि० ७४.८) | 

सर्वदेवमयरथ-पु० [सं०] विश्वकर्माका बनाया एक सुवर्ण- 
रथ विशेष जिसे त्रिपुरनाश करनेके समय शिवने वन- 
वाया था। इसके दाहिने चक्रमें सूथें और वामचक्रम 
चन्द्रमा तथा २७ नक्षत्र विराजते थे । दाहिने पहियेमें १२ 
अरे थे जिनमें दारहों सूर्य तथा वामचक्रमें १६ अरे थे 
जिनमें चन्द्रमा<। सोलहों कलाएँ थीं। छहों ऋतुएँ दोनों 


पहियोंकरी नेमि, अन्तरिक्ष रथका अग्म भाग बना और 
मंदराचलने रथकी वेठकका स्थान लिया । अस्ताचल और 
और उदयाचछ रथके कूवर, महामेरु अधिष्ठान और शाखा- 
पर्वत आश्रय स्थान बने । संवत्सर रथका वेग, उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन दोनों लोेहघारक, मुहूर्त बन्धुर (रस्सा) 
और चौसठ कलाएँ कीलें हुईं | काष्ठाएँ रथके नासिकारूप 
अग्म भाग, क्षण अक्षदण्ड, निमेष अनुकर्ष (नीचेका काठ) 
और लव ईषादण्ड हुए । चुलोक़ इस रथका बरूथ (ऊपरी 
पर्दा), स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ। ऐरावत+ी पली अश्रमु 
तथा कामधेनु जुएके अन्तिम छोरपर स्थापित को गयीं । 
अव्यक्त (प्रकृति) ईंषादण्ड, बुद्धि नड्ब॒लू, अहंकार कोना 
और पंचमहाभूत उसका बल । इन्द्रियाँ उसे चारों ओरसे 
विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उसकी (रथकी) चाल थी । 
बेद के छ्ों अंग (शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, छन्दरः 
शास्त्र और ज्योतिष) उसके भूषण ! पुराण, न्याय, मीमांसा 
और धर्मशासत्र उपभूषण हुए | शेषनाग बन्धनरज्जु, दिशाएँ 
और उपदिशाएँ रथके पाद बनी | तीथर्थोने पताकाका स्थान 
लिया और समुद्र आच्छादन वस्त्र बने । गंगादि नरियाँ 
उपचारिका, सातों वायु सोपान बने, मानस आदि सरोवर 
बाहरी विषम स्थान हुए । ब्द्या सारथि, ऊँक़रार चाबुक, 
अक्वार छत्र, हिमालय धनुष, शेषनाग उसकी प्रत्यब्चा, 
सरस्त्रती देवी धनुषकी घंटा, विष्णु वाण, अग्नि उस्त बाण- 
की नोक | चारों वेद रथके चार घोड़े, वायु गज़ा बजाने- 
वाला आदि-आदि संसारकी सब वस्तु उस रथमें थी (मत्स्य ० 
१३१.१७५-४६) । 

सर्वदेवतीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रतरी सीमाके अन्तर्गत एक 
तीर्थंका नाम जिसमें स्नान करनेसे मनुष्यको हजार गोदान 
करनेका पुण्य प्राप्त होता हैं (महामा० वन० ८३.८८) । 

स्वाधारी-१० [सं०] (१) २२वें संवत्सरका नाम (भाग०) । 
(२) भगवान्‌ शंकरका एक नाम (काशीखंड, स्क्दपु०) । 

सर्वपा-ख्री० [सं०] देत्योंके राजा बलिको सखत्रीका नाम 
(भाग०) । 

सर्वपापमोचन कूप- ५० [सं०] समस्त पापोंक्रों दूर करने- 
वाला ८क कूप जो नारायण-स्थानमें है । उसमें सदा चारों 
समुद्र रहते हैं। उसमें स्नान करनेसे मनुष्यकी कभी 
दुर्गति नही होती है (महाभा० वन० ८४-१२६) । 

स्वेतुंक-पु० [सं०] रैवतक पर्व॑तके समीपका एक वन 
(महामा० सभा० ३८.३०) । 

सर्वसारंग-पु० [सं०] घृतराष्ट्र (नाग) के कुलम उत्पन्न एक 
नागका नाम, जो जनमेजयके सपंसत्रमें जल मराथा 
(मद्ाभा० आदि० ५७.१८) । 

सर्पसेन-पु० [सं०] काशीके एक राजाका नाम जिनको 
पुत्री सुनन्दाके साथ भरतने विवाह किया था । उसके गर्भ- 
से भुमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० 
९५.३२) । 

सर्वस्वी-पु० [मं०] एक संकर जातिके छोग, जो नापित 
पिता तथा गोप मातासे उत्पन्न कहे गये हैं (अदह्मवेैवत्तंपु०) । 

स्वो-ज्ज्री० [सं०] एक पुण्यसलिला नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म० ९.३६) | 

सर्वातिहरचत-पु० [मं०] फाल्युनशुरू १४ को संकरप करके 


जुबूजु 


सर्वांवसु-सहस्रचक्ष 





काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनाचार और मिथ्याभाषणादि 
दोषोंका त्याग कर सर्योदयसे सूर्यास्त पर्यन्त करबद्ध और 
विनम्र होकर सके सम्मुख अविचल खड़ा रहे ।” सरर्थास्त 
होनेपर फिर भगवान्‌का पूजन कर निराहार ब्रत रखे, 
दूसरे दिन भोजन करे । इससे सब रोग दूर हों, कष्ट तथा 
चिंता मिटे और ज्ञती खुखी हो (सनत्कुमारसंहिता) । 

सर्वावसु-पु० [सं०] सयैकी किरणोंमेंसे एकका नाम--दे० 
सूर्य । 

स्वंपारुण-पु० [सं०] असुरोंका एक गण जिसका उल्लेख 
पारस्फरगृश्यसत्रमे मिलता हे (पारस्करगृह्यमसृत्र) । 

सलिलहदु-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम, जिसमें नियम- 
पूर्वक गोता छगानेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० अनु० २०.१४) । 

सलेक-पु० [मं०] एक आदित्यका नाम (तैत्तिरीयसंहिता) । 
सलोनो-पु० [हि०] रक्षावन्धनका एक नाम । आवणकी 
पूर्णिमाको होनेवाला एक पर्बदे० रक्षाबन्धन तथा 
शआ्रावणी । 

सल्लक्षणतीर्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । 

सवन+-पु० [सं०] (१) महर्षि भंग मुनिक्रे सात पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (महाभा० अनु० ८५.१२९) । (२) वशिष्ठ ऋषिके 
एक पुत्र--दे० वश्षिष्ठ । (३) रोहित मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे 
एक । (४) खायम्भुव मनुके एक पुत्र (अद्यां०))। (७) 
अग्निदेवका एक नाम । 

सवर्णा-स्त्री० [सं०] सूर्यपल्नी संशाका एक नाम जो सूर्यका 
तेज न सह सकनेके कारण अपने ही वर्णकी एक छायारूपी 
स्त्री (सवर्णा)कोी छोड़ पिताके घर चली गयी थी। इसी सवर्णा 
छायासे सूर्यपुत्र सावर्णि उत्पन्न हुए थे--दे० निरुक्त | 
लेकिन विष्णुपुराणानुमार सवर्णा समुद्रक्रो पुत्री ठररती है 
जो प्राचीनवहीं प्रजापतिकों व्याही थी जिनके संयोगसे 
यह १० प्रचेताओंकी माता वबनी-+दे० संज्ञा, छाया। 

सविता-खी० [मं०] पृश्चिकी पल्लीका नाम--दे० पूरिन । 

सविता-9० [सं०] कश्यप और अदितिके पुत्र विवस्वान्‌ , 
अर्यमा आदि बारह आदित्योंमेंसे एक आदित्यका नाम 
(भाग० ६.६.३९-४०) । 

सवितृतनय-पु० [सं०] सूर्य-पुत्र हिरण्यपाणिका नाम । 

सविवृ-देवत-५० [सं०] हस्त नक्षत्र, जिसका स्वामी 
सूर्य हैं । 

सबिताफलू-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम | पुराणानुसार 
मेरुके उत्तरमें स्थित कहा गया है--दे० मेरु । 

सविभास-पु० [सं०] सूर्यदेवका नाम । 

सव्य-१० [सं०] (१) सूर्य तथा चंद्र अहणके कुछ १० 
प्रकारोंके ग्रासमेंसे एकका नाम । (२) अंगिरा ऋषिका एक 
पुत्र जो ऋग्वेदके कई मंत्रोंके द्रष्टा भी हैं । कहते हैं अंगिरा- 
की तप्स्थाते प्रसन्न होकर इन्द्रने ही इनके पुत्र रूपमें जन्म 
लिया जिन्हें 'सब्य' कहते हँ--दे० इन्द्र, अंगिरा । 

सव्यचारी-प० [सं०] अजुनका एक नाम+-दे० 
साची । 

सब्यसाची-पु० [मं०] दोनों हाथोंसे तीर चला 
कारण अर्जुनका एक नाम--दे० सव्यचारी तथा 
(महाभा० विराट० ४४.१९) । 


सव्य- 


लेनेके 
अजुन 


सहजन्य- एक यक्षका नाम । 

सहजन्या-स्त्री० [सं०) छह ओष्ठ अप्सराओंसेसे एक 
अप्सराका नाम (महाभा० आदि० ७४.६८) । यह दस्त 
विख्यात अप्सराओंमें एक है । इसने अर्जुनके जन्म समयके 
उत्सवमें गाना गाया था (आदि० १२२-६४) । यह कुबेरकी 
सभामें उनकी सेवाके लिए उपस्थित होती है (सभा० 
१०.११) । 

सहजपंथ-१० [हिं०] गोडीय वेष्णवसंप्रदायकी एक शाखा 
जिसमें एक नवयुवती परकोया ख््रौके प्रति सब अपंण कर 
भजन करते हैं। इस सम्प्रदायके अनुयायियौंका विश्वास है 
कि इससे रसिकशिरोमणि श्रीक्ृष्णकी भक्ति झीध्र ही प्राप्त 
होती है 

सहदेव-7१० [सं०] (१) राजा पांडुका सबसे छोटा पुत्र 
जिसवा जन्म दुर्वासा ऋषिके बतलाये मंत्रके प्रभावसे तथा 
अश्विनीकुमारोंके योगसे हुआ था--दै० माद्री । द्रौपदीके 
गर्मसे इन्हें श्रुतसेन (श्रुतकर्मा) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था | इनकी एक पली और थी मद्गराज दुतिमानूकी पुत्री 
विजया उसके गर्भसे सुहोत्न नामक इनका एक पुत्र 
और था (महामा० आदि० १.११४; ६३.११७; ६७.१११, 
९५.८०) । यह बड़े विद्वान थे। महाभारतके महाप्रस्था- 
निक पर्वानुसार पांडव हिमालयपर चले पर उंडके मारे 
सबसे पहले द्रौपदी भरी ओर उसके वाद सहदेव ही गिरे 
ओर स्वर्ग सिधारे । युधिष्ठिके कथनानुसार अपनी 


बुद्धिका गयव॑ ही इनके शीघ्र मरनेका कारण था 
(महाप्र० २.२-१७ ) । (२) जरासंघका एक पुत्र 
इसकी दो छोटी बहिनें थीं-अस्ति और प्राप्ति । 


दोनों कंसको व्याही थीं (तमा० १४.३१) । यह द्रौपदी- 
स्वयंवरमें सम्मिलित हुआ था (आदि० १८७५.८) । जरासंघ- 
के मारे जानेपर मेंट लेकर यह श्रौक्ृप्णकी शरण गया था । 
श्रीकृष्णने इसे अभयदान देकर पिताके राज्यमें अभिषिक्त 
किया और अपना अभिन्न मित्र बना लिया (सभा० २४- 
४२) । एक अक्षोहिणी सेना लेकर यह युधिष्ठिरत्नी सहा- 
यताके लिए महाभारत-युद्धम सम्मिलित हुआ था (भाग० 
तथा महाभा० उद्योग १९.८) । (३) हयश्व॑के एक पुत्र+दे ० 
हरिवंश । (४) पुरुवंशोत्पन्न सौदासका पुत्र तथा सोमक- 
का पिता (विष्णु० ४-१९,७१) । (७) पुरुरवाके वंशज 
हरयधनका पुत्र तथा अदीनके पिताका नाम (विष्णु० ४.९. 
२७) | (६) एक महषि जो इन्द्र सभामें विराजते थे 
(सभा० ७.१६) | (७) एक प्राचीन नरपति, जो यम-्सभा- 
में रहकर उनकी उपाध्ना करते थे । कहते हैं ये सुप्रसिद्ध 
राजा सूज्जयके पुत्र थे | इन्होंने यमुनाके अग्निशिर नामक 
त॑र्थमें एक लक्ष सुवर्ण मुद्राओंकशी दक्षिणा देकर विशाल 
झानुष्ठान क्रिया था धन० ९०.५-७) । 
सहदेवा-खरी० [सं०] देवक राजाफ़ो सात पृत्रियोंमेंसे एक 
पुत्रो तथा वसुदेवकों पल्ली (भाग० ९.२४.२१-२३) । 
सहभोजन-पु० [सं०] गरुडकी प्रमुख सनन्‍्तानोंके बंशममें 
उत्पन्न एक पक्षीका नाम (मदामा० उद्योग १०१.१२) । 
सहरुण-पु० [सं०] चंद्रमाका एक घोडा-दै० चंद्रमा । 
सहवसु-कऋम्वेदके अनुसार एक असुर विज्ञेष । 
सहखचक्षु-१० [सं०) अहल्यापति गौतम ऋषिके शापके 


सहखचित्य-संकषंण 
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कारण देवराज इन्द्रके शरीर्मरमें भगके आकार बन गये 
थे जो वाठको दही प्रार्थनापर नेत्रमें बदल दिये गये थे । 
इसीसे इन्द्रका यह नाम पड़ादे० सहनाक्ष तथा इन्द्र | 

सहस्नचित्य-(० [सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम, जिन्होंने 
एक्र ब्राह्ममके लिए अपने प्राणोंका बलिदान जया था 
जिसके फलस्वरू प उन्हें स्वरगंप्राप्ति हुई थी (महामा० अनु० 
१३७.२०)। ये महान तेजस्वी नरेश केक्रय देशकी प्रजाका 
पालन करते थे। ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पत्रको 
राज्यका भार सौंपदर वनमें तपस्या करने चले गये थे 
(आश्रम० २०.६-९) । 

सहखजित्‌-ए० [सं०] (१) जाम्ववतीके गर्भसे उत्पन्न श्री- 
कृष्णके ठस पुत्रोंमेसे एक पुत्र भाग० १०.६१.११-१२) । 
(२) विष्णुका एक नाम (विष्णुसहस्ननाम) । (१) सक्ततके 
पुत्र भजमान, जो सात भाई थे, के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र- 
का नाम (विष्णु ० ४-१३.२) । 

सहस्रज्योति-१० (सं?) सम्रारके तीन पुत्रोंमेंते एक पुत्र- 
का नाम। इनके दस लाख पुत्र थे (महाभा० आदि० 
१.४६) । 

सहस्रणी-पु० [सं०] हजार रथोंकी रक्षा करनेमें समर्थ 
होनेके कारण भीष्मका एक नाम (भाग० १.९.३०) 

सहख्धारा-१० [मं०] अयोध्याका एक प्रसिद्ध ती०स्थान, 
जो पापमोचन तीथर्थसे पूर्व दिशामें १०० धनुषपर स्थित 


है। श्री रामचन्धकी आज्ञासे लक्ष्मणने योगशक्ति 
द्वारा प्राण त्यागकर अपने दोष-स्वरूपको प्राप्त किया 
था। इससे पहलेदी बात यह है फ्रि श्री राम और 


काल एकान्तमें मंत्रणा कर रहे थे और इसी समय 
दुर्वामा पधारे जिनके आगमनकी सूचना देने लक्ष्मण 
राम-याल वार्ताके स्थानमे दुर्वासाके शाप-भयसे चले गये । 
पूर्व निश्चयक्रे अनुसार श्री रामने लक्ष्मणको त्याग दिया 
था। इसी स्थानपर सहस्र फर्मोवाला शेषनाग यहाँ आया 
जिसके फणके सहस्र मणियोंते वहाँऊ़ी पृथ्वी दग्ध हो गयी 
थी अतः इस स्थानका नाम सहस्रवारा पड़ा (स्पंहपु० 
वेष्णव-खंड, अयोध्या-माहात्म्य) । 
सहखपाद-ए० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
ऋषिका नाम, जो शापवश् डुंडुभ सर्प हो गये थे। इन्होंने 
रुरुको अपना परिचय दिया था (आदि० १०.७) । रुरुके 
द्वारा सर्पसत्रके सम्वन्धमें जिज्ञाता करनेपर तुम ब्राह्मणोंके 
मुखतले आस्तीकका चरित्र सुनोंगे! ऐसा कहकर ये अन्त- 
धान हो गये (आदि० १२.३) । 
सहखबाहु-पु० [सं०) (१) राजा वलिका ज्येघ्रपुत्र 
बाणका नामान्तर  (भाग० १०.६३.३०-३१) । (२) 
कात्त॑वीयाजुन, जो क्षत्रिय गजा कृतवीयका पुत्र था, 
का नाम इसका दूसरा नाम हेहय था और इसकी राजधानी 
माहिष्मतीन थी। पुराणानुसार एक बार रुष्ट होकर रावण 
इससे लड़ा था पर परास्त हो गया (भाग० ९.१०.२१-२२; 
जअह्यां० ३.३३.५०; मत्स्य० ४३.३७-४०) । यद जमदगिनि 
मुनिद्दो कपिछा गौ वलपूर्वक ले आया था और रोकनेपर 
इसने जमठग्निकों मार दिया (भाग० ९.१५.२३-२६; 
बह्मां० ३.२६.७ (पूरा) | परशुरामने पिताक्रा बदला लिया 
और इसका वध किया (भाग० ९.१५.२७-३६; अह्यां० 


३.३०.५-१५; तथा--दे० जमदग्नि, अर्जुन २। (३) कुमार 
कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.५९) । 

सहखभागवती-खस््री० [सं०] देवीकी एक मूत्ति विशेष 
दवेवीमाग०) । 

सहस्रभुजञा-ख््री० [सं०] महिषासुरके बध करनेके समय 
देवीकी १००० मुजाएँ हो गयी थीं, इसीले यह नाम पड़ा 
(माऊंण्डेयपु०) । 

सहखवाक-पु० [सं०] घृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका 
नाम (महामा० आदि० ६७१००; ११६.९) । 

सहस्रशिखर-पु० [मं०] विन्ध्य पर्वतका एक नाम-दै० 
विन्ध्याचल । 

सहसखखुति-पु० [सं०] झ्ाल्मरिद्वीपके एक वर्षपर्वतका 
नाम (भाग० ५-२०-१०)। 

सहसखस्तुति-ख्रोौ० [मं०] एक नदीका नाम (भाग० ५.२०. 
२६) । 

सहखखस्रोत-१० [सं०] पुराणानुसार शाकर द्वोपक एक वर्ष- 
पवतका नाम (भाग० ५.२०.२६) । 

सहस्रहय॑श्व-पु० [मं०] देवराज इन्द्रके रथका नाम । 

सहसख्राक्ष-पु० [सं०] (१) इन्द्रमा एक नाम। इन्होंने 
छलसे गौतम ऋषिका रूप धर उनकी पली अहल्यासे रमण 
फ्िया था। गौतमने इन्द्रको अपनी कुटीसि निकलते देख 
लिया | देवराज होनेपर भी कामवासनाक्रे पीछे पागल 
रहनेके कारण गौतमने इन्द्रड़ो शाप दे उनके शरीर भरमें 
योनिके हजारों आक्रार बना दिये। वह़ी प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
ऋषिने योनि आकारको नेत्र वना दिया। झरीरभरमे नेत्र 
ही नेत्र होनेके कारण इन्द्र यह नाम पड़ा । 

जब इन्द्रने अहल्याका सतीक्ष-भंग क्रिया तब चन्द्रमाने 

इन्द्रकी सहायता की थी और इससे चिढ्कर गौतमने कम- 
ण्डलु और मृगछाछा फेंक (चन्द्रमाकों) मारा था, इससे 
चन्द्रमामें धब्बे दिखायी देते हेँ। अपनी पल्नीसे रुष्ट हो 
गौतमने उसे पत्थर वना दिया था जिससे अहल्याका उद्धार 
श्रीरामने क्िया-दे० अहल्या । (२) एक सिद्धपीठस्थान, 
जहाँको देवी उत्पलाक्षी कही जाती है (देवीभाग०) । 

सहखावत्तंक-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान, जिसका उल्लेख 
पुराणोंमे हे । 

सहस्रावर्त्ता-स्त्री० [सं०] देवीवा एक नाम (देवीमाग०)। 

सहा-ख्रौ० [सं०] एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके 
स्वागतोत्सवमे इंद्र-भमवनमें नृत्य किया था (महामा० बन० 
४३.३०) । 

सहोढ-पु० [मं०] एक प्रकारका पुत्र जो अबन्धु दायाद 
कइदलाते हैं (महामा० आदि० ११९.३४)। जो कन्या 
कन्यावस्थामें ही गर्भवती होकर ब्याहीं गयी हो उसके 
गर्भते उत्पन्न हुआ पुत्र सहोड कहलाता है । 

सह्य-पु० [सं०] भारतवर्षके सात कुछपर्व॑तोमेंसे एक 
पत्रत । यह क्षार समुद्रके तरपर स्थित है। सीताकी खोजमें 
गये हुए हनुमान्‌ आदि बानरोंको मार्गमें यह दिखायी दिया 
था (महाभा० वन० २८२,४३) । 

संकर्षण-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम (विष्णुमहस्त् 
नाम) । (२) योगमाया द्वारा भगवानके आदेशसे देवकीके 
गर्भको रोहिणीके गर्भमें संक्रमण करनेसे रोहिणीके पुत्रका 
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नाम (भाग० ९,२४.७४; १०.२.७-८, १३) | 

सांकाइ्य-पु० [सं०] एक प्राचीन राजा, जो यमसमार्मे 
रह कर यमकी उपासना करते हैं (महामा० सभा० <- 
१०)। 

सांकृति-पु० [सं०] (१) एकराजा जो, यमकी समामें रह 
कर यम वी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८-१०) । 
(२) एक अत्रिवंशज ऋषि, जिन्हों शिष्योंकों निर्मुण 
बअहाका उपदेश देकर उत्तम लोक ग्राप्त किया था (शांति० 
२३४.२२) । 

सांख्य-पु० [सं०] महर्षि कपिकका बनाया एक दर्शन, 
जिसमें सश्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया हैे। इसमें ईश्वरको 
सत्ता नहीं मानी गयी है। आकाश आदि पाँचों भूत तथा 
ग्यारह इंद्रियाँ ही प्रकृति कही गयी हैं, जिन्हें सबका 
आधार माना है (सांख्यदर्शनका इतिहास) । 

सांखायन (शांखायन)-पु० [मं०] ऋग्वेदके सांखायन- 
बज्राह्मणके रचयिता एक प्रसिद्ध आचाये। 

सांतपन-पु० [सं०] (१) ८ राजत्रिका उपवास करनेसे 
'सांतपन! होता है। (२) पहले दिन केवल प॑ चगव्य पीये 
दूसरे दिन उपवास करे (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर) । 

सांतपनकृच्छू-पु० [मं०] एक ब्रत विशेष, जिसमें पहले 
दिन गोमूत्र, एक दिन गोमय, एक दिन दूध, एक दिन 
दही और एक दिन घी तथा एक दिन कुशोदक पीया 


जाता है और दूमरे दिन उपवास होता है। "गोमूत्र ' 


गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ | एकैकं प्रत्यहं पीत्वा 
त्वहोरात्रमभोजनम्‌ । कृच्छूं सांतपन नाम सर्वपाप प्रणा- 
शनम्‌ ॥--जावालि! । 

सांदीपनि-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध मुनि, जो बहुत बड़े धनु- 
धर तथा सकल शास्त्रोंके ज्ञाता थे । पुराणानुसार श्रीकृष्ण 
और बलरामको धनुर्वेदकी शिक्षा इन्हींने दी थी। यह 


। 
| 
| 


| 
| 


+ 


श्रीकृष्णके गुरु थे, जहाँ प्रसिद्ध जाह्मण सुदामा भी श्रीकृष्णके | 


सहपाठी थे। इनका आश्रम उज्जयिनीमें था। सांदीपनिसे 


केवल ६४ दिनमें अस्त्रमंत्रोपनिषत्‌ , अर्र-प्रयोगके सब्रित 5 


सम्पूर्ण धनुर्वेद श्रीकृष्ण तथा बलगमने सीख लिया; अंगों 
सहित चारों बेद, सम्पूर्ण शाख और सब प्रकारकी अख- 
विद्या सुनते ही प्राप्त कर ली थी (भाग० १०.४०.३१-३६; 
विष्णु० ५.२१.१९-३४) । शिक्षाके उपरान्त अपनी खत्रीकी 


सलाहसे इन्होंने अपने मृत पुत्रकोीं श्रीकृष्णसे गुरु-डक्षिणा- . 
में माँगा था| पंचजन असुर ऋषिके पुत्रों चुरा पाताल ; 


ले गया था। इसी असुरको मार श्रीक्रष्ण सांदीपनिके पुत्रको ' 


लाकर गुरुको दे सके थे और पंचजनकी हृड्डियोंसे ओ- 
कृष्णका पंचजन्य' शंख बना था (माग० १०.४७. ३७- 
४८; विष्णु० ५.२१.२४-३१) । उज्जयिनीमें श्रीकृष्णके 


पातालमें रहता था एवं सांदीपनि आचार्यके पुत्रकोी चुरा 
पाताल ले गया था। उस को मार श्रीकृष्ण ग़ुरु-सुतको 
छुड़ा लाये थे। पंचजन राक्षसकी इृड्डियोंसे 'पांचजन्य! 
शंख बना, जिसे श्रीकृष्णचंद्र बजाया करते थे (भाग० 
१०.४७५.४१-४३) । 

सांब-पु० [सं०] जांबवतीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० 
पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम, जो जांबवान्‌ रीकका दौहित्र 
हुआ । भविष्यपुराणानुसार यह अति सुन्दर थे और इन्होंने 
बलदेवजीसे अख्रविद्या सीखी थी। दुर्वासा तथा पिताके 
शापसे ये कोढ़ी हो गये थे, पर नारद ऋषिके परामरशंसे 
सू्येकी मित्र नामक मूत्तिकी उपासना कर यह रोग मुक्त हो 
गये थे । जहाँ यह सूर्यकी उपासना करते थे, उसका नाम 
“मित्रव्णा पड़ा। मद्ाभारतके युद्धमें यह जरासंध आदिसे 
खूत लड़े थे । सांवपुर इन्हींका बसाया हुआ है । दुर्योपन- 
की पुत्री लक्ष्मणा तथा श्वफलककी पुत्री वसुन्धरा इनकी दो 
पल्ियाँ थीं (भाग० १०.६८.१-३, ३९-४२; ब़हयपु० 
बलराम द्वारा हस्तिनापुरका आकृषंण) । 

सांबपुर-पु० [सं०] आधुनिक मुलतानका प्राचीन नाम 
जिसे श्रीकृष्णके पुत्र सांबने चंद्रभागा नदीके तटपर बसाया 
था। यह नगर पंजाबमें हे--दे० सांव तथा भाग० । 

सांबपुराण-पु० [सं०] एक उपपुराण (नारदपु०) | 


! सांयमनि-प० [सं०] सोमदत्तके पुत्र शलका दूसरा नाम 


(महाभा० भीष्म ६१.११) । 

सांगरक-पु० [सं०] सागर जनपदके निवासी एक क्षत्रिय 

नरेशका नाम, जो युधिष्ठिरके राजसूथ यशज्ञमे भेंट लेकर आये 

थे (महाभा० सभा० ५२.१८) 

सागरोदक-पु० [सं०] भमुद्रका तीर्थरूप जल, जिसमें 
स्नानकर मनुष्य विमानमें बेठ कर स्वर्ग जाता है (महामा० 
अनु० २५.९) । 

सागेश्वर-पु० [सं०] एक तीर्थ विशेषक्ा नाम । 

साद्यायन-पु० [सं०] एक ब्राह्मण ग्ंथका नाम | 

सात्यकि-पु० [सं०] एक यदुवशी विख्यात बीर जो सत्यक- 
का पुत्र था जिसका दूसरा नाम युयुधान भी था (भाग० 
९५,२४.१३-१४) | कुरुक्षेत्रमें यह पांडबोके पक्षमें विशाल 
चतुरगिणी सेना लेकर लड़ा था (महाभा० उद्योग० १९.१)। 
बगेरव भूरिश्रवा इसीके हाथोंते मारा गया था (द्रोग० १४३. 
७४) । इसने श्रीकृष्ण और अर्जुनसे धनुर्वेद सीखा था 
(सभा० ४.३ ४-३६) । यह श्रीकृष्णका सारथि था और सत्य- 
भामाके लिए जब श्रीकृष्ण पारिजात लाने खर्ग गये थे तब 
यह भी उनके साथ देवलोक गया था। तूणि नामका इसका 
एक पुत्र था जिसका लड़का युगंधर था (हरिवंश) । 


' सात्यदूत-पु० [सं०] देवी-देवताओंके लिए किया जानेवाला 


चरणोंसे अंकित अंकपाद नामक तीर्थ है, जहाँ मरे मनुष्य | 
' सात्यहव्य-पु० [सं०] वशिष्ठवंशोत्यन्न एक प्राचीन ऋषि 


यमराजका दर्शन नहीं करते (स्कंदपु० आवन्त्य० अबंत्ती- 
क्षेत्र-माहात्म्य) । कंसवर्धके पश्चात्‌ उम्रसेनकीं मथुराका 
राज्य देकर श्रीकृष्ण अपनी शिक्षाफ्रे लिए सांदीपनि मुनिके 
आश्रममें चले गये। सांदौपनि अवन्तिपुरवासी थे। शिक्षाक्रे 
बाद जब श्रीकृष्णने इनते गुरुदक्षिणा लेनेकी कहां तब 
अपनी पलीकी सलाहसे ऋषिने अपने मृत पुत्रक्रो चाहा 


। 
+ 


एक प्रकारका यज्ञ विशेष | 


(भाग०) । 
सात्राज़ित-पु० [सं०] राजा शतानीकका एक नाम (सन्ना- 
जित-वंशोत्पन्न) । 
सात्रा जेती-सख्री० [सं०] मत्राजितकी पुत्री सत्यमामाका 
नाम (भाग० १०.७६.४३-४४;७७.७) । 


(साग० १०.४५.३०-३८) । पंचजन नामक असुर, जो / सास्वत-पु० [सं०] (१) यदु-कुछमें उत्पन्त एक श्रेष्ठ महा- 
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पुरुष, जिनके वंझमें उत्पन्न पुरुष सात्वत कहे गये हैं । 
सात्यकि भी सात्वत कुलके एक रल् थे (महाभा० सभा० २- 
३०) (२) भगवान्‌ श्रीकृष्णा झक नाम (शांति ३४२.७७- 
७८) । 

सात्वती-खं्री ? [मं०) (१) शिशुपालकी माताका नाम जिसका 
दूसरा नाम श्रुतश्र॒वा था । यद्द वसुद्रेवकी प्रथा आदि पाँच 
बहिनोंमें एक थी तथा श्रीकृष्णकी फूआ (बूआ) थी (भाग० 
९.२४.३०) । शिशुपाल चेदिनरेश दमधोषका पुत्र था जो 
श्रीकृष्णका फुफेरा भाई था और युधिष्ठिकके राजसूथ यज्ञके 
समय १०० अपराध पूरे होनेपर कृष्ण द्वारा मारा गया! 
(२) सुभद्राका एक नाम जो वलभद्रकी सहोदरा तथा 
श्रीक्ृषष्णकी सौतेली बहिन थी। रेवतक पर्वतपरसे एक उत्सव" 
के पश्चात्‌ अर्जुन इन्हें श्रीकृष्णदी सम्मतिसे हर ले गये थे, 
पर दादको श्रीक्रष्णने द्वारकाकी परिस्थिति सेंभाली और 
इन दोनोंका विधिवत्‌ विवाह कर दिया (भांग० १०.८६. 
२-१२; महाभा० आदि० २१८.१४-१९; २१९.६-७;२२० 
अध्याय) । 

साथस्क-पु० [सं०) एक प्रकारका यज्ञ जिसे राजर्षि करते 
है और जो एक ही दिनमें पूर्ण हो जाता है (महाभा० वन० 
२४०.१६) । 

साधारणी-खी० [सं०] एक अप्सराका नाम, उ० दे०-- 
अद्ृण कियो नहिं तिन्‍्हे सुरासुर साधारण जिय जानि । 
तातें साधरणी नाम तिन लक्यो जगत छवि खानी ॥-- 
रघुराज । 

साधिका-ख्री० [सं०] दुर्गावाा एक नाम जिसके स्मरणसे 
सब कार्यो डी सिद्धि होती हैं। सवार्थभाविका--सर्वमन्ञलू- 
माइ़ल्ये शिवे सर्वाथेसापिके | शरण्ये व्यम्पके गौरि नारा- 
यणि नमोस्तु ते ॥ मार्क॑ण्डेयपु०) । 

साध्य-पु० [स०] एक प्रकारके देवता जो गण देवताके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी संख्या १२ कही गयी है। कुछ 
ग्रंथॉमें इनकी संख्या १७ मिलती है। विष्णुपुरणानुसार 
यह दक्ष प्रजापतिकी पुत्री साध्याके गर्भसे उत्पन्न धर्मके 
पुत्र है (भाग० ६.६.७;७.३; विष्णु० १.९.६४,७०) । 

साध्या-स््री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री जो अपनी नो 
बहिनोंके साथ धर्मको ब्याही थी और साध्योंकी माता थी 
(भाग० ६.६.४,७;) । 

सानंदनी-खी ० [सं०] पुराणानुसार एक नदी । 

सानंदरी-ए० [सं०] पुराणनुसार एक नदी । 

साप्ताहिकसांतपन-१० [सं०] पंचगव्यके पढार्थोकी यथा- 
क्रम एक-एक करके पाँच दिन पी छठे दिन कुशोदक पीये, 
सातवें द्रिन उपवास करे तो यद बन पूरा होता हैं (प्राय- 
श्रित्तेन्दु शेखर) । 

सामंतेय-पु० [सं०] एक ऋषि विशेषका नाम ! 

सामपुष्पि-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 

सामवेद -१० [सं०] साम तीसरा वेद जिसकी एक ही 
संहिता हैं जिसके दो भाग हैं। इसमें कुल १८१० ऋचाएँ 
है। भारतीय संगीनशाखका आरंभ इसीसे होता है और 
गाधर्व वेढ इसका उपवेद है। 

सामश्रवा-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो वेदिक 
कालके थे । 
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सामस्तंबि-१० [सं०] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि । 

सामुद्रनिष्कुट-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९,४९) । 

सामुद्विकतीर्थ-पु० [सं०) एक पविन्न तीर्थका नाम, जो 
अरुन्धतोवरटके समीपमें है। इसमें स्नान कर अह्मचयपालन- 
पूर्वक तीन रात उपवास करनेसे अश्रमेध यज्ञ तथा सहख 
गोदानका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० <४.४१- 
४२) । 

सामेयी-ज्री० [सं०] एक अप्सराका नाम, जिसे सातकर्णि 
मुनिने शाप दे ग्रह वना दिया था और जो वर्वरेश्वरतीथ 
(पंचाप्सरस) में रहती थी। अजु नने इसे शापमुक्त किया 
था (स्कंदपु० कुमारिक्रा-खंड) ! 

सायंसंध्यादेवता-ख्री? [सं०] श्रीसरखती देवीका एक 
नाम जिनकी उपासना संध्या समय करते हैं-दे० सरखती । 

सायण-पु० [मं०] एक प्रसिद्ध आचार्यका नाम जो पहले 
राजमंत्री थे और बादको श्रगेरीमठके अधिष्ठाता हुए । इनका 
चारों वेदोंका भाष्य प्रसिद्ध है । १४वीं शताब्दी ई० इनका 
समय हे । 

सायवस-प० [सं०] वैदिक कालके एक ऋषि | 

सारंगनाथ-पु० [सं०] काशीके समीप चार मील उत्तर- 
पूर्वमें स्थित सारनाथ नामक स्थान | यही ग्राचीन सझुगदाव 
है। यह दौडों, जेनियों तथा हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीर्थस्थान 
है। आज कल यहाँ वौद्धोंके अनेक नये-नये मठ और मंदिर 
बन गये हैं। एक अजायब घर भी बना है (स्कंदपु० 
काशीखंड) । 

सारण-पु० [सं०] (१) लंक्रापति राबणका एक मंत्री जो 
श्रीरामकी सेनाका भेद पता लगाने गया था। यह अचि- 
ष्मतीका पिता था (अह्यां० ३.७१.१६८; वायु० ९६.१६६)। 
(२) वसुदेवजीके रोहिणीके गर्मले उत्वन्न बलराम आदि 
आठ पुत्रोंमेंसे एक (द्वितीय) पुत्रका नाम (मत्स्य २६. 
१६२) । 

सारदातीर्थ-पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । 

सारनाथ- १० [सं?] सारंगनाथ--दे० सार्रगनाथ | 

सार ; य-१० [सं०] श्वफल्कके गानरिनीके गर्भसे उत्पन्न 
अक्रर आदि १३ पुत्रोमेंसे एक पुत्र तथा अक्ररका एक भाई 
(माग० ९.२४.१६-१७) । 

सारस-प० [मं०] गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एकका नाम 
(महाभा० उद्योग? १०१;११) । 

सारमेयादन-7० [सं०] २८ नरकोंमैंसे एक नरका नाम 

(भाग० ५.२६.७) । 

सारस्वत-१० [सं०] (१) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
ऋषि, जो अल्म्बुषा अप्सराको देखकर स्खलित हुए दधीचि 
ऋषिके वीर्य और सरस्वती नदीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र कहे 
गये हैं (महाभा० शल्य० ७५१.७-११)। इनका स्थान सर- 
स्वतीतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कहीं-कहीं इनके स्थान- 
का 'तुड़कारण्य' नामसे भी उल्लेख दिखायी देता है (वन० 
७५,४६) । कहते हैं एक वार अकाल पड़नेपर इनकी माताने 
इन्हें मछलियाँ खिलाकर इनको प्राण-रक्षा की और यह वेदा- 
घ्ययन करते रहे, पर और ब्राह्मण भोजनके अभावमें सब 
भूल गये । अकालके बाद इन्होंने करीव ६०,००० ब्राह्मणों- 
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को वेद-ज्ञान दिया था (शल्य० ५१.३) । (२) सरस्त्रती 
नदीके फ़िनारेका देश । (३) पतन्नविध गौड़ बआह्मर्णोर्मेसे एक 
ब्राह्मपभेद विशेष जो अधिकतर पंजावर्म मिलते हैं पर 
पहले ये लोग सरस्वती नदीके आसपासके देशमें रहते थे । 

सारस्वतब्रत-१० [सं०] सरस्वतीके उद्देश्यसे किया जाने 
वार एक ब्रत जो प्रति रविवार या पंचमीको किया जाता 
है। इसमें ब्राह्मणकी पूजा करना तथा ब्राह्मणकी भोजन 
कराना आवश्यक है । इस अतसे मनुष्य विद्यालाभ करता 
है और बंधु-बंधवका प्रेम प्राप्त करता है । 

सारिक-पु० [सं०] युधिष्ठिकी समामेँ विराजमान होने- 
वाले एक ऋषिका नाम (महाभा० सभा० ४-१३) । 

सारिसूक्त-पु० [सं०] ऋग्वेदके कुछ मंत्रोंके द्रष्ध एक प्राचीन 
ऋषि । 

सारिम्जय-प० [सं०] एक राजाका नाम, जो द्रोपदीके 
खयंवरमें सम्मिलित हुए थे (महाभा० आदि० १८५.१९) । 

सारिसक्क-८० [सं०] एक शाह्निक, जो पश्षिरूपधारी मन्द- 
पाल ऋषिके द्वारा जरिताके गर्भते उत्पन्त हुआ था। 
अश्निफी स्तुति करनेसे खाण्डव वन दाहसे अज्निने श्सको 
रक्षा की थी (महाभा० आदि० २२८.१७;२३१.३-११,२१) । 
साबव॑ भौस-पु० [मं०] (१) पुरुवंशोत्पन्न राजा अहंयातिके 
द्वारा क्ृतवीय॑-कुमारी भानुमतीके गर्भते उत्पन्न पुत्र । इसकी 
पत्नीका नाम सुनन्दा था, जो केकयदे श्र बन्‍या थी, उसके 
गर्भसे इनका जयत्सेन नामक्रा पुत्र हुआ (महामा० आदि० 
९७.१०-१६) । (२) भागवतके अनुसार विदूरथका पुत्र 
(भाग०९.२२.१०) । (३) आठ दिग्गजोंमेंसे एक दिग्गजका 
नाम (द्रोण० १२१.२६) । 

सार्वभौमच्रत-१० [सं०] कात्तिकशुकू १०मी की दिशाओंका 
पूजन करे तथा अर्धरात्रिमें दही भात खाय। इसे सालभर 
प्रत्येक शुक्ला १०मी को करे तो दिग्विजयी हो (वारा- 
हपु०) । 

सालंकायन-पु० [सं०] विश्वामित्रके अछावादी पुत्रोंमेंसे 
एकका नाम (महाभा० अनु० ४-७२) | 

सालकटंकटी-स््री० [सं०] राक्षसी हिडिम्बाका दूसरा नाम 
(महाभा० १४७.११) । 

सावर्ण-प० [सं०] एक महर्षिफ़ा नाम, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ४.१०) । | 
साविन्न-पु० [सं०| (१) एकादश रुद्रोमेंसे एक रुद्रका 
नाम (महाभा० शांति० २०८.२०) । (२) सुमेरु पवतके एक 
शिखरका नाम, जिसका नामान्तर ज्योतिष्क है। यह सब 
प्रकारके रल्नोंसे पूणं, सबका अगम्य शिवपार्बतीका निवास 
है (शांति० २०३.५-१०) । 

सार्टि-ली० [सं०] सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियों- 
मेंसे एक | मुक्ति चार प्रदारकी कही गयी है सालोक्य, 
सामीष्य, सायुज्य और सार्थि। बहायदों अद्यसाध्ताम्‌, 
(मनु० ४.२३२) । 

सालग्रामी-खी० [सं०] गंगाजीको सात धारामेंसे 
एक धारा गंडकी कहलातो है। गंडक नदीका एक नाम, 
जिसके जलका पान करनेसे मानव तत्काल पापरहित हो 
जाते है (महामा० आदि० १६९,२०-२१) | ग्रन्यकारोंमें 
इसके दो नाम और प्रसिद्ध हैं --नारायणी और झालयग्मामी । 


शालग्रामीमें शालग्रामकी मूत्तियाँ मिलनेके कारण इसका यह 
नाम पड़ा (महामारत भीष्म० ९.२७ में) तथा वेद्धथान्तरोंमें 
इसका हिरण्वती या हिरण्यवतोी नाम भी दृष्टिगोचर होता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे 
गिरिव्रज जाते समय इसे पार किया था (समा० २०.२७) । 
यह नदी सब तीर्थोके जलसे उत्पन्न हुई है। इसमें स्नान 
करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल ग्राप्त होता है (वन० 
<४.११३) । अग्निकी उत्पत्ति करनेवाली नदियोंमें इसको 
भी गणना है (वन० २२२.२२)। यह भारतकी प्रधान 
नदियोमें एक है (भीष्म० ९.२०) । 

सावर्णि-पु० [सं०] (१) आठवें मनुका नाम । स्का तेज 
सहन न कर सकनेके कारण उनकी पल्ली संज्ञा पिताके घर 
चली गयी और अपने वर्ण एक छाया (सवर्गा) छोड़ गयी । 
सावर्णि इसी साँवर्णाके गर्भते उत्पन्न सूर्यक्रे पुत्र थे--दे० 
संज्ञा, सवर्णा, छाया आदि । (२) एक ऋषिका नाम जो इन्द्र 
सभामें विराजमान होते हैं (महामा० सभा० ७.१०-१२) । 
सत्ययुगमें इन्होंने छह हजार वर्षों तक तपस्या की थी जिससे 
प्रसन्न हुए शंकरने प्रत्यक्ष द्शन देकर इन्हें विख्यात ग्न्थ- 
कार तथा अजर अमर होनेका वर दिया था (अनु० १०३. 
१०४) । " 

सावित्नी-स्ज्री० [सं०] (१) सूर्य प््षी नामकी पत्नीके 
गर्भसे उत्पन्न अह्याकी पलीका नाम जह्यपु०)। (२) दक्ष 
प्रजापतिकी एक पुत्री जो धमको व्याहीं थी। (३) 
मद्रदेशाधिपति अश्वपतिकी पुत्री जो शाल्ददेशके राजा 
चुमसेनके पुत्र सत्यवान्‌को ब्याही थी। यह सावित्री देवीकी 
उपासना करनेसे उत्पन्न हुईं थी, अतः सावित्री नाम पड़ा 
था। सत्यवान्‌ अल्पायु थे इस कारण साल भर बीतते ही 
वह मर गये । सावित्रीने अपने पातिव्रत धर्मके दकपर यम- 
राजको प्रसन्न कर सत्यवान्‌को पुनः जीवित कर लिया था। 
सावित्रीके १०० पुत्र हुए थे। पुराणोंमें इनकी कथा सबि- 
स्तारसे दी हुई है। सावित्रीकों यमराजसे ज्येष्ठ ज़ी अमावस्या" 
को वर प्राप्त हुआ था, इससे आज तक सब सुहागिन स्त्रियाँ 
ज्येष्ठकी अमावस्याकी व्रत रखती हैं और सावित्रीकी कथा 
सुनती हैं । ज्येष्ठती गर्मीसे बचनेके लिए रस्त्रियाँ बट वृक्षके 
नीचे एकत्र हो पूजन करती है अतः इस बतका नाम विट- 
सावित्री” रखा गया है। सावित्रीने अपने अंधे सास-ससुर- 
की आँखे ठीक करा दीं तथा अपने पतिक्रो आयु ४०० बर्ष 
करा ली (मत्स्य० २०८.५-११.२११.११-१४) । (४) उमा- 
देवीकी अनुगामिनी एक सहचरीका नाम (महाभा० वन० 
२३१.४९) । 

साविन्नीतीर्थ-पु० [सं०] हिंदुओंक़ा एक प्राचौन तीर्थ 
(स्कंदपु०) । 

सावित्रीत्रत-पु० [सं०] सौभाग्यवती खियोंका एक ज्त जिसे 
सौभाग्य अचल रहनेके उददेश्यसे ज्येष्ठ बंदी ३२०क्रो करते 
हैं (स्कंदपु० तथा हेमाद्रि-त्रत खंड) । "नारी वा विधवा 
वापि पुत्री पुत्नविवजिता | सभर्तृका सपुत्रा वा कुयोद ब्त- 
मिदं शमम्‌ ॥, (स्क्रदपु०) । 

सावित्रीसूत्र-१९ [सं०] यज्ञोपवीत, जो गायत्रीमंत्रकी 
दीक्षाके समय धारण फ़िया जाता है (हि० बि० को०) । 

साशिव-पु० [सं०] भारतकी उत्तर दिज्लाके एक प्राचीन 
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देशका नाम, जिसे जीतकर अर्जुन ८ घोड़े लाये थे (हि० | (पुत्री)का नाम । इनके शोष दो पुत्रोंका नाम हिरण्यकशिपु 


वि० को०) । 

साथ-३० [सं०| एक प्राचीन नरेशका नाम, जो यम- 
सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (महामा० समा० 
८.१७) । 

साहसी-पु० [सं०] बलिका पुत्र जो शापके कारण गदहा 
हो गया था और श्रीकृष्णके भाई बलराम द्वारा मारा गया 
(हिं० श० सा०) । 

साहखक-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रक सीमाके अन्तर्गत एक 
प्रसिद्ध तीथ, जहाँ स्तान बारनेसे सहस्त गोदानका फल 
प्राप्त होता है और जहाँ किये गये दान और उपवासका 
फल अन्यत्र किये गये दान और उपवाससे हजार गुना 
अधिक होता हे (महाभा० वन० ८३.१५८-५९) | 

सिंगरौर-पु० [हिं०] सं० श्ंगवेर । यह प्रयागसे पश्चिम- 
उत्तर कोणमें करीव १० कोसपर हे । कहते हैं निषादराज 
गृहकी राजधानी यहीं थी (रामच० मानस ८६-९०) । 

सिंदूरतृतीया-खरी० [सं०] आश्विनशुक्ला ३ को चंपाके 
तेलमे सिंदूर मिला देवीको छूगावे तथा दर्पण दिखावे (दुर्गा- 
भक्तितरंगिणी) । 

सिंघु-प० [सं०] (१) एक महानद, जिसे इंडस नदी कदते 
हैं, तथा यहाँके देश और निवासियोंका नाम (सिंध, 
सिंधी) | (२) गंघर्वोंके एक राजाका नाम। (३) मालवा 
देशकी एक नदीका नाम | 

सिंवजन्मा-पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम-दे० चंद्रमा । 

सिंधु जा-स्री० [सं०] समुद्रते निकलनेके कारण लक्ष्मी 
का नाम (भाग० ८.८.८)। 

सिंधुद्दीप-पु० [मं०] (१) अयुतायुके पिता तथा ऋतुपर्णके 
दादाका नाम (भाग० ९.९.१६-१७; ब्रह्मा ० ६३.१७२; 
विष्णु० ४.४.३७) | (२) एक प्राचीन राजर्षिका नाम 
जिन्होंने पथूदक तीर्थमें तपस्या कर आह्मगत्व प्राप्त किया 
था (महाभा० जअस्य० ३९.३७) । ये राजा जहुके पुत्र तथा 
बलाकाश्रके पिता थे (अनु० ४.४) । 

सिंधुनंदन- पु० [सं०] चंद्रमात्रा एक नाम (माग०) । 

सिंघुप-१० [सं०] झुमुद्र पी जानेके कारण अगस्त्य ऋषि 
का नाम (अगस्त्य -दे०) । 

सिंधु पुत-१० [सं०] जलूघर नामक राक्षस जिसे इंकरने 
मारा था (भाग०, विष्णु० तथा ब्रह्मां०) । 

सिंहनाद-पु० [सं०] रावणका एक पुत्र (रामायण) । 

सिंहमुख-पु० [सं०] शंकर भगवानूका एक गण (काशी- 
खड) । 

सिंहल-पु० [सं०] (१) मारतक्षे दक्षिणका एक टापू (जन- 
पढ़) । कहते दे यही लंदा थी जहाँफ़ा राजा रावण भा 
(रामायण) । (२) एक्र जातिका नाम । नन्दिनीके पा9्शव 
भागसे सिंहल नामके म्लेच्छ जातियोंग्री उत्पत्ति हुईथी 
(महाभा० आदि० १७४.३७) । 

सिंहसेन-(० [सं०] पाश्ञाऊु देशका पाण्डव पक्षीय एक 
योडा, जिसका द्रोगाचार्यके साथ युद्ध हुआ और उनके 
हाथों दव हुआ (मड़ाभा० द्रोण० १६.३२-३ ७) । 
सिंहिका-स्री० [सं०] (१) प्रजापति कश्यप ऋषि+ पत्नी 
तथा दक्षक पुत्री उतिके गर्भसे उत्पन्त तीन संतानोंमेले एक 


और दहिरण्याक्ष था। यह दानव श्रेष्ठ विप्रचित्तिको ब्याही थी । 
इससे विप्रचित्तिके राहु आदि० १०१ पुत्र हुए थे (भाग० 
६.६.३७-३८) । राहुकी माता जो लंकाके समीप समुद्रमें 
रहती थी। यह उड़ते हुए जीवोंकी खींच लेती थी और उन्हें 
खा जाती थीं । रुका जाते समय इसे हनुमानने मारा था 
(रामच० मानस खझुंदर २.१-३)। 

सितकुंजर-पु० [सं०] ऐरावत हाथी (जो सित सफेद है) 
के स्वामी इंद्रका एक नाम (माग०) । 

सितसप्ति-पु० सं०] सफेद 
(महाभा०) । 

सितोदर-पु० [सं०] सफेद पेट होनेके कारण कुबेरका 
नाम--दे० कुबेर । 

सिद्ध-पु० [सं०] वायुपुराणानुसार एक प्रकारके देवता 
जिनकी संख्या ८८००० है। सूर्यके उत्तर और सप्तषियोंके 
दक्षिण अंतरिक्ष (भुवलोंक)मैं इनका वास लिखा है। ये 
एक कल्प भरके लिए अमर कहे गये हैं (वायु० १००. 
२१०) । 

सिद्धकामेश्वरी-ख्री० [सं०] दुर्गाकी पंच मूत्तियोंमेंसे पहली 
मूत्तिफा नाम दिवीभाग०) । 

सिद्धकूप-पु० [सं०] कात्तिकेयकी शक्ति जो पृथ्वीको छेद कर 
प्रलंव देत्यका बध कर पातालसे लौट आयी। इससे बने छिद्र- 
को स्कदने 'सिद्धकूप' कहा, जिसमें पाताल गंगाका जलू 
भर गया (स्ऊंदपु० माहेश्वर० कुमा०-खंड) । 

सिद्धक्षेत्र-प० [सं०] दंडक वनका एक भाग विशेष (तंत्र- 
शास्त्र) । 

सिद्धपात्र-पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (स्कंदपु० 
महाभा० शल्य० ४७.६६) । 

सिद्धर-पु० [सं०] एक ब्राह्मणका नाम जो मथुरापति कंस- 
का आज्ञानुसार श्रीकृष्णको मारने गया था पर असफल रहा 
(भाग०) ! 3० 'सिद्धर वांसन करम कसाई | कहौ कंस सो 
वचन सुनाई--सूर । 

सिद्धवट-पु० [सं०] महीसागर-संगम तीर्थका एक वट वृक्ष 
जिसका महात्म्य प्रयागके अक्षयवटके समान है (स्कंदपु० 
माहेश्वर० कुमारिका-खंड) । 

सिद्धविनायक-पु० [सं०] मिद्धेशर-क्षेत्रमे स्थापित गणपति- 
की मूत्ति जिसकी स्थापना देवताओंने सिद्धिके लिए को थी 
(स्क्रंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड) । 

सिद्धसप्तक-पु० [सं०] मिद्धेखरनाथ, सिद्धवट, सिद्धाम्तरि, 
निद्धविनायक, सिद्धेशक्षेत्राधिपति, सिद्धासर तथा सिद्ध- 
कूप ये सात तीर्थ नो. महीसागर-संगम तीर्थमें हैं। सिद्ध- 
सप्तककी पूजा, तथा दर्शन करने-वाला सब दोषोंसे मुक्त 
हो जाता है (स्कंदपु० मोहेश्वर० कुमारिका-खंड) । 

सिद्धस्थाली-खो० [मं०] एक बटलोई (घातुका वना पात्र) 
विशेष, जो वनवासके समय व्यासजीसे द्रौपदौीको मिली 
थी । इनमेंसे इच्छानुकूल भोजन निकाला जा सकता था 
(महाभा० वन॒०) --द० अक्षयपात्र । 

सिद्धाम्बिका-स्त्री० [सं०] महीसागरसंगम तीर्थकी महा- 
शक्ति देवी, जो इस क्षेत्रश रक्षा करती है। यह सिद्धेश्वर- 
लिंगके उत्तर हे (स्कंद्रपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड) ' 


घोड़ेवाला> अजु न 
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सिद्धाथ-पु० [सं०] (१) विष्णुके नये अवतार बुद्धका पहला 


नाम | (२) महाराज दशरथके एक मंत्रीका नाम (रामा- 
यण) । (३) महामारतके अन्नुमार एक राजा जो क्रोधवश 
नामके दैत्यके अंशसे उत्पन्न कहा गया है (आदि० ६७.६०) । 
(४) कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (शल्य० ४५. 
६४) ! 

सिद्धार्थी-पु० [सं०] साठ संवत्सरोंमेंसे ५१वें संवत्सरका 
नाम । 

सिद्धि-स्त्री० [सं०] (१) गणेशकी दो पत्नियोंमेंसे एकका 
नाम जो क्षिम'की माता थी (शिवपु० कुमारखंड, अध्याय 
२०) । स्कंदपुराणानुसार गणेशकी दूसरी पत्नी 'ऋद्धि! हैं। 
शिवपुराणानुसार बुद्धि दूसरी पत्नी है । (२) राजा जनककी 
पुत्रवधूका नाम जो लक्ष्मीनिधिकी पत्नी थी (रामायण) । 
(३) योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियाँ जिनके नाम ये 
हैं--अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, 
ईशित्व और वशित्व । पुराणानुसार * अंजन, गुटिका, 
पादुका, धातुभेद, बेताल, वज़, रसायन और योगिनी ये 
आउ सिद्धियाँ हैं। सांख्यानुमार 5तार, सुतार, तारतार, 
रम्यक, आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक ये ही 
सात सिद्धियाँ झहरती हैं (भाग०)। (४) महाभारतके 
अनुमार एक देवी, जो कुंतीके रूपमें प्रथिवौपर प्रकट हुई 
थी (आदि० ६७.१६०) । ये दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिए 
जाते हुए कुमार कात्तिकेयके सैनिकोंके आगे-आगे चलती 
थीं (शल्य० ४६ ६४)। (७) वीर नामक अश्िके पुत्रका नाम, 
इनकी माताका नाम सरयू था। इन्होंने अपनी प्रभासे 
सूर्यकी भी आच्छादित कर दिया था (वन० २१८-११) | 

सिद्धिविनायकब्बत-पु० [सं०] भाद्रपदशुक्ला चतुर्थीको 
किया जानेवाला एक ब्रत, जिस दिन मध्याहमें गणेशका 
जन्म हुआ था। इस दिन रवि या भौमवार हो तो यह महा- 
चतुर्थी कही जाती है । रात्रिमें चंद्रद शनसे मिथ्या कल क लूग- 
ता हैं जिसके निवारणके लिए स्यमंतक-कथा सुनी जाती हे । 
इसमें गणेश-पूजन होता है । राजपूतानामें गणपति चतुथों 
बड़े धूमधामसे मनायी जाती है। महाराष्ट्रमें भी इस पर 
महोत्सव होते हैं (कृत्यरल्ावली) । 

सिद्धीश्धर-पु० [सं०] हिन्दुओंका एक तीर्थस्थान जो अति 
प्राचीन है। 

सिद्धेश-पु० [सं०] पंचाप्सरस तीर्थेमिंसे एक जो दक्षिण 
समुद्रके तगपर है। यहाँ छता नामकी अप्सरा शापवश 
ग्राहके रूपमें रहती थी और सरनानाथियोंत्री जलमें खीच 
ले जातो थी, अतः तपस्वियोने इस तीर्थको त्याग दिया था । 
महर्षि भरद्याजकी यह तीर्थ अति प्रिय था। कुंती-सुत 
अर्जुनने पंचाप्सरस त्तीर्थंकी पाँचों अप्सराओंका उद्धार 
किया था (स्कदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड १.२१-२२ 
आदि) । 

सिद्धेश्र-पु० [सं०] एक शिवलिंग जिसे विष्णु, इन्द्र आदि 
देवताओंने मिलकर स्थापित फ़िया था। इसके पास एक 
सरोवर तथा स्कंदका स्थापित एक सिद्धकृूप मी है, जिनमें 
स्नान कर सिद्धेश्वरका पूजन करनेसे अनेक जन्मोंका पाप 
दूर होता है (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड) ! 

सिद्धोदक-पुं० [सं०] एक तीर्थस्थान जो अति प्राचीन है । 


सिद्धार्थ-सीताऊुंड 

सिनि-पु० [सं० शिनि] यादव कुलेत्पन्न सात्यकिके पिता । 

सिनीवाक्‌ू-पु० [सं०] एक महर्षिका नाम, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें बैठते थे (महाभा० सभा० ४-१४) । 

सिनीवाली-खी० [सं०] (१) एक वैदिक देवीका नाम, जो 
गर्भ-प्रसवकी अधिष्ठात्री हैं। अथर्ववेदानुसार यह विष्णुकी 
पत्नी हैं। (२) अंगिरा ऋषिकी श्रद्धासे उत्पन्न चार पुत्रियों- 
सिनीवाली, कुह्टू, राका और अनुमति-मेंसे एक पुत्रीका नाम 
(भाग०४.-१.३४) । महाभारतमें इसे अंग्रिराको तृतीय 
पुत्री (चतुर्द शीयुक्त अमावास्या) कहा गया है। इसका दूसरा 
नाम द्श्याद्श्या कहा है, क्योंकि इसमें अत्यन्त क्षीण होनेसे 
चंद्रकला कभी दिखायी देती है और कभी नहीं (वन० 
२१८.०५) । (३) माकंण्डेयपुराणानुसार एक नदीका 
नाम । 

सिप्रा-सत्री० [सं०] एक पवित्र नदीका नाम, जिसके तट॒पर 
उज्जयिनी नगरी स्थित है तथा जो पारियात्र पव॑तसे निकली 
१४ नदियोंमेंसे एक है (मत्स्य० ४५.९८) । यहाँ महाकालका 
एक अति प्राचीन मन्दिर है और असिद्ध विक्रमादित्य 
यहाँके राजा थे, यह मालवामें है । 

सिलोच्च-पु० [सं० शिलोच्चय] पर्वतका नाम | विश्वामित्र- 
जीके सिद्धाश्रमसे मिथिला जाते समय श्रीराम यहाँसे होते 
गये थे (रामायण) । 

सीतवन-प० [मं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन, 
जो महान्‌ तीर्थरूप है। एक बार वहाँ जाने या उसका 
दर्शन करनेमात्रसे वह तीर्थ मनुष्यकी पुनीत कर देता है । 
वहाँ केशोंदी थो लेनेमात्रते मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 
(महाभा० वन० ८३.५९-६०) । 

सीता-स्त्री० [सं०] (१) वेदोंके अनुसार सौता कृषिकी 
अधिष्ात्रीदेवी तथा कई मंत्रोंढी देवता है। (२) दाक्षायणी- 
देवीका एक नाम (देवीभाग०) । (३) मेरु पर्वतपर गिरनेके 
पश्चात्‌ बनी आकाशगंगाकी एक थारा जो पुराणानुसार 
भद्वाश्व द्वीपमें मानी गयी है । (४) मिथिला-नरेश सीरध्वज 
जनकड्ली पुत्री जो श्री रामचद्रको ब्याही थी । यह पृथ्वीसे 
अर्थात्‌ जुती हुई भूमिकी कूँडन- (सीता) से उत्पन्न 
हुई थी । इनके विवाहके लिए धनुयज्ञ हुआ था जिसमें 
शिवप्रदत्त एक विज्येष प्रकारके धनुषको तोड़कर श्रीरामने 
इन्हें ब्याहा था। बनवासके समय यह श्रीरामके साथ बन 
गयी थीं और तभी पं चवरीसे रूकापति रावण छलपूरत्रक इन्हें हर 
ले गया था। दस इमीपर राम-रावणयुद्धका श्रीगणेश हुआ, 
जिसमें श्रीराम विजयी हुए तथा रावणका बंध कर सीताको 
छुड़ा लाये थे । इन्हें लक्ष्मीका अवतार माना जाता है। 
जब रामने लोकमयांदाके अनुसार सीताकी अग्नि-परीक्षा 
की थी तब स्वयं अग्निदेवने सीताको लेकर श्रीरामको सौंपा 
था । दुमुंख नामक गुप्तचरके कथनानुसार श्रीरामने सीता- 
को त्याग दिया था और यह वाल्मीकिके आश्रमपर रहने 
लगीं। जहाँ रूव और कुश नामके दो यमज पुत्र उत्पन्न 
हुए थे। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वाल्मीकि ऋषिके कहनेपर 
मीताजी फिर बुला ली गयी, परन्तु कानाफूसी बन्द न हो 
सकी और इससे दुःखी हो सीताने पृथ्वीसे प्रार्थना की और 
सबके देखते-देखते पृथ्वीमें समा गयी थीं (रामायण) । 

सीताकुंड-(० [सं०] इस नामके कई कुंड प्रसिद्ध हैं और 


सीतावट-सुकुमारी 


इन सबका सम्बन्ध सीतासे है जिसके कारण ये पवित्र तीर्थ 
स्थान माने जाते हैं। ये कुंड निम्नांकित स्थानोंपर स्थित 
हैं--(१) मुँगेरसे स्‍। कोसपर । (२) मंदार पर्वतपर । (३) 
मोतिहारीसे ६ कोस पूर्व । (४) चटगाँव जिलेमें पर्वतपरका 
एक कुंड । (७) विन्ध्याचलके पासका एक कुंड । (६) सरयू 
तथा तिलोदकी नदियोंके संगमपर स्थित संभेद तीर्थसे 
पश्चिममें तटपर ही स्थित एक तीर्थ जिसका निर्माण सीता- 
जीने किया था । श्रीरामके अनुसार मार्गज्ञीष कृष्ण १४ को 
यहाँक़ा पर्व है (स्कंद्रपु० वैष्णव अयोध्या-माहात्म्य) । 

सीतावट-पु० (सं०] एक वस्वृक्ष विशेषफा नाम जो प्रयाग 
और चित्रकूटके बीचमें स्थित है । वन जाते समय यहाँ श्री 
रामचंद्रने विश्राम किया था (रामायण) । 

सीतासरोवर-पु० [सं०] श्रौरामको अपने सतीत्वका 
विश्वास दिलानेके हेतु सीताने देवताओंके समक्ष अग्निर्मे 
प्रवेश किया था और सकुशल बाहर निकल आयी थीं | तभी 
इस तीर्थका निर्माण उन्होंने किया था तथा स्वयं भी इसमें 
स्नान किया था । यह गंधमादन पर्वतपर स्थित है (स्कंदपु- 
ब्राह्म ० सेतु-माहात्म्य) | 

सीताष्टमी-ख््री० [सं०] फास्युनक्ृष्णाष्टमी जिले काला- 
ष्टमी भी कहते हैं । इस तिथिको सीताका जन्म माना जाता 
है। देवीके उपासक इसे काल्ाष्टमी मान देवी-पूजन तथा 
अष्टका श्राद्ध करते हैँ--दे० निर्णयसिन्धु । 

सीतोद-पु० [सं०] एक सरोवरका नाम, कुमुठ, मधुमान, 





अंजन आदि पहाड़ इसके पश्चिममे हैं (वायु० ३६. 
२६-२८) । 
सीमन्तिनी-खी० [सं०] आर्याव्तके राजा चित्रवर्माकी 


पुत्री । यह निषधराज नलके पुत्र इच्धरसेनकी पुत्रवधू तथा 
चअंद्रागरकी पलो थी, जो परम शिवभक्त थी। चंद्रांगदके 
यमुनामें डूब जानेसे यह विधवा हो गयी थी पर शिवक्षपासे 
इसके पतिकी पातालराज तक्षकने पुनः लौट दिया था। 
(स्कंदपु० ब्राह्म० बद्योत्तरखंड तथा शिवपु० शतरूुद्ग-मंद्विता 
अध्याय २६-२७) । 

सीरध्वज-पु० [सं०] महाराज जनकका एक नाम ये हल्व- 
रोमाके पुत्र तथा कुशध्वजके पिता थे। वज्ञार्थ भूमिको 
जोतते हुए इनके सीराग्रसे सीताकी उत्पत्ति हुई थी, इस- 
लिए इनका नाम सीरध्वज पड़ा (भाग० ९.१३.१७-१८) । 
अन्य मतसे इनकी पताक्रापर हलका राजचिह्न है इसलिए 
यह सीरध्वज कहलाते है । 

सीसर-प० [सं०] एक कुत्तेक़ा नाम जी देवताओंकी कुतिया 
सरमाका पति है (पाराशरगृश्ययूत्र तथा महाभा०) । 

सुंद-3० [सं०] (१) निकुंभका पुत्र एक असुर जो उपसुंद- 
का भाई था । सुंढ और उपसुंद्र तिलोत्तमा अप्मराके लिए 
आपसमें ही लड़ मरे थे | सुंदर बड़ा था ओर उपसुंद छोटा । 
त्रिलोक जीतनेकी इच्छासे ये दोनों तिंध्याचल पर्बतपर तप 
करने लगे (महाभा० वन० २०८.४-६) । इन्हें ब्रह्माने वर 
दिया था कि यदि ये आपसमें नहीं लड़ेंगे तो इनको कोई नहीं 
मार सकेगा (आदि० २०८.२४-२५) । व॒र्प्राप्तिके पश्चात्‌ 
ये घोर अत्याचार करने लगे तत्र ब्रह्माने तिलोत्तमा अप्सरा- 
को भेजा जिसे प्राप्त करनेके लिए सुंई और उपसुंद बद्याते 
प्राप्त वर तकको भूछ आपसमें ही लड़ दोनों मर गये। 


जरर 





+दे० उपसुंद और तिलोत्तमा तथा (महाभा० आदि० 
२११.१९) । (२) एक वानरका नाम (रामायण) । (३) 
एक राक्षसका नाम । (४) संछादका पुत्र (संहाद)। (५) 
निसुंदका पुत्र तथा उपसुंदका बड़ा भाई (अह्मयां० ३.५.३४; 
वायु० ६७.७१) । 

सुंदर-पु० [सं० वीरबाहुका पुत्र एक गंधर्व जो औरंग 
क्षेत्रके एक जलाशयमें सेकड़ों स्रियोंके साथ नग्नावस्थामें 
जल-विहार करनेके कारण वशिष्ठके शापसे राक्षस हो गया 
था। १६ वर्षों पश्चात्‌ यह विचरण करता चक्रतीर्थके पद्म- 
नाम मुनिकरो जब खाने दोड़ा तो चक्रसु॒ुइर्शनने इसका 
गला काट इसे झापमुक्त किया था (स्कंदपु० वैष्णव० भूमि- 
वाराहइ-खंड) । 

सुंदरकांड-पु० [सं०] रामायणके सात कांडोमेंसे एक 
जिसका नामकरण लंकाके सुंदर पर्वतके नामपर छुआ 
(रामायण) । 

सुंदरी-खी० [सं०] (१) न्रिपुरसंदरीदेवीका नाम (िवी- 
भाग०) । (२) नर्मदा गन्धवींकी पुत्री जो गन्धव॑कन्या 
देववतीके गर्भसे उत्पन्न सुकेशके पुत्र माल्यवान्‌ राक्षसको 
व्याही थी। माल्यवानूका भाई सुमाली लंकापति राबण 
आठिका नाना था (रामायण) । 

सुककवान्‌-प० [सं०] मेरु पर्वतके दक्षिणमें स्थित एक 
परत (मार्कण्डेयपु०) । 

सुकंठ-१० [स०] श्रीरामके सखा तथा बालीके भाई सुग्रीव 
का एक नाम । 

सुकंदक-प१० [सं०] एक प्राचीन भारतीय जनपदका नाम 
(महाभा० भीष्म ० ९.०१) । 

सुकक्ष-पुं० [सं०] अंगिराके वंश, में उत्पन्न एक ऋषि जो 
ऋग्वेदके कई मंत्रोंके द्रष्टा कहे जाते हैं (भाग० मत्स्य" , 
तथा ऋग्वेद) । 

सुकन्या-ख्री० [मं०| शर्याति राजाकी पुत्री तथा च्यवन 
ऋषिकी पत्नी (भाग० ९.३.२-२६; ब्रह्मां" २.३१२.९८; 
३.८.३१) । 

सुकालिन-पु० [मं०] पिवरोंकरा एक गण विशेष जो शुद्वोंके 
पितर माने गये है (मनु०) । 

सुकुंडरू-पु० [सं०] घृतराष्ट्रके १०० पुन्रोमेंसे एक पुत्र 
(महाभा० आदि० ६७.९८) । 

सुकुद्द-पु० [सं०] एक प्राचीन देश तथा वहाँके निवासियों- 
का नाम (महाभा० १४-२६) । 

सुकुमार-पु० [सं०] (१) तक्षक-कुरूमें उत्पन्न एक नागका 
नाम जो जनमेजयके सर्पसन्रमें जलाया गया था (महाभा० 
आदि० ७७.९)। (२) पुलिन्दोंके महात्‌ नगर या राज- 
धानीके जझ्ञासक्र एक राजकुमार या नृपतिका नाम जो 
सम्भवतः राजा सुमित्रके पुत्र थे। सुकुमार और सुमित्र 
दोनो पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था 
(सभा० २९.१०) । (३) श्ाकद्वीपके जलधार पर्बतके निकट 
का एक वर्ष (भीष्म ० ११.२७) । 

सुकुमारवन-१० [सं०] एक कल्पित वनका नाम जो सुमेरु- 
के निकटस्थ कहा गया हे। इसे झंकर-पाव॑तीका क्रीड़ास्थल 
माना गया है (भाग०) । 

सुकुमारी-ख्री० [सं०] (१) परीक्षित-पुत्र राजा भीमसेनको 
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सुकुसुमा-सुअओीवी 





पलीका नाम (महाभा० आदि०)। (२) संजय राजाकी 
पुत्री, जो नारदकी पल्ली थी (महामा० ज्ञांति० ३०.१४- 
३०) । (३) शाकद्वीपकी एक नदीका नाम जिसे अनुतप्ता भी 
कहते हैं (वायु० ४९.९१) । 

सुकुसुमा-स््री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका 
नाम (महाभा० शल्य० ४६.२४) । 

सुकृत-पु० [सं०] (१) खारोचिष मंवन्तरके एक प्रजापति, 
जो वशिष्ठ ऋषिके पुत्र थे (पद्मपु० सृष्टि० ७) । (२) राजा 
पृथुका पुत्र तथा विश्राजका पिता (मत्स्य० ४९.७०) । 

सुकृतव्त-पु० [सं०] द्वादशीके दिन क्रिया जानेवाला एक 
ब्रत विशेष, जिसमें फाल्युनशुक्ला १०मी को मध्याह-मोजन, 
एकादशीको उपवास तथा द्वाइशीकों एकभुक्त और त्रयो- 
दर्शीको अयाचित भोजन करनेका विधान हे--दे० पुराण- 
समुच्चय । 

सुकृति-पु० [सं०] बह्मसावर्णि मंन्वतरके सप्तर्षियोंमेंसे एक 
सप्तषिं (विष्णु० ३.२.२७) । 

सुक्ृष-पु० [सं० ] विपुलस्वान मुनिके पुत्र तथा तुम्बुरुके 
भाई! इनके ४ पुत्र थे जो इनके शापसे पश्षियोंकी योनिमें 
उत्पन्न हुए । ये कन्धर-पुत्री ताक्षीके गर्भसे उत्पन्न मंदपाल 
पक्षीके पुत्र द्रोणके सुत कहलाये (वराहपु० तथा मार्की 
ण्डेयपु० ३.४७-४८, ७१-७२, ८१; ४.६,४३) । 
सुकेतन-पु० [सं०] सुनीत ( विष्णु > सुनीथ) राजाके पुत्र, 
जिन्हे निकेतन भी कहते थे, धर्मकेतुके पिता तथा सत्यकेतुके 
दादाका नाम (साग० ९.१७.८; विष्णु ० ४८.१९) । 

सुकेतु-१० [सं०] (१) एक यक्षका नाम जो ताड़का राक्षसी- 
का पिता और बिहारमें बक्सरके ही निकट रहता था, जहाँ 
विश्वामित्रका आश्रम था। रामायणके अनुसार यह महान्‌ 
पराक्रमी तथा सदाचारी था, जिन्‍्तु इसको कोई सन्तान 
न थी, उपस्तके लिए इसने बड़ी तपस्या की । इसकी तपस्यथासे 
प्रसन्न हो ब्रह्माने इते ताइका नामकी कन्या दी। इसकी 
यह पुत्री (ताड़का) बड़ी शैतान निकली यह विश्वामित्र जी- 
की तपस्यामें विध्न डालती थी । उसका वध विश्वामित्रजीकरे 
अनुगोधपर ओऔरामने किया था (रामच० मा० वबाल० 
२०८.२२-३) । (२) चित्रक्रेतु राजाफा नाम जो भागवता- 
नुसार शूरतेन देशका राजा था। इस पुत्रशोकाऊुल राजा- 
की नारदजीने उपदेश दिया था (भाग० ६.१४.१०; 
१७.१) । (३) एक राजाक़ा नाम, जो अपने पुत्र सुनामा 
और सुवर्चाके साथ द्रौपदी-स्वयंत्रमें सम्मिलित हुए थे 
(महाभा० आदि० १८.५.९) । (४) शिक्षुपालका एक पुत्र, 
जो द्रोणाचायके हाथ माग गया था (कर्ण० ६.३३) । (७) 
-पांडव-पश्तीय एक महाबली राजा, जो चित्रकेतुका पुत्र था 
कृपाचार्यके साथ युद्ध करते यह महामभारतयुद्धमें वीरगतिको 
प्राप्त हुआ था (कर्णे० ५४२१-२९) । 

सुकेशी-पु० [सं०] सालकटंकश और विद्युतकेश राक्षसका 
पुत्र तथा मात्यवान्‌ , सुमाली और मालो राक्षसोंक्रा पिता। 
पार्वतीके कहनेपर महादेवने इसे चिरजीवी होने और 
आकाशझमें गमन करनेका वरदान दिया था। इसका विवाह 
एक गंधवेकन्या, जो ग्रामगी नामक गंधर्रकी पुत्री थी, से 
हुआ था जिसका नाम देववती था (वास्मी० रामा० उत्तर० 
४.२६-३२; ०.१-२) | 


सुकेशी-ख््र ० [सं०] (१) अलकापुरीकी एक अप्सराका 
नाम, जिसने अष्टावक्रके स्वागत समारोहमें कुबेर-भवनमें 
नृत्य किया था (महाभा० अनु० १९.४७) । 

सुक्रीड़ा-ख्री० [सं०) भागवतके अनुसार एक अप्सराका 
नाम । 

सुक्षत्र-पु० [सं०] (१) निरमित्रका पुत्र-दे० निरमिन्र । 
(२) पांडव पक्षका एक योद्धा, जो कोसलराजका पुत्र था 
(महाभा० द्रोग० २३-७५) । 

सुक्षेत्र-पु० [सं०] माकंण्डेय-पुराणानुसार दसवें मनुके 
पुत्रका नाम (मा+ण्डेयप ०) । 

सुखदा-स्त्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृक़ा (महाभा० शल्य० ४६.२८) । 

सुखचतुर्थी-ख्री० [सं०] माघशुका ४ को यदि मंगलवार 
हो तो गणेशजीका पूजन तथा त्रत करे । माघ, वैशाख, 
भाद्रपद और पोषका एक वर्ष ब्त करे। प्रत्येक चतुर्थीको 
मंगल होना आवश्यक है (भविष्यपु०) । 

सुखा-ख्री० [सं०] मेरु पर्वतके पश्चिम मानस सरोवरके 
ऊपर स्थित वरुणकी पुरीका नाम (मत्स्य० १२३.२१-२२) । 

सुखाश-प० [सं०] वरुणका एक नाम--दे ० वरुण । 

सुखीवल-पु० [सं०] (भाग० > सुखीनल) राजा नृचक्षुके 
पुत्र तथा परिप्लवका पिता (भाग० ९,२२.४१; मत्स्य० 
७०.८२) । 

सुर्गंधा-ख्री० [सं०| देवीभागवतके अनुसार एक देवीका 
नाम जिसका स्थान माधव वनमें है, जो २२ पीठस्थानों मैंसे 
एक है (देवीमाग०) । 

सुगणा-स्त्री० [सं०] कुमार कारत्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृऊफ़ा (महाभा० शल्य० ४६.२७) । 

सुगतिद्वादशी-ख्री० [सं०] फाल्युनशुक्षा १२ को विष्णुका 
पूजन कर “अ्रोकृष्ण' मंत्रका १०८ जप कर व्रत करे (परथ्वी- 
चंद्रोदय) । 

सुगरू-पु० [सं०] सुग्रीवका एक नाम-ह»० सुग्रीव तथा 
(रामच० मा० किष्किन्चा०) । 

सुगवि-पु० [सं०] विष्णु पुराणानुसार प्रस॒ुश्र॒तका एक पुत्र । 

सुग्रीव-पु० [मं०) (१) बालीका भाई और वानरोंका राजा, 
जो किष्किन्धामें रहता था । यह श्रीरामका भक्त तथा सखा 
भी था। सीताहरणके पश्चात्‌ सीताजीको हूँढ़ते हुए जब 
श्रीराम क्रिष्किया पहुँचे थे तव हनुमानूने इसकी मित्रता 
उनमे करा ठी थी। इसके कहनेसे श्रीरामने वालीका बंध 
कर इसे राज्य दिलाया तथा बालीके पुत्र अंगदको युवराज 
बनाया था। राम-रावणयुद्धमें सुप्नोवने श्रीरामकी बड़ी 
सहायता की थी। सुग्रीव सूर्के पुत्र कद्दे जाते हैं (रामच० 
मानस क्रिष्किधा०) । (२) श्रीकृष्णके चार घोड़ोंमेंसे एक 
(भाग० १०.७३.५) । (३) शुंभ और निशुंभका एक दूत 
जो इन लोगोंके विवाइका संदेश लेकर दुर्गाके पास गया 
था (मार्कण्डेयपु०) । (४) वर्तमान अवसर्पिणीके नवें अहंत- 
के पिताक़ा नाम । 

सुग्रीवा-खी० [सं०] एक अप्सराका नाम (भाग०) । 

सुग्रीवी-ख्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री तथा 
कश्यपक्ी पत्नी । इसे घोड़ों, ऊटों तथा गधोंकी माता कहते 
हैं (भाग० तथा जहयपु०) । 


सुघोष-सुदामन 


जर४ 





सुधोष-पु० [सं०] चतुर्थ पांडब नकुरुके झंखक्ा नाम 
(महाभा० भीष्म ० २५.१६) । 

सुचंद्र-पु० [सं०] (१) एक देवगन्धवंका नाम (भाग० तथा 
महामा० आदि० ६६.४६-४८) । (२) एक अझुरका नाम, 

सुचक्र-पु० [सं०] कुमार कातिकरेका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य ४५.५९) जो सिंहका पुत्र था (भाग० तथा 
महाभा० आदि० ६५-३१। (३) धूम्राश्वके पिता जो हेम- 
चंद्रके पुत्र थे (अह्यां० ३.६१.१४) । 

सुचारु-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीके प्रचुम्न, 
सुद्देष्ण आदि १० पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.८-९) । 
(२) विश्वकूसेनका पुत्र (विष्णु० ४) । (३) ध्वृतराष्ट्रके १०० 
पुन्नोंमेंसे एक, इसने अपने अन्य सात भाइयोंके साथ होकर 
अभिमन्युपर आक्रमण किया था (महामा० भीष्म० ७९- 
२२-२३) । 

सुचित्र-१० [सं०] (१) इतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम जो जनमेजयके सर्पसन्नमें अग्निसात्‌ क्रिया गया था 
(महाभा० आदि० ४७.१८) । (२) द्रोपदीके स्वयंवरमें उप- 
स्थित एक राजाका नाम, जिसके साथ सुकुमारका नाम भी 
उल्लिखित है (आदि० १८५,१०)। (३) धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोंमिलि एक जिसने अपने सात भाइयोंके साथ अभिमन्यु- 
पर आक्रमण किया था (भीष्म ७९.२२-२३)। (४) पांडव 
पक्षका एक वीर महारथी, जो निन्रवर्माका पिता था (कर्ण- 
६.२७-२८) । 

सुचीरा-ख््री० [सं०] यदुवंशोत्पन्न श्वफल्कक्ी गान्दिनोके 
गर्भते उत्पन्न पुत्री और अक्रूर आदि १३ भाइयोंफ़री बहिन- 
का नाम (भाग० ९.२४.१५-१७) । 

सुचेता-पु० [सं०] वीतहृव्यवंशी गृत्समदके पुत्र तथा वर्चा- 
के पिताका नाम (महाभा० अनु० ३०.६१) । 

सुजन्मद्ादशी -खो० [सं०] पौष शु० १२ ज्येष्ठ नक्षत्रमें 
विष्णु क्र पूजन करे तो कुलमें प्रधानता तथा सम्पत्ति मिले 
(वीरमित्रोदय) । 

सुजात-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके सो पुन्रोंमेंसे एक पुत्र 
(महामा० शब्य० २६.५-१८) । (२) सरतका एक पुत्र 
(भाग०) । 

सुजाता-स्री० [सं०)] महर्षि उद्दालककी पुत्री, जिसका 
कहीड ऋषिके साथ विवाह हुआ था । इनके पुत्रका नाम 
अष्टावक्र था (महाभा० वन० १३२-२०) । 

सुजानु-पु० [सं०] एक दिव्य महषिका नाम, जो हस्तिना- 
पुर जाते समय मार्मनें भगवान्‌ ओकृष्णसे मिले थे 
(महाभा० उद्योग० ८३.६५) । 

सुच्येछ-पु० [सं०] सुंगवशी 
(भाग० १२.१.१०) । 

सुतनु-9० [सं०] (१) एक गंधर्वका नाम (भाग०) । (२) 
महाराज उच्मसेनका पुत्र (वायु० ९६.१३२)। (9) कलाप- 
गामवासी एक वालक ब्राह्मण जिसने नारदजीके जटिल 
प्रश्नोंका समाधान फ़िया था। नारदजीके प्रइनोंके लिए 
द्रष्टन्य (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड ३.३०५-२१२) । 
सुतनु-र््री० [सं०] (१) अऋरकी पल्ली तथा आहुककी पुत्री 
(महामा० सभा० १४-३३) । (२) उम्मतेनकी पुत्री (समा० 
१४.३३ तथा अमिचगितके पिताका नाम । (३) वसुद्देवकी 


राजा अग्निमित्रके पुत्र 


एक उपपली (साग०)। 

सुतपा-प० [सं०] (१) रौच्य मनुके एक पुत्रका नाम 
(भाग ०) । (२) अन्तरिक्षके पुत्र और पुष्करके पौत्र (भाग० 
९.१२.१२) । (३) हेमका पुत्र, रुशद्रथ का पौन्र तथा 
बालिका पिता (विष्णु० ४.१८.११-१२) । 

सुतरल-पु० [सं०] पुराणानुसार पातालके सात लोकोंमेंसे 
एक जहाँफ़ा अधिपति विरोचनपुत्र बलि है । देवीभागवतके 
अनुसार विष्णु भगवान्‌ खयं यहाँ वलिकी रक्षाके लिए 
पहरा देते हैं भाग० ८.२२.३ १-३५ । 

सुतीक्षण-पु० [सं०] अगरत्य मुनिके (भाई) शिष्यका नाम 
जिनका आश्रम दंडकारण्यमें था । बनवास कालमें श्रीराम, 
सीता आदि सहित इनसे मिलने आये थे और फिर सुतीक्षण 
ओरामके साथ ही अगस्त्यजीके पास आये, क्योंकि इन्होंने 
अपने गुरुको भगवानका दर्शन करा देनेका दी ब्रत गुरु 
दक्षिणास्वरूप लिया था (रामच० मा० अरण्यकां० 
९.१.१२) । 

सुतेजा-पु० [सं०] गृत्समदका पुत्न+दे० गृत्समद तथा 
(भाग०, मत्स्यादि) । * 

सुत्रामा-पु० [सं०] एक मनुक्ा नाम (भाग०। (२) 
द्वेवराज इंद्रका एक नाम-दे० इन्द्र । 

सुदंता-ख्री० [मं०] एक अप्सरा का नाम (भाग०) | 

सुदंती-पु० [सं०] एक दिग्गजकी पल्ली (थनी) का नाम 
(भाग०) । 

सुदृंद्र-पु० [सं०] (१) शबरका एक्र पुत्र (भाग०। (२) 
श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०) (३) एक राक्षसका नाम । 

सुदंद्टा-लरी० [सं०] एक किन्नरौका नाम | 

सुदक्षिण-पु० [म०] (१) राजा पौड़कका एक पुत्रझदे० 
पॉड़क । (२) विदर्भका एक राजा । 

सुदक्षिणा-ख्री० [सं०] (१) राजा दिलीपकी पल्ली जिसके 
गर्भते महाराज रघु उत्पन्न हुए थे--दे० रघुवंश । हरिवंश 
तथा वाल्मीफिके अनुसार दिलीप राजा सगरके परपौत्र 
थे-दे० दिलीप । (२) पुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक पत्नी 
(भाग?) । 

सुदर्शन-पु० [सं०] (१) खांडव वन जलानेके लिए अग्नि- 
को दिया भगवान्‌ विष्णुके चक्रका नाम । यह चक्र विष्णुफो 
हरीश्वरलिंग (शंकर) से प्राप्त हुआ था (शिवपु० कोरिरुद्र- 
संहिता अ० ३४) । यह श्रीकृष्णको मिला था जिसमें इंद्र 
रुकावट न डाल सके (भाग०) । (२) अग्निका एक पुत्र 
+दे० अग्नि । (३) वर्तमान अवसर्पिणीके १८वें अहंतके 
पितादइत नाम। (४) ध्ुत्संधिका एक पुत्र (भाग० ९. 
१२.७; ब्रह्मां० ३ -0३.२०९, +-दै० तथा भ्रुवसंधि । (७) 
दीचिकरा एक पुत्र-दे० दधीचि । (5) राजा अजमीढ़का 
एक पुत्र-दे० अजमीद । (७) भरतका एक पुत्रदै० 
(मरत) । 

सुदशनद्वीप-पु० [सं०] जम्बूद्वीपका एक नाम (स्कैंदपु०) । 

सुदर्शनपाणि-पु० [सं०] हाथमें सुदर्शनचक्र धारण करने- 
के कारण विष्णुल एक नाम (माग०) । 

सुदांत-पु० [सं०] (१) शाक््य मुनिका एक शिष्य-द० 
शाक्य । (२) शतथन्वाका एक पुत्र-दे० शतथन्वा । 

सुदासन-१० [सं०] (१) विदेह जनकके एक मंत्रीका 


जुरण 


नाम | (२) एक देवी अस्रक्रा नाम (रामायण) । 

सुदामा-प० [सं०] (१) श्रीकृष्ण, सहपाठी एक दरिद्र 
बाह्मण, जो उनके सखा थे और उन्होंको कृपासे ऐश्वयैवान्‌ 
हो गये थे (भाग०) । (२) मथुरापति कंसका एक माली जो 
श्रीकृष्णके मथुरा जानेपर उनसे मिला था (माग०) | (३) 
इंद्रके हाथी ऐरावत्तफा नाम जो समुद्र-मंथनसे निकले १४ 
रत्नोमेंसे एक है (विष्णु० भाग०)। (४) महाभारतके 
अनुसार एक प्रादीन जनपद का नाम (महाभा०) एक 
गंधवे (स्कंदपु०) । 

सुदामा-स्त्री० [सं०] उत्तरभारतकी एक नदींका नाम 
(रामायण) । 

सुदामिनी-ख्री० [सं०] शमीककी पत्नीका नाम (माग०)। 

सुदास-पु० [सं०) (१) कोसल देशके राजाका नाम जो 
दिवोदासके पुत्र तथा सर्वकामके पौत्र तथा ऋतुपर्णके परपोते 
थे (विष्णु० ४-१८-४०)। काशीखंड और महाभारतके 
अनुमार दिवोदास चंद्रवंशी राजा भीमरथके एक पुत्र थे। 
(विष्णु० ४.८.११) सुद्राससे महादेवने काशी लो थी। 
दिवोदासकी धन्वन्तरिका अवतार माना जाता है। दिवो 
दासके पुत्र मित्रेयु थे। मित्रेयुके पुत्र थे च्यवन, यू चप्वन- 
पुत्र थे (भाग० ९.२२.१)। इंद्रने इन्हें रहनेके लिए एक 
पुरी दी थी। (२) बृहद्रथके पुत्रका नाम, भागवतानुसार 
यह दूर्ब॑के पौत्र तथा शतानीके पिता थे (भाग० ९.२३.४२)। 
(३) च्यवन ऋषिके पुत्रका नाम-दे० च्यवन । 

सुदिवातंडि-पु० सिं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, वान- 
प्रस्थर्मका सम्यक्‌ पालन करनेसे यह स्व सिधारे थे (महा- 
भा० शांति० २४४.१७) । 

सुदीति-१० [सं०] एक वेदिकयक्तद्रष्टा प्राचीन ऋषिका नाम 
जो आंगिरस गोत्रके थे (ऋग्रेद <.७१.१४) । 

सुदेव-१० [सं०] (१) देवकर (उग्मसेनके भाई) का एक पुत्र 
(वायु० ९६.१२)। (२) पोंडू वासुदेवका एक पुत्र 
(भाग० 5 सुदक्षिण) (भाग० १०.६६.२७) (महाभा०) । 
(३) विष्णुका एक पुत्र (भाग० विष्णु ०) । (४) एक्र आाह्यण 
जिसने दमयन्तीके कहनेसे राजा नलका पता लगाया 
था (महामा० वन० ६८.२-३०; ६९,१-५) । (७) 
परावसु गन्धर्वके ९ पुत्रोंमेंसे एफ जो बह्माके शापले हिर- 
ण्याक्ष देत्यके घर उत्पन्न हुआ था (परावसु; माग०) । (६) 
देवकके चार पुत्रोंमैंसे एक पुत्र॒का नाम इनकी धृतदेवा आदि 
सात बहने थीं जो सवकी सब वसुद्िवकों व्याही थीं (भाग० 
९.२४.५२) । (७) हयेश्वका पुत्र जो काशीका राजा था-- 
दे० काशीखंड । 

सुदेवा-स््री० [मं०] देवककी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री वसु- 
देवकी पत्नी जिसे श्रीदेवा मी कहते थे (भाग० ९.२४.२१- 
२३) । 

सुदेवी-ख्रौ० [सं०] नामिक्री पली जो ऋषभक्री माता थी । 
इनका दूसरा नाम मेरुदेवी भी मिठता है (भाग० “-३. 
१, २०) । 

सुदेष्ण-५० [सं०) (१) श्रीक्षष्णके दस पुत्रों, जो रुक्मिणीके 
गर्भते उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०. 
६१, ८) । (२) भारतोय जनपदका एक पर्वतका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.४६) । 


सुदामा-सुधन्वा 


सुदेष्णा-ख्री० [सं०] (१) महाभारतके अनुसार कीचककी 
बहन जो राजा विराटकों व्याही थी। यह अपने भाई 
कीचकको बहुत प्यार करती थी। महाराज विराटके दर- 
वारमें इसके सगे संबंधियोंका ही राज्य था और कीचक 
सबका सरदार तथा सेनापति था। जब कीचक सैरन्धरी 
(द्रौपदीका अज्ञातवासका नाम)से विवाह करनेके लिए उता- 
बला था तब सुदेष्णाने उसे बहुत समझाया पर वह न माना 
और अंतमें भीम द्वारा मारा गया। सुद्देष्णा इस काण्डसे 
बहुत दुखी हुईं थी (महाभा० विराट०) । (२) सुतपाके पुत्र 
पुरुवंशी राजा बलिकी पत्नो, सुतपाकी पुत्रवधू , राजा बलि- 
की प्रार्थनापर दीर्घतपा मुनिके नियोगसे इनके गर्भले अदन्ज, 
बह्च, सुह्य, पुण्डू तथा कलिड्ज नामके पाँच पुत्र हुए जिनका 
सामूहिक नाम वालेय था। इनके राज्योंका नामकरण 
इन्होंके नामोंसे हुआ था (हरिवंश १.३१.३२-४०) । 

सुद्यु-प० [सं०) पुरुवंशोत्पन्न राजा चारुपढके पुत्रकरा नाम । 
विष्णुपुराणानु मार सुद्यु अभयदका पुत्र तथा बहुगतका पिता 
था। इसी पुरुवंशमें वह्ुगतका संयाति, संयातिकरा अहंयाति 
जिसका पुत्र रौद्राश्व था (विष्णु० ४-१९.१) । 

सुद्युम्न-१० [सं०] (१) वैवस्वत्त मनुने अपुत्र होनेके कारण 
पुत्रार्थ मित्रावरुणकी इष्टि की । मनुकी पल्ली श्रद्धाने होतासे 
प्रार्थना की कि पुत्रके बदले पुत्री हो! होताने वेसा ही किया 
इसलिए उक्त पुत्रेश्सि पुत्रके बदले पुत्री इला हुईं। इससे 
मनुने असंतुष्ट होकर गुरुजीसे पूछा | गुरुने ध्यानदृश्िसे 
कारण जानकर उसके पुरुष होनेके लिए जतन किया । 
उससे इला सुद्युम्त हो गयी | उक्त मनुका पुत्र जो “इल”? 
नामसे ही अधिक विख्यात है। एक दिन अनजाने शंकर- 
पार्वतीकी क्रीड़ा-भूमिमें जा पहुँचा महादेव जीने पार्वतीजीकी 
प्रसन्नताके लिए ऐसा नियम कर दिया था कि जो पुरुष इस 
भूमिमें आवेगा वह खत्री हो जायगा, फलतः सुद्युम्न इला हो 
गया । सोमके पुत्र बुधके सहवाससे इलाके गर्भसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ। अंतमें गुरु वशिष्ठकी आराधनासे प्रसन्न होकर 
शिवने इसे शापमुक्त किया और वह पुनः पुरुष हो गया 
था और ३ पुनत्रोंका पिता हुआ (भाग० ९.१.१३-४१; 
मत्स्य० ११-४०.६६; १२.१-१४) । (२) एक प्राचीन ऋषि 
जो यमकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (महामा० 
सभा० ८.१६) । अपने भाई महर्षि शंख द्वारा प्रेषित ऋषि 
लिखित इनके पास न्यायके लिए गये थे और इन्होंने चोरी- 
के अपराधमें लिखितके हाथ कटठवा दिये थे (शांति० २३. 
२९-३६) | दण्डरूप घर्मके पालनसे लिखितको परम सिद्धि 
प्राप्त हुई । मह॒षि लिखितकों धर्मतः दण्ड देनेसे इन्हें परम 
उत्तम लोककी प्राप्ति हुई (अनु० १३७.१०) । 

सुधन-४० [सं०] परावसु गन्धर्वके ९ पुत्रोंमेंसे एक जो 
ब्रह्माके शापते हिरण्याश्ष देत्यका पुत्र हुआ (भाग० तथा 
बह्म०) । 

सुधनु-१० [मं०] सूर्यकी पुत्री तपतीके गर्भसे उत्पन्न राजा 
कुरुक़ा एक पुत्र (मत्स्य०) । 

सुधन्वा-प० [सं०] (१) विश्वकर्मा। (२) महर्षि 
अंगिराके आखउव्रें पुत्रका नाम (महाभा० अनु० ९५.३१- 
३२) । (३) कुरुका एक पुत्र जो सुभास, सुहोच्र आदिका 
पिता था (मत्स्य०) । इरिवंशानुसार त्रिधन्वा भी इसका पुत्र 
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था। (४) एक संशप्तकयोद्धाक नाम, जो अजुन द्वारा 
भारतनयुद्धमें मारा गया (द्रोग० ९८.४२) । (७) पाण्डव- 
पक्षीय एक पांचालयोड्धा जो द्वुपद-पुत्र तथा वीरकेतुका 
भाई था। द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया (द्रोण० २३.७५; 
१२२.४४-४९) । 

सुधर्मा-खो० [सं०] (१) इंद्रके समाभवनका नाम। कहते 
हैं श्रीकृष्णके कहनेपर इंद्रने यह भवन यदुवंशियोंके उप- 
योगके लिए उग्रतेनके हवाले कर दिया था। श्रीकृष्णकी 
मृत्युके पश्चात्‌ यह इंद्रके पास पुनः चला गया था (माग०) | 
(२) दृढ़नेमिका एक पुत्र । 

सुधांझु-१० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम-दे० चन्द्रमा । 

सुधाकर-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम-दे० चन्द्रमा । 

सुवाधार-पु० [सं०] क़िरणोंमें अमृत होनेके कारण चन्द्रमा- 
का एक नाम । 

सुधापाणि-पु० [सं०] पुराणानुसार धन्वंतरिजी समुद्र- 
मंथनसे हाथमें सुधा (अमृत कलश) लिए निकले ये अतः 
यह नाम पड़ा-दे० धन्वंतरि । 

सुधाम-प० [सं०] (१) रैवत मन्त्ंतरका एक देवगण । (२) 
पुराणानुसार एक राजाका नाम जिसका संबंध क्रॉंचदपके 
अंतर्गत वर्ष ते है । (३) एक प्राचीन ऋषि (विष्णुपुराण) । 

सुधुम्त्रवर्णा-ख््री० [सं०] अग्निकी सात जिह्नाओंमें वर एकका 
नाम (मुंडकोपनिषद्‌ तथा बृहत्संहिता) । 

सुनंद-पु० [सं०] (१) बलरामजीके मूसलका नाम--द० 
भाग०। (२) कुजम्म दैत्यके मूपलक़ा नाम जिसे विश्वकर्माने 
बनाया था। इस दैत्यकी झुृत्युके वाद इस मूसहूको अनंत 
नागराज ले गये थे। युवतीके स्पर्शते इसकी शक्ति नष्ट हो 
जाती थी । विदूरथ पुत्री मुदावडौने इसे अँगरुलियोंने स्पश्श 
किया था, अतः यह झक्तिह्वीन हो गया था-ददै ० मार्कण्डेय 
पु०। (३) श्रीकृष्णके एक मन्त्रीका नाम (भाग०)। (४) 
एक ज्ञानसम्पन्न महात्मा (शिवपु० शतरूुद्र-सहिता तथा 
श्वेतलोहितकर्प) । 

सुनंदन-१० [सं०] श्रीक्षष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०)। 
सुनंदा-ख्री० [म०] (१) राजा विदूरथओ पुत्री मुदावलोका 
नाम जो कुजुम्भके मूसल सुनंदको स्पर्श करनेके कारण अनंत 
नागराजने रखा था (माकंण्डेयपु०) । (२) उमाकी एक सखीका 
नाम (स्ऊंदपु० तथा छिवपु०) | (३) वाहु ओर बालिकी 
जननीका नाम (भाग०)। (४) काशिराज सर्वसेनकी पुत्री 
दुष्यन्त-पुत्र सम्राए्‌ भरतकी पल्लीका नाम, जिसके गर्भने 
अुमन्‍्यु नामके पुत्रका जन्म हुआ था (महाभा० आदि० 
९५.३२) । (५) चेदिनरेश सुत्राहुद्ी वद्दिनका नाम | यह 
दमयंतीकी मोसेरी बहिन थी। इसके पिताक़ा नाम वीर- 
बाहु था। राजा नह जब दमयंतोकी वनमे अकेले छोड़ 
चले गये थे तब इसने इसकी वड़ी सहायता की थी (मझा- 
भा० वन० ६५.७३-७६; ६९,१०-१७) । (६) केकयराज- 
कुमारीका नाम, जो कुरुवंशी राजा सार्वभोमकी पली थी, 
इनके गर्भते जयत्सेनका जन्म हुआ था (आदि० ९७.१६) । 
(७) शितरि देशकी राजकन्याक्रा नाम, जो महाराज प्रत।पकी 
पली थीं। इनके गर्भसे देवापि, शान्तनु तथा वाह्लीकका 
जन्म हुआ था (आदि० ९७.४४) । 

सुनय-पु० [सं०] एक दक्षिण भारतीय जनपदका नाम 


(महामा० भीष्म० ९.६४) । 

सुनयना-ख््री० [सं०] महाराज जनककी पत्नीका नाम 
(रामायण) । 

सुनाभ-पु० [सं०] (१) छूतराष्ट्रके १० पुत्रेमिंसे एक पुत्रका 
नाम (महाभा०आदि० ११६.७) । (२) गरुड़का एक पुत्र 
(भाग०) | (३) मैनाक पर्वतका नाम-दे० मेनाक । (४) वरुण- 
के एक मंत्रीका नाम जो अपने पुत्रों और पोत्रोंके साथ वरुण 
सभामें स्थित हों उनकी उपासना करता है (सभा० ९.२८) । 

सुनामद्गादशी- स््री० [सं०] यह जत हर महीनेकी शुछ्ा द्वाद- 
झीको किया जाता हैं जिसका बड़ा माहात्म्य है (अग्निपु०) । 

सुनामा-पु० [सं०] (१) मथुरानरेश उम्रतेनके ९ पुत्रोमेंसे 
एक, कंसका एक भाई जो शुरसेनका राजा था। कंसबंधके 
समय यह वलराम द्वारा मारा गया था (भाग? ९.२४-२४; 
१०.४४.४०) । (२) सुक्रेतुके दो पुत्रोंमेंसे एक जो अपने 
पिता तथा भाई सुयर्चाके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था 
(महाभा० आदि० १८७५.९) | (३) अपने वंशका विस्तार 
करनेवाझा गरुड़का एक्र पुत्र (उद्योग० १०१.२)। (४) 
कुमार कात्तिक्रेयका एक सैनिक अनुचर (शल्य० ४५.५९)। 

सुनाम्नी-खो० [सं०] देवक राजाऊी पुत्री और वसुद्देवकी 
पत्नीका नाम (भाग०) । 

सुनायक-पु० [सं०] (१) कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक 
अनुचर (स्तदपु०) । (२) एक देत्यका नाम । (३) वैनतेयके 
पुत्र (भाग?) । 

सुनीत-पु० [सं०] सुव्॒लका पुत्र तथा एक राजाका नाम | 

सनाति-ख््री० [सं०] भ्रुवकी माताक्रा नाम । विष्णुपुराणानु- 
सार श्रुतक्े पिता उत्तानपादकीसुनीति और सुरुचि दो पत्नियाँ 
थी | राजा सुरुचिकों अधिक चाहते थे (भाग० ४.८८; 
विष्णु० १.११.३) । 

सुनीथ-प० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०)। (२) 
सुपेणका एक पुत्र (रामायण) । (१) शिशुपालका एक नाम 
(महामा० सभा० ३९.११) | (४) सुवलका एक पुत्र । (५) 
एक मन्त्र, जिसका दिन या राजिमें स्मरण करनेपर सर्पभय 
नहीं होता (आदि० ५८.३३)। (६) एक महषि जो इन्द्र 
सभामे रहकर उनकी उपासना करते थे (समा० ७.१६) । 

सुनीथा-ख्री० [सं०] राजषि अंगकी पल्ली और झृत्युकी 
मानसी पुत्री जो अपने रूप और गुणके लिए तीनों लो+ऑमें 
विख्यात थी । यह वेनकी माता थी जो मुनियोंके शापसे 
निहत हुआ था (माग० ४.१३.१८-१९; महाभा० झांति० 
५९,१०३) । 

सुन्द-ए० [मं०] निकुम्म देंत्यका पुत्र तथा उपसुन्दका भाई | 

सुनृता-ख्रो० [सं०] यह धर्मकी पुत्री तथा उत्तानपाद राजा- 
की पत्नी थो। इसका नामान्तर खूनूता था (विष्णु० १.१२. 
१००)। अपस्यंत, अपस्यति तथा कीत्तिमान्‌ भुव इनके गर्भ से 
उत्पन्न उत्तानपादके पुत्र थे (मत्स्य० ४.३७) । 

सुनेत्र-० [सं०) (१) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज 
धृतराष्ट्रके १२ पुत्रोंमेंसे एक लोकविख्यात पुत्र (महामा० 
आदि० ९४.५९-६०) । (२) तेरहवें मनुक्रा पुत्र (भाग०) । 
(३) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
(महाभा० उद्योग० १०१.२) । 

सुपर्ण-पु० [सं०) (१) भगवान्‌ विष्णुके वाहन, ताक्ष्य और 
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विनता (सुपर्ण)के पुत्र गरुड़का नाम (भांग० ६.५.२२; 
५९, १८) । (२) एक देवगंधवे । (३) अन्तरिक्षके पुत्र, किन्न- 
राइ्व (वायु० तथा विष्णु० ल्‍ किन्नर) के पौत्र तथा अमित्र- 
जितके पिता (मत्स्य० २७.९; वायु० ९९,२८५; विष्णु० 
४,२२.७) । 

सुपर्णकेतु-पु० [सं०] ध्वजापर गरुड़के विराजनेके कारण 
विष्णुका एक नाम (भाग० ४.९.२७; विष्णु०) । 
सुपर्णा-स््री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक 
जिसका नामान्तर विनता भी था। यह अपनी तीन 
बहिनोंके साथ ताक्ष्यक़ी व्याही थी | तथा यज्ञेशवाहन गरुड़ 
और सूर्य-सारथि अरुणकी माता थी (भाग० ६.६.२१-२२) । 
सुपर्णी-ख्री० [सं०] (१) एक वाग्देवीका नाम जिसका 
उल्लेख कद्रके साथ हुआ है --दे० क्र, तथा देवीभाग० । 
(२) अग्निकी सात जिह्ाओंमेंसे एक (मुंडकोपनिषद्‌ तथा 
बृहत्मंहिता) । 

सुपर्वा-पु० [मं०] राजा भगदत्तका नामान्तर यह प्राग्ज्यो- 
तिषपुरका अधिपति था । कहते हैं यह वाष्कल नामक 
असुरके अंशसे उत्पन्त हुआ था (महाभा० आदि० ६७. 
९) । यह द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था । यह राजा पाण्डुका 
मित्र था। जरामन्धसे मिला होनेपर भी युधिष्ठिरके प्रति 
पितृबत्‌ स्निग्ध था (सभा० १४१४-१६) । 

सुपाश्थ-पु० [सं०] (१) देवीभागवतानुसार एक पीठस्थान 
जहॉकी देवाका नाम नारायणी है। (२) रुक्‍्मरथका एक 
पुत्र (विष्णु०) । (३) रामायणके अनुसार संपातिक् पुत्र 
तथा जगयुक्रा भतीजा एक गृद्धका नाम जो अपने पिताको 
यथासमय आहार प्रद्ान कर उनका पोषण करता था। 
इसने अपने पिता संपातिकों सीता और रावणकी देखनेका 
वृत्तान्त सुनाया था (वाल्मी० रामा० किप्किन्चा० ५९, 
<-२१) | (४) पुरुवंशोत्पन्न दृड़नेमिका पुत्र तथा सुमतिका 
पिता (विष्णु० ४.१९,४९)। (७) सुमालिकरे पुत्र एक 
राक्षषका नाम (वाल्मी० रामा० उत्तर० ५.४०) । जब 
रावणने अपने पुत्र मेघनादवे बधका समाचार झुना तत्र 
मारे क्रोधके सौताक्ों मारनेकों उद्यत छुआ था तव इसीने 
उते इस दुष्कृत्यपे रोका था (लंफ़ा० ९२.६०-६७) । 

सुपुण्या-ख््री० [सं०] भारतवर्षयी एक प्रमुख नदीका नाम। 
(मद्दाभा? भीष्ण० ९.३६) 

सुप्तब्न-प० [सं०] एक राक्षतक्रा नाम, जो अख्न-शखस्नोंसे 
सुमज्जित होकर रावणकी समभामें उपस्थित हुआ था 
(वाल्मी० रामा० लरूंका० ९.१)। इसने रामके साथ युद्ध 
किया था (छूुका० ४३.११) । 

सुप्तमाली-पु० [मं०] २३वें कल्पका नाम-द"दे० कल्प । 

सुप्रतीक-पु० [सं०] (१) ईशानकोीगका दिग्गज जिसके 
वंशमें नागराज ऐरावत, वामन, कुसुद, अंजन आदिशी 
उत्पत्ति हुईैं। (२) कामदेवका नाम (भाग०)। (३) 
भगदत्तके हाथीका नाम जो अदभुत पराक्रमी था-है० 
भगदत्त तथा (महाभा० भीष्म० ९७.२४-८६)। (४) 
इक्ष्वाकुवं शी प्रतीताश्वके पुत्र तथा मरुदेवके पिताका नाम 
(विष्णु० ४.२२.४) । 

सुअ्रतीकिनी-ख्री० [सं०] सुप्रतीक दिग्गजकी हथिनी 
ऊदे० भाग० तथा दिग्गज । 


सुप्रभ-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार श्ञाल्मलि द्वीपके अंत- 
गत एक वर्षका नाम (वायु० ५१.४१) । (२) एक दानवका 
नाम । 

सुप्रभदेव-पु० [सं०] महाकवि माघ, जो शिक्षुपालवभके 
प्रणेता थे, के दादाक़ा नाम | 

सुप्रभा-ख्री० [मं०] (१) अग्निकी सात जिह्नांमेंसे एक-- 
दे० (सुंडकोपनिषद्‌ तथा बइत्संहिता)। (२) रफंदकी अनु- 
चरी एक मातृफ़ाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.१०) । 
(३) पुष्करमें बहनेवाली सरखतीका नाम जो जअश्ञाजीके 
आवाहन करनेसे प्रकट हुईं थी (शब्य० ३८.१३-१४) | (४) 
सात सरखतियोंमेंते एक द्वेवीमाग०) ! (४) वदान्य ऋषि- 
की कन्या, जिसका विवाह अष्टावक्रके साथ हुआ (अनु० 
१९.१२; २१.१८) । 

सुप्रभाता- सत्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदौका नाम । 

सुप्रयोगा-ख्री० [सं०] सह्य पर्वतसे निकली दक्षिण भारत- 
की «८ नदियोंमेंसे एक नदी धवायु० ४५.१०४) । 

सुप्रवुद्ध-पु० [सं०) सौवीर देशका एक राजकुमार, जो 
हाथमे ध्वजा लेकर जयद्रथके पीछे-पीछे चरूता था (महाभा० 
वन० २६५.१०) । यह अजुन द्वारा युद्धमें मारा गया 
(वन० २७१.२७) । 

सुप्रसाद-१० [सं०] (१) स्कंदका एक सैनिक पार्षद 
(महाभा० शस्य० ४७५.७१)। (२) एक्र असुरका नाम (हिं० 
ज्ञु० सा०)। 

सुप्रसादा-खी० [सं०] स्कंकी अनुचरी एक मातृका 
(महाभा० शब्य० ४६.१३)। 

सुप्रिय-पु० [सं०] गंधवौंके एक मुखियाका नाम (भाग०) । 

सुप्रिया-ख्रौ० [सं०] एक अप्सराका नाम, जो दक्षपुत्री 
प्राधाके गर्भते कश्यप द्वारा उत्पन्न हुई थी (महामा० आदि० 
६७.५१) । 

खरफल्‍्कू-पु० [सं०] एक यादवका नाम जो अक्रूर आदि १३ 
पुत्रोौके प्रिता थे । इनकी पत्नीका नाम गांदिनी था (भाग० 
९,२४.१५-१७) । 

सुबरू-पु० [सं०] (१) सुमतिका एक पुत्र (नारदपु० पूर्व 
भाग, प्रथम पार) । (२) गांधारके छक राजाका नाम जो 
गांधारी और झकुनिके पिता थे। धृतराष्ट्र इन्हींके जामाता 
थे (महाभा० आदि० ६३.१११-११२) । (३) १राणानुसार 
भौत्य मनुऊ पुत्र वायु० ६२.४;१००.७५,११०; ब्ह्मां० 
४.१.५१; मत्स्य० ९.३४) । (४) श्रीकृष्णफे एक सखाका 
नाम (भाग० १०.१५.२०) । (५) मगधवंशी राजा दृृढतेन- 
के पुत्र, सुनीतके पिता तथा सत्यजितके दादाका नाम 
(विष्णु० ४-२३.७-१०) | (६) इक्ष्वाकुबंशी एक्र राजाका 
नाम, जिनका पुत्र जयद्रथका साथी था (बन० २६०.८) | 
(७) अपने वंशक्रा विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
(उद्योग० १०१.३)। (८) लंकाक्ाा एक पहाड़ जिसपर 
समुद्र पार करनेके पश्चात्‌ हनुमान्‌ सर्वप्रथम उत्तरे थे 
(रामायण) । 

सुबाहु-प० [सं०) (१) श्रीकृष्णके कालिन्द्रीके गर्मसे उत्पन्न 
१० पुत्रोंमेंते एक पुत्र (भाग० १०.६१.१४) । (२) एक 
यक्ष । (३) एक राक्षस जो विश्वामित्रके यज्ञ्मं विष्न डाला 
करता था। यह ताइकाका पुत्र था और मारीचका भाई 


सुबाहु-सुभूमिक 
था। विश्वामित्रक़ी प्रार्थनापर ओराम द्वारा मारा गया था 
(रामा० वाल्मी० वाल० ३०.२२)। (४) चेदिके एक राजा, 
जो बीरवहुके पुत्र और सुनन्दाके भाई थे। ये दमयन्तोके 
भी मौसेरे भाई थे (महामा० वन० ६5.४७)। घृतराष्ट्रके 
१०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९४) । (७) 
शजुब्नका एक पुत्र जो मथुराका राजा था (वाल्मी० रामा० 
उत्तर० १०८-१०-११) । (६) कुबलय।श्र, जिसका नामा- 
न्तर ऋतध्वज था, की पली मदालसासे उत्पन्न हुआ था 
और ऋतध्वजका द्वितीय पुत्र था (मार्कण्डेयपु० अलर्को- 
पाख्यान) । (७) एक प्रमुख बानरका नाम । किर्किपाकी 
शोभा निहारते हुए लक्ष्मणने इसके भवनकों देखा था 
(वाल्मी० रामा० फिष्किन्धा० ३३.११)। यह लंकाके परकोटे- 
पर चढ़ गया और वहाँ अपनी सेनाक्रा पड़ाव इसने डाल 
दिया था (लंका० ४२.२२) । (८) एक प्रमुख काद्रवेय नाग- 
का नाग जो कश्यप और कद्रुकी संतान-परम्परामें उत्पन्न 
हुआ था (महाभा० आदि० ३७.१४) । (९) एक क्षत्रिय 
राजाका नाम, जो हर नामके दानवके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था (आदि० ६७. २३-२४) । पाण्डवॉंकी ओरसे इसे 
रणनिमंत्रण भेजनेका निश्चय हुआ था (उद्योग० ४-१४) । 
(१०) काशीके एक राजाका नाम जो युद्धमें पीठ दिखाने 
वाले नहीं थे । भीमने पूर्व-दिग्विजयके समय जिन्हें बरू- 
पूर्वक पराजित किया था (समा० ३०-६-७) । 

सुबाहु-खरी० [सं०] एक अप्सराका नाम जो 5क्षपुत्री 
प्राधाके गर्मते महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुई थी (महामा० 
आडईि० ६५.७०; वायु० ६९.६) । अर्जुनके जन्मकालीन 
उत्सवमें इसने नृत्य क्रिया था (आदि० १२२.६३) । 

सुबाहुक-पु० [सं०] एक यक्षका नाम+दे» भाग० तथा 
कबेर । 

सुबाहुशत्रु-पु० [सं०] श्रीरामचंद्रका एक नाम । सुताहुको 
श्रीरामने विश्वामित्रजीके आश्रमपर मारा था। यह और 
मारीच दोनों विश्वामित्रके आश्रमके निकट ही रहते थे और 
ऋषिके यज्ञादिमें विष्न डालते थे। इन्हींके वधके लिए 
श्रीराम ओर लक्ष्मणको दशरथसे माँग ऋषि ले आये थे-- 
दे० ताडका तथा (रामच० मा० बारू० २०८.३;२०९.३) । 

सुब्रह्मण्यक्षेत्र-पु० [सं०] मद्रासके कनाडा जिलांतर्गत एक 
तीर्थ स्थान । 

सुभगदत्त-पु० [सं०] भौमासुरका पुत्र । भौमासुर नरका- 
सुरंके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध है जिसे पुराणानुसार 
पृथ्वीके गर्भले उत्पन्न विष्णुपुत्न कहते हैं । जब रावग मरा 
तब उसी स्थानपर प्रथ्वीके गर्भसे इस असुरका जन्म हुआ 
था। विदर्भराजकुमारी मायासे इसका वित्राह हुआ था, 
जिसके गर्भसे सुभगदत्त उत्पन्न हुआ | भौमासरने १६००० 
राजकन्याएँ कारागारमें डाल रखी थीं, अतः श्रीक्षष्णने सत्य- 
भामाके साथ प्राग्ज्योतिष जावर सुमगदत्तके पिताका वध 
नरक चतुईशीको किया था>दे० नरकासुर, माया तथा 
(भसाग० १०.७९.१४-२१) । 

सुभगा-स्त्री० [सं०] अरिष्टाकी भाठ अप्सरा पुत्रियोंमेंसे एक 
अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८) । 

सुभगानंदनाथ- पु० [सं०) एक भैरवका नाम जिनकी 
पूजा कालीकी पूजाके साथ करते हैं (तंत्रशाखर) । 
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सुभदा-प० [सं०] (१) पोरवीके गर्भते उत्पन्न वसुदेवके 
भूत, सुभद्र, भद्रवाहु, दुर्मद, भद्र आदि १२ पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(भाग० ९,२४.४७) । (२) श्रोकृष्णके भद्राक्रे गर्भसे उत्पन्न 
दस्त पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । (३) प्लक्ष- 
द्वीपके अंतर्गत एक वर्षका नाम (माग० ५.२०.३) । 

सुभद्वा-खली० [सं०] (१) वसुदेवजीकी पुत्री, बलरामकी 
सहोदरा, रोहिणीके गर्भसे उत्पन्त ओऔक्षष्णदी बहन जो 
अर्जुनको ब्याही थी। रैवतक पव॑तपर एक बार सुमद्राको 
देख अर्जुन आसक्त हो गये और श्रीक्ृष्णके आदेशसे बल- 
पूवंक उनका अपहरण कर ले आये थे। परिस्थिति शांत 
होनेपर इनका विवाह अर्जुनसे कर दिया गया था। यह 
वीर अभिमन्युक्री माता थीं जो समय पाकर महाभारतका 
एक प्रधान पात्र हुआ था । अभिमन्युक्रो सात महा रथियोंने 
मिल कर मारा था (महाभा० द्रोण० ४९.१३-१४) । सुभद्वा- 
हरण तथा इनके विवाह आदिका विस्तारपूवंक वर्णनके 
किए द्रष्टव्य (महाभा० आदि० २१८.१४-१८) । जमगन्नाथ- 
पुरीमें श्रीकृष्ण और बलभद्रके साथ इनकी भी मूर्ति है। 
(२) क्िष्किधाके राजा वालोकी पुत्री तथा अवीक्षितकी 
पत्नी (रामायण) । (३) पुराणानुसार सुरभिक्री एक 
गौरूपा पुत्रीका नाम जो पश्चिम दिशाओर धारण करने- 
वाली है (महाभा० उद्योग० १०२.९) । 

सुभाद्विका-ख्री० [8०] श्रोकृषणकी छोटी वहन (भाग० 
९,२४.७५५) । 

सुभव-पु० [सं०] (१) साठ संवत्तरोंमेंसे अंतिम--दे० 
संवत्पर । (२) इश्ष्वाकृतंशोत्पन्त एक राजा (भाग०) | 

सुभा-्त० [सं०] महर्षि अंगिराफी पलीका नाम, जो दृह- 
त्कीत्ति आदि सात पुत्रोंकी माता थी (महाभा० वन० २१८: 
१-२) । 

सुभागा-ख््रौ० [सं०] रौद्ााश्रकी एक पुत्री (विष्णु० चतुर्थ 
अंश) । 

सुभानु-पु० [सं०] (१) श्रीक्ृष्णके सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न 
दक्ष पुत्रोंमेंते एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । (२) चतुर्थ 
हुताश युगका दूमरा वर्ष । 

सुभाषण-पु० [सं०] युयुधानका एक पुत्र (महाभा० तथा 
भाग०) । 

सुभास-(० [सं०] सुधन्वाका एक पुत्र -दे० सुधन्वा तथा 
(मत्स्य ०) । 

सुभीम-१० [सं०] (१) तप नामसे प्रसिद्ध पाश्चजन्य 
नामके अग्निके पुत्र, जो यज्ञर्म विष्न डालने वाले १५ उत्तर- 
देवों (विनाय+ओ) मैंसे एक है (महामा० वन० ५२०११) 
यह एक प्रकारके देत्यविशेष हैं । 

सुभीमा-ख्री? [सं०] श्रीकृगकी एक रानी (मत्स्य० ४७- 
१३) । 

सुभुजा-ली० [सं०] मौनेय देवगन्धवोकी छोटी बहिने ३४ 
अप्सराओं, जो महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री मुनिसे उत्पन्न 
हुई, मेंसे एक अप्सराका नाम धवायु० ६९.४-८) । 
सुभूमि-पु० [सं०) उम्मतेनका पुत्र--दे० उद्यतेन तथा 
(भाग०) । 

सुभूमिक-पु० [सं०] सरस्वती नदीके तटपर बसा एक 
प्राचीन तोर्थका नाम (महाभा० शल्य० ३७.३-८) । 
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सुभुमिप-पु० [सं०] उम्रतेनका एक पुत्र (भाग०) । 

सुभूषण-प० [सं०] राजा उद्मतेनका पुत्र (भाग०) । 

सुश्राज-पु० [सं०] सूर्य द्वारा कुमार कात्तिकेयको प्रदत्त दो 
पा्षदोमेंसे एकका नाम । दूसरेका नाम था भाखर (महाभा० 
शल्य० ४७.३१) । 

सुभ्र-सख्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मांतृका 
(महाभा० शल्य० ४६.८) । 

सुमंगछा-ख्री० [सं०] (१) कुमार कारत्तिकेयकी अनुचरी 
एक मातृकरा (महाभा० शर्य० ४६.१२)। (२) एक अप्सरा- 
का नाम (विष्णु०)। (३) एक नदी जो हिमाचलसे निकल 
कामाक्षार्मे बहती है (कालिकापु०) । 

सुमंगा-ख्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम | 

सुमंत-पु० [सं०] राजा दशरथके मंत्री तथा सारथि | वन 
जानेके समय श्रीराम आदिको र॒थपर चढ़ा यही कुछ दूर 
तक पहुँचा आये थे । दुमुंख नामक गुप्तवरसे सीताके आच- 
रणपर ग्रजाका संदेह सुन, श्रीरामने सीताको वनमें छोड़ 
आनेका जब आदेश दिया था तत्र सबको वन पहुँचाने यही 
गये थे | इन्हीोंते औरामको वनमें छोड़ आनेका संदेश सुन 
अयोध्यापति दशरघथने ग्राण त्यागे थे (अयोध्याऋंड, ९३ 
से ९८; १५२-१५०) । 

सुमंतु-पु० [सं०] (१) वेदव्यासके शिष्य एक मुनि जिनका 
बनाया एक धर्मशाख्र है और यह अथरव॑वेदके शाखा-प्रचा- 
रक भी थे (भाग० १२.७.१)। (२) जहके पुत्र अजकके 
पिता (विष्णु० ४.७.७) 

सुमंत्र-५० [सं०] (१) महाराज दशरथके श्रेष्ठ मंत्री तथा 
सारथि (वाल्मी० रामा० बाल० ८.४) । (२) करके बड़े 
भाईका नाम | प्राज्ञ, कवि ओर सुमंत्र ये कल्किके तीन बड़े 
भाई हैं जिन सबकी सहायतासे अधर्मका नाश और धर्मकी 
स्थापना होगी (क्किपु० तथा भाग०) । 

सुमणि-पु० [सं०] चन्द्रमा द्वारा स्क॑दको दिये गये दो 
पाष॑ दो मेंसे एक पार्षद (महाभा० शब्य० ४०.३३) । 

सुमति-(० [सं०] (१) सावर्णि मन्वंतरके एक ऋषिका नाम। 
(२) भरतका एक पुत्र (महाभा०) । (३) जनमेजयका एक 
पुत्र--दे” जनमेजय | (४) सूतका एक शिष्य दे० 
सूत। (७) एक देत्यका नाम! (६) सोमदत्तका पुत्र । 
(७) वत्तमान अवसरपिणाके पाँचवें भर त्‌ । (८) पुरुवं शोत्पन्न 
राजा सुपा्का पुत्र तथा सन्‍नतिमान्‌क्रा पिता (विष्णु० 
४.१९,४९) । (५) अंतिनारके पुत्र तथा ऋतेपुके पौत्र । 
ये तीन भाई थे (विष्णु० ४-१९,३-४) । 

सुमति-स्त्री० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा सगरकी दो 
पक्नियोमेंसे एक पत्नी जो ६०,००० पुत्रोंकी मता थी 
(नारदपु० भाग० ९.८.९ पूर्वभाग प्रथम पाद) । 
(२) विष्णुयशाकी पल्ी और कल्किकी माताका नाम 
(कल्फिपु० २-४,११,२१) । (३) क्रतुकी पत्नीका नाम 
--दे० क्रतु । (४) दशाणं देशके राजा वजबाहुकी पत्नी 
तथा भद्गरायुकी माता (स्कंदपु ० आह्व० अद्योत्तर-खंड) । 

सुमतिबाई-खी० [ढिं०] ओड़छा नरेश मधुकर शाहकी 
रानी गणेश बाईकी एक सहचरीका नाम जो अपनी भक्तिके 
लिए विख्यात थी (हिं० वि० को०) । 

सुमतिरेणु-प० [सं०) (१) एक यक्ष विशेषक्ना नाम (२) 
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एक नागासुर । 

सुमद-पएु० [सं ओऔरामचंद्रकी सेनाका एक बंदरनायक 
(रामायण) । 

सुमदना-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम (कालिकापु० ७८ 
अ०) । 

सुमन-पु० [सं०] (१) ऊरु और अग्नेयीका पुन्न-दे० 
ऊरु । (२) हयैश्वके पुत्रका नाम-+दे० (हयश्च)। (३) एक 
दानवका नाम (भाग०)। (४) प्लक्षद्वीपके अंतर्गत एक 
पवेतका नाम--दे० प्लक्ष । (०) उल्मुकके पुष्करिणीके गर्भ- 
से उत्पन्न छह पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४-१३-१७) । 

सुमना-ख््री० [सं०] (१) एक केकयराजकन्याका नाम 
जिसने देवलोकवासिनी शाण्डिलीसे सती स्तवियोंके सदा- 
चार (पातिब्रत)के सम्वन्धमें प्रश्न किया था। इन दोनोंका 
वार्ताठलाप शाण्डिली-सुमनासंवादके नामसे प्रसिद्ध है 
(महामा० अनु० १२३.२-२०) । (२) बीखतऊकी माता तथा 
मधुकी पुत्री । (३) दशार्ण देशके अधिपति राजा चारुवर्णकी 
पुत्री तथा दम की पल्ली | पुराणानुमार दमा बश्नुओ पुत्री 
इंद्रनेनाके गर्भते उत्पन्न मरुत राजाका पोता था। यह ९ 
वर्षों तक गर्भमें रहा था। यह वेदवेदांगोंका पण्डित और 
धनुविद्याक आचाये था (मार्ण्डेयपु० दमचरित्र)। (४) 
सोमशर्माकी पत्नी तथा सुब्रतको माता । 

सुमनोमुख-१० [सं०] महर्षि कश्यप और क॒द्रुसे उत्पन्न 
काद्रवेय नाग वंशमें उत्पन्न एक नाग (महाभा० उद्योग० 
१०३.१२) । 

सुमन्तु-पु० [सं०] एक ऋषि, जो महर्षि व्यासशिष्य थे । 
व्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतका अध्यापन 
किया था (मद्रामा० आदि० ६३.८-९) । 

सुमन्यु-पु० [सं०] एक प्राचीन राजा जिन्होंने शांडिल्य 
मुनिकों खाद्य पदार्थोकी कई पर्वततुल्य राशियाँ दानमें दा 
थीं (महाभा० अनु० १३७.२२) । 

सुमछिकऋ-५० [सं०] भारतका एक जनपद (महाभा० सीष्म० 
९.७४) । 

सुमह-१० [सं०] परशुरामजीके सारथिका नाम (महाभा० 
विराट १२.९) । ह 

सुमाल-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
स्थानक्ा नाम । 

सुमाली-पु० [सं०] सुकेश राक्षसका पुत्र तथा रावणके 
नानाका नाम। इसीकी पुत्री केकसी, जो विश्रवाको 
ब्याही थी, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषणकी माता 
थी | कहों मय दानवकी पुत्री माया खर, दूषण, त्रिशिरा 
और शूर्पणखाकी माता कही गयी है। माया भी विश्रवाकी 
व्याही थी--दे” रावण, विश्रवा आदि तथा (वाल्मी० 
राम० सुन्दर० ६.२१) । 

सुमाल्यक-१० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । 

सुमित्र-९० [सं०] (१) अरकृष्णके जांबवर्तीके गर्भसे उत्पन्न 
साम्त्र आदि १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.११- 
१२) । (२) अभिमन्युके सारथिका नाम (महाभा० द्रोण० 
३६.३-४) । (३) एक दानवका नाम | (४) महामारतके 
अनुसार राजा उशीनरके पुत्र शमिका पुत्र (महाभा०)। 
शमीक ऋषिका एक पुत्र (महाभा०)। (७) वृष्णिके दो 


सुमित्रा-सुरथ 
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युत्रोमिसि एक पुत्रका नाम। यह अनमित्रका पिता था 
(विष्णु० ४.१३.८-९) । 
सुमित्रा-५० [सं०] (१) अयोध्यापति दशरथकी एक रानी 
जो लक्ष्मण और शबुब्तकी माता थी | रामवनवासके समय 
लक्ष्मण श्रीरामके साथ वन गये थे। शब्रुब्नका प्रेम मरतसे 
वैसा दी था जैसा लक्ष्मणका श्रीरामसे--दे० परिशिष्ट (झ) । 
इनके पुत्र लक्ष्मण १२ वर्षा तक सोये नहीं थे इसीसे यह 
मेवनाद (रावणपुत्र) को मार सके थे, क्योंकि उसे यह वर 
प्राप्त था कि वही उसे मार सकेगा जो १२ वर्षों तक जागा 
रहा हो (रामायण) | (२) माकण्डेयकी माताका नाम, 
जिनका विवाह पुराणानुसार मृकंड ऋषिते हुआ था (मृकंड, 
भाग०) । (३) भगवान्‌ श्रीकृष्णणी एक रानीका नाम 
(महामा० सभा० ३८.२९ के बाद प्रक्षिप्त पाठ) । 
सुमीढ-पु० [सं०] महाराज सुहोत्रके ऐश्वाकीके गर्भसे 
उत्पन्न ३ पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम, शेष दोका अजमीढ 
और पुरुमीढ नाम था (महाभा० आदि० ९४.३०) । 
सुमुख-पु० [सं०] (१) अपने वंशका विस्तार करनेवालू 
गरुड़का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१०२) । (२) द्रोण- 
का पुत्र । (३) किन्नरोंका एक राजा। (४) कश्यप और 
कृद्रुकी संततिपरंपरामें उत्पन्न एक प्रमुख नागक़ा नाम 
(आदि० ३७.१४) यह ऐरावत (नाग) कुलमें उत्पन्न आर्यक- 
का पौत्र, वामनका दोहित्र तथा चिकुरका पुत्र था। भग- 
वान्‌ विष्णुकी आज्ञाते इन्द्रने इसे दीधघोयु वनाया। मात- 
लिकी कन्या गुणकेशीसे इसका विवाह हुआ था। भगवान्‌ 
विष्णुने इसे पैरके अँगूठेते उठाकर गरुडकी छातीपर रख 
दिया था, तभीसे यह इसे सदा साथ लिये रहता है (उद्योग० 
१०३.२४;१०४.२७-२९;१०५.३१) । (५७) गरुड़की प्रमुख 
संतानोंमें उत्पन्न एक पश्षीका नाम (उद्योग० १०१.१२) । 
सुमुखी-ख्ली० [सं०] (१) कर्णके सपमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वसेन 
नामक नागकी माता | मुखते पुत्रका रक्षण करनेके कारण 
इसका सुमुखी नाम पड़ा (महाभा० कृणु० ९०.४२) । (२) 
अलकापुरीकी एक अप्सराक्रा नाम, जिसने अश्टवक्रके 
स्वागत-समारोहमें नृत्य क्रिया था (अनु० १९,४०७) । 
सुमेद्य-पु० [सं०] रामायणानुमार एक परवतका नाम । 
सुमेघा-एु० [सं०] (१) चाक्षप गन्वतरके सप्तषियोंमेंसे एक 
ऋषि (विष्णु० ३.१.२८) । (२) पाँचवें मन्वतरके चार देव 
गणमेंसे, जिसमें १४ देव है, एक देवगण (विष्णु० 
३.१.२१) । (३) वेदमित्रका एक पुत्र । 
सुमेरु-पु० [सं०] पुराणानुसार पर्वतोंका राजा एक पर्वत 
जो सोनेका कदा गया है। जंबूद्ीपके नौ (९) वर्षों मैंसे 
इलावृत्त नामक अभ्यंतर वर्षमें यह स्थित माना गया हैं 
जिसके आश्रित मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद नाम- 
के चार पहाइ़; दूध, मधु, गन्ना रस तथा स्वच्छ जलसे 
भरे ४ जलाशय और नंदन, चेत्रर॒थ, वेश्राजक और सर्वतो- 
भद्र नामक ४ उद्यान भी कह्दे गये हैं । देवता इन उद्यानोंमें 
विहार करते हैं। नृत्तिहपुराणानुसार सुमेरुकी स्फरिक, 
वैदूय और रलमय तीन चोटियाँ हैं जिनपर २१ ख्र्ग है 
जहाँ देवताओंका निवास रहता है। इस पर्वतके ऊपरका 
भाग १२८,००० कोस और मध्यभाग ४००० कोसका 
मानां गया है। भागवतानुसार यह पर्वतोंका राजा है 


(माग० ५.१६.७,११-१०) । 

सुयजु-पु० [सि०] सम्राट भरतका पौत्र तथा भूमन्युका पुत्र 
इसकी माताका नाम पुष्करिणी था (महामा० आदि० ९४ 
२४) | 

सुयज्ञ-प० [सं०] (१) आकृतिके गर्भसे उत्पन्न रुचि प्रजा- 
पतिका एक पुत्र (भाग० १.३.१२,५५-५६; ४.१. १-४; <८- 
१.५; अह्यां० ३.३.११३; वायु० १०.१७-९)। (२) वशिष्ठके 
एक पुत्रका नाम (भाग०)। (३) ध्रुवका एक पुत्न--दे० 
मुव । 

सुयज्ञा-ल्ी० [सं०] प्रसेनजित॒की पुत्री पुवंरुशी राजा 
महाभौमकी पल्लीका नाम । इनके पुत्रका अयुतनायी था 
(महाभा० आदि० ९५.२०) । 

सुयम-प० [सं०] राक्षस शतःंगके तीसरे पुत्र॒का नाम, 
जो अम्बरीषकरे सेनापति सुदेव द्वारा मारा गया था 
(महाभा० शान्ति० ९८.१२) । 

सुयशा-स््रो० [सं०] (१) अनश्वाके पुत्र महाराज परीक्षित- 
की एक पतली जो बाहुदराजकी पुत्री तथा भीमसेनकी माता 
थी (महाभा० आदि० ९५,४१-४२) । (२) एक अप्सराका 
नाम जो छह गन्धरव पुत्री अप्सराओंमें एक थी। जिनके 
नाम हैं--मुय॒शा, गान्धवीं, विद्यावती, चारुमुखी, सुमुखी 
तथा वरानना । स॒ुयशाक्रे कम्बछ, हरिकेश, कपिल, काश्रन 
और मेघमाली पाँच पुत्र हुए जो यश्वगण कहे गये । इसकी 
चार कन्याएँ अप्सरार्ण हुई--छोहेयी, भरता, कृशाड्ली और 
विज्ञाला | इनते चार यक्ष गगोंको उत्पत्ति हुई जो लौदहेय, 
भरतेय, कृशाब्लेैय और विशाालेय नामसे पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं 
(वायु० ६%.९-१६) । (३) दिवोदासकों पत्नी। यह 
काशीराज भीमरथकी पृत्रव॒धू थी (वायु० ९२.२३, ४४) । 

सुयाति-पु० [सं०] हरिवंशपुराणानुसार राजा नहुषका 
एक पुत्र । 

सुयाम-प० [सं०] (१) दक्षिणाके गर्भसे उत्पन्न सुयश्ञका 
पुत्र और रुचि प्रजापतिके पोत्र जिनका उल्लेख पुराणोंमें है | 
यह देवताओंका एक गण कहा गया है-दे० दक्षिणा 
तथा (विष्णु० १. ७.२१)। (२) एक देवपुत्रका नाम 
+-दै० ललितविस्तार । 

सुयोधन-पु० [सं०] ध्वृतराष्ट्र और गान्धारीके १०० पुत्रोंमें- 
से सर्वज्येष्ठ पुत्र दुर्योधपनका नाम । युधिष्ठिर दुर्योधनको 
सुयोधन ही कहा करते थे (महामा० आदि० ६३.११८- 
१२०) । 

सुर-१० [सं०] पुराणानुसार चन्द्रप्रभा नरीके तटपरका एक 
नगर । 

सुरकृत्‌ू-५० [सं०] विश्वामित्रके ब्ह्यवादी पुत्रोमेंसे एक पुत्र 
(महामा० अनु० ४.७७) । 

सुरक्ष-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पत्रतका नाम ज़द्मां०) | 

सुरजा-ख्री० [सं०] (१) पुराणोक्त एक नदी। (२) एक 
अप्मसरा, जो दक्षपुत्री प्राधाके गर्भते उत्पन्न महर्षि कश्यप- 
की पुत्री थी (महाभा० आदि० ६५.७०) । यह अर्जुनके 
जन्म समयके महोत्सव नृत्य करने आयी थी (आदि 
१२२.६३ ) । 

सुरथ-पु० [सं०] (१) राजा द्रुपदका एक पुत्र जो युद्धमें 
मारा गया था (महाभा० द्रोग० १०७६.१८०)। (२) जय- 
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द्रथका एक पुत्र, जो दुःशलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । 
इसने अश्वमेधके अश्वके साथ अजुनके सिन्धुदेश पहुँचनेपर 
पिताकी मृत्युका स्मरण कर प्राण त्याग दिये थे (आश्व० 
७८.२८-३०) । (३) पुराणानुसार स्वारोचिष मन्वंतरका 
एक चन्द्रवंशी राजा जिसने सर्वप्रथम दुर्गाकी आराधना की 
थी और दुर्गाके बरसे यह सावर्णि मनुके नामसे प्रसिद्ध 
हुए (मार्कण्डेयपु० तथा देवीमाग०) | (४) जनमेजयका 
एन्र पुत्न-दे० जनमेजय । (७) सुदेवका एक पुत्र। (६) 
अधिरथका एक पुत्र । (७) हंसध्वजका एक पुत्र जो चंपक- 
पुरीका राजा था । 

सुरथा-ख्री० [सं०] (१) एक अप्सराका नाम (माग०)। 
(२) पुराणोक्त एक नदीका नाम। (३) राजा शिविको 
माताका नाम (महामा० वन० १९७.२०) । 

सुरदेवी-ख््री० [सं०] विन्ध्यवासिनीदेवी योगमाया जिसका 
जन्म यशोदाके गर्भसे हुआ था । इन्हें कंसने देवकीकी पुत्री 
समझ पत्थरपर पटककर मारना चाहा था पर यह हाथसे 
छूट आकाशकी चली गयी-दे० विन्ध्यवासिनी आदि 
(भाग० १०.४-८-१३) । 

सुरधेनु-ख्रो० [सं०] कामघेनुका एक नाम (भाग०) | 

सुरपति-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम (भाग०) | 

सुरपुर-पु० [सं०] अमरावतीका एक नाम (माग० तथा 
विष्णु०) । 

सुरभि-स्रौ[सं०] कामघेनु नामक गऊ। यह समुद्रसे समुद्र- 

मन्थन करते समय प्रकट हुई थी (विष्णु ० १.९.९२) । इन्हें 

दक्षकी पुत्री माना गया है। देवी सुरभिके गर्मते कश्यप 
द्वारा एक गौका जन्म हुआ था जिरूका नाम नन्दिनी था| 
महर्षि वशिष्ठने नंदिनीको अपनी होमपेनुके रूपमें प्राप्त 
किया था (महाभा० आदि० ९८.८-९)। ये जअह्याजीको 
समभामें रहकर उनकी उपासनी करती हैं (सभा० ११.४०) । 
इनको अपने पुत्र बैलके लिए दुःख प्रकट करते छुए देख 
इन्द्र द्वारा आश्वासन दिया गया (वन० ९.९.१४) | 

सुरभिषपट्टन-पु० [सं०) एक दक्षिणभारतीय प्राचीन नगर- 
का नाम, जिसे सहदेवने दक्षिणदिग्विजयके समय दूतोंके 
द्वारा ही अर्धन कर लिया था (महामा० सभा० २१.३८) । 

सुरभिमान्‌-पु० [सं०] एक अग्निका नाम, जिनके निकट 
मृत्यु सूचक विलाप सुनायी देने या आदिके द्वारा छू जाने- 
पर अष्टाकपाय पुरोडाशकी आहुति देनेका विधान है 
(महाभा० वन० २२१.२८) । 

सुरस-प० [सं०] एक काद्रवेयवंशी नागका नाम (महाभा० 
उद्योग० १०३.१६) । 

सुरसा-ख््री० [सं०] (१) रामायणके अनुसार समुद्रमें रहने- 
वाली एक प्रसिद्ध नागमाता । समुद्र पार करनेके समय 
इसीने हनुमानजीको रोका था और मुँह फैलाकर खानेको 
उद्चयत हुई थी, समझानेपर भी जब यह नहीं मानी तब 
हनुमानजीने अपना शरीर उससे भी बढ़ा दिया। ज्यों-ज्यों 
सुरसा अपना मुँह बढ़ाती गयी त्यो-त्यों हनुमानजीने अपना 
शरीर बढ़ाया । इसके पश्चात्‌ हनुमानजीने बहुत छोटा रूप 
धारण करके उसके मुँहमें प्रवेश क्रिया और बाहर निकल 
आये । इससे प्रसन्न होकर सुरसाने हनुमानजीको आश्मौवांद 
दिया तथा उनकी सफलताकी कामना को (रामचण्मानस० 


सुरथा-सुरूपा 

सुन्दर १११ से २) । (२) रुद्राअकी एक पुत्री-दे० रुद्राश्व । 
(३) क्रोधा या क्रोधवशाकी बारह पुत्रियों, सबको सब पुलह 
ऋष0ि्कों व्याही गयी थीं, मेंसे एक जिससे सर्प और नागों- 
की उत्पत्ति हुई जह्यां” ३.७.१७१-१७३, ४४३-४ंडढ) । 
(४) एक अप्सरा, जो मौनेय देवगन्धवोकी ३४ बहिनोंमे 
एक है। यह दक्षपुत्री मुनि तथा कश्यप ऋषिकी संतति हे 
(वायु० १६९.३-८) । इसने अज्जुनके जन्मसमयके महों- 
त्सवमे नृत्य किया था (महामा० आदि० १२१२-६३) । (०) 
विष्णुपुराणानुसार कश्यपकी रै३ पत्नियों, जो अदिति 
आदि दक्षपुत्रियाँ थीं, मेंसे एकका नाम (विष्णु० १.१५. 
१२६) । 

सुरहन्ता-१० [सं०] तप नामधारी पाश्चजन्य नामक अग्नि- 
के पुत्र, जो यश्ञमें विन्न डालनेवाले १५ उत्तरदेवों 
(विनायकों) मेंसे एक हैं (महामा० वन० २२०.१३)। 

सुरा-ख््री० [सं०] एक देवी, जो समुद्र॒से प्रकट हुई (महाभा० 
आदि० १८.३५) । यह वरुणके द्वारा उनको ज्येष्ठ पत्नी 
देवीके गर्भसे उत्पन्न हुई, इन्हें वारुणी भी कहते हैं (आदि० 
६६.५२) । 

सुराब्धि-पु० [सं०) पुराणानुसार ७ समुद्रोमेंसे तीसरा जो 
इश्ष-समुद्रसे दुगना बताया गया है-दे० सप्तरुंधु तथा 
मार्कण्डेयपु० । 

सुरारि-पु० [मं०] एक राजाका नाम) जिसे पाण्डवोंका 
ओरसे रणनिमत्रण भेजनेका प्रस्ताव किया गया था 
(महाभा० उद्योग? ४-१७) । 

सुराब-प० [सं०] इल्वल द्वारा अगस्त्वजीकी दिये गये 
रथके एक घोड़ेका नाम (महाभा० वन० ९९.१७) ! 

सुरावती- खी० [सं०] अदितिका एक नाम जो कश्यप 
ऋषिकी पत्नी तथा देवताओंकी माता थी-+दे० अदिति, 
तथा (विष्णु०) । 

सुराष्ट्र-पु० [सं०] महाराज दशरथके एक मन्री का नाम 
(वाल्मी० रामा£ बाल० ७.३) । 

सुरुच-पु० [सं०] अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का 
एक पुत्र (महाभा० उद्योग १०१.३) । 

सुरुचि-ख््री० [सं०] मुवक्की विमाता तथा उत्तमकी माता, 
जो राजा उत्तानपादवी प्रधान रानी थी जिन्हें राजा अधिक 
मानते थे । भ्रुवमाता सुनोतिकी यह सौत थीं, जिनके 
व्यवहारसे दुःखी हो भुव तपोवलसे अमर हो गये। कैकेयीकी 
तरह सुरुचिको भी यह कलूंक लगा जिससे विमाताओंका 
अब वैमात्रेय व्यवहार लोकप्रसिद्ध-सा हो गया है (भाग० 
४.८.७-११) । 

सुरुचि-पु० [सं०] (१) एक गंधर्व राजाका नाम (भाग०)। 
(२) एक यक्षका नाम (विष्णु०) । 

सुरू्प-ए० [सं०] (१) कामदेव, दोनों अखिनीकुमार, 
नकुल, पुरूरवा, नलकूबर और सांबको सुरूप कहते हैं, 
क्योंकि ये सब अति सुन्दर थे। (२) मणिवरके देवजनीसे 
उत्पन्न ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम (वायु० ६९.१६१) | 

सुरूपद्वादशी -ख्री० [सं०] पौषक्ृष्णा पुष्ययुक्त द्वादशीको 
सुरुपद्दादशी कहते हैं। इस दिन बज्ञत करे तथा विष्णुका 
पूजन करे-दे० बताक॑ । 

सुरूपा-ख्री० [सं०] (१) यह मरीचिकी पुत्री तथा अंगिराकी 


सुरेणु-सुबर्चा 
पत्नी बृबस्पति, गौतम, संवत॑, उत्तम, उतथ्य वामदेव 
अजस्य आदि १० आंगिरसोंकी माताका नाम (मत्स्य० 
१९६- १-४) । (२) सुरभिकी थेनुरूपा एक पुत्री, जो पूर्व 
विशाकी घारण करनेवाली है (महाभा? उद्योग० १०२.८) । 

सुरेणु-खो० [सं०)] (१) विवस्वानकी पत्नी तथा न्वाष्ट्रीकी 
पुत्नी (९) सात सरस्वतियोंमेंसे ऋषभद्वीपमें बहनेवाली सर- 
स्वती नदीका नाम (महाभा० शस्य० ३८.२६) । 

सुरेश-५० [सं०] तप नामधारी पाश्चजन्य नामक अग्निके 
पुत्र, जो यज्षमें विन्न डालनेवाले १५ उत्तरदेवों (विनायकों) 
मेंते एक है (महभा० वन० २२०.१३)। 

सुरोचन- १० [सं०] यज्ञबाहुका एक पुत्र । 

सुरोचना-स्त्री० [सं०| कुमार कात्तिकेयकी अनुचरीा एक 
मातृका (महाभा० शब्य० ४६.२९) । 

सुरोचि-पु० [मं०] वशिष्ठके चित्रकेतु आदि सात पुत्रों, जो 
सवके सब्र अग्मर्पि थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ४,१.४०-४१) । 

खुरोद-पु० [सिं०] सुराका समुद्र, जो दथिमण्डोदके वाद 
पड़ता है (महाभा० भीष्म० १२.२) । 

सुरोध-पु० [सं०] तंमुक्रे एक पुत्रका नाम । 

सुरोमा-पु० [सं०] तक्षक-कुलमे उत्पन्न एक सर्पका नाम, 
जों जनमेजयके सर्पसन्रमें अग्निमं होमा गया था 
(महाभा० आदि० ५७.१०) । 

सुरोषण-पु० [सं०] देवताओंका एक सेनापति । 

सुलक्षणा-स्त्री० [सं०] पाव॑तीजीको एक सखीका नाम 
(शिवपु०) ! 

सुलभा-ज्त्री० [सं०] एक बहावादिनी स््रीका नाम जो 
वैदिक कालकी कही जाती है (गृद्यसृत्र) । महाभारतके 
अनुसार यह संन्यासिनी कुमारी थी जो योगधर्मके अनु- 
छानके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अकेली ही इस पृथ्वीपर 
विचरती थी (शांति ३२०,७) । इसने त्रिदण्डी संन्यासियों- 
के मुखसे मोक्षतत्तकी जानकारीके विषयमे मिथिलाधिपति 
राजा जनकका प्रशंसा सुनी। इसके मनमें उनके दर्शनका 
संकल्प उठा । उसने योगशक्तिते अपना पहला झरीर 
त्यागकर दूसरा परमसुन्दर रूप धारण किया। फिर पल- 
भरमें विदेहको राजधानी मिथिला पहुँची। वहाँ इसने 
भिक्षा लेनेके बहाने राजा जनकके दर्शन किये । राजाने 
इसका स्वागत पूजन करके अन्न देकर इसे संतुष्ट किया। 
तदनन्तर यह योगशक्तिसे राजाकी बुद्धिमें प्रविष्ट हो गयी 
और उनके मनको बाँध लिया । तदुपरान्त एक ही शरीरमें 
रहकर राजाका और सुलभाऊ़ा संवाद आरम्भ हुआ । राजा- 
ने अनुचित वचनोंसे इसका तिरस्क्ार किया। राजाके 
बचनोंते विचलित न होकर इसने विद्वत्तापूर्ण माषण द्वारा 
राजाकों उत्तर दिया और अपना परिचय देते हुए कहा-- 
में राजधिप्रधान कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। क्षत्रिय-कन्या हूँ। 
मैंने अखण्ड जह्यचयेक्रा पालन किया है। मेरा नाम 
सुलभा है। में सदा धर्ममे स्थित रहती हूँ (शांति० ३२०. 
<-१९२) । 

सुलोचन-पु० [सं०] (१) ध्रृतराष्ट्रके १०० पुन्रोमेंसे एक 
पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९४) । (२) श्रीकृष्णके खशुर 
तथा रुक्मिणीके पिता भीष्मकता नामान्तर (भाग०) । (३) 
एक दैत्यका नाम | (वायु० ६९.६१) । 
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| सुलोचना-खी० [सं०] (१) लंकापति रावणकी पुत्रवधु, 


मेघनादकी पत्नी तथा वासुकि नागकओ पुत्री। सुलोचनाके 
पिता < नागोमेंसे एक थे अतः यह कश्यपकी पोती हुई । 
यह बड़ी पतित्रता थी और मेघनादकी रुत्युके पश्चात्‌ भी 
इसने अपने तेजसे पतिकी कटी हुई गदंन समेत मुंडको 
श्रीरामके संतोषके लिए हँसा दिया था (रामच० मा० 
लंकाकांड) | (२) एक अप्सराका नाम । 

सुवर्णघोष-पु० [सं०] अश्वमुखीके गर्भसे उत्पन्न विक्रान्तके 
पुत्र अश्वमुख किन्नरोंके गणका एक किन्नर (वायु ० ६९.३२)। 

सुवर्णचूड-पु० [सं०] गरुड़को प्रमुख सन्तानमिंसे एकका 
नाम (महाभा० उद्योग० १.१.९) । 

सुवर्णवीर्थ-पु० [सं०] एक पुण्यमय तीर्थंका नाम, जहाँ 
भगवान्‌ विष्णुने शिवजीक प्रसन्नताके लिए उनकी आरा- 
घनाकर देवदुलंभ वर प्राप्त किये थे। इस तीथर्थमें जाऋर 
शिवाराधना करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है 
(महाभा० वन० ८४-१८-२२) । 

सुलोहिता-ख्री० [सं०] अग्निकी ७ जिह्नार्ओेमेंसे एक 
मुंडकरोपनिषद्‌ तथा बृहत्संदिता) । 

सुवंश-पु० [मं०] वसुदेवके श्रीदेवाके गर्भसे उत्पन्न छह 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.७१) । 

सुवक्त-पु० [सं०] (१) सरकंदका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य० ४७.७३) । (२) दंतवक्तका एक पुत्र । 

सुवक्षा-स्त्री० [सं०] विभीषण तथा त्रिजयगाको माता जो 
मयदानवकी पुत्री थी, जिसे (माया भी कहते थे (रामायण) । 

सुबरा-ल्ी० [सं०] मौनेय देवगन्धवोंकी वहिन ३४ अप्स- 
राओं, जो कश्यप महर्षि और दक्षपुत्री मुनिक्री संतान हें, 
मेसे एक (वायु० ६९.६) । 

सुवर्चंछा-ख्रॉ? [मं० ] (१) परमेष्ठीकी पत्नी तथा प्रतीहर्की 
माता । (२) सूर्यकी पल्लीका नाम । 

सुवर्चा-पु० [सं०] (१) दसवें मनुका पुत्र। (२) धृतराष्ट्रके 
१०० पुत्रोंमेंमें एक्र पुत्र (महाभा० आदि० ६७.१०२) । 
(३) हिमवान्‌ द्वारा स्क॑दको दिये गये पाष॑दोमेंसे एक पार्षद 
(शल्य० ४४७५-४६) । (४) अपने बंशका वत्रिस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र (उद्योग० १०१.२) । (७) राजा सुकेतुका 
एक पुत्र जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके साथ 
द्रोपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५.९)। (६) 
तपनामधारी पाज्नजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यज्ञमें विश्ल 
डालनेवाले १५ उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक हैं (वन० 
२२०.१३) । (७) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्रका नाम । 
प्रजा द्वारा खनीनेत्रकों राजगद्दीसे उतारकर इनका राज्या- 
भिषेक किया गया था। इनका नामान्तर करंधम था। 
इसका त्रैतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमानू पुत्र हुआ, जो 
कारंधम कहलाया। इसीका नाम अवक्षित्‌ था (आश्व० 
४.९-१८) । 

सुवर्चा-स्त्री० [सं०] दधीचि ऋषिकी पल्नो तथा पिप्पलाद- 
की माताका नाम (स्क्रंपु० माहेश्वर० केदार-खंड) । यह 
दधीचिके अस्थिदानके पश्चात्‌ तथा पिप्पलादके जन्मके बाद 
समाधि लगा सत्यलोकमें पतिके समीप चली गयी (स्कंदपु० 
माहेश्वर ० केदार-खंड तथा शिवपु० शतरुद्र-संहिता, अध्याय 
२१-२५) । 
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सुवर्ण-१० [सं०] (१) दश्वरथजीका एक मन्त्री (रामा- 
यण) । (२) एक मुनि । (३) अंतरिक्षके एक पुत्रका नाम । 
(४) एक जह्याचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ देवगन्धर्वका 
नाम, जो अजुनके जन्मकालीन समारोहमें उपस्थित 
हुआ था (महाभा० आदि० १८२.५८) । (७) एक तपस्वी 
ब्राह्मण, जिनकी कान्ति सुवर्णतुल्य थी (महाभा० अनु० 
९८.३-९) । 

सुवर्णमुखरी-स्त्री० [सं०] एक नदी विशेष जिसका प्रादु- 
भाँव अगस्त्य ऋषिकी तपस्यासे हुआ था, उदाहरणार्थ-- 
अगस्त्याचलसम्भूतां. दक्षिणोदघिगामिनीम्‌ । समस्त- 
पापहनत्रीं त्वाँ सुवर्णमुखरीं श्रये ॥ महापातऊविष्लुष्ट मात्र 
मम तवोदकैः | क्षाल्यामि जगडद्धात्रि श्रेयसा योजयरव 
माम्‌ ॥? (स्कंदपु० वैष्णव-वेडुटाचलमाहा० ३३.४२-४३ 
तथा शिवपु० विद्येश्वर-संहिता अध्याय १२) । 

सुवर्णवर्मा-काशीके राजा, जो वपुष्टमाके पिता थे। जन- 
मेजयके मन्त्रियोंने इनके समीप जाकर उन (जनमेजय) के 
लिए राजकुमारी वषुष्टमा देनेकी प्रार्थना की थी। राजाने 
मंत्रियोंकी प्रार्थना स्वीकार कर राजा जनमेजयके साथ अपनी 
पुत्नीका विवाह कर दिया (महासा० आदि० ५५.८-९) | 

सुवर्णशिरा-पु० [सं०] पश्चिम दिशामें रहकर सामगान 
करनेवाले एक महर्षि। इनके केश सुनहले थे। इनका 
प्रभाव अपरिमेय था (महाभा० उद्योग० ११०.१२) । 

सुवर्ण शिलेश्वर-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेष (स्कंदपु० 
काञीखंड) । 

सुवर्ण्टीवी-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार संजयका 
पुत्र, इसका लटेरों द्वारा हरण और वध किया गया (द्वोण० 
७५५.३०-३ १) । नारदजीके वरदानसे इसे पुनः जीवन प्राप्त 
हुआ था (द्वोणग० ७१.८-९) । 

सुवर्णा-स््री० [सं०] (१) अग्निक्री सात जिह्नाओंमेंसे एक-- 
दे० अग्निजिहा तथा (मुंडडोपनिषद्‌; बृहत्संहिता) | (२) 
इक्ष्वाकुओ पुत्री, पुरुवंशी राजा सुहोन्नकी पत्नी तथा अज- 
मीढ, सुमीढ और पुरुमीढकी माताका नाम (भाग० 
महाभा० आदि० ९४.३०) तथा--दे० सुहोत्र । 

सुवर्णांभ-पु० [मं०] स्व्रारोचिष मनुके पौत्र तथा शंखपद 
के पुत्र जो दिकूपाल थे, इन्हें पिताने सात्वत धर्मका उपदेश 
दिया था (महासा० शांति० ३४८.३८) । 

सुबर्मो-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुन्नोंमेंते एक पुत्र 
(महाभा० आदि० ६७.९७) । 

सुबर्ष-पु० [सं०] दुर्योधनका एक भाई (महाभा० आदि० 
६७.९७) । 

सुवसंतक-पु० [सं०] मदनोत्सव जो प्राचीनकाहुमें चेन्न- 
पूर्णिमाउती मनाया जाता था-दे० बसंतोत्सव (भाग०) । 

सुवखया-ख्री० [मं०] मारतीय एक पुण्य नदी (महामा० 
भीष्म० ९.२०) । 

सुवामा-स्त्री ० [सं०] आधुनिक रामगंगाका प्राचीन नाम, 
जो मुरादाबादके समीपसे वहती है--दे० रामगंगा तथा 
(महाभा० भीष्म० ९.२८) । 

सुचार्ता-खी० [सं०] श्रीकृष्णी एक पत्नी (भागण) । 

सुवास्तुक-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक राजाका 
नाम, जिसे पांडवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भजा गया था 








सुवर्ण-सुचता 
(उद्योग० ४.१३) । 


सुवाह-9० [सं०] (१) कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक 
अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.६६) । (२) महर्षि कश्यप- 
के दक्षपुत्री दनुके गरभ॑से उत्पन्न विप्रचित्तिप्रधान १०० 
पुन्नोंमेंसे एक पुत्॒का नाम (वायु० ६९.७) । 

सुबृत्ता-स्री० [सं०] १६ मौनेय देवगन्धवोंकी १४ मौनेय 
अप्सराओंमेंसे एक अप्सराका नाम । ये सब दक्षपुत्री मुनिके 
गर्भसे महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुई (वायु० ६९.१-८) । 

सुविशाला-ख्री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका 
नाम (महाभा० शल्य० ४६.२८) । 

सुवीर-पु० सिं०] (१) भगवान्‌ झंकरका एक नाम 
(काशी खंड) । (२) शिवजीका एक पुत्र (शिवपु०)। (३) 
क्षेम्यका एक पुत्र-दे० क्षेम्य । (5) देवश्रवाका एक पुत्र- 
दे० देवश्रवा। (५) राजा बतिमानके धर्मात्मा पुत्र, जो 
सम्पूर्ण लोकमें विख्यात थे । ये इन्द्रके समान पराक्रमी थे । 
इनके पुत्रका नाम दुर्जय था (महाभा० अनु० २.१०-१२)। 
(६) राजा शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० 
९९,२३)। 

सुब्ृद्ध-५० [सं०] एक दिग्गजका नाम जो दक्षिण दिशाका 
अधिपति कहा गया है--दे० दिग्गज । 

सुवेणा-स्त्री० (सं०] महाभारत तथा हरिवंशके अनुसार 
एक नदीका नाम जिसे माक॑ण्डेयजीने बाल्मुकुन्दके 

उदरमें देखा था (वन० १८८.१०४) । 

सुवेलू-पु० [सं०] रामायणानुसार लंकामें स्थित त्रिकूट 
पर्वत जो शमुद्रके किनारे था जहाँ श्रीराम सेना सहित 
उतरकर ठहरे थे (राम च० मानस० लूुकाकांड १०१) । 

सुन्नत-पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम । (२) राजा 
उशीनरकी पाँच रानियाँ थीं मगा, कृमी, नवा, दर्वा और 
दृषद्वती । उनसे उनके पाँच पुत्र हुए । दवसे सुब्रत हुए 
(वायु० ९९.१७-२०)। (३) प्रियत्रतका एक पुत्न-दे० प्रिय- 
व्रत । (४) रौच्य मनुका एक पुत्र-दे० रौच्य। (०५) 
सोमझर्मा तथा सुमनाका पुत्र जो पू््ंजन्ममें धर्मान्नद 
नामक राजकुमार था जिसने पिताके सुखके लिए मस्तक 
दे दिया । --दे० सोमशर्मा तथा सुमना। यह बचपनसे 
ही श्रीकृष्णका भक्त था । युवा होनेपर नमंदाक्े दक्षिण 
तटपर वैदूयपवंतपर जा यह भगवानका भजन करने छगा | 
इसे विष्णुका दर्शन हुआ और यह माता-पिता सहित 
खर्गे गया। (६) नाभागके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र॒का नाम, 
जिनके ज्येष्ठ ज्राताका नाम अज था--अजश् सुब्रतश्रैव 
नाभागस्य सुताचुभौ ।/ (वाल्मी० रामा० अयोध्या ११०. 
३१)। (७) एक अनन्तकीति महातेजस्ी महात्माका 
नाम, जिनका आश्रम उत्तर भारतमें हे (महाभा० बन० 
१२-१३) । (८) मित्र द्वारा कुमार कीतिकेयको दिये गये 
दो पाष॑दोमेंसे एकका नाम, दूसरेका नाम सत्यसंध था। 
(शल्य० ४७.४१) । (९) विधाता द्वारा कुमार कार्तिकेयको 
दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम। दूसरेका नाम 
सुरर्मा था। (५) जरासंधवंशी राजा क्षेम्यका पुत्र तथा 
घमेका पिता (विष्णु ० ४.२३.६) । 

सुच्रता-ख० [सं०] (१) दक्षप्रजापतिकी पुत्री | (२) एक 
अप्मरा (भाग०) | 


सुशर्मा-सुसत्या 


ज्श्छ 





सुशरमां-पु० [सं०] बृद्धक्षेमके पुत्र॒तथा त्रिगत्ते देशके | 


राजाका नाम, जो द्रौपदीस्वयंवरमें गया था (महाभा० 
आदि० १८५.९) । महाभारतके विराट पर्वानुसार दुर्योधन 
के कहनेपर सुशर्माने मत्स्यदेशाधिपति राजा विराटपर 
आक्रमण किया था (विराट ३०-१-२६) । इसी समय पांडव 
लोग विराटके यहाँ अपने अज्ञातवासकी अवधि विता रहे थे 
और भीमने गंधवंके रूपमें विराटके साले तथा सेनापति 
कीचकका बंध कर डाला था| सेनापति कीचकके मरनेकी 
सूचना सुन, सुशर्माने आक्रमण किया और राजा विरासको 
बन्दी कर लिया था। पर युधिष्ठिरकी आज्ञा पा भीय 
सुशर्मापर टूट पड़े और श्ञात्र ही उते बन्दी कर अपने 
आश्रय दाता विराटकों छुड्ा लाये थे (विराट ३३.७-३, 
२७-४८) । 

सुशांता-ल्री० [सं०] राजा शबशिष्वजकी पत्नी -दे० 
शशिध्वज (१) । 

सुशांति-१० [सं०] (१) राजा अजमीढ़का पुत्र--दे० अज- 
मीढ़ । (२) तीसरे मन्वन्तरके इन्द्रवा नाम (भाग०)। 
शांतिका पुत्न-दे० शांति तथा (भाग०) । 

सुशारद-पु० [सं०] वैदिककालके एक प्राचीन आचार्य जो 
शालंकायन गोत्रके थे । 

सुशीला-स्त्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णकी एक पली (भाग०) । 
(२) यमराजकी पत्नी (मार्कण्डेयपु०) | (३) श्रीकृष्णके 
सहपाठी तथा सखा सुदामाक्री पल्ली (भाग०। (४) 
ओऔराधिका जीकी एक अनुचरी द्वेवीभाग०) । 

सुशो भना-स्त्री० [सं०] मंड्रक राजाकी कन्याक्रा नाम, 
जिसका इक्ष्वाकुबंशी परीक्षित्से विवाह हुआ था। अपनी 
शर्तके अनुसार यह वावलीमें लुप हो गयी (महामा० 
शट्य० १९२.९-२२) । पुनः इसका राजासे मिलन हुआ 
और इसके गर्भसे राजाके शल, दक और बल नामके ३ 
पुत्र हुए (शल्य० १९२.३५-३८) । 

सुश्रम-पु० [सं०] धर्मका एक पुत्र (स्कंद तथा भाग०) । 

सुश्रवा-पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम (भाग०)। 
(२) एक ऋषिका नाम | (३) एक नागासुरका नाम । 
(४) जरासंधवंशी राजा सुव्रतका पोत्न, धर्मका पुत्र तथा 
सुश्रवाका पिता (विष्णु० ४.२३.७) । 

सुभ्रवा-स्त्री० [सं०] जयत्तेनकी पत्नी एक वेदमींका नाम । 

सुश्रम-पु० [सं०] धमंका एक पुत्र (स्कंद०) । 

सुश्रोणा-स्त्री० सं०] हरिवंशके अनुसार एक नदीका 
नाम । 

सुसघि-१० [सं०] (१) मांधाताका एक पुत्रन-दे० (भाग० 
रामा० तथा मांघाता। (२) (भाग० संधि) प्रसुश्रुतका 
पुत्र, अमर्षका (भाग० --अमर्पंण) का पिता तथा सहस्वान्‌ 
(भाग० > महस्त्रानू) का दादा (विष्णु० ४-४.१११, 
भाग० ९.१२.७) । 

सुषिनंदि (सुनन्दी)-पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार कैफिल 
राजाओं, जिन्होंने आठ पीढ़ीतक १०६ वर्ष राज्य किया, 
मेंसे एक राजाका नाम। इसका नामांतर सुनन्‍्दी हो सकता 
हूं। इसके तीन भाई थे नन्दियशा, शुक्र और प्रवीर 
(विष्णु० ४.२४. ५६) । बायु० के अनुसार यह भूतिनन्दि 
ठहरता है (वायु० ९९.३६२) | भागवतके अनुसार इसका 


नाम शिश्ुनन्दि प्रतीत होता है। इसके भाई यशोनन्दि 
और प्रदीरक थे (भाग० १२.१.३३) | जह्यां० के अनुसार 
यह नागकुलोद्भव राजा था। इसका नाम भूतनन्द था। इसके 
छोटे माईका नाम नन्दियशञा था (अह्यां० ३.७४.१८२) । 

सुषेण-पु० [सं०] (१) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका 
एक पुत्र (भाग०) ! (२) छृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक 
नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसन्रमें होमा गया 
(महाभा० आदि० ५७.१६)। (३) पुरुवंशीय महाराज अवि- 
क्षितके पत्र तथा राजा परीक्षितके पुत्रकानाम (आदि० ९४. 
५२-५५) । (४) दुर्योधनके भाई तथा थधृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (आदि० ६७.९७) । (०) देवकीके गर्भते उत्पन्न 
वसुदेवके ८ पुत्रोमिंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.५४) । (६) 
रामायणानुसार एक वानरका नाम जो वरुणका पुत्र वानर- 
राज वालीका श्वशुर, ताराका पिता और सुग्रीवका वैच 
था । लक्ष्मणको शक्ति लगनेके समय इसका उल्लेख मिलता 
है। वन० २८३.२ के अनुसार यह हजार करोड़ (दस अरब) 
बानर सेना लेकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट उपस्थित हुआ था 
(रामच० मानस लंका० ५३.४; ५४.४; ५५ आदि) । (७) 
शंबर दैत्यका एक पुत्र-दे० झंवर तथा (रामायण) । («) 
एक गंपर्वका नाम जो माव मासमें पूणा नामके सर्थके 
रथ पर सौर गणके अन्य संग्रियोंके साथअधिष्ठित रहता है 
(भाग० १२.११.३२)। (९) एक यक्षका नाम--दे० कुबेर । 
(१०) भगवान्‌ विष्णुक़ा एक नाम (विष्णु सहस्रनाम शोक 
५८) । (११) हरिषेण, वारिषेण, सुपेण आदि १० चंद्रवंश 
श्रेष्ठ किन्नरोंमेंसे एक क्िन्नका नाम (वायु० १६९.३५-३६) । 
(१२) कर्णका पुत्र तथा चक्ररक्षक (उत्तमौजाके हाथ यह 
माग गया था (कर्ण० ४८-१८; ७५.१३) । (१३) जम- 
दग्निका एक पुत्र जिनकी माता रेणुक्रा थीं। पिता द्वारा 
दी गयी मातृवधकी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताने शाप 
दिया था वन० ११६.२२) । परशुरामजीने पिताकी आज्ञासे 
माताक हत्या कर फिर पिताके आशीर्वादसे उन्हें जीवित 
किया था और पिता द्वारा इन्हें दिये गये शापसते भी पिताको 
सन्तुष्ट कर इनका उद्धार किया था (वन० ११६.१७) । 

सुष्कंत (कुन्ति)-पु० [सं०] हैहय-पुत्र धर्मनेत्रके पुत्रका 
नाम कुन्ति था जो संहतका पिता था (मत्स्य० ४३.९) | 
हेहयके पुत्रका नाम धर्मतन्त्र था । धर्मतन्त्र-पुत्र कीति कहा 
गया है और वह संज्ञेयका पिता कहा गया है (वायु० 
९४.४) । हैहय-पुत्र धर्म और धर्म-पुत्र कुन्ति था जो सह- 
जित॒आ पिता तथा महिष्मान्‌ (माहिष्मती नगरी बसाने- 
वाल)का दादा था (विष्णु० ४.११.८) । हैहय-पुत्र धर्मनेत्रके 
पुत्रका नाम कुन्ति था, जो संज्ञेयका पिता तथा महिष्मान्‌का 
दादा था जह्मां० ३.६९.४-५) | महाभारतमें भी पर्मनेन्रका 
उल्लेख है (आदि० ९४.६०) | वहाँ भी सुष्कंत धर्मनेत्रका 
लड़का है यह नहीं कहा गया है । 

सुसंकुल-पु० [सं०] उत्तरभारतके एक जनपदका नाम इसे 
तथा यहाँके राजाकी अजुनने जीता था (महामा० सभा० 
२७.११)। 

सुसंभाव्य-पु० [सं०] रेत मनुका पुत्र (विष्णु० ३. 
१.२३) । 

सुसत्या-स्त्री० [सं०] कालिकापुराणानुसार राजा जनककी 


जशज 


“ एक रानी । 

सुस्नोता-ख्री० [सं०] एक नदीका नाम (हरिवंश) । 

सुहचु-१० [सं०] एक दानवका नाम जो वरुणसभामें 
रहकर उनकी उपासना करता था (महामा० आदि० 
९४.२४) । 

सुहस्त-पु० [सं०] ध्ृतराष्ट्रके सौ पुन्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा- 
आदि० ६७.१०२) । 

सुहिता-सख््री० [सं०] अग्निकी ७ जिह्लाऑमेंसे एक (मुंडको- 
पनिषद्‌ ) । 

सुहृदय-१० [सं०] भोमपुत्र घयेत्कव तथा मुर पुत्री 
कामकंटकटाके पुन्र बर्वरीका एक नाम जो श्रीकृष्णने रखा 
था (स्क्रदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड) । 

सुहू-पु० [सं०] राजा उग्रतेनके कंस आदि ९ पुत्रोंमेंसे एक 
(भाग० ९.२४-२४) । 

सुहोन्न-५० [सं०)] (१) सहदेवका एक पुत्र जो मद्गराज 
चुतिमानकी पुत्री विजयाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महाभा- 
आदि० ९५.८०) । (२) सम्राट, भरतके पौत्र तथा भुमन्युके 
पुत्रका नाम, यह पुष्करिणीका अग्नमज था। इसने राजसूय, 
अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किये थे । इसकी पल्लीका नाम 
सुवर्णा था उससे इसके ३ पुत्र थे। (३) सुधन्वा कुरुका पौत्र 
तथा (विष्णु - सुधनु) का पुत्र तथा च्यवनका पिता (विष्णु० 
४-१९.७८-९) । (४) पितथका एक पुत्र । (७) एक देत्यका 
नाम जो प्रार्चान कालमें इस भूतलका शासक था (महाभा० 
शांति० २२७.०१)। (६) कांचनके पुत्र जहके पिता 
अजकके परदादा बलाकाश्रके परदादाके पिता थे (अद्यां० 
३.६६.३०; वायु० ९१.७५३-६१; विष्णु० ४.७.३-८) । 

सूकरक्षेत्र-पु० [सं०] मथुरा जिलामें स्थित एक प्राचीन 
तीथे॑ जिसका आधुनिक नाम 'सोरो' ही अधिक प्रसिद्ध 
.है। वराह अवतार धारण करनेपर विष्णुने हिरण्याक्षको 
यहाँ मारा था (अह्मां? बदरीकाश्रम-माहात्म्य) । 

सूकरमुख्व-पु० [सं०] २८ प्रधान नरकोंमेंसे एक नरकका 
नाम (भाग० ५.२६.७) । 

सूक्ष्म-पु० [सं०] महृषि कश्यप द्वारा दनु (दक्षपुत्री) के 
गर्भसे उत्पन्न दानवोंमेंसे एक विख्यात दानवका नाम यही 
इस भूतलमें राजा बृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था (महाभा० 
आदि० ६५.२५; ६७.१८-१९) । 

सूचीमुख-पु० [सं०] तामिस्र, अन्धतामिस्र आदि २८ 
नरकोेंमेंसे एक नरकका नाम (भाग० ५.२६.७) । 

सूचीवक्‍क्त्र-पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर 
(महाभा० शल्य० ४५.७२) । 

सूत-पु० [सं०] (१) एक ऋषि, जो शरशब्यापर पढ़े 
भीष्मको देखने गये थे । ये विश्वामित्रके अह्मवादी पुन्रोमेंसे 
एक पुत्र थे (महाभा० ज्ञांति० ४७.१२; अनु० ४.७७) | 
(२) राजाओंके एक प्रकारके स्तुतिपाठक, जिन्हें वन्दी भी 
कहते हैं जो भार जातिके माने गये है (भाग० ४.१५.२०- 
२६) | वेदव्यासके शिष्य सूत, जो लोमहष॑णजीके पुत्र थे. 
अधिक प्रसिद्ध हैं। यह वहुत बड़े विद्वान्‌ तथा अच्छे कथा- 
वाचक थे। पौराणिक कथाओंके अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए 
जआाह्मर्णों तथा ऋषियोंमें इनका अच्छा आदर होता था। 
नेमिपारण्यमें ८८००० ऋषियोंके बीच इन्होंने पौराणिक 
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कथा कही (भाग० १.१.४-७; २.१) । 

सूततनय-पु० [सं०]-े० सृत-पृत्र । 

सूतपुत्न-पु० [सं०] कुंती-सुत कर्णको अधिरथ नामके सारथि 
और उसकी पत्नी राधाने पुत्रतत्‌ पाछा था, क्योंकि यह 
कुंतीके विवाह होनेके पहले ही उत्पन्न हुए थे ये बड़े 
ब्राह्ममभक्त तथा महादानी थे--दे० कर्ण। अधिरथके 
पालनेके कारण कणैकों सूत-पुत्र कहते थे। यह द्रौपदी- 
स्वयंवरमें भी गये थे । वहाँ लक्ष्यवेधके लिए उद्यत कर्णको 
देखकर सूत-पुत्र होनेके कारण इनका वरण न करनेके 
सम्बन्धमें द्रोपदीने कहा था ( महाभा० आदि० ६७,१४३; 
११०.२३; १८६.२३ )। 

सूति-१० [सं०] (१) विश्वामित्रके एक पुत्र का नाम 
(हि० वि० को०) (२) चंद्रमाका एक नाम (चंद्रमा) । 

सूत्पछावती-ख्री० [सं०] एक नदौका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 

सूनूता-ख्री० [सं०] (१) धर्मकी पत्नी लक्ष्मीके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्रीका नाम जो महाराज उत्तानपादकी पत्नी थी 
उसके गर्भसे राजा उत्तानपादको ४ पुत्र भ्रुव, कौतिमान्‌ , 
आयुष्मान्‌ तथा वसु उत्पन्न हुए एवं दो कन्याएँ स्वरा और 
मनस्विनी हुई थीं छद्यां० २.३६.८४.९०; वायु० 
६२.७२) । (२) एक अप्सराक्ा नाम (माग०) । 

सूपकर्ता-पु० [सं०] भाँति-माँतिके व्यक्षन बनानेवाला 
रसोश्या [महाभा० विराट २.९) | 

सूरक्ृत-पु० [सं०] विश्वामित्रका एक पुत्र (विष्णु ० ) । 

सूरदास-पु० [सं०] एक अति प्रसिद्ध क्ृष्णभक्त महाक्वि 
जो महात्मा भी थे। यह अकबरके समकालीन थे 
(सूरसागर) ! 

सूर्य-पु० [सं०] प्रजापति कश्यपके पुत्र जो अदितिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। यह आकाशके देवता माने गये हैं और 
इनका रथ ७ घोड़ोंका कहा गया है। इनका दूसरा नाम 
विवस्वान्‌ भी मिलता है। इनकी कई पलियाँ कही गयी हैं । 
विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा इनकी पलियोंमें सर्वप्रधान हैं। 
इन्हींके गर्भते यम नामक पुत्र और यमुना” नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई थी। इनकी दूसरी पत्नीका नाम छाया था 
जिसके गर्मसे 'शनि' नामक पुत्र तथा तपती पुत्री हुई। 
कपिराज सुग्रीव और कर्ण इन्होंके औरससे उत्पन्न हुए थे । 
पक्षिराज गरुड़के बड़े भाई अरुण इनके सारथि हैं जो लँगड़े 
(अनूरु) माने गये हैं। इनके रथके ७ घोड़े शायद सू्यकी 
प्रधान ७ ज्योतियाँ हैं जो सातों ७ रंगकी हैं--बैगनी, 
नीला, आसमानी, हरा, पीला; नारंगी; लाल। सूर्यके 
प्रकाशमें ये ही ७ प्रधान रंग वर्तमान है जो (प्रिज़्म नामक 
यंत्रसे अलग अलग दिखायी पड़ते हैं। स्थके उपर्युक्त 
सातो रंग इंद्र धनुषमें भी मिलते हैं । ये सातों रंग मिलकर 
एक रंग हो जाते हैं और सूर्यकी धूपका वही रंग है। सूर्यके 
रथमें एक ही पहिया माना गया है पर घोड़े सात हैं । 
शायद सूयेकी प्रधान सात ररिमियाँ ही सात घोड़े हैं और 
इन सातोंका मिलकर एक रूप हो आगे बढ़ना ही रथके 
एक ही पहियेका द्योतक है । सर्यका काम कभी बन्द नहीं 
होता या यों समझिये कि सूर्यका रथ कभी भी नहीं रुकता । 
नियमित रूपसे बिना विश्राम सृष्टिका कार्य इसके सहारे 
चलता ही रहता है शायद इसीसे सूर्यकरा सारथि अरुण रथ 
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छोड़ कहीं जा नहीं सकता अतः उसे शायद इसीलिए | सूर्यब्रत-पु० [सं०]) चैत्र शुक्ल सप्तमीको होनेवाला एक अत 


विकलांग माना गया है (सूर्य०)। 
सूर्यकी उपासनाका उल्लेख मेक्सिकोकी माया जातियोंमें 

भी मिलता है जहाँके राजदरबारके मन्दिरके प्रवेश द्वारपर 
ही सूर्यकी मूत्ति अंकित थी । 

सूर्यकान्त-पु० [सं०] एक पवंतका नाम (मार्कण्डेयपु०)। 

सूर्यचक्षु-५० [सं०] रामायणमें इस नामका एक राक्षस है। 

सूर्यतीर्थ-प० [सं०] कुरुक्षेत्र सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थकरा नाम, जहाँ स्नान और देवता पितरोंका पूजन कर 
उपवास करनेवाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
करता है (महाभा० वन० ८३.४८) । 

सूर्यदत्त-पु० [सं०] विरास्के भाईका नाम। इनका एक 
नाम शतानीक भी था। गोहरणके समय इन्होंने त्रिगर्तोंकी 
सेनापर आक्रमण जिया था (महाभा० उद्योग० ५७.६) 

सूर्यनाभ-प० [सं०] एक दानवका नाम (हरिवंशपु०) । 

सूर्यध्वज-प१० [सं०] एक राजा जो द्रौपदी-खयंवरमें गया 
था (महाभा० आदि० १८०.१०) । 

सूर्यनेन्न-पु० [सं०] गरुड़का एक पुत्र (भाग०) । 

सूर्यपुराण-पु० [सं०] एक छोटास्सा अंथ जिसमें सूर्यका 
महत्त्व दिया है । 

सूर्यप्रभ-पु० [सिं०) श्रीकृष्णी पल्ली लक्ष्मणाके भवनका 
नाम (भाग०) । 

सूर्यभानु-१० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुवेरका द्वार- 
पाल था। कुबेर-भवनमें प्रवेश करते समय इसने रावणकों 
रोकनेका प्रयत्न किया था, किन्तु रावणने इसका बंध कर 
ठिया (वाल्मी० रामा० उत्तर० १४.२५) । 

सूर्यआ्राता-9० [सं०] ऐरावत हाथीका नाम (भाग०) । 

सूर्यममंडल-पु० [सं०] एक गंधवंका नाम (रामा०)। 

सूर्यलोक-प१० [सं०] एक लोक विश्लेष जहाँ सूर्यके भक्त 
तथा युद्धमें मरनेवाले भी जाते हैं (काशी-खंड; विष्णुधर्मो- 
त्तरपु०) ॥ 

सूर्यलोचना-ल्री० [सं०] एक गन्धवींका नाम (्िं० 
ह० सा०) | 

सूर्यवंश-पु० [सं०] क्षत्रियोंके एक प्रधान कुलछका नाम 
दूसरेका नाम चद्॒वंश है । इक्ष्त्ाकु इस वंशके आदि पुरुष 
कहे जाते हैं । पुराणानुसार कश्यपके पुत्र सूर्य ओर सूर्यके 
वैवस्वत मनु जिनके पुत्र इश््वाकु हुए थे। जो त्रेतायुगमें 
अयोध्याके राजा थे। इसी बंशमें महाराज दशरथ हुए थे 
जिनके यहाँ श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और झब्ुघ्न नामके 
चार ग्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए | श्रीराम विष्णुके अवतार माने 
गये हैं जिनके चमत्कारपूण्ण कार्योझ्धा विस्तारपृर्वक विवरण 
रामायणमें दिया है (भाग० ९.१०.३)। 
सूर्यवर्चा-पु० [स०] एक यक्षराजका नाम जो पुनर्जन्ममें 
घटोत्कचका (भीमपुत्रका) पुत्र कामकंस्कय (मुरकी पुत्री)के 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था और श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था 
“दै० वर्वरीक तथा (स्कदपु० माहे० कुमारिका-खंड) । 
सूर्यवर्मा-ए० [सं०] त्रिगत्तके एक राजाका नाम, जो 
अश्वमेषीय अश्के रक्षार्थ गये हुए अर्जुनके साथ युद्धमें 
परास्त हुआ था। इसके भाईका नाम केतुवर्मा था, जो 
अर्जुन द्वारा मारा गया था (महाभा० अश्वमे० ७४.९-१५०) । 


जिसे प्रत्येक शुक्ला सप्तमीको विधिवत्‌ करनेसे सूर्यलोक 
प्राप्त होता है (विष्णुधर्मोत्तरपु०) । 

सूर्यववान्‌-५० [सं०] एक्र परवंतका नाम जहाँ सीताजीको 
खोजके लिए सुप्नीवने हनुमान्‌ आदि वानरोंकी भेजा था 
(वाल्मी० रामा० किष्किन्धा० ४१.३२) । 

सू+शत्रु-पु० [सं०] (१) शक राक्षसका नाम, जिसके 
भवनमे हनुमानूने सीताकी खोज को तथा आग लगायी थी 
(वाल्मी० रामा० सुन्दर० ६.२१; ५४-१२) । (२) हनुमान्‌ 
(रामा०) । 

सूर्यश्री-पु० [सं०] एक सनातन विश्वेदेव (महाभा० अनु० 
९१.३३) । 

सूर्यशिष्य-प० [सं०] (१) याश्ववस्क्यका एक नाम। याश्व- 
वल्क्‍्यने अपने गुरु वैशम्पायनके साथ कुछ विवाद हो 
जानेसे उनके रुष्ट होनेपर उनकी पढ़ायी वेदविद्या उगल दी 
थी तथा सूर्यकी आराधना कर शुद्ध यजुर्वेद या वाजसनेयी 
संहिता प्राप्त की थी (भाग० १२.६.७३) | (२) जनकका 
एक नाम (भाग० ९.१३.१३) । 

सूर्यषष्टी -खी० [मं०] कात्तिकशुद्धा पष्ठी । उस दिल पुत्र- 
प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु होनेके निमित्त ब्रत किया जाता 
है। पंचमीकों एक बार अलोना भोजन, पष्ठीको निर्जल 
उपबास और सप्तमीको एक समय पारणका विधान है । 
इसमें नदी या किसी जलाशयके तट॒पर जाकर स्यक्ी पूजा 
कर कच्चे दूधसे अर्ध्य देते है। सूप या डालेमें फल आदि 
रख खियाँ सूर्यकी ओर मुख कर खड़ी रहती हैं. और 
उसी डालेपर अर्ध्य देती हैं । कहाँ-कहीं इत्े डाला छठ भी 
बहते हैं । विहारप्रान्तमें यह पर्व विशेष महत्त्व रखता है 
और पटनाका छठ पर्व प्रसिद्ध हे (भविष्योत्तरपु०) | सूर्थयके 
प्रसिद्ध चार मंदिरोंके स्थान ये हैँ :--कोणार्क र उड़ीसामें 
समुद्रके निकट; पुण्याक  वाढ़के निकट पुंडारक स्टेशन; 
बकुलार्क - “'। लोला#-काशीमें । सूर्यपष्ठी चेत्रशुका 
पष्ठीओो भी करते हैं, जिसे चतीछठ कहते हैं । 

सूर्यससप्तमी-ख्री० [सं०] इसे मात्ंण्ड-सप्तमी, रथसप्तमी या 
अचला सप्तमी भी कहते हैं और माघशुझ्का सप्तमीको 
मनाते हैं। इसमें सूयंका पूजन कर यथाशक्ति गोदान 
क्रनेका विधान है जिससे अरिष्टोंकी शांति होती हे। 
कबल्पारम्भके समय इसी दिन सयेने अपने सात घोड़ोंके 
रथपर सवार हो संसारको प्रकाशित करनेके हेतु अपना 
अमण आरम्म किया था, अतः तभीसे इस तिथिके महत्त्व- 
का प्रारम्भ समझना चाहिये (सूर्यपु०; भविष्योत्तरपु०) । 

सूर्यसावणि-पु० [सं०] संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र 
जो आठवें मनु कहे गये हैं (मार्कण्डेयपु०) । 

सूर्यसावित्र-पु० [सं०] एक सनातन विश्वेदेवका नाम 
(महाभा० अनु० ९१.३४) । 

सूर्यसुक्त-पु० [सं०] सूर्यक्री स्तुतिका एक ऋग्वेदका सूक्त 
(ऋग्वेद) । 

सूर्यस्तुत-पु० [सं०] एक दिनमें होनेवाला एक यज्ञ । 

सूर्याकर-प० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (रामा०) | 

सूर्याक्ष-५० [सं०] (१) रामायणके अनुसार एक बन्द्रका 
नाम। लक्ष्मणने फिष्किन्धापुरीकी झोभा देखते हुए इनके 
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भवनको भी देखा था (वाल्मी० रामा० किष्किन्धा० 
३३.१०) । महामभारतके अनुसार एक राजाका नाम, जो 
क्रथ नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७. 
५७) | 

सूर्याद्वि-ए० [सं०] एक प्व॑तका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 

सूर्यानन-१० [सं०] रामकी सेनाके एक वानरका नाम, 
जिसे इन्द्रजितुने आइत कर दिया था (वाल्मी० रामा० 
लंका० ७३.५९) । 

सूर्यापीड-प१० [सं०] परीक्षितका एक पुत्र (महाओ्म०) । 

सूर्योद्यान-पु० [सं०] सर्यववन नामक तीर्थस्थानका एक 
नाम (सूर्य पु०) । 

संंजय-पु० [सं०] (१) ये महाराज श्रितिके पुत्र तथा पर्वत 
और नारद दोनों कऋषियोंके मित्र थे (महाभा० आदि० 
१,२२०; सभा० ८.१५; द्रौण० ५७.ण)। इनकी एक पुत्री 
थी जो नारद मुनिको ब्याही थी। नारदके वरसे इन्हें 
सुवर्णपड्चीवी नामक एक पुत्र हुआ था, जिसका मूत्र, थूक सभी 
सुवर्णमय होता था, अतः इन्हें चोर उठा ले गये ओर मार 
दिया (द्रोग० ५५.१३-२४)। पर नारद मुनिने पुनः 
जीवित कर दिया था (्वोण० ७१.८; बह्वैवत्तंपु०) । (२) 
पुराणानुसार एक वंश विशेषकर नाम जिसमें धृष्ट्ुम्त 
आदि उत्पन्न हुए थे। महाभारतके युद्धमें यह पांडबोंकी 
ओरसे लड़े थे (महामा० आदि० ६३.१०८-११०) । (३) 
सुचन्द्रपुत्र धूम्राश्वके पुत्रका नाम (वाल्मी० रामा० बाल० 
४७.१४) । (४) एक दक्षिण भारतीय जनपद (मभीष्म० 
९,६३२) । 

संजयी-स्त्री० [सं०] हरिवंशके अनुसार भमजमानकी दो 
पत्नियोके नाम! 

सुमर-झूगमंदाकी सन्‍्तानोंमेंसे एकक्ा नाम (वाल्मी० 
रामा० अरण्य० १४-२३) । 

सुबिद-पु० [सं०] ऋग्वेदके अनुसार एक दानव विशेष 
जिसे इन्द्रने मारा था (ऋग्वेद) । 

सृष्टि-पु० [सं०] (१) उम्मतेनके कंस आदि नौ पुत्रोंमेसे 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९,२४,२४) ।-स्त्री० एक देवी, 
जो अद्याकी सभामें रहकर उनको उपासना करती हे 
(महाभमा० सभा० ११.४७) । 

सेक-प० [मं०] एक देशका नाम, जिसे दक्षिण दिग्विजय- 
के समय सहृदेवने जीता था (महाभा० सभा० ३१.९) । 

सेतु-पु० [सं०] द्रह्म॒ुके दो पुत्रोंमसे एक पुत्र, अरुद्धके पिता 
तथा गांधारके दादाफा नाम (ज्रह्मां० ३.७४.७, ९; वायु० 
९९,७-९) | 

सेतुबंध-पु० [सं०) श्रीरामने रूुकापर आक्रमण करनेके 
समय समुद्रपर जो पुल बँघवाया था उसका नाम | नल 
और नीलने अन्य बन्दरोंकी सहायतासे श्रीरामकी सेनाओो 
पार ले जानेके लिए यह पुल बनवाया था (वाल्मी० रामा० 
लेंका० २२.४०-४१; रामच० मानस सुंदर० ५७९.१-२; 
लंका० दो० १) । इस स्थानपर शिवका एक मंदिर है, 
जो सितुबन्ध रामेश्वर मंद्रिर'के नामसे प्रसिद्ध है। यह 
हिन्दुओंके मुख्य चार धाममोमेंसे एक है। आजकल कन्या 
कुमारी और सिंहलके वीचके छिछले समुद्रमें कहीं-कहीं 
चट्टानें निकली हैं । इसे सेतुबन्धका ही खंडावशेष बताते 
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हैं। रुका विजय हो जानेपर विभीषणकी प्रार्थनापर इस 
सेतुकी ओऔरामने घनुषलते इसके १-१ योजनके डुकड़े कर 
दिये थे (पद्मपु० सृष्टिखंड ३८.२८-३२) । 

सेदुक-१० [स०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन राजा- 
का नाम जो नीतिमार्गपर चलनेवाले तथा अख्तर और 
उपास्त्रोकी विद्यामें अति निपुण थे। इन्होंने अपने निकट 
आये हुए गुरुदक्षिणार्थी बाह्मणको राजा दृषदर्भके समीप 
मेज दिया था (महाभा० वन० १९६.२-६) । 

सेन-पु० [सं०] एक नाईका नाम जो रीवॉ-नरेश राजाराम- 
की सेवा करता था। यह बड़ा भक्त था और एक दिन 
भगवानूओ सेवामें लगा रह गया, राजा साहबके यहाँ नहीं 
जा सका । भगवान्‌ने स्वयं इसका रूप धर राजाओं सेवा 
की पर किसीकी यह रहस्य मालूम नहीं हुआ। बात 
खुलनेपर यह विरक्त हो गया और राजा भक्त हो गये 
(भक्तमाल) । 

सेनक-पु० [सं०] शंबर राक्षसका एक पुत्र (हरिवंश) । 

सेनजिव्‌-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०) । 
(२) सुक्षत्रके ५६ वर्ष राज्य करनेके पश्चात्‌ तत्पुत्न बृहत्कर्मा 
राजा हुआ उसने २३ वर्ष राज्य किया। तदुपरान्त उसका 
पुत्र सेनजित्‌ (सेनाजित्‌ ) राजा हुआ (अह्मयां० ३.७४-११३; 
मत्स्य० ४८.१००)। (३) कृशाश्र का एक पुत्र दे ० क्ृशाश्व । 
(४) पुरुवंशी जगद्गब-सुत विश्वजितक़ा पुत्र (विष्णु० ४-१९. 
३४-३५) । (७५) एक प्राचीन राजाका नाम | व्यासजीने 
इनके शोकपूर्ण उद्बारोंका कारुणिक वर्णन किया है। पुत्र- 
शोकाकुल सेनजितने एक ब्ाह्मणके साथ आलछूाप किया 
(महाभा० झ्ांति० २५.१४-२८; अध्याय १७४) । 

सेनजित्‌-स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (भाग०) | 

सेनस्कंघ-१० [सं०] हरिवंशके अनुसार शंबर राक्षसका 
एक पुत्र । 

सेनानी-१० [सं०] (१) कार्तिकेयका एक नाम (स्कंदपु०) । 
(२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९७) । (३) 
शंबर राक्षसका एक पुत्र (हरिवंश) । 

सेनामुख-पु० [सं०] सेना विशेष । पत्तिकी तिगुनी सेना- 
को सेनामुख कहते है ( महाभा० आदि० २.२०) । 

सेनाबिनदु-पु० [सं०] एक क्षत्रिय राजाका नाम) जो 
तुहुण्ड नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था। यह द्रौपदी- 
खयंवरमें गया था (महाभा० आदि० ६७.१९-२०; १८५. 
९) | अर्जुनने उत्तरदिग्विययके समय उलूक राजाके 
साथ इसपर आक्रमण कर इसे राज्यच्युत किया था 
(समा? २७.१०) । 

सेनापति-पु० [सं०] (१) कातिकेयका एक नाम, जो 
महादेवके पुत्र कहे जाते हैं । इनका लालन-पालन चंद्रमा- 
की पल्ली क्ृतिकाने किया था, अतः इन्हें कार्तिकेय कहते हैं । 
यह देवसेनापति है--दे० कार्तिकेय । (२) घृतराष्ट्रके १०० 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मद्ामा० आदि० ६७.९७; ११६.९) । 

सेनाहन-पु० [सं०] झशंवर दैत्यका एक पुत्र (रामा०, 
हरिवंश) । 

इयेनी-खी० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी नतनी और कश्यप 
ऋषि+ एक्र पुत्री जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्री ताम्राके गर्भसे 
उत्पन्न पाँच कन्याओंमेंसे एक थी, जो पुलह ऋषिको ब्याही 


सेनी-सोमकुल्या 
थी। यह संपाति और जगायुकी माता थी (वायु० 
६६.७४; ६९.३२७५-३ २६) । 

सेनी-पु० [मं०) अज्ञातवासके समय सहदेव (पांडव)का 
नाम | जब यह अपने भाइयों तथा द्रौपदी सहित मत्स्य- 
देशाधिपति विराटके यहाँ रहते थे, वहाँ इन्होंने अपना 
परिचय अरिट्टनेमि नामक वैद्यके रूपमें दियाथा। 
(महाभा० विराट १०.५-१६) तथा--दे० मत्स्यदेश ) । 

सेंघव-पु० [मं०] सिन्धु देशके निवासी अथवा अधिपतिका 
जम (महाभा० वन० ५१.२५) । 

संघवायन-प० [सं०] विश्वामिशत्र ऋषिके जह्यवादी पुत्रोंमेंसे 
_ अकेका नाम (महाभा० ४.७१) । 

संधवारण्य-पु० [सं०] एक प्राचीनतीर्थंका नाम (महाभा० 
बन० ८९.१५) । 

सेम-पु० [सं०] मछुओंके एक देवताका नाम (हि. श. सा. )। 

सेरंध्री-खी० [मं०] द्रौपदीका 'अज्ञतवास'का नाम । पाँचों 
पांडवोंने अज्ञातवासके समय मत्स्यदेशाधिपति विराटके 
यहाँ सेवावृत्ति स्वीकार दी थी और महाभारतके अनुसार 
द्रौपदी इसी नामसे रनवासमें बाल-चोरी तथा श्रृंगार 
करनेके लिए रख ली गयी । छझर्त यह थी कि न तो वह 
जूठा भोजन करेगी और न पैर दबायेगी। इसी अवधिमें 
विराटके सालेने द्रौपदीमे कुछ छेड़खानी की और बात बढ़ 
गयी, फलतः भीमने कीचकका बंध कर डाला (महाभा० 
विरा2० ३.१८-१९); तथा--दे० द्रौपदी । 

सेरिंध्र-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद (बृहत्संहिता) । 

सेरिष्ट-पु० [मं०)] एक प्राचीन जनपदका नाम 
(माकडेयपु०) । 

सेलि-पु० [सं०] एकप्राचीन जनपदका नाम (बृहत्संहिता)। 

सेसिक्त-पु० [सं०] एक प्राचीन जनप्दका नाम 
(महाभा०) । 

सेसिरिंधर-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.७७) । 

सोदर्यवान-५० [सं०] जरासन्धका ध्वजा-पताकासे सुस- 
ज्जित दिव्य रथ, जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके पश्चात्‌ 
अपने अधिकार में कर लिया था। श्समें दो महारथी एक 
साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें बारबार शत्रु ऑपर 
आघात करनेकी सुविधा थी। यह दर्शनीय तथा दुर्जय 
था (महाभा० सभा० २४.३.५२) | 

सोम-पु० [सं०) (१) ऋग्वेदके अनुसार एक प्रकारका पेय, 
जो देवदानव दोनोंको प्रिय था । यह एक प्रकारकी लताका 
रस है, जो देवताओंके भोग लछगानेमें काम आता था और 
प्रसादरूपेण इसे ब्ाह्यण छोग भी अहण करते थे। इससे 
उत्तेजना मिलती, अतः यह देव-दानव सबका प्रियपेय 
बन गया। (२) चन्द्रमाका एक नाम, जिनमें कुछ दिनोंके 





पश्चात्‌ सोमरसके कतिपय गुणोंका आरोप होने लूग गया | 


था | पुराणानुसार चंद्रमामें अमृत है। शुक्लपक्षम चन्द्रमा 
कला-कला बढ़ता है और क्ृष्णपक्षमें एक-एक कला करके 
देवता लोग १० कला तो पी जाते हैं, १६ वी कला अमा- 
वस्याकी जल और औषधियोंमें प्रवेश कर जाती है-+द्वे० 
कला । अतः चन्द्रमाकों ओषधिपति कहते है । चन्द्रमा 
तनस्पतियोंका स्वामी तथा यज्ञों और ओषधियोंका अधि- 





जड्ट 





छाता मी बन बैठा । अतः चन्द्रमाका नाम सोम पड़ गया। 
पुराणोंमें कहीं यह अन्रि-सुत, कहीं धर्मपुत्र, कहीं समुद्रके 
पुत्र और कहीं प्रभाकरके पुत्र कहे गये हैं। विष्णुपुराणा- 
नुसार यह ब्राह्मणोंके राजा हैँ, लेकिन बृहदारण्यपें इन्हें 
क्षत्रिय कहा गया है । रोहिणीकी अधिक चाहनेके कारण 
दक्षके शापसे इन्हें राजयक्ष्मा हो गया था, पर दक्षने 
अपनी कन्याओंकी प्रार्थनापर चम्द्रमाके 'क्षय'को अस्थायी 
कर दिया जिससे वह १५ दिन घटता और १७ दिन बढ़ता 
है। देवगुरु बृहस्पतिकी पल्ली ताराके साथ रमण करनेके 
कारण शंकरने त्रिशुलसे इनके शरीरका दो भाग कर दिये 
और इन्हें 'भग्नात्मांकी उपाधि मिल गयी (विष्णुपु०, 
वृहदारण्यक आदि) । क्षयरोगग्नस्त होनेपर सोमने जह्माके 
आदेदसे प्रभासक्षेत्र्मे मृत्युजयमन्त्रका जप कर शिवकों 
प्रसन्न कर अपनेकों रोगमुक्त कराया था। देवताओंकी 
प्रसन्नताके लिए शंकर यहाँ प्रकर हुए तथा सोमेश्वर नामसे 
विख्यात हुए (शवपु० कोरिरुद्र-संहिता, अध्याय ८-१४) | 
(३) आठ वसुओमेंसे एक (अक्वां? ३.३.२१)। (४) एक 
वैदिक देवताका नाम | ऋग्वेदका प्रायः पूरा एक मण्डल 
ही इसके माहात्म्य, प्रयोग और गुणगानसे भरा है| इसे 
सर्वशक्तिशाली, सर्वरोगनाशक, अतुलसम्पत्तिदायक आदि 
कई ग़ुणोंति विभूषित किया गया है। सोम नामका 
एक देवता ही मान लिया गया जो सोमरक्तका अधिष्ठाता 
देवतातक कह दिया गया । यह वैदिक देवता यूनियनोंके 
बेसकडाइओनिससके समान हो गया । उस समयके आये 
लोग प्रायः प्रकृतिके ही उपासक थे । प्रकृतिकी श्स देनसे 
उनमें एक नयी स्फूत्ति, एक नयी उत्तेजना जागृत हो 
जाती थी। अतः इसमें कुछ देवी शक्तिका अनुमान कर 
लेना उस समयमें अस्वाभाविक न था। (५) अत्रि ऋषिके 
पुत्रका नाम जिनका राजयक्ष्मा अन्निने आाद्घधादिसे छुड़ाया 
था (जहां? ३.१०.१११; वायु० ७३.६३) । 

सोमक-पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार श्रीकृषष्णके 
कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम 
(माग० १०.६१.१४) | (२) सोमवंशी क्षत्रियोंका समुदाय 
(महाभा० आदि० १४०.२२) । (३) पुरुवंशोत्पन्न सौदास- 
के पौत्र तथा सहदेवके पुत्र जो १०० पुत्रोंके पिता थे । 
जन्तु सबसे बड़ा तथा पृषत सबसे छोटा था । पृरषतका पुत्र 
द्रपद था जो धृष्टयुम्नका पिता था (विष्णु ० ४.१९,७१- 
७३) । यह राजा यम-सभामें रहकर यमकी उपासना 
करते थे। ये पांचाल देशके सुप्रसिद्ध दानी राजा थे । 
इन्होंने सौ पुत्रोंकी प्रामिके लिए अपने इकलौते पृत्रकी बलि 
देकर, यज्ञानुष्नान किया था तथा इनको सौ पुत्रोंकरी प्राप्ति 
हुई थी। इन्होंने अपने पुरोहितके साथ नरक और पुण्य- 
लोकोंकी भोगकर छुटकारा पाया था (महाभा० वन० १२८- 
२-१८) । इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांसमक्षण नहीं 
किया था। गोदानसे इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था (अनु० ७६. 
२०-२७; ११७५.६३) । 

सोमकल्प-पु० [सं०] पुराणानुसार २१ वाँ कल्प (भाग०) ! 

सोमकीत्ति-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुतन्नोंमेंसे एक पुत्र 
तथा दुर्योचनका भाई (महाभा० आदि० ६७.९९) । 

सोमकुल्या-ख्री० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक नदी । 


३९ 


सोमकेश्वर-पु० [सं०] भरद्वांज ऋषिके शिष्य एक राजर्षि 


(वामनपु०) । 

सोमगिरि-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
पहाड़, जो सायं-प्रातः स्मरणीय है (अनु० १६५३३) । 
रामायणानुसार यह सिन्धु नद और समुद्रके संगमपर स्थित 
सौ शिखरोंसे युक्त एक महान्‌ प्व॑त हे। इस क्षेत्रमें 
सीतान्वेषणके लिए सुग्नीवने सुबेण आदि बानरोंको मेंजा 
था (वाल्मी० रामा० किष्क्रिन्धा० ४२.१७) । 

सोमतीर्थ-पु० [सं०] (१) महाभारतके अनुमार कुरुक्षेत्रकी 
सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तोर्थ, जो जयन्तीमें है । 
वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको राजसूथका फल प्राप्त होता हैं 
(महाभा० वन० ८३.१९) | (२) कुरुक्षेत्रकों सीमाके अन्त- 
गंत एक प्राचीन तीथ, जिसमें स्नान करनेसे सोमलोकको 
प्राप्ति होती है (बन० <३.११४-१५) | (३) एक तोर्थ- 
स्थान । बदरिकाश्रमर्मे स्थित पं चत्तीर्थंके बाद सोमकुंड हे, 
जहाँ चन्द्रमाने तपस्याकर विष्णुका दर्शन पाया था। यहाँ 
चंद्रमाने “० नमो नारायणाय” नामक अश्टक्षर मंत्रका 

: जप किया था (स्फन्दपु० वैष्णव० बदरी-माहात्म्य०) । 

सोमदत्त-पु० [सं०] कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पौत्र तथा 
वाह्मीकके पुत्रका नाम । इनके तीन पुत्र थे भूरि, भूरिश्रवा 
और शल | ये अपने तीनों पुत्रोंके साथ द्रीपदी-सखयंबरमें 
पधारे थे (महाभा० आदि० १८७५.१४-१४) | महाभारत- 
युद्धमें सात्यकि द्वारा इनका वध किया गया (द्वोग० १२०. 
३३; विष्णु० ४.२०. ३१-३३) । 

सोमदा-ख्री० [सं०] एक गन्धर्वीका नाम जो उमिलाडी 
पुत्री थी तथा चूली मुनिकी उपासना करती थी। इसकी 
सेवासे प्रसज्ञ होकर मुनिने इसे मानसिक तपसे प्रकट जह्म- 
दत्त नामक पुत्र प्रदान किया (वाल्मी० रामा० बाल० ३३. 
१२-१८) । 

सोमदेव-पु० [सं०] काइमीरके एक विद्वान्‌ जो कथासरित- 
सागरके रचयिता थे (ग्यारहवीं शताब्दी) । 

सोमधेनु-ए० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम (महा- 
भा० सभा० ३०.१०) । 

सोमनंदी-प० [सं०] शंकरका एक अनुचर । देवीका सिंह, 
जिसने उम्रा सहित महादेव और नंदीको आनन्दित किया 
था, अतः सोमनंदी कहलाया। यह पार्वतीके अन्तःपुरका 
द्वारपाल था (शिवपु० वायवीय-संहिता अध्या० २७)। 

सोमनंदीश्वर-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेष (शिवपु० 
तथा काशीखं०) । 

सोमनाथ-पु० [सं०] प्रसिद्ध द्वाइश ज्योतिरिगोंमेंसे एक, 
जिसका मंदिर काठियावाइके पश्चिम तटपर स्थित प्रभास- 
क्षेत्र. सोमनाथ नगरमें है। सोम अपनी सब पल्नियोंसे 
रोहिणीकी अधिक मानते थे, अतः दक्षने उन्हें शाप दे क्षय- 
रोगग्रस्त कर दिया था। सोमने अक्याके आदेशसे इसी 
प्रभासक्षेत्रमें मृत्युंजयमंत्रक्ा जप कर शिवको असन्न कर 
अपनेको रोगमुक्त कराया था। देवताओंकी प्रमन्नताके लिए 
शंकर यहीं प्रकट हुए तथा सोमेश्वर नामसे विख्यात हुए 
(शिवप० कोटिरुद्र-संहिता, अध्याय ८-१४) । 

सोमप-पु० [सं०] (१) एक सनातन विश्वेदवाक्ा नाम 
(महाभा० अनु० ९१.३४) । (२) कुमार कार्तिकेयका एक 


सोमकेश्वर-सोमसेन 


सैनिक अनुचर (शल्य० ४५.७०) । (३) एक असुरका नाम 


(हरिवंश)। (४) जरासंध-पुत्र सहदेवका पुत्र, जो श्रुतिश्रवा- 
का पिता था (विष्णु ४-१९.८२-८४) । (७) एक प्राचीन 
जनपद (बृहत्संहिता) । 

सोमपद-पु० [सं०] (१) हरिवंशके अनुसार एक लछोकका 
नाम । (२) महाभारतके अनुसार एक तीर्थस्थानका नाम, 
जहाँ माहेश्वरपदमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है (वन० ८४.११९) । 

सोमपा-पु० [सं०] सात प्रकारके पितृगणोंमेंसे एक प्रकारके 
पितृगण । इनकी चार मूत्त पितृगणोंमें गणना है। इनके 
तृप्त होनेसे सोमदेवताओंकी तृप्ति होती है। ये सभी पितृ- 
गण ब्ह्माजीकी सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
उपासना करते हैं (महाभा० समा० ११.४७-४९) । 
सोमपाल-प१० [सं०] सोमरक्षक होनेके नाते गन्धवौंका 
एक नाम --दे० गन्धर्व तथा (भाग०)। 

सोमप्रदोष-पु० [सं०] स्कन्दपुराणानुसार एक ब्रतविशेष 
जिसमें दिनभर उपवास करके संध्याक्रो (प्रदोषो रजनी- 
मुखम्‌) भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेके उपरांत भोजन 
करते हैं। इसमें दिनभर द्वादशी तदुपरांत त्रयोदशी 
रहती है । संध्याको त्रयोदशीका रहना आवश्यक है । यह 
संतानके लिए होता है और मासमें दो बार (पाक्षिक प्रदोष) 
पड़ता है (स्कंदपु०)। 

सोमभवा-ख्त्री० [सं०] नमैदा नदीका एक नाम, जो चंद्रमा- 
पुत्री कही गयी हैं--दे० नर्मदा । 

सोमभू-१० [सं०] चंद्रमाके पुत्र-ब॒धका नाम-दे० बुध । 

सोमभोजन-पु० [सं०] गरुड़का एक पुत्र--दे० गरुड़ । 
सोमवती अमावस्या-स्त्री० [सं०] सोमवारकोी पड़नेवाली 
अमावस्या, जो पुराणानुसार पुण्यतिथि मानी जाती है। 
उसमें गंगानान, दानादिका बड़ा माहात्म्य कहा गया है। 
सोमवर्चा-पु० [सं०] (१) एक सनातन विश्वेदेवका नाम 
(महाभा० अनु० ९१.३३, ३६) । (२) एक गंधर्वका नाम 
(हरिवंश) । 

सोमवारत्रत-पु० [सं०] यह ब्रत चेत्र, बेशाख, श्रावण, 
कातक्तिक और मार्गशीर्षमें होता है पर विशेषकर आवणके 
सोमप्रदोष” अधिक प्रसिद्ध है। इसमें शिव-पावतीके 
पूजन तथा एकभुक्त भोजनका विधान है (स्कंदपु० तथा 
शिव-रहस्य) । 

सोमशर्मा-पु० [सं०] सुप्रनाका पति तथा सुब्रतका पिता । 
सुब्रत पूर्व जन्ममें धर्मागद नामक राजकुमार था, जो 
बड़ा कृष्णभक्त था। पुत्रकी सहायतासे यद (सोमशर्मा) 
पल्लीसहित खग्ग गये थे । 

सोमभ्रवा-पु० [सं०] एक तपस्यानिरत मुनिका नाम, जो 
श्रुतश्रवाके पुत्र थे । श्नको पुरोहित बनानेके लिए जनमे- 
जयने इनके पितासे प्रार्थना की। ये सर्पिणीके गर्भसे 
उत्पन्न महातपस्त्री तथा खाध्यायश्ञील थे (महाभा० 
आदि० ३०.१३-२०) । 

सोमसद-पु०[सं०] विराटके पुत्र तथा साध्यगणके पितर-- 
मनु । 

सोमसेन-प० [सं०] शंंवर राक्षसका एक पुत्र (रामाय०; 
महाभा०) । 


सोमा-सौमनस 


सोमा-प० [सं०] (१) एक अप्सराका नाम, जिसने अजुन- 
के जन्मोत्सवमें आकर नृत्य किया था (महाभा० आदि० 

१२२६१) । (२) माकण्डेय पुराणानुसार एक नदीका नाम । 

सोमापि-१० [सं०] पुराणानुसार सहदेवका एक पुत्न--दे० 
सहदेव । 

सोमायन-पु० [सं०] एक व्रत जिसमें ३ दिनोंतक उपवास 
कर २७ दिनोंतक केवल दूध पीकर रहनेका विधान है 
(मार्कण्डेयपु०) । 

अन्य मतानुसार ७ दिन गायके चारों स्तनोंका, ७ दिन 
तीन स्तनोंका, ७ दिन दो स्तनोंका और ६ दिन एक 
स्तनका दूध पीये और ३ दिनोंक्रा उपवास करे। इसमें 
धारोष्ण दूध पीनेका विधान है ( याज्वल्क्य ) । 

सोमावती-ख्ली? [सं०] चन्द्रमाका माताका नाम-दे० 
चन्द्रमा । 

सोमावत-१० [सं०] एक स्थानका नाम (वायुपु० । 

सोमाश्रम-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक तीर्थ- 
स्थान, जिसकी यात्रा करनेसे मनुष्य इस भूतरूपर पूजित 
होता है (वन० ८४.१५७) । 

सोमाश्रयायण-पु० [मं०] गज्जातरवर्ती एक प्राचीन तीथ्थ- 
स्थानका नाम | एकचक्रा नगरीसे पांचाल जाते समय यहाँ 
पाण्डव आये थे। चित्ररथ गन्धर्व यहाँ स्व्रियोंके साथ 
जलक्रीड़ा करता था | वह अज्जुन द्वारा परास्त किया गया 
था (महाभा० आदि० १६९.३-३३) । 

सोमाहुति-ए० [मं०] मंत्रद्रश् भागंव ऋषिका एक नाम । 

सोमेश्वर-पु० [सं०] काशीमें स्थित एक शिवलिंगका नाम | 
कहते हैं भगवान सोमने यह शिवर्लिंग प्रतिष्ठित किया था 
(स्कन्दपु० काशी-खण्ड) । 

सोहंजि-पु० [सं०] भागवतके अनुसार कुंतिभोजका एक 
पुन्न ( भाग० ९.२३.२१) । 

सोकरतीर्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान । 

सोगन्धिक-प० [स०] कुवेरका एक वन, जिसकी सुगन्धि- 
के साथ पवन कुवेरसभामें कुबेरकी सेवा करता है (महामा० 
समभा० १ ०.७) ॥ 

सोगंधिकवन-प० [सं०] महाभारतके अनुसार एक तीथ- 
स्थानरूप वन, जहाँ बह्मा आदि देवता, तपोधन मुनि, 
सिद्ध, गन्धव, नाग, किन्नर आदि निवास करते हैं । वहाँ 
जाते ही मनुष्यके सव पापताप छूट जाते हैं (वन० ८४. 
४-5) । 

सोगंधिका-खल्रौ० [सं०]) धनपति कुबेरकी नगरीमे इस 
नामकी एक नदी है (वाल्मी० रामा०) | 

सौगत-पु० [सं०] घृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा०) । 
सोति-पु० [सं०] रोमहर्षणके पुत्र उपद्रश्रवाक्ा नाम, 
जिन्होंने नेमिषारण्यमें शौनक आदि ऋषियोंको महाभारत- 
की कथा सुनायी थी (महामा० आदि० १.७) । 
सौन्रामणी-पु० [सं०] सुत्रामा (इन्द्र) देवता है जिसका 
एक यज्ञ जो इन्द्रके प्रीत्यर्थ क्रिया जाता है (यज्ञतत्त्न- 
प्रकाश) । 

सोदामनी-खस््री० [सं०] (१) विष्णुपुराणानुमार विनताके 
गर्भसे उत्पन्न कहयप ऋषिकी एक पुत्री । (२) बालरामायण- 
के अनुसार एक अप्सराका नाम । 





दिए 2०] 





सौदास-पु० [सं०] (१) पुरुव॑शोत्पन्न दिवोदासके मिन्रायु, 
मित्रायुके च्यवन और च्यवनके सुदासत॒ पुत्र हुए जिनका 
पुत्र सौदास था । यह सहदेवका पिता था (विष्णु० ४.१९. 
६९-७१) । (२) इश्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा ऋतुपर्णके परपौत्र, 
सर्वकामके पौच्र तथा खुदासके पुत्रका नाम जिन्हें मित्र 
सह या कल्माषपाद भी कहते हैं (विष्णु० ४.४.३८-४०, 
७५७) । 

सौधक-पु० [सं०] एक गंधरव॑का नाम, जो परावसुगंधवेका 
पुत्र था (भाग० ८.११.४४; ब्रह्मां० २.२३.१३; वायु० ७९५. 
१३) । 

सौधन्वा-पु० [सं०] ऋमभुका एक नाम जो सुधन्वाके पुत्र 
शे--दे० ऋभु । 

सौनंद-पु० [सं०] अकृष्णके भाई बलूदाऊका मूसल, 
(भाग०१०.६७.१६; ७८.४) । 

सौनंदा-ख्री० [सं०] वत्सप्रीकी पत्नीका नाम | कहते हैं 
यह बड़ी रूपवती थी (मार्कण्डेयपु०) । 

सोपर्ण-पु० [सं०) विष्णुवाहन गरुड़के अख्रका नाम 
(भाग०) । 

सोपाक-पु० [सं०] एक वर्णसंकर जाति (महाभा०) | 

सौबल्य-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका 
(महाभा०) । 

सोम-पु० [सं०] (१) महामारतके अनुसार राजा हरिश्रन्द्र 
की नगरीका नाम | ऐसी कल्पना है कि यह आकाशर्में 
स्थित है (महाभा०) । (२) महाभारतमें इस नामके और 
देश भी मिलते हैं जैसे शास्वोंका एक नगर । 

सो भ्षग-पु० [सं०) बृहच्छोकके एक पुत्रका नाम (भाग०)। 

सोमभद्र-पु० [सं०] एक तीर्थ (महाभा०) । 

सौभरि-पु० [सं०] एक वहुत बड़े तपस्वीका नाम, जिनका 
उल्लेख भागवतमें मिलता है । एक वार इनमें मीनराज 
(मछली)का गाहंस्थ-सुख देखकर भोग-रालसा जागी और 
तपोदलसे अपना बुढ़ापा दूर कर एक सुन्दर युवक हो 
गये । मान्धाताक्री ५० पुत्रियोंके साथ इनका विवाह 
हुआ जिनके गर्भसे ५०२० पुत्र उत्पन्न हुए । यह वहवृचा 
चाये ऋषि एक वार एकान्तमें मछलीको देखकर हुई अपनी 
आत्म प्रच्युतिका विचार कर सांसारिक सुखोंकोी त्याग 
फिर भजन करने लगे । अन्तमें यह ईश्वरमें लीन हो गये 
और इनकी पत्नियाँ सहगामिनी हुई (भाग० ९.६.३९-४४, 
४९-५०) । 

सोभाग्यतृतीया-ख्री० [सं०] भाद्रपद शुक्ला तृतीया जो 
अति पवित्र मानी गयी है (विष्णु० तथा जतपरिचय) । 
सोमाग्यक्षत-पु ० [सं०] फाल्युन शुक्ला तृतीयाकों डिया 
जानेवाला एक ब्रत जिसे स्ल्री-पुरुष दोनों करते हैं 
(वाराहपु०) । 

सौमन-पु० [सं०] एक अस्त्र विशेष (रामायण) । 

सोमनस-पु० [सं०) (१) पुराणानुसार पश्चिम दिशाका 
दिग्गज (साग०) । (२) एक पबंतका नाम जो उदयगिरिका 
एक शिखर है | इसकी चौड़ाई एक-योजन और ऊँचाई दस 
योजन है | सुग्रीवने सीताजीकी खोज करनेके निमित्त 
विनत नामक वानरको इस ओर मेजा था (वाल्मी० रामा० 
किपष्किन्धा० ४०.५७) । 


नाम 


३१ 


सो मनसा- स्तंमतीर्थ 





सोमनसा-खी० [सं०] रामायणके अनुसार एक नदीका 
नाम । 

सौमनस्य-पु० [सं०] (१) श्राद्धमें पुरोहितके हाथमें फूल 
देनेका कृत्य (माग०) । (२) एक वर्षका नाम जिसके 
देवता सौमनस्य हैं। यह वर्ष प्लक्षद्वीषके अन्तर्गत है 
(भाग०) । ह॒ 
सौम्य-प० [सं०] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । 
सोम्यकृच्छूबत-पु० [सं०] पहले दिल प्राणरक्षा प्रमाण 
पिण्याक्र (तिलोंकी खली), दूसरे दिन आचाम ( उत्राले 
चावलॉका माँड), तौसरे दिन तक्र (मठा), चौथे दिन 
जल और पाँचवें दिन मत्तु पीये। अन्तर्में ३ दिन उपवास 
करे (प्रायश्रित्तेन्दुशखर) । 

सौम्यगिरि-१० [सं०] हरिवंशके अनुसार एक पर्वतका 
नाम । 

सौरधर्मोक्तरविवारतञ्॒त-प० [सं०) यह ब्त मार्गशीर्षसे 
वर्ष पर्यत किया जाता है । १९ दलका कमल बना उसपर 
हर महीने सूका पूजन करे तो इससे सब मनोरथ सिद्ध 
होते हैं (स्कंदपु०) । 

सोरनक्त-पु० ससं०] नरसिंहपुराणानुसार एक ब्रत जो 
रविवारको हस्त नक्षत्र होनेपर किया जाता है (नरसिंहपु०) । 
सौरसेयी-स््ली० [सं०] एक अप्सराका नाम जिसने पंचा- 
प्परदीर्थम सातकर्णि मुनिकी तपस्या भंग की थी और शाप- 
बश वहीं स्तंमेशतीर्थमें ग्राहरूपमें रहती थी। इसका 
उद्धार अजुन (पांडव)ने किया था (स्कंदपु० कुमारिका- 
खण्ड) । मह्ाभारतके अनुसार यह वगगौ नामक अप्सराकी 
सखी थी। आह्मणके शापते यह ग्राहभावको प्राप्त हुई थी । 
अजु'नने इसका ग्राहयोनिसे उद्धार किया था (आदि 
२१५,२०-२३; २१६.२१) । 

सोरसेय-पु० [मं०) कात्तिकेय स्वामीका एक नाम 
(स्कंदपु०) । 

सौरी-ख्ली? [सं०] संवरणकी पली, कुरुक्षेत्राधिपति कुरुकी 
माता तपतीका एक नाम, यह सूर्यकी पुत्री थी (भाग० 
९,२१.३-४) । 

सौवर्चछा-खी० [सं०] रुद्रक्की पलीका नाम (शिवपु० 
तथा स्कंदपु०) । 

सौबीर-पु० [सं०) (१) एक सम्रद्धिशाली देशका नाम, 
जहाँ महाराज दशरथका आधिपत्य था (वाल्मी० रामा० 
अयोध्या० १०-३८) । (२) सिंधु अथवा उससे लगा 
जहाँ राजा विपुल अजु न द्वारा मारा गया (महाभा० 
आदि० १३८.२०-२२) । 

सौवीरक-पु० [सं०] जयद्रथका नाम जो सिंधुसौवीरका 
राजा और दुर्योधनका वहनोई था। यह दुःशला (दुर्योधन 
की वहिन) का पति था और महाभारत युद्धमें अर्जुनके 
हाथों मारा गया था-दै० जयद्रथ तथा (महामा०)। 

सोवीरी-खी० [सं०] राजा पुरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र 
मनस्युकी पत्ीका नाम मिहाभा० ९४.५-७) । 

सौल्य,सौदल्य-पु० सिं०]) एक अति प्राचीन देशका 
नाम (महाभा० भीष्म० ९.४०) । 

सौश्रति-पु० [सं०] त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसका 
महाभारत युद्धमें अजुनके साथ संग्राम हुआ था और 


उसमें उन्होंके द्वारा गया था (महाभा० कर्ण० २७.३-२२)। 

सौहृद-पु० [सं०] एक दक्षिण भारतीय जनपदका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९-५९) । ' 

स्कंद-पु० [सं०) कार्तिकेकका एक नाम जो शिवके पुत्र, 
देवताओंके सेनापति और युद्धके देवता माने गये हैं । 
ब्रह्म वैवर्तके अनुसार यह अग्निसे उत्पन्न हुए और इन्हें . 
पड़ानन या कात्तिकेय भी कहते हैं । इनके ६ मुख हैं और 
यह वहुत ही सुन्दर कहे गये हैं । तन्त्रानुसार देवसेना या 
षष्ठी देवी इनकी पली हैं । कुछ अन्य पुराणानुसार अग्निसे 
शंकरका वीये हजम न हो सका अतः गंगामें वमन कर 
आये जहाँसे ६ कृत्तिकाएँ उठा लायी और अपना दूध 
पिला बड़ा किया--दे० कात्तिकेय तथा (वैवरत्तपु०) । इनके 
द्वारा तारकासुर, महिषासुर, त्रिपाद तथा हृदोदरका वध, 
वाणासुरकी पराजय तथा क्रौचपर्वतका विदारण किया गया 
(महाभा०शल्य० ४६.७३-८४) । 

स्कंदम्रह-पु० [सं०] मातृकाग्रह तथा पुरुषग्रहोंका समूह 
(महा० वन० २३०.४३-४४) । 

स्कंदपुराण-(० [सं०) १८ पुराणोंमेंसे एक जिसमें स्कंदने 
तत्पुरुष कल्पकी व्याख्या को है। इसमें कुल ८१८०० इलोक 
हैं तथा इसके अन्तर्गत & संहिताएँ हैं और सात खंड हैं 
जिनमें काशीखंड अति प्रसिद्ध हे । इसके बाद उत्कल- 
खण्ड है जिममें पुरीका माहात्म्य दिया गया है । 

स्कंदरेश्वरतीर्थ-पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम 
(स्कंदपु०) । 

स्कंदषष्टी-खौ० [सं०] (१) वराहपुराणानुसार एक पर्व जो 
चैत्र शुक्ला षष्ठीको मनाया जाता है । कहते हैं इसी तिथि- 
को कारत्तिकेय देवताओंके सेनापति नियुक्त हुए थे 
(वाराहपु०) । (२) गुहृषष्ठीका नाम जो कात्तिकेयके 
लिए होती है। यद्द कात्तिक या अगहन शुक्ला षष्ठीको 
पड़ती है। (३) यह पंचमीयुक्त लो जाती है। आघाढ़ 
शुक्ला ५ को ब्रत और पष्ठीको स्कंदपूजन करे तथा एक 
बार भोजन करे । यह तिथि कार्त्तिकेयकी है, अतः इसे 
क्ैमारिकी' तिथि कहते हैं (वाराहपु०) । 

स्कंदापस्मार-प५० [सं०) स्कंदके शरीरसे उत्पन्न हुआ 
प्रसव-झह (महाभा० वन० २३.२६) । 

स्कंघ-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नागका 
नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया था (महाभा० 
आदि० ५७.१८)। (२) एक वानरका नाम, जिसने मूच्छित 
श्रीराम और लक्ष्मणकोी घेर कर उनकी रक्षा की थी 
(वाल्मी० रामा० लंका० ४७.३) । 

स्कंधपाद-प० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक पर्वतका 
नाम | 

स्कंधाक्ष-पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा० 
झल्य० ४५.६०) । 

स्तंबमित्र-(० [सं०] महाभारतके अनुसार एक शाह्नक पक्षी, 
जो मन्दपाल ऋषिके द्वारा उनकी पत्नी जरिता (पश्चिणी) के 
गर्भसे उत्पन्न हुए जरितारि आदि चार पुत्रोंमेंसे एक । 

स्तंभ-पु० [सं ०] विष्णुपुराणानुसार एक ऋषिका नाम ) 

स्तंभतीर्थ-पु० [मं०] खंड्ातका प्राचीन नाम जो एक 
प्रसिद्ध तीथ था । 


स्तंभन-स्थूलकेश 


स्तंभन-पु० [सं०] कामदेवके पॉच वाणो?मेंसे एक-दे० 
अंगज तथा कामदेव । 

स्तनकुंड-पु० [सं०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
है (वन० ८४-१७२) । 

स्तनपोषिक-पु० [सं०] स्तनपायिक, स्तनपेषिक तथा 
स्तनयोधिक नामक दक्षिणभारतीय प्राचीन देशका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.६८) । 

स्तनबाल-पु० [मं०) एक दक्षिण भारतीय प्राचीन देशका 
नाम (महाभा० भीष्म० ९.२२) । 





स्तम्मेशतीर्थ-१० [सं०] दक्षिण समुद्रतरपर स्थित एक ; 


तोर्थस्थान जो सौमद्र मुनिको प्रिय था। यहाँ सौरभेयी 
नामकी अप्सरा शापवश ग्राह होकर रहती थी और 
स्‍नाना्थियोंकों जलमें खींच ले जाती थी, श्ससे ऋषियोंने 
इस तीथंको त्याग दिया था । यहाँ आये पांडुनंदन अर्जुनने 
गञ्राहरूपी अप्सरा सोरमेयीका उद्धार किया था। 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


यह पंचाप्सरस तीथोमें दूसरा तीर्थ है (स्कंदपु० कुमारिका- ; 


खंड, १.२१-२२, ४९-५०) । 
स्म्भेश्वर-पु० [सं०] एक शिवर्ठिंगका नाम, जिसे विश्व- 
कर्माने प्रस्तुत किया तथा स्कहने स्थापित किया था। 
वताओंने जलमें एक 'विश्वनंदक नामक स्तम्भ स्थापित 
कर चारों ओर एक चबूतरा बनाया जिसके पश्चिम भागमें 
यह शिवलिंग तारकासुर-वधके फलस्वरूप स्कंदने स्थापित 
किया और इसीके पश्चिममें एक कृपका निर्माण भी किया 
जिसमें पातालगंगा प्रकट हुईं। माघ कृ० १४ अथवा माघ 
१७५ तथा ३० को यहाँ पूजा तर्पणका बड़ा माहात्म्य है 
(स्कदपु० माहे श्वर० कुमारिका-खंड) । 


पर 


स्थरू-पु० [सं०] भागवतके अनुसार बलका एक पुत्र 
(भाग०) । 
स्थलरूकाली-ज्ी० [सं०] दुर्गाकी एक सहचरीका नाम 
द्वेवीभाग०) । 
स्थलेयु-१० [सं०] रौद्राश्वका एक पुत्र (हरिवंश) । 
स्थाणु-पु० [सं०] (१) जअक्षाजीके एक मानसपुत्र, जो 
मरीचि आदि नौ पुत्रोंमेंसे अतिरिक्त थे, ग्यारह रुद्र इन्दींके 
पुत्र कहे गये हैं | अद्याजीके पौत्र तथा स्थाणुके पुत्र एका- 
दब रुद्रोमेसे एक (महाभा० आदि० ६६.१-३)। एक 
रुद्रका नाम (काशीखंड) । (२) एक (छठे) प्रजापतिका 
नाम, जो बहुपुत्रके बाद हुए थे (वाल्मी० रामा० जरण्य० 
१४.८) । (३) एक राक्षसका नाम । (४) एक नागका 
नाम--दे० नाग । (५) एक महर्षिका नाम, जो इन्द्रको 
सभामें विराजते थे (सभा० ७.१७) । 
स्थाणुतीर्थ-पु० [सं०] थानेश्वरका प्राचीन नामजो एक 
प्रसिद्ध तीर्थस्थान था। मुसलमानोंके आक्रमणोंने शसे 
बर्बोद्र कर दिया । 


' स्थाणुमती-खी० [सं०] एक प्राचीन नदीका नाम । 


स्तावा-स््री० [सं०] एक अप्सराका नाम (बाजसनेयी- ' 


संहिता १८.४२) । 
स्तीर्ण-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर (शिवपु०) | 


स्तुति-ख्री? [सं०] (१) दुर्गाका एक नाम (दिवीभाग०)। , 


(२) प्रतिहर््ताकी पत्नीका नाम (भाग० ५.१७५,७) । 


स्तुत्यत्रत-पु० [सं०] (१) हिरण्यरेताका एक पुत्न-दे० ' 


हिरण्यरेता । (२) ८क वर्षका नाम जिसके अधिष्ठाता 
देवता स्तुत्यत्रत हैं (भाग०) । 

स्रीमानी-पु० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार भौत्य मनुके 
एक पुत्र (मार्कण्डेयपु०) । 

सत्रीराज्य -पु० [सं०] प्राचीन कालके एक राज्यकः नाम 
जहाँ केवल स्तरियोंकी ही प्रधानता रहती थी, जहाँके राजा 
युधिष्ठिरके राजसयथ यज्ञमं आये थे (महामा० वन० 
५१,२०७) । 

ख्रीवाह्म-१० [मं०] एक जनपदका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 
स्थंडिकशायी-१० [सं०] एक प्रकारके ऋषियोंके नाम, 
जिन्होंने शरभंग ऋषिके खगलोक चले जानेके पश्चात्‌ 
श्रीरामके समक्ष उपस्थित होकर राक्षसोंसे अपना त्राण 


करनेकी प्रार्थना को थी (वाल्मी० रामा० अरण्य० ४. | 


८-२६) । 

स्थंडिलेयु-प० [मं०) पुरुके तृतीय पुत्र रौद्ाश्रके द्वारा 
मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक्र पुत्रका नाम 
(महाभा० आदि० ९४.८-१०) । 


केकयसे लोटते समय भरतने इसे पार किया था (रामा० 
अयोध्या० ७१.१६) । 

स्थाणुब॒ट-१० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्रसिद्ध 
प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान कर एक रात निवास करनेवाला 
मनुष्य रुद्रलोकमें जाता हे (महामा" वन० «३. 
१७८-७९) । 

स्थाणुस्थान-१० [सं०] महात्मा स्थाणुका मुजवट नामक 
स्थान, जहाँ एक रात रहनेसे गणपतिपदको श्राप्ति होती 
हैं। सरस्वती नदीके पूर्व तटपर जो वशिष्टाश्रम है वहीं 
भगवान्‌ स्थाणुने तपस्या की। सरस्वतोका पूजन और 
यज्ञ कर तीर्थक्ी स्थापना की थी, इसलिए इसे स्थाणुतीर्थ 
कहते हैं । यहीं देवताओंने कुमार कार्तिकेयका अभिषेक 
सेनापतिपदपर किया था (महाभा० वन० ८३.२२; झल्य॒० 
४२.४-७) । 

स्थाण्वीश्वर-पु० [सं०] वामनपुराणानुसार स्थाणुतीर्थ 
स्थित एक प्रसिद्ध शिवलिंगका नाम (शिवपु० तथा 
वामनपु०) । 

स्थान-पु० [सं०] एक गंधर्वराजका नाम (रामा०) । 

स्थिर-पु० [सं०] मेरु द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदों- 
मेंसे एक पार्षदका नाम। दूसरेका नाम अतिस्थिर था 
(महाभा० शल्य० ४७-४८) । 

स्थूण-पु० [सं०] विश्वामित्र ऋषिके अह्यवादी पुत्रोंमेंसे एक 
पुत्र (महाभा० अनु० ४.७१) । 

स्थूणकर्ण-५० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो 
अजातशज्रु युविष्ठिरका समादर करते थे (महाभा० वन० 
२६.२३) । 

स्थृूणाक्णं-प० [सं०] (१) महाभारतके अनुसार एक यक्ष, 
जिसने शिखण्डीको अपना पुरुषत्व दिया था (महाभा० 
उद्योग० १९१.२४-२०) । (२) एक रोगग्रद् (हरिवंश तथा 
महाभा०) । 

स्थूलकेश-ए० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो 
प्राणिमात्रके हितमें सदा निरत रहते थे । इनके द्वारा वनमें 


जछ३्‌ 





अनाथ पड़ी छुई प्रमद्वराका पालन-पोषण, नामकरण एवं 
महर्षि रुकुको उसका वाग्दान दिया गया था (महामा० 
आदि० ८.९-१६) । 

स्थुलबालुका-स्त्री० [सं०] एक प्राचीन नदीका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.१५) । 

स्थूलशिरा-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जो राजा युपि- 
ष्ठिरकी सभारमे विराजते थे । युधिष्छिर भी इनके सुरम्य 
आश्रममें गये थे। ये शरशय्यापर पड़े भीष्मपितामहको 
देखनेके लिए उनके निकट गये थे (महामा० सभा० ४. 
११; वन० १३५,८; अनु० २६.०) । 

स्थूलाक्ष-पु० [सं०] (१) रामायणके अनुसार खर राक्षसका 
सखा, जो रामके विरुद्ध युद्ध करनेके लिए खरके साथ 
आया था। दूषणके धराशायी होनेपर इसने श्रीरामपर 
आक्रमण किया था, किन्तु श्रीरामने इसके नेन्नोंकी तीरोंसे 
भर दिया, जिससे यह भी पए्थिवीपर गिर पड़ा (वाल्मी० 
रामा० अरण्य० २६.१८-२२) । (२) एक दिव्य महर्षि, जो 
शरशबय्यापर पड़े भीष्मपिता महकी देखने गये थे (महाभा० 
अनु ० २६-७) । 

स्नानयात्रा-स्त्री० [सं०] ज्येष्टपूर्णिमाको मनाया जाने- 
वाला एक त्योहार जिस दिन जगनन्‍नाथर्जाके दर्शनका बड़ा 
माहात्म्य लिखा है (स्फंदपु० उत्कल-खंड) । 

स्घति-स्त्री० [सं०) (१) अंगिरस ऋषिकी पत्नीका नाम । 
(२) स्मृति> जो स्मरण द्वारा सुरक्षित रहदे। वह श्रुतिसे 
भिन्न है, श्रुतिको कर्णेन्द्रिय द्वारा सुनकर सुरक्षित रखते हैं । 
भमनुके अनुसार श्रुतिसे वेदका बोध होता है और स्मृतिसे 
धर्मशाखरोंका । यदि स्मृतिका विस्तृत अर्थ करें तो वेद्ांग, 
सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण और धर्म शास्त्र सब इसके 
भीतर आ जाते हैं, पर प्रायः ऐसा न कर केवल धर्म शाम्र- 
तक ही इसे सीमित रखना ठीक है । 

स्यंदिका-खी० [सं०] एक नदीका नाम, जिसे श्रीराम 
आदिने पार किया था (वाल्मी० रामा० अयोध्या० 
४९.११) । 

स्थमंतक-पु० [सं०] पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मणि जो सत्रा- 
जित्‌ यादवने सूर्यसे पायी थी और जिसकी चोरीका कलूंक 
श्रीकृष्णकी लगा था। भागवतके अनुसार सन्नाजित॒का भाई 
प्रसेनजित्‌ इस मणिको धारण कर शिकार खेलने गया था 
जहाँ उसे एक सिंहने मार मणि ले ली । रास्तेमें जांबवानने 
सिंहसे मणि ले ली जहाँसे श्रीकृष्ण ले आये और सत्ना- 
जितकी पुनः मणि मिल गयी--दे० सत्यभामा, जाम्बती 
तथा (भाग० १०.७६.१०-३२) । 

स्थमंतपंचक्र-पु० [सं०] भागवतके अनुसार एक तीर्थका 
नाम, जहाँ श्री परशुरामजीने खूनसे तपंण किया था 
(भाग० १०.८२.२-१०) । 

स्युवक-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (विष्णु०)। 

स्यूमरहिमि-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो 
गऊके भीतर प्रविष्ट हुए थे ! प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमें 
इनका श्री कपिल मुनिके साथ संवाद हुआ था (महाभा० 
शांति० अध्याय० २६८-२७०) । 

खज-प१० [सं०] एक सनातन विश्वेदेव (महाभा० अनु० 
९१.३३) । 


स्थूलबालुका- स्वयंहारिका 


खुध्न-प१ु० [सं०) एक प्राचीन देश जो हस्तिनापुरसे उत्तर 
था (बृहत्संहिता) । 

स्वक्ष-पु० [सं०) एक मारतीय जनपदका नाम (महामा० 
भीष्म० ९.४५) । 

स्वकंबला-स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम (मार्कण्डेयपु०) । 

स्वधा-खत्री० [सं०] (१) प्रसूति वा अग्निके गर्भसे उत्पन्न 
दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जिन्हें पितरोंकी पत्नी माना हे । 
मेना, धन्‍्या और कलावती श्नकी मानसी पुत्रियाँ थीं, अतः 
ये अयोनिजा थीं। एक बार ये तीनों बहिनें इवेतद्वीपमें 
विष्णुका दर्शन करने गयीं जहाँ सनकादि सिद्धगजण भी गये, 
पर ये बहिनें उन्हें देख मर्यादारक्षार्थ खड़ी नहीं हुईं, अतः 
सनत्कुमारने खर्गसे दूर होकर “नर-स्त्री! बननेका शाप 
दिया। सबसे बड़ी मेना हिमालय-पत्नी तथा पार्वतीकी 
माता हुईं; दूसरी धनन्‍्या राजा जनककी पत्नी तथा सीताकी 
माता हुई और छोटी कलावती द्वापरके अंत्मे दृषभानु 
वैश्यकी पत्नी तथा राधाको माता हुई (शिवपु० रुद्र- 
संहिता, पावेती-खंड १-२) । (२) अंगिराकी ऋषिकी पत्नी- 
का नाम--दे० अंगिरा । 

स्वन-पु० [सं०] सत्यके पुत्र, ये रोगके कारण होनेसे अग्नि 
कहे गये है। इनसे पीड़ित होकर लोग वेदनासे कराह उठते 
है। स्वन (चीत्कार) करनेके कारण होनेसे इनका नाम 
'स्वन हुआ (महाभा० वन० २१९,१०) । 

स्वनाम-पु० [सं०] प्रजापति कृशाइवके पुत्र एक अखका 
नाम, जिसे विश्वामित्रने श्रीरामकोी समर्पित किया था 
(वाल्मी ० रामा० अयोध्या० २८.६) । 

स्वभूमि-पु० [सं०] (१) विष्णुपुराणानुसार राजा उम्रसेनका 
एक पुत्र । 

स्वयंप्रभा-स्त्री० [सं०] इन्द्रको एक अप्सरा जिसे मय- 
दानव हर ले गया था। मंदोदरी इसीकी पुत्री थी। सोताको 
हँढ़ते समय हनुमान्‌की भेंट इससे हुई थी। इसने हनुमान्‌ 
आदिसे ऋक्षविलमें प्रवेश करनेका कारण पूछा। इसके 
पूछनेपर हनुमान्‌ आदिने सीताहरण तथा अपने विफल 
अन्वेषण प्रयासोंका वर्णन क्रिया । यह सर्वज्ञ थी। इसने 
हनुमान्‌ आदिके वर्णनकी सुनकर संतोष प्रकट किया और 
सब बानरोंकी आँखें बंद कराकर ऋक्षत्विलसे एक क्षणमें 
बाहर निकाल दिया। यह मेरु सावणिको पुत्री, रावणकी 
सास तथा मेघनादकी नानी थी। इसी स्वयंप्रभाको पुत्री 
मंदोदरीको पंचकन्याओंमें गिना गया है (वाल्मी० रामा० 
किष्किघा० ५२.१-२, १८-१९, २६-२८)। (२) एक 
अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके स्वागतसमारोहमें इन्द्र- 
भवनमें नृत्य किया था (महाभा० वन० ४३२.२९)। 

स्वयंभू-पु० [सं०] अह्मया, शिव, विष्णुका एक नाम जिनकी 
राजसिक प्रवृत्ति सृष्टिकारिणी, सात्तिक प्रवृत्ति पालन- 
कारिणी तथा तामसिक प्रवृत्ति अंतकारिणी है (वायु० ६६. 
१०३) । 

स्वयंभोज-१० [सं०] भागवतके अनुसार राजा शिविका 
एक पुत्र (माग०) । हर 

स्वयंहारिका -स्त्री० [सं०] पुराणानुसार निर्माध्कि गर्भसे 
उत्पन्न दुःसहकी एक पुत्री। रसोईघरसे अधपका अन्न, 
गौके स्तनसे दूध, कपाससे सूत आदि चुरा लेनेके कारण 





स्वर्भानु- स्वापप्रहोत्सव 


ही इसका यह नाम पड़ा था--दे० दुः्सह । 

स्वर्भानु-पु० [सं०] सत्राजितकी पुत्री सत्यभामाके गर्भसे 
उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । 

स्वराष्ट्र-पु० [सं०] पुराणानुसार तामस मनुके पिता जो 
एक प्रसिद्ध राजा थे (भाग० <८.१.२७) । 

स्वरेणु-ख्ली० [सं०] विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाका एक नाम जो 
सूर्य थे ब्याही थी--दे० संज्ञा तथा छाया । 

स्वरोचि-पु० [सं०] पुराणानुसार वरुथिनी नामकी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न कलिगंधवंका पुत्र। यह स्वारोविष मनुके 
पिता थे । 

स्वर्ग-पु० [मं०] सात लोकोंमेंसे एक जो सूर्यलोकसे लेकर 
भ्रुवलोकतक विस्तृत माना गया है। यहाँ देवताओंका 
निवासस्थान है और पुण्यात्मा लोगोंकी आत्माएँ मरनेपर 
यहां आती हैं | यहाँ दुःख, रोग, शोक, मृत्यु आदिका नाम 
नहीं है । पुण्योंड़ी अवधि पूरी हो जानेपर जीवको फिर 
कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है । स्वर्गकी कब्पना नरककी 
कल्पनाके उिलकुल ही विपरीत है (विष्णु०, भाग०) । 

नोट-इईसाइयोंके अनुसार स्वर्ग इश्वरका निवासस्थान 
है जिसे वे हेवन” कहते हैं। मुसलमान इसे विहिस्त कहते 
हैं जो खुदा और फरिदतोंके रहनेकी जगह कही गयी हे । 
यहूडियोंके यहाँ १ स्वर्गोकी कल्पना की गयी है। सबके 
धर्मके अनुसार स्वर्ग पुण्यात्माके लिए ही हैं जहाँ सब सुख 
है | कवाला विज्ञानके पंडितोंके अनुसार स्वर्गके सात खण्ड 
माने गये है। एकके ऊपर दूसरा और दूमरेके ऊपर तीसरा 
तब चौथा और इसी तरहसे सवके ऊपर सातवें स्वर्गको 
कल्पना की गयी है। सातवें खण्डमें ही इस मतानुसार 
ईइ्वरका निवासस्थान माना गया हे जहाँ अन्य सब 
खण्डोंते अधिक सुख हे। इसीको 'सातवाँ फलको 
कहते हैं । 
महाभारतमें दिये पांडवोंकी स्वर्ग-यात्रासे भी यह स्पष्ट 

है कि सब कोई स्वर्ग नहीं जा सकते-दे० महाभारत, 
महाप्रस्था० तथा स्वर्गारोहण० । 

स्वरगंतीर्थ-१० [सं०] एक वीर्थका नाम जो नमिषारण्यमें 
है। यहाँ एक्र महीनेतक पितरोंकों जलांजलि देनेसे पुरुषमेथ 
यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० अनु० २५.३३) । 

स्वगद्दार-१० [सं०] (१) सरयू नदीके जलमें सहस्तधारा 
तीर्थले लेकर पूर्व दिशाक्ी ओर ६३६ धनुषतक पुराणोंने 
इस तीथ्थंका विस्तार बतलाया है (स्क्रदपु० वैष्णव० 
अयोध्या-माहा०) । (२) कुरुक्षेत्रकों सीमाके अन्तर्गत एक 
प्राचीन तीर्थ जिसके सेवनते मनुष्यको ख्वर्ग प्राप्त होता हे 
(महामा० वन० ८३.१६७) । 

स्वर्ग मार्गवीर्थ-पु० [सं०] एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य बह्मलोकमें जाता है (महाभा० अनु० २५.६१) । 
स्वर्णप्रीव-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सेनिक अनु- 
चर (महाभा० शस्य० ४७.७७) ! 

स्वर्णपग्रीचवा-पु० [सं०] कालिकापुराणानुसार एक अति 
पवित्र नदी । 

स्वणंगोरीव्रत-पु० [सं०] एक त्रत जो श्रावण कृष्णा ३ को 
होता । इसमें मिट्टीकी गौरीकी एक मूत्ति बनाकर पूजा 
करे । सूत या रेशमके १६ तारके डोरेमें १६ गाँठ लगाकर 





ज३४ 


स्थापित करे और पूजनके पश्चात्‌ डोरेको दाहिने हाथमें 
बाँघे । सरस्वती-तर॒पर विमलापुरीके राजा चंद्रप्रभने अप्स- 
राओंके कहनेसे यह व्रत किया था (स्कंद्रपु०) । कुछ इसे 
आवण झु० ३ को भी करते हैं ओर इसे मधुश्रवा तीज, मधु- 
शआरवणी या ठकुराणीतौज कहते हैं । 

स्वर्णविंदु-9० [सं०] महामारतके अनुसार एक प्राचीन 
तीर्थस्थान, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्यकों ख्वगे प्राप्त 
होता है । 

स्वर्ण शव गी-प० [सं०] सुमेर पवृतके उत्तरमें स्थित एक 
पर्बत। 

स्वर्णाद्वि-पु० [सं०] अुवनेश्वर तीर्थका एक नाम जिसे 
स्वर्णाचल भी कहते हैं (स्कंदपु० उत्कल-खंड) । 

स्वभांनवी-स्त्री० [सं०] स्वर्भानुकी पुत्री, जो पुरूरवाके पृत्र 
आयुकी पत्नी थी | इसके गर्भले आयुके नहुष आदि पाँच 
पुत्र हुए थे 

स्वर्भानु-पु० [सं०] सत्यमामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीक्ृष्णके 
१० पुत्रेमिंसे एक पुत्र (मांगध १०.६१, १०) । 

स्वलीन-पु० [सं०] एक दानवका नाम । 

स्वस्ति-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार ब्रह्माकी एक पत्नीका 
नाम | ब्ह्माक्री अन्य दो खि्रयाँ संध्या और सावित्री हैं । 

स्वस्ति-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन तीथ- 
स्थान । 

स्वस्तिक -पु० [सं०] (१) गिरिश्नजमें रहनेवाले एक नागका 
नाम । यह वरुणको सभामें रहकर उनकी उपासना करता 
था (महाभा० सभा० ९.९; २१.९१) । (२) कुमार कांत्ति- 
केयका एक सेनिक अनुचर (शल्य० ४७.६७) । 

स्वस्तिपुरतीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्र सीमामें स्थित एक 
तीरथंका नाम, जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्त गोदानका 
पुण्य प्राप्त होता है (महामभा० बन० ८३.१७४) । 

स्वस्तिमती--स्री० [सं०] स्कन्दकी अनुचरी एक मातुकाका 
नाम (महाभा० शब्य० ४६.१२) । 

स्वस्व्यात्रेय-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो 
इन्द्रकों सभामे विराजते थे। ये दक्षिण दिशामें निवास 
करनेवाले ऋषि हैं (महाभा० शांति० २०८.२८) । 

स्वाति-ख्री० [सं०] (१) उरु और आग्नेयीका एक पुत्र-- 
द्वे० उरु तथा आग्नेयी । (२) २७ नक्षत्रोंमेंसे एक (१७वाँ) 
नक्षत्र । इस नक्षत्रमें जो अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तुका दान 
करता है, वह शुभ लोकोंमें जाता है तथा यहाँ महान्‌ 

यशस्वी होता है (महामा० अनु० ६४.१८) । 

स्वादुकर-१० [सं०] एक वर्णसंकर जाति (महाभा०) । 

स्वामिकुमार-पु० [सं०] शंकर नथा पार्वतीक्के पुत्र कात्ति- 
केयका एक नाम । 

स्वामिजंघी-पु० [सं०] राजा प्रसेनजितकी पुत्री रेणुकाके 
गर्भसे उत्पन्न जमदग्नि ऋषिके पुत्र परशुरामजीका एक 
नाम--दे ० परशुराम । 

स्वर्गभूमि-पु० [सं०) एक प्राचीन देशका नाम जो काशी- 
से पश्चिम था जहाँ मगवतीने दुर्ग राक्षसका बंध कर दुर्गों 
नाम पाया था (मा+ण्डेयपु०) । 

स्वापमहोत्सव-पु० [सं०] एक उत्सवका नाम जो आपषाढ़ 
शुक्ला ११ को, जब विष्णु क्षीरसागरमें शयन करते हैं, 


ज्डणज 


स्वामिपुष्करिणी- ह सकूट 





किया जाता है। इसके लिए सर्व लक्षण संयुक्त मूति बनायी 
जाती है और विधिवत्‌ उसका पूजन किया जाता है। देव- 
शयनके चतुर्मासीय ब्रतोंमें पलंगपर सोना, मिथ्याभाषण 
तथा मूली आदि खाना त्याग देना चाहिये--दे० “मक्त- 
खद्वादिशयन वर्जयेद्‌ भक्तिमान्नरः । अनुतो वर्जयेद्‌ भार्या 
मास मधु परौदनस्‌ ॥ पोल मूलकं चैव वृन्ताऊं चन 
भक्षयेत्‌। (स्कंदपु०)। “रामारउनचन्द्रिकामें में भग- 
वान्‌की मूत्तिको रथारूढ़ कर जलाशयमें ले जाकर जलमें 
शयन करानेका विधान है (मदनरत्न) । 
स्वामिपुष्करिणी-ख््री० [सं ०] वेहुराचलूपर स्थित श्रीनिवास- 
के स्थानसे उत्तरमें स्थित एक पुष्करिणीका नाम, जो सब 
पा्पोंका निवारण करनेवाली कही गयी है (स्कंदपु० वेष्णव, 
भूमिवाराह-खण्ड) । 
स्वायंभुव-१० [सं०] पुराणानुसार स्वयंभू अद्यासे उत्पन्न 
पहले मनुका नाम । संसारकी सृष्टि करके बरह्माने अपने 
दाहिने अंगसे स्वायंभुव मनुकी और बायेंसे शतरूपा नामकी 
सत्रीकी सृष्टि की थी और दोनोंमें पति-पल्लीका सम्बन्ध स्थापित 
किया था जिनसे और सृष्टि आगे चली (भाग० ३.१२.५१- 
७०) । मनुक्की एक पत्नी अनंती भी थी (मत्स्य० ४.३३) | 
ईसाइयोंके यहाँ भी इसी प्रकारकी मिलती-जुलती कल्पना 
है। इनके यहाँ सबसे पहले ईश्वरने या अह्माने जिसे ये लोग 
“गाँड” कहते हैं, “आदम और इवा”ढो सृष्टि की थी 
जिनसे आगेकी सृष्टिका कार्यक्रम चला। मुप्तल्मानोंने 
“आदम को “आदम” ओर “इवा को “हझैआ”? कहा 
है। अर्थात्‌--आदम  “स्वायंभुव मनु” और हौआरू 
“शतरूपा” । स्वायंभुवके १० पुत्र थे जिनमें एकका नाम 
अग्निबाहु था (ब्रह्मां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.४०; वायु ० 


३१.१७) । अतिदाहु भी इनके एक पुत्र थे (शवपु० रुद्र- 


सहिता अध्याय १६) । 


स्वारोचिष-पु० [सं०] दूसरे मनुका नाम जो स्वरेचिस्वरोके । 
पुत्र थे लेकिन श्रीमद्भागवतममें इन्हें अग्निका पुत्र लिखा ! 


) 


है (भाग० ८.१.१९) | मार्कण्डेयपुराणानुसार इनका नाम ' 


+ 


हंस-प१० [सं०] (१) मेरुके उत्तरमें स्थित एक पहाइका 


हृ 
| 


नाम । (२) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार । सनकादिक- ' 


को इसी रूपमें भगवानूने ज्ञान दिया था और वंतलाया 
था कि विषय और उनका चिन्तन दोनों ही माया 


है। दोनोंमें कुछ भेद नहीं है (विष्णु)। (३) महा- ' 


भारतके अनुसार जरासन्धके एक पहलवान श्रेष्ठ मन्त्रीका . 


नाम, जो डिंभकका भाई था। इसे किसी अखस्न-शस्त्रसे न 
मारे जानेका देवताओंका वरदान प्राप्त था (सभा० १४. 


३७) । अपने भाई डिंभककी मृत्युका समाचार सुनकर ' 


यह यमुनामें कूदकर मर गया (सभा० १४.४२) | जरासन्ध- 
को सम्मति प्रदान करनेके लिए ये ही दोनों भाई नीति- 
निपुण मंत्री थे (सभा० १९.२६) | भीमसेनके साथ युडका 
निश्चय हो जानेपर जरासन्धने अपने इन दोनों ओष्ठ 


स्वर्गीय मन्त्रियोंका स्मरण किया था (महाभा० सभा० ! 


२२.३२) । (४) सर्यका एक नाम । (७) एक श्रेष्ठ पक्षी, जो 
इज 


[ 


“चुत्तिमान्‌” होना चाहिये (भाग० तथा मा्क॑ण्डेयपु०) । 
इन्हें अह्माने शाइवतधमंक्रा उपदेश दिया था। इन्होंने 
अपने पुत्र शंखपदको उक्त धर्मकी शिक्षा दी थी (महाभा० 
शांति० ३४८.३६-३७) । 

स्वाहा-ख्री० सं०] (१) प्रसूतिके गर्भसे उत्पन्न दक्षकी पुत्नीका 
नाम जो अग्निदेवको ब्याद्दी थी (वायु० १.७६; ब्ह्यां० २- 
९.७६; १२.१) । कुमार कात्तिकेयके अभिषेकके समय 
स्वाहा देवी भी उपस्थित थीं (महासभा? शल्य० ४५-१३) । 
(२) बृहस्पतिकी पुत्री, जो अधिक क्रोधवती हे, वह सब 
भूतोंमें निवास करती है। इसका पुत्र काम” नामकी अग्नि 
है (बन० २१९.२२-२३) । 

स्वाहेय-प० [सं०] कात्तिकेय स्वामीका एक नाम--दे० 
का्तिकेय तथा स्फंद । 

स्विष्टड्त्‌-पु० [सं०] (१) प्रत्येक गृह्यकर्ममें अग्निके लिए 
सदा घीकी धारा दी जाती है, जिसका प्रवाह उत्तरामिमुख 
होनेसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। अतएव इस अभीष्ट 
साधक उत्कृष्ट अग्निका नाम “स्विष्कृत! है। यह बूह- 
स्पतिक्रा छठा पत्र माना जाता है (महाभा० वन० २१९, 
२१) | (२) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि, तथा 
मनुकी कन्या रोहिणी भी “स्विष्कृत! मानी गयी हे। 
इन्हींके प्रभावसे हविष्यकी आइहति सुन्दरतासे सम्पन्न होती 
है, अतः ये “स्विष्क्ृत्‌ कहलाते हैं (वन० २२१.१६-१८) । 

स्वेच्छारूत्यु-१० [सं०] महाराज शांतनुके ज्येष्ठ पुत्र देव- 
ब्रतका एक नाम, जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञाके बादसे भीष्म 
पितामह कहलाये थे। यह बाल अह्मचारी थे और इनकी 
मृत्यु इनकी ही इच्छानुकूल हुई थी जबतक सूर्य । उत्तरायण 
न हो गये तबतक यह शरशब्यापर पड़े रहे थे। महाभारतके 
अनुशासन पर्वमें भीष्म पितामहके स्वर्गारोहणका पूरा 
विवरण दिया गया है (महाभारत भीष्मपर्व) । 

स्वेरथ-१० [सं०) (१) पुराणानुसार ज्योतिष्मानके एक 
पुत्रका नाम-दे० ज्योतिष्मत्‌। (२) एक वर्षका नाम 
जिसके अधिष्ठाता देवता भी स्वैरथ ही हैं (विष्णुपु०) । 


क्श्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री धृतराष्ट्रीसे उत्पन्न हुए थे 
(आदि० ६६.७५६-५८) । सुवर्णयय पंखोंवाले एक हंसने नल 
और दमयन्तीके निकट एकको दूसरेका सन्देश पहुँचाकर 
उनमें परस्पर प्रेम उत्पन्न किया था (वज० ५३.१९-३२) । 
(६) जरासन्धको सेनाका एक राजा, जो सत्रहवी बारके 
युद्धमें बलरामजी द्वारा मारा गया था (सन्ना० ५२.१४) । 

हंसकायन-पु० [सं०] क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके 
श्रेष्ठ क्षत्रिय युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भेंट लेकर उपस्थित 
हुए थे (महामा० सभा० ७२.१४) । 

हंसकूट-पु० [सं०] एक पर्बतका नाम, जहाँ पत्नियों सहित 
पाण्डु गये थे। इस पर्वंतकों पारकर वे शतख;ंग पर्वतपर 
पहुँचे थे (महाभा० आठि० ११८.५०)। इस पव॑तके 
शिखरको अ्रीकृष्णने द्वारकापुरीमें स्थापित किया था, जो 
साठ ताडवृक्षोंके बरादर ऊँचा तथा आधा योजन चौड़ा 
था (समा० ३८-२९ के बादका प्रक्षिप्त पाठ) । 


हंसघूड़-हयग्रीव 
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हंसचूड़-१० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुबेरकी सेवाके 
लिए उनकी सभामें रहता था (महाभा० सभा० १०-१७) । 

हंसज-प० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर 
(महामा० शल्य० ४५.६८) । 

हंसपथ-पु० [सं०] एक देशका नाम जहाँके निवासी 
सैनिक द्रोणाचार्य द्वारा रचे गये गरुड़व्यूहके मीवाभागमें 
स्थित थे (महाभा० द्रोण० २०.७) । 

हंसवाहन-पु० [सं०] अह्याका एक नाम । 

हंसवाहनी-ख्री० [सं०] सरस्वतीका एक नाम | 

हंसप्रपतनतीर्थ-पु० [सं०] प्रयागमें स्थित एक सर्वडोक- 
प्रख्यात तीर्थ, जो भागीरथीके तटपर स्थित है (महाभा० 
बनस० ८५.८७) । 

हंसधक्त्र-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक 
अनुचर (महाभा० शकल्य० ४५.७७) । 

हंसिका-स््री० [सं०] सुरभिकी पुत्री जो दक्षिण दिशाकों 
धारण करनेवाली है (महाभा० उद्योग० १०२,७-८) । 

हंसी-स्ली० [सं०] राजपिं भगीरथकी यशस्विनी पुत्री । 

हनुमजन्म-महोत्सव-पु० [सं०] आखिनस्यासिते पक्षे 
भूतायां च महानिशि | भौमवारे&ब्जनादेवी हनूमन्त- 
मज्नीजनत्‌ ॥” कात्तिकक्ृष्ण १४ को सीताजीने अपना 
सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान किया था उसीसे उस दिन 
उत्सव मनाते हैं अन्यथा चेत्र झु० १५ इनकी जन्मतिथि 
थी (बतरल्ाकर) । 

हनुमज्जयन्ती -ल्री० [सं०] (१) महावीर जयन्ती वैशाख 
शुक्ला १५ को मनायी जाती है उस दिन यदि माँ अपनी 
सम्तानवो स्वयं परोसकर खिलावे तो सनन्‍्तान बलवती तथा 
दीर्धायु हो। महाराष्ट्रमें इस दिन मारुति जन्म उत्सव 
मनाते है और श्सी दिन वैशाख स्नान भी आरम्भ होता 
है। वैष्णव लोग इस दिनसे 'जरूदान! आरम्भ करते है ! 
(२) इसी दिन जेनधर्मावलम्बी अपने २४वें तथा अन्तिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरका जन्म दिन मनाते हैं। 

हनुमदूबरत-प० [सं०) यह ज्रत हनुमानूजीकी जयन्तीके 
उपलक्ष्यमें किया जाता है । किसी मतसे हनुमानूवी जन्म- 
तिथि कारक्तिकक्ृष्णा १४ है और अन्य मतसे चेत्र १८ है। 
जन्मतिथिका दो होना कुछ विचित्र-सा हे । पहला जन्म- 
दिन है और दूसरा 'विजयामिनन्दन पव॑ । उत्सवर्सिधु'के 
अनुमार कात्तिकक्ृष्णा १४ ही जन्मतिथि है । “ब्तरलाकर! 
भी यही तिथि देता है पर 'हनुमदुपासनाकब्यद्रुम'में चैत्र 
१७५ दिया हे। किन्तु वाल्मीकीय रामायणके अनुमार 
(क्रिष्किन्धा० सर्ग ६६ तथा उत्तर० सर्ग ३५) हनुमानजी 
अप्नावस्थाको उत्पन्न हुए थे। इन सवका विचार करनेसे 
यही पत्ता चलता है कि पहली तिथि ही ठीक है। इस 


ब्रतमें रात्रिव्यापिनी तिथि लेनी चाहिये । इस ब्रतके करनेसे 


सव इच्छाएँ पूर्ण होती है एवं ब्रती दीघौयु तथा सुखी 
रहता है । 

हनुमान्‌-पु० [सं०] श्रीरामभक्त कप्रिवर, जो अंजनीके 
गर्भसे उत्पन्न वायु या मारुत देवताके पुत्र कहे जाते हैं । 
वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धा० सर्ग ६६ और उत्तर० सर्ग 
३५ के अनुसार यह अजनीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे । भूखे 
होनेके कारण सूर्यकों फल समझ उनके पास चले गये। 


| 


उस दिन अमावस्या थी, अतः पबंतिथि होनेके कारण 
सूर्यकी असने राहु भी आया था पर श्नके डरसे भागने 
लगा | इनके गिरफ्तमें आते ही सूर्य कराह उठे और इन्द्रसे 
विनती की जिसपर इन्द्रने इनपर वज्का प्रहार किया 
जिससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गयी । अतः यह इस (हनुमान) 
नामसे विख्यात हुए । पुत्रपर हुए अत्याचारसे पवनदेवकी 
दुःख हुआ और उन्होंने पवनका संचार रोक दिया अतः 
संसारमें खलबली मची और देवता लोग इनके पास आये, 
क्षमा माँगी और हनुमानकी अजर अमर होनेका वरदान 
दे चले गये। सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनों भाई जानकीकी खोज करते शबरीके आश्रमपर पहूँचे 
ओऔर वहाँसे चलकर किध्किन्धापुरी गये जहाँ इन लोगोंकी 
भी मेंट हनुमानूसे हुईं थी। हनुमान्‌ ही दोनों भाश्योंको 
सग्रीवके पास के गये तथा मित्रता करा दी थी। सीताका 
अनुसन्धान करनेके लिए यही शमुद्र पार कर सबसे पहले 
लंका गये थे। इस समय यह ओऔरामकी अँगूडी भी प्रमाण- 
स्वरूप ले गये थे। लंका जाते समय समुद्रके किनारे 
हनुमान्‌की मेंट जयायुके भाई संपातिसे हुईं थी। रावणका 
वन उजाइते समय इन्होंने उसके कई राक्षस रक्षकोंको मार 
डाला था और अन्तमें लंका जलाकर ही औऔरामके पास 
लौटे थे। इसी समय इन्होंने रावण-पुत्र कुमार' को मार 
दिया था पर इन्द्रजितके नागपाशमें बंध गये थे। लंकासे 
लौटते समय यद्द सीताजीसे “चूड़ामणि' निशानीके लिए 
ले आये थे। लक्ष्मणजीके शूच्छित हो जानेपर हनुमान्‌ ही 
संजीवन बूटी लाये थे। औरामके अयोध्या लौट आनेकी 
सूचना इन्होंने भरतको दी थी! रामभक्तोंमें यह सर्वश्रेष्ठ 
कहे जाते हैं और इनको पूजा सारे भारतमें होती दै। 
+दे० अंजना० (वाल्मी० रामा०)। शिवपु० शतरुद्र- 
संहिताके अनुसार यह शिवके अवतार थे (शिवपु० अध्याय 
१९-२०) । 

हन्यमान-प० [सं०] एक दक्षिण भारतीय जनपद (महाभा० 
भीष्म ९.६५) । 

हयग्रीव-१० [सं०] (१) विष्णुके १४ अवतारोंमेंसे एक | 
वेट, जिन्हें मधु और कैटम नामके दैत्य उठा ले गये थे, के 
उद्धारके लिए विष्णुने यह अवतार लिया धा--दे० मधु और 
कैटम तथा (भाग०; विष्णु०) । (२) एक असुरका नाम जो 
कब्पांतमें बअह्याक्नी निद्राके समय वेद उठा ले गया था। 
विष्णने मत्स्य अवतार लेकर इसका बंध किया था 
(मत्स्य ०) । (३) दनुक्े गर्भसले महषि कश्यप द्वारा उत्पन्न 
६१ द्वानव पुन्रोमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (भाग० ६. 
६.३०) । (४) रामायणके अनुसार दानवोंके एक वर्गका 
नाम, जिनका विष्णुने वध किया था (वाल्मी० रामा० 
किष्किंधा ४३.१६) । देवी भागवतमें लिखा दै--यह 
असुर दितिका पुत्र था, सरस्वती नदीके तटपर महामायाकी 
प्रमन्नताक़े लिए इसने क्ठोर तपस्या आरंभ की । तपस्या 
करते करते हजार वर्ष बीत गये । महामाया इसकी तपस्या- 
से प्रसन्न हुई और इसे वरदान देने आयीं। हयग्रीवने 
कहा यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिये 
कि मुझे देवता, असुर, मनुष्य आदि कोई मार न सके । मैं 
अजरामर होकर सदा जगतमें विचरण करूँ। देवीने कहा 
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यह सम्भव नहीं है; इस जगतमें आकर कोई भी अमर नहीं 
हो सकता। जन्म लेनेपर मृत्यु अवश्यम्भावी है, इसलिए तुम 
कोई दूसरा वर माँगो । असुरने कहा, यदि पूर्वोक्त वरको 
प्राप्ति सम्भव न हो तो यह वर दीजिये कि हयग्रीवके सिवा 
अन्य किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो । देवी तथास्तु 
कह अन्तहिंत हो गयां। तदुपरान्त बलोन्मत्त होकर 
वह देव, ऋषि, मुनि सबको कष्ट देने लगा। सब विष्णु- 
जीकी शरणमें गये। उन्होंने हयग्रौवावतार लेकर उस 
असुरको मारा और शान्ति स्थापित की (द्वेवीमाग० अध्या 
१-५) | महामारतमें हयग्रीवकी कथा यों है--कर्पान्तमें 
जब यह पृथिवी जल्मग्न हो गयी तब विष्णुको पुनः जगत्‌ 
सर्जनका विचार हुआ । वह जगतकी विविध विचित्र 
रचनाका विषय सोचते हुए योगनिद्राका अवलम्बन कर 
जलरूमें सो रहे । कुछ समयके पश्चात्‌ भगवान्‌ूने कमलके 
मध्य दो जलबिन्दु देखे। एक बिन्दुसे मधु तथा दूसरेसे 
कैरमकी उत्पत्ति हुईं। उत्पन्न होते ही दुत्योंने कमलके 
मध्यमें अह्माकों दैखा । दोनों सनातन वेदोंकों ले रसातल- 
में चले गये। वेदोंका अपहरण होनेपर जअह्मा चिन्तित 
हुए कि वेद ही मेरे चक्ठु दैं उनके अभावमें छोकसृष्टि में कैसे 
कर सकूँगा। उन्होंने वेदोद्धारके लिए भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की। स्तुति सुन भगवान्‌ने हयग्रीवकी मूत्ति धारण 
कर वेरेंका उद्धार किया (महाभा० शान्ति० ३४७. 
२४-७५) । 

इहयज्ञान-पु० [सं०)] अश्वमंचालनकी विद्या, जिससे घोड़ोंकी 
गति बहुत अधिक हो जाती है एवं उनके गुण-दोष भी 
जाने जाते हैं (महाभा० वन० ७७.१७) | 

हयमुख-पु० [सं०] रामायणके अनुसार बड़वानलका एक 
नाम | यह ओवं ऋषिका क्रोधरूपी तेज है जो समुद्रमें स्थित 
माना गया है समुद्रमें स्थित चराचर प्राणियों सहित 
जल ही इसका आहार कहा गया है। इसे देख इसके 
अपने ऊपर गिरनेके भयसे समुद्रनिवासी असमर्थ जीव- 
जन्तुओंका आतंनाद निरन्तर सुनायी देता है (वाल्मी० 
रामा० किष्किधा०) । इसे बड़वानल कहते हँ--दे० बड़वा- 
नल । 

हयशिर-पु० [सं०] एक दिव्य अख्रका नाम (वाल्मी० 
रामा० बाल० २७.११) । 

हयशिरा-(० [सं०] (हयग्रीव) भगवान्‌का एक नाम (महा- 
भा० शांति० ३४७ अ०) । 

हयानन-पु० सिं०] (हयझव) भगवान्‌का एक नाम 
(वाल्मी० रामा०) । 

हर-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम । यह स्कंदके अभि- 
पेकमें पधारे थे (महाभा० शल्य० ४५.१०) । (२) वसदाके 
गर्भसे उत्पन्न माली राक्षसका पुत्र एक राक्षस जो विभी- 
घणका मंत्री था (वाल्मी० रामा० उत्तर० ५.४४) । (३) 
एक विख्यात दानव, जो दनुके गर्भसे कश्यप द्वारा उत्पन्न 
हुआ था (महाभा० आदि० ६०.२५) 

हरतालिका-ख््री० [सं०] एक ब्रतविशेषका नाम, जो भाद्र- 
पदके शुह्धा तृतीयाओ मनाया जाता है-- भाद्गस्य कज्जली 
कृष्णा शुद्धा च हरतालिका ।” यह जब्त सर्वप्रथम पार्वती- 
जीने शंकरसे विवाह करनेकी इच्छासे किया था। उनको 


हयज्ञान-हरिक्षेत्र या हरिहरक्षेत्र 


मनोकामना इसी दिन पूरी हुईं थी और स्त्रियाँ तभीसे इस 
ब्तको पतिमें अचल भक्ति बनी रहनेके उद्देश्यसे करती हैं । 
इसमें आठ प्रहर उपवास करनेके पश्चात्‌ भोजन करनेका 
विधान हे तथा रात्रिमें शिवपावंतीकी पूजा, कथाश्रवण और 
जागरण भी करते हैं। “अवैधव्यकरा स्त्रीणां पुत्र-पौन्नप्रव- 
घिंनी” इसका फल है। इसी दिन 'हरिकाली हस्तगौरी' 
और “कोटीश्वरी' आदि ज्रत भी होते हैं। ये जत विशेष- 
तया स्त्रियोंके हैं जिसमें पाव॑तीकी पूजा होती है (भविष्यो- 
त्तरपु०) । 

इरनाकस-पु० [सं० हिरण्यकशिपु] कश्यप और दितिका 
पुत्र एक प्रसिद्ध विष्णुविरोधी दैत्योंका राजा जो भक्त 
प्रह्मदका पिता था--दे० हिरण्यकशिपु । 

हरानत-पु० [सं०) हर८शिवके लिए आनत-प्रणत 
रहनेके कारण रावणका एक नाम--दे० रावण । 

हरि-पु० [सं०] (१) हरति पापानि-इति हरि इस व्युत्पत्तिसे 
विष्णु अथवा श्रीकृष्ण तथा श्रीरामका नाम (महाभा० 
शांति० ३४२.६८)। (२) रावणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच 
तथा अधम राक्षसोंका एक दल, जिसने वानरी सेनापर 
आक्रमण किया था (महाभा० वन० २८५.१-२)। (३) 
गरुड़के महाबली तथा यशस्वी वंशजोंमेंसे एकका नाम 
(उद्योग० १०१.१३)। (४) घोड़ोंकी एक जाति, जिनको 
गद॑न पर बड़े-बड़े बाल और शरीरके रोयें सुनहले रंगके हों; 
जो रंगमें रेशमी पीतांवरके समान प्रतीत होते हों, वे घोड़े 
हरि कहलाते हैं (द्रोग० २३.१३) । (५) राजा अकंपनका 
पुत्र, जो बलमें भगवान्‌ नारायणके तुल्य, अश्वविद्यामें पारं- 
गत, मेधावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रतुल्य पराक्रमी था। 
यह युद्धमें शत्चुओं द्वारा मारा गया था (द्रोण० ५२.२७- 
२९) । (६) एक असुरका नाम, जो तारकाक्षका महाबली 
पुत्र था। इसने अपनी तपस्यासे अह्याजीको प्रसन्न कर 
उनके वरदानसे अपने तीनों पुरोंमें मतसंजीवनी बावलीका 
निर्माण किया था (कर्ण० ३३.२७-३०) । (७) पाण्डवपक्ष- 
का एक योद्धा, जो कर्ण द्वारा मारा गया था (कर्ण ५६. 
४९-५०) ।_ (८) कुमार कात्तिकेवका एक सैनिक अनुचर 
(शल्य० ४५,६१) । 

हरिकेश-पु० [सं०] (१) सूर्यकी सात कलाओंमेंसे एक-- 
दे० सूये । (२) शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ४.३४.७) । (३) 
शिवगणोंका एक नायक जो एक यक्ष था तथा शिवकी कृपासे 
गणनायक हुआ था (शिवपु०)। (४) वस्ुदेवके भाई 
श्यामक नामक यादवके शूरभूमिके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रों मेंसे 
एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.४२) । 

हरिक्षेत्र या हरिहरक्षेत्र-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान जो 
पटनाके निकट स्थित हे, जहाँ एन० ३० रेलवेके सोनपुर 
स्टेशनमें उतरकर जाना पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमाको 
यहाँ वहुत वड़ा मेला लगता है। यह क्षेत्र मही और 
गंडक नदियोंके संगमपर वसा हुआ है । गज ओर ग्राहकी 
प्रसिद्ध लड़ाई यहींपर हुई थी और गजराजका उद्धार करने- 
के लिए खय॑ भगवान्‌ विष्णुकी आना पड़ा था (भाग० 
८.३.३०) | 

पुराणानुसार तृणविन्दुकी पुत्री देवहूतिसे उत्पन्न जय 

और विजय नामक कर्दमऋ पिके दो पुत्र थे । राजा मरुत्तके 





हरिचंदन-हरिशयनी 


प्राप्त दक्षिणाके लिए जय और विजयमें झगड़ा हुआ और 
एकने दूमरेको शाप दे दिया जिसके फलस्वरूप विजय ग्राह 
और जय गज हो गया | कार्क्तिक पूर्णिमाको गजरूपी जय 
गंडकी नदौमें स्नान करने गया जहाँ ग्राहरूपी विजय 
शापवश निवास करता था। ग्राहने गजके पैर पकड़ 
लिये, दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और अंतर्मे कात्तिक पूणिमा- 
वे ही गजकी पुकारपर विष्णुने आकर गजकी गआराहसे 
छुड़ाया । पुराणोंके अनुसार जब गजेन्द्र-मोक्षके लिए विण्णु 
घटनास्थल (आधुनिक सोनपुर)पर आये तब उन्होंने 
(हरिने) हरकी (शंकरको) स्थापनाकर शिवक्ा पूजन किया 
था। वही विष्णु द्वारा स्थापित शिवलिंग “हगिहरनाथ'के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ और उस क्षेत्रका नाम हरिदरक्षेत्र पड़ा 
जहाँ आज भी कात्तिक पूर्णिमाकी एक जगतप्रसिद्ध मेला 
लगता है और लाखों यात्री स्नान करने आते हैं । 

हरिचंदन-पु० [सं०] स्वर्गके ५ प्रमिद्ध वृक्षोमेंसे एक। 
अन्य चार वृक्षोक्रे नाम इस प्रकार है--पारिजात, मंदार, 
सन्‍्तान और कब्पवृक्ष (भाग०; विष्णु०) । 

हरिजटा-स्त्री० [सं०] एक राक्षसीका नाम, जिसकी आँखें 
विल्लीकी आँखोंके तुल्य थीं तथा जिसे लंकापति रावणने 
सीताको समझानेके लिए भेजा था । इसने रावणके परा- 
क्रमका वर्णन करते हुए सीताको उसकी भार्या बन जानेके 
लिए समझाया था (वाल्मी० रामा० सुन्दर० २३.९-१३; 
रामच० मा० सुन्दर० १०-१२) । 

हरिण-पु० [सं०] ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग (सर्प), 
जो जनमेजयके सपंसत्रमें जल मरा था (महामा० आदिि० 
५७.११-१२) । 

हरिणाश्व-पु० [सं०] एक प्राचीन राजा जिन्हें महाराज 
रघुने खड्गकी प्राप्ति हुईं थी और उन्होंने वह खडग शुनक- 
को दिया था (महाभा० शांति० १६६.७८-७९) । 

हरित-पु० [सं०] (१) कश्यपके एक पुत्रका नाम (भाग०) | 
(२) यदुका पुत्र (विष्णु० ४)। (३) मान्धाताके पौत्र, युव- 
नाइवके पुत्रका नाम (भाग० ९.७.१-२)। लिंग-पुराणानुसार 
सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा युवनाइवके पुत्र हरित 
के लड़के हारीत कहलाये | लिंग और वायु पुराणानुसार 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न ये हारीत अंगिरा ऋषिके वंशज 
ब्राह्मण कहलाये । संभवतः राजा हरितकी वंशवृद्धिके लिए 
अंगिराने इन पुन्नोंको उत्पन्न किया हो। हरितगणके देव 
ताओंमें एकका नाम अनुचर' है (बह्मां० ४.१.८४) । 

हरिता-अमावस्या-सख्त्री० [सं०) श्रावणकी अमावस्या जिसने 
श्राद्धादि करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैं । 

हरिताछू-१० [सं०] एक पर्वतीय धातु, जो संध्या-समयके 
बादलोके तुल्य सुनहले रंगकी होती है (महाभा० वन० 
१७८.९४) । 

हरिद्रक-पु० [सं०] कद्यपकुलमें उत्पन्न एक प्रधान नाग- 
राजका नाम (महामा० आदि० ३५.१२) । 
हरिद्रागणपति-पु० [सं०] गणेशजीकी एक मूत्ति, जिरुपर 
मंत्र कर हल्दी चढ़ायी जाती हे (गणपतितहस्रनाम 
आदि) । 

हरिद्वार-प० [सं०] एक प्रसिद्ध तीर्थस्थानका नाम, जहाँ 
गंगा नदी पहाड़ोंकोीं छोड़ मैदानमें आती हैं | इसे गंगाद्वार 
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भी कहते हैं । ऐसा विश्वास है कि इस तीर्थके सेवनसे हरि 
(विष्णु) लोकका द्वार खुल जाता है। यहाँ 'हरिपैड़ी' 
घाट भी हे और गंगाजीके जलमें एक मंदिर भी दना है 
जिसकी परिक्रमाका बड़ा माहात्म्य है। मायापुरी भी हरि- 
द्वारकों ही कहते हैं । यह अयोध्या, मथुरा आदि सात 
मोक्षदायक पुरियोंमें गिनी जाती है --दे० विष्णु०, भाग० 
तथा गंगा । 

हारिपिंडा-ख्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृकाका नाम (महाभा० झल्य० ४६.२४) । 

हरिपेड़ी-ख्री० [हिं०] हरिद्वारमें गंगाजीका एक घाट, जहाँ 
स्तान-तर्पणका बड़ा माहात्म्य है--दे० गंगा । 

हरिप्रबोधिनी-स््री० [सं०] देवोत्थान एकादशीका नाम, 
जिसके ब्रत, उत्सव आदि कात्तिक शुक्ला एकादशीको 
मनाये जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान्‌ अपनी शेष- 
शय्यापरसे सोकर उठते दें। कहते हैं विष्णु देवशयनी 
एकादशी (आषाढ़ झु० ११) को सोते हैं और श्स तिथिकों 
सोकर उठते हैं। पर वास्तवमें इसका अभिप्राय कुछ और 
है। देव अर्थात्‌ दिव्य या श्रेष्ठ मुणवाले पुरुष जो वर्षाकालमें 

चुपचाप बैठते हैं, इस तिथिके पश्चात्‌ वर्षाओ समाप्तिके कारण 
चैतन्य हो काममें लग जाते हैं। भला ईरवरको सोनेका 
अवकाश कहाँ ? और वह भी चार महीनेतक । कुंमकणे 
विचारा केवल ६ महीनोंतक सोता था | वह अपनी निद्राके 
लिए संसारभरमें बदनाम तथा कलूंकित है (भाग०, विष्णु० 
तथा भविष्योत्तरपु ०) । 

हरिबश्ु-५० [सं०] एक जितात्मा तथा जितेन्द्रिय मुनिका 
नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (महामा० 
सभा० ४.१६) । 

हरि मेधा-पु० [सं०] एक प्राचीन राजपिका नाम, जिनके 
यज्ञके समान जनमेजयका यज्ञ वतछाया गया है (महाभा० 
आदि० ५७५.३)। इनको कन्याका नाम ध्वजवन्ती था, 
जिसका पश्चिम दिश्ञामें निवास बतलाया गया हे (उद्योग० 
११.१३) । 

हरिवेश-पु० [सं०] महाभारतका ही एक अंग तथा पुराणों- 
को श्रेणिका १६३७४ इलोकवाला एक प्रैथ जिसमें श्रीकृष्ण 
और उनके कुलोत्पन्न यादवोंका वृत्तांत दिया है। इसके 
तीन खण्ड हँ--पहलेमें प्रजापतियों तथा अनेक राज- 
परिवारोंकी वंशावलियाँ दी गयी हैं, साथमें सृष्टिका भी 
हाल है। दूमरेमें श्रीकृष्णके जीवनबृत्तांत है। तीसरे 
खण्डमें भविष्यकों बातें तथा कल्युगका अष्टाचार दिया 
है । ग्रंथ देखनेसे पता चलता है कि यह दक्षिणमें लिखा 
गया होगा । 

हरिवर्ष-पु? [सं०] जंबूद्ीपफे ९ खण्डोंमेंसे एक--दे० 
जंबूद्ीप । 

हरिवत्छकभा-खरौ० [सं०] अधिक मासकी कृष्णैकादशी । 
हरिशयनी-खा० [सं०] आपादह शुक्ला एकादशी जिस 
द्विन पुराणानुसार विष्णु भगवान्‌ अपनी झोष-इय्यापर 
सोते हैं । इसमें एकमुक्त, नत्तत्त, अयाचित भौजन या 
सर्वथा उपवास करनेका विधान है। यह ब्त करनेवाले 
जती पराज़का त्याग कर पूर्वोक्त इन चार प्रकारोंमेंसे किसी 
एकको अहण कर ब्रत करे तो महाफल होता है। आषाढ़ 
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शुक्ला १३१ से कात्तिक शुक्ला ११ तक हिंदुओंके सब 
शुभ कार्य बंद रहते हैं--दे० हरिप्रवोधिनी तथा 
भविष्योत्तरपु० । 

हरिशर-पु० सिं०] शंकर मगवान्‌का एक नाम। महा- 
भारतके अनुसार तारकासुरके तीन पुत्रोंके लिए मय 
दानवने तीन नगर वसाये थे । इनका अत्याचार बढ़नेपर 
शंकरने विष्णुकी अपने धनुषका वाण बना इन तीन पुरियों- 
को एक ही बाणसे नष्ट कर दिया था । इन तीनों पुरियोंको 
नष्ट करनेके लिए शंकरने हरि>-विष्णुकी शरन्‍्न्बाण 
बनाया था, अतः यह नाम पड़ा (मत्स्य० १८६.३) । 

हरिश्रंद्र-पु० [सं०] इध्ष्वाकुबंशी राजा निशंकुके पुत्र एक 
सूर्यवंशी राजा जो पुराणानुसार बड़े दानी और सत्यत्रती 
थे | इनकी माताका नाम सत्यवती था। ये इन्द्रकी सभामें 
विराजते थे (महाभा० समा० ७.१३) । ये बड़े बलवान्‌ तथा 
समस्त भूपालेके सम्राट्‌ थे । भूमण्डलके सभी नरेश इनकी 
आज्ञाका पालन सिर झुकाकर करते थे। इन्होंने अपने 
एकमात्र जैन्र रथपर चढ़कर अपने अख-शखस्त्रोंके प्रतापसे 
सातों द्वीपोंपर विजय प्राप्त की थी । इन्होंने राजसूय यज्ञका 
अनुष्ठान किया था, याच्कोंके माँगनेपर उनकी माँगसे पच- 
गुना अधिक धन दान किया था । बाह्मणोंको धनरत्न 
प्रदान कर सन्तुष्ट किया था, इसलिए ये अन्य राजाओंकी 
अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए थे तथा अधिक 
सम्मानपूर्वक इन्द्रकी सभामें विराजते थे (सभा० १२-११. 
१८) | इन्द्रने ईष्योवश श्नकी परीक्षा ली, जिसके लिए 
विश्वामित्र ऋषि नियुक्त किये गये थे। दक्षिणा चुकानेके 
लिए यह कुडम्ब सहित बिके, सत्रीने दासीका काम स्वीकार 
किया तो यह चांडालके यहाँ इमशानकी रखवाली करनेको 
बाध्य हुए । राजा होते हुए भी इन्हें नाना प्रकारके कष्ट 
भोगने पड़े, पर यह अपने ब्तसे न डिगे। अंतमें परीक्षो- 
पत्ती हुए और परिवार सहित स्वर्ग मिला (भाग० ९.७.७; 
वायु० ८८११८) । ऐतरेयब्राह्म णमें इनकी कथा कुछ भिन्न 
है। इसमें दरिश्रन्द्र राजा वेधाके धुत्र कह्दे गये है--दे० 
शुनःशेफ; बेधा; मार्कण्डेयपु० । 

हरिस्मश्रु-पु० [सं०] हिरण्याक्ष दैत्यके ९ पुत्रोंमेंसे एक जो 
ब्रह्मकर्पमें परावसु गंधवका पुत्र था -दे० हिरण्याक्ष तथा 
भाग० ७.२.१९) । 

हरिषेण-(० [सं०] विष्णुपुराणानुसार दसवें मनुका एक 
पुत्र । 

हरिसुत-पु० [सं०]) (१) श्रीकृष्णसुत प्रचुम्न (भाग०)। 
(२) अर्जुन, जो इन्द्रके अंशावतार थे (महाभा०) | 

हरिश्रावा-ख्री० [सं०] मारतवर्षकी एक नदीका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.२८) || 

हरिहरक्षेत्र-ए? [सं०] हरि (विष्णु) द्वारा स्थापित हर 
(शिव) की मूत्ति--हरिहरनाथ जो मही और गंडकके 
संगमपर स्थित है और जहाँ कात्तिक १५ को स्नान होता 
है--दे० हरिक्षेत्र । 

हरी-ख्री० [सं०] क्रोधवशाके गर्भसे उत्पन्न कश्यपकी सृगी, 
मुगमन्दा आदि १२ पुत्रियों, जो सबकी-सव पुल॒ह ऋषिओो 
ब्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्री जो घोड़ों, बंदर आदि पशुओं- 
की माता कहीं गयी है। पशुओंडी सृष्टि इन्हींते आगे 
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चली (ब्रह्मां० ३.७.१७१-१७६;: महाभा० आदि० ६8. 
६०-६४) । 

हयेदव-पु० [सं०) (१) अनरण्यका पुत्र, त्रसददस्युका पौत्र 
तथा अरुणका पिता (विष्णु० ल्‍- अनरण्यपुत्न पृषदरव, पृष- 
दश्वपुत्र 5 हयंइव) (भाग० ९.७.४; विष्णु० ४-३.१७- 
१८) । (२) पुरुवंशोत्पन्न ऋक्षका पुत्र जो मुद्वल, सञ्जय, 
बुहठिषु, यवीनर और कांपिलय नामके ५ पुत्रोंका पिता 
था। इनके वारेमें हयैइवने कहा था कि ये मेरे पाँचों पुत्र 
आश्रित देशोंकी रक्षा करनेके लिए 'अलम” हैं, अत्तः ये 
पुत्र पांचाल कहलाये (विष्णु० ४.१९; ५७-५९) । (३) दक्ष 
प्रजापति तथा वीरण प्रजापतिकी पुत्री वीरिणीके गर्भ॑से 
उत्पन्न १०,००० पुत्र जिन्हें नारदने उपदेश दे संसारसे 
विरक्त कर दिया था और दक्षके शापसे नारद कहीं स्थिर 
होकर ठहर नहीं सकते हैं (शिवपु० रुद्र-संडिता अध्याय १३) 
तथा--दे ० नारद । (४) अयोध्याके एक राजाका नाम, जो 
महापराक्रमी, चतुरंगिणी सेनासे सम्पन्न, कोष, धन-धान्य 
तथा मन्रशक्तिसे समृद्ध थे। प्रजा इन्हें बहुत अधिक प्रिय 
थी । ब्राह्मणोंपर इनको असीम श्रद्धा थी। ये प्रजावर्गके 
हित एवं संतानकी कामना करते थे और शांतभावसे 
तपसयामें निरत रहते थे। इनके निकट ययाति कन्याके 
साथ गालव ऋषि पधारे । इन्होंने गालवको शुल्करूपमें दो 
सौ श्यामकर्ण घोड़े देकर ययाति-कन्या माधवीको 
पुत्रोत्पादनार्थ पत्नीके रूपमें ग्रहण किया एवं माधवीके 
गर्भसे इनका वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रोत्पत्ति- 
के पश्चात्‌ माधवीको गालव मुनिकोी लौटा दिया (महामा० 
उद्योग० ११५.१८-२१; ११६.१६-२०) । इन्होंने जीवनमें 
कभी मांस नहीं खाया (अनु० ११५-६७)। (५) काशी- 
राज सुदेवके पिता जो वीतहव्यके पुत्रों द्वारा मारे गये थे 
(अनु० ३०.१०-११) । (६) राजषि घृष्टकेतुके पुत्र तथा 
मरुके पिताक़ा नाम (वाल्मी० रामा० बाल० ७१.८) । 

हर्ष-पु० [सं०] (१) धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम, 
शेष दोका नाम शाम और काम है। हषंकी पत्नौका नाम 
नंदा है (महाभा० आदि० ६६.३२-३३) । (२) अष्ट वसुओं- 
मेंसे द्रोण नामक एक वसुके अभिमति नामक पत्नीके गर्भसे 
उत्पन्न कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ६.६.११)। 
विष्णु पुराणके अनुसार हर्ष धर्मका पौत्र तथा काम द्वारा 
रतिसे उत्पन्न काम-पुत्र है (विष्णु० १.७.३१) | 

हलघर-पु० [सं०] बलरामका एक नाम (भाग० १०.६६. 
२३; १०.६७,१६; १०.६८.४०) । 

हलायुश्र-पु० सिं०] हल है अस्न जिसका बकराम ८ 
हलघूत्‌ । 

हलाहलऊ-पु० [सं०] देवासुर-संग्रामके समय समुद्र-मंथनसे 
१४ रत्न निकले थे और हलाहल (भयंकर विष) भी इसी 
समय निकला था ! ऐसा प्रतीत होता था कि प्रल्यके पहले 
ही सृष्टिका नाश हो जायगा। अतः संसारके कल्याणार्थ 
झंकर भगवानूने इसे अपने कण्ठमें रख लिया। विषके 
प्रभावसे शंकरका कण्ठ नीला पड़ गया और तभीसे उनका 
नाम 'नीलकण्ठ' हो गया--ततः करतलीकृत्य व्यापि 
हालादलं विषम्‌ | अभक्षयन्महादेत्रः कृपया भूतभावनः ॥ 
(माग० ८.७.४२) । 
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इलिक-पु० [सं०] कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक प्रमुख नाग- 
राजका नाम (महाभा० आदि० ३५.१७) । 

हलिमा-स्त्री० [सं०] (१) कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक 
मातृक़ा (स्कंदपु०) । (२) शिशुकी सप्त मातृकाओंमेंसे एक 
(महाभा० वन० २२८.१०) । 

हलीमक-पु० [सं०] वासुकि-कुलोत्पन्न एक नागका नाम, 
जो जनमेजयके सर्पंसत्रमें जल मरा था (महाभा० आदि० 
५७.०) । 

हवन-प० [सं०] ११ रुद्रोंमेसे एक रुद्ृका नाम (महाभा० 
अनु० १५०.१३) । 

हविर्धान-पु० [सं०] मत्स्यपुराणानुसार (मत्स्य० ४.४०) 
ये आदिराज प्ृृथुके दो पुन्नोमिंसे एक अन्तर्धानके शिखं- 
डिनीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र तथा प्रथुके पौनत्र थे। इनके 
आग्नेयी घिषणाके गर्भसे ग्राचीनवहिं आदि छह पुत्र हुए 
(जह्मां ० २.३७.२३; वायु? ६३.२२; विष्णु० १.१४.१-२) । 

हविभू-ख्री० [सं०] पुलस्त्यकी पत्नी तथा कदम ऋषिकी 
सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री । पुलस्त्य अह्माके मानसपत्रोंमेंसे 
एक थे जो विश्रवाके पिता तथा कुबेर और रावणके पितामह 
थे जिन्हें सप्तषियों और प्रजापतियोंमें गिना जाता है 
(भाग० ३.२४.२१-२२; ४-१.३१६-३७) तथा--दे ० पुलस्त्य। 

हविष्मती-स््ी० [सं०] महर्षि अगिराकी पाँचवीं पुत्रीका 
नाम, जिसकी संनिधिमें हविष्यसे देवताओंका यजन किया 
जाता है (महाभा० वन० २१८.६) । 

हृविष्मान्‌-प० [सं०] (१) छठे (चाक्षुप) मन्वंतरके सप्त- 
पिंयोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८.४-८; विष्णु० ३.१.२८) । 
(२) अंगिराका एक पुत्र - दे० अंगिरा तथा (भाग०) । (३) 
एक प्राचीन महषिक्रा नाम, जो इन्द्र-सभामें रहकर इन्द्रकी 
उपासना करते थे (महाभा० सभा० ७.१३) । 

इविष्यंद-पु० [सं०] विद्धामित्रके एक पुत्रका नाम 
(वाल्मी? रामा० बाल० ५७.३) । 

हव्यवाहन-पु० [सं०] अग्निका एक नाम--दे० अग्नि 
तथा (भाग० १.१५.८; अह्मां> ३.१०.२४-३५) । 

हसन-पु० [सं०] स्कन्द्रके एक सैनिक अनुचरका नाम 
(स्क्द पु०; महाभा० शल्य० ४५.६७) । 

हस्त-प१० [सं०] वसुदेवके रोचनाके गर्भसे उत्पन्न पुत्रोंमेंसे 
एक पुत्र (भाग० ९.२४.४९)। 

हस्तिकश्यप-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि, जो पव॑तपर 
तप करते समय श्रीकृष्णके समीप गये थे (महामा० अनु० 
१३९,११) । 

हस्तिपद-ए० [सं०) कश्यपकुलमें उत्पन्न एक प्रमुख नाग- 
राजका नाम (महाभा० आदि० ३५.९) । 

हस्तिपिंड-पु० [सं०] कश्यपकुलमें उत्पन्न एक प्रमुख 
नागराजका नाम (महाभा० आदि० ३७.१४) । 

हस्तिएएठक-पु० [सं०] एक ग्राम (नगर) का नाम, अपने 
ननिदहाल केकयसे लौरते समय भरत इससे होकर आये थे 
(वाल्मी० रामा० अयोध्या० ७१.१०) । 

हस्तिनापुर-पु० [सं०] महाभारतकालका एक प्रधान नगर 
जहाँ बरेरवोंकी राजधानी थी जिसके लिए कुरुक्षेत्रका 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ था । यह महाराज हस्तीका बसाया था 
(विष्णु० ४.१९.२८) और दिल्‍लीसे ५७ मीछ उत्तर-पूर्वके 
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कोनेपर वसा था । श्सके खंडहर इसी स्थानपर अब भी 
विद्यमान हैं । पहले गंगा नदी इसीके समीपसे होकर बहती 
थं'। कुछ लोग इसे हस्तीका नगर कहते हैं अर्थात्‌ 
हस्तीसे हाथी न समझ महाराज हस्तीका ही बोध होना 
उचित है । हस्तिनापुरकी स्मृति सुरक्षित रखनेकी इच्छासे 
ही शायद दिललीके नवीन राजभवनमें हस्तीकी सँड़ सहित 
आक्ृति बनायी गयी है । हस्तिनापुरके ही नाम गजाह्यय, 
नागसाहय तथा नागाह और हस्ती या हास्तिनपुर भी है ! 
यह कौरवोंकौ रमणीय राजधानी थी। यहाँ किसी समय 
महाराज श्ञान्तनु राज्य करते थे । गंगाजीके द्वारा हस्तिना- 
पुरके बहाये जानेपर अधि-सोमक्ृष्णके पुत्र राजा निचक्ने 
क्ौशाम्बी नगरीकी राजधानी बनाया (महाभा० आदि० 
९५,७५४; १००.१२; विष्णु० ४.२१.८) । 

हस्तिमल्‍्ल-पु० [सं०] पाताल स्थित शंख नामक नागका 
एक नाम । 

हस्तिमुख-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम | सीताजीकी 
खोज करते हुए हनुमानूजीने इसके भवनमें प्रवेश कर 
उसमें आग लगायी थी (वाल्मी० रामा० सुन्दर० ६.२५; 
५६.१३) । 

हस्तिसोमा-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम 
(महाभा० भीष्म० ९.१९) । 

हस्ती-पु० [सं०] (१) सोमवंशी महाराजा कुरुके वंशज 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० आदि० ९४.०८)। (२) 
पुरुवंशोत्पन्न सुहोत्नका पुत्र जिसने हस्तिनापुर बसाया था। 
यह चंद्रवंशी राजपूत था जिसके अजमीढ़, द्विजमीढ़ और 
पुरुमीढ़ नामके तीन पुत्र थे (विष्णु० ४-१९.२८-२५) । 

हाटक-पु० [सं०] हिमालयके उत्तर भागवर्ती एक देशका 
नाम, जो गुह्क्रोंका निवासस्थान है। उत्तरदिग्विजयके 
समय अजुन यहाँ गये और गुश्यकोंकी समझा-बुझाकर 
अपने अधीन कर लिया (महाभा० सभा० २८.३-४) | 

हाटकको चन-पु० [सं०] हिरण्याक्ष देत्यका एक नाम-- 
दे० हिरण्याक्ष । 

हाटकेश-पु० [सं०] गोदावरी-तठ्पर स्थित भगवान्‌ शंकर- 
की एक मूत्तिका नाम (स्क्ंदप० नर्मदा-माहात्म्य) । 

हार-पु० [सं०] एक देशका नाम, यहाँके नरेशको नकुलने 
पश्चिमदिग्विजयके समय आज्ञामात्रसे अपने अधीन कर 
लिया था | यहाँके नरेश युधिष्ठिरके राजसूब यज्ञमें मेंट 
लेकर आये थे (महाभा० समा? ३२.१२-१३; ५१-०४) । 

हारीत-पु० [सं०] (१) सूर्यवंशी इश्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा 
युवनाइवका पुत्र (भाग० ९.७.२) | (२) जावाल ऋषिका 
पुत्र जिसका निवास कलाप ग्राममें था जहाँसे स्कंद पुराणा- 
नुसार नारद्जी अन्य ब्राह्मणोंके साथ इसे भी महीसागर- 

संगमतीर्थ (स्तम्मतीर्थ) ले आये थे (स्कंदपु० माहेइवर० 
कुमारिका-खंड) । (३) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो 
युविष्ठिरका विजद्येष सम्मान करते थे। ये शरशब्यापर पड़े 
भीष्मपितामहको देखने गये थे (महाभा० वन० २६.२३; 
शांति० ४७.७) । 

हार्दिक्य-पु० [सं०] (१) अश्वपति नामक देैत्यके अंशसे 
उत्पन्न एक क्षत्रिय नरेशका नाम (महामा० आदि० ६७. 
१५) । इसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमंत्रण मेजनेका निश्चय 
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किया गया था (उद्योग० ४.१२)। (२) यदुकुलोत्पन्न 
हृदिकके पुत्र कृतवर्मोका नाम, जो रैवतक पूर्व॑तपर हुए 
महोत्सवर्मे विद्यमान था (आदि० २१८.११-१२)। (३) 
एक दानवका नाम, जिसका भगवान्‌ विष्णुने वध किया 
था (बाल्मी० रामा० उत्तर ६.३५) । 

हालेय-पु० [सं०] अनिष्टकर्माके पुत्र, अग्मानके पौत्र 
तथा तलकके पिताका नाम (भाग० १२.१.२०) । 

हाह्दा-पु० [सं०] (वायु हहा) एक गंधवंका नाम, जो 
संगीतविशारद सात गन्धवोंमें एक है एवं ब्ह्यलोकमे 
अतितान नामक संगीत गाता है (विष्णु ० ४.१.६८; वायु० 
६९,४६) । 

हिंगलाज-स्री० [सं० हिंगुलाजा]) बेल॒चिस्तानकी पहा- 
ड़ियोंमें स्थित एक देवी जो एक मुफामें हैं। समुद्रके 
किनारे-किनारे कराचीसे ४५ कोस जानेपर यहाँ पहुँचते 
हैं--दे० हिंगुला । 

हिंगुला-पु० [सं०] सिंध और बेल॒चिस्तानके बीचका वह 
प्रदेश जहाँ हिंगलाज देवीका मन्दिर है--दे० हिंगलाज । 

हिडिंब-पु० [सं०] एक नरभक्षी क्रूर राक्षस, जो वारणावत- 
के दक्षिणवाले वनरमें शालबृक्षपर रहता था। इसका मुख 
विकराल था । जब पांडव वनवास थे तब इसने अपनी 
बहिन हिज्बाकी उनके मारतैके लिए भेजा था पर वह 
पांडवोंके रूप-लावण्यपर मुग्ध हो गयी और उसने भीमके 
सामने अपने विवाहका भ्रस्ताव रखा । इतनेमें ही पांडवोंपर 
आक्रमण करनेके लिए हिडिंब आया और भीमसे युद्धमें 
हारकर मारा गया-दे० हिडिवा तथा (महाभा० आदि० 
१७५१.१-२०; १५२.२२-४२; १५३.३०-३२) । 

हिडिंबवन-पु० [सं०] एक वनका नाम, जिसमें हिडिंब 
राक्षस रहता था (महाभा० वन० १२.५३) । 

हिदिबा-स्त्री० [सं०) हिडिंव राक्षसकी बहिन जो अनिद्य 
सुन्दरी थी और भीमको देख उनपर आसक्त हो गयी थी | 
हिडिबका वध करनेके पश्चात्‌ माता कुंतीकी आज्ञासे भीमने 
हिडिबाके साथ विवाह कर लिया ! इसीके गर्भसे भीमका 
महावली पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० 
६१-२०; १ ५४.३१) । महाभारतके युद्धमें यह बड़ी वीरतासे 
लड़ा था और इसने अश्वत्थामाकी खूब छकाया था (महाभा० 
द्रोण १७९.१५-४७) । क्णने इन्द्रकी दी अमोघशक्तिसे इसे 
मारा था। कर्णने इस शक्तिको अजु नके वधके लिए ही 
इन्द्रको प्रसन्न कर प्राप्त किया था । श्रीकृषष्णकी दूरदशितासे 
कर्णने घत्राकर घणोत्कवपर उसे चलाया और वह एक बार- 
के प्रयोगके पश्चात्‌ इन्द्रके पास लौट गयी (महाभा० द्रोण० 
१७९.७८) तथा--े० घणेत्कच। 

हिमवसत्खंड-पु० [सं०] स्कंदपुराणका एक खण्ड (स्कंदपु०)। 

हिमवत्सुत-पु० [सं०] मैनाक पर्वतका एक नाम--दे० 
मैनाक । 

हिमवत्सुता-ख्री० [सं०] पार्वतीका एक नाम--दे०पाव॑ती । 

हिमवानू-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम जो पितृगणके 
अधिपति कहे गये हैं। वहिषद पितृगणकी मानसी कन्या 
मीनाका विवाह इनसे हुआ था (वायु० ३०.२७-९, ३१; 
विष्णु० १.१०.१९; बह्यां० २.१३.३१; मत्स्य० १४.२; 
१८,२१६ १९.७५; १४१.४,१३, १६) | 


हिमांझु-9० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम-दे० चन्द्रमा । 

हिमालय-प१० [सं०) भारतवर्षका एक बहुत बड़ा और 
ऊँचा पहाड़ जो इस देशके उत्तर सीमापर स्थित है । 
पुराणानुसार यह मेनकाका पति और पार्वतीका पिता कहा 
गया है । गंगाजी इसकी वड़ी पुन्नी हैं। भगवान्‌ शंकरका 
निवामस्थान 'कैलास' इसी पर्वतपर है। महाभारतके महा 
प्रस्थानिक पर्वके अनुसार कुरुक्षेत्रके युद्धादिके अन्तमें 
पांडव इसी पत्ंतपर महाप्रस्थानके लिए आये थे। यहीं 
देवराज इन्द्रसे युधिष्ठिरका साक्षात्कार हुआ जब देवरथपर 

बैठकर इन्द्रके साथ युविष्ठिर सशरीर स्वर्ग गये थे। यह 
संसारका सर्वश्रेष्ठ पहाड़ माना गया है (महाभा० आदि० 
३०.१८;३६.३-४; विष्णु ०) । 

हिरण्मय-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्र सभामें 
विराजते थे (महाभा० सभा० ७.१८) । (२) सुदर्शन या 
जम्बूद्वीपका एक वर्ष, जो नीलपव॑तसे दक्षिण और निषध 
पर्वतसे उत्तर है (भीष्म <.५-८) | 

हिरण्यकवर्ष-१० [सं०] जम्बूदीपका एक खण्ड जो श्वेत 
पर्वतसे आगे है (महाभा० सभा० २८.६ के बाद प्रक्षिप्त 
पाठ) । 

हिरण्यकशिपु-पु० [सं०] कश्यप ऋषिका एक पुन्न जो 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्री दितिके गर्भसे उत्पन्न एक दैत्यराज 
था। पूर्वजन्ममें यह विष्णुका जय नामक द्वारपाल था पर 
सनकादिके शापसे असुर हुआ (रामच० मा० बाल० १२१- 
१२२) | इसकी माता दिति 'दैत्यमाता' कही गयी है । 
विष्णु द्वारा इसके भाई हिरण्याक्षका वध किये जानेके कारण 
यह विष्णुका घोर विरोधी हो गया था, पर इसका पुत्र प्रह्माद 
इसके ठीक विपरीत विष्णुका अनन्य भक्त था । दिरण्यकशिपु 
को अद्यासे वर प्राप्त था कि यह किसी प्राणीसे मारा नहीं 
जा सकेगा, जिससे यह बड़ा प्रवल और निडर हो गया 
था। भक्त प्रवर प्रह्मद इसका पुत्र था, जिसे भगवदूभक्तिके 
लिए इसने घोर यातनाएँ दी थी। ज्ह्याके वरको बचाते 
हुए विष्णुने नूसिंहद (आधा सिंह आधा मनुष्य) रूप धारण 
कर तथा इसे जेँंघोंपर रख हाथके नखोंसे इसका (हिरण्य- 
कशिपुका) बंध किया था। पुनर्जन्ममें यही रावण हुआ 
था (रामच० मानस, बालू? १२२१) तथा--दे० नूर्सिंह। 
विहार राज्यांतर्गत पूर्णिया जिलेके एकदम पश्चिम भागमें 
रानीगंजसे १२ मील दक्षिण धरहरा गाँव सतलीगढ 
फिलेका खण्डहर है जिसके उत्तर-पश्चिम “माणिक स्तम 
नामका एक स्तम्भ है। कहते हैं हिरण्यकरिपुने अपने 
पुत्र प्रह्मादको इसी खंभमें बाँवा था जिसे फाड़कर 
नृर्सिह भगवान्‌ प्रकट हुए थे तथा हिरण्यकशिपुका वध 
किया था । 

हिरण्यकामघेनु-ली० सिं०) १६ महादानोंमेंसे एक 
जिसमें सोनेकी गौबना दान करते हैं जिसका बड़ा माहात्म्य 
है (मत्स्य० २७८.१-७; दानक्रियाकौमुदी; दानदीपिका) । 

हिरण्यगर्भ-पु० [सं०] ऋग्वेदानुसार सर्वप्रथम इसीको 
सृष्टि हुई थी। यही आकाश, पृथ्वी, सारी सृष्टिका आधार 
देवताओंका भी देव था। मनुक्े अनुसार सूर्यसम तेजसे 
युक्त सुवर्णके अंडेमें सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिसमें एक 
वर्ष रहनेके पश्चात्‌ अलह्याने इसके दो खण्ड किये--एकसे 
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पृथ्वी और दूसरे खण्डसे स््रगंकी सृष्टि की गयी। इन 
दोनोंके वीचमे आकाश वना (ऋग्वेद तथा मनुस्मृति) । 
हिरण्यपुर-पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार वायुमण्डलर्मे 
स्थित असुरोंका एक नगर । महाभारतके अनुसार पुलोमा 
और कालकारकी प्रार्थनापर उनके पुत्रोंके लिए अद्याजीके 
द्वारा निर्मित एक विमानके तुल्य आकाशचारी दिव्य नगर, 
जो पौलोम और कालेय नामक दानवोंका निवासस्थान था 
एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था। अजु नने इसका संहार 
किया (महाभा० वन०) | 
हिरण्यघनु-५० [सं०] एक निषादराजका नाम, जो एक- 
लब्यका पिता था (महामा० आदि० १३१.३१) । 
हिरण्यनाभ-१० [स०] (१) संजयपुत्र सुवर्ण्ठीववी जब 
मसृत्युके पश्चात्‌ नारदजीकी कृपासे जीवित हुआ, तब इसका 
यही नाम रखा गया था । इसकी आयु एक सहस््र वर्षोकी 
हो गयी थी (महाभा० शान्ति १२९.१४५) । (२) सूर्यवंशी 
राजा विधृतिका पुत्र, खगणका पौत्र तथा पुष्यका पिता 
(भमाग० ९.१२-३-७) । 
हिरण्यबांहु-१० [मं०] वासुक्ति नागके वंशर्मे उत्पन्न एक 
नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसन्नमें होमा गया था 
(महाभा० आदि० ५७.६) । 
हिरण्यबिन्दु-पु० [सं०] हिमालयके निकटका एक तीर्थ, 
जहाँ तीर्थ-यात्राके सिलूमिलेमें अजु नका आगमन हुआ 
था (महाभा० आदि० २१४.४) । जो पुरुष मन और इन्द्रियों - 
का संयमन कर इस तीथर्थमें स्नानकर भगवान्‌ कुशेशयकों 
प्रणाम करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं (अनु० २५. 
१०-११) । 
हिरण्यरेता-पु० [सं०] (१) अग्निका एक नाम (महाभा० 
आदि० ५७.१०) । (२) सूर्यक्षा नाम (वाल्मी० रामा० 
लंक्रा० १०५.८७) । (३) शिवजीका एक नाम (वायु० 
३०.२४१) । 
हिरण्यरोमा-पु० [सं०] (१) मरीचिका पुत्र एक लोकपाल, 
>ददे० मरीखि। (२) महाभारतके अनुसार दाक्षिणात्य 
देशोंके अधिपति विदर्भराज भीष्मकका एक नाम (महाभा० 
उद्योग० १५८.१) । 
हिरण्यवती-ख्री० [मं०] कुरुक्षेत्रमें बहनेवाली एक पवित्र 
नदौका नाम जो खच्छ और विजश्वुद्ध जलसे भरी रहती है 
जिसमें कंकर-कीचड़ का नाम तक नहीं है। यह भारतकी 
प्रमुख नदियोंमें है (महाभा० उद्योग १५२-७-८) । 
हिरण्यवर्मा-पु० [सं०] दशाण॑देशके राजाका नाम, जिन्होंने 
अपनी कन्याक्रा विवाह शिखण्डीसे क्रिया था। शिखंडीके 
स्ीत्वकी जानकारीसे कुपित होऊर इन्होंने राजा द्रुपदपर 
चढाई करनेका निश्चय फ्िया । राजा द्रुपदकी राजधानीके 
निकट जाकर अपने पुरोहित द्वारा द्रुपदको संदेश भेजा। 
युवतियों द्वारा शिखण्डीओो परीक्षा कराकर इन्हें उसके 
पुंस्त्वकी प्रतोतिसे प्रसन्नता हुई और द्रुपद तथा शिखण्डी- 
का सम्मान कर घर लौटे (महाभा० उद्योग० १८९.१०, 
२१-२२; १९०.९-१०; १९२.२०-१२) । 
हिरण्यछुंग-पु० [सं०] कैलास पर्वतसे उत्तर मैनाक पर्व॑त- 
के समीपस्थ एक मणिमय पर्वत । 
हिरण्यश्रादू-पु० [सं०] एक श्राद्ध जिसमें प्रत्येक अवसर- 





जुजर 


पर जो सामग्री अपेक्षित होती है उसकी पूत्तिके लिए 
निष्क्रयरूपसे सुवर्ण दक्षिणामात्र दे देते दें (स्कंदपु० 
जआाह्य-खण्ड) । 

हिरण्यसर-५० सिं०] पश्चिम दिश्ञाका एक प्राचीन 
तीर्थस्थान | यहाँ स्नान कर चन्द्रमाने पापसे छुटकारा 
प्राप्त किया था, तभीसे इसका नाम प्रभास छुआ 
(महाभा० जश्ांति० ३४२.७५७) । 

हिरण्यहस्त-पु० [सं०) एक प्राचीन ऋ्षि। जिन्हें राजा 
मदिराश्वसे उनकी सुन्द्री कन्याका दान प्राप्त हुआ था 
(महाभा० आदि० २३४.३७) । 

हिरण्याक्ष-पु० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री दैत्यमाता 
दितिकेसे गर्भ उत्पन्न कश्यप ऋषिका एक पुत्र तथा हिरण्य- 
कशिपुका भाई। पूर्वजन्ममें यह विजय नामक 
विष्णुका द्वारपाछ था, पर सनकादिके शापसे असुर हो 
गया था (रामच० मान० बाल० १२१-१२२)। वृष- 
पर्वाकी पुत्री उपदानवी (भाग०रुपाभानु) से 
इस प्रसिद्ध देत्यका विवाह हुआ था। यह प्रृथ्वीको 
ही उठा पाताल ले गया था। विष्णुने वराह अवतार 
लेकर इसका वध किया और प्रथ्वीका उद्धार किया था। 
यही पुनर्जन्ममें रावणका भाई कुंभकर्ण हुआ (रामच० 
मानस० वाल कां० १२२॥१; शिवपु० रुद्र संहिता, 
खंड ५, अध्याय ४२; भाग० ६.६.३१४,३७; ७.२-१८- 
२७) । (२) वसुदेवका भतीजा तथा श्यामकके दो पुत्रों, 
जो शूर्भूमिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० 
९-२४.४२) । 

हिरण्याश्व-पु० [सं०]) १६ महादानोंमेंसे एक, जिसमें 
सोनेका धोड़ा बनवाऋर दान करते हैं. (मत्स्य० १७९.१- 
१०; दानक्रियाकोमुदी तथा दानदीपिका) । 

हिरश्वान-पु० सिं०] विष्णुपुराणमें दी हुई स्वायंभुव मनकी 
ब्रृंशतालिकामें इसका उल्लेख है । स्वायंभ्रुव मनुके दो पुत्र 
शे--पहला प्रियत्रत और दूसरा उत्तानपाद | प्रियत्नतके 
९ पुत्र हुए जिनमें केवल अश्रीध्र पुत्रवान्‌ हुए । उनके 
भी ९ पुत्र हुए जिनमे हिरश्वान्‌ छठे थे (विष्णु०) । 
हीक-पु० [सं०] विपाशामम रहनेवाला एक राक्षस, जो वहि 
नामके निशाचरका साथी था। इन्हीं दोनोंकी संताने 
बाहीक कहलाती हे (महाभा० कर्ण० ४४.४१-४२) । 
हीनबाहु-पु० [सं०] शिवका एक गण (शिवपु० तथा 
काशी खण्ड) । 

हुंड-५० [सं०] एक जनपद, जहाँके सैनिकोंके साथ नकुल 
और सहदेव क्रोंचारुण व्यूहके बायें पंखके स्थानपर स्थित 
थे (महामा० भीष्म ० ४०.७२-७३;) । 

हुंडन-पु० [सं०] शिवका एक गण (शिवपु०) । 
हुताशन-पु० [सं०) दे" अग्नि (भाग० १-३१५.८; 
जअह्यां० ३.१०.२४-३८) । 

हुहब-पु० [सं०] एक नरक विश्वेष-दे० नरक । 
हुहु-१० [सं०] (विष्णुर हूंह) एक गंधवेका नाम जो 
ब्रह्मलोकमेँ अतितान नामक देवमंगीता गाते है-दे० 
हाहा; (वायु० ६९.४६; विष्णु० ४.१.६८) । 
हराहूरी-खी० [सं०] दीवालीके तीसरे दिन मनाया जाने- 
वाला एक पर्व । 


ज्ण३्‌ 


हृदयरविवारत्रत-हेमा 





हृदयरणिवारत्रत-घु० [सं०] सर्यसंक्रांतिके दिन यदि 
रविवार हो तो 'हृदयों योग होता है । इसमें सू्येत्रा पूजन 
कर आदित्यहदयके १०८ पाठ करे तो सब काम सिद्ध हों 
(सविष्योत्तरपु०) । 

हृदिक-पु० [सं०) शतथन्वाका पिता एक यादव--दे० 
शनथन्वा । 

हृषीकेश-पु० [सं०] (१) हरिद्वारके पास स्थित एक तीर्थ- 
स्थान । (२) भगवान्‌ विष्णु या श्रीकृष्णणा एक नाम 
(विष्णु०; महाभा० शांति० ३४२.६७)। 

हृष्टवूक-पु० [सं०] गर्गसंहिताके अनुसार हिरण्याक्ष देत्यका 
एक पुत्र । यह कुल ९ भाई थे (भाग० ७.२.१५९) में इनकी 
नामावली इस प्रकार है--(१) शकुनि । (२) शंबर। (३) 
घृष्ट, (४) भूतसंतापन, (५) बृक (६) कालनाभ, (७) 
महानाभ, (*) हरिश्मश्र और (५९) उत्कच (गर्गसंहिता) । 

हेति-पु० [सं०] (१) प्रह्देतिका भाई तथा विद्युतकेशका 
पिता, जो प्रथम राक्षस राजा था | ब्ह्माने प्रारंभमें जलूकी 
सष्टि करनेके पश्चात्‌ प्राणियोंकों सश्टि की । उन प्राणियोंसे 
जत्र उन्होंने जलकी रक्षा करनेके लिए कहा तो उनमें कुछने 
जलका यक्षण करने तथा अन्योंने जलका रक्षण करनेकी बात 
कही । जिन्होंने यक्षणकी वात कही वे 'यक्ष' और जिन्होंने 
रक्षणकी बात कही वे राक्षस कहलाये। इन्हीं आदि राक्षसोर्मैसे 
एकका नाम हेति और दूसरेका प्रद्देति था | देतिने कालदी 
कुमारी भगिनी “भया'के साथ विवाह कर उम्रके गर्भते एक 
पुत्र विद्युत्केशकी जन्म दिया । विद्युत्केशका विवाह सन्ध्या- 
पुत्री साल कटंकयासे छुआ (वाल्मी० रामा० उत्तर, ४-१२- 
(२) २०) एक राक्षस जो चेन्र मासमें सूर्यके रथपर ७ अन्य 
साथियोंके साथ अधीष्ठित रहता है। यह प्रहेतिका भाई 
और विद्युतकेशका पिता था| रामायणानुसार काल पुत्री 
भया इसकी पल्नी थी जिसके गर्भसे विद्युतकेश उत्पन्न हुआ 
था। विद्युतक्ेश और पौलोमीते राक्षसवंशकों बूद्धि हुई 
थी (भाग०; रामायण) । (३) स्कंदपुराणानुसार हेति 
और प्रहेति नामके दो गंधर्व थे जो इंद्रसभाकी एक अप्सरा- 
पर मोहित हो गये थे और उसे रिझानेद मुर्गे तथा मयूर- 
की बोली बोलने लगे । पता लऊूगनेपर इंद्रने इन दोनोंको 
मुर्गा तथा मयूर ही बना दिया । नारद ऋषिकी कृपासे यह 
दोनों नमैदाके दक्षिण तट॒पर सुकण्ड ऋषिके आश्रममें आये 
जहाँ स्नान कर शाप मुक्त हुए थे (स्कंदपु० आवन्त्य० रेवा- 
खंड) तथा--दे० प्रद्देति, विद्युतकेश । (४) भांगवतके अनु- 
सार एक असुरका नाम । 

हेमकांत-पु० [सं०] राजा कुशकेतुका पुत्र तथा बंग देशका 
एक राजा । आखेटमें थकनेपर इसने अपने राजमदमें शतचि 
ऋषिके आश्रमके ३०० शिष्योंकों मार डाला था। इससे 
रुष्ट हो इसके पिताने इसे त्याग दिया और यह वनमें जा 
रहने लगा | जंगलमें पलाशके बने छत्रसे श्रितनामक महा- 
मुनिकी इसने धूपसे रक्षा की | इस ऋृत्यसे देमकांतकी ३०० 
अह्यहत्याएँ नष्ट हो गयीं। विष्णुकी आज्ञासे विश्वक्मेनने 
कुशकेतुमे कह इसका पुनः राज्याभिषेक कराया (स्पदपु० 
वै्व० वैज्ञाख-माहात्म्य) । 

हेमकूट-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार फिंपुरुष वर्ष और 
भारतवर्षकी सीमापर स्थित हिमालयके उत्तरका एक पव॑ त, 


जहाँ अजु नने अपनी सेनाका शिविर डाला था और वहाँसे 
वह हरिवर्ष में गये थे। (२) नन्‍्द्रा नदीके तटपरका एक 
दुर्गंम पर्वत जहाँ राजा युविष्ठिर भी तीर्थ यात्रार्थ आये थे । 
इसे ऋषभकूट भी कहते हैं। युविष्ठिरने यहाँ बहुत सी 
अद्ओ॒त वातें देखी थीं। यहाँ $ना वायुके बादल उत्पन्न 
होते और ओले बरसाते थे। वेदोंके स्वाध्यायकी ध्वनि 
सुनायी देती थी पर कोई दिखायी नहीं देता था आदि 
(महाभा० वन० ११०.२-१८) । 

हेमगर्भ-पु० [सं०] उत्तर दिशाका एक पर्वत (वाल्मीकि) । 

हेमगिरि-पु० [सं०] सिन्धुनद और समुद्रके संगमपर स्थित 
सौ शिखरोंसे युक्त एक विशाल पर्वतका नाम, जिसके क्षेत्रमें 
सीताकी खोजके लिए सुग्रीवने सुषेण आदि वानरोंको मेजा 
था (वाल्मी० रामा० किष्किधा? ४२.१४) | 

हेमगुह-पु० [सं०) कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नाय- 
राजका नाम (महाभा० आदि० ३७.९) | 

हेमचंद्र-पु० [सं०] विशालके तीन पुत्रोमेसे एक पुत्र, 
तृणा+न्दुका पौत्र तथा धूम्राक्षका पिता इक्ष्वाकुबंशोत्पन्न एक 
राजा (भाग० ९,२.३०-३४) । 

हेमदता-सख्री० [सं०] हरिवंशके अनुसार एक अप्सरा। 

हेमघन्वा-(० [सं०] ग्यारहवें मनुक्के सत्यधर्मादि दस 
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य; भाग० ८-१३-२५) । 

हेमनेन्नर-पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुब्रेरकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा० समा? १०५ 
१७) । 

हेमपरबंत-पु० [सं०] १६ महादानोंमेंसे एक (मत्स्य० 
दानदीपिका, दानक्रियाकौ०) इसमें सुवर्णका पर्वत बनवा 
दान करते हैं । 

हेमन्त-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जिनका लक्ष्मणने 
विस्तारके साथ वर्णन किया है (वाल्मी० रामा० अरण्य० 
१६.१-३६) । 

हेममाला-खी० [सं०] यमराजकी पत्नी--दे० (माडेयपु० 
यमराज) । 

हेममाली-पु० [सं०] खर राक्षसका सेनापति एक 
राक्ष। खर, मय दानवकी पुत्री मायाके गर्भसे 
उत्पन्न विश्रवाक्रा पुत्र तथा दूषण, शपणखा और 
त्रिशिराका भाई था। लूुंकापति रावण भी इसका वैमात्रेय 
भाई था। हेममाली अन्य सैनिर्कोके साथ खरकी आज्ञासे 
शूपंणखाओ नाक कटनेके पश्चात्‌ श्रीरामसे युद्ध करने गया 
था, पर परास्त हो मारा गया था (वाल्मी० रामा० अरण्य० 
२३.३३;२६.२९-३*; रामच० मा० अरण्य० १६.२-२०) । 
कुबेरके कोपते इसे कुष्ट रोग हो गया था पर माऊण्डेय- 
जीके कहनेसे यह योगिनी एकादशीका ब्रतकर रोग मुक्त हो 
गया था (अद्यवैवत्तंपु०) तथा--दे० योगिनी एकादशी । 

हेमलूंब, हेमलंबक-५० [सं०] इहस्पतिके ६० संवत्सरोंमेंसे 
३१ वाँ संवत्मर । 

हेमवर्ण-५० [सं०] राजा रोचमानके पुत्रका नाम, जो 
पाण्डवपक्षके योद्धा थे (महासा० द्रोग० २३.६७) । 

हेमा-ख््री० [सं०] (१) इंद्रदी एक अप्सरा जिसकी सखीका 
नाम स्वयंप्रमा था। इसे मय दानव हर ले गया था| देवराज 
इन्द्रने मयका बंध कर ऋक्षत्रिलमें स्थित मयके समस्त 


देमांगद- होली 
भवन आदि हेमाकों दे दिये थे। तदनन्तर हेमाने अपनी 
सखी स्वयंत्रभाकों उस भवनकी रक्षाके लिए नियुक्त कर 
दिया था (वाल्मी० रामा० किष्किन्धा० ५१.१४-१७)। 
कहते हैं एक समय देवताओंने इसे मय दानवकों समर्पित 
कर दिया था। मय इसके साथ सहतस्नरों वर्षो तक रहा, किन्तु 
एक दिन यह देवताओंके कार्यसे स्वर्ग चली गयी, फिर लौरी 
नहीं | मयने इसके लिए एक सुवर्ण नगर निर्मित किया था, 
जहाँ वह इसके चले जानेपर वियोगमें निवास करता था । 
इसने मयके दो पुत्रों तथा एक पुन्नीकों जन्म दिया (वाल्मी० 
रामा० उत्तर० १२.६-१२) | रावणकी फ्टरानी मंदोदरी 
मयसे उत्पन्न इसीको पुत्री थी, अतः यह मेघनादकी 
नानी हुईं। सीताकों ढूँढते समय हनुमानजीसे इसकी 
मेट हुई थी--दे० स्वयंप्रभा तथा (रामायण) । (२) एक 
अप्सराका नाम जो यमदुहिता कही गयी है (वायु ६९. 
६१) । (३) भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० 
भीष्म ० ९.२३) । 

हेमांगद-पु० [सं०] (१) कलिंग देशका एक राजा! (२) 
वसुदेवका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४९) । 

हेरम्बक-१० [सं०] एक दक्षिणमारतीय जनपदका नाम 
वहाँके निवासी भी श्सी नामसे व्यवहत होते थे। सहदेवने 
दक्षिणदिगविजयके अवसरपर इन्हें परास्त किया था 
(महाभा० सभा० ३१.१३) । 

हेरुक-पु० [सं०] (१) गणेशका एक नाम (शिवपु०) | 
(२) महाकाल--भगवान्‌ शंकरका एक गण (काशीखंड) 
तथा--दै० शिव । 

हैमवत-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम (ह्यां०)। 
(२) पृथ्वीके एक वर्षका नाम, जो हिमालयके उत्तर है। मेरु- 
से मिथिला जाते समय श्री शुकदेवजीने इसे पार किया था 
तब वे भारतवर्षमें आये थे (महाभा० शांत० ३२५.१४) । 

हेमवती-ख्री० [सं०] (१) हिमालयसे निकली नदियाँ, 
शतद्रु तथा गनज्ञाजीके लिए हेमवती शब्द प्रयुक्त हुआ है 
(महाभा० आदि० १७६.८-५९) (२) विश्वामित्रजीकी प्रिय 
पल्लीका नाम (उद्योग० ११७.१३) । (३) भगवान्‌ ्रीकृष्णकी 
एक पल्नीका नाम, जिन्होंने पतिको दाहक्रियाके समय 
चितारोहण किया था (मौसछह० ७.७३) । 

हेहय-प० [सं०] (१) पश्चिम दिशाक्रा एक पर्वत (बृहत्सं- 
हिता) । (२) पुराणानुसार यदुसे उत्पन्न एक क्षत्रिय-बंश 
जिसमें कारत॑वीर्य सहस्राजुन उत्पन्न हुआ था। पुराणा- 
नुसार इस वंशकी पाँच शाखाएँ हैं--तालजंध, वीतिहोत्र, 
आवंत्य, तुंडिकेर और जात । क्ृनवीर्यके पुत्र कारत्त॑वीर्यका 
दूसरा नाम ही 'हेहय था जो बड़ा भारी तांत्रिक था। 
कार्त्तवीर्य तंत्र” इसीका बनाया है। त्रिलोकविजयी लंका- 
पति रावण भी इससे युद्धमें हार बंदी हो गया था! रामा- 
यण तथा अहवैवत्तंपुराणानुसार 'कपिला' गौके पीछे परशु- 
रामके पिता जमठग्निसे यह लड़ा और उनका वघ कर डाला 
था । फल स्वरूप परशुरामने इसके सहित क्षत्रियोंका वई वार 
संहार किया था--दे० कार्त्तवीर्य तथा परचुराम । 
होई-स्री० [6ि०] कात्तिक वदी अष्टमी अर्थात्‌ दीपावलीके 
< दिन पहले होनेवाला एक त्यौहार जिसे अहोई अष्टमी? 
कहते है । इस दिन २ ख्रियोंकी कथा कही जातो है जिनमें 


जुजुड 


एककी संतान होती ही नहीं थी तथा दूसरीकी संतान 
उत्पन्न होती तो थी, पर मर जाती थी । इस अतको पुत्रवती 
ख्त्रियाँ ही पुत्रनिमित्त करती हैं ।--दे० हमारे त्यौहार । 

होलामहोत्सव-पु० [सं०] एक उत्सव जो होलीके दूसरे 
दिन चेत्रकृष्णा प्रतिपदाकों होता है, जिसे धुरड्डी, घुलेंडी, 
तथा फाग या वोहरा जयंती भी कहते हैं। शाख्तरोंमें इस 
द्विन नवान्नेष्टि' यज्ञका विधान है, वैसे तो माघ शुक्ला "से 
चेत्र शुक्मा ५ तक “वसन्तोत्सव” मनाते ही हैं--दे० होली; 
पुराण समुच्चय-मुक्तक संग्रह । 

होलाष्टक-पु० [सं०] होलीके पहलेके ८ दिन जिनमें हिंदू- 
शास्त्रानुसार शुभकार्य करना वर्जित है (वसन्तोत्सव- 
निर्णय) । 

होली-खी० [सं०] (होलिका होलाका) हिंदुओंका एक बड़ा 
त्यौहार जो फाल्युनकी पूर्णिमाको वसंत ऋतुके आरंममें 
मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरेपर रंग आदि 
डालते हैं और अनेक प्रकारके बिनोद करते हैं। यह प्राचीन 
कालके “मदनोत्सव' या वसंतोत्सव'का ही रूपांतर है! 
इस दिन विष्णुभक्त प्रह्मदको उसके पिता हिरण्यकशिपुने, 
जो विष्णुका घोर विरोधी था, अपनी बहिन होलिकाकी 
गोदमें +िठा कर अग्निमें जलवा दिया था। राक्षसोंके इस 
कामके कारण ही यह शूद्रोंका त्यौहार माना जाता है| 
देत्यराज हिरण्यकशिपुके साथी अन्य दैत्योंने यह' समझा था 
कि प्रह्मद जलकर भस्म हो जायेगा और वरदानानुसार 
“होलिका! जीवित निकक आयेगी। देवभक्त प्रह्मदका अंत 
हो गया इस आनंदमें राक्षसगण शराब पीकर नाचते कूदते 
तथा अपशब्द वकते थे, अतः यह त्यौहार दैत्यकुलोत्पन्न 
शुद्रोंका है पर अब तो सब वर्णके लोग इसे मनाने लगे हैं 
और खेदकी वात यह है कि नशेमें चूर हो अपशब्द तक 
बकनेमें गोरव समझते हैं । 

यह फास्गुन-पूर्णिमाको होता है जिसमें पूर्वविद्धा प्रदोष- 

व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है--अ्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्मा पूर्णिमा फाल्युनी सदा--(नारद) | 'निशागमे तु 
पूज्येत होलिका सर्वतोमुखैः-(दुवमा) । स'याह्दे होलिकां 
कुर्यात्‌ पूर्वाक्े क्रीड़न॑ गवाम्‌--(निर्णयाम्रत) । यदि प्रदोषमें 
भद्रा हो तो भद्रामें होलिका दहन न करे । इससे जनताका 
नाश होता है। प्रतिपदा, चतुर्द शी, भद्रा और दिनमें होली 
जलाना सर्वथा त्याज्य माना गया है-पप्रतिपद्भूत 
भद्रासु याचिता होलिका दिवा। संवत्सरं तु तद्राष्ट्र पुरं 
दहति तादभुतम्‌ ॥--(चंद्रप्रकाश) | होली जलानेके अन्य 
नियमों तथा तिथियोंकी विशेषताके लिए द्रष्टव्य--भविष्यों- 
त्तपु०, लछ्ल, ज्योतिषतत्त्व, स्मृतिवोेस्तुम आदि | 

नोट विशेष-श्स त्योहारमें मनोविनोदादि करनेकी प्रथा 
है और इसे फलल कटनेपर ही मनाते है। वर्षके अंतर्मे 
होनेके कारण होलिका दहनकों संवत्‌ जलाना भी कहते 
हैं। दीते हुए संवतका अंतिम दिन और आयामी संवतका 
प्रथम दिन, दोनों इस उत्सवमें शामिल हैं, इसीसे यह 
बड़ा महत्त्वपूर्ण उत्सव है, जो सारे भारतवर्षमें विना किसी 
मेदभावके मनाया जाता है । 

ईसाईमतावलंबी वर्गमेँ भी ठीक इससे मिल्ता-ज्जुरूता 

एक पर्व मनाया जाता है जिसे “अप्रेल फूल” कहते हैं । 


हर न मा न मम पा 8 दम 
यह अप्रेलकी पहली तिथिको मनाया जाता है। यह पव॑ | (२) दिरण्यकशिपुका एक पुत्र (माग० ७.४.३१; जद्यां० 
भी वित्तीय वर्षके ठीक अंतर्मे ही होता है जब कि फसल | ३.७५.३३)। 

कट जाती है। इस तिथिको ईसाई लोग मनोविनोदके | द्वादिनी-ख्रौ० [सं०] एक प्राचीन नदीका नाम जिसे 
लिए एक दूसरेका उपहास करते हैं। बेवकूफ बज़नेवाला | 'हादिनी' और “दूरपारा! भी कहते थे। केकय देशसे 
व्यक्ति 'अप्रेल फूल! कहलाता है । शायद यह किसी प्राचीन | अयोध्या लौटते समय भरतने इसे पार किया था । (वाल्मी० 
केल्टिक उत्सवका स्मरणमात्र है, जिसे पहलेके “9&0॥978? | रामा० अयोध्या० ७१.२) । 

मनाते थे। स्कायलेंडर्मे इसे “80७४7 - & 700) कहते | ह्वी-ख्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा धर्मकी पल्ी, 
हें । जिसका दूसरा नाम लणज्जा है। 
हाद-पु० [सं०] (१) एक नागका नाम, जो बलरामजीके | हाद-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुका एक पुत्र (भाग० ७.४. 
परमधाम गमनके समय खागतार्थ आया था (माग०)। | ३१; विष्णु० १-१५-१४३) । 


परिशिष्ट--(क) 


अप्रचलित भौगोलिक नामोंकी अकारादि क्रमसे व्याख्या सहित सूची । 


अंगस्त्याश्रम-इगतपुरी । नासिकके आगे बम्बईके समीप 
जी० आई० पी० रेलवेका एक स्टेशन । 

अधिराज-दतियाराजका एक नाम | यहाँके राजा दंतवक्र- 
को पॉँडवोंके सबसे छोटे भाई सहृदेवने मारा था जब कि 
वह दिग्विजय करने निकले थे । 

अपरान्ता-कोंकण और मालावार देशका नाम | 

अबन्ती-अवन्तिका राज्यका नाम। इसको राजधानी 
उज्जैन थी । 

अश्वतीर्थ-कान्यकुब्ज देशका एक तीर्थस्थान | कहते हैं 
ऋचीक ऋषिने वरुणसे एक सहसख्र श्यामकर्ण घोड़े यहीं 
पाये थे । 

अहिच्छन्न-उत्तर पाश्चाल देशका ही एक नाम। यहाँके 
राजा द्रुपद द्ौपदीके पिता) थे । जब द्रोण महर्षि अग्निवेश- 
के यहाँ पढ़ते थे तो द्रुपद भी इनके सहपाठी थे। द्रोणने 
किरीटीकी पराजित कर दुपदको राज्य दिलवाया था 
जिससे प्रसन्‍न हो कर इन्होंने द्रोणको आधा राज्य देनेका 
शपथ कर प्रतिज्ञा की थी जो द्रपदके पास ही न्यास सखरूप 
द्रोणने उस समय छोड़ दिया था। शिक्षा समाप्त कर अपने 
परिवारके भरण-पोषणके लिए जब द्वुपदसे द्रोणने आधा 
राज्य माँगा तो उसने इन्हें अपमानित कर वापस लौटा 
दिया था। पाँडबोंकों शिक्षा दे उनकी ही सहायतासे द्रोणा- 
चार्यने गुरुदक्षिणामें द्रुपदसे वाचा दिया हुआ आधा राज्य 
छीना था। वदे छीना हुआ आधा राज्य ही अहिच्छत्र 
था जिसकी राजधानी रामनगर (रुहेल्खण्ड) थी। 

इश्लुमती-संयुक्त प्रांतके उत्तरीय मागमें वइने वाली कार्लिद 
नामकी नदी । कलिंद पत्रतते निकछो कार्लिदी नदीका 
आधुनिक नाम यमुना है । 

उज्यन्त-सौराष्ट्र काठियावाइके जूनागढ़के समीपके गिर- 
नार पवेतका एक नाम | 

उज्लानक-कारमीरके पश्चिम सिन्‍्धु नदीके तटका एक पवित्र 
क्षेत्र विद्येष | 

उत्कलू-वर्तमान उदड्डीसा देशका प्राचीन नाम । 

ऋक्षवानू-विन्ध्य पबंतका पूर्वी भाग । 

ऋष्यश्टड्रा श्रम - भागलपुर जिलेमें, निददेश्वर्में, कुशी नदीके 
तटयपर स्थित ऋष्यखड ऋषिके आश्रमका नाम | 

ओऔम्बरा-कच्छ देशका नाम । इसकी प्राचीन राजधानी- 
का नाम कोटेश्वर (कच्छेश्वर) कहा जाता है । 

करदेश-यहाँके राजाका नाम सुनाम था। इसे अजुनने, 
जब वे दिग्विजयके किए निकले थे, परास्त किया था । 

कण्वाश्रम-रुहे लखंडका बह भाग जहाँ आज कल दिज- 
नौरवी बस्ती है । 

कन्यातीथ-ट्रायंकर राज्यके अंतर्गत कन्याकुमारी सामक 


| 
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प्रसिद्ध स्थान । इसे 'केप कैमोरिन' कहते हैं । 

करीषक-बिहार श्रांतके अंतर्गत शाहावांद जिलेका पूर्वी 
भाग | यहाँफ़ा राजा महाभारतकालमें दतवक्त था |>दै० 
महाभारत । 

काम्पिल्‍्य- काम्पिलय दक्षिण पांचालकी राजधानी थी | यह 
फर्रुखावाद जिलेका एक कर्ता है जहाँ द्रोपदीका जन्म हुआ 
था। उत्तर पांचाल पांडवोंको सहायतासे द्रोणाचार्यने 
राजा द्रुपदसे छीन लिया था और उसझी राजधानी राम- 
नगर (रुहेलखण्ड) थी। 

किंपुरुष-हिमालय पर्वतके उत्तर भागका नाम । 

हाँके निवासियोंको किन्नर कहते थे । 

किल्किधा-यह स्थान मद्रास हातेके विलारी जिलेके हम्पी 
आरमके समीप तुंगमद्रा नदीके उत्तर तटपर है। रामायणके 
अनुसार हनुमानूजीसे भेंट करके रामचन्द्रजी यहाँके राजा 
सुग्रीवसे मिले थे । वाली भी यहीं रहता था ।>दे० मूल- 
ग्रंथ । नकशा । 

कुण्डिन-यह स्थान वरार प्रांतमें अमरावती नगरसे चालीस 
मील पूर्वकी ओर है । 

कुलिन्दा-कुरुक्षेत्रके उत्तरवाला देश । आधुनिक सहारनपुर 
यहींपर बसा है । 

कृष्णवेणा, कष्णबेणी, क्ृष्णा-आधुनिक कृष्णा नदीके ही 
नाम है जो दक्षिण भारतमें किड्किन्धाके उत्तर और क्रोंचा- 
रण्यम दक्षिणवाले भागसे होकर बहती है । 

कोरितीथ-इस नामके तीर्थ जिला बांदा, गोकर्ण ओर 
मथुगम है । 

कोलाहछू-मालवा और वुन्देलखण्डकी अलग करनेवाली 
एक पर्वतमालाका नाम जो चन्देरीके पास हे । 

क्रथकेशिक- विदर्भराजकी राजधानीका नाम, यह आधुनिक 
बरारमे है । 

गिरिब्रज-विदाग्प्रान्तके राजगृह स्थानका नाम | बख्ति- 
यारएरतक ई० आई० आरमे जाना होता है और वहॉसे 
छोरी छाइनऊा गाड़ी विदार--बझितियारपुर लाइट रेलवे 
(वी० दी० एल० आर०) से जाना पड़ता है। राजगीर 
स्टेशन है। यहाँ बौद्धों, जेनों तथा हिन्दुओंका तीर्थ है, 
अनेक मन्दिर ओर धर्मश्ल्यएँ हैं । यह पहाड़ी स्थान है 
और यहाँ गर्म जलकी धाराएँ चलछती रहती है तथा अनेक 
कुंड भी है । इसका पौराणिक महत्त्व भी है। मथुरापति 
कंसका श्वसुर जरासंध यहाँ रहता था। इसी जरासंधके 
आक्रमणोंके कारण श्रीकृष्णकों 'रणछोड” की उपाधि मिली 
थी जब वे रण्भूमि छोडकर द्वाग्याडों ओर भाग गये थे । 
(२) केफय ठेशवी राजवानीका नाम | 


किक 


गोकर्ण-मालाबारका एक शैव क्षेत्र | यह गोदाले तीस मील 


शायद 


जज 


गोप्रतार-मद्र 





उत्तरी कमनाड़ामें है और यहाँ एक प्रसिद्ध शिवलिंग है 
जिसके दर्शनार्थ दजारों यात्री जाया करते है । 

गोअतार-सरयू नठीका एक प्रसिद्ध घाट । यह अबवोध्यामें 
है और शुप्तारघाटके नामसे विख्यात है । यहाँ अयोध्या 
उतरकर जाते हैं । यह ई० आई० आर० का स्टेशन है, जो 
फेजावाद लूप लाइन में पड़ता है । 

चित्रकूट-एक प्रसिद्ध. पर्बत, जिसपर बनवासके समय राम 
और सीता बहुत दिनोंतक रहे थे । यह प्रयागसे २७ दोस 
दक्षिण है। वाल्मीकि रामायणके अनुसार यह भारद्वाज 
आश्रमसे ३॥ योजन दक्षिण है। प्रयाग या इलाहाबाद 
दोनों ही ३० आई० आर" के स्टेशन हैं । भारद्वाज आश्रम 
प्रयागमें ही श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूके निवासस्थानके 
समीप है । यहाँ हर सार रामनवमीकों मेला-सा लग 
जाता है। भरतके चले जानेके पश्चात्‌ रामचन्द्रजी यहाँसे 
पंचवटी चले गये थे जो गोदावरीके किनारे नासिकके 
समीप है --दे० रेखाचित्र--मूलगझंथ । 

चोदे-महाभारतके अनुसार शिशुपाल यहाँक़ा राजा था। 

शुक्तिमती नदीके पासका देश था जिसमें बुन्देल- 

खण्डका दक्षिणी भाग और जबलपुरका उत्तरी भाग सम्मि- 
लित था । 

छत्रवती-पांचालके उत्तरका राज्य । दक्षिण पांचालका 
राजा द्वपद था और पांडवोंकी सहायताले उत्तर पांचालके 
राजा द्रोणाचार्य हो गये थे। महाभारत, हरिवंश और 
विष्णु पुराणानुसार इसे 'अहिच्छत्र या अहिक्षेत्र' कहते हैं । 

जनस्थान-दक्षिण दैदराब्दके अन्तर्गत एक स्थानका 
नाम । आधुनिक औरंगादाद यही हैं। कहते है यहाँ 
राक्षसोंकी चौकी थी । 

तमसा-रामायणकी एक प्रसिद्ध नदीका नाम जिसे आज- 
कर 'टींस' कहते है । रामायणन्ब्रालकआंडके अनुसार यहाँ 
वास्मीकिका आश्रम था। प्रयागने चित्रकूट जाते समय श्री 
रामचन्द्रजी यहाँ आये थे । 

तक्षशिला-आधुनिक तश्षिता'का प्रादीन नाम । हालमें 
खुदाई होनेपर यह नगर रावरूपिंडीके समीप निकला है । 
महाभारतके अनुसार यह नगरी गांधारमें होनी चाहिये । 
भरतके पुत्र तक्षदी राजधानी यहीं थी और जनमेजयने 
सर्पयज्ञ यहा किया था। तश्षशिला प्राचीन समयक्रा 
विख्यात विद्यापीद था तथा संसार-प्रतिद्ध कूटनीतिश्ञ 

णक्य (कोटिस्य, विष्णुशर्मा) यहीका था । 

ताम्रपर्णी -मद्रास हातेडाी एक नदी जिसके तटपर टिनेवली 
नगर बसा हुआ है । 

त्रिगते-पंजावका जालन्धर जिछा | 

दण्डकारण्य-विन्ध्याचल पर्वतते गोदावरीतक फेला एक 
प्रसिद्ध बन | यहाँ वनवासके समय श्री रामचन्द्र वहु 
दिनोंतक रहे थे । 

दरद-5इ्मीर राज्यका दरदस्तान । 

इृषद्वती-एक नदीका नाम। महाभारतके अनुसार यह 
थानेश्वरसे तेरह मील दक्खिन हैं। इसका आधुनिक नाम 
कम्गर या घग्घर है और राखी भी इसे वहते है । इसका 
उल्लेख ऋग्वेद और मनुस्मृतिर्मे मिलता हैं । 

देवगिरि-आधुनिक दौलतावादका नाम | 


देवपत्तन-काठियावाइमें स्थित सोमनाथका मंदिर जहाँपर 
है। पुराणानुसार इसे प्रभासक्षेत्र कहते हैं । 

द्वाराबती-काठियावाड़ शुजरातको एक प्राचीन नगरी । 
इसे द्वारका कहते हैं। जरासंधके उपद्रवसे डरकर क्ृष्णजी 
यही आगये थे। आजकलके पोरबन्दरस पन्द्रह कोस 
दक्षिण समुद्र॒में इसका स्थान वताया जाता है । कुछ लोग 
इसे 'कुशस्थली' भी कहते हैं । 

धर्मारण्य-गयाके समीपका देश। 

नन्‍्दगाँव-मथुरासे छोदह कोसपर स्थित वृन्दाबनके एक 
गाँवका नाम । नन्द यहाँ रहते थे । 

ननन्‍दग्राम-नन्दिग्रामका एक नाम । यह अयोध्याके समीप 
है जहाँ भरतने रामके बनवासकालमें तपस्या की थी। 
अयोध्याते यह चार दोसपर स्थित है । 

नाथद्वारा-उदयपुर राज्यमें स्थित एक तीर्थस्थान, जहाँ 
जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० रेलवेके स्टेशन 
उदयपुरसे जाना पड़ता है । 

नैमिषारण्य-अवधके सीतापुर जिलेका एक स्थान गोमती 
नदीके तटपर सीतापुरसे बीस मीलको दूरीपर यह प्राचीन 
तीर्थस्थान है । विष्णुपुराणानुसार यह वड़ा पवित्र स्थान है। 

पंचवर्टी-यद स्थान गोठावरीके तटपर नासिकके समीप है, 

हाँ श्रीराम वनवासके समय रहे थे । 

पांचाल-वर्त्तमान रुहेल्खण्डका प्राचीन नाम । इसका यह 
नाम हर्यश्वके पाँच पुत्रोके कारण पड़ा थाल्‍दे० पंचाड 
(मूलग्रन्थ) 

पर्णाशा-एक नदी, यह राजपूतानेमें है। इसे वनास 
कहते है । 

पावनी-दर्माकों इरावदीं नदीका नाम । 

पुरुषपुर-आधुनिक पेशावरका प्राचीन नाम । 

पृथूदक-पीदो--जहाँ प्रसिद्ध अह्ययोनि तीर्थ हूँ । 

प्रभास-महाभारतके अनुसार द्वारकाक्के अन्तगंत एक प्राचीन 
तीर्थ । काठियाबाड़ (गुजरातोमे सोमनाथजीका मंदिर 
इसीके अन्तर्गत था > पद्टन स्थान । 

प्राग््योतिष-कामरूप देशका नाम । यह आसाममे स्थित 
हैँ । महाभारत तथा पुराणोम इसका उल्लेख है । रामायणकके 
अनुसार कुशके पुत्र अमूर्तराजने यहाँक़ी राजधानी 
प्राग्ज्योतिषपुर बसाया था। 

बाहदा-धवला नदी । इस आजकल बूडी राप्री कहते हे । 
बिंदसर-गंगोत्रीते दो मील हट्कर रुद्रदिमाल्यम स्थित 
एक पवित्र कुण्ड । यहीपर भागीरथीने गंगाकों प्थ्वीपर 
बुलानेंके लिए तप किया था । 

भतरोड़-मथुरा और बृदावनके बीचका एक स्थान । 

भुगुकच्छ-भड़ौच नगरका प्राचीन नाम। यहा महर्षि भूयु- 
का आश्रम था । 

भोजकट-इलिचपुरका प्राचीन नाम । यह वरारफमें है । यहाँ 
रुक्मिणीका भाई रुतमी रदता था| 

मत्स्य-जेपुरके पासका प्रदेश। इसमें अलवर राज्य भी 
सम्मिलित हे ॥ 

मलद-वक्सरके समीपक्रा एक वनः्प्रान्त जिसमें ताइका 
राश्षरों रहती थी । 

मद्र-रावी ओर चिना;। नहियोक्रे 


बोचवा देदा यह 


साकंण्डेयाश्रम-हिमवान्‌ 





पंजावमें हे । 

मार्कण्डेया श्रम-गोमती और सरयू नदीके संगमपर यह 
आश्रम है । 

मालिनी-यह एक नदी है जो अयोध्यासे पचास मीलकी 
दूरीपर सरयू नदीमें मिलती है। यहींपर कण्व ऋषिका 
आश्रम था। 

शैवतक-गिरनार पर्वतका नाम | यह जूनागढ़में है । 

रोहितक-रोहतक जिला, जो पंजावमें है । 

लम्बका-लामकन देश, जो काबुल नदीके तटपर है । 

वंशगुल्मतीथ-एक पवित्र कुंडटा नाम। अमरकंटककी 
उपत्यकामें यह नववंदाके मुहानेसे साढ़े चार मौलपर है । 

बककच्छ-दक्षिण भारतका एक राज्य । यह नर्मदाके तटपर 
स्थित है। 


वसोर्धारा-यह तीर्थ अलकनन्दा नदीके मुहानेपर वद्री- | 


नारायणसे चार मील उत्तर है। 
विदेह - तिरद्दुतप्रान्त । 
विदेहपुर- आधुनिक जनकपुरका नाम। सीतामद्ीतक ओ० 
टी० आर० से फिर बैलगाड़ी या मोटरसे जाना पड़ता है । 
विरजाक्षेत्र-उड़ीसामें जाजपुरके निकटस्थ एक तीर्थ। यहाँ 
बी० एन० आरण० से जाते हैं । 
विनशनतीथ॑-सरहिन्दके रेतीले मैदानका वह भाग जहाँ 
सरस्वती नदी विलीन होती है । 
विपाशा-व्यास नदीका एक नाम । यह पंजावर्मे है । 
वेन्नवती-डुंदेलखंडकी वेतवा नदी । 
वैत्तरणी-उड़ीसा प्रान्तमें कटक नगरके पासकी वेतवा नदी । 
शतद्ग-पंजावकोी सतऊूूज नदीका नाम । 
शरावंती-गुजरातकी साँवरमती नदी । 
शिवकांची-दक्षिण भारतमें कृष्ण और पोलर नदियोंके 
बीचमें स्थित एक प्रधान-शैव-तीर्थ-स्थान । 
शुद्धिमान्‌-उज्जैनके समीपकी पश्चिमीय ब्रिंध्य-पव॑तमाला । 
झूकरक्षेत्र-नेमिषारण्यके पासका एक तीथ्थस्थान। इसका 


जुज्ट 


आधुनिक नाम सोरों दे । हिरण्यकेशीवध यहीं हुआ था । 


' झुर्पारक-बीजापुर जिलेमें जमखण्डीके समीपका स्थान। 


जमदग्नि ऋषिके पुत्र परशुरामजी यहाँ रहते थे । श्स 
स्थानका नाम श्र॒पल्य भी दै। 

झांगवेरपुर-प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत सिंगरौरा या सिगनौर 
गाँवका नाम । यह प्रयागसे उत्तर-पश्चिमकी ओर अठारह 
मीलपर गज्ञाके तर॒पर बसा है। 

शोण-सोन नदका एक नाम । पटनाके समीप यह गक्नामें 
मिलता है । 

सदानीरा-करतोया नदीका नाम | यद्द अवधमें है और 
रंगपुर तथा दिनाजपुरके पास होकर बची हें । 

सांबपुर-आधुनिक सुलतानका प्राचीन नाम । इसे श्रीकृष्ण- 
के पुत्र सांबने बसाया था और यहाँ चन्द्रभागा नदी 
बहती है । 


| सारंगनाथ-काशीके निकट सारनाथका नाम । सारनाथ 


ओश्टी०आर०का एक स्टेशन भी है। 

सिंन्चु-यह देश सिन्धु (00४७) और झेलम नदीके बीचमें 
बसा है । 

सुब्ह्माण्यक्षेत्र-मद्रासके कनाडा जिलेका एक तीर्थस्थान । 

सेक-यह देश चम्बलसे दक्षिण और उज्जैनसे उत्तरकी 
ओर है। 

सौबीर-सिन्धु देशके समीपका प्रदेश--दे० जयद्रथ । 

हरिदरक्षेत्र-उत्तर बिहारका एक प्रसिद्ध तर्थस्थान । यहाँका 
रेलवे स्टेशन सोनपुर है जो पूर्वोत्तर रेलवेका एक प्रसिद्ध 
स्टेशन है। यहाँक़ा रेलवे प्लेटफार्म संसारभरमें सबसे 
ल्म्प्रा हैं । 


हस्तिनापुर-यद दिल्लीसे उत्तर-पूवंकी ओर था। अब 


गद्ला जीने इसका नाम निशानतक नहीं रखा है। यह 
नगर मेरठसे बाईस मील उत्तर-पूर्व गड्जाके दाहिने तठपर 
बसा था। 


हिमवान्‌-हिमालय परबंतका नाम । 


परिशिष्ट--[ख] 
संक्षिप्त व्याख्या सहित बोद्ध धर्ंके कुछ प्रचलित शब्द जिनका प्रयोग 
हिन्दी साहित्यमें किया गया हे । 


अकुशरूघमे-प्राणियोंका पाप करनेका स्वभाव ही अकुशरू 
धर्म कहा गया है । 

अव्याकृतधर्म-वह स्वभाव जिससे शुभ और अशुभ दोनों 
प्रकारके कर्म किये जा सके । 

अम्बपाली-वैशालीकी अति रूपवती एक गणिका | गौतम 
बुद्धने दीक्षा देकर इसका उद्धार किया था । 

अहिसा-स्थावर या जंगम किसी भी प्राणीको किसी प्रकार- 
का दुःख मन, वचन और कर्म तीनोंसे न देना अहिंसा है। 

आश्रव-बौद्ध दर्शनके अनुसार विषय जिसके कारण मनुष्य 
बंघनमें पड़ जाता है। इसके चार प्रकार बतलाये गये 
हैं--कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्श्रव और अविद्याश्रव | 

काय-वोद्ध भिश्नुओंके संघको “का” कहते हैं । 

किसागौतमी-एक गरीब लड़कीका नाम जो अति दुबली 
पतली थी। क्ृशार-दुर्बल  किशा (पालि भाषामें) । यह 
महाप्रजापति गौतमीसे थक थी । इसका पुत्र मर गया था 
जिससे यह विक्षिप्त सी हो गयी थी। बुद्धके उपदेशसे इसे 
शान प्राप्त हुआ था। यह दीक्षित हो संघ-शरणमें आ गयी 

और धीरे धीरे अर्हत्‌ पदपर पहुँच गयी थी। 

कुंभ-बुडके गत चौत्रीस जन्मोंमेंसे एकका नाम । 

कुकुत्संद-एक बुद्ध, जो गौतमसे पहले हुए थे । 

कुक्कुटपाद-गयासे सोलह मील उत्तर-पूर्व वौद्धोंका एक 
प्राचीन तीर्थस्थान । 

कुलिशासन-बुद्धदेवका एक नाम । 

कुशीनार-गोरखपुर जिला अन्तर्गत एक स्थान । यहाँ शाल 
वृश्षके नीचे गौतम बुद्धका शरीर छूट था। आजकल इसे 
कसया कहते हैं। कुशीनार * कुशीनगर । 

कृष्ण-बुद्धका शत्रु एक राक्षस 

केयुरबरू-एक बौद्ध देवता । 

क्रकुच्छंद-भद्गवब्पके पाँच बुद्धोंमेंसे पहलेका नाम । 

खद्रवासिनी-बुद्धकी एक शक्तिका नाम | 

खसप-बुद्धका एक नाम । 


खेमा-महाराज विम्बसारकी पत्नीका नाम । इसने प्रत्नज्या 
ग्रहण कर ली थी। इसके कामसे प्रसन्न हो वुद्धने इन्हें . 
' दशबरू-वुद्धदेवका एक नाम । 


“महा प्रज्ञावत्ती की उपाधि दी थी | 

गया-महांत्मा बुद्धदेव राजगृहसे आकर यहीं ठहरे थे। 
बादकी यहाँते कुछ दूर निरज्षना नदीके किनारे उरुबेला 
गाँवमें तप करने चले गये थे। इस स्थानकी आजकल 
बोधगया कहते हैं । 

गोपा-गौतम बुद्धकी खलीफा नाम । कपिलवस्तुके निकट स्थित 


कलिराजके राजा दण्डप्राणिकी यह कन्या थीं । पतिके चले । 


जानेके पश्चात्‌ इन्होंने कठोर ब्तका पालन किया था और 
महलमें भी सादे वेषमें रहती थीं। इसीके कारण इन्हें 








यशोधरा कहने लगे थे । 

चक्रसंवर-एक बुद्धका नाम। 

चक्रांतर-एक बुद्धका नाम । 

चरणाद्वि-चुनारके एक पहाढ़की चद्दान, जिसपर बुद्धदेवके 
चरण-चिह् बन गये हैं । 

चलासन-सामयिक ब्तमें आसन बदलनेसे एक प्रकारका 
दोष होता है । 

चातुर्महाराजिक-बुद्धभगवान्‌का एक नाम । 

छंदक-बुद्धदेवके सारथिक्रा एक नाम । 

जलगर्भ-बुद्धके प्रधान शिष्य आनंदके पूर्व जन्मका नाम। 

ज्वलनांत-जेड्गंथानुसार दस हजार देवपुत्रोंका नायक, 
जिसने बौद्धमठमें प्रवेश करते ही बोधि-क्ञान प्राप्त कर 
लिया था । 

तथागत-बुद्ध भगवानका नाम । 

तनुभूमि- 'ैडशवोंके जीवनकी एक अवस्था । 

त्रिपिटक-ोडोंके प्रधान ग्रंथको त्रिपिटक कहते हूँ । 

द्विमुखी-बुद्धकी माता मायादेवीका एक नाम। यह कीलिया 
देश शो राजकन्या थी | यह सिद्धार्थके जन्मके सातवें दिन 
स्वर्ग सिधारी थीं | 

त्रियान-“महायान, हीनयानऔर मध्यमयान --बोदोंके ये 
तीन भेद त्रियान कहे जाते हैं । 

ब्रिरल्ष-बुद्ध, धर्म और संघ। इन तीनोंके समूहको त्रिरत्न 
कहते हूँ । 

थेरगाथा-एक ग्रंथका नाम । इसमें बौद्ध भिक्षुओंके वार्ता 
लाप संगृहीत हैं 

थेरीगाथा-गौतमी (बुद्धकी विमाता जिन्होंने बुद्धको पारा 
था) तथा अन्य भिक्षुओंके वात्तोछाप इस अंथर्मे संग्रहीत हूँ। 
प्रोफेसर कोशाम्बीके मतानुसार मिक्षणी-संघका पूर्ण हास 
ईमवी सनकी चोथी शताब्दीमें हुआ था। 


दंतपुर-प्राचीन कलिंगके एक नगरका नाम । यहाँ राजा 


ब्रह्मदततने बुद्धदेवका एक दंत (दाँत) स्थापित कर एक स्तूप 
बनवाया था जिससे यह बौद्धोंका एक तीर्थ स्थान बन 
गया । 


देवदत्त -बुद्धदेवके चचेरे भाईका नाम | यह बुद्धसे बहुत 
जलता था और उनकी जानतकका ग्राहक था। अंतमें यह 
कोदी होकर एक तालाबके कीचइमें फँसकर मर गया था। 


| द्वोणोबन- सिंहहनुके पुत्र॒का नाम । ये बुद्धके चाचा थे । 


घमेख-स!एनाव (काशीसे उत्तग्-पूर्व)में स्थित एक स्तूपका 
नाम | इस स्थानपर डुद्धने अपना धर्मोपदेश दिया था। 
यह तीर्थस्थान हो गया है । 

घर्मदिज्ञा-राजा विम्बसारके मित्र विशाखकी खीका नाम । 


नंदा-सुजीता 


ज्द्‌० 





यह दीक्षित होकर भिश्लुणी-संघर्में आ गयी थी। यह अपने 
भाषणोंके लिए प्रसिद्ध थी और श्रीताओंगे शीघ्र हो वोद्ध 
धर्मकी ओर भआाकृष्ट कर लेती थी । 

नंदा-महा प्रजापति गौतमीकी पुत्रीका नाम । यह मभिक्षुणी- 
संघर्मे रहने छगी थी। बुद्धसे छान प्राप्त कर जनपद- 
कल्याणी के नामसे विख्यात हुई थी । 

नदीकृकंठ-नैपालके वौडोंके एक तीर्थ-स्थानका नाम । 

नलक-काल देवलका भमतीजा। नलकको बुद्धने उपदेश 
दिया था । 

नागाजुन-वौद्ध महात्माफा नाम। माध्यभिक शाखा- 
के ये प्रवर्तक थे | इनका वोद्धोंमें बहुत मान है । 

पठाचारा-श्रावस्तीके एक सेठकी पुत्रीका नाम । अपने सारे 
परिवारके नष्ट होनेपर यह बुद्धको शरण गयी और बड़ा 
ही सुंदर धर्मोपदेश दिया करती थी। एक बार पाँच सौ 
स्त्रियों शो समामें उपदेश देकर इसने सबको इसी पर्मकरी 
दीक्षा दिला दी थी । 

पूर्णकाइयप-एक प्रसिद्ध तीर्थथका नाम। भगवान्‌ बुड़ने 
इन्हें पराजित किया था । इस बौद्ध साधुक्ों अपने सिद्धांतों- 
पर गर्व था । 

पूर्णमेत्रायणी-पुत्र-बुद्ध भगवानके एक अनुचरका नाम । 

पृथुमरव-०क देवताका नाम । 

प्रजापति-दे० महाप्रजापति । 

ब्रह्मदत्ता-काशी-नरेशकी पुत्रीका नाम | राजकुमारी होते 
हुए भी इसने काइ्यपसे दीक्षा ले सिद्धि प्राप्त की । 

बुद्ध-वौद्ध धर्मके प्रवर्तकका नाम । इनका जन्म ईसासे ५४५० 
वर्ष पृ्व॑ माघपूर्णिमाडी हुआ था। ये महामायाके गर्भसे 
उत्पन्न शुद्धोइनके पुत्र थे और इनका नाम सिद्धार्थ था। 
इनके पिताका राज्य नेपालको तराईमें था और उसकी राज- 
घानीका नाम कपिलवस्तु था। 'हम्बनी' नामके स्थानर्मे 
इनका जन्म हुआ था और ४८० (वी० सी०) वर्ष ईसाले 
पूर्व कुशीनगरमें इनकी मृत्यु हुई थीं। 

भद्वाकपिला-कौशिक ब्ाह्मण वंशोत्पन्न एक कन्याका नाम । 
यह कपिलओ पुत्री थी जो सागल गाँवमें रहती थी। इसके 
पति कश्यपने अपनी सारी सम्पत्ति समपंण कर बुद्धका 
शिष्य हो संघक्री शरण ली थी । यह भी पीछे विरक्त हो 
महाग्रजापति गोतमीके भिश्लुणी-संघर्मे चली आयी थी । 
इसने अत पद प्राप्त किया था। बुद्धके वाद महाकऋश्यप 
भिक्षु-संघके नेता हुए और गोतमीके वाद यह भिश्षुणी-संघ- 
में सबसे ऊँचे पदपर पहुँच गयी थी । 

मंडपदायिका-वैशाली नगरीके एक धनी कुड्धम्पमें उत्पन्न 
एक कन्या । यह गौतम बुद्धकी शिष्या हो गयी थी और 
अपनी सारी संपत्तिसे विरक्त हो गयी थी । 

महांप्रजापति-कोलिया देशकी राजकन्या तथा मायादेवी- 
की छोटी बह्दिनका नाम! राजकुमार सिद्धार्थ जन्मके 


सातवें दिन मायादेवी स्वर्ग सिधारों और यह राजा शुद्धो- 
दनकी पटरानीं हुई। गौतमगोत्रमैँ उत्पन्न होनेके कारण 
इन्हें गौतमी कहते थे । अपनी बड़ी बहिनकोी सृत्युके पश्चात्‌ 
इन्होंने सिद्धारथंथका लालन-पालन किया था। प्रोफेसर 
भागवतके अनुसार “गौतम बुद्धकों पिछली वयर्म ज्ञान- 
लालसा, दया, उत्साह, बुद्धिकी तीज्रता, उद्योग, विशद 
दृष्टि, वार्य-दक्षता, नेता बननेकी कुझछता आदि जो गुण 
प्रकट हुए थे, उनका अधिकांश ओय गौतमीको ही है ।! 

लुंबनी-4.पिलवस्तुके निकटका एक वन जहाँ गौतम बुद्धका 
जन्म हुआ था । 

वच्चकालिका-बुद्धकी माताका एक नाम यह भी था | 

वजञ्जगर्भ-वोद्धोंके महायान शाखाके अनुसार एक बोधि- 
सत्वका नाम | 

वच्चभेरव-महायान शाखाके एक देवता, भूटानमें इन्हें 
यमान्तक शिव वहते हैं । 

बज़्वाराही- एक देवीका नाम । 

वच्चाचाये-तिब्बतके छामाका एक नाम । 

वासवदत्ता- मथुरापुरीकी एक प्रसिद्ध गणिका । बुद्धके शिष्य 
उपमुमने शिक्षा देकर इसका उद्धार किया था। 

विनयपिटक-एक आदि बौद्धधर्मग्रंथका नाम | यह पाली 
भाधामें है । 

विमलकीतसि-महायानके एक आचार्य । इनके रचे कई सूत्र 
हैं जो इन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं । 

विशाख-राजा >म्बसारके एक मित्रका नाम । यह बुद्धका 
बच्य भक्त था। धर्मदिन्‍ना इसीको सत्री थी जो बड़ा सुन्दर 
भाषण देती थी । 

संघमित्ना-सम्राट अशोक महानूओ पुनत्नीका नाम | राज- 
कुमार महेन्द्र इनका भाई था । ये दोनों बंद्ध धर्ममें दीक्षित 
हो मिक्षु और भिक्षुणी बन गये थे। महेन्द्रवा नाम धर्मपाल 
और संघमित्राका नाम आयुपाली पड़ा। इन दोनोंने सिंहल 
द्वीपमें जाकर जो धर्मप्रचार किया था वह आज तक चालू है। 

समंतदर्शी -वुद्धका एक नाम । 

सुजाता-उरुवेला गाँवके भूमिपति सेनानीकी कन्याका 
नाम | यह गोपालनके काममें दक्ष थी। उस गाँवके उप- 
वनमें एक वट वृक्ष था जिसे वनदेवताका निवास समझ 
लोग पूजते थे। सुजाता भी पूर्णिमाक्री पूजा करती और 
खीर मोग लगाती थी। एक दिन सुजाताके आनेके पहले 
ही संयोगले बुद्ध वहाँ पहुँच बेठझे और ध्यानस्थ हो गये । 
भगवानूने उसकी श्रद्धामक्ति देख, सुजाताओो दी हुई खीर 
खायी थी | सुजाताके जानेके पश्चात्‌ ही गौतमवें सत्य 
श्ञानकी प्रप्ति हुई ओर वह बुद्ध हो गये । 

सुजीता- एक ग्रामीण कनन्‍्याका नाम जिसने ज्ञान (जुद्धत्व) 
प्राप्त करनेपर बुद्ध भगवानकोी भोजन कराया था | झायद 
सुजीताकों ही सुजाता भी कहते हैं ! 


परिशिष्ट---(ग) 


संक्षिप्त व्याख्या सहित जैन धममके कुछ शब्द्‌ जिनका 
प्रयोग हिंदी-साहित्यमें किया गया है $-- 


अंतराय-इसमें जैन धर्मका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है । | 

अचछ्लुदर्शनावरणीय-जैन शास्त्रकारोंने जीवनके आठ मूल 
कम माने हैं। उनमें दर्शनावरणीय कर्मके नौ भेदोंमें यह 
एक है । 

अच्छुप्ता-जैनोंकी सोलह देवियोंमेंसे एकका नाम । 

अच्युत-जैनियोंके देवता चार श्रेणियोंमें विभाजित हैं । यह 
चौथी अर्थात्‌ वैमानिक ्रेणीके कब्पभव देवताओंका एक 
भेद है। 

अजितनाथ-दूसरे तीर्थकरका नाम । 

अणुचचत-गृदस्थ धर्मका एक अंग | 

अतिथि-संविभाग-जैन शास्रके अनुसार चार शिक्षात्रतों- 
मेंसे एक । इसमें बिना अतिथिकों दिये भोजन करना । 
निषिद्ध है। इसके पाँच अतिचार वतलाये गये हैं:--सचित्त । 
निक्षेप, सचित्त पीहण, कालातिचार, परव्यपदेश मत्सर, ' 
अन्योपदेश । 

अत्तिपांडुकंबला-सिद्धशिलाके दक्षिणके सिंहासनका नाम। 
इसपर तीथंकर बैठते हैं । 

अतिरिक्तकंबछा-सिड्शिलाके उत्तरके सिंहासनका नाम ! 
इसपर तीर्थंकर बैठते हैं । 

श्रववचन-काछल संबंधी मिथ्या भाषण । 

अमरनाथ-अठारहवें तीर्थकरका नाम | 

अरुणोद्‌-एक समुद्र जो पृथ्वीको चारों ओरमे घेरे है । 

अवधिदर्शन-जल, पृथ्वी, पवनादिको यथावत्‌ देखना । 

अवसर्पिणी-गिरावका समय । जब रूप रंगका धीरे-धीरे 
हास होता है । | 

अविरति-धर्मशाख्रकी मर्यादासे रहित वर्ताव करना-यह : 
बारह प्रकारका कहा गया है । 

असुरकुमार-एक त्रिभुवनपति देवताका नाम । 

अस्तेय-अद्त्त दानका त्याग करना। चोरी न करनेका 
ब्र्त। 

आदेयकमं-वह कर्म जिससे वाक्यसिद्धि हो । 

कंदीत-एक प्रकारके देवता । 

कायोत्सगं-अ्ह॑तक्ी वोतरागावस्थामें खड़ी मूत्ति । 

काइयफ- महावीर स्वामीके गोत्रका मनुष्य । 

कुंभ-वरत्तमान अवसपिणीके उन्नीसदें अहंतका नाम । 

कृष्ण-नो काले वसुदेवोंमेसे एक वसुदेवका नाम । 

खरतरगच्छ-जेनोंकी एक शाखा । 

गवालीक-चौपायोंके संबंधका मिथ्या भाषण । 

गिरनार-एक तीर्थस्थानका नाम । यह गुजरातमें जूनागढ़के 
निकट स्थित कहा गया है । 

गुणब्रत-जैेनियोंके मूल त्रतोंकी रक्षा करने वाले तीन ब्रत । । 


द्दे६्‌ 





गोपालदारक-एक जैनो आचायेका नाम । 
चंडकौशिक-एक साँपका नाम । इसने महावीर स्वामीके 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ काटना तक छोड़ दिया था। 
चंद्रग्नभ-आठवें ती्थंकरका नाम) यह लक्ष्मणाके गर्भसे 
उत्पन्न महासेनके पुत्र थे । 
चक्रेश्वरी-महाविद्याओंमें एक । 
हुढ़िया-खवेताम्बर जैनोंका एक भेद । ये मूर्ति नहीं पूजते 
हैं और मुँहपर कपड़ा बाँधे रहते हैं । 
तड़ितकुमार-जैनोंके एक देवता । 
तीर्थंकर-जैनियोंके चौबीस उपास्य देव। ये देवताओंसे 
श्रेष्ठ सर्वदोषरहित तथा मुक्तिदाता कहे गये है । चौबीस 
तौर्थकरोंके नाम और जनन्‍्मस्थान इस प्रकार हैं :-- 
नाम-- जन्मस्थान | 
१. ऋषभदेव-अयोध्या । 
- अजितनाथ-अयोध्या । 
सम्भवनाथ-श्रावस्ती । 
अभिनन्दननाथ-भयोध्या । 
सुमतिनाथ- + 
पद्मप्रभ-कौसाम्बी । 
सुपाशनाथ-काशी । 
चन्द्रप्रभ-चन्द्रपुरी । 
« पुष्पदन्त-काकण्डी । 
- शीतरूनाथ-बंद्रिकापुरी । 
११. श्रेयांसनाथ-सिंहपुरी । 
१२. वाउुपूज्य-चम्पापुरी । 
१३. विमलूनाथ-कांपिल्य । 
१४. अनन्तनाथ-अयोध्या । 
१७, भर्मनाथ-रल्पुरी 
६. शान्तिनावथ-हस्तिनापुर । 
१७. कुंथुनाथ- 
१८. अरहनाथ- 
१९, महिनाथ-मिथिलापुरी । 
२०. मुनिसुव्॒त-कुशाग्रनगर (राजगृह) । 
२१. नमिनाथ-मिथिलापुरी । 
२२. नेमिनाथ-सौरिपुर (द्वारिका) । 
२३. पारवेनाथ-काशी । 
२४. महावीर-कुन्द्रपुर । 
त्रिरल्ष-मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तीन मार्ग (त्रिरल्न) बतलाये 
गये है। वे तीन मार्ग ये हैं :--(१) सम्यक्‌ दर्शन सब 
तत्त्वोंमें अंतब्ष्टि--जीव, अजीव, आस्रव, कर्मबंध, संवर, 
निर्जरा और मोक्ष । (२) सम्यक ज्ञान - वास्तविक विवेक । 
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त्रिशला-ताज़िया 





(३) सम्यक्‌ चरित्र दोष रहित और पवित्र आचरण। | 
इसके दो रूप हैं आवकाचार-ये गृहस्थोंके लिए हैं। 
श्रमणाचार-ये मुनियोंके लिए हैं। दोनोंका एक रूक्ष्य 
है अर्थात्‌ अहिंसाफा पालन । 

ब्रिशरा -महावीर सख्वामीकी माताका नाम । 

दिगम्बर-जेनियोंको दो शाखाओंमेंसे एकका नाम । इस 
मन वाछोंके साधु और देवता दोनों नग्न रहते हैं । ँ 

देवछ्धि-एक प्रसिद्ध स्थविर । जेनोंके सिद्धांत इन्होंने लिपि- 
बद्ध जिये थे । 

धर्मसेन-द्वाठ श अंगाविदों मेंसे एक । 

पाश्चवंनाथ-२३ वें तीथंकर जिनका निर्वाण पारसनाथ पहाड- 
पर हुआ था जो हज़ारीबागके दक्षिण-पूर्व ४४८ फीट 
ऊँचा पहाड़ है । 

पावापुरी-पटना-गँची रोडपरका एक्र ग्राम जो जैनियोंका 
एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, जहाँ महावीर स्वामीकी रुत्यु 
हुई थी। जहाँ महावीर स्वामी मरे थे वहाँ थलू-मंठिर तथा 


६२ 


जहाँ जलाये गये थे वहाँ जल-मंदिर बना हे । 

प्रज्ञप्ति-एक विद्यादेवी । 

मल्लिनाथ-उन्‍्नीसतवें तीर्थकरका नाम । इनका जन्म मिथि- 
लापुरीमें हुआ दा । 

महावीर-चौठीसवें और अंतिम तीर्थकरका नाम । ईसासे 
छः (६) शताब्दी पूर्व ही इनका समय माना गया दै। ये 
वैशालीके राजकुमार थे और इनका पहिला नाम वर्धमान 
बतलाया गया है । विहारके निकट ही 'राची-पटना रोड' 
पर पावापुरी नामक स्थानमें इनकी रुत्यु हुई थी जिसका 
समय ४७७-४६७ बी० सी० के बीचका बतलाया जाता है । 

वद्धशाखा-वज़स्वामीका चलाया एक मत । 

वज्जशश खला-सोलह महाविद्याओंमेंसे एकका नाम । 

इवेताम्बर-जैनियोंकों दो शाखाओंमेसे एकका नाम । इसमें 
देवताओं तथा साधुओंक्रों स्वेतवस्र पहिननेकी प्रथा है। 
दूसरी शाखाका नाम दिगम्वर है । 

सर्वाखा-जैनियोंकी सोलह विद्यादेवियोमेंसे एकका नाम । 


परिशिष्ट--(घ) 


संक्षिप्त व्याख्या सहित इस्छाम-धर्मके कुछ प्रचलित शब्द 
जिनका प्रयोग हिन्दी-साहित्यमें किया गया है :-- 


अज़ान-मसजिदके ऊपरसे खड़े होकर नमाज़की सूलना 
देनेकी क्रिया या आवाज। इस सूलनाके देनेवालेको 
मुअज्ज़ञन कहते हैं । 

अदन-यहूदी, ईसाई और मुमलमानोंके मतसे स्वर्गका वह 
उपबन जहाँ आदमको ईइवरने रखा था । 

अरब-मुहम्मदके जन्मस्थानका नाम । 

इमाम- अडीके वेरेंक्री उपाधि । 

इसमाईल-इब्राहिमके वेटेफा नाम | यद हाज़िरा नाम्नी 
दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 

ईंद-रमज़ानके तीस दिनोंके पश्चात्‌ चाँद देखकर दूसरे 
दिन मनाया जानेवाडा एक पे विशेष । 

ईदगाह-वह मस्जिद जहाँ ईदकी नमाज़ पढ़ते हैं । 

उर्स-मुसलमान साथु, पर आदिकी निर्दाणतिथिके कृत्यका 
नाम | 

उसमान- मुहम्मदके चार प्रधान सखाओंमसे एकका नाम । 

ओलिया-मुसलहूमान मतके पहुँचे हुए फकीर । 

केदूरी-वह खाना जिससे फातमा या अन्य पौरका फातिहा 
किया जाय | 

क़यामत-मुसल्मानों, ईसाइयों आर यहूदियोंके अनुसार 
मृत्युके पश्चात्‌ व्यक्तिगत पाप पुण्यके अनुसार ईश्वरीय 
निर्णयत्रा दिन | 

करबला- (?) अरबका वह स्थान जहाँ हुमेन मारे गये 
थे। (२) वह स्थान जहाँ ताज़िये दफन किये जायेँ। 

कुछमा-इस्लाम पर्मका मूल मंत्र | जो इस प्रकार है-- ! 


ला इलाद इछिछ॒ह, महम्मद रसूलिलाह।' 

काज़ी-न्यायाध्यक्षकी उपाधि । 

क़ारूँ-हज़रत मूसाका चचेरा भाई। यह वड़ा धनी पर 
कृपण था । चाडीस खच्चरोपर उसके ख़जानेकी कुंजियाँ 
चलती थीं । 

कुरान-मुनलमानोंका प्रधान धर्मग्रंथ । 

ख़तना-सुन्नत, मुसलमानी । इसमें लिंगके अगले भागका 
बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया जाता है । 

ख़ाकी-खाकी शाहके अनुयायी फक्रीरोंको उपाधि । 

ख़ालिक-ईदइवर । 

खुद्ा-ईइवर । 

ग़ाजी-जो धर्मके लिए विधमियोति युद्ध करे । 

चारयारी-सन्नि्योवी मंडली, जो सिर्फ अवुवक्र, उमर, 
उममान, अली खडीफाओं मानते हैं । 

चहेलुम-मुहरमके चालीनवें दिनका पर्ब विशेष । 

जानमसाज़-नमाज़ पद़्नेका एक आमन विशेष । 

जिन-मुसरूमान भूत । 

जिहाद-अपने धर्मके प्रचारके लिए दूसरे धर्मवालोंसे मुसलू- 
मानोंकी लड़ाई । 

तबक़-मुसलमान खस्त्रियोंकी वह नमाज़ या पूजा जो परियों- 
वी बाबाते बचनेके लिए की जाती है। 

ताज़िया-मकबरेके आकारका मंडप । मुदरममें शिया छोग 
इसकी आराधना करते हैं और अन्तिम दिन इसे दफना 
देते हैं । 


जदद३ 


तिलाक़-एक नियम विशेष जिसके अनुसार॑ पति-पत्नीका 
न्ध-विच्छेद कर दिया जाता है। यह नियम ईसाइयेंके 

यहाँ डाइवोर्स कहलाता है । 

तीजा-मरनेके तीसरे दिन म्ृतकके सम्बन्धी 
रोरियोँ देते है और पाठ करते दें । 

दरगाह-किसी सिद्ध पुरुषकी जहाँ मज़ार (वञ्ओ) हो उसे 
दरगाह कहते हैं । 

दाहा-मुहर॑मके दस दिन, जिनमें ताज्िया दफन किया 
जाता है । 

दुलदुल-एक धोड़ा, जो मिस्रके दाकिमने मुहम्मद साहवको 
नज़रमें दिया था। मुहग्मकी आठवींकों अब्बासके नामका 
और नवींको हुमैनके नामका घोड़ा निकालते हैं । 

दोज़ख-नरक | पापियोंके रहनेका स्थान । 

नमाज़-ईववर-प्रार्थना । यह पाँच वार नित्य होती है । 

निकाह-मुसलमानी पद्धतिके अनुसार विवाह । 

फतवा-मुसलमानोंके धर्मशास्त्रके अनुसार व्यवस्था । 

मक्का-अरखका एक प्रसिद्ध नगर, जहाँ मुहम्मद साहबका 
जन्म हुआ था । 

मदीना-अरवका एक प्रसिद्ध नगर । यहाँ मुहम्मद साहवकी 
समाधि बनी है। मक्का और मदीना दोनों ही मुसलमानों - 
के प्रधान तीथ्थस्थान हैं । 

मंसूर-सफ़ीमतका आचाये एक प्रसिद्ध मुसलमान साधु । 
यह बैजानगरमें हुसेन हल्लाजके घर नवी शताब्दीमें 
उत्पन्न हुए थे । 

मसजिद-ईश्वर-वन्दना ( नमाज़ ) करनेका स्थान, जहाँ 
सिजदा भी होती है । 

मुअज्ज़न-मसजिदके ऊपरसे अज़ान पढ़नेवाला व्यक्ति । 
“दै० अज़ान । 

सुजावर-वह व्यक्ति जो किसी दरगाह आदिपर रहकर सेवा 
करता हो और पुजाता हो । 

सुहम्मद-अरबके एक प्रसिद्ध धर्माचार्य तथा इस्लाम धर्मके 
प्रवत्तेक । इनका जन्म मक्कामें ५७० ई० में हुआ था और 
मृत्यु सन्‌ ६१२ ईं० में मदीना नामके नगरमे हुई थी । ये 
अमीनाके गर्भसे उत्पन्न अब्दुल्लाके पुत्र थे । 

सुहरंम-अरबी वर्षका पहला महीना | इमाम हुसैन इसीमें 
शहीद हुए थे । 

रोजा-रमज़ानमें मनाया जानेवाछा एक ३० दिनोंका ब्रत । 
इसके समाप्त होनेपर ईद होती है । 


गरीबोंकोी 








तिलाक़- हुसेन 

वजु-नमाज पढ़नेके पहिले अपनेको शुद्ध करनेका कृत्य । 
इसमें तीन बार हाथ थोते हैं, तीन बार कुल्ली कर नथनोंमें 
पानी देते हैं । फिर मुँह धो कुहनियोतक हाथ धोते हैं और 
सिरपर पानी रंगे हाथ फेरते हैं। सबके अन्त पैर 
धोते हैं । 

वहाबी-अच्दुल वहाव नज़दीका चलाया एक संप्रदाय । 
इस मतके लोग किसी स्थान या व्यक्तिओशी प्रतिष्ठा नहीं 
करते । ये अरब और फारसमें अधिक हैं । 

शबबरात-मुसलमानोंके आठवें महीनेकी चौदहवीं या 
पन्द्रहवीं रात । कहते हैं इस रातकी फरिश्ते सबको भोजन 
बाँटते हैं और आयुका हिसाव लगाते हैं। इस दिन दुआ 
माँगते हैं और न्याज़ करते हैं। रातमें आतशवाज़ी भी 
छोड़ते हैं । 

शिया-मुसलमानोंका एक प्रधान संप्रदाय जो सुन्नियोंके 
विरोधी हैं । ये हज़रत अलीको 'पैगम्बर” मानते हैं मुहम्मद 
साहबके पीछेके चार खलीफा ये नहीं मानते । ये अलीके 
बेटों हसन और हुसैनको मानते हैं । 

शेख़सद्धो -एक पीर जिनकी पूजा स््रियाँ विशेषकर करती हैं। 

साचक़-मुसलमानोंके यहाँ विवाहका एक रस्म । इसमें वर 
पक्ष बनन्‍्याके लिए फल, मेवे, मेंहदी आदि भेजता है । 

सिजदा-प्रणाम करना | 

सिपारा-क़रान शरीफके तीस भाग है और हर एकको 
सिपारा कहते हैं । 

सुन्नत-मुसलमानी !>दै० खतना । 

सुन्नी-मुसलमानोंका एक प्रधान संप्रदाय | मुहम्मद साहब- 
के वादके चार खलीफाओंको ये प्रधान मानते हैं, जिन्हें 
शिया लोग नहीं मानते हैं। ये शिया लोगोंसे भिन्न हैं । 
+दे० शिया । 

हज-मक्का शरीफको तीथ॑न्यात्रा । 

हृदीस-मुसलमानोंका एक धर्मग्रंथ जिसमें मुहम्मद साहब- 
के बचनों और शिक्षाओंका संग्रह है । 

हनफी-सुन्नियोंके अन्तगंत एक संप्रदायका नाम । 

हसन-अलीके लड़केवा नाम । शिया लोग इन्हींके मरनेका 
शोक मुहर॑ममें मनाते हैं । यजीदके साथ लड़ाई करनेमें ये 
मारे गये थे । 

हुसेन-अलीके पुत्र और मुहम्मद साहवके नाती (दौहिलन्न) 
का नाम | ये कव लामें मारे गये थे। इन्हीके शोकके 
मुदररम मनाया जाता है । 


परिशिष्ट (ड9 


संक्षिप्त व्याख्या सहित इसाइधरम ओर पारसीधर्मके कुछ प्रचलित शब्द्‌ 
जिनका प्रयोग हिन्दी-साहित्यमें यत्र-तत्र मिलता हे । 


ईसाई धर्मके कुछ शब्द निम्नांकित हैं :--- 

इंजिल-ईसाइयोंकी धर्मपुस्तकका एक नाम । 

इंसवी-ईसामसीहके जन्मकालसे चला हुआ संवत्‌ । 

इंसा-ईसाई धर्मके प्रवत्तकका नाम, जिन्हें ते९8घ 
(४४४5६ कहते हैं। इन्होंने लोककल्याणार्थ अपनी जान- 
तक दे दी थी । 

कलीसिया -ईसाइयों और यहूदियोंकी धर्म-मण्डली । 

क्राइस्ट-रैसामसीहका नाम । 

गिरजा-ईसाइयोंका प्रार्थना-मंदिर। यहाँ वे ईश्वर-वंदना 
करते है । 

पोप-कैथोलिक संप्रदायका प्रधान पर्मगुरु। 

बपतिस्मा-ईमाई बनानेके समयका एक प्रधान संस्कार । 
पादरीजी अभिमंत्रित जल ईसाई होनेवाले व्यक्तिपर छिड़- 
कते है और तब वह दौक्षित ममझा जाता है। 

बाइबिरू-ईसाइयोंको धर्मपुस्तक। इसके दो भाग हैँ-ओडल्‍्ड 
टेस्टमेन्ट तथा न्यू टेस्टामेन्ट । 

मिशनरी-ईसाई-वर्मका प्रचारक तथा घर्मपुगेहित । 


पारसी-धर्म सम्बन्धी कुछ शब्द :-- 


ज़रदुक्त-पारसी धर्मका एक प्राचीन अतिष्ठाता । यद्द ईसासे 
६०० वर्ष पूर्व हुए थे। इन्होंने अग्नि और सूर्यकी पूजाकी 
प्रथा चलछायी थी। पारसियोंकी प्रसिद्ध धर्म-पुस्तक “जंद- 
अवस्था, इन्हींने लिखी थी। शाहनामेके अनुसार ये तूरा- 
नियोंके हाथों मारे गये थे। 

दुखमा-पारसियोंके शव रखनेका स्थान जहाँसे शवको चील 
कोए खा जाते हैं । 

विशेष--हिन्दुओंके यहाँ शव जलाये जाते हैं (जलंत), 

मुसलमानों और ईसाइयोंके यहाँ शव गाड़ दिये जाते हैं-- 
(गड़ंत) और पारसियोंके यहाँ शवकोी इस स्थानपर रख देते 
हैं जहाँसे चील और कोण खा लेते हैं--(उड़ंत) । 


परिशिष्ट (व) 


कौरवों ओर पाण्डबोंका वंशवृक्ष :--- 
जप 
अन्नि । ऋषि 
सोम ि 
बुध 
| 
पुरूरवा 
हा 
नहुष 


देवयाने। + ययाति > शर्मिष्ठा 








यदु--[यादववंशारंभ] तुव॑सु द्र्ह्य पूरु [पैक्वशारंम!] 
बी दुष्यन्त +- शकुन्तला 
कं हा 
अप हस्ती 
[श्र] जि कर प्रितीप] 
रहिणी  वसुदेव ++ देवकी कुंती#८ पाण्डु । गंगा +। शांतनु < सत्यवती [प्शशर]|-- 
बे हम 


दिवब्रत]--भीष्म | 





| | 
चित्रांगद विचित्रवीय॑ | ग 





| | 
[विचित्रवीर्यओ विधवा] अम्बिका 58222 द्विपायन]) है अंबालिका-[विचित्रवीयकी विधवा] 
गांधारी > घृतराष्ट्र --कुंतं # पाण्डु -- माद्री 
दुर्योधन आदि (१००) संतान कर्ण | 


| | | | 
देेविका न्‍ युधिष्ठिर गे अजुन हे सुमद्रा नकुल करेणुमती सहदेव १ विजया 





गे | पक है| | | | 
योवेय । >हिडिगा र-बलंघरा अभिमन्युरूउत्तरा निरमित्र। सुहोत्र । 
| (९) |. (२) | 


घटोजकच । स्वंग । परीक्षित्‌ 


जनमेजय 


परि शिष्ट (च) ७६६ 

नोट विशेष :-- 

(१) द्रौपदी के पाँच पुत्र थे,--युविष्ठिरसे प्रतिडिध्य, भौमसे सुतसोम, भजुनसे श्रुतद्रीत्ति, नकुलसे शतानीक और सहदेवसे 
श्रुवक्र्मा । युद्धकछी अठारहवीं रातको अश्वत्थामाने कृप और कृतवर्माकों साथ ले द्रौपदीके इन 
पाँचों पुत्रोंका सोते हुएमें वध कर डाला था। 

व्यास और कर्ण दोनों सत्यवती और कुंतीके ज्येष्ठ पुत्र थे । ये माताके विवाह होनेके पूर्व ही उत्पन्न हुए थे, अतः माता 

द्वार त्याग दिये गये थे और कानीन कहलाये । पराशर ऋषि तथा सूर्यके पुत्र होनेके कारण, व्यास और कर्ण दोनों दी 

बड़े प्रतापी थे और ऋषिके वरसे सत्यवती और सूर्यके वरसे कुंतीक्ो कुमारिकाउस्था अक्षुण्ण रही । 

(३) पाँचों पाण्डव, महाराज पाण्डुके पुत्र कहलाये पर महामारतके अनुसार, ये सब देव-पुत्र थे । धर्मराजके पुत्र युधिष्ठिर, 

पवनदेवके भीम, इन्द्रके अर्जुन, नासत्य (अश्विनीकुमार)के नकुल और दख्र (अश्विनीकुमार) के सहदेव पुत्र थे । ये पाँचो 
दुर्वासा ऋषिके बताये मंत्रके प्रभावसे उत्पन्न हुए थे । 





(२ 


-्ड 


परिशिष्ट (छ) 


किष्णुपुराणानुसार चंद्रवंशी-श्षत्रियोंका व॑शवृक्ष :-- 
खयंभू 
अत्रि ऋषि 
सोम [चंद्रमा] 
। 


पुरूरवा +- उवं शी 











आयु [! और] 
| | | | | | 
नहुष क्षत्रवृद्ध रंभ रजि अनेना | 
| 
ययाति [५ और] | 
| । | 
| 
[यदुवबंश] [पूरुबंश] काशीनरेशोंका वंश 
/+ "--------+ 2 न पक ऐड कर अीनावक अत मल बह मम 
(१) यदु । (२०) नवरथ । (१) पूरु। (२७) संवरण। (5१) उष्ण । (१) क्षत्रवृद्ध । 
(२) क्रोष्ड । (२६) दशरथ।. (२) जनमेजय | (२६) कुरु । (५२) विचित्ररथ । (२) सुहोत्र । 
(३) ध्वजिनीवानू। (२७) शकुनि। (३) प्रचिन्वानू। (२७) जहू।।. (१३) शुत्िरथ। (३) काइय । 
(४) स्वाति । (२८) करंमि। (४) प्रवीर । (२८) सुरथ। (५४) वृष्णिमानू। (४) काशीराज | 
(०) रुशंकु । (२९) देवरात।. (०) मनस्यु । (२९) विदूरथ । (५५) सुषेण । (७) राष्ट्र । 
(६) चित्रर॒थ । (३०) देवक्षत्र | (६) अभयद । (३०) सा्वभौम । (५६) सुनीय । (६) दीर्घतपा । 
(७) शशिविंदु। (११) मधु । (७) सुद्चु । (३१) जयत्सेन । (७७) नृपचक्ष |. (७) धन्वन्तरि। 
(८) प्ृथुश्रवा। (३२) कुमारवंश । (८) वहुगेत।. (३२) आराधित । (५८) सुखिबल । (४) केतुमान्‌ | 
(५) पृथुतम । (३३) अनु । (९) संयाति। (३१३) अयुतायु । (७५%) पारिष्ठव । (९) भीमरथ । 
(१०) उदशना । (३४) पुरुमित्र । (१०) अहंयाति। (३४) अक्रीधन । (६०) सुनय । (१०) दिवोदास। 
(११) शितपु । (१०) अंशु । (११) सैद्राश्व ।. (१७०) देवातिथि। (६१) मेधावी । (११) प्रतर्दन, 
(१२) रुक्‍्मकवच । (३६) सत्वत। (१२) ऋतेषु । (३६) ऋक्ष । (६२) रिपुंजय । शबुजित्‌ , 
(१३) परावृत्‌ | (३७) अंधक । (१३) अंतिनार। (३७) भीमतेन | (६३) वस्त | बत्स, 
(१४) ज्यामघ । (३८) भजमान । (१४) अप्रतिरथ। (३८) दिलीप।. (६४) तिम्म । ऋतुध्वज या 
(१७) विद्भ । (३९) विदृूरथ।. (१७) ऐलीन |. (३९) प्रतीप । (६५) बृदद्रथ । कुबल्याश्व । 
(१5) क्रथ | (४०) शूर । (१६) दुष्पंत।. (४०) झांतनु | (६६) वसुदास। (१२) अलक। 
(१७) कुंति | (४१) शमी । (१७) भरत | (४१) विनित्रवी्य | (६७) शतानीक । (१३) संनति । 
(१८) घृष्टि । (४२) प्रतिक्षत्र!।. (१८) भरद्वाज वा (४२) पांडु | (६८) उदयन | (१४) सुनीथ । 
(१९) निधृति । (४३) सखवयंभोज । वितथ-(गोठ)। (४३) अजुन | (६९) अहीनर । (१७) सुकैतु । 
(२०) दक्शाहं। (४४) हृठिक। (१९) मन्यु । (४४) अभिमन्यु। (७०) इंडपाणि। (१६) धर्मकेतु । 
(२१) व्योम । (४०५) देवगर्भ । (२०) बइतूक्षत्र। (४०७) परीक्षित्‌। (७१) निरमित्र । (१७) सत्यकेतु । 
(२२) जीमूत । (४६) शूर । (२१) सुहोत्र । (४६) जनमेजय । (७२) क्षेमक | (१८) विभु । 
(२३) विक्ृति । (४७) वसुदेव (२२) हस्ती । (४७) झतानीक। (१९) सुविभु । 
(२४) भीमरथ | (२३) अजमोंद |. (४८) अश्वमेधदत्त । (२०) सुकुमार | 
(४८) बलराम, कृष्ण (२४) ऋक्ष । (४९) अधिसीमकृष्ण । (२१) ध्रृष्टकेतु । 
(७०) निचक्त ! (२२) बीतिहोत्र । 
हे (२३) भार्ग ! 


(२४) भारगभूमि । 





(१) विकुक्षि (शशाद) । 
(२) पुरञ्षय (ककुत्स्थ) । 


(३) अनेना । 
(४) प्थु । 
(०) विष्टराश्व । 


(६) युवनाश्र । 
(७) शावस्त । 
(८) बृहदश्व । 
(५) कुबलयाइव । 


(१०) दृढाश् । 


(११) हर्यश्व । 
(१२) निकुम्भ ! 


(१३) संहताश्व (अमिताश)। 


(१४) कृशाश्व । 
(१७) प्रसेनजित्‌ । 
(१६) युवनाश्र । 
(१७) मांधाता । 
(१८) पुरुकुत्स । 
(१९) त्रसदद॒स्यु । 


(२०) अनरण्य । 
(२१) प्रपदश्व । 


(२२) हर्यइव । 
(२३) हस्त । 
(२४) सुमना । 
(२७) त्रिधन्वा । 
(२६) अय्यारुणि । 


| 
अयोध्याका राजवंश 
ललित अ विज अल. कह 


परिशिष्ट (ज) 


विष्णुपुराणानुसार सूयेवंशी क्षत्रियोंका वंशवृक्ष :-- 
इक्ष्वाकु की पौत्र] 





(३०) हरित । 
(३११) चन्नु । 
(३२) विजय । 
(३३) रुरुक | 
(३४) वृक । 
(३७) बाह । 
(३६) सगर | 
(१७) असमंजस । 
(३८) अंशुमान्‌ । 
(३९) दिलीप । 


(४०) भगीरथ । 
(४१) सुदोत्र 
(४२) श्रत । 
(४३) नाभाग । 
(४४) अंवरीप । 
(४०) सिंधुद्वीप । 
(४६) अयुतायु । 
(४७) ऋतुपर्ण । 
(४८) सर्वकाम । 
(४९) सुद्रास। 
(००) मित्रसह 
सौठास ८ 
कल्माषपाद 
(७५१) अच्मक्त । 
(७२) मूलक ८ 
नारीकवच । 
(७३) दशरथ । 
(७४) इलिविल । 
(५०) विश्वसद । 
(७६) खर्बांग । 
(७७) दीर्घवाहु । 


(२७) सत्यश्नत ८ त्रिद्ंकु | (५८) रघु । 


(२८) हरिश्रन्द्र । 
(२९) रोहिताइव । 


(५९) अज । 
(६०) दशरथ । 





जाना, 
(६१) रामचन्द्र । 
(६२) कुश । 

(६३) अतिथि । 
(६४) निषथ । 
(६७) अनल । 
(६६) नभा । 
(६७) पुंडरीक । 
(६८) क्षेमधन्वा । 
(६५) देवानीक । 
(७०) अहीनक । 
(७१) रुरु 

(७२) पारियात्रक । 


(७३) देवल । 
(७४) वच्चलरू । 
(७७) उत्क । 
(७६) वज्जनाभ | 
(७७) झंखण । 
(७:) व्युपिताश्व । 
(७९) विद्वसह । 
(८०) दिरण्यनान । 
(८१) पुष्य । 


(८२) ध्रुवसंधि । 
(८३) सुदर्णन । 


(८४) अग्निवर्ण । 
(८ )) झीघ्रग । 
(८६) मरु । 
(८७) प्रशुश्रुक्र। 
(८८) सुस्ंध्रि । 
(८९) अमर्ष । 
(९०) सहखानू। 
(%१) विदर्वभव | 
(९२) बृहद्वल। 


| 
मिथिलाका राजवंश 


>...ह.००«»«»-न>--_»_- 


(१) निमि । 

(२) जनक । 

(३) उदावसु | 

(४) नन्दिवर्धन । 
(५) सुकेतु । 

(६) देवरात । 
(७) बहदुक्थ । 
(८) महावीर्य । 
(५) सुधृति । 
(१०) घृष्टकेतु । 


(११) हयश्व । 


(१२) मनु । 
(१३) प्रतिक । 
(१४) कृतरथ । 
(१७) देवमीढ़ । 
(१६) विवुत् । 
(१७) महाश्रृति । 
(१८) कृतरात । 
(१९) महारोमा । 
(२०) सुवर्णरोमा । 


(२१) हस्वरोमा । 
(२२) सीरघ्वज । 


(सीताके पिता) । 


(२३) भानुमान्‌ । 
(२४) शतचुम्न । 
(२७) शुचि । 
(२६) ऊर्जनामा । 
(२७) शतध्वज । 
(२८) कृति | 
(२९) अंजन । 
(३०) कुरुजित्‌ । 








“३ 
(३१) अरिध्नेमि । 

(३२) श्रुतायु 

(३३) सुपार्श्े । 
(३४) संजय । 
(३७) क्षेमावी । 
(१६) अनेना । 
(३७) भोमरथ । 
(३८) सत्यरथ । 


(३९) उपगु । 
(४०) उपमुप्त । 


(४१) ख्वागत । 
(४२) स्वानन्द । 
(४१) सुवर्चों । 
(४४) सुपाश्व । 
(४०) सुभाष । 
(४६) सुश्रुत । 
(४७) जय । 
(४८) विजय । 
(४९) ऋत । 


(५०) छुनय । 
(७५१) वीतहब्य । 


(५२) घृति । 
(५३) बहुलाइव | 
(७४) कृति । 


परिशिष्ट (झ) 


महाकवि कालिदासके वर्णनके अनुसार श्रीराम आदिका वंशवृध्ष :-- 
दिलीप ग सुदक्षिणा 
र्घु 
| 


अज 5 इन्दुमती 
(१) कौशबल्या र दशरथ र कैकेयी (२) 


सीता +- रामचन्द्र भरत + मांडवी 


| 
| 
| | 
| | | | 
| त्तक्ष पुष्कल 


॥ | (३) > सुमित्रा 
लव, __ कुश। | 











| 


उमिला 5 लक्ष्मण शब्ुध्न - श्रुतिकरीर्ति 
रु | | | 
अंगद चन्द्रकेतु सुबाहु शूरसेन 


महाराज दशरथके पुत्रोंके सम्बन्धका विवरण;-- 


महाराज दशरथ निःसंतान होनेके कारण बड़े ही चिंतित थे। राजग्ुरु वशिष्ठके आदेशानुसार ऋष्यशंग ऋषिकों 
बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था जिसके फलस्वरूप दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हुए थे । दशरथजीने यज्ञका प्रसाद अपनी 
दो प्रधान तथा बड़ी रानियोंक्रों दे ठिया। जव सुमित्ाने (तीसरी रानीने) भी पतिसे यज्ञका प्रसाद माँगा तव दद्यरथने कोशल्या 
और केकेयीसे प्रसादका थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्राक्रों भी देनेके लिए कहा । राजाज्ञाके अनुसार दोनों रानियोंने चरुका कुछ 
अंश सुमित्रात्रों दिया। प्रसाद खानेपर तीनों रानियाँ गर्भवती हुई। वौशल्याके गर्भले राम और केकेयीके गर्मसे भरतका 
जन्म हुआ। सुमिन्नाक्रो चरुका दो चौथाई भाग मिला अतः उन्हें दो पुत्र हुए थे । बोशल्याके दिये प्रसादसे लक्ष्मण उत्पन्न 
हुए और केकेयीके दिये भागसे झनत्रुध्नका जन्म हुआ । इसी कारण रूध्टमण रामचंद्रके भक्त थे और शब्ब्नका प्रेम भरतसे 
विशेष था, क्योंकि उनका जन्म केैकेयीके दिये चरूले हुआ था । 

रामायणके अनुसार यज्ञके चरुफ़ा आधा भाग ोइस्याक्रों मिला था इमीसे रामचंद्रम विष्णुका आधा अंश था, 
केकेयीकी चौथाई भाग मिला अतः मरतमें विष्णुका चनुर्वाश था । बचा लोथाई हिस्सा तीसरी रानी सुमित्राने पाया जिनके 
गर्भसे लक्ष्मण और शबुब्न दो पुत्र हुए अनः इन दो पुत्रोंमें विष्णुक्ा अष्टमांश ही आ सका । 
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